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च स्वस्ति श्रीयुत सर्वगुणसम्पन्न महानि 
|| रविकुलकमलदिवाकर श्री १०८ श्रीमहाराणा 
< बहादुर. जी. सी. एस्‌. आई. की सेवा यें । 


प्रभो ! 

श्रीमान मेवाड के शासनकर्ता हँ ओर यह अपूर्व ग्रथ श्रीमान्‌ के पूर्वजो की 
|| कीतिं का भंडार है श्रीमान्‌ हमारे इष्टदेव श्रीरामचद्र भगवान के वशधर है 
दै हमारा धर्महै कि अलभ्यपदार्थ अपने महाराज को अर्पण किया जाय, इस 
कारण इस अमूल्यरत्न का अधिकारी श्रीमान्‌ को ही समञ्चकर आदर ओर 
च|| सन्मान के सहित इसको श्रीमान्‌ के करकमलों मे समर्पण करता हू यदि 
|| असाधारण प्रजावात्सल्य से यह अगीकृत होगा तो मैँ अपने को कृतकृत्य 
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(६ 
४ भारतवषका इतिहास सर्वाग परण न पनेते यूरोप वहत ऊर निराशा इ 1 
# है, सवसे प्रथम जिस समय॒ सर विडियम जौन्त साहव संस्कृत साहित्यकी ¦ 
+ महाखानकी खोजमे रगे ये उस समय बहत सीं जाश कीगईं थीं किं इत ( 
4 साधनक दारा संसारके ई तहासक वहूत्‌ ङ्छ मापि हागा, ४ परन्तु वह्‌ आखा ए 
४| आज तक भी पूण न इई, किन्तु उत्साहक स्थानमे उदासीनता ओर विरसता ( 
४ होगडई, इस वातको रोग स्वयं सिद्ध मानते हँ कि भारतवर्षक्रा जातीय इतिहास ८ 
$ नदीं ह, ओर इस वातकी ष्टिम हम एक फरासीसी ओरियण्टङिष्टके कथन | 
€ को यहो दिखाते हं कि जिसने वडी उुद्धिमानीसे गरन किया है कि इिन्ड्जेक 
‰ पुरातन इतिहासकं निमित्त अब्बुलफृजृठने कहसि सामग्री माप्त की थी । यथा्थै- ( 
& मे मिष्टर विरसनने कारमीरके राजतरंगिणी नामक इतिहासका अनुवादं करके । 
‡ इस विचारको बहुत कुछ कम कर दिया है, ओर जिससे यह बात स्पष्ट होती है (र 
4 कि पेसानथा कि इतिहास छिखनेकी नियम वद्ध परिपारी भारतवर्षे न दोः ( 
| ओर इस वातके सिद्ध करनेके ख्य सन्तोषदायक ममाण मिलते हं कि ( 
1 वत्तेमान समयकी अपेक्षा किसी समय इतिहासकी पुस्तके विशेष भिल्ती 
४ थी यादि विशेष यत्न कियाजाय तो ओर भी रेतिहासिकं सामग्री माप्त हो । 
। सकती है, ययापि- कोलनरुक, विरकिन्स, विल्सन तथा हमारे देशके दुसरे (4 
% विदवानोके पारिश्रमने फ़ंस ओर जमनके बहुतसे विद्ानकि उत्साहसे स्पद्धावाङे 4 
होकर युरोपवाखापर भारतवर्षीय विद्याभंडारके कुछ गुप्त विषयोको मगर कर 
1 दिया हे, तो भी कोड ढताके साथ नहीं कदसकता किं भारतवषीय पेतिहासिक 
्ञानके दारेतक पहचनेके अतिरिक्त हम कुछ ओर विरोष॒ करसके है, ओर इसी | 
निमित्त इस विज्ञानके परिमाण वा गुणके विषयमे हम सिद्ध सम्मति देनेके | 
निभित्त नदीं ह इस भारतवषेके भिन्न २ भामे बडे २ पुस्तकालय, यवनोकि 
| नष्ट करनेसे बच गये है पे अबतक विद्यमान हँ, जिस अकार कि जैसरमेर ओर 
¶ पदनके भ्रन्य भंडार कूरदषटिवारे अलाउदीन सिरुजीके अनुसन्धाने भी 
छ रर र र षस्य र य र न्दर द्रुमे 
राजस्यानइतिहास -१ -(९) 





५२५ राजस्थानहइतिहास । 

0 00 
१ बचरहे जिसने इन दोनो रा्ज्योको विजय कर लिया था, ओर जो इन पस्तका- (4 
{ ख्येके साथ वेसा ही कटोरपनका वतोवं करता, जेसा कि उमरने ह 
सिकन्द्रियाके # पस्तकार्यके साथं करिया था, ओर भी दस्र छोटे छोटे 
\ पुस्तकाख्य मध्यदेश ओर परिवम भारतम अभी तक रेसे विद्यमान दहं कि, 

जनम अव भो सहस्रो अथ हं, उनमं कितनी एक तो वहाके महाराणाओकीं { 
निजकी सस्पत्ति ह, ओर कितने एक अथ जेनियोके हँ । > 


५ जो हम महमूद्‌ गजनवीकी चडाईसे ठेकर भारतवषके राज्यपरिवतंन ओर ।‰ 
। घटनाओंका विचार कर तथा उनके अनुयाइयोपेसे बहते धर्मेसम्बन्धी पक्ष । 
१ पातपरूणं कटररपनको ओर ध्यान ठगवि, तो हम इस देशकी जातीय रेतिदासिक ॐ 
! अर्थोकी न्यूनताका कारण विदित होजायगा, हम रोग इस व्यथं विचारको ^ 
१ अपने हृदयम स्थान न दंगे कं, हिन्दृखोग उस बातसे जिसको दूसरे देदवाे 
आदि समयसे उन्नति देते चरेते हं परिचित न थे, क्या यहं कृभी होसक्ता 
है किं सद्वियाओंके प्रण रूपसे प्रचारक, कला, रिल्प, कविता संगीत शाखा- ( 
दिके शिक्षक मत्येक जातिके यि उत्तमोत्तम नियम बनानेवाठे सभ्य हिन्टरूजन ।* 





# सन्‌ ६४० मे इस पुस्तकाल्यमे छिलीदहुईं कासो पुस्तके खलीफाकी आज्ञासे नष्ट करदीगई. { 
१ यह पुस्तके सिकन्द्रियाके हम्मा्मेम भेजीगर, इनसे छः महीने तक हम्मामका जक गरम 4 


| इातारहा । + 
१ भी नदी आति, अथवा केवर उनके प्रधान अध्यक्ष वा रिष्य ही उन पटसक्ते दै, इनमे तत्रवि- (9 
द्याकी एक पुस्तक एेसी पवित्र सम्चीजातीदहै, कि जेसलमेरके चिन्तामणिमंदिरमं सुदा संकल 


| 
† 
4 
+ 
खटकी रहती, ओर या तो बंधन पल्टेजनिके समय वा नये प्रधान आचार्यके नियुक्तकरनेके ए 
¶ 


>< जेनि्योकी हस्तक्िखित पुस्तकोकी कई प्क प्रति जो मेरे पास यीं वे पचसे आठ शताब्दी (३ 
पोेकी छिखी या, वे मुञ्चे जेखल्मेरसे मिटीं थीं, वे मैन राव एरियाटिक सोसाययेको देदीं, $ 
यह पटटन ओर जेसरमेरके अय बहुत पुराने समयके है, इनके अक्षर उनके स्वाभि्योके पढठनेमे 


समय उतारो जातीहे, कहते किं यह रंय सोमादिस्यतूरिका बनाया हआ है, जो पिछले समयका 
एक यतिपुखुष या) जो यवनोकि सिन्धुनद पार करनेसे पूर्वका पुरुष था) जिसके धर्मका अधिकार | 
सिन्घुनद्के पार दूर तक फडा था, उखका करामाती कपडा अभी तक मौजूद दे, नये आचा- ( 
यके गदीपर वैठनेके समय वह कामम छायाजाताह, वे अक्षर गोरशिरबाठे पालीरपिके विदित 
ह्यते, यदि म खग पंडितवर मांस ई वनैफ साहबको उनके साथी डाक्टर लेसनके सहित 

| उख मंदिरे भजसकते तौ उख दुधि भंयका कुछ तासय्यै अवश्य समक्षम आसक्ता, ओर 

{ उनकी आर्खोको किसी भ्रकारकी हानि न पहंचती जेसी कि एक जेन पुरुषने अन्तिम बार उखके 

र? आद्यय समक्चनेकी पापिष्ठ चेश कर हानि उटाईं थी 
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< 0 2 
र अपनी रेत्रहासिक वटनाओंके अपने राजा महाराजा्ओके आचार व्यवहार (4 
<{ तथा उनके राजशासनके का्याको टिखनेकी रीतिमें इछ भी न जानते हा 
! जहां बुद्धिमानीके रेमे चिन्न पयेज तिह । वहां हम कटिनाइ्से यह विञ्वास्र कर 
< सक्तेदं कि योग्य परुवोकी घटनाओंके, छिखनेकी परियाटीका ' जिसको समान ( 
श काठके रेतिहासिक छोग टिखनेके योग्य वताते, अभाव रदा । इस्तिना- (4 
< पुर, अनहिलबाडा, इन्द्रमस्य, जेदेनगर चित्तौर ओर दिद्छीके बिजयस्तम्भ 
गिरनार आब्र सोमनाथ जंतमंदिर, रचिद्चण्टा ' ओर इलोराके गफाभदिर यह्‌ ( 
< सब इसी विषयके प्रमाणर्प होने हम यह कभी नहीं विचारसक्ते किं इस । 
५ कारीगरीके समयमे कोई इतिहासका टिखनेवाटा नहीं था, इतनेष्र भी अहा (4 
€ भारतके समयसे आरंभकर सिकन्दरकी चटाई तक तथा इस अह्यन युद्धे मह ¢ 
% म्रद गजनवीके समयतकका हिन्दू ठेतिदासिक तस ङछ भी विदित नहीं इञा । । 
& दिद्धीके पिचठे हिन्दू महाराजका वीरतामय इतिहास, जो उनके कवि चंदने । 
< छिखाहि, उसके देखनेसे हमको यह्‌ विदित होताहै, किं रेसे देतिहासिक अन्थ ध 
< महमूद आर राहाबुदहानके समय | सन्‌ १००० सं ११९२ ई° । के पहर विच्य ट 
‰ मान रहे हौ ओर इन यवनेरवर्रोके अत्याचारसे उनका लोप होगयाहो । : 
€ अत्यन्त दुःखदायी कठोर यवर्नाकी अठ सों वषं पय्यन्त अधीनतामें रहनेसे ( 
तथा संस्कृतभाषाके मम न जाननेवाटे असभ्य कट्टर ओर अत्यन्त ऊद च्ञ (4 


ॐ क, छ 


< से कई २ वार अत्येक राजधानी लूटने ओर बबाद्‌ हीनेसे वह आशा कभी नहीं (‰ 
। कींजासकं कि देके साहित्यको दूसरी उपयोगी वस्तुक साथ र बडी र 
६ भारी दानि न पहंचीहो, राजस्थानके इतिहासकी अप्रणताकी समालोचना 
ई, पर आगे लिखि वचनासे कड बार यथाथ उत्तर दियागथा है किं जन हमारे (ई 
९! राजा महाराजा उनकी राजधानी छटजानेपर एक दुर्गे दसरे दर्भमे खदेडे ; 
जाते थ, ओर यदी नहीं विदोषकर उनको पहाडोकी कन्दराओंमें रहना पडता था, # 
! जहां यह शंका रदतीथी कि कहीं सामनेकी परोसी थाली भी न छोडनी । 
+ पड तब क्या उस समय एतिहासिक धटनाओंके ठेख बद्ध करनेका विचार ॥ 


४ कियाजाता ? 

५ जो पुरुष हिन्दू जातिसे वैसे ्रन्थोकी आकांक्षा कसर जेषे रोम ओर 
\ यूनानकी इतिहास सम्बन्धी पुस्तके है, वे भारत निवासियोके उन युणोकी 
<! उपेक्षा करनेमे बडी भ्र करते द जो युण उनको दूसरे देशबासियोसे प्रथक 

| तथा जो उनके सब विया रिषयक म्रन्थोको पश्चिमीय विद्रानेकि अरन्थेसि 


4 
ॐ नः गक शुकः "क गुह गुन हरू न चन । व्हा चकः | चुहर चह क चक भक 0 
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अत्यन्त ही विलक्षण वनाति उनके काव्य, उनके ददन शाख, उनके रिल्प- (4 
ग शाखसे उनकी स्वतन्त्र. रचनाके गुण मगट होति, उनकं इतिहासमे भी 4 
4 इसौ बातके गुण. होनेकी_ आशा कोजासकती हं कारण किं उनकी रचना !# 
भौ उपर करीडई वियाओकि समान उनके धसे घना सम्बन्ध रखतीहै, साथमे 
॥ ह्‌ बात भा याद रखना चाहिय क जस समय्‌ तकः ईण्टन्ड ओर्‌ फरंसका ( 
१ साहित्यक रोखा सूरोपके पुरातन साहित्यग्रन्धाके पठनपाठनसे ठक्‌. नहा (4 
९ कीगडथी, तवतक इन देशका इतिहास दी नदीं वसन गृरोपकी सम्पण श्रेष्ठ | 
{ जातियोके इतिहास अभी तक उसी मक्तार अनघड व्यवस्था रहित माचीन राज- | 
॥ पूर्तोके इतिहासकी समान ञुष्क ये । ( 
१ यद्यपि नियमवद् वास्तविकः इतिहासके ठेका अभाव्‌ ई तथापि दरे कड (4 
१ एकं दंशाय अन्य एसं दं के याद्‌ वे केसा चतुर चठ साहसी इतिहास शोधककं ¦ 
९ हायमे पड तो भारतवर्षके इतिहासके व्यि थोडी सामग्री न होगे, इन परन्थेभिं ¦ 
‹ सवस मरथम पुराण ओर राजा्के व॑ंशवणेन हँ, जो धर्मं सम्बन्धी कथार्ओो- । 
| ३ रूपकं ओर असम्भव [ चमत्कारी ]इततान्तके साथ भिल्जानेसे भायः गोरमाल- 
१ से होगयेरे, तो भी उनमें सत्य बाति देसी बहुतायतसे हँ कि जो इतिहासके जानने ् 
वार्छोको पथदरेकका काम देती दूमसाहवने सेक्सन सातशराञ्योके इतिहासो । 
॥ ओर इतिहास ठिखिनेवाराफि संबन्धमं जो वाक्य कटे ह षे राजपूरताके सात (4 
| राज्या (मेवाडःमारवाड, अम्बरः बीकानिर'जेसलमेर'कोटा ओर रदी ) के विषयमे { - 
यथाय रूपसं घटसकते ह आशय यह कि उनम घटनार्जका तो अत्यन्त अभाव { 
हे पर नामोंकी बहुतायत है बे परस्पर इस भकारसे गुथे इए हं किं परम चतुर 
| छेखक भी उनको पाठकोके लिये रुचिकर वा शिक्षाम्रद्‌ बननेमं अवक्य इतादा | 
| होजायगा । ईसाई साश्र जसे राजप्ूरतोमं बाह्मण) जो सांसारिक काय्योसे प्रथक्‌ ¦ 
ततय लोकिवकाय्पको < ( 
| रहते थ लोकिककारय्योको पारलौकिक कार्य्यो न्यून समक्षते ये उनको एक मरका- 
| रकी शीतर विशवासकता, आश्चये भरी घटनाओंसे पेम ओर भपंच केका | 
स्वभाव पडगया था । ( 
भारतवषीय युद्ध सम्बन्धी काव्य इतिहासका दूसरा साधन जानना चाद्ये ॥ 
भाटलोग मनुष्य जातिके आदि इतिहास रचनेवाठे ह जव तक इन लोगोका ( 
ः 











ओः जब रोमन खोग ईंग्डैण्डको छोडकर चछेगये तो उनके प्री पगोखेक्यन जातिने डस ( 
देको जीतकर वदां सात राज्य कायम किये जो सन्‌ ४५७ से ८२७ तक रहे । 4 
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भ्रमिका (५) 
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न, 


<. 2 2-221-2८ - 
< ध्यान कल्पित कथा्ओंकी ओर न ख्गा था वा नवतक इतिहास देसी श्रेणीके ( 
< महात्माओंसे उन्नतिको माप्त न दुआ था किं जिन्हानिं इसे एक साहित्यका पृथक भ 
< विभाग वनालिया, तव तक भाटगण निःसन्दद सत्यघटनार्जोको ख्खिनि ओर ॥ 

<{ अपने प्रवो की ख्यातिको जजर अमर करनेमं खगे इए थै, जावकते समकालीन ( 
| व्यासजीके समयसे कविर्याम केकिओपीकी पूना मेवाडकं वत्तमान विख्यात ेखक { 

< बेनीदासजीके समय तक टदोती चटी आई, कविगण पश्चिम भारतकं मुख्य इति- 4 
«¦ हास ठेखक है, यदपि यह नीं कह सकते किं उनकतं सिवाय कोड दूसरा नहह ( 
¢. 


[न 
॥ 


< 


९‹ ओर उस प्रसंगमे उनकी कमी भी नदीं है, कसर दै तो यह किं वह अपनी एकं { 
९ म्रकारकी ख्य बोी बोरे हँ, जिसकी समङ्लने योग्य साधुभावामं अदुवाद्की ॥ 
% आवश्यकता है, तिसपर्‌ भी उनकी ठेखनीसे वागावाहृल्यता ओर अस्पष्टता (द 
४ पूर्ति ्रहृतायतसे होती है राजप्रत राजाओंकी कटोरताका भभाव कवियोक्ते # 
‰। कार्व्योपर नहीं पडता, उनकी वाणीरूपधारा वे रोक टक चटी जाती ह हम (र 
% व्यासजीको «०० ० वषेसे ऊपर दए मानते द जावके समयके नही सम्पादक छन्द्‌ 
< मात्राका नियम उनको अवश्य रोकताहै यह वात इतिहास टेखककरो 

‰ स्वतंत्रताके रोकने छ्यि कम नदीं दे, इसके परतिकर राजा ओर काव्यकततौके 


ऋ 


< मध्यम एक मकारका स्वाथ रहता हे, जो मरदासा करनेमे विंरेष धनका भागी । 
4 होतार, इस वातसे इतिदासकी सत्यताम्‌ ऊच दीष आजाता, यह . सुख्यातिका 
१ व्योहार जेसा कि भाराके कटनेकी रेट हं, राजस्थानकं कवियां आर इतिहास (4 
्ै लेखकाके मध्यमे बराबर उस समय तक दोतारहेगा जवतक परणं शिक्षित ओर । 
&। स्वतंत्र ोगोंकी एक एसी श्रेणी समाजमे प्रगर न हों करि जो साहित्यविषयक ( 
{ व्यवसायके निमित्त सवंसाधारणपुरुषोमिं सम्मानित होनेकं सिवाय ओर किसी } 
५ प्रकारका पारितोषिक न चाहे । { 
इतनेपर भी इतिदहासरेखक कभी २ एेसी सत्यबाते कहनेंका साहस करदि- ॥ 
खाति है, जो उनके स्वामिर्योको बहत बरी लगती जब उनका हृदय बहुत ( 
५ दुःखी होते, वा अनीति देखकर सात्विकताके कारण कविजनांका क्रोध बढ 14 
जातादै, तव वे इस वातकी प्रवाह नहीं करते, कि इस बातका परिणाम क्या | 
होगा जो पुरूष उनको कोध दिकातारै, उसकी राई होतीदे, बहतसे हटी लोगो ए 


| ९ ईखाइयोमे जाव एक प्रसिद्ध ईश्वरभक्त ईसासे बहुत पहठे हुआ । 4 
{ २ यूनानदेशमे वीररसार्मक कान्यकी अधिष्ठात्री देवीका नाम केलोपिआ थ, जेख हमारे यहां 
विद्याकी अधिष्ठान्नी देवी सरस्वती है । # 
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$ को उनके निन्दा ओर उपहासक काव्याकी फरकारनके व्यि उपहासका पात्र 
<+ बनादियाहै, यदि बे नायक उनको करुद्ध न करते तो उनके नामपर अपयराका 


कि # १ क 


4 धन्वा न र्गता, राजप्रूत गण कवियोकी विषमयी वाणीको राञ्ओंके राखसे ।ॐ 
भी अधिकं तीक्ष्ण समञ्षतहे । प 
५ राजप्रूतोके द्रवारोमं सवंसाधारणके व्यवहार सम्बन्धी बातोमे कोई भी भेद | 
% की बात राप्त नहीं रहती थी, उनम सरदारोसे लेकर नगरके द्वारपार तक (३ 
९ स्वाथ ठेतेहे, उन वटनाओको टेखवद् कनेवाङा बडा ङाभ॒उटातांहै, जव | 
<¦ कि देशकी व्यवस्था रहित दशाके समय बडे गम्भीर विषयोका शाप्त रखना आव- 7 
यक प्रतीत हुआ, ओर उदयपुरकं राणासे किसने कहा किं इन विषर्योको गुप्त |+ 
९4 रक्खाजाय, तो उन्होने यह उत्तर दिया किं यह्‌ चोयुखी [चार खखवाखी रकर- र 
१ की मृत्ति ] का राञ्य है, भगवान एकाछगजी इसके स्वामी है, मे उनका प्रति- ।* 
{ निधि दं मेरा विवास उन्दीमं ह, मे अपनी पुत्ररूप प्रजासे कोहं बात नहीं 
 छिपाना चाहता सब प्रकारकी सवेसाधारण शक्यता होनेप्र भी इस प्रकारके |+ 
१ गप्र रदस्याका म्रगटहोना देके वोरेयास सामना करनेभे न्यूनताहीनेका एक 
\ वडा कारण समञ्ञाजाता ई, परन्तु शासनम इससे एक प्रकारका पिता पत्र |$ 
+ सम्बन्ध हो जाता, रजाजनेकिं हृदयम यदि पूर्णं राजभक्ति ओर देरभक्तिका 
भाव प्रगट न हो तो भी वह भाव छ न ऊछ हृदयम अंकित दीदी जाता 1 ।> 
। इन कवियाके छि इतिहासोमे एक बडी भारी न्यूनता यह हे कि प्रायः} 
उनमें उनके योधाओकी वीरता ओर युद्धसष्रके वृत्तान्त होतिहं वीरजातिके चित्त ई 
१ रजनके निमित्त काव्यकतां उनमें राजव्यवस्थाके व्यवहार कठाकोराख सांति- 
मय जीवनचरित्रके विषयमे कुछ भी नदीं छिखते, उनके प्रिय विषय मेम ओर 
यदध दी ह भारतके मरसिद्ध अन्तिम चंदकविने अपने म्रथकी भ्रमिकामें छिखाहि य 
! कि म राजस्थानकं नियम व्याकरणका उपयोग विदेशी देशी राजदूतोके व्यव- ।ई 
हारसम्बन्धी वातं इस प्रथमे टिखगा इस पम्रकारसे उस कविने कहकर अपने 
1 संकल्पको उस ग्रन्थमे बहुतसे स्थरूमिं उपाख्यानोकिं भिषसे उक्त विषयोकी 4 

। व्याख्या देकर पणं कियाहै । 


इसके सिवाय भटकवि राञ्यव्यवस्थाकी पत्येक कायवाहीके गुप्र रहस्योसे । ४ 
1 परिचित होनेपर भी आपसके स्षगडे बखेडे ओर दरबारकी छोटी २ निन्दित 
 बातोमिं अधिक टिप्त रहनेके कारण राजकायं विषयक यथाथं सम्मति प्रगरकर- | 

1 नके उपयुक्त पात्र नदीं रहते । 


~ , श्न । = क "क "ह "न 


॥ 
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भ्राभेका । 
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॥ १ 
४ यह सव अवगुण रहनेपर भी इन दे्ची महक्वियां के काव्यासे बहत सी काम- }> 
2 की उपयोगी वातं मगर होती ह, यथाथं घटनां धर्मसम्बन्ध विचार व्यवहार ( 
£ परणारी जिनमें जनकं उपयोगी वातं छ्खिी हानेके कारण देसी हं कि उनके ।$ 
£| रेतिहासिक माण होनिमं वहत दी कम सन्देह ह, चन्दकषिने पृरथ्वीराजरायसेमर । 
&{ वदत सी रेतिहासिक ओर भरगोकसम्बन्धी बार्तोका वर्णन अपने महाराजाकी (4 
1 ठडाईके उृत्तान्तमे दिया, कि जिन युदधोको उसने स्वयम्‌ अपने नेवा देखा था, /? 
€! कारण यह करि वह महाराज प्रथ्वीराजका मित्र राजदूत न था, एलची था ओर ॥ 
&/ अन्तमं वहत ही शोकम पूर्णं कार्यं उसने यद किया कि अपने महाराजाकीं अथ्- , 
९ तिष्ठा न होनके निमित्त उनकी म्रत्युमें भी सहायक हआ मेवाडकं बडे महाराणा ^ 
‰| अमरसिहने जो _ श्र वीर साहित्यकं सहायक तथा नीतिके जाननेवाडे ये, ^ 
<! चन्द्कविके निमाण किये हए कविताबद्ध इतिहासेकि संघरह कियाथ । 6 


चै दूसरे कारके . रेतिदासिक ठेख मन्दिरोके दान भर तथा उनक्ते भिरे + 
| टूटने ओर पुनरुद्धारं विषयमे पाये जाते जाल्यण लोग जो ङक छिखस्खतेहै, ~ 
< उनमें पतंग वश इतिहास ओर वंशावलिर्योका वणन भी मिलताह, धमेस्थानेके ^+ 
\ माहात्म्य तथा धमंक्रिया राखोके विधान तथा स्थानसम्बन्धी रीतियोके साथ ( 
< धमसे सम्बन्ध न रखनेवाी षटनायें मिरीं हं, जैनियोके गाखार्थासे भी बड़- > 
तसी इतिहास सम्बन्धी वाते भप्त होती, जो विरोष कर गुजरात ओर नैहरा- { 
५ लोके सम्बन्धे चालुकयवंडाके समयकी है, यदि ध्यानसे जैनधमंकी पस्तकाकिो 
| बांचा जाय कि जिनमे उन सब विदासम्बन्धी वाता का वर्णन है जिनको भाचीन ^ 
५ समयके जेन जानते, तो हिन्दूजातिके इतिहासकी बहुत सी टि पूणं होसकती ( 
€ दै, परस्पर विद्धेषी भारतके मतावलम्बी जेनोका पक्षपात अवस्य ही इतिहासकी र 
ञुद्धताका देरी था, जिसबातके आधारपर जाह्मणोने अन्य जातियोंपर 
+ अपनी माधानता स्थापन की वह देरावासियोका अज्ञान दीथा ओर यह। 
%| वात जानी जातीरै, कि भारतखण्डमे तथा इसी भोति मिमे भी पुराने | 
€| समयते धर्माचायं ओर राजाओके मध्यमे एक प्रकारका एका था ओर वह इस 
चये कि वे भिरुकर देशके सवे साधारण ज्नाको अज्ञानरूपी अन्धकारमे 
% आच्छादित कर अपने आधीन बनाये रक्खं । | 
॥ इस प्रकारके रेतिहािक ओर भोगोकिक उत्तान्तसम्बन्धी पुस्तक जिनका 


१ उपस्थित होना सुज्ञे विदित हे, राजाओकिं छन्दोबद्धचरित्र, पेसे पुराण सं्बधीं | 
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९4 ठेख, जनश्चतिके दोहे > तथा सत्यतासे भरे भमाण शखटेख सिक्ते तास्नपनर (4 
<‹ अधिकारकी सनदे जिनमे राजसम्बन्धी बहत सी मुख्य वातं लिखी रहती हं ¢ 
ॐ इतिहास छिखनेवारके ल्यि यह ङछ कम सामग्री नदी हं ईइसक सिवाय उस |ॐ 
< समयक दूसरे इत्तान्तोे भी सहायता मिक सकती हे जो पुरातन समयक _ श्राति (ई 
आराधक ओर पश्चात्के सुसस्मान टेखकांकी पुस्तकोसे पुष्टिको प्राप्त किये जा += 
<‹ सक्ते हे, मेरा जवसे इस रमणीय देदाके साथ राजकीय सम्बन्ध्‌ टु, तभीसे !# 
= इसके परातन रेतिहासिक सेखोकी खोजमें टगा. ओर वह इस निमित्त कि > 
<‹ जिसका वृत्तान्त यूरोपके खोगोंको अबतक कुछ भी विदित नही दे उस जातिके 
<! विषयत कुछ ज्ञान प्राप्त हो, ओर जिसमें दोनों ओरक॒पक्षवालोंको काभ पटच (६ 
<, इस प्रकार सुक्र उगाटेस्तानकं साथ राजकीय सम्बन्ध बढाना उचित जान्‌- ।‡ 
ॐ पडा । यदि इस विषयको उन्हे मँ स्पष्टतासे बताने लूँ तौ पाठर्कोको यह बात ई 
< निरस प्रतीत होगी, कि भेन राजपूर्तोकि छिन्न भिन्न इतिहासको कसि प्रकार # . 
इक्ष्टा करके उनके अगे धरा है प्राणम दीहृईं पवित्र वंदयावलीपे मैने अपना ! 
€ कार्यं आरंभ किया है, महाभारत चन्दकविकी कृति, जेसटमेर मारवाड मेवाडकं !§ 
ॐ वंडे वड रेतितासिक काव्य > खीची कोटा, चरूदी, तथा हाडावंशीय र 
९ राजाओंके डतिहासोको अवलोकन किया, जो उनके प्रतिष्टित भागोके लिखे) 
& हृदे) 
< इस समके हिन्दूरानाओमे सबसे अधिक विद्यान्नातिकां इच्छा करनवार ॐ 
\ आप्मेर वा जयपरके राजा जयसिंहने अपनी जातिका इतिहास नमाण (4 
९ केके टिये बहुत सी सामग्री इक्डी की थी, उसमेका ङु भाग मेरे मी |> 
२ हाथ खगा, य॒ञ्े इस बातका विश्वास होता दै कि वहांप्र ओर भी! 





॥ >< इनमे कई एकमे उन बादयाहोके नाम लिलि जिन्होने महमूद गजनवी ओर शहानुदीनके / 

मध्यप्ने भारतपर चदढाई की फरिस्ता इतिहासे इनके नाम नहीं दिये इनक द्वारा हमे अजमे- | 
४ रकी चटाई ओर बयानाराजधानीकी विजयका पता क्गा। { 
% मारवाडके इतिहाषसम्बन्धी काव्यो सयप्रकाडा, विजयविल्वस तथा आख्यायिकाओके (६ 
{ सिवाय दूरे राजेकि चरि्वोका भी छु अश था.मेवाडके इतिहाखविधयक खुमानरायसा एक नया ।% 
ग्रंथ ईै,जो पुरानी सामग्रियोषे निर्मित है,जिख समय महमूदने चित्तोरपर चटाई की यउस समयते ॐ 
इसमे वर्णन द्याह, जो इस्छामधर्मावलम्बी सिन्ध निवासी किसी कार्सिमका पुत्र था) इसके सिवाय प 

/ दूसरे जयविाक् राजप्रकाश्च तथा जगतविकास काव्य दै वे अपने नामसे प्रसिद्ध उन उन राजाओके 

४ समयम निमित हुई, परन्त॒ इनमे पुरान एतिहासिक इत्तान्त बहुत संक्षपसे है, इखके सिवाय जय ( 
{ परकै राजवंशका इतिहा दप्तरोते मिला, ओर्‌ मानचरित्रमे राजा मानका इतिहाखद । धु 
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१ चटत सी सामप्री विद्यमानशी, जो उनके क्रमाचयायी पिषयवासनामें तत्पर (न 
९1 स्वगवासी महाराजने एक वउयाको अपना राञ्य विभागकटनेके समय 
श राज्य पृस्तकारखयके वटवारेम कदाचित ददी हो, राजस्थानभरमं यह पुस्तकाय | 
€ सवसे उत्तम संग्रहका था, तेमृरवंरक कितने एक वादशार्होकी समान जयत्तिह ^> 
< । भी अपना रोजनामचा लिखते थे, जिसका नाम उन्होने कस्पद्रुम > गक्खा था; ७१ 
<¦ इसमें बे प्रत्येक घटना लिखतेथ, रपे समयक देसे प्र्षका लिखादस्य अन्थ्‌ ए 
<| मिलना इतिहासक चयि वद्रुमृल्य सामग्री ह । महाराजा दतियाक्चे मन उनके उस ।> 
+ पुरुषाकीं दिनचयाकी पुस्तक पराप्त की थी, जिन्होने ओरङ्गनवकी प्ोजकरे बडे छ 
<4 वड़े सहायक्रारी राजार्यओक बीचर्मे वडा प्रतिष्ठाका काम किया था, आर, 
‰ स्काने निसर्मेसे जपन दक्षिणी इतिहासमे बहतसा ट्ख उद्धूत किख था! ^ 
<¦ एक जनापाडतक्रां सहायता दय कवष तक मे प्रत्यक अन्धका सार नक्ाख्नम |ॐ 
& ठगारहा; राजपृत उतिदासकी जिनमें कोड भी बान या घटना मिल्नक्नी धी, 
९4 उनके व्यवहार वा चाख्चट्नका जिस्म छ भा पत्ता ठग सक्ता का, +~ 
<{ मेरा जेनी सहायक इस अकारके सव अन्थांका सार निक्ाट निकार ् 
<4 संस्क्रतस्त निकठाहुइ उन जातियाोंका साधी बोलंमे अनुबाद करना जाना श ! 8 
९4 बहुत दिनातक साथ रहनेसे जिसमे मे सुगमताप्रूषक समञ्चसकता था पतिदिन ~ 
 धंटातक पारेश्रम करके तथा बहुत ङ्ख भी व्यय करक केव उनक} 
९1 इतिहास दी माप्तकरनेक्ा यत्न नहीं किया, किन्तु उनक धम सम्बन्धो! 
< साधारण विचार, उनके स्वाभाविक व्यवहारकरे ज्ञाता उनके सरदार ओर 
< कृषियोके संग रहकर उनकी आख्यायेकरा ओर रूप भरी कषिताओंको ध्यानसे (र 
<4 सनकर उसका सार निकार, ज्योज्योमे विरोषं रोध करता जाता थात्यौ + 
4! त्वौ सुच ऽस विषयमे अधिक ज्ञान प्त होता जाता था; परन्तु जब मे बहुधा ^ 
< रोगग्रस्त रहनेटगा, तच इस सुखदायक ओर परिश्नमी कायकत छोडने तथा }ॐ 
त मध्रमि टोट जानेके निसित्त बाध्य हया, जब कि मँ हिन्दू जनोंकी प्रूजनीया (¢ 
भिनगा देवीकी उयोदीमे जानकी आज्ञा माप्त करका था. ठीक उन्हीं दिनों! 
| भ 
{ >< जर्यासिहकस्पद्रमग्रंथ वैकटेश्ठरपसमे छपाह, यद रस्नाकरपंडितका बनाया है. इमे वर्शभरकत (4 
व्रताक्रा वणन है दिनचयाक्रा अथ कोड्‌ दृखरः होगा | 
२ १ मिनर्वारोन सोगोकी पुरातन कलकौशल्की अधिष्ठान्री देवौ है, जैसे हमारे यहां सरस्वती, }# 
। डयोदोका अथ पृस्तकास्य हे | 


> 
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(९०) राजस्थानइतिहास । 
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मति षि 


९ सकते त पि हासि = न 
\ सज्ञे देश-जाना पडा तथापि वहांसे थोडी सी प्राचीन पुस्तके मेने अपने साथ टीं, ¢ 
्‌ ९ जिनकी जँचका काम अव भने दूसरों पर छोडा, जोम संस्कृत ओर भाषा ( 

§ किचखे यन्थोका बडा संग्रह इग्ेण्डको लाया था, वह भने रायल रेदिायारिक ! 

% सोसाइटीको देदिया, जहां कि. बह एुस्तकालयमे धरा हमा दै, अभीतक भी 
& उसमेते बहत सी जांच नदीं हई, सम्भव दै कि जांच करने पर उस बहुत सी |> 
$! इतिहस्‌ सम्बन्धी नं बति निकटं सुस्े केवल इतने दी यका पात्र बनना 
{ है, किर्भेने यरोपदेशके निवासियोंको उनते परिचित कर दिया मञ्ञे आशा }$ 

4 


हे किं इससे दूसरे लोर्गोको भी इसी प्रकारके यत्न करनेका उत्साह बटेगा । ६ 


॥ अबतक जो यूरोप्‌ निवासिर्योको इन रोरगोका थोडा सा ठीक २ उत्तान 6 
4 ज्ञात इदि उस ज्ञानसे यूरोप निवासियोको अन्यराज्योकी अपेक्षा इस विभागके (4 
१ महत्वका सुख मिथ्या भ्रम्‌ होगया हे, यदि यह मानाजाय कि कविजनोनि उसके !+ 
१ बणनमे अतिशयोक्ति की है तो भी इसमें कुछ संदेह नहीं कि राजपूत राज्योका $ 
॥ वैभव इस देशके पुरातन इतिहासके समयमे निश्चय ई बटाचढा हीगा, पाचीन (4 
\ समयमे उत्तरीभारत बहुत ही धनी था, इस का सिधु नदीके दोनो किनारवाला 4 
<! भाग दाराकी सतते अधिक रेश्वयं शालिनी सूयेदारी थी, इसकी विचित्र घट 
१ नायै इतिहासके ज्यि बहत सी सामग्री प्रस्तुत करती है, राजस्थानम + 
५ छेसा कोई छोरा राज्य भी नहीं है, जिसमे धमापिंखोकी समान रणभूमि (4 
१ नहो ओर न कोई रेसा नगर दै कि जहांपर ख्यो निडासं जेसा वीरपुरुष }$ 
१ जन्भाहो, परन्त॒ उन घटनाओंको समयके परदेने जिन्दँ इतिदास छ्िखि- (९ 
ध नेवारेकीं विचित्र ठेखनी अत्यन्त बडका पात्र बनाती दुक्त कर! 
१ दिया, डरफससे सोमनाथकी ठलना कीजाती, भारतकी लटका माल 
१ ईरानका नाददाह दारा इतासे ५२१ वर्षं १६ऊ गहीपर बैठा या यह ईससे ५०० वर्ष ५ 
} परव भारतमे आया ओर सिधुका देश अपने आधोन किया यह ईसासे ४८५ वषं ; 
{ पहले मरा । प 
| 

! ३ इंसाते ४८० वर्ष वहे ईरानके बादशाहने यूनानपर चढाईकी उस समय वहकि छेटे २ 
॥ राजानि मिटकर वार राजा ल्योनिडासको थमापिकोकी घाटीमे ८० ० ° सेनाके सहित इरानियोसि 





२ यह उत्तर ओर पश्चिम यूनानके मीचकी एक तंग घाटी हे । (4 
\ 


। 









छडने भेजाया, अन्तम सेनाकी निश्वासघातकतासे ईरानियोसे उसकी सब सेना मारीगडं । ॥ 
{ % यूनानदेरके ए्लफीनगरका प्रसिद्ध सूर्यमेदिर है । ; 
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% रीवियनं महाराजकी सम्रद्धिकी समान हरता, ओर यदि पाण्डरवोकी सेनाकरा 
<| समह जकंसीजकी सेनासे भिलाजात्ता तो उसकी सेनाससदाय उसके सामने कुछ !& 
‰ भी नदीं जंचती, परन्तु दिन्दु्ओंके यहां या तो देरोडाटरसे ओर जनोफनकी (द 
< समान इतिहास टिखनेवाठे हए दी नदीं ओर ए हो तो अभाग्यवदच उनके मथ ।> 
4 टु होगये। | र. ट 
€ यादि इतिहासकं प्रभावसे कोगाकं चित्तम सदचुश्राते गट हौ तो इन देको ¢ 


<4 
क 


{ का इतिहास रोर्गेकिं मनका खंचनेके च्वि अत्यन्त दी मनोहर होता, कड 
| पीषिर्योतक स्वाधीनता रक्नाके छियि एक वीरजातिका ठडाई इ्ञगडे करते रहना 
<¦ अपने पिता पितामहकी धर्मेरक्षाके निमित्त अपनी परियवस्तुकी भी हानि सहना, (९ 
म जर राणपणसे भी शुरतापू्ंक अपने सत्त्व जौर जातीयस्वतंत्रताको बचानेके ८ 
९ निमित्त किसी मरकरारके. भी लारुच्मे न आना, यह सब मिलकर ई 
‡ एकं रएेसा चित्र खेचते हं किं जिसका बिचार करनेते हमरे रोषं खंड 
€! होजाति टै जिन स्थानोपरे यह धनाय इहं थीं यदि मे उस उत्साह (५ 
४ युक्तं आनंदका एक अरा भी अपने पाटकोंके हृदयम माप्त करसक्‌ तो उस ।३ 
९! अपनी उदासौीनतापर विजय म्राप्तकरनेमे उत्साह्रहित न दंगा, जिसके निमित्त ॥ 
९ हमारे देावासी भारतसम्बन्धा अधिक ज्ञान मरा करनेका ऊख मी उद्योग नहीं + 
६ करतेहं इस वातकी सुञ्े रोका नहीं है क्ति जो नाम दिन्डुओंके निमित्त प्य॒रि (4 
\ साथेक तथा हितकारी है हमारे यूरोपनिवासी उन नामोको सुनकर कणकटु ओर + 
8 निरथक समञ्चकर उकत्वेगे, कारण कि यह बात सदा यादरखने योग्य हे कि > 
4 पूव देशके समी नाम किसी न किसी शारीरिक वा मानसिक गाणके बोधकं 
९। होत, पुराने नगरोके खंडदरोमें बैखकर भने उनके द्रे ष्टे बिषयकी कहावत 
% को ध्यान देकर नदि अथवा उनकी वीरताकी चर्चा उनके सन्तानकरं खसे ^ 
| उन स्मारक चिद्रके समीप स्थित होकर जो उनके स्मरणके निमित्त बनाये ( 


"1 ध प 
{ १ यह बादशाह अपनी समद्धिके ल्ि प्रखिद्ध या, लीषेया एशिया माइनरका एक प्रसिद्ध माग ! 
4 है, यह सभ्राट ईंसवी ५५४६ ओर ५६० के मध्यमे राञ्य करताया । / 
४ २ यह इंरानके बादश्चाहका पहा बेटा था; यह ईसासे ४६५ वधै पहर हुआ इसने जर स्थक ॐ 
॥ सम्बन्धी २६४१४६० सेना ठेकर ईरानियोको जता था । }> 
॥ २ यह यूनानका विख्यात इतिहास लिखनेवाल्य हुआ है, ईसासे ४८४ वषं पहले इसका जन्म 64 


+ कि 
५ हुआया, इसका लिखा इतिहास बड़ा प्रामाणिक हे । ट 
4 ४ यह विज्ञान इतिहासलेखक शुक्रातका मित्र ओर शिष्य था, इसका जन्म इससे ४७४बब 
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६ पहले, इरानकी राजधानी रेन्समे हुआ या । ।2 ५ 


( ९२) राजस्थानइतिहास । 
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< गये श्रवणकीि जिस समय मरदठे इस देको नष्ट कररेहेथे उनके साथ रहक 
<! मेने बहृतसे स्थानोमे निवास ओर भ्रमण कियहि, जहांपर को$ परस्परकी । 
< कडा वा युद्ध इआ हे, अथवा विंदेशके वररयोनि आकर आक्रमण किया, इस ।$ 
4 म्रयोजनसे किं युद्धम मृतकं दए प्राणियोंके गवारपनके स्मारक चहो परसे उनके ~ 
& नाम तथा स्मारकका ङु अदा पाठ कर, उनके इतिहास ओर चाटचटनकी + 
<! अनेक बाते उनकी कहानियां ओर ठेख बततिहै, किसी संदिर वा किसी विजय- ! 
ॐ स्तम्भे बनने अथवा उसके जीणोद्धार विषयक कविता भी बीतिहए समयक + 
<{ विषयमे हमारे ज्ञानकी ङु वृद्धि करनेको समथं होसकरीह, इस समय जो ।‡ 
मध्य ओर पश्चिम ओरके भारतका शासन करते, उन राजड्कोकी प्राचीनताके { 
< विषयमे दमे केवल दो खान्दान रेसे मिष, किं जिनकी उत्पत्ति इतिहास ।$ 
धी सम्भावनाकी सीमाके बहिभूत हे, ओर रोषराञ्योकी वतंमान स्थापना, 8 
<¦ तथा यवनोकी युद्धसम्बन्धौ उन्नतिके संगरसग होनेसे उनके इतिहासोकी पुष्टि (4 
उनके विजेता यवनोके इतिहासोसे हदोतीहै, जेसलमेर मरुस्थल ओर मेवाडके ।$ 
‹ कितने एक छोटे छोटे राज्यांके सिवाय, वत्तमान समयक सभी राजवंश है 
यथार्थमे यवर्नोकी चटाईयकि पश्चात्‌ वतमान स्थानोपर स्थित हैँ । परमार ओर ।ई 
‰ सोरंकीकी समान दूसरे वड वंड राजा जो धार योर अनदटबाडर्भ राज्य करते 
च येकईसो वषं वीति किवेटुप्त दोगये। धु 
‰ मेरा सिद्धान्त यही रहार कि भारतीय ओर पुराने यूरोपीय वीरजाति एकी 4 
<‹ वराब्क्षकी प्रथक्‌ पथक्‌ राखाय हं, जर इसी भावके मरमाणित करनेका मेने उद्योग $ 
कियाह, जसा कि पहर समयम मूरोपमे सिज था, _ ओर जिसके वचे खुचे 3 
‰ चिह्न अवतक हमारी जातिके शासनकी रतिम पायेजाति हैमने भारतम उस प्रका- + 
रकी जागीरदारीकी रीति दोनेके भ्रमाणमे बहुत कुछ छिखि, इस बातको म ^ 
€ मानता द्र कर इस प्रकारके अनुमानक सत्यतामे सन्देह होसकताह, तथा रोग ॐ 
| इसका उपदास भी करसकतेहै, पर मने अपने जान जो कुछ प्रमाण देकर लिखा १ 
& द इसमे कंसा प्रकारक हढधमी वा पक्षपात नहीं कियाहे, अब लोगामि एेसी $ 
1 बुद्धि आगहहै कि इस प्रकारके प्रंथकारके रेखोसे कोई विचर्ति नहीं ¢ 
< दोसकता, जो केवर अनुमानके भरसे अपनी बातको प्रमाणितरखना चाहते ।* 
4 हे तो भी रेसा समन्चम आताहै किं समयके संग संग बहुतसे असत्य विचार 
$ प्रगट होनेसे हम उद्टे भ्रमे पडजाति्है, ओर पथं पश्चिम देशवासिर्योकी उत्पत्ति ई 
एक दी व॑ंरसे दोनेमें रका करने कगतेरहै,इतनेपर भी मै अपने भ्माणोको निष्प ध 
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तापू सर्वस्ाधारणके सामने धरता, दोनों जातिर्योकी जो समानता नि (ई 
म्रमाणित काद, यद्यपि उस्म विवाद हासकताहं तो भा विचारके साथ ( 
‰ पाटकोका श्रम निष्फल न होगा, किन्तु उनकी इच्छा इस विषयमे विशेष शोधकी 
+ होगी मुञ्चे आशा टै किं बद्धिमान मेरी इस खोजकी सराहना करगे; जो मेने इस । 
विषयकी भटीहृईं कथाओं तथा अपरणंर्खोकी टिमटिमातीं इडं ज्योतिके {4 


<{ सहारेसे वड अधेरवाटे पुरान सातम प्रवेदा करक उस्‌ वातकां मकाडामं खानक ( 
| निमित्त यतन कियाहे । ६ 
 मुञ्ञे विदित है कि इस ग्रंथकी बहत सी रेसी वर्तिं, जो सवं साधारणको 

( 


< क्षमा करनी होगी; ओर उन शटियोके क्षमा करनेके चये अचे केवङ यरी कह- 

1 कर संतोष दिकाना होगा किं मेरा स्वास्थ्य बिगडगया था } यर उसके अन्यायसे ( 
| संग्रहवाे प्रन्थको अप्रूण स्थितिमं मरगरकरना मेरे च्यि करटिन ही नही किन्तु > 
< दुःसाध्य होगया था, यहां यह कहना भी अनुचित न होगा किं मेने इस विषयको 

| इतिदासकी कठिनाई भरी टेख देटीसे गठित करना नही चाहा था, जिससे कि (4 
<{ राजनीतिक जाननेवाठे ओर जिज्ञास वि्याधथिर्योकी काभदायक वहत सी बातें ¢ 
<| इसम्‌ छरजाती, मे इस ग्रन्थको एतिहासिक सामग्रीके एक ब्रहत संग्रहकी समान ( 
4 आगेके लिये इतिहास टिखनेवाोकी सहायताथं उपस्थित करता हं; इस विषयमे 
% सचे इस बातकी चिन्ता नहीं कि इस पुस्तकको मने बढादिया, प्र॒चिन्ता 
<। यही हं कि इसमे सवं साधारणकों काभदायक बातें कट्‌ छट न जाय । ( 
& अनमं बहुत न बाकर इस भ्रूमिकाको अपने मित्र तथा सम्बन्धी मेजर 
<€ वागकं निमित्त धन्यवाद दिये विना समाप्त नहीं करसकता कि जिन्दोने वडा ! 
‡ उुद्धिमानीके साथ कारीगरीके उन चित्रको तैयार करकं कि जिनका सम्बन्ध | 


इस पुस्तकसे है जगत्‌को कृतज्ञताका परिचय दिया । 


न्क दन्दष््ुष्छ्छष्ड्ख सयग न सगः 
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<€{ आज हम अपने देशवासियोके सन्युख एक सी वस्तु केकर उपस्थित होते 
हं जिसका घनिष सम्बन्ध हमारे देखकी उन्नति ओर अवनतिसे दै, भारतवषं | 
संसारम आदररूप है, इसका सोभाग्य ओर दुभाग्य अलोकिक दी दै, यहांका ९ 
& घम्मेमाव अलोकरिक है; जब कि पाश्चात्य िक्षाका अमाव हमारी सव दी वस्तु- !$ 
<+ ओंपर इ. ओर इस समयके विद्रा उसी ओेरीको अपनी उन्नतिका मागे 
५ मानते ह इस विषयमे यदि विशेष विचार कियाजाय तो यथावत्‌ इतिहास रिक्षा- !ई 
की बदु आवङ्यकता है, सम्पूणं बुद्धिमानोका इस विषयमे एक मत हे कि (ई 
९ ङतिदासकी दिक्नापर दी देशकी उन्नति ओर अवनति निभर है, यदि समयानुसार ।* 
ई अच्छे ओर सचे इतिहास देशवातिर्योको पटने ओर सुननेको मिटै तो उनका द 
| मभाव देरापर अच्छा ओर सच्चा होतः पक्षपात भरे ओर व्यंग भाषामें ट्ख ।# 
{ इतिहास जपना यथाय मभाव द्खानकं बद्र जनसमाजमं एक मकारका उल्टा (ई 
\ असर करते है; किसी माषाका भडार यथावत्‌ पणं उस समय दी समज्ञा जाता ।> 
है जब कि उस भाषाके बोल्नेवाञे मनुष्य समाजके खिये जितनी आवरयक ।‡ 
\ सामग्री है सब ई उसमे विमान हो, हमारे इस उतने कम्ब चौड देराकी सार्व- 
| जनिक भावा दिन्दी दी दै दूरदेशमे जाकर च जो कुछ रब्द्भेद वा अक्षर भेद्‌ ई 
उसमे उपस्थित दोजारये परन्तु न्यूनाधिक सब ही प्रान्तिक भाषायै अंम मत्येग ।# 
रूपमे हिन्दी भाषाक भद है । इस समय यदि दष्टे पसारकर देखाजाय तो इस ( 
€ देदाके स्यि हितकारी हिन्दीभाषां कोई ेसा इतिहास नहीं है जो इस देदाके !* 
+ निवामियोको शिक्नाका देनेवाखा हो । 


१ चक्ति इतिहास विशेषकर अग्रनरेखकोदयारा ण्खित ओर प्रकारित ई, 
१ आवक््यकतानुसार उन्दीकि अनुवाद भाषि इरे, छ भाग सुसस्मानेदरारा 


4 प्रकाशित मी विद्यमान है, जिनमें को$ २ तो. फारसीमिं छिखित बहुत पुराने 
१ इतिहासवत्ताओके परिश्रमकां फर है, दिन्दीभाषामे तो इतिहास ओर इतिहास # 
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< छिखनेवाटे दोनाहीकीं संख्या इनीगिनी है, अनेक कारण तथा समयानुसार ( 
! आवङ्यकताके ध्याने यह सव टी इतिहास किस) सी अरामं अप्रूणं ओर { | 
` पयोगी टे । (६ 


< अप्रेजाके लिखिए अनेक इतिदासोके देखनेका अवसर पराप्त इई, ।ॐ 
‰। उने जर्हौ तरह मेद पायाजाताहि एक ठेखक्‌ पोरसकी कथा एक रीतिषर 
% टिखतादे तो दूसरा दूसरी रीतिपर टिखताहै, एक स्षिकन्द्रके पंजावसे + 
< आगे न बढनेका कारण उसकी सनाका आज्ञा भग करना बतातददि तो दसरा प 
<, वरसातके आजानेको दी प्रधान कारण मानता हं इसी भांति अनेक स्थलोमे {4 
<\ विदेिर्योद्वारा छिलित इतिदास संश्रमसे पूणं ओर अब्राह्यदं वदी छ्खक 
हमारे देके आचार व्यवहार धमं कम रहन सहन किंसि भो प्रण हवस (4 
<| परिचित नदीं है, इस वातको अनेक विद्वान्‌ अग्रजोनि भी स्वीकार किय ए 
£ एेसी अवस्थामे उन विदेदी टसेखकोकी आलकचना हमारे परातन धमौ- च. 
< चारपर कैसे ग्राह्य होसकती है प्रचित इतिहासो अधिकांङ बात अनभानसे ( ्‌ 
¦ छिखी गं है, किसी विषयका छायामात्र ज्ञान हा किं उस॒प्र एक बडी 
| आलोचना युक्त पुस्तक बना डारी एक एसा स्थान जिस्म कभी प्रवेरा करने- 4 
‰ तकका अवस्षर नदीं मिला जिसके विषयका इतना ज्ञान भी नहीं किं किस जाति- 
+ का किंस धम॑का कैसा आदमी इसका मालिक था, किंस समय कैसे उसके अधि- 
“‹ कारम वह धर आयाः; ओर कबतक किस स्वभाववाे कितने स्वजनेनि उसमे (4 
< निवास किया हैउस मकानके सहस्रौ वष॑के पडे खण्डहर (किं जिसमे केव एक 
‰ दा । दीवारके सिवाय मदी ही मदी पडी है, ) के पास खड होकर आप 
९ सकते रै कि इसमे इस ओर रसोका मकान था; इस ओर वेठनेका कमरा था । 
< दुतद्धे प्र घरके स्वामीकीं खी वैठती थी, बाहर उसके पञ्च बोधे जाते थे इत्यादि / 
< यदि दैवव्च उसमे कहीं कोयले पडे मिरु गये तो बस अनुसंधान करनेवारोको (4 
९ मस्तक ठडानेकी एक अच्छी समस्या मिरूग, एक करेगा किं निश्चय है किं यह 
& कोयस्वाखा भाग इस मकानके रसोई बनानेका स्थान है, दूसरा कहता है नहीं (६ 
। यह मकान जर्कर नष्ट इआ है कोयर्छोकी अधिकाईं इसको स्पष्ट कर रही हे ! 
€ यदि तीसरे त्वेत्ताने अपना मस्तक लडाया तो वह सिद्ध करति कि यह पूवं र 
समयकी लोहके शओधनेकी मही थी जब हम विचारके साथ पूछे किं इनम । 
१ किसकी बात सत्य है तो आप किंसके बचनको ग्राह्य कहं सकते हँ परोक्षकी बात } 
‰ है कोई हस समयका मदुष्य जीवित नहीं किंसी पस्तकमे उसका विवरण नहीं 
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३ अनुमान भी तीन पृथू २ स्वरूपम है एस अवसरपर विचारी यही सिद्धा 4 
<‹ करगे कि उस खण्डहरके आस पासके ग्रामोमं जो जनश्चाति उसके सम्बन्धमें द 
‰ चली आती है उनको ध्यान पूवक सुनें उस देशका रहन सहन जो प्राचीन ।ॐ 
< कालम था उसको मनन करे फिर अनमानसे निद्धारित फलोको विचारे एसी 
ड अवस्थाय यदि उनको प्रषकाठका ज्ञान यथाथंनदहोगातो भी यथाथंके इतने , 
<{ निकट पहुंच जायगे किं वह सिद्धान्त सव याह्य होगा । द 
‰ यादे इसा प्रथापर हमार देके इतिहास तख परगट करनेवाटे विद्वाच्‌ | 
& अपने २ अन॒मानके संग इस दृराकी पिटी रीति नीति शसन म्णा रहन ।‡ 
ङ सहनका ध्यान करते इए अपने यहाकं इतिहासाको छिखते तो आज हसक यह्‌ ।& 
<! आपात्ते न करना पडती, सब छ विद्यामान रहते मी भारतववे इतिहास 
5 हान नदीं कहा जासक्ता । 


$ यह्‌ कहना री पडताहै कि मरचलित इतिहासोके मकाशक गण पक्षपात ओर 4 
€ गोणयुक्तिको इतिहास टिखत समय हदयस पथक्त नीं करसकंदे, धम एकं ! 
9 एसी पस्तु जना मनुष्यकी वाट्चार्‌ खानपान पहनाव सवसं स्वयं मिश्रित |+ 
< रहताहं. केसी घम वा किसी जातिका ठेखक अपनी टेखनीसे विपाक्षियाका ह 
ॐ मरा नहीं करते तो कठोर आलोचना भी नहीं करते, वे अपने सद्धणका यदी ।ई 
ई पारचय देसकतेह, परन्तु जिन विद्रानोने भारतकं दित अनाहत पर ङक ध्यान न /‡ 
<¦ देकर केवर एक दसरेके आधारपर वा छायामात्रपर स्वतन्य ठेख छख डेहे, ॥ ॥ 
4 वृह ठेख कें इस दददाका विवरण दनवाटे इतिहास कंदे जासक्तहे) तिसपर भां ।# 

५ अनेक इतिदास ता मिदनरी गणोके निमितं हं ये तौ विरीषकर इसी अभिप्राये र 
4 नमाण क्रिय गवे कि हिन्दूजातिक अवोध्‌ वाटकः उन्दीसं ज्ञान प्राप्त करके ।# 
<¦ अपने पित्न्याको मांसाहारी, ब्राह्मणोक्रे दाथका खिरोनाः, तथा मखं जानते रहे 
4 आर अपन घरक न पदचाननवाट उत्सका भाति जहा तदा भटकते फर्‌ । 

4 


पाटय पुस्तक्र्मि जी इतिहास हं वद बहुधा इसी मरकारके हं ओर उनका) 

< अराव जा {हन्द खन्तानपर पडग ग्रत्यक्ष हे, अभरेजासे अपारेचित भारत्‌ 
1 वासिरयाक्धा यहे पक्त मात्र विश्वास दीगयाहं कि अग्रेजीं पिया खीषटषमपर । 

<¦ आदूढ रखनेकां जाद्‌ स! असर रखतींहे, अधिकांख इसी भयसे अपनी संतानको £ 

41 अग्रेनीश्चिश्वा नदी देत, परन्तु इस सथ्रमका कारण आर हा हं अग्रजा वणेमाराकरे ! 

३२ अक्षर कुछ आद्‌ नदीं करते, अग्रजीमे निमित पुस्तकाका आशय ही देके ! 

\ नोजावरनोको धम्भच्युत करतो ओर वह भटक्ते फिरतेहं विज्ञ पाद्रियाके दवारा | 

दसय यसय सकर 


भ्रयिका ( १७) 
0 0 0 
& मकादित प्रथम पुस्तकसे आरम्भ कर अन्तिम पुस्तक तकं सीष्ट धर्मक उपदे 
44 शाक्त तथा हिन्द्धमेकी दीनतासे प्रण होगी तो बह किस अ्रकारने आ्यक्टके ( 
‰ बालकको उसके धर्मं कर्म ओर देदा दितका ज्ञानोपदेश करसकतीरै । ; 


१ प्रायः इसी म्रकारकी द्रा मकममरूर आदि संस्कृतके महा विद्वान्‌ अंग्रेज 
<¦ ठेखकाके अग्नी अनुवादमं पाइ जातीहै; को$ आय्य कमणि परव्जोको ( 
1 गोभक्षक भिद्ध॒ करति, कोई वर्णाश्रम धर्मको यधनिक भमाणित करति { 
<{ कोड विधवा विवाह सिद्ध करता है इस वातका न्याय हम विचारान्‌ (4 
| पाठकोपर दी छोडते है कि वेदपरतिपादित हिन्द्रधर्भके सिद्धान्त अनादि { 
<{ वा सादि है अथवा जेसा मेगस्थनीज मय सन्‌ २७८ का चिखना सत्यै । 
% जो कि वेकिदरया [ तुरक्गिस्तान ] के महाराजा सल्कसका इत था ओर दा वर्षक्े | 
<{ ङ्गभग मगघदेराके महाराज चन्द्र॒प्तकी सभाम राथा, उह छिखताह क्रि उच- (4 
वणम बाह्मण ओर क्षत्रिय थे जो गोरे रगके दोतेथे इत्यादि खेदसे यदी कूटना 
4 पडताहे किं हमारे देराको स्वी अवस्थासे अनभिज्ञ तथा अन्यमतावख्स्बीं | 
होनेके कारणक एसे २ अविश्नान्त पारिश्रम करनेवाठे, संसारम विद्या बुद्धि 
& सयं अक्रत्रिम साहसं राणोसे अलंकरत, घोर अग्रजो विदान्‌ भारतकी इस 
२ आवरयक वस्तुकी उचित संयोजना न करसकते ! ६ 
ध प्राचीन तथा नवीन मुसत्मान ठेखकांके इतिहासोको दखाजाय तो उनकी 
<! आलोचना भी उपरकी आलोचना पंक्तिको फिर उद्धत करनेसे होजातीहे, ^ 
] बरन इनम एक ओर भी विशेषता पाईैजातीहि सुसर्मानोने अपने धमं कमे ओर 
1 रोति नीतिको दिन्दुओमे अचार करनेके निमित्त खिष्टधमोबलस्बी पाद्री 
( गणोकी सी युक्ति नहीं की, बरन अन्याय ओर बरसे उने परिवतन किया, ए 
‰ इस कारण उनके ठेख तो पक्षपातकी मतिमति दी ई फारसीका सर्वश्रेष्ठ इति 
<¦ फरस्ता रेस बादशाह आज्ञासे निमाण कियागया था जो अपनी हञ्ध॒मीके 
१ लिये परसिद्ध था, जिस्षके अत्याचार दिन्दुके र्ट देवालये के स्वरूपमें अभी- ( 
। तकृ विद्यमान ३ रेस धमद्रोही बादरादकी आज्ञासे बना इतिहास हिन्दओंके ट 
धेम ओर नीति रीतिका सच्चा इतिहास कैसे कहा जासकताहै, दसै एकं 
‰। प्रथा सुसस्मान ङेखकोमे व्यथ मरशंसाकी पाहजाती है, शङ्र्युहाती कहनेमे बह ( 
१ किसी बातका ध्यान नहीं कसते,यह दोष सत्यको छिपानेमे बडी सहायता देता ह 4 
१ ओर एते ही कारणव इन इतिहासोंको भी ्राह्ममानना इदथकी श॒क्तिसि बाहर 4 
02222222 12421 
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र 
त्ेगयाहै, जिन रोगोनि हिन्दधर्मके मिरनिके खियि वौ दिन्दजातिका रक्त | 
५ बहायाहे हिन्द्ओंका सच्चा इतिहास वे रोग कव किखसक्ते है । > 


१ अब इने गिने भाषाभडारके इतिहासाक्तो देख तो इनमे अधिकांड तो अग्रजा 4 
द्वारा छिखित अग्रेनी इतिहासोके अनुबाद है ओर वे देरी विद्रानोद्वाया छिखित ^ 

४ , परन्तु शोकका विषयेहे कि अपने रत्नभडारकी ऊंजी संस्कृत विदयाको अन- 
भिज्ञता तथा इसकी दसर भाषा पाटी प्राक्त आदिका न जानना तथा पुरानो 

4 संस्कत पुस्तकाका हदी ओर उत्साहरदित सजनोके हाथम रहना आदि अनेक !ॐ 
कारणेने हमारे देशी छेखकाको भी अपनी स्वतंत्र पुस्तकके अग्ररजोको लिखित (4 

य पुस्तकोके आधारपर छिखनेको बाध्य कियाह, ओर यह्‌ आवश्यकं वस्तु एक + 

१ भकारसे आनाविष्करत दी रहगरहे । 


२ सात आठ सों वषेके रगभग सुसल्मान राजा्यकी मजा वनी रहकर | 
दिन्दकेखकाकी रीति नीतिने भी यवनांकी समान मरश॑साकी दरी स्वीकार कीं ए 
हे, हिन्दी भाषाके सयोग्य ठेखक देरादितकारी राजा शिवप्रसाद सितारे दिन्द भी 
अपने अमूल्य इतिहास तिमिरनाशकको इस करकसे सुक्त नहीं करसकेह) | 
| उनेक राड ओर गवनरोके कायकी यथावइयक आलोचना करनेमे वे हिचक 


% ग्य) जन्‌ ममतचाको वे सत्यप्रिय अपनी जातिके गोरवस्तस्भ सुज्ञ अनक } 
% अग्रज >< स्वयं छख गये, उन्दी बार्तोके छिखनेमं राजा साहवने अपने स्वाथं- , 
4 






कि अ 


की हानि जानीटे, एसे देराहितेषिरयोने भी इस बातका ध्यान नहीं किया, कि ( 
१ कृटिशगवर्नमेट कैसी सत्यप्रिय न्यायपरायण ओर उदार है, जिसने भरवेक 

व्यक्तिको अपने विचार स्वतंत्रताप्रवक प्रकारा करनेका अधिकार देरक्खाहे, इस ।# 

समय भी उद्धरसुहाती ठेखोकी भरमार हो तो फिर निस्तारका समय कोन सा होगा £ 





>€ सत्यप्रिय वकमिरक आदि अपने टेखोमें किस प्रकार अध्याचारी गवनेर्योकी आलोचना (4 


करते वर्कं ठिखित । ( 
^ [फाल््लादा६ ग फ कणा प 5५०९5. } 
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$ भकाशित पुस्तक एक देसी वस्तु टै जो चिरकाख जेनसमाजपर्‌ अपना (4 
< मभाव डार्ती हे, ओर्‌ जव पुस्तकपर टिप्पणी नहीं रहती तो उसके सम्बन्यकी (4 
{ अनेक वातं ङ की ङु समञ्षी जाया करती हँ, यादि मिथ्या तथा अपूर्ण 
<{ सम्वाद्युक्त अंथ वहत समयक पीछे जब उसके डेखक आदिका परिचेय डुछ 
र न रहाहो भि तो कौ न कंदैगा किं इस पुस्तकें अयु वात पक्षपातसे छिखीं 
1 गहं थी यह निमृ हे यह घटना खोडदीगङ है, इस कारण यातो उन 


ौ 
<4 दातहासक अयापर्‌ 7टप्पणा क्मजाय या कह सत्य इतत्तहास्त ठलाजाय्‌ } ( 


ड भारतवर्षके उन इतिहास वेत्ता्ओमिं जिनकी चचां इम ऊपर करके ई तीन 
< चोथाङकी सम्माति यही हे कि इस देशके एराने विद्वानोमे इविद्यास्र छिखनेकी (4 
\\ मथा ही न थी, बेड २ समारोरंमं इन्हौने अपने मुखस यदी आक्षेप किया हे कि | 
<! भारतवर्षकी एेतिहातिक विचा वड अल्प है, उनको अपने छिखे बाक्योकते अमा- | 
& णमे यही परगट करते देखा ओर सुनागया हे किं यदि द्रा नहीं है तो कोई भा- 

द सीन इतिहोस इस देशम क्यो नहीं पाया जाता, इस प्रमाणको ग्राह्य मान ऊना । 
& दी वास्तवमं रेतिहासिक तच्च मगट करनेवारोके हतोत्साह की पहली सीदी ई । 


€ प्राचीन समयका शंखलावद्ध तथा कमानुसार इतिहास विचयमान न होनेका (६ 


श करण यहयकं नवासयाक इस वषयस् अनाभज्ञता बा जारस्य नह है, परन्तु ( 
ए प्षेत्ट शत्‌ €7€1600, 9 ७0 2५ 5781615, >प 10६ एष्टा 1०42 ( 
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सरहेनरी मेनने अञ्चसनीय सत्यताते प्रगट कियाहै किं उग्रेजी साहित्यभंडार पिक शतान्दीके ( 
अन्तिम समयमे भारतीय धटनाओके सम्बन्धमे पक्षपातभरी य॒क्तिरयोसं परिपूर्णं हे, यदि बकं ( 
{ ञचेरोडन तथा फाक्छ ओर फरकिस सरीखे प्रसिद्ध डेखक ओर कविगण इस साखेका ्रधान ( 
4 विषय हिन्दुस्तानको न बनाते इतना हानिकारक न था, ैँ निसन्देह कहताहूं कि रतान्दीके | 
4 अन्तिम समय गवर्नमेण्टके कायोंकी आलोचना जो अग्रेजोके एते अनुकरण योग्य अषाके अन्य 
ओर व्यास्यानेमि कीगई है, पठे छिखे दिन्दुओके चित्तपर आज केसा प्रभाव दिखा रही हं, अब 
य यह हमने विचारना आरंम किया है कि बह घटनाओंका कितना घोर मिथ्या विवरण या ओर (4 


५ उनकी निरधारणा कैसी एक पक्षकी यी । प 
< ररर दरन्फररन्दन्र्रट रन्द्र रूफ ऊ सच्छे 
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` त 
4 भोग्य वा इस देशापर उत्तर पश्चिमके मागसे जो चटाई होती रदी वही विरोष | 
ॐ कारण है, चढाहं करनेवालोके तीन मधान कर्सन्य होते येः पहला यथा 
सस्भव दशको लूट ङेना, अनेक यवन बाद्ाहोने चडाईं करते समय प 
{ अपनी सेनाके सिपाहिरयोको यही लोभ दिया कि किसी भांति खेवरकी 
 घारी पार करलो, फिर तो रेसे देदामें पहचजांयगे जहां सुवणं उत्पन्न (4 
 होताहै, दुसरा काम उन चटाई कणेवालोका धर्म र्ट करनेका होता था, 
१ उनको यही लाटसा रहतीथीं कि जन देशको विजय करखिया तो क्यों नदीं !$ 
{ बहे निवासी विजेताके धमेको स्वीकार करते, इस राटसाक्त पणं करनेके र 
{ खये उनको बडे २ अत्याचार करने पडते थे, ओर देदकी विजयके लियं जितना |# 
1 रक्तपात होता था, उससे कीं वकर इस कायम करना पडाथा.सोभाग्यकी बात (4 
हे किं भारतीय समाजके धर्मम ट्ठ रहोनेके कारण वे इस कार्ये नाममा्रकी ।ई 
\ दी सफर्ता माप्त करसकेथे। ( 


6 
१ तीसरा महानिन्दनीय काय इस देराकी उन्नतिपर इषां जर डाह करना था, ( 
उन्होने अनेक रिल्प ओर कराकोरार इस देशसे सीखकर कृत्चतासे यही ( 
| गुरुदक्षिणा दी कि इस देके रिल्पादिपर भी अत्याचार करना आरभ या, { 
( बडे २ विदारु मद्रि जो संसारमें रिल्पकायंके छिये अद्वितीय थे, उनको नष्ट ॥ 
१ किया । वडी २ वैज्ञानिक प्रद्रिनी ओर यंत्रादि मस्म कियिगये, खाखसे भी 4 
| विरोष पुस्तकोके भंडारको रेसा बहाया कि अनेकै तो संसारसे छोष हदोगं । ( 


१ लि पति 


१ माचीन आयपुरुषोने उन्नतिके रिखरपर पटंचकर अपने अनुभवसे जैसा (` 
इस धमेको चिर स्थाई जाना वैसा दी अपनी पुस्तकांको भी अटल रखनेका उद्योग | 
| किया, उन्हाने मद्राटयोंकी सदायतासे एक पुस्तककी अनेक प्राम नहीं की, 

| वरन अपने ग्रर्थोकतो चिरकारुतक संसारम स्थित रखनेके च्य ता्रपत्र ओर ! 
शिकाआंपर खोदकर संग्रह कियाथा,आस्चयं नहीं कि रसे पुस्तकाख्य श॒त्ओंकी (4 
? चढाईके समय पहाडाकी अगम्य गुफाओमे तथा पुराने स्थानाके गोपनीय (4 
1 भागों [ तदखानो ] मं दाव दियेगये हो, कहीकही देवमंदिरोमे तथा नवीन पद्ध- द 
[| तिके मयूनिम आदिमं अनेक रेसे िखारेख ओर ताग्रप्न आदि पायेजातेर। | 
१ ओर बोद्धोके समयका तो विदोष वृत्तान्त उस समयकी टूटीषूरी धमशाला ( 
| विजयस्तम्भ ओर मंदिर आदिसे दी मिक्ता रै, ओर दूसरे उनके अनेक यंय | 
1 जैनसम्भदायवारोमे पुराने भी मिङुजाते हे । ( 
111 
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भ्रामिका । (२१) 
2 0 222 
2 सभांति अनेक आपत्तियांका स्चेखनेवाला भारतवबे, अपने सवंस्वको न 0 
<! नेवाला आय्योवत्ते अपना पुराना इतिहास कदांसे भगट करसक्तादै, जब इसके ( 
धर्मग्रंथ वेदम [ तमितिहासश्च पुराणञ्च } इस अकार इतिहास ङब्द वियमान 
4 हे तव इसके यहां इतिहास इीनेमं सन्देह नरीह इसका जो ङ रोष है वह ( 
इस वातके सिद्ध करनेको वहत है किं यह ददा इतिहास ठेसी आवज्यकं 
<{ वस्तुसे अनभिज्ञ नदीं था, इसका पवंकारीन अदितीय महामारतंथ आजतक | 
२ इतिहासके नामसे विख्यात ह । जहां इतिहास रान्द है, वहां उसका बाचक नहीं ¦ 
€! यदह कव संभव होसक्तदि, ऊपर छिखी दुधेटनाओंको भ्यानतर लाक्तर यहे । 
निवासियाको आटसीपनका लांछन क्गना यथेष्ट जान नहीं पडता, इरन यह 
{ कहना उचित हीगा किं फिर भा यहांके निवासी बड दृरदर्चीं ओर साहसी 
| निकरे जो इतना छ वचा रक्खाहै ! 
4 यह्‌ कहना अत्युक्त न होगा कि गरोपीय समस्त इतिहासं अध्यभाग् ( 
४ इसन खीष्ट केन्द्रकं समान विराजमान हं म्रव्येक श्ररोपीय दंशनिवास क्गमंग (4 
ईसासे उतने दी दिन पहठ्की बोंखलावद्ध॒ कथा कहसक्ते हँ कि, जितने दिन 
4 इसाको इधर बीत गये इस गणितसे ४००० अथवा ९००० से अधिक- | 
[ का इतिहास संसारम कोप सा होगयाहै परन्तु भारतवर्षके इतिहासकी बह 
/ दरा न्ह, इस देराका इतिहास इससे कटी पुराने समयका भिरुसक्ताहि, । 
पौच हजार वषे तो महाराज युधिष्ठिरको ही इए ह युधिगिरका संवत्‌ उनके | 
/ राजसूय यज्ञसे चला इसके ३०४४ वपं बीतनेपर विक्रमका संवत्‌ चराहे 
4 जिसको १९६२ मे ९००६ वषं होतेह जिसके पौरे राज्य करनेवालेकी 
४ एक ताछिका भी हम यहां उद्धत करते है । | 
| अव यह सिद्ध होगया क याधार ङरुवशमं एक भकार पिले चक्रवत्तीं | 
१ राजा इए इनसे परे अनेक नपति दोखकेदै फिर केवट ९००० या चार सहस्र 
{ वषंकी ही पेतिहासिक धटनाकीं अटक क्गाना भ्रम ही नही महाश्रमे! । 


{ जिस विस्ठरत ्रन्थकीं यह्‌ भामेका टिखीजातीहे यदयपि यह अन्थभी अम (१ 
| जीका दी अनुबाद है परन्तु इस प्रन्थके निर्माताने पञ्ीस तसि वष॑तक इसदेरके ( 
{ आचार विचारकी खोज कर इस मन्थको खाहि ! वह भमिकामें छिखतेहे कि १ 
 भारतवर्षीय इतिहासे अनेक प्रधान खोत है, वेद्‌, स्मरति, महाभारत क 
४ पुराण, राज्यवशावर,स्थानिक जनश्चति,जगा ओर भारोके दारा कथित चरिज- 
५ विशेष घटनासम्बन्धी कविताये, टृटेएूटे इतिहास तथा शिकारेख आदि इन्हे | 
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( २२) राजस्थानइतिदहास । 
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४ यथावडयक परिश्रम करनेसे अनेक एतिहासिक तख ही नहीं निकठ्ते वरन क्रमा- ( 
| चुसार इतिहास म्यक होने रुगताहै । 
1 खाड साहजने जिस श्रद्धा ओर माक्तसे आयेवंशकीं क्षत्रियजातिका इतिहास । 
4 छिखाहि रेसी भक्ते सत्यपरायणता, ओर सच्चरित्रताका उद्धे ओर किसी 

अग्रज ङेखकसे वन नहीं पडा, टाड राजस्थानका अधिकांश सत्यपालनेमे हे ( 

. 4{ ओर इसीहेतु यह ग्रन्थ देदामें सर्वमान्य ओर ग्राह्य दीरहाहै, इस प्रन्थमे मेवाड- ( 
| वीरोका चरित्र पटनेसे उनके आचार विचारपर ध्यान देनेसे उनकी धमपरायणता 
॥ समञ्लनेसे तथा ख्ियांकी पतिभक्ति विचारनेसे पठते २ मन रेसा तदाकार होता । 
हे मानों यह स इत्तान्त आखोके आगे हरिदाहै मन कभी वीर कभी करुणा | 
१ कभां वात्सर रसम मग्र हांजाताहे इस वातको पाठक पटकर ही समञ्च ठगे कि । 
$ इसम वाप्पारावरसे आरम्भकर महाराणा भीमसिहके चरिजतक मानों मोति- | 
योकी छडी गथी गदहे, | 
१ परन्तु इसमे भी सत्यकीर भक्त टाड अपने इस डहत्‌ ग्रन्थकी भरूमिकामें ॥ 

। कि ^“ भरा सिद्धान्त यही रदाहे कि भारतीय ओर पराने यरी | 
पीय वीरजाति एक दी वंशाबृक्षकी प्रथक्‌ २ राखार्ए ह ओर इसी भावको भमा- 

णित करनेका मैने उद्योग किय । | 
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| पाः०€ ॥ 

जिसको ओरोने अनुमानसे माना उसीको सिद्ध करनेका उदोग करना । 

पक्षपात हं फिर एकं स्थानम भ्रमिकामं द्यर्णोकी बृत्ति बडी | 

| 

| 








निकृष्ट भावनासे दिखाई है । 
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अर्थात्‌ निश्चय दी भारतमें प्रतिद्ेदीजाति्योका पक्षपात इतिहासकी सत्यताके 
विपरीत है ओर देदावासियोंकी अज्ञानता दी जाह्य्णोका सर्वो बनयैटने 
प्रधान कारण है अनुग्रान होताहे कि भारतवषं तथा पुराने मिश्रदेशमें वंश 
भाक पोषक ८ बाह्मण › तथा राजाओमिं इस कारण भेर था कि वह जाति | 
ययय यकर ड 
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% मरनाको अन्धकार ओर आधीनतामें बनाये रक्तं, मानो बाह्यणणोने देसा किया, 
< सम्पूणं हिन्दूजाति जिन जाह्म्णोकी मधानताको अपना वैठक धर्मं मानतीदै 
प जिनको देवता कहकर पुकारतीहं 1 उनयर यह अप्रमाणित लांछन सहसा राड- 
1 साहबके जन्य मतावटम्बी होनेका पत्यक्ष फल है, यादे टाड साहब हिन्द्र होति । 
& तो कभी आ्यज्कलको उनतिपर पहचानेवारे काय्यपरायण तथा जहयबादीं । 
4! बनानेवारे भारतमातण्ड ऋषिगणोपर यह दोषारोपण न करते, ओर यहां तो । 
& राजाओपर भी ठांछन र्गाया है कि म्रजाको वरीभूत रखनेके परयोजनसे दी ( 
4! प्रजाको अज्ञानी रक्खा जाता था, यह ठेख उक्त महोदयका उन्हीके कथनके । 
| विपरीत हे वह पहठे ही कह आये कि- | 
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< राजपूत राजागण भजासम्बन्धी कार्ये कीडं भद्‌ बा गोपनीयता । 

अपनी गरजासे नहीं रखते ये। इन विषरयोमिं मत्येक मनुष्य मधानसे छेकर नगरका | 
‡ दवारपाङ तकं स्वा्थं केता था यह वात इतिहास टछ्िखनेवारोके बडी उपयोगी 

॥ होती दै, इस कथनके समथनम मेवाडके राणाका उत्तर भी टाड साहवने छिखा | 

1 हे कि किसी समयमे आवश्यकतावदा किंसी व्यक्तिने राणाको समञ्ञाया कि | 
1 अमुकभेद गोपनीय रक्खे जावे परन्तु राणाजीने उत्तर दिया किं यह एकाङ्ग 

रिवजीका राज्ये ओर भँ केवर उनका प्रतिनिधि ह म अपनी बारुक ८ परजा ) । 

१ से कोर भद्‌ नहीं रखता विचारिये तो जहां इस देराके राणाग्णोकी यह सम्भाति 

कैसे अनुमान किया जा सकता है किं उन्होने मजाको अन्धा बनाये 

1 रखनेके छिये अनेक विषय नासे छिपाये जैसा ऊपर कह आये ह यह सर्वया 

मान्य है कि टाड महोदयने अधिकांदामे पक्षपात रहित दी उद्धेख किया ३। 

| परन्तु जिन बातोमिं उन्होने अपनी उक्तिसे काम च्या है उस बातमं अव्य 

गोरुमार हआहै । इसमे सन्देह नदीं किं पराण फरासफी एक बडा गहन विषय 

द, उसर्मसे विषर्योका खनना साधारण बात नहीं है, इसके स्यि पुराण विदाम 

निपण पंडितकी सहायताकी आवश्यकता थीं त टाड साहबको अन्यधमाव 

। छञ्यी पंडितकी सहायता प्राप्त हृं जिससे प्रथम सखष्टिखण्डमे बहुत सी बामं ¢ 

गडबड होगडईं हे ओर जिसको हमने परिरिष्टमे दिखाया है शङन्तराका पति ।4 


ष्टरन्् हु हुन नुन गुः पह गुण न पुरन न्य कुर प कु पु) पु पुन हुहु ह वु कः 
नि | 







क 










क 
६२४) राजस्थानहतिहास । 
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२ भरतःविचित्रवीयंकी कन्याओको व्यासजीका पटाना वा स्वयं उनसे विवाह करना, (4 
२ अडवमेध यज्ञको रीतकारुकी सक्रातिका त्योहार मानना, मेरुकी पज्ीका नाम । 
भेरा छिखना, आयोवतकी पण्यभूमिके अगे कुककी भ्रमि लिखना, 
९ देञ्ोके देवता तथा भारतके देवी देवता तथा ऋषि मनियोंकी एकता सिद्ध ( 
करनेके किय बहुतसे शब्दोका स्वयं निमाण करना, व्यासजीको शान्तनुका पुत्र |$ 
१ मानना इत्यादि बहुत सी बात एेसी छिखीगङ हं जिनका बणंन पराणोमे अन्य ( 
रीतिसे ठिखा गयाहे ओर टाड साहवने उसको अन्य मकारसे लिखाहै हमको (ई 
१ इस बातके माननम कोई सन्देह नही हे किं टाडसाहनने इसमे दृरन्देडीसे काम 
नदीं लिया उन्होने बड़ी मिहनत उठाकर यह काम किया टै ओर रेसा छ्खा [ई 


१ 2 क इसक अन॒दाटनस्तं बद्धमान बहत सा कामका बातं जान सकत दह । ॐ 


याद्‌ हम इस पुराणावषयकं एतदास क्र तत्तकं अन॒वाद्‌ करत सम्य !रप्पणा (4 

देकर द्ध करतेजाते तो पाठकोंको इसमे नीरसता प्रतीत हाता इस कारण पुरा (र 
५ णाद एतहयास्क ब्त्तात जा टाड महादयनं खक्खाहं म्रथम छः अध्यायाम |> 
+ उसका सार लिखकर उसका पूरा वणन नार टेप्पणो देकर पारेशिष्टम लिख ।# 


त, क कि 


1 दियाहं करि निसस पाटकाको एातहयासक मम भला मात स्पष्ट हाजायगा । 


भारतवषके बहुत थोडे एेसे महात्मा जिनको इतिहाससम्बन्धी कथा्ओसे 

१ भ्रम हो कितनीं दी वार कथा पुराण सुनतेहे पर इस उद्धिसे कभी नहीं खनत कि ।* 

हमारे प्रुषाओंकी करप्रम्परा कैसीथी ओर आजतक कितने महात्मा उस 
‡ वंश॒को अलक्त करके उक्ष्वाङ्से महाराज रामचन्द्रजी तक ५८ ही राजाओाकी |ॐ 

वंडमची भराप्न दइं है पर उन नामोमे मी बडाभेद्‌ है फिर यह कैसे सभव! 
4 हासक्ताहे कि आदि खष्टिसि भगवान्‌ रामचंद्रतक 4८ ही राजा इृएहों मेश $ 
॥ समञ्चमें जो वंरावृक्ष पराणोमें दिये गये यह सुख्य स॒ख्य राजाजाकी नामावडी !> 
। ॥ ह सब छिखना तो असम्भव ह कारण कि वार्मीकिजीकी वंशावरीमे ३७ दी (ई 
41 राजाओका नाम पाया जाता दै इससे स्पष्टहे कि वंदावाल्ियोमे सुख्य नाम लिखें 
2 गये तब उन ९८ नामे भ्ये राजाके राजत्व कालका ओसत बीस वष 
4 टगाकर सृष्टिक पाच हजार वषका मानना दिदू्ञाखके अनुसार सिद्ध नहीं! 
| होसक्ता जब कि हमारे यहां इस वैवस्वत मन्वन्तरके राज्यम २८ वो कलियुग 6 


% वसमान है ओर इससमय उसके ५००८ वर्प व्यतीत हो उरक 
| वंशावठीमे जो कितने एक भिन्न २ समयके पुरुषोकी समकाठीनता लिखी (4 


1 गई है उनम पुराणवियाके अटुसार उन उन पुरुषोकी तप ओर योगके दवारा (¢ 
छिद उस अरसस्य रप्र रनर 
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भूमिका । (२९ > 
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4 दीर्घायु मानी गई हे ओर राजा परीक्षितकी कई धीदी बाद्‌ तक भी कितने एक पुरु- | 
१ घषोनि ८० अस्सी २ वर्तक राज्य किया है, टाड साहवने २० वषं ओसतके मनि- | 
1 ह जो हमने आगे एक वंशावरी उतारीदै उसमं युधिष्ठिरसे यपाङ तक १२४ 
| राजानि ४१५७ वर्तक राज्य कियादै जिसका ओसत निकालनेते ३३॥ वषं | 
1 भत्येकके राजसम्बन्धमरे आति हँ ओर उस सची देखनेसे यह भी ज्ञात होसकता ( 
ठ हे किं गाड साहवने जो वंदावरक् नवर दो म परीक्षितसे वंश चलाया है इसके उसके ह 
<¦ नामामे कितना भेद हँ इस वंदावलां देखनेसं विदित हीताहं कि दिष्टम महाराज 
४ युधिष्ठिरसे यशपाक पर्यन्त १२४ राजा इ है जिनका समय १९५ वषृ९ महीने 
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% तो पुरानी वंशावलियाका बहुत कखछ पता कगसकताहे, ओर रेसा होने एक 
81 बहुत बडा आक्षपका चिषय दर दासच्छाह, भारतवासां याद्‌ भ्राचान इतहा- ( 
€ सकी ओर कं तो वहत कुछ पता टगसक्ताहै, पर बवे इस वातमे दृत्ताचित्त ,ई 
५ नहीं होते हां यदि परमात्माकी छ्रपा द्रइ तो अन ऊ देसा समय आता- भ 
९ जाताहै किं केवट अंग्रेजी परस्तकोँका दी अवटम्बन न॒ करके चिक्षित परूष 4 
& अपने ्रर्थोकी ओर श्लकेै, पर रेसे बहुत थोडे ३ ज्यां ज्यों संस्करतवियाका 
%† मरचार दोताजायगा त्यो त्यो पुरानी बातोकी खोज ख्गती जायगी बडे इवकी ^? 
<! बाहे किं बहुत दिनेके पीछे भारतवापिर्योकी नीद अब खल्ने छ्गी ३, उन्दं 
<€ पता गने लगा है कि हमारी कितनी हानि होगदहे, कितना माक असवाव जाता ; 
टै रहादे किंस उपायसे दोष सामग्री वच सक्तीहे, किंस उपायसे गया धन छट ए 
‰ सक्तादेः वे इस विषयकी मीमांसा करने ठगेहै यदि इस प्रकारकी मीमांसा ! 
<¦ ओर उद्योग होतारहा तो मुञ्चे आशे करि वे इसमें एक दिन सफर्मनोरथ । 
¡ टगि, पर जहांतक मेरा विचार ह बद यदी है करि भारतवासी अपने प्रवर्जोकी ( 
, < रीति नीति आचार विचारको देखें कि किन आचार विचारोसे ऽस देरी 
‰ उन्नाति हई थी; जोर किन कारणो देडा अथोगतिको परहचाहै, तो अव्य 
& सदुपायोंका अवलम्बन करनेसे हम अपने देशका शिर ऊंचा करसक्तरै 
<! इस राजस्थानके इतिदासमें इस बातका निणय द्पणकी समान दिखाई र 
४ देता है राजप्रूतगणोंको अपने देशका कैसा भेम था वे जननी ओर ।ई 
९ जन्मभूमिको स्वरसे भी विरोष मानकर उसका आद्र करते हँ अपने प 
| देर अपने धमं अपनी मानमयांदाकी रक्षामें उन्होने कितनी दी बार ट 
मर्णोको ध जर्‌ पर्क रक्षा कीरै रजवाडेकी (1 पतित्रत 
% धमका आदश होगडं उनमे परातःस्मरणीया महारानी पञ्मावती सबकी , 
रिरमोर गिनी जासक्तीहे, आज भीं चित्तोर वीर क्षत्रियोकी लीलाभ्रमिका ( 
| स्तम्भ हे शरणागतवत्सल्ता, ेक्यता, कृतज्ञता, मानमर्यादाकी मक्षिके ज्यि 
‰ उद्योग, निर्भयता, साहस, न्यायपरायणता, बन्धुत्, आस्तिकता, भाषा वेष 
‰ मोजन ओर भाव जैसा पर्वं था बह सब बातें इस राजस्थानमे भरीभातिसे | 
सर सदर रकरर्र रक ररर ररर 
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१ दिरबा देत, जिष समय इसको पटनेके लियि पाठकगण वैठेगे सुद्े विश्वासहै 
१ कि उनके हृदयमे अपूवंभावोंका उदय होगा ओर मन रूगनेसे एेसा विदित होगा | 
९ मानों यह्‌ सब चारे आंखाके सामने उपास्थत हारहाह, वा हम कोड सत्यघर- /‡ 
नाओंका उपन्यास पटरहेहे । 

+ जहां जहां इस प्रथमे धमसम्बन्धी चचां आई हं सवीतेकं चयि हमने घम 
२ सम्बन्धी छोक मी वहां उतार दिये हे जिससे धमभावभं द्टता हौ तथा जो वात | 
‰ ्रथकताके ्रममूलक म्रतोत दुई हे वहांपर “अनुवादक इस संकेतसे बीच वीचमें ॥ 
$ टिप्पणी भी करदी हे । ई 


| मेरी समञ्षमे क्या सब बुद्धिमान्‌ इस बातको स्वीकार करेगे कि राजपूत ( 
५ जातिके आचार विचार सम्बन्धे क्रमानुक्तार बणेन करनेवाखा इससे उत्तम ओर ! 
‰ को रंय नहीं हे । इसमे यह मत्यक्ष दिखादियाहे किं किन उपार्योके अवलस्बन |$ ` 
करनेसे देडा उन्नतिको पराप्त होसक्ताहै ओर किन विषय वासनाओंके तथा सत्या ५ 
नारी एूटके अवटम्बन करनेसे देश ईीनदश्चाको प्राप्त हसक्ता हेःसादससे मनुष्य ।# 
| क्या नहीं करसक्ता, महाराणा प्रतपरसिह इसके एकः उदाहरण हं, एस वीर 4 
१ साहसी अव कहां है, पाटकमहाशयो ! इन सर्थववदी राजाओके चरित्र पठते समय 0 
<€ आप सुग्ध हीजांयगे आपके मनम एक वार प्रानेभाव समाकर आपके ध्यानको ।$ 
जननी जन्मशरूमिकी ओर आकर्षित कर्गेऽयह वडा अप्व ग्रंथ दै, इसमे मनुष्य- ई 
१ के सुधारकी सहसरं वातं है, इसके अन॒करणसे मनुष्य शिक्षित ओर सन्मानित हो 
सक्ता है, हमने जिस भाव ओर देदादितेषितासे इस प्र॑थका अनुवाद किया वह्‌ ५ 
र? पटनेसे विदित होजायगा ओर मेरा यह ग्रंथ हिन्दीभंडारके चयि एक उपयोगी (4 
पदाथ होगा । प 


१ हिन्दोभंडारके निमित्त कोई उपयोगी एेसा भ्रंथ जिसमे पूवनके आचार 
विचार धमं कम॑ देराके सुधार तथा ज्ञातिसुधारकी एतिहासिक बाते विय- प 
| मान हो -खिखनेका मेरा बहत दिनोँसे विचार था संवत्‌ १९५५ म मित्र गोष्ठीसे 
यह वात निश्चय इइं क टाड राजस्थानका हिन्दी अनुवाद्‌ करके इस अभावको ( 
पणं कियाजाय.ःयह बात सुञ्घ वहत पसन्द आइ यदयपि यह कायं महान था 
तथापि इसके पूणं करनेका साहस करके भने राड साहबका ओग्रेजी भ्रंथ | 
00 उकरप्नदन्ददवन्कनदन् कनक न्ककन्रर््छर्े 


श्रमिका 1 (३१) 
स 0 
1 तथा इसके अनवाद जो ्वगखा मरहदी गुजराती आदि भावा्ओमिं थे एकत्रित {4 
किये तथा इसके सम्बन्धकी ओर भी बहत सी देतिहाधिक सामग्री एकत्रित ॥4 
< कीगईं, तो यह्‌ कायं एक वडा उपयोगी विदित इआ यह प्र॑थ॒ एक चत्‌ 
£ कारका होगा इसके यकाङ़ करने बहत व्यय होगा इस कारण मने अपने 
&1 परम सुद हितेषी दाद द्दारक जगद्िल्यात कटे ्रःस्थीम्‌ यंत्राख्वाध्यश्न सेजी ( 
<। श्रीयुत खेमराज श्रीक्ृष्णदासजीको इसकी सूचना दी जिन्न तत्काट युञ्े इस । 
४ के निर्माण करनका उत्साह दिलाया जौर कटा किं आप इसे तैयार कीजिये ह 
4 सहपं इसको म्रकाञ्च करेगे, सेठजीके उत्साह दिखानेमे मे इस कायम म्रचत्त (4 
€ हआ, ओर संवत्‌ १९५८ मं मेने इस ब्रहत्‌ प्रकते मथमभागका अलुबाद्‌ करके ¢ 
< सेठजी महीदयके पास मेजदिया, ओर दसरे भागके अनुवादं अदत्त इया, ' 
< परन्तु पहला भाग कछ काठतक तो सेजीके यहां धरा रहा जव सक्ते छपनेका ई 
समय आया तव एक मदात्माने न जने किंस कारण इसमे यह पचडा खगा (4 
4 दिया कि इसके नामोमि बहुत अन्तर है, इप्त कारण इसका छपना रकं गया { 
` 4 ओर सेठजीके दवारा यह मरंथ रजवाडेमे किन्हीं महोदयके पास भजागया ओर प 
4 वहां बहुत समयतकं यह ग्रंथ पडा रहा जिसके कारण भेरा उत्साह भग हो गया ! 
५ ओर आगेके अनुवादमें शिथिलता होनेरगी, अन्तम बहुत सी छिखापदी करनेसे 
| यह प्रथ वापिस आया, जब भेने उसे खोलकर देखा तो उसका प्रत्यक पत्र ह 
<! अत्यन्त जीण शीण होगया था ओर छ पत्रे खो भी गयेये पर मत्येक पत्रेपर 4 
1 सही हीनेके हस्ताक्षर बियमान ये उसमे यद्यपि भ्रगो ओर टाड साहवकी 
† श्मिका सवथा कटफट गई थी, पर उसके साथ थोडी सी उपयोगी सामम्री भी 
ध पराप्त हृदं, जिसको मैने धन्यकाद्पूैक स्वीकार किया ओर पस्तकके पत्रे बहुत (१ 
जीण हो जानेसे इसके दुबारा छिखानेकी आवश्यकता पडी, परन्त इस श्चञ्चरमें 
1 कड वषं रगगये, पर विना इस भ्र॑थके इनारा छिखाये यह कम्पोजके योग्य { 
४ नदी होसक्ता था इस कारण इसको दुबारा छिखानेके लिय दियागया, ओर 
९ पहरे जो कटी कुछ इसमे कसर रही थी इस दुबारा ङिखिनेमे टिप्पणी ओर 
€ शोधनम बह दूर करदीगःं । ॥ 
1 जहांतक अक्षसे होसकाहै भन इसका अनुवाद बहत सर सबके समश्चने (4 
‰ योग्य सरस हिन्दीमाषामे कियादे, यदि पाठक महोद््योको यह रुचिकर होगा (ई 
ॐ -उन्दन्रष्रर्ड्द्क र रष रदन्ङरन्दन्र््छे 
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तो मै अपने पारिश्रमको सफल जानूंगा, पर सन्ने आशा कि महानुभाव इसको 4 
<4 अवलाकन कर अवरय प्रसन्न होगे 
$ अंमरेजमिं इस ग्रंथ पहर खण्डमे हिन्दूजातिका पुरातन इतिहास, पश्चात्‌ (८ 
<। राजप्रतजातिके आचार विचार ^ अध्यायो ओर फिर राजपूत जातिका इति- > 
& दास कनकसनस महाराणा भीमसिहतक १८ अध्याये बणन कियो पीछे 5 
{ राड साहबने २४ अध्यायतक मेवाडके पर्वोत्सव ओर शासन म्रणारीका वणेन !‡ 
<‹ किया पश्चात्‌ अपना मेवाड जानेका वृत्तान्त ६ अध्यायो छिखकर इस प्र॑ंथकी ~ 
< पणं किया, सव तीस अध्यायम्‌ प्रण करियाहै परन्त विक्घेष सरसता अर 
ई रोचकताके हेतु मेने दिन्दीअनुवादमें इस कमका थोडा परिवर्द॑न किया अर्थात्‌ । 
पटे खण्डके छः अध्यायोमे पुरातन दिन्दूजातिका इतिहास साररूपसे छिखकर | 
<, पश्चात्‌ सत्तरह अध्यायोमे महाराजा कनकसेनसे महाराणा भीभसिदतक इतिहास 
लिखकर महाराणा जवानसिहजीसे श्रीयत महाराणा साहब बहादर फएतदहसि 
€ जी तकका इतिहास जो इस समय वतमान दै चार अध्याये अथ॒ कतोसे (4 
<¦ विदेष वणन किया इसके पी राजपूत जातिके पवोत्सव आचार विचार 
४ आत्मशासन प्रणालो ओर राड साहबकं मेवाड जानेका वृत्तान्त छिखा गयाहं १ 
४ इतने पाेवतनका कारण यह द किं राजप्रूतजातिका इतिहास अत्यन्त दही चित्ता- , 
<! कषक हे इसमे मन रगनेसे फिर पर्बोत्सव ओर आत्मरासन म्रणाटी आदिको ( 
भ पाटकं विदष रुचिते पटंगे, इस कारण यह विषय पीछे छिखिगये है ओर सवसे !* 
पच्चात्‌ छः अध्या्यामे इस दहिन्दूजातिके प्रातन इतिहासका परिरिष्टभाग । 
१ रगाया गयादै जिसके अवरोकनसे पाठकोको इतिहास सम्बन्धी बहुत सी बातं 
विदित होजांयभी 1 प 
१ यथासंभव भने इस प्रथमे ग्रंथकर्ताका कोई विषय जानचरू्षकर नही छोडारै 4 
१ परन्तु यदि इसमें कोई चुटि रदगङंहो तो सूचना करनेपर आगामी बार वह ( 
‡ ञ्रटि अवश्य दूर होजायगी 1 
यदि रथङढकमलदिवाकर प्रातःस्मरणीय भगवान्‌ रामचन्द्रने कृपाकी तो ।ड 
4 मेरे इस अ्रंथका हिन्दीसमाजमें आदर होगा ओर भँ जानतां कि इस समय 
इतिहास सम्बन्धी ग्रंथका दिन्दीमे जसा अमाव हे उस अभावको यह राज- 
स्थानका इतिहास थोडा वहत अवर्य दूर्‌ करेगा, ओर इसके अनुरीलनसे 
10000000 
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छ भारतसम्बन्धा इतिहासकी खोज विद्रानोकी सुचि बदैगी ओर आश्चयं नरी (4 
& कि वे खोग भारतके सत्य इतिहासको खोजकर ओर इतिहास सम्बन्धी ्रन्थोको 
<! यकादा करके भारतके इस कटठंकको दर करनेन सम॑ हां कि पटे भारत- 


<4 


< वासिर्योको इतिहास लिखने नहीं आतेये, वा रेतिहासिक अंथोमिं उनकी ् 


& रुचि नदीं थी । ( 


< 


यद्यापि इस समय दहिन्दीके प्रेमी वटते जातें जौर उनसे बहत ऊर आरा (4 


4 
र कीजातीटे परन्तु नागरीप्रचारणी सभा आरा ओर नागिरीय्रचारणी सभा कादिति 


‰ के जिनके कईं एकं सभ्योसे मेरा प्रम हे इस विषये बहत ऊच आरा कीजा- (4 

\ तीह कि यादि इन महानुभावोंका वास्तव नागयीसे देसा ही तेम उन्तरीत्तर (र 

| चद्धिको प्राप्न हदोतारहा तो एक दिन हमारी नागरी सवेगशणञागरी होकर फिर / 

। प्रकादरामान होकर अपने गुणोंसे सवसाधारणको सन्तुष्टकर सत्यधमंका जय- प 
जयकार करदिगी । 


मेरी परम अभिराषा * है कि यह ग्रंथ शीघ्रदी मकाशेत हयो पर न जाने क्यो (4 
इसके मकार होनेका समय अभीतक नहीं आता तथापि भं जपने कचचन्य्े ( 
‰ लगा हा हू दूसरा भाग भी शीघरही प्रण होकर दोनों भाग पाठकोके सन्युख ! 


€ उपास्थत होगे । 
4 

ॐ जो एक दौ जगह मूलग्रन्थे कदी विदोष िखागयांहै वह अमूक न ॥ 

‡। जानना वह भी प्थ्वीरान रायसे आदि दूसरे रेतिहासिक अन्थेकि उद्त कर (‡ 


र? इसमे सन्निविष्ट किया गयाहे । ( 


२ इस रकार यह प्रन्थ सब विषर्योसे अठ्कृत कर सब प्रकारके सच्वसहित ( 


९ परमोदार सवगुणसम्पन्न जगद्विख्यात सेठजी भ्रीयुत खेमराज श्रीकृष्ण ( 


10, 0 


04 # 





४ म आपकी परम अभिलाषा इख अंके शीध प्रकारित होनेकी यी प्र भगवानूको यह | 

! बात स्वीकार नहीं यी, अन्य दुबारा बभ्बरे पहुंचने न पाया या किं संवत्‌ १९६२ आवण ( 

४ सप्तमीको विद्चचिकारोगते अकस्मात्‌ इनकी अत्य होगडं दूरा भाग पूण होनेमे थोडा ही शेष या | 

4 जो पीस प्रा केयागया । ॥4 

2 
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्‌ 7 ए स ॥ 
१ दासजीं  समपेण करदियार कि जिन्होँने संस्कृत ओर दहिदी प्रं्थोक पु 
९ भरकाराकर देशका वहत उपकार कियाद । { 
अब मे अन्तमे अपनी मित्र मंडलीको धन्यवाद देकर इस भ्रमिकाको 


\ 
4 क क ® क क = 

$ पूणकर जगदीश्वरसे पराथना करता दं कि वह सचपर कृपादाटे कर देशका 
े 


९ मगर केरे जगते शांति बिराजे । ॐ तत्सत्‌ । 8 
। सञ्जर्नोका कपाभिराषी- { 
4 & पिश्र ॥3 
। सवत्‌ १९६२. | बख्द्मसाद त (६ 
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+ राजस्थानका भ्रगोल सम्बन्धी इतिहास जो मेरे दिये इए नको है उसके (4 
अनुसार पश्चिमम सिन्धुनदीका कछार, पुमे उंदेख्खण्ड, उत्तरम सतठजनदौके 
<\ दक्षिण ओरका जगल देदानामक मरुस्थर, ओर दक्षिणं विन्ध्याचङ्‌ पवेत इँ, ^ 
इतने प्रदेरामे अनुमानसे आंठ अक्षांश ओर नौ रेखा अतिहं अर्थात्‌ २२ से 
< ३० उत्तर अक्षांदा ओर ६९ से ७८ पू देशान्तर तक्त केढा इया है, जिसका > 
1 सत्रफलठ ३९०००० वगमीक र 
< इस पस्तकका मुख्य प्रयोजन तो उक्तदशके भ्रगोरुसे है, निसं इतिहास ! 
34 सम्बन्धी ओर देशअवस्था सम्बन्धी वृत्तान्त मसंगवड़ पीछेसे दिवेगवे ष 
< यथार्थमे प्रथम हमारी यह इच्छा थी कि इस ग्रधको भ्रगोङसम्बन्धी भी (4 
‰ बनायाजाय, परन्तु कई कारणंसि मेरे छियि यह वात असंभव होगङ, यहां तकत / 
( 


। ‰ कि जितनी सामग्री सुन्चे प्राप्त थी उसके अनुसार वैसा सदी नस्शान्मीन 


क 


{ बनसका, इसमे पाठकोको तो इस किये चिन्ता न होगी, कि भूगोकसम्बन्धी ( 
& त्तान्त उपयोगी होनेपर भी सव॑साधारणकी दृष्टम नीरस ओर शुष्क जंचता है, प 
<। पर मुञ्चे इस बातका दुःख रै किं भ पैसा नका जेसा कि म चाहता था, तैयार ! 
< न कृरसका । 

५ मे चाहता था कि इस नक्राके साथ पुराणादि प्रतिपादित तथा प्रामाणिक ({ 
< उयोतिषराखके प्राचोन भूगोलका भा परस्पर मिलान करू, परन्तु यह बात 
£ मैने आगेके ल्यि छोड दी, यदि दुनारा फिर इस म्ंथके प्रकारा होनेका समय (९ 

 अवगा तो शीघरताम जो बात रहगड्‌ है, आगामी बार वह टि दूर्‌ कर + 
४ दो जायगी । ष 
< २ भूमध्यरेखति उत्तर वा दक्षिणके अन्तरको अक्षांश ओर नियत किये याम्योत्तरबृत्तके पूतै वा ।‡ 
<&4 पश्चिमके अन्तरको रखांश वा देशान्तर कहते है उत्तर वा दक्षिण होकर गुजरनेवाठे डत्तको याम्यो- 
„+ त्तर इत्त कहते है । | 
€ # यह नकशा मिन्टर बाकर प्रसिद्ध कारीगरेन निर्माण किया था यह महात्मा ईस्ट इण्डियों 
<\ कंपनीको सेना या जिससे सुश्े आशा है कि आगेको मेरे संश्रहको पूर्तिमे यह उपयोगी होगा र 
१ विलायतके छपे राजस्थाने बह नकश्चा या भारतवर्षके किसी राजस्थानमं नही हे । 


~क न च्म ह, चह गक प्रे 
€< ~ खष्द-- द, व्र ५८ - व्र - यनद ~ ५५५८-4 ९९ ५4 ` च" नवक % 
४ 8 


५३६) राजस्थानइतिहास १ ्‌ 
< ~ 1 4 
१ जब किं प्रेथकतां मरहटोके साथका युद्ध समाप्त होनेपर सन्‌ १८०६ मे सेधि- (4 

१ 4 याके द्रबारमे जानेवाठे दूतके साथ भेजागयाथा, तवसे इस ॒परिश्रमशोधका । 

+ आरभ समञ्नना चाये, उसी समय मेने यह सामग्री संग्रह की थी, इस सेधिया प 
९ सरदारकी सेना उन दिनो मेवाडमे उपस्थित थी, ओर यूरोप निवासी उन} 
%। दिनो इस देशसे इतने अपरिचित थे कि उदयपुर ओर चिन्तौर यह विख्यात { 

॥ दो राजधानिये अच्छे नकरोमे भी उलटे स्थानोंपर टिखीगई थीं, उदयपुरके ! 

| घव ओर इशानकोणके मध्यमे चित्तौर होना चाहिये था, पर उसकं बदठे अभथि- ९५ 
५ कोणमें छिखागया था, जो ऊपर छिखी इइं मेरी बातका पूरा प्रमाण देता हे। 

{ ओर दूसरी जातो ल्यि तो उसमे कुछ ल्खिा दी न था, १८०६ इईसवीके 
९ बने नकञोमें राजस्थानके पश्चिमी ओर मध्यवर्ती राज्य दिये ही नहीं गये; वहत ए 

| थोडे समय पटे यह बात उनकी सम्म आईं थी कि राजस्थानकी सब ( 
१ नदिय दक्षिणको बहती हहं नमदाम जा मिरती है, भारतवषकी भूगो विद्यके । 

+ तच्चज्ञ मसिद्ध रेनल साहबने इस भ्रमको पट्टे युद्ध किया था । ¢ 

 , टाड साहव कहते है भने इस अभूरूणं बातको पूण किया, पहली पहर १८१५ | 

र ३० मे नकटा तैयार करके पिडारोकी लडाङंके थोडे दी दिन परे मांस , 
॥ आफ हैर्टिगकी भेट किया, ओर उक्त सेनापतिको काभदायक होनेके कारण ^ 

| मेरा द वषका परिश्रम सफल होगया, यहां मे यह कहना मी अपना कतव्य | 
४ समञ्चता्हू किं उसके पश्चात्‌ जितने नकदो वने उन सनम भारतके मध्य ओर ए 

१ पश्चिमके दुरा उसीके अनुसार छिखि गये हैँ । * 
4 _ उद्यपुर जानेके ठिय ऊपर रिख दूतदरका मा आगरेसे जयपुरके दक्षिण + 
‰ सीमामे होकर था, जिसक्म कुछ भाग डाक्टर उन्ल्यु हंटरने नापा था, ओर ( 


‡ # खन्‌ १८१७ इ ° भ पिडारोकी टडाईके समय भरे नकोकी प्रतिय सय सेनाके विभागमे ( 
१ भेजी गदे, उसकी हायकों डली नकरठैयूरोपभें गै, ओर फिर उसीके अनुसार दूसरे नकशे तैयार होने { 
| लगे ओर बहांके लोगोको यह ज्ञात होगया कि इख्का निर्माण करनेवाला ही उसकी सामग्री इकटी 

{ करनेवाला दं आर मारकिंस आफ हैर्टिगका बह वाक्य पूरा हुआ जो उन्दने इसके ल्यि कडा | 
4 था करि एेखी ब्तुका किसी मनुभ्यकी निजसम्पत्तिरहना अभव है, मुञ्चे भय हे किं दूसरे रोग ( 
{ इसके माघिक न बन बेटे.उसका कर्ता अपने परिश्रमसे पुरा लाभ उठारवै इस इच्छासे उसने यह बात 

| प्रगटकरी कि गवनमेटसे उसका प्रतिफल प्राप्त होनिका अभियोग आगेके निभेत्त मुरुतमी न रक्खाजाय; 





ल~ आटोचनासे ९ [ब क 
इसका यह्‌ प्रयोजन न समन्नना किं इस आखोचनासे अन्थकारकोा आश्चयं हुआ होगा, नदी जच किं } 


4 वह अपरम श्रथम सशोधकीका दावा करता तो भी विया उन्नतिकी बाधा चाहनेवालोमे वह अतिम 
है । कारण कि स्पद्वाका दरवाज। सदृछोके व्यि छु .हुआ हे । प 


छ्य ययय यययय यर 


+ 





भ्रगोख । ( ३७) 


क | 
4 ® ५ # 
& मैने भी उनके खगोलानिरीकषासे नियत किय चिक अपनी नाप्वे आधारल्य । 


। माना, इन्दं इण्टर्‌ साहवका बनाया हआ मागेका क उपयोगी नक्दा सवि- 
याक द्रवारमं भेजे हए रेजिडेण्ट ग्रीममसंर महाशयके पास मौजूद था, १७९१ 
<! इ०म जिसके अनुसार राजदूत कर्न पामरन मागं ते किया था,उसके गीकं होनेका 
निश्चय कर मने अपनी पिछली पेमाइदा उसीके सहारे आरंभ की, उसमें मध्य 
<! भारतके आगरा नवर ्चांसी दतिया सारंगपुर भोपार उज्जेन आदि सब सीमाति (4 
{ स्थान दियेगये थे, ओर बहांसे डोरते हए कोटा बंदी रामपरा टैक तथा बयनिते 
९1 ठेकर आगरेतक दज ये, खगो निरीक्षण द्वारा यह सब स्थान ऊख न्यना- 
| धिक श्द्धिके साथ अपने स्थारनेमिं स्थापित कियेगये थे । 
<{ दण्टर साहबके नक्ड्ोने रामपुरा तक स॒ञ्चको पथदराकका काम दिया, यहा- 
ॐ से फिर उदयपुर तक नइ पेमाङा आरम्भ की, जब सन्‌ १८०६ ज्ञनमासबे इम 
< वहां पहुचे तो विदित हआ किं उस समय जो उदयपुरका स्थान बहत ही अपणं { 
४ यत्रो दारा नियत क्रियागया था, उसके रेखांरामे केवर एक लाका परिवत्तन {# 
4 जानपडा, ओर उसके अन्नांशमें अनुमानसे पांच कठाका अन्तर जानागया । 
१ पीछे हमारे सायकी सेना उदयपुरसे चित्तौरके समीप दती इड माख्वेके । 
| बीचमं होकर विंध्याचर्से निकट्ती इइं सब बडी बडी नदियाका | 
ई{ उद्धवनकर खिमालसाके मध्य उुन्देखुखण्डकी सीमापर पहुची, वहां हमने ङ । 
समय तक विश्राम किया,पहठे राजदूतके मागको इस सात सो भीककी यात्राम 
१ मुञ्चे दो वार उद्टवन करना पडा ओर मुञ्चे अपने नियतक्रिये स्थानोकं 
+ हंटर साहबके नियत किये स्थानोसे मिलता देखकर बड प्रसन्नता इई । 

१८०७ ई मे जव उस सेनाका पडाव राहतगदपर पडा तब भने यह विचारा ् 
किमे इस समयको जिसे मरह व्यथं खोरहेहे हाथसे न जाने इससे भेने 
% थांडी सी सेना अपने साथ ठेकर वित्वाके किनारे २ च्रदेरीतकके अज्ञात (4 
। होकर जानेका विचार किया, ओर उसी रेखाम कोटेकी ओर बटकर 
{ एक बार उन स्‌ नदियोके मागका पूरा पता ठगानेकी इच्छा इड, जो दक्षिण 

{ की ओरसे बहतीहि, तथा चम्बल्के साथ काटी सिन्धपार्वती ओर जनासके 
४ संगमस्थानके पता खगानेकी उत्कंठा इई, इस कामकी पूर्ति भने एसे समयमे । 

कीं जो वतेमान समयसे बहुत दी भिनथा, करी ट्टेरोंका सामना कहीं 
विघ्र कभी २ आधी रातको डरे उखाडकर कच करना पडता था, जो मागमे । 
मुख्य मुख्य स्थान आये वह यह थे वेत्वाके किनारे कोटडा, ` पवी उच सम- 
ध भरमिपर खनियादाता सिन्धुनदीपर बडोदनगर, शाहाबाद, पाबेतीनदीपर बारा- 


स दष्ट. ~ च ष्वः र्द द्०् गु गह "न डा व्ह ष्क, गान = चु ` न्न, "कन गक 
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&। कार, सिन्धनदीपर, पटायता, बडोदा, शिवपुर, चम्बलके माशपर पारी, रण- { 
९ यम्भोर करौरी, मथुरा जौर आगरा ये ! 


९ जव में यह काये कर मरहरके ठरकरमें छोटा तौ फिर भी भने अवकारा 
पाकर पश्चिमकी ओर भरतपुर कंट़रमर सैत्री होतेहए जयपुर योक, इन्द्र, इन्द्रगद्‌ ! 

४ गगर, छपरा, राधोगढ, आरीन, कुबोड, ओर भोंरासाके मागेसे सागरतककी ( 
यात्रा की, इस एक सहस्र मीलकी यात्रा करके जव र छोटा तो मने मरदरौकी 
सेना ख्गभग उसी स्थानम पाई जहां म उसे कोडगयाथा । { 
॥ इस भकार सेधियाके साथ १८१२ ई० तक बरावर ध्रूमता ओर पैमायश ¦ 
करता रहा जब यह द्रबार एक जगह जमगया तब मैने उन देशोकी वैमाइशका ¡ॐ 
प्रबन्ध किया किं जहां म स्वयं नहीं जासका था 1 

१ सन्‌ १८१०-११ मे मेने नापनेवारोके द समूह एक सतलजके दक्षिणी प 
मरुस्थलको ओर दूसरा सिन्धुनदीकी ओर रवाना किया, पटा दर बडे योग्य 

४ पुरुष मदारीखालकीं आधीनतामे राना इआ जो परुष इस भगोर विद्या 4 
॥ सम्बन्धी ज्ञानम बहुत ही चतुर हीगया या, इस भ्रूगोरसम्बन्धी राजस्थानके { 
विस्तीणं प्रदेशमे एेसा कोड भी स्थान नहीं था जहां यह साहसी पुरुष न! 
॥ पचा हो, इस उत्साही उद्योगी चित्ताकर्षी पुरुषने अपनी जानपर खेककर 


५ मरे कामको इस भांतिसे पररा किया कि यदि कोड दूसरा पुरुष होता तो (4 
४ अवश्य मरजाता । 


} 
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दूसरा दरु शेख अबुल बरकतकी आधीनताम पशचिमकी ओरको गया, ४ 
जिसने उद्यपुरके मागसे गुजरात सौरा कच्छ ठखपत रैदराबाद सिन्धकी 

५ राजधानीमे होकर सिन्धुनदी उतरकर नगर ट्टरेतककी पेमाइदा की, फिर (१ 
उसके ददिने किनारेमे सेवानतक वढकर वहांसे सिन्धुनदीको फिर उद्टंघन कर ! 

{ उसके वाये किनारे होतिहए खैरपुरतककी पैमाइ की, जो सिन्धके तीन सूे- 


॥ दारोमसे एकके रहनेका स्थान है, ओर मक्खरके रामे परटंचनेके पीछे उमर- 


0. कि कि ~> 





% अन्तम्‌ स्वास्थ्य बिगढनेसे यह पख्ष एकाएक मरगया पर जहांतक मुञ्चे अन॒मानमे | 
4 विदित दोताहै कि वह विष देनेसे मरा | | 

१ यह शेख मरे पास नमूनेके तौरपर सिदीश्चियसजातिके पत्थरके इकडे तथा बहुत पुराने । 
सेवानकिटेकी इका टकडा ओर वाके खर्ण्डोका कुछ जखाहूआ अन्न लाया जिसके ल्थि 
कटाजाताहै किं वह्‌ चिक्रमादित्यके भ्राता भर्वृहारके खमयका धराहुजा है, अनुमान होतादै कि प | 
तिकन्दरके इमख्के समय यह अन्न जमीनर्मे गाडागयाद्यो पीछे आगस जलगयाहा । 


च > पक; क गा "च्म = कः क चुनम ” "न" ह । ह नु "पु बहक व्क क 
द ५९ = - #+१९ ४५९. ` ५. ५ 


दुष्ट -्ुप्यः दु ुर-ङरन्दः दरद्५- षटःः ॥ न, 


म 
१ 


भगोर । ्‌ (३९) 


० क अ 


4 सुराके रेतीटे मार्गमे लौटकर जैसरुमेर मारवाड ओर जेघुर होतेहए नरवरक 
\ सूकामपर युञ्चसे आ भिखा, यह्‌ भी बडी जानजोखमका काये था परन्तु रेख ५ 
$ वडा साहसी ओर उद्योगी पुरुव था, तथा पटाङिखा था तथा उसकी दिनि- ¢ 
{ चयाकी पुस्तकमे वतसे भ्रगोरश्म्बन्धी उत्तान्त तथा उन देशक समाचार 
& भी थ जिन देमि होकर उसको जानापडाथा । पु 
& भे मरहर्टाकी सेनाम सन्‌ १८१२ से १८१७ तक रहा इस अवसभ दुरदूर { 
<| देशोके अच्छे २ जानकार रोग पारितोषिककी इच्छासे सत्य इत्तान्त कहनेके ! 
खये मेरे पास आते थे १८१७ तक सिन्धुके कछार घाट उमरसुराके मरुस्थल 
<! वा राजस्थानके किसी भी परुषको मे चारै जब अपने पास उुकासक्ताथा, { 
४ वहाके प्यादे जैसा उन ठम्बे स्थार्नोका ठीक ठीक वर्णन करते है उसपर यूरोप 
{ निवासी तो कोई विरे दही विश्वास करेगे । 
( यदि किसी एक देशक नापेहुए कोराका सदी अन्दाजा क्गजाय तो उसकी 
रेखा सरता ओर शद्धताके साथ सम धरातरपर खँची जासकतीहि, मैने यह 
| 1 वात पक्की तोरसे जानीह कि हिन्दू रार्जमि भी सड्काकी पेमाहदा होती { 
& इस कामे जेसा यंत्र रायाजाता था उसका वणेन आब्रूमाहात्म्यमें भिकताहे, । 
` <& देदियांके अनमान किंयेटए अन्तर भी किसी न किसी निरिचत नियमसे ही { 
4 निकाठेगयरै, उनको निरा अनुमान मानना शक नदीं है । 
!। भेरा सन्तोष मदारीटाटके दख्की पेमाईशके सिवाय अन्य दरुपर नहीं होता 
1 था, परन्तु सदा एक दके ज्ञानको उसी स्थानको गमन करनेवाले दूसरे समूह ( 
की सहायताका आधार बनाता था, ओर इस भकारसे फिर एक दूसरे दरकी + 
{ जानकारी ओर कामकी बातोंसे जिनको वह मेरे पास कहते, प्रत्येक स्थानकं (4 
4 पूरी जांच परता करनेसे मे परम संतुष्ट होताथा । 
इस प्रकार इस बृहत देरके मार्गौकी रेखाओंसे मेने कड जिल्दं भरडारीः; ( 
ओर जिन स्थानोंकी स्थिति निरचय दोचुकी था उनका सही नकड्ञा बनाखिया 
1 ओर उसमे अपनी समस्त जानकारी छिख दी, विरोषकर मे परिचमी रा्ज्योका (4 
वणन करताह, कारण कि मध्यदेश वा उस देराकी पैमाइश मत्येक ओरसे जो प 
| या तो पछाहमे ऊंची अवंलीसे वा दक्षिणे विन्ध्यपवतसे निकलनेवालीं चम्बल ६. 
| १ 


| ओर उसकी सहयोगिनी दस नदियासे सीचाजाताहि, मेने स्वयं रेसी टीकं 
गुद्धताके साथ की है किं जबतकं बडी पेमाइदा तरिकोणमितिके अनुसार व ‡ 


"ग ज सला. जःभ्द्‌ तथ 


छष्डन्ङ "ट रन्ड उ "ददद दरद गडः रट्टा 





(४०) राजस्थानइतिहास । 
क 
| से आगे बढकर सोरे भारतवर्षमे न हो तवतक यही मत्येक राजनैतिक ओर सैनिक (4 

\ पुरुषके खियि उपयोगी रहैगी । | 
ई इन देशम उत्तर सत्न तक, ओर पश्चिमम सिन्धुनदीतक जो विस्तरत समान |ॐ 

१ भ्रमि हे ओर जहां पर भ्रगोरसम्बन्धी विषर्योका एक साथ समाविश करना !& 
५ उन स्थानोंकी अपेक्षा बहुत सरर हे; जहां बीचमे पर्वती भमि आगई रै, इन |ॐ 

¦ भिन्न भिननरेखाओंको भने ऊपर किले नकम ओकित करके उसको त्रिकोणमि- ! 

4 तिस जाचनेकी इच्छा कं । ४ 

\ भने क्मचारियोको फिरसे इस कामके लिये मेजा जिससे वह भली प्रकार € 
$ पारिचित होगयेथे. उन्होने वहां काय्यं आरम्भ करदिया, ओर भरे अनुभवने $ 
९ भी इस विषयमे उन्हं बहुत चतुर करदिया था,जहां जिसकी स्थिति नियत कीगई । 
¦ थो उनमेसे मत्येकको उन्हाने कद्र मानकर २० मीटके अंतर तक पत्येक नगरके | 
९ जानेव ले मार्भको अंकित करच्िया चुने इए स्थान बहधा समत्रिनाह ओर र 
4 चिकोण बनाते थ, यद्यपि उनकी जानकारीको कमपूर्वक ठ्गाना बडा कठिन । 


, पः १ गिण | 


| ‰ जय॒द्धता जान छता था, कारण कि ये रेखा अत्येक दशाम एक दूसरेको काटती र 
\ ओर परस्परको श्द् करती थीं, इस मकारे साधनोसे मेने उस अन्नात | 
\ देदामे कायं साधा कि जिसका डु फर पाठकोपर स्वयं मगर है, पर मेँ क्या 
करू मेरा स्वास्थ्य भेरी इच्छाके विरुद्ध बहुत सा भाग मुञ्षसे हात्‌ छुंडाता है, (4 
4 जो विषय कि इस यात्रामे १० दशा जिष्दमि मेने छिखा था वह बहत थोडसे ! 
! अशमे दियागया । 


ए 
४ पदे ढाचेका नकञ्चा १८१५ ईसवीमे मेने गवन॑र जनरट्की भैर किया था । 
। ॥ जो युदधके समय बडा कामदायक हुआ था, फिर युद्धके समय माखवेके विभागका | 
५ एकं दूसरा नका बनाकर पिण्डारके युद्धके समय भर किया, जो बडा काम (| 
| दायक इभा, इसमे भी सुर्य मुख्य विषय विध्यपर्वतके साधारण स्थान उसमे । 
{ अत्येक नदीके निकटनेके स्थान पर्व॑त श्रेणीकी घारिथां जिनकी एेसे युद्धे समय ( 
जानकारी भाप्न करना बहत आवश्यक थी सब अकित था इसमें सीमाविभागम कड ( 
{ देर्ोकी सीमा मी बताई थी यह पेदावाके राज्यको नष्ट करनेमे बडा उपयोगी इञ | 
। इस नकशेके निमाण करनमे भने डाकटर हंटरके ओर अपने नियत कयि चिदसि । 
{ अनेक स्थानम काम लिया था, सज्ञे इस बातसे बडी प्रसन्नता है कि यद्यापि उन ॥ 


४ स्थानि कई बार पेमाईदा हं तो भी मेर निश्चित की इटं रेखार्ये खास तीरे उन | 
(00101110. 111 


| 4 काम था, तो भी वह एेसी रीति थी कि जिसके दारा देखनेवाटा आपी अपनी ई. 





के 
ह न 
ह 


भूगोल । | (४१) 
१ नकर्यो्मे स्थित रक्खी दुई है, यह उन नक्की वात है जो युज्ञसे पीछे ने ई, {4 
४ जर जो नई रेखा उनमें दाइ गृहं रै, ओर्‌ भरगोकके ज्ञाता साहसी पुरुषोनि कईं ( 
| नये स्थान नियत कयि हं इस कारणम भी इस सुधारक अङको बडी ् 
म्रसन्नतासे अपने नकरोमं स्थान देता ह ।# 
€ १८१७ से सन्‌ १८२२ तक मने क पैमाइदी रेखा निर्माण कीं ओर यहां (\ 
% म अपने सम्बन्धी ( कप्तान पी. टी. बाघ ) द्दावीं रजमट इट केवर्री (4 
<| वंगारके चिये कृतज्ञता कादा किथे विना नहीं रहसक्ता कि जिसकी सहाय- (4 
२ तासे भरे भ्रगोर सम्बन्धी इस परिश्रमं सुधार इआ, इस महोदयने एक उत्ता- 
<¦ कार पेमाङ्का की थी जिसमे मेवाडके ठगभग सीमाकरे स्थान राजधानीसे ! 
‡ आरंभ कर चिन्तोर मण्डलगढ जदाजपुर राजमहल, ओर रःते इर्‌ भिना | 
€ वदनौर, देवगढसे छेकर जहासि वह चङे ये वहांतक आगये, इत पेमाइडके > 
$ आधारपर मेने सीमाके मध्यस्थान भी नियत क्ये, जिसके निमित्त † 
४ मेवाड अपनी स्थिति पहाडियाके कारण उपयोगी समञ्च रहा दै । ॥ 
% सन्‌ १८२० इसवीमे मे अर्वखीको धकर एक यात्राम र्गा जिसम ऊम्भ- 
रूमेर पाटी हाकर मारवाडकी राजवानी जोधपुर वहासि मेते होकर लनीनदीके ( 
4 मार्गका पता छगाता हआ उसके मूल स्थान तक अजमेर पर्हचा, ओर चौहान 
\ तथा सुगर राजा्ओके इस प्रसिद्ध स्थानसे आगे बढकर भिनाय बनेडाके मागंसे । 
 मध्यभागेभि होता इआ उदयपुर ऊोटआया । 
>? मेरे निश्चित किये जोधपुरके स्थानमें जो पश्चिम ओर उत्तरके भगोर (4 
सम्बन्धी स्थरोके नियत करनेमे सुख्य स्थानके समान काममे खायागयाहे, (4 
‡ इसमे अक्षांशमं केवल २ कलाका ओर रेखांशमं इससे छ श अधिक अन्तर 
| पडा, जिसके द्वारा मेने बीकानेरका स्थान नियत किया था वह मिस्टर । 
१ एरफिन्सटनके अंकित किये इए विद्वसे सवेथा आनमिला, जो बात उसने | 
१ काबुल एलचीके समान जाते इए अपनी यात्राके उत्तान्तमे छिखीहे । 
[लः उदयपुर जोधपुर अजमेर आदिके स्थान जो मेने निरक्षणद्वारा नियत 
। कियिये, ओर हण्टर साहवके नियत किये अंकक सिवाय भने मिस्टर जे. 
















कक > 


| ॐ इख नक्दोमे मालवा दोशतक ही छिसवा गया हे । जिला मृपोर कसान डेजरीरडने बडे 
| परिभमसे धकर स॒धारा ओर बढाया, चपि इस सब देशके मरनेशो मेरी सामग्री शी बहुत 
थी, परन्तु मेने इसमे उन सुर्य स्थानोंको ही दज किया जो इस राजस्थानते मित्ते हे ` 


ह क 


सय ्क०यरड्कढष ऊद - 





६४२) राजस्थानईइतिदहास्र ॥ 
0 0 भि 0 ति 


‰ परेजर एुरासानकी यात्रा नाभक ग्॑थके निमोताके दिये हुए थोडसे स्थानोसे भी (र 
१ काम छिया किं जिसने दिह्छीसे नागपुर ओर जोधपुर होकर उद्यपुरकी ( 
4 यात्राको थी) प 
ओर गुजरात सौराष्ट्र मायद्रीप [ दक्षिण ] कच्छदेशका स्थर रूप जो विरोष ( 
& कर सम्बन्ध दिखानेके ज्यि ही दज किया गयाहै वह स्वेथा भ्रसिद्ध भ्रगो ( 
ई विद्याके जाननेवाे मृत जनरल रेनार्डकी पुस्तकते छिखागया है; जनरक रेना- (4 
1 लड ओर भेने इस एक ही भूरण्डके बडे भागका ङोध किया, ओंर उन देशोके प 
| शोधको उत्तमताके विषयमे मेरी साक्षी उचिते, जिसमे वह स्वयं कमी नहीं! 
{ गये, अब यह सिद्ध होगया कि उद्योग ओर उपर वणेनकी हृं सामग्रीसे क्या (4 
९ क्या नहो होसकता । अब भे सीघतासे इन देकाकी आकरतिका वणन करके ( 
१ इस नेनन्धको समाप्त करूंगा इसके सक्षम स्थानीय वृत्तान्त एतिहासिक द 
१ विभागमे यथा स्थान छिस जार्येगे । ( 


{ यदि राजस्थानकी आकृतिकी ओर पाठरकोका ष्यान दिकाऊं ओर उन्दं [६ : 

\ अलग खडे हए आब्र पहाडके सबसे ऊचे शुरु चिखरपर वैटाॐ तो भिन्न प्रकार- } 

\ की आकृति दीखेगी ओर इस विस्तीणं भागपर जिसके पश्चिमम सिन्दूनद्का 14 
4 नीखा जल, पूैमे बेतसे टकीडूईं बेतवा ( वेत्रवती > तक विस्तार हे टटिपात ! 

{ कराङः तो भारतवषमे सनसे ऊचे स्थानपरसर जहासि अवलीश्रेणी १५०० फुट ५ 


नीचीदे उसकी दृष्ट मेदपाट > [मेवाडका संस्कृत नाम] के भेदानोमें पडपडेगी, 4 
९ जि्तके बीचमे मुख्य नदियां अवंली पदाडसे निकल्कर बेडस ओर बनास ए 
> जा मिरूतीरे ओर पठोौर वा मध्यदिन्दुस्तानकी उच्च सम पृथ्वी उनको चम्ब- 
। लकं साथ नहीं मिलनेदेती ) = 
श 

(८); 
¢ >< सन्‌ १८२२-२२ ईंसवीके मध्य मेरी यात्रा उदयपुरस सिन्धुनदीके मुहानोके मध्यवती 








4 देशम हई इसमे एेतहासिक- ओर पुरा्तसम्बन्धी स्वज विशेष कीगई यह मेरी अन्तिम यत्रा | 


‡ सब यत्राञि बिशेष लाभकारी हुड । ॥ 


 . $ गुर दत्तात्रेयकी यहां पादुका है यह तीर्थस्थान है । 1 4 
ॐ मेदपाट [ मध्य-बीच ] [ पाट-चौडाईं ] राड साहबका, यद अर्थं ठीक नहीं यह देशं । 
मध्यपाट नहीं मेदपाट है जिसका अर्थ मेद वा मेवरोगोका .राज्य ह । । ४ , 


२ प्रट >€ मञ्च >< अर पाड यद्यपि अरश्चन्दका ` अर्थ किसी प्रथमे पशड. नदीं पर यह ।ॐ 
आरभिक धातु जानपडतीहै जेते अर बुद्ध -बुद्धका पाड अवैली-वलका पहाड, इन्रानी ` भाषामे 


अरका अर्थ पहाड है यथा अरसाट्‌ यूनानी ` भाषामे यही -दान्द ओरोख हे । टाड साहबकी य पु 
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< 








भूगो ॥ ८४३) 
0 0 0 
१ विख्यात चित्तोरके समीप इस उच समान भ्रमिपर चढकर ठीक पूर्वी (( 
{ रेखासे दृषिको छ हटानेके पीके रतनगट तथा सीगोटी होकर कोटाको { 
| जानेवाटे सीधे मार्मपर टि डाली जाय तो देखनेवाटेको उस उच्च भरमिके # 
१ क्रमसे तीन मेदान दीख पडंगे, जो कि मानो रूसी तातारके मेदानेके खोरे ( 
{ द्य हैँ ओर वदांसे यदि चम्बखके आरपार दृष्टि डारीजाय तो शाहाबादके !ई 
< किंटेसे रक्षित दाडोतीकी उस पर्व सीमातक देखनेसे ओर वहसि खक साथ { 
इस उच्च समध्मिसे नीच आकर छोटी सिन्धनदीकी वतडेरीतकं इश्िपसारने 4 
ओर फिर पूव॑की ओर दष्ट बढातिटुए चछे तो वह दष्ट अंदेख्खण्डकी पश्चिमी ! 
। सीमामें मंचकी आकृतिवाठे पहाडपर जाकर रुक जायमी । | 
4 म इस बातको अधिकं स्पष्टकरनेके स्यि आच्रसे छकर वेतवापरके कोटडा- । 
तकके ऊपर वणन कियेहुए देकी उचाई निचाइका एक चित्र देतां । यह ( 
ई चित्र बातमापक्‌ य॑त्र दारा आब्रसे चम्बलतक ओर चम्बल वेतवातक की इडं 
९! मेरौ पेमाइदा ओर साधारण निरीक्षाओंका फर स्वरूप हे इसका नतीजा यह 
१ हे किं कोटडाके स्थानपर वेतवा सागरकी सतस एक सहस्र फट ऊंची, ओर ई 
| उदयपुर तथा उसके पवेतोंकी बीचकी भमिसे एक सहस्र फट नीची दै, जिस ‡ 
% उद्यपुरकी उचाई ससुद्रकी सतदहसे दो सहस्र फुट है, ओर वह रेखा निसकी , 
‰ मामूली दिशा गरम कटिवबन्धसे कु ही दूरपर दै, बह अटुमान छः भोगोकिक ^ 
अदा, तोभी यह छोटासा देश अपने रहनेवालो ओर भ्रमिसम्बन्धी ४ 
गुप्त प्रगट [ खनिज तथा वनस्पति ] षदा्थसि ओर अनेक प्रकारके दोसे ! 
भरा पडाहे । 
जिसका रुख अबतक पुरवंकी ओरको है, अपने उस उच्च स्थानसे 
1 अव हम उस रेखके दक्षिण ओर उत्तर ष्टि डरे जो रेखा मध्यदेश (4 


| भी ठीक नहीं है, अरवलीन्द तो भाषा बोल्चाल्मे आगयारै, वात्तबभे यह आडावली ॥ 
नामवात्ग इं अर्थात्‌ रोकनेवात्र वा बीचमे आया हुआ पर्वत, अर शम्दका देशम कहीं भीं पर्वत " 
( अथ नदीं दे, याड साहबकी यह निरी कल्पना है । अनुवादक 

{ २ इन दशोसे मेरा भली मौति पारेचव है ओर मुञ्चे विश्वासे कि जब वेतवासे 
कोटातक वे पैमाइश की जायगी, तो पारेणाममे बहुत ही स्वल्प अशुद्धता होगी, सो भी । 
| इतनी दी कि कोटा थोड़ा सा अधिक ऊचा, ओर वेतावाके बहावकी भमि कुछ अधिक नीची 
4 नियत कीहुई विदित होगी । प 
२ मध्यभारतनामक प्रयोग मैने मध्य ओर पाह्वम संबन्धी भारतके नकशेका ~ ¢ 
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( ४. ) राजस्थानइतिहास । 


स 0 कि 


स्‌ भि विः नि नि = जि = भि जि सि = जि, + जिः गि ` जि = 


<+ अथात्‌ राजस्थानकी मध्यभ्रूभिको क्गभग दौ समान भागि बांटतो ( 
र? है, मेरे कहे मध्यदेशसे वह देश सम्षना चाय जो चम्बर ओर 
&ै, उसकी सहायकारी नदियोके मागेसे यञनासंगम तक सब प्रकार उत्तम रीतिसे |* 
<‹ सीमाबद्ध कियागया है; ओर इसी भ्रकार अर्वरीकेः ऊचे परेके पश्चिमवाठे देशके ई 
९, पश्चिभी राजस्थान नाम देना बहुत ही उचित हे । 
९ इधर दक्षिणकीं ओरको दृष्टि पसारकर देखाजाय तो विन्ध्याचलकी दूरतक । 
ई फेलोदड श्रेणीपर जाकर दष्ट रुकजायगी जो हिन्द ओर दक्षिणकी स्पष्ट सामा । 
। यद्यपि आब्रके गुरु रिखरपर चटकर देखनेसे विन्ध्याचल एक छोटा सी ( 
\ ऊंची श्रेणीवाखा जानपंडेगा, ओर उसका कारण यह है कि उसके अवरोकन- | 
‡ के खये हमारा यह स्थान उपयोगी नहीं है, हां यदि दक्षिणकी ओरसे देखा 
4 जाय तो स्पष्ट दिखाई देगा. ओर इस उतारभर्े कितने दी एक से उचे ए 
विषम स्थान दै, जो उतारके वैसे ही कठिन स्थलोसे सेकडों फट उच है । 
५ अवंलीकोही विन्ध्याचटसे मिखाहृञा कहा जासकता हे चपानेरकीं तरफ 4 
१ उसके मिलनेका स्थान है ओर अवंलीका विन्ध्याचलसे निकरुकर फेडना 
$ कहना अनुचित भी नहीं है, यदयपि उत्तरकी अपेक्षा यहां उसकी उचाई बहत । 
\ न्यून हे, परन्तु दक्षिणभरम टूनाबाडा, इगरपुर ओर इडरसे आरेभकर अम्बा ॥ 
4 भवान आर उद्‌यपुरतक अपना विराटरूप धारण क्य हैं #। 
१ यदि आब्रूसे माल्वेकी उभ्रमिपर दष्ट डा तो विन्ध्याचरकी सबसे ऊची ! 
चोरियोसे निकरुकर उसकी काटी मिहीके मेदान उत्तरकी ओरको वहनेवारे | 
१ अनेक स्रोतसि कटेहए दिखाई देते, इनमे कई एक तो घुमाव खाते इए धाटि- । 
येमिं जाकर टीोपर गिरते दे, ओर दूसरी छोट धारायं मध्यस्थानकी उच्च सम ( 
भ्मिमे बरपूवंक अपना माग बनाती दई चम्बरूम्‌ गिरती है । 
| यदि इसीं भकार हम इस रेखाके उत्तर ओर दष्ट डा ओर छ ( 
¶ अंवरीकं उच्वभागपर टि दोडें ओर उसके एक भागको आनृपरके 





"क 


; 





१ यद्यपि अर्व॑लीका आकार मंच सा चना नहीं रदता,तो भी उसकी शाखा उत्तरभं देहरीतक 
४ चली जाती हे । 


( 
| 

> बडैदेसे माल्वातक यात्रा करनेवाले धरातलकी ॐचाईं निचाईके ज्ञानवार इस बातको क 
\ अर्वटी ओर विन्ध्याचटका सम्बन्ध है अवद्य स्वीकार करगे । # 
॥ २ बल्वार्नोकी रक्षाका स्थान यह नाम सार्थक है कारण कि इसने अपने पूर्वं ओर पश्चममे | 
# जखन करनेवाटे भ्राचीन सूये कुलोद्धब राजवंशको शरण दी थी । ( 


2111. 





भगोर ॥ (४५) 


2 
% स्थानके रेखामें स्थित राजधानी उदयपरसे डेकर ओंगणा, पानडवा, ओर ( 


। मेरुपुर होते इए ॒सिरोदीके पासवाटे परिम ओरके उतारतक देच । 
€| कि यह अनुमानसे साठ मीर तकं सीधी रेखामें चलागया, ओर जिस ( 
। स्थानम उदयपुरकी ओरफे चढटावसे ठेकर मारवाडके उतार तक पहाडीपर । 
९ पहाडिये ओर पवर्तो पर पवतोके सिसिर उटे ए ष्ट ठेति हँ, ओर ॥ 
१ इस सारे प्रदेशमे सिरोरीकी सीमातकं माचीन जातिके लोग निबासर करते हैँ ई 
1 जो अपनी जगी अवस्थाकी स्वतन््रतामे मस रहते दहं, न वह किंसीको ; 
करदेते न वे किसीके आधीन दै + इनके खखिया रेवत्‌ उपाधिवारे एक दी 
थ वंके होते हे, ओंगर्णोके रावत्के आधीन पांच सहल धनवधासी पक्त ८4 
{ होसकतेहै, ओर दूसरे भी इसी मकार कितने एक योधा एकत्रित करसकतेहे । 
1 ओर चराइका सभीता देखकर वचाबके स्थानोँके निकट यह्‌ छोरी २ जंगी भ 
वास्तयोमे छिन्न भिन्न हए रहते दे । 


1 
< यदि म्भल्मेरके किरेकं उपरते उस पवतश्रेणीपर दष्ट उर जो ( 
{ अजमेर तक उत्तरकी ओरको चटी गहे तो उसका माकार रूप थोडी ही ~ 


‰ दूरषर प्न होजायगा उसकी अनेक शाखा डेखावाटीके ठिकानौ जोर अलवर 4 
4 
र महाराणा उदयपुरके यह लेग आधीन हैँ ओर कर भी देते सम्पादक । 


# 
3 १ रावतके सिवाय आर भी उनकी उपाधथियं ईँ अनुवादक । { 
२ मेरो इच्छा इनके स्थानौमे जनेकी थी ओर इनके स्वामियौते बातचीत हयोनेपर उन्होने (4 
सुश्चसे कदा कि हम आपको सत्कार पूवंक उन स्यानोमें ठेचलेगे, ओर सुञ्े भी इस बातका पूरा ( 
4 विश्वास था क सभ्यजातिको अपेक्षा जगली खग अपने वचनका विशेष ध्यानरखतेै कड वर्षं 
पटठे मेरे एक आदमी मदारैको इस देशम होकर जाना पडा था. इन ङम्नीवादियोके धाटमे } 
| दहाडका एक स्वामी मरगया था सब मनुश्य बादर गयेथे, उसकी विघवा स्री अकेटी ्ओपडीर्मे / 
1 थी, मदारीने उससे अपना इत्तांत कहा ओर मार्गमे जानेके ल्यि रक्षके प्रबन्धकी = की तब 
4 उसकी सीने मृत पतिके तरकससे एक तीर निकालकर उसको दिया ओर का इसको हाथमे च्यि 
चङे जाओ कोई भय न होगा इस तीरने वही काम दिया जो सकोरी कर्मचारी यूरोपनिवासीको मुहर / 


क श (1 












4 छापवाला म्ना चौडा परवाना देता। 
नि 


३ मेरुशन्दका अर्थ सेस्कृतमे पाठ है, इससे ऊुमल वा कम्ममेरका अथ॑ कुभाकी पहाडी प 
| वा पहाड है, रसे दी अजमेर अजयकी पहाड़ी अर्थात्‌ जीतनेमे न आनेवाली पडहाडीका हे । 3 
¶ «६ यह अनुमान टड साहबका कस्पित है अजमीढका बसाया होनेसे यह अजमेर विगडकर होगया 


॥ है अनुवादक । 
द्ध रषः ऊष्य- ऊ न्् 


५ ४६) राजस्थानइतिदहास । 


0 १ 


< म 0 १ शि 
९ ॐचे २ करारेषाे टीऊे बनकर ॒चरीगरईं है, जहांसे यह उचा कम हेति । 
<“ दि्धी तक समाप्त होजातीहै । 
€ ऊम्भलमेरसे अजमेरतकका सम्पूणं देश मेरवाडा कहातदि, ओर उ स्थान- 
¶ मं मेरजातिकी पहाडी जाति निवास करतीहै जिसका आचार व्यवहार ओर 
९ इतिहास हम आगे चलकर छ्िखिंगे इसकी चोडाइका ओंसत £ से ठेकर १९ 
| मीङतक दे ओर उसकी उपत्यका तथा दीकार्योपर ल्गमग १९० से अधिक्‌ । 
१ गाव ओर खेड प्रथ्‌ प्रथक्‌ वसेहए दं जहां ज ओर चारा वहृतायतसे होताहे ॥ 
{ ओर उनकी आवश्यकताके अनुसार खेती बारी भी दोजातीहै, यह वात सच दै 
किं ऊचे स्थानोपर अत्यन्त ही श्रमे सेती होतीदै, जैसे स्वीजरेण्डमे राइन (६ 


क क | 


| नदीपर अंगर्ी खेती होती । 
१ गाडीचलनेके मागका इस पवेतश्रेणीके आरपार कोड भी चिह दिखाई नहीं ् 
१ देता, इस कारण इसका आडा अर्थात्‌ रोकनेवाखा नाम बहत ही सार्थक हे | 
4 कारण कि इस समयकी युद्धसामग्राके खबसे मधान अंग तोपखनिको भी ( 
| पश्चिम ओर क असाध्य उतारनेसे वचनेके निमित्त इस श्रेणीके उत्तरभागसे मोड प 
| कर रेजाना पडेगा । 
यदि इस पवेतश्रेणीपर दृष्टि डां तो दोनो ओरकी धाटिरयोकी रक्षा करते | 
॥ इए इसके उपर कड किङ दिखाई देते हे ओर वहतसे सोते निकल्कर पत्र | 
 णीमे अपना टेडा वाका मागं दढते हए नीचेकी ओरको वहते ह । पूर्वक वतास | 
१ नदीम बड़ेच, कोटेसरी, खारी, डा, यह सब नदिय भिरतीर्हं, जो गोडवाडके ् 
+ उपजा ्रान्तको उवैरा करदेती ह, ओर खारी जरसे भरी छनी नदीसे मि । 
| कर यथायथम मरभूमिकी सीमा कायम करती, सकडी ओर वांडी इनमे स॒ख्य 
| नदी है, ओर अन्य नदिय बारहो महीने नदीं वहती केवर वर्षामि ही बहती दहै (4 
{ जिनके बहावका नाम रेखा होता, इस रेखेम बहुत सा पदाडी खाद ओर मिरी | 
‰| होदि, जिससे नीचेकी पथरी भूमि उपजके योग्य होजातीहे । 


4 

{ # मरके रहनेवाङे भरे एक राजपतमित्रने इसका ठक टीक ग्रत्तान्त मुञ्चते कषा था यह्‌ | 
उतारषर शे रदता था, । थोडे दिनो पे विरोके पहाडी छ्टेरे भरे स्थानपर आक्रमण करके / 

| बरी गार्ोको गये ओर वब माल लेकर बहूत ही समीपके विकट मासे चले यद्यपि पर्वतके 





( पौ रे रथान दते शदे च जति, पर वहां पहुंचकर वे गाये सकगदे उन मीनोनि उस ॥ 
{{ कृटिनारको इक भ्रकार भटदिया कि एक गोको वकर पहाडसे नवविको लडकादिया तब यह । 
देख दूर गाये उखके छे २ उतर । 2 


व्क दुव ४ ग्द दुष्ट ष्ट ऊ र्डनयन्दन्डनदनयन्न्दन्खन्दन्दट चकाना का षका का का का वकाम का व क कन का क 





श्रगो । { ४७) 
~ 
‡ ऊभलमेरकी इस ऊचाईसे इस पवतञिकाके कमरहिव समृहका ञ्य चाहे केसी 

‰ दी विराट दृशिगोचर हो परन्तु यथाथ माराडके भेदान ही उसका पर्णं ! 
1 \ महच्च अधिक स्पष्ट दिखाई देवाह, जहां उसकी अनेको चोय अनेक रूपमे 
| एक दृसरे पर उदीहुदं ष्टि आती, वा सघन बने टके ठडे वैदे उतारवाे (4 
‰ अंथेर्यि ऊचे नीचे एकान्त स्थानोको छरटष्िसे मानो देखे । (4 
? मन्म तो विचार उपास्थित होतार किं अरववीको दहिदुस्थानके रेप्विनाइन 
{ [ इटखीदेशका पवत ] अर्थात्‌ मायद्वीपके मल्वार तटके धारोंसे सम्बन्ध । 
| रखनेवाला कहू, मेरी इस कल्पनाको नमंदा ओंर तापीका मागे उसके मध्य । 
‡ संकीणे भागमें होनेसे मिथ्या नहीं करता, जो उनकी भीते दशा ओर बना- | 
४ वटका भिखान करनेसे ओर भी दढ होसकती है ! 
१ अवंङीकी माकृतिक बनावर दी उसका सामान्य ल्प है मेनाइट पत्थर बडे ¦ 
1 


"नष्ट दुष्टुः- 


प क न न 


मारी ठोस तथा गहरे नीरवणं स्छेटके पत्थरपर पडा इ अनेक यकारके कोने । 

/ बनातदि, पूरवंकी ओरको इसकी साधारण ढाल है, यह र्छेट पत्थर अपने ऊपर ( 

स्थित ग्रेनाईइट पाषाणकी सतह वा मूसे ङक दही ऊचा पायाजातरि, करं | 

१ भकारके काटज ओर प्रत्येक रंगतके सिसटस्‌ स्छेट पत्थर भी भीतरी धा्िरयोमिं । 
1 बहुतायतसे पायेजातेै जिनके देखनेसे घरों ओर मंदिरोकी छतका विचित्र । 

‰ सादृश्य दिखाई देतारे, जिस समय उनके ऊपर मूयंकी किरणै _पडतीहि तव | 

| अपुवं शोमा होतीहे मध्यमध्यमे नीच ओर ` सादनाइट जातिके _चट्ानमी प 

1 दिखाई देते हं तथा अजमेरके पश्चिम ओर अनेक दिशा्ओमें विस्तत श्रेणियोकीं | 


न्दु 


शुंगावङी गुलाबी रंगके कांचकी समान कारेन जातिके ` पाषणके विराट. 
‰ समृसे टधिको चकार्चोध कर डालती रै । । 
| अर्वली तथा उससे सम्बन्ध रखनेवाी पहाडि्योभिं खनिज पदार्थोकी 


श | 


१ कमी नहीं है, ओर ` यही धातुपएं इस बातका प्रत्यक्ष भ्रमाण है किं उन्हीकि ॥ 
1 वलसे मेवाडके राणाओंने अपनेसे. अधिक बलशारी बादाहोंसे वीर्धकाल ॥ 
५ 
1 









पर्यन्त मुकाबला किया ओरं एेसे कड स्थान वनवाये जिनके कारण | 
4 पश्चिमी शासक आजतक अपना गौरेव समह्ते हँ, इन` खानोकीं पेदावार ॥ 
९| राणाके निज आयमे वृद्धि करती हँ, आन दान खान इन तीन शब्दोसे भिही ! 
| एक कहावत है कि राजस्थानके राजार्ओका युख्य स्वत्व अर्थात्‌ मजाकी उत्कट 
| राजमक्ति व्यापारसम्बन्धके कर, तथा खानोकि स्वत्व संयुक्त सूपसे भगटं हे, ।# 
किसी समय रांगकी खाने मेवाडम बहत उपजाऊ थी, ओर करते है उन (ह 


(॥ 
९ 
^ # 
॥ 









५ < ) राजस्थानहइतिदहास । 
<. ० 1 


< चादौ बहुताघतसे निकर्ती थी, परन्तु खान खोदनेवाटी जातिके नष्ट होने तथा { 
<€ राजनेतिक कारणोसे धनकी मराधिके रसे दवार बन्द्‌ होगये, यहां तांबा बहुत दी ह 
श उत्तम निकलता है उसके पैसे बनाये जाते हँ, सलम्बर सरदार भी अपनी जागीर |$ 
९4 की खानोंसे ताबा निकट्वाकर राजाज्ञासे पैसे वनवाता है, पश्चिमी सीमापर । 

सुरमा तामडा नीरमाणि, खहसनियां बिष्ोर ओर छोटे मूल्यके पन्ने भी मेवाडमें ॥ 
$ पाये जाते हं, यद्यपि मेने इनका बहुख्रल्य नयना नहीं देखा तथापि राणाने ख॒ञ्चसे त 
‡ यह बात कही थी कि हमारे यहां बहुमूल्य, ओर भ्रायः मत्येक मकारे खनिज > 

। पदाथ पाये जाते हं । 


४ अव हम परार का मध्य भारतको उच समभमिकी ओर दशि डार्ते है कि ॐ 
% जिसकी आकृति इस मनोहर देदाकी अपेक्षा कम उपयोगदारी नहीं है । यह (4 
५ दक्षिणकी ओर विन्ध्याचरसे ओर पश्चिमकी ओर अवंीसे प्रथन्छ्‌ है, इस ।‡ 
प्रकार इसकी रचना निश्चित मरकारकी है, उसमे पिखली रचनाके बा स्प जातिके ' 
॥ पत्थर है, नर्देमे इस उच्च समभ्रमिकी परिषि भरीभातिसे दिखाई है: इसका ( 
| घरातरु यद्यपि अत्यन्त ही विषमरूपसे दिखाई देता है, तथापि यह संचाकृति 

रूपसे श्रेणियोमे बरावर परिर्तित होता चला गया हे । ¢ 
५ अब हम मण्डरुगदटसे आगे दक्षिणकी ओर पग बदाते है, ओर उच्च समभमि- 
‰ से पथक्‌ अरग खडे दए चहानोपर स्थित चित्तोडको पाश्व॑भागमे छोडकर , 
1 आगे जावद्‌+दातोटी रामपुरा ( इसके निकट चम्बल पटे पठार मरवेरा करती)! 


{ भानयरा ओर मुड्न्दराकी धाटी [ पहाडके बीच यह पसिद्धहै ] होकर गाग- ¢ 
4 { जिस स्थानसे कारी सिन्धु अपने सामने आये इए मचाकार पवतमेसे 
4 निकरकर इकटेरा जहां नेवजनदी पवतश्रेणीको तोडती जातीहै ] ओर मृग- !* 
वास तक [ जहां पावतो नदी कम उचाका मोका पाकर माटवामे हदाडोतीमे 
| गमन करती टै ] वहांसे राघवगटशादाबाद्‌, गाजीगढ ओर गसवानी होतेहए [ॐ 
{ जादृवाटीतक च तो जहां पूषैमे चम्बरुपर उच्च समभूमि समाप्त होतीहै 
ओर मंडर्गटसे आगे इसी भारभमे अपना पग बटविं तो कछ दूरपर हा उस- ई 
1 का मचाकार रूप ट्त दोजाताहै, ओर कहीं २ पूवेरूपमें दिखाई देनेवारी बडी बडी 
कृतारे जसे कि बृदीके किठेमे उवटाना इन्द्रगढ़ खाखेडी होतीहुईं रणथंभोर 
१ ओंर करोटीतक जाकर धोठपुर बाडीके समीप समाप्त दोजातीरे 
4 इस भ्ूमिकग॒ उचाइईं ओर रेढाइईं इसको पञश्चिमसे प्रवंको ओर अथात्‌ इन । 
4 गरेदानोसे ठेकर चम्बरुकं सतह तक पारकरनेमे भटीप्रकारसे दिखाई देती, | 


क 


सयक सन्यस्य सरम सन्य -रस््ष्ै 


श्रगो । ( ४९ ) 
द 
{ कोटा ओर पारीके वाटके मध्यवाटी थोडी सी समानभ्रमिकेो छोडकर जहां यह 
4 बडा नदौ चटानाकी रुकावटामें होकर बडे जोरसे बहती इहं दीखतीहे { 
€ रणथम्भोरके समीप यह उच्च सम्रमि ऊंची २ कतारेके रूपम परिितित प 
९ होजातीदै, जिसकी चोधिये घृपमे चमकर्तहै, आकृति यह विषम ओर शिखर 
{ राहत हे; यद्यपि यह पतक सिर सिटेसे पृथङ्‌ है तथापि पहाडकी बनावट इसमें (4 
! विद्यमान हे, याक प्रथक्‌ सात श्रेणी सात पडासि कम नही है, उनम होकर प 
€| इनास नदी जाते जाते चम्बलमं जामिर्ती है, रणथम्भोरके अगि करौटीते 
& आरभकर उस नदी तकका समस्त मार्ग एक असम मंचाकारकी भरमि है, जिसके ( 
शिखरके तरपर ऊत गिरि मण्डरायर ओर रणक्रा विख्यात किला है, इसके { 
। पूवी पारमे एक दूसरा टट मैदान है, कदत कि चिन्धके सोतेके समीप ! 
टाती स्थानसे यह आर होता ओर चंदेरीखनियादाना नरर तथा बाद्ियर ॐ 
& हाता हआ देवगद्के समीप गोहदंके भेदानमं समाप् दोजावा है उसका उतार +> 
बुदेर्खण्ड ओर वेतयाकी वादीमे चलागया दै । धि 
४ यद्यापि मध्य भारतके धरातलमे यह देश मसि द्र है तो भी इसकी चोटी विन्ध्या- !> 
<। चरके शिखरकी सामान्य उंचाडसे खख दी अधिक ऊंची ओर उदयषएठरकी वादी ¢ 
९ तथा अवखाकं मूको समानतापर दै इसीसे इन दोनों श्रेणियोका उद्‌ उतार । 
€| उपर कदी इहं उच्च ओर समभूमिकी जडोतक विस्त ओर विषम है जिसका ( 
५ स्पष्ट पममाण नदिर्योकं साधारण माग हँ, जेसा यहां जख्के बहावका वेग कठोर ( 
€ चटानोको तोडकर प्रबर्तासे अपने मार्गको बनाता है, एेसे परथ्वभिं बहत थोडे 
&! बिभाग होगे यहां चार नदी बडे भवर बेगसे बहते, जिनमेसे चम्बर राइन । 
? [ जो मूरोपकी रोन नदीकी बराबर है जो ६९० मील लम्बी है ] इन नदि्येनि (4 
पवेती जलकी सतहसे आरम्भ कर चोटी पर्यन्त जो तीन सौ फीटसे छः सौ ( 
फेर तककी सीधी उंचाईपर है काट डाकाहे, जिससे वहांकी चट्धान मनष्यके 
\ हाथकी टांकी दी हृड्के समान भतीत होतीहै, इसके सिवाय पुरातक्वके ज्ञाता । 
५ मक्ताति तक्के ममी जनको जिसे मरक्रतिकी एेसी विषम दशा देखनेकी इच्छा हो ( 
४ रामपुरासे काटा तकं से विशेष मनोरम स्थान बहुत थोडे भिखेगे । † 
1 इस विषम भ्रमिका धरातरु बहुत दी भिन्न प्रकारका है कोटेके समीप अगेको र 
निकरे दए चट्रानपर कई एक स्थानों तो वनस्पातिका विद्ध मात्र तक भी नदीं 
दीखता, तिसपर जहां पह तिरछा कोन निमांण करता नदीके किनासेतक पडुच- (4 
% ताद, वह मारतवषैकी सबसे अधिक उर्वरा ओर उपजाऊ शमिभेसे एक दै । ओर । 


| ध भ्टुधज + नि 41 शान ~ प्न, चः डु । प्क + चक व वयन च्यम पड, पुर नक सदु द क८ वनद 
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१ वहां टिदाभारतके प्रत्येक स्थानसे भी उत्तम जहां कृषि होतीहै, जेसा हिंगला- (4 
` €{ जके समीप नागराजका ज्ञरना है, वैसे उसके करारे दार पाश्वभार्गोमिं अत्यन्त !# 
विचित्र द्रे ओर गहरे गहरे खे ह इनसे छोरी २ नदिय निकठती है, जर +र 
& यहांको कारीगरीका बहुत सा नमूना अबतक यहांके माचीन मंदिर ओर मका- ९ 
शच॑ नोमं विद्यमान है, जो वहांके दशन करनेवारोकि नेनोको सफल करता । ।! 
१९ जेसा कि पह कहाजाचुकि यह मध्यस्थ उचा पिछली रचनाकी है जिसको । 
दैप कहत है जहां चम्बलने इसको नग्न करदिया है, वहां इसका रंग दूधकी र 
४ समान श्वेत है यह बडा कठोर है ओर भिल्वा दनेदार है, यदपि उस्पर की ।> 
कठिनतासे चलसकती है, तो भी वाडोखछके पत्थरकी ख॒दाईका काम किर्पकारके 6 
1 व्यि उपयोगी होसकता है, परिचमकी ओर भी उसका रंग सर्वथा श्वेत है, केरे- $ 
१ के निकट श्वेत ओर बेजनी भिला हआ, तथा शाहावादके समीप खाल ओर भूरा 
€ हे, जब जलायुका मभाव इसके पूरौ दङावपर पडता है, तो यह खरदरा धरातल 
४ कंकरीरा होनेका भ्रम दिलाता टै। 
<€ खनिज धातुओंके निमित्त यह वनावट उपयोगी नहीं है, यहां केवर सीसा 8 
ओर रोहा ही माप्त होताहै, तथापि यह अनोधी दामे बहतायतसे भिरते है 
<¦ जसम रोहा अधिक भिर्ताहे, कहाजाता दै बाछियर प्रान्ते बहमूस्य खानं ( 
६ काठ सुरमेकी है, जहांके नमूने भी मेने गाये थ, परन्तु अब यह खान बंद (6 
॥ है, देशीोग खनिज पदार्थोके निकारनेसे उरते यदपि उनके यहो रंगा !‡ 
सोसा तावा बहुतायतसे पायेजतहं, तो भी वे अपने रसोईकं वतन बननेकी ई 
१ सामग्रीके खियि भी यूरोपवारोके ुखकी ओर देखते हे । ।# 
छोरी पहाडिर्योका वणन छोडकर अव भे अपने पाटकंका ध्यान रजवाडेकै | 
धरातरुकी आकरिकं इस निरीक्षणसे निकल्नवाठे केवर एक उपयोगी फलकी (| 
‡ ओर दिखाङगा { 
| दो ठाव मध्य भारते स्पष्रूपसे दिखाई देनेवारे दै जिनमेका मुख्य 
‰ ढलाब बडे माकारङ्य अरबरीस ८ जो रेतीके बहावको उन मध्यमे स्थित मेदा- | 
नेमिं जानेसे रोकताहि जो चम्बरु तथा उसकी शाखाओसि कटेद्ुए ह ›) बेतवा ¢ 
तक चलागया दे, यह पैसे परिचमको है, ओर दसरा मध्य देशके दक्षिणी पृष्ठ 1 
1 घ्यपवतस् यञूना तक है यह्‌ दक्षिणसे उत्तरको हे । ( 


हम यह भी कहसकतेहे कि ययुनाके बहावका बह मार्गं उस बहुत बडी || 





1 यमे स्थित द्रेकी सूचना देताहे जिसका उततरकी ओका | 
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4 उतार दिमाख्य ओर दक्षिणका विन्ध्याचछ्के गरूलरे ह, यद्यपि मेरे पास (4 
€ साधनकी कमी नहीं हे तोभी मेरी यह इच्छानहींहै किमे विस्तीर्णं ओर । 
अनेक रूप धारण करनेवाटे नमदाके मार्गोक्ा वणन करू कारण कि जिस 
<{ कार्म हम गरीष्मप्रधान विन्ध्यपवतक्रे शिखरयर नमदाके कारमं उतरनेके ( 
{ निमित्त चढते हे तभी हमसे राजस्थान ओर राजघूरतोका सम्बन्ध्‌ छूटजाताहे ओर 
€ हमारा मिकाप इस देशकी सख्य माचीन जा्ियोसे होजाता ३ जो इस अमिके | 
‰ पटे स्वामी हँ इनका वर्णन मेने दसरोके निमित्त छोडदिया है ओंर अपने | 
<¦ वणनको मे मध्यभारतकी नदि्योमं भधान नदी चम्बलसे आरभ करके उसी | 
१ समाप्त करूगा । 
<€ पहाडियाके समुदायके वीचमे विन्ध्याचख्के एक अति ऊच स्थानपर चम्ब- त 
। छके सोते हं, उस स्थानपर इनका नाम जान पावा है, ओर उसी स्थानसै 
¦ चस्बरु चस्बेखा ओर गम्भीर यह तीन सोते निकरूतेहं ओर दक्षिणी पाञ्वंभागसे ( 
दुसरी नदियां निकल्ती हँ, जो नमदामें जाकर गिरती है ओर क्षिपानदी 
< पीपरोदासे छोरी सिन्धु # देवाससे ओर दूसरी जटी छोटी नादेयां उजेनङ । 
६ पास होकर सबकी सव चम्बरमं पृथक पृथङ्‌ स्थानापर उसके उच्च समभमिमें 
& भरवेश करनेसे पहर मिल्जाती हैँ । ({ . 
, 4 बागडीसे काजी सिधु ओर सोडादया राधोगदसे उसकी छोटी शाखा, मोर 
९ सूकडी ओर मागडदासे नेवज वा जान्नीरी, ओर आमल्खेडाकी घाटीसे पावती | 
निकलती है, जिसकी दोरूतपुरसे विदोष पूवीं शाखा निगेत होकर फरहर स्थान 
4 प्र उसके साथ जा भिङती है, विन्ध्याचलके ऊचे िखरपर इन सबके निरत (4 
। स्थान रै, जहांसे यह उच्च समश्रभिमं अपना मागं निकालकर ऊचे स्थारनोपरसे | 
{ गिरती हई अन्तम नुनेरा ओर पाके धार्ोपर चभ्बलमें मिरु जाती ई यह 
। सब दाहिनी ओरसे मिरती है 
बनास नदी बाई ओरसे इसे जलको बडारदीहै जो अवंखीसे निकलकर 
{ बारहो मास बहनेवाी छोटी छोटी नदियों ओर उदयपुरकी ्ीकसि निकर्ने 


{५ > यह चौथी िघु है, पहली सिन्धु, छोटी सिन्धु, काली सिन्धु ओर चौथी राटोतीके समीप (4 
खिरोजके ऊपरवाली पश्चिमी उच्च समभूमिपर बहनेवाड सिन्धु । सिन्‌ शन्द सीथेयन नदीवाचक्‌ 
| है यदह अव भ्रचङिति नदीं हे । 
1 १ काठीषिन्धुका गागरोनकी चदटानोके समीप ओर पार्वेतीनदीका भपात छपराके समीप बहुत 
ही मनोहर ओर देखने योग्य है । यह वहसि पांच मीर है छपरा दो वार ठह्रनेपर भी अ ॥ 
१ वहां न जाखका | 
00440002 01 सन्यस 


५५२ ) राजस्थानइतिहास । 


दि तिकि निनि दि 0) 0 


जिः, = जिः जि = जिः = जिः = जि, जि, ` + = = 


९ वारी बेडचनदीका जठ छेकर इसमें आन भिरूती है, मेवाड उदयपुरकी दक्षिणी (१ 
२ सीमा ओर करोखीकी ऊंची भरमिको सींचनेके पीछे यह बनास नदी रामेश्वरके ! 
पवित्र संगमपर चम्बरसे मिलनेके निमित्त दक्षिणको मुडती है इस चम्बल्मे | 

२ कं छोश २ नदिये मिती हैँ जिनका उद्धेख उपयोभी नक्ष है, ओर सहसरा 
| चक्र खानेके पीछे यह इटावा ओर काठपीके मध्य पवित्र त्रिवेणी * स्थानके । 
५ संगमपर यसुनासे भिख्जातीहै । ९ 


छारे २ घ्ुमावाको छोडकर चम्बटकी छम्बाहई पांच सी मीटसे अधिक #† 
% होगी, इसके किंनारोपर भारतवषंके मत्येक जातिके छोग निवास करते हं संधिया ( 
सिसोदिया, चन्दावत जाद्‌ गोड हाडा सीकरवार [ गरजार 1] तवर, चौहान, 
| भदारया, कछ्वाहा,) सेगर अुदेखा, यह निधनीसे ठेकर बडे धनिर्योतक 
१ चम्बरु ओर छ्ुमारीके मध्य अपने समूह सहित बसे दए है, इस प्रकार अवंङीके १ 
4 पूवं ओर वारे तथा मध्यभागवाठे राजस्थानकी आकृतिका वणन कर अव भें 
4 मरुग्रामको रेतीखी पहाडियापर पाठकाको टेजाकर अवंखछीके पश्चिम विभागपर ।# 
सामान्यरूपसे सिन्धुके कछार तकका दस्य दिखाञगा । ॥ 


१ मरुस्थल देखनेके कोतुकियाको आब्रपर दी खडा रहना चाहिये, जिसमे । 
{ मरुस्थरकं टीर्वोकीं कठिन यात्रा न करनीपड मरुस्थर्की मनोहर बस्तु खारे ।$ 
ज्वा लनी नदी है, जो अवैललीसे निकठकर अपनी राखाओं सहित जोधपुर !‡ 
& राजके स्ोत्तम भागको उपजाऊ बनाती है, ओर हिन्दू जिसको मरस्थरी |¢ 
३ कते रहै, नाटके उस बडे मेदानकी सीमाको सदा अपना स्थान बदल्नेके ल्ि र 
१ स्पष्टता अंकित करती है, मरुस्थलका ही अपश्रंदा माराड है । पष्कर ओर ।> 
† अजमेरकी पवित्र श्चीलां तथा पवैतसरसे निकलनेवाटी टूनी नदीकी 
४ ठम्बाह उसकी अधिक दृरवक्त शाखासे केकर उसके पश्चिमके विस्तारयुक्त ट 
% खारे द्ङ्दल्वाछे यु्चनेतक ३०० मीरसे ङछ अधिक हे । 


1 सिकन्दरके इतिहासरेखकोने अपनी पस्तकोमे एरिनस शब्द छ्खिा हे वह ( 
हमको रण, वा रिणका अपभ्रंदा विदित होता है, उसका प्रयोग अबतक बडे 
{ दख्दलके ख्य किथाजाता है जौ लूनी नदी तथा धारके दक्षिणी मरुस्थलसे ( 


र 








{ % जमुना चम्बल आर सिन्धु । १ यह्‌ दो जाति राजपूत नदी दै । 
& १ यह रण कदाचित्‌ अरण्य वा मरस्थलका अपभ्रंश हो वत्तेमान रीत्िकी अपेक्षा यूनानि्ोंके (4 
डिलनेकी रीति अयिक सही है । ( 
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भगोर । (९३ ) 
1 
^ बहकर आनेवाटी वेषे दी खारी जख पूणं नादि्यांके वहावकी भिरही 1 
} आदक्ष वना दं । 

<{ यह रण १५० मी टम्बा दै, ओर नसे वखियारी तक उसकी अधिकते { 
अधिक चौडाई ७० मीक ठगभग टै, यात्री उसी मार्मसे इसको पार करते ( 

९{ कारण किं इस खारे दट्दख्कं मध्यमे उनके ठदरनेके छ्य एक पृथक मनोहर ^ 
| भरमि हं, गरमीके दिनोमें उसकी धोखादने वाटी सतह पर जिक्षमें घोर भयानक । 
९ रेती भरीदृई दे, खारी नूनकी एक बडी उजञ्ञ्वरु पपडीके सिवाय ओर कुछ 
ॐ दिखाई नहीं देता, वपनं वहां नैका जौर खारी दर्दर होजाता है, बहत स्थले 4 
< इसकी गहराई ऊरकी छाती तक हाती है, यहां एक खारी कावा मनोहर स्थान > 
&| ई) यहा ऊटकं क्ये चारा ओर यात्रियाको विश्राम मिख्तां हे । (9 
९ इस खारी दल्दल्के परयै किनारौपर मरीचिका श्रमका हर्य विलक्षण ( 
€| रूपते दिखाई देता दै जो थक यात्रियोके सिवाय सवका मनरंनन करता ३, !‰ ` 
१ कारण कि वहां प॑क्तिवद वर्जो, शान्तिमय वस्ति्यो ओर सवन ऊजञमि स्वगेकी ५ 
# समान विश्राम स्थानकं अवराकनकर उसका ओर सग व्यथं धावमान हाता हं । 
< ओर ज्यों ज्यों यह आगे बठताहै त्यो त्यो वह दञ्य पीछे हरता जाता यहां !> 
९ तक किं सूय अपने तेजसे इन मेधसे दके बुर्जोको खुप करके उसकी दौडको भी ।# 


< ननेष्फठ करदत }.9 
< ५ रेता } 


९ मरुस्थर्मे परायः रसे रय बहुत दिखाई देते, जोर जहां विरोषकर र्वणकीं \ 
५ पपडियां होती है वहां यह टस्य अधिकारसे दीखते है, परन्तु भिन्न हैतओंसे यह + 
। भिन्न २ भकारके होति, कभी २ यह प्रबलता पूरव॑क आकार बढाकर प्रतिविम्ब ।? 
डालनेवारी वस्तु एक छम्बी सी दीखता है पटे यह धनी ओर अपारदरक 
लम्बी होती, फिर ज्यों ज्यो गरमी बटती है, त्यो त्यों पतटी होतीजाती है, 
१ ओर जब बहुत ही गरमी पडती है, तच यह अत्यन्त सक्षम होकर पतली पडजाती ( 
हे ओर बाफ होकर उडजाती है, यह दृष्टि सम्बन्धी धोखा वा कोतुदछ सी कोर { 
{ अथात्‌ शीतक्रालका किला कहाता है, राजपूत खोग इसको भरीभोंतिसे जानते प 
1 हे, ओर विरोषकर यह रीतकालमे ही दीखता ओर यह भी संभव है, 


०३ 
यां 





१ यहांपर गोरखर धमते हैँ वे जैसे अरबोंके पर्वज उजके समयम थ वेसेही अब मी टै उनका | 
स्थान जगल वा खारी स्थनेमे होता है यद भीडभाडसे धबराताहि ओर हांकनेवाञेकी वचिह्छाहट ॥ 

| पर कुछ ध्यान नही देता । जावकी पुस्तक ३४। ६ । ७। 
10222000 010 


दि 
(९४)  रास्थानइतिहास । 
000 


९ इसी बातसे ““ शाटोआं एसपानी ` कल्पित मनोरंजक इक्यकी उत्पत्ति हुईं हो, ॥ | 
३ जो पश्चिममे विख्यात टै । ५ (4 
५ इस रेतीङे प्रदेशका आरंभ दक्षिणम लूनीनदीके उत्तरी किनारिसे ओर प्वमे ¢ 
शखाबाटीकी सीमासे होतादै, यह रेतीठे भेदान जयो ज्यों पञचिमकी ओर | 
१ बढोगे त्यों त्यो पारिमाणमें विशेष बढते जा्येगे बीकानेर जोधपर जेसरमेर यह 
4 रेतेके ही मेदानमे है, इस देशका सम्पूणं यह विभाग रेतीठे भेदानके अवल- (4 
‡ म्बवाला है, जितने इए जोधपरसे अजमेरतक खदायेगये समे ही एक भरकार- (4 
१ का रेत कंकर ओर खडिया मदी ५ 8 5 
। जेसलमेरके चारो ओर भी मरस्थर है, ओर जिसमे गदं जौ तथा चाबर | 
‰ उपजते है राजधानीके समीपके इस विभागको मरुमध्यकी उवराभूमि कहाजाय | 
4 तो धिय न होगा, यहांका दुगं पहाडी श्रेणीपर करई सो टकी उचाईं पर प 
\ निर्मित है, जिसका पता उसकी दक्षिणी सीमाके परे प्राने चोर्शोके सँडहरो- । 
+ तक बतायाजाताहै, जो उसी पर निर्मित है, ओर जिसके विषयमे यह कहावत ₹ । 
| हे कि हापड़ ( जो जालोरके चौहान राजा कान्डड्देवके भाई सालमसिहका पत्र / 
| चा, ओर संवत्‌ १३६८ मे वियमान था ) जातके राजाकी राजधानी था अब ¢ 
. जिसका कोर दूसरा चिद नहीं मिता, ओर यह भी सम्भव है कि कदाचित्‌ ६ ॑ 
| यह टीवा उस पहाडीसे मिकाहो जो जारोरके उव॑रापरान्तमें हीकर ग्रै, ओर ई 
{ कदाचित्‌ यह आब्के मूलसे भ्रगट होनेवाटी एक शाखा हो । | 
यद्यपि यह सब देश मरुस्थरु कदाते दँ ( जो रेतीठे मेदार्नोका एकं प्रभावो- 
| त्पादकं ओर ाक्षणिक नाम है, ) तथापि यह नाम उसी भागके रिय प्रयुक्त है ए 
† जिसपर राठोरजातिका अधिकार दै । श 








श 
ऋ मैनि इसको दिखारके ट्टे एूटे किठेकी चोटीपरसे देखा टै, जहि दुरतक दृष्टि पहुचती हे, ? 
जिखके रोकनेके व्यि छोटे जेगलके सिवाय कोई आढ नहीं है, एरथ्वीके सम्पूण इत्तभसमै महल । 
1 नुरजों ओर हवाई स्वर्गाय स्तमम्नोकी एक ेसी कतार बारी बारीसे अपनी क्षणिक र्थितिको समाप्त 4 
{ करती थी जिका ध्यानम अना बड़ी कठिन बत है, घाट ओर उमरसुमराके मैदानमे जहां |$ 
गहरिये मेढे चरायाकरते ओर जां खारदार उक्ष उगते र वहां पडतोकी स्थिति एक 6 
4 सूत्रम होनेसे जल मरीचिका विरेषकर प्रगट होतोहै यद वही श्राति दै जिखको प्क ईश्वरभक्त ( 
मविष्यद्वक्तनि कहा है, कि रेगित्तानका भृगतृष्णारूपी जर सच्चा पानी दोजायगा । मरस्थल | 
+ निवासी इसको चित्राम कहते हैँ यह चित्रका अथे रखताहै ओर इसके च्य यह नाम देना । 


उचित दौ है ( शाटोआ एस्पानी मनके कल्पित मह्स्वके विचार मनमोदक ) 4 


म ष्क रपट 


भ्रगोढ । (९९ ) 
स 
६ टूनीनदीके वालोतरा स्थानत आरंभकर सव धाट उमरुमरा ओर जैषलमेरंके [१ 
९1 षडिचम ओरके विभाग दाद्‌ पोत्रा तथा बीकानेरकी दक्षिणतीमा्ओकि (4 
९ बीचके इस चौडे खण्डमें विलङकर उजाड है, पर सतल्ज नदीसे आरंभकर 
४ रणतकं पंचांससे सो मी तककी चौडाई ओर पांच सौ मीटकी ङम्बाइवाले | 
9 दे शमें परथ्वीके अनेक भाग उपजाऊ पायेजतिहै, जहा सिध्रके कारमं आकर ( 
५ गडरिये अपनी मेड चरातिहं यहांके जल्ज्रर्नोके नाम तीरपार रार ओर द्र है। 
१ यह सव जटके वाचक है, जिनके समीप मरुस्थरकं रदनेवाङे सोडा, राजडा | 


& 9 © = # क = 
4 मांगछिया ओर सहराईं रोग एकत्रित होते हैँ । # ( 


| इस स्थानमे मे सजीखारके कषेत्रं खवणकी ज्ञीरों अथवा मरुस्थलोके दस (र 
{ पेदावासों अथीत्‌ वनस्पति ओर खनिज पदार्थोका कथन नहीं कर्गा यद्यपि कान 
& सम्बन्धी वर्णन रीघ्रतासे किया जासकताहै कारण कि जेसल्मेरके समीप पीठे ई < 
९ पाषाणकी केवर एक ही पहाडी है, जिसका पत्थर आगरेकी उस मसिद्ध इमारत !> 
<। शाहजहां बेगमके ‹ ताज ' नामक रोजेमे बहुतायतसे गाया गयाहि सी बनावट ॐ 
श अरबददाम मकानोंकी बहधा होती हे । 4 
५ अब यहां न तो सिधुनदीके कछारका वणेन कियाजायगा ओर न मरुस्थर्के 
{५८ ~~ ~~ ^= दकि ९ ~ (4 
& रेतीठे दैविकी अन्तिम सीमावाे उस नदीके पूर्वीभागका वणन करूगा, किन्तु | 

1 यहो अब इतना ही कहना बहुत होगा कि बह छुद्र नदी जो भक्खरके यापूसे ( 
<{ सात मीख दूर उत्तरम दाराके समीप सिन्धुसे पथक्‌ होकर लखपतके धोरे सागरम 
गिरती है ओर उस कछारके इस पूवीं भागकी चौडाई प्रगट करती ह जो मरु 

{ देशकी पर्चिमी सीमा बनातहि, यदि कोई मुसाफिर इस खीची सिन्धुकी ध 
समानभमितसे आगे पूषेकी ओरको पग धरे तो वह मरुस्थङकी सीमाको उसके (4 
1 उन उचेररेतीरे टबोके साहित स्पष्ट रूपसे देखडेगा, कि जिनके नीचे साकडा ( 


1 
¢ 
४ 








1 
| ॐ सहराई सहरा अथौत्‌ मरुप्यरुखे बना इख कारण सहराजन वा सहराखन सरा मरस्थल 
† ओर जदन मारना इन दोनों शब्दोका संक्षिप्त अपध्रंश है राहजनी-अर्थात्‌ रहम मारना । राह- 

॥ वर-मार्गपर पिंडारोने इसको भिगाडकर छावर कियादै, लावरके अर्थं उनके यहां ठ्टमारके ह । 
१ घामारनदीकी धाराका नाम साकडा हे । 


ह, + ग्व" + च + पुन + चुः + + हुक । "कन 


4 
4 गहन । हक । व्व 
सडन्दन््दःड्द" स द कदर ्द क ष्द"छष्ड न्ड 








(५६) राजस्यानइतिदास । 
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| 
क~ । (> ¢. ^ ~. $ ® स्‌ः वते ५ 
९, नदी बहती है जो सामयिक वीक ॥ सिवाय मायः सी रहतीहै म ध 
+ बालके रवे भी बडे बडे ऊंचे ऊचे है ओर मदी नदी अर्थात्‌ मीठा व 
^ ( सिन्धुनद >) के बाटकी सीमा करे जासकते दै मीठा महारण नदीका एक ८ 














९५ सीथियन तातारी नाम है जिसमे पंचनदसे आरंभ कर सागरतककी सिन्धूनदी ही 
त =, र 
९ तकका बोध दोतहै । 19 
९4 3 )ॐ 
९९ इति । ९३ 
९1 --- } > 
५ ९ महाराण सीधियन नही किन्तु मरुमाषाका अब्द दे ओर यदह महाणेव शब्दका १ 
५! अप्रं गोध होतादै जिसके अर्थ महात्तागरके है । महायणा-मीठेजलका समुद्र एेखा अर्थं हआ, ६ 
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यह तुम्हारा अटुवादित राजस्थानका इतिहास पथमभाग छपक्र तयार 


९! हगयह, यह तुम्हारे परिश्रमकी एक अमूल्य सामग्री है, इसके कितने दी अंश (¢ 
&| तमने य॒न्चे अनुवाद करते समय सुनाये ये, इसके शीघ्र छपनेकी द्द बडी ही # 
म लालसा थी, पर वह तम्हारी अभिखाषा उस समय पृणं न इई, इस अनथक स 
ध सम्पादन करनेके लिये आपने बहुत ङुछ सामग्री सम्पाद्न्‌ कों थी? जो तुम्हारे ० 
& असमय परलोक सिधारनेके कारण स्वार्थोजनां दारा छिन्भिन्न हीग, उम्डार |> 
| इस कारके सम्पादनमे अनेक वि््नोका सामना हआ जिनकं उपर आपका बडा 4 
& प्रेम था, बे भी सहायतासे मुख मोड गये, जिनके स्यि आप सब कुछ करत तथा ॥ 
‡ निरन्तर जिनके कायं करते ये वे भी निष्प्रयोजन इसमें एक पक्ति डिखने तकको ( 
र भी सम्मत न इए । इधर तुम्हारे वियोगने हृदयपर जेसा आधात किंया बह ९ 
` % अकथनीय है, एक वर्ष तकं तो यह तुम्हारा ग्रन्थ उटाता ओर धरता रहा, छ ॥‡ 
५ करते न वना, इधर ““ श्रीवेंकटेश्वर ' यन्त्राख्याध्यक्न सेठजो श्रीयत खेमराज ( 
९ श्रकृष्णदासनीके अनुरोधसे [ जिन्होनि तुम्हारी कीतिं अचल रखनेके ययि रः 
4 इस न्थको भ्रकादरित किया तथा ओर भी कुछ करनेका विचार हे ] मने मनको 
। सभाङा, ओर इस तुम्हरे ग्रन्थक सम्प्रणं अवखोकन कर शुद्ध किया, मं जानता 
ः र कि तुम्हारे सामने यद अन्य भकारित होता तो तुम बडे दी प्रसन्न होते | 
कारण कि तुम्हारा परिश्रम इसमें सनसे अधिक हआ ₹ै, अब यह मथम भाग । ्‌ 
१ तैयार होगया है वेद शाख ओर आष वचनोके विशवासपर एक पुस्तक आपके 
९ पास मेजता हूं तुम स्वयं पटना ओर जो म्हारी नई मित्र मण्डलं हो उसको ! 
सनाना ओर जो पुस्तक ओर चादियें तो ओर भी भंगानाः तुम्हारी तारा चन्दा | 
ध तरह बहुत याद्‌ करती ह उनका भी स्मरण करना सुज्ञे खेद्‌ है कि तुम अपनी 4 । 
‰ अन्नपरूणाको न देखसके न उसका तर्द देखनेका सोभाग्य माप्त हआ आपके ( | 
11114 
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1 विना से अपनी दशा स्या कह, "हृदय न बिद्रेड पङ्क जिमि, विद्धुरत प्रीतम नीर' ।* 
_ < वा ' मिहि न जगत सहोदर राता ` आप तों परे ही छिखगये किं) “" चित्तोरके (4 ॑ 
& संग बांह दिज बल्देवकी गहिठीजिये'' पर हमारा तो आपके सिधारनेसे सब कुछ ।> 
| गया, तुम्हारे निकट रहनेके कारणम तम्हरि गणोको जानसका, आपके निमित्त ।+ 
< तुम्हारे विदेशी हितेषिर्योने आंप्न बहाए प° महावीरपरसादजी द्विवेदी, बा्रू बाल- इ 

मुकुन्द गप्त-भारतमित्र, ““ श्रीविङ्टेश्वरसमाचार,, राघवेन्द्र) ज्ञानसागर, मोहनी ।? 

आदिने तुम्हारे गुण बखाने पर मेँ तो ऊुछ भी न जानसका भेरी वही दशा रही )+ 
॥ घर आये भगवान, जाने हम न अहीरकर ' अच्छा तुम भगवान्‌ रामचन्द्रके > 





(> 
समीप सुख पाओ मे यह ग्रन्थ आपके पास भजता हूं स्वाकार करना । |> 
मुरादाबाद, तुम्हारा भिथ्या स्नेदी-वज्रहदय) र 
चैत्रशद्धपूणिमा उ्वारप्रसाद्‌,. ५ 
- १ संवत्‌ १९६४. |9 
3 
+ |> 
| ॥ 
(4 
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४ राजस्थानका मूचापन । | 
< 

<1 अध्याय. खण्ड, विषय, ( 
4 

| १ १ पुराणम कहाहुओआ। सूयं ओर चन्द्रव॑सी राजार्ओका टत्तान्त ग ( 
९ २ १ सूर्य ओर चन्द्र वंदीराजार्ओंकी वंयावटी ओर एक समये उनके होनेनहो- 
<) नेका विचार „ (4 


१ प्राचीनराजाओके द्वारा भिन्न २ नगर आर रार्ज्योका स्थापित होना "र 


2 
९४ 


= ४ १ श्रीरामचन्द्रजी व राजा युधिष्ठिरके परवर्ती सूय आर चन्द्रवंशी राजा्ओका 
ई संक्षिप्त इत्तान्त व दूसरे राजवंशोकी समालोचना ... --+ =+ ==“ २३ ( 
९{ ५ १ शाकद्वीप ओर स्कन्धनाभ जातिके साथ राजपूतजातिकी तमानताकां विचार २३ (4 
९ ६ १ राजल्यानके छन्ती राजङुरलोका विचार „“„ --~ ~ =" -- ४३६ 
<€ १ २ राजस्थानविभाग, शिकले्लोका वर्णन कनकसेनका वणन; वछभीपुर, शिढा- 
1 दित्य, म्ठेच्छीकी वमी पुरपर चटाई वच्छभीपुरका ष्वंस होना ..- --. ८३ 
४ २ २ गोदिरूके जन्मका इत्तान्त; ईंडरराज्यकी प्राप्ति गदिखोत शब्दकीी उत्पत्ति . 
< वाप्पाका जन्म ,.., ह ७०००2 व शार 
{ ३ २ वाप्पारावर ओर खमरसेहके मध्यवर्ती राजार्ओका इत्तान्त वाप्पाकी सन्तति; (५ 
4 अरववालोकी भारतपर चटाई चित्तोडकी रक्षाकरनेवालौका वणेन .--. -..११२ 


£ ४ २ कविवर चन्दङ्खित विवरण, अनंगपाढ समरसिह तातारि्योका मारतको 


स जीतना समरसिंहका वंश राहुप ओर उनके उत्तराधिकारी ,,,, ००० -.-. १२९ (4 

<4 ५ २ राणा र्मणि, चित्तोडपर अलाउदीनकी चदाई, भीमसिहको उद्धार कर 

नेकेव्ि चिन्ताडके सरदारोंका खद्गपकडना राणाजी ओर उनके पुत्रोका 

र आत्मत्याग; राणा अजयसिह हमीर, हमीरकी चित्तोड प्राप्ति मेवाडकी मसिदि 

९ ्षत्रसिह लक्ष्म मेवाडकी श्रीद, न ०० + = ०, १५६ 

1 ६ २ राजपूतोके नारीबिषयक शिष्टाचार, बडेपुन्नके राज्याधिकारकी नीतिमें फेरफार (4 

€ चण्डके छोटेभ्राता स॒कुरुजीको राज्यपाप्ति, मेवाडमे रागेरोका अन्याय 

<+ चण्डका उनको निकालना, सुकुर्जीका राज्यशासन ओर उनकी हत्या ... १९० (4 

4 ७ २ कुभका सिंहासनारोहण, माल्वपति महस्मदको विजयकर चित्तौडमे काना, (4 

% राणा ऊुभका गोरव, पुत्रके द्वारा उनकी हत्या, रायमल्को राज्यकी भराति 

< दि्छीके बादशाहका मेवाडको वरना, रायमल्की विजय ओर मृत्यु ... २१४ | 

4 ८ २ राणा संग्रामरसिंहका राज्यपर बेठना, सुखलमानोके राज्यका इत्तान्त राणा । ॥ 
सांगाकी विजय, भारतपर भिन्न २ रार्ज्योकी चढाई, बाबरका आक्रमण, राणा १ 

4 सांगाकी बाषरपर चढाईं सांगाकी मृत्यु, उनके चरित्र, राणा रकजीका सिहा- | 4 


सर्य रख्कख्दन्दन्डनर्न्दादन्दन्द र्रर खयन्र ड 


( # 
(४) राजस्थानका सूचीपत्र । 
स 








% अध्याय. खण्ड, विषय, पृष्ठ, ( 
४ सनपर बैठना, उनकी मूत्यु, रणा विक्रमानितका बत्तान्त, चित्तोडके ऊपर (4 
माख्वेके शाहकी चटाई चित्तोड ध्वंस; हुमायूका चित्तौडकी रक्षाकोा आना, ¢ 
4 विक्रमाजितको पुनः राज्यकी प्राप्ति, ओर सरदारोके द्वारा राञ्यसे अष्ट होना, (1 
‰ ना णाराष्यपा नान 1 = ~ ४ 
५/९. वनवीरका राञ्यशासन, उदयसिंदके मारनेको बनवीरका उन्योगकरना, उदय- 6 
4 सिहकी प्राणरक्षा, उदयसिहका रगुप्तनिवास, दूनाका वणेन, वनवीरका राञ्य ९ 
1 आष्ट होना उदयसिहका राज्य पाना, नागपुरके भींसलेकी उत्पत्ति उदय ॥ 
श सिहका राज्यपाना, हमायूकी मृत्यु, अकबरको राज्य प्रापि अकबरकी चित्तोड | 
९ पर चटा जयमलपत्ता, वीर नारी, जदार्रत, दिन्दमु्तलमानोका घोर युद्ध, र 
% उदयाखिहकौ पराजय, उनका उदयपुर बसाना उदर्यासहकी सत्यु ... २७५ ( 
{ १० २ राणा प्रतापसिंहका विदासनपर बैठना, राजपूरतोौका अकचरसे मेल, $ 
| राणा प्रतापकी हीनावस्था, माल्देवका अकवरके आधीन होना, प्रताप- £ 
सहका राजपूतोसे सम्बन्ध त्यागदेना अम्ेरके राजा मानरिह सलीमकी | 
३ मेवाडपर्‌ चटाई हठ्दीषाटका समर्‌ प्रतापा खलीमसे युद्ध, ग्रतापसिहका |> 
ई घायल हाना काटासरदारका प्रतापरसिंहको बचाना प्रतापके भ्राता शक्तास- > 
‡ हका भाईसे साक्षात्‌ मुगक सेनापति फरीदका प्रतापके द्ाथस्रे माराजाना ७ 
| ६ भीटोका प्रतापके परिवारकी रक्षा करना बीकानेरके राजकुमार खुशरोजका = 
+ वृत्तान्त प्रतापसिहका मेवाडत्याग, मंत्नीकीं स्वामिभक्ति, प्रतापका प्रत्याग- 6 
<| मन, कमलमेर ओर उदयपुरका पुनरुद्धर विजयगौरव ओर मृत्यु ... ३१२ ( 
२ ११ २ अमरविहका सिहाखनधर बेठना) अकबरकी मृत्यु, सुलम्बोर सरदारका आच- |ॐ 
{ रण, बादद्ादीतेनाकी पराजय, सागरजीको राज्यप्राप्ति अमरसिहको उनका 6 
१ राज सपना, चन्दाबत ओर शक्तावतेमे विद्रोह उनकी उत्पात्ति परवेजका ( 
4 राणासे युद्ध, उसकी ओर महावतखांकी पराजय, खुशरूकी मेवाडपर चढाईं ‰ 
९ ईगलेण्डसे दृतका आना अमरसिहका परलोक वास ए तीव -  २५९१। 
4 १२ २ कणैके द्वारा उद्यपुरका दटदहोना भीमको सरदारपदकी प्राप्ति राजद्रोहियोंपर ॐ 
जहौ गीरकी चटाई खुरमका भागना जगत्‌सिहका सिहासनपर बैठना;चित्तोडका 9 
५ पुनः संस्कार, राणा राजसिंह, ओौरगजेषके अत्याचार, रूपनगरकी राजकुमा- | 
4 रीके साथ ओरंगजेवका विवाह विचार ओरंगजेवका अपमान राणासे मुगल (4 
५ सम्राटकी संधि राणाका चरित्र समुन्दसरोवर दुरभिक्च ओर महामारी ४०० | 
& १३ २ रणा जयासह) सरोवर निर्माण, यवनेखि संधिभंग राणाकी गु अमरसिहको | 
{ राज्य ओरंगजेबकी मृत्यु, राज्यर्मे गड बहादुरशाहका अभिषेक, ति- ट 
' 44 कर्लोकी स्वाधीनता फर्खसियर, भारते इटिशदलकी भ्रषानता राणाकी | 
4 बाददाहते संपि जार्योकी स्वाधीनता अमरखिहका स्वगेवास ,,, ~~ ४७० 6 


"न (छ 
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राजस्थानका सचीपच्र । («4 ) 





4 अध्याय. खण्ड विषय, धर. ( 
¢ १४ २ राणा सं्रामर्चिह मुगच्वादलादोकी अवनति हैदरावादराज्यकी प्रतिष्ठा, सुहम्म- ( 
€ द्ाहका दिष्टी पाना संग्रामरसिहका परद्ोक गमन; राणा जगत्‌सि |> 
| राज्य महाराष्टियोकी प्रबलता, नादिरादकी भारतपर चढाई, वाजीरावका 
| मेवाड पर चटना राजमदल्की ठडाई राणाका परटाक गमन ... ४९८ (4 
ॐ १५ २ दूसरे राणा प्रतार्पाह, राणा अमरांह हुककरकी मेवाडपर चडढाई खरदार्योकरा (८ 
4 विद्रोह, कोटेका जालिमसिह, नकरीराणा की सँधियासे सन्धि; अचरीराणा 6 
41 की पराजय, सैँधियाकी मेवाडपर चटाई राणाका अमरचन्दको मंत्री बनाना, ( 
४ राणाजीका गुप्तरीतिवे वध, राणा हमीरका सिंहदाखनपर बैठना, मेवाडका ॥ 
द क्चव होना न्न ० 
९ । १६ २ महाराणा भीम, निकटी दुई भमिपर किर अधिकार, चन्दावत खरदारक्ता ( 
६ विद्रोह; सोमाजीमेत्रीका वध, जाल्िमविहकी मवाड अधिकारकी अभिल्षा, (१ 
४: हुक्करकी चटाई, नाथद्वारा कष्णाकुमारीके विबाइसम्बन्धमे राजयपूर्तोकः (र 
& गडा कृष्णाकुमारीका आत्मत्याग चेधियाकी समामे बृटिदादूतका आगमन, ( 
९ उप्रनोति गणाकी तधि नन प 
४ १७ २ राजपूतोके साथ उग्रेजोंकी मित्रता, मेवाडमे यांति अंग्रेजी दूतका नियत दोना ५ 
< राणाका चारे, राणाका देशकी मलाईके निमित्त उपाय करना, भील्वाडमे 
4 व्यापार सरदारौका मिलना, विदनोर भदेश्वर अमाइत मेवाडकी जिमीदारी ( 
> गांवलातेके नियम फरमानकी चिप्पणी पटरलोका कर्तम्य भूमिकर ... ६३३ 
&/ १८ २ महाराणा जवानसिंह, अगरेजोसे उनकी नवीन संधि अपरिमित व्यय, राजपर # ॐ 
ई ऋणह्रद्धि, राणाकी मृत्यु राणा सरदारसिंदका राज्यअभिषेक नवसंधि बेधन }> 
स राणा सरदारर्सिंहका परलोकवा्त = „., .-+ --न -.. -- ध 
थ १९ २ महराणा स्वरूपार्धहका अभिषेक, सरदारोसे उनका विवाद, वरृटिरागवनमेण्टको- #: 
1 कृरदेनेमे असामर्थ्य सरदार ओर महाराणामे फिर संधि स्वरूपसिंहका ॐ 
‡ परणोक.. वास म ध न न न ०९ ^ 
९ २० २ महाराणा शभुखंह शसनसमितिकी स्थापना, मेवाडमे शान्ति, बृटिशगवनं- | 
< मेटके द्वारा महराजको पोष्य पुत्र छेनेका अधिकार राणारमा्सिहका राज्य ¢ 
५ शासन ओर परलोक वास 2 9 1 ८ ९ 
&{ २१९ २ महाराणा सजनरसिंह, मेवाडकी शासन व्यवस्था, विक्टोस्याके राजसूययज्ञमे } ॐ. 
| मह।राणाका गमन, मेवाडका संक्षिप्त विवरण, महाराणा सजन सिहका (र 
२ परलोक वाख महाराणा फतहर्सिहका राज्यशाखन ओर उपसंहार... ६९४ [‰ `` 
€| २२ २ मेवाडकी धर्म तिषठ पर्वोत्व, आचार व्यवहार पुराणोके फ भगवान्‌ एक- |> 
4 लिगजीका मंदिर भीक्रष्णकी प्रूजाकी रीति "(दकम कान... ७.२० 4 


नण 


(६) राजस्थानका सचीप । 





09 
‰ अध्याय, खण्ड विषय. पु. (4 
ग > 
२ २३ २ वसन्त से जल्नयात्नातक एक वके उत्सव न |. 
९ २४ २ समाजनीतिमे ज्ञानक आवश्यकता राजस्यानकी अनेकजातियोके आचारविचार /? 
् राजपुतोकी स्ियोपर भक्ति ओर सन्मान, रनवाखकी रीति, पगालकी ध 
स मधुमाल्नी देवीका वर्णन, अन्यजातिकी लि्येकं साय भारतकी छिर्योकी ४, 
< तलना व १५, व (०. ७४८0 
२५ २ खतीदाह रिञ्यकन्या हत्या जुहार रीति, राजपृतोका शिकार खेखना, व्यायाम र 
१ क्रीडा, गाना, बजाना, महाराज शिवधनांह राजपृतोकी चिल्ला, वेष ... ७९७ | 
< २६ २ कनेर टाडके मारवाड जानेका इन्तान्त, देवपुर, जाल्मर्खिह पुखानी रामसिदं 
च महता माणिकचंद नरसिंदगटके राजा, नायद्वरिका ऊंचा सागं॑नायद्वारेके र 
4 युजारीसे साक्षात, असुर्राममे गमन, सुमाइचाग्रामका देखना कैक्वाडामे } 
‰। गमन महाराज दौल्तसिंह कमरूमीरके दुर्गका विवरण मारवाडमें गमन... ८२८ । 
ध २७ २ माहीरवा मीराजाति, इनका इतिहास ओर व्यवहार गोङुकगदक डाङ्कू |$ 
६ गोडारा ओर रूपनगरके सामन्त मेवाड ओर मारवाडके स्थानौकी भिन्नता | 
4 प्राचीन विवादका कारण, आओनला, बाबुल नादौ ओर चोहान जाति- ( 
€ . कौ श्रता नादोल्मे जनियोके स्मरण चह कविजन, पुण्यगिरि पोकणे & 
<4 ओर निमाजका जीवन चरित्र, जोधपुर राजतभामे सन्मानकी व्यवस्था ... ८५६ ॥ 
२८ २ राजधानी जोधपुर राजा मानिका स्वभाव ओर मिलनसारी मारव।डके | 
९ प्रधान पुरोहित देवनाथ; राजाके विरुद्ध षडयंत्र, राजाकी उन्मत्ता, मन्दौ- > | 
९4 रमे गमन, राटोरोक स्मारक जयतोरण पर्वतके ऊपरकी प्रतिमार्पैँ राजमह- |$ 
४ खमे उर्छव अंग्रेज दूतके साथ राजाकी मुलाकात जोधपुर परित्याग ... ८९१ । 
& २९ २ नन्दला, विदालपुर, एक प्राचीन नगरका ध्वंसावशेष विचङुल्, खोदिताेपि, |ॐ 
4 भूखन्दा वदनसिह्‌, मरता, ृषकजाति, राजा अनजितका वृत्तान्त, रामरसिहेके साथ | 
{ म्॒तिहका युद्ध भक्तसिहका राज्याधिकार जयपुराधीशद्धारा उनकी मूल्यु; विजय- (^ 
& सिंहका अभिषेक विजयर्सिहका जयपुर ओर बीकानेरसे मागनेपर सहायता न पाना «९ ( 
&4 २० २ माधोजीसेंधिया राटोर ओर कछ्वाहोका मिलन तङ्गाका समर सेधियाकी परा- 5 
4 जय, राटीरोका अजमेरपर अधिकार, राठोर ओर कछवाहोंका मनोविकार, ( 
९ पातनका युद्ध, जयपुरीसेनाकी कतक्नतासे राटोरोका पराजय, महारष्ट्योका | 
< मारवाडपर आक्रमण, महाराष्टि्योकी सेनाका विनाद्य बृरिशदुतकी मध्यस्थता ( 
४ दिशर गोविन्दगढ़ पुष्करसरोवरादिका वणेन सर्षगिरिकी चो्ीसे भजनाल्य- ५ 
धार अजमेर जौर बल्लैरका द्य  ‰.. + "न -.+ ... ९५३ 


€{ ३१ २ अजमेर नगर अजमेरदु्ग विार सरोवर अन्नाखागर चौहानराजगणके स्परति- 
4 चिह बुनाई का ुगप्रााद देवङा वानेरा, राजाभीम मील्वाडा, आर्यपुर दरबार (| ३ 
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संजस्थानका सूचीौपत्र । (७) 
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. अध्याय. खण्ड विषय. पृष्ठ. | 
। = ठ द्म उन 8 छः } + 
<4 पर्वतोके विभक्तदेश, मेवाडके राजक्कमार, रशि, किसानोवे भिख्न, खदेव्या | 
4 बुनादानदी भैरता वाशैशनदीका उत्यत्तिश्यान दर्जन उदयसागर, राणाके पूवे } + 
4 पुरुषोकि स्मारक राणे साक्षात्‌कर उदयपुरमे प्रत्यागमन ... ,..+ -.+ ९८० ९4 
¢ ३२ २ राजस्यानकी खामन्तदासनकी रीति एशिया ओर यूरोपकी पुरानी याखनरीतिमें 
ण साधारण समानता, राजपूत जातिकी श्रेष्ठ वंशम उत्पत्ति, मारवाडके राठौर |४ 
44 आमेरके क्वाह मेवाडके सिसोदिया, श्रेणीविभाग, राजधनसंग्रहक्टी रीति /5 
४ वराड खरल्कड क "९8 (2 
: ३३ २ व्यवस्था ओर आचारविभाग, बखामन्त ओर खरदारोके सामरिक कर्तंव्यनिणय र 
<4 शाखनप्रणालीकी अपूर्णता पट्वावतोका करतव्यक््म ... =. .-. १०२८ 
4 ३४ २ सामन्तशासनरीतिकी प्रधान २ व्यवस्था, भवृत्तिके लंभोगकाखक निर्णय उदके 4 
= सम्बन्धका वृ्तन्त॒ ... न अ 
4 २५ रेकोयालीकर दासत्व वतसीगोखा ओर दास राजपतप्रधान चा मत्रा ध ~. } = 
~+ ३६ पुत्रके गोद ठेनेकी रीति सामन्तयासनरीतिके विषयमे करनल टाडका मद, / 4 
उपसंहार .-. "+ क 
<4 परिशिष्ट तामप्रशासनपत्र सनद्‌ पा दानपत्र व्यवस्थापत्र राजके भ्रादेदापन्न आदे- } = 
4 दनप१त्र ओर खोदितङ्पियोंका अनुवाद (व...  .. अ 
( प्रन्थकी पतिं ) |> 
= परिदिष्ट भाग. (= 
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२ ॥ ओीगणेज्ञाय नमं : ॥ (६ 
< 4 (क 
<4 1 
& ¢. = (> 
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१ (शर ~ >> ) > 
। *हद्ध राजस्थानका इतिहास । ॐ \ 
( राजपृतजातिका वृत्तान्त । ) (र 
ं = ( 
4 प्रथम अध्याय्‌ 9 द 
पुराणम कहा हुआ सूयं ओर चंद्रवंश्ीय प 
4 राजाओंका वृत्तान्त. £ 
‰ दोहा-वायुपरनु खरूदलूदलन, वदो वारंवार । 64 
< राजपूत यण कहत कट, ठव समीरङ्मार ॥ ६ ॥ > 
ण टाडमहोदय अथजो, आग भाषामारि ॥ ^ 
ट टिख्यो ज चेष्टाकर बहत, जाहिपटे रम जाहि ॥ २ ॥ र 
# सो भाषाकर कहत हों, अपनी मति अनुसार ॥ र 
44 श्रम प्रमाद जँ होय कड्ुःखुधजन छेहि सुधार ॥ ३ ॥ ध 
४ परमपूज्य गुणनिपि महाः ज्ञानी परम सुजान ॥ र 
< शीज्वाखापरसाद्‌ यह शोध्यो अथ महान ॥४॥ }> 
‡ सेठ शिरोमणि विज्ञवर,अवनि अखण्ड प्रताप ॥ 
< खेमराज छाप्यो मुदित, मथ बम्बई छाप ॥ ५॥ 6 
1 (न्य सं == (६ 
| | स॒ || वज्ञ सचिदानंद  सबान्तयामी परमात्माको वारंवार मणाम करके +$ 
{ [| राजस्थानका इतिहास आरभ कियाजाताद, कि जिस समय ङर- 
| [निरः ेत्रकी महासमरभ्रामिमे वीरपूज्य आयं नृपतिगण अनन्त निद्राम \+ 
0 






४ रायन करगयेथे, उनके साथ २ इस देशका इतिहास तथा बहु- ग 
वन्कदन््ददन्यदनक र्ट दन्दः ङन्दः दण्द कदञ न्दः इप्ट्रखै 
राजस्थानइतिहास -१ -(३) <~ 


५२) राजस्थानरतिहास । 

02 0 
१ तसा विद्याभंडार भी ट्प्त होगया था, जिन भारतवीर क्षत्रियोके आगे एकदिन |$ 
{+ समस्त भमंडर कम्पित टता था,भविष्यमे उन्हीके वंशम्‌ टोनेवाङे खोग राजपुत्र !‡ 
ह कहलाये, इस राजपुत्रशब्दका दी अपभ्रंश राजपृतहै, भारत वके जिस विदाक |ॐ 

< देशम राजपूत जातिका निवासंहे उसका यद्धनाम राजस्थाने, प्रचठित भाषामें ^ 

इस स्थानकरो राजवाडा वा रायथाना कहते ह इस समय अगरेरजोनि राजप्रूत राजको ।$ 
{ समज्ञानेके निमत्त राजपरूताना शब्द उत्पन्न कियाद । सो केवल रायथाने राब्दका !# 

# अपथ्रेराहे । ॥ 

मुसरुमान विजेताराहाबुदीन गोरीने निस समय भारतवषको आधीनता 

इ{ रूपो जजोरमे बांधा था उस.समय राजस्थानकी सीमा करहांसे कहातक पहुंच $ 

भ गहं थी, इस बातका अनुमान एकं प्रकार किया जासकताहै, उस समय राजस्था- ^ 
{ नकं सीमाने गगा यमुनाको लांघकर हिमाटयके चरणतल्को चुम्बित किया था, !$ 

परन्तु एक बातका अनुमान करना इस समय कठिन है कि, उस भारतावेजेताके ^ 

४ आनेसे पहठे इस राजस्थानकी सीमा कहांतक कैठी हई थी. पराचीन मालवा ओर $ 

गुजरात राञ्यकी धारानगरी ओर अणिर्वाडाको नष्ट करके जब ससलमानोनि । 

१ इन नगराक ध्वसरादाप्र अहमदाबाद ओर माड़नगर बसाये, उस समय) 

राजस्थानक सीमाका किंतना विस्तार था सो आगे चकर विदित होगा) ¦ 

४ उस समय पूवम बुन्देखुखण्ड, दक्षिणम विन्ध्याचर पवत, पश्चिमम सिन्धु ।# 
| नदके विस्ताखाटी खादिरभूमि ओर उत्तरम शतल्जके दक्षिण मरुभूामितक ( 

१ फेखा ह था, वह भ्राभेभाग ३५९०००० मीर युरव्वा था इस चारसीमावारे $ 
+ पृथिवीके वडे भागम जो राजपूत नामवाङी वीरजाति वास करती थी वह किस । 

१ वंशम उत्पन्न हई रै, इसका विचार आगे चलकर करते । | 


॥ सूय ओर चंदरवंशा संसारम यह दो अतिप्राचीन ओर प्रसिद्ध राजवंश, सूर्य ( 
1 ओर चंदरव॑रासे पदेभी भारतवषं वा संसारके किसी भागम कोई राजप्रतिष्ठित (¢ 
‡ आ था इसका वृत्तान्त जगतके किंसी इतिहासमं नदीं पायाजाता, चीन असी ¢ 
रिया ओर मिसरमे जिन तीन राजवंशाका वृत्तान्त पाया जाता है, बह भारत 
3 वेमे सूय चन्द्र वराकी प्रतिष्ठाके बहतकार पीछे अपने देराम प्रतिष्ठित इए य, |+ 
1 सो यह दो वंदा ही संसारके सव प्राचीन वशोसे पुरातने, भगवान सूरयके पुत्र 
मनुने सूयवदाको ओर चद्रमाके पुत्र बुधने चद्रवंडाकी प्रतिष्ठा की हे, इन दोनो 
# महापुरुषनि एक ही समयमे अपने २ विरा वृक्षवंशको इस पवित्रभूमि भारत । 


क्रमे रोपित किया परन्तु विचार पवक देखनेसे विदित होता हे कि, बुधदेव |$ ' 
व्न्दन्प्यन्क कर कन्ककन्ककसदक न्फ ष्ऊनन्रन्रन्दन्ष्छे 


अध्याय १ (३) 
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 मतुजीसे एक पीठी पीछे हषटै.कारण जि उन्होने मलुते एकं वटी पीछे उत्यन्न होकर 4 


उनकी कन्या इटाका पाणिग्रहण किया था, पराणाद प्र॑थीमे जो अन्यान्य । 
= राजाओका वृत्तान्त पायाजातादं वे सव इन्दी दो वंदोंकी शाखा म्रराखाओमि प 
>| उत्पन्न हए 


ह किंस समय सय < 1 चद्भवरक अद्‌ परुष सवस पहट भारतववष॑मं अआ थ, 6 


‰ इसका पता खगाना बड़ा कठिने, प्रसिद्ध पुरार्णोर्मे जो ङ वृत्तान्त पाया जातहिं ^ 
<4 उससे विदित होता कि सृय कुकी अतिष्ठा करनेवाले मनु सातवं मन्वन्तरके !& 
1 समय प्रगर हएथे, इस कालान्तक मन्वन्तरके वृत्तान्तको ठेकरही संसारक पायः ¢ 
। समस्त आदिसष्टिके अथ रच गेहं कारण कि, इस सम्बन्धे आयः सबकी ।* 
> एकबत देख पडती हं । ९ 


\ इस रेतिदासिक वृत्तान्त जाननेमं श्रीमद्धागवत, स्कन्दपुराण, अब्निषुराण, 


६ मविष्यपुराण यह भधाने, यद्यपि उनमें स्थान स्थाने अनैक्यता दिखाई 


क 0 


4 देतीहे, परन्तु विचार करनेसे यह भटी भांति जानल जाताहे किं सव पुरा्णोनि ॥ 
\ एकदी अभिन्न असाधारण कायके निमित्त प्रगट होकर भूमिकी अवस्थाके अरु ९4 
4 । सार भिन्न २ मूतिं धारण की है विचारसे देखाजाय तो उदेश्यमे भेद नही है । 64 


जः 
= 


४ संसारके चा जिस किसी सष्टिकी उत्पत्तिके बनानेवाठे ग्रंथको पटो उन सवम ^ 


< प्रायः एकरी भाद दिखाई देगा, वही कल्प वही जलटग्रख्य वही भरूमिकी उत्पत्ति! 
& ओर वरी प्रजाका वद्धेन मिरूताहे, अभेपुराणकी वह एक ही छाया खाट उत्पत्तिके !‡ 

\ वणन सबके साथ एकाकार दिखाई देतीरै, वहां छिखाहै किं बह्याजीके एकदि- 
{ नम चौदह मेनु राज करते मत्येक भन्वन्तरमे ७१ इकहत्तर चोकडी युग अथात्‌ 5 


श सतयुग तरता द्वापर ओर कटि बीत जाते यह मनु बडे धर्मात्मा इन मनुजके । 
| 
९ -स्वायेमुव, स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रेवत, चाश्चुष, वैवस्वत, सावार्णि, दक्षसावर्णि, बद्म- / 
ई सावर्णि, धर्मसावर्णि, रुद्रसावर्णि, देवसावार्णि, ओर इ्दरस्पवर्णि यह्‌ चोदह मनु, जितने काल्मे } 
ई एक मनु प्रजापालन करतादै, उतने कारको मन्वन्तर कहत यथा “मन्वन्तरं मनोः कालो ! 


‰ यावत्पालयते प्रजाः ॥ एको मन॒ः स कालस्तु मन्वन्तरमितिश्चतः ॥ › कालिकापुराण अ० २३ ( 


| २-"५ कृतं जेता द्वापरञ्च कलिश्चेति चतुर्थकम्‌ । दिव्यमेके युगं ज्ञेयं तस्य या चैकसप्ततिः । 4 
मन्वन्तरं न्त तज्जेयम्‌ इति पद्मपुराण स्वर्ग॑खण्ड ३९ अध्याय | 


~ 

# 

1 हक "हुक चु ककः "वक 

& सन्य दन्द कन््ददन्द कन्दर दन्द दर दन्दन्कम्दनद्न्द्ग्दन्दुग्ुरसेः 
॥ 


क 
॥ 


| 





(४) राजस्थानइतिहास । 


स 


६ 
म 


२ द्वारही खष्िकी रचना होते, यह चोदह मनु अपने र समयर्मे# अपना २ खट 
[> ¢ त ०९ = ० 
ॐ रचनासस्बन्धी कार्य करते जिस समयका हम वणन करते उस सूयं क्क । 
१ ई 9 वैवस्वत ^ £ = 6 
ॐ, मतिष्ा करनेवाटे मनु सातवे के समय अवतीण दृएथे $ 
4 कहते कि, उस सातवें मन्वन्तरके समयमे भगवान वेवस्वत+ मनु एकादेन !ई 
=, क म । च ¢ = अ क "कन ^ छोरीसी व 
ॐ तमाला नदीके किनारे बैठे तपण कर रहे थे, कि इतनेम ही एक छा | 


जयः ओः ज भ यः ऋः भ ~ ~ ~ क ~ क कक ~ 








< ॐ आयो मनुत्रह्यपु्रः शतरूपा पतिव्रता । धमिष्ठानां वरिष्ठश्च गरिष्ठो मनुघु प्रभुः ॥ १॥ (4 
<4 स्वायम्भुवः शम्भुरिष्यो विष्णुत्रतपरायण $ | जीवन्मुक्तो महाज्ञानी भवतः प्रपितामहः ॥ २॥ |> 
६4 संप्राप कृष्णदास्यच गोरोकं च जगाम सः । दष्ट मुक्तं स्वपुत्रं च प्रहटश्च प्रजापतिः ॥ इ ॥ ९§ 
छः तुशव सकर तुष्टः ससज मनुमन्यकम्‌ । स च स्वयम्भृपुत्रश्च पुरः स्व यम्भृवो मनुः ॥ | < 
ॐ स्वारोचिषो मनुश्चैव द्वितीयो वद्धिनन्दनः । राजा वदान्यो धर्मिष्ठः स्वायम्भुवसमो महान्‌ ॥ ५ ॥ ड 
& प्रियनतयुतावन्यो द्वौ मनू धर्मिणां वरौ । तौ वृतीयचतुर्थो च वैष्णवो ताससेत्तमो ॥ ६ ॥ न 
‡ तौ च दोकरशिष्यौ च ङृष्णभक्तिपरायणौ । धर्मिष्ठानां वरिष्ठश्च रेवतः पंचमो मनुः ॥ ७ ॥ ,2 
& ष्टश्च चाक्षुषो ज्ञेयो विष्णुभक्तेपरायणः | श्राद्धदेवः सूर्यस॒ते वैष्णवः सप्तमो मनुः ॥ ८ ॥ }3 


„6 ५०५ ४ 


) => 
ॐ 


(| सावर्णिः सूर्यतनयो वैष्णवो मनुरष्टेमः । नवमो दक्षसावणिर्विष्णुवतपरायणः ॥ ९ ॥ }> 
ह । 


2 दद्मो ब्रह्मसावणि्रहयज्ञानविशारदः । ततश्च धर्मसावर्णिमनुरेकादशः स्प्रतः ॥ १० ॥ { 
# धर्मिषटश्चवरिघश्च वैष्णवानां सदा व्रती । ज्ञानी च रुद्रसाविर्मनुश्च द्वाद स्प्रतः।॥ ११ ॥ 4 
य चर्मात्मा देव सावर्णिर्मनुरेव ्रयोदशः । चवुर्दशो महाज्ञानी चेन्द्रसावार्णिरेव च ॥ १२ ॥ | 

4 ब्रहमवैवत्तप्रकृतिखण्ड ५५१ अ० । 
4 यह चौदह ७२१ चौकडी युगकी दीर्घायुवाठे होते । „र 

% इनका दखरा नाम श्राद्धदेव है यद सूर्ये ओरससे विश्चकर्माकी पुत्री सं्चाके गेम उस्यन्न )§ 

‰| हरै, मनुके खहोद्र यम ओर यमुना वहन हे ॥ 6 
& ८'अथ तस्मै ददौ कन्यां संज्ञां नाम विवस्वते । प्रसा प्रणतो मृत्वा विश्वकर्मा प्रजापतिः ॥ ९ ॥ च 


+= १ 
‡ जरी्यपत्यान्यसौ तत्यांञ्चनयामास गोपतिः । द्रौ पुत्रौ स महाभागो कन्या यमुनां नदीम्‌॥ २ ॥ }‡ 


१ मनुर्वैवस्वतो ज्ये श्राद्धदेवः प्रजापतिः । तेषां यमो यमी चैव यमी संबभूवतुः ॥ २ ॥* +> 
&4 माकंण्डेयपुराग ॥ न 
॥ १ मख्य गिरिकी उत्पन्नहुरं नदिय कृतमाला भी एकर. > 
+ ^ कृतमाला ताप्रपर्णीं पुष्पजात्युतलावती । मल्याद्रिसमुद्धूता नयः रीतजला ; स्प्रताः ॥१॥ १ 
माकेण्डेयपुराण ॥ 

1 मनुरवैवस्वतस्तेये तपो वै भूक्तिमुक्तये । एकदा कृतमालायां कुवैत जरूतर्पणम्‌ ॥ १ ॥ (4 
तस्याज्ञल्युदके मत्स्यः स्वल्प एकोऽभ्यपद्यत । क्षिपुकामं जले प्राह न मां क्षिप नरोत्तम ॥ २ ॥ ` 
{ आहादिम्यो भयं मेय तज्ज्ञात्वा कलशेऽक्षिपत्‌ । स तु बद्धः पुनर्मत्स्यः प्राहं त्वं देहि मे श्दत्‌॥३॥ [ 
| स्थानमेतद्वचः श्रत्वा राजायोदञ्च अक्षिपत्‌ । तत्र बृद्धोऽनवीद्धपे ध्रु देहि पदं मनो ॥४॥ ^ 
‡ सरोवरे पुनः क्षिप्तो वृधे तब्रमाणवान्‌ । ऊचे देदि ब्रह्स्थानं प्राक्षिपचाम्बुधौ ततः ॥ ५ ॥ 
$ लश्चयोजनाविस्तीर्णः क्षणमात्रेण सोभवत्‌ । मत्स्ये तमद्भुतं दृष्टा विष्मितः प्रतरवीन्मनुः ॥ & ॥ | 
4 को भवान्ननु वै विष्णुनीरायण नमोस्तुते । मायया मोहयसि मां किमथे त्वं जनार्दन ॥ ७ ॥” ॥ 
वे 


0111. 


अध्याय १ (९) 
द" ~ 


१ % नि @ - 1 +, „0 11 च + क ॥. + + 7 
2 494 प 0 1 9 1 2 = > & 


‰ मचछडी नदीके जल्के साथ उनकी अंजली आकर गिरी भनुजीने उसको 
41 नदकि जल फैक्देना चाहा परन्त॒ मछटीने उनको निवारण करके कहा हे 
{ नरोत्तम ! शे जरम मत त्यागन करो ञ्चे जकके नाके आदि जल्जन्तुंसि ८ 
<{ वडी दका होतीहे इस कारण अन्ने किसी ओर स्थानें रक्षित कीजिये मलजीने यह्‌ 
९ खनकर उस मखटीको एक कटदामर रक्ला परन्तु बह मछ्टी पवसे वडी होगहं, ओर [ 
<{ कहनेकगी युञ्चको इससे किसी च्ड स्थानम रखिये तव अन॒जीने उसको सरो- > 
£! वरम रक्खा, सरोवरमे पहंचतेदी देखते २ क्षणमात्रे उस मछटीकी देह इतनी (६ 
< वटगह्‌ कि सरोवरम न समा सकी, तव मनुजीने उसको सयद्रमं पर्हचाया वहां /> 
1 वह मत्स्य क्षण भस्म लाख योजनका होगया, तब मनुजीने अत्यन्त विस्मित | 
< होकर भक्तिपृण वचनसे कहा हे भगवन्‌ ! आपको नमस्कारहै ओर किस कारणे 3 
> मुञ्चे भ्रमा रहे हो, तब मत्स्यने उत्तर दिया कि, आजसे सातवे दिन सथुदर उफ- 
<‡ नकर सारे संसारको इबादेगा, उस समय तुम यत्येक जीव, जन्व, आर उक्ष ^ 
+, छतागुस्मादिका एक एक बीज टेकर सप्र्षियाके साथ नावपर चटजाना, पडि (३ 


-- 


<\ रे प्रगट होनेपर उस नावको मेरे सीगमे बांधदेना तब तु्हागी रक्चा होगी । += 
+ ९ 

< भवेष्यपुराण देखनेसे जानाजाताहं मनुजी खमेर पवतपर राज्य करते थे | 
4 उनका एकं वंदाधर ककुत्स्थनामकं अयोध्यामे आनकर राज्य करने ङ्गा, ओर ^ 


४ | मसे उनकी बहुतसी सन्तति पवतके देरोसे आकर संसारके सब देरोमे फेरगं। 


3 इस पवित्र सुमेरु* पवंतके विषयमे भिन्न २ देशाके धर्मग्र॑थोमिं बडी विचित्र ¦ 
९ बातें देख पडुतीहे भिन्नर धमौवलम्बी ओर भिन्न २ सम्परदायोके उपासकोनि 6 


<4 
‰{ > “दक्षिणेन ठ नस्य निषधस्योत्तरेण व॒ । प्रागायतो महाभाग मास्यवान्नाम पर्वतः ॥ । 





5 पश्चिमे तु तथैवास्ते पर्व॑तो गन्धमादनः । पूर्वे समुद्रकूत्मत्त॒ भद्रा्वं नाम वर्षकम्‌ ॥ (> 
छ क (५ क मान्तं ध 

<¶ माल्यवानवाधेस्तस्य केतुमालश्च पश्चिमे । गन्धमादनसीमान्तं नवसादल्लयोजनम्‌ ॥ 

क केः जे न ष्ण षि 

१ परितस्तु तयोमध्ये मेरुः कनकपवतः |> ॥ 


‰! यह पवतराज सुमेर दक्षिणम नीलपर्वतसे उत्तरम निषध पर्वतसे पूर्वमे मास्यवान पव॑तसे पश्चिमम |+ 
<{ गन्धमादन पवैतसे व्याप्ते, पूर्वमे समुद्रके क्रिनारेसे मद्राश्च वषे है, माल्यवान नाम परव॑ततक उखकी अव- |> 
<4 धिह पश्चिममें केतुमाल वह्‌ गंधमादनकी सीमातक नौ सदस योजन है, इन्हीं दोनोंके बीचमे सुबणका ।> 
41 पर्व॑त सुमेर नामसे विख्यात । (< 
ध सुमेर पर्वतक्रे विषयमे जो विवणै प्रकाशित हुए उनकी यथार्थं भूमिका निस्पण करना 

<{ कठिन बातहे कारण कि उस समयसे इस समय पर्यन्त कितने सहृखवर्षं व्यतीत होगये इतने (4 
९! दीधकाख्मे इस भूमण्डर्मे जितना विष्व सौर पार्वसैन दोगयहि उससे यह बात खहजमे विदित ! 


२ होसकतीहै कि पुराणोमे जिनपर्वत ओर प्रदेशोका वर्णन आयाहै उनमें बहुतसे अब समुद्रके गभमे- { 
"~ ~~ "क स 


सदारु ङ इद उ गदु न्ड उन्द पद ऊदुः ङ, 
१ 


५). राजस्थानइतिहास । 


स 8४ ११ पृ", कि । ५ ¢ „4 व ॥ ११ 0 141 1\ 71 8 किव कति षी 0) कहि चन ॥ दधिः श्ण षि 


जि जः जिः 


अपनी र शक्तिके अनुसार भिन्नर भरकारसे वणेन कर अपने २ उपास्य देवताका ! 
~‹ निवासस्थान काहे त्राह्मणोने इस पवित्र पवेतको वाधेरा* आदीश्वर महादेव ¢ 
जीका जेनियोने जनाधिप आदिनाथका तथा ्रीक रो्गोने वेकराका निवासस्थान 


< बतायाहै, उनके मतमें इस स्थानमें ही मनुने मनुष्य जातिको कृषि दिर्प ओंर ५ 
>| दूसरी सभ्यविद्याओकी रिक्षा दी थी । 6 
4 





< -ल्य होगेये, ओर अनेक समद्र विशाक मखभूभिके गर्भे समागये, इसी पुराणोक्त नामावलीका $ 
2 1 इस समयकी नामावलीके साथ भेद पडताहं, जो कुछभी दो विचारसे यही स्थिर होताहि कि ६4 


<{ उमर पवत भारत वधके उत्तर ओर उत्तरकुरख्के दक्षिणम स्थिते यथा- ¡& 
~ “स॒ तु मेङः परिड़ृतो अुवनेर्ूतभावनेः । यस्येमे चतुरो देखा नानापार्श्षु संस्थिताः ॥ (‡ 
= भद्राश्चो भारतश्चैव केतमालश्च पश्चिमे । उत्तराश्चैव कुरवः कृतपुण्यप्रतिश्नयाः]।' [ मत्स्यपु? | ५१ 


ॐ{ तन द्वगणास्सन गन्धवारगराक्षसाः । श्याज प्रमादन्त सवता्सरखस्तया। 122 मत्स्यपु ०अ ०५] !३ 
4 अर्थात्‌ भतभावन सुबनोंसे यह सुमेर पर्वत व्याप्त होरहादे जिसके अनेक भागोंमें यह चार्‌ 
परदेश वर्तमानहै, पूर्वमे भद्रश्च, दक्षिणम भारतवर्ष? पश्चिमम केतुमाल आर उत्तरम उत्तर कुरुदेश- 
ॐ हे, वहां देवता, गन्धर्व, उरग, राक्षस, अप्सरा नित्य विहार करत, नृसिह पुराणके मतले यह ! 


द्‌ 
= 
ॐ 


4 एथिवीके मध्यमे सिथतहे यथाहि- र 
< मध्ये प्रिथिव्यां विस्तीर्णो भास्वान्मेरुहिरण्मयः }2 = 
{ भागीरथी गगा इसी सुमेरु पर्वतके शिखरसे प्रवाहित हुईदं ययाहि- मे 
ह ^^तस्य शैक्य शिखरात्‌ क्षीरधारा महामते । पुण्या पुण्यतमेर्जुष्टा गंगा भागीरथी समा ॥ (र 


< दिमाल्यं विनिभेय मारतं वर्षमेत्य च । ठ्वणाम्बुधिसमभ्येति दक्षिणस्यां दिरि द्विज॥”” |$ 
‰ ज्योतिष शाल्रके मतसे- 


क 
क 

2 “अनेकरत्ननिचयो जाम्बूनदमयो गिरिः । भृगोलमध्यगो मेखखभयत्र॒विनिगैतः ॥२४॥ | 
4 उपरिष्टास््थितास्तस्य सेन्द्रादेवा महषयः । अधस्तादसुरास्तद्वद्विषन्तोऽन्योन्यमाश्निताः॥२५॥ > 
ततः सखमन्तात्याशेधेः क्रमणाय महाणैवः । मेखलव स्थितो धाज्या देवासुरविभागकरतम्‌॥ २६॥ (र 

१ समन्तान्मेरमध्यात्तु त॒स्यभागेषु तोयधेः । द्वीपेषु दिक्षु पर्वादिनगर्यो देवनिर्मिता: ॥३७॥ (4 
€ मृङत्तपादे पूर्वस्यां यमकोटीति विश्रुता । भद्राश्ववर्षे नगरी स्वर्णप्रकारतोरणा ॥३८॥* |ॐ 
{ इत्यादि सूर्यसिद्धान्त अ° १२ (2 


ॐ ॐ वाबेदा अथवा व्यातरेश, दिन्दुओंके व्यात्रेश आर प्रीक लोंगोके वेकश इन दोनों देवताओं- |ॐ 
| की भायः एकह भ्रकारकी उपाखना विधि देखनेमे आतीदै, दोनों ही देवता व्याघ्रचर्मपर विराजमान | 
ॐ होते ओर व्याघचर्मको धारण करते, आदशीरूप बाणङिग दोनो सम्प्रदायोमें पाजेत होता, (4 
स मरेवारमें इस समय भी व्यात्रशके अनेक मदिर देखनेमे आतेर्ै- 


< १ इसपर महादेवजीकाही निवास न रह्मा ओर विष्णुकाभी निवसे तथाहि- ( 
€ धशङ्गन्तु परिचमं यच्च ब्रह्मा तत्र स्थितः स्वयम्‌ । पर्वश्रङ्के स्वयं विष्णर्मध्ये चैव शिवःस्थितः॥ > ( 


[~ 
नकन क क "क क 
"५४ 


& व ५५ ४५ नदागन्दनन्द्न्दन्करन्डमन्कन्दन्दनदन्ब््ग्खन्ब्डरष्छै 
= 5) 


उध्याखु १ (७) 
स 


, इस सम्पूण विषयका विचार करनेसे यह स्पष्ट मतीत हयेताहं कि संसारके ेति- 

ॐ हदासेक म्रंथामं यह सम्पूण भिन्न नाम एकी स्थानक, ओर एकी मलुके निवास- 

६ स्थान,उस समय हिन्दू ओर श्रीक जातिमें कोई मेद्‌ न था सव मिलकर एकः, 

। साथ ही जीवन यात्रा निवह करते थे, कारण कि आदिनाथ आदीश्वर असिरीख्चः 

४) वाधेदा वेकश, मनु मीनेद ओर > तरू यह एकटौ मानव पिताके भिन्न२ नाम ह । 

<{ नजसददाके विशाल वक्षस्थरको धोतीहृइ आघुयद्षस वा जिहुन तथा अन्यान्य (4 
नदिय अपनी तरगोको विस्तारित करती हई मवाहित इई दै, इन हीं नदिर्योसे 

{ भेखलाभूत हए सुमेरु पवंतके पवित्र दिखरको सूयं ओंर चन्द्रव॑श्षीलोग अयना ( 

1 ऊलय॒रु ओर आदि स्थान कदतेहं । यह वात जगतके इतिहाससे स्यष्टं । 

ॐ संसारकी समस्त माचीन जातियें उनका आदे वासस्थान इस उच श्रमेको शै (4 


र वताती हँ ओर किसी देशका निरूपण नदी करतीं । 
ॐ इस देवता्ओसे सेवित उच््रमिको त्याग कर वैवस्वत मनु सिधु गं गके भवाहसे (4 
‰ पवित्र इई इस आर्यावर्त भूमिम आयय ओर अपने विदार वंशाका बीज आरो 

‰& पण किया ओर वह वृक्ष कमसे अनेक शाखा प्रराखाओंम शोभायभान इञा ( 


= 


$ ओर वे सब शाखा दानैः दानैः सम्पूर्णं भारतवषैमं फेरगरई* ॥ { 
+ † 


= 


= >< यहूदौ ओर मुसलमान इस शब्दको नू कहते है, तो क्या यह नू मनु शब्दका दी अपभ्रंश १ 
€ २ प्रािद्ध इतिहासवेत्ता सरवाकटररेलेने अपने जगतके इतिहासमें स्प्ट डिखाहै किं पानीके तो | 
ॐ फानके पीडे भारत वर्षमे दी सबसे पठे क्ष ुतादिकी उत्पत्ति ओर मनष्योकी वसती इं थी (4 
¶ अपने मतके समर्थन करनेके निमित्त जो प्रमाण उक्तमहोदयने अपने अंथमे दिये, यदि 
1 उन सबको जिखाजाय तो एक बहुत बडा अंय तयारहो, इसकारण आवस्यकता खमञ्चकर 
| उन प्रमाणोका एक दी अशा यहां लिखतेर्है, जो विदेष उपयोगी, वह॒ कदते्हँ मूखाने जिस ( 
अरारट्‌ पर्वतका नाम ल्याहै उससे किसी एकदी पर्वतका नाम अ्रहण नदीं दोसकता कारण 
ई{ कि अर्मनी भाषामे अरारट्‌ शन्दका अर्थ पवंतमालाहे इसकारण यह अमंनीम न होकर काकेशख (को- प 
‰{ हकाफ ) की रैरमालाके किसी एक भागम अवस्य स्थित होगा वह भाग अर्मनीकी अपिश्चा अधिक । 
1 ग्म ओर उसके पर्थक ओर है इसप्रकार सरवाक्टररेरेके कथनसे प्रमाणित होताहै कि इन्दोनि मनु- ( 
जीकी वासभूमिको भारतवर्ष ओर शाकद्वीपके मध्यमे बतायाहै । ( 
966 1९161205 प्1ऽ॥०प$ ° "€ र्यात्‌ 
4 # ऊपरके विचार टाडसाहब तथा विदेशी पुरुषेकिहं शाख्नके गहरेविचारसे यह बात भटी भांति ( 
२ स्पष्ट होजातीदै कि आदिखष्टिका स्थान भारतवषकी उत्तरीय पवैतमाला ओर भारतवर्षं देशे, इख 
भारतवषमेही रह्मावत्तं आयातं देशं ““बह्मणेो नाह्षणा आवर्तन्ते उद्धवन्त्यत्रेति बह्यावर्षः, आयौ 
€{ आवतेन्ते अत्रत्यायौवत्तः, हर्षीणां देदो मूवनिवासस्यान हर्षिदेशः” जहां प्रजापति ओर बराह्मोने }> 
& आदिसे निवास किया हो वह ब्रह्मावतते, जहां आर्यीने सदासे निवास किया हो वह आर्यावत्तं, सरस्वती ¢ 
1 ओर दषद्रतीे बीचका देश अह्यावर्त कहाताहै, इस्देशमें जो आचार सदासे चखआताहै वह चारो- 


< नद्ड्दददन्ड नन्द वन्द दन दन्डदन्द रनर र्करन्करन्छ्न्छष्डन््रै 


्, 


(८) राजस्थानइ्तिहास । ` ॑ 


स 

५ 

ए दूसरा अध्याय २. | 

४ ----~६:;------ स 

4 सूये ओर चंद्रवंरी राजाओंकी वंरावखी ओर एकसमयमे 
<< ¢ 

ध उनके होने या न होनेका विचार । | 

4 ---~--- | 


र 

% इन्द्रपुरी अमरावतीकी समान अयोष्यापुरीमे दौधकारसे जिन माननीय (4 
‰ आयं नरपति्थोने राज्य किया था वन विदित श्रीरामचन्द्रजी जिनके ( 
% ऊरूतिरक माने गये, उन पूणेबह्म श्रीरामच॑द्रजीका चारि सवते पहले कविगुरु (4 
‰ वार्माकिजीके द्वारा गाथाबद्ध हआ, वात्मीकिजीकी अपम कविताके अ्रभावसे । 


| आजमी उन अमरपूञ्य राजा्ओंके वृत्तान्त संसारभरकी आंखे विराज रहै, ।४ 
११ 





क 
-वणाका तथा सकरजातका सदाचार कहाताहै इस दरक ब्राह्मणास् सब प्रधिवीके मन्य अपन र ( 


| 


{4 आचार व्यवहारोको सीँ मनअ०२ श्रोक१७।१८।२० |> 
%4 ““सरस्वतीदषद्रत्योदवनद्योर्यदन्तरम्‌ । तं देवनिर्मितं देदा ब्रह्मानं प्रचक्षत ॥ १७ ॥ | 
 तस्मिन्देदो य आचारः पारंपर्यक्रमागतः । वर्णानां सान्तरालानां स सदाचार उच्यते ॥ १८ ॥ । 
९५ एतदेशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः । स्वंस्वं चरित्रं शिक्षेरन््रथिव्यां सर्वमानवः ॥ २० ॥ | 


र इन वचनेसि स्पष्टे कि समसे प्रथमके यदी दे शर्हँ, यदी आर्यगण तथा ब्र्यषिगणोकी उत्पत्ति हर्दे, > 
९ बरह्मधिदेदाके समीपही ब्रह्मावतहे,ब्रह्माजीका आदि निवास्थान यश्हे पुराणोकि मतसेबह्याजी विष्णु ई 
4 भगवानकी नाभिते ्रगट हु वही कमल प्रथिवीसूपसे पारणत हुआ उसकीदी कणिका मेरु + 
4 हई, उसपर ब्रह्माजीने देवयष्टि रची पञ्चात्‌ इस पावित्र यज्ञियदेगमे आकर मनु ओर ब्रह्मार्धयों - | 
की सुष्टि की, यही स्थान ब्रह्मावतं कहाया, मनुजी सुमेर पर्वतपरभी गमनागमन करते ये, यद्यपि (र 
मनु चोद पर यहां जिनक। वणीन हे यह वैवस्वत मन्‌ सूर्यके पत्र है, इन्दोनिदी अयोध्या वसाई है, | 
4 सम्वत्‌ १९६३ तक इन मनुक्री सष्टिको १९७२९४९ ००६ वर्षं॒॑होतेहँ, २८ चाकडी युग इनके | 
॥ समयक वति ४३ चौकडी युग अगेको अभी इनका समय चठेगा, मरत्येक चतुयुंगीमे पहलेकी ।* 
> समान परिवर्तन होताहे, आर्याबतके सिवाय सष्टिके आरंभका हिसाब ओर किसीदेशमे नदीं पाया 
4 जाता, इस्से आदि सष्टि यही हुई इसमे सन्दोह नहीं ५००० वर्धसे अधिक कलियुगको बातचुके (६ 
२4 है, सूर्यचन्द्र वंश तो सष्टिकि आरभसे है इस्ते इनका आरम्भ सष्टिके वेकं समान प्रानहि, आर्यावत्ते |> 
£+ देदाका वर्णन इष प्रकारं कि- ७ 
ध ““आवमुद्राततु वे पृवांदासमुद्रात्तु पश्चिमात्‌ । तयेरेवान्तरं गिर्योरायविं्त विदुर्ब॑धाः ॥* मनु ०२।२२ (र 
‰{ धूर्व समद्रसे पश्चिम समुद्रतक विन्ध्याचर ओर दिमाटयके मध्यका पवित्र देश आरय्यावतं (4 
41 कदाता है, इसप्रकार यह देश सनातन है ओर प्रथम यहीसि साश्का आरंभ हे । 
€ अनुवादक. (¢ 
44 


~ न्द दुव्यनर्यके कक, 
दादु क यु क कद क सदस पदन््द ददन द्व 
क + १ न 





¬ अध्याय्‌ २ (९ 


9 अ ++, भी) ~: पि ^ 
रि 


| ओर आजतकभी उनकी नामावली प्रत्यक आयसन्तानकी _ जयमाला वनी इ ¢ 
¶ है, वाल्मीकिरामायणकी# रचनाके वदहुतका धीरे कविङखतिकक महिं 
& कृष्णदवेपायः ते सूयवंी राजयका धाराबाहिक संक्षिप्त चरित्र अपने महाका- ।‰ 
<! न्यम संयुक्त किया, उन्दोने वास्भीकिरामायणकी छायाका अवलम्बनं करके- 
| ही सूर्यवंशका वर्णन कियाद, परन्तु इन दोनो वंशावछि्योमिं बहृतही भेद्‌ पाया 


< जाता वहभी सामान्य नरी दोर्नमिं २१ पीटिर्याका भेद पाया जाताहं । (4 


4 
€{ वेवस्वतमनु सूयंवंशके आदि पुरुष इष्टे, उनसे ठेकर भगवान्‌ रामचद्रजी- (ए 
< तक सब ३६ राजा वाल्मीकिजीके दवारा ओर «७ नरपाते व्यासजीके दवारा |ॐ 
९ वाणीत हृष्टं, इन दोनों वंदा सूचियामि इतना अन्तर क्या दिखाई देवाह, इसका ¢ 
& जानना वडा कठिन है, जो पुराण इस समय प्राचीन जायगोरवके एकमा /. 
{ आधारहं, जो अधकारमे म्रवेदा करनेको मागे दिखानेकं निमित्त एकमा ( 
& दीपकके समाने, जव उन पुराणोमें इतना अंतर दिखाई दे तवं भारतकै ।> 
४ भाचीन वृत्तान्तके जान्नेका उपाय क्या है, परन्तु साथी यहां यह अखनभी ~ 
€ उठताहे किं जो अपने असीम विद्यावरके कारण तीन कालका इत्तान्त जान्ने- + 
<+ वरेथे क्या वे भ्रममं पडे, अथवा अपने आगे होनेवाठे वंदाधरोको ^ 
2 रमम डालनेके अभिप्रायसे उन्दने यह ठेख छिखा ? नहीं रेता कमी नही !> 
‰ होसक्ता वे महापुरुष यथे वे परमात्माको जानेहुये थे उनके पवित्र हृदयम ^ 
€ किसीयकारभी एेसी पापभरी उत्ति नही समासक्त, न उनमें असाधारण ++ 
~ ्रमकी वातं रहसकती्हे, उन्होने जो छरभी कछिखा है वह्‌ सबङ्छरी ( 
ॐ शद्ध ओर भ्रमरहित है, इस भेदका कारण हमको यह जानपडताहै किं उनके ॥; 
‰ छख ग्रन्थ इससमय यथाथं रूपसे नहीं पायजाति, इससमय जो प्रन्थ मरचाङेत र 
& रै छिपिकारोकी भूरसे उनमें बहृतसे अंश छटगये हे, ओर उनम बहतसा उट ++ 
फेर होगया है, इससमय इस ज्ञगडे निनरटानेकी हमको कोड बडा आवश्यकता ( 
ॐ नहीं रै, इससमय विदेहर्वशाकी राखाको इस्वंशाके साथ तुलना करके देखना ५ 
चाहिये, कदाचित्‌ एेसा करनेसे थोडा बहुत इस भेदका पता गजाय, एकं 
&। बरक्षसे उत्पन्न हहं इन दो ऊलशाकार्मोकी समान करनेकी चेष्टा करके फिर सूय 
ओर चंद्रवंशी राजाओंकी समालोचना कीजायगी । 


1 (4 
ई{ ॐ रामचद्रके राज्यपर अभिषक्त होनेपर तेताके अवसानमे वाल्मीकिरामायण ल्ली गदे यथा- ¦ 
4 ^्राप्तराज्यस्य रामस्य वात्मीकिभंगवादषिः । चकार चारेतं कत्सं विचित्रपदमथवत्‌ 1 माककांड } 
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(९० ) राजस्थानइतिहास । † 


<<, ० अ थ 9 4414, 411 4 7, 
= 
 बिदेहवंडाभी सृयवराकी एक शाखादी है, इसशाखाके गोत्रपति निमि वैवस्वत, । 


{ तमनुके ज्येष्ठपुत्र इक्ष्वाकुके पुत्र थे, कहते हँ महाराज इष्ष्वाकुके सोपुत्र उत्पन्न 
{ इए थे, सवसे बडे विङ्कक्षि पिदठराज्यपर अभिषिक्त इए, निमि ओर दंडकने"< !‡ 
 मध्यम्रदेराका राज्य पाया, शेषपुरोने अपनी २ इच्छाके अनुसार एक २ म्देदामे 
¢| अपनार राज्य स्थापित किया) 5 


% महाराज निमिही विदेह वंराके मथम राजा ओर इसवंशकी मरतिष्ठा करने- |$ 
< वारे इए, निमिके पुत्र मिथि हए, इनहीके द्वारा मिथिरापरी बसाईं गई, ! 
ॐ वाल्मीकिरामायणमें छिखाहे निमिसे ठेकर जनक ओर ऊुराध्वजतक सब २३ राजा र 
<। भिथिलाके सिहासनपर आरूढ इए, साध्वी जानकीजी इन जनकजीकी कन्या |+ 
था जिनका नाम सीरध्वज था, जानकीजीका पाणिग्रहण श्रीरामचन्द्रजीने 
< केयाथा, इससे महाराज सीरध्वज ओर महाराज जनकका एकरौ समयमे | 
&! होना निश्चित होता है ओरे वार्मीकिजीकी तालिकाके अनुसार इन दोनों शाखा- 
< आका मिटायाजाय तो दोनोमे ग्यारह पुरूषोका अन्तर दिखा देता दह गोत्रपति |ॐ 
<! निमि इक्ष्वाकके सबसे छोटे पुत्र थे इससे जनक ओर ऊराध्वज उनसे २४ पदी 
€ पोे हए, इस ओर महाराज दशरथ जनक ओर ऊराध्वजके समकारीन होनेपर ।; 
&। भो इक्ष्वाङ्कसे ३४ पीठी पीछे हए इसमकारसे विदेहकर्की अपेक्षा रघुङ्रमे ।$ 
\ दङापीदी अधिकं पाईं जाती है । 6 


५ ओर जो व्यासजीकी दी इइ वदावखीसे दोर्नाकी तुरना कीजाय तो रघुकुरम ।‡ 
त क 0 9 अधिकता ^ ~, न्द = 9 
+ ३२ पीटियाकी अधिकता दीखपडती दे इस दरामे दरारथ ओर सीरध्वज (4 





# न | >>, 4 
‰| जनकका एक समयमे होना कैसे संभव होसकता हे ।# 
1 त 7 व | 
4 >< इन्दी राजाके देका जव वन होगया तब दण्डकारण्य नामसे विख्यात हुआ ( 


४ ‰ ऊपर जो बिदेहवशकी वं्ावलीका वर्णन हुआ इससे यह नदीं समञ्चना चादि क्रि इतनेदी 

महाराज विदेहवेश ओर सूर्यवंशमर टै कारण कि मनुसे रामचंद्रतक लाखोवधं बीतगये ह, यद (५ 
/ सुख्यणुख्य राजाओंकी वंशावली छिलीगई है, एेखाही भागवतम शिखि किं विस्तारे तो कोई | 
{ वंशावली सदलोवर्षो्मिभी नदीं कहसक्ता हम संक्षेपसे कहते हैँ, जब कि व्यासजीकी संक्षिप्त ताला ॥ 
1 वास्मीकिजीकी ताट्िकासे बहुत विस्तृतदै, तब विदितहोतादै किं वास्मीकिंजीने व्यासजीसेभी ( 
अधिक ंक्ेप किया है, इरुख्ि दशरयजी ओर सीरध्वजकी समसामाथिकतामे दका नहीं हे 
| ओर यही संमव है कि पूरी तालिका लत दोग हो, पर समसामयिकतामें संदेह नदीं दै, रघुवंशे { \ 
4 कालिदासकविराजने दिलीपे रामचंद्रतक पांचदी पीढी लिखी है,पर उन्द निमी सुख्योको छिखा दे इस 

4 शैलीके अनुसार विदेदवंशकी तालिका मुख्य २ नरपति लिखे दै । ( 
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अव ऊछदेरके लिये मूयवंशको छोडकर चन्द्रवंशकी आलोचना करनी चाहिय > 

<| पीछे दोनो के समसामयिक नरपतिर्योकी जीवनीकी आलोचना करगे, चन्द्र- ^ 
{ वंश ओर सूयेवंरा दोनों वंयोंका बीज एकी काल्यं बोया गया था परन्तु दोनोंकी + 

‰ पुष्ट शक एकी साथ नीं ह, चद्रवंरा धीरे धरि पृष्ट इया, ओर काक करमते ^ 

<+ धीरे धीरे उसने बहुत वल प्राप्त किया इसी बरकत मभावसे एक समय एरियाका 

< आधा खएड उनकी सहायताके स्यि तयार होगया था, परन्दु सरयवंशकी यह शटी ! 
नहीं रदी, उदय होतेह उसका मभाव एक साथही बहत कड़ा होगया थ, देखते २ 

<! असह्य होकर वह सम्पूण भारतवषंको दग्ध करने र्गा, यदहांतक कि एक समय !~ 

\ भारत महासागरका प्रचण्ड ठंकाद्वीपभी इस्वंदाकी दिग्दाही किरणो भस्म ही- , 

1 गया था परन्तु सूयवंदाको अपेक्षा चद्रवंराका बहुत विस्तार हं । 6 


< चन्द्रमाके पुत्र भगवान बुधने चन्द्रवंडाकी प्रतिष्ठा कीं बुधने वेदस्वतमनुकी +> 
{ कन्या इाका पाणिग्रहण करके उसमें राजर्षि पुरूरवाको भरगट किया, इनम 
<+ हाराज पुरूरवाकी चौथी पीदटीमे महाराज यथापि भरगट इए, इनकी , 
{दो खी थीं एक तौ शुक्राचायंकी कन्या देवयानी, ओर दूसरी दानवेन्द्रं ^” 
‡ वरषपवांकी कन्या रामिष्ठा महाराज ययातिनें देवयानीमे यदु ओर उव, 
नामक दो पुत्र ओर चर्भिष्ठामें ढद्य अनु ओर पुरु तीन पज्र उत्पन्न कयि, ^+ 
<4 इन पाच पृ्रामस यह अन॒ ओर पुरु इनस चन्द्र वराका विरोष फुट जर्‌ विस्तार्‌ ॥ 5 
हआ, यद्कुटमे विङ्वविजयी कार्वनीया जन हैहय तार्जंघ ओर भगवान्‌ आक्र ( 4 
< ष्णने जन्म ग्रहण किया अनुके कलमे अगराज ओर रोमपाद ओर महावीर 
{ कणके पारकं पिता अधिरथ सूत आदि राजाओनि जन्म रहण किया, ओर ! 
९4 सबसे छोटे पुत्र पुरुके वंशमें पाण्डव धृतरा ओर द्रौपदीका जन्म इजा । | 


इसी पुरुवंशमे मगधदेशके अधिराज महाराज जरासंधका जन्म हआ, कंस- ! 
 राजके वध करनेके कारण यह श्रीकृष्णजीके बडे श्र यथे, जोर जरासंधके ।‡ 
 आतंकसे श्रीकृष्णकोभी सावधान रहना पडता था, युधिष्ठिरके मध्यमभ्राता धि 
९{ भीमसेनन जरासंधका वध किया, अब इसके आगे इम यह विचार चलाते 
† किं इनमे परस्पर कौन किंसके समयमे भगर हआ रै 
चेद्रवंशके सम्पूर्णं राजा बुधकेदी वंशधरं बुध चदमाके पुत्र ह इन्दोनें क- > 
4 स्वतमनुकी कन्या इकाके संग अपना विवाह किया, ऊपर जिन चंदरवंदी राजा- {र 
ओके नाम छिखिगये है, उनमे रोमपाद, कातषीयाजुंन, हेहय, ओर तार्जंघको ।> 
१ छोडकर शेष सवी एक दुसरेके समसामयिक है, पाण्डव ओर धृतराषटके पुत्र , 
2012 
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२ कणे श्रोकृष्ण ओर द्रौपदी तथा जरासन्ध यह सव एकी समयमे इष ई 
ओर इनकी समसामयिकता सभी पुराणोके ज्ञाता जान्ते होगे, परन्तु आश्वयकी ( 
बात यहे किं इनमे करंएकोमे भायः आठ द पीढियोका भेद पायाजाता है (ई 
ई! खुधकी गणना करनेसे युधिष्ठिर ओर दर्योधन ४८ कर्णं ३८ श्रीकृष्ण ४७ द्रौपदी | 
र ओर जरासन्व्‌ ४८।४८ पीटीके पीछे प्रगट हए हं । >< | 


। अब हम पुराणादि पुरातन ग्रथोमे सूय ओर चद्रवंदी राजाओंका जो सम- 
२ सामयिकत्व दिखाया गयाहे उसकी आरोचनामें प्रवृत्त होते है, जिस समयमे ¦ 

{ यह सब श्रुपालगण जन्मे हँ बह समय अव नहीं है, इसकारण उनके सम्बन्धकी ( 

{ बाताका नणय अनुमानकीं सहायताके विना असम्भव हे ¦ | 


१} ९ इस ओर हारेवरके देखनेसे जानाजातांहे किं सूयवरोत्प्न कङत्स्थकी ॐ 
! गो नान्नी कन्यके संग चन्द्रवरी नहषके पहटेपुत्र ययातिका विवाह इ, तो ( 
$ नइष आर ककुत्स्थका एकी समयमे होना निश्चय दे, ओर पहठे यह सिद्ध !‡ 
ॐ! करुकेहं किं बुध ओर इक्ष्वा समसामयिक ये, कारण कि इश््वाङुकी भगिनी 
€ इाका पाणिग्रहण बुधने कियाथा, परन्तु बुधकी चार पीटीके पीछे नहष ओर / 
4 इद््वाङ्कका तन पीके पीछे ककुत्स्थहए है, इस विचारसे यहां एकही पीढीका (र 
$ अन्तर पायाजाता है । ८ १ ) |$ 


@ २ सूयं वशोत्पन्न युवनाञ्वकी कन्या कावेरीके संग ॒चन्द्रवंदी जहका विवाह र 
4 इआ, युवनाङव इक्ष्वाुकी नोमी पीटीमे ओर जह बुधके तीसरे पौत्र अमाव- | 
सुक्ग छट अथवा जउुधकी आवी पीटीमें परगट हय, सो इस स्थलमेभी दोनों 

{ शाम केवर एकी पीटीका अन्तर विदित होता है | 


4 ३ सूयवरामं उत्पन्नहृए युवनाङ्वका चन्दरवरोत्पन्न मतिनारकी कन्या गोरीसे 
विवाह इ, यह युवनाञ्व पुरराणमरसिद्ध मान्धाताके पिता ओर धुन्धमारके पुत्र 
‰ ये, गणना करने धुन्यमार इक्ष्वाङकी आटवी पीढीमि ओर मतिनार जुधकी 
| अठारहवी पीदीमे इए है इनमे एकवारदी दपीटिरयोका अन्तर पडता, 4 
& व्यासजाको ठिखीडृई सूयवेशकी सूचीमे मान्धातासे पटे युवनाञ्व नामक दो ध 





% >< इसवेही स्यष्टहं कि यह वंशावली मख्य २ नरपति्योकी है, तथा यह पहेके पुरुष दीर्घायुष ( 
। थे इल्यकी कथा सतयुगकी दे, श्रीकृष्ण द्वापरके अन्तमं हुए तब जुधंसे शीकृष्णतक ४७ षीठी 

‡ ह्यना कैसे संभव होखकता हे । (4 
4 १ एकपीढीका अन्तरही क्या समस्त वंशावली प्राप्तहोनेक्षे फिर कुछ भेद न रहता । (4 
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अध्याय २ ( १३) 


<< ११ 0 ६ ५ ^ ० ~> 2 2) 4 "१ + 0 > १५ ~ द 4 ॐ 
% पुल्षोका नाम पायाजातादि, एक मान्याताके पिताका जो इ्ष्वाक़की अगरहवीं { 
<! पाढामं इए थे दूसरे वह जो इक्ष्वाट्धकी नवीं पीटीमें इष ¢ 


< ४ सूयवंदी मान्धाताका चन्द्रवेदी दादाविन्दकी कन्या चैचरथीके साथ विवाह > 
5 इञ था, मान्धाता युवनाइवके पुत्र थे इससे युवनाद्व ओर शदाविन्द्का एकदी ¢ 
4 समयम होना निश्चये परन्तु खोजकरनेसे दोनेमिं चार पीटियोका अन्तर पायाजाता ! 
| ६ शशविन्दु महाराज ययातिके पहट्ुत्र, यदुके दूसरेयुत्र ऋोष्टके वंशम उत्पन्न ( 
< हए थे, कोष्ट ुधकी सातवीं पीदीमें, ओर शदाविन्दु कोष्टकी चटी पीटीमें इञ, !> 
| इसकारणसे बुधकी वारहवीं पीटीमे इनका होना निश्चय इया ओर ऊपर यह सिध 
< कियागया है कि मान्धाताके पुत्र युवनाङ्वने महाराज इ्ष्वा्की नौमी पीटीमे जन्म {~ 
<! छलिया था. इस ओर दोनों वंशोमिं तीन चार पीव्यांका भेद पायाजाता है यदि ! 
न्यासजाकी सूचाका यहांभाों अवलम्बन कियाजाय तो इस श्रयवंदाकी शखामें 4 


= ख. सात पाट्याका अन्तर पड्जायगा. # र 


€ ^ पुराणम छिखे विवरणके अनुसार हरिश्चन्द्र, विरवामित्र, परशुराम, कात्तवी- 
याजुन ओर रामचन्द्र यह महात्मा एकटी समयते हए ह कारण कि हरिश्चन्द्र 6 
< वि्वामित्रके समयकाटीन ये, ओर विङवामित्र रामच॑द्रके समसामयिक ये, > 
& ओर परशुराम रामचंद्र तथा कातवीयाजुन एकी समयके थे इससे परञ्चराम र 
{ रामचंद्र समसामयिकं दृए.जोर विरवामित्र तथा उनके समसामयिक हरिश्वंद थे | 

\ आशय यह्‌ कि हरिशचदर विङ्वामित्र परशुराम कातवीयांज॑न ओर रामर्चद्र॒ एकही + 
< समयमे वतमान थे परन्तु यह वात सवथा असम्भव प्रतीत होती है पुराणेकि जाने !3 
† बाल पाठक इस बातका बिचार करके देखे कि पौराणिक आयरवंशावलीमे 4 





4 कितनी गडवड हे, 64 
{ 

€{ ॐ एकवंडमे एक एक चामवलिभी कईपुरुष होगये दै जिनपुराणोसे वंशावली ठगडहे उनका | 

| पताभी ङ्खिाहोता तो विचारनेमे सुबीता होता । अनुवादक । # 


| >< विश्वामित्रके साथ हरिश्चन्द्र ओर रामचन्द्रजीका इतिहास मिलनेसे याडसाहबने अनुमान > 
4 करलिया कि यह सुब एकी समयके थे,सो यदह अनुमान ठीक नहीं जिस इतिहासपुराणसे जो निणेय }ॐ 
॥ कियाजाय उसके दूसरेभी कथा भाग अवस्य देखने चाहिये, वास्मीकिजीने टिखा है कि विशवामित्र- ९4 
1 जीने सदसत वषं तपस्या को, दशसहस्रवषेसि अधिक तो एकी दिशामे तपस्या कीथी, इनके समयमे 
1 कितनेही राजा होगये कारण कि इनकीं बहुत बडी आयु हई,यह ब्रह्मर्षिं काते है, तो हसिथन्द्र | 
¶ त्रिदाक्‌ तथा रामचन्द्रजीका विश्वामि्रके समयम होना समञ्चकर यह तीनों मसामयिक नहीं होसकते, / 
इसीप्रकार इद्वाकसे आरंभ कर रामचनद्रजीसे बहुत पीछेतक सबके कूलर एक वरिष्ठजीही रहे- ।# ` 


शदन्डन्डन्दन्दकन्ड्न्दन्प्यव्ददकनरडरङ्डन्सन्छ्दङ्न्छ् 











( ९४ ) ्‌ राजस्थानहतिहास । 
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६ सुवशमे उत्पन्नहृए महाराज ददारथ ओर चंद्रवंशी रोमपादमें बड़ा प्रेम |: 
\ था, इसकारण यह दोना समकालीनथे वार्मीकिजीनं लिखा है किं महाराज >: 
{ दशरथने पुतरेष्टि यज्ञकी सिद्धिकं निमित्त रोमपादके यदहांसे ऋष्यशुंग ऋषिको ।+ 

=4 इलाया था, इससे रोमपाद ओर दशरथजी एकी समयक थ, परन्तु दोनोमे > 

{ अनेक षीढियाका भद्‌ पायाजाता है, महाराज दशरथजी रामायणके अनुसार , 
4 इस्वाङ्क्ग चोतीसवीं पीदीमें जन्म रै, ओर रोमपाद बुधक्रां तङसवीं पाटाम > 

+ जन्म, इसपरकारको गणनासे दाएक नही एकसाथरी ग्यारह पीदि्योका अनन्तर | + 
ॐ पायाजाता हे यदि व्यासजीकीं सृचीका अनुसरण कियानाय तो ओर भी गड़बड़ |$ 

^ पड्ती है कारण किं व्यासजके मतसे महाराज दशरथजी इक्ष्वाङकी ९१ वीं 

= पीटीमे जन्े इसगणनासे रोमपादसे ३२ पटी पीछे हए इस अवस्थामें तो । 


> वार्माोकेजीको सूचामसम धा बहत त्रसाजन नक्र सक्रता ह 1 र 


% यदि महर्षि व्यासजीकी वंशावरीका अवटम्बन करक सू्वंीय राजा्ओंकी | 
& संख्या निरूपण कीजाय तो वडादी असमंजस होगा ओर समयका निणैय नहीं | 
९ हो सकेगा, अव्यही यह बात माननी पडेगी कि श्रीरामचन्द्रजीके बहत पीछे !” 
च युधिष्ठिर कृष्ण ओर दुर्योधनादि इए थे रावण ओर रामचन्द्रजीके बहत समय ॥ 
4 पे ऊरक्ष्रका युद्ध इ था, इस सम्बन्धे केवल एकदही प्रमाण छिखदेनसे ( 
& इसवातकी यथाथेता विदित होजायगी, श्रीमद्धागवतमे टिखादै कि ब्रहद्धर )‡ 


२ नामकः एक सूयवरी राजा ङरक्षेत्रके महासमरके समय महाराज दर्योधनकीं | । 


$ ~ ` 


१ तो इस हिसाबसे वशिष्ट रामचंद्रजी आर आदिराजा इक्ष्वाक्‌ यहर्ब एकी समयमे मानेजाने चायं 
सो रेखा नदं हसक्ता, ऋषि महिं दीधेजीवी होते हैँ, तथा अनेक राजाभी योगबल्ते दीर्धजीवी ।‡ 
{ गेय ह महाराज दारथजीकी साठसदस्र वर्षकी अवस्था रामच॑द्रजी इए है महाराज रामच॑द्रजीने ! 

ग्यारहसदस्ध वपतक राज क्या परञ्युरामजी महादीधजीवी ह इनके समयम करितनेदी राजा द 
= होरे कातवीयीजुन रामच॑द्रजी तथा द्वापरके अन्तम भीष्मपितामहसे इनका संग्राम हुआ या, {+ 
^ आगे इनकी गणना सततधियोभ होगी फिर इनका अवलम्बन करके समतामाधेकता नदी होसक्ती, 

^“ दा} इन निश्वामित्र पर्रराम जके समयमे अनेक नरपति हुए सूर्य्यवंशके अनरण्य राजासे रावणका (र 
धरार दा उसकी कई “< 1 रामचद्रजी हरः है, इससे इनकी समसामयिकता नदीं दोसक- 

& ती अर दीरघायुके कारण इनकी पटिम अन्तर पडनेसे यदह नदीं कहा जा सकता किं अम॒क ( 
¶ चछपतिके समय अमुक न था। 


९ | 

( १ रोमपाद आर ददारथजी एकटीसमयतमे ये इसमे सन्देह नहीं पीटियोंका अन्तर वंशाबलीकी | 
अपर्णेता है, ओर यहभी अनुमान हे कि रोमपादके वंशमेभी कई राजा इतने दीर्घायुवाठे दुष्ट कि / 
{ उनके सामने सूर्यवशकी कितनी षीद्ी बीत गई । ॥ 
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अध्याय ३ ( १९) 
< व, 1, 41, > 1/4 4, 2 & 4 ¬ ( व 8 4» 


< ओरसे संग्राम करनेको आयाथा, जनके पुत्र अभिमन्युके हायते उसकी म्रत्यु + 
5 हर, यह्‌ ब्हद्धर श्रारामचद्रजोके ज्येष्पुत्र राके व॑दाम उत्पन्न इआथा > 
{ गणना करनेसे विदित होता कि यह श्रीरामचन्द्रनीकी तीसवीं षीर्डीमें जन्महिः १ 
{ अव यह स्पष्ट हीगया कि युधिष्ठर श्रीकृष्ण ओर दुर्योधनादिके बहतसमय पहठे !* 

रकाविजयी श्रीरामचन्द्रजीने अवतार लियाथा, परन्तु व्यासजीकी वंावलीकै ६4 

~{ अनुसार गणना करनेसे रामचन्द्रजी इनसे प्रवं यगट इख विदित नहीं होते, ।3 

। किन्तु पश्चात्‌ होना पायाजाता है वहभी एक दौ षीदीका नहीं युधिष्ठिरते सात 6 
4 आठ पोटी पीछे होना ममाणित होता ह यह बडही आश्चयंका विषय हे रेसी ह 
ठ | जटिक वंदावरीसे एेतिहासिक वत्तान्तका पता ठ्गाना वड कठिन बात ई !> ^ 
4 इस कठिन स्थटमें यही कटा जासकतांहं कि यदि वास्मीकिजीकी च्खी ।‡ 


। वंडावटीपर निभ॑र किया जाय तो दोनो ओरकी सरलता जर श्रीरामर्चद्रनौक ।~ 


४ 
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४ पूत्वकी अनेक अमि रक्षा होती ॥ ६. 
ह: तीसरा अध्याय ३. ( 
छः भाचीन आयं राजाओंके दारा भिन्न २ नगर ओर 4 

ए राज्योका स्थापित होना । ॥ 

। र | 

अयोध्या नगरीही सूर्यवंशी राजाओंकी प्रथम ओर प्रधान कीति 4 

4 भगवान्‌ वैवस्वतमलुनें इसकी म्रतिष्ठा कीरै इस प्रसिद्ध नगरीके समयका निरूपण द 

€{ >< बृडरका प्रमाण भागवतके ९ स्कन्ध अध्याय १३ मिला है। 

& “ततः प्रसेनजित्तस्मात्तक्षको भविता पुनः । ततो बृहद्धलो यस्तु पित्रा ते समरे हतः ॥ ( 


& संपूण इतिहास पुराणोंसे यह यात सिद्धहै किं तेताके अन्तम रामचन्द्र ओर द्वापरयुगके अन्तमें ( 
{ श्राङ्ष्ण ओर युधिष्ठिरादि जन्मे ह, तत्र रामचंद्रके पहले होनेमें सदेह नहे, रदी वंशावटीकी बात 

-‰4 इसमे यदी अनुमान होताहे किं वंशावीमे करीं मुख्य राजा ङ्खिगये हैँ कदी मख्य ओर गौण ट 
! इससे उनमे भेद होनेसे वह भेद नहीं तथा जो योगबले दीर्धजीवी हृ हैँ उनके दीर्षजीवनप्र- | 
{ भी विचार करना चादियि ओर यहभी बात हे कि परिभ्रमके साथ यदि अष्टादश पुराणणोमें खोज 6 

१ कियाजाय तो सम्भव है वंशावली पूर्णं मिख्जाय ओर यह रका दुर हो इम राजस्थानके अनुबादभे / 

& मइ ह इसकारण इस गहन विषयको यशां नहीं उठाते है ॥ अनुवादक । | 

14201001. 00000000 00000 

"~ 


९१६) राजस्थानरतिहास । 
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‰ करना कठिनरै 1 यह कब बसाई गई कविद्रुगुरु वार्भीकिजीकी रामायण $ ` 


<‹ पटनेसे विदित होताहे कि एकसमय यह्‌ नगरी मत्यलोकमं अमरावतीके समान /> 
> थी वह म्रथ पाठ करनेसे ज्ञात होता कि रामन्द्रजीके समय भारतवषमें अयोध्याके + 
4 समान दूसरी नगरी भारतवषमं न थी, परन्तु क्या अयोध्यायुरीनं एकदी कारमं }‡ 
9 रेसी सुन्दरता ओौर एसी समृद्धि माप्तकी थी, नदीं रेसा कभी नहीं होसक्ता, अव |+ 
{ उयरी वीरेधीरे सोन्दयमयी ओर समरद्धिरालिनी होतेहोते विस्तारभावको प्राप !> 
होकर एकदिन उसनेभारत वपके सम्पूणं नगरोसे ऊंवा आसन प्राप्न किया था८। 
<{ अयोध्या नगरीकी प्रतिष्टाके समयी महाराज इशक्ष्षाङ्के पोतन मिथिनन्मिथि- !# 
¦ लापुरीकी स्थापना कीथी, मिथिके वशधर जनकनामसे पुकारे जाते थे, कमद | 
<¦ यह जनकराब्द इस वंरामे सवके साथ उपाधिरूपसे संयक्त हौगया, ओर सबही ।> 
रके नरपति जनकं कदकाने रगे । 64 
€ इस अआतकः वणेन करीभी दिखटाई नहीं देता किं अयोध्या ओर मिथि- /# 
& राके पहटे भारतभरूमिमें ओर कोह नगरी स्थापित हृदंथी वा नहीं इन दोनों ( 
+ नगरियाके गस जानेके पीछे गोतसं चम्पापुर आदि कई एक छादी छारी नगर !$ 
मनुके वंशधरोनं वराई थीं । ( 
$ भगवान्‌ बुधक्रा ख्गाया दृग चन्द्रवंराका वृक्ष वड विस्तारवाल ह इस वृक्ष- (4 
की भिन्न २ शखाओसि जौ वड़े पराक्रमी राजा उत्प हृएथे उन सव- + 





<{ >< ““कोदाले नाम उदितः स्कीतो जनपदो महान्‌] निविष्टः सरयूतीरे प्रभूतधनघान्यवान्‌॥ . 
। अवोव्या नाम नगरी तत्रारीछ्छोकविश्रुता | मनुना मानवेन्द्रेण या पुरी निमिता स्वयम्‌ | ट 
ॐ आयता दश च द्र या योजनानि महापुरी | श्रीमती जीणि विस्तीणौ सविभक्तमदापया ॥ |$. 
4 राजमार्गेण महता सुविभक्तेन ओोभिता । मुक्तपुष्पावकैणिन जलसिक्तेन नित्यज्लः ॥| }> 
तां त॒ राजा दशरथो महाराविवर्धनः । पुरमावासयामास दिवि देवपतिर्मथा ॥ ई 
( कपाटतोरणवती खविभक्तान्तरापणाम्‌ । सवैयन्त्रायुधवतीमुषितां  स्वंशिाखाभः ॥ क 
{ सूतमागधसम्बाधां श्रीमतीमतुलप्रभाम्‌ । उच्चाटयाक्ध्वजवतीं रातप्रीरतसङ्कलाम्‌ ॥ + ॐ 
¶ वधूनाटकसंवंश् संयुक्तां स्वतः पुरम्‌ | उद्यानामग्रवणोपेतां महतीं शाल्मेखल्यम्‌ ॥ ) 
२ दुगगम्मीरपरिखां दुगामन्येदुरासदाम्‌ । वाजिवारणसम्पू्णी गोभिरुदः खरस्तथा ॥ ५ 


खामन्तराजसं्ैश्च वल्किर्मभिराद्रताम्‌ । नानादेशनिवासैश्च वणिग्भिस्पश्लोभेताम्‌ ॥ ५ सर्ग र 
4 मनुः भ्रजापतिः पृवमिक्ष्वाकुश्च मनोः सुतः । तमिक्ष्वाकुमयोध्यायां राजानं विद्धि पूर्वकम्‌ ||" सर्ग )> 
< > “निमेः पुत्रस्तु तत्रैव मिथिर्नाम महस्प्रतः । प्रथमं मुजब्ेरयेन तैरद्रतश्च पाश्वतः ॥ 
¢ < निर्मितं स्वीयनाम्ना च मिथिलापुरमुत्तमम्‌ ॥ भविष्यपुराण | } 
यदेश इससमय तरहूत त्रित वा तिरहूत नामस विख्यात है ओर मियिखदेराभी काना / 
{ दरर्भगेके समीप जनकपुर इसतमय नेपारके राज्यरमेहे ॥ 4 
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नेह प्रायः भारतवषके भिच् २ भार्गोमं परथज्क पृथङ्‌ नगरस्थायन किये, 
{ उनसे बदहृतप्ते नगर इस समय कालरूपी सथुद्रम समागये,जो दो एक ऽस समय ॐ 
अपने अस्तित्वको दिखा रे हं वहभी पायः विध्वस्त ओर खडदर होश्ददै तेभी ^~ 
पर ध्वंस राशेसे उनका प्राचीनगोगव अवभी कुछ छ श्चल्कतासा दिखाई । 
वहृर्ताका मते करं यत्िद्ध मयागगाजरी चन्द्रधेडी राजा्ओंकी अथम्‌ ई 
) परन्तु विष विचार करनेसे एकनगरीकी प्रतिष्टा वणन ओरभी पाया} 
इस नगरीक। नाम माहिष्मती हे जो इस समय नमदाकं तटपर स्थित है ^ 
कुखोत्पन्न महावीर कातवीयाजुनके दारा मादिष्मती पुरी अरतिष्ठित इइथी, } > 
ससमयभौ यद पुरी अपने प्रायोनस्थानपर्‌ * महेडवरनामसे यसिद्ध दै । र 
भगवान श्रीकृष्णजीकीं प्रधानराजधानी ऊरास्थटी दारका थी, उसकी यतिद्ा ~ 
प्रयाग शुरपुर्‌ वा मथुरा बहत पहले हृं था, भागवतमं लिखाहै किं महाराजं 
4 इक्ष्वाङ्के सनसे छोटे भ्राता जनतन इसनग्गीको वसाया था. परन्तु यदवंङी नप- 
# ति्थोने कन वहां प्रतिष्ठा पाइ इसका वृत्तान्त उक्त म्रन्थमें नहीं मिल्ता ॥ 
‰ जेसलमेरके प्राचीनम्‌ प्रन्थमें लिखाहै कि सबमे पहर याग फिर मथुरा 
‰{ ओर सवसे पि द्वारकाकी मतिष्ठा इड परन्तु हम नहीं कदसक्ते कि प्रयागत पीड ।3 
4 *मशरुरापुरी बसो इसवातका विवास करांतक क्रिया जाय इन तीनों नगरौकी ( 
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वकि रहनेवाट इत पुीको सदहलयाहुकी वस्ती कदतेहे नर्मदाके किनरे अद्ल्यागाईके | 
नाये धायोकी इससमयभी बड सोभदे | 
९ टाड साहबने आनतका कृञ्ञम्यलीका स्थापन करनेवाला आर इक्ष्वाकका भ्राता डिखकर 
<{ धोखा खायाहै, भागवतमें टेक नीं िखा, यदह आनतं वास्तवभे इक्ष्वाकुके भतीज ये इनके पि- +“ 
-{ ताका नाम शर्यातिं धा, शायातिक्रे उत्तानवर्हि, आनर्त ओर भ॒रिसेन यह तीनपुत्र ये, अनर्तका }-> 
२ रवतनामक एक पुत्र था, इस रबतनेही कृशस्थलीक्रो बसाया था, देखो भागवतस्कन्ध § 
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‰¶ उत्तानबर्हिरानर्ताो भूरिषेण इति तयः । शयतिरभवन्पुत्रा आनतौद्रेवतोऽभवत्‌ ॥ २७ ॥ (4 
५ सोन्तः समद्र नगत विनिमय कुशस्यञाम्‌ । आषस्थितोभुक्त विषयानानतांदीनरिदिम ॥ २८ ॥ ।२ 


कुदास्यल्टीका दूसरा नाम आनत्तेदेश हे | भागवतमे लिहि कि जरासंधके युद्धके समय कष्णने / 
1 वहां द्वारकापुरी फिर यक्षा ओर तबसेदी यदुवेशियोकी वदां प्रतिष्ठा हुई भागवत ददाम स्कध अ ०५० ॐ 
4 (अन्तःसमुद्रे नगर कष्णाद्ुतमचीकरत्‌ |° ५० (तत्र योगप्रभावेण नीत्वा स्वजनं हरिः ॥ ५८ ॥ 
# भागवतमें लिला कि लक्ष्मणके छोटे राता शनुप्रने मथुराकी प्रति की है इन्होने ल्वणा- ॥ 
1 सुरको मारकर मधुवनमे सथुरापुरी बसाई. यथा- 4 
““शातरुन्नश्च मधोः पुत्रे क्वण नाम राक्षसम्‌ । हत्वा मधुवने चक्रे मथुरां नाम वै परी ॥ १४॥ 
भागवतस्कन्ध९अ० ११ शो० १४ 
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९ अस्या ओर भक्ति दिन्दूमात्र जान्तेहैः इसकारण हमने इन नगररोका ख विदोष 
१ वणेन नहीं छिखा, इन तीनो नगरोमे भयागदी विरोष प्रसिद्धै, एक समय पुरुवंदाके 


विछ क, = कि क क, कि क कनि क 
ॐ मधान प्रान राजा यही हुए थे, विख्यात यात्री मेगास्थिनीस अपनी भारतयात्रकि र 
€{ समय इसनगरकी सुन्दरता देखकर एकसाथ मोहित होगया था. | 


५ एलिकजेण्डर सिकन्द्रके समयके इतिहास्वेत्ता कहतेहै कि जब यह्‌ थुवन विज- | 
९ यी वीर सिकन्दर भारतकं विजय कसनेको आयाथा, उससमय मथुराकं निकटके | 
$ माग शूरसेनदेश ओर र ोरसेनी कै जातथे, भगवान श्रीकृष्ण- | 

जीसे बहत पहङे दो शूरसेन ओरभी यदुख्लमे उत्पन्न दौगयेथे, एक उनके पितामह ।ई 
<1 ओर दूसरे उनसे आटपीढी पहर इएये, हम निश्चय नहीं कहसक्ते कि इन दोनेमिं | 


। = 
ड 
५ 
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8 किसने शूरपुरको बसाया. उक्त (सिकन्द्रके समके ) भ्ीक [ यूनानी ] इतिहास ८ 
१ रेखकनि छिखाहै कि जब वह दिग्विजियी सिकन्दर भारते आया था, उस समय । 
\ दोरसेनी देरामें मथुरा ओर छिरावुरानामक दो नगश थीं इस बातका समस्चना र 
कठिने कि किशरा शब्द्‌ शूरपुरके स्थानम किखाहै या कोई अन्य नगर है | 
| १ वड़े ह बातहं किं ग्रीक खोगोने पोराणिक नामको वहती विगाडकर (4 
€ टिखाहं (र 
\ चन्दरवरीय विख्यात राजा महाराजा हर्तीने हस्तिनापुर बसाया था । एक 
\ समय जो हस्तिनापुर पोरव राजाओंके  तीक्णतेज मरभावसे मध्याहकारीन (र 
९ मात्तण्डकं समान जान पड़ता था, जिसका मरकारायुक्त गोरख गरिमा एकसमय | 
‡ सारे संसारमं प्रचारको राप हथ; आज वही हस्तिनापुर भारतवषंके नङ्रोसे (> 
५ दूर गयां आज अजीत कारकं कठोर भयंकर हस्तप्रहारसे उसका सम्प्रणतासे |$ 
+ नाड होगयाहै; कारके इस प्रचण्ड प्रहारसे जो वह, नारको प्राप्त होकर य॒दि /# 
>? अपने माचीन गोरकं चिहठको मठीनभावसेभी दिखलाता रहता तौभी हतभाग्य ई 
4 भारतवासिरयोके हदयम्‌ कुक शान्ति रहती, परन्तु दुमाम्यवशसे यहभी न रहा (4 
4 श्रीगेगाजी महारानी जगत्‌ सुखदानीकी तीनतरंगोके मचण्डमभावसे महाराज # 
¢ हस्तीकी बह प्रधानकीतिं रोप होगईं । ओर होतीजाती है । रिवरोकके ४ 
3 गगनमेदी शिखरकों तोड्ती फोडती पहाडोको चीरती फाडती दहाडती इडं (4 
| श्रीर्गगाजी जिस भारतवषके पुण्यस्थानमे उतरी उस पवित्र हरिद्रारसे २० कोड ( 
१ दक्षिणे आजतक हस्तिनापुर अपने दीन, दीन, मखीन, शरीरको दिखा न ( 
= ॥ परन्तु गंगाजीकं मरभावसे बराबर इस नगरका नादा होता चला जाता । इसके 


 बचनेकी आदा नर्हहि । 
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इस बातको प्रत्येक दिन्दृधमावठम्बी जानता कि महाभारतकं समरसे बहत ध 
{ पिले हस्तिनापुरकी प्रतिष्ठा दई थी ¦ इस भयंकर यु्टक दौजानेपर अलुमानसे कोई !> 
६ आठमोकपं पीर मरसिद्ध मेसिडोनीयन वीर रठेकजन्डर भारतपर चटाई करके 64 
‰{ आया था । उकं साथ कडएक भ्रीक पंडितभी आयेधे, कि निन्दने भारतवबेके !~ 
\ अनेक नगरोका वृत्तान्त अपने अन्धो लिहि परन्तु बडे आश्वर्यकी वातै ( 
4 कि उन्हाने दस्तिनापुरका चमी वत्तान्त अपने अन्थोभिं नक्ष छ्खि, 8 
| महाराज दस्तीके पश्चात्‌ चन्द्रवरा्मे; अजमीढ, द्विभीढ, ओर पुरूमीदकी यह 
<4 तीन विशा्शाखा उत्पन्न हहं इन तीन शआखा्मिं अजमीदकी राखादी, !4 
1 अधिक प्रतिष्टाको प्राप्त हडथी । वाकी दौ राखार्योका वृत्तान्त पुगणादिमें छ (> 
{ पाया नहीं जाता । ६॥ 
^ महाराज अजमीढसे चार पुरुष नीचे बाद्याश्वनाभक रखकर राजा उत्पन्न इ ! ^ 
4 कहते ह कि इस राजाने सिन्धुनदके निकयवाठे किसी देशत अपने गाज्यकरो $ 
~{ स्थापन किया था, वाद्याश्चके पांच पुत्र उत्पन्न हए थे उनके द्वाराही विक्र! 
+ प॑ंचनद्‌ ८ पंजाब ) देरामें मसिद्ध पांचाख्िक राज्य स्थापित हआ था # इन पांच ¦ 
भ्राताओंमे एक श्चाताका नाम कास्पिल्य था, इसने अपने नामक कांपिल्य } 
{ नामक एकं पुरी बसाईं । (4 
~+ चन्द्रवदामे प्रसिद्ध ऊदानामक राजाके देवताओंके समान तेजस्वी ऊक, # 
५ ङशनाभः कुशाम्ब ओर मूर्तिमान यह चार पुत्र उत्पन्न हुए । इन चारो श्राताओमें 
54 ङुशनाभ ओर ऊुदाम्बदी विदोष म्रतिष्ठावान ये । कदत कि छुदानाभने गंगाजीके (‡ 
<+ किनारे महोदयनामक एक नगरी बसा थी । कुछ कारके बीतजानेपर महो- ! 
{ दय नामके बदरे इसका कान्यङ्कव्ज, नाम हुमा । यह कान्यद्धुन्न नगर बहतदिन- ,3 
तक बडी प्रतिष्ठाके साथ विराजमान होता रहा । पश्चात्‌ भारतवेजयी शहाइु- 
& दोनके समयमे कान्यङ्ब्जके अयोग्य राजा जयचन्दके प्रायरिचत्तके साथी 
९! उक्त नगरकं भाचीन गौरकाभी अत होगया कान्यङकन्नका एक ओर पौराणिक ६ 
& नाम गाधिपुरहे । अन यह कन्नौज कहलाता है 
< पुराणादे अ्रन्थोमे कोराम्बी नामक जो एक माचीन नगरीका वृत्तान्त पाया ( 
-& जाताहे । उस नगरीको ङुशाम्बनेही बसाया था । एकसमय यह कोराम्बी नगरी 
<{ भारतमें विशेष गौरव, ओर प्रतिष्ठाको प्राप्र इरथी । परन्तु आज उस 
श्च ओर मतिष्ठाके स्थानपर केवर नामही नाम बाकीदै । तथापि कोई २ अनुमाने 


<{ ऋ मुद्रल, जबीनर, ब्रृहदिष, सञ्जय, काभ्पिस्प, यह इन पांच श्राताओंके नामय । इसके 


` ॐ† विषयमे प्रथम वंशपत्निका देखो । 
< रन्फ्दन्ङर्रर्र ररव रदन्क्ड्द्छन्ङन ङ. ङन्दन्डस्के 


(२०) राजस्थानरतिहास । 


4 
१ उपर निर करके बतलातेहं कि कन्नोजसे चठककर कुछ दक्षिणमें गगाजीके 5. 
, ${ किनारे देखभाल करनेसे कौशाम्बी नगरीक टूट फूट चिह्न दिखाई देते । ।> 


& कहतेहै कि महाराज कुशके दो ओर पूर्ने धर्मारण्य ओर वसुमती नामक । 
<\ दो पुरी बसाई धी, परन्तु यह दोना पुरी कर्हि, इस बातका कोई अच्छा प्रमाण ¦ 
नरी पाया जाता । # 4 
५ कोरवनाथ महाराज कुलके सुधन्वा, जर परीक्षितनामक जो दो महाधनु- !> 
द्धेर पुत्र उत्पन्न हए थे; उनमे सुधन्वाके गोत्रमे महावीर जरासन्ध ओर परी- 
¦ क्षितके गोत्रमे शान्तनु ओर वाह्वीक उत्पन्न इए पाण्डव ओर धात्त॑राष्रगण 
दान्तनुके वंदाधर क्लाए । जरासन्धभी इन्दीं कुमार कोर्गोक समयमे इञा । 
जरासन्धकी रानधानीका नाम राजगरह थां । | 
धृतराष्के पुत्र प्राचीन हस्तिनापुरमं रहा करते ये ! परन्तु पाण्डवलों गोनिं 
९{ उनसे अरग रहकर इन्द्रमस्थनामक नगर साया था । बहुत दिनों यही नाम 
+ चरता रहा, फिर इसवी आयवीं उताब्दीके मध्यभागमे इस नगरका नाम र 
€ ददा हागया । # $ 
‰ वाह्कीककें पुत्रोनि पार्पीत्र ओर अ्रड* नामक दो राज्य स्थापित किये । ^ 
& पाङ्पोत्र गेगाके किनारे ओर आरीड सिन्धुनदके किनारिपर स्थापित इआ । ॥4 
<! चन्द्रवराकं यह समस्त राजा महाराज ययातिके प्रथम ओर छोटे पुच्र. यदु, व 
ॐ पुरु, के वंशम उत्पन्न दृएथे, महाराज ययातिकं रोषपुर्रोका वृत्तान्त रमी नदीं ।३ 
& जाना गया । परन्तु प्रयोजन समञ्च यहांपर उनका कुछ वृत्तान्त टिखा जाताहे । ^ 
& राजा ययातिकेउक्त तीनों पुमे अदी विरोष मतिष्ठावान इआ। इसके वंशम ' 
1 अग, वंग, कारुग, कैकय, ओर मद्रक आदि महात्मा उत्पन्न हए इन सबने ~ 
£ श्रीगंगाजीके किनरि कारानामक स्ानमे एक शिलालिपि निकली जिसमें यह छ्िलिा या, कि | 
“ यपा” नामक एक राजा कोशाम्बीका नरेश था विछायती इतिहास ठेखक विफोड साहब } 
४ अपने पाराणिक भूगोल एकजगद लिखते कि कौशाम्बी नगरी-इलादावादके निकय्डै | महाराज !‡ 
कुशका तीसरापुत्र अमूतेरजस धमौरण्य ओर चौया मुत्र वसु, वसुमतीका वसानेवाल्है । ययाः- 6 
, ““अमृरत्तरजसो नाम धमीरण्यो महीपतिः । चक्रे परवरं राजा वसनीम गिरिनजम्‌ ॥ ७ ॥ ५ 
{ एषा वसुमती नाम वसोन्तस्य महात्मनः 1 वाद्मीकिरामायण ३२ सर । प 
= # आरोड वा आखर विन्धुदेशकी प्राचीन राजधानीहै । यह पुरी, सिन्धुनदकी एक शाखाके ! 
1 क्रिनरेपर बसीहूईं हं । जब असेकजन्डर भारतवर्षमे आयाथा तब यह आरोडप॒री विष प्रसिद्ध ( 


५ ५ 


॥ 
ह [0 भः रन 
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4 


थी । कहते कि बहीकवंशीय दात्य इसका स्थापन करता हुआ । अन्वुकुफजल्नेभी अपने | 
यमे इतका इत्तन्त लिला हे । परन्त उक्त महाशयने आरोडको, वर्तमान " टद्रा 


४ छिखकर धोखा पाया है ।, ॥ 
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% अपने कर २ नामके अनुसार एक २ नगर वस्षाया था 1 इन नगरोेसे दौ एक नग- | 
<! राका नाम अवतक इतेहासम यथावत्‌ वतमानहं । परन्तु यह नहा कटा जासक्ता ॥ 
‰ कि वह स्थान निश्वयही पुराण ठिखित स्थान या नहीं ! 

! राजा ययातिकं दृसरपुत्र तुसु कभातिका कोड्‌ उत्तान्तभा नहा पाया द 
< जाताहे ज्ञात होता कि वह भारत भूमिक छोडकर ओर किसी देरामे चङे गये । 
<4 थे । उनके तीसरे भ्राता द्रद्यकं खमे गान्धार ओौर मचेतानामक जो दी राजा ^ 
& हए उन्होनेभी एक २ राञ्य स्थापन किया पौराणिक गान्धार ( वतंमान कंधार >) !ड 
.4 को गान्धारने बसाया । परन्तु प्रचेताकी कीर्तिका कोई विशेष उत्तान्त नहीं 


- 
न= 
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> 


\ जाना जाता । कडतेहँ कि वह किसी स्टेच्छदेशकं राजा हए य ! $ 
‹  कीलजर्‌, केरल पाण्ड ओर चौलनामक यह चार पुत्र महाराज दुब्यन्तक्ते । 
5 उत्पन्न हए थे । इन चारोने अपने २ नामसे एक २ राज्य वस्ताया | 4 


1 कलिञ्जर, उुन्देलखण्डमे स्थापितहै। अतिप्राचीन काठ्से इसकी असिद्धि ईै 
९\ केरल, देदा माटावार देशसेदी मिला इहि इस देदाकादी कोचीन करते । 
~, भमाखावारके उपकिनारे पर पाण्डमण्डटलनामक एकदेदाका वृत्तान्त पाया जाते 
~ कदाचित्‌ इसको पाण्डुनेही बसाया हो । अग्रज भूगोख्वेत्ता इसको ““ रेजीया ^~ 
। पाण्डीयना,) कहने । हम जानते कि वर्तमान तन जौरदी उक्त पाण्डमण्डर्की (ई 
९4 राजधानीहे 6 
~+ चोर, सोर देशामे परसिद्ध द्वारकाकं निकट ॒वसाइमादै आजतक उसका (+ 
< यही नाम । 

। भगवान्‌ मनु ओर इधते ठेकर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी ओर श्रीकृष्णजीतकं र 
{ सूयवंशीय ओर चन्द्रवरीय राजाओंका संक्षिप्त वृत्तान्त खिखागया।इन महापुरुषोका । 
& जीवनचरित्र ओर पवित्र कीतिं विचार करते २ जो छ थोडासा रेतिहासिक | 
ॐ{ तत्व प्राप्त हआ वही यथा स्थानम मिखाया गया । विसा समुद्रकं समान प्राण ^ 
शाका मथन करते २ निसदिन शाखरूपी समुद्रम रत्नोके ठेर निकरेगे 

< संसारम उसदिन एक नये युगका आगमन हीगा । उसदिनसे यह दीनभारत ६ 
& आरतपनको छोड़ मरानतासे मुखमोड सत्यसे सम्बन्ध जोड नये जीवनकों पाय; । 
| महाबर्वान होजायगा कह दिन अब बहतदूर नहे कालरूपी रात्निके कराल 
! ओर विशार राज्यको लांषता हआ वह दिनि धीरे २ भारतकी ओरको चला आता 

{ वह देखिये ! आज भारतके भविष्य भाग्य गगनम प्राची दिशाके इारपर उस | 
१ दिनकी महीन २ किरणें अति मन्द २ भावसे उदय होरदी है । 14 


चकन .दन्ड्ये 


सकङरककरनररऊररखरङकङरन्फनदन ड एफ 


क्षन्न 1 क) 
५०५५५ ्न् 


(२२) राजस्थानइतिहास । 
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१ जकर पुराण शाखका प्रचार हनेसे प्राचीन षिः सुनि, ओर महीपाल | 

णोंङत क क © {२ भ 3 ड 
गणोके अनेक काय्येकराप-क्रमातुसार मकारमान दीरहहे । यदि कोई सजन चेष्टा ( 
=, करेगे तो अवडय पुराण रूपी समुद्रको मन्थनं करकं अत्युत्तम रत्नादि मकादित ।ई 


च हग } # _ 3... 6 
4 त्थं ( 
< चतथ अव्याय्‌ ®. (4 
| न 


ब 


च श्ीरामचन्द्रजी व राजा युधिष्ठिरके परवर्षी सयं ओर 


शै (| ॥ 


४ चन्द्रवंरीय राजाओंका संक्षि इत्तान्त 0 
$ व अन्यान्य राजवंदोकी समालोचना! 
4 महाराज इक्ष्वाङ्गसे ठेकर श्रीरामचन्द्रजीतक ओर बधसे ठेकर श्रीक्रष्ण वं ¢ 


निचरे राजा्ओका विचार करते ! | 
जयपुर ओर बीकानेरके राजपृत राजारोग अपनेको श्रीरामचन्द्रजीके वंशामे 

४ उत्पन्न हा बतातिह । इधर वत्तेमान जैसलमेर ओर कच्छ देराकं राजप्ूतगण 
\ भगवान्‌ श्रीक्ृष्णजीका वंशधर कहकर अपनी महान ङर्गरिमाका प्रचार | 
१ करतेहे । महाराज युधिष्ठिर, जरासन्ध अथवा ओर किसी चन्द्रव॑दीय राजसे 
‰ मारतवषेका ओर कोई हिन्दू राजपूत वंशा उत्पन्न हुआ या नही कमसे इस ध 
1 विषयका वचारभा क्रिया जायगा । त 
% क भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र ओर श्रीकृष्णजीकेः परवक्ती काटमं सूर्य ओर चन्द्र- ( 
# रा मध्यमे जो राजारोग उत्पन्न हृएथं उनकी पवित्र नामावी दूसरी वंश 9 
‰ पत्रिकामें प्रगट हृ है। इस पत्रिकामे कमानुसार तीन राजकुर सनिवेदित दृष्टे । 4 


॥ युधिष्ठिरतक सूयं ओर चन्द्रवशकी संक्षिप्त समालचना करके हस समय हम ॥ 
| ‡ 
4 


९ य न @ ॐ = @ 

1 ९। मय ओर श्रीरामचन्द्रजीकं वंदाधरगण । 6 
| २ । इनदुर्वश ओर महाराज परीकक वंशधरगण । | 
1 ३ । इन्दुर्वंदा ओर महाराज जरासन्धके वंराधरगण । (| 








| | 
{ % यह बात हमको दुखके साय कहनी पडतीदै कि पुराणरूपी कथा सागरम गोता ख्गाकर ( । 
‡। रेतिहाशिक रत्नोके बाहर निकालनेका कोई उद्योग नदीं करता । | ( 
सदनया उदय रय-कपनकषकङ द ससकन्छन्दफरमे 


अध्याय ४ (२३) 
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| पित ¶ ॥ च 


ध श्रीरामचन्द्रजीके ठव ओंर कुदा नामक दौ यपर पुत्र उत्यन्न इयेथे । उ- ( 
1 नम ज्येष्ठ खवसे*# मिवाडकं राणालोग अयनी उत्पत्तिका मरमाण देतेहं । छट ¢ 


‰% पुत्र कुशसे माडवार ओर आमेरके राजारोग उत्पन्न हये ! ऊदाक वंदाधर होनेके ^ 


| कारण उनका कुशावह ( करवा ) नाम इया हे ।इसमकारसे मारवाडके राजा- । 
लोगभी उक्त ऊुदासे अपनी वंडोत्पत्तिका मभ्राण देकर अपनेको सूयवंदीय ब- (0 
१ ताते हँ । परन्तु इस बातको बहुतसे हिन्दुरोग नदीं मानते ।वह कहते हँ कि भा- (4 
रवाडके राजालांग राजषि विश्वामित्रके पूवपुरुष छद्से उत्पन्न इश । (5 
8 निसदिन रविकुर्खछतिर्कं श्रीरामजन्द्रजने भाव्योककी केर अभ्निमे अयने 
€ जीवनको होम दिया; उसदिनसे जो राजाटोग कमादुसार अयोध्याके सिह ।* 
१ सनपर वैठे, उनका वृत्तान्त भटीभाति श्रीमद्धागवत्मेदी भकट इअ । उक्त | 
महापुराणं  लिखाहै कि श्रीरामचन्द्रनीके पश्चात्‌ अदान राजा अयौध्याके ।> 
€ सिहासनपर बेटे, उनके पिछले वंदाधरका नाम सुमित्र हआ ! ऽस धातक्रा किंसी 4 
थ पुराणमे कोई वृत्तान्त नहीं पाया जाता कि महाराज खमिनके पीछे सुयवामे ,. 
{ ओर कोई राजा हआ वा नही।परन्तु आमेरकं मसिद्ध नरनाथ पंडितदर जयासहने { 


£ जौ मूंवंशकी एक वंशावली संग्रह कीथी उसमें छिखाहि कि महाराज 


; < सुमित्रके पश्चात्‌ सय्र्मे अनेक राजा हएथे । वह राजाखोग मेवाडकै ^> 
{9 


€| राणाओंके पूवपुरुष थे । 
९ अभिमन्युके पुत्र महाराज परीक्षित्‌ राजा युधिष्िरके उत्तराधिकारी इए राजा- (र 
ई! परीक्षितसे ककर सन समेत ६ राजा पाण्डवोकीं लीराभूमि"“इन्द्रमस्य' के सिंहासन 
% पर विराजमान दए थे । इस वंशके रोष उत्तराधिकारीका नाम राजपार था । 
& राजतरगिणी। ओर राजावीके अतिरिक्त दूसरे किसी अ्रन्थमें इन राजा्ओंका स्पष्टर (र 
#{ इततान्त नहीं पाया जाता है। कहते किं महाराज राजपारने कमारयूके राज्यपर 
ॐ चदाई की ओर वीक राजा सुखवंतने उसको मारडाका । विजयी सुखवन्त इस (4 
जय पानेसे महाहर्षित होकर अपने देशक वैरी राजपाककी इन्द्रमस्य नगरीपर । 
[ अधिकार करनेके छ्य उसकी ओर चद्‌ धाया । ज्छेही राजधानीको अपने ॥ 


(4 


9 न याइसाहबका क्बको श्रीरामचन्द्रजीका ज्येष्ठ पुत्र कहना ठीक नदहीहै पराणोके मतानसार प 





& ङशदी मडाहै । यथा 
{ “८ यस्तयोः प्रथमे जातः स कुीमैत्रसंस्कृतैः । निम्मीजनीयो नान्ना ३ । भविता कुश इत्यसो ॥ (4 
¶ यदचावरज एवारीहछवणेन समाहितः । निमौजनयि ब्रद्धाभिनभ्ा स भविता र्वः | । 
वा ररामायण. (र 


ऊद द-र करक ऊदङ ररर र दन्डनदनउ्ड्ङ्छ 


(२४) राजस्थानरतिहास । 
<^: > 1 & 1, 1# ६ इ 0 


सि दि 
< अधकारम कराख्या \ परन्तु अधिक दिनाक वहां नहीं रहने पाया । क्यांकि ( 
<‹ रीघ्रही महाराज विक्रमादित्यके मचंड प्रतापने उसको इन्द्रमस्थसे निकार बाहर ! 
> किया (4 
चक्तवत्ती महाराज विक्रमादित्यने ! इमार्यके राजा सुखवन्तके प्राससे इन्द्र- । 
६ भरस्थको बचाया, परन्तु उसकी प्रवशोभाके चानेका कोई यत्न किया । यदि | 
<4 यत्न करते तों उसके सफर मनोरथ हानेपं कोई सन्देह नही था, क्याके उस !> 
ँ समयम महाराज विक्रमादित्यही भारतके सवेमोम राजाथे ! समस्प्ण भारतवपकीं { ५ 
4 ख॒न्दरता ओर भ।रतीय आय्यंङ्कलकी मौरवता उस काट उनकी यमरावती तुल्य !‡ 
‡ नगरीमे इक इई थी । (¢ 


यदि महाराज विक्रमादित्य चाहत तो पाण्डवाकी रीलाथूमि इन्द्रपस्थको ~ 
\ उसके माचीन गोखकी ऊंची श्रेणीपर पैचासक्तं थे । पर एेसा न करके उन्दने + 
<4 केवर सुखवन्तकं हाथमे इसका उद्धारी किया । ओर इन्द्रमस्थको छोडकर अपनी ! 
< नगरी उज्यिनी नगरीको खौट आये । निम दिने बह उसको छाडकर चरे आये । 
2 तवस्‌ रेकर आट, दरा,गताब्दीतक इन्द्रुमस्थका सिहासन खाटी रहा! जो इन्द्रस्थ + 
। अपने सौन्दयं ओर गौरवसे एकदिन स॒श्नगरी अमरावती समान दृईैथी, इसदीर्षं । 
¦ कार्की अराजकतासे बह कमानुसार भयंकर इमरानके समान हग ! एसे समयमे 
^ अनगपाल नामक राजाने उसको संजीवनी सामथ्यकी सहायतासे फिर जीवन 
< दान दिया । भद््न्थम्‌ अनंगपाठको पाण्डुवंरीय क्षत्रिय कहा । परवपुरुषोकी । 
~ कगोतिको उक्त महाराजने रक्षित तो किया परन्तु इन्द्रमस्थके बदरे उसका दिी । 
& नाम रक्खा । 
‰ म्रासेद्ध्‌ राजावख म्रन्थमे छिखांहं ""मारतवषंकं उत्तशेयभाग कमायू गिखि- 
& जक्ष सुखवन्त नामक एक राजाने आकर चोदहवषतक इन्द्रभस्थका राञ्य किया । ¢ 
€ फिर महाराज विक्रमादित्यने उसको मारकर इन्दरपरस्थका उद्धार किया । भारत | 
॥ समरको इए इससमयतुक २९१५ वषं बीतचुकंथे '' इसी ्रन्थमं ओर एकजगह 
& ग्रन्थक्रारने लिखांह ““मन बहुतसे पोराणिक म्रन्थोको पाठकरकं देखा, परन्तु ।‡ 
£ किती ग्रन्थक बीचभी युधिष्ठर ओर प्रथ्वीराजकं मध्यसमयमें एकशतसे अधिक 
& क्षत्रिय राजार्जाका नाम नहीं दिखाई देता इन एकरात राजाओने ४१०० वषतक ‡ 
& राज्य किया था । इनकं राञ्यका अन्त टोनिकेपछे इन्द्रमस्थपुरो सृयवशकं | 
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| 6 
६ अधिकारमं आगरईथी " । 


& जिसंदिन महाराज युधिष्ठिर, आभेमन्युके पुत्र परीक्षितकं हाथम्‌ राज्यभार । 
\ समप्पणकरकं महाप्रस्थानक यात्राकरगयेः उसही दिनसं महाराज पुथ्ीराजके | 
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| अभिषेकतक इन्द्रपरस्थके सिदासनयपर संव खकरात ( १००) राजा वेव्थं ॥ इन ( 

{ समस्त राजार्जोका नाम उसी पुस्तककी दृसरी वंदायाच्नैकामें छिखा गयाहि । 
€ विशाल चन्दरवंदाकी ओर एकवडी शाखाका वृत्तान्त प्रयोजन समज्ञ कर | 

41 हमने यहां पर छिखा है 1 इस राखाङ्कननं महाराज जरासन्ध विख्यात इया। ^ 
५ इसकी राजधानी राजगृहनामक नगरं थी । श्रीमद्धागवतमं छिखहै किं ज- | 

 रासन्धका पुत्र सहदेव ओर पौत्र माजनारिके महाभारत समर सपय वतमानथे । ^“ 
‰ अतएव यह महाराज परीक्षित समकाटीनके इए । महाराज जरासन्धके 
<4 पश्चात्‌ उसके वंशके २३ राजा मगधक्े सिदासनपर वै थे) इस वंदाके २३! 
{ वे राजाका नाम रिषुञ्ञय था । इसरिपुञ्चयक इसकं मंत्रीने संहार किया । कर । 

{ मंत्री दानकने राजहत्याके पापे अपना सुह काटा तो किया । परन्तु इ राज्यकौ ^ 

{ स्वयं न भोगा ! अपने पुत्र प्रयोतको उस अधभेप्राप सिह्यस्तनपर आशूढ करक बह |< 

| सारसे बिदा होगया „= 

€ राजवाती दानकके पुत्रसे ठेकर उसके पांच वंदाधराने मगधकी गदीका ! 
+ अभिक पराप्त किया था। तदोपरान्त पिचडे महाराज नन्दिवद्धनकं साथ दानक्के 

< राजङुकका नाश होगया । इन पांच राजाओने १३८ वबतक राज्य किया था। 

+! उसदी कालम रिदयुनागनामक एक विजयी राजा प्रचण्ड बरक साथ भारत 


+ 


। 2 भूमिमे जाया । ओौर जरासन्धके सिहासनको अपने अधिकारमें किया। कहते कि + 
1 बह तक्षक स्थान * नागदेशसे आया था । इस रिगुनागते रकर उसके वंशके (६ 
> पिचेठे राजा महानन्दतक सब १० राजा मगधके सिहासनपर ञे थे । एेसा वणेन ६ 
९ हे किं महाराज महानन्दने शद्धजात क्षत्रियराजाओके साथ घोर युद्ध करके 4 
~ उनमेसे बहुतोको मारडाखा ऊपर करेहए १० राजाओने ३६० वषतक राज्य | 
\{ किया । इनके पश्चात्‌ कितनेएक शूद्रराजा मगधके राजसिहासनपर बेठे थ । 


< रिशनागका वं रोप होतेहोते मो्यवंदाने मगधके वंरापर अधिकार कर लि ई 
< या 1 भुवनावेख्यात महाराज चन्द्रयुप् इस वराक प्रथम राजा इए । इस महाराज ।ड 
‰ चन्द्राप्तकी कीरिं ओर यश एकसमय इंगरण्ड, जरमनी ओर फरान्सतक फडः ¢ 
{ गया था । इस वृत्तान्तको सभा विद्राब्ाग जानतेहै । इस मोयवेदामं सन १० ( 
ॐ राजा इए थ । इन दषराजाओंनि १२७ वषतक राज्य क्या था । ( 


| = 4 


ह 
4 % ओक इतिहास केखकनि तक्षक स्थानका नाम तकारिस्थान कहाहै इसका वर्तमान नाम 
(4 
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३ मोयवंशके पिरे राजा महाराज बृहद्रथको राज्यसे अरग करके अष्टमित्र- | 
4 नामक एकं राजाने वरात्कार मगधके सिहासनपर अपना अधिकार किया । | 
त \ इस अष्टामेत्रसे पांचवें बरकी मगधमं प्रतिष्ठा इइं । कहतेहं कि, अष्टामित्र गृगी- | 
& देदासे आया था 1 इसके वंशमें आठ राजा अवतीर्णं इए । महाराज अष्टमित्र 
2, भी इन्दी आठ राजाओंके बीचमं इञा ! यह आं राजा ११२ वषतक मगधके |$ 
&4 सहासनपर रहेथे 1 इस वंशकं पिर राजाका नाम ॒देवभूत हअ । महाराज (र 
ॐ देवभूतके राजत्वकारमें भूमित्रनामक एक बीर कण्वदेरासे चटाई करनेके लिये मगध (4 
< देरामे आया । ओर रीघ्रही देवभूतको संहार करके वहांके सिदासनपर अपना आधै- /# 
5) कार किया । महाराज देवभूतकं साथ २ दी गृगीदेशके अष्टभित्नका वंश लोप हुआ । ८ 
| वीर भरूमित्रने अपने विक्रमकी सहायतासे जिस सिहासनपर अपना आधिकार 6 
केयाःउस सिंहासनपर ्रमानुसार उसकै २३ वंदधरगण राजञ्यकरगये । परन्तु इन- ई 
५ मसे अधिक राजादी श्द्रकुर्म उत्पन्न हुएये। भूमिन्नसे चोथे परुषे कृब्ण नामक | 
9 एक राजा दयद्राणाके गभस उत्पन्न दृञा । ओर इस राजासेदी इस वंडमं द्यु्र | 
ॐ पनका सचार हआ । इस वराके पिरे राजाका नाम शााम्बुधी था । इस $ 
+ रारम्बुघाकां पाकर मगधं राजवंशका खोप होगया!एक समय जिस मगध देर- 
कारासन द॑ण्डवीर जरासन्धके प्रचण्ड प्रतापसे प्रकाशत इ था, वही वंश उस ( 
१ महाराजकं वंश रोप होनेके साथ २ ही क्रमानुसार छः बंोके दाया चायमान / 
3 हकर अन्तमे केवल शुन्य नाभसे शेष रह गया । साथही मगधका सिंहासन सूना /$ 
& हआ । फिर उसपर कोई न बैठा । अनुपम वीर जरासन्धका टीटाक्ष्-महानन्द्‌ 





द ओर चन्द्रगुप्तकगे साधनभूमि-भारतके रोभनीय अंग; अजीत कारकै कठोर (4 
४ करप्रहारसं आज छन्नभिन्न होकर प्रध्वीमे खोपरोना चाहते है (4 
4 ^ ( 
ध पचम अध्याय ^. ॥ 


जो जातियं भारतवषं पर चढाई करके आईथीं उनका संक्षिप्त इत्तान्त। । 

१ शाकद्धीषीय ओर स्कन्धनाभीय जातिके साथ राजपूत | 
जातिकी समानताका विचार । (६ 

पपरावान्‌ मु ओर बुधसे ठेकर महाराज विक्रमादित्यसे पिरे भारतवर्षीय (4 
हिन्द राजाओंका संक्षिप्त वृत्तान्त तो सिख आए; अब हम उस पवित्र हिन्दूवंशको (4 


कन्कय्यदसवफ्कककनकचन्कय कनक खर 


पीप 


अध्याय ९ ( २७ ) 
< पि 
देरतक छोड़ कर कितनी एकं अनायं जातियों क्ती समालोचना करगे । शाक 1 
4 द्वीप # स्कन्ध नाभः वा ओर किसी अनाय॑ देदसे चटाइ्यो करके समय समय 
& परभारतवषमे आईथी, उनके आचार व्यवहारका विचार करनाही हमारे इस 
‰ अध्यायका अभिप्राये, व्ह समस्त आचार राजपन जातिके किंस किंस! 
९\ आचार व्यवहारसे मिरतेहं वह सव वातं छ्खी जायेगी । ( 
<| जिन जाति्योको हम अनार्यं कहते वे अश्व, तक्षक, वा जित्‌ वंशते उत्पन्न इदे, > 
1 इन सव जातिर्थोकी पौराणिक उत्पत्ति वंराविवरण आचार व्यवहार आदि आर्यकं 5 
:4 साथ भिखानकर देखनेसे इतनी सददाता पाईं जातीदं कि उनका म्रेखान कर । 
| देखनेसे यह बात सहसा ध्यानम आजातीहे, कि यहं सवं जातियां एकी व॑दासे 
€ प्रगट ॒हृइहे । # 
>| _ इस बातका निरूपण करना कठिने कि यह अनायं जातियं किर सभय भारत- 
4 वषम आईं इहां यह बात सहजमें विदित दोसकतीदं कि यह किन दरस आइथी । ^^ 
जिन तातार ओर सुगर जातियाका इत्तान्त भारतकं इतिहासं ङ्ख ओर 
जिन युगल सम्रारोंके हाथमं एक समय सारे भारतवषंकीं वारडोरथी, बहभी उनं 
। अनार्य जातियोमे उत्पन्न इष्टै, प्रसिद्ध इतिहास वेत्ता अबुरगाजीने खुगरू ओर 
। तातारार्छोकी उत्पत्तिके विषयमे जो छ छिखाहे आगे वदी बात छिखी जाीहे । | 
<! अबुखगाजीने कराह जिस महापुरूषने तातारेयाकं वराकी प्रतिष्ठा को उसका 
\ नाम खुगरु था, उसके अगुज नाम एक पुत्र हमा, इसने तातार ओर खग ( 
*५ जातकं म्रातष्ठा का । ( 
% इस अगुजके महाबरी छः # पुत्र ए उनम पहखेका नाम कायन जर द्सरेका (4 
4 आय था, जिस प्रथमं अगुनके वंशका इत्तान्त छिखा गयाहे तातारियोके उस ॥ 
ॐ शाकद्वीप (36118) ग्रीक इतिहासवाोने इसको ाकताइ आर शिलियानामसे पुका- 
&{ राहै, पुराणका मतै कि इसका विस्तार जम्बूदरीपसे दुगुनाहै ॥ यथा-““कथ्यमानं निबोधध्वं चाकदीपं | 
| द्विजोत्तमाः | जम्बूददीपश्य विस्ताराद्रीयुणस्तस्य विस्तरः] मत्स्य पुराण ॥ इतिहास वेत्ता टोवाने ठिखा (रै 
है कि कालियन हदका पूर्वं स्थित दे शिलिया नामसे प्रलिद्ध है जहां बहुतसे पर्वत ओंर नदिय 
& £ । सब नदियोमें अक्सः (05) नदी प्रधानहे । इस ओर पुराणवार्भत शाकद्दीपमेभी इद्वु ( 
{ नामक एक नदीका नाम देखाजाताहे, यथा;-““इ्ष्वुङ्च पंचमी ज्ञेया तयेव च पुनः कसू ॥ मरस्य 
पराण ॥ > तो क्या यह इक्ष्वु राब्दही ष्टोवाके दरया अक्षनामसे पकारा गयाहै १ 
भै >< स्कन्धनाभ । (80९०77४2) वत्तेमान नाखे ओर स्वीडनका प्राचीन नामहै । 
अगजके इन छः पुत्रि तातारियोके छः राजङ्करु उसयन्न हट इसी प्रकार आर्यजातिके | 
पहऊे दो राजवंशथे फिर उनमें अभिषे उत्पन्न चार कुर ओर मिरुजानेते छः होगये अन्तमं 
बढते२ यशे कुर छसीस प्रकारके होगये । 
न ककर्कदन्ययन्क्दन्दर्क रकन ककष्छन्ख्छै 
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९ थमे कायन ओर आयको सूयं ओर चंद्रकी समान कहि पाठकगण विचारक ॥ 
\ किं यह आय शब्द्‌ पुराणोक्त आयुं रब्दका अप्रंदा तो नहीं हे । ( 
¦ _ ताताखारे आयको अपना गोत्रपति मानकर अपनी उत्पत्ति च॑द्रवेरासे वताते 
4 हं यह्‌ पहरेही कह दियाहै कि तातारियेनि आयुको चंद्रमाके समान काहि, ई 
& तब वे अपनेको चन्द्रवंदासे उत्पन्न इआ बतावें तो इसमे कोई विचित्रता नदीं है, 
% यही कारण हे जो तातारी जाति पुरुषभावसे चन्द्रमाकी प्रूना करती हं 
$ तातारो आयुके जुर्द्स नाम एक पुत्र उत्पन्न इृआथा इस जुख्टसके पुत्रका 
† नाम हय>+ था, इसी दये चीनका प्रथम राजक उत्पन्न हारै, ( 
~ आयकी नमी पीटठीमें इख्खो नाम एक पुरुष उत्पन्न इञा इस इटख्खोकं 
श केयान ओर नागस नामक दो बर्वान्‌ पुत्र उत्पन्न हए कथरः इन्दींका वंश ५ 
ई{ इद्धिको प्राप्त हो समस्त तातार भूमिं फैकगया 
ॐ जिस महावीर चंगेजखांकी वीयाभिसे एक समय आधा संसार तप ॒रदाथा ® 
& वह चगेजखां अपनेको इसी वंदासे उत्पन्न हआ बताता था |+ 
$ >< पुराणोमं जो जितनाग ओर तक्षक जातिका वृत्तान्त पाया जातारै,वह हम ( 
{ जानते किं उसकी उत्पत्ति उस नागसकेदी वंदामे हहं थी. परसिद्ध इतिश्ास्वेत्ता $ 
4 डीगायनने तक्षकोको तक्युक सुगटनामसे छिखाहै ष 
{ पुराणोक्त चन्द्रवराकीं उत्पत्ति वृत्तान्तके संगरसग तातारियों जौर सगलो- + 
क वदात्पात्तेका समानता दिखाचके भिलान करनेसे दोनोमें स्थान स्थान पर ( 
१ सदृशता दिखाई दो पर वह समानता किस मकारकीहे सो आगे लिखिंगे पहले $ 
उनके गोत्रपति ओर मायान देवता्ओके विल्यमे टिखतेरै । 
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4 ९ महाभारतम्‌ कदे चद्रवशके विवरणमे चार सनोंका नाम आयु पाया जाताहे यह्‌ पुरूरवाके ¢ 
&{ पुत्रथे उनमें पहला आयु नहुषका पिता था यथाहि- ॥ 
षट्‌ सुता जारेप्थलादायुधींमानमावसुः | दटायुश्च वनायुश्च । रतायुशचोर्व्षीसुताः ।‡ 
आयुघां नहुषः पुत्रो धीमान्‌ सत्यपराक्रमः महाभा ० आदिपव । ९ 
9 % महाभारतमे कदे चन्द्रवंशके विवरणमें हय ( हैहय ) नामक एक राजाका उद्िलल पाया र 


&{ जाता यह यदुके पांचवें पुत्र सत्यजित्का तीसरा पुजनथा,आरयकुरकी वंशावलीमे इस हैहय दिन्दू (ह 
‰& कुोत्पात्तिका ओर कोई वर्णन नदीं पायाजाता, विदित ह्येता टै कि इस राजासेदी चीनीडोग ॐ 
अपनी चद्रवशोत्पत्तिका प्रमाण देतह | ह 
ई > पुराणेमि जा नागतश्चकादिका विवरण पाया जाताहै इन नाग तक्षक जातिके द्वारा रैँकडा 
‰{ राज्य नष्ट अनेक राज्य बदल्गये शाकद्वीप इनका पहला वासस्थान यह बडे मायावीये अनु- 
£ मानहै करि यह जाति इसाते ५०० वष पहर भारतमे आर्थी | 


दनदन्फनन्दन्दन्फ दप दन्ककन्कदनकरन्कयन्क न्फ कयन्रदन दके 


अध्याय ९ (२९६ 


< त 1 1 
| म्रथम पौराणिक-मगवान्‌ वैवस्वत भुकी कन्या इका एकदिन वनमे व्च (‡ 
<{ रण कर रहीथी कि पसे समय चंदरुत्र उुधसे उसका साक्षात्‌ इञा उधने उसको ।> 


| अपनी पत्नी बनाया ओर उसमे चं॑दरवंशाकी उत्पत्ति इ |> 


< दूसरे चीनवाखाक प्रथम महाराज चरू (^ आयु) का जन्म वृत्तान्त) एकदिन (> 
4 कोड खी घूमतीदृदं फो ( बुघ ) नामक ग्रह्कं सामनं पदगं फोने बलप्वेक | 
4 उससे सहवास किया, उसको तत्काट गभ रहा ओर यथासमय उसके एक्युत्र !‡ 
{ जन्मा जिसका नाम श्रू रक्खा, इसी यूने चीन द्राकं यथम राजवंर॒की गरति- । 
षाक इस यूने चीन देको नी भागम वांटकर इसासे २२०४५ ववं पहरे राज्यं !> 
{ करना आरभ किया । । 
इससे स्पष्ट हौगया कि तातारी आय. चीनी श्रू ओर पोराणिक आदु उक्त (> 
तीनां जातियोकर चन्द्रवंडी स्थापन कतके परथ्क २ नाममात्र । पौराणिक ~ 
चन्द्रपुच बुधकी छायाके द्वारा चीनवाटाका फो, यरुपियन जातवा चौ /~ 
&। दिन तथा तुइतेतिसभी कट्पित इए ॥ 
। | अव यह स्पष्ट प्रतीत होता कि उधदेवने जिस धमका अचार कियाथा वह धर्म उस ~ 
& समयकी अनेक जातियांका खुख्य धम होगया,वह जातियं बहुत दिनौतक उस धम॑का | 
<4 एक भावसे प्रचार करतीरहीं करमशः जव म्र्योपासकोका मचण्डमताप वडा तव ( 
~! उनकी तेजोपयी उपासना पद्धतिके सन्मुख उुधका धमं स्थित न रहसक्रा धीरे ! 
8 धीरे बद्र्नेखगा वदरते २ वत्तेमान रान्तिमय जेन धमे परिणत होगथा । 
% महात्मा डियाडोराने एक शक जातिकी उत्पत्तिके विषयमे जैसा इतान्त (4 
४ छिखाहै, उससे हमारा छिखा हिन्दू चीन ओरे तातारिर्योका उत्पत्ति वृत्तान्त । 


&{ १९ ( शक म्ठेच्छनाति वरिरेष-इन्हनं सूर्यवंशके बाहु राजका राज्यसे निकाल दियाथा, तब |> 
‰1 बाहुके पुत्र महाराज सगरने इनको भटी भांतिसे दण्ड दिया, कल्पुरोहित वशिष्ठजीके कडनेते (4 

महात्मा सगरने इन छोगोंको मारा तो नक परन्त॒ शकोका आधाशिर, यवन ओर कम्बोजोका सब- र 
| शिर मुडवादिया,कम्बोजोंको मुक्तकेशा ओर पहव जातिको सदा डाढी मू रखानेकी प्रतिज्ञा करा- |ॐ 
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९ कर इन विद्ोष २ दण्डचिदह्धौको देकर देसे बाहर निकाठदिया। यथाहि- ध 
8 ‹(ततः शकान्‌ सयवनान्‌ कम्बो जान्‌ पारदास्तथा । पहवाश्चापि निःरेषान्‌ कते व्यवसितो नपः॥ १॥ 
< ते हन्यमाना वीरेण सगरेण मदहाजसा । वारी शरणं जग्मुः सूयवशपरोईतम्‌ ॥ २ ॥ ) 
< वशिष्ठः रारणापन्नान्‌ समरे स्थाप्य ताद्रषिः । सगरं वारयामास तेभ्यो दच्वाभयं तदा ॥ ३ ॥ 
सगरस्तान्‌ प्रतिज्ञां त॒ निशम्य सुमहाबलः 1 धम जघान तेषाञ्च बेशानन्यांश्चकार ह ॥ ४ ॥ } 


अङ शिरः शकानान्त मुण्डयामास भपतिः । यवनानां शिरः सवै काम्बोजानामपि द्विज ॥ ५॥ (4 
पारदान्मुक्तकेशांस्त पहवान्‌ इमश्चुधारिणः । निःस्वाध्यायवषर्‌कारान्सर्वानेव चकार ह ॥ ६ ॥ 


ट पद्मपराण स्वगखण्ड १५ अध्याय । 
सकादान्दानव्कदन्फयन्फष्कन्कदम्फ करद दन्डदन्कन्दन्कदन्क्नछ ८ 


(३०) राजस्थानइतिदहास । 


1 ~ 
$ बहुत क भिरुतारै इस स्थानपर आवश्यकता देखकर हम डियाडोराकी 
<‹ छिखी बातको भरकारित करतें डियाडोराने लिखा । ॥ 


ॐ अरक्सस नदीकी विरा तीरभमिही शकं जातिकी आदि निवास भ्रामथी, ॥ 
& धेमनुष्य ओर आधेसपंके आकारवारी खरीक गभंसे वे जन्मेथे यह अप्रं रूपवती | 
& सखी पथिकी कन्या थी जुपिटरने उसके साथ विवाह करके उसके ग्भसे रीयेदा ‡ 
‹ नामक एक पत्र उत्पन्न किया. रीथेराके वंशधर उसीके नामसे प्रसिद्ध इए उनके 

€ परस ओर नापस नामकं दो बड़े वीर पुत्र जन्मे, यह दोनों एसे पराक्रमी इए | 
\ कि एक समय इन्दनें आफ्रीकासे लेकर नीटनद ओर पूवं सागरके मध्यके [ई 


~ विदाख्देरातकको अपने अधिकारम करिया । ५ 


च महावीर रीथेदाके ख्गाये दए विशाल वराव्क्षसे बहुतसे राजङ्क उत्पन्न इए |= 


<{ उनमें साकन, मन्साजिवी ओर अरि सपियन पधानं एक समयं इन !‡ 
‰ वीरवंदावाखोने अपने पराक्रमसे असीर्या ओर मिडिया राज्य जीतकर वकि ।३ 
€{ निवासियाको अरक्ससनदके किनारे पर वसादिया था \ 


< आधे मन्य ओर आधे सर्पके आकारवाटी* सखीसे उत्पन्न इ इनका ( 
वंरा बहुत बद्धिको माप्त हअ मधान दाकपति शीथेशके खगाय विशार वंश॒- |$ 
‰ * वैवस्वतमनुकी कन्या इला विध्णुभगवानके वरस पुंसतव॒धर्मको प्राप्त होकर प्र्ुभ्न नामस ॥ 
ॐ) विख्यात हृई ऊ दिनके उपरान्त जय वह शिवजीके रक्षित वनम जाकर जब फिर अपनी पूर्व 
&| अवस्ाको पराप्त हुई तव बुधन उसके साय पाणिग्रहणकर्‌ उससे पुरूरवा नामक पुत्र उतपन्न किया? ह 
< इराके कुरुपरोदित वरिष्टजीने रंकरका आराधन कर उनसे वर ठे इलाको एक महीने पुरुष ओर ! 
एक महीने सनी रहनेका वरदान दिवाया । इलाका दूसरा अथ प्रथिवीहै प्रतीत हदोताहं किं इस ( 
„> स्यलमें वदी शब्द्‌ व्यवहार किया गयाहे सघन कल्पना जारको मेद कर सत्यराज्यमे प्रवेश करनेपर |३ 
{ अनेक अशमि प्रतीत होगा कि शाकद्रोप निवासिरयोनि पौराणिक चेद्रवंशके स्थापन करनेवाठे बुधसे | 
| अपने वंशकी उत्पत्ति मिलानेके निमित्त इस प्रकारके कौशलका अवलम्बन करिया ह । इला ्थिधैसि ( 
| आरभ न करके उसते उत्यन्न हुई एक कन्यासे अपने वंशकी उत्पत्ति निरूपण करते, किन्त॒ यह | 
कन्या अर्धमुजंगिनी कखे हुई इसके उत्तरम इतनाही कहना बहुत होगा किं शाकद्वीप निवासी लोग | 
४ पहठे बुध धमीवरम्बी थे, भुजग नुधकी प्रतिकृतिमात्रहे धर्मोपदेष्टा बुधकी प्रतिकृति अपनी कुर्जन- ॥ 
॥ नीके अधीगमे आरोपण करके पौराणिक इला ओर वुधंसे अपनेवंशकी उत्पत्ति सप्रमाणकी है । 
96910185 ए01810170060 1 व०पः$़ (13000118) छ ० 0 0077 ४० 06ा€- | 
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प जो जाति आरक्छखके करनोरे वसी वह पराजित जाति आरमनियान्‌ अथीत्‌ सूर्योपासक नामस 
4 विख्यात इई । | 
छक ककयनययक्यन्क कक यनक ररर 


॥ 


) 


अध्याय ९. (३१) 
स 


क (न 
} वृक्षकी दाखासे उत्पन्न हए वहतसे राजङ्कक राजस्थानकै छत्तीस राजद्ङमं मति- 
' 5 छित होगयेह परन्तु यह वृत्तान्त आगे चकर छ्खिगे कि यह छोग किसर समय 


र्ब क 


& दृसरे देर शाकद्ीपमे आकर भारतके राजस्थानमं वसे अव दम इस वातकी । 
करत | 


१ 187 ¢ १ 
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== 


क~ 


4 आलोचना करत कि आर्यवीर राजपताके धर्मसमाज, व्यवहार सम्बन्धी रीति 


{ नीतिके साथ शाकदीपके रहनेवाटोकीं रीति नीति कहांतक्‌ मिरतीहै, विचार ¢ 


| कर देखनेसे विदित दोताै कि इनका मेर यहा तक्‌ मिलता है किं इनको पृथक | 
{ मानना कठिन विदित होता । 4 
{ वैषपहनावा-म्रसिद्ध इतिहास टेखक > टसटिस कहता किं पडे जमनके छोग | 
1 ऊम्वे ओर टीठे कपडे पहना करतेथे सवेरे विस्तर परसे उठ्तेदी हाथ शह धो ( 
&| डार्तेथे डादी भरंछोके बार कभी नहीं यँडातेथे ओर शिरक बार्खोकी दकं वेगी | 
| बनाकर गुच्छेके समान मस्तकके ऊपर गांठसी बांध ङतेथे. 
€ इस समय जमनवाठे छोग शीतप्रधान देदामे रहते, इस कारण यह कभी नहीं । 
। माना जा सकता कि एेसी रीति नीति ओर पदरावा उस देदाके ल्य उपयोगी हौ,अब- ( 
€| श्यरी यह आचार व्यवहार उन्न एशियाके ग्रीष्मपधान पृतैदेदासे सीखा होगा ! । 
$ देववंश--द्ट (मेगल ) जर आथां ८ पृथिवी ) माचीन जमैनवाकि मधान 
४ देवताथे जमेनवालोके मतके अनुसार भगवान्‌ महुसकं द्वारा अथाकं ग्भसे डड्‌- । 
4 संकी * उत्पत्ति इरे । ] 
< >< इसके अतिरिक्त इनके नित्यनैमित्तिक ओर २कार्योका जो इत्तान्त पाया जाताहे उसे विदित | 
च होता किं कदाचित्‌ यह लोग राकद्रीपके जित्‌ कात्ति किम्त्री, ओर वी एकदी वेशकेरहै, यद्यपि 

&/ खिटसने यह स्पष्ट नदीं ङिखा कि जमनीकी आदि निवासभूमि भारतवषमे थी परन्तु वह यह 

ई{ कहताहै करि जिस जर्मनीमें रहनेसे शरीरके अंग धत्येक विकल होजातेदै+उस जर्मनीमे एशियाके एक 

१ गमदेशको छोड आकर निवास करना क्या बुद्धिमानीका कामहै, इससे निददंक यह कदा जासकता- । 
२ है कि एरियाका कोई देशा उनका आदिम स्थान था, ओर टसिटसको उसका इत्तान्त विदित था. । 
<| ९ ईस्वी सनूकी पांचवीं शतान्दीमें शाङीन्दरपुर ( शाल्पुर ) मे जित जातिका एक राजा राज्य | 
ॐ करता था, उसके राजत्वके सम्बन्धे एक शिलाङेख पायागयाहै उसमे ए्कस्थानपर = राजाको 
४ इडष्टके वंशका कटाहे तब यह इुइष्ट कोन है । 

€| = ज्योतिष शालके अनुसार मेगल ग्रह एथिवीसे उत्पन्ने ओर पुराणोमेभी इसे भूमिपुत्र ड्ल 
4 हे “उपेन्द्र बीजाद्‌ मूम्यान्तु मंगलः समजायतः्रह्यवैवरत || यद्यपि दूसरे पुराणो मंगल्की उत्पत्ति दूसरे 









श रूपम वर्णिते परन्तु सबम एथिवीसेदी उत्पत्ति मानीगरदहे “मेगलो भूमिपुत्रश्च ऋणहतां धनप्रदः । 
1 धरात्मजो कुजो भौमो भमिजो भूमिनंदनः १० दिन्दुशालके अनुसार भगवती एराथेवी विदोष प्रूजनी- 
{ याहे स्वयं विष्णुजीने अनेक प्रकारसे उसकी पूजा कीदै। “वसुन्धरायै स्वाहा।' “इत्यनेनैव मंत्रेण पूजिता 
ध विष्णुना पुरा।आदौ च शथिवी देवी वरादेण च पूजिता ततः संवैदुनीनद्रेश्च मनुभिमानवादिभिः॥ “न° 


24220001 


(३२) राजस्थाइतिहास । 


< 

।* 
ॐ ज्मनवारछनि उक्त ट्इष्ट ( संगर ) ओर बोधेन बुधको एकी ककर ठेखा 
<‹ हे जिससे स्थान स्थानपर उनको वहत उस्नं पडना पडता है । 6 


5 पूजापिधि-स्कन्धनाम देदामें जित नासक एक महापराक्रमी जाति निवास ।* 
€{ करतीथी, इस जातिके वराकी बहुतसी राखा्येधो उन शाखापि रैव ओर रवी 
 खोर्गोके विशेष अतिष्ठाथी कदतेह उक्त रोवरोग भगवती प्राथेवेकिी पूना करतेथे ( 
4 ओर उसको प्रसन्न करनेके निमित्त अपने पवि छजोमिं नरबलि चढाते थे, डेव ।> 
& लोगोके धमेग्रथोमिं यही टिखादै किं उनकी प्रूननीया भगवती वसुमतीका रथ |- 
<4 एक गीके द्वारा खेचा जाताथा 
) दीबी कोगभी तिं पूनक य, परन्तु वे आर्थाकी प्रजा न करके ईङी (ईशानी (° 
{ वा गोरी ) नामवाी देवीकी प्रूना करतेथे उक्त ईदीको भारीन भिसरवाकेभी ।* 
अपने देवताओंमेसे एक आराध्य देवता समङ्घतेये परन्तु यह भिश्रवाङेके ब इशी- 
4 टीकी प्रजा न करकं एक साथमे युगलमूतिं अ्िरीद्य ओर इदी (दरगौरी) की प्रूना | 
| करतेथे, उदयपुरमें विरार स॒रोवरके किनारे आजतक जिस अरकारसे भगवती (‡ 
1 इदानीकी पूना होतीहे वैसीदी मिश्र देदामं होतीथी भसिद्ध इतिदास खेखक हेरो- ।* 
† डाडसने जो कुछ इस विषयमे टिखाहै उसकी साक्षा बहते । ६ 
वारन्यवहार-यदुद्धलम एक वाद्याश्चनामक महातेजस्वी क्षत्रिय उत्पन्न इ | 
था उसके वंदाधर सिन्धुनद्‌ पार करके भारतके पश्चिमी देशों सर्गये, उन र 
क्षत्रेय मारके युद्धसन्बन्धी आचार व्यवहारका जैसा वर्णन पाया जाता है ^ 
‡ वेसाही वणन जित्‌ दवी जोर स्कन्धनाभीय रोगोंका पायाजाताहि, कहतेहं कि जित ॥ 
4 शती जर स्कन्धनाभायरोग भगवान हरेङटेदा# टुइष्ट वा वोधनके मरडसा सूचक |> 
| गीत गातेये, उनकी ध्वजा वा गरतिमा लेकर संग्राममे जातेये ओर युद्धके समय ॥ 
{ युक या मुद्ररको कामम कातेधे । 


न 1 129 
१ गोभी प्रथिवीका नामहैमूर्तिभी प्रथिवीकी गोहे पुराणादि ग्रमे लिखें कि अधर्मी राजा या ॥ 
1 अघुरो ति पीडित होकर प्रथिवी गोरूप धारण करतीथा, प्राणेमे इसका प्रसंग बहुतहे । ^^ततो > 
नना त्वरिता गोौूत्वा तु वलुन्धरा । अपि च (मात्सय) तते गोस्पमास्थाय भूः पलाथितुसुत्वदत्‌ 1» (> 
† ॐ रीकवालक्रे हरिकुलेशकरे साथ भारतीय हरिकुठेश ( गल्देवजी ) की अनेक बातका तुलना |$ 
 करनेसे दोनोमें बहुत न्यून अन्तर पाया जाता है याडसादबने दोनेको एकी अनुमान किवहै / 
परन्तु यद अनुमान कतक युक्ते संगते सो सहजमें समञ्च आजायगा उन्होने जो भ्रमाण उनकी | 
| समतामे दिये यापर उनके लिखनेसे नीरसता प्रतीत होगी आगे परिदिष्टमें इन बार्तोका विचार | 
{ कियाजायगा ^“ बलदेवं द्विबाहुं च शरेखढुनदेन्दुसन्निभम्‌ । वामे हलायुधधरं दक्षिणे मुसठं करे । / 
हारों नीरवल्ं देलावन्तं स्मरेत्‌ परम्‌ ।* एखादी वर्णन र्गभग ग्रीकव। लोके देवताका है. । 
कन्डक कदन कक कक कनफदकन्कन्दन्द्कन्ुन्ङन्रङष्द- ष्यडः 


ह) 


अध्याय < (३३) 
<< >. दि जिः = मिः > जि ति दि शः नि. > ^ 0 ० द + [~ क व (1 
द 
२ आर्योकी त्रिमूतिकी समान स्कन्धनाभवाटेभी तिमूर्तिकी उपासना करते ये, 

{ खर वोधेन ओर प्रया यह तीन नाम उनकीं चिमूर्तिकेदे, यह मृतिं बियुणात्मिका ष 
& थीं स्कन्धनामवाछोकी उपास्य देवताकी उक्त त्रिघ्तिं मतिमाको डेवीरोग {ई 
अपने मंदिरोमं प्रतिष्टित रखतेथ । ।5- 
41 जिस समय वसन्तऋलुके आगमन होनपर सम्पूणं पृथिवी एक नवीन जीवन ! 


किः क 


५ । 
{ धारण करतीहं उस समय स्कन्धनाभ निवासी क्रयाक्रा यदहोत्सव आरभ करते (र 
<| थे ओर उक्त देवताके सन्मुख जगटी वराहकी बटी चटति ये । (8 


| दिवकी अद्धागीनी वासन्ती देवी राजपृतोकी पूजनीय देवताहं वसन्तन्छतुका > 
| आगमन होतेदी राजपूतगण सेनाञदिको साथ कर आखटको जाते ओर वरा- 
^ हका आखेरकर उसका मांस भक्षण करतेहं उसदिन वह राजा अपने जीवनका ^ 
&। माया मोह त्यागकर दिकारमं लगते हैँ, कारण कि उन राजाओंकं मतसे उस- ( 
<| दिनकी जय पराजयके साथ सम्बत्सरका सुख दुःख निभ, अपने जीवनक !* 
{ मोह करके जो राजपूत उसदिन पराभि होजाताहे उसको भगवती महामायाकी ^ 


4 क्रोध दृष्टस वर्षदिनतक कष्ट मिलते रहते ।# 


९ राजपूताकं देवता सेनापति कुमारे, पुराणोमें उनको *सप्तसुख वणन किया 
९९ 
९ परन्तु शाकसेनेकि रणदेवता छःखखवाले है शाकसेन कात्ति हवी जित जर ( 
ध कस्बीगण सबही उक्त षडानन ( छःमुखवाठे ) समरदेवकी पूजा क्सत थे । ^ 
<! समरविलासी राजपूतोकिं रण धम ओर रिव पूजा पद्धातेके साथ दिन्दुओंकी ।> 
& दूसरी सम्मदायाकी बाते बहतही कम मिरी है, कारण कि, हिनदूजाति अधि- ¦ 
8 काामें रान्तिभरिय ओर अदिसक होतीरै, कन्द, मूल, फल, स्वच्छ सन्दर जल ९ 
€ उनका प्रधान भोजन ओर पेय पदाथहै. ध्यान धारणा देवताकी उपासना अथवा !* 
र । ॐ 
‰{ २ त्रिगुणात्मिका उत्पत्ति पाठ्न ओर संहार करनेवारी रीन मूरति । खर -संहारकर्ता। बोधन-पा्न }> 
कत्ता, फरया-आदयाराक्ति भकृतिस्पपिणी देवी दिन्दुद्याख्रमेभी यही कार्यकर्ता देव कहातेहैं । | 
{ ॐ राडसाहनने न जाने किंस आधारसे षडाननको सप्तानन कादि कुमारको छः कत्तिका एक 
¶ साय दूध पिखानेकी परम इच्छा करने लगीयों इससे कुमारने उनकी प्रीति देख षड्मुख धारण कयि | 
ये यथाहि- 
। “ते कुमारे ततो जाते दष्टा सेन्द्रा मरुद्रणाः । तदा श्चीरपदानाय कृत्तिकाः खनन्ययोजयन्‌ ॥ ॥ 
{ अन्योन्याः पिबतस्तासां तनयस्य मुखानि षट्‌ । समभवन्‌ महाबाहो षष्मुखरतेन बिभ्रतः ॥ ( 
( वास्मीकीय रामायण ) (4 
राजस्यानईइतिदास -१ - (४) 





( ३.६ ) राजस्थानइविहास । 
1 
9 किसी भकारके दूसरे शान्तिमय काय्मेही वह अपना जीवन विता देते हँ यादि / 
<| उनकी उपासना विधिसे युद्धभरिय राजपूर्तोकी उपासना विधिका मिान किया (‡ ` 
। जाय तो दोनी प्रथक्‌ प्रथक्‌ ज्ञात होगी आयंवीये राजपूत क्डाई दंगे तथा रक्तधारा ।$ 

4 बहानेसेरी अत्यन्त सन्तुष्ट रहतेहे । अपने २ इष्ट देवताको संतुष्ट करनेके चयि व्ह 
 जोकुछ भोजन करने या पीनेक पदार्थं समपण करतेह।वहभी रुधिर या मांसके पदाथं ( 
4 होते, या केवर रुधिर होति, अथवा खुरा हरी, नरकपा उनका खपे होताहै। प 
५ इन पदार्थोको अपने इष्ट देवताका संत॒ष्ट करनेवाखा जानकर राजपूत रोग अच्छा 
समञ्चतेहं । बारुकपनरीसे उनके मनसे देसा विशवास दौजाताहे कि महादेवजी अपने 
४ उपासकलोगोके दाद्रुओंका रुधिर इस खपरमं भरकर पिया करते हे ! उन समर देव- | 
| ताकी मृतिं ओर वेष अत्यन्त बीभत्स होताहे सवागमें राख च्गीद्ह,सपं छिपरेहुए ६ 
1 दोना आंखे भग व धतृरेका सेवन करनेषे खाकर होकर चायमान, रहतीहं उनकी 
1 बाईका जांघपर देवी पावेतीजी वैरटीहृईं हाथमे रुधिरसे भराहया नरकपार इसप्र- 
4 कार भयंकर मूनिवाे महादक्जी राजपूत वीरांके रणदेवहं \ भारतवषंकं जिस प्रदीप्त 
४ रेतीटे मेदानमे आयवीर राजपूत खोग कास करतेहे ! क्या वहांपर इस वीथत्स्य वेष- ( 
& घारी देवश्ूतिकी कल्पना हो्कतीदै ! इम नहीं जानते, परन्तु विचार करनंसे इस | 
4 मूर्तिको हटात्‌ रणर्वीर स्कन्दनाभोय छोगोके वीराचारकी प्रतिमूतिं कहा जासक्ताहे। !» 
† मीराचारी राजप्रतगण मग, वराह, हंस, ओर वनुह्करको सिकार करके खाजाते ह । 
{ सयं, खड, ओर घोडकी प्रूजा करते । ब्राह्यणाके धम परणं उपाख्यानकी अपेक्षा ( 
उनको भटकविगणोके रण संगीत प्यारे जान पडतेहे । भटग्रन्थोमें उनकी अटक) | 
{ अचर भक्ति होताद्‌ । जिस दिन उस भक्तेका छोप होगा, उसरी दिन राजपूतोका } 
नामो प्ृथ्वीसे रोप दोजायगा. आज जिस स्कन्दनाभदेराके वीरपुरूष खोगोके \ 
+ साथ वीर राजपरतके साथ मिखानका विचार किया जाताहे, अब उनकी वह अवस्था 
{ काहे ? जिसके साथ बरावरीका विचार करनेसे एकं भारतीय आय्यलागेकि 
1 अतिरिक्त ओर समस्त वीर जाति गौरवमें नीचे उतरी जाती, आज वीरजननी 4 
‡ स्कन्द्नाभ भूमिकी वह अवस्था कहां गई हे ! आज वह अवस्था निडर कालके कठोर 
कार्य ब आचरण करनेसे अपने वतमान पुत्रको छोडकर चलीगंहे ! हत भागिनी 4 
4 भारतभूमिकी समान, अज स्कन्दनाभ भूमिका भी केवल नामी नाम रह गयाहे। 
भटरकवि-राजस्थानके राजपूत राजाओके चरिजोके वंदाके उृत्तान्तकों जो | 
{ लोग गाथाबद्ध करके, राजयपूरतोके सामने उन चरितरोंका वणन करतेहे, बह । 
एयन्ययक सकरद प्बन्ककककनरररन्करङच््खकै 


अध्याय ९ (३९ ) 
सी 
१ भ्कवि शकह । महात्मा टसिटसके अनुपम्‌ इतिदासब्रन्थते इसका भली { 
‰{ मातिसे माण मिक्ता किं इसप्रकारके गाथाकन्ता पराचीन ज्मनवामिंभी थे । ^ 
{ रसिटस कहता ““ समर यात्राके समयमे जव कह बीर रसामोदी कवि ोग, 
.4 अग्रत वषानेवाटी वीणातंत्रीकी मन मोदन ध्वनिम अपने गदु, गम्भीर कंठस्वरको । 
\ मिटाकर समर संगीतको गाया करतेथे तब वास्तवे वीररसका आगमन होनेके (. 
{ कारण प्रत्येक वीर अपने जीवनकी माया मोहको छोडकर यतवाढा होजाताथा.” !‡ 


युद्ध रथ-भारतवके दिन्दरटोग ओर चाकद्ीपकं रहनेवाटे संग्रासकरे समय वह ।३ 
>! सही खोग युद्धरथका व्यवदार करतेथं । यही कारणे जो रथ, इन वीर लोर्गोकी ^ 
<{ चतुरागिणी सेनाका एक अगे । महाराज दशरथजीके समयते छेकर उस समय- ++ 
1 तक्‌ कि जव मुसलरमानोने भारतको विजयकिया, जितने यद्ध हिन्दीवीरनि किये ' 
ॐ सवहीमें रथका व्यवहार होतारहा । परन्तु जिस दिनत्ते मुसटमाननि भारतववेकते + 

स्वाधीनतारूपी रत्नको छीनखिया, जिसदिनसे हतभाग्य भारत सन्तान उस अन- (+ 
€ मोर रत्नको खोकर दासपनकी जंजीर बधे, उसदही दिनसे; उसरी समयसे,- ¦. 
4 उनकी चतुरगिणी सेनाका एक अग भग हांगया । तनसेही उन्हानं युद्धर्थका , 
4 व्यवहार कछोडदिया । कुरुक्षेत्रके महासमरमें भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र आनन्द- ! 
~ कंदनै अपने मरियमित्र अज्ुनका रथ चलायाथा । वैसेदी जब जरक्ेदाने (र 
५ ग्रीकसे शेकमडित मेदानमे अपनी विजयी सेनाको चखायाथा, ओर दारायुने जिस ^ 
4 समय विदा अरव क्ेत्रपर अपनी विजय पताका फहराहंथी, तब युद्धरथही ! 
? ठोनोका प्रधान बक गिनागयाथा । > 


€ परन्तु पिर कदीवातके बहुत दिन पीछेतक भी भारतके दक्षिण पश्चिम ^ 


प्रान्तस्थित विशार स्थानम युद्धरथका व्यवहार होताथा । जिन जातिवाखोनि रथ- + 
भे 


4! ॐ जह्यवैवक्त पुराणमे लिखाहि कि यद्रके ओरससे वैश्याके गभ॑मे भट जाति उत्पन्न हुड । यथा;- !> 

& ““ैदयायां चुद्रबीर्यण वर्यण पुमानेको बभूव ह । स भद्रो वावद्‌कश्च सर्वषां स्तुतिपाठकः ॥> १० अध्याय । 

€ इसी पुराणम ओर एक जगह ठिखाहै # क्षत्रीके ओरस ओर बराह्मण कन्याके गर्भते मडजाति | 
{ हृरद ॥ “८ कत्रियाद्विप्रकन्यायां भद्कोजातोनुवाचकः ॥° इन दोनों भटजातियोमेसे यहापर पिछली ॥ 

4 भट जति्धका वर्णनहै । (८6 
4 २ चतुरगणी सेनाम हाथी घोडे रथ ओर पैदल होतेह यथा “'दस्त्यश्वरथपादान्तं सेनाङ्गं ॒स्या- (£ 
{ चतुष्टयम्‌: ॥ 

, < >< फारास राज्यके दारायुके साथ महावीर सिकन्द्रसे जो संग्राम हुआथा । कहते क दारायु 


उसमे दोसौ युद्धरथ सजाकर लायाथा । 
कनद दनखप-रदन्रकककर एरवङकऊदा रक ख्ष्ड्डष्छ्ड् 


¢ 


(३६) राजस्थानइतिदहास । 
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= ९ ४ त + ~ कोमारी श न ॥ ~ 
4 का व्यवहार कियाथाः उनमे कात्ति, कोमान' ओर कोमारी गणही मिद्ध ह यह › 
\ जातिये आजतक सौरा देम वास करके अपने पूवेपुरुष शक रोगोके आचारः ^ 
> व्यवहारका बराबर विचार करती । आजमी इनके परे पाबाणस्तम्भोमें स्पष्ट- +. 


= 


4 २ छिखिा है कि उक्त जातियोके पित पुरूषगण रथपर चटेहए युद्धकरते २ ›₹ 
~+ शङ्खके हाथसे मारेगयेथे । खियोकं प्रति व्यवहार-आर्यवीर राजप्रूतगण अपनी +` 
€ गृहरक्िमियोके साथ जेसा श्रे व्यवहार करते, रचीना जमनवाङे तथा स्केध- 
< नाभवार ओर जित्‌ छोगभी अपनी नारि्कि साथ गक वैसारी व्यवहार किया ! 
‰ करते थे, इसवातमें इन जाति्योमें जसा भेक दिखादेता है वैसा मेरु ओर } 
~ किसी विषयमे दिखाई नही देता । += 


> 
3! रसीटसने छलि कि जर्मनवाे चिपत्तिके समय चीकी सम्मतिको पित्र (र 
& देववाणीकी समान जान्तेथे, चन्द्रकविने अपने अगृतमय काल्यम्रंथमं राजपूरूतोके ! 
९ सम्बन्यमें रसादौ छिलार, कदाचित्‌ इसी किये राजपूत अपनी ङट्कामिनि- + 


4 योके नामके पीछे देवीराब्द्‌ उपनाम की भांति ख्गादिया करते, खी राजपूत ओर /३ 
+ जमेनवा्लोके जीवनकी जीवनरूपिणी ओर हृदयकी अद्धभागिनी हे, जबतक |+ 
` ~ उनके शरीरम पराण रहते, तबतक यह दुखदायी ध्यानभी कि जो रमणी शु । 
ॐ ओके द्वारा पकडी जायगी, उसका वे धम विगाड देगे उनके हदथको खंडखड 
& करडारता ह वीरराजपरूत ओर जमन जिनके पवित्र हदयमें सद्‌ा उनकी भ्रति वि- 


+> (५ > ये न । 
& राजती है जो हृदय दिनरात उनके मंगर्को मनायाकरताहि समय पडनेषर्‌ ११ 


\ अपने दा्ोसे उन अपनी सुकुमारसन्तानका शिर काटनेर्मेभी रोच विचार नही 4 
ॐ करते, परन्तु ेसा प्रयोजन क्या सद्‌ पड़ाकरता दै नही, ेसा काम वे उस समय ध 
| करते हैँ जब आराका अन्त होजाता है, जब वे एकदम निरपाय ओर निरारम्ब 4 
+ होजति है, जब वे यद देखते कि मचण्डदेशा तैरीकं भीषण आक्रमणसे ५८ अब }; 
¢ स्वाधीनतारूप लक्ष्मीकी रघा नहीं की जा सक्ती, ओर जब वे यह जानठेतेहं कि [+ 


च्छ 


& हदयकी अद्धेभागिनी रमणक स्वगीय सतीत्वरतन पापी शुकं दारा हराजा- + 


च 


4 या चाहता रसे संकट ओर निरादयाकं समय वे तेजस्वी राजपूतगण अपने & 


& हासि उनका दिर काटने अथुवा जीतेजी उनको आगमे जलानेके छि भथकर्‌- १ 

4 जुदारतका# उद्यापन कसते ह इस हदयविदारक दइयका पूरा इत्तान्त आगे {4 

| मेवाड इततान्तके साय टिखाजायगा । (व 
( 
। 
( 


[त 





क 


क क न "न (क चन. वक क कान क च चकन नन च --्कन " र्णः नि ग्द दुन्ब्े चकन ४: 


ग्रु "द्रन्‌ हि) कु पुनन धभक ११ क 


---------------------- 
4 ‰ जहार नाम अन्तिमंभेटका दहै, राजपूत लिया रणभूमि्ेभी प्राण देती थी । 
& 


| अध्याय ९ ( ३४७ ) 
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<+ यूत जुञआ-क्या राजयरत क्या जमन क्या सीथीय सभी भराचीन जातियोमिं ( 
` $ द्यूतप्रियताका विवरण पाया जाता ह इस अनथंकारी खेख्से पहाआनैष्ट होते देख (१ 
8 ओर सुनकरभी न जाने यहलोग क्यो इसखेख्मं मन ठगातेये यह आश्वर्यं ३ । र 


> जमेनखोग अपना सबद्धछ यहांतक करि अपनी स्वाधीनताकीभी बाजी ख्गा- 
<+ कर इसनिष्टकारी वेटको खेखते थ यदि हारनाते तो जीतनेवाखा उनको दास ( 

1 भावसे बेचदिया करता था । इस सवनारकारी यृतविखासिताषे भदित दौ खक (4 
& समय पांडवलोग अपनी समस्त सम्पाततिको हारकर अन्तमं अपने हृदयको अद्ध- | 
:। भागिनी द्रीपदीके। दांवपर ख्गावेठे। पाण्डवोकी उक्षभयंकर चूतादाक्तिसे भारत (4 
<+ वका जो महाअनिष्ट हआ है, उसका प्रकाशेत चित्र आजतक ऊर्दौत्रके ।* 
| भयंकर मेदानमे स्पष्टमावसे विराजमान है । उस चिह्का-आर्यनातिके नषटकारी 
> प्रकाडामान निदशेनका-ओरे भारत माताके हृदये उस गभीर अच्ररेवाके अंकि- ।* 
5 तहोनेका भयानक वृत्तान्त जानुकरभी आयंवीर राजपूतगण उस अनिष्टकारी ( 
<, खेखको बडे चाओंसे वेखछाकरते ह । केसा आश्चयहे कि यह भयंकर पापाचार 
5! उनके पवित्र धमग्रथोंकी निधानपक्तियामं स्थान पाण्ट हं * उसव्िधानका अलु- !` 
‰ सरण करनेके किये राजयरतकोग यतिवर्ष आजतक ““दिवाटी < उत्सवपर भगवती 
< छक््मीजीको मसन्नकंरनेकं ल्यि उस अनर्थकारी खेलको खेखाकरते है । |> 


< शाङुनिक ओर सामुद्रिक गणना, पकषिर्याके उडने, शब्दकरने, पंख फटफटने !> 

{ ब ओर अगोके फडकनेसे आ्य॑लोग अपने शुभाशुभका विचार किया करतें (" 

<{ विहंग किस ओरते किंस भावसे उड गया,किससमयपर किसपकारसे शब्द किया + 

। या अपने पंखोंको केङाया, इन बार्तोको जित ओर जर्मन रोग भटी भांतिसे 

€ देखकर अपने शुभाञ्चभका विचार किया करतेहै । उसके सिवाय देवज्न ओर साम (4 
} 


९1 द्विक जाननेवाङेकं विचार पर इन समस्त प्राचीन जातिर्योका अररु विश्वास है। ९ 


र मदिरापानमें विकर आसक्तिः-जममन ओर स्कन्दनाभीय आसिलोगोकिं (र 
वोरांका जितङ्कटसे उत्पन्न हीनेका म्रमाण उनकी सुराप्रियताका बिचार करने ए 
4 सेदी माप्त होजाता है । हिन्दूवीर राजपूतलोगभी इसविषयमे किसीमकारसे ॥ 
= 


४ ॐ दिन्दूञ्याल्र चूतक्रीडाका निषेध करता हे । “यूतमेतत्पुराकस्थे स्पष्टं वैरकरं महत्‌ ॥ 
& तस्माद्द्यूतं न सेवेत हास्याथमपिवुद्धिमान्‌ ॥ मनुर 
४ | >< इसउत्सवमे सनातनधमोवलम्बियोंके धर २ रोशनी हआकरती है । बम्बडके चराबर दिवाखी (4 
4 करहीपर नदी होती ' ज़ आ खेलनेका विधान धर्मशालमे नदीं किन्तु निषेध है आधार इतना मिलता £ 
| ४ किं इस दिन कोड कृत्य इतनामात्र करे जिससे अपनी जय पराजय विदित होजाय । 


चलन्त स्दने 


(३८ ) राजस्थानइतिहास । 
| 


न 
| कमतो नहीं है 1 स्कन्दनाभीय जौर जर्मनरोगेकि समान यह लोगभी, 
¦ अनेकयकारसे वारुणी देवीकी प्ूनाकिया करते है । समरवरिखास देवपूजा, ए 
4 अतिथिसत्कार यहांतककी सबही बाते राजघ्रतरोग मादिराका व्यवहार कर ({ 
% नेका विष, अडम्बर्‌ किया करते स्थानप्र अतिथिके आतेही राजप्रतलोग सबसे ^ 
म पहले सुराप्रणे ““मनोआआप्याला,, हाथमे ठेकर अभ्यागतका मधुर स्वरसे सन्मान |$ 
१ कियाकरते हे । एक समय जो भयंकर राञ्च-जिसका कठेजा काटनेके खयि राजपू- ह 
&/ तका खङ्ग सदा तेयार रहता था; यादे वह ॒राञचभी पहुनई स्वीकार करके (ई 
‰ राजपूतके दिये “मनोआप्यारेसे सुरापान करे तो वीर हृदय राजप्ूतगण समस्त |$ 
ॐ शडताको भूलकर बन्धुभावके दवारा उसको भेट्ते हँ 1 उस सुराभ्णेपानपाचका (4 
1 गुणकीत्तेन करते करते राजपूत ओर स्कन्दनाभीय कविलोगोकी वीणासे बरावर (तै 
् अमरृतकी धार निकलती रहती हे । इस सृराको वहोग अमृतमय जानकर पृथि- ९ 
% वीके समस्त सारद्रव्योमे अच्छा मानते ह । राजपूत ओर जित, वीर छगोका 
२ ट विश्वास है कि यदि हम देशकी रक्षा करते इए संग्राममे मरेजायंगे, तो (ई 
1 अनन्तसुखके स्थान स्वगरोकमे अप्सरायें मदिरासे भरा प्याखा छेकर हमारा मान > 
& करेगी । इसीविर्वासको हृदयम धारणकरके वह अतित्साहकं साथ रणभूमिमे 
| गमन करते हं यदि रणशरमिमे धाव ल्गनेसे गिरभी गये तोभी पषूटयुखसे कहा ।+ 
३ कत दै“ भ मलुष्यजन्मसे छुटकारा पाकर स्वर्भकं नित्य सुखदायी स्थाने देव- (4 
ताके साथ सुरामृतको पान करगा । '' 64 
‡ स्कन्दनाभोय बीरोगोके उपास्यदेवताका नाम खरहे, उनके मतसे नर खोपडी (4 
री उक्तं रणदेवताका पानपा । हमजानतेहे कि शार स्कन्दनाभीयलोगोकी यह र 
| देवकल्पना,रजपूतलोगोकि संगरामदेवता महादेवजीसे संग्रहीत इरे । इसविषयका (१ 
१ वणेन इन लीगकि कान्यग्रथोमे इसमरकारते शा कि सं्रामकं समयमे ! 
॥ उक्त रणदेव मयंकर एअ धारण करके नरकपार हाथमे ठे समरभ्रूमिमे दोडतेहुए ।* 
१ ठडाईकं बीचमें गिरे राद्ओका रुधिर बरावर पान किया करतें । 0 
& युद्धकषत्र जिनकी छीकाभूमिमे है । जो मदिराको षीनेकी वस्तुओमें सारसे भी १4 
ई सार समङ्षत ह । धरतमावन भगवान्‌ महादेवजीदी उन म प्रधान 4 
1 उपास्य देवता हँ । उन परमपूज्य भूतनाथकं मसाद्को पानेकेकिये राजपूत गण ६ 
| पूजाके समय बहृतसी सुरा ओर रुधिर चटाया कसते है । पूनाविधिके समाप होजाने (4 
/ पर जब महादवजीकं बह उपास्योग डगमगी चाल ओर निकट शन्द॒ करक ! 
1 नृत्य किया करते हं, तब बास्तवमं बीमत्स रसमूतिमान्‌ होकर वहांपर आजाता । 3 


गुकत्नक = --र्न न नुन (व्क नुम च्छ द 
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अध्याय ९ (३९ ) 
व 
\ अन्त्येशिकिया-दिन्दूवीर राजघ्रत खोग जैसा शवदेहका संस्कार किया करते, स्क- (र 
4 न्दनाभवारे ओर शाकद्वीपवााकं आचरण कियेद्रए उस विषयक सम्बन्धमें माय ( 
& तैसादी वृत्तान्त पाया जाता है 1 इस अन्तिम संस्कारकं साधन करनेके समय भिन्नर 
९ जातिवा्छोके बीचमें जेसा मेर देखा जाता है उससे स्पष्ट २ ज्ञात होताहे कि ( 
1 उक्त रीति भांति मनुष्य जातिके किसी आदिम वंदासे उत्पन्न इई हे, स्कन्दनाभीय | 
<{ उक्तविधेको नजिसकाठमं जिसग्रकारसे पाखनकरतेथे उस समय बह उसी ङूयसै (६ 
| उनके पौराणिक अन्यो वणित इइ हे, अथात्‌ जिस समय वह मृतकं देहको जाते ($ 
4 थे वह कारु ““ अभ्रियुग '' आर जिस कार्म उसको पृथ्वीमिं गाड देते ये बह ^) 
श कार ““ मेरुयुग ` कहलाताथा 1 ॥ 
! स्कन्दनाभवार्छाके प्राचीन ्न्थोभं छिखाहै कि वह पहरे रव देहको जाते नही ( 
<! थे पृथिवीम गाड देते अथवा पवतकी कन्दरामे डा देते थे } बोधेनकी शिष्षासे ~ 
श विदोष अवस्थाको माप्त हो वह रोग उस समयसे गेतक देहको जखादिया करते + 
ये । कहतेहे कि मृतकके अभिसंस्कारके साथ उसकी विधवा ली भी जर जाती 
4 थी हैरोडोटस कहता है किं यह सब पृथा शाकद्वीपसे वहां पर आं दै । (^ 


& सती होनेके सम्बन्धमें स्कन्दनाभके दैवी रोगोमे ओर ठक नई सीते फेरी 
४ इईथी । यादि मृतक पुरुषे बहतसी चये होती थीं तो सबसे पहटी विवाहिता (र 
<4 सहै उस मृतकके साथ जल सकतीथी । कहते है किं “ बोधेनके साथ जितने !# 
महापुरुष गण स्कन्दनाभम गयेथे, उनमेसे एकका नाम बल्दार था । उक्त बल- (र 
1 दारकी म्रत्यु, हानेपर “न्ना” नामक उसकी बडी खी दी उसके साथ एक्‌ चिता 3 
ग पर भस्म इइ थी " । परन्तु कम कमते स्कन्दनाभवारे इस ॒रीतिप्र अश्रद्धा । 
| करने लगे । मृतक देहको आगम जलाकर उसकी प्रेतात्माको महा पीडा देनाहें | 
& एसा विचार उनके मनमे युक्ति सिद्ध माना गया तब वह रोग धीरे २ इस 
परयाको छोडने ठे । ( 
४ हेरोडो टस कहताहै कि शाकद्वीपके निबासी जब मरते थे तब उनके साथ उनके (| 
& प्यारे घोडे जलाये जाया करते थे, ओर स्कन्द्नाभके जितमरते थे उनके साय | 
<! घोडे भी पृथ्वीम गाडे जाते थे । इस प्रकारके, संस्कारका मूर कारण उन- & 
4 का यही विश्वास था कि विना घोडेके परलोके पेद ही भगवान्‌ बोधेनके 
: & समीप नही पहुंच सकते हे । स्कन्दनाभीय ओर राकद्वीपवालोके इस व्यवहारके ( 
॥ साथ राजपूतरोगोके अन्त्य विधानकी समालोचना का जायतो दोनोमं बह- [ 


("का "का वका षा ण (न चु) नु मु, न चु प्टन्दयके गन सके 
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(8०) राजस्थानइतिहास । 
द 
& तसी एकता जान पडती है । आर्यसार राजपूतरोग अपने अख राखसे सजघज ( 
<{ कर उस दोष यात्राके छ्य जाया करते हं । उनका प्यारा घोडा भी उनके साथ । 
+ २ जाताहे ! यदयपि वह घोडा जीवित ही भस्म नदीं किया जाता, तथापि उत्सगं 


{ करके पुरोहितको दे दिया नाता द । ( 
& चिताकी जेस आर्रमे इसप्रकारका रूपलावण्य ओर वीरविक्रम भस्म ( 


< जाता है । वह चिता जहौ पर जरती हे वह स्थान अतिपविन्न भाना जाताहे। इस { 
पवित्र स्थानके विषयमे सब जातियोके वीच अनेकं मकारके उपाख्यान करैजाते हं , 

<4 कहते किं उन पवित्र चितावेदियोके भीतर भीमरूपवाटी डाकनी शाकनी सदा । 
81 रहती हँ 1 ओर जो कोई भाग्यदीन इच्छानुसार वहां पर चला जाता टै, फिर | 
<‹ उसका छटकारा नहीं होता, वह भयंकर डायनं वैसेदी संहार करके उसके हदयका |$ 
£ रुधिर पिया करती हं । राजपूत रोग वार्षिक पिण्डदान करके समय दी 

4 उन डायनोके रदनेके पवित्र स्थानेमिं प्रवेद करते हैँ । ओर किसी समय वर्ह पर ।# 
\ नहीं जाति । ( 

‰ बहुधा सव देरशोके रदनेवा मनुष्योके सुखसे सुना जाता कि भयानकः इम- | 
€ जान भूमिम प्रत्येक रात्निको एक प्रकारका भ्रकादा दिखाई दिया करता है 

‰ इस ग्रकारके विषयमे स्कंदनावालोके पोराणिक भ्रन्थोभे छिखिा है किं बोधेन 


€ अपने आप री घूमती इर, उल्काओकी अभ्रिसे अपने वीर॒ उपासक गर्णोके (4 
< समायक्षचको तस्कर भयम रक्षा 


| स्कन्द्नाभवाङ । ओर जाक्षरतीस्षके किनारे रहनेवारे जतलोग सजातीय (है 


4 मरत पुरुषकी भस्म पर ऊंची वेदिका बनाया करते थे । आयार राजपूत प 
4 लोर्गोका भी एसा दी वृत्तान्त पाया जाता दै । 


१ जो बीरराजपूतटोग संग्राममे प्राण छोड गये हैँ, उनकी पवित्र चिता वेदि- ॥ 
$ काके ऊपर उनकी पत्थरकी भ्रति ही स्थापित रहती हे । राजवाडेके अनेक स्था- (1 
| मं री मूतं पाई जाती है । यह मूर्तय पतथगसे मिकीश सोदी जाती दै । || 
4‹ सवे पूरे ग होति दै, सना इमा घोडा मी, अपने खामीके पास दीता € ( 

1 बाईओर साथ भस्म हई सती विराजमान रहती हे । फिर उस युगट भ्रतिके दीना- 
ः ओर चन्द्रमा ओर मूयकी माति दो भ्ूर्तियां खुदी इई रहतीहं । { 


॥ अखप्रूना-अखर शाखको भी वीराचारी राजप्ूतरोग,घोडहीके समान आदरणीय ( 
॥ बस्तु समदते । उनकं वीरधममं दोनों वस्तुओंकीदी आवर्यकताह । यही कारणं | 
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अध्याय ९ (४१) 
0 9 4 
2 जोवे समय २ पर भक्तिके साथ इन वस्तुको प्रणाम किया करतेहे। ए 
€! अपनी तर्वार हाथ ठेकर्‌ राथ करते है शाक्द्धीयके नितलोगेमे ( 
| २ भी यह प्रथा ठीक इसही भांतिसेहै। जिस समय जितटलोगगोकी बटाग्निसै 
. सम्पूण यूरूप संताप पा रहा था। उस कारु यह पृथा विरौषकर उ्नतिपर प्व गड । 
1 थी । कहते हँ कि मचण्ड जित वीररनिं टिका अर एयेन्स नगरमे महाधूम धामके |> 
{ साथ अपने अखराखादिकोकी प्रूजा की थी । महात्मा गिवनने अपने बनाये इविहा- > 
से इस विषयका अतिमनोदर चिच्र खीचषहिः परन्तु यह इतिहास ठेखक यदि राजप्ू- ¢ 
{ तोकं। खड़प्रूजाकों देखता तो नहीं कहा जा सक्ता किं उसका चित्र गणम 3 
{ कितना मनोहर व हृद्य माही हुञा होता । ष 
‹ अङवमेध-चराचर जगत्‌मे देसी बहुत री कम पस्त्ये देखनेमें आवीहं जो कमी न ^ 
‹ कभी मनुष्य जातिकी पूजनीय न इइ हा; सयं, चन्द्रमा, यहमंडर, खड़,नद,नदी, +> 
+ पाषाणसप, सरीखपादि ओर गो इत्यादिक पशुगण भी एकं समय मनुष्य जातिकै ^ 
< द्वारा पूजे गयं । परन्तु गवादे पर॒गणमें अच्वकं समान ओर कोई जन॒ भली- । 
भांतिसे पूजित नदीं हआ यद अख्व केवर विभिन प्रूजाका पदाथे ही नहीं माना 
। जाता था वरन इसकं साथ आर भी ठक महान्‌ पदाथकी पूजा ही जाती थी इस †= ` 
| पदाथका नाम स्यहे । 
£. उपाक सुषमामय गोदक त्यागकर्‌ रात्रिकं अन्धकारको दूर करके जिसदिनि ^ 
44 तेजपुज भगवान्‌ मरीचिमाली अज्ञानान्ध मनुष्यके आंखोके सामने काशि इए + 
< उस दिन उनका वह प्रकाडमानतेज उनकी कह विराट्स्रति निहार कर भनुष्य 
{ विस्मय आनन्द ओर भक्तिकं रसम म्र हो गया । उसी दिनसे सूर्यमगवार्को £ 
1 अपना देवदेव ओर जगतका ज्ञानकूप समञ्न कर पूजा करने लगा । तदोपरान्त 
\ जिस दिन उस मुष्के ज्ञाननेत्र खुलगये-उसदी दिनसे वह समञ्ञने कगा कि († 
<\ स्यसे ही दिन, रात, शीत, ओष्म. वषां ओर रारदादि ऋय उत्पन्न होति, जीव- !> 
{ जन, छष्ष कता आदि उत्पन्न होते ओर पुष्टिपातहे उसही दिन उसका दिस्मय दूर + 
& होगया उसके हदयमे आनंद जोर भक्तिरस उमड पडा ओर सहसा ऊचे सरसे ( 
\ बोर उठा“जो महापुरुष जगतके सविता (इरि) जो हमारी उुद्धिङकत्ति भरणा कर- (र 
<। तेहे हम उनके वरणीय तेजका ध्यान करतेहे फिर तो कान्तार ८ तातार ) क 0 
£ भदान रेवियाके जरते हए रेगिस्तानों पारसके घने पतों, गंगाके किनारो ओर 
‰{ अरनी नोकोके विशार महावन आदि सभी स्यानमिं स॒यंदेवकी समानरूपसे ( 
¢ ¢ युजा होने रुगी । 
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(४२) राजस्थानइतिहास । 
1. 1, | 
ॐ जिसदेशके रोगोका जैसा आचार व्यवहार जैसी रुचि ओर भिस प्रकारकी 
€| रीति नीति थी, उस देके पुरुष उसीरीतिकं अनुसार सूथेदेवकी स्तुति ओर प्रजा 
\ करने रगे, एशियाके बरप्रूजक ओर त्रिटेन तथा गाककं वलीनसदेवके उपा- 
4 सना करनेवारे अपने उपास्यदेवके संतोषके निमित्त नरबछि उत्स { 
| भयंकर नरमेध यज्ञका अवुष्ठान किया करते थे, उसमे यह वंधुजरनोकी बकिभी कर (4 
4 देते ये, इस ओर मिथोरा पूजकं वेविरोनके रोग बैर,* ओर गंगा तथा जाक्षर- (र 
तीसके किनारेके सू्योपासक आथे तथा नित अश्वका उत्सगं कर अपने उपा- { 
१} स्यदेवकी परीति छामकरंतेथे, इसस्थान पर यह भी अवय जान ङेना चाहिये 
कि एरियाके वरु, ब्रेन ओर कारके वठीनस्‌, वेविोनोंकं भिथोरा यह स- । 
५ भस्त भगवान्‌ सयक ही भिन्न नाम हं । ॥ 
जित अश्व स्कन्दनाभीय ओ राजपूत गण यह सब भिन्न २ देदीय ओर + 
५ भिन्न २ जातीय होनेपर भी इस महोत्सवको एक दी समय किया करते ये, शा- र 
खके अनुसार यह समस्त जातियाके उत्सवका समय प्रसिद्ध शीतसंक्रान्ति, है । | 
4 हद्‌ वारराजप्ूत खांग जस महाआडस्बर ओर उत्तम विधके अनुसार उक्तं! 
अड्वमेध यज्ञको किया करते थे । उसका वृत्तान्त भगवान्‌ वार्मीकि ओर भगवान्‌ !; 
१ व्यासजीके अमृतमय महाकाव्यमं भलीभांतिसे पाया जाता है । जिसदिन क्षननिय 
4 वीर पृथीराजके नाश होनिके साथ २ भारतका नाश इअ । उसी दिनसे यह र 
{ जातीय महायज्ञ, भारतीय आयं राजाओंके विस्मयकर वीराचारका प्रकादामान > 
उदाहरण भारतवषंसे एक साथदी कोप होगया हे । अब इस बातको आशा क- 
 रनेका कोभ साहस नदीं होता किं कभी आगेको फिर यह वीरपृथा, विषाद्‌ | 
# रूप अन्धकार छाये निजीवे भारतवर्षमे प्रचारित होगी ! > | 


# अतिप्रा्चीन समयमे भारतमे भी नरमेध गोमेध यज्ञ होताथा पर कलमं इन यर्ञोका निषेध है | 
कारण कै ठस्ेग इनका प्रयोजन नदीं जन्ते । यथाहि- 
1 “्दीरघकाठं ब्रह्मचये नरमेधाख्वमेधकौ । महाप्रस्थानगमनं गोमेधं च तथा मुखम्‌ ॥ > 
1 इमान्धर्मान्कलियुगे वज्यीन्याहुर्मनीषिणः |? बृहन्नारदीय पुराण. 
बलनाथके मदिरे नर ८ पञ्च ) मेध होता था आजतक राजस्थानके अनेक देयोमिं बलनाथके प 
1 मंदिर दिखाई देतह । 
>< आमेरके विख्यात राजा महाराज सवाईजयसिंहने पिछलीवार इस महाअश्वमेध यज्ञको किया 
था । परन्तु यडसाहब अनुमान करते, कि उस यज्ञमे दिम्विजयके च्ि घोडा नहीं छोडा गया । } 
4 यदि शंडा जाता ता राठौरलोग अवश्य धोडेको पकडते । क्योकि उससमयमे राटौरलोगही | 
॥ पराक्रमी होगयेये । { 


बकन व्क व्क "च 
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अध्याय ३. (४३) 


थ 
< अ क्‌ श 
४ षठ अध्याय्‌ &. ( 
॥ ध । 
। व ¢ 
) राजस्थानके छन्तीस राजद्कुः (4 
& संक्षिप्त इत्तान्त । 
< < ४६ क्न (1 
९ हिकीर राजगूर्तोके आचार व्यवहार समाजनीति, राजनीति ओर धके ॥ 


4 साथ संसारकी ओर दूसरी माचीन जातियोका मिकान करकं अब हम राजस्थान !> 
4 के ३६ राजजलोकी संमित समारोचना करतें । जहांतक समालोचना जाना {८ 
{ गया वहातक सम्पूणं विषयही एक आद्‌ इक्ष-वंरसे संग्रहीत इष इ । ॥ 
5 परहिख्ही वणेन होचुका है कि भारतव्षैक प्राचीन हिन्दूनृपतिखोग दौ हान्‌ ¦ 


¢ 


९1 वंदासे उत्पन्न इषं । समयक अनुसार इहत्फलरूप ओर एकवडा ऊर अर्थाद्‌ ^ 


कन 
्् 


<| अभ्नि्धल इन दोनों ङलोके साथ मिट गया । इस अग्निघलके राजालोग एकं = 
समय ्रचण्डमतापके साथ भारतवपमें राज्य करतेथे । यहांतक किं सूयं ओर ^ 
‰ चन्द्रकरकी पूरषै गौरवग्रभा अत्यन्त मलीन होजाने परभी उक्त अभ्रिकलके राजा- £ 
< ओनि अपने महान्‌ तेजसे भारतवषको प्रकादामान कियाथा इन तीन विदा राज !> 
1 वंशकर साथ घीरेधीरे ओरभी ३३ छोटे राजकु संयुक्त इए । उक्त नपङ़लकि (“ 
€| मध्यमे ङुरुएक राजालोग कदाचित्‌ विशाल सुय ओर चन्द्रवेशढ्क्षकी शखासे > 
& उत्पन्न होकर समयानुसार एक प्च वंशवाछेदी होगये हो। परन्तु विचार करनेसे ¢ 
ई! यही मानजिया जाति कि इन कोकी तिष्ठा करनेवारे अधिकांश सुसलमान ।> 
‰ जतिकी उन्नतिके बहत पदे भारतवरषमे आयेधे ओरे यहीं उन्होनं मतिष्ठा पाई। | 
<| स्वणेमसू भारतधमिकी उपजाऊ शक्ति ओर रमणीयता देखकर वह राजा अपने (4 
& देशकी माया ममताको छोड इस विदेशकोही स्वदेशसे अधिक समञ्चने लगे ^ 
९ कारके कमसे इन आनेवारे सरदारोनें अपने २ नामके अनुसार एकर पृथक्‌ कल (4 

% स्थापन करके इस संसारम अपने नामको अमर किया । उन छतीस राजकुटोका (4 
&| विचार कमसे अब किया जाता है । ® 
९ ्रहोर, कवा गिदह्धोद । भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीसे यह लोग अपनी उत्पत्ति (र 
९{ बताते हे । राजस्थानके भट्लोग भी इनके मतको समथन करतेहे । पिर | 
‰ काहि कि सुमित्रके पश्चात्‌ ओर किसी सूयैवंशीयराजाका नाम किंसीपुराणमे | 


(क क "क चु, च "क प्या दन्व्ःरन्ट् खे 
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१ 
(४४) राजस्थानहातहास । 
0 1 1 1... 1. | 
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‡ नहीं देखा जाता । परन्तु यह प्रहलोट छऊुलवारे उक्त सुमित्रसे ही अपनी ।¢ 
4 उत्पत्ति बताते । | 
$ कैसी अवस्थामें पडकर किंसप्रकारसे इनके पित्र पुरुषगण पवित्र कौडचढ प 
+ राजकों छोडञये । ओर उस राज्यको छोड उन्न किस २ स्थानम अपने 
& विराख्वंशको शाखा उपशाखार्ओको जमायाथा । संक्षेपसे, अव इसी विषयकी 
# समालोचना कीजातीहै । इसके अतिरिक्त इस ऊुरुमे जो २ महात्मा राजा उत्पन्न ( 
{ इए थ उनका विस्तारित वृत्तान्त मेवाडके इतिहासमे छिखा जायगा । 
ॐ इसका अनुमान करना बहुत ही कािनहै कि ग्रहञरोका आदिगोत्र पाति ९ 
शक किस समयमे अयोध्या नगरीको छोडकर आयाथा । तथापि विचारके ।4 
$ अनुसार जहांतक जाना गयाहे उससे एकप्रकारका अनुमान होता । कि श्रीरा- 
& मचन्द्रजीसे कड पीढी पी अनुमान सम्बत्‌ २०० ( सन्‌ १०४ ` कनकसेन- ।ॐ 
> नामक एकं सयवंशोय राजाने पित्रराज्यको छोडकर सौरा जाय अपने पित्र- !+ 
4 पुरुषेकि विशार वंशवृक्षको जमाया । राञ्यधनको गवांकर पाण्डवलोर्गोने जिस ।€ 
‰ वैरारगदमें अपनेको छिपाकर अज्ञात वासकर समयवितायाथा, श्रीरामचन्द्रजीक 
4 | वंशधर महाराज कनकसेनने सौरा देशम आय उसही विरारगदमे अपने + 
ॐ नये राजपाटको स्थापित किया । तदोपरान्त कडवषं पीछे विंजयसेननामक उसके 
\ एक वराधरने इसदेशम विजयपुर * नामक एक नगर वसाया था । 6 
। महाराज कनकसेनकं वीरङुरभ उत्पन्न इए राजरोगोनिं बहत दिनतक क्छ- 
\ भोपुरका राज्य कया 1 क्रमानुसार वह्‌ राजा-“वाककरायः नामसे परिचित ।# 
॥ इए इसका अनुमान करना काठिनहे कि सूयेङुकातिकक भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके 4 
4 वंशधर किसकारण ओर किससूत्रसे ““वारुकराय'” नामसे विख्यात इणए। लग- । 
3 भग हजाखषं यह उपाधि उक्त वंदवारोके अधिकारमें रही थी । 4 
$ काटरूप जरूधारकं आनवार प्रभावानुसार साराषटम सूयवशोय ˆबाटकरायः } 
की रीखाक्रमसे शेष होती चरी । यहांतक कि सन्‌ ५०० ई०के मभातकारको 
‡ उनका पिछला राजा शलादत्य म्रेच्छोके द्वारा धिरकर मारा गया । शिलादि (4 
! त्यके मरतेदी सूयवदाका वृक्ष वहांसे उखडकर उसदेशके निकटदी इडरनामक (4 
{ स्थाने बोया गयाथा । प्रहादित्यनामक एकं राजाने जो किं इसी छ । 
‰ उत्पन्न हआ था । छदिनतक इडर स्थानमें राज्य किया । इस ग्रहादित्यसेही 
4 महाराज कनकसंनकं वशधरगण “ग्रहरीट ' अथवा ““गिह्ठोट कहलाये । | 
॥\ ` यह सदादी ८८ बिजयपुर ›› वैराटगढके नामसे पारेचितहै । । 
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0 
ई ऊुख्वर्षोके वीतजानेपर ्रहलोदगण इंडरको छोडकर अहाड #* नामकं | 
| स्थानमे चर गये। इसके असार र वदे इन्दोनिं आद्यैनाम | 
$ धारण किया । इसदी नामते थोडे दिनतक विख्यात होते रहे । परन्तु शीघ्रही इस (4 
4 नइ आख्याके बदरे ““दिशोदीय'” नाम पडगया, कालक कभसे यही नाम बल- 
% वान होगया । सम्पदविपदर्मे-भाग्यचक्रके बरावर घुमरते रहनेमेभी फिर यह नाम ह 
9 नहीं बदला । एकदिन जिन राजा्ओनि अपने म्रचण्डगतापसे सोभाग्यकी ऊंची (4 
& सीढीपर ओर भारतीय राजार्ओके ऊपरीस्थानमे चढकर जिस रिशोदिया 04 
 नामकी गोरव गरिमाका प्रकारामान उदाहरण दिखाया था उनके वक्तेमान वंशधर 
& गणभी उस दिशोदियानामसेदी आजतक विख्यात होरे । ( 
॥ यद्यपि चिक्ादि नासे पि कवि- { 
€ ययपि दिञोदिया नाम सब नामेसे बल्वानै तथापि राजस्थानके भट कवि- ४ 
‡{ गर्णान इसको ग्रहरोटवंरकी एक शाखा कहकर वणेन कियाहे । 64 
< यह ग्रहरोट कुर चौबीस शखाओमिं विभक्ते । इन चौबीस शाखाओमिं आहय 


कि क क क प्रसिद्धे 


२ ओर शिशोदियादी अधिक मसिद्धह । ॥ 
$ 
प 


च्छक 
स 


4 यदु-ययपि महाराज ययाति बडेपुत्र युको भारतव्षेका सावंमोम अधिपत्य 


ध 
¬ 


९ न देकर कनिष्ठपु्र पुरुकोदी दिया था । तथापि कालक्रमके अनुसार यद्बंद्ही । 
य विरोेष उन्नतिपर पहंचगया था । (4 
इ भगवान्‌ श्रीकृष्णजीके अन्तद्धान होनिपर जब पाण्डवगण महामस्थानको चङे (® 
& तन उनके साथ यदुरतिलक श्रीकृष्णजीके वंशवाेमी चरे थे, परन्तु आगे द 
‰ न बद्‌ सके ओर पंचनद कषेत्रे दुवे > गिरिदेशमे पचकर इछ समय बिताया, 
& जब वहां सब वातोमे असुभीता हआ तो उस शैलमंडित भूभागको छोडकर सिन्धु- 

‡ नदके दूसरीपार जाबारिस्थान नामकं देशम गये, ओर तहांहीं अपने राजपारक ( 

| स्थापन करनेकी अभिलाषा करके प्रसिद्ध गजनी नगरीकी मरतिष्ठा को । उस जावा- (4 
४ लिस्थानमे यादव लोगोका राज्य ददताईते स्थापित होगयाथा एक समय वह था 
& कि जब वहराज्य समरखण्ड (आधुनिकसमरकन्द) तक अप्रतिहत भभावसे विस्तारित (4 
२ होगया था परन्तु बिधिरेखके अव्य होनहार विधानकं अनुसार याद्बरोग बहुत (4 


| क यह अदाड़ा माम उदयपुरखे ९ मीलयूर्वकी ओर रेलवे स्टेशनके पासंहे आजकल राणावश- ( 


| का दग्धस्थान यदीरै ओर यह आमतीर्थभी माना जाताहे । ~: (4 
{ >८ यादवरोग जिस गिरिरजमे जा वसेथे बह सिन्धुनदके दोआवेमंहे आजतक वहांके रहनेवाढे 


उसको ““जदुकाइंग,, कहते । 
व्दन्द्ददन्दन््द्द्दष्छन् 








(४६ ) राजस्थानदतिहास । 
[1 +] 
| दिनतक राज्य नहीं करसके । भटरमन्थमें पाया जाताहै किं यहं रोग वहांसे चङे 
{ आचये ओर फिर भारतवषेमे आश्रय खिया। 
यह विषय स्थिर करना असम्भवहे कि किंस दैवदुर्विपाकसे श्रीकृष्णजीके वंश- प 
4 घरगण फिर भारतवर्षे अथि । तथापि इस विषयमे एेतिहासिकज्ञ रोगन जो मत । 
अकाश किय उन सबका सार ग्रहण करनेसे यही अनुमान किया जा सक्ति कि | 
२ सिकन्दरसे परवति राजानि उनको कासे निकार दिया होगा । मट्‌ ग्रर्थोके पद्‌- ( 
{ नेसे श्तना अवदय ज्ञात होजाताहे कि श्रीकृष्णजीके वंशधरगण किसी देवहुषट- $ 
¶ नाके वरासेहौ पुनवांर भारतवषमे आये थे । |ॐ 
$ पुनवोर भारतभ्रमिमे आनेपर यादवरोग पंजानमे वसे ओर वहांपर शखिवाहन ( 
पुरनामक एक नगर वसाया । इस नये नगरमे यह रोग बहुत दिनतक न रह सके 
‡ दाञ्चुके दवारा ताडित होकर शीघही राजस्थानके मरुस्थले अये इस मरुस्थले | 
पहङे रहंग, जोहिया ओर महिरु आदे जातय वास करती थं । यादव छोरगेनि । 
१, उनको निकारुकर उसदेदाको अपने अधिकारम करछिया । य्हतककि क्रमानुसार > 
% वहांपर राजा होकर राज्य करने लगे! समयानुसार फिर कहं एक नगर स्थापन ¢ 
१ कि । उन समस्त नगरोमिं तनोत, दार जोर जेसरमेर* ही विशेष प्रसिद्ध हुए । 
५१ कुसमयके म्रचंडप्रभावसे जावाङिस्थानसे दूर किये जाकर जब याद्वरोग ॥ 
१ ट्बारा भारतवषमें आयेथे तब उनम बहुतसे छोटे २ गोत्र विख्यातथे । उन गोत्रमिं { 
| मदिकोग विशेष पराक्रमी इए । समयाुसार इस ही गोच्रकी अधिक भतिष्ठ | 
1 थी। 


 यदुकुरकी एक ओर परसिद्ध शाखाका नाम जारिजि। यह शाखा, उक्त ला- 
4 स्यान ग्रन्थे भटके कुछ नीचेही स्थान पायेहएै । इन दोनों शाखाअकि सम्ब- 
| न्थमे लगमग एकसादी वृत्तान्त पाया जाता । यह दोनोदी श्रीकृष्णजीसेही उत्पन्न | 
ददथी यदुङुष्वंस होनेके पश्चात्‌ टीक एकसमयरमेही इन दोनो शाखाके अगुए ; 
+ बचेवचाये यादर्बोको साथे भारतके पश्चिमप्रदेराकी ओर चरेगयेये,परन्तु जारिजा । 
| शाखा मिक समान अपने राजत्वको अधिक दूर विस्तार नही करसकी सिन्धुन 
‡ दक पश्चिमकिनारियर दिषस्थाननामक एक जनपद था बहुतसे छोर्गोका अनुमाने 


न ~ - 
॥ ऋ सम्वत्‌ १२१२ ८ सन्‌ ११५६ ई० ) भ जेसल्मेर नगरी बसी थी इस नगरोकी प्रतिष्ठा कर- 
| नके पिके वह किसी प्राचीन जातके हाथसे लोदुबीपद्टन नामक नगरको अधिकारे करके ( 


4 कुछकार तक वहां रहेथे । 
$ १ इस समय यह जबलिस्तान कहाताहे । | _( | 
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| कि जारिजा छोगोनि उस दिवस्थान्मेही अपने प ग] जमाया था । सिकन्दरके | 
क क 9 छ होचकीदे क कि ् 
` 1 समयके इतिहासग्रन्थोमिं यह वात विद्ध कीरे, कि वहांपर जारेजा रोगो | 
% अखंड प्रतापके साथ राज्य किया था! कहतेहं कि मसीडोनीयाके वीरेनिं जिस (६ 
ई समय चढाई करके भारतवर्ष युद्धका डका वजायाथा; तव उक्त जारिना कुठे । 
| उत्यन इमा शाम्बनामक एक राजा उनके विरुद युद्ध करनेके सिये सामने आया। ( 
ई महाराजा शाम्बके निदानके नचि जो शामन्त क्ट इए थे उनमेसे अधिक 
४ रोग हरिङुर्के थे। यद्यपि उस समय उनकी अवस्था बहती कम होगहंथी । 
१! तथापि अपने वसाते उन्होने अपने पूमपुरुषोके माचीन गौरव देनेमें किरी । 
2 ्रकारकी कसर न की । उनकी चेष्टाका फर बहुतही अच्छा इञा । | 
% महाराजा शाम्ब श्यामनगृरमे राज्य करतेये । परन्तु ओीकवाले इसको स्वाम- (| 
नगरके बदरे मीनगढ बति । ॥ 
: $  अनथकारी महाम्य॑कर उपद्रवसे ययपि भगवान्‌ श्रीकृष्णजीका विकार । 
| ॥ वंश रोप होगया था, परन्तु उसकालरूपी उपद्रवसे जितने यादवगण बचगये 





, 9 ये, उनकी संख्याभी कुछ कम नहीं थी । उनमेते भत्येक याद्वका वंदा कालके (4 
| ‡ मसे असंख्य राखा उपराखाओमिं भक्त होकर आज भारतके अनेकस्था- (4 

। $ नेमिं फक गयाहे । यदुङुलकी आठ शाखामिं केवल मष्ट जर जारस्नि ॥ 
‡ शाखा ही विशेष मतिष्ावान्‌ ई । ( 

| ठञर-बहतसे मनुष्य त॒मारकोभी यदुकुलकी शाखा समञ्षते हँ परन्त (4 
। महाकापिचन्द्रन इसको महाराज पाण्डुका एक शाखाङुर कहा है यह अनु- । 

मान॒ करना कटिनहे कि इन दोनों कोनसा मत विदोष युक्तासद्ध हे । 
। क्योकि इस ऊरुके नामकरण सम्बन्धर्मे हमको किसीभकारका कोई हेतुबाद्‌ | 

| दिखाई नहीं देता है । याद इन वार्तोको छोडकर केवर मतिषठा ओर विख्या ( 
1 तताकेदी विषयमे भलीभां तैसे विचार करके देखाजाय तोभी इसको राजस्था- | 

नके छत्तीस राजङुरमि एक ऊचा आसन दिया जासकता ३ । 

| वह पार्ठा ओर ख्याति जिन दो महापुरुषोके दवारा उपार्जित इहं थी, उनके ® 

| नामकी आजतक मत्येक हिन्दू सन्तान माला जपताहे । आजतक भी हत 

। भाग्य हिन्दूसन्तान गण उन पवित्र नार्मोका जप करते २ अपनी वत्तमान 

| दुलस्याको भ्रू जाते है, ओर अतीतके गहर पदको भद्‌ कर अज्ञानरा उनके ¢ 

1 उस स्वर्गीय सुखमय राजत्वकार्में विचरण किया करते हे । वह काल भारत- [व 

` 1 कके स्यि स्णैयुग था । जगन्मान्य पंडितेकि दवारा अरंकरृत हो उससमय | 


(0 















६४८ >) | राजस्थानहतिहास । 
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3 यह भारतवष समस्त जगतके इीषस्थान पर आधेकार कर बैरा था 1 अव अधिकं 
४ क्या कर केवर इतनाही कहना बहुत दै किं तुर खरम उत्पन्न हए उन ( 
५ दोनों महापुरुषोके चरित्र गुणेसे इस भारतवर्षे दो नये ओर प्रतिष्ठित युग 
4 विराजमान होरहे थे 1 उन दोनों महापुरुषोमे भथम हिन्दूराज्यचक्रवत्ती उन्नय ! 
र नीनाथ महाराज विक्रमादित्य, जौर दूसरे, दिन्दृशजकुकातिखक दिदधीशवर महा- , 
{ राज अनंगपार थे । ऊुरश्सेत्रके, रुधिरसे प्रण महासरोवरमें आ्यंगौरव रविके । 
२ डबजानेपर यह भारत बहत समयतक विषादरूपी अन्धकारमे डवा रहा थापरंतु , 
{ उस गाद्‌ अन्धकार रारिको दर करता हा उस अस्तहृए आयंगौरवकूपी सयका (१ 
& आदशेरूष होकर कोन महापुरुष, अमरावतीके समान अवन्तीके सिंहासनयर ॥ 
ई उद्य इजा था, किसकी कीर्ते जर किंस गौरवरविसे सयस्त भरतवं भ्रका- 
< शमान होगया था १ वह किरकी सभाथी कि जिसके पंडितरोग भारतमाताके 4 
41 कण्ठमे अमो रत्नहारकी माला होकर पदहिरे गयेे;-कौन नदीं करैगा,-कौन † 
& नही स्वीकार करेगा-कि उस महापुरुषका नाम सहाराजाधिराज सहाराज विक्रमा- 1 
$ दित्यं ? आज महाराज विक्रमादित्यका वंदा कालके अनन्त समुद्रम रीन हो ( 
| गया है । आज उस वंशाका कोई चिहरभी नहीं पाया जाता, जिसदिन उस वीर = 
& विक्रमने इस धुण्यधाम्‌ भारतवषमे अवतीणं होकर एकः स्वणयुगका प्रचार कर- (* 
& दिया था, उस दिनको गये आज सकडां हजारों वषं बीत गये है; भारतश्रभिके |> 
‰ हदयपर कितनेरही उपद्रवोका एानी फिरगयारै, कितनेदी विदेशीय ओर विजा- (१ 
€| तीय राजाखोग भारतसन्तानके भाग्यचक्रको नियमित करके फिर न जाने क- |$ 
{ हांको चरे गये 1 उनकी नामावली, उनकी कीर्तिभी अधिकतर उनके साथी (4 
१ सिधार गड; परन्तु वह कितने हिन्दसन्तान हं कि जौ महाराज विक्रमादित्यके }+ 
श वीरे व पदित्र नामको भृ गये । क्या कोई इस पवित्रनामको भृरु सकेगा! !‡ 


1 हमको तो विश्वाऱ नहीं होता । इस संसारसं जिसदिन संसकरतशाखका नाम उठ ।ई 
॥ जायगा-जिसदिन उक्त महाराजका मरतिष्ठितं सम्बत्‌ भारतम कारुचक्रका एक 
4{ २ चक्र वतठानेम असमथ होगा उसदिनभी कदाचित्‌ भारतवासी इस नामको ( 
1 हृदयम धारण करे रहंगे । उस दिनकी कल्पना करते इृएभी हदय कम्पाय- र 
€ मान होताह । दिरमे पांबतक्र सब अंग थरा उरते है । (4 
१ पीछे महाराज अनंगपालका ऊ थोडासा इत्तान्त ठिखाहै इसकारण यहा- ¦ 


प्र कुछ अधिक नहीं छिखा जायगा ! केवर इतनाही छिखना बहुतहे किं इस 
ही महापुरुषने अपने सजीवन मंत्रके बरसे नष्ट होति हए ओर अथमरे इनद्रमस्थ- | 


स नयण््णब्न्छ पदन ष्द दनद्न्न्न्दन्ुन्यन्दन्ब्डन्न्द्ु - ङ नन्र कन्डदन््दन््यन्ब्न्ङकछै 


अध्याय्‌ &. (४९) 
ह 
थ नगरको जीवदान दिया । महाराज विक्रमादित्यसे आठशचतवान्दी पीके यह महा- ¢ 
4 राज सम्वत्‌ ८४८ (८ सन्‌ ७९२ ई० ) म इन्द्रमस्थके सिंहासनपर विराजमान ( 
` र इए । उक्त महाराजने सिंदासनपर वैठतेदी इन्द्रमस्थके नषटदए गौरवको आधिका- 
< देसे उद्धार किया । 4 
ध महाराज अनंगपारके पश्चात्‌ कमानुसार वीस राजा्ओने उस्र वंभ जन्मरेकर ( 
{ इन्द्रमस्थका राज्य कियाथा इत वंराके पिरे राजाका नामभी, अर्नगपार था । 04 
% यह दूसरा अर्नगपाल अयुत्रक रहा । यद किसी दूसरेको उत्तराधिकारी न 
& पाकर अपने घेते चदान प्रथ्वीराजको सम्वत्‌ १२२० ( सन्‌ ११६४ ई ) (द 
%] मे राज्यमार सौपक्रर निश्चिन्त हआ । ओर उढापकं समय शान्तिमयी इनिद्‌- ( 
 त्तिको धारण किया । तदोपरान्त जिसदिन बह पिला अन॑गपाक इस संसारसै (4 
& बिदा होगया, उसदी दिन ओर उसके साथ मरसिद्ध वुजार लका अति इया ६ 
५ रठोर-इसङ्करुकी उत्पत्तिके विषयमे, अनेकम्कारके उत्त उने जाते ई । यह । 
<( ङोग श्रीरामचन्द्रजीके बड पुत्र दामे अपनी उत्पत्ति कहते है ! यदि इन- 
¦ & कदी मतकरो युक्तिसिष् मानकर ग्रहण कर ल्या जाय तो अव्य कहना (६ 
९ पडेगा कि राठोरगणभी पवित्र सूरयलसे उत्पन्न हषः परन्ठ॒ राजस्थानके भ । 
ॐ ग्णेनि इस सन्मानसे वंचित रखकर, इनकी उत्पत्ति इत्तान्तको ओर हौ भकारसे ई 
& वर्णन केकी चेष्टा की यह रोग कहतेहं कि “ राठेर रोगोका यहं परसा- 
! णित करना कि रिजक तिलक भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रनीके जेष्टपुत्रसे हमारी 
<| उत्पत्ति हई है, सम्पूणेतः श्नमहे । यह लोग, महिं कर्यपके वंशम उत्पन्न । 
४ इए किसी राजाक वीयसे किसी दत्यङमारीके गर्भसे उतपन्न इए हं । ” यादि (र 
4 इस मतको माने तो राडोर छोर्गोको एकसाथदी पवित्र आयड्करोचित सन्मानसे (4 
( 


911 
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4 अन्यायके दारा वंचित करना होता है परन्त॒ हमे यह मत॒ समीचीन ओर 


1 न्याययुक्तं नही ज्ञात होता । ९ 
 रारौरोको सूर्यवंशं उत्पन्न इआ न मानिये; तथापि उनको पक्त्र आय ( 
। ञखोचित सन्भानसे वंचित नहीं सक्खा जा सक्ता । चन्द्रवंशके विशाल्वंरमे उनको 
५ न्यायानु्ार स्थान दिया जा सकताहे 1 राजिं विश्वामित्रसे दो पुरुष पाहिले 6 
| जो ऊुरानामक महापुरुष उत्पन्न इआा था उसके ङलमं राठौर रोग स्थान ( 
| पातके है "1 : 
| # तुआर कु जो बिशालराज्यये आज उनमख केवर साधारण नगर उनके गोरवक्ते पिरे { 
| स्मृतिचि्के भांति बशेहुरटै । एक तआरगढ ( चम्बलकेदश्षिण किनरिपर्‌ बसाहुआहे ¦ यः # 
पहन वुआरवती, इससमय यह नगरी जयपुरराज्यके अधिकारे हे । > 
न्द पररछस्डननदनदः 
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(९९० ) ` राजस्थानइतिहास । 
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भट्येथस देखा जाता हे कि राजिं विश्वामित्रका आदिस्थान गाधिपुर 
( कनोज >) ही राठोरोकी आदिम आवास भूमि है । पांचवीं ईस्वी ( इातान्दी ) ॥ 
के आरस्भम यह खोग॒वहांपर विराजमान थे । इस समयसे पिटका ।$ 
4 इनके विषयमे कोर विरोष विवरण नहीं देखा जाता हे । जो कुछ मिरुता ह 
सो वह वहतो बदाकर छ्िखा ५ । अतएव इस विस्तारमंसे सत्यवातका [ 
& निकार केना एक मकारसे असम्मवंहे ययपि राटीरलोग कोङार राजाओंकि (1 
‰ साय समानता साधन करके अपनेको सरयर्वशीय बतलाते दै परन्तु इसके |ई 
९ सम्बन्धे कोड स्पष्ट परमाण नहीं मिरुता । (4 
१ यदि $सबीं पांचवीं शतान्दीको राटरकोगंकि रेतिहासिक जीवनक मथम युग | 
%† कहा जाय तो कुछ अनुचित न होगा 1 क्योकि उसी समयसे वह रेतिहासिक [‡ 
4 सत्यमे _ आयि \ उसी समयसे इनका जीवन चरेत स्पष्ट ओर्‌ विशदं देखा $ 
4 जाता है । उसी समयसे इनका विशेष उद्य दिखाई द्रहादि । भट अन्धो (4 
€ छिखाहे । कि मुसलमान वीर शाहवुदीनके समयमे राठोरगण भारतका सावै- |$. 


५ भम्य अधिकार माप्त करनेके लिये दि्टीके तुर ओर अनहर्नाडाक्ते नारुक- । 


{ राय रोगों साथ वेर कर रहे थ । | 
{ राज्य, धन, गौख, सबही अनित्य ओर सबही चायमान; परन्तु उसउस 
| अनित्य जोर चपर राञ्य व गौरको प्राप्त करलेके लिय रारोन महा अनथ | 
श किया कि जिससे उनका सत्यानार्‌ दोगया । सम्पूणं भारतवासिरयाके गरम 
\ इसलामांकी गुकामीकी जजार पडगइ । यदि राटेरखोग उस अनथ कारिणी । 
गौररिप्साके वरामं पडते तो कभी सुसटमान रोगोका भारतवर्षे आना 


ं | 
{ सभव न था)! | 
| रैरोकी सत्यानाशकारीराजष्णासे दी भारतकरा नादा हगया, आयं बीर [{ 
1 पृथ्वीराज दाक हाथ षिरगये । समरकेशरी सस स्थानमें भाण ए 

ध दान दिया ओर उधर स्वदेराद्रोही पापीजयचन्दनं गं जलम इबकर | 
4 अपनी विश्वासधातकता, नीचता, ओर कापुरुषताका उचित फट पाया । | 

राडोर राजके पुरुष जयचन्द्के रिवनामक एक पुत्र था इस रिवने अपने /‡ 

{ पिठराजकषे भागकर माखाडके मरुदेराम आश्रय किया इस देशमे परीहार | 
। छोगोका युन्द्र नामक एक प्राचीन नगर था । रिबने इस उजड ओर श्रीरी- ।4 -. 

ननगरका संस्कार करकं उसमें अपने राठोर राज्यको स्थापित किया । क्रमावु- | 

| तार राजस्थानके मरुमान्तरमे-माचीन पुरीहारकुरुके ऊजड्‌ खडहरपर विराढ | 
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अध्याय 8 (९१) 


¶ 1 नि च्‌ द जदि कृ [५ 0} ¢ 1 नि ११ ॥ ¢ 2 माकि > 


4 ~ ~ 
& भाडवार राज्य स्थापित किया । देखतेदही देखते इस राज्यने विराट श्रतं ।+ 
{ धारणकी । ओर राटोर वीर दिवकी सन्तान सन्तति विपुलवठ संग्रह करके महा- !* 
% पराक्रमवान हीगई । एक समय राठौर वीरकं एक लक्ष रातानि अपने हदय ‰ 
<4 रुथिरको देकर सुगर शदचशाहाकी सहायताकी थी, परन्तु आज उनकी वह 
वोर कीति, पह तेजस्विता मानो ख्वद्नक्तीसी वात होग इदे । आज उस दिवजीके ।* 
4 वत्तमान वंरधराका देखनेसे उनमं प्राचान गोरा कछ भी निदडोन नरी! 


¦ पाया जाता । # 64 


क्वाहं ( छुरावह्‌ )- भगवान्‌ शारामचन्द्रजीकं पुत्र छडसं कछबाइ छक > 

<4 उत्पन्न हुदै ।कहते ह कि जिस कौोदाटराज्यसे दो शाखा छख उत्पन्न इए थे! । 
1 इतनेरभेसे एक शाखाङुख्ने पंचनद्‌ देरामें आकर मसिद्ध खाहर नगर स्थायन 

< किया, दूसरे बहुत आगे न वटकर सोननद्के किनि रोतासको वसाया ! +“ 


इसे ऊुखके जो छोग पंजावमं आए थे उन्न भी थोडे समयतक छह +* 
‰4 रहकर फिर नररनामक एक नगर वसायाथा । कहे कि नखर यष 

4 राजा नक्की ठीटाभूमि हे । राजा नल्के वंदाधरगण बहत दिनतक यरचण्ड मता- ^ 
+ पके साथ राज्य करते रहे, वरन ताताखाले ओर मुगल ठोगेकिं शासन का ^ 
< वे अपने पितरपुरुषोकं उस प्राचीन राज्यासनपर जमे रहे थे ! बहुतदिनतक > 


\ राज्यभोगनेके पीछे महाराज नठ्के वंदावार्खोका दुदधेषं राज महाराष्टियोने 
` <+ खोदिया । १> ` 
<+ महाराज शके वंदाधरगण बहत दिनतक नरबरमे एकसाथ रहे । फिर इस्वी (4 
~+ दशमी शताब्दीके मध्यभागमे इनकी दो शाखा इड । एक राखाङ्र तो वही- (4 
ॐ पर राज्य करने लगा । दसरा कुर स्वदराका छोडकर अनाय ओर असभ्य मीन- $ 
लोगोकी निवासभ्रूमिमे गया, किं जहांपर इस खनने बडीभारी चेष्टा करके ् 
< मीनरोगोको निकाला ओर उस देरामे आमेरनामक एक नगर बसाया । ++ 


€ उस अनाय मीन देके मध्यभागम महाराज राके वंदावालोका बसाया इञ ( 
€ आमिरनगर राजस्थानके सब नगरोमिं ऋमानुसार विदोष असिद्ध होगया । तैमूर {4 


4 : राठोरगण-धांइल-भेदल, चाकित, दुहूरिया, रवाकञ्च, रामदेव , गागदेव 
4 जयासेद,्राविया,जोवसिया,जारा, स॒न्दु, करटैचा आदि चोवीश शाखाओंमें विभक्त हुए है गोतमजी ‰ 
` < इस कुल्के गोत्राचायं है माध्यन्दिनी शाखा, श॒क्राचाय गुरु, मरूपाट अभि, पलिनी देवी है, गौतम ? 
‡ गोत्र होनेसे महात्मा राडसाहबने इनको बोद्धध्मावलम्बरी अनुमान किया है । र 
अ द दु दन्द न ड 


र र ददद न्दर ङु वदुन्युनदय-ङुःस्दुः सन्दर इब 


= च | 1 ऋ ` जकः = ऋ दः 


(९२) ्‌ 
राजस्थानहतिहास । 
। < ~~~ सि कि तिपि सिति ति कि 01 पि 970 नि 05. 


क ट ~ ~~ न्रा 
रो सम्राट्‌ अकबरके व अनेक राजपूरूतङढ करम २ से दीन 
+ होगये ये 1 परन्तु उस समयमे आभिरके कछवाहे वीर अपने गौरव ओर महच्वसे प 
 ष्डषरमार हो रहे थे ¦ { 

॥9 ञं = क ^ ह 
.. अभ्िङल-सये ओर चंदरमासे जिस भकार मये ओर चन्द्रवंश उत्पन्न हए ।ई 
9 है, वेसेदी अभनिद्धरुको अग्निस उत्पन्न हआ बतकाते है दिन्द्ङकाचा्यं॑रोगेकिं ! 
++ मतसे उक्त वंदातरु चार राखाओमें विभक्त है । मथम परमार, द्वितीय-परिहार, 
% _ «~ -सौलक टं @ = ९ =, 1 । 
५ तृतीय-चौलक, वा दोरुंकी ओर चतुथं चोहान रैं । 64 
न क क ल जे च्ञ 9 ६ 
4 कहते हे किं जिस समय धमवीर पाश्चनाथ # ने उदय होकर हिन्दू समा- † 
‰। जम घोर वि्ठव मचादिया था, ठीक उसी समयम अग्निक उत्पन्न हया ( 
४ क उसहाी भयंकर धमक संघं क पराक्रमकारे जेन रोर्गोकी चढाईसे ( 
$ अपने धमकी रक्षा करनके यि ब्राह्मणोनि इस आगरेञुख्को उत्पन्न कियाथा > ( 
<4 ०9 आाबवां ¢ आङ्खधना 0 न्द 7 9 क 
8 राजस्थाने आद्रवा मक एकः पवत है; इस परवतके ऊचे. शिखर 
4 शौ यह्‌ य धम विष्व हआ । कहते द कि रीर शिखरके उस ऊंचे माग ( 
| पी ब्रार्णोनं अग्िकुडको मज्वित करके उक्त बीरञ्ल्को उत्पन्न कतया ( 
इ । यह पवित्र, अगनिकड जिस स्थानम जाया गयाथा आज _भी यह ( 
‰ स्यान या । वहतसे रोगोका अनुमान है कि दैवी शक्ति संपन्न । 
& बाह्म्णेनि नास्तिकोके आक्रमणसे सनातन दिन्दूधमेकी रक्षा करनेकेलियि 
५ अपने धमे दीक्षित कर खया था । ओर उनकी दी सहायतासे [ई 
वि ण 
2 > स्क ।‡ 
॥ ठ मतानुसार चार बुष जने जति । साहब कहते दै कं यह्‌ चारो बुध एकेश्वर | 
वादो | आर उक्त धर्मको पशचियासे लाकर भारत वर्षमे प्रचार किया था | उनके समस्त धर्मशाल्र (र 
1 एक प्रकारकी संकुशीर्षाकार वर्णमाखामे छवि हरः हैँ ०४ } = 
१ = 4 ९ वीनि वणमालमि लिखि हु हँ । सौरा, जेखलमेर ओर विशा राजस्था- }ॐ 
= 3 4 पिके बुद्ध ओर जनलोग बास करते थे । राडूसाहब उन सव दें जाकर |# 
‡ उनके ध ¦ शिलालिमी ओर ताग्रशाखन खये ये | उन चारों बुदधोका नाम नीचे छिखते है । 4 
प्रथम बुद्ध ( चंद्रवंशकी प्रतिष्ठा करने वाला ) अनुमान ईसषसे पिले २५५० वमे 


‡ उलन हमा । 


| 1 ्वितीय-नेमिनाथ ८ जैनिरयोकि मतते बाश््ववां ) ,, ईसासे ११२० पहिले हुआ । (4 
1 तृतीय-पाश्वनाय (,) तेदसवां ) ;; ईसासे ६५० वर्ष पिके हआ । | 
| चतुर्थ-महावीर ( चोवीसवां ),, इसासे ५३३ वर्षं पिके उत्पन्न हुआ । (4 


| >< जाद्मणलोग इन नास्तिर्कोको दैत्य, दानव ओर राश्चसादि धृणित नामस पुकारतेदै । | 
क्क न्क न्यक दन्यदन्यकन्ङदन्न्ड्दन्डष्छे 


अध्याय & (९३) 


यि १ 
२२ बाह्यणकि अद्धत तपोवलके दारा अधिके मध्ये जो वीरङक उत्पन्न इञा था । ॥ | 


4 वह अनेक दिनतक अपने प्रचण्ड प्रताप ओर धमानुरागको अट सख । 
‰% सकाथा । परन्तु अुसल्मार्नोकी चडाङ्के सभये अगिकुख्कै अधिकांञ्च रोग 
<\ बाह्मण धमंको छोडकर जेन या बोद्ध धमवर्म्बी होगये ! ॥ 


४ पवार-ग्रसिद्ध अग्रिुटमें पवार टी सवे परे प्रतिष्ठाको यात्र इये । (६ 
41 सोरकी ओर चोहानङलके समान यह खोग यद्यपि विदोब संपत्तिवान ओर ^ 
4 पराक्रमी नही इए, तथापि इन तीनोकलाका इतिहास देखनेमे स्पष्ट ज्ञात ।# 
+ होगा किं उक्त चोहान ओर चोदटक्य रोगोकी अयेक्षा पवार छोगोनं दी सबसे । 
<| पदिक राञ्योपाधि धारण की थी । यहतक कि अच्रिकुलकी शाखात्ते उत्पन्न |. 
{ दए परिहारखोग पवार ठोगोके अधीनमं बहुत दिनतक सामन्त राजाकी प 
| समान रहे ये । ( 
। कहते हँ कि वीर श्रेष्ठ कार्तवी्य्या्नकी भाचीन मदिऽ्मती नगरी धमार ^ 
< पवार खोग सनसे पहटे म्रतिष्ठाकों प्राप्न हए थे } इस्त प्रसिद्ध माहिष्मती परीमं |~ 
4 छ कारुतक राज करकं इन्दौनें विन्ध्यके रिखरपर धारा ओर भंड नायकं ।‡ 
{ दो नगरी स्थापन कीथीं । बहुतसे मनुष्य कहते कि भसिद्ध उज्जयिनी नगरीको प 
+ भी इन्दनिदी बस्ायाथा । # ¢ 
{ _ पवार छलका राज्य नमंदा नदाको लांघ कर वहसे दक्षिणकों वहत दूरतक ।‡ 
^1 केर गया था । भद्रन्थोमे पाया जाता है किं संवत ७७० ८ सन्‌ ७१४ ) ^ 
<{ क प्रारम्भकालम रामनामके एक प्रतिष्ठावान्‌ राजा इस लम उत्पन्न हा था! 
: इसने तरंग देरामं एक स्वतंत्र राज्यको प्रतिष्ठित किया । कविवरचन्द्रभघने ^ 
 ठिखा ह कि रामपवार भारत वषका चक्रवर्ती राजा था। उसके आधीनमे बहतसे | 


१1 राजपूत राजा सामन्तकीं भांति रहते थे > रामपंबारके स्वगवासी होते ही एक र ९ 


| , # वासनेगक अधिकारमे जो नगरे । उने करई षक विष भरि ह यथा-मदेशरः 
१ ( माहिष्मती ) धारा, मान्ड़, उजयिनी, चन्द्रभागा, चित्तौर, आबू, चन्द्रावती, महू, मैदान, पंबा- 
| | 


५ 


रवती | अमरकोर, विखार, लोहदुर्वा, ओर पाटन इन नगरोमेसे किसको इन रोगोनि जीता था 
¶ किसीको बसाया था । 
>< परसिद्ध वर्दाई मन्थे छिखाहै किं तैटगके राजचक्रवतीं महाराज रामर्पेवारने [सिंहासनपर 
| बैठकर राजस्थानके छत्तीस राजक्कु्खको भमि क्ति दी थी । वुअ्ठेको दिी, तौरको पाटन 
| चोहानोको आमेर, कामध्व्जोको कन्नौज, परिहारोको मदे, यदुरवैशियोौको सूरत, जाबालौको !ॐ -- 
दक्षिण दिशा, पारणोको कच्छ, कीहरोको काञियावाड आर रायपुदहारोको सिन्धुदेश देकर उनको । | 
अपना सामन्त किया | 
प्ट द ्कनष्दन् दर्द दर नन्दव्रज ऊद ~= स 


- 


( ५ )} राजस्थानइतिदहास । 


० + ^ 4 4110 1 1 7 


र सामन्तने एक २ राज्य स्थापन करिया । गहिलोत रुके उदय हौनेके समय ` 
<4 पवार रगोका प्रवं गोर बहतायतसे रोप होगया था । परन्तु पवार ङर्में ^ 
‰ एक भोजनामक महाबरी पराक्रमी राजा उत्पन्न हा । इसी महाराजक यदासे ,‡ 
<९ ओर कोतकलापकं दारा इसका ङक अवतक प्रकारामान हो रहा हे । दन्द ! 
राज चक्रवती महाराज विक्रमादित्यके समान इस महाराजकीं सभासं भी नव- | 
4 रत्न थे । महाराज भोजके समयम संस्करृतविद्याकी बहुत दी उन्नति इदं थी । ¢^ 
&। इसी कारण पैवारङुकमं उत्पन्न हए महाराज भोजका नाम कोह भी हिन्दू सन्तान |$ 
44 नहीं भूल सका है-इस प्रथिवी पर जवतक अभ्रतके समान संस्कत भाषाका | 
& प्रचार रहे गा । तवतक कोह भी इस पवित्र नामको न भ्र सकैगा-तबतक | 
< किसीग्रकारसे महाराजभोजका पवित्रनाम आयंराजा्थकी पात्र नासावरीसे नहीं! 
र निकाला जायगा । 


‰ पवार छले भाज # नामक तीन राजा पाये जातेहे ¦! वह तीनां 
‰ बिरोष विद्यानुरागी ओर्‌ विदोष पराक्रम राटी थे । यह नहीं कहा जा सकता ! 
‰& हे कि यर्होपर कौनसे भोजका नाम ट्खिाहै। 4 
‡ जिस चन्द्र्वंराकी महान कीतिं ओर प्रतिष्ठाका वणेन भारतवषके इतिदहासमे )+ 
+ सुवणके अक्षरोसे चख रक्खा हे; उस महाराजको ग्रीक रेतिदासिक लोग! 
सिकन्द्रका प्रचड प्रतिद्रन्द्ी कहते हं, चन्द्रयुप्का जन्म पवार ऊखकीं मोयं नामक 
% शाखाम्‌ हञ था । पैवारङुर्के विषयमे जो प्राचीन रिखाटिपि निकटीं है = 
४ उनके देखनेसे पाया जाता हं कि उक्त शाखा कटका प्रधान पुरुष तक्षक + 
खलम उत्पन्न हआ था ! २ 
1 दिन्दूराज चक्रवर्ती महाराज किक्रमादित्यके सिहदासनको हखदेने वाखा प्रचण्ड ¢ 
बाहबलङाटी महावीर शाख्िवाहन भी तक्षक वंदासे उत्पन्न हआ । उञ्जयिनीनाथ + 
॥ विक्रमादित्यके सिहासनको कम्पित कर विजयी शाखिवाहनने उज्जयिनीके 
| सिहासनको अधिकारमं किया ओर महाराज विक्रमादित्यके सम्बत्‌को बन्द्करके 4 
4 दृक्षिणमें अपने सम्बत्को चराया 


। * किरी एक शिला छ्पिम्‌ छिखा है कि संवत्‌ ११००८ सन्‌ १०४४ इं० ) म तीसरा भोज- 4 

राजविंहाखन पर वैठा या । मोजप्रबन्ध नामक प्रयरमही यदी सम्बत्‌ पडा हभ दे । अतएव इस । 
4 शिला छिपिका भटी भांतिते विदवास किया जा सक्ता दै,कहते है कि ग्रन्थे यहभी वणनदे कि पहला | 
4 भोज सम्बत्‌ ६२१ मे गर दूरा ७२१ सम्बतमे हुआथा । 


1111. 





अध्याय ३ (९९ ) 


1 1 1 1 


# जो पवार अपने प्रताप ओर विपुल गोरवके मभावसे एक समय राजघ्रूत (¢ 
< राजाओंके शिरमोर दए थे । अभाग्यसे आज उनपर पिट परताप जर गोरवका /? 
| साधारण चिह्न भी नहीं दै । भारत ववकते स्थान २ मरे जो उनकी कीतिं विराजमान । 
4 थी । कालके कटर करमरहारसे आज वह सव चूर २ हो गहं। आज उनका) 
1 चूराही इस ऊर्क पूवं गोरवका भतिविम्ब हो रहा दै । संसारम इस कार्के 
{ माहात्म्यको कोन समञ्च सक्ता टे? काट दही खष्टि कतां जौर काठदी संहार कारी 
४ दे। काल ही सुख दुःखका नियामक टै । महाधनवान होकर गवव (4 
{ अ्हकारके वड होनेसे आन जो मनुव्य सम्पूणं संसारको तिनकेकी > 
1 नाई तुच्छ विचारता है । अपने नौकर चाकर इष मित्रासे पञ्चसमान ( ( 
< व्यवहार करताहेः-आश्चयं नदीं करि कठ यादो दिन पीके सनं नियन्ता । 
£ कालके विधानाच॒सार उश्रका छिन्नमस्तिष्क उमदानमे खौटता दो-अस 
<{ स्भव नदीं जो गीदड़, त्ते आदे धिनोने जानवर उस मस्तकपर खातं मार- ( 
1 रहे हो । जिसकालके अखण्ड माहात्म्यसे प्रतिदिन यह अव्य होनहार र 
| नातं होती रहतीं हं 1 उसदही कालकी अपार महिभासे आज पँवारङ्च्के गोर ॥ 
। वका साधारण चिह्भी दिखाईं नहीं देता । चन्द्रयुप्तादि अवन विदित महाराजोकी ¢ 
< प्रदीप्तकीत्तिसे जो यहङर दमक रहाथा, सुगर्राज वीर दमाय, वीर तेमूरके ! + 
+ सिहासनसे अरग किया जाकर एकसमय निस वंराके साधारण वंराजके आश्- (4 
& यमं रहा था, आज भारतका मरुभूमिके# धात नगरका वतमान राजाह उस $ 
‰! पँवार्वशके पूवे गोर ओर प्रतापका साधारण नमूना दै । ड 


4 
€ पवार ऊर्म येतीसर शाखां । इनमे विहीर शाखाही विदे मसिद्धहै । इस > 


€ शाखाङ्रमं जो राजा उत्पन्न इए थे उन्होने बहुत दिनोतक अरावरीकी }* 

4 परिवमओर बसी हइ प्राचीन चन्द्रावती नगरकि सिहासनपर राज्यकिया था । ^ 

। चाहमान वा चौहान-इससे पहरे इस रुके गौरवादिका वर्णन बहता- १ 

४ यतम होचुकारै-अतएष यहा अधिक्‌ छिखनेकी आवरयकता नही समञ्जी जातीं 

९ हां जो बातें पहङे नहीं छिस गर है, वह गे छिखी जार्थेगी । पित्र अग्नि 

धै कलसे उत्पन्न हई राखाओमिं चौहान शाखाही विदोष बर्वान हई । कते हे किं 4 
| ॐ यह पेवारकुल्की शातला सोदा गोत्रमे उत्पन्न हुई इसी शाखामे इसराजाका जन्म हुआथा 


| सिकन्दरके खमयके इतिहासङेखक इस सोदाको सगदि कहते । इस सोदानामक गोत्रमे अमर व }; 
{ समर नामक दो प्रतिष्ठित राजा उत्पन्न हुए ये । इन दोनोके नामस अमरकोट ओर अमर समर } 
नामक दो नगर बसे । (६ 
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( ९६ `) राजस्थानईइतिहास । 


< तिकि 007 कि 


२ एकसमय चौहान रोग रेसे बरबान होगये ये, किं उनकी प्रचण्ड वीरताके सामने 

‡ भारत वषैके जोर राजाआओका गोरव प्रभावहीन होगया । यदपि राजस्थानके 
ॐ सीस राजकुोमें बहुतसे मनुष्य वलवान्‌ परचण्डपराक्रमी ओर प्रतिष्ठित थे, | 
4 यदपि ““लाख तरवार रोरान'' अर्थात्‌ लक्षराठोरौकी वीरता भारत विदित रै ६ 
| तथापि विशेष विचार करनसे ज्ञात होगा कि वीर केसरी चौहाननि न्यायानुसार ( 
< राजपूतोके इ्णिषस्थानमं आसन पाया हे ¦ }3 


< इस प्रसिद्ध राजचखरुकी उत्पन्न हहं शाखाओनिभी अपने मृ वंरावरक्षका यथाथ । 

गोरव बचाकर चौहान नामको साथक किया था ! इसङुलकी शाखाअमिं हार, (4 
+, खीची, देवरे ओर रानियुरु आदिही विशेष परसिद्ध, इन शाखाओकी वीरता, | 
^! मरतिष्ठा ओर गोरवका वृत्तान्त आजतक भटरकविजनोकं मधुर काव्यम खनहरी ¢ 
ॐ अक्षरांसे ठिखा हह । आजतक इस वंके मनुष्य उस भदगाथाको पढते २ 
€! अपनी वतमान अवस्थाको श्ररजतिंहै, ओर सुहूतंभरके चये पर्वेजोकी भरचण्ड ( 
4 वीरताको नेतके सन्मुख देखने गते हैँ 


|> 
भ चदह्िनद्धुटक त्राता करनवाड वारर चादहदानक्ा अत्यन्त मनहर जन्सड्त्ान्त (९ 
4 यहाप्र वचहुए तान इलाका उत्पात्तक्‌ साथ {टखा जातांह्‌ । 3 
| 


& . पदख्टाकटा जा खकार कि प्रसिद्ध सुमेरु ओर कैलासक समान अब्द (आबू ) (4 
<€{ भी पवित्र पवतर । अग्निद्ुटमं उत्प्नदए वीरलोग इस पर्षतको देवदेव अचर्राका- + 
‰ स्थान कहते । कन्द, मृट, एरका भोजन करनेवार, ईङ्वरपरायण ओर विशद्धा- ¢ 
< त्मा तपस्वियाकं तपकरनेका स्थानहे । योगरीख ब्राह्मण रोग, पाखण्डी दैत्योके | 
% आक्रमणसे अपने पवित्र सनातनधर्मकी रक्षाकरनेके चये इस अति ऊचे पवैतकै 


{ शिखरपर रहा करत ये । परन्तु वहापरभी उन दष्टकर्मकारी दानवोके पहंचनेसे & 
उनकौ तपमें विघ्न हआ करता था । 6 


4 एकसषमय जब किं अत्यन्त धमानुरागी नाह्मणगण नेऋत कोणमें अपने हम 
छंडकां खोदकर देवताओको आहुति देरहेथे । उसका द्र्के दल असुरोनि आकर | 

4 ेसी चण्ड ओधी उठाई कि सम्प्र्णं आकादा ध्रारेसे छायगया । उससमयमें 
दुराचारी दैत्यगणोनि रुषिर'मांस, ही, ओर मी अनेकम्रकारकं दुगंन्धयुक्त अप- | 

1 वित्र पदार्थाकी वषां की इन दु्टोके उपद्रवसे उन बाह्मणोका योग भग हआ; ओर 
बह असुर अपनी मनःकामना पूणे करने रुगे । बराह्मणोको अभीष्टवर न मिला। 

| 4 सनातनधर्मविरोधी, पापाचारी, दैतत्योके बरावर अत्थाचार करते रहनेपरभी 

2 दृटपरतिज्न बाह्य्णोकी चेष्टा ओर धीरता किचित्‌ भी विचरित न इई । उन्हनिं एन- 
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अध्याय्‌ ६. (९७ ) 
न 
४ बार अग्नि्कण्डको जलाया ओर उस्ंडक चाररोयोरतैठकर भ॑र्वोको पटतेहए देव- 
देव महादेवजीको प्रसन्न किया । 

‰, स पवित्र अग्िङुण्डसे * एक र्ति निकटी परन्तु उसके सर्वागे 
किसी अकारका कोहं ठक्षण दिखदं नदीं दिया यह देखकर । बाह्यं (6 
४ उसको मतिहारी बनाकर दवारपर खड़ा किया । फिर दूसरी भूतिं निकटी । | 
41 परन्तु उुुकके समान आकार देखकर बाह्य्णोनं उसका नाम चोटुक्य ( 
& रक्खा । फिर उस अग्नण्डसे कमाटुसार तीसरी शतिं भ्रकाडित हई ॥ 
‰ बाह्मणोने उसका नाम (अमारः पवार रक्खा । इसमें दीरताकते चिह्न पाये जातेये / 
¦ वीर चिह्वधारी ओर युद्धम सामथ्यं रखनेवाला होनेके कारण ऋविगणेनि उक । { 
+ वीरको असुर रोगोके विरुद्ध ॒समरमें पठाया । यद्यापि वार दीरजनकते ‡ 
। साथ मिङकर दैत्येसि संग्राम करने रुगे; तथापि उनको विजय लक्ष्मी € 
{ मक्त न इडं । / 
तदनतर वरिष्ठजी फिर आसनमारकर बैठे ओर बरावर मंत्र पकर देवता्यंक्तो ( 
~{ आह्वान करने रगे । अबके जेसेही मदर्षिने आहति दी, वसेद उत्त पवि 6 
६ अभरिंडसे एक वीरमति भकट इई; इस मूर्तिका आकार वड़ा, कलार ङचा, । 
^। ओर चोडा, वार अजनके समान कारे, नेर बड़े ओर ध्रमते इए, छाती चोंडी !‡ 
{ ओर सुडोल इई, उस भयानक सूतिक सवीग॒वरभते ठक हषये । कमर ( 
{ वार्णोसि भराहुआ तरकश, हाथमें विदाठ धनुष ओर म्रचण्ड तर वारथी । चारों (4 
{ हार्थोमिं अनेक भकारके अख शाखथे । अत्यन्त बलवान्‌ देखकर बाह्मणेनिं उस ^ 
५ सूतिका नाम चोहान रक्खा । 
| वह महानरी ओर पराक्रमी चौहान वीर बहत शीघ्र अघुरोसे र्डनेके चि (4 
$ भेजा गया । तपोधन वसिष्ठजी, उस चौहानवीरको समरमें मेजनेके समय भग- (4 
ॐ वती आशापूर्णाकी भाथना करने लगे । ऊछदी समयमे त्रिशुर धारिणी शक्ति- | 
‰। देवी सिहपीठपर सवार होकर उन सबके सामने भगट हई । ओर चौहान वीरको । 

आशीवांद्‌ देकर अत्यन्त उत्साहसे दैत्यसे संप्रामको भेजा । आशाप्रणं काडिका 

॥ इसमकार भक्तोंको समश्षा बुञ्ञाके अन्तद्धोन होगईं । बराह्मणेन उस चौहान ! 

| बीरका अनाहिल नाम रक्खा, ओर आनंद्‌ सहित जय २ राब्द करने रगे । अन- } 
ध न्तर वीरवर अनहिक महाउत्साहसे अपनी सेनाको साथर असुरोसे युद्ध करने 

नर जहांपर ये अन्रिकुड जलाया गयाथा । वहांपर स्वयं टाइसाहब गयेथे साहम कहते है कि इस / 

४ स्थानम आदिनाथको एक पाषाणमूरतिं वेदीके ऊपर रक्खी दुह । 

नरकनन दन्र्ड्डन्कदनयदयन्डछङन्न्डनकप्छडन्छ 








(९८ >) राजस्थानइतिहास । 
< क ‰ क्रति र ३१ ब ति ११ 


सि दि >>. सि "दि मि ` मि गि भि < ४ ५.५५ ५.५ ग 11 गि षः 111 ॥0 4] 1080 तिः तव अगिः ८ 


# र्गा । दोनो दलम भयानक संग्राम हआ ! दुष्ट देत्यरोग, अनहिरुके प्रचण्ड 
\ विक्रमको सहन न करसके ओर घोर पराजित हए । वहुतसे तो ठ्डाईमें मारे (1 

गये, जोर जो जीते रहे बह भागते दए पाताटमे घुसे । इस प्रकार दुराचारी दान- !* 
२ बोके पराजित होनेसे ब्राह्मणरोग निरुपद्रव हुए । इसी चौदानवीरके पवित्र मं 4 


वीरवर पथ्वोराजने जन्मलियाथा । ($ 
8 चौहान रुकी सूचीमें देखा जाता रै कि वीरवर अनदिरसे केकर महाराज |¢ ¦ 
€ पर्थ्वाराजतक इस चोहानद्धरमे सब उनतीस राजा इए । (2 


=. 


परन्तु इसबातका विचार करनेका कोई उपाय नहीं पायाजाता किं वह सूची ( 
शुद्धह या नही । विदोष विचार करके देखनेसे स्पष्ट ज्ञात दोजायगा किं कदाचित्‌ ।* 
वह सूचो युद्ध न हो । कारण कि भटकवियोके ग्रन्थोँमें यह्‌ वणन है कि महाराज ।‡ 
| पृथिवीराजसे पहल अग्निकुंड बनायागया था ओर इधर इतिहासमे देखाजाताहे 9 
१ कि महाराज प्रथ्वीराज विक्रमादित्यके १२ १९९ वषं पीर इएथे, भखा एर इस ! 
\ दीघकारुके बीचमं केवङ उतनीसही राजा्ओंका आस्तित्व किस प्रकार युक्त 
& सिद्ध मानकर ग्रहण किया जा सकता हे । |> 


। इस चोहानकुरुम अजयपारनामक एक प्रतिष्ठावान राजा उत्पन्न हञआथा 1 | 
१ अजयमेरु (अजमेर ) के प्रसिद्ध दु्गको उसनेदी वनाया था जिन नगरोमें पहिखे 
॥ चोहानगण गरतिष्ठित इए ये अजमेरभी उननगरोमेसे एक नगर गिनाजाता हे। ।‡ 
4 


वहूतसे पुरुषोका अनुमान है कि उक्त अजमेरनगरकी म्रतिष्टठाके आरम्भं 4 
गरसिद्ध शम्भरहदके% किनारे राम्भरनामक एक ओर नगरभी चौहानेनि स्थापित | 
॥ किया था । शम्भरके नामानुसार इसनगरके राजारोगभी राम्भरीराव कहलाए । |+ 
। चदान रोगका गौर ओर ताप दीघंकारतक इसनगरमं अचल्भावसे विरा- (६ 
जमान था। फिर जिसदिन दिन्दूराज चक्रवती महाराज प्र्वीराज चोहान दिष्धीमं 
1 अपने नानाके सिंहासनपर वैठे । उसदिन चौहानकुरमं एकार फर मचण्डतेज १ 
॥ आगया; परन्तु वह तेज निवौण होतेव टिमटिमति हए दीपकके भकादाके समान 
| ङुछसमयतक स्थाईं रहा; अतएव उसके साथ २ ही चौहानखरका गोर व उनके 
! वसाणटए समस्त नगर कमानुसार श्रीहीन होनेकगे । 


+ राजपूतठेोगेकी प्रधान आराध्या देवी भगवती शाकम्भरीमाताकी एक पाषाणमूर्तिं शम्भरहवद ॥4 
| खांमरके बीच स्थापित हरदी है इस शाकम्भरीखेही दका नाम सम्भर हुआ । सौभर सम्भर 
{ इस समय सौ भरश्चीर कहातीहे । 
यकर कययकसम्यररकककरररच्र> 
। 


1 





अध्याय्‌ & (९९) 
0 नि 
€ यह पवित्र अप्रिङढ केवर चोंहानवीरगणोकीं अवं वीरता ओर गोरवगरिमा- 1 
ं सदी अमर हौगया हे इसङुखमें जितने धुरन्धर राजा उत्पन्न इए, उनमें माणिक (4 
रायभी एक था । दुधपं मुसलमान रोगोके मचण्ड आक्रमण प्रभावे कम्पायमान ।ई 
~ हाते दए-पजावको माणिकगायनेही सबसे पदि रोका था! #> 


«+ माणिकराय जोर पृथ्वीराजके सिवाय ओरभी अनेक महाबटी व पराक्रमी + 
1 चोहानराजाओंका इत्तान्त पायाजाता है भिन्नजातिका इतिहास पाठ करनेसे यह |> 
{ भटीभां ति ज्ञान होतार । कि एक समयम वह राजाखोग अत्यन्त वर्वान ये खस- (4 
> मान तवारीखवाठे भी मानते हँ किं जब ठद्धंवं युसलमान वीर महमद य्च॑डसे 
{ नाको साथ ठेकर मरतको जा रहा था।तव अजमरनगरमें हौ एकत तापी राजाने% । 
1 उसको भरीमांतिसे पराजेत ओर अपमानित किया उस चौहानवीरके यचंड । 

<+ असि-वल म्रभावसे महमूदको विजयक्ती आदा छोडकर युद्ध-कषे्रसे सदना 8 

्‌ पड़ा था । ( 
& दिजरकीं प्रथम शताब्दीके रोषकाख्मे खटीफावलीदके विख्यात सेनायतिका- 

(4 सिमने माणिकरायको घेर छियाथा । इतिहासमें छिखदि कि उस संग्रामं भरी (4 
1 भातिसे सुसलमार्नोका वर मथा गया था ! यह छाग इसी समयसे कवार 

< भारतम आये ओर वहृतसे घन-रत्न टटकर ठेगये । जिससमय महाराज विदाख्देव र 
>| अजमेरके सिंहासन पर विराजमान ये 1 उससमय म॒सर्मानलोग ओर एकवार र 

९4 भारत वषमे आए । इसी चदाइको उनका तीसरा आक्रमण कहना चाहिये) 

1 देदोवेशी ओर सनातन धमं विद्वेषी सुसर्मान रोरगेकि अपवित्र ससे अपने 

< राञ्य ओर धमकी रक्षा करनक च्य चोहदानवीर विरार्देव विदार अनीकिनी- ए 

‰ को सजाय उनके सामने इञा । रीघ्रदी धोर संग्राम होने र्गा । उस भयंकर 

< संग्राममे पराजेत होकर सुसर्मानगण युद्धे भगे । उस भयंकर समरके (६ 
^ समय, मतापवान्‌ धीरधारी बहुतसे भपारगण सामन्त बनकर महाराज ८ 

| विशाख्देवकी सहायता करने अये थे । जो राजा सहायता करनेके ल्य आषएथे | 

% उनमेसे पैबारङुरमे उत्यन्नहआ वीर उदयादित्यही विदोष मसिद्ध है । मायः सबही | 

% भट्मरन्थोमि िखाहै कि सन्‌ १०९६ ईं०म वीर उदयादित्यकी त्यु इरेथी । (4 

4 इस नियत समयका अवरुम्बन करनेसे निङ्चयही प्रतिपन्न होगा किं यह महास- 

। मर महमूदके चौथे पुरुष विख्यात इमदादबाद्शाहके संग इआथा । महाराज (4 
4 


४ ॥ + उस चौदान बीरका नाम धमीधिराजद । यह बिशार्देवका पिता था । [ 
प्डन्ब्डन््यु ग्ग; ष्म सो गर द्ुन्ब्ुः न प्रद प्दन दु" दन्द्न्युष्द्रुष्दः दरवद द ष्दुन्दुष्दुननष्डु्दु, 





(६० ) राजस्थानइतिहास । 
(1 

१२ विज्ार्देव जो इस युद्धे जय पराप्त करसकाथा, उसकी यथाथैता दिष्धीके माचीन 

९ विजयस्तभके उपर रगीहुं रिलारिपिके पाठ करनेसे भटी भांति ज्ञात 

जायगी । 

श यद्यपि विशार्देवके प्रचण्ड विक्रमके सामने सुसरमान वीर इमदादं पराजेत ( 
५ इए-तथापि सुसमान रोगोका उत्साह पराजय न हआ. वह श्जंडके्युड बारम्बार | 
 हिन्द्स्थानमें आकर भारत बासिर्योपर अत्याचार करनेरगे । उनके बराबर चढते । 
\ रहनेसे भारतीय राजाओकि राज्यम घोर अशान्ति फेरगई । रमर से उनका 

१} व जोर विक्रम रोप होता चखा । अन्तम चोहानङ्कके पिरे राजा महाराज 

पृथ्वीराजके कारावास ओर मरणके साथ २ भारतम चौहार्नोके विक्रम ओर बल- 

4 का रोपहोगया। 


सब समेत चोहानङ्धर चोवीस शाखाओंमे विभक्त । इन सौरीस राखारमिं 
४ हारापर्दौ जनपदके व्रंड ओर कोटाके राजवंदा दिरेष प्रसिद्ध है! इन्टौन अपर्ने ६ 
& पते पुरु्षोके माचीन गोरखकी भटी भातिसे रका की थी इन दौर्नो राजद्ुककिं (#ै 
& बीचमें छः वीरोनि पित््रोदी निष्ुर ओरंगजेजके दाथसे बद्धं शाहजदांको वचानेके 
‹ खयि प्रसन्नतासे अपने हृदयका रुधिर दान किया था 


चौहान ऊुरुके अनेक सामन्त राजाओंने अपनी वासभ्रमिकी रक्षाकरनेक खये { 
4 पित्पुरुषोके पवित्र सनातनधमकेो त्याग कियाथा>< कदत कि पृथ्पीराजके भतीजे ( 
‡ ईश्वरदासनेही सवसे पहिे घरणित उदाहरण दिखाया । 


कि क (न, 


4 चोटुक्य वा सोरुकी-पदिरेदी कटि कि सोरुकी कटभी उसरी समयमे ॥ 
4 उत्पन्न हइआथा। जव किर्पेवार ओर चोहान ऊख उत्पन्न दएथे । परन्तु एेतिहासिक ( 
वृत्तान्तके योग्य सामग्री न मिल्नेके कारणमे सोठंकी लोगांका प्राचोन 
1 विवरण विदित नहीं होता । भट्कविजनोके काव्यग्रन्थोमे पायाजाताहि ु 
किं जिस समय राढेर बीरोने कनोजको अपने अधिकोरमे किया उस 


समय सोरकी ऊरु विशेष प्रतिष्ठित होगयाथा । इससे पिरे वणन हो 


# इनके अतिरिक्त गागरोन ओर रघुगढके खीचि्यो, सिरोटीके देवरौ स्षालावाडके शनिगुरुओं 
{ खआरषां चोरके चोन जर पावागद्के पैचोक्रा नामभी मियने योग्य नरीह इनम कितनेएक वंश 
अव्र मी पये जाते | 

>< चौहान करलकी जिन जातिर्योने मुसल्मानी धर्मग्रहण करियाथा उनमे कायलखानी सखानी |& 
{ ख्वानी ऊुङ्रवानी ओर वेदवानी विशेष प्रसिद्ध । 8 
¶ { सोली गोत्र विवरण इसग्रकारह किं माध्यन्दिनी शाखा भरद्वाज गोत्र गढलोह कोटनित्रास ई 
४ सरस्वती नदी, सामवेद, कपिलेश्वरदेव कटुमानरिकिश्वर तिनपुर वाराजनार किनोज देवी महापालयपुत्र। |§ 
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अध्याय ३. (३१) 
काहे किं जिससमय भटरीलोग मरू श्रूमिरभे आनकर वसेथे 1 तब ठंगहो (4 
` <{ ओर तुगरों आदि कितंनेएक यवन रोगोनं उनसे विरुद्ध राचताकी थी । ¢ 
& कदतेहं कि उक्त छंगह ओर तुगरगण पविन्न सोंकी टमं उत्पन्न इए, व काठ | 
४{ करमते सुतरमान हागयेथे। पदिटे यह लोग माखवारके उपङ्करमें वसते कल्याण । 
ॐ नगरम बास करते थे । इस कल्याण नगरे इन रोगोक पूवं गौरवके चिह्न | 
< अधिकाडंसे पाएजातह शस नगरसे सोखंकी चकी एकराखा निकर कर समयक ! 
२ हैरफेरसे अनहर्वाडा पाटनमें यरतिष्ठित इईथी । 


ॐ 


4 _ मराचीन सौर लम भोजनामक एकं राजा उत्पन्न इआ । उसके पड्चात्‌ फिर 
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] ओर किसी सौरराजाको सिंहासन प्रा नदीं इञा । क्योकि संवत्‌९८७ सन्‌९३१ ( 
& ईस्वीमें राजाकी मृत्यु होनेपर, उसके धेवते मूलराजने इश्च सिंहासनको अपने 
| अधिकारमें किया ।-मृलराजने * नानाके सिंहासनपर कमादसार अटारह वषेतकं 
4 राज्यकेया । पडचात्‌ मूकराजकी मृत्यु होनेपर इसका पुज सिदासनपर बैग । इसके । 
‰ दौ समयमे दद्धं सलमान वीर सुदम्मद्गुन्‌नवीने विजयी सेनाकं साथ अनहङ- | 
€। वाडा पटनमें पहुंच कर नगरका सत्यानाद्च किया, । इस सवंसंहारकारी संग्रामं ( 
% सुरम्मदगज्ञनवीने इतना धन रत्न टूटा कि जिसको श्रवणकरकै विइवास नहीं होता 
| है परन्तु यदि इस वातका विचार कियाजाय कि उस समय अनहल्वाडा पटनका । 
। वाणिज्य कहांतक उननतिपर था लक्ष्मीने कहांतक इस नगरमे अपना इद्‌ ( 
` % निवास किया था तब अवङ्यदी विवास करना पडताहे किं महमदगुजनवीने ॥ 
` % इन रतनोकी अवश्य वडी भारी दूट की । उस समयमे यह अनह्वाडा समस्त 
भै भारत वषंकं वीच वाणिज्य व्योपारमं प्रसिद्ध॒ था । यद्यपि महमूदगृजनवी ( 
< ओर उसके उत्तराधिकारियोको वारबार भ्यकर आक्रमणसे अनहट्वाडा पटनका 
५ समस्त रुधिर सूर गयाथा । तथापि करमातुसार उसने अपने वल्को संग्रह # 
४। करखिया जिस ॒राजाके समयमे इस देशकी विरोष ख्याति इईेथी. उस महारा- । 
2 जका नाम सिद्धरावजयसिदे कनोरक ओर हिमा चरके बीचमें बसोहृए २२ | 
‡ नगर एकसमय सिद्धरायके छत्रकी छायामं ये 1 परन्तु इस विस्तारित राज्यको | 
| सिद्धरायके वंशधर बहुत दिनतक नहीं भोगसके । 
{ १ माङखासे उत्पन्न द्ोनेके कारण यह मालखानी कहातेये इसमार्खंनिदी सबसे पहले सुखल- | 
मानी धर्मग्रहण कियाय । 
| % मूलराजके पिताका नाम जयसिहं था, जयसिहका विवाह भोजराजकी बेटीसे हुआथा । 
< सिद्धराज जयर्सिहने सम्बत १ १५०से१२०१९तक राज्य किया प्रसिद्ध निडाियन भूगो वेत्ता 
(णक एड़खी) इसकी राजसमामे गयाथा।एक, एदड्सिमी कहता किं जयरसिंहबोडषमीवङम्बी ये। | 
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(६२) राजस्थानहतिहदास । 
0 ८ 
कहते ह किः महाराज सिद्धरायके उत्तर अधिकारि्योनिं किसी कारणसे ॑ 


म चोहानको कृपित करदियाथा \ इसी कारणस महाराज पृथ्वीराजने इन लोर्गोको 
| राज्यसे अरग किया । 


सिद्धरायका उत्तराधिकार जब सिहासनसे यल्ग हआ, तब उस सिंहासन ।‡# 

% पर कुभारपाख्नामक एक राजा वैठा। उसके सिहासनपर बेठनेसे अनहख्वाडा ।# 

पटनकी उस उत्तराधेकारिणी विधिसे जो कि सदासे चरी आई थी } उक्ट फेर |$ 

ॐ इआ क्योकि कुपारपाखने चोहानद्रमं उत्पन्न होनेपर भी सोरंकी सिहासनपर 
4 अपना आधिकार कियाथा । महाराज सिद्धराय ओर इमारपारु यह दौनौही 

¦ बौोद्धधर्मके विशेष उपासक थे । दोनाकेदी राजत्वकाख्य स्थापित ८ थवहूंकायं ) ५ 

ॐ की विदोष उन्नति हईथी क्योकि उस कारमं जो करई एक विजय्‌ स्तम्भ्‌ बनाए | 

१! गये ह । उनकी निमोण कोदालको देखकर अत्यानन्द्‌ प्राप होताहै ! यहांतक कि 


(क क क 


€ यवहरकायक एसा उन्नात कसा हन्द्‌ रजकं समयम नहा इड्‌ । 
। 


५ मुसलमान रादाबुदीनके प्रतिनिधिर्योने घौर अत्याचार करके इपारपार्का 

{ शोष राजत्व अत्यन्त नष्ट कर डाङाथा । इन छोगके प्रचंड पीडनप्रभावसे 

| उसके राञ्यकी समस्त शान्ति एकबारदी नष्ट दोग । इस अशान्ति ओर उपद्रवके 
२ रोकनेमे असमथ होकर उसने कटार दःख ओर मानसिक पीडसे अपने श॒रीरको ( 
१? छोड दिया । महाराज कुमारपाटकं पररोकबासी होनेके पश्चात्‌ सूल्देव उसके 
4 सिंहासन पर बैठा । मूरदेवकीं मत्युके साथ संवत्‌ १२८४ ( सन्‌ १२२८ ३० ) के |ॐ 
मध्य अनदख्वाडापट्नके सोरको कुरखका अवक्षान इञ । 


अनहर्वाडेका सिहासन सोठकी कुरुसे निकर जानेपरभी जनद्चून्य नहीं | 
हआ विशाख्देवनामक ओर एकवीरने शीध्रतासे उसपर अधिकार किया । सिद्ध- (4 
‰ रायके वघेखा नामक एक राखाङर्म विरार्देवका जन्म हआथा महाराज 
विदाख्देवके सिहासनपर बैठते ही राञ्यकी शोभा ओर प्रतिष्टा अत्यन्त बद्गह } 
‡ सनातनधमं-विद्वेषी मुसलमान भयंकर अत्याचार करके नगरके जन स्थार्नोको | 
तीडा फोडा था । उनर्मेते एक सोमनाथकं मन्दिरका नारा किया । सोमनाथका | 
{ वह पावच्र मान्दर्‌ व ओर भी टे एूटे महल दुमहटे विराख्देवके सुशासन गुणसे | 
फिर सस्कारित होकर रोभाको प्राप्त हए इस प्रकारसे बाठकरायकं कुरखुका । 
) क्षेत्र अनहटवाडापटन धार < मराचान गोरवकी फिर प्राप्तकर रहाथा कि इतनेदीमे 
॥ यमराजके दूतकी समान अाउदीनने भयंकर विक्रमके साथ उस देशम ग्वेका | 
द 
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अध्याय 8 (६३) 
0 
{ किया । उसके भयंकर आक्रमणको सहन न करके महाराजा गिहरकणौ समर | 
५ क्षत्रमे गिरगये । इनके साथी अनहख्वाडा पटनकराभी नाद हगया । 
| उस हिन्दू विदरेवी तातार राजक निदटुर यतिनिधि छोर्गनिं भयंकर दुष्टता ओर ई 
। दुराकांक्षा करके गजर ओर सोराष्र ८ श्रत ) से थनदाटी नगर व उपजा रास्य- 
<4 क्षे उमरानके समान कर दिये  चारोओर महर दुमह्छके खंडहरोका दिखा- > 
1 इदेना, चारोओर मक्रातिका भयंकर वेदा हृदयको विवादे व्याङ्ढ करनेठ्गा । 
{ इस समय एसा ज्ञात होताथा किं नगरके सव स्थानोमें भानो भुसर्मान कोगौका ॐ 
8! घोर अत्याचार गरूतिधारण करके मगट होरहाह । उन्होने पचण्ड डाह ओर दुष्ट र 
< स्वभावके कारण आदिनाथका पवित्र मन्द्र चूरा २ कारके उसकी दूरी एरी साम- 
ग्रीसे वहां पर एकं मुसलमान फकीरका समाध मन्द्र बनाया इस भकारमे जो ^ 
{ इछ सुन्दर ओर जो ङु पवित्र था ) वह सबही दुदान्त युसरमानोके विषम विदे र 
1 षसे नष्ट थ्रष्ट होगया । 
‰ सनातनधममं विद्धेषी निर ससलमानोके अत्याचारसे विचार सौरा ठेका 
4{ निसदिन इस मकारसे उमरान रमि हागयाथा, उसहीदिन रोठंकी राजङ्र्की 


` & राजलक्ष्मी इस देराको छोड गईं । इस्वंराके मनुष्य अपने पिपुर्षके राज्य- 


\ को खोकर आश्रय प्राप्त करनेके अथं भारत वर्षमे चारों ओरको दौड तवसे ^ 
% ठेकर सौ व्षतक शोरुंकी छलका राज्यसिंहासन शन्य रहा । इस दीर्धकार्के | 
‰ मध्यम कोडभी हिन्दू राजा उस सिहासनपर न बैठा । 


< उस दीधंकारन्यापिनी अराजकताके पश्चात्‌ सौरा देशके भप्रसिहासन- 
४ पर तक्षक वंशीय एक वीरपुरुष बैठा ओर शीघदी ङ २ उस देदाकी पूर्वशोभाको 6 
& फिर जीवित किया यदपि सिहरण तक्षकने सोराएटके प्रपगोरवका उद्धार किया । । 
४ परन्तु सोलंकी डलके छोपहुए गोरवको वह॒ फिर उद्धार न करसका । इसका द 
९ कारण यह्‌ है किं उस महाराजने अपने प्रवं पुरुषोके धमंको जलांजलि देकर (4 
रः इसरामधर्मका अवलम्बन किया । सुसर्मान धमंको धारण करनेके पश्चात्‌ वह 
< सिहरण तक्षक मुजप्फरनामको ग्रहण करके गुजरा राज्यको शासन करनेरगा । (ई 
अत्याचारी म॒सटमानोके भयंकर उपद्रवसे सोलंकी वंदाद्क्षके मूलसाहित 
{ उखडनेसे पहरे इससे १६ शाखाकुर उत्पन्न हए थे 1 इन शाखाकुरोमे बधेरे ए 
विदोष प्रसिद्ध ह । यहरोग # जिस देदामे रहा करतेथे वह ददा अबतक बधेख 
1 % कदाचित्‌ महाराज सिद्धरासके पुत्र भाग्यरायसेही इस शाखा कुङका नाम भागिका वा बघेल त 


आह । 
चु नुन चहु नक व्क क 


(8४) राजस्थानइतिहास । 

| < 1 0 
॥ खण्डक नामसे पुकारा जाताहे । महाराज सिद्धशयके वंदाधरगण बहुत दिनतक ( 
२ इस बधेरखु्खंडके सिहासनपर आधेकार कंरे रहेथे । 


| 
५ मतीहार बा पुरीहार-ययपि पुरीहार ङ अभरिकुके नीचे आसनपर स्थितै (र 
तथापि इसके विषयमे अनेक गोरवसुचक वृतान्त पाए जातेहें । यह खोग किंसीभी (ॐ 
4 समयमे स्वाधीन राज्यको नहीं भोग सके भटकविजनोके कान्यग्रन्थोमे पाया ३ 
॥ जाताहे कि पुरीहार करके राजारोग सदा दिष्धीके ८ तुआर > अथवा अजमेरके | 
५ चदान राजाओंके अधीनमं सामन्त राजा वनकर्‌ रहा करतेथे उस आधीन जीवनके (६ 
‰ बीचमें स्वाधीनता पानके टिये पुरीहारगण जो चेष्टा किया करतेथे उससेदी उनका |ई 
९ जीवनचरि सुवणंके अक्षरोमें छिखनेके योग्य होगयाहि । केवर एकदी वीरके ई 
% विस्मयकर वीराचरणसे पुरीहारङर विख्यात होगयाहि । यह भ्रसिद्ध ओर प्रचण्ड- ् 
8 वीर नाहरराव, पृथ्वीराजके अधीने सामन्तराजा रूपसे विराजमानथा । अधीन (| 
4 राञ्यमें रहकरभो उसने एक समय स्वतन्त्रता ओर स्वाधीनता राप्त करनेके स्यि । 
+ कटोर उद्यम कियाथा, इसीतसे उसका नाम अन्यान्य राजपूत वीरोंकी पवित्र 
सूचीसे छिखा गयाहै । यद्यापि उसका वह पवित्र उद्यम फर्वान नहीं इञ तथापि 
इसके द्वारा नाहरराव अपनी वीरताका म्रकादामान दृष्टान्त छोड गया । 


च 


(न्द 


क 


पुरीहार रुकी म्राचीन राजधानीका नाम मण्डवार है। साधुभाषा 
संस्कृतम इसको मन्दाद्वि कहते । राठौर रोर्गोका उदय होनेसे बहुत पिरे | 
पुरीहारलोग माखाडमें प्रतिष्टित होगएथे । यह म॑डवार आज कर जोधपुरसे 
तीनकोदा उत्तरम बसाइआहे ययपि इस समय मन्दाद्रिका नाश होगयाहै तथापि | 
भ्राचीन स्तम्भ ओर अटा अटारिरयोका गठन देखनेसे इसके प्रवं गोरवका | 
| मी भांतिसे निददेन पाया जाताहै। कान्यकुन्नको छोडतेही राडीर रोगन पुरी- । 
{ हारोके मन्दावर नगरमे आश्रय ग्रहण किया इन राटोरोनिं कृतज्ञताकै पवित्र ॥॥ 
मस्तकपर कात मारकर अपनेको आश्रय देनेवारे पुरीहारोका विश्वासघातकतोस- 
ध्वंस कराया निस राठोरने इस रीन आचरणको किया उसका नाम चण्ड था (| 
वास्तवे इस चण्डने पादाव धमोनुसार उपकारी ओर मितरपुरुषके उपकारका | 
| ग्रातिफर देकर मण्डवारकं दुगं शिखरपर अपनी ङकीर्तिको प्रचार करनेवारी 4 
राठौर नामाकित पताका स्थापित की, इस धटनासे पिरे मेवाडके राजा- 
| अकि चण्ड म्रताप बरसे परीहार रका गोरव बहृतायतसे जाता रदाथा । (| 
पिरे पुरीहारके राजाकोग, राणा, नामसे पुकारे जातेथे परन्तु गहिढोत राज | 
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राुपने म॑न्दाद्विपर आक्रमण करके उनको पराजित क्या ओर अपनी जयका 4 


ॐ 


निदशेन दिखानेके टिये परीहार राजार्जकी राणा उपाधि छीन ली # ९ 
&  आजकर भारतम चारांओर परीहार कुक फडः गय । परन्तु दखकी बाते 


4 कि इसकृरके बीचमे किसी राजाकोरी स्वाधीन जीवन सम्भोग करते इए नहीं 

# देखा जाता कोदार, सिन्द्‌, ओर चम्बल नदीके संगम स्थानम पुरीहाररोर्गोका । 
९ एक प्रायीन उपनिवेड अबतक दिखाई दता दै । इस उपनिवेरामं २४ माम ओर ! 
4 अगणित छोरी २ पट्टि । परीहार का यह पराचीन स्थान पदर सेधियाके 

+ अयिकारमें था, परन्तु अव इृटिरासिहने अथात्‌ अगरेज सरकारने आवच्यकता ( 
8 समञ्च कर उसको अपने विराट्‌ राज्यम मिला लिया है 

९ परिहारकर्की बारह शाखाओंमें इन्दो ओर सिन्धखही विरोष यसिद्धहं अब- प 


2 तक टूनीनदकि > किनारे इन दोनो राखा्लोका साधारण विद्र पाया ॥ 


ॐ जाता हें । 
९ सोर ।-एक समय भारतके इतिहासमे यह जाति विशेष अरतिष्ठित होगड्थी । { 


. ४ भारत बासिर्योनि इस जातिकी कीतिं ओर गौरव कथाकोहषैसहित गायाथा । परन्तु (4 


ष 1 


& अभाग्यकी वातै कि आज भारतवषकं किंसी स्थानममेभी इस जातिकी कीतिं 
६ गोर व मतिषटाका चिद कहीपर भी भातिसे नही दिखाई देता \ यदि भटलो- 

| गक काव्यग्रन्थोमे सौरुलका समस्त इृत्तान्त न ॒छिखा होता, तो ज्ञात होताहे | 
€ कि अबतक भारतके इातिहाससे इसका लोपटोगया दोता । सोर ङुरुके 

& उत्यत्त वृ्तान्तको हम ङुछमी नही जानते क्योकि चन्द्र ओर सूर्य इन दोनोही 
९ कुलो इस करका नाम नही पायाजाता । 1 


4 यादि वीर भारतभूमिको इनकी आवासभ्रमि नही मानाजायगा तोभी यह अव्य ४ 
ॐ मानना पडेगा कि माचीनकालसे इनका वंशबृक्ष भारतवर्षे बोयागयाथा कारण 4 
€| कि भटग्रन्थम्‌ छिखाहे, कि मेवाडवारोकं पूवे पुरुषागण जिस समय वल्भी पुरका । 

| राज्य कररहेधे तव सोरलोगोनिं इनके साथ विवाहका सम्बन्ध स्थापन किया । 

4 सोरगणोका सूर्योपासक होना इनके नामेदी भमाणित हरहा इनन्धीके ( 
व नामसे सोराटका { नाम करण हदि इनके स्थापन क्ियेहए अनेक नगरोमि देव 


ॐ जिस पुरीहार राजाको पराजित करके राहूपने राणाकी उपाधि पाई थी उसका नाम मोकर्या 


1 >< मारवाडके दाक्षिण पाश्चम भागम यह नदी बहतीहै । 

{ 1 इसी कारण महत्मा याडसाहबने सोर कख्को ‹ शाकोत्न्न ` कहकर अनुमान कियाहे। | 

1 सौर्रप्रत । (1 

नरक कककककयकरे 
राजस्यानरतिहास -१ -(५९) 
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00 


ॐ बन्द्रही विशेष भसिद्धरै, सोरा्की सीमापर एक छोटा टापू था वहभी देववन्दर । 
< कहाजाताथा, सोमनाथजीके प्रसिद्ध मन्दिरके अतिरिक्त सोरङ्ल्वार्छोने ओरमी . 
छोरेोटे कड्देवाख्य स्थापित कियेथे । |ॐ 
? कहतेहं कि देवब॑दरके स्वामी डाद्ओकी समान दृसरेदेशके व्यापारि्योके जहा- ।‡ 
९1 नोसे धनादि लररेतेये, इसीकारण समुद्रन र्ट होकर उनका नगर प्रासकरखिया (4 
<‹ देवेन्द्र इतनी नीची भूमिम बसाटुआथा कि इस प्रकारकी किस्वदन्ती एकदम ।# 
असत्य नहीं गिनी जा सकती यादे उस समयके भारतवाणिञ्यका बिचार किया- र 
1 जाय तो एक ओर सत्यताका पता टगताहै, उसका अरबदेराके साथ्‌ भारतका ।# 
| वाणिज्य होताथा, अरबी सौदागर जहाज ओर धन ठेकर सौराय अतिथे क्योकि 

‡ यही राञ्य उस समय भारतवषका प्रधान वाणिज्य स्थर मानाजाताथा, कदाचित्‌ ।ॐ 

देवबन्दरके अधिपतिने उनपर कोई अत्याचार किया, जिससे उन्होनिं दर्केदट { 
आकर उस देडको विध्वस्त करडाला हो, आगे चरूकर मेवाडके वृत्तान्तके संग + 
ई एकमकार यह बात प्रमाणित होजायगी कि इसी भकारकी किसी दर्धटनकि ५ 
\ कारण देवबन्द्र विध्वंस होगयाथा, उन राज्यके एेतिदासिक अन्थोके देखनेसे ।* 

{ विदित हो ताहे कि जब सोरङल्वारे देवबन्द्रसे हटायेगये तब मेवाडके राजाओकि # 
द, यहां उन्दने आश्रय पाया । 6 
ई पीछे सम्वत्‌ ८०२ सन्‌७४६मे सौरड्कुकै राजाबाणने अनरहिरख्वाडा पाटन- 1 
&। स्थापित किया, इससे पदर वमी सोराष्देशकी राजधानीथी, परन्तु अनहिक- ^ 

4 बाडा पाटन स्थापन हनेपर, वह्टभीका गोरव घटगया, जब महाराज बाणकी नई । 
& राजधानीने उसका गोख पाया । {` 
< १८४ एकसो चोरासी वषतक अनहट्वाडा पटन महाराज बाणके वंराधरोके ।? 
% अधिकारमें रदा, यहां इन्दोनं आठ पीटीतक राञ्यकिया. फिर इस वंशका पिछला ।‡ 
€! राजा भोज भानजेके दारा सिहासनसे उतारदियागया. जिससे सौरङ्लका राज्य र 
& एक बारहा अनदटख्वाडेसे खोप टोगया.# त 


<1 „+ इससे पहले सोलकी कु्के बत्तान्तमे ठता जा चकार कि सन्‌ ९३१ ईसवीमे भोजराजकी मूल्य ( 
5 होनेपर उनका धेवता मूलराज उनके सिंहासनपर बैठा परन्तु यह उसक विपरीत नात दिखाई देतीहै (4 
&€4 हमारी समञ्चमे यह्‌ बात नदी आई किं टाडसादटगने एेसी गड़बड़ क्यो कीं इसओर एकफिनष्टन्‌ साह- 
बके भारतवर्षीय इतिहासे लिखा कि सरिकुख्का पिछला राजा ९३१६० गव्युको प्राप्तु 
उसके कोई पुत्र नद्ाथा उसक पीछे उसके जामातानि उसके सिहासनको णया [ 10111510) ऽ | 
ई प्15८0१$ 071०412; 2. | अब इस बातका पता ख्गाना कठिनहै कि इन मर्तेमि कौन अदण । 
{ करनेके योग्य यद्यपि यह मत भिन्न २ प्रकारके पर विष विचार करनेपर इनमे एकप्रकारकी 
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अध्याय £ ( ६७ ) 


0 
€ 8 
१ तक्षक अतिप्राचोन काट्मं जो वोरगण चटाई करक द्ग्दश्च गाकद्वीपसे ( 


‹ भारतवषमं आये उनमसे तक्षकदी अ्रधानें उसड्टक्र वि्ाट वंदाबश्चसे भिन्न २ 


{ शखायें निकलकर चारोओर फेलगरई थीं जो जितवंश अनक गो्नोमे विभक्तथा 
4 जिसके असख्य गोसे अनेक पहावीरोने उत्पन्न होकर एकसमय अपने वीरद- 
| पसं सारे भ्रम॑डरको कपा दियाथा वही इस तक्षक वंस परे अतिष्ठाको नीं । 
<+ म्राप्र दञाथा । ४ 

। अबलगाजीने उक्त तक्षकको तु्कका ८ पुत्र तनक कहर चीनक इतिहासवारोनि ६ 

1 तुक्य ओर षरर्वोनि तकारि वणन किया इन तकारियनि ग्रीक वारक भिद 
<\ बाख्तयार्‌ राज्यको ध्वंतकरकं एरियामंडल्कं एक देराको अपने नामाचु- 

+ सर्‌ नकारस्थान ( तुकस्तान ) नामस पुकाराथा ;> 
\ इससे हठे वणन होचुकादि कि टेस्ट तक्षक ओर तकारी जातिके इतिहासकते ; 
:4 सस्बन्धम बहुतसे दिठाटेख राजस्थानके कडस्थानोये पायेगयेधे उन चिकाञ्खोमिं ' ~ 
4 इन तक्षकोके आचार विचारके सम्बन्धमं जिसप्रकारसे लिखे पराणि लिखी 

। तक्षक जातिके साथ उसका कहत ङ मेर पायाजाताहे, भगवान कृष्णदैपायन 3 
‰ व्यासके केखसे इसवातका पररा प्रमाण मिरताटि, कि इन तक्षकोक दारा भारतीय ¦ 
.\ राजा्ओकी बहुतही हानि इइथी, बहतेरे राजा इनकीक्ररताके कारण अकारमेही । 
< ससारसे विदा होगये व्यासजोके काव्य ग्रन्थे जो एतिहासिक रतन च्छि हण्डे 

1 यादि वे प्रकाशित कियेजार्ये तो एक नवीन युग उत्प्नहो, पौरव श्रपारु महाराज ‡ 
5 पराक्षतजी जब कूर चारेजरवाठे तक्षकके दंरानसे अनन्त धामको पधारे तव उन ( 

4 पुत्र जन्मेजयने पिताके मारनेवाङे दु्टोके क्रूराचरणसे दुखी हो उसका एर दनक 

\ यं जस महासपसत्रका अनुष्ठान किंयाथा उसबातको प्रत्येक आयसन्तान्‌ जा- , 

‹ न्तेहे, परंतु इस रूपकके परदेमे जो रेतिहासिक सत्य छिपाहहि उसको कितने ।> 


‡‹ एकताही दिखाई देतीहं इन तीनो मतोके पठनेसे विदित होताहै कि ९३१ सोरकुल्की समासि | 
+ होनेपर चौलक्योके राजानि जो सौरकुल्की किसी स्रीके गर्भ॑से उत्पन्न हुआथा, पाटनका अधिकार / 
<4 पाया, पर यह परता नहीं लगता किं उस स््ीके स्वामी अथवा पुत्र किसने राज्यका अधिकार पाया 
+ विशेष विचारसे यह सिद्धान्त निकलताहै किं नानाकी मृत्युहोनेपर उसके धेवते मूखराजने उसका += 
१ सिंहासन प्राप्त कियाथा परन्त॒ उसके नानाकिग होनेकेकारण उसके पिता जयसिहने राजकाज }> 
संभालाथा | ॥ 
<4 >€ अञ्ल्गाजौ कहता किं नावको छोडकर ्थिवीपर उतरकर नूहने अपने तीनों पुत्रोको ¶थिवी |ॐ 
., < बार दी उसके पहङे दो पुत्र ओर २ राअ्योपर अभिषिक्तहुए छोटे जाफरने ° कत्तपसामाख नामक # 
एकदे शको पाया कास्पियनहृद ओर भारतवर्षका मध्यस्थित प्रदेश उक्त कत्तपसामाख नामे भ्रसि- (१ 


2 ~क ल 
सि क" गक" ४०१ "द ५" क +^ क "४८ ` ^ स" अ "क कू, से 


(&< ) | राजस्थानहतिरदास । 


स 
९ लोग समङतेहे, उस सत्यका प्रगट करना कोड बडी बात नहि एकक्षण विचार्‌ ,+ 
<‹ करनेसे वह आपी प्रगट हो जायगा । # |> 
| 


ॐ जिससमय महाबीर सिकन्दरने भारतपर चदाईं कीथी उससमय पारोपमिञन +> 
$ >‹ पवतंके निकट एक तक्षकांकी जाति रदहतीथी, कहतेहै कि जिस तक्षकरीलने ‡ 
२ पूरुका पक्ष छोडकर सिकन्द्रका साथ दियाथा, वह इसी तक्षक वंदाका एक ।+ 
< राजाथा, भटके इतिहासमें टिखाहे कि जाबािस्थान ( जन्रटिस्तान ) से हटाये ।‡ 
+ जाकर भारतवषेमं पवेश करनेके समय उन्होने तक्षकोकी पारीन निवासभूमि + 
जो सिन्धुनदीके किनारेथी छीनङाथी, तक्षकोंकी राल्िवाहन नाम एक नगरी ।; 
९ थी भट्ियोने यह नगरभी उनसे ठेखिया युधिष्टिरके ३००८ सस्वतमं यह घटर- (4 
€ ना इड, अव यह स्पष्ट हागया कि राल्वाहनन दिन्द्राज्यच््रवर्तीं महाराज ।‡ 
& { यार ] विक्रमकौ पराजित कियाया । वा उसी इस शाछ्वाहन पुरकी ++ 
ई प्राता का ॥ # = 
~ बहुतलोग अनुमान करते कि ईस्वी छः या सात कतान्दीके पहर तक्षन '“ 
< िञुनागनामक अधिपतिके साथ भारतवषैमे ग्रवेदा कियाथा, यह अनुमान सत्य ^ 
ॐ मानाजासकताहँ कारण कि दूसरे इतिहासोसे विदित दोतारै कि ठीक इसी समय ई 
२ 


न त-न) 
दया, कदते्ह कि जाफरने वहां २५९० वर्षतक राज्यकियाथा उसके आढयुत्र हृएथे उन आटपु (4 
{ मे पहला तुकं आर सातर्वा कामरि विष प्रसिद्ध हुआ ठुकंके चारपुत्र हए बडेका नाम तनक या }¢ 


१ तनकसे चारपोढी षी सुगर नाम एक पुरुष उदस्न्न हुआ इस मुगल्का नाम प्रसिद्ध अग्रज हआ । । 


च ॐ एेसे वणंनमें लोगोको असलयकी शंका होसकतीहै पर यदि कात्पनिक सर्पकी बात छोडकर 6 
{ एतिहासिक स्ता स्वीकार की जाय तो अवश्य मानना होगा किं तक्षकने छिपकर अन्यायसे महा- }+ 
< राज परीक्षितको हत्या की ओर जन्मेजयने उन तक्र्कोपरर आक्रमण कर उनको अश्चिमे भस्म करना 1३ 
इ! आरंम किया, नीचे छिखी घटनासे यह्‌ निराअनुमानही नदीं पाया जायगा किन्त सत्यघटना 
/ घटेगी सन्‌. १८११ मे टाडसाहव चम्बला नदीके किनि गूजर गमे भूमिकी नाप करने गयेये, } 
{ उससमय यहां एक प्रबटजाति निवास करतीथी उन्होने सुना किं गूजरोका सूर्यैमल नाम एकराजाया + 
५ उसने एकरातम वहाके निवासियोको सिकडोसे बांधा ओर एक करके आधरमे जलाकर मारडाला ९ 
& इस भवंकर हृत्याकाण्डको बहुत दिन नहीं बीते जब इतिहासे एेसे भयानक नरमेधका विवरण + 
पाया जाताहे तब पौराणिक जन्मेजयका नागयज्ञ कैसे अमूखक ओर असत्य कहा जा सकतहै । ।‡ 
१ हमारी समञ्चमं परीक्षितको दंशन करनेवाला तक्षक तक्षकजातिका पुरुष नदीं हे, वह्‌ मनुष्य ९ 
¶ तथा सर्परूप धारी एक नारगोकी जातिका अधिपति, कारण यह कि उसने ब्राह्मणक शापस महा- 


राज परीक्षितको कायाथा तक्षक जातिके मनुष्य इनसपेसि भिन्नरह ॥ अनुवादक । ।र 

१ >< [हन्द कुशके दक्षिण जो वप॑तमालाह उसीका नाम पारोपमिशनहै कानुलनदी इसी पवतके 04 

1 नीचसे बहतीहे । ( 
कत पुरे 


दग यनकककङडन्कफकन्द््न्द्छ 


अध्याय ६. (६९) 


¢ में भिश्र ओर सीरिया राज्यों यवेशा करके इन्दोनि वहां बड़ी वीरता दिखाकर ट 
4 बड़ गड़बड़ मचाडाटीथी । (4 
ॐ _ पुराने तक्षकड्लके सम्बन्धं यहां विदीष बातें छिखनेकी .आवङ्यकता नहीं !ई 
~+ द इससे अव हम इसकुलके वतमान वंशधरो कते विवय छिखतहे, भटक काल्यग्र- 
~! थेमिं छ्िखारै किं गिल्हटाका अधिकार होनेसे पथम तक्षक कुड्का एक राजा + 
। चित्तोरके आसनपर आरूढ था, फिर वहांके सिहासतनपर गिद्दोरटोका आधिकार /‰ 
{ हनेसे जिससमय खु्तलमानोनि आक्रमण क्रिया उससमय अनेक आर्यराजा्नि # 
{ अपने दश्च ओर स्वजातिके प्रेममे उत्साहित होकर वचित्तीयार्खोकी सहायता की ।* 
{ थी, उनसहायक राजाअकिं नामकं संग असीरगृढकत राना # तक्षकराजका | 
<{ नामभी पाया जातां, असीरगढमें तक्षकोने बहुत दिर्नोतक राज्य कियाथा चन्दक- ।> 


¢ 


#. + 
1 


† 
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+ 


{ विने कहाहि किं इसवंशाका एक मनुष्य दिद्धीनरेदा एृथिवीराजकी सेनाका अधान 
<4 अधिपति बनाया गयाथा >< । | 
¦ ५. 


{ यह मथम वणन हीचुकाहे कि तक्षकर्वंशकं रिहरण नामक राजाने अपना († 
\ पुरानाधमं छोडकर मुसल्मानी धमं स्वीकार कियाथा इस हिहरणक पीडे चौदह !> 
४ राजा गुजेरके सिंहासन प्र अभिषिक्त इए । फिर जिस दिन वहांके पिछले राना (ई 
4 यजफफ़रने अपना शरीर त्यागा उसदिनसे तक्षक वंशके विशार बृक्षकी मूर सदाके ( 
{ खियि उखड़गहं। (ॐ 
{ जिसमहावली तक्षक जातिने अपूर्वं पराक्रम ओर गौर पाकर राजस्थानके १ 
{ छत्तीस राजङ्लोमें आसन पायाथा,भारतमें आज उसका कहीं छ चिह्भमी नहीं ( 
‰ दीखपड्ता । (¢ 
‰{ जित-राजस्थानके छन्ती राजकु्लोकी प्राचीन सूचीमे जितौका नामभी पाया- 4 
यै जाताहे परतु इसकुर्के लोग कहीभी राजपूत नहीं छ्खिगये, न किसी राजपूत + 
% कुलने इनके साथ विवाहादि सम्बन्ध किया दह , ( 
$ जिरतके पुराने इतिहापके सम्बन्ध पदे बहुतङ्छ लिखञके है इसमे यहां (4 
€| उननार्तोकी फिरसे ठिखनेकी अवड्यकता नरीह, महाराज साइरसके राजसमयसे र 
#{ केकर इस्वी चोदहवी शतान्दीतक इनका सामाजिक ओर राजनेतिक व्यवहार । 
4 समान रहा, पर इसके पीछे इन्होने अपना पराचीन धमं त्यागकर ससस्मानी । 


धमग्रहण किया, हरोडाटस कहतहि कि इससे पहे जितरोग एक ईश्वरवादीथे, ॥4 


4 = 
1 ॐ यह्‌ स्थान खानदेशर्मेहै ओर इस समय बृटिशराज्यके अधीनहै । ( 
{ >€ चन्द कविने इस तक्षकर्वशी मनुष्यको प्रथिवीराजका ज्चेडाबरदार कहारै इसका नाम चित्त- | 

4 तक्षकया । 


10900 = 


421. 


(७० ) राजस्थानइतिहास । 


< 0 


ई&‹ आत्माके अमरहोनेका उनको विरवासथा, ओर डिगाथनने चीमी इतिहास (4 
<‹ वेत्ताअक रेखोका सार ठेकर छिखाहे किं बहत प्राचीन कालम उनका बोद्ध 1? 
> घम या । ) 
९ जितोक्े सस्बन्धमे जितनी जनश्चति खनी जातीरै उनका सार म्रहण करनेसे 
<, विदित होता किं सिन्धुदेशके पार पश्चिम दिशाका कोई देश इनका आदे नि- ।+ 


‰! वासस्थान था, टाडसाहवने इस्वी पांचवी शताब्दीकी > एक शिलाकिपिका पता !ˆ 
ॐ र्गायाहै उसमे छिखाहे कि इस वंके किसी राजाने यद्क्ककी खक रमणीके ^ 
€ साथ विवाह > कियाथा कदाचित्‌ इसीसे नितखोग अपनेको यदर्वसी कहते हो । !* 
& इसवातका पता नहीं लगता कि पांचवीं शताब्दीके कितने पहरे यहलेग राज- 
& स्थानम आये परन्तु ध्यान देकर उनकी जीवनी पटनेसं स्पष्ट वीदे होताहै कि 

€ सन्‌ ४४० इस्वीमे वे नवीन गोरसे युक्त दुएथे ओर उससमय उनके म्रचण्डप ॥॥ 





& राक्रमने एरोेया ओर यूरूप खण्डक एकनारहा दग्ध करदियाथा (र 
\ सिन्धुतोरके शालिवाहन पुरसे निकलकंर यादवोने शतहू (सतल्ज ) पारकरके + 
& -__्‌_्‌_्‌_्‌्‌्‌्‌]ब]ब्‌ब ब्‌ बब > 


{ > कोटेके दक्षिण कुःख्दूरपर कुनसया नामकी एक छोटीसी नगै दहै यहाके किसी मदिरमें |+ 
‡। राडसाहबने सन्‌ १८२० एक श्चिलाङेख पायाया शारपुरके महाराज शाटीन्द्रजितके रुणोंके / 
>| कथनके उपरान्त एक स्थानपर उस शिलाम छिलाथा किं शाीन्द्रके कुलम देवलिङ्गनामक एक ; 
&{ आर वोर जन्माथा उसके बेटेका नाम शम्बूक था शम्बूके दिग जन्मा, दिगल्ने यदुवशकी 
4 दो रमणियोते विवाह किया, उन दोनेमि एकके गर्भसे वीरनरेनद्र नाम एकपुत्र जन्मा कदाचित्‌ ^ 
इसीकारण जितगण अपनेको तक्षक वंगोत्पन्न कहते क्योकि एक ओर शिलाम छिखाहै कं मेरे „र 
<{ शुको नमस्कार, उसका गरव यै किसग्रकार कथन करू जो विख्यात जित कायिद्‌ भगवती पार्व- + 
् तीके सनंसि निकटनेवाठे अमरतको पान करताहै जिसके पूर्वपुरुष वीर तुरक्ष ८ तक्षक ) देवदेव ।‰ 
५ महदेवके गछेम हारकी भाति विराजमान रहते इससे यहबात भकाभांति सिद्ध होजातीदै कि 5 
द जितलोग अपनी उत्पत्ति यद्कुखते बतटानेपरभी तक्षक कृ ठोत्पन्नरै | .‰. 
ई{ ठरुक्षका अपभ्रंश होकरही क्या इससमय तुरुक शब्द्‌ होगयाहै । अनुवादक ४ 
&{ >< सन्‌ ४४९६० टल्चि्ट ओर हर्षनामक जित भादूरयोनि अपने विजयी सैन्यदलकेा जयग्ठे- ^ 
ण्डसे चतद्धीपरमे ककर प्रतिद्धकरण्ट राज्यस्थापन किया, इधर जिसप्रकार इन दोनों भाइयोनें बडी 
€| वीरताके साथ अपना राज्य स्थापन किया उसीप्रकार दुसरे जातिभाई अपनी तेजसिताका परिचय }ङ 
<| देतेहुए दुसरे स्थानेमि अपनी विजवपताका उडाने लगे एकं ओर जिसध्रकार एलादिक वीरतारूपी 5 
‰{ नाटक समाप्त हआ वेदी एरथिवैके दुक्षरी भोर अफरीका ओर स्पेनकी विशार छातीपर यियो- | 
€| डारिक ओर जिनसे टिक जा गिरे । } 
€ १ इसका दूरा नाम शालपुरथा बारद्धी शतान्दीमे इसको विरेष गौरव प्राप्तथा, उस समय ।#ै` ` 
यह पंजाथके प्रधान नगरोमें गिना जाताया, शोलकीकुल्के महाराज कुमारपाख्क राजसम्बन्धमे | 
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१, मरुभ्राभिानेवासी देहिया ओर जोहेया नामक राजप्रतकं नगरम आश्रय छिया, 4 


< वहां उन्होने दिरावरकी। स्थापना की वहां छरदिन निवास कनके षी युसल्मा- > 
नासे पीडित होकर उनको इसखामधमं स्वीकार करना पडा, खुसरुमान होनेपर (र 
4 वे लोग जावद्‌ ( जाट ) कदने खगे यद्वंडियोकं माचीन भट्रमन्थोमें इन । 
| जारोके सम्बन्धमं चोवीरा शाखाओंका वणेन पाया जाताह, इसमरकार यह ¢ 
<{ जित जाति पंजावमें स्थित होकर बहत दिनतक अपने अटल ग्रतापतते विराज + 
| मान रही, महमूदगजनवीकी चटाइका वृत्तान्त पटने इस बृत्तान्तकी सत्यता 
4 भटी भांतिसे ममाणित होती कि जव महमृद सौरा ८ स्रत) का यद्धकर । 
+, अपने देरको लोटा जाताथा उस समय जितने उसे इतना ददी ओर तिर र 
< स्करृत किया कि ४१६ दहिजरी सन्‌ १०२६ मे उसने वडी सेना ठेकर फिर + 
& पंजावपर आक्रमण किया, फारसी भाषाक तारैख फरिरतेमें इस द्धक विवय ' 
ॐ मे जो ऊक छिखहि उसका अनुवाद हम यहां मकाद करतेहे । 
जोद्‌ > पवैत मारके चरणोको धोतीदुइं जो नदी वहतीह उसक्ते किना- 
रेपर बसेहए सुरतानके चारोंओर जो स्थानहै उनमें जितलोग रहते, मह- ¦+ 
मूद्ने मुरुतानमे आकर देखा किं जितलोगोकी बासन्नमि बडे २ नद्‌ ओर नाई- 
योसे धिरीहई है इससे जखयुद्धके सिवाय ओर किंसीपभकारके युद्का उखबीता 
£ न जानकर उसने १५०० नवं † बनवाईं महमूद इसबातको भी जानताथा कि ! 
। जितलोग जलथुद्ध करनेमे चतुर होतेह इसकारण उसने अपनी नावको निरापद +< 
 रखनेके निमित्त एक एक नावके रिरेपर खेोदेकी छः छः शलाका लगवाई 
एक एक नावपर बीस २ धतुधेर सिपारी नियत कयि ओर गोरी बारू- \ 
^ द्की भी बहत सामग्री एकत्रित की, यह भबन्ध करके वह सुतान में 
₹। आकर युद्धकी प्रतीक्षा करने र्गा. इसओर जितोने अपने बार बको !‡ 
‰& सिन्धु सागरन^भे भेजकर चारसहस्र [ किसीके मतसे आठसहस् ] नोका साजित 3 
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र एक शिललेख पाया गयाहै उसमे छिखाहै कि महाराज ऊुमारपाल शालपुरतक अपनी विजयी ९ 
4 सना छगयभथ | 
ॐ! >< यदुकुलध्व॑स होनेपर बचेहएः यादब अपने कुटम्बियोके संग भारतवर्षको त्याग कुछ दि्नो- 
\ तक सिन्धुके दुअवेमें जा रहे, इससे उसदेशका नाम यदुकाडङ्गभी है । 
इ{ † १३० ०वषं पहले इसीस्थानके निकट सिकन्दरने वह बडी नाव तयार कराईथी जो बेवलो- }> 
{ नको गईथी । 
॥ ॐ इतिहासवेत्ता डोफरिश्तेके आधारपर छिखतारै के सिन्धुसागर एक द्वीप है पर वास्तवमे वह 5 
\ द्वीप नरीह ाडसाहवका कथने किं डोसाहबने फरिस्तेके अनुबादमे बहुत जगह भूं कीरै । ,‰ 
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> र 
य्‌ करके गजनिर्योका सामना किया, शौघ्रही दोनों दलोमे घोर संग्राम हआ ( | 
> परन्तु सुसलमार्नोकी नौकाओके आगे ६ जो कोदेकी रालाकायं ठगीदईीं !ट 
 उनसं टक्कर खाकर जितोकी बहतसी नावि फटकर क जरम इवगह जो फटनेसे प 
4 चचा बह गाखाकी बष्टिसे छिन्न भिन्न हो नष्ट होगई । इसप्रकार इसयुद्धमे बहत | 
5 थोडे रोगोनें अपने मरार्णोकी रक्षा पाई बचेहृए जितोको मारेजानेवारे जितो (4 
€ सेभो अधिक क्ट उठाना पड़ा वे सब बन्दी वनाछियेगये। £ 
‰ _ इसवातप्र किसीमरकारभी विश्वास नहीं किया जा सकता कि इसयुद्धमे र 
&{ जितवंरा सेधा निभूर होगयाथा, अवक्यही ङछटोग शेष ॒रहगयेथे जिन्हेनिं 
& महभरदके हायसे छुटकारा पानेके. निभित् दूसरे स्थानमें जाकर आश्रय छया, (4 
& परन्तु उन्हानि पंजाबको एकसाथदी नही छोड़दिया कारण कि अपना देश छोड (§ 
९! कर जिस पंजाबदेरामें वे रहनेको आयि सहस्र २ विपद्‌ पृड्नेपरभी वृह उनसे ट 
ॐ न छोड़ागया > यद्यपि महमूदके दारूण कोपंसे वे उजड्गये परन्तु कड व्यक्ति (‡ 
€ जो युद्धम बचगयेथे समय पाकर वे बड़े बर्वान्‌ दए ओर प्रतिष्ठाके सबसे उचे ।^ 
‡ शिखर पर आरूढ इषे. ई 
< दून-राकदीपके जिनवीर रोगेने राजस्थानकी तीस जातियों आसन ( 
% पायाहे हून जातिभी उसमेसे एकै यह शक किस समय भारतव्षैमं जये सो भली (4 
९ माति निरूपण करना किनं यह विदित होतार किं उस दीपकी कात्ति- | 
ॐ बह जर मकबाहन आदि जातियां [ जो अवभी मरायः सौरा दीपमे रहती] ई 
जस समय आईथीं उसी समय यहभी भारतमें आये । | 
1 च एक शिलाछिपिमे रेखे कि विहार देरके किसी राजान दिग्िजयके समय (4 
& ओर ओर द्ोको जीतकर हूनलो गोकें द्पको चरण क्ियाथा, | इसबातसे ए 
१ पहले हून जातिका वणेन पहटे करी दिखाई नहीं देता, * इसके पीछे भेवाड्के ६ 
< < जिन जितवीरोके प्रचण्ड पराक्रमसे एकसमय सन संसार कांप गयाथा, आज उनके वंशधर |$ 
+ गण खेती करके अपना जीवन व्यतात करते उनके देखनेसे अब यह ज्ञात नदी होता कि यह ( 
9, प्रचण्डवीर जितेकि वंशधर, पंजाब देशम अबभी यह लोग जित ओर जाट कदेजतेहँ भारत- ए 
| वरषके अन्य स्थानो्मेभी यह ज्याट जार कतिर इनमे ब हुतसे मुसलमान होगे हिन्दूजाट अवमी | 
‡{ पराक्रमी । | प 4 
४ १ बहूर्तोका अनुमानहे ® महात्मा गुरुगोविन्दषिंहने जित छोगोको ठ्करही शिख संप्रदाय ट 
४ प्रतिष्ठित किंयाथा । ५ ६ 
इम # पोराणिक अन्थेसि विदित होताहे कि भारतवासी बहूतकाल पले हूनेसि पारेचित ये जिष | = 
4 समय वशिष्ठ ओर विदवामित्रका महासमर हूआथा उनम जिन वीरोने वरशिष्ठजीकी सहायता कीयी 
< उनमें दूरनौका नामी पाया जाताहे यथा- / 
ययक ककड न्क यन्कष्न्र रष 
दष्यन्युदम्न्द्रम प्प पका प 
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6. 
‡ पराचीन भद्ग्रन्थोसे विदित होता कि जिस समय युसल्मानेनिं सवसे पहले चित्तोर (4 
<| पर चडढाईं कीथी, उससमय उसकी रक्षके स्यि जिनराजाओनि खङधारण ! 
च कियाथा, उनमें दरक राजा उङ्गटसीभी थे इतिदहासवेत्ता डिगायनसाहन कहते , 
<{ कि ° उंगुर, हनो अथवा मुगखोकी एक वडी समितिक्ा नामे परन्तु अबुलगाजी ^= 
इस राब्दका दसरादी अथं करताहे वह कहताहै जो तातारो चीन देशकी वडी |+ 

< दीवारकी रक्षा करतथे वे उगुट नामसे पुकारे जातेथे इन उग्र खोगाक्रा खक ।‡ 
† स्वाधीन राजाथा, जो इनसे बहत पुरस्कार ओर सन्मान पाताथा प्रसिद्ध डेन ।ई 
4 विरु साहब कदतंह कि हन भारतववके उत्तरीय भागम निवास करतेथे यदि- > 

उनका यह मत टक मानखियाजाय तो अवस्यही कहना पडेगा कि नेनि भार 
5 तवषमें कऋमदाः वेदा करके सोरा्र ओर मेवाङ्मे अतिष्ठा भराप्त कीथी । & 
| अतिप्राचीन समयमे चम्बल नदीके किनारे बरोटी नाम एक नगरी थी कंह- !‡ 

\ तेह कि सबसे पहले हन लोन इस नगरमिदी अपना पड़ाव डालाथा-. यहां यह ^ 
&। जाति थोडे समयमे ही विरोष प्रतिष्ठा प्राप्हरई ओर इसी स्थानम अपने +> 
< गोरव ओर सम्पत्तिका चिह्र रखनेके निमेत्त कण्कं अरा अटार्ये जनबाईं > 
‰ इससमय उस स्थानपर भिनूसरोर बसाइ माहे कहते वहां हनने एक विदार यर । 
4 रमरणीकं सेनगटचोरीनामक आनन्दभवन बनवायाथा । |= 
| ग॒जरातके इतिहासमे इनलोगोकि ल्यि जो ऊ लिखादै उससे निश्चय 

्‌ होतादे कि हून लोग बारह शता्दीमं विङ्चेष मतिष्ठित इयेथे, इससमय ययपि 
: ‰। बह इस प्रतिष्ठा ओर ओोरवसे टन होरे तोभी विरेष जाच करनेसे ज्ञात 

{ होजायगा कि उनके पूर्वं गोरवके दो चार चिद्न अबतक सौराष्ट्र देके स्थान । 
& स्थानमें दिखाई देतेहं, एक समय जिस भयंकर पराक्रमी हूनजातिको अमचण्ड | 

¦ पदाघातसि सम्भूर्ण एसिया ओर यूरूपखण्ड कम्पायमान हआथा, सेकडां नगर ^ 
` 5 कसबे ओर ्राम जिनकी भयंकर वीयाभनिमे भस्म होगयेथे आज सरूप 
४ एङियाके भिन्न २ स्थानम उनका बहत थोडा चिह् दिखाई देताहै 

{५ कात्तियों ( कारियो )ॐ सम्बन्धे पदठे बहुतङुछ कहा जा उुकाहि इस समय ( 
# इनके आचार विचार ओर रीति नीतिके विषयमे सं्ेपसे ओरभी ऊर कहाजा- (® 


‡ ““चिवुकांश्च पुलिन्दांश्च चीनान्‌ हूनान्‌ सकेरत्यन्‌। ससर्ज फेनतः सा गाम्लच्छान्‌ बहुविधानपि॥| ( 
५ महाभा०आदि ° प 
{ रघुवंशके चौथे सर्गमेमी रेख कि रघुने दिग्विजयके खमय हू्नोको परास्त या या । यथा- 

| ८ तत्र हूनावरोधानां भव व्यक्तविक्रमम्‌ । म वभूव रघुचेष्टितम्‌ ॥ 


ग क म वमे कु वि नये बहकर हुक चक भन चु कहन चहु "नण हुम ननन चुन नहर हु जहम हु हु चकन भहु बहर नहर 
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नि 000 00 


< ख जः 

य ताहे, राजस्थान ओर सौरा देशके सभी भदरमन्थोके मतानुसार यह जाति (4 
४ राजस्थानके ३६ राजङ्ककमिं पतिष्ठा प्राप्त करसकतीहै, सूरतमं एक समय इनकी (4 
€ बडी मतिष्ठा हडंथी, इसबातका यथाथ मरमाण वहांके भीय काव्यग्रन्योमें !> 
९ पाया जाताहे इनकेदी गोरब ओर प्रतिषटाके ्रभावसे सौराष्टके बदरे काग्यावाड 
2 नाम प्रचित होगयाईह । ॥ 


ॐ . जो जातियें शाकदीपसे आकर एक समय सोराष्टरदेशमे मथुताको पराप्त / 
€ इहा उनमेसे बहुत रोगोंने अपने प्र्वपुरु्षोकी रीति नीतिको छोडदिया परन्तु 
| यह काटी जाति .अभीतक अपनी पुरानी चालपर्‌ चरी जातीरै, इनके आचार + 


५ व्यवहार इनका धमं कमं सबही अबतक एक भावसेरे । |> 
क 


< महावीर सिकन्द्र जिस समय चढाद करके भारतवषेपर आयाथा उससमय (4 
१ काटी जाति सिन्धुनद्की पाचों राखाओंके संगमस्थानमं निवास करतीथी, ¢ 
 कहतेहे कि इन रोगन सिकन्द्रको इतना सतायाथा, किं उसने इनकं अत्या- |+ 
९ चारका बदला टेनेके निमित्त एकवार स्वयं युद्धयात्रा कीथी, उस युद्धम बडी 


4 इसे १ श क = ¢ ( 
&। कठिनाईसे सिकन्दरकी जान बचीथी, इसमे उसका वडाही भाग्य समञ्ञना | 
९ चाहिये कि समस्त पूरवंके ओर पश्चिमके अधिकांश देश जीतकर सिन्धुनदके 


ॐ किनारे आकर वहाके निवासी कत्तियों * (कावि ) के हाथसषे उसको अपने प्राण ।# 
५ विसजन नहा, करे पडे । | 


{त = ङ गे क ब्दीके ० # 
ॐ अतिदूर पंजाबदृशका दक्षिण पूर्वी भाग छोडकर इसवी--रात आर- (4 
‰ भम काठीरोग सोराषदेशमे आकर बसेथे जेसरभेरके पुराने भटगरन्थोमिं देखा- ( 
१ जाता रह किं काटीजातिके रोगोने यादर्बोसे बडा युद्ध किया था। ^ 
॥ राजपूतुटतिरक महाराज पृथ्वीराज जिस धोर संग्राममे अपनी स्वाधीनता श 
4 मजो बीर इनकी शन 8 
{ खो बैठे उसमें जो वीर इनकी तथा इनके प्रतिद्रन्दी जयचन्दकी सेनाम सम्मि- १ 
4 छित ये उनमें विशेषकर काटी छोगही ये यद्यपि उस समय यह रोग अनि | 
1 वाला पारनके महाराजके आधीन सामन्त राजाकी समान राज्य करतेथे तो भी ९ 
| विरेष खोज करनेते जाना जाता किं वे लोग अपनी इच्छासेही प्रथ्वीराज + 
4 ओर जयचन्दकी सहायता करनेको संग्राममे गयेये। ` ( 
\ क < श जोवन- £ 
1 अबतक काटीलोग सूथैभगवानकी पूजा कियाकरतेहे शान्तिसे अपने नावन} 
1 का व्यतीत करना अच्छा नहीं समञ्षते यदपि चोरी बहत बुरी है तोभी यह (4 
‰ क्या कसीका मिगडकर खत्री शब्द्‌ तो नदी बनगया | ॥ 


4 । 
4 छन ऋ (छ "ऋ "दुदु क~ "क, ~क का~ का~ "का~ क "क~ , क~ ~क क छन | कन; क ४. (ग 
छदन 
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शभे ¢... „++ ) वा, व | क, १ (९५, + 
2 > 


| उसेदी पसन्द करते हं, जिससमय अच्छे वोडेपर सवार हो हाथ त्रिश्च य्य र 
<| काटीवीर पथिकांसे पथकर ग्रहण करने ठगते हं उससमय उनके आनंदकी । 


न्क 


९ सीमा नहीं रहती । ९4 
१ वद्ध-क्या नवीन ओर क्या माचीन सभी भ््रन्थोमं छत्तीसराजङ्कके आसन ¦ 
पर वछ्जाति विराजमान द॑ भरलोगेनि इनको '“ठद्रसुकतानके राव, इसनामसे ^ 
{ पुकारहि, इससे निर्चय हदोताहे कि यह खोग सिन्धुनद्कते किनारे रहते थ व्ल- + 
ॐ गण अपनेको मूयवंदी कहते है ओर _ अपनी जातिका परिचय दढ करनेके ^¢ 
<+ निमित्त यह कहाकरते दँ कि रामचद्रजीके पुत्र ख्वकते वंदामं वहा अथवा वप्या ।~ 
^{ नामक एक वीरने जन्म सिया था, वही हमारा गोत्रपाति इया । वद्टगण सराद्र ^> 
। देरामे आयकर प्राचीन धंक नगरमे स्थित इएथे । पाचीनकाल्यं इस धैक- ।* 
{ नगरका नाम मंगीपाटन था । ङुछदिनाके पीठेदी इनटोगोँने उक्तनगरकै ` 
1 चाररोओरके देको जीत च्या । यदी कारण ह जो उस देशका नाम ब्ध * 
< क्षत्र हआ । \ > 
। वबहलोगेकि एक ओर दलका विवरण पायाजाता है, बे टोग॒ अपनी ' 
{ उत्पत्ति च॑द्रब॑दासे ताते । वह कहते कि सिन्धुनदके किनारे वतते इए आरेर- 
। नगरम बाह्निकराजाकोग रहतेथे । वेही हमारे प्ूवपुरुषहै, अतएव इससमय वह्‌ +` 
ॐ मीमांसा करनी बडी कठिनहै कि वर्ठर्वंशकी उत्पत्ति किससे इइ ? सन्इसबीकी ,> 
5 तेरहवीं सीमे वल्टलोग विरोष बदगयेथे । इससमय वह कभी २ भमवाडभे 
& छापा मार जातेथे । कहतेदे, किं इसकारणसे गहिोत वीर हमीरने इन ोगोको ›* 
‰ पराजत करके इनकं राजाका बध कयाधा । / 
€ आटामकनाहन । क्ाराङ्ल्को राजपूत कहते हँ, परन्तु चद्र॒॑सय ओर ।* 
% अममिकुरमे इनका कोड वृत्तान्त नही पाया जाता । रेस ज्ञात होताहै कि यह जोग 
९1 भारतके उत्तरदेशसे सूरतदेशम्‌ चरे आयेथे । ९ 
;! केवर एक कार्यके हीजानसे साकाङ्क भारतवर्षमे विदेष मसिद्ध ओर म्रति- > 


4 


€ डित होगयाथा । वह कायं असाधारण हआ, वह कायं विस्मयकर बीरता ओर , 


ॐ अमानुषेक आत्मत्यागका मानो दूसरा नाम था । जिस दिन वरश्रेष्ठ मताप- ~ 
4 सिंह दिल्लोश्वर अकबर को भयंकर सेनासे पिरगये उस दिन एक ्ालावंडीय ,‡ 
{ वीर्‌ यरूषने अपने जीवनक आहूति देकर्‌ उनके म्राणको बचायाथा । इस अधूतं !£ 


4 
% माणोत्सगं ओर शीराचरण करनेके छ्यिही शार वंशावाङे उस दिनसेक्षे राजपू- ^ 


.\ तोम विङेष सन्मानको मरापुए । किसी इतिहासमदी आलाङ्लका प्राचीन )> 
4 वृत्तान्त नहीं पाया जाता ओर इस विषयकाभी कोई वृत्तान्त नहीं ज्ञात होता , 


न "छ न | क, ` शा का >), चन + च । जुः नन हुन ह चुन । ह नण । "ह चु" "चक - गुन 
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१ १ नरि 9 
नि 1 1 १9 १९६ ति ल तितम्‌ पतितान्‌ निन ॥१*१९ १, 1,9६1.4 नि 


, कि रेक कोनसे समयमं यह रोग सूरत देरमे आयेथे, तथापि केवर इतना ( 

\ जानाजाता है कि, जब सबसे पहटे मुसलमारनोनि चित्तौरको धरा था तव है 
ॐ भारतवषैकी ओर ओर वीरोंकी समान ज्ञाटा लोगोने भी अपनी २ सेनाके साय |$ 
$ चत्तार नाथकीो सहायता करनेकेटियि संग्राम यमिमे गमन कियाथा । # (4 


4 जेत्व, जित्व, जटवा, वा, कोमारीः-अति म्राचीन काटमें इन खोगोकी # 
मरतिषठासूरत देरामं इई थी, समस्त छल सृचिर्योमिं कामारि्योको राज प्रत टिखाहे। 4 


+ परन्त॒ कसा राजप्रतक साथ इनक सम्बधका होना कसी जगह भी नदी पाया- 
5 जाताहे । । 


[> 
ॐ कामारी लोगेकि प्राचीन जीवन सम्बन्धे ङु भोदासा इत्तान्त अबतक ; 
<! म्रगट इहे परन्तु यह वृत्तान्तभी कपो कल्पित वातांसे ठकादमा है, भद्र! 
ङ, प्रथाम्‌ देखा जाताहे, कि कामारी रोग गुमरीनामक नगरमे बास करतेथे । + 
<+ अपनेको महाबीर दनूमानजीसे उत्पन्न हआ कहते है, ओर मतको टट करनेके > 
‡ स्यि अपने राजा लोगोको ' "पुच्छरिया ` अथात्‌ दाघ पुच्छं कहकर गवेसदहित 
4 अपना वणन करते हँ । भट्गर्थोमि देखा जाताहि, कि गमसनामक नगरमे! 
| इनरोगंके एकसो तीस राजाओंनें राज किया था, सन्‌ ईसवीकी आठवी । 
4 उाताब्दीमं यह खोग यहांतक बद गये कि इन्हौनै उनमहाराज अर्नगपाल्की | 
कन्यासे विवाह करयाथा कि जिन्न पुनवार दिष्धीकी मरतिष्ठा की थी परन्तु | 
<€ जत्वलोग उस ओोरवको बहुत दिर्नोतक नहीं भोगसके । भद््र्थोम छिखाहै ।* 
8 कि बारहवीं शताब्दीम रिह्नकामारी इनके एक राजाको राघ्चमंनि गुमरी राज- ‹ 
< धानोसे निकार दियाधा उसादिन जेत्व > कोगोनि जो नीचादेखा तो फिर पीछे $ 
{ उपरको मुह नहीं उट सके । ¦ ( 


~. 


न 


6 

¦ गोदिलः-यहरोग एक एक समय बडे प्रासिद्ध ओर प्रतिशत दृएथे, परन्तु 

{ काठकी कटार विधिके अनुसार वह प्रतिष्ठा ओर वह प्रसिद्धि आज किधरको 
४: 


क 


॥ 
| 





> 
न्ब 


# इस जातिके नामपर सोराष्ट देशम एक विशाल निभागका नाम ज्ञाखवाड कहाजाताहै । ९ 
\ बंकनीर ुल्वद्‌ आर दरज्द्र॒ आदि कई एक सम्पत्ति शाख नगरसे ्ञालवाद शओभायमानहे । 
< >< इन जैत्व लोगोसे सोराष्के एक जनपदका नाम जेतवार हआ । 


~ उसके पश्चिम किनारिपर इनका वर्तमान वासस्थानभी दिखाई देताहै । जसको आजकल ए 


{ पोरबन्दर कदतेहं । न 
< 4 1 जव्व राजालोग ‹“रणाः उपाधिको धारण करतेरहै | (4 


न "न न "क । क न "क । - क छ नुन चुन वु "क" । च दन्य 
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अध्यायं ६ (७७ ) 

क ८52 
| छोष होगई । आज उन छोगोके व्वमान वंशा धरगण उस्र पहटे गौरवकी 
< यादको भ्रू कर बनजव्योपारमें खगे इए किसी भकार सुख दुःखसे अयने 
{ दिन काट रहे है । 
६ सवसे पहटे यह गोदिखखोग टूनी नदीके किनारे वसे इषे जुनाक्षीरनामक | 
% देदामं स्थत हुए थे । 
<{ परन्तु इसका निरूपण करना जरा कठिनहै, कि यहलेग किस समय ओर 4 
ध कहांसे यहां आनकर बतेथे कदतेदे कि चिरबानामक एकं भीखराजाका संहार 
<{ करकं गोहिर रोगोके पूवेपुरुषोनि इस्देशको अपने अधिकारे कियाथा ! 
४ उक्त क्षीरगढके सिहासनपर गोदिट लोगेनि वीस वीदीतकं राजं क्ियाथा ¦ 
~+ तदोपरान्त बारहवीं शतान्दीके देबभागमें दुद्धषराठोर वीरोनें बटकर इन जेगोको ^ 
£ उसदशसे निक्राट दिया इसके पञ्चात्‌ गोहिर रोर्गोनिं सूरतदेशके अन्तत पर- ( 
< मगदनामक स्थानम कछ काटतक राज किया! परन्तु इनकी मन्द भाग्यवादै ! 
{ यह नगर थोडेदी दिनम विध्वंस होगया तब इनलोगेकि दो दल होगये, ओर (4 
“1 दोनोने प्रथक्‌ २ स्थानोमे आसरा खिया एक दर वगवानाम जनपदं जाकर । 

 वहाकं राजाको रक्षाम रदा । दूसरेने दिहोरमं जाकर उसके निकट भावनगर 

{ गोगोकी स्थापना किया । यह भावनगर मिही उपसागरके किनारेषर स्थापित है { 
। गदिल रोग आजकलठ यदहीपर रहते । गोदिल लोगोके नामाुसार सौरा ( 
1 उपद्रीपका प्रूवभाग गोदिखवाड कहराताहै । सारव्य ब सारीयास्थ । इनकी 

¦ ख्याति वा प्रतिष्ठाका कोई वृत्तान्तभी भारतवर्षे नदीं पाया जाता आजके लोगों 

<! की गप्पों ओर कहावतोसेदी इनकी पूरवैपरसिद्धि ओर प्रवं प्रतिष्ठा ज्ञात हीतीहे ( 

\ भट्कविङकलके इलाख्यान अन्म सारव्यगण ““ सत्रियसार `` क नामसे पुकारे ॥ 
1 गये, परन्तु सोककी बाते कि इनकी सारताका कोई उदाहरणभी किसी 
& ग्रंथ नहीं पाया जाता । 6 


१ सकार बा सलार सारव्य कोगोकी समान इन सिलार कोरगोका केवल ( 
€ नामहीं आज काठके विरा समाधिक्षरमे रोष रह गयाहि । आज यह नामही । 
5 उनके परे जीवनकी गुप्त ओर पिछली परि ओर यही उनके जीवनका ( 
4 पिछला चिदे । द 
& विलायतके टोखिमी ( ` “न> › ओर दूसरे प्राचीन इतिहासकार सोर | 
४ प्रदेराको लारिक नामसे पुकारतेथे । बहुतोका अनुमान ह कि उक्त ठारिक शब्द्‌ | 
। इस सुलारसे उत्पन्नहुआहे एक समय इस सुरार जातिकी सौरा मदेरमें बडी भति- 
कन्ढदन्दन्ककनफकन्कयन्कयन्दपन्कष्दन्कयन््ककऊष्छे 
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ॐ 
#१ छाथी कते कि महाराज सिन्धरायजयसिहने इनको अपने राज्यसे एकसाथही ।& ' 


+ निकार दियाथा परन्तु आज वह गरब केवर नाममात्रको शेष रहगयाहे । आज 
बोद्धधमावरम्बी कितनेएक वाणिक टोगोके सिवाय ओर किसीकोभी इस | 


ॐ नामस पता बततिद्ए नही देखा जाता । १३ 


< देवा या द्‌ावी-एक समय यह जाति सोरा्म मसिद्धथी 1 परन्त आजकल ।+ 
% कोई विदोष कृत्तान्त इनछोगोंका नहीं देखाजाता । केवल क्हावतही इनकी ( 
९ भाचीन विख्यातिका पता बतातीै । इनकी उत्पत्तिके सम्बन्धे कोड विरोष ।$ 
ः सतुषटकर ममाण नहा पाया जाता कि्षी २ भहने देरी लोगोंको यद्कुर्की ^ 
<{ शाखा कह कर बणन कियो । परन्तु इसबातका कोई ॐक असाण नहीं + 
&{ मिलता । | 
€ _ गर या गोर-यद्यपि यह जाति एक समयमे राजस्थानसे दीच सन्पान > 
९ ओर भसिद्धिको माप्त इरैथी परन्तु विदोष प्रतिष्टा ओर प्रभुता इनको कभी प्राप्त ड 
4 नहीं इई । बहतसे आदमी यह कते कि वंगदेशके रोेनि इसदी ङलसे उत्पन्न ।* 
† होकर अपने नामानुसार लक्ष्मणावती नगरीका नाम रक्खाशथा । ध 
& आचीन भटलोर्गोके काव्यत्रन्थोमे इन लोगोको ““अजमेरकेगर'' कहकर ।४ 
वणन कियाद । इससे ज्ञात होतटि कि यह लोग चौहान पे उस्ददामे 
4 म्रतिष्ठित इएये । बहुतसे भद्यन्थोमे यदहभीहै कि गर लोगो संम्रामके समय + 
| अनेकवार आयेवीर महाराज पृथ्वीराजकी सहायता कीथी । परन्तं दःखसे 
५ कहना पडताहे कि इनके रायीन गौखका कोई उदाहरण आजकल दिखाई- ।+ 
५ नही देता । ९ 
१ दुर वा ददा-यद्यपि समस्त वंरा्पत्रिकाओमें इनका नाम लिखाहमा देखा ! 
{ ाताह परन्तु चरत्रका कोड्‌ विवरण मट्र्रन्थोभें नहीं देखा जाता एक समय । 
{ चौहान वीरमहाराज पृथ्पीराजनें इनपर विजय माप्त करकं अपने भाग्यको धन्य ई 
\ मानाथा आज अनन्त कालक्तागरकी तली इसजातिका इतिहास इन ।ई 
‰&{ गया । /7 
‰ धरोवार या धरवाल-इस कमे वैसीही बीरताथी, जसी राजपूतोभिहै । ¦ 
& रसा जानपडताहै कि सदी कारण इनको राजस्थानके छत्तीस राजङ्करेमि | 
{ आसन मापन अदि । परन्त॒ अबतक किसी राजयप्ूतने उनलोर्गोके साथ अपनी र 
४ व्याह शादी नही कौ । सचसे परे यह घरोवाकलोग कारी जीभ रहतेथे । इन- (< 
{ लो्गोका एक शाखाङ्कर बुन्देखनामसे पुकारा जाताहै । अनेक ठोगोका । 


& क द-फद-कदनक ककय ऊद रकन करदः र्दन्सद छै 
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त £ ८१८ 
| यह अनुमाने कि उुन्देर उाब्दसेदी ञुन्देख्खण्ड नाम रक्खा गयि । समयके र 
< अनुसार यह बुन्देखा नामहा घरवाख्नामके बदरे असिद्ध दोगया कालिजर्‌ !ॐ 
{ मोहिनी महावा इसके प्रसिद्ध नगर । (8 
<! ईसवीकी वारहवीं राताब्दीमं मानवीरनामक एक कीरपुरुष इस उन्देखा ङ्म # 
<{ उत्पन्न इ इस मानसेही इन रोर्गोकं गौरदका आरस्म्‌ इञा । मान वीरसे वी 
+! तेरहवीं पदमे मघुकरदाहनामक एक महापराक्रमी राजा उत्पन्न इञा । इसने ! 

\ प्रासेद्ध उरछा राज्यको स्थापित क्रिया । बादश्याही राज्यसे लेकर उुन्देका लोगो प 


९ 


7 
कानः => 


कि कति क 


<! की वीरता विशेषतासे देखी जातीहै । गरु बाद्ाहकी अबुरताकेखिये इन 

५ | लोन एक समय निस असीमवीरता ओर मरञुमक्तिको मकादित कियाथा ,' 
“{ उसका वृत्तान्त अकबरदाहिजहौ व॒ ओररगजेवके जीवनचर्िने चमकीरे ^ 
| अक्षते किखाहुअ । र 
| वीरगूजर-भटगण इन लोगोको सूथवंदीय कते । गहिलोतोकीनाई ^ 
& यह लोगमी अपनी उत्पत्ति श्रीरामचन्द्रजीके पुत्र ठवसें वतातेहे 1 एकसमय ~ 
वीरग्रजरने धुन्दर देश ># भ अत्यन्त म्रति्ठा पाइथी, मछेरीका मरसिद्ध पद्टाडी 64 
‰ दुगे राजोर > बहुत कारुतक इनकी राजधानी रहीथी, राजगढ ओर अल्वाभी +? 
5 इनके अधिकारमंथे परन्तु सखरावहोने इनको उन स्थानोंसे निकालकर वहां ^ 
€| अपना आधिपत्य जमाया । ६. 
+ सगर-इनका कोई विदोष वृत्तान्त नहीं पाया जाता ओर यहभी नहीं जाना ^> 
€ जाता कि इन्होने कभी गौर वा प्रतिष्ठा माप्त कीथी वा नहीं यसुनाके किनारे > 
| पर जो जगमोहनषुर बसा, वही इनके गोरख कीर्तिकी साक्षी देरहादै। ।४ 
२ सीकरबाल-सेगरोकी भाति इसङ्कलनेभी कभी राजस्थानके राजल प्रतिष्ठा 
& वा प्रसिद्धि नहीं पाई, चम्बक नदीके किनारे यहुवतीके समीप इनलोगोनि ४ 
€{ सीकरवार नाम एक नगर स्थापित. किया था वह इस समय गालियर राज्यके 
\ आधीन । 

९ बाईस या वेस-इसङलनेभी राजस्थानके छन्तीस राजङरमि स्थान माप्त ग 


६ परन्तु चन्द्वरदाईं ओर ऊमारपाटचरितमें इनका वणंन नहीं पायाजातािकर 


१4. न काज ड कासर ^ 


4 * जयपुर ओर म( के ) छारी, भ्राचीन धुरन्धर राज्यके अन्तर्गतये । & 

ई >< वर्तभान राजगडसे आठकोश पश्चिमकीओर राजोरके किञ्का ट्य पटा चिह्न अबभी |ॐ 

4 दिखाई देतारै, उसमे मगवान मील्कंठका एक पुराना मदिरहै यह मन्दिर अनेक प्रकारकी रिल्- = 
छिपियोसे भराह आद । ( | 


@द- रननदन क्स्ड ङनङन दय दन््द- ङ्द दन्दः ङः ङ्द उन्ष्द- द्वै 
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१ से यह बात सहजर्मेही जान री जातीरै किं इस रने कभीभी मापिष्ठा माप्त नहीं !( 
+ की इस समय यह कुर असंख्य शाखाओंमे विभक्त होगया है । ( 
ख देदिया-यह राजङ्क प्राचीनहै इसकेखोग सिधु ओर सतर्जके संगमके 4 
<4 समीप रहतेथे, जेसल्मेरके भटग्रन्थोमे इनका ङ वर्णन मिरतारै, इनके नाम ।‡ 
९ ओर राजस्थानकं विषयपर विशेष ध्यान देनेसे विदित होगा कि सिकन्द्रके (4 
+ करेहए दाही यही हं । >, ( 
& जोहियां, यह रोग दहिया लोगोके साथ बहुतायतसे रहा करते है ओर ई 
( 9 ३ जो देहियाके ६ †‡ 
९ यही कारण हे जौ ददियाकं साथ इनका नाम णिसा जाता है । ङक काल- !† 
‰ तक एक साथ रहनेके पीठे यह छोग गाराके पारडुए ओर भारतवर्की मार | 
९ वाड श्रामिमे बडी मरतिष्टाको प्राप्तकिया प्राचीन भद्रमंथोमे इन ठोगोको ¢ 
† ^“ जगल्देदापति "` को नामसे पकार । (4 
{ मोदिलः-ईइसनातका समञ्ञना बडा कठिन काम है, कि कौनसे णके होनेसे ( 
४ यह रोग राजस्थानकं छच्तीस राजङ्कोमिं गिने गए॒भ्रलोगोके काव्यग्रथोमि († 
\ जो इनके सम्नधका ऊ पुराना वृत्तान्त पाया जाता है उससे ज्ञात हतार कि ॥ 
आजकल जहां बीकानेरका राज स्थापित है, यह खोग वहीं पर राज करतेथे, 
3 फिर राडोररोगोने उसदेदामे आकर इनको निकाल दियाथा । 6 
४ निङकम्प-समस्त भ भ्रथोमें देखा जाता है, कि एक समयमे निङ्कम्प !? 
4 जाति प्रतिद्धथी । परन्तु इसका वर्णन ङछमी नरी पाया जाता कि कौनसे ॥ 
+ गुणसे यह जाति परसिद्ध हई । (4 
५ _ >गदिोतगर्णोकेद्ारा मंडल गटके छ्यिजानेसे पारे यह ॒मंडलगढ (4 
४ निङम्पद्धुरुके आधेकारमे था । | 
| . राजपाती इनका कों विवरण अबतक मगट नहीं हुमा, समस्त भ! 
1 थोरी यह लोग राजपाटि, राजपाछेक या शुद्धपाटनामसे पुकारे गणे (१ 
| कोई २ कहते हं किं राजपाल शक जाते उत्पन्न हण हे । (4 
4 दाहिर- केवल कुमारपाल्चरि्िकी वणीनाके अनुसार इन रर्गोको 
| राजस्थानके छततीस राजकर्लोमिं आसन दिया जा सकता है । वास्तवे इनका 
य ‰ गहिलौत कुखकी सीमे टिखने वाक भ्रमते “८ देविल › शम्दको “८ दिह्धी * छिखा | 
गया, परन्तु बिचार कर देखनेसे निश्चय शात होताहै कि जिस वर्णने उपरोक्त देवि शब्द 
| टिखा गयाहे, उस समय दिष्टी शन्द उलन्नदी नहीं हुजाया । चित्तौरके भट्लोगोके काव्यग्रयोके ॥ 


3 देखनेसे देविक राजवंशका योडा वर्णन पाया जाताहै-परन्तु यह अस्य वर्णनदही भीमां तिस विश्वास 


4 कृरलेके योग्यहै यद्‌ हम मुक्तकंटसे कट सकते । ( 
4 


कि 


अध्याय्‌ ६ ८९ 
सि नि 0) -0 


त 


४ ठीक ओर प्रमाणिक इतिहास अवतक नहीं छिखागया, युसख्मान ठो्गँनि जव 
{ सबसे पदिरे चित्तोरको घेरा, उस समय जो राजालोग चित्तोरनाथकी सहा- # 
श यता करनेके लिये संग्राम भूमिम गयेथे, उनकं बीचमं देवलके राजा दाहिरका {‡ 
= नामभी देखा जाताहे ! सिधुदंरा इनके अकार्यं था, यन्टफ़जल्ने जिस £ 
4 देवख्पति राजाकी शोचनीय म्रत्युका वृत्तान्त छ्खिा है, वह इसी दाहिर ^ 
% च्ुखुम उत्पन्न हआआथा । 4 


| दादिमा-एक समय इस राजङ्ुलने बडी मतिष्ठा जीर सामथ्यं पार्थी । इस } 
1 जातिके वीर चारित्र राजाओंके मकारामान गोरवसे समस्त राजयरत ऊर गौरब- ॥ 
। मान इषएथे, परन्तु अत्यजत कारसागरके मचंड मवाहमं गिरकर न जाने बह ।। 
< सामथ्यं, वह मराति वह गोर गरिमा कहांको विखागड १ सो नहीं कदहस्कते, विया- + 
ना नामकं म्रसिद्ध पहाड़ी किला इनके अधिकारमं था, ओर चौहान वीर पृथ्वी 
&{ राजके अधानमं यह्‌ खांग॒ सामन्त राजा हकर रहतेथे ।! उस सामन्तभावके 4 
कै समयमे इन रोरगोने एक समय जिस प्रचंड दीरताको भकारित क्याथा, उसका († 
‰! त्यक्ष वणेन महाकवि चंदभटरके महाकान्यमं स्पष्ट ङिखा इहै । दिल्रीश्वर ¢ 
& परथ्वीराजके समयमे इस बवीरद्दाके तीन बीर भ्राता मटाराजके अधौीनमें तीन 3 
डच पदौपर नियुक्तथ । इन तीनों भादयोका नाम कैमास पुण्डीर जौर चोयन्द्‌- ई 
€ राय था, वडा भाई केमास महाराज प्रथ्वीराजका एक प्रधान मत्रीथा, वह जब ^ 
> तक इस पदपर आरूढ रहा तबतक चोहान राजका जीवन चरित्र दमकीले 
 मकाङासे चमक रहाथा, दूसरा पुण्डीर भारत के सन्मुर भाग लाहोरकी रक्षा 
‡ करनेके खिये विराजमान था, तीसरा चोयन्द्राय पृथ्वीराजका मधान सेनापति ' 
\ हुआ । कगगर नदीके किनारे घोर कठोर संग्राममे जिसदिन भारत वर्षका गौरव ( 
रवि अस्ताचल्डावलम्बी हआ, उसादेन दाहिम वीर चोयन्द्रायने जिस अदधत र 
4 चीरताको प्रकार किया था, उसके मकाशेत वणन महाकाव्य वदा ग्रंथमे मली- (4 
ः मांतिसे छिस, वरन शहाबुदीनके समयमे जो सुसल्मान इतिहासकार ये, उन्होने +$ 
% दाहिम बीरकी उस विस्मयकर बीरताको स्वीकार करकं अपने इतिहास गंथोमे * 
1 खिखाहे कि “मजकर खाडराओकी #^सवोफनाक तलवारसे शहाबुईनने बडी सुराफि- 


ययक (त 
(£ 

1 & मुसलमानोने चोयन्दरायके खंडिराओ छिखाह । ६४ 
र व्क ौ [नि 

वन्द्य दक दुन्दननद दर रद कद सदु दद दन्द रद रके 
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(८२ ) राजस्थानइतिहास । 
1 
= 6 9 [च ह 
श रसे अपनी जान बचाई थी । उस दुर्दिनमे भारत वष॑के उस स्व॑ग्रासी प्रलय कारमं ( 
४१ हतभाग्य भारत संतान की घोर अवनतिके साथ, प्रथ्वीराजके मुख्य सहायकः, | 
६ 4 क [4 9 
$ यवनगवेखवेकाी महावीर चसुण्डरायके वीर॒ दादिमा रुका जड मूले ए 


4 विनादा दोगया 1 > 
श्‌ विना दोगया 


॥ 
ॐ! >< पृथ्वीराज रिद्तेम चोयन्द्‌ रायके भगिनीपतिथे, महाराज पथ्वीराजका पुत्र रणजीतसिह, इस 
{ दादिमवीरकी भगिनीके गर्भमे उत्पन्न हुजआथा दादिम कुमारीके साथ पृथ्वीराजका विवाह बृत्तान्त | 
ह. [ब 0 च ‰ि क # ज अ प क 

ग महाकवि चद्रभद्रने अव्यन्त सुन्दरताईसे वर्णन कियांहे । चोयन्दरायको किसीने चान्दराय लिखा । | 





4 | 
| प्रथम्‌ खण्ड समाति. ॥ 
4 | 
? 
श ( 
| 
4 | 
श प 
१ (4 
५ 
३ “श्रीवेङकेटशवर'” स्टोम्‌-यन्त्राकुप-्रबई. ्‌ ( 
& 
५ | 
-& ॥ 
+ 
1 | 
| 
॥ | 
1 
1 
1 
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4 ( 
# {२ ज 91 (र 
‡ ध दसरा खण्ड । ॐ । 
~ > 2“ > ड, 
ह ष ~~ 
मेवाड । ¢ 
+ उं > 
4 प्रथम अध्याय 3. / 
<: विव्य. |> 
{ राजस्थान विभाग, पमाणके लिये अनेक भद्यंथ ओर | 
= ७ = 9 देद्य १, 
{ शिटेखोका वर्णन, कनकसेन, सोरा् देशने कन- । 
कसेनका प्रवेश, वहां उपनिवेशका स्थापन करना (4 
५ वह्धभीपुर, दिखादित्य, म्लच्छोंकी व्छभीयुर 
= © ^ ५ च ङ. 
पर चडढाइं वछछभीपुरका ध्वंस हीना । ( 
<| ज्ये ै 
‰& = 
& । ~£ तकी व ति |> 
ध । यंवीर राजपूत जातिकी बंदावटी ओर उत्पत्तिके सम्ब॑धर्मे यथा- +~ 
४ 71 यक्ते अनुसंधान करके इससमय राजस्थान देशका इतिहास ( 
४ ¦ । छिखिनेकी चेष्टा की जातीहे । ¢ 
€| विराक राजवाडा आठभागोमे बटा हआ है जिस क्रमसे 6 
<| राडसाहवने यहाविवरण टिखाहे उसीका यथाथं अनुवाद करके यहां समस्त वणन ७ 
& लिखा जायगा । (६ 
श पहला मेवाड वा उदयदुर । ट 
< दूसरा माखाड वा जाधपुर्‌ । | ।‰. 
१ सीसर बीकानेर ब किरानगढ । (५ 
९ चोधा कोटा । हारावती । ९4 
ई पांचवां बूदी । । 6 
र छठा आमेर वा जयपुर्‌ । | ६ 
< सातवां जेसरमेर। ॥ 
& आख्वां भारतव्षकी मरभम । (4 

यन्द ऊदन्यन्दब्डन्दःफन्दन्यदन्ड्य इण्न न्दः दन्दः ङड् 


(८ > राजस्थानइतिहास । 
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म अठ भागोमे बटेहये इस विशार राजस्थानमें मेवाड ओर जेसर्मर यह दोनों , + 
€ राजदी विरोष प्राचीनता ओर गौरवमें प्रसिद्ध जिस दिन भारत ्रभिने अपनी 

‰ स्वाधीनताको खोया उसदिनसे आजतक ठगभग आटसो वष बीतगये इस दीधका- ,4 
4 रसे व्यापी हुईं पराधीनताके बीचमें कितनेदी राजनैतिक देरफेर दीगये । ५ 


ॐ कितनेही विदेशीय ओर विजातीय मूपारछोनि भयंकर गरष करके भारत संता- ) 
<4 नके भाग्य चक्रको जराया 1 ओर भारतके हृदयकै रुधिरको चसा 1 उनके प 
ह कठोर शासन दंडके महारस भारतवर्षके कितनेदी राज एक साथ चूर चूर दोकर + 
<+ खाक श्रलमे मिरुगये । बहुतसे राज्य देसे दोगये कि आज जिनका निदान- २ 
तकभा कटी दिखाई नही देता, इस दीघं समयके बीचमें भारतदषके दूसरे जन- + 
& पदोकी समान मेवाडराजभी अनेकं घोर कडार शङ्खके अ्रहारसे कितनेही बार !~ 
चलायमान होगयाहै, कितनेही दन्द विद्रषी आक्रमण कारियोने इस पर चढाईं ¦ 
4 करके धन रत्न माटखृजानेको छरटाहै मेवाडके नगर॒ ओर गांवोको तदस नहस > 
करदियाहे । परन्तु इस राज्यका जैसा विस्तार तथा, वैसाही अबे, इसमें ,‹ 
< किरी भातिकी कमती बढती नदीं हई एक समय मेवाड अपने महान गौरवके !* 
¢ बलस सम्पूणं राजस्थानका रिरमोर होगयाथा, यदापि आज समयक देर फेरसे ,< 
€ ऊचा आसन खोकर नीचेमे आगिराहे, परन्तु इसका विस्तार, इसके मनुष्य ! 
ॐ वतक जेसे के तेसेदी है, जिस समय मेवाड इस मकार अपने गोखसे दीपि- ^" 
4 मान होरदाथा, उससे बहुत समय परहिरे जिसदिन घोरपगक्रमकारी महमूदगज- ,> 
। नवी सिन्धु नद्के “नीटेजक'° * के पार हो चटाई करके भारत वर्षते आयाथा उस ‰ 
९ समयमे मेवाड राज्यका जितना विस्तारथा आज इस आटसौ वषके पीके मेवा- 
= डक इस वतमान रोचनीय दशामेभी मेधाडका उतनाही विस्तार देखा जातारै। 
{ जिन प्राचीन प्रथम मेवाड राजका एतिहासिक वृत्तान्त थोडा बहुत छिखाहआ » 


है, उन सबमे “जयविरास' ““राजरःनाकर'' ओर “"राजविकास'" विरोष प्रसिद्ध, 

९। ओर विश्वासके योग्ये इनके सिवाय खुमानरायसा मामदेव परिशिष्ट तथा अनेक 

च जेन ओर भदरग्रंथोमे मेबाडका ङु २ उततान्त देखा जाता, इन ग्रंथो अनेक- + 

~ ~~ +; 

ज 

‰{ ॐ टाड साहव कहते किं, जलका रंग नीलाहोनेसे मिखरका बडानद “^ नीलनद्‌ ° कहल- 
र तहि, सिन्धु शब्दके साथ तातारके ओर दो एक चीन शब्दके मिलान दिखा कर वे कहते किं 

। तातारि्योमे छिन ओर चेन शब्दै, यह दोनों शब्द नदीके अर्थनोधकरहै, ओर इसी कारणे सिन्धु प 
| नदके उत्तर किनारे पर रहनेवाठे इसको अवेसिन अर्थात्‌ श्रष्टनद कहतेथे । तो क्या इस कारणसे 

€{ दी अरब वाले अप्रिकाके नीलनद्‌ तीर वर्ती उस विशाख्देश्को आवेसिनियाके नामसे पुकारतेहै । 1 
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दिर ~जित ति पिमा दि कि ५ 


धभ ~ "~~~ ~~ -~' 

। मत भिन्न २ पाये जातं, परन्तु भटीभांतिसे विचार करखेनेपर उन प्रथ २ पुस्त- 

<“ कोसे एक अभिन्न एतिहासिक सत्य मगट हदोरकताह, हम देसे सत्यकी सहायता- 
! सेदी भेवाडका इतिहास तैयार करनेको तत्पर इहं । 4 
4 परे कहआयेहं कि राजस्थानके भटरकविगण महाराज कनकसेनकोही मेवाः 


\ डका वसानेवाा कहते ह । उनका मतंहै कि कनकसेन भारतव्के किसी उत्तर + 
<“ देश ( संभवहे किं रोहकौट ) मँ वास करते थे सभयके फेरे उस्देरको छोड !‡ 
‰% सम्वत्‌ २०० ( सन्‌ १४४ ईस्वी ) में सोराटके राञ्यमे आये । भद्लोगोका + 
‡¦ यह मत जयपुराधीश महाराज जयिंहने मानछियाहै। प॑ंडितवर जयसिहने अपने (‡ 


बनाये इतिहासमें इसमतकी पोषकता करके सूयवराके साथ राजवंदाकी समानता ¦. 
< सिद्ध की * ( 


1१ 


> ॐ महात्मा यडसाहवको मेवाडकां इतिहास बनानेमें जिन्रथोसे सहायता मिलीधी उनके नाय | 
<९ अभी लिखंचुके हैँ । अव नीचे इसविषयको अधिकतासे लिखते है, जिच जातदोगा किं यडसाह- }‡ 
-{ बको इस्रंथके बनानेमे कितना परेभम पडा । = 
¢ १ उदयपुरकी राजसभा गमन करने से अनेक वर्षं पदहिठे मटल्योगोके पाखसे याडखाहवको मेवाडकते ++ 
९ राजाओंकी वंदापत्रैकाके कई खर्र मिटे व ओरभी कईएक वंदापचिका मिली राणाकी सम्मति !‡ 
;+ उनके पुस्तकाख्यके पुराने खर्र पदे तथा प्रयोजन समञ्चकर विशेष २ म्रेथोकी नकर कीथी | 

4 ॥ 
८( उनमेसे कई एक गर्थोकी सूत्री द जाती । 
ॐ (१९) खुमानरायसा-ययपि यह प्रेय कुछेक आधुनिके, तथापि सबसे अधिक प्रसिद्ध ओर { 
<4 प्रयो जनीय, श्रीरामचद्रजीसे केकर इसके ननानेतक सूर्यवंशी राजाओंका कमान॒सार वणन इसमे । 


~ जिला हुञाह । 

< (२ ) राज विखास |-मानङवेदवरके द्वारा यह सम्पूण ग्रंथ बरजभाषामें छ्खा गयाहें । (4 

> ( ३ ) राज रत्नाकर ।-सदाशिवभटरचित । उक्तं दोनो कान्य राणाराजसिंहके समयमे ६ 
{ बनाए गये । 


&{ (४ ) जय विलास |-राजिंहके पुत्र रणा जयसिहके समयमे यह ग्रंथ नना मेवाडके राजा- 6 
< ओकी बहादुरी ओर संग्रामके पूर्वै समयकी बातोंको महण करके इस ग्रंथकी अवतरणिका खिली 
गईहे । 

? ( ५ ) मामदेव परिशिष्ट कमलमीरके देवमन्दिरमे जो शिलालेख रक्वे हए यह॒ समस्त (4 
९1 उन्दखि संह किया हुआ भ्ये । 
1 ( ६ ) शतरज्ञयमहात्म्य ।-( जेनग्रंयहं ) । 

= ऊपरके भ्रंथ हस्त छिखित है इनके सिवाय कितने एक अप्रसिद्ध भटमंथो वंशपनिकाओं ४ 
ई शिलाङ्पियों ताभ्रपत्नं जनम्रंथो, आईनअकवरी, शाहनामा जहांगीरनामा, तारीख फरिर्ता आदि | 
५ अनेक फारसी ओर अरबीके म्थेसि मेवाडका एतिहासिक इ्तान्त संग्रह कियाह । 
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‰ _ इसमे कोई सन्देह नहीं कि महाराज कनकसेन ोहकोर >< राञ्यको छोडकर । 
<{ सोराषटदेशमे आबसे थे, परन्तु वे किसमागेसे होकर दक्षिणको गयेथे सो निरू- (4 
> पण करना असम्भव है, कारण कि भट््रंथोमिं इसका कोई वणन नहीं पाया- ।$ 
£ जाता 1 कहते कि जब वह सौराष्मे पहंचे तब वह देश पवार वंडाके किसी + 
# राजाके अधिकारमे था राजा कनकसेन उसपवार राजाको हराकर उसकं सिहा- 
< सनपर आप बैठा, ओर शीघधरदी अपने राजको चट करनेमे मन ठगाया, तदुपरान्त ३ 
> सन्‌ १४४ ई ० मे उसने वीरनगरनामक एक नगर बनाया । (५ 
€ कनकसेनसे नीचे चौधीषीदीमे विजयतेन * नामक एक राजा उत्पन्न हाथा, ¢ 
& कटहतेरे कि इस विजयसेनने ही विजयपुरको स्थापित किया था ¦! वहत छखोगोका 
€ यह अनुमान कि सौरा्टके उत्तर अदामे विजयपुर वसा इञथा; समयानुसार ^ 
€ वह नगर ऊजड होगया उसके खंडहरपर वतमान धोठकानगरी स्थापित इई ! 
% 2. भहरेथोमे देखाजातारै, कि महाराज विजयतैनने वलभीएुर ओर विदर्भं † । 
&, नामक ओरभी दौ नगरी बसाइथीं । उक्त नगर्योके बीच वमी विरोष | 
<! प्रसिद्धै, परन्तु दुःखकी नाते, कि वह्भीपुर कहां परतिष्ठितंहै, इस बातका (¢ 
निरूपण करना कठिने, तथापि अनुसन्धान करनेवाे, पूरा तच्छको जाननेवाठे | 
‰ परिव्राजकोके सक्षम खोजके बटसे यह निश्चय होगया है किं वतंमान भाव नगरके (= 
& पांच कोडा उत्तर पश्चिमम वहमीनामक जो एक नगरी दिखाई देतीहे, वदी मराचीन | 
9 वह्छभीपुरका वचाहूञा भागंहे ।-““शञ्चनय-मादात्म्य नामक एक जेनधम्‌ ्रंथमें ९4 
उक्त राञ्यकी सत्यता सम्पूर्णं भावसे प्रमाणित होगई टै । 


१ बहुतसे रोग यह कटा करतेहे, किं उक्त वभीपुरसेदी मेवाडका राजवंश 
उत्पन्न 


त्पन्न इदि, यह बात सत्यंहे या नही; इसका निश्चय करनेमें इससे पिरे अनेक (1 
† छोगोके अनेक मत देखे गयेथे, परन्तु कुखदी कार बीता कि रानाके राञ्यसे पूवं 
१ की ओर एक भग्र शिवालयकं खंडदहरमेंसे एक रिलाटेख निकटा । इस ठेखमे १ 
१ मेवाड राजकुटका पूवं वणन संक्षेप रीतिसे छिखाहुहि, अपने ज्ञानके अनुसार 
सम्प्रूणं बातोका वणन करके छिपिकताने अपने प्रगट किये हए त्तान्तकी सत्यता- |$ 
3 को ममाणित करनेके छि एक स्थानमें छिखाै,“'यह्‌ बात सत्यै या नरी; शस 








3 यह्‌ खोद कोरी कदाचित्‌ इससमय लाहौर नामसे प्रसिद्धहै । 4 
{| # अमेरके राजा गयासिंहने विजयतिहको नोशेरवां छिखाहे । || 
4 † आज कल इसका नाम शिहोर दै, दूखशे विद्र्भनगे जहौ दमयन्तीने जन्म॒ छियाथा वह | 
॥ इस समय बडे नागपुरके नामसे पुकारी जातीहे । | 
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व) 
की ्रकादित साक्षी वहटभीकी दीवार" इसकं अतिरिक्त राणा राज्य्तिहिके समय- + 
4 की वाततोका अवरम्बन करके जो एक ग्रंथ बनाया गयाहे उसकी अवतरणिका्मेदी 
€ छिखा है कि “पश्चिमे सोराषटनामक एक ददा मसि । स्टेच्छोने उसपर चटाई ! 
ध करके वाटकनार्थोको जीत लियाथा. नजिससमय वछ्भीपुरका यह नाद्र इञा ( 
„+ था उससमय बालकनाथराजकी बेटीके सिवाय ओर सब मरे गणये ओर र 
एकं कटारनव्यान प्रथमे देखाजाताहे, किं वदछभीपुरके विध्वंस होनेपर तदाक ।~ 

1 रहनेवारे मद्रदेदामं ८ माराम ) भागे ओर वहां बही संदेश ओर ८ 
¢ नादोखनामक तीन नगर बसाये यह तीन नगर अबतक षएक्टी भावस (र 
| सिद्ध होरे है, छटी ईस्वी कताब्दीके आरभे जिसदिन स्छच्छोनि । ^ 
वह्भीपुरको विध्वंदा कियाथा, उस दिन वहां पर जेन धमका चार था 4 
<! ओर आज उसी शताब्दीके पिरे भागमभी वह यासीन जैनधर्मं बहांपर “ 
44 उसी मकारसे चलता दिखाई देति इन तीन नगररोके सिवाय बहतसे †~ 
4 खरौमे ओर एकं नगरका नामभी पाया जाते; उसका नाम गायिनी> है । कह ~ 
< तेहे कि वहछभीपुराधीदा महाराजा रिलादित्यका परार सोराष्से भाग कर | > 
& इस गायिनी नगरमे पिछली वार जा रहाथा । भ्लोगोकि ओर एक काव्य- ( 
1 ग्रंथकी सूचनामे छिखाहै कि “` म्लेच्छ रोगोनि महाराज रिादित्यके गायिनी ( 
‰{ नगरको जीता उस नगरकी रक्षा करनेमे महाराजके सहकारी मधान २ वीर- € 
{ गण समर भूमिम गिर गये; वंदा निग्रू दोगया, केव उनका नाम (र 
ध मात्र रोष रहगया \ ९ 


फ च 








ॐ गायनि वा. गजनि । यह वर्तमान कमम्बेका प्राचीन नामे, वर्तमान नगरके तीन मीक ( 
दक्षिणमे इसका खंडहर अबतक दिखाई देति, भई अथेमे. इस श्कारसे ओर भी पाचीन वा ) 
४ प्त नगरोका -नांमःपाया जाताहे, इन नमरोका वर्णन पाठ करनेकषेःऽज्ञात होतादै किं एक समय ह 
४ बालक रायगण भारतके दक्षिण देशम राज करतेथ, भट लोगोके. काव्यम्रंथोमें छिखाहे कि वर्त- ! 

(= देवगद प्राचीन कालम विरूबिलपुर पटनके नामस पुकारा जाताथा, इस विखविलपुर पटनमें भ 






1 यथार्थ तत्वको निस्यण कियादै, इससे ज्ञात होताहे कि विरविलपुर पडन सौरा्टमं हरै । 
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\ इस बातक्ा निरूपण करना कठिनंहे किं कोनी म्लेच्छ जातिने वमोः ( 
ई‹ पुरको विष्वं कियाथा । अवरय यह रोग पोराणिक शओाकद्वीपमें जमे हए होगे । 
& परन्तु कोई इतिहास वेत्ता निश्चय नदौ करसका कि यह रोग कौन जातिके थे! 

<‹ प्राचान इतिहासोके देखनेसे ज्ञात होताहे इसवीकी दृसरी राताब्दीभे सिन्धु- 
ॐ नदके किनारेपर वसे दए इयामनगरम्रे थोडेसे पारदखग रहते थे, ज्ञात हतां | 
<{ कि उन्होनेदी वह्वभीपुरपर चढाईं कीथी, कहतेदं किं प्राचीन यादवलोरगोनि { 
2 इस उ्यामनगरमें बहुत दिनतक राज कियाथा ! पंडित ठरियनने इयामनगरको } 

{ मानगढ # ओर अरब्रके भ्रगोटख्वारने सनकर नामस लिखि । 


१ तिन्धुनदके किनारेजिक्ष विरा देशम पारदगण निवास करतेथे वह अबतक ( 


< अनक विद्रा ञाक्रमण करनेवाखके नामत्त दारका भाति खठकं रदहाथा । उस 
< रदु इए दवारम मवा करकं अनक जातयानं पवन मारत भूमिमें आक्र भारतको 
त 1 
९ २ इष अभियानके ओर इस म्टेच्छ जातिके सम्बन्धे अनेक मतर्ह | याडसाहवने इस 4 
= जातिको पारद आर वेदेन इन्दुवक्रिय अनुमान.कियाहै परन्तु रेतिहासिक एल्फिनस्टोन पारसीक | 
4 नताताहे । एकफिनष्टोनने जो प्रमाण दिये वह माननेके लायक } इतत च्वि इस आक्रमणकों 
१ पारसियो काटी कहा जासकताहै । विदोषतःजेन परित्राजक्त ओर पारसीक तवारीख देखा जाताहे |$ ` 
ॐ कि खन्‌ ६००दइ०के आरंभ कालम, वादशाइ नोशेरवाने सिन्धु देशपर आक्रमण. कियाया । { 
4 यदपि तवारीखमें बह्छमीके ध्वंस होनेका कुछ ठेख नी मिक्ता तौभी वर्णन शचकीसे इतना प्रतीत ॥ 
९ हा सकताहं कि जव पारसीक लो्गेनि सिन्धु देदापर आक्रमण कियाथा तवी उनकी आखेमि धन 

सम्पत्ति गालिनी वछ्छभी नगरी खटक गई हीगी । दूसरी वात यह्‌ है कि वह्छमी विग्रह ओष 
क, नोरोरवोके दवारा सिन्धु देशपर आक्रमण एकी समयमे हृआया ( खन्‌ ५८४ इ ० ) | ए 
२ >€ मीनगढके सम्बन्धे विलायती पंडितेकि ठेखसे बहती बाते जानी जातीदै डनविखे ( 

{ छेकर सर हेनरी पोटिञ्जरतकं सबने इसके ठीक स्थानक्रा पता ठ्गानेकी चेष्टा कीयी, ओर । २} 
&{ मदाशय उसमे कृतार्थभी हुए खलीफा मनसूर ८ अब्वासी ) के सेनापति उमरने सिन्धुदेशकेो । 
‰ जीतकर उसका नाम म॑सूरगढ रक्खा फिर वहुत दिर्नोतक इसका यदी नाम रहा डनविख्ने इसको । 

२६* कधिमाके निकट आर उरूगवेगने इसको कुछ उत्तर २६०४ मे कादै, जो कुछभी हो गड- 

&‡ साहबने बडे अनुखन्धान तथा एेरियन राल्मी, अल्विरूनी, ठेडिसी डेनाविख आदेः पुरातन तत्व / 
‰{ वेत्ता पौडितेकि भिन्न २ मर्तोका मिखान करके अन्तर्मे यह्‌ स्थिर कियद किं सिन्धु नदे किनारे ( 
< शिवानपर २६.११ मीनगढ स्थिते । 

४1606 | 
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। नष्ट करादेया, जित दून कामारि काटी मक्वाहन वद ओर अश्वारियां आई 


` ~1 प्रचण्ड विक्रम कारेयाने आकर एक समय स्रूरतदेखसं बडी अतिष्ठा पाइथी, ‰ 
{ यह सवछागभी भारतवर्षके उस खले द्वारसेही यायेये, उस समय इन जाति- 2 
‰4| यके यिये मानों यह सुवण युगथा, उस समय यह मध्य शदियाकी उच्च ^# 
श्रमिको खोड कर एक साथी यूरूप ओर भारतकी ओर चर पडेथे, मरसिद्ध- , 
<{ यात्री पार्राजक कासमस चोन नरेडा * जस्टीनियन क राज्य गासन समयम ~ 
| भारतवर्षे विद्यमान था, वह ॒वह्भीराजका कल्याणनभर देखने गयाथा, 
4 उसने अपनी श्रमण पुस्तक टिखहि कि शक वह्भीपरके नष्ट इनके !> 
{ समय छ हून सिन्धुनदके किनारंके देदामे अपनी वस्ती स्थापन करके निवास ( 
4 करने ठ्गेथ, उस समय जो उनका राजा वा सरदार था उसका नाम गोड- ^ 
सथा । + 
‡ इस ओर एरियनकी किखावरसे दूसरीदी बात विदित हीतीहै इस्वी द्स्मी ^ 
~, राताब्दीमे एरियन साहब वरना [ भडोच ] नगरमे ये, वह कतं कि सिन्धु 
ओर नभदाके बीचके वि्ाल्दशमे उस समय पारदाका विस्तरत राज्य स्थापित ।> 
ॐ था. मीनगढ उनकी राजधानी थी, अव यहां यह पता नहीं र्गता किं कास- |+ 
{ मसने पारदोकोरी हून नामे सिखा टै अथवा हूरनोने पारदाको निकार्कर 
\ वहां अपना आधिपत्य जमायाथा, परन्तु यह तो अवश्यही मानना पडगा किं (4 
<4 इन्दा दानां जातियोमंसे किंसीने वह्छभीपुरको विष्वस क्ियाथा । ट 
सूय वंदी महाराज कनकंसेनसे आव्वी पीढीमे शिखादित्य नाम एक राजा ! 
६ उत्पन्न हआ, इसीके राञ्य॒ समयमे स्ठेच्छोने व्धभीपुरपर आक्रमण करके '‡ 
<¦ उसको तदस नदस करादेया महाराज दिलादित्यके समन्धमे एक विचिच्र $ 
:1 किम्वदन्ती सुनने आतीदहे उस कथाके जिस अरासे उनके जन्म ओर उनकी 
ॐ बाल्यावस्थाका जो विवरण प्रगट ॒होताहै भयोजन समञ्चकर हम उसको यह र 
4 क्िखते ह, वह यह कि गुजरराज्यमे केयर नाम नगर है उस नगरमे देवादित्य ॥ 
& नाम एकं वेदवेदांगका जाननेवाठा बाह्मण रहताथा । 0 
< उसके सुभगा नामक एक बेटीथी । देवादित्यने अपनी कन्याका विवाह कर !‡ 
श दिया, परन्तु अभागिनी विवाहकी रातमेही विधवा होगइ । स॒भागाके श॒रुने प 


१ - [~~~] ------ 

\ ‰ इतिहासोसे इस बातका पता रगताहे # प्राचीन समयमे मारत ओर चीनके राजम पर- ु 

{ स्पर पत्नव्यवहार था, विदेषकर चीनी सामलीम ओर तामवंशोराजोके समयमे भारतके राजनि | 

अपने दूत मेजेये । | | 
-क-- कान कान ~न क दुः ~न क~ कन कन भ -स-ग प्य छन वे 
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6 
१ उसको बीजमंन्रको रिक्षा दौथी । एक दिन सुभगाने असावधानीसे उस मंत्रका 


‰+ उचारण कराख्या, तब भगवान्‌ दिबाकरने परगर होकर उसको आखिगन किया । 
\ ओर तत्कालदी अन्तद्धौन होगये, थोडे दिनेमिंही सुमगाकौ गर्भके लक्षण { 
< जानपड, तव देवादित्य मनहीमनमं अत्यन्त व्याङ्र हआ परन्तु जब योग- 
\ बरसे इसके मूर कारणको जाना, तब उसका खेद ओर समस्त व्याकु 
4 कुता जाती रही । परन्तु खुभगाको अपने घरमे न रखकर एक दासीके साथ † 
\ वछछभोपुरमं भजदिया । इस नगरीमें आय सुभगाके एक पुत्र ओर साथी 9 
4 एक कन्या उत्पन्न हुईं । वड़ा हानेपर सुभगाका पुत्र विद्याख्यमं भेजा गया, }# 
उसके इष्ट मित्रगण शरद जन्म वृत्तान्तका जानकर उसे गेषी ( गप्च ) नामते ।‡ 


(=, @,११ 


। पुकार कर उसपे अनेक अत्याचार किया करतेथे, इन अलत्याचारोसे “मेवी ` का [ह 


९ हृदय त्यन्त दुःखित होने र्गा, रायन, स्वप्र, या भोजनक समयभी वह |> 
केसो म्रकारसे सुखी नही हीताथा, मनसं महाचिन्ता रहती, भांति २ करा सदेह ९ 
4 होता, सहपाञ लड़के पिताका नाम पूछते तब निरुत्तर होजाता यह क्या दुछ |$ 
5 कृम दुःखकरी बात ह ? जो पिता जगतम खाया, उसी षीताको नहीं जान सका 
€ कि कोन हे ? एक बार उसको देखातकं नही, कभी भी पिता कहकर पुकारा † 
& नही ? यह पीडा उस बाटकके हृदयम अत्यन्त कसकने ख्गी । अल्प कार्मेही 
¦ बाटकका कोमर हृदय चिन्तारूषी विषके कारण जजर होने खगा ““ गेवी `` सह- !# 
& पाठी र्ड्के पिताका नाम पूछ कर उसे बहतदी जलाया करते, मनके दुःखको 
५ मनर्मही छिपाकर वह रोता इ धरको चलाआता, ओर अपनी मातासे सब |$ 
वृत्तान्त कहकर पिताका नाम पूछा करता, परन्तु सुभगा को$ उत्तर न देती, पत्र- 
४ को गोदीमें लेकर अनेक प्रकारसे समक्चाया बुञ्ञाया करती, इस भ्रकारसे ऊुछ ( 
कार व्यतीत होगया, रमसे बालकको ज्ञान होगया ज्ञानोदयके साथही उसका ^ 


| 
<! हदय अत्यन्तहा इगखत दञा । (६ 


क ० क 


& एक समय “गेवी ` सहपाण्यिकि अत्याचारसे अत्यन्त दुःखपाय क्रोधे 
&{ भरे सिंहकी समान अपनी माताके निकट जा पहुंचा, ओर कडी आवाजसे कहा किं । 
8 यदि मेरे पिताका नाम न बतावेगी तो इसी समय तेरा प्राण संहार कर डाटूगा । 
€{ ““ गवी '" क इस डरावने वाक्यके पूणं होनेसे पिेदी सूयं भगवान उसके प 
%| सामने प्रगट हए ओंर सब वृत्तान्त कहा, फिर एक पत्थरका टुकड़ा “गे 
% के हाथमे देकर बोठे इस पत्थरके टुकडेको हाथमे ठेकर तुम जिसको दूओगे 
॥ वही तत्काठ गिर जायगा “ गेवी ' ने उस पत्थरके टुकडेसे अपने सहपादी | 
न्फकन्दनकन्कदन्र द रकन्फरकनरन्ककनदनकन्रदन्दृष्कन्ङष्डनरङन्से 
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2 छडकोको पराजित किया, रीच्रही ब्रह समचार वद्धभीक राजा पर गया, व्ह ई 
{ राजा "जैवीको '" बाकर अनेक मकारसे उरवाने खगा. तव ““ भेवीः` ने भगवान ( 
£» 
सूयक दिये हए पत्थरके टुकड़से राजाको स्पा करके उसक्तां पराजित किया 
(4 


4 ओर सिंहासनपर अपना अधिकार जमाया ¦ 
4 उस कासे गेवी रिखादित्यकरे नामस एकारः जानेख्गा *# 


। वछ्धमी परक राजा महाराज दिलादित्यके सम्बन्धे इस अकारकी ओरभी ( 
अदुस्त व मनोहर कटावतें सुनी जाति, कहतेहं कि वह्टभीषुरमं उसकाल । 
<! ““सूथंङ्कण्डथा' जहां कोई संग्राम आपड़ता वेसेदी दिलादित्य उस ऊण्डकं समीप ^ 
{ जायकर भगवान भास्करकी पाथना करतेथे, उनके माथना करतही सूयेके 
> रथको खंचनेवाला सप्ता नामक एक बडा घोड़ा कऊंडसे निकर्ता था; उत्ञ | 
< मरचंड घोडेको अपने रथम जोतकर रिखादित्य शञ्चजकतो जात उेताथाः, }^ 
परन्तु अपने किसी पापात्मा मर्जोकी विइवासघातकतासे राजा शिखादित्य सं्रा- | 
{ मके समय इस पवित्र देवालुङ्कखतासे वंचित रहा, अहाराज शिखादित्यकरा ^ 
पापात्मा मंत्री इस गूह विषयको जानता था, उसने शत्ुजको यह मेद्‌ बतादेया, ।‰ 
< जर सलाह दी किं उस पावित्र कुडमे गोरक्त डाख्दो, तदनुसार वह पवित्र $ंड !> 
& इस प्रकारसे अपवित्र होगया, तव महाराज रिलादित्यके सोभाग्य मागेमे काटा 
| ल्ग गया उसके नादाका आरभ इञ, म्टेच्छगण प्रचंड विक्रमके साथ उसके नग- ( 
& रको पेरकर गगनभेदी राब्दसे बारम्बार सिहनाद्‌ करने कगे । प 


९ उसकार महाराज रीघतासे छंडके समीप गये ओर कातर स्वरसे बारम्बार ( 
{ इष्ट देवताको पुकारने रगे, परन्त॒ पुकारना इथा इआ, अति करुणा ओंर बिनयके (4 
१ साथ बारम्बार पुकारनेसेभी वह सात सुखवाठा देवव दिखारं न दिया ! निरारा- 
{ घोर निराश्चाकी विषम अङुराकी चोरसे शिटादित्यका हदय अत्यन्तही 


& दुःखी हआ उनको चारोओर अंधकार दिखाई देने र्गा तथापि । 
क भारत वर्षके इतिहासे एक दुसरे शिखादित्यका नामभी पाया जाताहै, परन्तु वह ॒वैश्यथा ॥ 
4 ओर ईस्थी सातवीं शतान्दीके मध्य भागमे कन्नोजके संहासनपर विराजमान था । परसिद्ध॒चीन | 





| निवासी हियनसग इस महाराज शिल्दित्यकेही शासन कालम इसकी कन्नोजमे गयाया । ( 
४106 {6४8 % प्र०पलण 816४0 
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(९२) राजस्थानरतिहास । 
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अंतिम साहसपर भरोसा रखकर अपनी सेनाकं साथ भर्यकर राघ््जका (1 
न ५ सामना किया, परन्तु उनके प्रचंड विक्रमको न सहकर सेनासहित समरदायी ¢ 
{ इए उसदिन महाराजकी रोचनीयभरत्युके साथ २ बह्टभीपुरसे उनका वंश [ 
1 चृक्षभी जडसे उखडगया ॥ *# १ 


२ 


। # शक ओर पारसियोके मध्यमेभी एेसे सूर्यकरुडका वर्णन देखा जाताहै, इस समय इस उप- | 
९ रोक्त सुर्यकुडका इत्तान्तकल्पनाके महाजाल ठका हुआदि, उस जाल्को अल्ग॒करनेसे यथार्थं [ऊ 
ॐ बात ज्ञात होजायगी, तब जाना जायगा कि यत्रओने महाराजकरे दुर्गगद खा्के जलमे विष मिला- ( 
{ दिया था विषे जलके धीनिते सेनाका नार होते हुए देख दुरगद्वारा' खोक महाराज शनुकि सामने | 
& दए । इष कूट उपायके करनेसे वहतम राजाओकी जीत हुड दै, अलाउदीननेभी एेसेही दुष्ट उपा- ‡ 
& यका अवरृम्बन कर अजयिंहका दुर्जय दुर्गं सहजमे जीत चल्वाथा परन्तु कौनसे आक्रमण- | 
+ कारीके आक्रमणस व्धभीपुर विध्वंस हआया, सो नदौ जाना जाता, इसके विघयमे अनेक मतद । ( 
< कनरु साहब तो इनको पारथ अथवा इन कदतेदहं । |ॐ 
> परन्तु वाडेनने उनको इन्दुवक्रय ओर एरफिनष्टनने प्रारसी बताया अव इन मतम किसको त 
१ उत्तम समञ्चकर ग्रहण करना चाहिये, सो निश्चय करना कुछ सहज नदे इन सबकी मतके | 
‡{ समाछोचना करनेपर एरकिनष्टनको सबसे ऊपर आसन दिया जा सकताहै । अपने मतको प्रमाणिक | 
ॐ करनमे एलकिनष्टनने बहुतसे प्रमाण दिये, इस कारण इसी मतको संभव समञ्ञकर ग्रहण किया ¢ 
4 जा सकता, एलफिनष्टनका मतद, जिस म्लेच्छ जातिने व्छभीपुरकरो विध्वंस कियाथा कर्नल्याडने | 

उनकी पारद ओर वाडनने इन्दुवक्रय कदादै, परन्तु विचारपूर्वक देखनेखे उनको पारद नहीं | 

4 कया जासकता यदि यहां उनको पारियेकि समान कहाजाय तो कुछ अनुचित न दोगा नोदोरवाने 

+ ५३ शस ठेकर सन ५७९ ई० तक राज कियाया । सर जानमालकमने बहूतसे पारसीके ग्रथोका मत 

ङ लेकर प्रतिपादन कियाहे किं उक्त पारतिक वीर ८ नोशेरवां ) उत्तरम फरगना ओर पूर्वमे मार- ॥ 

३ तकी छाती तक अपनी विजयिनी सेनाको लेआया था । बहुतसे चीनी प्रयोम नोेरबांकी पडली ( 
‡ चटढाईका इन्तान्त छिलादे । इस ओर सरदेनरीषीटिजरने अति सृक्ष्म ओर संभव प्रमाण दिखाकर 

{ काह किं नोशेरवनि दिकारने नदीके किनारेसे आकर सिन्धुदेशपर आक्रमण कियाथा । अतएव 
1 जब्र कि वछछभीपुर षिधु देडके बहुतदी निकर, तब हम सदजसेदी विश्वास कर सकते कि 4 
४ नौयोरशाने य्ीसे चटाई करके व्छभीपुरका नाश किया होगा । 
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< ~ 
4 छ र 
4 दस्रा अध्याय २. ^ 
विषय 4 
२ गोिरके जन्मका वृत्तान्त,-इड्र राज्यकी ब्रात्िः- ` दिष्टी "` ^ 
1 राब्दकी उत्पत्तिः वप्पाका जन्मः- ॥ 
4 गिहोट क्र गोंकी @\ क सा >स = ( 
4 गिह्णोट कोगोंकी पुरानी पूजाविधिः-व॒प्पाका वणन अगुण 


+ पानोर;ः-वप्पारावखका शिवमे्र यहण करन; चित्तौरके ! 
न प्‌ | ॐ © ( #,५ ॥ 
 राज्यकी प्राक्षिः-वप्पाका आश्चयकारी वणन-दृसरी 








। ओर ग्यारहवीं राताब्दीके बीचवाखे 
३ मेवाड इतिहासके चार भधान ए 
} समयका निरूपण । (` 
| = 4 
इ # लोगों + 9 न ० क क =, 
4 विशासघातक म्रेच्छ रोगोंकी भयंकर विक्रमानटख्में महाराज रिखादित्य ४ 

4 


4 पतंगकी समान भस्म होगए, उनका वल्छभीपुरभी विध्वंस होकर शोचनीय ( 
+ उमशान भूमिकी समान बनगयाः, इष्टमित्र, बंधु, बांधव सबहौ राख धारण करके (र 
| संग्राम भ्रमिमे शयन करगये । (ई 
4 महाराज शिटादित्यके बहुतसीं रानियां थीं उनमें रानी पुष्पवतीके सिवाय ॐ 
1 जोर सबही राजाके साथ सती होगह । विन्ध्य पवेतकी तठेटमे चन्द्रावतीनामक }$ 
। एक नगरीरहै । इस नगरम उस समय प्रमार वंशके राजा राज्य करतेथे, रानी !‡ 
‰ पुष्पवतीका उसी परमार सरमे जन्म इआथा । इस अनथकारी धोरसं्रामके (4 
< 8 ` 

९ होनेसे परि रानीको गभके लक्षण दिखाई दियथे रानीने प्रकी कामनासे अ- ^ 
{ नेक देवी देवताओंकी-विशेष करके जगदम्बा देवी भवानीकी जो उसके राज्यमें ( 
ई! वतंमानथी बहुतसी परूजाकी । इस समय कामना सिद्धिके सम्पूणं लक्षण देख |= 
$ कर षोडरोपचारसे भवानीजीकी पूजा करनेके लिये रानी अपने पिताके षर !‡ 
& चटी आईथी । पूजाविधि समाप्त करके पतिगहमें कोट अनेकै समय मागेमं +> 
$ महाघोर संकटका समाचार सुना पुष्पवतीकं मस्तकपर मानो वन्न टूटपडाः-सन ६ 


& वु व्क, चू चा त" । "ण, "ह "व्या शुक ण "न" व >= प्न = शुक दरः क -कन-. -क-- -ऊ-- क क क~; क~, क~ - क रदे 
& ४ ध ~ 0 [१ कः“ 


द शः व "षः " `न" कन धन कन" इन प" छन ग." 


(९४) राजस्थान तिदहास । 


गकि #\ १ ० ति नि कः + # १ चै ॥ ‰ ॥ ¶ धि 9 1 भ्‌ म, 2 ४ नि १ 4 
न्द्वः क 1 1. 4191 0 19१6 0१1१ 81 0" 0१10 0१1110१ 90 > 


<\ आशा भरोसा जातारहाः रोकके वेगके न सह सकनक कारण रानी वहीपर 
+ सूच्छित दोग । अभागिनी पुष्पवतीने आाकोथी कि राजमाता दोजाऊंगी) ई 
परन्तु वह्‌ आशा सफर होकरभी प्ररो न इइ । 4 
ॐ क्या यह्‌ साघारण दुखकी बातहे ! साथकी सखिर्योने मठी ांतिसे यत्न- 
4 किया, सावधान होकर रानी बारंबार विराप करती इई, अपने भागको धिक्षार $ 
‰ देने मी । आशाके फल्वती हीनेका रानीको कुछ दुःख न था, दुःख तो केवर (‡ 
4 यररीथा; कि जिनके सहासं जीवितथी, निटर काटने उसी प्राणधार वोर} 
शिखादित्यको अपने गामे रखचिया, रानीपर यद गाज काम करगई, यदि । 4 
<4 गभवती न होती तो ततकारही सती होकर स्वामीके पास पटच जाती \ परन्तु क्या | 
+ करे ? विचारी निरपाय रहीं इसकारण संतान होनेके समयतक् जीवन धारण कर- ¢ 
\ नेकेखिये मछयानामक दरमालाकी एक गुफामे जा रही ! वहां समयको पाय- + 
4 कर एक पुत्र उत्पन्न हआ । ( 


4 उस मल््या ेकमालकि निकटदही वीरनगरनामक एक साधारण वस्ती + ; 
कमरावतीनामक ब्राह्मणी रहती थी, रानी पृष्पवतीने उस ब्राह्मण कुमारीकं | 
4 हाथमे अपने बाकक कुमारको समपण कर स्वामीका अनुगमन करनेकलिये | 
‰ चिताकी दहकती हृडं आगमे प्रसन्नतासे प्रवशकिया ओर पतिके साथ 
ॐ अनन्त ॒ धामे पूचगई । जिस दिन सती होनेको थी, उस दिन सबेरे |+ 
। दी कमलावतीके चरण धारणकर्‌ विनयप्रधक कहा “हे देवि ! अपने हद ( 
‹ यके धन प्राणप्यारे मारको तुम्हारे हाथम सो पतीद्रः अब तुमही इसकी माता | 
{ ही, देखो, इसको अपना पुत्र समञ्ञकर ही लालन पाखन कीजियोः तथा एक 
4 म्राथना यह भो हे, कि मारको बाद्यणोचिताेक्षा देकर समयान॒सार एक |+ 
$ राजपूत कन्याके साथ विवाह भो कर दौजियो । '' ( 
€{ म्राणपातके पास जानेके समयमे पतिपरायणा रानी पष्पवतीने जो प्राथना /> 
नच की थी बाह्मण कुमारी कमला उन बातौको भूर न गईं । वह विनय वचन + 
<¦ उसके कानमे देवाज्ञाकी समान रौजासे लगे । उनके प्रतिपाकन करम । 
ड, कोड नयूनता न इहं । एक समय कमङाने भी गभकी कठोर पीडाका अनुभव |> 
€ कियाथा. इस कारण यह भल भातिसे जानती थी कि पुत्र केसी प्यारी चीज 
‰{ होती दै । इस समय अपने पूत्रकी नाई समञ्चकर उस अनाथ बारुक राजकु- । 
€ मारका पान करनेरगी । गामे जन्म इआ था इस कारण कमलाने राज- ८ (£ 
‡ कुमारा गोह ताम सक्खा यदपि गोहकों कमला पुत्रके समान पाठती | 
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‰ थी, परन्तु गोहस उसको एक क्षण भरकर च्यि भी सुख नदीं मिर्ता था, ¢ 
< कारण कि राज मार अत्यन्त टीठ योर दृष्ट दोगया । जायुकी बद्धिके 
8 साथ उसकी दुष्टताभी दिन २ बटन ठगी वह कमलावती की आज्ञाको (ई 
५ ठघन करके हमजोटी राजपरतङ्कमारेके संग दिन रात खरता फिरता, ५ 
«। जर विद्याके सीखनेमे एक पटभरको भी मन नदीं लगाता था, कभी २ पक्षियोके !* 
{ वच्चे पकड़कर निदेईपनसे उनको मार डालता, कभी २ गंभीर वनमें भवदा करक !> 
‰ शिकार खेकता, इस प्रकार एक २ वर्ष करके छमारने ग्यारह वर्षमे पांव (£ 
<{ रक्खा उस काट उसकी दुष्टता प्रणेमात्राको पहंच गह पान करनेवाठी बाह्मणी । 
किसी प्रकारसे उसको न रोकसकी यापर भटर कविगणन कहा ह ।-भखा 
~{ यह्‌ कैसे रोक सकती सयं भगवानका भचंड तेज क्या ठका जा सकता है?! 
\ मवाडके दक्षिण पाञ्वकी घनी शैकमाछाके भीतर ईडरनामक एक भील ‡ 
राज्य है, मंडठीकनामक एक भीटराजा उस काल्ये सिहासनपर विराजमान + 
| था, गोह इन ईडखाटे भीट्ठोर्गोके साथ दिन रात बन रमं घ्मा करता था! 
+ भीर लोगोकी ऊधमी आदतकं साथ गोहका स्वभाव भली मातिसे भिलगया !‡ 
ॐ था इसी कारणसे वह शान्तस्वभाव ब्ाह्म्णोकि संगकों छोडकर उनक > 
> साथ दिन रात रहना पसंद करता था । भीर ठोगभी उसपर विरोष भ्रीति । 
<¦ करते थे । कमानुसार उन वन पर््रोका अनुराग इतना वदटगया कि। 
‡। एक समय उरन्होनि दो काननयुक्त संभरणं इडर भ्रूमिको गोहके हाथमे सोंपदि- 
` & या अच्खुर्फजर ओर भटरकविगण इस वणेनको इस भांतिसे छिखते है । कहते $ 
१ हँ किं एक समय राजपूतबारुक गोहके साथ भीरोके ख्डके खेर रहेथे, उसी र 
<4 समयम उन भील बारकोका खेर २ हीमे यह विचार ह किं अपनेमे से किसी ।* 
! को राजाकर; जतने बालक वहो पर॒ थे सबने इस कार्यकेख्यि राजक्मारको 64 
< भलीभांतिसे योग्य ओर उचित समज्ञा । तदनुसार एक भीक बारुकने तत्काल | 
अपनी गली काटकर उसके रुधिरसे नये राजाके मथेपर राजतिक सच ¢ 
<{ दिया । उसदिन-उस गंभीर सघन बनके भीतर खेखही खल्मे भीर मारगणने (र 
&( जो राज तिङ्क गोहकं माथेपर सेच दिया, फिर उस राजतिरकको कोई भी (र 
& न भिरा सका वृद्ध॒ भीलराज माण्डटिकने यह वृत्तान्त सुनकर बडी प्रसन्नतासे ।‡ 
‰ गोहको राज भार सौपदिया ओर स्वयं बरद्धताके कारण राज काजसे छुरी री परन्तु 
& इस बातका उपसंहार अत्यन्त खुरा ओर धिर्नोनारै इससे गोहके खभावमें कृतघ्नता । 
ओर विश्वास घातका धोर कलंक रगा हआ है । कहते कि भीरोके जिस राजाने 4 
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ॐ अपने पुत्रको न देकर अपनी इच्छा ओर भरसन्नतासे अपना सिंहासन उसको दिया, (4 


जि = ज जि, ` 


& कठिन जान पड़ता कि किंस कारणसे राजङ्मारने ेसा कठोर काम किया था + 
< अव्ुत्सफजर ओर भटरगणभी इसमे कोई कारण नहीं बताते गोहका नाम › 
ॐ उसके वंशधरोका गोत्र होगया । गोहके वंशधर उसरी दिनसे ^गदिछोत' वा ! 
ई ““गिदह्धोर "` नामसे पुकारे जाने रगे । > 
& इन माचीन राजाोगोके जीवनचरित्रके बेम थोडा दी सा वृत्तान्त पाया {+ 
‰ जाता हे उस थोडेहीसे वृत्तान्तमें यह प्रतीति होता है कि गोहसे नीचे आव्वीं ! 
ॐ पीटीतक उस गिरिकानन परणं इद्र देरामें गदिकोर्तौका राज रहा ! आट पीढी । 
< तक बरावर स्वाधीनता पिय भील छो्गोनि राजूर्तौके चरमं अपने) 
& स्वाधीनता रत्नको बेचकर सुख ॒दुःखसे विजातीय पराधीनताकौ सहन 
‰ कियाथा; परन्तु वे सदासे स्वाधीनताके चाहनेवाटे ये; स्वाधीन जीवन सदासे ! 
ॐ उनको प्यारा था । उनके पिल पुरुषगण उस स्वाधीन जीवनको भोग करके !‡ 
& यथाथ स्वगेसुखको भोगकर गये हे । आज किस पापका उदय होनिसे बे उस सुखते । 
& इटाये जाकर पराधीनताकी जंजीरको पटर रहर ! अधिक क्या करै आगेको भील- र 
§ गण न सह सके) गोहसे नीचे आखवीं पीढी नागादित्यनामक एक राजा उत्पन्न ॥ 
& हआ । एक समय वह राजा शिकारके छियि बनर्मे जाकर हारेनके पीछे पडा, ।4 
$ उसीसमयमें भीललोगेनि म्रचंड किक्रमके साथ राजाको वेर॒चिया अर वहीपर ^ 
| संहार करकं अपने इर राज्यपर अधिकार किया । 5 


| जिस दिन अभागे नागादत्तने मलोके हाथसे माण सखोये उसदी दिनि ।ई 

1 उसके परिवारे हाहाकार पड्गया ।-विपदकी विकट मूत्तिं सबको ही डर ^ 
| दिखाने ठगी ! चारोओर भीरदी भीक दै,-कहौ भागकर जय १ कोधते !" 
ई उन्मत्त इए उन भील रोर्गोकी क्रोधाप्रिसे कोन राज परिवारकी रक्षा करे ? ४ 
४ कदाचित्‌ ग्रहादित्यका वंशा इस समय निमरूल इभ ! इस भांतिसे राजप्रत + 
॥ अत्यन्तहा २ इए, चिन्ता बारम्बार उनको सताने ठगी । उस प 
‡ समय त वप्या नाम्‌ एक तोन वषका पुत्र था, उस पुत्रके मारे राज- ५ 
4 पारिवारको ओर भी अधिक चिन्ता हइ परन्तु भगवान्‌ उस अनाथ राजङ्मारके ।‡ 
सहाय थे; नारायणजीकी अपार करुणाके बलसे दीघ्रदी बालककी रक्षा हो- ,ई 
१ गयी । वीर॒ नगरकी रहनेवाटी कमलावतीने जिस प्रकार गोहके जीवनको । 


<! मारने उसही भीटराजका प्राण संहार किया । इस वातका निङ्चय करना 


री 2 


‡ बचाया था; उसही कमलाके वंशावालोने, संकटे समय महाराज शिकादित्यके !९ .` 


दष्टः कनकमय ्छवन्करकन्न्कन्करन्कनदरन्दन्छन्यन्नष 
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ॐ न 
 राजवंशकी रक्षा करके छ्यि फिर अपनी छतीको अड़ादिया । उन्होने विचार ^ 
| कर छिया किं चाह इस छातीपर हजारों वञ्च गिरेः तथापि वाटककी र्ना 
¢ अवश्य टी करेगे 1 वह छाग उस्र मसमय गद्दिखोत राजङ्मारकं ख्युरोदित 
4 थ, जाज पुरोहित नामको साधक करनेके चयि अपने प्राणोको संकटमें ङ} 
९ राजङृमार वप्पाकी रक्षाकरनेकं छिये तयार होगे । नागादित्यके बा्क राजच्- ,{ 
< मारको ठेकर सत्यपरायण ब्राह्य्णोनं भांडर # नाभक किठ्मं गमन किया । # 
& वहां पर एक भीटने जो करि यदुवंशी था उन ब्राह्म्णोकतो आश्रय दिया । प्रन्दु 
‰ तटां वाटकका सव प्रकारसे निरापद्‌ न समक्चकर परादरनामक स्थानम 
$ ठेगये । वह्‌ वन बडे २ ओरे घने २ व्क्षोसे परिपर्ण था ¦ उस दीरघव्रक्षन्रणीक्ती ( 
<| निविड शाखा पत्चोको मेद्‌ कर ॐचा मस्तक किये तिक्र पवत खडा इया है ।- > 
& च्रिकूरगिरिकी तटरीमं नगेन्द्र > नामक एक साधारण नगर वसा इया हे । ' 
{ उसमं दिवोपासक शान्ति युक्त बह्मण गण परम खुखसे वास करते थे । बप्याक्तो उन 
? रान्त शील ब्राह्म्णोके हाथमे सोपा गया । इस निविड मदहावनकी गंभीर शान्ति- ' 
{ मय शीतट छायाम ऊंचे पवतकी विराट प्रान्तभ्रमिमें भगवद्धक्त रान्तचित्त > 
4 बराह्मणग्णोके द्वारा रक्षित होकर राजकुमार वप्पौ १ सच्छन्दतासे इच्छाल्सार (£ 
& भ्रमण करने र्गा । }> 


च उस पराङरनामक महावनके गंभीर स्थानम जह कि विराट विट प्त- ६4 
ॐ! क घार कंदरायं हं, जहा मेधासे युक्त हकर वड पवतरिखर शोभःयसरानं हौर- !> 
> है, जहंसि मत्येक नदियां निकली हे वहां पर अनेक प्राचीन देव भ॑दिर दिखाई ९4 
१ देते हं । म्रक्रातिकी मधुर सुसकान शान्तरसमे मिलकर वर्ह पर एकं ठेसे अद्धत- ^> 
‰ भावको उदय करदेती ई । कि इस मनुष्य शून्य बनमे मेदा करते ही हृदयमे महाय र 
€| भक्ति, भय ओर आनन्दका विकारा हता । इस पवित्र नके रहनेवारे अति माचीन ।> 
 कालमे केवर महादेवजीकीरी प्रूना करतेथे । यहां तक कि “वनकुमार' असभ्य ^ 
€ भीलगण भी उनकी युजंग भूषित मू्तिको ओर उनके वाहन इषभको आक्ति ( 
€ पवित्र समञ्चकर भक्तिके साथ प्रजा करतेथे । (4 
5 
| # जारोलीके १५९ मीक दक्षिण पश्चिममे स्थित है | (ई 
§{ >< चित भाषामे इसको नागदा कहते है । उदयपुर दश मील उत्तरम र्थितरै । अबतक 
तीर्थस्थान कहाता हं । महात्मा टाड्साहवकरो यसे गहिलोत कुरूके इतिहासकी बहुतसी शिना- 
4 लिपि मिटी यी । 





ौ 
‡ 

१ प्यारका नाम वप्पा था, यथार्थमें इस राजकुमारका नाम ैलाधीडश कहते है| / 
1100 
राजस्थानदृतिहास -१ -(६) 


(<, 
१ क राजस्थानइतिहास । 
| इन शान्त ४ क क 
य विधि बहुत समयसे चरी क मानः | | 
श नीय अवस्थामे उनकी ज वतमान मेवाड्राञ्यकी रोच- 
न 5 
‡ ५ शिवपूजा देखने योग्य होषि; यदोतक | 
< त्न धमोवलरस्वी जेन ओर वेष्णवलोगभी 1: 
‡ मिरतेहे । आजतक मेवाड्के राजालोग अ (2 ओर चावसे ( 
४ कर ओरवके साथ परिचित करते पनेको ˆ“ एक लिङ्गका दीवान्‌ `` कह ¢ 
ध तृह्‌ । गग य €~ -7 (> ल्तयों ५ 0 
‰। अनेक देषी देवतार्ओंकी ` ॥ 
अबतक पूणं प्रतापसे होती रहती स ४ त कद्ाचेत्‌ दिवप्रूना ( 
तक रा ङक वेशने मधान उपास्य- ( 
4 =; द ड ग्रतापसे अपनी प्र॒जाको भो ते }> 
ह ॥ उदयएुरम यूषुरम नर =, श ©= टः क भाग करत त 
| जीका पवित्र मंदिर बनाम ह । मनि यर भगवाच +, | 
१३ ! जा संगमरम ६ । मेन्द्र बहुत बड़ा जर ददान करने यो ( 
हे !जो संगमरमरका वनाहमआ है । ह आर ददन करने योग्य 
१ बनहि । देखतेदी ज्ञात होजातंहि ह । भोतर्‌ खुदाईका कामभी अत्युत्तम | 
१ हआ होगा । निसन्देह्‌ ः = मदिरे वनवानेम वदुतसा धनन्यय | 
+ इस मागेसेहौ चदा १ दशनीय । परु दिन्रषदपी म्ठेच्छगणः | 
¶| फोड़ डरे । सः करते थे, इस कारण उन्होने इ्षके वहुतसे पड # 
फोड़ डाङेरं 1 सन्युखर र हृतस स्थान तोड्‌ $ 
\ फोड डङेहं । सन्सुखी ठकादुमआा ओंगन है, उसवें ६९ ६ 
काके उपर भगवान्‌ एकङिगके टक न दै, उसके ऊपर वेदिका बनीहै, वेदि- | 
% मूतिं विराजमान है । भातररे साः आह गनी क 
न ड भातर्सं यह्‌ म्रात खक्ख इसका ^ =. | 
‹ चिकना बनाहुआ है । परन्त॒ अर्थपिदाच ` ट ईसका दाशर सन्द्र आर्‌ | 
¦ कासते हष किन तु तातारवारने धन रत्नकी खोज ॥ 
1 ¦ कठिन सुद्र मारकर इस दृषभ दो एक जगह छेद कर दिये है । (4 
तरह कि दूसरे रके प्रतिष्ठा करनेवाे ॐ 
अपूर्णं वणीन देर ६ जति रतिष्ठा करनेवारे महात्माओके विषयमे अनेक (4 
१; रण णन्‌ देख जातह, वैसहा कुमार वप्पाके सम्ब॑धमें अन १ 9 
+ सुना जाता हँ । जिन बाह्यणोके 2 अनेक अदधत बाति ( 
कुमार वप्पा उनकी गारयोको चराया करता । राजप्रत न्‌ पाठनका य था, ॥ 
4 गायको चरता! भयंवी महाराज शिलादित्यकः पूत नारक आनन्द्‌ चिन्त | 
॥ तो कुर रहि कोई भी उसके स वंदाधर आज गोपकायै- (र 
= ष ग विचार नही ड 
क वालक पनकी बाति विषयमे १: | 
र हृदयग्राही छली है द 
1 दिख्यात आनन्द 4 ह । शारदीय क्लनोत्सव राजपूतोमे एकं (| 
छि ५ उत्सवे तिरी ख्ड्की लड्के आनन्दं 0 ( 
५ ~ दु+ दुन्कष्दन्छव्दन्नदन्दन्दनन्द्न्दुष्डः 
कन्थान् "द कुष्य द नदनव द्दन्यन्द दु ददुवा ऊ्दन्दब्डन््ष्ध 
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श बारे होकर श्ुखनरीलाके मे मि जते ई । करत कि उसका नगेन्द्र 
5 नगरम कोड सोरकीवंरीय राजा राज करताथा । उपर कददए्‌ सूखनीत्सनकं ( 
। अन॑पर उस राजाकठड्कां अपनी सहेलियों, साथं व नगरकी ओर २ छड- 

< कियाकोभी संगम छे विहार कलेके चयि ऊंजवनतें गई | परन्तु वहां जला ( 

< डाटनेका रस्सो न थी, इसक्रारण सव इधर उधर देखनेखगीं ! इतनेरी्े राज- ( 
1 छमार वप्पा वहां आपहुचा वप्पाको दखतदी राजङ्माश्यिनि उसके रस्सी (4 
। मांगी, परन्तु कमार चैचटस्वभाव ओर रसयुखथा इस कारण सकर कडा 

+ क जी तुम्‌ पिले मु्ञसे विवाह करखो तो मे अभी रस्सी खादूंगा 1" कौतु ¢ 
1 कके ऊपर कौठुक हआ,-तमारा देखनेकी खाख्प्ाते राजप्रत ल्डकियोनि इस ( 
{ बातको मानलिया, फिर क्याथा विवाह होगया । सोकंकी राजङमारीकै ङपटेसे 
> वप्पाके इपटेकी जठ वांधीगई व ओर सम्र्ण ठडकियें परस्परं एक दसरी (4 
+ का हाथ पकडहुए उनके सहित एकसाथ पाति बांधकर एक बडे आमदक्षकै । 


, -& चारां ओर प्रदक्षिणा करनेख्गीं । वप्पा मारने रस बातका विचार नहीं 


 कियाथा कि आज-इस शारदीय शुभ ञ्जल्नोत्सवके दिन इस विशार आ 
1 वृक्षकी छायाके नीचे जो नकट विवाह जहे, यह अल्पकार्येदी यथार्थं । 


4 ववाह हाजायगा । इस हानहारस मारकं भाग्यका चमकना अरस्थ्‌ इसा । † 


परन्तु नागेन्द्रनगरका रहना कठिन पड्गया, शीघ्रही नगरको छोड ? यद्यापि ( 
‰। उसी दिनसे इमारका भाग्याकाश चमका, परन्तु वह सारी राजपूत मारिये 

= उसके गरेका हार होगईं 1 उन ठडकियोके वंवाठे आजतक उस रोलाविवाह (4 
< का वृत्तान्त कहकर अपनको वप्पाड्कुसे उत्पन्न इआ कदतेहे । 


ॐ खेर तमारा प्रा हृआ-राजपूर्तोकी ख्डकिंयें अपनेर धर ठौटकर उसिनके 
4! वृत्तान्तको शर गईं । राजङ्मारियोने यह न सोचा कि विधाताने भाग्यकी ९4 
शच ओटमें बैठकर कुमार वप्पाके साथ हमारे भाग्यका गूढबन्धन बोध दिया । 
इस भांति छदन बीतनेपर कमानुसार सोरंकी राजङ्मारी विवाहके योग्य ( 
€ इइं । पिताने वर खोजकर विवाहकी सम्पूण तयारी की । इतनेरीर्मे वरपक्षके ( 
श एक ज्योतिषी बाह्मणने आय राजच्छुमारीके हाथको देखकर कहा (4 
€| विवाह तो पदेदी होचखुकारै "` इस अदधत बातकों सुनकर राजभवनमे चारों ओर 


% छलाहर पड़गया । सब विमूढ ओर ज्ञानरदित होगये । इस नाटकके अभि- | 


--, €{ नय करनेमे किसने चातुरी दिखाई, इसके जाननेमे सबको उत्कटा वदी 
` 9 चारों ओर गुप्तदूत भेजे गये । कुमार वप्पानेभी सव समाचार सना ओर 
22224024. 32254 


राजस्थानइतिहास । 
५ तो सरति रिति कतित हति तिनि कि दापिते तिकि किनि 


पि, ११ < त ५१ 
सि दि जि नि दि ` ` ज ` ` जि ति नि ` ८ = > 


% शोचा किं साधारण वातीके प्रकाशित टोनेसेमी वित्तम पद्गा । इस कारण , 
<4 अपने सखा गोपरोगांको विष सावधान करदिया । गोपलोग वप्पाकी १ 
¢ जेसी भक्ति करते, ओर वप्पा छ्मारकी जेसी प्रता उनपरथी, इसको देख ++ 
<{ खनकर इसड्त्तान्तके मरकारेत दने कौ कभी सस्भावना नदी थी) तथापि कमारने ! 
% एक कठोर मतिज्ञासे उनको वौर्धिया । उसम्रतिज्ञाका विवरण नीचे छिखा जाता | 
< हे।एक छोटासा गडा खोद्कर अपने हाथमे एक पत्थरका टुकड़ा उटाय ॒वप्पाने धीर 6 
# गंभीर स्वरसे कहा “शपथ करो, खख, दुःख, सम्पद्‌, विपदे मेरे साथी रहोग, प्राण ,ई 
4 जानेपरभी मेरी कोई बात किसीसे न कटोगे, दसरोकी सब अञ्चसे करोगे । कटी- + 
1 शपथ करो । यदि फेसा न कर सकोगे तो तुम्हारे पिद पुरुषोके सत्कमे समूह इस | 
€ पत्थरको समान धोबीके गढेमें गिररगे >< मारने यह कहकर उस पत्थरकटुकडेको 
‰ गेम डालदिया । समस्त गोपने तत्काठही एकमत होकर वह रापथकी, उन्हौने 
& कमी अपनी शपथको मिथ्या नहीं किया । परन्तु जिस शढ वातके डोरेषर कमसे + 
< कम छेः सो राजप्रत बालाओके भाग्यकी गांठ ठगीथी वह कवतक छिपा रहेगा! 


€ इसकारण थोडेही दिन पीछे इसबातका समस्त ॒भेद्‌ सोरंकीराजको माटूम 
\ हागया, उनको निरचय होगया कि यह सारी करतृत मार वप्पाकी है । र 


4 इसओर मारके साथिर्योने इस वाताको सुनकर सारा वृत्तान्त उससे कह (1 
% खनाया, ऊमारने सुनकर समज्ञा कि इससे युञ्चपर विपत्ति आसकतीहै शेसा विचार 
>? कृर पवेतमारके एकं गुप्त स्थानम जारहे 1 यह्‌ गुप्तस्थान अत्यन्त विजन था । (4 
मारकं वंडाधरगण अनेक वार वहां आनकर च्पिथे । भागनेके समय वाखीय ४ 
यै ओर देवनामकं भीक दो डके उसके साथ गये, वाटीय उन्द्रीका रहनेवाला ५ 
ओर देव अगुनपानोर नामक भीलोकी वस्तीका रहनेवाला था, इन दोनो भील- ,ˆ 

4 छमारोने दुःख सुख, सम्पद्‌ विपद्‌ या घोर संकट समयमभी क्षणभरके लिये 
भी मारकौ अकेखा नही छोड़ा उनका जीवन वप्पाद्मारके साथ जुड़ा हुआ रहा। , 

{ जब भाग्य लक्ष्माकी अरसन्नतासे ऊमारखप्पाने चित्तौरके सिहासनपर आधेकार "‡ 
1 किया, उससमय वारीय ओर देवने अपने रुधिरको ठेकर ऊमारके माथेपर ^ 
‡ राजतिरक कियाथा । ९ 
वाटीय ओर देव ययपि असभ्य भील कलमे उत्पन्न इएये, परन्तु उनका हदय , 

४ जिस पवित्र भावसे परिप्रणथा;-वह भाव कितने सभ्य मनुष्योके ज्ञान प्रकादित 


$ >< राजपूत धो्ीके गढेको बहुतदी अपवित्र समञ्चकर धृणा करतेह । याडसाहन कहते हँ कि यह 
। गदे नदिर्योकेदी किनारे खोदे जातेहै । ६ 
04. 
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 <‹ गेहे, उस्षकी समान चार ओर कितने पुरूबोनि दिखाया, जो छ उन्न † 


8 ग्रतिन्ना कीथी वह वृरीकी । इसप्रतिन्ञके कारण उन्होनि घरका रहना, इष्ट ६ 
44 भिर्वाका संग दारीरका सुख सबही छोडकर कुमार वप्पाके साथं कष्ट कर्‌ / 
| वनवास स्वीकार किया । ( 
|  अनेकबार अनेक विपत्तियं पडे, कितने दिनतक बराबर राको जागे तथापि 
> एक दिनके लियेभी अपनी ग्रतिज्ञासे दल्जानेका विचार नीं किया, कभी कमा- (र 
{ रको अपने साथसे अरग करनेका विचार नरी किया ! वास्तव यही मार 
4 वप्पाके जीवनसरवा, ओर उसके वमे साधथो थे, यदि मारको एेसे भित्र न! 
< भिट्ते तो न जाने उसके भाग्यक्रा पलटा किस ओरको होता, कदाचित्‌ अज्ञात { 
वासम रहकर चित्तोरके राजर्सिहासनको मप्र न करसक्ता, कदाचित्‌ आज उनका ।‡ 

+ नाम वोरङुखके नमूनेमे न गिनाजाता । महात्मा भील जातिके दो भि्रौने जौ ^~ 
? उपकार कुमारका कियाथा कुमारने उस उपकारको कभीभी चित्तसे नदी अखा- (( 
< या, उनके साथ रहनेसे अपनेको सन्मानित ओर सखी समञ्चा ओर अनेक (4 
| मकारसे उनकेमति कृतज्ञता दिखाना भटा विचारा, आजमी उस पवित्र कतज्ञता- | 
‰ का चिह्न मेवाडमे अटल भावसे विराजमान होरहाहे, जिसदिन वीरकेदरी महाराज 

{ वप्पाने उन दो भीरमि््रोके साथ अपार आनन्द्को भोग॒कियाथा आज _ वह ( 
<| दिन अनन्त कालसागरकी सबसे पिखटी तटीमे टीन दोगयाहै, जिस चित्तोरके (4 
8! खुवणेमय सिहासनपर विराजमान होकर महाराजने पवित्र हृदयसे उन दोनो मिर्रो- 
€ का दियाहुआ राजतिलक ग्रहण कियाथा, वह चित्तोर आज खंडहर बना इदि । ( 

। चर २ होकर धरम लोर रहि; एकदिन जो मूमि जगन्मान्य राजड्धलकी लीला- 
& भूमि थी आज बनके हिंसकं जीव वहांपर विहार करतेहे । 


९ यद्यपि कालचक्रका इतना परिवतन होगयाहे,- तथापि उन्दी वप्पा रावजीके | 
5 वंशधरगण अबतक उस बाठीय जोर देवके वंशवालोका दियाहआ राजतिकुक # 
& आनन्दसे ्रहण करके अपनेको सन्मानित समञ्तेह # । 





॥ # 
५ 


| % अभिषेकके समय देवका वंशवाला राजाका हाय पकड़ कर राज्य विहासनपर वैडाताद, ओर । 
$ बालीयके वंशका भीर चावक्करा चूर्णं ओर दहीका पात्र हाथमे केकर खडा रहताहे । इस अभि- 
( षेकके समयमे जव समय अच्छाथा तो मेवाडकी एक वर्की आमदनी खय होजाती थी । इस 
ख बडाथा, परन्तु आज कल आडम्बर बहुत कम होता । राणा जगतरसिहके अभिषक समयके | 
यै पश्चात्‌ इस प्रथामे कुक हीनता देखी गहे 1 

प्न्य ष्द क यन्रकनङ दसद रदव्दङद् रु व्दु-दन 
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( ९०२) राजस्थानइतिहास । 
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इ, सस्परूणे भारत वषमे केवर अगुण पानोरके रहनेवाटेही एक प्रकारकी स्वाभाव 
$ क स्वतन्त्र ताको भोगतेरै । यह स्वतन्त्रता जर किसीराजाके अधीनमें नहीं है; ओर !£ ` 
ॐ किसी राजाके साथ यदह अपना संवेध नटीं रखते । इनका स्वामी 1 “राणा उपाधि + 
€ को धारण करके कानन विराजित कमस कम सदसो ग्रामकं ऊपर अपना अधि- 
४ कार रखताहै, आवर्यकता पडनेपर कमसे कम पांच हजार धलुषधाशै भीर्लोकी , 
€| सेनाको साथ ठेकर संग्राम भ्रमिमं उपस्थित हौसकताै । सोरंकी रजकुमारियोकं 
ॐ गभे ओर भ्रमि या भीटके ओरसमे इन लंगोके प्रवे पुरुष उत्पन्न दृष ! इसी ई 
< स्वतवस वह्‌ अपनंक्रा राजप्रतं उताहं ¦ अशगुणाकं इस भार इटम्रहा महात्मा ) 
&{ देवने जन्म छया था मयोजन सुमञ्ञकर हम मृल्वार्तसि दूर चर आये हैः अव- {| 
€ फिर कुमार वप्पाकी ओर चरते हं । +> 
€ विचार करनेसे कुमार वप्पाका इस म्रकारसे भागना ओर भागनेका कारण !‡ 
4 स्वाभाविकं ओर ठीक ज्ञात होति । परन्तु भटोगोकं कान्यग्र्थोमें यह वर्णन 3 
& ओरही अरकारसे पाया जाता हे ! उन्होने छेक ऊंची पदवीका अनुसरण करके ।+ 
€{ वणन कयाहे किं सम्प्रणतः दवताके उपदेरासेदी उन्दनि नगेन्द्रनगरको छोडाथा। 
§। यह बात सत्यहे कि जगतके अति प्राचीन महा पुरूषाका वृत्तान्त अनेक प्रकार ।! 
के कल्पना जालमे जडाहमा होता, परन्तु वीरवर महाराञ वप्पा सेकडों आयं = 
क राजाओके पितरपुरूष वास्तवम देवताकी समान पूजे जातेधे । अरोकिक वीरता- 
‡ का आधार समञ्चकर राचरुदुट उनके नामसे थर थर कांपताथा । जिनकी देह | 
‰ परमाणुमे विरीन होनेपरभी अवतक जो “चिरंजीव कहकर पुकारे जात, उस 
\ अनुपम वीर राजप्रतद्रतिटक महाराज वप्पाका जीवन चरित्र ओर अभ्युदय- 
‰ उत्तान्त क्या कस्पनाके घोर जालमे छिपा रह सकता ? । दुःखका विषये कि 
1 भट्लोगोने वप्पाकी उन्नतिका वृत्तान्त जिन अलंकारोमे सजाया है, उसमे मेवाड !† 
वाठाक्रा इतना दद्‌ अनुरागह क याद्‌ उनकां निकाराजायता भवाड्‌ वासयार्के ) 
य मतसे देवापमानरूप गभीर पापको अपने दिरपर छेना पडेगा! भटकविगण करते हं , 
४ कि कुमार वप्पा गोप वेरासे उस नगेन्द्र नगरके विस्तारित जगरमे अपने प्रति पालन 
॥ करनेवारे बाह्य्णोकी गाय चराताथा । सयेवंशी महाराज दिादित्यका वंशधर (4 
| गोपाठरूप वुच्छकायं करकेभी सुखसं समय जिताने र्गा परन्तु उसके शान्तम्‌- ' 
। य सुखमें विघ्रहुञा । कुमार जितनी गाये चराते थ, उनमें एक गाय बहती 
& दधारी थी। आश्वरयकी बाते कि संध्या समय जब वह आश्रममे आती तो उसकं ।$ 
। थनोमेसे दृध नहीं निकठ्ता था । ब्राह्मणोके मनम विषम सन्देह इमा । उन्होनि (4 
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| समञ्च कि छुमारही एकान्तमे इस गायका दूध पीजाता ह । वीरे २ यह सन्देह उनके ( 
+{ मनम जमने गा वे बाह्मणलोग वड सावधानीके साथं मारकं अत्येक कार्य- ।> 
& की परीक्षा करने टगे । कमारने सब समञ्ा, परन्तु क्या कर ?जबतकर इस सन्देह ई 
4 दूर करनेका यथाथं उपाय दृष्टि नही आता तवतक मनक दःखक्ो मनमेही रखकर ! 
++ धीरभावते काय करनेखगे । कमारने गायपर विरोष ष्टि रखनेकी मतिन्ञा की। दूसरे 2 
€ दिनि जब गायं चरनेके लिये जगलको चटी तौ मार उसही गायके पीकर श्रमण ।> 
करनेरगे।वह जिस ओरको गडईवे भी उसही ओरको गये।गङया एक निजन कन्द्‌- !; 
< राम घुसी मार वप्पाभी उसके पीछे २ वहीं पर पचे । अकस्मात्‌ एक अदधत द्य \~ 
४ देखा । कि गइया एक वख्पत्तोके टेरकी चोटीपर दूधकी धार छोड रहि । ङमार 
<| विस्मित दए । उन्होने उस ठताके टेरके निकट जाकर देखा किं उस एक > 
*| शिविग स्थापिते ओर उस रिवकिगकी चोटीही पर गायके थनरमते दृधकी धार 
\ निकरुकर गिर रदी । \> 
| मारने समन्चा किं इसी कारणसे गायका दूध थन्मेसे निकर जाति, उरन्दो- { 
€ ने रिविगके निकट ओर एक विचित्र द्य देखा, कि उसके सन्प्रदवारे रक ~ 
1 बेतवनके भीतर ध्यान किये हए एक योगी विराजमान हे, कुमार जैसेही उस 
< निजन बनमें गए वैसेही उस योगीका ध्यान दरूटगया । परन्तु करूणानिधान तप- 
~! स्वीने ध्यानम विघ्र करनेवाठे ङमारसे कुछ न कहा । ९ 
€ यह गिरिकदरा अतिनिजंनै, रांतिने इसके भीतर अपना धर बनाल्यारै +$ 
पूवेकाटके योगी ओर तपस्ियोके अतिरिक्तं जर किंसीने उस पवित्र स्थानकों 
€ कभी नदी देखा, मार बडे पुण्यवानथे, नदीं तो विना चेष्टा ओरे यत्नके वह > 
1 पवित्र स्थान # कैसे देख सक्ते । उस तपस्वीका नाम हारीत था ! योगीवर 6 
९1 हारोतभो उस गायकं दुग्ध धारको म्राप् करते । 2 
९ हारोतका ध्यान भंग हानेपर मारने उनके चरणपर गिरकर साष्टंग प्रणाम 
€| किया, योगीने आशीवाद्‌ देकर नाम धाम पूछा । राजङ्कमार जहांतक अपने | 
। उत्तान्तको जानते ये, अकपट भावसे कहगये, उपरान्त सनिवरका आदीर्वाद्‌ पाय (4 
# उसदिन अपनी गायको रेकर आश्रमम चरेगये । दूसरे दिनसे प्रतिदिन कुमार ए 
च योगीके पास आने जाने रुगे, मति दिनभक्तिके साथ उनके दोन चररणोको ^ 


५४५ 





€| ठीक इसी स्थानमे एकङिगजीका पवित्र मन्दिर बनाहे । यडसाहबके समयमे जो युजारी ए 
९ उस मदिरमे या, वह महर्षिं हारीतसे ६ ध्वी पीठो पीछे हुआ उसने टाडसाहबकों एक छ्खिाहआ 

| शिवपुराणभी दियाथा । | 
ब्द ; स्यु चछ ग्यन्दन्ब्दस्दुप्ब्डुन्दुः ष्दुम््डु कन. प्टन्दुगदुस्दन्छ क ष्डन्ब्ु प्न्दन्दन्दन्ददन्दन्दन्दन्न्दन्डुक्छे 


( ९०) राजस्थानइतिहास । 


ति त णि ती कि 


<, घोकर पीनेके लिये दूध उपारम देते ओर प्रूनाके योग्य एक बीनकर छा देते । ( 

<‹ एेसी कपटरीन भक्ति देख तपोनिधि हारीत परम प्रसन्न हो कुमारको अनेक ( 
\ भकारकी नीति सिखाने ठगे । इस प्रकारसे छ कार वीतगया, ऋमातुसार । 
4 योगीजी यहांतक संतुष्ट हए किं मारको दोव म॑त्रकी रिक्षा दे गर्म यज्ञो 
पदात पहरा देया ओर महा गारवकं चिहस्वरूप ^“ एकलिगका दीवान। "उपाध | 
€‹ दानक, वप्पा छमारकी अकपट भाक्ते ओर गाद रिवप्रूजा देखकर भगवती भवा- 
& नीभी अत्यन्त म्रसन्न हईथीं । वे कुमारको आदीवाद देनेके चयि स्वयं सिदहास- 

4 नपर सवारहो सन्सुख प्रगर दृह । तथा अपने हाथसे उनको विर्वकमाके बनाये 


&/ दर धठुष जाण तरक असि चमं ओर एकं बहुत बड़ा खद्घ इत्यादि उत्तमोत्तम | 
<, दिव्याख दिये । 
क इस प्रकारसे आदिदुव भगवान्‌ महादेवजि पवित्र मत्से दाष्षित ओर भग- ( 
4 वता भवानाजीक दारा दिन्याखरसे सनित हो मार वप्पा राद्खयकिः टये आजत = 
= हागय । तव उनके गुरू मरूषि हारातनं हिव खोकमं जनिका विचार कया | 
ओर ऊुमारसे यह विचार कह सनाय ओर कहा जिस दिन दम रिवलोकको 
& जार्ये उसदिन तुम बीघ्रही यहां पर आना । परन्तु मारको उसदिन बडी गादी 
€ नीद्‌ आह्‌, ओर वे क समयपर वहां न पर्हचकर देम पटच पश्चात्‌ उस नियत (१ 
॥ समयक बीत जानपर उरन्दोनि शीघ्री वहां पहुंचकर देखा कि योगी श्रेष्ठ हारीत | 
श अप्सराओंसे खेच जाते हए रथपर सवार होकर आकादा मंडलटमें कछ द्रतक पर्है- ^ 
चगयेहे महरषिने अपने प्यारे दिष्यको पिछला अनुराग दिखानेके दिये रथकी चा- 
4 खको रोका ओर आदी्वाद्‌ देनेके छ्यि वप्पा कुमारको समीप उठनेके लिये कहा |# 
९ देखतेही देखते इमारकी देह एकसाथ बीस # हाथ बटगहं परन्तु तोभी गुरुके ( 
ई निकट न पर्हुच सके । तब मुनिने सुख फेकानेके लिये कटा तत्का वप्पानें ( 
आज्ञाका पालन कया हारातने उनके मुहमें शरक दिया परन्तु अपनी समञ्चकं $ 
४ दोषसे मार एक अमूल्य वरको पराप्त न करसके उसकी घृणा ओर अवज्ञा करकं | 
%। खुल वंद करलेनेपर वह निष्ठीवन चररणोपर गिरा, यदि कुमार शणाके साथ | 
{ गुरुजीके दिये इए स्नेहोपहारका अपमान न करते तो निश्चयही अमर होजाते { 
1 परन्तु यह उनके भाग्यमें न था, इस कारण अक्षय वरभी न भिटसका, यद्यपि वह 


=-= 

{ *ण्वे अनेक बत्तान्त वप्पारावख्के विषयमे सुने जतै, कतेहे किं उनके पहरनेका वल- | 
४ कुछ कम पांचसौ हाय ख्वाया, भगवती भवानीजीने जो तल्वार इन्दं दीयी उसका वजन ९ २ 
सेर था। ौ 
स रन्कनन ्ककरवन सनन 
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9 अमर न हासकं तथापि उनका देह स्वे मरकारकं अच शचखासे अमद हीगया । }+ 
5! यहभी उनके ल्यि साधारण सोभाग्यकी वात नदीं थी इय ओर यदहर्षि हारीत धरे र / 
< आकराद्च मण्डलको उठ्गये आर्‌ वह विमान दिखाई नहौ दिया । + 
4 जिस दिन इमारपर भगवत्‌क्री यह कपा इड, उसी दिनस्ते उनके भाग्याकारामं > 
€ चमक आगई, उसी दिनसे उन्दनि मरक मंजकी साधनक कठोर काय क्ष्रभ आनेकी 
<1 गतिज्ञा की, कमारने अपनी मातसे सनाथा कि मे चित्तौरके सखयवरी राजाकरा ^^ 
् भानजाहं, जो किं उस समय वर्ह राज करतेथे इस निकट सस्बन्धका वृत्तान्त जान- (३ 
4 कर यह कमार अपना प्रयोजन सिद्ध करनेयं इने उत्साहित हागयं ! चरवादहाके ज- ^~ 
^! टसी जीवनस अत्यन्त धरण उत्पन्न होग।' कमार कितने एक साधिर्योको छेकरं 
< गभार वनवासको छोडकर वस्तीम आगये । पहली वार वस्तीके दशन इष ! इससे ।4 
पिले उन्होने नदीं देखा था, कि नगरकी वस्तीका स्थान्‌ केसा होताहं । इस ^ 
<; समय वस्तीवाटाका श्रेष्ठ उदम देखकर आर भी उत्साहित होगये । आगग्यं (६ 
+ बलवान होनेसे चन्द्रमाभी सन्मुख होजाताहे उक्ष निविड बनबास रमित ( 
€| निकटनेके समय मागम नारा मगरानामक गिरिच्छूट * की तलटोषं वनम ! 
९4 प्रासिद्ध गोरखनाथ सिद्धके ददान दए । गोरखनाथजनीने एक द्धारो तङ्बार ~ 
{ कुभारको दी तर्वारभ यह युणथा कि यादि मंत्र पठकर चलाई जाती तो हाड 
{केभीदो ट॒कटे हो जातेथे ! कुभार वप्पाके सोभाग्यका मागे इससे पहिल + 
{ निमरु हो खुकाथा, उस समय जो छु ॒विघ्च रेषे बह भी इस सिद्धदत्त ,३ 
<{ तल्वारकी सहायतासे द्र होगए अब तो आटो सिद्धि करतलगत होगईं । > 
% मोयं वंदावारेभा म्रमार इट्की राखा टे, जो इससे पाहेरे माल्वके सिंहासन ( 
€। पर विराजमाने, आर भारतके चक्रदतीं राजाथ, जिस समय कमार दप्पानें 
चित्तोरमे आगमन किया उस समय इस नगरम मोय वंशका मान 
<{ नामक राजा राज करता था, महाराज मानने अपने अये इए भानजेको ।‡ 
९! भटी भांति आदर कर ग्रहण किया व अपने अधौीनकरा सामन्त बनाय भरण 
| पोषणके लिये थोडी भरामि दे दी । मोयं महाराज मानसिहके राजके समयकाजो ¢ 


२ % उदयपुरके पूर्वमे जो पहाड़ मार्गै, उससे ७ मीर दूर नाहरा मगरा अथीत्‌ व्याघ्रमेरुहे । (र 
‰ >< राजपूत रोगोंसे एेसा स॒नाहे करं राणा अबतक उसी दुधार तल्वारकी पूजा भक्तेके साथ 
प्रतिञ्रवं किया करत । याडसाहवको राणा कुकके प्रधान भटलोगोने यह्‌ इत्तान्त सनायाथा । ( 
< उन्न इख इ्तान्तको कनेक समय खज्ञ दयद्धिका जो मंत्र उच्चारण कियाथा उसका मम॑ यहहेः- ( 
& ^ गुरू गोरक्षनाथ, देवदेव, एकाङग, तद्धक, महर्षि, हारीत ओर भगवती भवानीकी आज्ञासे 


| आधात कर 12 (6६ 
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१ शिखाङेख निकला है, उसके पढनेसे जाना जाता कि उसकाटमं राजस्थानके ( 
| बीच सामन्तम्रया अधिकाईसे चरही थी । राजपूत सामन्त गण बहुतती (¢ . 
& भरमि कीतिको भोग करके मान राजाकी सहायताके छिये संग्राम भरामेम आये £ 
‰ शञसे भिड जातेथे इससे पिले महाराज मानक समस्त सामंत गण बहुत ५ 
९4 मानते थे, तथा महाराज म उनसे विरोष्‌ मसन्न रहते, परन्तु जिस दिन कुमार | 
१} _ ब महाराज मानक भोतिमयी आखोमिं पड़ा उसी दिनसे सामन्त रोगस 04 
 अकुराग करना छोड्‌ दिया, समस्त रोग समज्ञगये कि यह वप्पादी इस अनथकी # 


§& जडहः अतएव कुमारसे महा डाह करने रगे ओर कछ उरा करनेका यत्न ५ 
ॐ सोचते रे । | 


4 
$ उसी समयमे एक विदेशीय राञ्ने आकर चित्तोरपुरीको वेरखिया तब महाराजने 
€ सामन्तोको राञओंसे लडनेकी आज्ञादां । परन्तु उन्होने अपनी भ्रमिव्त्तिके (ऽ 
3 = दपके व स स द 
&| पट अत्यन्त दपके साथ दूर फेकदिये, ओर कहा किं“ महाराज अपने प्यार स 
4 सनापतिको युद्धमे मजे ''कुमारने यह बाते सनी परन्तु बह इससे ङछभी भीत वा 
रकित नहीं इए; बरन दूने उत्साहसे उत्साहित होकर अकषेलेही उस देदा री शके (! 
ई साथ संप्राम करनेको चङे गये । विद्वेष करनेवारे सामन्तोनि अपनी २ भ्रमिका- 
६ इतिक त्याग करतो दिया, परन्तु लोकलाजके मारि वहभी कुमारकं साथ गये । 
‰ मारके मचंड विक्रमको न सहन करक शञ्चगण हारगये । वप्पा मार शचर्ओको (4 
| जीतकर विजयी वेदसे चित्तोीरमे न आये वरन अपन पित्रपुरुषोकी राजधानी । 
/ गजनी नगरमे चरेगये । उसकाल गजनी नगरमे एक स्लेच्छराजाका । 
| राजधा, इस राजाका नाम सटीम कहते थे । वप्याने उसको सिहासनपरसे । 
/ उतारा ओर उस गदीके ऊपर एक सूरंसी सामन्तको स्थापित किया ओर 
| अपनी सेनाको साथे चित्तौर आये व उसही समयम अपने शत्र सामकी ( 
॥ बेटी विवाह किया । 
। डाहसे सतायें इए सदरगण राजमानसे अत्यन्त असन्तुष्ट हौ उसे छोडकर । 
1 चित्तोरसे चछेगये । राजाको अत्यन्त दुःख इआ । राजाने सामन्तौके बुखाने- 
1 को बारम्बार दूत भजे, परन्तु किसीसे कुछ न हआ । रोष अन्धेहए सामन्त- 
1 गण किसी भातिसे सावधान न हए । वरन उन्दोनि गुरुक आज्ञाकोभी ठंघन 
किया । जो दूत उनके पास गयाथा उन्होने कहा कि “हमने महाराणाका “नमक ‹ 
1 इस कारण एक वषेतक बदला न ठेगे ।'” बे सामन्तलोग अपने हदयकी 
4 डाहका बदला ेनेके लिये एक योग्य सरदारकी तराञ्च करने लगे । जिस अ | 
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& कुमारसेनके हृदयम यह मनोविकार उत्पन्न इथ पञ्चात्‌ उसकीही अनुपम 
41 स्यूरता ओर गुणावटीसे मोहित हो उनलगेने सन्मानकते सहित उसकोदी अपना (६ 
ॐ सरदार वनाया।राजका लालच केसा भयंकरं! इसकी मोहिनी भायासे मोहित होकर ( 
< मनुष्यकरो दहितादितका ज्ञान नहीं रहता ! घम ज्ञान जाता रहते ओर कृतज्ञताके 
\ मस्तकपर खात मारकर उपकारी मित्रका सत्याना करनमभी संकोच नहीं होता! 2 
€ द्राक्षा मार कप्पाने यही क्या ! जो मोय्वरीय राजा, ङमारक्ा वाभा था > 
ॐ जिसका अनुग्रहदी ऊुमारकं व्यि सोभाग्यका मधानद्वार जा; जो राजा ध 
<¦ ऊुमारके व्यि अपने सामन्ताका विरागभाजन इञा; ॐमार वप्पाने उस मामाके +> 
ॐ समस्त उपकारको भ्रूकर -छातीके आगे पत्थर रखकर उसकोहो सिंहासन , 
< से उतार दिया ओर उन विद्वेषयुक्त सामन्ताकी सहायतासे चित्तौरका सिहासन- ।> 
ग्राप्त किया।भघ्कविगणोने यहांपर वणन कियहै किः-“"वप्पाने सोयं राजाकते सम- {4 

4 यसे चित्तोरको छीन छिया, ओर उसदेशकं “मोर '` अथात्‌ खड खूप होगे । ~ 
' चित्तोरके सिहासनपर बैठते सवं साधारणकी सम्मतिसे “हिन्द खयं" ^~ 
<| “"राजगुरु ओर ““चक्वे'` सा्वभोम यह्‌ तीन पदवी धारण कीं । 


~ 
~ 


१ महाराज वप्पाकी वहतसी संतान थी 1 उनमेसे छ संतान तो अपने पित्रपुरु- थ 
4 षके प्राचीन राज सौरा काव्ियावाड क्षत्रमं चटीगई, ओर सभयके अलसार !+ 
९ महा पराक्रमदाठी इई, आईन “अकबरी” देखा जाता कि उनके मध्यमे पचास 
< टजार वीर तो अकवरके समयमे अत्यन्तही ममावद्ाली होगयेथे । वप्पाके दूसरे ।> 
> छमारमसे पांच पुत्र मारवाड देशम जा वसे वहां उनका गोहिर नाम इञ, 8 

€ परन्तु थोडी दिनम निकाठे जाकर वह रोग इस समय वहभीपुरके ऊजड ॥ 
& मेदानभें अतिदीन भावसे समयको व्यतीत कर रेह, आज वे छोग अपने पवित्र ( 
8 कुलगोरवको भ्रट कर अरबवारोके साथं बनिज व्योपार करतेह । ए 


1 महाराजाधिराज वप्पाकं अंतिम जीवनका वणन सबसे अधिक अद्धतहे । उस 
! अद्भत इत्तान्तको गुर रखनेकेखिये उनके जातिवालोकी बहती अभिलाषा रहती! 
जिस समय महाराज वप्पाकी आयु पचास वकं रुगभग इइ उस समय बे अपनी (4 
मातश्रामे संतान सन्तति ओर इष्ट भिजोको छोडकर खुरासान राज्यम चरेगयै ( 
॥ उन देशोको जीतकर वहांकी बहतसी म्रेच्छसियोसे विवाह किया उनके | 
| गभसेभी महाराजके बहतसे पुत्र ओर कन्या इर । # 
१ # यह बात अस्यै, प्राचीन पस्तक एकग मादात्म्यसे ज्ञात होताहै कि वप्पारावलजीने ॥ 
॥ सम्वत्‌ ८१ ०अथौत्‌७५४अ संन्यास ल्या । मेवाडका इतिहास ष्ठ श्देखो । ( 
| (1 


(1 


८ ९०८ ) राजस्थानइतिहास । 
< पथि ~~ किव ~~~ >~ निमि + (५19५4 ^4५ 4.1५ 4:44 ५५ 4 ०. 9 


2 पूरी एकसो वषेकी आयु पाकर वीरकेररी महाराज वप्पाने परम धामको ( 
९4 पयान किया । देरुबाडा नोरेशके पास एक माचीन प्रयै, उसमे देखा जाता कि ॥ 
5 महाराज वप्पाने इस्फनहानकन्धार, कारमीर इराक, ईरान, तृरान, ओर काफारेस्तान 
< आदि पश्चिम देशक राजाओंको पराजित करके उनकी बेटि योसे विवाह किया, तथा ।# 
& अन्तम तपस्वीकोगेकिं समान रहकर भरु पवैतकी तलेटीमे अपने जीवनक व्यतीत | 
१ किया था, कहतेहं कि महाराजने जीवत ररीरसेरी समाधि टी । उन सब खिया- |ॐ 
के गभेमें महाराज वप्पाके १३० पुज उत्पन्न दृएथे, जो इतिदासमे नोरोरा पठान 
& कहलाये । उनके एक २ पुत्रने एक २ वंर॒की प्रतिष्ठा कीथी, हिन्दु सिसे ९८ ( 
<! पुत्र जन्मेये वे सबही “अभ्रि उपासी, सू्वंदी नामस ्रसिद्ध इए 1 त 
४ भ्यरथोमे ओरभी एक विचि वृत्तान्त पाया जाता, कहते क महाराजके [र 
{ परम धाम सिधारनेपर मुसलमान तो यह कहते थे कि दम देदको समाधि द॑गे 
€ ओर हिन्दू कहते थे कि हम दाह करेगे \ इस कारण दोनों पक्षम घोर विवाद |$ 
<! होरहाथा, दोनों अपनीर ओरको खंचते थे, वाद विवादम कोई नही हारा, अत- 
8 एद इस दुरूह प्रश्की मीमांसा न इइ, इस प्रकार क्षगडा करते २ उन्होने महा- !ड 
< राजक रारीरपर टकाहयआ कपडा उघाडकर देखा, कि उस नाशवान पंच त 4 
& मय देहके बदले वहांपर एूेहुए कई एक कमठ जिनका रग श्वेत था विराजमान |$ 
< हो रदे । वहांसे उन कमलफूलोको उखाडकर मान सरीवरभं जमादिया 
{ गया । फारस देराके नोरोरवां बादराहके सग्बन्धमेभी ठक ेसाही उत्तान्त |$ 
\ सुना जाताहि । |> 


भेवाड्के राजवदाके आदि अ्तिष्ठापक वीरवर वप्पा रावल्का संक्षि जीवन- ।{ 

4 चरित्र य्होपर चछ्खा गयादि इस समय हम शेक २ यह लिखंगे किं वह | 
कौनसे समयमे दृएये 1 पहरदी छ्लिा जा चुका कि महाराज रिखादित्यके 

/ राज कार सम्वत्‌ २०९ मे वह्भीपुर पतन इमा ओौर उनकी नोवीं पीडमे ( 

1 वप्पा राबलका जन्म हा परन्तु आश्रयकी बातंहै, कि राणाके महरम जो | 


& भट्ग्रंथ रक्खे इणे, उन सनम देखा जाता कि संवत्‌ १९१ सन्‌ १३५ ई ० ध 
4 „+. चित्तौरके प्रसिद्ध मानसरोवरके किनारे एक विजय स्तम्भसे यह शिलालिपि निकटी थ इसमं ( 
>? एक जगह लिखि किं एक समय महाराज माननगरमें धुम रदेथे इसी समय एक अतिबूढा | 
‡ आदमी उनके सामने धरर चलागया, बूटेको देखकर मानरसिहके हृदयम एक गंभीर भावक! ( य 

{ उदय हुआ । उन्न विचारा मनुष्यका जीवन क्षण भगुरदै, कमल्की पंखडी पर स्मो जल्की 
५ वैँदकी नाई चचल दै, राज ओर धन रल सबही क्षणभरार । इस प्रकारसे अनेक सोच विचार कर | 


प्य "छ 
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द°खं-अ० २ ( १०९ ) 

< 
1 है, कि सम्वत्‌ ७७० तन्‌ ७९१५ अं चित्तौरकते मध्य मोरमान राजाका अधिकार (4 
{ था । राणाके राजभवनमे भट्रग्रंथ रक्खेह, बे स्यष्टाक्षरसे भरकारित करतेद, ककि + 
र वप्पारावल महाराजके मानजे थ । बन्द्रहवकी उमर वप्पाराव्के मामाने ¶ 
९4 भानजेको अपने सामन्तोमे नियत कियाथा 1 महाराज वष्पाने सरदार रोगोकी ^ 
सहायतासे महाराज मानको गददरीसे उतार चित्तोरपर अधिकार किया । अव ( 
€| इन अमेकमतेमेसे किसको ठीक समञ्चकर ग्रहण किया जवि ? इसके अहण 

। करनेसे यथार्थ समय कैसे हाथ अवेगा ? यदि महाराज वप्पाको मौर राजाका ( 
< भानजा ओर उसका समकाठीन निणेय किया जवि तोभी ठीक नहीं फिर ९4 
क्या गदिखोत छकतिरक वीरकेररी अहाराज वप्पाका इृत्तान्त अलीक ओर ( 
कर्पनादी समञ्चा जायगा ? सौरा सोमनाथ * कै संदिरथे एकत शिखाछपि ¦ 
<1 मिरी उससे यह सन्देह दूर होजातादै, उस दिराखण्डम उदधभीनामक्त उक्त ^^ 
स्वतंत्र सम्बतके विषयमे कुछ छिखा दै, यह सम्वत्‌ विक्रम स्वत ३७९ दषं { 
€ पीछे प्रचाङेत इया दै ! 
१ _ ऊपर कहके है कि २०५ सम्बतमे' वछमीपुरावध्व॑स इयाथा, अव ( 
& निङ्चय होगया कि संवत्‌ २०५ यही वभ सम्वत्‌ था, ओर यह सस्बत्‌ । 
<! वेक्रमीय सम्बतके ३७९ वर्ष पीछे आरंभ हआ तव ३७९ म २०९ जोडनेसे 4 
‰ ५८० विक्रम ॒सम्बत्‌ [ अथवा सन्‌ ९२४ ३०] म वटछभीपुर स्लेच्छोने 

< विध्वस किया । 

‡ इधर मयं राजार्ओंकै शासन सम्बन्धी शिल्मरेखसे विदित होतार कि वप्पा (4 


{ का जन्म ७७० सम्बतमें हआ अब यदि ७७० मंसे «९८० षरादिये जाय तों { 
५ १९० वचतेरै, इसमे केवर एकी वषं जोड देनेसे भटकवियोंका बताया समय 
& डक हो जाति, मर्धोने छिखा है कि सम्वत्‌ १९१ मे वप्पाका जन्म इआथा (4 
| अव यह स्पष्टे कि हमारे निरूपित किये समयमे केवरु एक वर्षका अन्तर । 
& रदजाताै, एेसी अवस्थाम यही मानना होगा कि एक वष॑की न्यूनाधिकता (4 
8 कोई वस्तु नहीं ह 

{ अपना नाम अक्षय रखनेके स्यि इस विशार सरोवरकी अतिष्ठा की, इस सरोवरसे महाराज मानकीं 4 


¶ विशार कीर्ते चली जाती । 
» इसबातका निश्चय करनेके व्यि टाडसाहनने बहुत उद्योग किया, अन्तमे इसविषयमे उन्होनि / 


सफरता प्राप्त की, शिखाछिपि ताग्नपत्र पराचीन मुद्रा, खोदित स्तम्बादि मेवाडके सम्बन्धमे जो उप- ¦ 
{ करण जहां जहां मिरुसके, वहां २ जाकर पारिभमके साय उन्होनि उनको देखा, ओर उनके द्वारा 4 
‰ सत्य इत्तान्त जानना चाहा इस प्रकार खोज करते२ छः वषं वीतगये, पर फर कुछ न हआ,इसी 
2 सन्देह ओर चिन्तामे आखिर वे उदयपुरसे सौरा देको चके गये उन्दने सोचा क गिह्णो कुक्के (4 


रनक ररर्रष्द-कन्दर ष दर्दर ररर षनरुन्बम 


यिप पिद 


प 


(९९० ) राजस्थावः तिह 


सि 0 


3 सिहासनपर वैटनेके समय महाराज वप्पाकी आयु १५ वपषंकी थी परन्तु ( 


१ यह्‌ अभी दिखाया जा चकांहे कि उसका जन्म सस्वत्‌ मोय हिला ठेखसे एक १ 
| वषे कमहे अथात्‌ सस्बत्‌ ७६९ मेँ उसका जन्म हमाथा, इस प्रकार सम्बत्‌ । 
९4 ७६९०८१५९ ०७८४ अथवा [७२८ ₹०] मे उसने चित्तौरका सिंहासन ग्राप्त किया, 
3 ओर इसी सम्बतसे #गिह्णोरोका आधिपत्य मारंभ इजा, इस समयसे लेकर ११०० । 
ई वषतक ५९ राजा मेवाडके सिंहासन प्र बेटे । (4 
ॐ गिह्धोरङ्करुतिकक वीर श्रेष्ठ वप्पा रावरुकी उत्पत्तिका ठीक समय निरूप- |$ 
<\ ण किया गया, ओर उसकी प्राचीनता ममाणित होगई, यह थोडे हषंकी मात । 
‰ नहीं है कि वह अपने समयक परथिवीके अन्यान्य वीरोसे पदे मगट इुआथा. उस (4 
< समय कारोरविंञ्ञका वीर्वशच परिचमी देशमे प्रचण्ड ब प्राप्न करके धैरि २ अप- ।# 

ना विराट्‌ मस्तक उठा रहाथा.ओंर खलीफा बीदकीौ विजयिनी सेनां इरी नदीके 
<¦ किनारे अपने इरेरग की पताका उडाकर बडी वीरतासे समस्त यूरूप देशकों क- ¢ 
‰! स्पायमान कर रहीथीं 1 रै 
ॐ मेवाड राज्यम आयुतपुरनामक एक प्राचीन समृद्धशारी नगरथा, वह नगर इस $ 
> समय बहुत दृटा फूटी तथा बुरी अवस्थामे है, असभ्य भीर ओर जगरी जन्तु अब ६, 
% वहां निवास करते, बहत कोग अब इस नगरका नामी नहीं जानते,इस आयत- \ 
 पुरके खंडदरोमे एक रिराटिपि पाइ गड्हे उसमे महाराज शक्तिङ्मारतक मेवाडके ।‡ 
९ चोदह राजा्ओंका धारावाहिक वंदा विवरण लिखा उक्त शिलाछिपिमे वीरकेररी ।*+ 
\ महाराज वप्पाकाभी वणन हैट नामसे किया गयि ! भट््रेथ ओर राज- ¢ ` 
१ पारेवारकी पत्रिकाके साथ उक्ति दिलाछिपिकी सन बातोमे ही भायः एकताह । { 
+ केवर उसमे एकटी नाप अधिक लिखि । (4 
{ _ च्म साहब कदतेह कि ““ यद्यपि कवि अपनी करपनाके बल्से यथाथं 
इतिहासकाभा ष्ट करदेतदं । ययपि वे अपनी इच्छाके वरासे सत्य वाताकोभी 
4 अद्भत अरुंकारोसे सजा देते 1 परन्तु जब कि वदी माचीन जगतके अकेरे । 


4 उक्त प्राचीन स्यानमेभी चटकर एक वार अनुसन्धान करना चाहिये, भाग्यसे वदां जानेपर उनका $ 
<{ मनोरथ ओर परिश्रम सफल हुआ, बहुत अनसन्धानके पीडे सोमनाथजीके परसिद्ध मंदिरमे उन्हेनि ( 
4 वह शिखाट्पि पाई जिसका इृन्तान्त ऊपर लिहे । उस शिलाडेखमे एक ॒शिवारुद सम्बत्‌का 
(। ओरभी ठेख पाया जातह्‌ यह सम्वत्‌ विक्रमके ११६९सम्बतूमे चलाया । (4 
€ * गिह्वौट कुर्क १५राजा इस प्रकारे रिख गरहादित्य, भोज, महेन्द्र, नागादित्य, शल \ 
4 ( वप्या ) अपराजित, मदेन, खल भोज, खुमान भर्तरैपाद, सिजी, भीरकित, नरवादन, शाछवाहन 
शक्तिकुमार । { 
72442101 


दि खं ०-अ० २ (१११) 


<) दिवारात्रि नि निद्र सपि दिदि कृति) 1/0. 7 दि ॐ 


क 


५ इतिहासकारदे, तब उनके गहरे रंगेडए बत्तान्तकं भीतर यथाथ इत्तान्तभी सदाहीं (4 
। मूलभावसे विराजमान रहतादे 1" उनका यह ज्ञानगसं वाक्य इस स्थानपर भरी ! 
भांतिसे चरितार्थं होति । कारण कि निजन यर दिध्वेस इए आईतपुरके खडरक ‰ 
€ साथ जिनके नामकी सची धीरे २ मनुर्व्योकी आंखसे खोप इइं जातीथी 
{ भेवाडके भदृदखके मोदनकारी सथन ठकनेम वह समस्त नाम युत भावे ज्योकि ¢ 
& त्यो विराजमान है, वीरवर वप्पाके सम्यमी सुसकमान लोग सिन्धुनदके पार 

हौ सबसे पदिटे भारत भूमिम आयेथ ! द्री सम्वत्‌ ९< म खरीफा वरीद्का 
& सेनापाति सुहम्मद विनकासिम सिन्धुदेश्चको जीतकर भागीरथी ंगाजीके, किनारे- । 
ॐ तक चला आया था । यह इत्तान्त अरबवालोंकी तवारीरखोमं ट्खाइओ ह । ( 
ॐ यद्यपि एलमेकिनके प्रथमे मुसल्मानेके दारा सिन्धराजपर चटाई करनेका 
> उत्तान्त पाया जाताहे, तथापि उस समय जो अवस्था भारत वषेकी थी, उसका क 
ॐ विचारकरनेसे मटी भांति विदित दो जायगा, कि उसका भारत वष॑के अनेक ~ 
$ देश विदेशीय शृष्ठकक्के आक्रमणसे तित्त वित्त होगयेथे,अजमेरक राजा माणक- त 
| रायका राज्य ईस्वी आटवी शताव्दीके सध्यमें श्चजाके दारा उजाडा शयाथा, प 
९ कहते कि षह शद्चगण नावपर सवार होकर आये ओर अजननामक स्थानें 
ई उतरे । ययपि उस आक्रमण कारीको कोई कासम समञ्नेमे सन्देह करे तो 14 
<! सिन्धुराज दादिरका इत्तान्त पाठ करनेसे वह सन्देह दूर हौ जायगा # अन्दुरफ- 
$ जर कदहताहै कि हिजी ९५म ८( सन्‌७ १३६३० ) म कासिमने दाहिर राजाको मारा 
९। अर राज्यको विष्वस कियाथा राजाका बेटा चित्तोरसे भागकर मोयराजाके 
& पास चलागया । ई 


| ेप्पासे छेकर राक्तिद्धमारके बीचतक (दो दाताब्दिर्योे) चित्तोरके सिंहासन 
| पर दश राजा बैठ इनमे चार बड़ बीर ओर प्रतापी निके इन दोसो वरषोके बीचमे ए 
जो चार धुरन्धर राजा उत्पन्न इए उनको ठेकर मानो चार प्रधान युगकी अवतार ! 
4 णा हुईं है परे कनकसेन सन्‌ १४४ इ ०मे दूसरे शिलादित्य सन्‌ ९२९ म- | 
| हरन्दकि समय वहभीपुर विध्वेस आथा तीसरे वप्पा सन्‌ ७२८ म चौये 
4 राक्तिकुमार सन्‌ ९६८ भ । | 


४ % इस अवसर सुहम्मदविनकाखिम चित्तीरकी ओर बढा या वहां प्डुचनेपर व्याने उसे (८ 
\ पराजित किया | | 
१-१ गोदिरु २ भोज ३ शीर ४ खरभोज ५९ भवं & आधिरसिहटजी ७ सुमायक्रजी ८ खमा- 
नजी ९ अछ्छटजी १० नरवाहनजी । ( 


कन्करन्रङक्कक््यदर्कक्कन्दनद्कयन्डन्डछै 
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श्‌ कृप्पा ओर समर सिहके मध्यवती राजार्ओंका इत्तान्तः-वप्याकी सन्तान 


4 सन्ततिः-अरजवा्छोका भारतवषं पर॒ चढाईं करनाः-चित्तोरकी रक्षा करनेके | 
खयि जिन हिन्दू राजाओंने खड्ग धारण किया था उनका संक्षेप वृत्तान्त । , 
4 इससे पिरे वणेन हो काहे, कि गिह्ोर रतिरखक महाराज वप्पा 
द सम्बत्‌ ७८४ सन्‌ ७२९मे चित्तोरके सिहासनपर वैटेथे 1 वह जिस दिन चित्तोरके 
९! राज्यक्रो छोडकर इरानकोा चङेगये, उस दिनसे छेकर महाराज समरसिहके | 
4 राजतकं भट्म्थोकि इत्तान्तसे सामथ्यंके अटुसार रेतिहासिक त्तान्त संग्रह |ई 
किया जाताहे, उस समयमे सारे मेवाडही क्या वरन सारी भारतभूमिमें एकं 64 
॥ नवीन युगका अवतार इमथा । जिस दिन पचंड मुसरुमान वीरोके गगन र 
॥ बिहारी भेरवसिहनादसे आयं लक्ष्मी चंचल हुईं, भारतवषैका राजसुङर भारत- | 
॥ वर्षीय आयंराजाओकि मस्तकंसे उतारा जाकर यवनोके रिरपर स्थापित इ, 
॥ इस वातको कौन स्वीकार नहीं करेगा, कि उस दुर्दिनके मध्य सम्पूर्ण भारत { 
वषमे एक नवीन युगका संचार हआ । वीरवर वप्पारावरुका ईरानमे जाना 
२ ओर समरसिंहका सिहासनपर बेटना इस अन्तरम चार रातान्दी बीत गईं, इन 
\ चारसो वषेके बीच मेवाडके सिहासनपर सव अखारह राजा वैठे थे । उनके | 
4 राञ्यका ठकं वणन भट्रलोर्गोके काव्यत्रथोमे यद्यपि नहीं पाया जाता 
तथापि जो छक पाया जाता है, उससे यथार्थ ज्ञान होतार, कि वह राजा महा- । 
राज वप्पाके योग्य वंराध्रथे । उनकी अनुपम कि्तिकथा आजभी राजस्थानके 
॥ अनेकं गिरि गात्रोमे अक्षय भाषसे विराजमान हौ रही है । [2 


) आयतयपुरकां शिखाटिपिकी सहायतासे इससे पहिठे प्रतिपादित होगयाहै ।$ 
किं महाराज वप्पा ओर समरधिहके वीचमे शक्तिकुमारनामक एक राजा 
सम्वत्‌ १०२४ ( सन्‌ ९६८ इस्वोमे ) मेवाडका अधिकारीथा इस ओर एक 

१ पुराने वि्वसनीय नेनखरेते यह माट्म होतार कि महाराज शक्तिक्मारसे चार (1 
| पीदी पदिटे सम्बत्‌९२२ सन्‌ (८६8६० ओर एक पतिष्टावान राजा चित्तीरके 
1 सिंहासन पर विराजमान था, जिसका नाम अह्टरजी या = नामक एक 

पुराने काव्यग्रयमें देखा जाता कि वप्पा ओर समरसिंहके मध्यवती काले मेवाड़ | 
राञ्यपर एक वार युसरमान लोगोनि चदाई कीथी । खुमान राणक राज्यम यह 
1 
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४ चदाई इरयी । महाराज खुमानने स्८१२ ई°सेलेकर सन्‌ ८३६ ई०तक़ राज ध 
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। 
< कियाथा । 


{ भारतका इतिहास इस समय वोर अंधकारसे ठकाटुआ था । अतएव उस ॥ 
। अधकारमय अतीतकाटके गभे वेशय करके भारतकै देतिहासिक उत्तान्तका । 
उद्धार करना कठिन कायं । तथापि भट्कवि, आईनअकबरी यर फरिस्ता | 
1 आदि जां ग्रंथ इस अथकारमे साधारण उजारेकीं समान विराजमान हीरहे है । 
हम उनक्गेही सहायतासे अपनी सामथ्यके अनुसार मेवाडकं इतिदासका उद्धार ¦ 
ध करेगे अतएव इस समय पदिटे महाराज वप्पाकी सन्तान सन्तातिका वणन करतेहं। 4 
%  पहिटेदी कहा जा काहे किं गिह्वोरङख्में सवं समेत चौबीस शाखा हँ । इन 
चोवीस शाखाओमेसे कछ शाखारये महाराज वय्पासे उत्पन्न इई । चित्तौर जीत- !* 
लेनेके कुछ दिन पीछेदी महाराज वप्पा सूरतदेरामे गये सरत्देद्चके निटक जी ¢ 
3 ंदरद्रीपहं उस काटमे वहां पर इस्फगुर # नामकं राजा राज करता था इस ! 
 राजाके एक वेश थी महाराज वप्पाने उसके साथ विवाह किया ओर उसको | 
<! ठेकर चित्तोरमें आये । उस समय देववन्दरमें बाणमाता नामक एक सत्ति थी १ (4 
¶ नवीन दुलहनके साथ महाराज वप्पाजी उस बाणमाताकी पवित्र मरतिमाकोभी ( 
साथी राजधानीमें ङे आये । उन्होने उस पवित्र मृत्तिको जिस मान्दरमे स्थापन । 
कियाथा, आजतकभी वह मूतिं वहांपर वैसेदी विराजमान होरीहे । भगवती । 
वाणमाता आजभी मेवाडके इष्टदेव भगवान एकर्िगके साथ समान पूजाको (4 
| माप्त करती हैँ, देवबन्द्रके राजा इस्फगुरुकी बेटीके गभंसे महाराज वष्पाके 
4 अपराभेतनामक एक पुत्र उत्पन्न हआ । इसके पिरे महाराजने द्वारकाके १ 
4 निकट बसे दए काठीवावनगरके परमारराजाकी वेटीसेभी विवाह किया, 
था, उसके गभ॑से असिखनामकं एक पुत्र उत्पन्न इ, जो सबसे बडा था । (4 
1 परन्तु पिताक राञ्यको छोड कर मामाके यहां रहता था इस कारण ( 
{ चित्तौरका राजसु्ुट इसको प्राप्त नहीं इआ, छोटा सौतेखा भाई अपराजितहीं 
४ राजसिहासनपर बैठा „रीर यद्यापे पिताक राज्यको आप्र नहीं करसका, । 


{ * एेता वर्णनटै कि चौलराज्यमे इस्फगुर्का अधिकार था । बहुतसे. ल्मेग इसको बाणराजाका र 
| पिता कदतेहै । 

९ जिस पराचीन ठेखसे यह इ्तान्त छिखा गयाहै उसमे एक जगह लिखःहै र असिखने अपने 
नामके अनुसार एक किंलेका नाम असील्गद्‌ रक्खा था असीख्के पुत्रक नाम विजययाङ था, विजय ^ 
पार देवीवेशीय लोगोंके हाथसे कम्बे राज्यके अधिकार पानेकी वेष्टा करनेके सभयमें माराः गया । (६ 


छद करक र ररर यकक रर यकद यसदन अक 
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% परन्तु उसने सोराष्देशमे एक राज्य स्थापन करके वहां एक शाखाकुरुकी मतिष्ठा (4 
१ की, तदनुसार उसके वंडावारे ““आेर गदिोत'' नामसे पुकारे गये, समयके /# 
अनुसार वह से परतापी दोगये कि मुगङ्ुखातिखक वादश्ाह अकवरके 
३ समयम पचास हजार सेनाको संग्राममे सजा ठयिथे । अपरानेतके राज्यस- ॥ 
मयका हमे कों इत्तान्त एेसा नहीं मिका कि जिसका वणेन ियाजाता । ॥ 

{ अपराजितके दो पुत्र हए खठभोज ओर नन्दकमार । उत्तराधिकारकी मराचीन ( 
१ विधिके अनुसार बड़ा खलभोजही सिंहासनपर बैगाथा, नागदाकी उपत्यका 

भ्रमिमे राडसाहबने एक रिखाछिपि निकाली उस श्िलालिपिसे जो वृत्तान्त | 
1 प्रगट ॒होताहे उसके द्वारा स्पष्ट जाना जाताहै कि महाराज अपराजत एकं ( 
५ पीयवान राजा था । छोटे नन्दद्धमारने दोदावदाके राजा मीमसेनका संहार करके । 
† दाक्षेणमे बसे हए देवगदनामक राञ्यको हस्तगत कियाथा ! + 
९ महाराज खलर्भोज » के परलोक चकेजानेपर अ्रसिद्ध॒ महाराज खुमान !‰ ' 
! चित्तोरके सिंहासनपर वटे । मेवाडके इतिहासे महाराज खमान अत्यन्त (¢ 
1 मरसेद्ध है, जनकी कीर्तिभी अधिकतासे फेटीहृईं है । महाराज खुमानके { 
सिहासनपर वेठतेही सुसलमानेने राज्यपर चदा की ! स्वतंत्रकी ीरा- 
2 भ्रमि पवित्र चित्तारपुरी बलशा यवनोसे पिर गह । यह अवस्था देखकर उस । 
‰ कालके कषत्रीराजा अपनी २ सेनाको साथ ठे चिन्तोरकी रक्षा करनेको मेदानमे | 
1 आगय । उनकी सहायतासे महाराज खुमानने कठोर शघ्चुओके प्रचंड पिक्रमको प 
| 7 अद्धत्‌ वोरतासे रोकदिया था, उसका वणंन भी भांतिते खुमानरासेमे 
१ लिखा हदि । काविकी जीवन्त कवित्व शक्तिके प्रभावसे उस समयक वृ्तान्तकी | 
1 मूतिं अत्यन्तदी तेजस्विनी होगई है । इस प्रंथके पाठ करनेसे एसा ज्ञात होताहै 
किं मानो सामनेही सम्राम हरहि । कहते कि प्रचंड दादलने चित्तोरपरीको । 
| धरकर गाहेखोर राजा यबुमानसे कर मांगा इस वबातको सुनकर महाराजको 
1 महाक्रोध आया, उनके रोम २ से माना चिनगासियं निकलने लगीं ( 
उन्होने दपं ओर निराद्रके साथ म्छेच्छोकी इस धिनौनी बातको सुनी अन- (4 
सुनी करके प्रचंड निर्धेषिसे रणसिगा बजवा दिया । तत्कालही वीरगण तयार ( 
1 होकर धोर उत्साहकं साथ शञ्ु्ओसे क्डनेके लिये संग्राममे आये । वीरवर वष्पा 
‡ रावरकी “'हेमर्मोडत खोहित विजय वैजयन्ती" कों गर्वसाहित उटायकर क्षतरि- । 











1 >< खलभोजका दुसरा नाम कर्णथा । इस नेद महर्षिं हारीतके आश्रमे = एकरङिगिके 
{ पवित्र मंदिरकी प्रतिष्ठा कीथी । 


हनन चहु नुन क कि, नन्त 
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4! योको सेना स्छेच्छोके साथ घोर संग्राम करने कनी । मुसरूमानोने बुरे खतम ॥ 
९1 चित्तीरपुरीको घेरा था, ञुरेदिन उन्होने गवेकै मदसे मतवाछे होकर अहा- ! 
{ राज खुमानसे कर मांगा था 1 आज उन्दान अपने इस अपमान करनेका फट 
<{ भटी भातिसे पा टिया कषत्रियान दसी वदहादरी दिखाई कि बहतसे उस्मान ( 
खेत रहे । जो बचे वह अपने ग्रर्णोको छेक इधर उधर माय गवे । परन्तु तोभी ({ 
<{ उनका पीछा न छटा विजयी स्ुमानने पा करके उनके सेनापति महग्रूदको { 
पकड्‌ छिया ओर उरे चित्तोरमें ठे आये परन्तु यह महमूद कौनसा सट्मान वीर 
€{ था ? इस स्मरसे दो उाताब्दीं पोरे जो मरचंड सलमान वीर गजनीकैे पदाडी- ^ 
~! देसे भारतव्पर चद जाया था, उसके नामक्ते साथ इसक्ते नामका मैल शेवहे, ^ 
{ तथापि क्या एक नाम एकी आदमीका दौ सकता हे ? उस्न मश्चक्ा उत्तर देनेके # 
लिय भारतवर्षके साथ अरवबददाके उस समयका समय निणय किया जाताहै । ^ 
~+ किस उरे क्षणम भारतवषके टार जवाहर विदेशि्योकी खटकंती अखि देखे गये, । 
२ इस धन रत्नके ोभसे यह छोग यमदूतोका भेष बनाकर भारतववेमं अये जौर (~ 
५ वोरमूति धारण कर भारतके मारख्खजानेको छटने ठ्गे । भारतरसतानगणक्ो 
{ इन्दाने बडो २ कठोर पीड़ा दीहै-भारतके नगर मोका सत्यानार कर डाला (+ 
4 है । जिस समयमे खरीफा उमर बगदादके सिंहासनपर विराजमान था, उस समय- ! 
44 मेही युसलमानटोग सजसे पिरे भारतवषंमें आये । उस समय बाणिज्यके लिये 
१ भारतके दो स्थान विख्यात थे, गजंर ओर सिन्धुराज्य । इन दोनोमें सम्पत्ति- 
। शारी राज्योके सोदागरी माटको अधिकारमें करनेके स्यि खीफाउभमरने 
‰% टाङ्ग्रसनदकं किनारेपर बसोरा राहर बनाया । भारतके वनज व्योपारकी पूरी 
<\ उन्नाति देखकर उसकी दुराभिकाषा धीरे र बदतीही गई, सोदागरीमालकै बद्‌- ( 
९। ठेसे वह दुरभिराषा प्रररी न इई इस सखुवर्णकी उत्पन्न करनेबाटी भूमिम बडे ॥ 
{ मोर्के रतन ओर बनज व्योपारकी सामग्री किष प्रकारसे उत्पन्न होतीहे उसको 
देखनेके छ्यि अन्छ॒लआयसनामक सेनापतिके साथ एक बडभारी सेना भारतवषै- । 
{ की ओरको सेजी गई३। अन्बुल्आयस् अपनी सेनाको रेकर सिन्धुराज्यमे आया। ॑ 
परन्तु तबतक कभी भारतवासियोंका वीर किक्रिम शान्त नही हाथा ! स्लेच्छकि 
1 दुष्टपन करनेसे अल्पकार्मेदी अरोरनामक स्थानमें आयेकि विक्रमकी आग प्रचण्ड | 
1 तेजसे खरग उढी । आयस उस आगम तिनकेकी समान जल्गया उसकी आज्ञा 
{ ओर प्यास एकी साथ बुञ्लगई परन्तु आयसके मारे जानेसे कीं खठीफाकी दुराशा 
| ॥ मिर सकतीथी । उमरके मरनेपर खलीफा उस मानगदीपर बैठा । ओर गहीपर 
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(९९६) राजस्थानहतिहास 1 
ॐ चेर्तेही भारतवर्धकी तरी परीक्षा करनेकं छि दूत भेजा, ओर आपभी | 
‰| चदा केके ठिथे बडी मारौ सेनाको सजाने रगा, परन्हु उस मानका अरमा ( 
4 नभो दिर्का दिङ्हीमे रहगया । कुछ समयक चोतनेपर जब खरीफ अलीबुग- !* 
= दाद्‌ सिहासनपर बेडा तब उसके सेनापतियोने सिन्धुदेराको जीता था, परन्तु ह १ 
सेनापतिभी बहत दिनतक इस देशापर अपना अधिकार नदीं करसंके । खटीफा- | 
%| के मरनेपर उसपर ेसी आपत्तिये आपी कि विवश होकर भारतवषेको छोड- 
$! नापडा तदुपरान्त खीफा अब्खुरमक्िक ओर खुरासानके बादशाह इजीदके ।$ 
| समयमेभी इस प्रकारसे भारतवषेके जीतनेकी तहयारिये इईथी, परन्तु बह अपनी सन (ई 
‰ तइयारियोे वंचित रहा । इस मरकारसे छुछ कार वीतगया, तब अवश्य होनहार | 
1 ेखके अनुसार भारतकी केर भवितव्यताका सम्य धीरे २ भारतकी ओरको ( 
‰ पांव बदाने र्गा । इन बातोके पीछे खटीफा वलीद्‌ पिताक सिहासनपर वेठा, $ 
प राज्यकों पातेही विशा सेनादलको सजाकर वह भरतवषेपर चद्‌ धाया । उस्‌ १ 
 मचण्ड चदाइंको कोईभी नहीं रोक -सका रमसे सिन्धुराज्य ओर्‌ निकटे कईं (९ 
‡ स्थान्‌ खलीफाने ठे खियि । कहतेहे कि गेगाके पश्चिमी किनारोपर बसे हए 1 
॥ देशोके राजारोगभी, विजयी वलीदके प्रचण्ड विक्रमसे हार कर अपना छट- | 
4 कारा करानेके खिये कर देने रगे । सुसरमान वीरोकी इस समय शव बरात होर- ॥ 
‰ दीधी । कारण कि उस समय उनके विक्रमकी आग॒निस तेजीसे जलरीथी | 
५ उसको ्ुञ्ानेके छ्य बहतसे राजा तइयार हए, ओर पतंगकीं समान जरुगये, ॥ 
‰ उस वीरता ओर उत्साहक इततान्तका पाठ करनेसे हृदय घडक जाताहे । अधिक | 
क्या कर उस कारु एक साथी पूर्वं ओर पश्चिम मंडठ्के दौ विदार राज्य युसर- { 
मानोके ग्रचण्ड विक्रमसे विष्वस होगयेथे । इस ओर सिन्धुनदके सैकतमें बसत ।$ 
1 इए देवलाधिपति दादिरराज्यकी अवनतिके साथही भारतवषके सत्यानारा ( 
होनकी सूचना इर, उधर वीर्‌ बर रडरिकसम्राटने अपने विस्तारित अन्दटुसका 4 
९ राज्य ओर गयराज्मुक अंत किया । 
4 यह दोदों भयानक घटना सुसरुमानेकि विक्रमका अक्षय ओर दढ नमूना दि- 
खाकर संसारके इतिदासमें रुधिरके अक्षरोसे सदाक लिये छिखी इं रहेगी । (4 
खलीफा वलीदके सेनापति मुहम्मद्‌ विनकासिमने ९९ दिजरी ८ सन्‌ ७१८ । 
$खी ) के प्ारभेही भारतभूमिं आकर सिन्धुके राजा दाहिरके राज्यपर चटाई | 
2 की । म्र्च्छ वीरोके कराल ग्राससे देशकी रक्षा करनेके छ्य दादिरराजमं धोर ॥ 
सँग्राम किया । परन्तु वह किसीप्रकारसे देशकी रक्षा न कर सका । उस खतर- | 
1 11110010, क) 
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4 मान सेनापतिके पंजमे फेसकर उस राजाको अयना राज्य धन, वीर भौर ६ 
`| वरन म्राणोतकको आहति देनीपडी थी } विजयी विनकासिमने जय जोर ठटकी #§ 
 सामग्रीके साथ क्त्रियराज्यकी दो खावण्यमसी कन्याकोधी खलीफाके पास + 
\ भरकी भांति भेजा परन्तु इन दोनों वीर बाखाञसेही विनकासिभक्रा ^ 

1 नादा हा । आईन अकवरी ओर फरिरता इतिहासमरं यह छिखाहै, कि जव , 
इ! वह दाना क्षात्रेयद्ुमारा दमिरकनगरम्र पहंचो तो खलीष्ाने उनके डप ङाव- +> 

ण्यकी बडी मडोसा सुनी उसका हृदय जो किं विजयकी भरापिसे पूर रहाथा 5 

41 दूना एूलगया । उन दोना खन्दरिर्योको अतुपम्‌ कावण्य रारिको भोग करनेकै । 

{ छियि उसके हृदयम पापकी प्यास उत्पन्न इडं । विहार भवने आकर खली- ८ 
{ फ़ाने बडी राजङ्कमारीको अपने सामने लनेका इक्म दिया, रीघी आज्ञाका 


& पाटन हु क्षत्रियद्धरकी कमिनी कामसे उन्मत्त इए हाथीकी समान निद (4 


\ यवनके सामने खाई गईं ! } = 


- ४ सहायरहित-निराश्रय-जानाथा राजप्ूतवारा स्ठेच्छकी विकास भोग होनेके । 
` ‰[ खयि कठोर स्थानमें भेजी गईं ! कोन रक्षा करे ? सिन्धुराज दादहिरके पवि (९4 
€ इरुको अनन्त करकसे कोन बचावे ? सत्याना हञही चाहतहि-राजयूर्तोका > 
> सन्मान अभिमान आज सब जायाही चाहता है-बडी राजङ्मारीने अपने सती- ^ 
& त्व ( धमे ) रत्नकी रक्षा करनेका ओर कोई उपाय न देखकर चतुराईसे काम \ 
%{ जिया । खरीफाके सामने आते ही वह रोने लगी ओर कहा, ““कि साहन्दाह | 
{ सकाम!भप सुञ्चको न छु यह भस्म आपके दस्त सुबारकसे भा जानेके काविक 
4 नहीं है, नाटायक कासिमने जबरदस्ती करके पहिरेदी हम दोर्नोकी इत छे 
‰ रीरि" इस अत बातको सुनकर खलीफा आगबह्रूला होगया, उसके रुसि ( 
$ चिनगारियां निकर्ने गी, उसने शीघतासे कासिमके लिये कटोरदंडकी आज्ञा ( 
दोकासिमको जीताहुहीं दुगेधवारी कच्ची खाल्में मरवा कर यापर छे आओ” 
4 बहुत जल्दी बादराहकी आज्ञाका पान इ } हतभाग्य कासिमने खलीफाके । 
‰ करोषाभिमे पडकर अपनी मतिषठा ओर जान दोरनोको खोदिया, पवित्र हद्यवाडी | 
र? राजपूतसतीने चतुराइईसे अपनी पविन्रताको बचाया चक्रवतीं यवनराजा ॥4 
| इसभेदको नहीं जानसका । 
! इतिहासग्रथमि इसका कोई वणन नदीं पाया जाता कि उपरोक्त घटनाके 
पीछे मुसर्मानोने भारतमे आकर रिद्‌ राज्यको अपने अधिकार किया । । 
। केवल इतनादी पाया जाता है'कि वरीदके पीठे मनसूरके राज्य समयमे उसको | 
पकक रन्छकककय्छदन्यकन्रन्रकङर्न्ड 


(4९२८ ) राजस्थानइतिहास । 
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१ सेनापति इजीद्‌ जब बागी होगया तो सम्रारक्ी करोधात्निसे अपनी रक्षा करने ( 
२ च्व्यि उसका बेटा सिन्धुदेदाको भाग गया यह वहुतही साधारण बात है। | 
< अतएव इसको दंड भार करनेसे को$ खाभ नहीं । निस समय अर्मनसृर । 
& स्वयं खलीफा नहीं किन्तु खरीफा अब्नासका एल्या था उस समय सिन्धु- । 
<‹ राज्य ओर भारतके अन्यान्य पाश्चेमीराञ्य उसके अधिकारे ये #* उसके | 








& ही समयमे वीर वर वप्पारावरु अपने देशका छोडकर ईरानको गयेथे । 6 
& गदिरोटराजा ओर ख॒सरुमान बादशादोकी एक संक्षिप्त घूची ( 
ङ | ५ 0 कि = अ क ® ७५ ९ 

& यहा रेखा जातोहं जो कि एकौ समयम इएथे । १ 
4 ,९ 
| । 
4 = |> 
= राजका समय. | सुसव्मान राजा. | राज्यका समय. |= 
| नगिटोर- --[----------- १. 
3 सम्वत्‌ | सन्‌ इ. |गदादके खली?| हिजरी. | सनई. । 
ङ! | - -------------- ---- ‹ 
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१ वन विदित नरपति रिरमार शर्भानकं समकाखन खटीका हाद ( 
.4 रदीदने अपने पु्रोपरे राज वांटनेके सभय दृक्ेर पुत्र अरमामूनको, वरासान, ए 
। जब्रूलिस्तान, काबुर सिधु ओर भारतवर्ष देदिया था, पुनः खलीफाके मरनेके 
< ऊुछदिन परे मामूनने अपने बडभाइको गरीमे उतारा, ओर सन ८१३ ( 
० आप खटीफा बननेटा, मामूलने ८३३ ई” तकं राज भोगा इसके शासनम 
<{ महाराज रुमान चित्तोरके सिहासनपर विराजमान थे उदयपुरके राजमवनभे जो 
& भदग्रंथ रक्खे हँ उनमें देखाजाता है कि खुरासानाधिपति महमृदने जब्रूछिस्तानसे 
€ आकर चित्तोरपर चटाइकी, इसचढाइका जो समय निरूपित दहं उसके बीच ( 
1 खटीफा ठोर्गोके इतिहासम्रंथमें खुरासानके किसी महामृदका नाम नहीं पाया जाता 
<| इससे ज्ञात होता कि ङिखनेवारोनि धोखेसे मामूनके बदङे महमूद नाम छिखा + 
4 दिथाहे | ॥ 
थै इस घटनाके पोछे फिर २० वीस वर्षतक भयंकर पराक्रमी सुस्लमानेनि फिर (८ 
{ भारतवषमे प्रवेदा नहीं किया,इस समय उनका मभाव धीरे धीरे तेज हीन हौनेख्गा, ^ 
{ भारतवृंके जिन देरोपर उन्होने अधिकार कियाथा उन्मेसे सिन्छुदेशको छोड्‌- (र 
< कर ओर सब देदया उनके हाथसे निकल्राये उस समय हारूरसीदका पोता अता- ।* 
४ विकेर बगदादकी गदीपर बैठा उस समय इईसवी सच्‌ ८९० था, बुताविकेरुके 
€ मरनेपर उसके बडे बरूढोकी पुरानी बाद्राहत खोखटी जडवारे शर्क वृक्षक र 
! समान बारंबार कम्पायमान होनेरगी, इस राज्यके अधःपतनके समाचारको 
€! पदकर जी उमड्‌ आताहै जिस बुगदादके खटीफाने अपनी वीरतासे किसी समय ( 
%, यूरूप ओर एदियामं हर्चर मचा दीथी वह बुगदाद्‌ साधारण सोदागरी वस्तु- ( 
१ ओकी समान खुरे आम नीलाम करर्दीगईं जिसने अधिक दाम दिये उसीने खरीदी। ! 
जिस दिन बुगदादकी यह शोचनीय दशा इइ उसी दिनसे खठीफा्ओंका 
‡ भारतवषंसे रहा सहा सम्बन्धभी टूट गया, तबसे भारतभरमिने अुसलमानोके आक्र- ई 
मणसे छ दिनको छदी पाईं । परन्तु दुभोग्यसे यह छरी बहुतही थोडे दिर्नोको प 
1 दईं कारण किं भारतके भावी नाशका बीज बोनेके लिये शीघही खुरासानका शा- । 
( 


सन करनेवाला *सुबुक्तगीं अपने दर बरु सहित आचडढा, ३६९ हिजरी सन्‌ ९५७९ 


4 * टाडसाहनने काहे सुबुक्तगके बापका नाम अक्प्तिगी था, परन्त डिगायनडिहारविख्ट ओर 
तरिगप्रश्चति इतिहास वेत्ताओंके मतका अवलम्बन कर॒ एलाफनष्टन साहब छिखतेदहैं कि यथा्थमे 
| वह अक्कतर्गाका मोक लिया हआ गुखाम था तुर्कस्तानके किसी सौदागरसे उसने इसे मोर खियाया 
फिर उसके अच्छे गुण देखकर उसे बडे ओददेपर पहुंचाया, जर पी अपनी कन्यासे उसका विवाह ( 
करदिया अबुरुफिदाने काहे कि अल्छ्िगीनने सुचुक्तर्गकि साथ अपनी ख्डकीकी शादी करके ॥ 


पकक रकऊरङयनयरकर ककर टङङ डर 


६९२० ) राजस्थानइतिहास । 


4 


२ डे. अ उसने सिघनद पार करके भारतम भ्रवेदा किया, उस समय उसके मचण्ड ( 


4 विक्रमके सामने सेकडो हिन्दू पतंगकी भांति जरकर भर्म होगये सैकड़ों पुरुषस 
श सनातनघमे छदाकर सलमान होनेको विवरा किया गया, इसी शताब्दके | 
€ अन्तम सुबुक्तगीने एकनार फिर भारतपर चटा की हस वारभी उसकौ सैनिकोने ( 
रान ओर तरवा हाथमे छियिहृए्‌ आकर भारतवासिर्योको घोर दुःख पर्हैवाया | 
ई तथा अपनी घोर नीचता ओर कटोरताका पारिचय दिया । प 
ड उस बार जो खरावी भारतृवषकी हही, उसका विचार करसे आजतक हदये 
€{ शोककी तरंगे उठने रुगतीहं । सुदक्तगीकी इस पिकी चदाईमे उसका वैटा ( 
& भारतका म्रचड रा, दुरन्त महमूदभी अपने वापके साथ दिन्दुस्थानमे आयाथा, | 
{ महमृदकी उस समय उमर बहतही थोडीथी परन्तु उस कमार अवस्था ( 
& दी पिताके अनथेकारी मंत्रका जप करना सीख लियाथा । भारतकी रतनशा- ९ 
५ छिताको निहार कर भारतके सत्यानादा करनेकी कल्पना उस काट्सेही उसके ।$ 
& हृदयम उत्प होगरैथी । पिताकी गदी मिरुतेही महमूदने अपने विचारको काये । 
५ लानेका विचार किया । महम्रदकी उस पेशाचिकी कल्पनाके सिद्ध होनेमे भारत्‌- प 
बधेका जो नारा हआ आजतक उसके शोचनीय चित भारतवषेके स्थान रन | 
| विराजमान होरहेह । आजतक सोमनाथ चित्तौर ओर गिरनारके देवम॑दिर उसके ( 
4 उन पञ्यकी समान अत्याचारोकी कठंक कटहानीकी संसारभरमें साक्षी देरहेर । | 
& निदंरे महमूद बारह बार यमदूत रूपसे भारतवषेपर चदकर आया । धन स्प्‌- | 
+ त्तिको लृटा, नगर भ्राम ओर मंदिरोको फोड़ फाड्‌ कर ध्रमं मिखादेया यहां ( 
तक कि भारतको इमरानही करदिया । तठे ऊपर बारह वार्‌ चदा करनेसे भारः ( 
४ तवः हदयम्‌ . जो गंभीर घावं हीगया । अबतक किसी व्यक चिकित्सासे ६ 
च आरोग्य नहीं हुमा । जिस दिन उस दिनदरूषदेषी लरमानने स्वसंहारी मं्को 
& जपकर जगते विशाचकी समान निदंहपन स्वापन ओर कटोरताका, निमूना [# 
& दिखायाथा, आज वह दिन अनन्तकारुके गमम न जाने किधरको बिलागया ! (4 
‡ आज महमूद किंसञोरको पडा, इस बातको कोई जानतातक नहीं । जिस ॥ 
§ गजनीनगरके सजनिके लिये वह भारतवषेकी इन्द्रपुरी समान नगरियेकिे गहने १ 
& लटकर ेगयाथा उसकी अत्यन्त प्यारी गजनीनगरी उन अलंकारोसे सजकर एकं 
4 स्वयम्‌ दी उसको उत्तराधिकारी बनाया परन्तु फरिस्ता कुछ ओरही कहताहे, क अलिप्तगीके इस- | 
हाक नामका एक युत्रथा, जो पिताक परलोकवासी होनेपर गदीपर बेठा । परन्तु योडेही दिन पीठे (| 
4 उसके मरजानेपर सलुक्तगीनने गदीपर बैठकर अङिर्गीकी बेधीके साथ शादीकी ।  " 
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य 
| समय यवनराजकी दिरमीर मानीगरहथी साज उसदी गजनीकी घोर ददा होरदीहि { 
.€ भानो उस खंडहरमेसे क्रति ऊचे ओर गंभीर स्वरसे यह वचन कहरदीहे कि मनु- 4 


>! ऽथका जीवन कितने दिनके खियि हं ? अखं गवे कितने दिनके लियेहं । 
¢ हिजरीकी पदिटी रातान्दीमे ठेकर चौथी रतान्दीके दोवतक खटीफा खो गोकि (4 
१ साथ भारतवषके राजाओंका जो अल्पवणे पायागया, उसकी संक्षेप समा- ( 
€ लोचना कीगईं । आवक्यकता समङ्ञकर हम अस्प _ वणनसे बहत दूर चङे (+ 
< आयेथे, इस समय फिर अपने मोक वृत्तान्तपर आतिहं ¦ पहिरे कहा जाद्धका ।> 
& किं मौर्यवंडी चित्तोरनाथ महाराज मानसिक राज्यसभयमें स्छ्च्छनि 


# 


‰ उनके राञ्यपर चदाई कीथी, ओर उसदी समयसे वीरश्च महाराजाधिराज ^> 


न 


&{ वप्पारावटकी उन्नतिका आरंभ इञाथा । देसा ज्ञात _होतादे कि इजीद इन्दी ‡ 
। स्ठेच्छोका अरुआथा । अथवा महम्मद विनकासिमने सिन्धदेशसते आयकर । 
€ मानराजापर चदाई कीथी । इस बातका निणयकरना वहतं कविनि जान ! 
 § पड़ति, किं कौनसे युसर्मान वीरने चि्तोरपर चटाई कीथी, क्योकि खसठ- 
< मानी तवारीखोमे इस बातका कोडभी जिकर नही पाया जाता । जिन ्ङाइ- ^ 
1 यामं खटीफाके रोगोने अथवा उनकं सिपहसालार लोगोने हिन्दुओंपर जो 

विजय भप्त कीथी ससलमाना तवारीखोमें केवर उन्हाका वणन  क्खाहै, ^ 
‰1 परन्त॒ खीफाके सेनापति ओर विद्रोह लोग जो बहधा भारतवषपर चढ़ (ई 

¡ आया करतेथे उनकाभी को$ वर्णन इन तवारीखबाछोने नहीं किया । अपनी । 

\ जातिवाखोकी अप्रतिष्ठा या निराद्र छिपानेके ख्य कदाचेत्‌ उन्होने इनके !# 
हाखातोंको न छ्खिा हदो 1 उन संग्रा्मोका वृत्तान्त केवल एक भट्रोगेकिं ( 
काव्यग्रोमेही पाया जाता है + ययपि वह सब बहृतही मिटे श्चुठे चिति गये 

» भटलोरगोकि काव्य्रंयमे खिला कि रोडानअल्ी नामक एक ककीरने गदविटटी( अजमेरका |> 


<4 
4 
< प्राचीन नामहै ) म आकर वहाके राजाके नवनीतपात्रमे हाथ डाक दिया । राजाकीं आज्ञासे उसकी 
&! उगरी करवाई गई, वह कटहुडं उंगली आकारामे उडती२ मकम परहची, जव खलीफाके निकर 
चः 
1 | 


~~ 
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रईगई तब उसने फौरन उस उगठीको पहिचाना, तथा दिन्द्राजाके इस अत्याचारका पल्य 


१ लेनेके खयि फौजको सजानेका हुक्म दिया । इस फोजने घोडोपर सवार हो सोदागरोंका भेष बनाया (4 
{ ओर अजमेरको जा घेरा । इस वर्णनकी कस्पनाको छोडनेसे ज्ञात होजायगा किं जिस समय मुसर्मा- } 


1 नधभेका प्रथम प्रचारक रोशनअली दुस्थानमे आया, तो अजमेरके महाराजने उसका कुछ निरा- | 
दर किया होगा । खटीफाने अपमानका बदला लेनेके व्यि राजासे कडाईं करनेकी तद्यार्थि्यौ कीं । 
मुसलमानौकी उस चटठाईके समय अजमेरम अजयपाक नामक एक राजपूतराजा राज्य करताथा । ह 
# जहाजपर चटेहुएट यवनखोर्गोको आता सुनतेदही महाराज अजयपारू, कच्छके उपकूमे बसेहएः | 
{ अंजरनामक नगरमे सेनासहित चलेगये । वहापर दोनोंदलमे घोर संग्राम हआ । राजा मुसल्मा- 


॥ नेको नहीं रोकसका ओर उसदी जगह मारा गया । उस संम्रामस्थानमे एक वेदी बनाई गई उस ( 
क प्दनदव्दन दस्र र षदननप्ददन्व्ददनवदनच्यन्ष्य-ण्रव्युप््डु दन्छद्डन््डदज्खन्णे 


( १२२) राजस्थानइतिहास । 


हि) 1 
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२ हे, तथापि अनुसन्धान करनेपर उनमंसे बहुतसा रेतिहासेक वृत्तान्त इका |$ 
€ रोक्ता हे । खठाफालागोके समयम तो दिन्द्स्थानपर मानो साटसाता !#ै 
र टी आगहथा । कितनेरी अभागे राजा गदीसे उतारे गए, कितनेदी जानसे 
<‹ मारडारे गये उस काल चारों ओरसे मार २ की ध्वनि आतीथी, चारों ओरसे ( 
९! भजा इसप्रकार हाय २ करतीथी कि जिसको सुनकर कठेजा थरने ट्गताथा। | 
€ जिस कठोर सुसरमान वीरने भारतवपर्मे यहं दन्द मचादियाथा ! हिन्दु इतिहास ! 
‰ मरंथाम उसका वणेन अनेकानिक म्रकारसे पाया जाता है 1 उस हिन्दी यव- ९ 
€ नको करीं देत्य की राक्षस ओर करीं पर जादगरके नामस पुकारंहे ! कभी वह । 
१ सिन्धुराज्यसे आया, कहीं जहाजपर चटकर समुद्रके मार्भसे आयाः भूल बात | 
ॐ यह है कि,-भारतकी शान्तको गारत करनेवाला वह भचंड वैरी कोन था, उसके !$ 
‰ विषयम्‌ अनेक प्रकारके भिन्न भिन्न मत सुने जाते हं ¦ 


&/ गिह्धोर चाहान सोर ओर जादवलोरगोके इतिहास प्रंथोमे पाया जाताह क ष 
| सम्वत्‌ ७९५० से ७८० तक सन्‌ ईस्वी ६९४ से ७२४ तक उपरोक्त नृपति ङख्के | 
ॐ{ राज्यम महालाहर मचाथा । परतु यह नदीं जाना जाता कि, वहं खाट किसने > 
4 मचायाथा । कहते है कि हिजरी ७९ सम्बत्‌ ७९० मे एक यटुवंरीय भट राजाने (रै 
& अपनी राजधानी शारपुरसे निकार जाकर रातद्रु नदीके प्रवे पारक मरुभ्रभिम + 
4 आनकर आश्रयम्रहण किया । जिस शातने उस राजाको इस शोचनोाय दशापर पह- 
चायाथा, भद््र्थोमि उसका नाम फरद्‌ टिखाहे, ओर फिर इधर देखा जाता कि ~ 
। अजमरके चोदहानराजा माणिकरायनेभी क इसीदी समय राञ्चुजोसि धिर ॥ 
\ जानेपर अपने देशकी रक्षा करनेकंलियें समरभूमिमे प्राण दियेथे । > 
‡ पजावदेशका सिन्धसागरनामक दुआबा उस समय खीचीवंशकं पिरे राजाके (१ 
अधिकार था । ओर हारस रके पूवं पुरुषगण गोल्ड रहते । यह दोनो अ- 
4 पने राज्यसे एकदी समयम निकाटेगये । जिस शचुने इनक राज्यस दूर कण्याथा) 1 


। वेदीके ऊपर महाराज अजयपारुकी एक पाषाणमूर्ति स्थापित हुई, उस मूर्ते महाराज घोडेपर्‌ ( 


सवार दए हाथमे माला तानेहु्एदै, संग्रामकी जगह ^ अजयपाल्का मेखा `” । नाम करके ॥ 
१ वार्पिक मेला हुआ करताहै जिसमे हजारो आदमी इके होते 

{ >< रेखा वर्णनहे कि मुसलमार्नोकी उस चदाईके समय माणिकरायका पुत्र लोट जिसकी आयु | 
+ बहुत योडीथी किठेकी दीवारके ऊपर खेररहाथा कि शातुपक्षके किसी आदमीने तीर चलाकर 

1 उखको गिरादिया । उस समय राजक्ुमारके पवसे एक प्रकारका गहना चांदीका पडाहुआथा (| 
| चोहानलमोग उख गहनेको नदीं पदिनते । राजपूत वकी अकाठमयु होनपर वे “तरक” नामा | 

{ देवताओं गिने जते । तवसे छोटभी उन्मि गिना गया राजपूतौकी लिये आजतक लोटकी 

} पूजा किया करती । 


दडन्््छरष्े 
चन "क चक "क छ 


& प्डुन्व्छु प; प्न्य ति पदर प्ददन्दन्दःदनब्दुर दन्द पसः प्न कन "छन प्ट दुन्दु चे 
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दि०खं०-अ० ३. ( १२३ ) 


^ # - बा (र , , ^ # शिः 9 0 


॥ भट्रलोरगोने उसको दानवृकं नामसे पुकारा उसक्ता नाम ““ गैर-जाराम'' अथात्‌ ६ 
4 विश्राम होता था । कदतेहं कि गगोत्रीके निकट के" “गृज्ञलिवन्दं गजारम्यरायः'ना- !‡ 
ड मक किसी पहाड़ी देासे वह असर भारतवषंमं आयाथा तथा पट्टन नगरकी मतिषठा र 
< करनेवाठेका पूर्व पुरुषभी शक उसी भयंकर समयमे श्ररतके अनुक्रम वसेह ' 
€ द्वीपवन्द्रसे दूर कियागयाथा । आड्चयं हं ! एक समयर्भदी भारतके भिन्न २ देश ।‡ 
< किस विदेशरीकी आखोमि खटकने ख्गेधे। किसने भारतयं कह मदाउयपद्रव मचाकर ˆ 
& भारतसन्तानांको दान्तिरुखमे अख्ग करियाथा ? हिन्द इतिहासक्रारोकी छिपिते + 
इस वातकी मीमांसा नहीं होसकती ? मुसलमानी तवारीख ज्ञात होता कि 
< इनिद ठीक इस समयमेही खटीफाका मतिनिधि बनकर खरसान राज्यं रहता । 
! था, तथा खलीफा वलीदकी विजयिनी सना गंगाजीकं किनरितक्त वड जडथी, , 
इसके सिवाय इस समयमे ओर किसी युसल्मान बाददाहकी उडाका उणैन ! ˆ 
. 5 किसी प्रथमे नहीं पायाजाता । इससे यह ज्ञात होता है, किं इनिदकासिम अथवा +~ 
1 वाठीद इनमेसे, किसीके प्रतिनिधि या सिपहसालारने भारतवषेमे चदकर इस 

4 उपद्रवको मचायाथा, परन्तु मुसलमारनाकी ङक तवारीखोमेही इजीद ओर का- (4 
\ सिमकीही विदोष २ चढाइयांका इत्तान्त पाया जाताहं अतणव निस्संदेह यही अ- !+ 
<| वगत होता किं $जिदने या कासिमने भारतवषंके राजाओंको सतायाथा, मौर्य 4 


नकोाख्ये क कष 


< वरीय वित्तोरनाथ मानराजाकी सहायता करनकोठ्ये जिनराजाओंने तर्बार { 
& पकडीथी उनके नामोको पठनेसे हमारा छिखना सत्यही जानपडगा । महाराज 
९ मानने मोयेङु्मे जन्म लियाथा, उनका विरोष उृत्तान्त पिरे ही छ्खा जा- 
{ काहे । मोयंङ्कलके मूखवंरसे उत्पननहए ममार राजालोगही उस समय भारत- ( 
९ वषके चक्रवर्तीं राजाथ । भट््रथोमे छिखाह कि बह राजारोग कभीर उज्जयिनी ¢ 
| मे अपनी राञ्य पीटको स्थापित कियाकरतेये । # { 
च ६ 
€ मार्यराजाकी राज्यसभामें जो सामन्त वतमान रहतेथे उनका इत्तान्त पाठ करनेसे जाना 
जाता, फि महाकवि चन्द्रभद्टने जो उन सामंतौका वर्णन कियाहै जो कि रामममारके अधीनमेये । (4 
॥ वह समस्त सत्यहै | कारण कि प्रमारगणदी उस कालम भारतके चक्रवर्ती राजाथे । सिीयुक्सके ( 
¶ समयवाङे ओकइतिहास ॐेखकोके ग्रंथ पठनेसे इस वाक्यकी सत्यता भली भांतिसे विदित होजायओी। ( 
| कहते कि ्रीकके महाराज सिलीयुक्सने मोौर्यवंशीय महाराज चद्रगुप्तके साथ अपनी बेयेकी शादी 
+ करके उनके साथ गादी मित्रता करलीथी । भीकके इतिदासभं्थोपे यह बात साफ २ छिखी 
इदे कि महाराज चनद्रगुप्तके आधीनमे बहुतसे ओक सिपाही नौकरी करतेये । । 
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( ९२४ ) राजस्थानइतिहास । 
9. 
ॐ 


५ _ उस भयकर्‌ उपद्रवके समयम अपनी स्वाधीनताकी रीरा भूमि चित्तोरपुरी 
२ की रक्षा करनेके स्थि जो राजाटोग युद्धे मानराजाकी सहायता करने गयेधे, 
| उनके नाम नीचे मगर कियेजातेहं । 

ॐ 


अजमेर, सूरत, ओर गुजेरके टृपतिगण हूनराज अगुटसी उत्तर देशाधिपति (ई 


4 च्रूसा, जारिजास राजक्कमार शिव, जगल्देदाका स्वामी जोहिया ओर अश्वरिया, 
च शिवपत, ह्वर, मालून, ओहि ओर हू इत्यादि साधारण २ राजा अत्यन्त | 6 
 उत्साहसे अपनी सेनाको केकर वेर्से ठ्डनेके छ्य संग्रामभरूमिमें गयेथे, (¢ 
| इनके सिवाय ओर राजाओके नामभी पाये जाते परन्त॒ इससमय उनके वंदा ९ 
॥ सम्परणतः रोप होगे, इन समस्त राजाओमें “"देविर्देशाका स्वामी दाहिरदी | 
3 मसिद्ध । ध यदपि ङेखकौकी कमसमञ्लीसे इस देविरुके बदरे तुवर राजधानी 
4 दिष्टी लिखी गहे । तथापि सेनापति कासिमंके युद्धदृततान्तसे उक्त दारः 
१ राज्यकाही विशेष पता रगता है । जव सिन्धुराज दादिरको कासिमने मार | 


चे क चित्तो क क ®^ = | 
& डाला तव उसके पुने चित्तोरनगरका आश्रय ठेकर पिवघाती यवनसे संग्राम ( 
१ कियाथा । ^ 


(का व "न क चक -स्ट 


1 उस मचण्ड चदाईसे चिन्तोरपुरीकी रक्षाकर करनेके छियं वीरबालकं ॥ 
राजच्मार वप्पानेहा सबसं अधिकं वीरता प्रगट कीथी । केवल इस छभारकेही £ 
५ भ्रव विक्रमसे शाञ्चगण हारकर सूरत ओर सिन्धराञ्यमे भागगयेथे विजयी १ 
| बप्पाराव रामको दनाते २ अपने पित्रराज्य गजनी नगरमे पहंचे । पदिरेदी ( 

५ कहा जा चुकाहि कि सरीमनामकः एक म्लेच्छ बादशाह उस समय गजनीकी गरीप्र 

वेठा इञ था । महाराज वप्पाने उसको सिहासनपरसे उतारकर अपनं भानजेको 

$ वहाका राज्य दिया, ओर उप्त खुसरमान बादश्ञाहकी बेटीको व्याह कर चित्तौीर 
् चषेलायः। | 


3 अव हम महाराज खुमानके राज्यसमयके यवन उपद्रवकी समालोचना कर- (| 
4 तेह ९ ४ 5 
९ तेह । यह त्तान्त सन्‌ ८१२से ८३६ ३० तककाे । इस भयंकर चढाईका ( 
नायक ययि खुरासानका बादशाह “ महमूद ' कहागयाहे । तथापि 
१ अव यह देखना उचितं कि महमूद कोन था । उस भयंकर यवनाक्रमणसे | 
‰ चि्तौखीकी राकरनके छिये जो दिनटूननाथ आयेथे उनकी नामोकी सूची, 
६ पाठ करनेसे ज्ञात होताहं ए य्वुरासानपाति महमूद सुलुक्तगीनके पराक्रमी पुत्र | 
& मूसे दो शताब्दी पदे इआथा, इस ओर देखा जाताहै किं शक उसी समय- 
1 मरे ही “ खलीफा हान" उरु रसीदने अण्न बेर्टोको राज्य बांट दियाथा । तथा | 


सन््क्य्ककवकक्ककक्णछरननन् यु 
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द्वि° खं०-अ० ३. ( १२९ ) 


९४ (ती क्िपाि४ 70410 दि 0 4 । 
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। ॐ उस विभागक अनुसार उसके दूसरेनटे भागक शरासान, सिन्धुदेदा ओर (4 
। 1 समस्त भारतीय यवनराज्य दियागया । उक्त मागं जव किं ठुमानके समयत ( 


| था, तब विदोष विचारकर देखनेसे निश्चय ज्ञात दौजायगा करि उसके वदे ($ 
{ नकल करनेवाछोने महमूद नाम॒ लिखा ! इतिहासं उससमयका छ्खिाहञा ^ 
बहुतही थोडा वणन पाया जातां । जो इछ पायाभी जाताहे"वह नौरसहं क्योकि । 
<! उसम थोडे दिन्दूराजार्ओके नामकी सूची पाईं जाती हं । (र 


4 
< परन्तु नीरस ओर अग्रीतिकर दोनिपरभी ्रयोजन्‌ समञ्चकर इम उसका विचार (4 
€ करतेहे ! “गजनीसे गिह्णोर, असीरकं टाक नादार्कं चोहानः राहिर गदंके (4 


ॐ चाटुक्य 
<| ““सेतवन्द्रके जीरकंडा, मंडोरके खैरावी, मांगरो्के मछ्वाना, जेतगढसै ( 
‰ जोडिया । ” ( 





8 “तारागदृसे खड्‌, नखड़से मखबाहे, दचोरसे कारम जलाढके याद्व” | 


 & “अजमेरसे गोड, रोद्रगदसे चन्दाना, कसोदीसे डोडर, दिल्छीसे उबर (4 


६ पाटनसे चावडा'' ( 
% “माटोरसे रोनैगडे, रिरोहीसे देवरा, गागरोनसे खीची, पाटरीसे श्ञाडा 
| जेनगदसे दुसाना'' ( 





1 ८ १ ) वेतबन्द्र मलावारके किनारेहै, परन्तु इसके स्वामी जोरकेराका कोई वर्णन नदीं पाया (र 
{ जाता ) 
&/ (८२) मंडोरसे आयेहुए खरावीके सम्बन्धम जो कुछ वर्णन पाया जाता, उससे केव यदी 
{ सम्ञा जातादै किं यह प्रमारकुखकी एक शाखां । / 
# ८३ ) जूलागठ ८ गिरनार ) से जो जादवराजा आयेथे उनके वंशवाने बहुत दिनतक उक्त- /र 
& देराका राज्य कियाथा । (4 
‡ (४ ) डोड ओर उसकी राजधानी कंसुदीके सम्बन्धमे जो कुछ प्रगट हुदै, उससे केवङ (4 
यही निरूपित होसकताहै कि उक्त नगर गंगाजीके किनारे कन्नोजसे कुछ दक्षिणमें बसा इह । 

? ५ ) यह साधारण दुःखकी बात नीह, के किसी भट्ग्रंथमेभी दि्ीके ठवरराजाका नाम | 
‰{ नहीं पाया जाता, परन्तु विचार कर देखनेसे स्पष्ट ज्ञात होगा, किं उस ठ्डाईके होनेसे १० ०वर्ष । 
ह पहिले अनंगपाल्ने पुनवांर दिछ्छीकी प्रतिष्ठा कीथी । 

( £& ) मगखोरसे जो शोनगडोके राजा आयेये वे चोहानेकि शाखाकुलमें उत्पन्न इएये । परन्त॒ | 
4 उनके वेशाधरोने कितने समयतक इस दुर्गपर अधिकार कियाया सो नदीं कहसकते । ( 
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(९२६ ) राजस्थानरतिदहास । 


१9 + ह "वि. ५१. 9, १, ५ 1 इ ॥ नि के भष्‌ ५ 4 ११४; 1 रां 1) +. „^, गनि... नी) 1 0 
स 


| 
<<€९ ५८ मेरियारासे स. ल ९ क जसट्यैरसे मे 3 

२ कन्नोजसे राठौर, ऊ बे, पीरनगदसे गोहिल, > भारी, 
<¦ रूहोरसे इस ` ( 


4 ६ रोमी - ० चरलीगटंसे = ० ० क = ( 
€ ““रोनाजंसे संकटा, खेररीगटंसे शिहट, म॑ंडलगदटसे निद्स्प, राजोडसे प 
<4 ५5 क (+ ११ 

ॐ बडगूजर, रनेशदसे चंदेल 


( 
| ` याका 

< ७ दाहोरसे जो बुख आयेथे उनके कुलका यथाथ इत्तान्त किसी म्रंथमे नहं पाया जाता।फरिसतेमे | 
| बहुधा देखा जाताहे किं जिस समय सबसे पिले युसत्मारननि भारतवषपर चटाई की, उस समय | 
९ ल्ाहोरमे किसी दिन्दूराजाका राज्यथा, परन्तु उसके नाम या कुर्का इत्तान्त करीं नदौ किला । | 
<{ खलफा अलमनसूरके समयमे ( सन्‌ ७६१० ) पेशावर ओर कारमानके रहवासी अफगान इतने |ॐ 
< बढ रायेथ कि उन्नि सिन्धुनदके पारदी लाहोरके दिन्दूराजाखे बहुतसे राज्य छीन च्यिये । तवतक [द 
ॐ इन अफगानेनि इसलाम धम ग्रहण नहीं किया,लाहोरक राजाके साथ जब उनकी लडाई हुई तव खढी- ई 
4 फाके सेनापतिगण उनकी सदायता करनेके व्यि जावाछिस्तानमे आयेये ¡ लाहोरका दिन्दुराजा | 
= उनसे इतना संतापित होगयाथा कि पांच माघसे कुछ अधिक समयर्मेद्ौ उसको २७ बार ठ्डना } 
> पड़ा, पिछले युद्धम अफगानोने हारकर राजासे सन्धि करली । सख्हनामोमे यह शर्तं ठदरी कि ( 
<4 चिन्धुनदके पश्चिम प्रान्तवाठे समस्त देश उनको दिये जर्यै; ओर जिखसे विदेसी शत्रगण अचानक ( 
<{ भारतवर्षपर न चद आवे, उसके च्य कदे गिरदामन मामे एक वड़ा किला बनाकर उनको वहां (4 
रक्चककी समान रहना पड़गा,तदनुसार उक्त गिरमार्गके शिखपरपर विख्यात खैबरदुर बनाया गवा। । = 
4 लहार राजाके साय अफगानोनि बहुत दिनतक इस सन्धिको स्थापित रक्खाया । यदातक कि | 
१ अक्िप्तगीके शासन समय सन्‌९७६० तक यह खोग॒ परस्पर मित्र रहे | अटविरोनीनामक एक ( 
४ इतिहाखकपंडितके ृत्तान्तसे जाना जाताहे, किं इसवी दशवीं रातान्दीमे एक दिन्दु राजवंश काबुख |$ 
4 ओर लाहोरम राज्य करताथा । सामन्त नामक एक ब्राह्मण उस समय इन दोना राव्योका राज |$ 
† करताया इसके उत्तराधिकारि्योम कर्दएक राजपूतोंका नाम पाया जाता । उन नामोसे एक 


4 = 
1 जयपालकाभी नाम । जयपाख्के पुत्र अनंगपारके चलयि हए सुपर्योपर उक्त सामन्तकाभी नाम 
4 


स 
पाया जातहे ।( ¶ ०. ‰. 6. 9.४. 1. 12 )परन्तु महाराज खमानके राज्यत्वकारके सौसे ॥ 
| अधिक वधं पीछे ( सन्‌ ९७६६० ) जयपाल दुआथा । इससे ज्ञात होताहै के महाराज सामंतकादी ॥ 

४ राजकुक उक्त बुस नामसे पुकारा गया होगा । 


ौ 
( ८ ) सांक ओर उसके राज्य रनीजाका इत्तान्त विदित है । यह प्रमारकुखकी शाखा 
1 रख्नीजा मारवाडके अन्तर्गत वतमाने । (1 
1 (९ ) सैरलीगदले जो सिहोट आये बह सिन्धुनदके क्रिनारे राज्य करतेये, भाचीन भ्र्थेमं (ह 
† विशेषताते इनका इत्तान्त पाया जातादे । भट्ोगोके साथ शिदोटकुरके विवाहका इत्तान्तभी 
1 मिखा । यडखाहबने इनको यदुकुलकी शाखा कटाहे । | 
1 ८ १० ) ुरनगढसे जो चंदेल आयेथे, उनके निवासस्थानका नाम आधुनिक बुदेरखण्डहे । ॥ 
दन्न न्कनदन्दन्दन्र्कन्र्रप्न्णे 





दि०्खं ०-अ० ३. ( १२७) 
< 
१ ““सीकरीसे सिकरवार, ओमरगदमे जेतवा पष्छीसे वारेगोत खुनतरगदसे 4 
4 जारिजा जीरगांसे खेरवरे " 
< ओर कादामीरसे पुरीहर > परिहार आयेथे । { 
‰ जव ुरासानके बादशाहने चित्तोर नगरयर चदाई की, तच चित्तोरनाथ खमा- 

{ नकीं सहायता करनेके लिये यही समस्त दहिन्दूराजा अत्यन्त उत्साहक साथ देके { 
४ प्रेममें आयकर अपनी २ सेनाको साथ ठे चित्तौरनगरये आयेथे । देदावेरी कठोर 4 
| स्टेच्छकि करालग्राससे चित्तोरपुरीकी रक्षा करनेके ख्यं उन्हेनि जो प्रचंड! 
| वीरता अनुमरण कोशल ओर अद्धत राण न्योछावरका प्रकाशमान उदाहरण ! 
€ दिखायाथा, वह आजतक भारतीय इतिहासे चमकदार अक्षतेसे च्खि इहि । ।> 
८1 महाराजखमान चौबीस वार राञ्जओके विरुद्ध अच धारण करके संग्रामथूभिने 
€ गयेथे । उन ठडाइ्योमे जो अदधत बीरता उन्होने अ्कादित ऊ उससे उनका ^ 
<+ पवित्र नाम रोमसम्रार्‌ सीजरके समान उनके वंजवालोके लिय गौरखकी सामन्री ˆ 
< } इमथा । उनके स्वदेशी राजप्रूतगण उनके अप्रवं गुण अ्रामसे एसे मोहित इष्थे, ।> 
4 कि अबतक म्रातःस्मरणके लिये ओर दुसरे राजाओंकी पवित्र नाममाखाके साथ (4 
< खमानके नामका मालाभो जपा करते । 


4 यदि उदयपुरमं कोई ठोकर खाकर गिरति; या गिरनेको हीताहे तो वैसे 


<\ पासमें खडाहृञ दसरा मनुष्य ऊचे स्वरसे यह कहकर आदीवांद करताहै,कि खुमान # 

2 तुम्हारी रक्षा कर, बाह्मण ठोगोंकी सलाहसे महाराजा खुमानने अपने छोटे पुत्र { 

€| जगराजके हाथ राज्यका भार सोप दियाथा, परन्तु थीडही कालम उनका भाव ( 
^ बदरू गया फिर स्वये राज्य ग्रहण करनेका संकल्प किया ओर जिन बाह्यणोनि 

& महाराजको राजदेनेकी सराह दीथी उनको मारकर पुत्रके हाथसे राज्य ङे ख्या 

४ बह ्ाह्मणसि रसे अप्रसन्नहए कि उनके नामप्र सोसौ यिक्कार देते, इसी { 
{ कारण समस्त बाह्मणाको राज्यसे निकार दिया । खुमानको इस पापका फलक प 
। हा्थोहाथ मिला । 
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| < उस भयंकर उपद्रवके समयमे जिन हिन्दूराजाओने महाराज खुमानकी सहायता करनेके 

{ च्ि श्रुके साथ संग्राम कियाथा, उनकी सूची छिखी गई । गजनीसे गहिरोतराजा आयेथे, इनका 

1 वर्णन पिले विस्तारे छिखा जा चुकाहे ओर यदी कारणहै जो असीरगढके राजा तक्चकके सम्बन्धे | 
हम यहांपर कुछ न कर्देगे । तिसखअषीरगढमे तक्षकराजाका राज्य था, आज वह इमारीं सरकारके | 

॥ राज्यमे मिला हदि । नादौडसे चौहान आयेथे, वह अजमेरके राजाके एक शाखाकुरूमे उत्पन्न 

१ हुए्थे, इनका गोत्र ञ्चाोरके शोनगडेहै, ओर शिरोहीके देवरागदमे इनका जन्म हआया । 


र 


( ९२८ ) राजस्थानरतिदास । 
< वक्ति बद कृषि) । 4 (44 ०4 4 ^! „1 14 ५ दि 


$ निर्दोष ब्राहमणो रुषिरसे अपने हाथ करुकित करके जिस पिहासनपर |+ 
अधिकार कियाथा उसको अधिक दिनतक न भोगसका । ओओघदौ अंगखनामक !# 
प॒त्रने उसे मारडाखा, जर अपने आप गदीपर बेखा यद्यपि साधारण सिंहदासनका 
4 भाक्षिके चये भगरने अपने हाथ पिताक सारा.परन्तु उस सिदहासनकों जधक- | 
ॐ! दिन अधिकारमे न रखसका,मेवाडके सरदाररोने भिख्कर उसे गरीसे उतार दिया) । 
€ मगर राज्यसे निकालाजाकर उत्तरमरूकं भेदानमे जा बसा, आर वह | 
कलोदडवानामक स्थानपर अधिकार करके उसी स्थानपर अपने वंशवृक्षको ( 
{ बो दिया 1 उस छोद्डवा पनम उसकँ वंदावारे मोगरीय्‌ गहलोत नामस पुकार | 
ई जातह्‌ ॥ |ॐ 
‡ पिृघाती मंगले निकाठेजानेपर भमाट चित्तो सिदासनपर ठा इसके 
ओर इसके पीछे जो राजा हुए, उन सबके समयमे चिनत्तोरके अधिकारकी सीमा |$ 
‡ वहुतही बद गई । महानदीके किनारे ओर आद्र पव॑तकी तलेटीके विशार मेदा- 
& नमं जो असभ्य मतुष्य रहा करतेथे बे सनदी चित्तोरके राजा्ओक पच॑ड  भ्रतापसे |¢ 
| पराजित होकर उनके आधीन होगयेथे, इस बडे वनम जो विरे बनेये उनम 
{ ध्रनगद ओर अजरगद्‌ अबतक वतमान हं ! महाराज भत्रभारने माट्व ओंर्‌ | 
 गुजैरराज्यके १३ स्वरत॑त्र राज्योमे अपने १३ पुत्रको * स्थापित कियाथा ॥ । 
५ तवसे उनके यह समस्त पुत्र “ˆ गाटेरा गादिलोत' नामसे पुकारे जाने रगं । | 
महाराज खमानसे पीछे पंद्रह पटी तक जो राजा चित्तोरके सिंहासन पर बेठे, ~ 
8 उनके समयमे रेसी बाते बइतदी थोडी हुई कि जिनका कुछ वर्णन कियाजाय, 
॥ उपरोक्त पन्द्रह पुरुषोके जीवन चरिजमे कोई विचित्र वातो नीं इई ! अतएव उस ! 
1 वृत्तान्तको विस्तारसे यहां नीं छिखा उस समयमे चित्तोरके गदिरोत ओर अज- |$ 
4 मेरके चोदामि कमी मित्रता ओर कमी प्रचंड वेर भाव दीजाताथा । कभी वह /‡ 
& परस्पर रुधिर बहानेको तइयार होजाते ओर कभी एकताके दढ बन्धनम जकंड } 


ॐ, कट क कति भ कि कि 


१८ कर देदावेरी यवनोके आक्रमणसे मात्रभूमिकी रक्षा करनेके लिये संग्रामभ्मिमं जा} 
1 अडते । चित्तोरनाथ वीरा्ैहने कोवारिव नामक समर खेतमे चौहानराज दुम ^ 
५ का संहार किया । परन्तु राजपूत जातिका माहात्म्य अप्वहे । दुलमके पुत्र महा- 
राज वीसख्देवने पिताके शोकको भूलकर स्वदेदामेमके स्वगीयं म॑त्रसे प्रचंड ++ 
& विदरेषभावको दूर करके पिठृधाती बीरसिहके उत्तराधिकारी रावर्तेजसिहकं साथ / 
1 + इन्दनि त्रयोदया (८ १३ ) राज स्थापन कियेथे | उनसे केवर ( ११) कानाम पावा 
४ जाताहै यथा कूलानगर, चम्पानर चौरेता, भोजप्र, दुनार, नीमखोर, सोदारु, जोधगट, मन्दपुर (ई = ` 
4 आइतपुर ओर गंगाभाव । # 
10011111. 


द्वि°खं-अ० ४ (.२२९ प 
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4 आन्न मित्रता करटं । आर हिन्द विद्वा उसख्मानाकं भचड यतापकाो रुकने 6 
4 के लिये संग्रामश्रभिमें विराजम्रान हए । महात्मा राजयूतोके चरि्का यह ।‡ 
अपूवगुण केवट भट्रम्र्थोरभदी नदीं लिखि, अनेक शिखटेखेमिभी उसका अदी्र 
<{ विवरण पाया जाताहदै।उन दिखाटेख ओर त्रभे उनके आचर्णका वृत्तान्त जिस / 
£| भकारसे भिरूति,उससे वोधहोतादै कि वे स्वभावसंदी वर्ण ज्ञान ईन ओर तेजस्वी (4 
<! थे, प्रचड मरातधारण करक योवनकं समय परदारादि इरण करके उंडापम दसं); 
| ठेसे पापोको दूर करनेके च्यि मंदिरादि बनातेथे ! इथियार, घोडा ओर दिकार (ई 
1 उनके हदयकी प्यारी सामग्री थी, उन्दी वातोमिं वह अपने अधिकां समयक्तो ।~ 
# वितावति जार जव ञ्चुङ्कलक्छ आक्रोञ्से छटकारा पाकर भअरवाड राज्यम शान्ति ( 
<! खख भोगा करतेथे तव वे अपने सहकारी सामन्तोके साथ अकारणही उ्डाईं , 


† ज्ञगडा करके उस शान्तिको भंग करदेतेथे ! ( 
< ~ (> 
श चोथा अध्याय्‌ $ + 


9 महाकवि चंदङ्िखित एतिहासिक विवरणःअनंगपक-भलमर ~ 
& सिंहः-तातार वासिर्योका भारतको जीतनाः-समरिहकी £ 


१ + 


ल 


4 वरावखी;राहप तथा राहपके उत्तराधिकारी शशः के 
< -=~>"््् [3 
द| छषुम्बत्‌ १२०६ म समरसिहने जन्म ल्या । यचयपि समरसिहके जीवन चरि्- !» 


& का चित्तोरकं राजमभटटकविगणोने भटी भांतिसे अनुरीलन कियाहै । तथापि 
8 हम केवर महाकवि चन्द्रभद्के प्रग कयि इए वणन >< से महाराजके परिन्न ! 
€ जीवन चरित्रका विचार करेगे । इस जीवन चारि्रका विचार करनेसे पाहि हम 
§। एक अत्यन्त मयोजनीय एतिहासिक उत्तान्तकी समारोचना करते । परसिद्ध ।> 
& दिद्धीनगरीसे वीरचरित्र तुवर राजवंदाका राज्य जव लोप होगया उस समय ६4 
५ भारतके राजनैतिक चित्रने किस मृतको धारण किया ओर टिन्दुस्थानका कौन प 


>< कविवर चन्द्र प्रणीत वरदाईरासा एक उत्तम य है । असाधारण कविताईकी मायामयी 
वरणनाके परदेभे उन्होने एतिहाक रत टके, उखका पाठ करनेसे हदय अपूर्व भक्ति भीति ओर 
; कृत्ञताके रससे पारिप्रणं दोजातादै, इस म्रंयमे ६९ सर्ग है । ए 
८ परायः समस्त वंशोंका इत्तान्त इसमे छिखा हुआ । ६4 
क र रक ऊर्न षन्फन्ण्डन्ब्छद्छर 
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(९३०) राजस्थानईइतिहास । 
< ~ 
ॐ देख किस दिदूराजाके अधिकारमे था । उसका विचार करना आव्यकीय ज्ञात | 
ॐ होताहे 1 अतएव महात्मा चन्द्रभस्के असिद्ध्ेथसे उसका यथार्थ अदुवाद्‌ किया ६ | 
ॐ जाताहै, रोहे शरीर चो्क्य राज भोलाभीम पाटननगसमे स्थितै । आबर- | 
&‹ पवेतपर मरमारवरीय जित, रणकषेतरमे धुबनक्ष्रकी समान अचल अररे, मेवाड- | 
<| मे ममरसिह रै, जो अत्यन्त पराक्रमीसेमी कर ग्रहण करतेरे, ओर दिष्टी- { 
‰| रके शाञ्च कोर यवनोके मागको रोकनेवारे कोरेकी शलाकाकी समान 
€ विराजमान है, मरुभामिके मतापस्वरूप अपने वर्स बल्वाना निडर 
<{ तेजवानमुङकन्द राज नाहर इनसबके मध्यमे विराजमाने. दिष्टी नगसमें ।$ 
‡| सबके स्वामी महाराजाधिराज अनेगपाल स्थतै, इनकी आश्ञाको शिरपर धारण ( 
९ करके, मंदोड, नागोर, सिधु, जखावत ओर इनके निकट वसेहए दूसरे देश ॥ 
4 जेते › पेशावर, खाहोर, कांगड़ा, ओर इनके पर्वतीराजाठोग तथा कादी मयाग 
€ ओर्‌ देवगिरिके राजालोग अतिविनीतभादसे आज्ञापाटन करनेके खयि तैयार / 
१ रहते । सीमरके अधीरागण इनके मरचंड पराक्रमके भयते सदा विपत्तिकीं |$ 
< रोका करते रहतेहँ । दिद्टीके पिके तुवर सम्राटके राजत्वकालमें वह समस्त (4 
& हिन्द्राजारोग भारतके अन्यान्य भ्रभागमे अपना राज करतेये महाराजा |> 
<! अनेगपारु उन दिनोमे इन सन राजाओंके रिरमौर ये । (४ 


(4 
4 
९ जिस दिन भट्गण जावालिस्तानसे भागकर भारतवर्षम आये, तबे थोदेही ॥ 
) समयम उन्दने पंनानके शालिवाहन पुर, तान्नोट, ओर मारवाड़कं छादड्वाको | 
{ अपने अधिकारमे करख्या, फिर देरयालनगरीको स्थापन करके म्रसिद्ध जैसल- ( | 
‰ मेरनगरीकी मतिष्ठा करनेका यतन करने टगे, जिस समयमे चौहान वीर महाराज प 
& पृथ्वीराज दिष्छीके सिदहासनपर बैठे उस समय भा रोग जैसटमेरकी अतिष्ठा | 
 करनेमे रुगे इर्ये । जैसलमेर उस समयमे अधिक मरसिद्ध॒नहीं रथी, इस ( 
| नगक म्रतिष्टित ोनेसे बहुत दिन पदिरही वे उस अमदास्त भ्रमागमें स्थित 
र होकर खटीफाकं उन सेनापति्ोसे जो कि आरारम रहतेधे घोर ८.५ रगे, { 
&। इस भांति दोनो ओरसे घोर संग्राम हा करता, बहुधा उन संग्राममे माटीरो- । 


क 
क 


{ गोकी जीत होतीथी, ओर बह सिन्धुनदकि किनरिवाछे तक्षकराजकी राजधानी. ( 
तक अपने पूर्वपरुषोके राज्यको पुनरुद्धार किया करते । | 
| निन दिनोमे असर्मानटोगोके कठोर विक्रमके मभावसे एक महाउपद्रब ६ 
1 मचाटुमआ था, उस समयम भारीलोग उस छट राज्यमें स्थित रहकर बहुतही | 
‡ कमम उन्नतिपर प्ये । बस चोदानराज महाराज पृथ्वीराजके समयमेही (4 
दव्य सकरपर ररर 
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40१ 
उनकी उन्नतिका आरभ इमाथा । इस समयमे उनक्रा बवीरविक्रम कमानुस्तार 1 
{ वटताही गया । भारतीय इतिदासम वणन कि प्रथ्वीराजक्‌ अधीनम्‌ अखेर (4 
नामक एक प्रसिद्ध सेनापति था जिसको भाटीराजक्रा सहोदर कदतेटं । > 
{ पदिख्टी टिखा जा चुका टै कि उसका महाराज अनगार भारतके चक- 
«4 वतीं राजा ये, महाराज अर्नंगपा दिद्कीके प्रथम ठुवर राज्य विहटनदेवसे १९ | 
{ चीदी पीर दए । महाराज विक्रमादित्यके द्वारा भारतवषंकी मधान राजवीट ( 
~| जब उज्यिनीनगरीमे स्थापित होगइ तब महाराज युधिष्ठिरकी खीकश्चूमि # 
सेको वषैतक शोचनीय ्मरानकी भति पडीरही उस बहत समयकी अराज- (ई 
{ कताके पीछे जिस महापुरुषने संजीवन मंच्रसे उसको पुनर जीवित करिया उसका ^> 
4 | नाम विहलनदेव था।उक्त महाराजने असाधारण यत्न ओर परिश्रम करकं दिहटीकत । 
| पूवरोभासे फिर ओोभित करदिया । तथा अनंगपार नामको धारण करके / र 
\ दि्ीके सिहासनपर विराजमान इ । उसके उत्तराधिकारेयकं राजत्वक्राख्यं !+ 
। अनमेरके चोहानगण दिके अधीनमे सामन्तौकी भांति रहतेथे, परन्तु 5 
+ चोहानराज्यके विहटनदवके अत्यन्त किक्रिमराटी होनेसे आधीनताकी यह जजोर / 
4 नाममात्रको बाकी रहगइ । समयकी अपूवेमहिमासे वह अधोनता चाह नाके} 
। चियि ऊूभी कष्टदाईं न इ । कारण किं उस समयसेदी चाहानोकः भाग्यरूपी ++ 
{ आकार सोभाग्य लक््मीकी प्रसन्नतासे कमातुसार निम हातागया तथा इस 
बातका भी स॒त्रपात दोीगया किं रेषमं भारतका राज यदीखांग करेगे । ( 


£ जिस समय दिद्टीके सिदहासनके ऊपर महाराजा शेष अनंगपाङ्क्रे साथ + 


 कन्नोजके रठरौका घोर संग्राम इआ उस समय सोमेश्वरनामक एक चोहान- ( 
९ राजा अजमेरके सिहासनपर विराजमान था । सोमश्वरने उस संग्रामके समय |, 
{ महाराज अनंगपाख्की विराष सहायता को जिससे यह उनपर बहुत मसन्न ॥4 
{ इए ओर अपनी वेटीका उसके साथ विवाह करदिया । इसी कडकीके गभसे ५ 
< प्रथ्वीराजका जन्म हज । इसके परिरे महाराज अर्नगपारने अपनी एक कन्या- । 
† का विवाह कननोजके राजा बिजयपारसे करादियाथा, ऋरचरितर स्वेद्रोही (4 
{ जयचंद इसी संभोगका विषमय फल इआ । जयचन्द्‌ ओर प्रथ्वीराज प 
९ दोनांही दिष्धीश्वर अनंगपारुके धेवतेथे, वीरश्रेष् प्रथ्वाराजसे जयचन्द्‌ बड़ाथा । 
९ दोनोही अपने नानाको अत्यन्त प्यारे थे । कभाग्यसे नानाके उस स्नेहको खो- (4 
५1 दिया, महाराज अनंगपार पुत्रहीन होनेके कारण पृथ्पीराजका अत्यन्त आद्र 
दन्दन्कदन्फकरककन्डनदन्क्दन्फसपनय्करन्य रन्न 
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१) कररतेथे, इस्‌ कारण ुदापिमे उनकेदी हाथमे अपने विशार राज्यका भार सौप- १ 
२ क्र इस रोकसे चरे गये ९4 
॥ .. जयच॑दका आका भरोसा गया, वह्‌ जन्मसे यह चाहताथा कि नानाका र 
१ सिंहासन सुज्ञ २४ इस राज्यके मिर्नेका जयचंदको अधिकार भी था / 
4 क्योकि वह वदी पुत्रीसे जन्मा था परन्तु भाग्यके आगे कोड क्या करसकता था, | 
२ एृथ्वीराञ्यकी अवस्था < वषेकी थी तथापि जयचंदको दिष्धीका सहासन न । 
च मिला, ५ 9 पाया, यह अन्यायका पक्षपात जयचंदसे सहा नहीं ।{ 
ई गया, उसके हृदयम डाहकी दारुण आग जलने ठगी, उस विषम हदय 
| ज्वाकाके बुञ्ानेमे उसने आपही अपने पावमें छहाडी मारली ओर सम्पूणं | 
 मारतको गारत्‌ करडाला महाराज पृथ्वीराज दिष्ीके सिंहासनपर बे, परन्तु ( 
| जयचंदने उनके सावं मोमत्वको, अंगोकार नहीं किया, वरन वह दुराचारी इस 
॥ वातकी तेयारी करे रगा कि भेही भारतका सावेमोम सच्राट हजाऊं, मन्द { 
| रका पारेहार राज्य क अनहलवाडा पटनके राजा चोहानङ्ऊके पुस्तेनी (| 
4 र थे, इस भीतरी क्गडंके समय उन्होने जयचंदका पक्ष अवरम्बन करके [ 
१ एृ्वीराजके विरुद्ध उसको अत्यन्तदी उभारा, यद्यपि महाराज पृथ्वीराज इस ५ 
{ वातकी जानगयेथे, तथापि पिरे उपरोक्त दोनो राजाओंसे छ न वोठे, ( 
४ परन्तु फिर परीहार राजने महाराजका एेसा अपमान किया कि उन्होने (` 
| उसके विरुद्ध तर्वार पकड महाराज प्रथ्वीराजके सिंहासनपर वैठनेषर मेदोर- ,$ 
१ राजने अपनी बेटी उनको देनी चारी उदार हृदय महाराजने उसबातको स्वीकार 
॥ ह तयारी होनेरगी, दुषटमति व धोका देकर अपनी 
उ ६ नही किया, इसमे पृथ्वीराज घोर अपमानित इए !& 
| न $ लनेके लि युद्धका विचार किया इस सुमेही + 
९ र . णृथ्यीराजके भाषौ गौरवकी सूचना हुईं, तथा धीरे २ व्करिमका /‡ 
{ परकादाभी हयनेलगा, उनकी उन्नति जयच॑द्के हृदयम तीरसी खटकने लगी, इस १ 
॥ १ रोकनेके ज्य प्रथ्वीराजके रणङ्करार सिपाहिरयोको अपनी सेनामे ।~ 
॥ भरती करने रगा, ईस करतनसहो _ जयचंद्के सत्यानाशका सूत्रपात इअ, |> 
‰ उसका होनहार भाग्याका धोर कारे वादि ठकगया, उसने अपनी दुरमि- (4 
| खाषाके सिद्ध करनेको जो कूट उपाय अवलम्बन किया उसीसे सारे भारतवर्ष २ 
का सत्याना हीगया । क्योकि दिन्द्वेरी दुरत सुहम्मद गोरीने इस विवादके 
4 संयोगको अच्छा अवसर समञ्चकर भारतभूमिमे आय भारतकी स्वाधीनताको ॥ 
हरण करके इसके पवित्र हदयमे इस्छामकी विजय पताकाको गाडदिया । ( । 


4 
1.1 गरन ररर क्क दन्कदररष् ङ्द 
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चित्तीरके राजा समरसिंहने दिीशवर पृथ्वीराजकी _ वहन एृथाका पाणिग्रहण! 
4 कियाथा, इस मंगलम संबन्धको वदानेके स्यि व्ह दौनो भित्रता की जिस कठोर 4 
† जजीरसे जकडे गयेथे सहो आपत्तियोके आजानेसेभी वह बंधन टीला नहीं पड़ा 1 

| 


€ 
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१ इन दोनोने कभी क्षणभरके स्यि भी अमित्रमावका वत्तांव नही किया । जिर दिन 
{ यह दोनों स्वदेदप्रमी परमभेत्रका जप करके करगरके किनारे परमधामको सिधारे । 
& उसीरी दिन संसारम उनका बिच्ोहा इ, परन्तु यह कोन कहसकताहे कि अनन्त / 
4 गवुखधाममें उनका मिकाप नह इञ होगा । हाय ! किस ङषडीमें भारतके मध्य 
2 फूटका वीज वोया गयाथा, किंस कुघड़ीमं अभागी भारत संतानने सजाती माइ- । 
%1 योके हदयरुधिरका बहाना सीखा था, उसी दिनसे भारतके उजाड डोनेका | 
९ आरभ होनेर्गा, विश्नामस्थान भारतवषं असीम दुःखका कारागार ओर अनन्त | 
ै व अधनरकद्रूपकी भांति होगया । छरती भयंकर स्मदानशचमि | 
4 आयगणोकी गरहफएूटका रुधिरमय नमूना दिखारदीहं । सब नाताको जानवृञ्चकरभी ; 
4 भारत संतान किंस किये प्रस्पर्‌ कडा भिड़ा करतेहं इस ममेको जाने ¦ 
¬] 4 भारतभरूमिने किसी समयभी पए्टसे निस्तार नही पाया। इसके माया महम पडकर न | ऊ 
४ जाने अबतक कितने भारत्‌ संतान भा लोकसे चङे गये । मतवारेसे होकर । 

| अपनादी सत्यानाश्‌ कर बेठेह, इनकी गिनती कोईमी नहीं करसकता, इसका | 

4 शोकदायक आदद आजतक स्वणपरसू भारतवषमे चमक रहा, किन्तु भारत- | 

; | संतानके गृहविवाद््मभी एक विचित्रता पा जातीहे । यह धरा गड कमी । 
-- & सदाके स्यि अथवा कमी बराबर प्रचंडभावसे नहीं चरते रह । वह ज्षगडकीं । 
| आग कभी परचंडतेजसे बर उठतीयी । कमी ु्लजातीयी, कभी तेज कभी दीन- 

& तेज होजातीथी । जब वी नम बहुतही तेज स दोजाती थी तो भटद्धलाचाये- 

९ गण परस्पर विवादकरनेवारे राजाओके बीचमे पडकर उनके रुकी मरदासा ( 

$ करते हुए दोर्नोको शान्त करदेतेथे, ओर उनकी विवादाधिमे शान्तरूपी जर | 

1 छिडक कर उस राघ्रुभावको मित्रतामे बदलकर अत्यन्त दढ भीति्बधनसे | 

¶ दोनोको बांध देतेये । वहुधा इस प्रकारकी शान्ति परस्परके विवाहवंधनसे इआ- | 
। | 











न जक कन 


करती थी, परन्तु दुःखकी बाते कि वह मित्रभाव दो पीढीसे अधिक नहीं ठहरता था! 
॥ फिर वही मर्च॑ड बेर ! परस्परम घोरविदरेष !! फिर परस्पर पिशाचीमूतिं धारण | 
1 करके एक दूसरेका खून पीनेकं छिये तेयार हीजाते ! भारतके राजाओंकी सदासे 
{ यही राजनीत रही । अभागिनी भारतमाताकी भाक छिखनको जरा देखिये तो! 
| ¶ इसी दुराचारे क हो उन्दने अपने अपने पामे इाडी मारी, अपने सोमा- 
` म्यक मागम अपने हायते काट बोये, उनकी इस द्नीतिसेमारतद्मि विजातीय 


4110110. 






( ९३४) राजस्थानइतिहास । 


[8 धु 


€! स्मरणीय भारत बीरगर्णोकी माता घोर कठोर नंजीरोसे जकडी पडीहे। (+ 
१ महाराज प्रथ्वीराजकं मचंडदाञ्च पाटन ओर कान्नोजके दोनों राजा महाराज स- { 
{ मरसिहसेभो शता करतेथे।इस कारण महाराज समरसिहकोभी खङ्खधारण करना ( 
१ पडा।इसके अतिरिक्त अपने प्यारे मित्र पृथ्वीराजकी उन्होने कई वार सहायता की 
& यीनागोरकोरके किसी स्थानसे दवेहृए ७००००००० सातकिंरोड रूपये निकठे। (ई 
९ कहते कि यह खजाना प्राचीन काटसे वहां गडाहया था,महाराज पृथ्वीराजने नव (४ 
| उस रुपयेको ल्या तो कन्नोजके राजा ओर पाटनके राजाके मनमें अत्यन्त दका ( 
$ उत्पन्न इदं । एक तो महाराज पृरथ्वीराजकी सेनादी बहुत वडी है, दूसरे उनको यह (६ 
4 बडी भारी सम्पत्ति मिरी अतएव-उनकरे उपर जय पानेकी आरा किस अकारसे # 


$ की जाय इस शकाक फेर पडकर उक्त दोनों राजानि पृथ्वीराजके परचंडबल- ## .. 


की रोकनेके कारण बादाह राहाुदीनसे सहायता चाही । जिस दिनि उनके ( 
४९ मनमे यह सत्यानादी कर्पना उत्पन्न ईं उसीदही दिन भारतके होनहार आका- 


१ ५. घोर बादर छागये । अचानक महाराज पृरथ्वीराजका सिंहासन बारम्बार 
॥ कपायमान होने रगा । इससे पहिेदी दाालुदीनकी मनहूस आसे दिन्दुस्थानके ९ 
+ ऊपर रग कीं थी, ओर वह अपनी अभिटाषाके परण होनेका अवसर खोज |$ 
॥ रहाथा, कि उस समय वह अवसर आपदीसे आगया, फिर भला वह निश्चिन्त रह ५ 

। सकताहं , राजा जयचन्द्के साथ मिलकर सीघ्रदी बडामारी सेनाको सजाय महा- 

\ राज पृथ्वीराजकी ओरको चला । र 

4 महाराज पृथ्वीराज इसवातको जानगये किं जयचंद मेरे राञ्यका नारा किया # 

| चाहता । उसकी अभिराषाका नाश ओर उसके पापका भकीमांतिसे फलदेनेके | 

चयि महाराजनेभी तयारी की, ब इसकी सूचनादेनेके स्यि महाराज समरसिह- ( 
| परभी दूत पठाया । चण्डपुंडीरनामक एक सामन्तराजा उस समय ठाहोर- ( 

{ का राज्य करता था, महाराज प्रथ्वीराजने उसकोही दूत बनाय समरसिहके पास | 
| भेजा । महाराज पृथ्वीराजकं यहां जो सामन्त रहते, उनम चण्डपुन्डीर सा- | 
मन्त महाविक्रमशाटी था । उसके प्रचंड पराक्रम, अदधत स्पदेदाहितेषिता, प 

कटर उद्यम तथा श्रमरीरताका इत्तान्त महाकविचन्दने अयेगमयी वाणीसे वणन 

| कियादै। जिस दिनसे वह महाम्रतिष्ठित वीर दौत्यकार्यमे नियुक्त इआ, उसी दिनसे । 


क 


{ जीवनके पीछे दिनतक वह चण्डयुण्डीर भारतके इतिहासे जो महान चरित्र रख ( 
1 हन" चु वन्न "न । "का - क, "छ 


ङक र द वकर दक रद ऊन् 


= 


4 रञ्जक भ्रासमं पडगईं । आज नन्दनवन्‌ रमशान बनगया !! आन इसदी कार- ( 
%! णसे-परञुराम, कात्तवीयाजैन, अयन, भीम, भीष्म, द्रोण, कर्णं इत्यादि, आतः  - 


१५ ॥; 


द्वि ० खं ०-अू० ४ ( १३९) 
सि निनि कि 0 (7 
2 गया । उसको पदुनेसे स्पष्टदी जानाजातादि, करि उसने अपने जीवनको अपने ( 
4 देशपरहदी बलिहारी करदियाथा, तथा देश्चपरही माणोकों नवछावर करके वह वीर ( 
अनन्त सुखधाममें चखागया, जिससमय रादङ्दीन विद्या अनीकनीको साथमे 4 
<| ठेकर भारतवषके उपर धाया उसका उस राजपूत वीर चण्डपुण्डारनेदी उसकी 
्रचंडचालको रोकनेकं लिये रावी नदीके किनारे अपना भयंकर शङ गाडदिया । 
€ था 1 ययपि वह अपनी मनोकामना प्रण नहीं करसका तथापि जो बोरता उस ( 
४ समय दिखाईथी, उसके द्वारादी उसका पवित्र नाम सदाके चयि इतिहासमे अटक ।ई 
€ रहगा । | 
& दृत श्रेष्ठ चण्डयुण्डीर दि्ीक्वरसे बहतसीभेट पायकर महाधयके साथ । 
† चित्तोरमे आया । महाराज समरसिंहने आदरपृूवंक उसको यहण किया, तथा ! 
| वासकरनेके ल्य उत्तम स्थान दिया । ङ कार्तक विश्नाम्‌ करकं पीछे ; 
€ उसने महाराजका दशन करनाचाहा । रीघ्रहो मनोकामना प्रण इह । समरास्ष- > 
& हने तत्कार उसदूतको अपने सामने बुलाया । महाराज समरासिह उससमय अपने 
< विश्नामग्रहमें व्याघ्रच्मके आसनपर बेठेथे, काठ वचर धारण किये सब अगमि ^ 
र? विभूति गाये मस्तकषर जटा बढाये गेम कमलगदलोका हार पिरे विराज- । 
<! माने । दूतके आतिदी साद्र करार पृ्ी ओर वैठनेके खियि सामनी आसन ( 
& दिया । महाराजकी वह शान्ति गभीर मृतिं तपस्वियकि योग्य भेष ओर अत्यन्त | 
<! उदारव्यवहार देखकर दूतके हदयमे अपं मक्ति उत्पन्न इहं । उसने महाराजको 
योगीन्द्र नामसे पुकारकर भक्ति गद्रद्‌ स्वरसे कटा “आप यथाथमेही भगवान 5 
4 महादेवजीके प्रतिनिधि । यह समस्त उत्तान्त ओर इसके परचात्‌ जो कुछ ।? 
श वातां परस्पर हई उसका यथार्थं वर्णन चनद्रवदीईने अत्यन्त तेजसी भाषामे (4 
<| अपने अंथके बीच वणेन कियाद । 
१ दो एक दिनके वीची महाराज समरसिह अपने प्यारे मित्र ष बान्धव (4 
\ पृथ्वीराजका नेवता मानकर सेनासाहित दिष्छीको चरे । दिहीश्वरने आगे 
1 बढकर उनकी अगवानी की ओर मानक साथ रहण किया परस्पर ऊराक मरभ्र 4 
करके फिर कव्य कार्यका विचार होने लगा । शीघरतासे दो कर्तव्य निश्चय ।‡ 
१ किये गये, प्रथमः-पत्तनराजके गव॑का दूरकरना, दूसरेः-खसलमानोके आक्रमणमं { 
१ विघ्न करना, समरािह पत्तनराजके साथ वैवाहिक सम्बन्धसे अधे हएथे, अतएव 
थ उससे युद्धकरनेका विचार करके सुसलमानोंकी चढाईको रोकनके छिये दिष्टी । 
| रहे । इथर महाराज पृथ्वीराज सेनासहित पद्टनकी ओर अदे शीघ्रही रणोन्मतत + 
धि्यस् ऊषर दन्रदडनररषरन्खदऊडन्डन्डन्डद्धन्डद्धग्छस्णै 


( ९३६ ) राजस्थानईतिहास । 


0 


२ रालघ्रूत बीरगणभो गगनभेदी भयंकर रोरसे उसका उत्तर देकर महोत्साहके साथ | 
4 उमके सासने इए, दोनो सेनाजयं घोर संग्राम हौनेखगा 1 परन्तु उस संग्रामे कि 
‰ सीकीी जय पराजयके कोई लक्षण स ज्ञातहृए । इस भकारसे तराडपर क सं्राम | 
<4 इए, परन्तु विजय रक्ष्पी किसीकी अकरायिनी न हहं । इस ओर महाराज ¦ 
4! पृथ्वीराज पटनराजका गर्बखर्वकरके जयकते आनन्दसे प्रण॑हो भि्रसे आमिल । | 
९ इसकारु दोनो वीरोका प्रचंड विक्रम एक होकर भयकैर तेजसे बदर उठा । इस [ह 
\ भयंकर विक्रमाधरिमें असंख्य सुसङमान तिनकेकी समान जर्गय स्मान ई 
4 वीर राहाडुदीन वडी कठिनासे अपने प्राण ठेकर भागा ! उसक सेनापतिको | 
ॐ विजयी राजपरतोने केद्‌ करिया ! ¢ 
< महाराज पृथ्पीराजकी जीतद्ूह । ओर समस्त वाधा द्रो गईं । नगरकोरकी | 
> जमनम जो गङ्ाहूञा खजाना उनको भिटाथा, उसका आधा महाराज 
4 पृथीराजने समरसिंहको देदिया । परन्तु समरसिहने स्वयम्‌ उसको रहण न करके ( 
अपनी सेनामे वांरदिया । महाराज प्रथ्वीराजने उनकी सेनाम ओरभी वहुतसा 
३ द्रव्य वाटा । फिर महाराज समरसिह विदा ठेकर अपनी राजधानीम्रं चङेगये॥ ( 
५ इस मकारसे कड्‌ वषं वीतगये । साधारण २ रड्ाइयोमें जीतकर पृथ्वीराज 
य ओर समरसिदह कुछ कारुतक सुख भोगतेरहे, इधर एक २ दिन वितातोहई भारः ( 
तकी होनहार काटरातरि कराख्वेषंसे आनपद्ची 1 पटनके ऊपर जय म्राप्तकरके 
‡ महाराज प्रथ्यीराजने विचारा था कि इसी गोरके साथ हमारे दिन व्यतोतदहागे; 
& अतएव निरचन्तहो सयुंक्ता # महारानीके साथ परमानन्दसे दिन यामिनोकी 
व्यतीत करनेलगे।परन्तु विधिरेखके कठिन अनुदासनसे उनके सुखका दिन धारेर ( 
4 वीतनरुगा 1 क्रमानुसार समय आगया । महाराज पृथ्वीराजको आसी असा- (4 
१ वधान जानकर शाहादुदीन भयंकर सेनाको साध्य के फिर भारतवषपर चदधाया । । 
फिर उसके मतवा वीरोकी सिहनादसे भारतभूमि कांपनेलगी । महाराज प्रथ्वो- , 


& > संयुक्ता कन्नोजके राजा जयचन्दका वेटीथी । जयचन्दने अपनी कन्याके स्वरयंवरमे मारत- 

वर्धके मस्त राजार्ओको निवता भेजकर वुलखायाथा । परन्तु जयचन्दके साथ वैरभाव होनेके कारण 
/ 
/ 
/ 





४ महाराज प्रथ्वीराज ओर समररसिह उस समामे न गये | जयचन्दने इन दोन राजाओंकी हेममयीं 

मूर्ति बनवाकर पृरथ्यीराजकी मूर्तिको द्वारपाली जगह स्थापन किया, स्य्यैवरमे जितने राजा 

आवेथे सेयुक्ताने उनमख किंसीके गले माला न डाककर पृथ्वीराजकी सुवर्णकी मूर्तिके गले ( 
माला डाठदी । परथ्वीराजभी उससमय राजमवनसे योड़ीदी दूरपर चिप । इख इततान्तको 
र) जानतेदी वह तेजठदित समाम पहि, ओर राजकुमारी संयुक्ता को केकर अपने नगरमें 

1 


2000000. ॐ 


दि°्खं०-अ० 


( १३७) 
वि कि 
9 


१ राजका सिंहासनभी मानों उसके साथी साथ डोख्नेख्गा । ओर उनकी $ 
{ नीदटटी) उससंकटसे छटकारा पानके स्यि उचित उयायखोजनेलगे 
† ओर अपने प्यारे मित्र॒ समरसिहसे सदायताचादही । अवतक जिस 
८ मनमोहनीके अनुपम भेमसे मोदित दीकर महाराज रसपरूणेतः आल्सभावसे ^. 
2 । टी समयको व्यतीत करतेथे ! आज वहौ मनमोहनी सावश्ान होकर खडी ,+ 
& हाग्‌ ओर यथाथ वीरनारीकी समान म्राणपतिसे संग्रामध्रमिमं जानेके चयि ~ 
‰ कहा । महात्माचन्दूने यहांपर जैसा वर्णन किया है ¦ उसकाटी अनुबाद शेक ₹ ( 
< नोचे किया जाताहे ¦ (1 
ॐ जिसदिन पिचलीवार शहाइदीन पृथ्वीराजके ऊपर सेनासहित चद; उही | 
<¦ दिन रानिके समय महाराजने एक भयंकर स्वप्न देखाथा । तिससे उनका इदय ^ 
! व्याङ्कर हौगया ओर मनम अत्यन्त चिन्ता उत्पन्न इडं । मभात हंतेदरी याण- ~ 
प्यारा सयुक्तासे वह अपने स्वप्मका वृत्तान्त इस मरकारसे कटनेख्गेः ९ 
कल रात्रिके समय जव किं निद्राकी कोमल्गोदीमं विश्नाम कररहाथा. | 
£ उस समय देखा कि रम्भाकी समान एक परमरूपलावण्यवतीं चीने आकर > 


£ कठोर भावसे मेरा हाथ पकडञ्या । तत्पश्चात्‌ दी उसने तुमको आक्रमण किया; & 
<4 त॒म अपनी रक्षाके लिये अनेके म्रकारके यत्न करनेर्गी । इतनेहीम-अहो ! ।> 
£। भयानकः-भीम द्रोन राक्षसी समान एक वडा मदमत्त हाथी श्ूड हिखा- 
< ताह भेर ओरको आया ¦ भयसे नीद टूटगई । भीत ओर चाकेत ने्रोसे चार- > 
&। ओरको देखा । तो उस रभाकोभी न देखा ओर न उस इस्तीको देखपायाः {‡ 
€ हदय कापगया; सदाङ् कंट कित होगये; देहु कंठके द्वारा मीटी वाणीस, 
इर) हर `” कहकर उठवेठा, देखो अबतक हृद्य कांपरहाहः-अबतक भी (3 
रोएं खडेहंः-भगवानूही जाने भाग्यने क्या बद्हि । ॥ 


१ स्वमको सुनते इए महारानी संयुक्ताके म्भात कमल्तुल्य बदनमडरपर !> 
। रुक अवं जोति मकाशित होगईै; ओर मृटु गंरीर कंठते कहा; “* हे चौहान ^ 
खक गोर सूय ! इस जगतमे आपकी समान इतनी सम्पत्ति ओर इतने सुख 

१ व रेश्वयं कोन भोग रहि १ तथापि आपकी ठष्णाकी शांति कहेहि? आप 64 

1 साधारण स्वप्र देखकर होनहारकी डैकासे किप्तकारण व्याङ्कर होरदेहे ? हे 
प्राणनाथ ! भृत्य तो सवम छिथ दै इस दुर्निवार मृत्युके हाथसे देवतागणभीं 

य छरकारा नही पास्केते ! एराने कोडक्षर्‌ नए कपडे पहरनेको किसकी इच्छा }> 

‡ नहीं होती? परन्तु हे नाय ! विचारक देषसिये जे श्रेष्ट काथेमै अपने मा्णोको र 


@्टन्डनडन्डन्दन्डन्यन्र्डन्डन्दन्कडयन्यन्डन्न्दन्ड्दन्ररनउ्दनरर्खन्डन्ड 


५९१३८ ) राजस्थानइतिहास । 

1 1. 

‰ न्योकावर करदेतारै, जो गरैवके साथ मृत्युको आङ्गिन करतार; वह ॥ 
§\ सरकरभी सदैव जीवित रहताहै । यें असर्पब्लादिवाटी सीं आपको क्या 
| समञ्ञाडः ! आप स्वा्थको मनमे स्थान न दीजिये । ओर रेसा उपायम 

& कीजिये कि जिसमे परत्युलोकके बीच आपका नाम अमर होजाय । अपनी ! 
4 उस करार करवारुको रेकर राञ्चओका संहार कीजियि मेरे लिय शोच ( 


| न कोोजिये । अभास एते कायके करनेमे यतन करतीं किं जो आपकी || 
& अद्धाङ्खिनीके योग्य होगा । "` 

र 
& महाराज पृथ्वीराजे सभामे आकर भट्टकविको खाय समस्त इ्तान्त कह (4 


&{ सुनाया । मछने उसका भावार्थं कहा । ओर राजद्कक शुरुने एक जयकवच छ्खि ॥ 
€ द्या । दद्छाश्चरनं उस मत्रपण कवचक अपनी पगडीके भीतर रक्खा । इस ।‡ 


ध ओर नवग्रहको मरसन्न करनेके छियै सहस कर्यो भराजा उत्तम ओर शुष (4 
€ दघ चन्द्रदवताकां पानाथं देया गया । [ 


२ ्‌ 
€ दशा दिगपार्छोकं छथि दश भसे उत्सं किये गये, दीनदरिद्र मलुष्योको } 

& चादौ सोना दिया गया, परन्तु रुधिर या ग्धको उत्सर्भं करके अथवा दान 
4 ध्यान करकं क्या कोई कभी होनहारकी गतिको रोक सकता ! 1 


& ` यदि रोकसकता तो नर ओर पाण्ड्वोको वह कटोरविपत्ति कभी न भोगनी $ 
१९ पडती । "' 


& विषम सकरम एघरकर महाराज पृथ्वीराजने अपने प्यारे मित्र समरसिहसे ॥ 
सहायता चाही 1 महाराज समरसिह क्या अन्धुकी विपात्तिका वृत्तान्त सुनकर ॥ 


{ युपचाप रह सकतेह{वह बेरम्ब न करके रीघ्रही सेनासहित दिष्टीकी ओर चरे । 


इस ओर महाराज परथ्वीराज अपने सेनापति ओर सामनन्तोको इुखाकर युद्ध | 


शनिचार करनेलगे । इस भयंकर युद्धके समय भारतवषेके समस्त राजा- | 
ओको एक अभिन्न मित्रक डारमें बधना चाहियेथा, देदावैरी यवनके आक्रमणसे 
4 अपने देदाका उद्धार करना उचित था । स्वदेरानुरागसे उत्साहित होकर पृरथ्वी- | 
५ राजकी सहायताको खङ्घ पकडना चाहियेथा । परन्तु कायं इसके विरुद्ध इआ। | 
& उनसे बहवस राजा तो मोन धारण करके बैठरे! विशेष करके कन्नोज पाटन ( 
<1 जर धारानगरीके राजा ठच्छ जनोकी समान डाहके वदा हो भीतरही भीतर यह 

९ चाहते थे कि पृथ्पीराजका नाश होजाय । तथा इसका यत्नभी कसे. थ । | 
< 


{| रजपू्रकरटक इतमागय राजानि पाप मोहके वश होकर जो कापुरुषोचित | 


बहक 


दवय 
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कायं किया उसका विषमय फट उन सवको शीघ्री भोगना पड़ा । शी्रही (4 
यवनो की दासत्व जंजीरमं वे सवके सब र्वधगये । ( 
दिष्टी यात्राकी समस्त तयारी होगडं राज्य कायेका भार अपने छोटेपुर 
कृरणसिहके दाथतं सम्पण करके यदहाराज मरयसिह अपने इदमि ओर / 
| सेना सामन्तको साथ छ दिष्टीको ओर चे < चिन्तौर छोडनेके समय अचानक ( ॥ 
€{ उनका हृदय कंपने ठ्गा । मानो किसने अचानक उनकं कानमं आकर कहा > 
$ ^ देखो जां भरकर एकवार चित्तारकों देखलो, अब तुमको यह नगर 
<4 देखनेको नदीं गिरेगा 'समरसिह चकित होगये ! परन्तु तत्काल अयने उत्सा | 
ॐ को संभाला ओर अपने इष्टदेवताका स्मरण करके चठदिये । च॑द्वरदाहके (र 
 महासमरनामक पिरे सगभ महाराजसमरसिंहकी इस रव दिढी या्राका ।* 
^{ त्तान्त उत्तमतामे छ्िखाहि वी नीचे किला जाता 1: ९५ 
< _ इसके उपरान्त महाराज परथ्वाराजने समरासहके आनक उत्तान्त खना, 
< ओर दरवार जाय समस्त सरदारोको उुखाय उत्साहका डका बजाया । सवकं ^^ 
एकत्र होनेपर धूम धामसे सवारी निकटी, महाराज पृथ्वीराज इस समय बहता- ।< 
यतसे महरेही रहा करतेथे । आज भिका सत्कार करनेके लिये बाहर अये हं, ^ 
बहुत दिनके पीछे अपने महाराजका ददान पाकर सारी प्रजा आनन्दम मस होगहं । ( 

घर घर रोरानी होने ठगी आनन्दके वाजे बजने गे । उस समय दिष्धीकी ओोभा ॥ 

| अप्वेथी । महाराज प्रथ्वीराज समरसिंहको साथ ठेआये, ओर उसदिन वडा दबौर 

€ किया।महाराज प्रथ्वीराज ओर समररसिंहको बराबर वैगहुमआ देखकर समस्त मजा ( 
१ अत्यन्त प्रसन्न हृद। इस भकारके वाजे बजे किं कानपडी आवाज नही सुनी जातीथी। (< 
€| इस भांति आनन्द होरहा था कि राजदबोरके चौककी बिचरी शिखा फटग, ५ 
$ जोर उसमेसे सदाशिवका वीरमद्रनामक गण बाहर निकला । कविवरचन्द्रन । 
< यहां इस ्रकारसे ठिखाहेः- (4 


यपिवापिकगीि 0 


‰ 

+ 
4 
॥ 
5 


| रंग राग वागन यदयं ॥ घन घोर सोर भगद्यं ॥ ( 
य सानं अलख वार्‌ सजग्गय । सिर परर अधम पर्गयं ॥ (4 
लम्बी असी गज सञ्जग्यं 1 पचास चोडिय्‌ गज्जयं ॥ 
द्रा गज सुदरू परमानयं । तिही गुफा खटी अमानयं ॥ | 

रुद्राक्ष सुद्रा धारयं । सुख रथ रीथ उचारयं ॥ प 


| >< छोटे पुत्र कर्णसिंहपर यद आयोक्तिक अनुराग देखकर बडापुत्र कुम्भकर्णं पितासे अय्यन्त 
{ अपन्न हो, कितने एक साथियोको साथ ठे पिताके राज्यको ॐड दक्षिणा वर्मं चला गया । / 


वहांपर विदोर नामक एक हवरी बादखशाहके आश्रयमे उसने एक नये राज्यकी प्रतिष्ठा की । 
हुन नहु नह हु हक, स षद दद्द व्द्यव्टन््य्दु्दन्व् बका क्क ष्ठ दवद ष्ट दनग्युन्व्दव्दन्ः बु नयु जुन ण भु हुहु यहु हु भहु ष्टु से 


( ९४० ) राजस्थानईइतिहास । 


९ क्र खड्ग खप्पर राखय । सुख रंये रथ भाखयं ॥ 
ब्‌ फृथिराज कीन्ह प्रणामयं । बोल्यो न वीर सतामयं ॥ / 
| तहां देव रावरु समरसी । छंडयो न आसन रघर्वेसी ॥ | 
२ ॐ ॥ 
ः यूत चन्द्‌ सवत्तियं । कटो होनहार सखकत्थियं ॥ | 
४ यह॒ होनहार सहोयहे । दिष्टी न॒ थिरता सोयंे ॥ | 
< पुनि स्टेच्छ दलबर जोरहे। अर शहर दिषीय तरे ॥ ॥ 
स ॑ पथिराज युद्ध न जीतंहे 1 रण समय रावरु वीतहे ॥ 
= चासुण्ड राय गुरु रामी ! कट ॒परही भारत कामही ॥ | 
ई पृथिराज बंधही पावही । खट मास विषति विहाबही ॥ | 
< नृप शाह चद्रर्‌ तीनयं } रहे एक टोर सुटीन्यं ॥ | 
५ गोरी सुदि आनयं । पुनि बरत दहुसथानयं ॥ 
44 तिहि इग देवल भाजयं । अति आनरत्थ स साजयं ॥ 
१) वरते स रसां दोयसे । तो पीक चकता आवसे ॥ 4 
< हंदवान दंड भरावहो । सृप घर घ्र हि धिय व्यावही ॥ ४ 
च दख नाद्‌ सदर आवह । तिह तखत दिद्धी न पाबही ॥ ¢ 
\ ता पीछे टोपी आवी । वह इर्म कल्म चलावही ॥ | 
नारी सुराजा वज्जसी । हिन्दू तुरक सव भञ्जसी ॥ | 
+ इहि तखत दिष्य आवही। नृपघेरधरदहि सुख पादही ॥ # 
| वह॒ धमेराज जमावदी । प्रतिपा न्याय कहावरी ॥ ( 
4 जब न्याय बन्धन छूटसी। तव॒ आव पेटा फएूटसी ॥ | 
य मिटि बरक काबुल थ्य तीजी सधरूपत॒ भियं ॥ | 
| विद्स दिद्धो यारहं । रहि वरस खट पर नायं ॥ | 
सीसोद दिष्टी आवी । दिर राण छत्र धराव्ही ॥ 
4 पतीस बरस प्रमानही। भोगवे ददर संथानदी ॥ | 
1 अजमेर पीर सजग्गही । पुनि तखत दिष्टी मंगरी ॥ 
४ रस दिष्टि वैरी धनि आण दिष्य फेरी ॥ 
ध राठोड दिष्टी आवही । फिर धर्मनीति चरावही ॥ 


4 भावाथः-इससमय जो यह शिला फट गरईथी, यह अस्सीहाथ ठम्बी, पच्चीस ्‌ 

1 हाथ चोडी ओर ददा हाथ मोटी थी; इस रिलाके नीचे एक गुफाथी । उस ९ 
| याते ुदराक्षकी माला धारण क्वि, हायमे सद्ग ओर नरकपाठ णि ' गन { 
सनदन्य्दन्वनणदनरकऊरक ररर दन्डदन्न्दनछछ 
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1 ^ ~ 
% शम्ब" उच्चारण करता इञा वीरभद्र बाहर निकटा । षृथ्वीराजने उस भयं- [ई 
& कृर मृरिवारे परुषको आगे वटकर रणाम किया ! परन्तु बह पुरूष इच्मा न ^ 
! बोला, तव सदाशिवके भक्त महाराज समरसिहरावल्ने उसको आगे वद्कर (ई 
€ ग्रणाम किया, उस समय चन्द्रने वीरभद्रसे कटा कि अव अगे क्या २होगासो 
। महाराजको बताइये, तव वीरभद्र सवके सन्छुख इस भकारसे कहने कगा“भने ($ 
€ दक्षप्रजापातेका यज्ञ विध्वंस करके, अपने पिता भहादेवजीके करोधको शत ह 
4 किया, फिर उनकी आज्ञा ठेकर यहां निश्चिन्तौ विश्रामं ठेनेके चयि जाया । ।‡ 
€ इस समय में गादी नीदमें सो रहाथा,परन्तु आज इस दुम्हारी विलक्षण गडबड (4 

| ओर लाहटसे मेरी नीद ट्टी तथा मे बड़ा दुःखी इञा ! महादेवजीने द्धे वर !# 
<! दियाथा कि जो कोडं तेरी निद्रा भग करेगा, उसका नाड दौजायगा } इसी कारण- / 

| से अव तुम्हारा नारा होगा । अव आगे स्ेच्छलोग व॑ होकर दिटीक्ो जीत ! 
< ठंग, पृथ्वीराजकी पराजय होगी } इस समय रवर समरसिहं हृत काम आवेगे, ( 
& चामंडराय ओर रामगुरु युद्धम कट जायंगे, पृथ्वीराज पाजत होकर छः मास्त | 
>) नंदी रहेगा ओर दुःख पावेगा । शहाबुदीन गोरी प्रन होकर हिन्दुस्थानमं अत्यन्त (4 
ॐ उपद्रव मचावेगा, दिन्दूराजाओके किटे व मंदिर छिन्न भिन्न करेगा, इस भकार }‡ 
&{ एक वषंतक बडाभारी अनथ रहेगा 1! अनन्तर सखगराको चदाईं डिन्द्स्थानपर्‌ 

| होगी, ओर यहमी अत्यन्त उपद्रव करेगे । वे राजालोगोके घरों सकर उनके (र 
4 वेरियाके साथ व्याह करेगे । फिर दक्षिणसे ऊक सेना उनको पराजेत करनेके ( 
३ लिये आवेगी । इस सेनासे उसका ऊर यरन॑ध न होगा । फिर टोपीवाठे अवगे ‰ 
| उनके राजकी मालिक रानी होगी जो कि सब हिन्द सुसरुमानोको अपने वरां 
€| करलेगी । वह दिष्टीके तख्तपर अपनी स्थापना करके राज्याभिषिक्त होगी, > 
उसके राजमे सबको सुख मिेगा । बह धमोतुसार राज्य करके न्यायपूर्वक गना {4 
१ का प्रतिपा करेगी परन्त॒ आगे जैसंही उसकी न्यायरीतिका बन्धन छ्टेगा वेसेदी ।‡ 

१ रोपीवालोको निकालकर काबुल ओर वलखवारे तथा एक भटीराजा एकत्र ही- 

2 कर दिष्धीपर अपना आधिकार जम्वेगे, इनको अमल्दारों छः वषतक देम ! 

| रहेगी । फिर उदयपुरके शिशोदिया वंशबाङे राजाहोगे।वह ३ ९-षेतक राजकरेगे। | 

+ फिर अजमेरका पीर उटेगा । तत्पश्चात्‌ तुबर ओर तुवरकं पीछे कठोर वंशका (4 

राजा होकर वह धमनीतिको स्थापन करेगा । 


| 4 वीरमद्रकी मविष्य बाणी सुनकर पृथ्वीराजको अत्यन्त शोकं इभ । तब ए 
वीरभद्र कहने र्गा 1 हे राजन ! किंसी जातक्रा शोक न करना चाये ! यह (4 


"हक धद रष्टु कष्ट हन वु क ह 


सकर ररपर करर कनक कर३ 


,५ 


६ ९४२ ) राजस्थानइतिहास । 
सि 


\ वसुधा सदा किंसीके पास नही रही । बहधा इसके अधिकारमें उलट फेर | 
\ इञआही करताहे ! राजावेन, विश्वभर, सुरराज, हिरण्याक्षादि, बहस राजा होगए || 
ॐ परन्त॒ पृथ्वी किसीकी न इई ! महान्‌ याक्ञेक बरीराजा हागया, परन्तु # 
~+ वामनजीने उसको पातालम भेजा । वसेह सान्धाता, द जटन्धर राजा इए, १ 
+ उनकी कैसी दशा हई ? साक्षात्‌ भगवान्के अवतार प्रथुराजा इए! परशुरामजीने र 
<! अवतार केकर २९ बार क््रि्योका संहार करकं बाह्म्णोको पृथ्वीका राजदिया, ६ 
शिवभक्त महाबली ओर पराक्रमी ठंकापति रावण होगया । दुर्योधन कैसा बी | 
<! योद्धा था, परन्तु अ्ुनके साथ रुड्कर अपनी अठारह अक्षीदिणी सेनासमेत 
& मारागया; किसी कविने कहा है- > 


= 
| ष.9 क क 


&! दाता दिलीप मानधातासों महीप भयो, जाके गुण दीपद्वीप अजदटरखों छाय (4 
| बि सो अल्वान्‌ को मयो जहान वीच,रावण समान कौ मतापी जगजाये ॥ + 
4 08 कलानमें सुजान द्रोण पारथसेः जाक गुण दौनदयार भारतं गायहं । |$ 
4 केत केते शूर रचे चातुरी विरंचिञने फेर चकनच्ूर कर शूरम भिखायेहं ॥९॥ [> 
4 सारांश्‌ यह दे कि रणक्षनम्‌ जो वीर लडतेहे, उनको कभी यरा मिलता ( 
4 कभी मत भिरुतीदे । घन, दरतः इष्ट मित्र सब मिथ्या हः कि केवल कीतिं ¢ 
4 ही सदा अमर रहतेदे। इसमरकार कहकर वीरभद्र अन्तद्धान होगया । शिखा जो $ 
4! ट्र गहेथी वह सावितहोकर जदांकी तहां कगगईं । वहांकी जमीन साफ 6 
२ दोग \ | ( 
। छ देर विश्राम ठेकर समरासिहने प्यारे मिसे संप्रामकी वातां छेडी । ॥ 
4 ओंर य पूजा कि दाञजोका मागे रोकनेकं यि अवतक तुमने कौनसा उपाय ( 
4 किया ! ृध्वीराजने कहा कि अवतक मैने कुछ उपाय नहीं किया न ङुछ शोचा ॥ 
| विचारा । ““ चित्तोरनाथ यह सुनकर विस्मित हए ओर दि्टाश्वरका मीठे वच- 
& नोस तिरस्कार किया । तथा एसा पराम करने रुगे, कि जिससे को उचित 
1 उपाय निकर आवे ) महाकविचन्दने इस उत्तमतासे यह वृत्तान्त छिखाहै | 
किं भत्येक मलुष्यका हृदय राजपूतीरोके महान्‌ चरित्रकी ओर सिच जाताह । 


् भटी 1 सामान होगये महाराज समरतिंहकी आज्ञासे राजपूर्तोकी ( 
{ मारी सेना दिके तोरणद्रारको टांधकर शछदरुकी ओर इस्‌ मरकारसे क्षपटी | 
| कि जैसे प्रचंड पहाडी नद आगे बढह, हायेयाररोकी, ज्ञनकार मतवाङे हाथी 


1 र धोडाका बिकट शब्द ओर रणोन्मत्त राजयूतवीरोका श्रवण भेख चिठाना | 


ननन नुन्न नुन न न न प्डह -्न्- - -क- ्क 


00110. दन्दके 


दिन्खं०-अ० ४. ( १४३) 
¶ तथा पृथ्वीका वारम्बार्‌ कम्पायम्रान होना, महाभय उत्पन्न करताथा } किस ( 
& मागैसे कोन दिङाभे ओर किस यकारसे श्रेणीबद्ध हकर राजपूत वीरोको वना ! 
श चादिये, मामे कहां कदां विश्राम करना उचिते ! इन सब वातोमें समरस (4 
< हका परामदौ छ्यागया 1 महाराज समर्तिंहकी सराहके विना महाराज पृथ्वी- (ई 
& राज कोईभी कायं नहीं करते थे 1 महाकवि चन्दने समरर्सिहको राजयूत | 
< सेनाका इयुखिसीस कहकर वणन कियाहै ! वह साहसी धीरस्वमाव ओर समर- 
‰ चतस्थे । वे धर्मनिष्ठ, सत्यप्रिय जोर चुद्धं चरिते ! अगार विहंगादिकी चा ( 
< ओर दूसरे लक्षणोको देखकर कोई शाङ्निक या दवन्ञ उनकी समान खुन्दर ¢ 
रूपे भावी फलाफलको नहीं बता सक्ताथा । समरासिहके इन अपम शणोके (4 
< कारण गहिरोत ओर चौहान समस्त सैनिक ओर सामन्त अधिकारी उने ( 
| अत्यन्त श्रद्धा भक्ति करतेथे । सांञ्चको जब संग्राम हेजाता तब राजयूतवीर ओर ॥ 


न 
के ककि 


& सामन्तगण उनके डरे मे आया करतेथे ! वे उनसे खेह पवक सादर संभावण 


‰ करके अनेक अकारकी नीतिरिकषा देकर उपदेश करतेथे । इस मनोहर रिष (4 
€ ओर वक्तताको श्रवण करते २ समस्त डवामिं परमानन्द छाजाताथा । सहा- 
% कवि चन्द्भट्ने सुक्तकंठसे स्वीकार कियाहै कि मेरे महाकाव्यं राजशासनकी < 
&{ जितनी नीतिरै उनका अधिक अंश महाराज समरसिहके उपदेरासे किखाहे । र 
जर धमेनीति राजनीति समाजनीति, मंत्रीनिवांचन ओर राजदूरतोके आच- ¢ 
€| रण विशेष करके राजा गो राजपूर्तोका जो छ कतव्य था ! तथा जो सुन्दर ( 
९! उपाख्यान व रूपकालंकार भने अपने काव्यम लिखे । उन सबके वक्ता-चित्तौ- ( 
<! राधिप सुपोडेत महाराज समरसिह हें। ॥ 
| पुण्यभूमि ब्रह्मावतेके मेदानमें बहनेवाटी पवित्र जर्मयी इषद्वती ( आजकङ 
| इसको कगगर कहते › के किनारेषर क्षत्री ओर सस्रमानाका धोर संग्राम हआ, } 
<, ५ ^ अव ^ =, श श ( 
& यह संग्राम तीनदिन तक बराबर होता रहा । रथम दो दिनतक तो किसी ओर | 
| की जय पराजयके ऊछ लक्षण दिखाई न दिये । कमसे तीसरा दिन काठनिशा ( 
& होकर भारतके माची द्वारपर दिखाई दिया । राजप्रूतगण षद्वतीके पवित्र जरम ( 
\ लान कर म्रातःकृत्यादि समाप्त करनेरगे । भगवान्‌ मरीचिमाटी मानो एकवार 


€| अनन्तकारके छिये भारत सन्तानका गौरव देखनेको धीरे २ उदयाचलपर विरा- । 


४ जमान हुए 1 इस ओर महाराज प्रथ्वीराज अपनी प्यारी नारी संयुक्ताके निकट 
॥ खडे होकर विदा केरे है । 
सकद रखरकररङन्ऊडच 


९.४. ) राजस्थानइतिदहास । 
00 
४२ < क ॐ 
१ संयुक्ता अपने हाथसे म्राणनाथको सजाने रुगी-वख्तर पहिराकर प्राण- 
4 पतिकी कमरसे खद्ध॒वांधदिया । इतनेहीभे आकारामंडरुको विदीर्ण करते- ( | 
इए रणके सार वाजे वलनेरुगे ! उन गम्भीर वा्जोकी ष्वानि आकारामें 
# लीनभी नहीं होने पायीथी कि राजप्रूत गणसी सिंहनाद करने खगे ! । 
५ अहाराज पृथ्वीराज विस्मित इए । उन्दने यह नहीं समज्ञा था कि विश्वास- ( 


4 
॥ 
} 


+ धातक यवन इतने सवेरेही रड़ाईंका ठोरु वजार्दगे । अतणव उन्दने तत्काल्दी 
५ रणमिमं मस्थान किया ! उस पिरे रणरंगे भारतके उस शेष॒ मौरवके ॥ 
& दिन-भारतके अतुपम वीर महारज समरिंह * चौर उनकता पुत्र कल्याण | 
¦ महापराक्रमकं दारा शसेनाका संहार करके स्वदेश्येम तथा अद्भुत दीरताका ( । 
3 भकारामान उदाहरण दिखाकर अपनी तेरह इजार १३००० रालयूतसेना ओर ¢ 
‡ असिद्धि सामन्तोकं साथ सदाके छ्यि समररमि्मे रायन करगये । उसदिन 
१ दषद्रतीके उस्‌ रूधिर मिरे जके मारतव्ेका गोखरूयी सूयं सदूके लिये (र 
डूबगया, भारतकी सम्पूणं आरा रोप हौ गईं, दीरदेखर समर सिंहकी पतिव्रता ॥ 
\ महारानी पएथाने जव यह्‌ भयंकर समाचार सुना; कि माणनाथं बीरशिरोमणि ( 
९ समरासिह आतताई यवनोके कपट चरित्रसे मारे गये; प्यारे भ्राता पृथ्वीराज ( 
॥ जंजीरांसे बे गये-भारतका आरा भरीसा ओर भारतक्े वीरगण उस समर $ 
4 कषत्रम जो कि कगगर नदीके किनारे बनाया गयाथा सदा छ्यि शयन कर ।‡ 
गेये-तन उसने क्षणमरकी विस्व न की! पुरजन परिजन बन्धु वान्ध्वं 4 
९ कितीका समद्नाना न सुना, शीघ्री चिताध्चिमं तन त्यागं करके पतिलोककों § 
श चरोगहं ¦ द्वत सेकतभ्रामे आज भयंकर इयङान अनगं है । # 


‰ अ पवित्र किनरिषर्‌ बैठकर आथमोरव महर्षिगण खुधामय साम गानसे र 
‡ देवता खोगोको आनं दित करतेथे, जिनके श्रवण मोहन वेदगानसे मोहित होकर + 
+ 


4 
१ % उदयपुरके काविराज द्यामल्दास्जीनि प्रथ्वीराजरायसोके विरुद्ध एक छोेसी पुस्तक छाई !$ 
% थी उस्म लिखदि कि चित्तोडेके राव समरासह्‌ प्रथ्वीराजके समयमे नदीं दए, किन्तु प्रायः सौ 64 
1 वर्षं पीछे है, यदि यद्‌ ट्ख सत्व मानाजाय तो न तो वे पृथ्वीराजके बहनो माने जाखकते्है, ॥* 
{ ओर न उनश्छा धरव्वीराजके युद्धम उपस्थित होना माना जासकताषै, परन्तु मथुराके पं० मोहन- ^ 
श विष्णु पण्डाजी (ज मेवा राज्यके कोन्छिलके सकेटरी रइ चुके ) ने उनकी इख युखकके (4 
1 प्रतिवादे एक पुस्तक छपाई उसमे उन्होनि छख किं ८८ राज समन्दपर एक बडे शिरूलिखमं #९ 








जो मादछदी पूर्णिया छम्बत्‌ ६७२२का खुदा हअ निश्न डिलित छोकरैं । ७ | 
८व्तदः खमरासिदा्ड्यः प्रथ्ठीराचस्य भृपतेः ! ्रथाख्याया भगिन्यास्तु पतिरित्यतिदार्दतः ॥ २४ ॥“ { 


करस्य ककय कनछदन्नदन्दस> | 


== 


द° खं ०-अ० ४ ( १४९ ) 
2 > 
% पवित्र जख्वाटी देव तरीगणी वत्य करती इहं वहतीथी, आज उसकी वह पुण्य- { 
मयी सेकतश्रमि भयंकर इमान वनगृहे ! उस ्रूभिके ऊपर अगणित शुगाख व ! 
& ङत्ते ओर श्रद्ध विकट उचस्वरसे ब्द कर रहे । आज उसकी खच्छ छाती = 
&{ नररूपिरसे गीटी हो रहै, उस वीभत्स उमदान इच्यमे जा बदाकर पिदा- 
} चकी समान यवनसेना, गरेण आर्यवीरोके अगरागको इरण करने गी । 
ॐ दी अव कान उस पिदाचांकीं मचराड गतिको रोकेगा ? कोन स्वदेङमभक्तिक > 
पवित्र मतरस भ्ररितहे हाय॒मे खङ्ग रेकर यवर्नोको दूर करेगा ? कोड नदी ! संसारे (4 
4 विकर रब्दसे कहा-कोई नही! 1 भारतकी राजलक्ष्मी यवनोकी जंजीरसे जकडी !* 
! जाकर हाय हाय करती हई वोटी-कोई नहीं ! भारतथ्रमि आज अनाथेनी ई 
2 पतिपुत्र हीन होकर शच्ुओकीि केदम पड़ गइृहं ! 5 


\ उस भयंकर समानश्रामिकी भयंकरताको वदाता ओर रणश्रमिमें पड्डे + 
 राजपूतबोरोके केर इषे रिरोको इंकराताहजा विजयी शहाठदीन दिष्ीकी ^ 
< ओर चखा । उस कार दिद्छीके पिख्के जायबीर चोँहानड्र्मदीपके ऊर्दी- ~ 
पके वीर युके रणिहने अत्यन्त पराक्रम दिखाकर संम्रामश्मिमे अपने यार्णो- ^ 
2 को न्योछावर करादिया । इसकी शोचनीय सरत्युसे दिष्टी अनाथ होगड । उस । 
& रक्षकलोन इमदानकी समान नगरमे म्रवेदा करकं यवनलोगोने पाण्डवभवर ' 
4 महाराज युधिठिरके पवित्र सिहास्नको अपने अधिकारमें किया ¦ इस र ,~ 
^\ क्षत्रियङ्लकरक कायर जयचंदकोभी उसकी विश्वासघातकता ओर स्वदेदद्धेष- ( 


€ गोरीशाहबुदीनेन गजनीरेन संगरम्‌ । कुर्वतोऽखर्वगर्वस्य महासामंतदोभिनः ॥ २५ ॥ ह 
> दिरछीश्वरस्य चोहाननाथस्यास्य सदायक्रत्‌ । स द्वाददासहसैःस्वर्वीराणां सहितो रणे ॥ २६ ॥ „९ 


& अर्थ-समरसिहने भषति प्र्वीराजकी बहिन प्रथाके पति होनेके कारण बडे ममे १२००० 
1 वीरोके साथ चौहाननाय ८ प्र्वीराज ) दिी अधिपतिको जो बडेर खामन्तोसि सखोभित ये गज- (4 
? नीके बादशाह खहाव्रहीन गोरीके खाथ युद्धमे प्रवृत्त होनेपर सहायता की । 
& भीखारायसामे लिखि कि समरासिह पृरथ्वीराजके समयमे हुये । उन्होने अन्तिम चौहान राजे- } 
{ इवर पथ्वीराजकी बहिन विवादी थी ओर शदाबद्रीन गोरीके युद्धम अपने साङेको सहायता दी थी 
< \ 
बद्धा गोपतिं देवात्‌ स्यातः सूयर्वेवभित्‌ ॥ २७ ॥ ॥ | 
4 भीखारासापुस्तकेस्य युद्धस्योक्तेसतु विस्तर 
कय केक समरसेहजीके संबन्धमे एक हस्तकिखित पुस्तकमे था जो पं° मोहनखर पण्डाजीने | 
हाडौति ओर येकके टजन्टके अनुरोधसे सर जान मियरको ज्ञालावाडके भारसे १५९ ) । 
खरीदकरदी थी 
र, 


( इतिहास १७।२थघ्ड़ ) 
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(९४६ ) राजस्थानइतिहास । 


स 


र ताका फर भली भांति मिरुगया । जब सुसल्मारनोनि उसके कन्नौज राज्यपर 
६ अपना अधिकार किया तो वह दुष्ट नावपर चदादमा गाजीके भागसे भागा | 
५ जाताथा, कि बह नाव इबगःई ओर ्राणेके साथी दुष्ट जयच॑दकी आस्ाभी | 
3 खोप इरे ! फूटका यही फर्हे कि दोनों बरवाद हो-उस दिनसे हिन्दूिदेषी ( 
॥ निडर खसर्मानोनि भारतका जो सत्याना आरंभ किया उसका रोचनीय ॥ 
‰& इत्तान्त भारत सन्तानके रुधिरसे खा रहकर आजतक द्मकके साथ विराज- । 
रे मान हो रहाह । ॥ 
< कदम जानेके षे महाराज प्रथ्परीराजका क्या हआ? $सके सस्बधमें दो मत । । 
& टाडसाहब लिखते कि“श्ुने पकड़कर पृथ्वीराजको मारडाङा, उनकी मिय- 
| भाया संयुक्ता उनके साथ सती होगई ।' राजा दिवपरसाद वनारसीभी इसी वा- (ह 
‰ तको मानते । दूसरा मत यहे कि केवर पृरथ्वीराजको कैदही करखिया, मारा | 
१ नीं, गल्भ सोमनका तोक ओर बडी हथकडा डाकुकर गृजनीके जेरखानेम 
५ रक्खा 1 वर्रीपर एकसाथ राहाबुदीन, कविचंद ओर महाराज पृथ्पीराजकी मृत्यु | 
¦ इई । इस प्रकारका ठेख पाया जाताहै । कि जिस समय युद्ध ॒दीरदाथा, उस ॥ 
2 समय चद्‌ वरदा$का देवीके मंदिरमं जाना ऊपर छिख आये ! च॑दने वहां 8- ४ 
२ ठकर “रासा ग्रन्थ सम्पूणं किया । फिर मंदिरसे बाहर आनकर देखा तो समस्त 
१ दिद्धीको उजाड पाया तथा यहभी सुना कि यवनगण राजाको कैद्‌ करके गृजमी ( 
५ केगये. चदने विचारकिया कि राजाको किसी उपायसे अवडयदही छटाना चाहिये- 
‰! वहांपर जाकर कविवर चदने अतिचतुराईसे प्रथ्वीराज महाराजसे भिनेकी आज्ञा ट 
| बादशाह टेरी-जाकरदेखा कि दष्टोनं राजाकी ओखिं फोडकर अधा करदियाहे । 
‰ गले सो मनकी जजीरं पडी हदं । यह देखकर्‌ चैदको अत्यन्त टुःख हुमा अपन | 
1 मिरनेके खयि कविवर चेद्का आना सुनकर जो सुख महाराज पृथ्मीराजकी | 
| इ वह ठिखनेमे नहीं आता । जजीरोके बोञ्च ओर अन्धे होजानेसे महाराज 
4 अत्यन्त दीन होरहये । परन्तु चद्के निकट जातेही बह अत्यन्त सावधान हए व | 
{ सर्वदुःख ओर विपत्तियाको भूकर अतिमेमके साथ मित्रसे मिरे । फिर दोनोमिं | 
१ अपने सुखदुःखकी वातां चरी, शहाडुदीनके जासूसने यह समस्त समाचार बादशा- | 
। हसे कहा । जव शाहाुदीनने खना कि चद्के देखनेसे राजा जंजीरोको खछ न मान | 
1 उठकर मिला तव क्म दिया किं जरभी ज्यादा वजनकी बेडी राजाके डाटी ( 
1 जांय 1 परन्तु च॑दने जाकर बादशाहसे विनती करी कि "'दष्टिजानेसे राजा स | 


70). 


दि° सं ०-अ० ४ ( १४७) 

ऊ ध 
1 प्रकार कतंव्यहीन होगया, अव उसको अधिक पीडा देना आपसे बीरखोर्भोको 

{ उचित नहे 1 इस ग्रकारकी उ्तम्र व मधुर वाणी चुनकर बादराहने उढसौ मनकी ५ 
६ वेडी डारनेकी आज्ञा न दी । तत्पञ्चात्‌ च॑दने बादादसे का “भँ इस कारणसे 
€ यहा आयाहू कि राजाको इसदुःखके वक्तमे तसद्टीद्‌ , छेकिन अंखिके जानेस पु 
राजा सम्पणैतः दीन दीन दरदा उक्षपर यह भारी वजनकी वेदिर्योने उसको ई 
{ ओरभी दुख दे रक्खाहि । राजाको कदस रिहाई देकर उससे वडे २ चमत्कार !‡ 

। सीखिये, वह अत्यन्त गुणवानंहे शब्दबेधी दोनेते उसका शरसन्धान अत्यन्त (4 
<। तीव्रह यद्यापि वह अधा होगयाहे तथापि सो सौ मन वजनके सात तवे तखा ऊपर + 

¦ रक्खे इषे अवर्यदी वेध करदेगा । यह अद्धत कार्य देखनेके लायक है। " शहा- 
<{ उुदोनने जब इस कत्तवकां देखनेका निश्चय क्रिया तब चदन कहा किं ˆ इस्‌ (4 

! समय प्रथ्वीराज असमथं हो राहि उनके हाथ पावकी जंजीर निकार्कर पुष 

« सोजन दिया कीजिये तव वह अवश्यटी इस प्रकारके कौतुक दिखार्वरगे 1 थह । 
4 | स॒नकर राहाुदीनने एेसादी करनेकी आज्ञा दी ओंर इसयकार भोजन पानेसे महय- ¶ 

{ राज दीघ्रदी पववत सामर््यवान होगे । फिर चमत्कार देखनेकी तारीख क (£ 
<+ रर की । तारीख आनेपर महाराज प्रथ्वीराजको वीर कमान देकर सब तेयारियां !‡ 
\ की गई ! राजान धनुष हाथमे टेकर जैतेही कमान चढाई किं तत्का टूट । 

९ दसरा धनष दियागया, वह भी टटगया, इस प्रकार सात आठ धनुषेकि ट्ट जा- ( 
ॐ नेपर रादाबदीनने स्वयं महाराज प्रथ्वीराजका धनुष गवादिया । यह धनुष ( 
` & तातारखां यहांपर खायाथा भंडारमे रक्खादथा । यद्यपि यह वेधकायं देख- प 
& नेका उत्सव कियागया तथापि इस समय महाराजकों वही पूर्वोक्त १०० मन 
<! की जजीर हाथ पांव पहिरादी थी इस चमत्कारको देखनेके ल्यि दरबारम ( 
ॐ अत्यन्त भीड हई । स्वयं शदाबुदीन सजेहृे एक ऊचे मचपर सिहासन विछाकर 

{ चैठा, दूसरी ओर सात ते खकंतेगये तेपर कंकडी मारकर आवाज कीजाय, 

तब शहाबदीन, “शावास' कहकर महाराज पृथ्वीराजको उत्साहे ओर तत्का 1 
५ महाराज पृथ्वीराज तीर छोडकर उनतवोको वेध;ःकविचंदने इस मकारसे राहाबुदा- 
| नसे निश्चय कर रक्खा थाहाथ पांवमे जंजीर डारकर महाराज ध्थ्यीराजकेो चो- 

कम्र खडा कियाथा, उनकी दंड ओर कविश्रे्ट चद खडेथे, आसपास शहाबुदी 

४ नके पिरेदार हथियार रुगाएडए खडेथ, निशाना रुगानेसे परहिरे कविचदने ह 
` 9 महाराज पृथ्वीराजको अपनी भाषाकी कवितामें इस प्रकार स॒चित किया । ( 


व्न्य यव्य ्द र दनद्ददनदर सर्द ष्दरष्ट्रन््दन रैः 


( ९८ >)  राजस्थानहतिहास । 


1 1... 


य दोहा-चार वंस चोबीसगज, अशुक अष्ट ममान ॥ (4 
% ९४ एतेप्र सुरुतानहे, मत चूक चदहमन ॥ ¢ ` 
:-- > 
4 इही बाण चहुञान, राम रावण उत्थप्यो । |> 
| इही बाण चहुञआन, कणेर अजुन कटय ॥ (॥ 
१? इदी बाण चहृआन, रौ चरिपुरासुर संध्यो । | 
% इही वाण चहुआन, भ्रमर रुछमन कर वेष्यो ॥ 

4 सो बाण आज ती कर चटयो, चदे विरद साची चवे । 64 


९ चट्रमान राज संभर धनी, मत चके मोटे ते ¢ 
१९ भगटरूपसे चदकी कवितासे कछ दुराग्रह नही पाया जाता परंतु महाराज 

| एथ्वीराज इसके गूढाथको समे । निश्चय होनेके असार तवेपर कंकड़ मार [९ 
४ आवाज करनेपर वादराहने अत्यन्त उत्कास भंचसे बाहर शिर निकाल कृर- ।‡ 
‡ तव देखनेकं ० चंद्की पृवसमूचनाके अचुसार ““ शावास ' } कहकर उत्साह ( ्‌ 
१ दिया । इतनेमे महाराज पृथ्वीराजने मुहफिराकर धतुषसे बाण चाही तो दिया, दह 
| बाण राहाइदीनका मस्तक वेधकर पार निकलगया । बादशाह अचेत होकर चसे ( 
४ नीचे गिरा ओर तत्कारु मरगया. ( 
4 बाद्शाहकी म्रत्यु होतेदी बड़ा अनथ हआ सारे द्रवारयें हाहाकार मचगया। (¢ 
४ दाहाबुदीनके सिपाही प्रथ्वीराजके उपर धाये । चन्द्र ओर पृथ्वीराजने पदिठेही ९ 
{ यह व्चिार करछ्याथा कि स्रेच्छके हदाथसे मरनेपर सद्रापि नदीं भिरेगी । (4 
 इसकारणग चदन महाराज प्थ्वीराजका मस्तक खद्गसे उड़ाया ओर सायही 
‡ महाराजकं खद्धसे कविचदका मस्तक प्रथ्वीपर गिरा । इसप्रकार भारतके यह । 
‡ दोनों महावीर एकसाथ समाप्त होगये । । 
4 इस प्रकारसे इस्‌ नारकका पिछला अक समाप्त हआ । टाडसाहव ओर दूसरे ( 
| इतिहासोमे जो भेदै बह उपर दिखठायागया । इसभदके दो कारण ह । याड- ६ 
‰ साहवका इतिहास ज्यादातर थसरमानी तवारीखोसि सदारा ठेकर बना । (4 
१ ेसा मालूम होताहे किं सुसलमानठोगोने अपना अपमान समञ्चकर इस उप- ।{ 
रक्त रेतिहासिक दृत्तान्तकों छिपायादहै । टाडसाहवके म्र॑न्थको धुव सत्य प 
¶ माननेवाले ोगभी उपरोक्त इत्तान्तको सम्पू्ण॑तः नहीं समक्त । रेतिहा- 
‡ सिकलोगोकं आगे इस समय यह ॒म्रमाण आतांहै कि भदटरलोगोकि ॥ 


| न्धो यह वार्ता छिसीरै तथा जयपुरं इस वृततान्तके चित्रभी सचे जाते |; 


सयक ्य्करक करक कर 


दिग्ख०्-अ० ष्ट ( १४९ ) 
न 
1 ह । जो चित्र आगेके पृष्ठम दिया जाति, यह खक फोटोग्राकते उतारा गयाहं प 
&{ तथा यह फोरोग्राफ जिस तस्वीरसे सिया गया है, उसको जयघुरके एक चित्र ( 
‰ कारने एकसौ वर्ष पदिठे सचाथा 1 हमने दोनो मतकी वातं वातं सामने उतार यरी 
{ अव इसमे सत्यासत्यका निणेय करना पारक गर्णोपर निर्भर हे । 


१ यवनगर्णोनि भारतकं दोभायुक्त नगर याम व मंदिर चरणे करदिये । भारतके ({ 
& असीम धन रत्नको छूट छिया;ः-भारतसन्तानके हृदयका रुधिर चस ज्या ! ^ 
| मानो समस्त भारत एक वडाभारी कमान वनगया !-मार्नो एक सर्वसंहार § 

९ कारिणी विकर पिदाची भयंकर सतिं धारण करके भारतके घरघरये ध्रमने छगी ! । 
| जिन पवित्र वस्तुओंका भोगादि देवताओंको ठ्गाया जाताथा नीच पुरुष जिन्दै- ¦. 
4{ छनेभी नहीं पातेथे; पापी स्टेच्छाने उन वस्तु्ओंको तोड ताडकर पावोसि ठकराया ! !> 
& जो सुन्दर वस्तुएं भारतके शिल्पमे कारीगरीका नमूना थीं कलेर हदयवालनि ‡ 
{ उन सबको ध्वंस करदिया ! मानां भारतका भख्यकार आ पंचा ! परन्तु ^ 
+ इस भयंकर प्रख्यकार्के कठोर अत्याचार्योको सहकरभी आर्यदीर राजयूर्तौका ^ 
<! जातीय जीवन वीरभावसे स्थिर रहा, तथा यथाकाख्ै यवनलोगोको इस ˆ 
ॐ, अत्याचारका बदलाभी भटी भांतिसे दिया गया । बह महान तेज किसी > 
«1! भांतिसे नष्ट नहीं इञ ।-यदयपि यह आज अत्यन्त तेजहीन होगया है, !‡ 
{ परन्तु कौन कह सकता है कि वह करको दूने तेजसे मकादित न होगा ! ॥ 
९4 प्रतीच्य जगतकी वीरता ओर स्वाधीनताके विहारस्थान रूम ओर ओस पतित ।> 
ॐ! इथे परन्तु उनका जातीय जीवन नष्ट नहीं हजाथा । इसी कारणे बह दोना र 
। फिर उन्नतिको प्हैचे हैँ ! फिर क्या भारत-वीरता सत्यता, स्वाधीनताकी आदि !‡ 
1 जननी-भारतभूमि फिर न उठ सकेगी नही नहीं यह अकीकस्वपघन ! ओर उन्माद ¢ 
< प्रलापे 

| जिनके हाथमे धनुष बाण हँ, गलेमें जंजीर पडीरै; जो बीचर्मे खड, यह (4 
महाराज प्रथ्वीराज चौहान है । राहाबुरीन गोरीने इनको अन्धा करदिया 

४ है । महाराज पृरथ्वीराजके सामने भात्मा हाथमे छिये कविवर चंद विराजमान ॥ 

1 हे । प्रथ्वीराजके सामने बोर ओर रोहेके सात तवे ठग । उनको बाण मारकर 4 
4 मेधनेका निश्चय किया गयाथा । प्रथ्वीराजके सामनी ऊचे स्थानपर शहा- ए 
बुदीन गोरी द्रबारियो सहित बेटे, महाराज पृथ्वीराजका वाण वादशाहके 
१ मस्तकमें लगा जिसके रुगनेसे बह तसबीरम नीचे तख्तसे गिर॒ र १ 
‰ मीचेकी ओरसे परस्पर एक दूरेकी गदेनमे सङ्ग मार दे हैँ वे पृथ्वीराज ^ 


(मि 
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( ९५९०) राजस्थानरतिहास । 
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३ चडमान ओर चंद्‌ भदे राजप्रतरोग स्वभावसेक्ष तेजस्वी होतेह । उनका हदय 1 
+ धीरता, गंभीरता, इत्यादि गुणोसे शोभायमान होता । इन्दी कारणे वे 
‰ कठोर अत्याचार सहन करके भी श्ुसे बदला ठेनेके लिये अवसर देखते !{ ` 
\ रहते है कभी तो राजपूत वीरेने भचंड उदयम व कृटोर वीरता से 
९ शडुकुल्का संहार किया है, कभी निरुपाय ओर आश्रय हीन होकर वीर- ॥ 
\ भावसे कटार अत्याचारको अपने ऊपर सहन किया है । इनके विक्रमसे सुसल- # 
= मानक शतशः राजधानिये धरिम मिग है । कितनेदी सठमानोका वंश ! 
ॐ एकसाथ रोप होगया है । परंतु इन सब बातोका कोई भी फल नहीं हमा । !‡ 
३! उन उजडे हए स्थानोमे नये राज्य वस गवे। यह समस्त वंश अत्यन्तही अत्या- { 
चारी हए, सबने हिन्दुओंसे वैरभाव कियाजिस पारावी स्वभावसे उनके पूरवस्व- ।‡ 

€ जातीय चलायमान होते थे । उसी सखभावसे उनका हृदय कटर होने र्गा । 64 
‰| उस पाराबी म्हत्तिके कुटिल ने्ोके आगे पाप पुण्य धर्माधर्म॑ओर न्याया- 
रनीतिसे नरहत्याको 


& न्यायका विचार ऊछभी नहीं है! उन्होने अपनी स्वभावकी 
। पवित्र मानाहै-प्रसम्पत्ति हरण ओर परदारा हरण उनकी समदम न्यायका कार्य \ 
् ₹ । इस भयकर दुनीतिके पीछे चरकर यवनलोगोने भारतकी पदि छातीपर 
€| जोजो भयंकर उत्पात कि्येथे, उन उत्पातके सर्वं संहारक ग्रभावसे कितनेही 
< दिन्दूराज्य ओर राजवंश समयके अनन्त सागरम न जाने किथरको डबगये हे ! ॥ 
| आज तो उनका नामही नाम सुनाजाता है । (4 
१ फथ्वीपर एसी कोनसी जातिं, जो वीरता धारता महानता सहन शीलतामे | 
= १ गेसकती 2 गैनसी जातिहे जिसने सैकड़ों वषं 
१ ाजप्रतुलकी समान दोसकती है ओर कोनसी जातिहे जिसने सेकंड वै 
€ तके दासभावस रहकर तथा अनेक अत्याचारोंको सदनकरंके अपने पितृपुरूषोकी । 
५ तेजस्विता सभ्यता अथवा आचार व्यवहारकी बराबर रक्षा कीरै, यद्यपि ६ 
4 राजप्रतवीरोका स्वभाव मचंड ओर निडरहै तथापि वे मयोजनातुसार सहन- ।{ 
# शीकताको रहण करके अत्याचारको सहते हृएवैरलेनेके कारण अवसरी तला , 

{ किया करते ह ।जिन रेोगेकि धमग्रंथ नरहत्या ओौर संसारको संहारकरनेका प 

\ विधान बताते ह इस मरकारके पाषाण हृद्यवारे असभ्य शुके दारा जिस ) 
५ प्रकारके कठोर अत्याचार होसकते हैँ ओर रक्तमांससे बनेहुए मलुष्यका ¦ 
4 हृदय जहांतक उन अत्याचारोको सहनकर्‌ सकता हे, संसारके इतिहासको ॥ 
1 खीलकर देखो, तत्का दिखाई देगा किं इस विशार संसारम केवल ( 
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द्वि° खं ०-अ० ४ ( १५९१ ) 
स ~~~ 
१ एक राजस्थानी उसका नमूना दै ! निर्दयी निद्र, यवन लोगोकि वैरा- 
& चिक अत्याचारसे राजस्थानके कितने री जनपद कितनेही नगर ओर ५4 
कितनेदी गांव सम्पृणतः उमङ्चान वनगये हँ । बहतसे राजगूतड्खलोका (६ 
«4 नामनिदानतक भिरगया दै । परन्तु केवर राजपर्तेकि जातीय जीवनकी र्ना । 
\ होनेसे अभितप्रभाव सैकड़ों उप्र्वोको सहन करकेभी स्थितिस्थापक पदाथ 
€| की समान फिरभी तत्का चैतन्य होगया है}! समस्त विघ्न विपत्ति आर 
अत्याचारोने शानाशेखाकी नाई उनके साहसरूमी यद्लको सदख्युण तीक्ष्ण- 
+ कर दिया हे! रोमनलोगेके एकी जाघातसे माचीन निटनगण घोर । 
5) अवनतिको पहच गये थे ! उस दारुण अवनातिसे निकल्कर उन्नति माप्च कलेस 


~ क कि त क 


| ओर रोमनरोगोके कराल कौरसे अपने आयीनधमं ओर रीतिनीतिका उद्धार !> 
5 करनेके ये उन्दने कितने परिश्रम कियिथे? परन्तु सबही निरथंक-कोडचेष्टा फ- ~ 
\ वतो नहीं इइं । रोभन लोर्गोकी अधीनतारूपी जंजीरसे वे छटनाही चाहतेथे कि ^ 
41 इतनेहीम शाक्सेन छोरगोनि उन्द अपने दासपनकी बेडिर्यो पदिरदीं ! परन्दु इते "^ 
{ भी छरक्रारा नही मिका फिर दौनामार लगेनि आकर इनके वंधे बंधाये इए खरीर- 4 
को ओर भी जकडकर वांधा ! इसके उपरान्त इन जत ओर विक्रीत दरक संयोगसे 
«| जो कई एक संकरजातियें उत्पन्न इई, उन सबको दद्धषं नामन रोगेने उजाड दिया, ।> 
केवर एकरटी युद्धम उनके भाग्यकी मीमांसा होगईं । वे जन्मश्रमिसे निकार गये, (4 
< अथवा नया राज्य जीतकर उसमे जा वसे, उनकी रीति नीति उनका धम्मं जीतने- (4 
<| वाखाके धममे कोप होगया । परन्तु आयबीर राजप्ूतलोगोके साथ उनका भिान 
| करके देखिये कि वे किसी भांतिसे इनकी समानता नहीं पासकते \ अपने कितनेही ( 
& राज्योंसे राजप्रतकोग अङग होगये, तथापि कमी तिरमरभी उन्होने अपने बडे (४ 
{ जढाफे सनातन धमं ओर आचार विचारको नीं छोडा ¦ इनके कितनेही राज्य 


एकसाथ राजप्रतानेका अधिकार सीमाके नकरोमेसे सदाक ख्य निकर गयेहे । 


1१ 10; 


4, 


1 
{ जातिवैर स्वदेश द्रोहिताका विषमय फलस्वरूप गर्वित रालोरोका अहंकार 
4 युक्तं कन्नोजका, तथा गोरेवान्वित चाटुक्य राज्यके अनहर बाडेका आज ( 
श केवर नामही नाम शेष रह गयाहै, अकेठे मेवाडहीने पवित्र धर्मके अटख्दुगम 
९| सेकडों उपद्रवोको सहन करकेभी रक्षाके बदरे कभी अपने पराचीन ओौरवकों 
नही खोयाहे उसही महान पुण्यक बलसे आजतक मवाड दढतासे विराजमानं 
॥ है,जिस दिनसे आयवीर समरकेदारी महाराज समरसिहने स्वदेशानरागके स्वगीथ । 
 मंत्रको सिद्ध करनेके खि संप्रामश्रमिमे अपने माण दिये, उस दिनसे भेबाड्- ({ 


+ 
कक्कर ररर ररङन्कषर दरक 


( १५९२ ) राजस्थानइतिदास । 
स 

॥ मके उस गरव धभे ओर उस स्वाधीनताकी रक्ाके छि उनके वंशधरगण १ 
3 उानेदसे अपने इदयकी रुधिरधाराको निकारूते चरे आयेहे । 


4 
१ मदाराज समरसिंहकी पूत्युके पीछे उनकी विधवारानी कमदवीने थोडे दिन- 
१ तकं राजकायं किया, जवतकं राजङ्मार्‌ कणं * समथं नही इष तवतक राजका 

भार रानीकेदी हाथमे रहा, रानी कमेदेवीका जन्म पत्तनके राजङ्कमे जा था, | 
4 अपने पिताके महान वीरङरसेभी महान ङम वे समपणं की गहथी, वीरनारी | 

‰ बीरददिता बीरवधू वीरवती कमदेवीने अपने पिता ओर पतिक गोखकी रक्षा कर 

नेमे किचित्‌भी आरस्य नही किया, पुत्रकी बाल्यावस्थाभे जब राञ्यका भार महा- | 

4 | 

(ह 


अ 


रानीके हाथमे था उस समयमे जो अद्भत वीरता उन्होने दिखराहंथी, इसीकारण 

२ से उनका नाम वीरनारी राजप्रूतवाठार्ओोका रिरमोर वना हि, महारानीके उस (( 
1 अपूवेविक्रमके मभासे वीरवर ङतुडुदीन घायल हो हारमान अत्यन्त किनतासे | 
| अपने मराण ठेकर भागाथा, मेवाडपर चटाई करनेके अभिप्रायसे यवन्‌ ग्रतिनिधि 
‡ सेना सहित चटा आता, यह समाचार रीघरी महारानी कर्मदेवीने सुना, ध्रणा ## ` 
२ रोष ओर वैरस्मरण करके उनके रोमरोमसे अभ्रिकी चिनगारिय निकठ्ने गीं, ( 
4 महारानीने भलीमांतिसे उनके दुराचारका फल देनेके स्यि अपने सिपाही ओर साम- !* 
4 न्तोको बलाय संग्राम करनकी आज्ञा दी, ओर स्वर्यो संम्राम करको तयार हहं (१, 
4 महारानीने आपने सुङकमारदारीरपर रहेका बर्तर परा, जिन हाथो मणि # ` 
% सुक्तासे जडे कंकन शोभायमान होतेथे आज. उनमें रोहेके हथियार स्यिगये, | 
4 बा खोे भ्यकररूप धारणक घोडपर चटकर महारानी कमेदेवी रणचंशके !‡ 
वेषसे यवनदरका संहार करनेको संम्रामञ्चमिमें आई, नौ क्षत्रियराजा ओर रावत, (र 
+ उपाधिधारी ग्यारह सामन्त उनकी सहायता करनेकेख्यि साथ आये, महारानी ( 
| कममदेवीने न इतृडुदीनकी सेनाको देखा, वैसह वह अपनी सेनाको ( 
& सजाय युद्ध करने खडा होगई, ऋमानुसार दोनों दर्छोमिं घोर संग्राम 4 
8 होनेरुगा, महारानाकी सेनासे संग्राम करके इतबुन घायल्हआा, उसकी सेना । 
‡ तित्तर वित्तर होकर चारं ओरको भागगई, बडी कठिनाईसे नवावका प्राण ( 
{ बचा । कुमार कणं समथ हए, सम्वत्‌ १२४९ ( सन्‌ ११९३ ३० ) भवह पि ( 
4 ताके सिहासनपर वेठे, परन्तु विधाताकी कठोर छिपिसे उनके वंरावारे मेवाडमें 








1 
॥ + समर्धिहके कड पुत्र उत्पन्न हृएथे, क्डा पुत्र कल्याण तो पिताके साथी संम्राममें मारागया, (4 
{ दुखरा कुंभकर्णं पिताके राज्यको छोड दक्षिणपर्वतमे विदौरके निकट जा बसा, तीसरेने भारतके, [ | 


{ उत्तरम जाकर गोरक्षकुखकी प्रतिष्ठा की खसे छोटा पुत्र कर्णं घर रहा । 
10000010, 


दि°्खं०-अ० % ( १९३ ) 
दनि दि 


५५ 4 
€ > चे सि दि ` वि = नि => भि 


‡ प्रतिष्ठा नहीं पासके * वहुधा समस्त मद्म्रथोमिंही देखा जातांहे कि छमार कणं- 1 
% सिहके माहप ओर राहप दो पुत्र उत्पन्न इथे, परन्तु विदोष विचार करनेसे यह ( 


~ ॥ 


वात ठीक म्माणित नहीं जानपडती, महाराज समरसंहके शयमलनामकं एकं 


। ाताथे, इनके भरतनाम एक पुत्र उत्पन्न. हआ, समरसिहके पुत्र कर्णसिहका । 
विवाह चौहानवंशकी एक राजच्छमारीके साथ दथा, इस राजङ्मारीके गभस 

{ माहुपका जन्म हआ, जव कणेसिह मेवाडकै राजसिंहासनपर वैठे तव सरदार ( 
8 लोर्गोनि कपरजार फैकाकर भरतको मेवाडसे निकाख्दिया, भरत सिन्धुदेशकी 
& ओर चलागया, सिधदेदाके अरोर नगरमे उस सम्य एक युसरुमानका राज्यथा, । 
३ मरतको उस सुसलमानने अरोर नगर देदिया,पुगर भदराजकी बेरीसे भरतका 
€ विवाह हमआथा, इस शुभ विवाहका फक राइप इञ । महाराज कणसिह भरत । 
र को प्रसेभी अधिक प्यार करतेये, जिसदिन भरत कणसिहकी राजक समय 
&/ छोड गया उस दिनसे कणंसिहका हदय अत्यन्त दुःखित रहनेख्गा, फिर इसके ( 
‰ उपर एक मानसिकं पीडा ओरभी आपडी, कणसिहका पुत्र माप अत्यन्त 

&। निकस्मा था, दिनरात मामाके यहां पडा रहताथा, एकतो भरतके वियोग | 


= 


पिपिष 


९ ओर शोकसे उनका हृदय अत्यन्त पीडित रहताथा, तिसपर पुत्रकी यह दृकञा! 
&। समाहत महाराज कणका इदय दिनि २ दबे होनेलगा,अन्तमं इस लोकसे । 
९! बिदा दाकर सव दुःखोसे छटगये । 


( 
१ महाराज कर्णसिंहने अपनी इकटोती वेटीका विवाह कारोरके सोनगढे 
&| वंरावारे सरदारके साथ कियाथा, इस राजङ्कमारीके गभेसे रणधवरु नाम एक 
&। पुत्र उत्पन्न हआ, सोनगटेके सरदारकी . अभिकाषाथी कि अपने पुत्र रणधव- ( 
3 लको चित्तोरके सिहासनपर स्थापन करू, अतिदिन इस अभिराषाको प्रण 
1 करनेकंडिये श्यभ अवसरकी बार जोह रदाथा, कि इतनेहीमं वह अवसर आपः ( 
1 हंचा, महाराज कर्णं पररोक सिधारे, उनका सिंहासन सूना हआ, यह समस्त 
{ समाचार विदित होनिपरभी माहुप सिहासनपर अधिकार करनेकेखिये न आया, ( 
इसी अवसरमें कूरकमे कर्णं काठोरसर्दारने चित्तीरके प्रधान मधान सरदारयोको 
1 मारकर अपने पुत्रको उस सिंहासनपर स्थापित किया, गि्दोरकुलकेदारी | 
! वीखर वप्पाका सिंहासन क्या साधारण सर्दारके अधिकारम रहेगा. यदि यही 
| होगा तो मेवाडसे एकसाथ गिल्होरका नाम रोप होजायगा यह गंभीरचिन्ता 


{ # महाराज कर्णके शीवाननाम एक युत्रने बणिकदृत्ति अवलम्बन कीथी इसके वंशवाञे / 
॥ श्रीवानियां नामसे प्रषिद्धरै । 


८ ९५६ ) राजस्थानइतिहास । 
स निदिता नि 
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२ राजपरिवारके एक प्राचीन मटृके मनम उद्य इइं, उसने इस होनहार 1 
‡ अनथेको रोकनेके खयि बृद्ध भरतके निकट गमन किया,जर उनको सब समाचार ( 
| खनाकर कहा कि आप शीघ्री भेवाडके राज्यम चछ्यि, भरतने शीघ्री | 
\ सिन्धुदेदीय सेनाके साथ अपने पुत्रको चित्तोरकी ओर भेजा, इस ओर ॥ 
 शोनगडेके सरदार इस ॒बातको जानकर राहुपके अभिप्रायको व्यथं करनेके { 
<| च्यि सेनासदित आगे बढा, मागमे पटीनामक स्थानमें दौनी दर्छोके मध्य ॥ 
म सुखभेर इड युद्ध॒होनेकगा, विजयलक्ष्मी राहुपकी अंकडायिनी इई, ( 
4 इस शभसमाचारके पातेही चित्तोरके सरदार ओर सामन्तगण बडे (ई 
ॐ आनन्दके साथ विजयी राहुपकी जयपताकाके निकट एकग्नित इए, ओर उनको | 
$ उद्धार करनेवाला. जानकर चित्तोरके सिहासनपर अभिषिक्तं किया, राज्य ( 
&| पद्पर प्रतिष्ठित होतिरी राहूपने अपने पिता माताको लनेकेलिये सिन्घुदेशम्‌ दूत ।‡ 
९ भेजा अनन्तर सम्वत्‌ १२५७ ( सन्‌ १२०१ ई ० ) म महायान राहुप चित्तोरकं ( 
च सिहासनपर विराजमान हए, राज्याधिकार प्राप्त होनके छ दिन पीछे .उन्हानि ( 
1 यवन सेनापति शमशुदीनके साथ घोर संग्राम कियायह संग्राम नग्रकोटके भेदानमे द 
१ इआथा, संग्राममे राहुपकी जीत इइ, राहुपके राज्यकारमरं मेवाडमें दो महान फेर { 
$! फार इए, अबतक तो मेवाडका राजङ्कर केवर गिद्दौट नामसे पुकारा जाता था 
९ परम्तु महाराज राहपके समयमे गिर्हीटकं बदरे रिदोदौय नाम # परसिद्ध हआ, | 
% दूसरी वात यह किं इस समयतक गिल्हीटके राजार्ओकी राव उपाधि होतीथी ( 
॥ परन्तु अव यह राणा, नामसे पुकारे जाने, इन नये नाभाक प्राप्तहोनेका ॥ 
ू वृत्तान्त नीचे छिखा जाताहि । । 


् मुन्द्राधिपति परिहार राजशरद्क राणा राहुप महाराजका एकं मचण्ड शुथा- ( 
उसके 


फ़ घोर वैराचारसे अत्यन्त पीडित हो महाराज राहृपने सेनासहित उसके ( 
४ राज्यपर चढाईं की, ओर भरीभांतिते परानित कर उसकी राजधानीमं ऽसे 
‡ कद्‌ करिया, राणा मुखलने अपने छटकारेके बदरे अपनी राज्यउपाधि ओर (4 
4 गदवाड नामक समस्तदेशा विजयी राटुपको दे दिया, अनन्तर महाराज ॥ 


शियादानगर वाडवे ौ 
| + शिदोदा नामके एक नगरसे हिशोदीय नामकी उत्पति हु है । यह शिशादानगर मेवाडके (4 
 प्रश्चिमकी ओर पर्वतमाला बसा हआदे, कहते कि मेवाडके किसी निकाठे हए राजाने बहुत 
4 देरतक पीछा करके यदांपर एक शाक ( खरगोश ) वघ कियाया उसीके स्मारकस्य इस स्थानमे 
दादा ८ दिशोदा ) नाम एक नगर बसाया । ५ 


प्म ब्ल 


यछ्ण्न्यन्कनकयन्कक्करदन्दनयन्द्दककररषदनकक न्क 
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1 
&| राुपने अपने नगरमे खटकर विजयके चिद्रूप राणा उवाधिक्रो धारण १ 
` 4 किया, तवसे गिल्दीटः टके राजा रागा कटेजाने च्गे, महाराज रादरप £ 
अडतीस वषंतक राज्य करके परलोक सिधरि, मेवाडराज्यके नष्टटए गोर- +$ 
4 वका उद्धार करके थोर संकटदे समय उन्टोनि इसमकार चतुराइसे राज्यक्राजका (4 
{ संचाखन किया कि जिससे उनके राज्योचित गुण भठीमांतिसे विदित होतेह । + 


& महाराणा रासे नो पीढी पीछे राणा ठक्ष्मणसिह इष # यह नो पीढी जाधी !+ 
= दाताब्दीके मध्यमं व्यतीत होगहे, इनमेसे छः महपुरूबोने तो संग्रामश्रामिमं अपने ~ 
& प्राण गमाये, यवन छोगोके अपवित्र माससे पवित्र गया तीथंको उद्वार करनेकं , 
&{ स्यि उसरी पवित्र तीथमें उन राजोने अपने शरीरको बछदार करदियाथा, इनं +~ 
< छः राजपूत वीरोमें जिस महापुरूषने अपने हृदयका रुधिर वहाकर सनातन धमकी 

€ रक्षा कीथी उसका नाम प्रथिवीमल्छ था, स्वधमपम्रमी जर स्वधमानुरागी इन कड + 
, $ एक राजपूत वीरोके प्रवर धमानुराग ओर प्राण निखावरक्ा महान उदाहरण 4 
& देखकर यवनगण भीत ओर स्तंभित इएथे, इसी कारणसे उन्दने महाराज ! 
। परथिवीमलकी देह छरटजानेके पीछे बहुत दिनोंतक सनातन ध्म॑पर हाथ नदीं गला । 
€ यही कारणंहे जो अलाउदीनके समयतक सनातन धमावर्म्नियोने बहत दिन- }‡ 


तक निर्वित्रतासे अपने धमका अनुष्ठान किया, परन्तु इस शान्तिमय समयक + 
सीचमभी एकवार चित्तोरनगर रिदोदीय ख्के हाथक्षे निकर गयाथा, भध्यं- !> 
थोमे देखा जाताहे कि रादप ओर राणा ठक्ष्मणासिहके मध्यवर्ती समयमे सिंह 
>< नामक एक रिरोदीय राजाने अपने पितपुरुषोकी निवासश्रापे चित्तोरनगरीका ! 
पुनः उद्धार करके प्रजाको अपनी राणाउपाधि स्वीकार करानेके स्यि विवरा ; 
कियाथा, इससे स्पष्ट॒विदित होताहे किं उपरोक्त राजाके समयसे पहले ( 
शच चित्तार किसी दूसरी जातिके आधिकारमं था, महाराज राहप आर छक्ष्मण | 
€ सिहके मध्यवती कालम जो नो राजा इएथे उनके मध्यमे केवल दो बाते परसि- 
९! दिके योग्य हङ्थीं, इनके अतिरिक्त ओर जो दृत्तान्त पाया जाता उसके पट- !ई 
& नेसे ममाणित होताहै कि उनका राज्य अनेक कारके उपद्रव ओर गड कंञ्ञर- 
च से व्याङुक था, किसी विरोषं विवरणके न भिलनेसे इस समय हम मेवाड इतिं ( 
९ 
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१; >€ मेवाडके रहनेवाठे चक्ितमाषामें इनका राणा कक्खमसी कहतेहं | 
€{ >< भनसिदके दूसरे पुत्र चन्द्रकों चम्बर नदीके किनारे एक भूमिड्त्ति मिीथी, इसके वंश- | 

॥ वाले चन्द्रावत नामसे प्रसिद्ध हँ यह वंश मेवाडके पराक्रमी सामन्त्मे गिना जाताहे इनकी उस | 
भूमि इत्तिका नाम रामपुर ८ भनपुर ) है इसकी वार्षिक आय नौ राख रुपया हे । 
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4\ दासकः दूसरे भासे वंशकी समारोचना करते है ययापि यहांका वृत्तान्त सम्पू ॥ 

~ ेतिहासिक न क (>) | 

९\ णतः रेतिहासिक है, परन्तु आदिते अन्ततक इस भकारकी ओपन्यासिक घ॒न्द्र ( 
स्प अ क क देखने ५००५ ^ न ५९ हि ल 

8 तासे शोभायमान है कि जिसके देखनेसे यही मतीत होते कि मानो हम एक | 


१ उपन्यास पट रहे । 
म ऋः | 
< पचम अध्याय्‌ <. | 
4 /‡ 
4 -"श््ञ- - ( 
4 | 


? शुणा लक्ष्मणतिहः-चित्तोरपर अलाउदीनकी चढाई; अलाउदीन की 
ई दगावाजी । भीमसिहको उद्धार करनेके ल्य चित्तोरके सर्राका खड 
५ पकडना; राणाजी तथा उनके पुत्रका अपूर्व आत्मोत्सर्म; तातारवार्छोका चित्तौ- ( 
< रको उजाडना; राणा अजयसिंहः-हभीरः-हमीरको चित्तोरकी भरापिः-मेवाडकी | 
& मसिद्धेः-श्री दिका वर्णनः-ेत्रसिहः-लाक््म । | 
3 राणा लक्ष्मणसिंह सम्बत्‌ १३३१ ८ सन्‌ १२७५ ६० ) म चिन्तौरके ए 
९! सिहासनपर बेटे । यहांपर यह कहना उचित होगा कि इनके समयमे चित्तोर- ए 
4 के स्यि एक नये युगका अवतार हआ । कारण कि जो चित्तौर पहछे दीर- ध 
। विक्रम ओर स्वाधीनताका दुगम दुर्गा, भारतकी अन्यान्य नगपियें यदापि ( 
‰ यवनोके कोर अत्याचारसे ऊजड़ होगी, तथापि इतने दिनतक ज चिततोर ([ 
\ सही सलामत थाः बेरहम, दुराचारी कटार अलाउदीनके गुस्सेकी आगमं आज ( 
& वही चित्तोर सम्प्रणतः भस्म होगया । इस दिन्दूैशे बादशाहने दोबार चि्तौर ( 
प्र अपनी चदाहका वार कियाथा । यद्यपि इसही पहटी चटाईमें मेवाडके (| 
4 परथान २ वीरोने चित्तोरकी रक्षा करनेके छ्य अपने र म्राण देदियेथेः तो भी ( 
९! अलाउदीन चित्तरको हाथ नदीं रुगासकाया; अतएव उसुके .सबसंहारक व 
& ससे यह नगर निकट आया । उसके पृश्ात्‌ दूसरी चटाई इई-युस | 
9 इस दूसरी चदूईसे चित्तौरनगर ध्वंस ओर उजड्‌ हीगया । चित्तोरकी सारी । 
4 सुन्दरता नष्ट होंगईं । | 
राणा छक्ष्मणरसिह छोरी उमर्मेही युवराज इएथे । जवतक यह समर्थं न । 
% इए तवतक इनके चचा भीमसिंहही राजकायं करतेथे। राणा भीमरसिहने लोक 
{ ठलामभूता विख्यात रानी पञ्मिनीसे विवाह कियाथा । महाराणी पद्मिनी चौ | 
4 हानकुटमे उत्पन्न इर्ईथीं । उनके पिताका नाम हमीररंख था । हमीरदांख िह- | 


दि०खं०-अ०> < ( १५९७) 


< 0 वि णि > 
र्भ । रानी पञमिनीकी  जगद्विख्यात खुन्दरतादी रिदोदीय- $ 


4 लोगौके छ्यि महा अमंगर्दायक इदं ¦ उनकी खवण्यता ब ॒सुन्द्रताका 
%| यर्होतक वखान था करि सारे भारतवष्मे एक रानी पाञ्चनीदी स्वाङ्ग 
& सुन्दर समद्र जाती थी । इस पविन्र नामका गोरव राजप्र्तोकि षंडा्मे वरावर 
बढतागया । आजतक वदुतसे राजप्रूत अपनी कन्या ओर वहनाका नाम पड्विनी । 
4 रक्खा करतेहं । देवांगनाकी समान रानी पञ्चिनीकी सुन्द्रता, युण॒ गोरेव, महिमा !र 
5 ओर मृत्युका वृत्तान्त व महारानीकी सम्पण वातं राजवाडेमं म्भा तिमे मसिद्धहे। (3 
& भट्रलोगने अपने मन्थो वणन कियाहं किं पद्धिनीको पराप्ठकरनेके च््यिही > 
1 अखाउदीन चित्तोरपर -चदाथा; नदीं तो वह उह या यदाकी भापिके स्यि नहीं 
€| आयाथा । कदतेह किं उसने चित्तौरको धेरकर सवत्र यह ठंडोरा फेरदियाथा कि 
<! पञ्चिनीको पातेदी में अपने देदाको छोटजाञगा । परन्ठ॒ ओर २ भअन्थाको देख 
& कर विचार करनेसे जानाजाताहै कि बहत कातक चित्तोरके वैरे रहनेते जब ¦ 
{ कोई फल न हा, तव अलाउदीनने यह ठंडोरा फराथा । बाद््ाकी ओरका ( 
‰ यह समाचार पाती राजप्रूत कोधम भरकर उन्मत्त होगयेथे । क्या जीवनकीं ।‡ 
$! जीवनरूप गृहलक्ष्मी यवनकी अकशायेनी होगी ! क्या देवकन्याको पापिष्ठ 
& दनुन भोग करेगे इस घृणित अपमानकारी प्रस्तावकी कोन हृदयवान अनुमोदन 
‰{ करसकते ? क्या राजप्ूतगण वीर नरीह ? क्या उनकी देह निर्जवि मांसपिण्ड 64 
‰/ है ? क्या उनकी नाडि्योमें पवित्र आय शोणित मवाहित नहीं होताहै १ फिर ।‰ 
 & क्या वह इस घृणित प्रस्तावको मानठ्गे {-कभी नही । दुराचारी अलाउदीनकी ^? 
यह दुरभिराषा सफर नहीं इइ, तथापि वह रानी पञ्िनीका ध्यान अपने हृदयसे 
दूर नहीं करसका । फिर उसने यह प्रस्ताव किया कि रानी पद्मिनीकी मोहिनीं (4 
परछांरंको दपंणमे निरखतेहीमे चित्तोरसे कूच करजाऊंगा । महाराणा भीम- 
9 सिहने इस वातको मानाञेया । 
/ 


९ अलाउदीन इसबातको भटीभांतिसे विश्वास करताथा किं राजपूतलोग 
य मिथ्यावादं या विङ्वासघातक नही होते । इस विदवासके बरसे वह॒ कइएक । 
1 शरीररसकटही अपने साथ ठेकर चित्तोरनगरमें गया ओर सखच्छ द्पेणमे रानी (4 
॥ पद्िनीकी मोहिनी परछांइं निरखतेदी अपने डरेको छोटा । जिस दराचारी शञ्से पु 
चित्तोरको अत्यन्त हानि पर्हची, जिसने पवित्र राजपूतड्कलमे धोरकलंक रगा- | 
नाचाहाथा आज वही अतिथे बनायागया। अतिथि होनेके कारणसेही आज वह (4 
निडर होकर चित्तोरमे आया। ीरहदय तेजस्वी राजपूत महाराजे उसके समस्त , 
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}? अपराधोको क्षमा करके इष्टमित्रकी समान आद्रसत्कार किया । जबतक रामी ॥ 


र? अतिथि सत्कारकी रक्षा करेगा, तबतक वहभी भित्रसे अधिक प्याराहे । इसी- ¢ 


\ कारणस महाराणा भीमसिहने अराउदीनकी विदोष पदन की, ओर उसको पहंचा- † | 
(त 


९ नेके खयि सिहपोरीतकं चङेगये । उससमय अलाटदीनभी महाराणा भीमसिंहसे 
ड अपना अपराध क्षमा करानेख्गा ।इस प्रकारसे अनेक वातांलाप करते रमहाराणा, 


१ बादशाहके साथ जारे कि इतनेहीमे एक गप्त॒ स्थानसे किंतनेएक अख्धारी (4 
य यवन सिपादिर्योने आकर असावधान राजप्रतलोगोको एकसाथदी बन्दी करडा, } 


‰ ओर शीघतासे उन सनको अपने रोमं टेगये । हा ! दुराचारी विड्वासधाती ! 
& यवनोनि क्या राजप्रूतोके पवित्र ओर गदे विइ्वासका यही बदला दिया ! 
$| महाराज भीमसिह जो कि सीयेसाधे आदमीयेःकपटीवादशादके धोखे आगये। ¢ 


९ फिर उस दुराचारीने यह चार करदिया किः-““पञिनीको पाते भीमरिहको 4 
छोडदियाजायगा-नहीतो नहीं । 6 


् महाराजके बन्दीदानेका यह शोचनीय समाचार शीघरही चित्तोरनगरमं केक ( 
4 


गया । चित्तौरानिवासी इस विषम समाचारको पाकर निराशासे विमूढ ओर भस्न- (4 


‰ हृदय होगये । महाराज मीमतिहकी सक्ते छिये क्या बह महाराणी पद्चिनीका 
१ त्याग करगे ? या अनन्त साहस्तसे सहारा पाकर खद्गकी सहायतासे राजग्रति- # 
4 


| % निधिका उद्धार करेगे १ यदि उनका समस्त कराकराया विफर होजाय ? 
4 


यदि वह भ्रा्णोका दाव र्गाकरभी भीभसिहका उद्धार न करसके ? तो फिर क्या ॥ 
| होगा {फिर क्या पञ्चिनीकोदी त्याग करना ठीकहैराणाके सरदारगण इस भरका- ( 
१ रके तसा करनेलगे । परन्तु कोई बात पक्की न हुई । इस ओर महाराणी 
{ पञनिनीनेभी यह समाचार सुना । महाराणीजीका स्यं इसविषयमे क्या विचारं, ( 
9 इसनातको जानलेनेके रिय सबलोगोको उत्कंडा हुईं । शीघ्रदी सबने सुना कि | 
2 महाराणाका उद्धार कनके छ्थि महाराणीजी बादराहके पास चरीजार्यगी । (| 
| इस समाचारकं सनतेहा समस्त नगखासी अत्यन्त विस्मित हए । क्या पतिता ( 
4 महाराणीजीने इस धरणित व्यवहारको साकार करलियारै ? क्या वे सव यथार्थं 
1 ही पापी यवनके हाथम्‌ स्वर्गीय सतीत्व धनको सम्पण करेगी ! सिद्धान्त यह ( 
1 किं उसतमरय महाराणीजीने अपने गशरूढममिप्रायको सर्वसाधारणपर भकादित (4 
| नहीं किया । उनके पिठ्राज्यके दो ञटुम्बी चित्तौरम रहतेथे । उनसे एक 
1 महाराणीजीके चचाथे जिनका नाम गोराथा; ओर दूसरे उनके बादर नामक ® - 
॥ | भ्ाताये । यह दोनों महाराय षीर होनेके साथ२ री मत्रणा = । महा $ 
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थ 
. ‰ राणीजीने इनको चलाया जौर युप्परामरी करने गी । इस शुप्तपरामरदीका (र 
{ यही मधान उदेश्य था कि महाराणीजी किस अकारसे अपने पातिवतधर्मको । 
वचाकर महाराणाका उद्धारकरं 1 सुखकी बातंहे कि उदेश्य सिद्धमा । उन । 
« दोनों चतुर राजपूत वीरोने जो विचार किया, उससे सती साध्वी पञ्िनीजीके । 
&। पातित्रतधर्ममें तिरमात्रकाभी अन्तर नह, ओर महाराज भीमर्सिंह अखा- । 

% उदीनके फंदसे निकर आये । 
€| इसके उपरान्त शीघ्रदी अखाउद्ीनके पास दूत भजागया । उस दृतने बाद्‌- ( 
ध शाहके पास जाय शिरञ्चुकाकर निवेदन किया कि“महाराज ! चित्तोरको आक्र- { 
‰ मण करनेसे छोडकर जिससमय आप अपनी फोजको उगख्गे महाराणी पड्डिनी ( 
4 उसरी दिन दजूरके पास आजार्वेगी । ` 'दूतने यहभी कहा “हूर ! आपं खद्‌ ( 
& वादराहंहै, ओर महाराणीजीभी राजप्रूतोके आली खान्दानसेै, इस चये दोनो 
& तरफकी महमानदारी ओर खातिरदारीमें किसीतरहका दरेण न हो । बह अपने 
& खटशासनके साथ हजूरकी कदम बोसीहासिक करेगी । राजप्रतोकी जो जरतं 
१ । उनकी सहेकीर्है, जो विना उनके देखे कहमाभरभी नही जीसकतीहै, वह सब (4 
‰ उनको उच्रमरके लिय रुखसत करनेको इसडरेतक उनके साथ आवेगी । इनक ( 
4 सिवाय जो राजपूर्तोकीं मस्तूरात उनके साथ देहरम जायगी, वहभी सब हम- 
¶ राह होगी । वह सव खान्दानी ओर, उन्दने कभी धरके बाहरतक कदम नहीं 
4 रक्खा; आज हजूरके हकमकी तामीर करनेकं ख्ये वहभी अपने पुङतेनी खाज- ( 
१ को छोडकर यहापर आरविगी । 
॥ हूर ! अब सिफं इतनीदही गुजारेदाहै कि वे जिसतरहसे जहांपनाहके खदा 
4 करनेको अपने खानदानका तोरतरीका छोडकर यहांपर आरती वैसेही हजूरकोभीं | 
4 उनकी इञ्जतआवरूहका खयार रखना चाहिये । कदीं एसा नहो कि कोई विला- 

1 वजहकी दिटगी करनेको उनकी पारुकीके पास जार्पहचे । अगर रेसा । 
हआ तो उनके कायदेमे खल आजायगा । "अलाउदीन इसबातपर राजी- । 
१? होगया । मोहमयी आश्चाके छरावेके फेरमे पडकर उसने एकबारमी न सोचा | 
१ कि पतिता दिन्दूकनागण. अपने  हाथसे अपने हद्य॒कोभी ऊदसकरतीरह, | 
1 हसती २ अभ्चिकी | अपने मार्णोका होम॒ करसकतीहे तथापि भाणोसे 

तथा पु्नसेभी अधिक प्यारे सतीत्व धनको नहीं छोडसकतीं । 
1 इस साक्षातके यि जो दिवस निश्चय कियागयाथा वह आनपरहैचा । 
) बातकीबातम ७० °पारुकी चित्तौरक द्वारसे बाहर निकरुकर बादशाहके डरीकं 
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3 ञगोरक्ते आनेरुगीं ¦ भत्येक पारुकी्भ कपरबेषं धारणक्रिये ओर गप्र दाथेयार 
<¦ रुगयेहुए छः छः सेनिक कार रुगे इणे । यह सन सिपारीथे । प्रत्येक प 
२ डोरेके तर चित्तोरकः एक एक साहसी वीर शढभावसे विराजमानथा । धीरे २ ( 
ॐ वह ०० डाङे वादशाही डरोके सामन आपंहचे \ उनस रोकं चारो ओर 
& कनात रुगी हुईेथी \ मत्येक डोखा तस्बरूके भीतर पहैवगया । महाराणी पद्धिनीं ( 
2 को देखनेके किये महाराज भीमरसिहको केवर आधे ्घंटेका समय दियागयाथा। 
 तदयुसार महाराज जेसेही उन डोलोके निकट आये, वैसेदी चित्तके फोजी [$ 
$ सिपाहयोनि उनको एक पारकीमें गुप्मावसे सावधान करके विराजमान कराया, 
& ओर तत्कारदी उस पार्कीको केकर डरोंसे बाहर होगये ! साथमे इछ ओर { 
3 पालकिर्येभी चीं । जो सोनिक वहां रहे वे सव अलाउदीनके आगमनकी बार ( 
1 देखते इष धीर ओर गंभीर भावसे पारुकीके भीतरी अपनी मूर्तिको धारण ४ 
4 किये वेठे रहे । आधा घंटा बीतगयाः; तथापि भीमर्सिंहको छोटता इजा न देखकर |# 
ॐ अलाउद्रीनके मनमे अत्यन्त डाह हआ । डाहसे संदेह ओर सन्देहसे कोध आगया; ५ 
भ वादशाहकी इच्छा नहीं थी किं भीमरसिहको छोडा जवै । इससभय विलम्ब (| 
| होता इमा देखकर उसे महाक्रोध आया, ओर न सहसका, वह मूर उन पालक्ग ( 
4 योके निकट चराआया 1 आनेके साथी पारकिर्योमें राजप्रतवीरोने छखांग- (4 
१ मारकर वादशाहप्र क धावाकिया । परन्तु अलाउदीन भटीभांतिसे रक्षितथा ( 
| अतएव वहीं पर दोनों सेनार्ओाका घोर संग्राम होनेकगा । इस ओर महाराणा | 
{ भोमसिहको पकडनके खयि यवनसेनाका एक दर चित्तोरकी ओरको चराः 
$ परन्तु युद्ध करतेदुए उन राजपूत वीरोनि उस यवन दलके सामने अडकर उसको 
‡ आगे न जानेदिया । इन राजपूत वीरगणीमेसे जवतक एक मनुष्यभी जीवित रहा, (५ 
4 तवतक महाराणाके पकडनेको सुसरुमानलोग आगे न बढने पाये । महाराणा प 
च भीमसिहके छियि एक शीघगामी घोडा तहयार था, उस वोडेपर चढकर वह ! 
& निर्वि्नतासे चित्तरमं पर्हचगये । इस ओर यवनसेनाने दके निकट आकर 
1 सिंहृद्वारपर चटाई की । चित्तौरके मधान २ वीरगण उस चटाईको रोकनेके (4 
{ छिये यवनसेनाके साथ भयकर संग्राम २ रनेरगे । उस भयानकं संग्राममे वीरवर । 
॥ गोरा ओर उनके मतीजे युवक वीर वादछनेही सबसे अधिक वीरता दिखलाई ( 
। थी ! उनकी वीरता ओर उनके तेजको देखकर राजप्रूतसेनाभी अत्यन्त उत्साहकं 
3 साथ घोर कठोर रणरंग करने र्गी । ( 
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५ बारह वर्षकी उमरके राजप्रूत वाक बादक्का अदधत रणकौदक देखकर ‡ 
< यवनसेना पिरिमित ओर चकित होगड } उसकी तल्वार ओर भ्टेने अनेक यव- }‡ 
| नोको यमलोके प्ैचाया 1 उसके अपूव रणरेगत्ते कितनेदी रणविकारद हिन्द ओर 
<{ मुसख्मानोकि गवे खवं टोगये । पञ्िनीके स्न्मान ओर रिद इख्के गीरव- ^ 
1 की रक्षा करनादी बादख्का म्रलमंत्रथा ! उसके डी वीरमंतरसे उत्साहित होकर 
{ राजपूत वीरगण प्रचण्ड वेगसे राञ्ुके सामने उटगये ! उस महासतमरयं वीरवर 
< गोराने अदधत वीरता दिखाकर अनन्त काख्के ल्य शख्रास्थखा पर जयन किया ¦ 
<+ बहतसे राजपतोने उसका साथ दिया ! उस भयानकं संग्रामे केवर बाद ओर \> 
९ कितनेएक राजप्रूत वचकर चित्तो आयेाद्छछ दिनके ल्य अलाउदनकी इर- (+ 
< भिलखाषा रुकगई । राजप्रताके कठोर उद्यम व वीरताको निहार तथा अपनी ~ 
41 सेनाका संहार देखकर बादशाहने इछ दिनके लिये युद्ध करना विचार छोड़ | 
4 द्या । += 
4 । हस घोर संग्राममे वीरवर गोराने अपने ा्णोको निवछावर करदिया । उनका , 
९ भतीजा बालक वाद रुधिरसे भीजाहुा घायल होकर अपनी चाचीकं पास आया। ˆ 
4 उसको अकेखा आताहा देखकर राजप्रतवाकाके हृदयम अत्यन्त शोक उपस्थित ।* 
«4 हआ 1 परन्तु इसी बातका उसको धीरजनथा, कं म्राणनाथने स्वदेशक्ते रक्षाः ~ 
4 करनके जिय सं्रामभरमिमं अपने प्राण दिये । वीर वाल्क बादंख्सो खुपचाप += 
९। सन्मुख खडाहृया देखकर, गोराकी शोकातौ विधवा भायाने धीरे २ ङहा.-““बा- (ˆ 
& दर ! अब ओर क्या कहोगः मँ सब जान उकीर्हूः अव जो प्रती सो नताओ + 
<! कि प्राणेधरने युद्धम किसप्रकारकी वीरता प्रकाशेत करके देहका त्याग किया ! 


€| कहो बेटा ? मुञ्चे इस बातङ श्रवण करनेसे शान्ति मिरेगी।' यह सुनकर बादरूके +, 
%। बडेर नेत्र डबडबा आये, उसके धावते रुधिर बहने रगा । उसने कहा 1'“-मडयाः (4 
€ अपने तातकी कीरताका क्या वणन करू ! आज केवल उनकेही वीरविक्रमसे ।^ 
‰ रिदोदीय ऊुलके ओोरवकी रक्षा इहै; श़की अगणित सेनाको उन्होने सरल्तसे , 
ई। तिनकेकी समान काट डाला । मैने तो केवर उनके षी धूम २ कर शके दो ›“ 
। टुकडे हए शररोको घाव पहचायेहँ । उनके काक ग्राससे जो दो ४ मुसलमान ¦ 
1 बचगयेथे, भने तो केवर उनकादी संहार कर पायाहे ।इसमरकार अलोकिकं वीर- 
ता प्रकाशित करके बे लाल शय्यापर-राचखरुके म्रतक शिका विकछोना बिा- 
4 कर अनन्त निद्राम सो रहै ! उनके तक्रियेकी जगह एक यवन राजद्धमारका 4 
‰ दविखण्डित देह रुगाहृमदि ।'"राजपरूतवालाने फिर प्रछा;-“बेटा बादल ! यह | 
सन्य कन्कयन्क यरद कयन्कनटदन्छ रनक कदन द्नडनदन्ङ 
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सी । 
य फिर बताञो कि मेरे प्राणप्यारेने संग्रामभ्रूमिमे किंसमकारकी वीरताकी । ' | 
१ बादलने पिर उत्तर दिया; “हे मातः!ब अधिक क्या कटू १ उनकी असीम वीरता- 

र का कहातक वणेन करू ? उनकी वह्‌ अद्धतवीरता देखकर शघुसेनानेभी भीत 
¦ ओर चकित होकर अनेक प्रकारसे उनकी भङंसा कीथी । आज उनमेसे एकभी 
<! नरी वचा \" वीरवर गोराकी विधवा भार्या हसकर बादर्ते विदा टी ओर (4 

₹‹ ““विरुस्न करनेसे राण प्यारे मेरा तिरस्कार करे 1" यद कहकर जर्तेहुए (4 
ॐ अग्रड्धण्डमं छूदकर अपने प्राणका रोम करदेया । 


$ वहुधा मेवाडकं रहनेवारे “चित्तोरके उजाडनेका पाप छएु' यह्‌ कहकर शपथं 
&, कियाकरते ह । उन छोगोके कहनेसे जाना जाताहै कि सादेतीन वार चित्तौर 
‡ ऊजड इवाथा । उनर्मसे एकवारको वहं आधा वतलाते ह ¦ यद्यपि इस महा- ( 
< संग्रामम चित्तोर ऊजड नरी इञ या रघचुने इस पर अधिकार नदीं किया; परंतु / 
‰ इस संग्राममे चित्तोरके जिन्‌ साहसी वीरोने भाणत्याग कियाथा, उनसे दिशो - 
&, दीय कल्की भारी हानि इइथी । इस कारण इस ऊजड्‌ दोनेको आधा नही ( 
<! कहा जा सकता । प्रसिद्ध खोमानरासा अन्थमें इस वणेनको अत्यन्त तेजस्िनी 
‰ माषामे वणेन किया है । इस भयंकर हानिकी पूति होते न होतही चित्तौरपर | 

फिर यवर्नोनिं चारं की । अबकी बार निस्तार होना सम्भव नहीं, इस बार दुदधषं 

| अखाउद्वीन बहतसी सेनाको साथ ठेकर आया ट। इस आक्रमणसे कौन चिचतौर ( 
4! पुरीकी रक्षा करेगा ? स्वदेशा प्रमके महामंत्रको पटकर, यवनसेनाकी गति रोक | 
& नेके चयि कोनसा बीर संप्रामभूमिमें विराजमान होगा ? चित्तोरके महाविक्रम-! 
€ शारी मचण्ड वोरगण, जो कि वीरदिरोभ्रषण समञ्ञे जातेथे, पिरे युद्धम देशकी । 
& रक्षाकं य््यि माण देके; इस समय चित्तोर निराधार है ! इस भयानक अवस्थार्मे- । 
९! बादशाह अलाउदीनने फिर चदाह की । भट्रकविगण कदहाकरतेहँ कि सम्बत्‌ (| 
{ १३४६ ( सन्‌ १२९० ई० ) म यह महासंग्राम हा था । परन्तु फरिस्ताग्रन्थमें | 
< ङु ओरदी समय टिखाहं । अस्तु ! यवनसम्रार्‌ अखाउदीनने दक्षिण छोरके 

\ गिरिकूटप्र अधिकार करके अपनी छावनी डाटी, चारोंओर खाई खुदवा ! 
< दी। चित्तोरकं रहनेवारे आजतक दूरसे उस खाईंको दिखलाया करतें ओर मेवा- 

डकी बीती इई विपदका विषय विचार कर रवे श्वास ठेते । इस संग्रामके पीछे | 
4 निन्दने आक्रमण किया उन्होने वर्हौ इतनी परिखा बनादीहे किं जिनसे यह 
4 निश्चय करना कठिन हो जातहि कि अलाउदीनकी पारेखा कोनसी है । निषठरह- | 
ध द्य यवनराजने दिशोदीय रपर महासंकट पद्नेके समय चिन्तोरको धेर छया ( 


दन्न दन्क कक्कर करकरकर्डष्क रषे 
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परन्तु क्या चिन्ता हे, चित्तोरपुरी अवभो बीरद्न्य नही ह ! क्या विना विवादं 1 
आर विना विघ्नके यवनटखोग स्वाधीनताकी टीखायनि चित्तोरपर अधिकार करगे ? प 
नहाएसा कभी नही, हा सकता । जवतक वीयेवान राजप्रतोंकी नाडियोमिं रुधिरकी 
+ एक बृदभा रहेगो-जवतक उनकी देहम माण रहेगा तवतक वह्‌ कभीभी चीका अंचख । 

| पकडकर धरके एक कोने्भ न वैरगे । तवतक वहं किसी भकारसे भी अत्याचारी 

{ देदावेरकिं विरुद्ध रण क्ष्मं खद्घ धारण करनेसे विख न हगि । जैसेहौ अवकीं ए 
| वार अखाउदीनने चित्तोरपुशको वेरा वैतेदी चित्तौरक्ते समस्त वीरगण अचं 
44 कोधमें आकर बदला लेनेके छिये मतवते होगये ओर यवरनेके दराचरणका |> 

\ फक मरी भोतिसे देनके यि खड़ ठेकर उनके सामने आये । ( 


सवुमानरासग्रन्थके बनानेवाटेने इस भयानक संग्रामक्रा उत्तान्त अपनी 
41 मोहिनी टेखराक्तिसे रंग विरंगा वणन करिया ह । उन रंगोमेसे इक रग सवते (+ 
1 उत्तम चढाहि । दिनके समय घोर संप्राम करके एक दिन आधीरातकै समय ८4 
€ महाराणा छक्ष्मणसिह अपने विश्राम भवनके भीतर वेद घोर चिन्ता {+ 
1 कररदैह । रात्रिका दूसरा पहर व्यतीत दोना चहता है; समग्र संसार निदादै- > 
{ वीकी गोदीमे शयन कर रहाहै; करीं चंचकारका शब्द धी नहीं होता 1 केवर € 
^+ निराकी समीरण दहर २ कर बारम्बार भ्रचंड वेगसे विश्नामयवनकी किवाङको 
<+ टकरातीहे; तथा सियारोके घोर शब्दसे इदुञआनाभी रात्रिक मोन धारणम 
~] विन्न डाक रहाहि । इस गंभार राके समय महाराणा विश्राम भवनम एकान्त ( 
€| मनसे मानो चित्तोरके होनहार भाग्यपटकी गढ छ्िखिनका पाठ ऊर रेह । 
‰! चित्तौरके मुख्य २ सदर रोग, मचंड यवनाक्रमणसे चित्तोरकी रसना करनेके 
&| स्यि मतिदिन संग्रामभमिमे शयन करते जाते ईै-मानो शिोदिया रकी ¢ 
{ राजलक्ष्मी मठीन ओर शोका होकर चिन्तौरको त्याग करनेकी तहा ( 
{ कर रही ह-अ चारौ ओर संकटे, चारो ओर विपत्ति हैः-चारों ओर भयका 6 
सामनाहै ! अव कोन चित्तोरपुरीकी रक्षा करेगा । इस घोर संकटके समय 
४ कोन शिशोदीयङ्करके गोका उद्धार करेगा ? इस महासंकटके स्व॑संहार- ( 
€ कारो त्राससे किंस मकार महाराणाके बारह पुजरोमेसे केवर एक जन भी जीता 
ई{ जागता रहकर पित्रगणंको पिण्डदान करके च्यि उद्धार पा सकेगा! ¢ 
%! राणाजी इस प्रकारसे अनेक विचार कररहेथे किं इतनेहीमे उस घोर रानिकी । 
४ गंभीर शान्तिको भग करके कोई गंभीर कंठ्से कटा कि-“मे खी हृं "` 
‰ माहाराणाकी मचण्ड चिन्ता तित्तर वित्र होगई । वे चकित होगये; निघ 
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4 रसे वह छब्द इ था उस ओरको देखा; वैसेदी एक अपव हर्य दिखाई (4 
& दिया ! दीपकके उस क्षीण भ्रकारामें महाराणाको दिखाई दिया किं पत्थरके }# 
<4 खंभोके ओआचसे चित्तोर की अधिष्ठात्री देवी भयंकर रूपमे प्रगट इई है । भगवती ( 4 
< को देखतेरी महाराणाका हदय घोर अभिमान ओर विषादसे पूणं हौ गया ! }# 
‰  उरन्होनि ओोकपूणं स्वरसे चिलाकर कदा-“ अबतक तम्दारी शुधा शान्ति नहीं) 
< इड्‌? पिरे दिनम हमारे राजवंशके आट हजार वीरपुरूषोने संमामभूमिमे प्राण 
‰ नेवछावर करके तुम्हारे भयंकर खप्परको प्रूणं किया, क्या इसेभी तुम्हारी दारुण ।* 
< रुधिर-पिपासा दूर न इई ? `" ““ भ राजबलि चाहती, जो राजयुद्कटधारी बा- 
‰ रह राज्मार चित्तोरकी रक्षा करके लिय संग्राम भूमिम माण न गे तोमे- | 
ई{ गाडका राञ्य शिशोदीयछ्र्के हाथसे निकर जायगा } '" देषीजी इतना कह य 
| कृर अन्तित होगड । 
€! महाराणा विषम सकरम पड । उस रात्रिक घडीभरके खियिभी मद न आई । (र 
& मभात होतेही सेनापति्योको बाकर सनके सामने राच्निकं अड़त दृत्तान्तको ! 
‹ म्रगर करके कहा परन्तु किसी सदारको विवास न आया, सबने यहा समञ्चा ( 
2 कि महाराणाको भ्रम हो गया 1 परन्तु राजान सबकी बातोको अग्राह्य करके कहा }4 
५ कि “ यद्यपि आपटोग अविश्वास करतें परन्तु आज रात्रिको निरीथकारके 
श्च समय इस धरम रहकर देखो कि देषीजी फिरभी आती या नहीं । ` ' सदारोने |+ 
< इस बातको मान्या ओर उस नियमित समयपर राणाके गृहमे एकच हो उस 
‡ अद्धत्‌ दर्यको देखा । देवीजी फिर परगट हूर ओर पुनवर अपनी म्रतिज्ञा कदी 
‰& “यद्यापि मतिदिन सद्र २ म्ठेच्छ सं्रामध्रूमिमे शयन करतेरै, परन्तु सुञ्चे इससे । 
& क्या { . म्रतेदिन एक २ राजङ्मारको राञ्यासन पर अभिषेक करो; किरण छतर 
4 ओर चामरसे सजायकर उसको यथा योग्य राज्य सन्मानसे सन्मानित करो, तीन ; 
¦ दिनतक उसकी आश्ञाका पान होक; तीन दिन बीत जाने पर चौथेदिन वह ' 
& संग्रामभमिमें आयकर भाग्यकी आज्ञाका अनुसरण करे।जो इस प्रकारसे बारह राज- ,: 
| कुमार संग्रामभरमिमे प्राण दे तो भे चित्तौरमे रह सकी!" देवीजी यह कहकर 
# अन्तान हई ओर चित्तोरके सद्ररोग अत्यन्त विस्मित हए 1 वीरहदय राजप्त , . 
& ोर्गोको देषीजोका इस मकारसे दशन हना कुछ असम्भव नहीं है । देवताके ^ 
41 इस अप्रं अभिनयमे राजपूरतोका दद्‌ विवास टै । यह विश्वास किसीप्रकारसे |; 
| नष्ट होनेवाला नहीं । विष करके चित्तोरकी अधिष्ठात्री देवी चतुधुजाने दुगं छोड !ई 
4 नेका जो हहवाद दिखाया था, वह खवदेशमेमी, तेजस्वी, राजपूतेकि वीरचरितर + 
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ओर संस्कारके अनुसार भटी भांति उचित माना जा सकता है । ययपि 
देवीजीकी आज्ञा कटोरथी परन्तु राजघ्रूतगण उसको पाठन करनेके यि ! 
उत्कंठित इए । वे छोग इस वातको किसी प्रकारसे सहन नरी करसकते कि उनके 
| जीवित रहते इए दराचारी यवनखोग चित्तौरपुरीमं भ्रवेदा करके उनका सवंस्व । 
€ ट्टे; उनकी म्राणाधार खिधोके सतीत्व धनकी करो छीनटं । इस कारणसे समस्त | 
< राजप्रतगण भगवान एकटठिगकी शपथ करकं देवी चठुथुजाकी आज्ञाका पाठन ।> 
| करनेके च्य संग्रामश्रूमिमं आये ओर प्रतिज्ञा की किंजवतक इमारी देहम 
म्राण रहेगा, तवतक चित्तोरके तर किसी यकारसे उसट्मा्नोको न: 


घुने देगे । अव राणाजीके वारह पुर्रामे यह तकं वितकं हने छ्गा कि सबसे , + 
= पिरे कोना मार देवीजोाकी आज्ञाका पाटन करे } सवसे बडे अरिर्षिद “ 
सबसे बड़े होनेका हेतु दिखाकर देवीजीकी जआन्ञाके अलसार राञ्यासनपर ~ 
&{ विराजमान इए । किर तीन दिनतक यथायोभ्य राजसन्मानं पराप्त करके ^ 
& चोथे दिवस यवनसंग्राममे भयानक विक्रम ॒दिखाय इस नादावान संसारसे ~ 
<! सदाक्े लिये विदा ठेकर अनन्तधाममे चरेगये । तदनन्तर उनसे ऊटे अज- ( { 
<| यसिह बड भ्राताके पीछे जानेको तइयार इए ! परन्तु महाराणा समस्त प्रोकं ए 
अपेक्षा इससे अधिक सेह करते थे, अतएव किसी म्रकारसे भी अजयसिंह्‌ 
& संग्रामभ्रमिमें न जाने पाये । अजयासिहने बहुतरा चाहा, परन्त॒॒पिताने एक । 
न मानी । विवशा होकर अपने छोटे भ्राताओाको देवाज्ञा पाठन केके चयि संग्रा- 
€ मभ्रमिमे जानेकी अनुमति दी । इस प्रकारसे ग्यारह राज कमारने संग्राममे जाय प 
स्वदेरमेमका उदाहरण दिखाय हषसदहित अपने २ प्राणको जन्मभ्रमिके 

< ऊपर वछिहारी करदिया । इस समय केवर अजयसिह राणाके पुत्रोमेसे शेषे । (4 
4 अजय म्राणोसे भी अधिक प्याराहे, प्राण जय तो जावे, परन्त प्राण रहते 

{ इस पुत्रको रणमे न जाने दंगे। हाय ! अनजर्यासहके संग्रामभूमिमे जातेही ८ 

शिशोदीयङ्कुर निमल हो जायगा । वीरवर वाप्पारावरुके पवित्र पितरगणकों 

‰ कोई अंजकिभिर पानी देनेके छ्ि भी जीवित न रहेगा ! फिर क्या होगा 
{ यवनलोगोके भयेकर आक्रमणसे कोन वित्तोरपुरीको उद्धार करेगा {रसा 
& कोन है जो गिह्धोर करको अनन्त नाङसे बचा ठेगा १ तदुपरान्त महाराणाजीने 
| स्यं सग्रामभ्रमिमे जाकर भाण निवकछावर करनेके अभिप्रायसे सदारोको निकट 
1 बुलाकर कहा अबकी बार हमारा कार पूणं होगया; इस बारमे वित्तोरकी 
1 रक्षा करनेके लिये संम्रामभूमिमे अपने प्राणोको बलिहार करूगा 1" 
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( ९६६ `) राजस्थानइृतिहास । 

णि 0 
इसन उपरान्त महाराणाजो अपने हदयके रुधिरका दान करके देषीजीका | 
रारो खप्पड्‌ पूणे करनेके निमित्त तहईयार हीनैखगे । इस भयंकर संग्रामके । 
& होनेसे पहले एक भयंकर कायंका करटेना अत्यन्त आवश्यक समक्ञा गया । 
< इस भयंकर कायको ““ जुहार'" या ““ जुहाखत ` कतेह । राजपूतकुल- $ 
ॐ वाखाजाकं मञ्वठित अभ्रकुण्डयं डाटकर विजयी राचुओंके दाथसे उनके 
< सतात्व जोर स्वाधानताक रक्षा करनेके स्यि यह्‌ भयंकर ““ जुहार्त ¢ 


। कया था । जव राके प्रचण्ड आक्रमणे राजप्रूतगण अपने देद्की रक्षा या 
<! स्वाधानताकं बचानेका कोई उपाय नहीं देखते, जब उनका समस्त आदा । 
९, भरोसा रोप होजाताहे; उस भयंकर समयमे-आराके उस अन्तसमयतमं राजपूत (4 
5 गण इस भयंकर त्रतका उद्यापनं करनेके ल्यि तडयार होतेह ¦ चित्तोरपर 
{ आज वहो भयंकर समय आ पर्टुवा हेः-आज चिन्तौर की रक्षका कोई उपाय $ 
< वाकी नदीं हैः अतएव इस मयंकर ॒जुहार्रतका उद्यापन करना आव्यकीय ।‡ 
& काय है । राजपुरीके रनवासके वीचोंवीच पृथ्वीके नीचे एकः बडी खरग थी, । 
% दिनके समयी उसमें धार अधकार छाया रहता था! इस भयंकर सुरमे !# 
९ सार्कग क्काड्याके दर डाक्कर चिता जारा गईं ! देखतेश्च देखते वाक ।# 
\ खीटेहुई अगणित राजप्रूतबाला हृदय विदारक शोक संमीतसे चित्तोरप॒रीको 
< युजारता इई उस भयंकर सुरगक ओरकोा वदने र्गी ! रूपं छवण्य॒वतीं निन ( 
४ क्षत्रियाणिर्योको देखकर द्राचारी सुसटमानेकि हृदयोमे पारावी बृत्तिका उदय ! 
। होना संभव था वे सब कलना उस समय प्राण देनेको हयार इई।उन सवक षीछे 
| छरमन मानी महाराणी पञ्चिनीजीभी चरने ख्गीं । चित्तोरकी वीर मंडली ।ई 
& चुप चाप हँ; अपने हृदयको वज्रकी समान कडा करके वह भर्य॑कर कार्यको |+ 
| खड़े २ देख ॒रहीरे । लेहकी आधारमाता, हदयको भसन करनेवाटी माता ( 
1 व आनन्दमयं वहिन भानजी ओर कन्यागण सदाके छिये विदा ठेकर्‌ उनके ( 
 सामने-उनकी आखोकि सामने मब अधमे गिरकर भाण छोडनेको जा- 
4 रही, तथापि उनके नेत्रोसे ओंसूकी एक बद्‌ नहीं गिरती आज वह नेत्र सूख- | 
% गये, आज उन नेत्ोमं कलाई आगई आज मानो उनसे संसारको दग्ध करने- ( 
1 वाटी आगकी पट निकट रदे ! एक समय जो हदय मेमका सखरोतथा, आज | 
। वही मरुमय इमान होगया ! आज इसरी कारणसे उन्होने इस भयंकर कायंका ( 
1 अनुष्ठान किया । धीरे २ समस्त लिये उस सुरंगके द्वारपर आन पर्हैची । | 
1 सामने सीदिर्यां बनी इई है; वीरे धीरे एक एक करके वे सब नीचे उतर ॥ 
यनक दययन्यन्क्कररनककन्यकन्ककन्ककरस् 
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स 
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क 


तत्कार ऊपरसे भर्यकर शब्दके साथ सुरगक्रा वडा ओर भयानक खोद ( 
४ कपाट वंद इ । एक पटभरकं वोचम अगणित इतभागनिर्याका करुणा- ( 
दरोकनाद छीन होागया!-यर छखभी न खनागया ! -दाय ! आज समस्तकी (६ 
<€{ समाप्रे दग !-रूप, यावन, खावण्य, गोरवाादे सवकोही स्वसहारकारी । 
¦ अभिनं भस्म करदिया । # 

< इस भयंकर ओर कटोर““जुहररतका उद्यापनं करके हारणा स्वर्यही कडा ( 
| जानेकी तइयारी करने ट्गे, परन्ठु प्यारे पुत्र अजयसिंहने उनके जानेमे बाधा 
4 दौ । अजयसिहकी इच्छा किसीभांतिसेभी महाराणाको रणम भेजनेकी नरी थी ! । 
&। पिता पुत्र्मं वहुतसा तक वितकं इञा, परन्तु अन्तमं राणादी जीते । विवहो 
<| अजयसिंहको पिताकी आज्ञाका पान करना पडा ओर वह चित्तोरको जोड !> 
% गये । तथा किंतनेएक सिपादिर्योको साथ ङे दाञुके डरोके नीचमें होकर वेखटकै ¶ 
4 कैरवाडदेशमे जा पचे । अव राणाजीको किसी वातकी चिन्ता न रहीः- ~ 
<{  # “{हमरए चित्तार”› नामक नाटक ल्ियोके चितामे जलनेका वणन अत्यन्त मनोहरताञे किया ; 


क क क 


¶ हे । राजपूत लना गण चिता भस्म होनेके समय कदत । [ ठुमरी पीट ] अगन अव राखो !# 
। लाज हमारी ॥ टेक ॥ हम सव बाट्ा निपट विहाला पतिविन परम दुखारी । वेग चिताधकि भस्म !# 


1 


{ करो प्रमु हम सब सखा तिहारी ॥ टेक ॥ सुन रे यवन अधम चण्डालो हदय दियो तुम जारी | } 


<4 साखी सुर प्रति फर पाओगे भोगोगे दुख भारी | रक ॥ दूसरा गति || कदि सखलागि राखत 
ौ 


१ प्रान, पिता पुत्र पति रनम जे्है, अवद काँ कल्यान ॥ टेक ॥ दुग्ध भयो हिये तनहूभे सोई 
रोक करे खोड पान ॥ टेक ॥ दरदो भूषन वसन, रतन सब पतिविन आज पयान ॥ टेक ॥ 
खोककेश परवेश अगन कर अब सुख नाहीं आन । कें सुख गि राखतप्रान ॥ टेक ॥ अगन ट 

4 सदाय होऊ यादी छिन पातेनसो करहु मिरान । असहाया अबला दुख वृड़ी कृपा करो भगवान ! 
॥ २ ॥ ( गीत तीसरा ) जग देख खोरकर नयना । हम पतित्रतधर्मं तरजैँना । रवि शशि गगन 
सकर सुर देखो, देखो यवन अपैना । तृणसम प्राण अनल्मे दहतीं सती धर्मते रना । 

४ “जव समञ्ञा लियं चितामें भस्म होगे तब अलाउद्ीन बादयाह राजपूतोंको मार कर शदरमें (4 

<| आया ङेकिन घर २ म चिताके धुएके सिवाय कुछ न पाया, तव॒ अफसोसके साथ हाथ मक २ 

२ कर कहने रगा ??-““गजल- 

&{  ““आयेये गुख्के वस्ते बस सार ठेचङे । हिजरोंका पाश्चनीके यह आजार ठेचे ॥ १॥ | 

€{ दिरकी जो यी हविस वो न निकली हजार हेफ। गो जेवरो जबाहर वेञ्यमार छेचठे | २ ॥ (र 

‰ इस हेच जिदगीके छ्ि दाय क्या किया । जख्मी बनाके लखोको नाचार ठेचठे ॥ ३ ॥ | 

बस चार गज कफनके सिवा ग॑जदहरसे । इमराह अपने कुमी नजरदार ठेचङे ॥ ४ ॥ | 

{ नर्क पदमकी दिलमे निदायत थी आरज्‌। बदङे खुशीके हसरते दीदार ठेचठे ॥ ५ ॥ (4 

{ हखरत पुकारतीदै यह कुतपैः फौजके । चिततोरकी बहार यह सरदार ठेचञे ॥ ६ ॥ 

१) किख जिन्दगीपे शहर यह वीराना करदिया । अफ़सोस बाज कत्छका अर्वार ऊेचले ॥ ७ ॥ ` # 


<ररदरकरकरकनककककन्यरक ररक रनक र्र्षण 
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य पिक्गणाकोा पिडदेनेके छ्यि पुत्रतो वतमान हैरी, वाप्पा रावरुका वंराछोप नहीं ( 4 
ॐ दोनेपाया । फिर अव क्या चिन्ता ! ( 
चः 


< इस समय राणा निश्चिन्त ओर निश्ौक होकर रणश्रूमिमें प्राण त्यागनेकै [ 
९ खयि उत्साहित हए, तथा मचंड रणभेरी बजाकर अपने सदांरोको पास बुलाया । 
<¦ आज समस्त सरदारगण मतवारे हो रहे, अपने देहकी चिन्ता जातीरदी ह- ( 
ॐ जीवनकी ममता छोडदीद । किरेका फाटक खोरुकर अपने स्वामीके साथ मचंड 
<! विक्रम करतेहुए राकी विरार सेनाम ूदपडे । उन रणोन्मत्त भयंकर राजपूर्तो- ( 
६ की तर्वारसे अनेक अभागे मुसरमान तिनकोकी समान कार डाखरेगये। परन्तु 
€ इनका मारनाभो कुछ काम न आया { उफनेहए समुद्रकी समान विशाल यन्‌ ( 
% सेनाके वीचमे यद क इस मकारसे दीघ विखाय गये कि जेस पानीके ( 
१ वच पानी विला _जातिहे । आज चित्तीरपुरी जीवनञयन्य हई ! आज इस अपे | 
| नगरीने उमशानका वेष धारण किया 1 इधर उधर अगणित मूृतकदेह पडे हए हः 
4 समस्त स्थान मनुष्यके रुधिरसे भीगे हए हे! किंसीके हाथ पांव कट गयेदेः-किंसीका | 
4 शिर दो टुकडे रोगयाहे; कों किसी यवनके भदपर अपने विकर दांतोको कगा- | 
१ येहए बीभत्स भावसे गिरा पडाहि । मानो अबतक भयंकर म्रतिर्हिसा छेनके लियि | 
| उन्मत्त भावसे राके चबाजानेको तइयार है । हदयको पानी करदेनेवाठे इस ! 
॥ महाइमरानके भयंकर रूपको सोगुणा बटाकर यवर्नाकी सेना पिदा्चोकी समान | 
४ इधर उधर घूमने ड  पिराचदुद्धि बादराह ४ अखाउदीनने उस जीवशून्य | 
॥ इमरानरूपो चित्तोरपर अधिकार किया ! चित्तोरको अधिकार करती वह | 
¶ अपनी जीवनतोषिणो महाराणी पद्िनीकी खोजमे उन्मत्तकी समान इधर उधर । 
 श्रमने र्गा ! हा मूख ! अबतक तेरा श्रम न गया ! रे दुराचारी! तेने अबतक पद्ध (4 
४ नीकी आशाको न छोडा? पञ्चिनी कहां हे ! तुञ्च राक्षसके चित्तको मोदित करनेवाटी | 
® मानस सरसीकी प्रफुित सरोजिनी सती सीमन्तिनी पद्मिनी अब कहां है ? चदोस । 


५ 


पापी ओर नारकीके पेदाचिक पाडनसे वह सती शिरोमणि सुरसुन्दरी आज 1 
1 विश्च बह्मांडको रुखाकर, चित्तोरपुरीको इमान बनाकर इस पापी संसारको । 
4 त्यागकर गँ ! सुरंगके बीच वनीहहं जिस म्रचण्ड चितामं उस देवङकमारीका (| 
1 सजीव पवित्र देह भस्म हा है, गहरके भीतरसे अबतक उसका धुर्ओ इस 
1 अ्रकारसे निकर रददि कि जेसे ज्वालामुखी पहाडसे धातु निकरुती रहती । 
| बह पवित्र धुर्ओो खरगीय सामग्रीसे परिप्रणं ह,- वह शताः अनुपम स॒न्दरताई | 
1 सतीत्व र शणगरिमाके परमाण्ओंको केकर सूयैरोकको उडा जाताहि । 


त्क "ष्क, क 
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१? उस ध्रूमराङीके स्पद करनसे वह विकट सुरंग उस शोचनीय दिनसे पवित र 
€{ गिनी जाने ठगी । उसदिनसे कोई किसी प्रकारसेभी उस्च सरगम अवेदा नहीं > 


‰ करसकता ! उसके साथका दीपक उस भर्यैकर अजगरक वसि ठेनेके पवने 


<{ तत्काल उुद्च जाताहे । # र 
&{ इस प्रकारसे अमरावतो ठल्य वचित्तोरपुरी सन्‌ १३०३ ई < मं अखाञ्दीनके ।# 
£ भयकर दंडप्रदारसे आधी उजड हदोगं । चित्तौरनगरपर अपना अधिकारकरं 
& स्ञालौरके दौनगड वंडीय माल्देवनामक एक सरदारकत हाथ अलाउदीनने 64 
€! उसका शासनभार अपण किया 1 वादराद अखछाउदीन एक तेजस्वी ओर 
\ पराक्रमी बादशाह था, मतल्वके सिद्धहोजानेमें कपटता एक अभोध उपायहैः | 
९! इस बातमे वादश्चाह अव्वर दरजेका दोशियार था; यही कारण ह जो बहधा ( 
उसकी जय हआ करतीथी । इस विषयमे वह हिन्द्र ओरगजवकी समान > 
। गिना जाताथा । अकाउदीनने तख्तपर वैठतेदी “सिकन्द्रसानीं (८ अथात दसस 
€! सिकन्दर) को उपाव धारण क, ओर जसको उसने अपने चठाये इए सिद्धेपरभयी ।~ 
९! ्बुदबा दियाथा, उसकी यह उपायि कभी निर्थंक न इई, उसकै कठोर ¢ 
हाथके भयंकर म्रहारसे राजस्थानके सेकडां नगर ग्राम ऊजड होगये । > 
‰ गवित अनहर्वाडा चीन धारा ओर अवन्ती तथा सन्दर ओर देवगढादिं ड 
& जिन गोखवाठे नगरोमें एक समय शोरंकी परमार ॒पुरीहार व तक्षकादि | 
% प्रसिद्ध राजाओंके पवित्र सिंहासन विराजमान हयेथे, उन सबकोरी अला- 
| १ उदीनने उजाडदिया जिस आरेकुरुके उत्पन्न इए राजाओके भ्कुरी विलासे ( 
एक समय समस्त भारतवषंका भाग्य चायमान होता था, आज ङस 
१ प्रचण्ड सुसरुमान वीरके अत्याचारसे उनका नाम निशानतक मिरगया । जिस ( 
९ जयसलमेर, गाग्रोन ओर बरन्दीको भदरोग, खीची ओर हाररके राजाओंकी (र 
1 रीलाभ्रमि कहाकरते थे, आज अाउदीनके अत्याचारसे उनकी दा अत्यन्त ( 
1 हीन हदोगं है । परन्त॒ काठके अवश्य होनहार प्रभावसे यह समस्त राञ्य उस 
1 नीची अवस्थासे फिर निकल आये हे । जिस समय आलाउद्ीनके प्रचण्ड { 
1 अत्याचारसे राजस्थाने देदा ऊजड होरहेथे, उस कार्म मारवाडकं राठौर { 
ओर अम्बरके ऊदावह रोग भारतके इतिहासमे नाममा्रको दिखाई दिये । 


1 
\ ॐ कर्नेर याडने इस सुरगकरे भीतर जाना चाहाथा, परन्तु अनेक प्रकारके विषधर सर्पं ओर 
प्राणनारकं दूषित वादके भयसे अपनी इच्छाको पूणं न करसके, यदि उसके भीतर जाते तो उनके / 
४ ऊपर महाकष्ट आ पडता | 
प्रकर दनकरररनक्कनकङदरुरऊषन्कदनरटन्फरूङद- ष्टे 


८ ९७० ) राजस्थानइतिदहास । 


स 0 


ड -. ल ञो भगो 

९ उसकार यह राठोर रोग, पुरीहार राजारोगोके अधीनमे सामन्त राज बन | 

छ रहतेथे उस ह जीवनमंही ह धीरे क अपना (० 1 

ॐ कर रहते । उस अधीन जीवनमेही धीरेरे वह कोग अपना सिर उठा देये। (9 

यै परन्तु छशावह जाति उस समयतक घोर कुदशामं पडी इई थी । इस दुखस्था- | 

4 भ पड़ा इञा देखकर असभ्य मीनगण उनको बारम्बार सताते ओर चढाई | 
तेये (२ लोगोकी ० (4 भ त 

च करते \ मीन रोर्गोकी इस चदाई ओर इस दुःख देनेको ऊरावह जातिवा- || 

५ से न रोकागया । इधर विजयोत्सवमे मत्त होकर कई दिनतक अलाउदीन ( 


[नवा 


& चित्तारमं रहा । इस समयमे वादशाहने चित्तोरके शोभायमान अटा अटारी 
। देवमन्द्रि ओर अत्यन्त विचित्र बनेहुए स्तम्भ मह दुमहठे व चेत्यादि सब- ४ 
य कोरी ठडवा दियाथा । परन्तु केवर महाराणी पञिनीका महठदी उसके स्वं ॥ 
€! संहारक हाथके भयंकर प्रहारसे बच गयाथा । ज्ञात होता कि पलिनीपर अनु- !$ 
च रागी होनेके कारण अकाउदीनने उसको नहीं तुडवाया । 4 
& इस भयंकर संग्रामकं पीछे रिरोदाय ऊरुक पिण्ड देनेके छिये केव अज- ( ्‌ 
‰& यसिह जीवित रहे । पदटेदी कद आये हँ किं कुमार अज्यसिह कैवलनाडा 1 
४ नामक दशको चरेगये । मेवाडमे पश्चिमकी ओर आगवली पवतमाकाकी 
& तञ्यामं शेरोनछ्छ नामक एक सम्पत्ति युक्त देदा ह । उसकीही चोधपर कैव- ( 
५ वाडा वसामा है । उस पहाडी देदामे निकाठे हए की समान रहकर ; 
राणा अजय सिह हृदय कों थामकर अपने पित्रराज्यके उद्धार करनेका (4 
‰ उचित अवसर देखने कगे । जो चित्तौर उनके पूं परर्षोकी लीला- ({ 
ध ५५ उसतरो चित्तोरमे आज पक सरदार राज्य करति । आज वही | 

(क पराया होगया द । इस मकार अनेक भांतिकी चिन्ताअसि प्रसत | 

४ दोकरभो राणा अजयसिह किंचित्‌ भी हताशा या निरुत्साह न इए । वरन | ( 
दूने साहस ओर आग्रहके साय अपना कायै सिद्ध करके टये उचित तयारियं ({ 
{ करनेटगे । जिस समय राना रक्ष्मणसिह संग्राममे जातेये उस समय उन्होने अजः 
 यरसिहते कहाथा कि ठम्हारे पीठे तुम्हारे बडे भ्राता अरिसिहका पुत्र सिंहासनपर 
1 बेठेगा । इस वातको अजयसिहने भरीभांतिसे याद्‌ रक्खा । सोते, जागते, ओर ( 
1 कष्टम पड़कर भी अरिसिहके पु्की याद्‌ राना अजयसिंह किया करतेये; परन्तु ( 
1 वडे भाईके उस पुत्रका करीमी पता न गता; ओर अजयसिहके पुत्र किसी ( 
। कार्यके नहीं थे; इधर बुढापाभी आयादी चाहता था, एेसी अवस्था वह सम्षते 
1 थे किं पिताका उपदेदादी फलवान होगा । जिस पुत्रके ख्य महाराणाने कडा ( 
५ था, उसका नाम हमीर था । इस हमीरनेदी रिशोदिया लके (4 


दन्य कन क छ क प्दन्ब्दुरव्दु ५ कन न्क दन्दम्ु स्दन््पु कन्दन्नदन्क दन्द दन्द न्दने 
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2 2 
2 उद्धार कियाथा । मेवाडके भद्रीय काव्यग्रन्थामं हमीरके जन्म आर वाख्कप- +> 
€ नका वणन अत्यन्त विस्तारसे किया हं । ॥ 


€ राणाके ्रथमपुत्र आरसह कितने एक युवा सदाराकं साथ अन्द्वानामकृ £ 
&† वनम शिकार खेख्नको गये । वहा एक वराहको देखकर उन्हानं बाण चलाखा । (ई 

परन्तु निदाना चकं जनेसे सकर भागकर जुवारके एक तभ दछुसगखा । +. 
{ अरिसिहमी उसे पलियाते इए खतम चखेगये } उस खेतमं णक दाड वनाथा ^` 
{ उसपर एक सखीको इन्दाने देखा, अरिसिहको देखकर वहे ची ठाड्से नीच !> 
€{ उतरी ओर नख्रवचनसे बोटी । “अव आपके पारे्रम करनेको आवच्यकता 
क | नहीं है; मेँ अभी इस अराहको कये देती । "इस चतम जो उवारकै पेड थे, 
<4 वे सात या आठ २ हाथके वड होगे! राजप्रतबाखाने उनमेसे ठक अक्को 4 
उखाडा ओर उसकी नोकको अत्यन्त तेज करछिया, ण्ठिर दहं अपने यडपर ,र 


ग १ चदी ओर उसख्कडके भाटेको धनुषपर चढाकर रसे वेगसं भारा कि ख्गतेही - 
६4 सकर तत्का मरगया । तच वह्‌ उसका राजङ्कमारक निकट खाकर जपन्‌ कारका " 


चठ गं । वीयवान राजप्रूतवाखाओआंकी अप्रं वीरता ओर मरचण्ड अुजबल्कछा + 
€ वृत्तान्त राजकमारको भटी भोतिसे विदित था, परन्तु एेसा अदधत काय उन्होनि 
६ कभी नदीं देा । राजकुमार अरिसिह ओर उनके . साथी अत्यनत्‌ विस्मित इए 
€ ओर उस वीराराके विक्रमका वणन करते २ सवही एक नदीके किनारे पचे ` 
† वहांप्र भोजनकी तहयरियं होनेकगीं । कमाठुसार भोजनके पदाथं तह्यार ¦ 
ई{ करके सजाये गये । †= 
¶ भोजन करनेक समयभी सबही उस वाखाकं असीम वाहवलकी अरसंसा कर्ते ।> 
जातेथे, उसी समय उस उवारके खेतको ओंरसं एक मिका ठा आकर ~ 
४ राजङ्मारके, घोडकं र्गा, वेसेदी वह तुरंग तत्कर गिर पड़ा । सबने चकित ।‡ 
4 होकर उस खेतकी ओरको देखा कि वही खी टडपर च्दडृइं ठर फककर पक्षि ¢ 
९ योको खेतसे उडा रदी है । सब रोग समञ्जगये किं कृषक कन्याके चाये इए > 
 ठेठेसेदी घोडेका पव टट गया । षह स्रीभीं तत्काक इस वृत्तान्तको जानकर 
अपना अपराधक्षमा करानेके सिये राजङ्कमारके पास आई । उसकी निडरता, , 
१ सभ्यता, ओर शीको देखकर राजद्धमार अपने साथियों सहित आश्चयं करे ष 
गे । साधारण कृषककन्यामे क्या इस मकारके अपूव गुण होस्षकते ह १ क्षमा- 
४ करना तो एक ओर रहा, उन्होने इस कायंको दोषी न समञ्ञा। इस समय राज ( 
मा कुमारक हृदयम उस युवतीका ध्यान बेधगया । 
वक्र रकया कन्कदरन्र र र्रर्ङ रररे 





( ९७२ ) राजस्थानइतिहास । 
द सिपित षि तापि दति पपिपिवि प्ति 


१ अपने साथिययोके साथ रिकार खेर कर कुमार आरिसिंह राज भवनको जा रहै- 1 
४ ये कि मागमे फिर वह युवती मिरी 1 उस कारु बह क्षे्रपारवाला अपने सिर- 
| प्र दूघका एक वतन धरे इए दोनों हाथेसे भेसके दो बर्चोको हांक रहीथी । अरि- 
५ सिहके साथ जो उनके मित्रथे उन्मेस एकने कौतुके दूधका वसेन पृथ्वीम | 
२ गिरानेके अभिमायसे उस कन्याकी ओरको अपना धड़ा चलाया । कषकबाला (4 
| इस आभिप्रायको समञ्ञगईं ओर उस सुसाहवको निकट आताहुओआ देखकर चाा- | 
‰| कीसे भेसके एकबच्चेको सवारके धोडके अगले ्पौमे इस म्रकारसे छिपटा दिया 
/ कि वह कोतुकामोदी रसिकवर राजाका सखा घोडेके सादी प्थ्वीपर गिरषडा। ॥ 
% खोज करनेसे राजङ्कमारको ज्ञात इ कि च॑दानीकक * के मध्यमे एक दीन (| 
‰| राजधरूतके घर इस बङ्बान कन्याने जन्म लिया । राजप्रूतकी वेह तो क्या 
क| उसके साथ राजकुमारका व्याह नहीं होसकतादै ? दुसरे दिन अति सबेरे उन्होने 
& अपने मित्रोके साथ, वहां जाकर उस कन्याके पितासे मिटना चाहा । ङमारका ( 
| एक सखा उस वू राजप्रूतके घरमे गया ओर उससे राजङ्कमारका आशय कहा। 
{ बूटा तत्कारु उसके साथ राजङ्मारके स्थानपर चखा आया । राजकमारने उसका ।$ 
ड अत्यन्त आद्र करके सामनेरी वैरनेको आसन दिया । बद्ध उस आसनपर न ५ 
€ वेठकर राजकुमारकेदी आसनके एक कोनेमे तठ गया । उसका यह प्रगत ( 
४९ व्यवहार देखकर राजङ्कमारके मित्रगण हसने कगे; परन्तु जब उन्होने देखा कि । 
{ राजञ्मारने इस व्यवहारे किचितमी अप्रसन्न न होकर अत्यन्त आदरके साथ । 
। अपना विवाह करना चाहा, तव वे समस्तही विस्मित हए । फिर जराही विरम्ब- | 
+ के पो जव उस बृढेने राजङ्मारकी वातको अस्वीकार किया, तब तो समस्त ( 
र? इष्ट मित्र मंडीके विस्मयकी सीमा न रही । आशाको पूर्णं होता इआ न देख- | 
1 कर मार आरेसिहं छख अनमने इए । परन्तु भार छिखी छिपिको कोन मेट- | 
| सकताहे ! उस वृढ राजप्ूतने घर आकर यह समस्त उृत्तान्त अपनी खीसे कहा, । 
4 सी विष बुद्धिमतीथी उसने स्वामीका यह घोर अनुचित कार्यं सुनकर उसे | 
( बहुत फटकारा ओर राजछ्मारके साथ मिरकर उनसे क्षमा मोगनेके लिये | 
/ कहा । भायाके ताडन करनेसे राजप्रूत चैतन्य हआ ओर शीघ्री राजकुमार 
1 कै निकट आय अपनी कन्याके देनेको कहा । अल्प काठमेही कमार अरिसिह- 

/ का विवाह उस वलवती कन्याके साथ हौगया । इसदी शुभ ॒संयोगका फक 
4 वीरवर हमीर इआ । जव चित्तोरम उपरोक्त महासंम्रामकी तहयारिये हो री 
2 
4 % यह चौहान कुकी एक ाखाहे । ( 
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2 थीः उस कार ह्मारकी आयु केवर वारह वर्षेकी थी।उस सम्रय उसको कोरईभी 4 
&| नही जानता था, उस कार वह कृषीजीवनका सुख अनुभव करके मामाके यहां ई 

‰% सुखपू्वक रहतेथे । किन्तु इस शान्तिको वह अधिक दिनतक भोग नहीं करसके) ।3 
&/ सन्मुखदी कठोर कार्यकषे्दै; भयंकर तठ्वारको हाथमे डेकर वह चित्तौरके नष्ट (4 


2 


# गोरको उद्धार करनेका विचार करने. |> 
$| दिद्ीकी यवन सेनाके पग धरने से तवतकभी मेवाडकी भूमि अत्येक पठमं [ 


४ = क 2 _ ^ 4 


& कम्पायमान हो रहीथी । उक्त काटरुतकभी विजयोन्मत्त तातार सेनाकां भयंकर प 


& कुराह चित्तोरके परकोटेपर सुनाई देताथा । आज स्वपर दानर्वोकी सेनानि 
४ अधिकार किये । आज निष्ुर हृदयवानि आयलक््मीको जकडकर वोधि- (र 


4 ज्या, ओर उसको निष्ुर रूपे पद्‌ दित कते । इस विपत्तिते कौन | 


४ चित्तीरपरीका उद्धार करेगा ? सा कोने जो स्वदेदामरमिकताके महार्मत्रसे (+ 
< उत्साहित होकर धीडित निगररीत ओर पददाङेत आयंरक्ष्मीका उद्धार करेगा ए (4 
केवर महाराणा अजयतिहका नामी इस धि | न । परन्तु प 
४ वह अकेठे क्या क्या करेगे १ उनके पास न किसी मभकारका वलहे, न छ , 
४ धन सम्पत्ति ह ! एक ओर तो सुसलमानौके रासे चित्तोरका निकाना अत्यन्त ४ 
4 आवरयके ओर दूसरी ओर उन पहाड भीरु सरदारके अत्याचारोका रोकनाभी + 
| कव्य कायै । इस समय पिरे किस काय्यंको करना चाहिये । महाराणा 4 
। इसका ऊुछमी विचार न करसके । उन भीर सरदारोमं संनावखेचा नामक एक 64 
महावीर था। अजयसिंहसे इसकी धोर श्चुता थी एक समय इस भीखने रानाके | 
1 स्थान शरोमह्पर चडढाइं करके उनके साथ भयंकर दन्द्रयुद्ध॒कियाथा । उस 
| दन्दयुद्धम राणाजीने उस भके मस्तकपर भाला भाराथा । राणाके दो पुत्रथे ( 
4 बडा आजीमरिह, ओर छोटा सुजन सिंह ॥ एककी उमर . पन्द्रह ओर ¢ 
1 दूसरेकी सोलह वकी थी । इस तरुण अवस्थाम्‌ दी राजपूतोके वीरचरि- (4 
{ चका उदाहरण दिखाई देजाताहै, परन्तु अजयसिहके विपत समयम इन दीनो प 
१ रोने बहती थोडा कायै किया, उस विपत्तिकार्मे वित्तोरके उस शोच | 
1 नीय विपत्तिकारमे अजयसिहने बहुत खोजनेके पीछे हमीरको उसके मामा द 
1 के यति बुरुवाया । बारह वंके राजपूत मार शान्तिमिय जीवनक छोडकर पु 
स्वदेशका उद्धार करनेके ख्ये समरकी रंगभ्रमिमें आये । सनसे पदे तो महारा- 
णा अजयसिहने मार हमीरसिहको अपने भचण्ड वैरी भीर सरदार संनाके ऊपर 

| चडढाई करनेको भेजा । कुमार अख शखसे सजकर असभ्य शका संहार करनेके | 


पन््डन्दन्दन्न्रन्दन्र््व्यन््े (व 
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ॐ! स्यि आगे बे \ बिदा ठेनेके समय कमारने अपने चचाके चरणोको दछकर कहा 
९ कि ` सुजका सिर काटकर देराम आऊगा, नही तो नही \'' इसके उपरान्त थोडहो । 
+ दिनके पीछे सबने देखा कि सुंजके कटे हए सिरको भाखेकी नोंकपर रख्टकाये 

4 मार अपने घोडपर चे कैर्वाराके पवेतमागंसे आरहेरै। कमार हमीरने धीर ओर 

<‹ नस्भावसे अपने जयकी भटको चचाके चरणों रखकर शान्तभावसे कहा ““तात 

&। अपने शङ्का मस्तक पटिचान ठीजिये ! अजयसिंह अत्यन्त आनन्दित इषए। | 
तत्कार्ही राणा लक्ष्मणकिहकी भविष्यद्वाणी उनको याद आईं । वह्‌ समञ्च गये 
किं विधाताने मार हमोरके भाग्यमंही राज्यकी मापि लिखी । उन्होनि परम ( 

3 भसन हृदयसे विजयी भतीजेका संह चमिया, ओर उस विजित शके कटेहृए 4 

ॐ मस्तकसे रुधिर ठेकर ऊुमारके ठलाटपर राजतिरुक खच दिया । उसी भुहृतमे । 
{ अजयसिहके दोनों पुत्रोके शदभाग्यकी लिखन हमीरके कपाल फरुकपर ! 

& रक्तवेः अक्षरासे साफ २ दिलाई दी । वे समञ्च गयेकि हमको राज्य ( 
१ नहा मर्गा ! पराये आस्रेसे रहकर जीवन व्यतीत करना पडेगा । इस 
| भयंकर चिताके उसनेसे दुषैरहो बडे अजीमसिहने कैटवाडामे शरीरत्याग ।ई 

4 करदिया ओर सुजनपिह इस खये दृसरे राज्यमें भेजा गया कि कदाचित्‌ यह 

‰ किसो कारका श्ञगड़ा क्षर न उठि । इस बातसे अत्यन्त दुःखित होकर ।! 

4 सुजनासहने दक्षिण देशम जाकर अपने वंग वृक्षको वोया ¦ आगे इसी वंडमं 

एक अहावीरने जन्म छ्ियाथा, उक्ष वीरके प्रचण्ड म्रतापसे एक समय समस्त ट 

इ{ भारतवषं कम्पायमान होगया धा! उस महारीरका-महाराष ऊरुतिकक यवन- 

‡ दर्षहारी पटाराज दिवाजी नाम था ( 

4 सम्बत्‌ १६३५७ (सन्‌ १३०१६३० मे वीरश्रेष्ठ हमीरका मेवाडराज्यपर ८ 
अभिषेकः इञा । परन्तु उनके राज्य, धन ओर सहायता सावर सबपरी श्चुका 

{ उदधेकार्‌ धा । जिस षिन राणा जयसिहने अपने मतीजेके माथेपर राजतिरक ( 

रचा त ¦ उस्‌ दिनेदी करमानुसार चोंसठवर्षके बीचमे राणा हमीरसिहने मेवाडके (| 

&| नष्ट हए शरका भको भोत्तिसे उद्धार करटिया । राजस्थानमें ““ टका दौड 

‰ नाम ॐ इक रीति अवतक परचछितंहं । राजपूत नृपतिगण पिवरराज्यपर = 

& होतेह सैन्य सामन्तको साथ ठेकर निकरके या दूरके किसी दाञचराज्यपर चदाई 

1 ~ वाड भदन रिवाजीके शका वर्मन विस्तारे पावा जाता ई, प्रयोजन खमसकर | 

अतिसक्षेपते यां छिखा गयाहं । अजयसिंह, सुजनिह, दिरीपजी, शिवजी, तैरवजी, देवराज, 
4 उग्रखन, माह्ुकजी, खैकजी, जनकजी, सत्यजी, शम्भृजी, शिवाजी ८ महाराष्ट साम्राज्यके स्थापक ) 
ज्जीर रामराजा; इनके पीछे पेशवारोगेनि महाराष्रके सिंहाखनुपर अपना अधिकार कियाथा । 
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% करतेरै,यदि दशाम चारो ओर शान्ति विराजमान रहती, यदि किसीके साथ शता ( 
€ अथवा विद्वेषभाव नहीं रहताहि, तो नवीन राजा उस शान्तिको भग नहीं करता, । 
&। उस समय वह ठीराके जमिनयसेदी अपने प्रवं पुर््योके माचीन वीराचारकी 
€ रीतिको पूरी किया करते † महाराज दमीरने जिसदिन राज्यका भार अहण । 
४ किया उसही दिन इस वीरभावके करनेको तहयार इए । तथा अपने चचाके (4 
& वैरी बछेचाके राज्यपर आक्रमण करके उकं सेखिओ नामक गिरिदुगंपर ॥ 
& अपना अधिकार किया । इस सिद्ध॒टीकादौडकी रीपिपर जो भ्रचण्ड वीरता 
4 महाराज दमीरसिहने प्रकादितकी थी, उससे ज्ञात होगयाथा किं यही महावीर ( 
‰ चित्तोरके नष्टगोरका उद्धार करेगा । | 
€ भद्गरन्थमे ङिखाहे कि “ जिसदिन अजम् ( अजयरसिंह ) ने अयर्मागं प 
| ( पररोक ) की यात्रा कीथी, उसदिनका खाइ हमीर राणाका खङ्ख फिर ( 
$ उनके दाथसे न छटा ।' "वास्तविक बात यहहे किं हमीरसिंहका सम्पणंजीवन, ^ 


= = ट, © क 


%| भरचंड देदवेरीके, विरुद्ध सु्खधारण करने बीत _गयाया। इम ऊप्र छ्खि- 
& अकेह कि अङाउदीन वचित्तोरका राज माख्वेदेवको सप गयाथा सो माख्वदेवं ॥ 
| दिह्वीकी सेनाके साथ चित्तोरभ रहताथा । 

< हमीर राणाकी सहायताके स्यि जो लोग उस समय थे यादे उनको ( 
, ‰ खदठीमरभी कडा जाय तो ठीक होगा । फिर वह किंसप्रकारसे थोडीसी 

€ सेनाको साथ ठे दिीकी विशार अनीकिनीके सामने अवे ? एसी अव | 

‰| स्थाम उन्हेनि जिस मा्गका आश्रय ल्या, उसके दारा उनका कार्यं । 

‰& भठीभोतिसे सिद्ध इ । वह शञ्चञओंके लिये केवल परकोरायुक्त नगरोको (4 
९ छोडकर शेष देश २ ओर गवि २ को ऊजड करने रुगे ! अनन्तर इसभकारका र 
४ टंडोरा फेर दियागया कि ^ जो लोग महाराना, वा अपना स्वामी | 

श मानें वह अपने २ वासस्थानको छोडकर परिवारके सहित गूषं ओर पश्चिम , 

&। परान्तमे स्थित इए गिरिमागेके भीतर आन बसे, नहीं तो देश्चके शञओम गिने- । 

४ जांयगे ओर उनको अत्यन्त कष्ट मिठेगा । "` इस ङडीके फिरतेही रोग अपने 

| षर्ेको छोडकर डके इंड आरावली पैतकी शैरमाठाके भीतर जाय अपने 


1 † जब जयपुरके राजा्ओनि दि्छोके बादशाहके चरणोमिं अपने कुखकी प्रतिष्ठा ओर स्वाषीनताको ॑ 
€| बेचडाला तव मेवाडके राजाङोग उने भीतरी घृणा करने कगे, ओर इसी कारणे उन्होने जय- 
% पुरवालोके माख्पुर देको जो कि मेवाडवालकी सरहदखे र्गा इञ या-यैकादोडका अभि- 
नयका स्थान कररक्खाया । ` (§ 
100 
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% एडेये नये नये घर बनाने लगे ! महाराणा हमीरने देशवैरी ससरमानेकि उपर | 
‰ यथा समव अत्याचार करनेमे कोई कसर नहीं रक्खी। जव मजामंडङी मेवाड़ ( 
4 के जनस्थानोको छोडगईं तव राज्यके माग॑घार अत्यन्त दुर्गम होगये । । 
क| शङ्गण जव उस ओरमै आते जाति तव महाराना हमीर अपने दख्के साथ | 
${ उनके ऊपर टूटपडते ओर उनका संहार करके फिर अपने उन स्थार्नोको चले (| 
आते कि जो एकान्तमे वने हए थे । महाराना हमीरसिंहं इस भकारकी नीति- ¦ 
‰ का सहारा छेकर धीरे २ शु्ओका संहार करने रगे । शञ्चओंने वहुतेशे चेष्ट 
कगे परन्तु वह्‌ किसीमांतिसे भी दुगम बनके घाटे उनको न खोज सके । इस 
५ रकारसे शओकी वहुतसी सेना मारी गईं । राणा हीरकं इस प्रकार आचरण | 
करनेसे मेवाडकी ५1 स्मान वनगृह । जिन मेदानोमिं हरे हरे | 
 नाजकग छहर ख्ट्राया करतोथो, आज वह भेदान जंगी घासक्रूडोसे -छा- | 
+ गयहे । पठ, अआाणिजागार, हार बजार सव सूने होगये; सब टूटषएूटकर सड- ५ 
<, हर इए ! इस रकारसे समयानुसर नीतिका अवरसम्बन करकं वीरवर हमीरने ।‰ .. 
अत्यन्त उद्धिमानीका काये क्या था इसमकारकी नीति गि्टौर कके स्यि (| 
१ पृणतासे लाभदायक इई । सन्‌ ईसवीकी दददावीं शताब्दीके मध्यभागमं जिसस- 
‰ मय महमृद्‌ गजृनवीकं भयते समस्त भारतभूमि कम्पायमान होरही थ । उसस- ९ 
॥ मयसे लेकर अटरहवीं शताब्दी दि्टीडवर महम्मदके समयतक, मेवाडकं $ . 
॥ राजाटोग अत्याचारी यवनोके महा अत्याचारसे गिद्धोर रुकी भरतिष्ठाको । | 
| चानेक चयि कभी २ इसदी प्रकारकी नीतिका अवरुम्बन करतेथे 1 मेवाडके { 
॥ इतिहासमं इसका वणेन विस्तारसे किया गयाहै । | 
॥ महाराणा दमीर कैलबाडेभेही रहने रगे 1 जो कैलवाडा % देश अवतक सूना ( 
४ पहाडदेडा कदलाता था, आज महाराणा हमीरकी अद्धतचतुरतासे बह मनुष्योंसे 
। भराजा स्यान बनगया ग उनकी मजा मेवाडकी तरेटीको छोड़कर उसदेशमर । 
\ आननसी, कि जहापर कोईभी बसना नहीं चाहताथा । एेसे संकटे समयमे रसे | 
1 दुगम स्थानम बस्ती बसाकर महाराज हमीरने बडी चतुरता कीथी । यह देश । 
) असंख्य पहाडिय्‌कं वीचमे स्थापित है । इन पहाडयोके वीचमे दो चार र्त / 
| मार्गेभी बने हृष्ट, कभीही ेसा होतार कि उन कूट मार्गोको छांधकर कोर प 
क यापर महाराणा हमीरने एक तडाग बनवाया, जिसका नाम हमीरका तलाव रक्खा गया, | 
1 इम॒हीकेः किनारे मवाडकी अधिष्ठात्री देवीका एक मंदिरभी प्रतिष्टित कियागया । इन कीतका #‡ 
दर्खन करनेसे स्पष्ट ज्ञात हतां क महाराणा मीर प्टकान्तमे बास करतेये। 6 
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विदेशीय यात्री वहापर निरापद्‌ पर्हैचसके । कैट्वाडा, पहाडकं शिखरपर वसाहया (र 


दि 
है 1 उस शैलदिखरपरदही, उपरोक्त वातकि बहृतदिन षीके ऊमट्मेरका असिद्ध {> 
किला बनाहे । देखनेमं केटवाडा अतिमनोहर हे,इसक चारों ओर सवनवन विरा- { 
जमानह, वीच २ म असंख्य सोतेवाटी नदियें क २ करतीहहं वदी जातीं, ओर +~ 
गक्रातिके गंभीर भावको दूना वातीह । जगह २ बडे २ खेत ओर चारणश्षैत्र संदर ॥ 
{ भावस दोभायमान रँ । यहांपर भोति २ कै रवादिष्ट कन्द गूर फरभी पाये जातेहं । > 
इस देशाका विस्तार २५ कराम हे । यह देर पृथ्वी आर्तौ यर सखद्रकी सम- , 
| तर भूमिसे दोहनार हाथ उचा दै । इस ऊचे पवेतकरे चारों ओर अगणित य॒घ- ^ 
| माग विराजमान हँ । उन ज्टमार्गोसे उतरकर वहांके निवासी, यजैर मारवाड ( 
~ अथवा परिचिम प्रान्तमं स्थित हुए सुहद्धाव पणं भीर्खोके राज्यम आते जाते ओर ^ 
<¦ आवरयकृतानुसार उनसे सदाय वमी पाया करतेथे । अगुनापानोरके उन भीरखो- > 
र से गिह्वोरके रजालोगोको समय २ पर कितना उपकार भ्राप् इया, उसकी 4 
€ संख्या नही की जा सकतो । राणाओंकी रक्षा करनेके स्यि भीटखोगेनि असनस- ! 
&{ खसे अपने प्राण दियेहे-जनाहार रहकर रातोभर जागकर तथा अत्यन्त क्टेक 
1 सहकरभी उन्होनि गिद्धोर्रके लिये पान भोजनकी सामग्री पर्हचाईं है । हाथमे (4 
<! घनुष बाण धारण करके उनकी सहायता करनेमें रगे रहते इसप्रकार यह भीख ( 
| राजपारिवारकी सवं विपत्तियोसे रक्षा करते थे । इसी कारणसे मेवाडके राजारोग £ 
< उनके साथ कृतज्ञताके बन्धनसे वेधे हणं, यह बन्धन किसीमकारसेभी रिथिक ! 
{ नहीं होसकता । इस महोपकारका यथाथ बदला होरी नहीं सकता; ( 
4 महोपकार पवित्र ओर स्वर्गीय । इसकं अतिरिक्त मेवाडके पूरवप्ान्तमे स्थित 6 
1 विशार पवैतमााके बीचवारे सघन वन ओर निर्जन कन्दराओकिं भीतर ( 
{ आश्रय महण करके मेवाडके निवासी, अत्याचारी असलमानलोगोके सतानेसे 
१ वचगयेथे; परन्तु निटुर अलाउदीनने ध्म २ कर उन सवका सत्यानारा ए 
 करडारा \ 
१ जिस समय मेवाडकी यह दरा हो रहीथी, निस समयमे इस देशक किं ( 
|; उत्तम २ नगर श्द्चुओंके अधिकारमें थे, यके खेत ओर शान्तिमय (| 
स्थान जब राणा हमीरकी कठोरनीतिके अलुसार भयानक इमशान वनगयेे, ( 
उसरी समय चित्तोरके राजा माख्देवके यदसि एक सगाई आई । इस संग्रामके ध 
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२ समयमे माख्देवने किस अभिम्रायसे चंड राञ्ज हमीरके साथ अपनी बेटीका 1 
<! विवाह करना चाहांहे, इस बातको कोरे समञ्ञ न सका । मंत्ियोंको इस विषयमे ¢ 
& अनेक संदेह होनेरुगे ! परन्तु महाराणा हमीरासंहने किसीकी वात न मानी ओर ( 
२ विवाह करना अंगीकार किया । राणाने एक नारभी इस बातका विचार नहीं | 
२ करिया कि इस भ्ैकर संभ्ामके समयमे मार्देवने किंस अभिभायसे विवाहके 
4 सम्बन्धकं सचना करनेके स्यि नारियल भजि । क्या राणा हमीरको (4 
‰ अपमानित करनेके ल्यि या विपत्तिं डारनेके लियि यह चारु चठी गई है ! ( 
4 राणाके इष्टमित्र अनेक प्रकारका रोच विचार करनेरुगे ! परन्त॒ राणाको ¢ 
ॐ डमी चिन्ता नहीं थी, इष्टमित्रोने बडतेरा चाहा कि यह सम्बन्ध न हो, | 
५ जब उन्हान बहुत कहा, तब ॒राणाने धीर ओर गंभीर भावसे उत्तर १ 
४ दिया कि ““ तुम क्यों दोनहारकी चिन्तासे इतने व्याङ्क होतिहो ! + 
% माखद्वका जो ऊुछ. अभिप्राय हो सो हो, नारियलके ग्रहण करने कोन॒सी | 
१ दान 2 ‹ याद्‌ उसने कोई चार चरीं तो इसका भी ससे कोई डर नहीं है । ¢ 
९ इस निवाहके होनेसे सुञे इतना अवसर तो माप्दोगा कि जहां हमारे पिठ्गण 
रहतेथे वहेकिं दशन तो हो जाँयगे । करोड़ों हजासों विपत्तिभी चाहे एक 9 
५ साथ जानकर धेर छे, उन सबको सहनके ल्यि राजप्रतोको ऊती खोलकर 
2 तह्यार रहना चाहिये । साहससे कमर वौधकर जर भूटमंब् हृदयमें धारण ! 
4 करके राजप्रूतकाय करनेको चठेगे तो विजय लक्ष्मी अवहयही माप्त होगी । ! 
| मान्या किं एक दिन संग्राममे घावभी खाये, अपना स्थान भी छृटगया च 
| परन्तु भटीभांतिते स्मरण सक्खो किं दूसरेदी दिन विजय शद्धटको धारण करके / 
‡ सिहासनपर विराजमान होगे । राजङ्मारकी यह म्रतिज्ञा देखकर फिर किसीने ( 


{ इछ न कहा । ॥ 
१ विवाहकी ` तया होगई । महाराणा हमीर ९०० घुडसवारोको साथमे ( 


4 रेकर पित्रराञ्यकी ओर चरे । विबाहका तो वहानाहि, परन्तु हृदयम चित्तोरके [ 
{ उद्र करनेका मृटमत्र जपा जाताहे । मनी मनम प्र्िन्ना कीहै कि यातो मंत्रका ए 
1 साधन करेगे, नहीं तो चित्तौरकी अंगने भार्णोको छोडकर अपने पिठपरुषोत 
4 मिटेगे । ( 
‡ बरात धीरे २ चि्तोरके निकट पर्व, गई, दूरसे शहरका ऊंचा फाटक ( 
| दिखा देने ठगा। चौहानके पांच.पुतरोनि अगवानी करके उनको सादर र ( | 
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4 किया, परन्तु नगरके सिदृद्वार पर तोरण # यां विवाह चकं किरी अकारका ॥ 
चिद न देखकर हमीरके मनम महार क्रा दह । उन्दने विचारा कि इद्टमित्रोका ॥ 


लते 
कहना रैकदी होता दोखतादं । स 
तिसपरभी उन्टाने अपन हृदयसं धीरभावक्रो न जान दिया \ मार्देवके पञ्चस ( 
€; मारने इसका कारणः पूछा, उत्तरम जो छ सुना उससे संदेह भटी भांतिसे । 
4 तौ न गया परन्तु हृदय शान्त होगया } कमान्सार वरात चित्तोरके बीचमें पंच { 
{ गह । वीर प्ञ्य पिव्पुरुषाकी असीम वीरता ओर गोखकती तिला स्तम्भश्रेणी 
<4 आज पहटी पहटदी मारने देखी ! एक साथी हृदय सका दःखं सखकी > 
चिन्ता उदय होगई । इस मकार चिन्ता करते २ अपने बडे चुरढाकीं विकार 
< अराजरारियोके भीतर पहृंचे 1 वहांपर माख्देव, तथा उसके पञ्च वनवीरने सखन 3 
 सरदारोकि साथ हाथ जोडकर छमारका आद्र क्रिया।छमार विबाहमंडयमं आये! 
4 परन्तु वर्हांभी विवाहकी कोड्‌ धरम धाम न पाइ गह; माख्देवने शीघ्री अपनो पएत्री- ^ 
{ को खाकर हमीरके हाथमे समपणे किया । परंतु विवाहकी कोड रीति भाति न इहं । |. 
< केवट मैटजोडा इजा ओर वर कन्याका हाथ एकं दूसरेके दाथपर रस्छागया 4 
£ ऊर पुरोहितने धीर ओर नञ्र वचनसे कहा कि धेयं धारण कीनिये, कक समस्त 


‹\ कामना पर्णं होगी ! मार इन बातोके ममको न समन्ञे ! उनके हृदयम अनेक 


श्ट 


। ~! प्रकारके सन्देह ओर खरक उद्य होने गे । तदनन्तर वर दुरुदिन एकान्त गृहमे 


/ खाए गये । परन्तु हमार उस समय चिन्ताग्रस्त थे । उनको इस मकारसे ्िय- 
| भाण ओर अत्यन्त रोकाङुढ देखकर नवबध्र चरणोमं गिरकर आरतवाणीसे कहने- & 
ङ्गी “प्राणपति हृदय नाथ ! इस दासकिं अपराधकों ्रहण न्‌ कोनिये { आपको {> 


4 
( 


4 विक्ठताक कारणक म जानता हू । पतान जक्षकारण इस दासक युघ्सातस ॥ 
| | 





% राजपूर्तमिं तोरण विवाहका प्रसिद्ध चिह्न माना जाताहे, एक समबाहु तरिुजके आकारम काठके / 
सीन बरावर ङंडों पर यदह बना होतादै 1 इसके ऊपर एक प्रकारकी गोठ लगी रहतीहं । यह चिह्न | 
€! कन्यके घरके बाहरके द्वारपर रक्खा रहता । कन्याकी सदेखियं उत तोरणकी रक्षा करनेके च्ि 

उस फाटककी छत्त पर खडी रहती हँ । वर जिससमय घोडेपर सवार होकर आताहै, तो भाक 
< उठाये हए तोरणको तोडना चाहत, तब वे ओरतं ऽमयानुखार यत गातीं हरै अबीर शुल्ङ (4 
‰{ फेककर उस वरके साथ नकली लडाई लडवीहै । जब वह तोरण टूट जाताहै, तब वीरनारियें युदधमें # 

} हारकर वहसि माग जाती । यूरुपके उत्तर देमि भी इसी प्रकारका अचार हुआ ॐरताह इससे । 
% षिद्ध होतादै कि संसारके प्राचीन मनुष्य विक्रमकी सहायतासे दी स्रीरलक्रो प्राप्त करतेथे । भारतीय | 

{ आर्यलोगोंके धीचमेभी यह प्रथा बहुत दिनेसि चरी आतीथी । जगजननी जानकीजो ओर महा- 


+ राणी द्रौपदीजीके स्वयवरका इत्तान्त पाट करूनेसे इसका प्रमाण मि जायगा । 


4 
० 34040000 
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श पको समपण किया, उस कारणको मे जानती, यदि आज्ञा हो तो श्रीचरर्णोमिं 1 
<! निवेदन करू) ` हमीरने उस बालिकाके युख मंडर्की ओर देखाकि वह सुख सुं ¢ 
& मार है; सरर्ताका आधार दै, उस पर विमरु प्रकादाकी आभा विराजमानंहे , ^ 
& उन्दने आद्र स्नेह ओर प्मप्रणं हृदयम अपनी भायौको पृथ्वीपरसे उठाया ओर 
| अभय देकर उस गूढ इत्तान्तके काश करनेको कहा । राजप्रूतबाखाने कहना | 
€ आरम्भ किया । “प्राणपति ! आप विस्मित न हों, में विधवा, परन्तु इस दासी- ( 
| से आप धृणा न करं । अतिबाककपनमें दवेदीय किसी राजङ्कमारके साथ मेरा 1 
य विवाह इञथा, उस समयमे इतनी छोटी थी कि विवाहकी वातभी याद्‌ नदी हे ॥ 
१ यहभी स्मरण नहीं हे कि स्वामी किसभकारके ये। परन्तु जो छछ मातासे सुना | 
ॐ ह, कहा आपस निवेदन करूगो । विवाहके थोडी दिन षीके संग्राममं स्वामो ^ 
् मारेगयेः तबसेदी भे अभागिनी विधवा ओर अनाथा इई । आज आपको माप // 
| होकर भरे मनका दुःख दर्‌ होगया; परन्तु नहीं कहसकती किं अव मेरे भाग्यमं | 
क्या बदाहं { ` बाासे ओर न बोलागया वह सरटा वालिका अपने प्राणप्या- || 
थ रेके हृदयम अपना मुह छिपाकर रोनेखगी । उसकी सरलता, सत्यभियता ओर ^ 
य गाढे प्रमको देखकर इ्ुमारने उसके अस पोंछ दिये, ओर भटी मांतिसे सम (4 
\ ज्ञाया बुञ्ञाया । स्व्यभी सन्देहके कारणसे छटे । उससमयके राजपूतरोग विध- (‡ 
वा विवाहको अतिषघरणित ओर अपमानकारी समञ्चते थे ! आज माल्देवने चाठ $ 
1 करके राणा हमीरका अपमान किया, तेजस्वी मारने केव भायोका मुख देख- 
4 कर इस अपमानको सहन किया * । उस पतिव्रता राजप्रूतवाखाने इस अपमा 
4 नका बदला ठनेके णियि स्वयं प्राणपतिको उत्साह दिखाया, तथा इसके विषयमे ( 





1 ॐ विवाहके होजानेपर हमीरने जिस कारण इसमे मोनता स्वीकारकी इसके कई कारण हँ ९ 

/ उन्दने सोचा करि इस वातका विवाद उठानेखे अव प्रतिष्ठामे बाधा पडगी, ओर दूसरे उपहासका | 

| कारण होगा फिर इस बाङिकाका एसे समयमे विवाह हुआ कि इसको अपने पतिकी सुषभी । 

४ नहीं है ओर सवसे विष उरन्दोनि यह बात समञ्च रक्खीथी, कि दस सम्बन्धसे हम चिनत्तौरका पुनः ( 
उद्धार करसकैगे, यदी विचारकर उन्होने इसमें आनाकानी न की, यद्यपि राजप्रतोकी छोटी जाति- (| 
योम खोग विधवा स्वीकारकी प्रथा बताते, परन्तु खबका लक्ष्य इस हमीरमहोदयके समयसेही कहा- (4 

2 जतिादै, विधवासे सम्बन्ध करनेवाठे नातरायत राजपूत कहाति है, विधवाके संग विवाह नहीं किन्तु ६ 
नाता दोतादै, जिन राजपूतों नाता नरी होता वे नातरायत राजपू्तोको कुछ नीचा समकषतर, पर | 
कुछ कार्म उनका अभेद हो जाताहे [ नातरायतकी तीजी पीठी गढ चदे ] अर्यात्‌ तीन पीढि- (१ 
येमिं नातरायत राजपूतकी धेवती वा परधेवती गढपतिमों | राजाओं | मे प्राप्त हो जातीदै इव | 


(न कहावतके अनुखार उनम भेद नी रहता पर यह प्रया शाखरसम्मत नहीं हे । 4 
यछ 1122 2200 
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९ परामदामी की कि किस मकारसे मनोरथ सिद्ध होकर चित्तोरका उद्धार हो सक- ( 
<{ ताह । खोके परामशके अनुसार दमीरन अपने श्वस्ुर माख्देवसे दहेजमें जकध्‌- 
् रनामक एक सरदारका मांग ख्या, मेहतावंशीय जर्धर्‌ चित्तोरका अतिचतर ( 
+ कमचारो था । माख्देव जामाताके कटनेको टा नही सका, उसके उपरान्त । 
एक पखवाडके पीछे कुमारहमीर जल्धरको साथ ठेकर खरी सहित अपने कैट- 
{ वाडा नगरमे पर्हवगये, ओर चित्तोरके उद्धारका अवसर देखते हए सावधा- 4 
+ नीके साथ समय विताने खगे । 


 कुछकार बीतनेपर हमीरसिहके, माठ्देवकी पुत्रीके गर्भसे एक पुत्र इञा । 


[ 
> 
' -- 


<{ इस आनन्दोत्सवके समयम माख्देवने राणा हमीरको वह समस्त पहाडीदेड दे ।~ 
दिये । जो कि अपने अधिकारमे थे । मार क्षे्रसिहने जव वारव समं पब ( 
€ रक्खा तब एक गणक आया ओर उसने विचार करके कहा कि “<स ठ्डक्तैपर (+ 


5 चित्तोरके पुत्रकदेवता क्षेत्रपार्की कुदृष्टि पडी है, अव इसका खडनं । 


4 नदीं किया जायगा तो राजकुभारका अमंगर होना सम्भव है । "" इमीरकी }> 


४ महाराणीको यह कुअवसरभी सुवसर होगया । रानीने विचार किया कि इस 
५ । सुयवसरपर चित्तोरमे जाकर पाणप्यारेका मनोरथ सिद्ध करनेमे सहायता करूंगी प 
% इसही कारणसे शीघ्रता प्रूवक ग्रहशान्तिका उप्य माख्देवको पत्रमे ङ्ख 
+ भेजा । मार्देवने इस प्रको पातेही अपनी कन्या ओर धेवतको बुलानके ख्य + 
44 कड्‌ एक हथियारवंद सिपादियोको भेजा । महारानी उनके साथमे पिताके घरपर । 
। आई । अतेरी देखा कि पिता मादेरियाके मीरलागोको दमन करनेके अभिपरायसे (र 
| राज्यके मान २ सरदारोको साथ कर गये । इस अवसरकोदी हमीरके सोभा-! 
| म्यका दवार समञ्चा गया 1 उस समय क्षज्रसिहकी माताने उन सरदारोको जक्धरकीं 
‰ सहायतासे रीघताते अपने वरामं कर ख्या, किं जो मार्देषके साथ न जाकर ^ 
1 चित्तौरमं रह गयेये । इस ओर ऊमार हमीरभी दल बरु सहित चित्तौरके निकट ( 
4 आन पहृचे; उन्होने वागोरनामक स्थानम समाचार पाया किं सबकाम ( 
1 ठीक है । अब तो विना बिरम्बकिये चित्तौरमे भवेश किया, परन्तु उनकी गतिकोः प 
॥ प्रचण्डतासे रोकागया । यादे उस विघ्को न रोकसकते तो कदाचित्‌ बही पर उनके 
जीवनकी आशा जाती रहती 1 उनका अभिप्राय आकाराके एूरुकी समान हो 
॥ जाता । परन्तु केवर असाधारण उत्साहके बरुसेदी उन्होने खद्ध हाथमे ठेकर (| 
‰ समस्त विरघोका नाश किया, ओर अपने भराचीन स्थानपर अधिकार किया । जैसेही | 
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‰ चित्तोरपर मार हमीरने अधिकार किया परसेही नगरके वारक वृद्ध ओर युवा | 
म पुरुषोने रापथ करके उनकी आधीनताको स्वीकार किया । 
€ शोानगडा मार्देव रञ्जको जीतकर सीघ्ररी चित्तौरमें आया, परन्तु यहांकी 
& अवस्था देखकर उसका आनन्द, निरानंद्‌ होगया । माख्देवको चित्तोरमे आता !# 
‰ इमा देखकर सदौरोने एक पटाका छोड़कर उसका सन्मान किया । इस मकारकी १ 
4 उपहासकारी सकामी देखकर माख्देवके मनमें विषम सन्देह पेदा इआ। नरगमे (¶ 
& मवेदा करतेही समस्त समाचार जाने, आशाका अन्त होगया । हमीरसिहने जिस ॥ 
& भकारसे चित्तोरके सरदारयोको अपने वराम कियाथा उससे माक्देवको सिंहासन || 
& पानेकी तिरुभमर भी आदा न रदी । अतएव वह निरपाय हीकर अटाउदीनके उत्त- ॥ 
& राधिकारी महम्मद खिख्जी * के पास अपना टुःख सुनानेके च्यि दिष्धीको ओर $ 
ॐ चला आज राणा लक्ष्मणसिहकी भविष्यद्वाणी पणं इहं । आज अरिसिहके !# 
& पुत्र वीर हमीर उस भविष्यद्वाणीको परणं करके चित्तोरके सिहासनपर विराज- ( 
2 मान इए । चिन्तरनिवासियोके आनन्दकी सीमा न रही । दुराचारी यबनेकि + 
४ करार ्राससे मेवाडभ्रमिको छटाहुमा देखकर नगरकं समस्त नर नारी महो- 





१? क ष 6 
4 > तवारीखफारेस्तामे इस युद्धका इन्तान्त नदीं पाया जाता । अतएव इस बातक्रा जानना } 
१) कठिने कि यड महम्मद्‌ कोन था । दिन्दोस्थानके इतिद्दासमे दिख क 


अलाउद्दीन खिलजीके | 
५ बाद सिल्जीके वंशका केवर एकटी बादशाह दि्छीके तख्तपर वेढा था । इसका नाम मुवारक थ॥ १ 
# यह अलाञदीनका तीसरा बेया था । सुवारकके मरनेपर दिद्छीमे खिल्जीके वंशका अंत होगया | (| 
1 यहां प्रन होता कि फिर यह महम्मदखिल्जी कौन था । एलफिनष्टन साहवने लिखि कि ॥ 
+ अलखाउद्धीनकी वफातसे पदे ८ सन्‌१३१२ई० ) मै राणा दमीरने चित्तौरपर अधिकार 4 
| कियाथा । सन्‌ १३१६ ई० की १६ दिसम्बरको अराउदीन पर्ोकवासी हुआ । यदि इस ( 
1 मतकरो छेकर विचार किया जाति, ते स्पष्ट ज्ञात होता क अलखाउद्ीनके मरनेसे चारवषं पदिले ! 
राणा हमीरने चित्तौरको ठे च्याथा; परन्तु यह नहीं छ्लिा किं हभीरके दाथसे चि्तोरको । 
1 ठेनेके व्यि किरभी अलाउदीनने कोई चेष्ट कीथी या नदीं ? केवर इतनादही छिखहि किं वह इस | 
खबरके माम करने व ओरमी आपत्तिर्योके हार सुननेसे अलाउदीनकी बीमारी बदी, ओर वह | 
4 जल्दीसे दुनियांको छोडगया।अतणएव एेखा जानपडतादै कि अखाउद्दीनके बेटे मुवारककोदी यहोपर 
मुहम्मद छिखादि । जिस समय सुवारक गुजरात ओर दक्खनपर चाथा, तब उसने चित्रके / 
ल्नेकीमी कोशिद्य कीथी, एेसा अनुमान होता । यह जानपडताहे किं तवारीखफरिस्तामे इस इत्ता- } 
| न्तको न पाकर एलकिनेष्टन साहबने भी अपनी तवारीखोमिं न छिलादोगा । ( 
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द्वि° खं०-अ० ९ ( १८३ ) 
स 
४ त्सव करने गे । दिशोदिया जातिके राजज़्मारने आज शिोदीय ङख्की उस | 
¶ स्वाधीनता व मान गोरवका फिर उद्धार किया है, आज फिर वीरकेडरी वाप्या (4 
रावर्की सुवणं-प्रतिमा-खयचित मचंड विजय-वैजयन्ती-चित्तौरके दुगेपर फद- 
4 राने गी 1 उसको निहारकर निवांसित नगरनिवासी अत्यन्त इर्वित हो कमल- ( 
\ मीरके वनका रहना छोड़कर चित्तोरनगरमे आने कगे । आज सवके हदय | 
< आनन्द्से परिप्रण हे । इस प्रकार हदमीरको उद्धारकरता मानकर मेवाडके दर्के । 
{ दर रोग आकर उनके ज्खंडेकं नीचे कट हए । उनके मनोरथकी रक्षा करके छ्यि 
€ सबही माख्देवके विरुद्ध संग्राम करनेको तडयार इए! राणा हमीरने इस खुयोगको ( 
4 हाथसे नरी जानेदिया ) प्रजाकेदी बरसे राजा राज्यकी रक्चा करसकताह } वहा 
$ भजा आज इमीरके छ्य अपना माणतकं देनेको तइयारहे । उद्धिभानलोग कभी (4 
& एसे अवसरको हाथसे नही जानेदेते । इसी समयम यह समाचार आया किं 
4 मारदेवकी सम्मतिके अनसार महम्मदखिलजी अपनी फोंजको साथ डेकर (4 
& चित्तोरपर चढा आता । हमीरपर विम्बकरना नदीं सदागया । वेभी अयनी , 
% सेना ओर सामन्तोको ठेकर बादराहकी गति योकनेके स्यि उसी ओरको ( 
&| चे । महम्मद बुरी घडीमं चित्तोरपर चदाइईं करके आयाथा, जीतना तो +> 
। दूसरी बाते, उसको वीरहमीरके हाथमे अपनी स्वाधीनतातक वानी पडीथी । ¦ 
€ अपनी दुबुद्धिसे विषम ्रममे पतित होकर वह उन दुगम मागसि जो किं मेवा- । 
 डकं पू्प्रान्तमे थ, अपनी सेनाको छाया, ेसा करनैसे उसकी बडी हानि इं । 
& वह देशा इतना जटिक है कि उसरमेसे बाहिर न निकर पाकर बाद्शाहकी बहतसी (६ 
€ सेना एकसाथ नाकाम होगइ । बहुतसे आदमी मरगये । इस प्रकार बहतसे 
& कष्ट ओर संकर्टोका सामना करकं बादद्याहने रिगोटीनामक स्थानम छावनी 
9 डाटी । महाराणाकी सेनाने वरीपर उनका सामना किया । दोनौ दलम घोर । 
{ सं्राम होनेलगा । महाराणा हमरसिह म्रचंड केरारीकी समान अकेठही यवनसे द 
{ नाको दक्िति करने रुगे । उस स्थानम महाराणा हमीरने माख्देवके पुत्र हरी- ¢ 
४ सिहके साय घोर युद्ध किया । परन्तु उस दन्दयुद्धके प्रथम आक्रमणर्मेही ॥ 
$ अभागा हरीसिह मारागया । 
१ अभागे मार्देवकी चिकनी चुपडी बातोमें आकर बादराह खिलजीने चित्तो 
रपर हमला करयाथा । जिस आरायसे वह संग्राम करने आयाथा वह आडाय 
4 पूरा न हआ, हमीरके प्रचण्ड बाहुबटसे हारकर बादशाहको राणाकी कैद 
१ आना पडा । हमीरकी जीत इ । बादशाहको कैद करके चित्तोरके जरखानेमं ( 
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श डाक दियागया वहांपर तीन महीनितक अत्यन्त कष्ट उठाकर .बादशाहने अन्‌ ॥ 
२ भर, रणथबोर, नागर, शुमा रिवपुर ओर पचापछाख रुपये व १०० हाधा । 
4 अपने बदरम्‌ देकर छुटकारा पाया । खिरुजीको त्रिदाकरनेके समय तेजसी 
4 हमीरने कहा, ““ यह न समश्चना कि दिष्टीका बादशाह समञ्चकर डरसे आपकोां 
| छोडा गया है। आपकी सुआफिक सेकडं दुरमर्नोका हमा रोकनेके घ्यि मेरी ( 
¦ रामरीर हमेशा तर्यार रहेगी । आप नाहक भगरूर होकर चित्तोरको अपनी (र 
ॐ कदीमी दौकुत समज्ञकर फौज ठेकर आये, इसी स्यि आपका यह हाक ५ 
ध किया गया । इसमे कोई राक नहीं कि आप बडही जीर इए, अगर | 
क्छ दम रखतेहो फिर मेरे राजपर चढकर आना; हमीर हमेशा आपकी खातिर ( 
¦ दारी करनेके ख्ये चित्तोरके दरवाजेपर खडा भिङेगा 1 ह 
श जव मारुदेवका समस्त परिश्रम विफठ इञा ¦ तव उसके बडेपुत्र बनवीरने [# 
& राणाकी आधीनताको स्वीकार किया, हमीरने उसका आदर करके नीमच, (4 
&{ जीरण, रतनपुर ओर कैवारादि कितने एक देश इस लिये उसको देदिये कि जिसे १ 
| सुसराक्वाे मयोदाके साथ अपनी जीविकाको चाये जय । उस भरमिब्रत्तिकं !§ ` 
॥ दानप्रपर हस्ताक्षर करनेके समय महाराणा हमीरने अपने सासे कटा किं ( 
4 “विङ्वासी होकर हमारी सेवा करतेरहो ओर अपना पाठन किये जाम । एक 
\ समय तो त॒म त॒रकाके दासथे; परन्तु आज स्वधमवाटे हिन्दूके दास इए) यह | 
+ ठीक हे कि तुम अपने पिताका राज्य जानेसे दुःखी इए दोगे, परन्तु जरा विचार 
कर एकबार देख तो छो कि यह राज्यंहे किसका ? भने किसके राज्यपर अधि- ॥ 
% कार किय! यह तो हमारारी राज्ये; बस अन तो यह समञ्षना चाहिये कि हमारी | 
| { चीज हमे मिग । जिस भेवाडके पहाडोंपर हमारे बडे बरढोका रुधिर रगा- ॥ 
भ दयि, आज सोभाग्य ठक्ष्मीकी कृपासे उसरी देशका पायै, ओर वही प 
4 सोमाग्य लक्ष्मी हमको सब विपत्तियसि बचाविगी । 
4 त॒म यह न समञ्लना कि इस राज्य ओर इस धनको रमणीकी पूना करनेमे स्वाहा ॥ 
4 कर दुगा । ” बहनो$के उपदेरवाक्य बनवीरके हृदयम गडगये उसने उनको ( 
\ सार्थक करनेके णियि मेवाडराञ्यके वढानिका संकल्प किया ओर थोडेही समये 
॥ 





॥ मिनूसरीर शहरके राज्यपर चडाई करके उसको जीता ओर भेवाडमे मिटा- 
1 दिया । इस प्रकार वीरवर हमीरके अनन्त प्रभावसं भेवाडके गौरवका उद्धार 
1 हगया । यह देखकर राजस्थानके समस्त राजा परमानंदम पूण हौ अपनी ( 
एन्य दयक कर ककक्कक्छछ्दन् 
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इच्छादुसार विधि विधानसे महाराणा इमीरकी यूजा करने व आवश्यकतानुसार 
अपनी सेनाको भी भेजकर उनकी सदायता करनेटगे । 
१ उस काटमें सारे भारत वषंके बीच महाराणा हमीरी क भवर पराक्रमी राजा !‡ 
ट यै,भारतके प्राचीन राजवंश उससमय बहधा खतलमानाके सतानेसे ऊज्ञड होगयथ। । 
41 माडवार ओर जयपुरके वतमान राजाओके पूवे पुरुषगण ओर दी, ग्वाखियर, (¢ 
2! चन्देरी, सरेसीन, सीकरी, कारपी ओर आल आदिके राजाटोग अति विनीत- । 
£/ भावसे चित्तोरके चक्रवत्तीं नरेद महाराज हमीरकी प्रजा करके उनकी आज्ञा- / 
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<! को देववाक्य समञ्लकर पाटन करते ओर अपनी २ सेना छेकर उनकी सहायता 


क 


ति: 


| करनेको शाघ्रुसे संग्राम करते थे । 
‰ जिस दिनम भारतकी स्वाधीनताका हार तातारिर्योके गेम डाला गयाः 
_ < उसही दिनते मेवाड राज्यका पूव॑प्रताप बहतायतसे मंद दगया था । यद्यपि बह ^ 
, ॐ मताप विदोष आधिक ओर मचंड था, परन्तु उसके चठेजानेसे मेवाड्की कोई 
५{ विरोष हानि नहीं इई । कारण किं एक ओरसे जिसग्रकार वह कम इ, दसी ^ 
‰ ओरसे वैसेही राज्यकी मुता अखण्ड भावे स्थापित होगई । यदि विचार [‡ 
{ कर देखा जाय तो ज्ञात होगा कि मेवाडका यह्‌ ददीकरण वीर हभीरकेही (4 
` ॐ राज्यम सबसे पहिे इ । बावरके समयतक भेवाड़ इसी प्रकारसे दृट्‌ रहा । उन ( 
<! दिनोमें नडे २ प्रतत राजा मेवाडके सिंहासनपर बेडेथे । यद्यपि वह निष्कं- |. 
९{ टक राज नहीं करसके, यद्यपि, माटव, गुजर, ओर दि्टीके सलमान बाद्‌- ( 
{ शाह बारंबार उनसे वैर किये जातेथे, तथापि चित्तोरकी वह दृट्‌ मुता किसी ¢ 
च मकारसे खंडित न इई । चिततोरके राजालोग कम २ से शघओंकी चगईको ( 
4 व्यथं करने रगे 1 विरोषं करके जब ॒दिष्ीके सिंहासनके विषयमे खिल्जी, ( 
& खोदी ओर सूर्खदाकं बादशाह आपसमे क्षगड़ा करने रगे, तब मेवाडकी (र 


| 


4१, 
ष्‌ 


।# / 


1 दरा अत्युत्तम होगई थी । कारण कि उस आपसके ्लगडंके समय ( 
६ सुभोता पाकर मेवाडके राजाओंने अपनी उस ददं मरभुताको दना द्द्‌ करखिया- । 
था । उस कार वे राजारोग देश्वेरियोके आक्रमणकोही रोककर उपचाप ६ 
‰ नहीं रहतेथे, वरन अपनी २ विजयिनी सेनाको ठेकर दिषिजयके ल्थिभी 
९{ यात्रा कंरते थ, एक ओरसे नगरकोरकं पहाडपर ओर दूसरी ओर दिद्धीके (१ 
४ सिहद्वारपर अपने विजयकी छापको रगा देतेये । इस समय मेवाडराज्यने 
ध केवर शान्तिही नहीं भोगी थी वरन सोभाग्य रक्ष्मीके गरसादसे यकि | | 
] | अत्यन्त धनवारे होगयेये । कारण करि इस समय मेवाइराज्यमे जो ( 


4 
+ -८ 1 पप्दनदष्दन्व्कप्टन्नुनप्दन्ुन्धु् प्डुन्ब्छ प्टन्ब्यदन्दन् द्ध व्न्छन्ुः दन्न दवम्यन्यम्= स्यन्ख 
॥ 





€ ९८६ ) राजस्थानइतिहास । 
सा 0000 
& कइएक विशार मंदिर ओर स्तम्भ बनाए गयेथे उनके व्ययका अनुमान करनेसे 1 
ॐ! हमायो उक्ति भली भांतिसे म्माणित होगी । उस समय इस परकारके एक ( 
जयस्तस्भके वनवानेमे एक राजाको अपने समयकी सारी आमदनी क्गा- 
<! देनी पडती थी । यदि उस समयके मेवाडकी दश वर्षकी आमदनीभी एक स्तम्भ ( 
ध को र्गा दी जाय तोभी उसका तहयार होना कठिन हो । पिरद कह आये | 
#! किं महाराणी पद्धिनीके महर्के अतिरिक्त ओर समस्तदी सुन्दर २ स्थान अला- ् 
उददीनने तोड दियेथे, परन्तु एक ओरभी जेन धमंमदिर उसके करार्याससे बच- 
4 गयाथा 1 जैन सम्मदायके प्रतिष्ठित सज्ननोने इस मंदिरको बनवायाथा । रेसा { 
ॐ ज्ञात होताहे किं जेनधमोवर्म्बिर्योकी एकेश्वरवादिताको जानकर अराउदीनने 
१ उनकं पवित्र धममाद्रकी विध्वंस न किया होगा । इन स्थानोंका ददन करनेते |+ 
साफ माट्म होगा किं शिशोदियाङ्ख्के राजारोग दिल्पशाखके अत्यन्त अनु- 
१ रागो थे 1 श्रमिकरके सिवाय हिन्दूराजाओंको उस कार्म ओर कों विदेष ( 
| आमदनी नहीं थी, परन्तु केवर भूमिकरकी आमदनीसे किसग्रकार इतने २ खच॑ | 
$! करके वह अपनी विशार सेनाका निर्वाह करते ये इस बातका विचार करनेसे ( 
१ हृदय विस्मित होताहै । अतएव निश्चय यदी जान पडता है कि रिदोदीय राजा- (3 
\ छांग दाधकार तक राज्य भोग करके अपने राञ्यको धीरता, चतुरता ओर सुच 
ॐ खरुतासे पाटन करते थ । (4 


कि 


४ यदि षेसा न करते तो इस प्रकारकी महान्‌ कीर्तियें किसी प्रकारसे यति्ित ( 
४ नहीं होती । उस उच्च ओर संपत्तियुक्त अवस्था मेवाडकी प्रजान भी अपने। 
कीतिस्तम्भोको राजकी समान स्थापित कियाथा । परन्तु काठके कठोर ओर ॥ 
4 भचण्ड प्रहारसे वह समस्त कीतिस्तम्भ आज टूट टूट कर विध्वंस हो गये । } 
& राज स्थानकं त्यागे इए विजनदुगम देमि आजतक उनके सहर दिखाई- (¢ 
& देते ह गोख ओर सम्पत्तिके उचे आसनपर विराजमान होकर महाराणा 
% हमीरने वृद्ध अवस्थामे परलोक यात्रा की । महाराणा हमीर अतिधीर, तेजस्वी ९ 
1 साहसी ओर चतुर थे. उनके अपू गुणका वर्णन आजतक मेवाडवारे किया । 
। करते । बे लोग आजतक गहनो कुरुके दूसरे पवित्र ओर माननीय 4 
1 राजाकिं साथ वीर, धीर हमीरके नामका जप किया करते । 
महाराणा हमीरके परलोकवासी होनेपर उनका बडायुत्र क्ष्रसिंह ( चेतसिह ) 
1 पिताजीके दिये इए विशार राज्यभारको पाकर सम्बत्‌ १४२१ ( सन्‌ ( $ 
ई १३६५० ) मे चिन्तौरके सिंहासनपर बैटा । बारक कषेत्रसिह अपनी चतुरता | 
यन्य कक्कन्ररकन्कदन्फन्ड > 
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ओर बुद्धिमानीके प्रमावसे बहुत शीघ्र पिताका योग्य पुत्र दमा 1 अल्पकाटर्मेहीं 
पिताकी मरचण्ड जिगीषा, वीरता ओर तेजस्विताका अनुकरण करके उसने । 
अजमेर ओर जहाजपुरको जीता ओर मंडरगढ दंश्चरि तथा समस्त चपनको ए 
अपने विश्ाछ राज्यम भमिखा छिया } वकरोख्नासक स्थानम दिद्धीश्वर इमाय / 
& *कं साथ उसकी एक ठ्डाई दईं । दि्टीकौ विशार फाजको उसने भरी- | 
1 भांतिसे जीतखिया । परन्तु भाग्यतासे उनका बह विजय गोख, वह वीरता तेज- 
& स्िता अतिसाधारण बातपर इति हग ! उसकं अनमोख जीवनक पवित्र गांठ, 
६ इस खोकके मध्य अकाट्मे टूट गई । मेवाडके भीतर जो बनोदानामक स्थान ( 
वसाटुजहे, उसके हारादय सामन्तराजकी बेदीसे क्षेच्रसिहकी सगाई इडं थी, ( 
& परन्तु अभाग्यतासे उस सुषिवाहके होनेसे पदिचर्दी, उ हारासरदारन ्ष्रिहको प 


£। गपतमावसे मारडाटा । कोनसी पारावी इत्तिका पोषण कनके छथि इस दुराचारीने । 
€ अपने राजाको मारडाा इसका भेद कभी ज्ञात नही इञ । # 5 


4 
& जव क्षत्रसिहकी इस मरकारसे अकार मृत्यु इइ तव राणाखाक्ष ( लाखा ) ।‡ 
( सम्बत्‌ १४३९ ) (सन्‌ १३८३ ई ०) म चित्तोरके सिंहासनपर वेठे। सिहासन- ।* 
१ पर वेटतेही राणा रक्षने मेराडानामक पहाडी देशको जीता, ओर वहाके । 
& प्रसिद्धटुगं विराट्गदको ऊजडकरके उसके ही खंडहर पर विदनोरके प्रसिद्ध (4 
दुर्ग स्थापन किया! राणा लाक्षे एक सबसे बडाकायं ओरभी किया किं जिसके 
€! करनेस तृह्‌ भलीमांतिसे ग्रास इए (4 इसास उनका राज्य बढा । राणा क्षत्रासहन (4 
भीरुकि जिस चप्पनदेशको जीत छया था, उसके भीतर बसे इए जावडानामक | 
४ स्थानम चौदी ओर टीनकी एक खानि निकठी । कहतेहँ किं इसखानिमें बहताय- 4 
भै # यह हुमायूं कौनथा । सिन्दोस्थानके इापीहासमे सन्‌ १३६५३ ०से ठेकर सन्‌ १३८३० तक (4 
| किसी हुमायूका नाम नह पायाजाता । फिर यहांपर टाडसाहनने किसको मायू कहादै १ 4 
मुगखखान्दानके हुमायुको सब इतिहासरेखक जानते हैँ यह बादशाह ईसवीकी सोलहवीं शतान्दीमें 
हुआ । अतएव खाफ माद्टूम होताहे कि यहांपर उसका वर्णन नर्द । एलफिनष्टनसाहनने निजर- (4 
9 चित्त भारतके इतिहासमे िखाहै कि दि्धीश्वर नसीरुदीन तुगरूकका हुमार्यूनामक = नेय था । } 
सन्‌ १३९४६३० वह अपने बापके पीछे गदीपर बैठा । समयका कुछ अन्तर जरूर पडतो ओर 
सब यातमि यह याडसाहनेके कदेहुए हुमा मिता, इसने जुटे दिह्छीका तख्त पाया, ओर | 
डेढ महीनेके वाद परलोकको सिधारा । एसा ज्ञात होताहै कि टाडसाहबने इसदी इमार्यूका नाम } 
यहापर रिख । ययपि सन्‌ १३९४६०से पिरे इसको सिंहासन नहीं मिखा । परन्तु यह बात 
किसीप्रकारसे असम्भव नर्हीहि किं यह खन्‌ १३६५ई०म जीता जागता था । 
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( ९८८ > राजस्थानइतिहास । 
वि 0 
२ तसे स्धातशूपा३ जातीहेपरन्तु इस समय यह वातां शक नरी जानपडती ।सोनेका 
& तो कोई पतादी नहीं पायाजाता हां चांदी, टीन, तबा, सीसा ओर रसांजन | 

यह वस्तु बहृतायतसे निकलतीहं । परन्तु चौदी ओर रीन जिप्त एकी खनिज ॥ 
< पदा्थसे निकरती था, ओर जिनको उसपदाथेसे पृथ २ करखिया जाताथा, 


{ जाज बहुतसी शनको पृथक. करनेपरमी थोडीदी र्चौदी निकटतीदे » ॥ 


3 लाक्षराणाके शारनकारमें मेवाडकी अत्यन्त श्री बृद्धि इइंथी । ओर महारा- ।$ 
२ णाका गौरवभी अत्यन्त बदाथा । अस्बरक्ते अन्तगेत नगराचलनामक स्थानम 
दाकटावंशके कितने एक राजपूत बास करतेथे, राणा ङाक्षने उनकेोभी पराजित ।$ 
< किया 1 केव अपनी जातिके विरुद्धदी उन्दने खद्ध नहीं धारण कियाथा, वरन | 
दिके बादशाह लोदीसेभी उन्होनि संग्राम किया था, ओौर बिदनोरनामक ( 
€ स्थानम बादशाहकी भलीभांतिसे खबर ठीथी । राणा खान् जिस प्रकारके वीरथे, [४ 
वैसेदी वीरोचित पवित्र कायम उन्होने अपने प्रार्णोको नेवछावर करदियाथा; ^ 
<{ उपरोक्त संग्राम होनेसे ङखछदी दिन पीछे पुण्यभूमि गयाजीपर स्छेच्छोनि 
$ चदाई की्ी । पापी स्टेच्छकि द्वारा गयातीरथके धिरजानेषर, सनातन- र 
१ धमकी विपत्तिके समयपर क्या सनातनधमोवटरम्बीं वीर भ्रूपाल गण! 
{ खपचाप रहसकते हैँ ? सम्पूण भारतवर्षमे एक घोर संघषेण हआ । क्षत्री- , 
€ वीरगण, यवर्नोके कटषमय कवख्से पण्यभ्रमिका उद्धार करनेके लिये ।$ 
! अपनी । २ सेनाको छेकर चङे । दिरोदीय वर राणा ठाक्षभी इस धम- £ 
\ युद्धम अपनी सेनाको छेकर गयेथे । महाराणाने उस धस्मेयुद्धमं अनुपम ३ 
वीरता भकारित करके बहापर अपने प्राणोको न्योछावर करदिया । स्वधमां 
‰ लुराग ओर स्वदे प्रभकताहीके कारणसे उनका नाम माननोय मेषाडकं मरासेद्ध | 
४ ओर प्रातःस्मरणीय राजार्ओकी पवित्र नाममार्ओमे ऊंचस्थानको प्राप्त हञ- 


& ॐ स्वी रोप्यञ्च ताम्र रंगं पारद एव च । | 
‡ सीसं लीदञ्च षतैते धातवो शेरेसम्भवा : ॥ ( 
1 भावप्रकारा । कहते्ह किं सप्तधातअके साथ सातग्रहौकामी विशेष सम्बन्ध है | 


1 >< बहुतदिनेसे यह अन्मोक खानं चटी हुई परै । अब वापर दुगम बन होगया हे । वहां ॥ 
{ जानकी किसीको हिम्मत नदी होती । वदि रहनेवालने उन खानियोकी अधिष्ठात्री देवि्योके 
जो मंदिर बनायेये वहभी इस समय टेः पडे । कोई एक पूर चदाकरभी अब उनकी पूजा नी | 
४ करता । वद्क भीकगण इन पुराने देवताओंको छोडकर नए २ देवतार्ओकी पूजा करते ६ै। 
वापर इससमय भगवती लक्ष्मीजीकी पूजा छूटगडईं ओर शीतखदेवीजीकी पूजा हुआ करती र । । 
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। माहाराणा लक्ष जस्नप्रकारसं स्वदश्ाचुशामा थ, वसदहा दिल्पकभां मरमां (६ 


।अपने देदयकी शोभाको वढानेके ल्य बे जिनशिस्पकार्योकां करगयेहे,आजतक +> 
काय ज्योके त्यां वतमान रहकर उनकी गंभीर हिल्पप्रियताकी सक्षी दरे- + 
। राज्यके स्थान र्मे वडी २ पुव्करणि्ये ओर नकटी सरोवर उन्टोनि !+ 
| वनाये । निनखानियाका दम पदे वणन करणे उनसे जो करभी आम- '‡ 
{ दनी होतो वह समस्त देो्नतिके कायमं लक्गादीजाती थी! विरोषकरके ! 
 दुष्टञखाउद्यीनने जिन सुन्द्र स्थानाको ओर देवमदिर्रको ठवडवादिया था, |ॐ 
> महाराणा खाक्षने उस विपटसम्पात्तिकी सदायतापे उन सव स्थानीको क्षिरसे ^ 
| वनवादिया । महाराणी पद्िनीका महर निसम्रकारसे वनाथा, क उसरीय- 
1 कारका एक दसरा मनोहर मह बनाया गया । इस हल्का ॐ अं आजतक ¢ 
~{ दिखा देताहे । इनसवके सिवाय राणाजी वहत धन छ्गाकर बह्माजीकाभी + 
€| एक वडा मंदिर वनवाया । यह अद्वितीय मदिर एकेश्वरदव भगवान बद्याजीके + 
> नामपर उत्सगं किया गया । इसदी कारणसे इसमे किसी मतिमाकी यतिडा 
। नहीं दइं । ज्ञातहोताहं कि इससे दिन्दूविद्रेषी आक्रमण कारियोकी 
44 प्रचण्ड विद्वेषानरसे इसने निस्तार पाया है ¦ नहीं तो अभीतक इसका भी (4 
 खंडदहररी दिखाई देता । (र 


| राणा छाक्षके वहुतसी सन्तान इईथी । अवसर आनेपर इस समस्त सन्तानने 
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+ 
<{ खजस्थानके भिन्न २ देरोमे अपने २ नामका एक २ गोर स्थापित किया 1 


> \ उनमें टूनावत ओर दलावतवाङे म्रासेद्ध ह । आजभी अगुणा पानोरके पास ओर 
1 आरावटीके दूसरे देरोके रहनेवारे स्वाधीन निमीदाररोग उस दुलावत ओर 
4 टूलावतके नामसे अपना परिचय बताते है * महाराणा लाक्षके बडेपु्रका (4 
&| नाम चण्ड था । सबसे बडा होनेपरभी चंड पिताके सिंहासनपर नहीं वेग 1 , 
किस प्रकारके कारणसे सदाकी रीतिमें अन्तर आगया, ओर उससे मेवाड 
! राज्यम केसे २ अनथं इृएथे उनकी यथायोग्य समाोचना आगेके छ्टे प 
| अध्यायमे जायगी । 





¶ निकटवाल 
<{ * चप्पनके निकटवाठे कानूरके साययंगदेवल सरदार ओर सिन्धुनदके तीरवाऊे शोडवारके } 
२ खामन्तगण राणा ताक्षहीके वंदमे उत्पन्न हए है । 
भि जकन मि 
व्दन्यष्टय्दन् प्न नवर र ष्ट व्डडष्टव्ष्दुर् 
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९ र[जपूतोके नारी विषयक शिष्टाचारः मेवाडमे बडेुत्रके उत्तराधेकारकी 
शै रीतिमे फेर \ न्यायानुसार उत्तराधिकारी चण्डके बदरे छोटे भ्राता स॒ङुलजीको । 
ॐ सिहासनकी माकिः मेवाडमं राटोर छोर्गोकी अन्याय -अथ्तासे अनेकम्रकारके (4 
<| गोका उत्पन्न हना; उनुको चित्तोरसे निकालकर वीरवर अ मन्दोर- 
=! नगर माप्त करनाः-मेवाड ओर माखाडराज्यके वीचमें परस्पर वैषयिक सम्बन्ध- 
९ का बन्धन खुड्धलजीका राञ्यरासशन, ओर उनकी इत्याका घृत्तान्त । ॥ 
श „आजकल बहतसे महाराय यई कहतेह कि जो ोग सीजातिके विरोष अनुरा- ( 
९ गोहं बह सबसे आधिक सभ्यं । यादे इससिद्दान्तका अनुमोदन कियाजाय, यादे | 
1 खजा माति अनुराग आर शष्ट व्यवहारे पारैमाणके अनुसार जातीय \ 
% सभ्यताकी बरावरीकीं तुरना करनीही, तो अवश्यही राजपूतकागोको सभ्यताका 
४ अग्रनायक स्वोकार करना चाहिये । राजप्रूतरोग अपने हृदयमरे आराध्य देवताकी (| 
‡ भाति चीकी पूजा किया करते; यादि इस देवताका किचितभी अपमान होजाय । 
‰ यदि उसके सन्मान या रिष्टाचासम जराभी अन्तर पड़ जाय तों तेजस्वी राज- 
॥ परतोके दयम आगसी वट्टदि, ओर जबतक अपमानकारीके हदयके ( 
| रुधिरसे अपनी आग नही बुज्ारेते, तवतक किसी मकारसे उनकी शान्ति नही ( 
1 होती । आगा पीछा न सोचकर साधारण उपहासकी रीतिसे इस रीतिमे विघ्र ( 
\ डार्नेवारे एक बन्धुकोभी राजपर्तोने भ्यकर राच गिनाथा । जो राढौर ओर ( 
4 कुशावहखोग बहत दिनसे एक अभिन्न सोहार्दकी डोरीमे गँधिहृण्ये,स रिष्टाचा- (4 
| 1 रके विरोधी विद्ेषात्मक वाक्यसे बे परस्पर एक दूसरेके घर होगे । इस शाचतासे (4 
1 दोनोभोरकी बडीभारो हानि इई ।जिससमय वे दोनों मित्रभावसे रहतेथे तब उन (4 


& दोनीका ब एक साथ मिलकर अत्यन्त दुर्भषै होगयाया । यहातक कि भचण्ड 


९ महाराष्ट भी उनके सामनेसे ठ्णकी समान उठगयेये । परन्तु जब उस अनथं | 

4 विवादसे दोनो अर्ग २ होगे तब उन महाराषि्योनि सुयोग पाकर उन दीरनोको । 
{ पराजेत करकं उनकी धोर हानी की । अतएव समञ्चना चाहिये किं तेजसी | 
4 राजपूरतोके लिये रमणी विषयक रिष्टाचार साधारण बात नरहरि । लिरयोके विषयमे | 

१ अतिसाधारण परिहास करनेसे मेवाडंके स्वामी महाराणा रक्षने जा अग्नि 

| अपने बडेपुतर चंडके हदये जादीथी, बह ॒सहजसेही नहीं इ । उपक व 


। 





दि°्खं०-अ० ६. ( १९१) 
9 


क 


3 १ बञ्चानेम राज्यकी एक पुरानी रीतिको उल्टा करना पडा ओर उसके उ्टा करनेसे ¢ 

1 मेवाडमें जो अनिष्ट इञा, व्॑ा अनिष्ट छ॒सरमान या महाराष्टियिकि आक्रमणते भी ( 

९ होना सम्भव नीथा । ! 
| 





€ सुखटुःखसे अपने दीर्धनीवनको व्यतीत करके राणा खाक बृढेहोनेको आये । 
% इससमयमें अनथकारिणी विषयचिन्ताको छोडकर परमाथचिन्तामें मन रगा 
<{ अन्तम अपनें समयुको शान्तिसे व्यतीत करना चाहतथे । उनके बटे पोते यथा- | 
% योग्य त्ति ओर ्रसम्पत्तिको पायकर परमानन्दसे समयको व्यतीत कररे। । 
| अव उनको किंस बातकी चिन्तहि ? अव केवर बडेय॒त्र चण्डकोा योवराज्यपर । 
%| अभिषेक करदेनसेरी वे निश्चिन्त होकर भगवानका भजन करेगे । पर्छ विधा- | 
९ ताने बामहोकर फिर उनको संसाररूपी नदीकी धारक भवरजाख्मं डाला । (4 
5 राणाकी परमाथंचिन्तामें विघ्न हमा, शान्तिके मामं कांटा पडा ! बह इस 
& विषमयी संसारचिन्ताके सोतेसे किसीभांति न निकरसके । ॥ 
एक दिन राणा छाक्ष मंत्री, पारिषद ओर प्रतिष्ठित सामन्तोके साथ अपनी ( 
‰ राजसमामें वैर ये कि इतनेहीमं मारवाडकं राजा रणमलका पगया इआ एक (ई 
& दूत वहां ““ नारेयङ " केकर आया । राणाने उस दूतका यथायोग्य सन्मानं 
& करकं मारवाड्के भरपालकीं कुदार प्रकर उसके अनेका कारण पृछा । दतने ६ 
ध कहा-““ महाराणाके बड पुत्र युवराज चण्डके साथ अपनी कन्याका न्याह उहरा- | 
` ‰ कर महारा रणमहटने यह नारियल भेजा ।'' चंड उस समय राजसभां नहीं थाः | 
| ४ इस कारणसे राणाने दूतको ऊुछदेरतक ठउदरनेके छ्यि कडा ओर धीरे २ बोडे | 
। कि ““ इसीसमय चैड समामे आकर इस विवाहम अपनी सम्मति देगा 1 ” । 
अनन्तर अपनी डादीको चदे इए सकर बोरे कि “भं जानतां कि मेरी समान 
{ सफेद डादी मृछवाञ्ेके स्यि आपलाग इस प्रकार खेखुकी सामग्रीकों नहीं ॥ 
% भजते । '' राणारक्षके मधुर ओर कौतुक 1 युक्तं वचन सुनकर समस्त र 
। सभासद्‌ परम पुरुकित हए,ओर रसीरे वचनकी विदोष यदसा करके बारम्बार 
2| उसबातको कहने रगे । ( 


2 इतनेदीमे ऊमार चण्डने सभामें आकर इस समाचारको सुना । पिताने कोतु- | 
कके वदा होकरभी जिस सम्बन्धको जरादेरके सिय अपना समज्ञाहै, फिर पुत्र (4 
श उससम्बन्धको किंस प्रकारसे अपना करसकता है १ चण्डके हृद्ये यह ट चिता 
` €! खटबलने र्गी । बारबार इस प्रकारसे विचार करके चंडने निश्चय किया कि 
ह सम्बन्ध मे किसी भांतिसे नहीं करूगा। चण्डके इस सिद्धान्तको शीप्रही राणाने / 
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५ सुना \ पुत्रके इस सिद्धान्तको अनुचित कहकर राणाने बारंबार उसको वहुतेरा ( . 


\ समञ्ञाया, परन्तु चण्डके एकभी ध्यानम न आया । वे चंडके टटसंकल्पको किसी { 
भकारसे भी नहीं राङ सके \ राणाको उभय संकट हआ ! एकओर चंडकी कठोर ^ 
५ मतिज्ञा जोर संकरप, दूसशेओर माराडके राजा रणमह्टका घोर अपमान। मसे 
४ यह अपमान अनिवार होने गा । कारण कि राणाके हजारों उपदशा, सेहवचन, (4 
& अनुरोध, आदेरा अन्तम भयदिखानाभी निष्फछ दहीगया । दृदमतिज्न॒ चंडने (4 
3 किसी भकारसे उस विवाहे अपनी सम्मति न दी । तब तो राणा पुत्रसे अत्यन्त (ई 
३ अप्रसन्न इए, ओर रणम्टको अपमानसे बचानेके यये स्वयं उस विवाहको करना $ 
< स्वीकार किया । कहां तो बुढापिमें संसारकार्यको छोडकर अन्तसमयको शान्तिसे ( 
४ विताना सोचा था, परन्तु सो न होकर फिर संसारके चक्रमे ध्रूमना पडा । जिस पु- ( 
६ को प्रा्णोसेभी अधिक समस्ते थे, जिसको योवराज्यपर अभिषेक करके ससा- 
१ रसे छटकारा ठेनेकी तइयारी कीथी; उस पुत्रका एेसा आचरण ? पुत्रहोकर ( ड 
| पिताके सुखटुःखका ङछभी ध्यान न किया-पिताके सुखकी ओरभी न देखा!-फिर (4 
वह पुत्र किसकाम आवेगा ! राणा इन वार्तौको सोचकर अत्यन्त रुष्ट हुए। करोधके ( 
३ मारे अत्यन्त तिरस्कार किया तेजस्वी चंड चपचाप है-मौनभावसे पिताके समस्त 
| तिरस्कारको सहा । दारुण अपमानके मारे उसका हृदय खर्बाने र्गा। परन्तु 
‰ इ स्थिरभावसे खडा रहकर उस भरयकर तिरस्कारको सहन करता रहा । ङछमी । 
1 उत्तर न दिया।फिर राणाने गेभीरकंटसे कहा “अच्छा मेही उस खीका पाणिग्रहण 
! करता दं; परन्तु तुम निश्चय जानियो कि उसखीके गर्भसे यादि कोई पुत्र हभ तो 
| तुम्हारे उत्तराधिकारका अधिकार जाता रहेगा-शपथ करो 1 इस कठोर वचन- ! 
। को सुनकर तेजस्वी चैडके रिरका एक केरभी तो कम्पायमान नहीं इञा । बह | 
अचरु अटल ओर स्थिरभावसे खड़े रहकर धीरभावसे बोला । “हां पिता! मेँ ¢ 
भगवान एकाठिगकीं रापथ करके कहता कि पुत्र होनेपर मँ अपने उत्तराधे- ( 
4 कारको स्वयं ही शोडदूगा । 
 होनदारकी गूढ खनको कौन मेटसकतादै! बारहवधकी कन्यामे पचास वर्क । 
1 महाराणाका विवाह इ । इस विचित्र संयोगसे होनेवारे पुत्रका नाम स॒ङ्ल्जी ॑ 
हआ, ज मुद्धलजी पांचवषका हआ तो राणाने सुना किं यवनलोगोनि पुष्यतीर्थं । 
¢ _^ दुराचारियोके पितरेक } 
1 गयाजीपर चटाई की है ओर उन दुराचारियकि ससे इस पवितरकषत्रका उद्धार | 
1: करनेके खयि मारतवषके समस्त राजारोग उसही ओरको चे । तब महाराणा ( 
॥ लाक्षनेभी उस कठोर व्रतका अवछम्बन करके अपने अन्तकारुको पवित्र करनेका । 
0000000 
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% संकल्प किया । भारतवर्षके सनातनधर्मावलम्बी राजा्ओका रेसा विश्वास था “कि { 
{ राज्यकरनेसे राजाको अनन्त पापका भागी होना पडताहे 1" अन्तकारके समय ए 
राज्य धन ओर विषयवासनाको छोडकर कठोर अनिन्रात्तिका अवख्म्बन करके 
वरतानुष्ठान, परमाथंचिन्ता, तीथंगमन ओर दानादि पुण्यकायका अनुष्ठान न कर- 1 
& नेसे किसीमकार इसपापसे निस्तार नहीं होता । इसदी विवासको हदयमें धारण (९4 
{ करके इस कठोर संग्रामम प्राण देनेको तइयार इए! परन्तु इस्लाम धमौवरम्बी ॐ 
4 तातारवारे जिसदिन हिन्दंके सनातनधभ॑को करुंकिंत करनेके चयि तहयार / 
41 इए, ओर जिसदिन वे उस ऊअभिप्रायको सिद्ध करनेके च्य खङ्से काम । 
% ठेनेको तइयार इएः उसदी दिन दिन्दूराजाओने उस शान्तिमय जीवनको त्याग- 
4! कर कटोर वीर धम्मेके धारण करनेका लक्षण दिखाया । उसी दिन उन्होने शतदर (4 
1 ओर कग्गर नदीके विरा किनारे रक्तसे रगदिये ओर गया तीथंकरा उद्धारकरना 
{ उनका प्रधान साधन हआ 1 उनका टट विश्वास था कि यदि वे लोगं पापिष्ठ यव- ^> 
नेकि कटुषित ग्राससे पुण्यतीर्थं गयाधामको उद्धार करठेगे तो पुनर्जन्म न होगा। , ` 
। तथा अप्सरागण दिन्यविमानमे बेटाठकर उस साधन भूमिसे स्वगलोक्मं ठे जौ- (र 
१ यगी । विश्वासी कार्यका प्रधान मणोदक ओर अग्र नायक होते । इसदी विश्वा- !+ 
) सके वावर्त आयं नृपतिगण बुढापेम दद्धषं म्टेच्छकिं साथ घोर संयम करनेके ^ 


4 


{ लिय तइयार इए 1 उनकी तपस्या यरीहे। आज महाराणा लाक्ष उसही करोर तप- ~ 
#1 स्याको करनेके खियि भयंकर संग्राम करनेको अवतीर्णं हए । इस द्स्साध्य वतको (4 
१ अवरम्बन करनेसे पिरे उन्होने विचार किया कि अपने राज्यकी व्यवस्थाभी ॐ 

करदं । राज्यसे विदा गहण करने पर किसी मकारका श्ंञ्लट न हो इस बातका 
4 बन्ध करनाही उन्होने परम कतन्य समज्ञा । उसकार महाराणाने चण्डसे ( 
4 इस बातका कोड परामश न किया कि उत्तराधिकारी कोन होगा ! अथवा यह ; 
4 राज्य किंसको दिया जायगा । केवल इतनाही कहा कि;ः-““ मे जिस कठोर (4 
व्रतको करनेके व्यि जाता हँ, इसमे देसी आदा नही है कि फिर उद्यापन करके 
1 भी देशम छोट आऊँ । यदि में न लौट सद तो फिर सुद्धलकी उपजीविकाका , 
‰ क्या उपाय होगा १ फिर खुकुलके क्यि कौनसी सम्पत्ति निद्धारित होगी ? ` ( 
1 तेजस्वी चण्डने स्थिरभावसे खड होकर धीर ओर गंभीर भावसे उत्तर दिया प 
चितोरका राजसिहासन।'' कदाचित इस सरल ओर उदार उत्तरका सुनकर 
राणाके मनमें कुछ सन्देह हौ इस चये बुद्धिमान चण्डने पिताकी गया यात्रासे ( 
कु सुङुरुके अभिषेक कायंको करनेका विचार किया । चंडकी ददपतिज्ञा 4 
क कयर्रर कक्कर 
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९ ओर अद्भत आत्मत्याग देखकरभी राणाके मनमें सन्देह इआ इससे युद्धम जानते 
ॐ मथमरी उन्होने सुङ्ख्जीको राजपर अभिषेक करदेना चाहा, शीघ्री अभिषेककी 
२ सामग्री एकत्र इइं ! पांचवषेके नारक सुकुरको राजसिहासनपर विराजमान करके ह 
९। चंडने सबसे पारे उसको राजोपयोमी सन्मान ओर आद्र दिखाया, व उसके | 
१ निकर अनुगत ओर विरवासी रहनेकी गतिज्ञा की । इस महान स्वार्थं त्यागके बदले (| 
१ मेत्रमवनमे उनको सबसे ऊंचा आसन दिया गया जर यह्‌ भी विधे होगर फि 
&। उस दिनसे जिस किसी सामन्तको भरमिडत्तिका दान किया जाय॒गाएउसके दानपतर- ॥ 
%! पर राणाके हस्ताक्षरसे उपर चडके खङ्गका चिह्न बना रहेगा । चित्तौरके राजानि 
४ उस दिनसे जिसको जो ऊख श्रमिदृत्ति दान की उस दानपत्रके ऊपर साटुम्बा | 
४ # पतिके खद्घका चिह्न बना हृञा दिखाई देताहे । ; 


ौ 
€ मार चंद्रका हृदय जिस मह, दीरता सहनदीरता ओर उदारता आदि ॥ 
४ सुन्दर गुणास भषित था, यादि सुद्रतभरतक उनके आत्सत्यागका विचार किया ( 
4 जायगा तो भटी भांतिसे यह बात प्रमाणित होगी; कि पिताके पीछे अपने | 
१ टघुभ्राता खकरका ओर सम्पण मेवाडराज्यकी भखाई व श्री्रादधिकं खयि अति- 
॥ चतुरताके साथ समस्त राज्यभारको भटी भांतिसे देखने ख्गे ! परन्तु सुकुर्की 
% माता उनके भबन्धसे अत्यन्त अम्रसन्नथी । यह चाहतीथी कि सुद्रके समथं ॥ 
& होनेतक भं स्वयं राजकार्यका प्रबन्ध करूगी । परन्तु उसकी यह आदा पूर्ण न इई; ।$ 
४ इस कारणसे मनम महादुःख हुमा । छटिर दसा ओर विदेवके चलायमान 
4 करनंसं उसनं पवित्र कृतज्नताको हदयमे स्थान न दिया ! उस समय उनका हृद्य | 
4 पञुकी समान होगया था । नहीं तो जिस चंडके सार्थं त्यागके विना वह कमी ५ 
& मी “भेवाडकी राजमाता" न होसकती थी; हृदयपर पत्थर रखकर यथां राक्षसी || 
1 ओर पिशाचनीकी मूर्ति बनाय उसी चंडके अपूर्वं गोखको भ्रक गर । तथा 

| उसहीका उरा चोतनेके विचारे र्गी ! वीरवर चेक मत्येक कायको यह राज- 1 
1 माता डाह ओंर धृणाके साथ देखेने रगीं । फिर पीछे किसी प्रकारका छिद्र न 

| देखपानेसे केवर अगर्क संदेह ओर धिनोने स्वभावके वदाम पडकर (4 
< चंडके सीधे साधे कार्योमिं भी दोष लगाकर कहा । ““राजकायंको ॥ 

चरानेके बहाने चण्ड स्व्यही राणा बने जतै यदापि वह अपनेको राणा नहीं (1 
4 कहते हँ, परन्त॒ इस उपाधिको केवर नाममात्र रखना चाहते । धीरे २ यह ( 

` + चके वंशावाठे चण्डावत ( चन्दावत ) नामसे पुकारे जाति हैँ । उनके स्वामी ओरसरदा- || 

रके रदनेका स्यान साङ्ग््रा हे । मेवाडके सदरकी सभाम साुम््रापति सर्व ष्ठ॒ गिने जातें । | 


कन्यस ससय्कस्यररररयन्करर्न्य 
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य समस्त वातं चण्डने सुनीं । वे भरीमांतिसे अपने हृदयको पवित्र ओर सरढ- ( 

4 भावको जानतेथे, उनका द्ढविश्वास था किं क्रो भाईके मंगख्कै, स्यि ओर ( 

ध राज्यकी संपत्ति बृद्धिकं ल्यि हमने राजसन्पानके न्यौखावर कर दिये 

हौ क्या इनवातांका यदी बदरं ? यह चण्ड यहृषौ जानतेथे कि पुजके ई 
\ स्वाथकर स्यि माताकरा हृदय बारवार व्याल ओर संदेदृयुक्तं रइताहे ! परन्तु 

~ केसादा हा; कहा हतकारा मनुव्यका सर्ता, उदारता ओर स्वाथेत्याग, यह ( 

वाते क्या कुटि कपटताम गिनी जार्यगी । संसारे तवतो किरीकोभी सरल- 
। व्यवहार नहीं करना चाहिये । (4 


= संडके उदार हृदयपर घोर घाव पहुंचा । बह समञ्चगये कि कसका |> 
1 समय नरे राघ्चकी भयंकर छर्यीको हृदयम गृहण किया जा सकत, ^ 
© परन्तु इस प्रकारका अन्याय ओर कंक पर्भरको नहीं सहा जा सक्ता। इस अ- 
<! न्याय ओर दुनौमता तथा संदेदके चयि उन्न माताको मधुर तिरस्कार करक ~ 
६ कहा ^ आपकी सममे केरे, यदि सुङ्ञको चिन्तौरके राजसिहासनपर वैथ्नेका (“ 
<| अभिखाष होता, तो आज कोन आपको राजमाता कहकर पुकारता 1 अच्छा, 
& इससे मेरी कोई हानि नरौ न छु दुःखही है; केवल यह पछतावा रहा किं 
< चित्तोरके राञ्यको छोडकर जाता दं । चित्तोरके भाग्यमे तो गादी स्याहीसे भयं- ~ 
%/ कर होनहारका होना छिखाहि, उसटीका विचार करनेसे युजे डःख होताहै । ( 
{ अच्छा, भ जातादूःराज्यका समस्त प्रवन्ध आपी छीजिये; अव केवङ आपहो- (4 
के ऊपर राज्यका सुख, दःख सम्पात्त, विपत्ति, इत्यादि समस्त विषय निभ्रर 
<! करते हे, देखियो ! रिरोदिया टका गोख कदी नादा नहीं होजाय 1 "' चंड ( 
२ चित्तोरको छोडकर मान्द्राज्यकी ओर चखा गया । वहाके राजाने भलीभांतिसे 
< आदरमान करके अपने यहां रक्खा, ओर हद्टरनामक राजस्थान शीघही उनको ६ 
4 शरमिडृ्िमे देदिया । 
 पृरथ्वीके किस स्थानपर यथार्थं कृतज्ञता !-यह ऊतक्ञताका पार्थिव ओर ! 
९ स्वर्गीय धनदे । दसा, देष, स्वाथपरता, ओर विड्वासघातकताके नरक कूपमे ६ 
| कही यह स्वगींय रत्न रह सकताह!-जिसंके हदयमे यह दिव्यरत्न विराजमान 
‰&। वह मनुष्य होनेपर भी देवता है;ः-षह अत्यन्त साधारण होनेपर भी सम्पूण संसार- द 
| का पूजनीय है । कुमार चडने एकसाथ स्वाथंको छोडकर अपने राजसुककटको 
1 छोटे सोकेटे भटद्याके मस्तकपर अपने हाथसे उढाया; जो उनका दास होनेके ( 
‰ योग्यमी नहीं था, विवरा होकर उसहीकी सेवा करनी पडी;-इस उदारता ओर ( 
नकर रक रर र्रदरक ररर ररर 


( ९९६ >) राजस्थानइतिदहास । 
4 


© = = भ्र 


१ सदहानताके कितने चित्र सरुष्योके इतिहासमे दिखाई देते ह ! इस अद्भत स्वाथ ( 
` < त्याग करनेके बदेभे उनको क्या मिला ! हिंसा देष, स्वाथपरता ओर घातक | 
‰ ताके भंडार इस संसारम उसके साथ कोनसी भटाईं की १ वे अपने पितरराज्यकी | 
< छोडकर चरे गये, दुष्ट राजमाताने एकवार भी उनके ठदहरनेके स्यि न का; ॥ 
\ एकबार भी उनके रेआनेकी चेष्टा न की \ वरन उरी मरसन्न दुई; विदोष करके | 
€ पिता श्राता ओर भेके दूसरे इटम्बिर्योकं आनन्द्की सीमा न रही । मन्दोरनगर ( 
स को छोडकर वे लोग क्रम २ से चित्तोरमे आने रगे।सवसे पदिखे सुकुलके मामा जो- 
4 घनेइन्हेनि दी जोधपुर बसाया) मारवाडकी मरुभ्रभिको छोडकर सेवाडकी रीत 
| छायाम आनकर विश्राम जिया ! ङुछदिन पीके जोधकं पिता रणम ओर ॥ 
& अगणित सेवकादिभी आगये । ज्वारकी रोटी खाते २ मारबाडर्भे जिनके गटे (4 
ॐ सूखगये ये आज वह रोग हरे भरे मेवाडकी गर्हरकी बनी रोधि खाकर परम $ 
& मसन्नतासे वारक युकुलका जय ₹ कार करने रगे । प 
& रसे कितने आदभी हं, जो क्ररनीति मलुष्योकि हदयका भाव समञ्ञ सकते हो?! 
&{ मारवाडके गरम रेतीठे मेदानमे बैठकर जो लोग उस स्थानकतो खगेके सुखका # 
| भंडार समञ्चकर गवं करते थे, आज वही महानुभव वीरगण उस ` स्वगा- !‡ 
& देवगरीयसी ”' जननी जन्म भ्रामिको छोडकर मेवाडकी प्राभिमे किस कारणते ¢ 
| अधये ह १ कोन जाने कि उनके हदयमें कौनसा विचार उद्य इञा है! अपने बालक ! 
४ येदतेकी गोदरे छेकर वे बाप्पा रावलके सिहास्नपर विराजमान हए । राणाके ॥ 
& छत्र चामर ओर किरण उनके चासजौर शोभा पाते थे; उनकं हृदयम सुखकी > ` 
। कितनी दी ह्रं डा करती थी, मनही मनम अनेक कारके स्वम देखा करते ये। 
॥ जिस समय वारक सुकल .खेलनेके खिये राजसभासे चखाजाया करता था; तब |$ 
२ वह अकेठे दी सिहासनपर वे रहते थे । वे समस्त राजचिद् उससमयभी उनके 4 
‡ र दोभायमान रहते थे । कोई इन बार्तोको देखकर भी न देखताथा । ४ 
५ 


9 


& कड न्ना साहस करके उनसे इस विषयकी पू पा न करता था । परु 
2 केवर एकजन इस. अभिप्रायको समज्ञा । राटरराञ्यका यह व्यवहार द्खकर | 
4 वह मन्मे अत्यन्तदी दुःखित हआ । रिशोदिथा रकी यह एकं वृटढीधात्री थी* 
|; राजकुमारकी रक्षाका भार इसके दी हाथमे था । क्या बीरबर बाप्पा रावरके | 


4 * टाडसाहव कदत क दिन्दुराजपाश्वारमे उखधात्रीका विदेष आद्र या । उसकी सन्तानको { ७ 


4 एक २ राजपूत राजक छाथ ¢ धाईभाई ›*का सम्बन्ध रखना पडताहे | इनलेर्गोको सदकि व्यि 
{ ममिदृत्ति दी जाती ह । दिन्दुराजाखेग इनको बडेर कार्योमिं नियुक्त करते ह । { 


| 
दय 12. 








द्वि स्व ०-अ० ६. ( १९ ) 
1 
1 सिहासनपर राटोरलोग अधिकार करेगे । क्या दजर्नकी विच्वास घातकतासे ¢ 
€{ रिदोदियाकुट सदाके ययि पाताटमे चखा जायगा ? धारके मनँ उस मका- 
द रकी गद चिन्ता हीने कमी । (4 
+ दारुण, दुःख घृणा ओर अभिमानक्षे जजरित हकर खङढ्की माताके पास < 
<+ जाकर कहा । ““ क्या तुम इछ देखती नदीहो । क्या छछ समञ्चमे नदीं आता ! ।> 
1 क्या तुम्हारे पिताका छटम्ब तुम्हारे वेको चित्तोरके सिदासनसे अल्ग रक्खेगा?” ^ 
 मंगर्की अभिापा करनेवाटी धाईके सुखसे यह बात सुनकर राजमाताको 

^! अत्यन्त सन्देह इञा; अवतक इसप्रकारक चन्ताका उनक्मै स्वञ्नमभी ध्यान 

<| नहीं था । अव वह समन्ञी कि हमारी दरा संकटमे पटंच गइ है अब ॒विपत्तिसे यु 

4 उद्धार पानेकी फिकर पडी । परन्तु अव ऊोनसा उपाय है ? उन्दने मतिश्चममें ' 
4 आकर आपी अपने पांवमे कुहाडी मारी । यदि मारचंड चित्तोरमे होते तो > 
। किसीप्रकार यह विपत्ति न पडती,परन्त॒ उन्होने पिशाचिनी बनकर अपने आयही ^> 
€ अपना सत्याना किया.। विपत्तिसे छटनेका कोई उपाय्‌ न देखकर महाराणी + 
<! अपने पिताके पास गई ओर तीव्र अभिमान करके उनसे उपरोक्त वातोका !* 
ॐ कारण पृचछा, उत्तरम जो ङ सुना उससे उनका हृदय व्याङ्र होगया, शिर (4 
 चकराने र्गा, उनके हृदयम दटविश्वास होगया किं पिता रणम, प्राणप्यारे र 
<‹ सुङ्कढका जीवन ना करके स्वयं राज्य ठेना चाहता दै । इस विपत्तिकाख्मे राज- !~ 
5 माताने सुना कि चंडकं दूसरे भाई रघुदेवको रणमछने ुप्तभावसे मार डाला । इस 64 
© कसमाचारके सनतेदी गजमाता अत्यन्त व्याड्क इर । रघुदेवको केख्वाडा ओर ड 
¢ क्वेरीगोषनामक दो भ्रमिवृत्तिये मिरी थीं । रघुदेव कैलबाडेमेही रहते थे । एक !‡ 
< समय रणमह्टने उनके पास एक सन्मानस्‌चक पहरावा भेजा पहिरावा प्राप्न कर- | 
तेरी राजप्रूतरोग पहर छिया कसते ह । यह उनमें एक विदोष रिष्टाचार समञ्चा 64 
<{ जाताहे । रघुदेव जैसेदी उस पदिरविको धारण कररहेथे कि वैसेदी उस इराचा- ॐ 

& रीके गुप्तचरने उनको छूरीसे मारडाखा ! इस गुपतघातकको रणमहछनेही भेजा था। 

\ रघुदेव अत्यन्त श्रीमान, धमेपरायण ओर साहसवान युवा पुरुष था । उनके अनु- 4 

| पम गुणोसे व सुन्दर होनेसे राजप्रूतरोग उनसे इतना सेह करते थे किं उनकी (4 
९ मत्युसे सब मेवाडके रहनेवारोको अत्यन्त शोकं हआ । मत्युके पीछे बह देवस- ! 
! न्मानको पराप्त होकर मेवाडके “"पित्देवताओं "मे गिने गये । तबसे मेवाडका रत्येकं ॥ 
{ मनुष्य अपने घरमे उनकी मूरति स्थापन करके माक्तेकं साथ पूजा करने र्गा । । 
{| मतिदिनकी पूनाके सिवाय रघुदेवकी पूना मतिवरषमे दो बार तो महा्टमथामके (| 


ऊदन् दन्द दन्यस्य रददनद दस्यरु दन्कन्दस्ड दन्न 
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( १९८ ) राजस्थानहतिहास । 


गी अति. त रि, अरि, नि न कै भति 9 णत ^. -~ #१ ^ क, ११, श (र # 0, १ ॥ 4 


‰ साथ हुआ करती हे । इससमयमे राणासे ठेकर राज्यका भिखारीतक इस धूम । 

५ धाममें भिरुजाता है # 

॥ „अब तो राजमाताकी दका ओर चिन्ताकी सीमा न रही । वह समञ्जगरं | 
। कि जव इस दुराचारीने रघुदेवको मारडाखा तो अब सुकर्के संहार करनका- 
॥ भी शीघ्रदी विचार करेगा । वे इसविपत्तिसे वचनेका उपाय खोजने रूगीं। (4 
‰ निस ओर देखतीउस ओर संकटदी संकर दिखाई देता । चारोओोर शी ( 

॥ रणमहछके आदमी चारोओर रगे इए । चिन्तोरमे जितने बडे ₹ पदै, उन | 

{ सबपर रणमलके आदमी डयेहुए हं । उनके सिवाय चित्तौरके सबसे बडे आसन । 
पर जयसलमेरका एक भटी राजप्रूत विराजमाने । ( 

} रणमट्ने सबकोदी अपने वदाम कर छिया है; वह सबकोी पुतटीकी तरह # 

नचाताहै । किर इससमय एसा कौन जो रानीकी ओर खडा होकर शिशोदि- 

या रकी खाजके जहाजको न डबने दे । वाप्पारावरके ठगायेहुए वंदावृक्ष 


4 न आंधीसै 9 बचावेग 0 ©. ० = आदम्प ¢ ^ ^ ; 
१ कीन इस आंधी 1 {- कोइ नही। केवल एक ;-वही देवताको समान 
4 


उदारहृदय वीरवर चंड । कऋमसे रानीका आरा भरोसा खोप होने र्गा 1 वह ( 
४ चारांओोर अन्धकार देखने रमी । इस संकटमे पडकरदी उन्होने चेडको याद्‌ | 
४ कियाथा\चडकी करीहुईं होनहार वाणी उनके कानेमिं गजार रहीथी।ज्यों ज्यो समय । 
¶ ैतताथा, त्यो त्यो रानीका हृदय सूना होता जाताथा, राणी हाथमलकर पछताई । 
| ओर जव दुःख न सहागया तो चंडके पास अपना सारा इृत्तान्त कहटा भेजा । । 
{ यद्यपि चड उससमय दूरथा, परन्तु चित्तोरके समस्त समाचार उनको प्रतिदिन । 
४ माट्म होजाते थे । वह पहरेसेदी जानगयेये कि पीछे पञछताकर सुकुककी माता | 
4 मेरीदी सहायता चाहे गी दुराचारी राटौरोगोकि भ्रासते चिन्तौरका उद्धार करनेके ( 
| खिये वह पिरेसेही तइयार होगये थे । इससमय विमाताका पत्र पाकर 


1 > दशदरेके दिन मेवाडमे एक उत्सव हुआकरता है । उस उत्सवके दिन ओर प्रतिमासके ॥ 
द्वे दिन मेवाडके प्रत्येक धरम रघुजीकी वेदी साफ कीजाती दै । उनकी मूर्तिको स्नान कराकर 


| उच वेदीपर रखते है । राजपूतोकी लिये उसवेदीकी पूजा करके उनसे अपने पुत्रके मंगल्की ( 
{ कामना करती है, ओर राजपूतठाग पुत्र कामना करते है । रघुदेवजीके देवत्व प्राप्त होनेते पठि 
वाप्पारावख्का कुठेशनामक एक संतान मेवाडमें पुजकदेवताकी भांति पूजा | था, परन्तु अब 
| कोई उनकी पूजा नदी करता । अबतो कषेत्रपारदेव ओर रुदेषजीदी मेवाडवाधियेकि प्रान उपर्य | 
4 देवता कै । रघुदेवकी पृजाविधिके साथ ग्रीसके ओडोनिस देवताकी पूजाविधि बहुतायतवे 
मिलती दै । ध 








द° खं ०-अ० 8. ( १९९ ) 
0 9 
‰ शीघ्री चिततोरकी ओर चले । जव पहृटे चित्तोरको छोडकर छऊुमार चण्ड 1 
1 भांदूनगरम गये तब दोसो (२०० ›) अहेोरैये भीक (शवर › अपने खी पुत्र ओर ए 

पारिवारको चित्तारमे छडकर उनके साथ चर्ेगये ये । इससमय च॑डकी अनु- 

| मति छेक वेभी अपन भाईं बन्धु ओर स्री पुत्रे मिटनेके ख्यि चित्तीरके / 
५ भीतर गये ४. । दुगेपवेश करतेदी वह द्वारपाछोकी सेवा करने रगे । वर्ह ( 
<| सेवा करनमें दिन बिताते इए वि्वासी भीर्गण अवसरकी बाट. देखते रहकर ¢ 
ध बडी सावधानीसे कायं करने रगे । इसओर मार चंडने सोती मातासे 
& कहाभेजा किं “चारोरके गेव गोरमें भोजन रबोटनेके बहाने मतिदिन बहतसे । 
‰ बिखासी दास दापिर्योको भेजा करो, ओर अवसर पाकर उनकेदी साथ शुङ्ग [{ 
€| लको लेकर तुमभी चरी आया करो, 1 मानुसार फिर उन मोवोमेभी आया- (4 
% करो जो चित्तोरसे बहत दूरपर हों । परन्तु यादरहै कि दिवाटीके दिनि # गोसु- / 
& ण्डानगरमें पटहंचजानेको न भूष्यि । यदि भ्रूलजाओगी तो फिर कोहं ( 
१ उपाय न चरेगा । "” (4 


1 इस उचित उपदेशक पाकर सुङुटकी माताका हदय सावधान इआ। ( 


% चडकी आज्ञाके पालन कर्मे उन्हनि एक घडौकाभी विलम्ब न किया । वरन । 
+ 
+ 


बे दूने उत्साह ओर दूनी सावधानीके साथ कायं करने कगीं । धीरे २ दिवाटका । 
थ त्योहार ` आगया । अपने आदामर्योको साथ ठेकर सुद्र चित्तोरसे गोण्ड (4 
+ # नगरमे आगया । राजमाता सारेदिन नगरवासि्योको उत्तम २ भोजन कराकर ( 
/ रात्निके होनेकी बार देखने रुगी । धीरे २ संध्याका सष््म अंधकार सम्पूणं ¦ 
५ संसारम विस्तार पागयाः तथापि चंडका आगमन नहीं हआ । फिर संध्याका ! 
| छेक गंमीर॒ तिमिर कृष्णचतुदेरीकी रात्रिके गाढे तममे लीन (¢ 
1 होगया, तथापि मार चंडके दशन न इए । पुरोहित, धात्री, ओर उनुके प 
| संगी साथी निराश होने रुगे । अन्तमं यह सव राजङ़मारको ठेकर चित्तोरी 
४ नामक कोट-भीतके निकर पहूचेही हे कि उतनेहीम पीछे धोडोकी रार्पोौका 
शन्द्‌ सुनाजाने रुगा । उन्दको सुनकर सवके हद्यमे नवीन आशाका संचार 
{ इआ 1 बातकी बातमं चारीस सवार अतिदीघतासे षोडोको चलातेहए उनके 
! आगेसे चरेगये । इन सवारोमे सबसे आगे कमार चंड थे, मेष बदला इया | 
¦ 


१ था । छोटे भ्राता सुकुरुके आगे पडतेही चंडने संकेतसे उनको वहीं सन्मान 


+ ॐ चित्तौरसे माच्वेको जानेके स्यि जो एक सुन्दर मार्ग हँ, ोयुण्डा उसही माके ऊपरभागमे (¢ 
1 चित्तौरसे ७ मीर दूरपर बसाहुआ दै । 


(4 ४ 
222 
ॐ 





॥ ॥ 4 2.३ 


६२०० ) राजस्थानईतिहास । 
< ~~ 9 1 9 निवि पदक पो णिदिति 8 १११ (0११६, 1४५ ॥ (व + ण ति निन तिः नि 


<€‹ ष्देखायाः क जो सन्मान राजारोर्गोका किया जाता है, ओर अपने चुनेहए ॥ 
< आदभियाका ककर चित्तोरके सिहद्वारपर शीघ्रतासे जा प्च । जो रहगये प 
< वोभी उनके पीछे २ जाने रुगे ! अबतक किंसीने चंडकी गतिको नदीं रोका। प 
% इससमय “* रामपोर "` * नामक द्वारपर पहचतेदी दारपाकोने इनके सामने | 
€ जकर पा ।के आप छाग कोने ! मार चंडने उत्तरदिया 1 “ किं ए 
< हम सव राजपूत सरदार ह; चित्तोरके ओरे धोरेके गोविमे रहते ( 
॥ राज्धमारके साथ गोमुण्डा गये ये हम लोग, अव दुर्भमे उनको पटृचानेके 
<, स्यि साथ आये हं ।"' यह सरल उत्तर सुनकर फिर किसीको कोर संदेह | 
॥ न इञा, ओर यह विना किसी रुकावटके किले भीतर चे परन्तु जव वाकी 
€ ोगमा जो पीरेथे आगये ते द्वारपाखका संदेह बढगया सोचनेरगे इन्तो 4 
& का प्रयोजन क्यादे; वह समञ्ञगमे कि दीघही हमारा सत्याना होजायगा । यह | 
<{ विचारकर समस्त द्वारपार तलवार ठेकर मार चंडके सामने इए; मारभी ।‡ 
1 तत्का नगो त्वार हाथमे ठे कोधित हुए सिहकी समान उनकी ओर श्चपटे, (र 
€ दोनां दरम घोर सं्राम इञा । इस ओर चंडकी मेघगंभीर सिंहनादको सुनकर । 
‰! उनके सेवक दावरगणभी अपनी मूर्तिको धारण करके दारपारोंका संहार करने 
| रुग ॥ यहा प्र चतुर चडने भटरीसरदारको जौ किरदार था दीघ्रतासे पकड- ( 
| कर कैद करल्िया ।'दारुण कोधके वदा होकर उसने चडकं सामने आना चाहा; (4 
& परन्तु उनके सवारकी गतिको न रोक सकनेके कारण आगे न बदसका जर ।३ 
‰ दूरसदा चडकं ताककर अपनी तीखी तलवार ऊपर फँकीं । वह तरुवार चंडके 
& र्गा, घावमस रधर निकर्ने र्गा । परन्तु तेजस्वी चडने तत्कार धावाकरके 
‰ उसे नीचे गिरा दिया । इधर कुमारकी सेनाने दवारपा्ोको भी टुकंडे कर डाङा। 
{ तथा प्रत्यकं राठारक। उसकं नोकर चाकरकि साथ दी गुप्त स्थानो पकड २ 
‰{ कर खाये ओर कटोरभावसे संहार करने खगे । ॥ 


(4 

चतुदंशोकी उस गंभीर रात्रिमें केवर दो चार दी राठोरचंडके विक्रमसे / 

निस्तार पागये्होगे । परन्तु इनसे अभागे रणमलकी मृत्युका वृत्तान्त पठकर्‌ 

€| शोकके स्थानपर हसी आती है । इस दराचारीने उस दिन अपनी कन्याकी 
किसी दासीपर, जो अत्यन्त सुन्दर थी मोहित होकर बलात्कार कर अपनी काम- 

1 वृत्तिको चारेताथं किया था । वह्‌ इस बातको नहीं जानताथा किं बाहर क्या ॥ 


१ ही रहि, न उसको यह ॒विदितथा किं शञ्चगण मेरे समस्त इष्टमित्र ओर बन्ध ( 


र पार होकर ^“ रामपोर ›> फाटकमे पहूचते टै । । | 
& # तारणक & ८ 


नु" "न नक । "च । "चकन नः पु न कन नुक "क + 
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दि०्खं०-अ० ६ (२०१) 
द 0 
$! वान्धर्वोका संहार करके अव य्हाकरां चरे आत ! मदिरा अफीमके खाने पीने ( 
€{ आर सबसे आधिक प्रेमके आसवसे मतवाखा हों यह्‌ बढा अपनी प्यारी कामिनी- ^> 

के गचेमं बहि उठे अचतनकी समान पड़ा माथा ! कामकी नीच 
< वत्तिकः वशदाकर दुष्ट रणमह्छने सतोरखके उन्मा रत्नको छीन लिया, अभा- | 
<! गिनीके निम॑र चरित्रम्‌ कटक खगा दिया । आज खक शापाधिमें यह अभागा । 
<€{ भस्म हो जायगा! जाज इस टोकको छोडकर उसे नरककी अनन्त वारे गिरकर 8 
! छटपटाना पडैगा,राजप्रत रक्नाके स्व्से भी उत्तम सतीत्व धनको निसवाखण्डी- 
<! ने हरण किया है, क्या राजप्रूतवाखा अपमानित ओर पददटित हौकर उसको क्षमा ।~ 
कर सकती {-कभी नदीं । रणमछछसे पापाचारका बदला ठनेके चिथ वह अवसर | 
< ठूढ रही थी; आज वह अवसर आपसे आप आगया । इस समय राजप्रतबाखाने ~ 
 धीरेर विस्तरसे उठकर उस दुष्ट मारवाडीकी * पगड़ी खोली, यर पगडीके दारा = 
44 उसको चारपाईसे भरीभांति कसकर बोधि दिया । बोधनेसे भी रणमह्टक्ती नीद न ¦> 
टूटी 1 इस भकारसे जभागे रणमलको भाग्यको सो पकर राजप्रूतर्लना घर छोड- ! 
<+ कर चटी गईं।थोडीदही देरम चडके यमद्त समान सिपादी उसके घरमं पंच ।तब भी ।~ 
वह पाखण्डी न जागा ! परन्तु जेसेही उन सिपाहियोने गगन विदारी सिह नाद ¢ 
< किया, वैसेरी उस पापीका सारा मतवाटापन उतरगया । अविं खख्नेपर जानगया ^ 
€, कि बडा समय आन प्हूचा । देखा किं रणोन्मत्त शञ्ञंसे घर भररहाह। सबही ह 
1 तर्वार उठाए इए अचंड वेगसे सामनेकों चे आति । कोध ओरं घातक स्वभावकते ¢ 
मारे उसके सब अंग जख्ने रगे, अभागेने रीघधतासे उरनेकी चेष्टा की, परन्तु (4 
{ उस मनमोहिनीकी कठोर प्रेम जजीरने उसको बारंबार रोका ¦ बहुतसा बरकरनेपर ^ 
‰ श्ट खड़ा न होसका बख्करनेसे भी उस कठोर परेम बन्धनसे निस्तार न पाया, फिर , 
<! अभागा चारपाइकं साथ ही खडा होगया । वह चारपाई उसकी षीटपर र्गी इइं प 
पेसी शोभायमान होती थी मानो कएकी पीठ कग रहीहे। पासदी पीतरुका बना- 
< हआ एक पानपा गिरास रक्खा था, ओर कोई अख न पाकर विवस होकर पान- ट 
‰ पात्रकेरी आधातसे रणमहने करईएक सिपादिर्योको धायर किया । परन्तु 
ई शुको अगणित सेनाम वह कबतक जीवित रहता शीघही उसके बन्द्ककी 04 
एकं गोरी >< लगी किं जिससे बह मर गथा । रणमलका जोधरावनामक पुत्र 


2 ~~~ --------~---~--~-~-~-~--_---~-~-~-~--~-~----~--~-~-- 
8 ‡ मारबाडीकी पगड़ी कगभग £ °हाथकी रम्ब होती टै । 
4 >< बहुतसे लोगोंकी यह सम्मति हे कि पदङे बन्दुक, ओर तोपकी खमान किसी अख्रको मार- ( 
तवासी नहीं जानते ये, ओर प्राणादि अन्थेोमें जो अभयाल् आदिका वर्णन है, बह कवि कस्पनाके इ 


| 


(२०२) राजस्थानइतिहास । 
0 
| उस समय नगरे दक्षिण भागम था पिता ओर इष्ट भर््ोकी यह गति सुन 
९ खाक हाथसे छटकारा पानेके लिय वह एक तेज धोडेपर सवार होकर वहांसे ए 
4 भागा उस दिन उसदिवाटी उत्सवके उपलक्षमे-उस कृष्णचतुदेश्ीकी धोररा- 
4 निके समय कपटी दुराचारी, राठोरोने अपनी विद्वासघातकता ओर पराई | 
॥ खीके धम्मं बिगाड्नेका फठ मठी तिस पाखिया । ओर बे सब रिरोदिया- || 
२ वीरोंकी कोधाभ्रिमे मस्म होगये । | 
४ इतनेपर भी छमारचंडका को कुछ भी शान्त नौ हमा । जोधरावके | 
| भागजानेपर वह उसको पकड्नेके छ्य उसके पीछे मन्दोरनगरकी ओर चले । | 
४ जोधरावचडकं म्रचंड बको किसीमकारसे सहन न करसका ओर मन्दोरनग- ( 
| रको छोडकर हरवारौकलनामक एक पराक्रमी राजपूतके यहाँ आश्रय छया । | 
4 इस ओर बीरचंडने सावधानीसे मन्दर नगरपर अधिकार किया, ओर जबतक 
| कन्होजी ओर मुंनाजीनामक इनके दोर्नो पुत्र नई सेनाको ठेकर्‌ उनके साथ | 
\ न मिरुगये, तवतकं बह नगरसे बाहर न इए । जिस दिन रागेरोको उनकी | 
| विड्वासघातकता ओर कपटाचारिताका भलीर्भोतिसे फर दिया गया, उस | 
१ दिनसे ठेकर्‌ बारहवषेतक मन्दोरनगर शिशोदियाकुर्के अधिकारमं रहा था । ए 
4 नारहवषं नातनेपर राठोरोनि फिर उसको अधिकार किया । जोधपुरके बसनेवाठे ।+ 
4 जाधराजको यहपर ही छोडकर इस मेवाडका इतिहास छिखिते; परन्तु रेसा | 
१ करनेसे एक पूरा उत्तान्त छूटा जाता है, इसकारण इसको न ॒छोडसके ( 
| इस समय रिददोदीय ओर रादौरद्धलमे जो भयंकर वैर बैध गया उस वैरकी 


2 --िवाय छ भी नही हे । हम निश्चय कहते हैँ किं ेसा समञ्चना उनकी बडी मारी भूल दै, उन ( 

| लेगोनि मारतवधके इतिहासक्तो जरामी नहीं देखा । दुःखकी नात दै कर एते आदमी पराये कानसे 
1 सुनकर पराई ार्तोपर अन्धा विइनास करके अनेक प्रकारके असार ओर भ्रान्तमतिका उद्धार क्िया- ( 
1 करते टै, जिखकी जो इच्छा हो सो कहो परन्तु हम निश्चय जानते है ओर निःसंकोच कह सकते ।> 
\ किं भारतवधवाठे अतिप्राचीन समयसे हौ तोप बन्दुककी समान आग्रेयाल्ञको जानते थे, ओर इनके ( 
| चरानेमे भी होशियार ये । नीचे ञयुक्रनीतिके कुछ @ोक छिखे जाते ह, उनको पदढकर देखिये कि ( 
); बन्दूक ओर तोपको बृहनालीक नामस पुकारा है । यथाः- (4 
^ नालीकं द्विविधं शेयं इृहत्‌कषुद्रविभदतः । तिरयगूड चिद्रमूलं नाकं पंचवितस्तिकम्‌ ॥ 
1 मूखा्रयोरश्यमेदि तिलबिनदुयुतं खदा । सुकाोपा्गलभञ्च मध्यागुलिनित्न्तरम्‌ ॥ 


ौ 
4 स्वान्तेभिचर्णसन्धावृशलकसयुतं सदा । रघुनालीकमप्येतत्‌ प्रधायै पाततिसाधिभिः ॥ (५ 
{ यथायथा तु त्वम्सारं यथा स्थूलविलान्तरम्‌. | यथा दीव बहद्रोरं दूरभेदि तयातथा ॥ ` | ् 
1 ब्रहनाटीकसन्तत्काष्टबुभ-विव्जितम्‌ । प्रवाह्य शकयायैसतु सुयुतं विजयप्रदम्‌ ®” 4 


1 0111. 
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४ भीतरी बाते परस्पर इस मकार मिरीदईं दं कि एक वातके छोडदेनेसे (4 

9 दोर्नोका भीतरीपन ओर दो्नोकी रमणीयता जाती रहे गी । अतएव इसही 
कारणसे यर्होपर कछ उपरोक्त बाताका वणन किया जाता ह। रिदो- 

९ दिया लोर्गेनि किसम्रकारसे गोद्रारदेराको पायाथा, त्था रागे वीर जोधने किस 

&| भकारसे फिर मन्दोरनगरपर अपना अधिकार किया था, इसकाही वणन अगि |+ 

&{ कया जाता है । इसका वणन टोजनेके पीछे सुङ्ख्जीके राजञ्यका इतिहास ( 

€| छिखा जायगा । ¢ 


् विपत्तिकी उपयोगेता "' सुफठ द्या करती द ! विपत्ति दी सस्पात्तिकी ध 
1 माताहे जो मनुष्य विपत्तिके समय धीरधारण करके कायकरताहै, उसको शीघ- 


ट 


£| ही सम्पत्ति मिरु जाती है, फिर उसपर कभी भी विपत्ति नही आती । महावीर +^ 
‰ जोधरावका राज्य जातारहा, इष्ट मित्र सबही मारे गये । परन्तु यह विपत्ति ही ^ 
‰ उनके किये सम्पत्तिकी देनेवाी होगड । यदि जोधराव कायरपुरुवकी समान खड {+ 
९{ बनकर व्याल हौ जाते तो नही कहा जासकता कि राठोरङल्के माण्ये क्या । 
थ होता !-ओर उनके विशार कीर्तिकषेत् जोधपुरकी मतिष्ठा कोन करता ? उनप्र + 
<| सब मकार विपत्ति पड रही थी परन्तु वे एक पठंक ख्य भी निरा नहीं इए । 4 
{ केवल अनन्त साहस कठोर उद्यम जौर परिश्रम करनेसे दी बह महान सम्पत्ति- 2 


साढा इए थ) # > 


९ पिठे दी कहा जा चका है कि विपत्तियेसि धिरकर जोधरावने दाद ॥ 

€| करनामक एक पराक्रमी राजपूतका सहारा च्या । राजस्थानमें एक मका-। 

४ रकी ध्मेसम्मदायक रै । इस सम्मदायके लोग सदा कुमार रहते है विवाह नहीं 

$ वि षी होते है, तथापि उस क्षा्रैयोचित वीर धम्मेके 

8 साथ तापस धम्मेके अपूव मेसे इनका जीवन पवित्र ओर स्वगीथ स्वभावसे 

<! परिपणे रहता है । अतिथिसेवा ओर परोपकार करना दी इनके ध्मका मूल- ( 

ध मंत्र है । यदि आधीरात्रिके समयमे भी कोई पाना आजाय तो यह भली- } 

2 भोतिसे आदर सत्कार करके तत्काल उसके खाने पीनेका प्रबन्ध करेगे \ 
पाहुनेका आद्र सत्कार करनेसे चि अपनेको अनाहार रहना पडे तो भी 

‰। वीर तापसगण दुःखित नहीं होते) यदि कोड प्रचण्ड राभ इनकी शरणागत 

| हो जाय तो यह समस्त बैर ओर विद्वेषो श्रकर आद्र मानके साथ उसको ( 

| ग्रहण करत है, ओर उसको बचानेके छ्य अपने मार्णोको भी सेकटमे डाक 


य्क्करढन्दढ्दकदन्यरदनस्य्दन्डन्रन्ष्यन्दन्क्छ्च्छि 


॥१) 
„^. 
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< तिति 
३ कते हं । यद हरवा रौकठ राजप्रत भी इस ही प्रकारका क्षत्रिय सन्यासी था 
श इस सम्मदायको शाखाएं आजतक राजवाडेके बहुतसे स्थानेमि दिखाई देती | 
% है 1 हाक ऊचे र शिखररोपर, हिंसक जन्तु्जंसे वसेहृए सघन वनम | 
4 इमशानमे अथवा शान्तिमिय मनोहर तपोवनेमिं इन महात्माओंके पवित्र | 
ओ आश्चम दिखाई देते ह । इनकी पहनई॑ “ सदाबत ” नामत मकि ३। | 
‰ यह सदावरत केवर इस संप्रदायके मनुर्योकी अतुकूरुतासे दही नरी चरता, ( 
‡ वरन राजा, प्रजा, सदर सामन्त ब ओर २ संप्रदायवारे भी प्रसन्नतासे उसकी ( 
ॐ सहायता किया करते ह । मेवाडकी इसदोचनीय अवस्थामे भी यत्क रहनेवाले | 
ॐ अपने राणाके सहित सदाव्रतकी सहायता करने किंचितभी कसर नहीं कते । || 
ॐ बहुतसे रोग ॒यह कहते ह कि मनुष्य अपनी अर्धंसभ्य अवस्थासे ही अतिथि 
९1 सत्कार करता आयोदे । यादि रेक कपटता ओर स्ार्थपरताहीको सभ्यता- ¢ 
च का फल कहा जाय। यदि एकभ्राताको भोजनादि न देकर अपने उद्रके मरनेसे शी ॥ 
सभ्यता मकारित होती हो, तो एेसी सभ्यताको लेकरके टम क्या करेगे! यह संसार | 
& सदाही असभ्यताकी गोदे पडा सोता रंह, तथापि इसम्रकारकी सभ्यताको हम 
& परुभरके चये भी ग्रहण नदीं करसकते। जो हरवारकल्की समान शरेष्ठ ओर विश्व 
१? भेमिक महात्मागणभी अद्धैसमभ्य गिनेजार्यै, तो फिर इस ससारमें सभ्य कौन है ! | 
ॐ उत्तम बे श्रषण पहरनेसे जो सभ्यता होर; अनाथ, दीन, दरिद्र, ओर भिखा- । 
च रीको भगा देनेते जो सभ्यता होती रैः उस सभ्यताका नाम पडुसम्यताहे । ॥ 
1 हरवारोकलकी समान परमकाराणिक महात्मागण स्वार्थको छोड कोभसे नाता ( 
| ग, ससारका महान्‌ उपकार साधन करते इए जिस विमर स्वगंसुखको भोग ( 
ह, श्या आज कल्के, स्वार्थी, कपटाचारी सभ्य महोदयगर्णेनि एक | 
4 परभरके स्थिभी उस अमृतके सख्वादको चाखाहै ! 1 


 आधीराभेका समय है । सदावतका का शष करके सन्यासी हादीकर 
‡ शयन करनेको विश्नाम भवनम जा ञजका है । इस ही समयमे १२० अतुचरीको | 
4 साथ लिये जोधराव उस आश्नममें पंचा । हराने उठकर भटठीभांतिसे सबका ( 
आद्र सत्कार किया । सब आसनपर बैड । अव हरवारांकरको इस बातका | 
1 विचार हआ किं उनके खाने पीनेका क्या मवध किया जाय!गहम्‌ जो इछ सामग्री ¢ 
4 थी बह सब चक गह । पास कोई गवि या नगर भी नही है कि शीघही वहसि सब सा- ( 
4 मान आजाय। इस प्रकार सोचते विचारे थोडे दी समयम कोई बात निश्चय | 


“चक प्दन्दन्दन्न्द ऊ - क --कन-- क ककन - कक -क-- क~ क ~क कन; 
कक कन्दक 1. 


| 


न दं 
12० ख ०-अ० &. (२०९ ) 
दिनी 0 9 =-= 


(५ वे (0, 


% करर [उस समयवहा पर > सुजदनामक एक म्रकारका काठ रक्खाथा+जा क जखा- 04 


ॐ नके कामम आतीथी । परन्तु अकाट या अन कष्टके मआपडनेपर मारवाडके रहने- !‡ 
९ वार दीन दुखियाटोग इसको टी खाकर अपने राण रखते ये।न्नके न होनेसे 
& हरवारंकरका इस अवसरपर यह कड़ी ही व्यवहारमें छानी पडी।इस ठकडीके ( 
| इक्डको पीसकर मेदा, चीनी जर मसाठेके साथ मिकाया गया।फिर खक साथ | 
‰| पकाकर इनका ही उत्तम भोजन तेयार इञ।हरवा संन्यासीने जोधराव व उनके [| 
| नौकर चाकरोके आगे यह भोजन परोस कर विनीतभावसे कहा } “भिक्षा करके 
! जो ऊख प्रात्ताकेया था उसका अधिकांदा चक गया । इस समय जो इछ (4 
£ बाकी था उससेदी एक प्रकारका भोजन बनाकर आयलेर्गोको निवेदन (4 
(1 करता हू । रात्रिअधिक दोजानेसे ओर ऊख न कर सकरा, अनुग्रह करके आज !^ 
इससे दी प्रसन्न हूजिये । कर प्रभात होते दी खाने पीनेका उत्तम भवन्ध हो 
९ जायगा । › संन्यासीकी नञ्रता ओर रीठता देखकर सबही परमयसन्न । प 
इए, ओर उसके अतिथे सत्कारकी बारंबार मदासा करके भोजन करने खमे । द 
4 थोडे ही समयमे निद्राकी कोमरु गोदे शान्ति माप्त करके यह समस्त ॥4 
यात्री एसे सोये किं चित्तोरकी सब बार्तंको भक गये । 


४ सुज '`की रुकडीके मेटसे उनकी डादी सू रेग गईं थी।मभातकारके सम- ( 
€। य जाग कर सबही अत्यन्त विस्मित इए ओर एक दूसरेका र्मह देखने कगे । | 
र किसीने इस बातको न जाना किं डाढी भछैकरैसे रंभ गई । परन्तु चतुर सन्यासी 
ने इसके गूढ कारणको छिपाकर उनको उत्साह देनेके छ्यि कहा “ बुक! 
4 केरोने जिस मकार नवीन जीवनकी ऊषासे नवीन राग धारण किया है, वैसेदी (4 


4 भ नैर्चय कहता दर किं आपके भाग्यको नवीन जीवन पराप्र होगा ओर ( 
8 आपरोग फिर मंदोरनगरपर अधिकार करेगे । 





+ खालोमनन जिस काठसे अपने उपास्य देवता भिहोवाके मदिरको बनाया था उसका नाम / 
९ ८ अलमुज ›› था, यडसाहन कहते हैँ के यहां पर अक्डपसग विशेषणकी भांतिसे व्यवहार किया 
1 गया है, इधर गुजरातके प्राचीन इतिहासमें देखा जाता है क वहौके आदिनायका मंदिर भी (4 
मुजहीकी खकडीका बनाहूञआथा । तब क्या यह दोनो एकदी लकडीके बने थे ? कदाचित्‌ बने ह| 
+! कारण [$ जगतके इतिहासमे ड्िखा है कि फिनिसिया ओर मिसरदेशके सौदागर खरदिनेके खि । 
१९ भारतके किनारे आते जाते थे । कदाचित्‌ वे ही जोग इस अल्मुजल्कडीको सूरतसे ठे गये हो । (4 
१ बहुतसे गोका मत है कि यह लकड़ी किंसी भकारसे नष्ट नहीं होती । यतक कि आगसे भी । 
४ नही जलती । इखका रंग तेबिकी समान होता हे । (¢ 
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॥ १, न, ४ 
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२ जब हरवारीकख्ने से उत्साहित वचन कहे तो उन सबने ईसकोभी अपने 1 
‰ दलम खा ख्या \ तथा उसको संगमं टेकर मीवोनामक स्थानके सदारके पास 
€ गये इस सदारंके असतवल्मे १०० घोडे छने इए थे । स्वर्यं मिरवोका सदार + 
4! जर पवनजीनामक्‌ एक दूसरा राजप्रूत सरदार भी अपने ^“ ऊगारक्रष्ण ”* (ष 
ड घोडे पर चढकर जोधरावके दर्म मिलगये । इस प्रकारसे ओर भी दो चार |$ 
4 राजप्रत सदाराको सहायता पाकर पित्रराञ्यके उद्धार करनका संकल्प किया ।‡ 
९ ओर मन्दोरनगरको ओर चङे । चडके दोनों पर्वोको इसका कुभो 
4 समाचार ज्ञात नहीं था ! बह निश्चिन्त हकर राज्य करते थे, कि र 
इतनमे ही जोधरावने सेनासाहित वर्ह पर्हैचकर उनपे हमला किया । $ 
< यद्यापे यह चटाई गुप्तभावसे कौ गईं थी, परन्तु रिदोदिया वीरगण 
% उत्साहित होकर राञसे घोर युद्ध करने लगे ! कंटोजीनि एक वार भी इस । 
€{ वातका विचार न किया कि जोधरावका वट केसा ? यां कोन २ वीर उसकी |ॐ 
41 सहायता करनेके खयि आये है ? वरन वह उसकी सेनाको अतितच्छ समञ्चकर । 
& संग्राम करनेके लिय सामने आया । इस अदूर दर्दिता ओर मूखताका फठ $ 
\ उसने हाथो हाथ भोगा । जोधरावके बको सहन न करतकनेके कारण क्ट. | 
ॐ राजी अपनो वहुतसी सेनाके साथ ठडाईमे मारा गया । इधर छोटा भाई सुनजी |$ 
अपनी रक्षाका कोइ उपाय न देख रसीघ्रगामी घोडेवर चटकर भागा 1 परन्त॒ ^ 
जोधरावके करार ्राससे टकारा न पाया, गोद्वार राज्यकी सीमापर पर्टुचते ।* 
4 हो विजयी जोधरावने उसको जा पकडा ओर वहीपर सरबा डाला । इस ्रकारसे ९ 
‡ जोधरावने शिशोदियाख्टसे अपने पिले बैरका बदला लिया । परन्त॒भटी- ।+ 
1 भाति विचार करनेपर ज्ञात हो जायगा कि दोनों ओरकी प्रतिहिंसा बराबर न 
+ इई । कारण कि मदोरके एक राजपूत सरदाके बदटेभ चित्तोरके दो राजङ्ध- 
् मारोंका प्राण संहार करिया गया । पितृराज्यका पुनरुद्धार ओर बहतसी इत्या । 
& करनेपर भी जोधरावके जीकी डका न मिरी । उसको दिनरात यदी ज्ञात होता ५ 
{ था कि कमार चंड भयंकर मूतं धारण क्ये हए मेरे पीछे २ आरदाहे। इस भ 
न # प्रकार चिन्ता करके एक बार अच्छी रीतिसे अपनो अवस्थाको विचारा तो जान्‌ 
। । खिया कि चडकी ओर मेरी अवस्थामें पृथ्यी आकाशका अन्तर दै । म पराई / 
¶ सेना जौर पराये बरक भरोसे ही इस कठोर काके करनेको सामथं इञहू । | 
4 मानछ्या कि मिर््ोनि एक नार या दौ बार मेरी सहायता की, परन्तु जब | 
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दि°खं०-अ० &, ( २०७ ) 
3 मरेवाडकी विरा अनीकिनी मेरे उपर चट धूविगी, तब किसकी सहायतासे ॥ 
< अपनी रक्षा करूंगा, तिसपर हमारे पिता रणमहछका दी इस विषयमे अधिक ! 
ॐ अपराध ह, ओर वही इस ्षगडेके कारण द्ये, अतएव इस अवस्थाने जह ह 
५ तक हो क्गडेका मिटा देना दी आवङ्यकीय कायं हे ! इस भकार सात राच | 
‡ विचारकर्‌ जोधरावने चडके पास सन्धिका पन्च भेजा ओर्‌ सन्धि याप्न करनेके ( 
\ चयि उनको सुण्डकाटि # अथात्‌ रुधिरके वदठेमं दंडकी भांति समस्त ( गोद्वार ) 4 
¢ देका देनके खयि सम्मतिदी । क्व ५ ( 
~ चडका दूसरा पुत्र यंन जहापर गिरा था वह स्थान माखाड ओर मेवाड / 
& राञ्यकी सीमा माना गया । इस प्रकारसें संधि करके दोनों छर पुराने वैर ( 
{ भावको भूलगये । ओर परस्पर एक दूसरेको हदय धारण करक छछूदिनके ~ 
ख्य गादे मित्र हए । इस संधिसे मेवाडके राणाको गोदारदे्च हाथ आया, ~ 
&{ इसको तीनसौ वषेतक मेवाडके राजानि अपने अधिकारयें रक्खा सदाकते चले ( 
% आयि हए उत्तयाधिकारमे अन्तर पडनेके कारण ही ( गोद्वार ) देक मेवाडवा्ोकि ( 
4 हाथ आया था, ओर वीनसो वषे षीके इस दी काणते निकर भी 6 
$ गया था । (र 
4 ( 


३ सञ्कका सोमाम्य स्यः वीरवर उदार चरित मार चंडदीकी असीम | 
<! सहायतासे उदय हृ, परन्तु बह बहुत देरतक मकाशमान नहीं इया । मध्या- । 
% हके ऊचे आकारा्मे प्हुचते न पहुंचते अकस्मात्‌ राहने अस छलिया । यद्यपि 
<{ अल्प वयसमे दी राणा कुल राजाओके योग्य गुणोंसे शओभायमान ४ 
‰ होकर रिरोदियाङरके राज्य करनेको समथ हो गयेथे, परन्तु विधा- 
% ताने उनको बह गौरव बहत दिनतक न मोगने दिया । सन्‌ १३९८ ( 
‰ ई°मे जब वह चित्तौरके सिहासनपर वैदे, उससमय संपूण भारतवृमे एक ( 
नवीन युगका आरभ होगयाथाः-भारतकी एतिहासिक धारा-एक नहं ओरको ( 
1 प्रवाहित हो रहीथी । वीरकेरारी तैमूर अपनी विजयी सेनाको साथ ठेकर इस 
% समय भारतवषेपर च आया था । उसकी घोर कठोर चढाङ्से दिष्टीका । 
4 सिंहासन चूर होगया, परन्तु भेवाडको उसके आक्रमणसे कोई हानि नहीं पर्ची । (4 
&| भदरमन्थोमं केवर इतनादी छिखाहै कि दिदछछीके बादशाह फीरोजशाहने एकं 4 
ॐ ष्ठ कुरवाले राजपूतको मारडाल्नेसे मारनेवाठेको जो दंड दिया जाताहे, राजस्थानकी 


, १ साधारण माषामे उसका नाम॒“ मुण्डकाी हैः । इस प्रकारकी रीति प्राचीन जमैनवाल ओर 
‡ शाकसेन रोगोमे भी चल्ती थी । 
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१ र इस समय सेवाडपर चटनेकी तडइयारी कीथी । परन्तु विचारनेसे ज्ञात ही & ` 
४१ जायगा कि भद्ृोगोने जिसको फोरोजशाह कहा, वास्तवमें वह फीरोजसाहका | 
< पोता था \ अतएव यहांपर भटखोगोने धोखा खायांहे* भारतका इतिहास परठनेषे 
५ हमरे इस छेखका परमाण मिखेगा । तैमूर्के भयंकर हमको वरदास्त न करसक- 
श नेके सबवसे फीरोजशाहका यह पोता दिको छोडकर गुजरातकी तरफ भाग- | 
२ गया 1 इस कारणसे यह्‌ बात संभव होसकती हे कि मेवाडके भीतर होकर जानेके ५ 
| समय उसने मेवाडपर चटाई करनेका विचार किया ही । जो ऊछ भी इञ हो । 
चाहं जिसने मेवाडकी शान्तिम विघ्र डाला हो, पर राणा सुद्र पदटेसेदी उसके ॥# 
\ अभिपरायको जान गयेये, ओर शुकी पौजको रोकने के ख्य आरावीके | 
1 दूसरे मान्तमें वसे इए रामपुरनामक स्थानम उसका सामना किया 1 उस राम- (ई 
+ पुरके संग्राममे राणा मुकटने एेसी अद्भत वीरता दिखा थी कि उसको देखकर 
४ बाद्खाहकी फन तित्तर॒वित्तर होकर भागगई । भागनेपर भी विचारोको { 
४) छटकारा न मिला । राणाने उनका पीछा करके वहृुतसी सेनाको मार डाला, ( 
१ ओर सांभरनामक देर ओर उसकी कवणश्चीरुको अपने अधिकाय कर- 
खिया । यहांषर यह करना बहुत ही क दोगा कि तेमूरकी चदाईसे मारत- ॥ 
४ वषमे घोर खरुबरी मचगई थी, उसने सुक्र्के सौभाग्य ओर मतिष्टाके मागको । 
बहुतायतसे कंरकहीन करदिया था । इसी सुअवसरमभे राणा सुखने अपने 
4 राज्यको ओर अपनी सेनाको चट करके मेवाडके दूसरे भागोनिं भी अपना राज्य ¢ : 
| जमा च्या था\ बहुतसे शोभायमान अटा अटारी ओर देवमंदिर भी ड 
 इन्हाने वनाये 1 इनमे राक्षमषननाम राणाका मह > ओर चतुभुजा देवीका ॥ 
॥ मन्दिरदी विशेष प्रसिद्ध है 


{ राणा मकरके तीन पुत्र इए ओर परम रूपवती एक कन्या उत्पन्न इर । ! 
1 कन्याका नाम ारवाईं था । गागरोनके खीचीवंडावाटे सदारके साथ खाल- ॥ 
{ बाईका विवाह हय । इस सदारने विवाह करनेके समय राणाको शपथ दिला- 


कि 


कर यह यतिज्ञाकरारीथी कि“ म आपसे ओर कुछ नदीं चाहता, केवल 
| 


क इसका नाम महम्मद तगल्क था । यह तगलक फीरोजशादके बडेवेटे नसीरुदीनका छोटा ! 
ख्डका था । 
{4 लाक्चराणनिद इस महल्का बनवाना आरंभ या था, जन यह थोडादी बना या कि वह ( ५ 
परल्ोककी चे गये इस समय वह महर विल्कुल टूट गया है । खंडहर पडा है, तोभी उसमे |ॐ ` 










अबतक मेवाडके गौरव चिह पाये जति दै । (4 


कन प्ट खुद क ककन क 
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क इतनी मलिज्ञ = कि जिस समय दागण मेरे राज्यको वेरं उस समय ¢ 
१ जाप मेरी सहायता कर्‌ । ` राणाने। इस वातकों मान ख्या । विवाह दौजानेसै (4 
& कड्‌ वपं पीठे माख्वेके शादन कता इसंगने गगरोनपर चदाह की; खीचि ( 
41 सदोरका बेटा धीरज, राणक पास सहायता नके छ्यि आया । परन्तु उस ६ 
<| कार राणा मादेरियाकं पहाडिर्योका विद्रोह द्वानेको सेना सहित चङे गये | 
# ये । धीरन वहीं पर जाकर राणासे मिटा, तथा ावञ्यकतानुसार सेना साथ ( 
4 टेकर अपने देशको टा 1 राणा सुञ्खलजीके च्य यह मादेरेयाही जीवन > 
€ नाटककी अन्तिम रंगभ्रूमि हो गह; इस कारु रंगथूमिभं दो आततायी विश्वास- 
श धातकोके द्वारा उनकी संसारटीका समाप्त इहं । इन दनां पाखण्डि्योका (ग 
<| नाम चाचा ओर भेर था । यह दोनो राणाके चचा थ । इन दीनौ इराचारि- (4 
योने विना किसी दोषके, शीलवान्‌ तथा नीतिवाच्‌ राणा अुङ्र्का संहार 2 
< किया । > 
| राणा शु्लके दादा राणा कषर्क ओरससे किसी नीचट्ककी सन्दर ! 
41 दासीके गभ॑ इन दोनों पाखंडिर्योका जन्म इ था । बहतसे रेसा कहते किं { { 
& वह दासी वटडकी र्डकी थी । मेवाडमें एसे पुर्रोको “पाँचवाँ पुत्र नामसे पुकारा- र 
4! जाताहि ।राजाके ओरससे जन्म ग्रहण करने परभी वे लोग किसी भकारक्रा राजस- { 
४ न्मान नहीं पा सकते । यपि राजाकोग अनुग्रह करके कभी २ उनको अयने ( 
&| कायम र्गा दिया करते है, तथापि वे से अभागे ई कि मेवाडकं दूसरे (2 
€ द्रजेके सदोरोकी समान भी नदीं गिने जाते । चाचा ओर भेरकी अतिष्ठा भी 7 
8 इससे अधिक नदीं वदी थी 1 मेवाडके शुद्ध सदाररोग इनसे आन्तरिक धृणा | 
& करत ये; तथापि राणा सुङ्कुरुजी अनुग्रह करके सातसो सवारोका अफसर बनाकर ( 
र? इनको अपने साथ मदेरिथामे ठेगये ये । दासीपुर्ोके ऊपर इस कारका ¢ 
{| अवग्रह देखकर सदौरोको अत्यन्त डा इ. उन्हनि समज्ञा क्रि चाचा ओर 
| भेरको उनकी योग्यतासे अधिक पद्‌ दियागया दै । यह सिद्धान्त करके वे सब | 
१ इनको अपमानित करनेका अवसर देखने रुगे । हीनहारकी भवरुतासे उनकी ॥ 
2 मनोकामनाके सिद्ध होनेकी घड़ी भी आई । परन्तु इस अभिमायके सिद्ध कर 4 
4 नेमे राणा सुकुलका प्राण जाता रहा । जिन दिनों मदेरियामें उडाईं बहुत 
| होरही थी, उस समय एक दिन राणा अपने सदार सामन्तोको किये इष एक 
| भमोद नमे यस ही समय यने न्ने एक नया बक देखा कि जिसका ({ 
| गम उनको ज्ञात नहीं था । जितने समासद्‌ बेड थे सबसे उस इका ({ ` 
24004202. 
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ॐ नाम पा गया । चोहान सामन्त उनके निकट दी बेटेये वे जानकर भी 
‡ अजान हो गये ओर धीरसे राणाजीसे कहा; ““महाराज ! में नहीं बतरासकता, | 
आप इन दोनों भाइयोमेसे एकको पूखिये, वह अवश्य इसका पूरा २ विवरण । 





{ जानते हेगि !" सीघे साधे राणाने चौहान सदांरकं टिक ओर गढ़ वाक्यका अर्थ । 
न समञ्ञकर सररतापूवक पृछा, “काका ! इस इका नाम क्या {"राणाके | 
३। श कपटहीन इनको सुनकर चाचा ओर भेरकै हृदयम तीर सा रुगगया ! (र 
& उन्होने समज्ञा कि बद्इकी कन्यासे हमारा जन्म हआ है,इस ही कारणसे राणाने 9 
{ अपमान करनेके चयि हमसे यह मरन किया उनका यह्‌ विचार धीरे २ पक्का | 
 होगया । बह कोधके मारे मतवारेसे होगये । एक दिन संष्याके समय संध्याङृत्यको ॥ 
१ समाप्त करके राणा भगवानके नामकी मारा जपरहे थे किं इतनेमे ही उन हत्यारोनि ( 
| तर्वारसे उनकी बाह काट डाी ओर मार गिराया ! यह दीनो पिशाच, सरल- | 
| मति सुङुरुका संहार करके अपने २ घोडोंपर चढकर चित्तीरकी ओरको दौड, ¢ ` 
| उनको अभिराषा थी कि इस समय चित्तीरपर अधिकार करेगे । परन्तु इस | 
$ समय चित्तोरके निकट पर्हचते ही उन्दोनि देखा कि दुर्गका द्वार बन्द्‌ है। । 
$ यदपि पिके के हए छेष प्रश्चके अतिरिक्त राणा सुद्ुरकी शोचनीय म्त्यु- ( 
\ का कारण ओर कोई नही पाया जाता तथापि ध्यान ध॒रकर देखनेसे स्पष्ट ज्ञात 
| होजायगा कि राणाके विरुद्ध एक चक्रान्त पदिरेसे ही बनाया जा रहा था । ( - 
| रणा सुक्क बडे पुत्र मने किसी भकार इस चक्ान्तका समाचार पा छ्या (| 
1 था, ओर यही कारण था कि दुराचारी चाचा ओर मैरके प्रवेदा करनेसे पहठे ( 
ही उसने चित्तोरके फाटकको बन्दकर छियाथा । जब हत्यारोकी आदा परी न 
इडं तव वह उस किठेमे चरे गये कि जो मदेरियाके निकट वसा इआ था । 
। इधर बालक शमने इस संकटसे रसना पानेके णि द्रा कोई उपाय न देखकर || 
| माराडवा्ोकी मित्रता ओर दयारीरतापर नि्ैर किया । 
! राज पूर्तोकी महिमा कोह भी वणन नदीं कर सकता । जिन दिदोदिर्योकं ( 
२ दारा रारोरका राजा मारा गया, राठेर्रोका राज्य छीना व आज शिशोदि- 
। योके राजा भने विपत्तिमे पडकर राडोर राजपु्रसे सहायता मोगी । उदार बद्ध 
वारे राजपूतकुमारने पिले वैरको सम्पूणेतः हदये ला दिया, ओर तत्काल 
परतिज्ञा की कि जबतक उन दोनों राजघातियको भी भांतिसे दंड नहीं देखिया- 
| जायगा, ओर जबतक बालक कुमको चित्तोरके सिहासनपर न बैठ देगे; तब- 
| तक लिखेसे पगड़ी नहीं उतारेगे; सेजपर शयन न करेगे । यथाथ बात यह है कि 







सु =>” र 







१ 
१ 
॥ 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
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1. 
# राजपृरतोके जीवनचारित्रमे इस म्रकारकी उदारता ओर सत्य यतिज्ञाके बहतसे (4 
€ उदाहरण देखे जाते हं । यह खग स्वभावसे ही तेजसम ओर ऊधमी होतेह । ( 
प इनका हदय केवर एक ही चोटके रुगनेसे खख्वखा जाता है ! जबवतक किं वें 





{ उस चोटके मारनेवाठेपर चोट नदीं प्हैवा कते, तवतक हदय किसी मकारे ^ 
4 आन्त नहीं होता 1 वे जरासे ञ्चगडसे ही तेज हौ जाते हं ओर बदला खनके स्यि 
? कठोर मरतिज्ञा कर बैठते ह । विना मतिज्ञाके पूण क्रिये सान्ति नहीं मिरती \ परन्तु ( 
1 जिस समय वह म्रतिज्ञा परणं दहोजातो हे,तब वैर निकाट्नेकी प्यास बुञ्च जातीहे ओर । 
€| पिरे समस्त वैरमावको श्रूककर परस्पर मित्र बन जातेहैषउस समय भटृलोग दोनों (4 
पक्षवालोका परस्पर विवाह कराकर वर कन्याका दाथ एक साथ बवोधनेके समय 
€ दोर्नो ऊर्क कोतिका बखान किया करतें । थटखोगेकि खसे उस गोखके (4 
< | कीतनको सुन २ कर राजयपूतांके हृदयम अपृवं आनन्द इआ करताहे । 
र बहत दिनोसे राजप्रूतरोग इस नीतिके अनुसार व्यवहार करते आये ई । द 
4{ ओर जबतक उनकी विक्रमरूपी आगकी एक चिनगारी भी देष रहेगी तवतक > 
‰ इस नीतिका व्यभिचार न होगा । ^ 
ध राणा सुङ्लके बालक पुत्र ङमने घोर संकटे पडकर मारवाडक राजास ! 
ई सहायता मोगी । राटोरराजाने दुराचारियोका दमन करनेके ल्यि अपने ( 
ॐ पुत्रको सेनापति बनाकर सेनाके साथ भेजा । वे उस कारु राज्यकी सीमापर (६ 
९ य । इस कारणसे राजङमारने थोडही समयमे उनको धेर च्या । मेवाड 4 
आरे मारवाडके महावीररोका ्रचंड आक्रमण न रोक सकनेके कारण चाचा 
ओर भरे उस किंठेको छोडकर पाईनामक स्थानम भागगये । पाई आरा- 
& वटी पर्मतमाराके बीचमें बसी है । इसके निकट दी राताकोरनामकं पर्वैतका | 
| एक ॐचा शिखरथा । दुनि यहीपर एक दुस्थापन करके सावधानीसे | 
4 रहनेका विचार किया । उदयपुरके चारोओर जो विराक गिखिज गोला- 
कारसे विराजमाने, उसके रिखरपर इस राताकोटका ट्टा. टूटा भाग आज- ३ 
५ तक भी दिखा देतादै र 


% उस राताकोटमे प्टुचकर इन दोना दराचारि्योने अपनेको बेखटके समज्ञा ॥ 


प ओर निशेक होकर वर्हौ रहनेरगे, ओर समञ्षखिया कि यहापर शीघही कोई ॥ 
{ हमको नहीं घेर सकेगा । परन्तु उन दष्टौने एक बारभी स्स वातका क्चार न 


न = च 


(२९२) राजस्यानइतिहास । 


भि वो पि =पिति पि => अ सिः भिक कि 


ति 090) = 


३ किया कि राठौरराजा ओर रिशोदिया नृपाल, इन दोनोका मचंड क्रोध भयंकर | 


म दावानरुकी समान जरुकर इस दुगंम स्थानमेही हमको भस्मकर देगा। अब तो 
4 यह रोग निरीक होकर पापके ऊपर पाप करने कगे । अन्तको उन पा्पोसि दी 
| दोनोका सत्यानारा हीगया, सुजान नामक एक चौहानकी अनूढा कन्याको 
३ पकडकर यह दोनों बलात्कार उस दुगमें े आये थे । सुजान कोधित होकर ( 
ॐ इस अपमानका बदला ठेनेके छिये मजदृरोके साथ गुप्त भाषसे मिकुकर राता- 
4 कोर किरपर गया,ओर वहो जानेके समस्त मार्गोको भरीभांतिसे देख आयाथा। 
| इस भकार मचंड कोधको शान्त करनेके छ्य सब भांतिसेततैयार होकर सुजान 

॥ 


4 


& अपने राजाके पास आयाथा, कि इतनेमे उसने द्रसेदी कुम ओर राठौर राजाकीं 


सेनाको देखा । तब तो उसकी आशा रहराने र्गी दोनो हाथो से युहको ठककर वह | 
। रोने रगाओर अपने वंशकी कलंक कहानी महाराजोसि स्पष्टर कहडाटी।उसपाशवी | 
# अत्याचारके श्रमण करनेमें जितने आदमी वरहो थे सबके हृदयम दारुण दुःख हमा (4 
श्च तथा कोष चद्‌ आया । इस राताकोर दुर्गसे थोडी दी दूरपर दैलवाडानामक एक 
‰। स्थान है, सेनाने दिनका समय वहींएर व्यतीत किया । रातरिके होते ही वीरगण 
राताकोर किंरेकी ओरकी चरे । अतिसावधानीसे किठेके नीचे पहैवकर । 
र? उसके ऊप्र चदनेका विचार करने रुगे । शीघ्रही पर्वतपर बडी २ कीटे टोकी- ९ 
&| जाने र्गी । घनी २ रता गुल्म ओर वनैरे वृक्षोकी शाखाओंको पकड २ कर । 
१ उन कोका सहारा ठेते इए बीरगण धीरता ओर सावधानीसे उस पहाडी ५ 
४ किरेपर चदने रगे 1 रात्रि घोर अधिया ह । जो अगणित तारे उस अन्ध- । 
१, कारक इटानेके छि प्राणपणसे परिश्रम कररहे ये, उन सबका मभा हीन ओर 
१ टिमरिमाता इमा मकार, उन नेवन-वृषोकि पत्तंको भेदकर कभी २ सेनाके | 
वराको दिखाई देनाताथा । उस गभीर अंधकार चौडे परदेको उटाय राठौर । 
१ ओर दिञशोदिया वीरगण उत्साह ओर कोधे साथ परस्पर एकं दूसरेका अंग- ॥ 
य रखा पकड २ कर धीरे २ ऊपरको चदे । शते बदला ठेनेके छ्यि (4 
1 नान चौहान अत्यन्त मतबाला व उतावा हौगया था । इस कारण वह 
१ | मागं दिखाता इभा सबसे पिरे आगे २ चलता था । सुजान जब कि | 
{ पवतके ऊंचे स्थानपर चढगया था तब किरणकी दो तीव्र रेखाअनि उसकी 
‡ दिको अपनी ओर सचा । उसने चकित हो ध्यानसे देखा तो ज्ञात हो | 
किं एक बाधिनीके मरकादामान नेत्रोसि यह किरणे सी निकर रहीं थीं । जान | } 
00000004; 
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सि 

] घबडाया ओर अपने निकट खड़े इ एक राज्मारको इदारेसे वह॒ वाधिनी 

41 दिखाकर पीछे हटने खगा । 


$ राजकुमारने उसके भयका कारण देखकर तत्का उस बाधिनीको तल्वारसे (( 
4{ मार डाखा । राजप्ूतलोग एेसी वातोका हीना राञ्कन समन्ते ह । इस काद्छनके (4 
& होनेसे सवके हृदयम दूना उत्साह होगया । धीरे २ समस्त वीरगण राताकोट- 
# के शिखरपर पटंव गये । कोई वीर तो दर्मकी तपर चदगया था ओर 
4 कोड चट रहाथा कि इतनेमे ही सबसे आगे चडेहए भाटका पोव फिस- 4 
&{ खनेसे वह भीतके नीचे गिरा । गिते दी उनका ठो # घोर शब्दस बज उखा । | 
$] इस रान्दसे चाचाकी बेटी जो कि सो रदी थी, जाग उटी । कन्याको फिर उला- | 
4 नेके छिये चाचाने कहा““क्यो क्या डर है ! किंसका भय है! केवल इडवरका भयकरके (4 
: ‰& सुखसे सोओ । भादोमासका मेध गजं रहा है, साथमे वषां भी हो रही ई, इसी (4 
& कारणसे एेषा शब्द होता । नहीं तो यह ओर ऊच भी नदीं है । हमारे श # 
५ इस समय कैरुवदेमे हँ उनकी कोई चिन्ता नहीं । "' चाचा इस भकार कह- ( 
? रहा था किं किरेमे महाहर होने र्गा । रागोर ओर रिशोदिया वीरगण ( 
४ किलेमे आकर महामयंकर सिंहनाद करनेरगे । इस सिहनादकेा सुनकर चाचाका (£ 
&{ हदय कंपायमान होनेलगा । वह ॒बिस्तरसे शीघतापवेक उठा ओर शख ठेकर { 
ध बाहर जाया ही चाहता था कि इतनेमे चदानो सरदारने चंड मराति धारण 
‰ करके उसको घेर छिया जौर वहीं पर दो टकडे करडाडे । भाईको गिरता इआ 
‰ देखकर दष्ट मेर भागना चाहता था, परन्तु राठौर राज्धमारने उसको भी पकड (ई 
४ कर जमीनपर गिरा दिया । इस प्रकार इन दोनो पापियोको इनके पापका मराण- ( 
1 दंड दिया गया । रीर ओर शिशोदिया वीरगण उस किरेके धनरत्र छटकर | 


1 जय गान करते इए अपने २ देरामे आये । 





1 ॐ राजपूत सेनाके साथ जयकीर्तन करनेके स्यि भट्रलोग मी व जाया करते है । यह कवि ( 
१ लोग अपने साथमे एकर नगाडाभी ठे जाते है । युद्धम जय होते ही उसको बजाकर समरके } 
गीत गाये जति है । ॥ 





9 








६२९४) राजस्थानरतिहासि । 


(4 4 ~ 


सातवों अध्याय ७. 


4 --०029.-2304+~ 


१ कर ओर कैद करके राणा छुस्भका चित्तोरमें खनाराणा 
4 


॥ 

गुर हत्या;-पिताके मारनेवाटेको निकारुकर | 

रायमछछका चित्तौरके सिंहासनपर वैठना;- ( 

‡ दि्टीके बादराहका मेवाड्को घेरना राय- | 

| मछकी विजयः; -घरेटू कगड़ः- 

१ रायमद्छकी सत्यु । | 

॥ च | 

२ सुम्बत्‌ १४७९ (सन्‌ १४१९ ई० ) में राणा म (ङंमाजी › चित्तोरके 
३ सिहासनपर बैठे । इनके राज्यम मेवाड 


 उन्नातिके रिखरपर्‌ पंच गया था । हजारे | 
२ विघ्नोके रहते भी भरी भांतिसे अपनी म्रजाका लालन पाटन करते थे 1 परन्तु ( 
‰ यादे माखाडके राजाकी * सहायता न भिरुती तो इस उन्नति होनेमे सन्देह 
{था 1 कारण कि जेसी उमरमे उनपर बडे २ संकट पडे थे, यादे उस। 
\ समय राञरके राजा उनको अपना समञ्ञकर सहायता न करते तो न | 
1 जाने आज मेवाडके इतिहासका क्या आकार होता । रदोरराजन अत्यन्त ए 
| परिश्रम, यत्न ओर चेष्टकके ंभकी सहायता करम मन रुगाया था । इसके । 
1 बहुतसे कारण देखे जाते हे । उन्मेसे एक विष कारण यह भी मानना । 
॥ होगा किं राणा छम्भने उनसे सहायता मौगी थ 1 यदि इस पराथनाको वह परण | 
न करते तो उनके कटंककी सीमा न रहती 1 दूसरी बात यह है कि राणा म्भ | 
/ राञरराजके भानजेये । सिद्धान्त यह है कि ज्व तो कतव्य ज्ञानसे ओर छेक । 


(ध 





ययानया कयि 


# रणचर भदन अपने बनाये ^“ राजरल ?› काव्यगन्थमे वर्णन किया है कि मारवाडके मन्दोर 
राव, राणा सुकुके मधान मत्री ये, ओर इन्देनि नावा ओर दिदहाना नामक दो स्थान जीतकर मेवा- (¶ 








| 
४ | 
‡ कुस्भका सिंहासन पर बेठना। माखवपति महम्मदको जीत- | 
4 


| 
कुरुभके गोरवकी बढती;-पुत्रके द्वारा राणा ुम्भकी ; 


( 
( 


दि° खं०-अ० ७. (२१९) 


सेह ममताके वद होकर उन्होने भके ख्य इतना परिश्रम ओर इतना कष्ट ( 
उठाना स्वीकार कियाथा । (4 


/ 
ं | मेवाडका राज्य जिस रकार चतुर ओर तेजस्वी राजाओओकं दारा बहत दिरनो- | 
4 तक शोभायमान होतारा, रेसा सोभाग्य ओर किसी राज्यको याप्त नदीं इ । 
+ राणा कुंभके समयमे मेवाडका गोर दुपहरकं सरयंकी समान भर्चंड ही रहाथा । (4 
४ दिन्द्र विदवेषी स॒सलमार्नोके घोर अत्याचारसे जिस भारतके नगर ओर आम | 
< ध्वंस होकर संडहर वनगये थे, जज उन यवर्नोका पताभी नङ पाया जाता ( 
४ था । मुसरमार्नोके जिस भअचण्ड बीरने भारतकी स्वाधीनताको छीन} 
4 ख्या था, आज सौ वर्षं बीतगये कि उसका शरीर परमाणु वनयया । । 
यह कहना टीक होगा कि इन सो वरषोके बीचमे मेवाडके बीच नया यग्‌ वतेमान | 
हआ । जिस भयंकर सं्रामके होनेसे ब्रह्माकी कठोर छिपि फक्बती इडं । उस (4 
वीरवर समरसिहके साथ जो राजपूत वीरगण संग्राम भ्रूमिमे सोगयेथे, आज ¦ 
{ उनकी भस्मछारसे अगणित रिशोदिया वीर उत्पन्न होनेख्गे । इस समय । 
| मेवाडमे किसी वातकी कमी न्हदि । बरु, वीर्य, गोरख, अतिष्ठा आज सबही ( | 
४ दोभाओसे मेवाड़ शोभायमान ह । तथापि मेवाडके जाननेवाछे महाराणा म्भ (4 
निरिचन्तमावसे न रहकर अपने होनहार ददेनके अदधत वरसे भारतकी होन- प 
4 हार भाग्य छिपिको एकान्त चित्तसे पढने ठगे । उन्होने देखा किं काकेदाशच ^ 
4 परवतमााके ऊंचे २ शिखरोसे ओर उनके नीचे बहती इई काकरस नदीके |ई 
¶ बडे किनारे षनधोर्‌ वरा शुटकर घटादोपु वषि इए धीरे २ भारतवषेकी 
| ओरको फैरती जाती है । उस घोर घटाके मयंकर गुप्त गभ॑मे जो भचेड बिजटी 
4 धीरे २ उत्प होरदी थी, बह अल्पकाटमे दी पूणं रीतिसे जकर मेरे पोते सागा- | 
प्र गिरगी।इस होनहारको राणा पहठेही जान गयेये,अतणएव उस बजाभिके विश्वदा- || 
| ही तेजको रोकनेके छिये इससमय उचित उपाय करने खगे जिन उपा्योकी सहाय- ( 
| तासे उन्होने बडेरकटिन कार्योको साधन किया था, जिन उपायोंकी सहायतासे ( 
उन्हाने हमीरकी तेजस्विता, कायं कुशलता, राणा ठाक्षकी सुन्दर रिल्पपियता 
| वरन इन दोनौसे भी अधिक गुणवान होनेका परिचय दिया थाः-यरहतक | 
| कि एक समय राणा ऊुमने समरसिहकी संग्राम भरमि कर्गरनदीके किनारेषर ( 


कि 


भी “ मेवाडका लाल इडा '” फहरा दिया था । आज उन्दी गुणोके दारा | 
~ % वे ाञ्से बचनेका उपाय सोचने रगे । यहोपर हिन्दूराजाओकी भजा हित- । 
कारिणी राजनीतिके साय इम, उस काठके युसलमानोकी अत्याचार (६ 


(२१६ ) राजस्थानईतिहास । 
00 ^^ 1 


कि क 


९ करनेवारी राजनीतिकी समालोचना करेगे । जिस दिन यवनवीर शदाबुदीनने ( 
| भारतके स्वाधीनता रत्नको छीन या, जिस दिन समरकेरारी समरसिहने ( 
१ उस ॒रत्नके पुनरुद्धार केम चषद्रतीनदीके किनारे अपने पार्णोका बि- 
| दान करदिया; उस दुर्दिनको महाराणा ऊुम्भके समयतक २२६ वष ( 
म वोतगये है । इन दोसौ वर्षके वीचमें दो विशार राजवंशोमें २४ यवन 
ॐ राजा इषः इनम यवनोकी एक वेगम भी होगईै तथा विद्रोह ओर ( 
ॐ! पद्च्युति अ कुटिरु चक्रम्ने पिसकर, धीरे २ यह समस्त बादशाह का- ! 
४ ङ्के गारूमे चरेगये । यदि भेवाड़के साथ मिरान किया जायगा त इन ( 
दोनोमें बहुतसा भेद दिखाई देगा । क्योकि उपरोक्त समयके वीच केवछ 
$ ११ र सिहासनपर बेटे । इनमेसे बडतसे तो रेसे थे किं मिन्होन | 
य माव्रभूमिकी या किसी भुराणतीयकी रता करनेके खयि संग्राममे अपने / 
4 माण य थे । इस समय स्पष्ट दी ज्ञात होता है किजो लोग अजा हितकारी | 
‡! नीतिके अदुसार राञ्य पारन करते है, बे बहृतदिर्नोतक राजसिहासनपर विरा. ( 
& जमान रहते हे । |ॐ 
& जिस समय खिरजी वंशाके पिके बादराहका जमाना था उस समय विज- ( 
१ यर, गोलकुण्डा, मालवा, गुजरात, जौनपुर ओर काल्पी आदि शेकं राजा । 
॥ रोग, दिष्छीश्वरको अयोग्य जानकर अपनीर अधीनतारूपी इकलको काटकर 


४ रग ~ स्वतन्ते राज्यकी मतिष्ठा करने रुगे । जव राणाढुमको राजचि्तौरका ( 


| बटाकर अपने राज्यको बढाने रुगे, वे मेवाडराञ्यकी उन्नतिका वृत्तान्त जान- 

॥ कर डाह करगे रगे । फिर दोना एक साय मिरगये ओर सम्बत्‌ १४९६ ( 
1 (सच्‌ १४४०६ ०म बड़ी मारी प्रचंडसेना साथ छेकः भवाडराञ्यकी ओर धाये। ( 
| . राणा दमन शीघ्री इस समाचारको जान छया । उनको अत्यन्त कोष इमा! 1 

| दोनों नवारवोको भलीमातिते दंड देनेका विचार महाराणाने किया, वह एक- | 

‡ लाख घोडे व पदर, ओर १४०० हाथी साथमे छेकर उन दोनो यवनोकि सामने ॥ 
2 आयि । दोनों सेना आमन सामने खडी होगरईं। घोर संग्राम हा । राणाकी ॥ 


1 फोजके सामने खुसलमानोकी फो ठहर न सकी, राणा छुम्भ माख्वेवाड 
महम्मद खिरजीको बोधकर चित्तोरमे ठेआये । 


! ‡ अबुकफजृरनेभी जपने बनाए इए इतिहासे राणा कुंमकी इस जय ततान्तका ( 
| | वणन कियाहे । ुसठमान होनेपर मौ इसने टनदराजाके माहात्म्य ओर उदारताके { 


१1 


| राजसिहासन मिला, उस ही समय माठ्वे ओर गुजरातके दोनों नवाब सेना | 
6 


1 





कि ॐ 
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4 वदा हो बारम्बार उनकी तारीफ की हं ! उसने कहा है,-““किं उदार चरित्रवाऊे (( 
4| राणा छ्ुम्भने विना किसी तरहका जरमाना कियेदी अपने शाञ्च महम्मदको छोड | 
१? दिया, वरन उसकां अनेकयकारकी भंट देकर आदरमानके साथ उसके प 
£! राज्यम प्हंवा दिया "" इसमे कोई सन्देह नहीं कि हिन्दजातिका चरि 
\ एेसाही उदार होता हे । विनीत राञ्चको छपा करके छोड देनाही हिन्द वीर्योका 4 
4 सनातनघम्मं दे । वे सदाहीं इस धमक अनुसार कायं कियाकरते ई । (4 
{ महम्मदखिरजीके छ्रटनेका वणन भट्रन्थोमिं ओरयकारसे छिखा हं । उन्डोनि 4 
^ छिखादे कि राणा छ्ेभने छः मासतक महम्मदको कैद रखकर छोड दिया। 
&| कहते ह कि जय प्राप्त करनेके चिह्नकी ति ओर २ वस्तुओके साथ राणने (4 
‰{ उसके ताजको अपने पास रहने दिया था । वीरवर वावरने सांगाके बेदेसे इस | 
श्चं ताजको नजरमे पाकर अपनी निदगीके हारम इस बातको भी दज किया है ¦ 
<€! अतएव राजा म्भकीं प्रतिष्ठाके चयि यह ऊक साधारण बात नहीं ३ । परन्त॒ ^ 
+ इन सवको अपेक्षा एक दूसरा स्म्रतिचिद्न बहत दिनसे उस्र विजय वानीका 
{ गान कर रहाहै । महाराणा ऊंभका वनायाहृजा एक विशार विजयस्तम्भ !> 
ध इस विजयका चिह्न माना गया । ““उफनेहुए महाक्षागरकी समान विंदाठ सनाकों ए 
& साथ रेकर पृथ्वीको कंपायमान करते इए गुजरात ओर माख्वेके दो बाद्शाहोने 
<€ मध्य पाट # पर चटाई कां ` इसके परचात्‌ जो र इञआथा वह (4 
{ समस्त इस विजय सस्तम्भपर छ्खा इदे । इस ठ्डाञ्से ग्यारह वर्षं (4 
१ पीछे राणाने इसका बनवाना आरम्भ किया । ओर द वधक नीचे 
4 ननकर पूरा होगया । जो विरा विजयस्तम्भ तइयार होकर आज मेर- ( 
4 पवेतकी ओर धृणाकी दासे देखताहै उसका दशा वर्षके बीचसे तद्यार दहोजाना ( 
‰ ङम्भरानाकी काय तत्परताको सूचित करता । परमेश्वरे हमारी यही मार्थना (र 
$ ह कि यह विजयस्तम्भ अचरभावसे विराजमान रहकर मेवाडकं राजार्ओका (4 
॥ गोर मान कियाकरे । राजाङ्कम्भकी उदारता ओर महानताके वरा होकर माक- (1 
वका नदशा उनका मित होगयाथा । भद्रन्यमे खाद कि एकवार दिवी- 
1 शरक सेनाके साथ ्ञ्ञसूनामक स्थानमें राणाका युद्ध हआ, महम्मदखिर्जी इस ( 
4 रडाहमे अपनी फौजको राजा कुम्भकी सहायताके ख्य आयाथा । राणाकी 
1 विजय इई । उस समय दि्ीके बादशाहकी साम्थं यहांतक जाती रदीथी कि (4 





¢ # मेवाडका पुराना नाम मध्यपाट है | (4 





क्रमेः 


राजस्थानई तहास । 


व रि 


डु सु दिनरात मसाजेदोमे फतवा पदा करतेथे किं बादशाह दिह्टीकी इज्जत 


| बरकरार रहे । अकेठे मार्वेके शारान कत्तनेरी दिदीके पिछे सुतान गोरीको 
& पराजेत कियाथा । ( 


म (विदेशीय रोगकि आक्रमणसे मेवाडभ्रमिकी रक्षा करनेके खयि जो ८४ ( 
दुगे बरहापर॒ बनेहे, उनमेसे ३२ महाराणा ऊमनेही वनाये ये । इन बत्तीस | 
य किकमिसे उनका वनायाहआ कंममेरु कमरमीर दुगंही विरोष प्रसिद्ध है । यह ( 
रः किला जेक्े स्थानमें बनाया गया है, ओर इसके चारोंओर जेसी ऊच दीवार ( 

६ बनी इई ह, इस कारण्से उसको चिन्तोरके किल्के सिवाय मेवाडके ओर दुगौमसे प 
९। नेष्ट कहा जासकताहे । कुभभरुकी यह दीवार जरहोपर बनी हई है वरहपर एक 
ग मराचोन किला बना हआथा, यह किला बहुत दिर्नौसि पहा भीलोके अधिकार ( 
&! याः महाराणा चन्द्रगुप्तके व॑दाम संमीतनामक एक जेन राजा सन्‌ ईसवीकीं दूसरी । 
क शताब्दीमं हाथा, बहतसे आदमी कहते हँ कि इसनेही उस कषिठेको बनाया / 
१ था । इस माचीन दुगके स्थान २ मेँ जो जेनियोके मंदिर दिखाई देते, उनकी | 
& अत्युत्तम बनावरटको देखकृर इस कदावतके उपर विश्वास करनको जी चाहता । ( 
४ इस छभमेरु किलेके एक प्रधान दारका नाम “हनुमान दार” है वरहाँपर वीरागर ( 
| गण्य महावीरजाकी एक बडी मूत विराजमान होकर उस दवारकी रक्षा कर रही है। | 
४ जस समय कमराणाने नगरकोटको जीता था उस समय इस नगरके सन्दर । 
& किवाडाके साथ हनुमानजीकी यह मूतिमी वह अपने नगरमे ङे आयेये। ¦ 
‰ आदू पहाड्के एक शिखरपर परमारोका एक वडा किला वना हा था, महा- | 
१ राणा कुभने उसमे एक वडा महल वनवाया था । बहधा बह इसी महलमे 
रहा करते थे । इस विशार दुगंका असरागार ओर रक्षकशाका आजतक | 

+ महाराणा ङम्भके नामसे परासैद्ध है । मेवाडनिवासिर्योके वहुतसे का्यौसे इस 1 

 बातका ममाण राया जाता कि महाराणा कुम प्रजाको अत्यन्तदी वा । | 

१ आ्रूपवतकं कूटपर से इए उस किठके भीतर कुछेक मंदिर दिखाई देतह । 
| उनमेते एकके भीतर कुमकी ओर उनके पिताकी भरति विद्यमान हे । अबतक | 

४ भेवाडकं रहनेवारे देवता जातके उन मूर्तियोकी प्रूजा करते है । जिस दिन | 
4 महाराणा शम्मने उस पहा किकेके भीतर विश्राम किया था, उसादिनको 
आज कंडं सो वषं बीत गये, उनके वंदावाकोने अपने अनन्त विक्रमको भका- | 
९ दित किया था, आज वहभी अनन्त समुद्रके किसी गभीर स्थानम ठोप ह 
3 गये, तथापि इन समस्त कीरतिर्योका विचार करनेसे मनमे आपसे आप मेवाड- 
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&/ के पृरवगोरवका दृत्तान्त याद्‌ आ जाता है । मेवाडके पश्चम अन्तको (१ 
<| ओर आब्र पहाडके वीच बने इट भर्गको परकोटे आदिते खद्‌ 
£ करके महाराणा छभने भानविरोदीके निकट वसन्तीनामक एक किला | 
4 बनाया । इसके अतिरिक्त आरावीके रहनेवारे मेरलोगों की चदाइसे देवगद | 
ओर शेरोनलकी रक्षा करनेके ल्यि भी उन्होने खक किला बनवाया था, इस | 
€| किठेका नाम माचीन है ! तथा जारो ओर पानोरके द्धषेभाभे या भीरोको (4 
ट वदामे रखनेकै य्यि महाराणाने आहौरकी तथा दृसरे ओरभी माचीन किर्छोकी ८ 
& मरस्मत कराई ओर मारवाडराज्यकी सीमाको नियत किया । 


€{ इनके सिवाय राणाङ्कम्मकीं आर्‌ कीतिर्युभी बहुतायतसं थ किं जिनका | 
1 धर्मसे सम्बन्ध था 1 इनम छः अधिक परसिद्ध ह ।-एक-ङंभर्याम । ऊंयक्याम 
€ आन्रू पहाडके ऊपरकी भूमिपर बना ह था, यदि किसी ओर स्थानपरं वना ष 
| होता तो अपनी ुन्दरतासे जगतमे मरसिद्ध होजाता । परन्तु, यह स्थान अनेकं 
€ सुन्दर पदार्थासे घधिरा हआ है, इस कारणसे छंम्भर्यामकी सुन्दरता इठात्‌ ! 
अनुमान नहीं की जासकती 1 दूसरी अटारी बहत वड़ी है । इसको वननिभे , 
# दृश करोडसे इछ अधिक रुपये खच इषे । राणाने खास अपने कोवसे इसके ५4 
} बनानेको आठ लाख रुपये दिये थे 1 यह बिरार अटारी मेवाडके पश्चिम भागम वने- 
< इए माद्विनामक पहाडा मागके वीचमे बनी हइ है । राणाडभने श्रीत्ऋषभदेव *# । 
१ जीके नामपर इस अटारीको उत्स कियाथा । युखलमान लोरगोका सव संहारक (र 
€| हाथ इस कारणसे इस अटारीको नहीं तोडसका कि यह पवतकं दुगममागके (4 
ॐ किनारे वनीडईं हे । परन्तु दुःखकी बातहे कि इस समय यह सम्पूणतः त्यागदी (4 
{ गृहं । ऋषभदेवजीका जो पवित्र॒ मदिर एक समय मेवाडका पवित्र स्थान । 
| समञ्चा जाताथा, जर्हौपर मतिदिन अगणित नरनारी आते जाते थे; आज 
वहां पर मनुष्यका नामतक नही, केवर जंगरदी जगर्हे । आज बने ( 
दिसक जीवने उस अटारीके कमररोमे अपने रहनेके स्थान बनाकर उस | 
4 टगम देशको ओरभी अधिक दुर्गम करदियाहै । राणाङ्भ (र 


# राणाका एक मन्त्री जनघर्मावलम्बी था, यह राठोर कुलम उत्पन्न हआ था । इस मंत्रीनेदी ( 
सन्‌ १४३८३ ०म यह मेदिर बनवाया । इसके बनानेमे सव प्रजनेभी चदा दियाथा । मंदिरके (4 
३ खंड है । बहुतसे सभौके ऊपर बना अदि । प्रवेक स्तम्भ ४०फुटसे अधिक ऊचा होगा । (4 

इसकी काशेगरी देखने योग्य है; स्थान २ पर अनेक भांतिके चित्र खिच रहेहै जेनिर्येके प्रसिद्ध 
सन्यासियोकी मूरतिये इस मदिरके निचङे भागम बनीहुई है । ( 
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२ शिल्पभिय ओर मरतिष्ठावान ये वसेही कविभीथे । राजस्थानके दूसरे 
‡ कविर्योकी अपेका राणाकी कविता विरेष सिद्धै । कारण कि राणाने || 
ॐ दूसरे कवियोको नाई अपने विक्रमके वणनमे या अपनी म्राणप्यारिर्योकी स॒न्दर- 
44 ताके कहनेमे अपनी बुद्धि ओर कवित्वशक्तेको खर्च नदीं किया । उन्हनि 

4 आध्यात्मिक रसका स्वाद्‌ चखनेवारे कविरोगोकी विशुद्ध सूचिके पीछे ( 
जाकर अग्रतमय ““ गीतगोविन्द `` की एक सुन्दर परिदिष्ट बनाई हे । ( 
€ मारवाडके श्रे सामन्तभेरतानिवासी रार सर्दारकी मीराबाई नामक कन्यासे ( 
२ महाराणा कुम्भका विवाह हा थाभीराबाईजी जिस भरकारसे अत्यन्त सुन्द्ीरथी | 

वेसरी मरेभी क ५ ५७ द गुर्णोकी (५ कोडेभी 

१ वैतीही धर्ममेभी आस्था रखती थीं । इनक गुर्णोकी बराबरी उसकाल कोई 
‰ राजख्धमारी नहीं करसकती थी ।मीरानाईजी कविता रचनामें परम मवीण थीं । ( 
ॐ भगवान कृष्णचन्द्रजीकी स्तुतिके उन्होने अनेक पद्‌ बनाये ये । वैष्णवलोग इनकी ( 


ॐ कविताका बहती आद्र करते थे । अबतक बहुतसे राजङ्ककमिं मीराबाईंजीके 9 


& पक्ति भजन सुने जाते हैँ । *अबतक वैष्णवरोग उनके सुन्दर भजनको गाते २ 
॥ मेमानन्दमें मगन हो जरते, राणाङुम्भाजीभी कवि ये, परन्तु मीरावाईजीन ( 
| उनी खक सीखा इस बातका निरूपण , करना _कठिनै,. स्वधमेपरायण १ 
& पाडता माराबाईजीका जीवनचारित् उपन्यासकी यथार्थं सुन्दरतासे परिपूर्णं हे । | 
द यसुनाजीके किनारसे रेकर द्वारकापुरीतक भगवान श्रीरष्णजीके जितने मंदि- ( 
खे, उन सबको मीराबाहेनी देख आई थीं । पुर्ोकी समान व्यवहार करने | 
4 उनके कलंककी बहृतसी कहानी सुनी जाती, परन्तु बे सब मिथ्या है ओर | 
उनके चार्के अयोग्य है । (४ 
१ बीर हनेके साथ राणाकुम्भ भेमिकमी ये! बगार ओर वीररसे अपूव मिशन । 
4 णसे उनका हृदय अपूव सुन्द्र होगया था । मालावारजनपदके स्वामीकी बेरीके- ॥ 
‰ साय एक राठौर रानछ्धमारका विवाह निश्चय किया गया । परन्तु उस विबाहके | 


य >< बा देवीप्रसादजी मुन्विफ जोधरपुर अपने बनायेहुषटः ““मीराबाईके जीवनचरित्र मे छ्खते है | 
1 कि ^“ करनठ्टाड् सुनी सुनाई ओर अटक पच्च बार्तोपर भरोसा करके मीराबार्ईको राणा | 
{ कुमाजीकी राणी टिखकर गल्तीकी हे # # # मीरानाई जोधपुरके राठीरखानदानसे थं ओर 
1 उदयपुरके शिदोदिया खानदानमे महाराणा सांगाजीके कुमारभोजके साय व्याह गई थी । 

. २ (सफ १ ८ १५७३ मे हआयथा । ““मीराबारईजी राजदुदाजीके मेड- 
(| तिया ह 1 ११ 
4 > मीरावाईनाटक जो बम्बईके सिद्ध भीवेङ्कटेशवर प्रेसमे छपादै, देखने योग्य है । 
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्‌ १ होनेसे पटरुदी राणाङमने उस राजकुमारीको हरण करिया । इससे पिरे / 
4 राठौर ओर दिशोदिया राजा्ओम जो मित्रता होगईं थी, महाराणा कुम्भके द 
४ न्यवहारसे वह टूट गईं । फिर दोनों रोमं भाचीन काठ्का वैरभाव वेध गया 
4 प्रमविमूट रादौर राजछ्मारने अपने माणप्यारीका उद्धार करनेके च्य अत्यन्त ॥ 
च चेष्टा की, परन्तुदुमाग्यवस उसके सारे परिश्रम निष्फर होगये । तोभी वह राज- ( 
€ कुमार उस ावण्यवतीकी आदाको नहीं छोड सका । रातदिन मन्दोरकी अटा- प 
& रीके सूने कमरेमें बेटकर वह उस सुन्दरीकी सुन्दरताईका ध्यान करता था वषाक 
% होनेपर्‌ जव आकारा साफ़ होजाता था तव छम्भके ऊंचे मासाद्-दिखरसे मंदो 
॥ रका किंखा साफ २ दिखाई देता था 1 उस समय राटेर राजङ्धमार पाणप्यारीके (र । 
<| वासस्थानका द्दौन किया करते थे! अनेक चिन्ता अनेक विचार उनके हृदयम उद्य ^ 
| इञ करते;ः-कभी सुख कभी दुःखः-कमी आरा ओर कमी निराशा उनके हदय 4 
& पर अपना अधिकार किया करती थीं । कभी २ विरह व्यथा सहते २ वहतही अधीर ( 
४ होजाते थे । तथापि उस मोहकरी आरदाकों नहीं छोड सकते थे । या उस एकान्त ( 
४ स्थानकोभी नहीं छोड सकते थे । रातदिन वह ऊंभमेरुके महटकों दी देखते (4 
श्च रहते ये । सयम्भमेरुके दीपकका उञ्ज्वरमप्रकार्‌ तरेके मकारकी समान दूरसे उन- 
को दिखाई दिया करताथाः; वह ध्यान ठ्गाकर उसेहौ देखा करते । बहरतोका । 
4 यह अनुमान था किं इम्भमेरुकी अटारीमे जो त जराया जाताथा (4 
.4| क काकावारङ़मारीके भ्रमका निदशन था । सने रार्‌ राजङ्मारकोदी अपना 4 
&| भाण समपेण करदियाथा । महानञ्लमें प्हुचनेपर भी राज्मारी वारक (4 
<+ पनकी धरातिको नहीं भूर सकी । पिताने, धनके लारचसे अपनी कन्याको उस- । 
१ के प्रणयपात्रके राको विवाह दिया । बेरीके सुख दुःखका भी विचार न 
‰ किया । राजपूतनाला दिनरात पने भाग्यको धिकार दिया करती थी। इस मका- 64 
4 रसे क वषं वीत गये । विरह जरते इए राजद्धमारने अत्यन्त चेष्टा की परन्तु (4 
1 भाणप्यारीका दरोन किसी प्रकारसे न पाया । एक दिन यह राजङ्कमार उस 
भै वनम होकर जो कि ऊम्भमेरुके परिचिमओर था, किंरेपर चद गया । भट ( 
4 कविगर्णोनि यहां कहाहै कि ““ वह राजच्युमार श्ारुवनसे तो निकर आयाथा, (4 
| परन्तु क्ञाठनीके समीप किसी प्रकारसे नहीं आसका । "' (4 
न | भलीभातिसे प्रजा पालन ओर अखंड प्रतापसे ९० वष॑तक राञ्यभोग करके ! 
राणाने बुदापेके चिह्न पाये । उनकी जातिके तथा देडके शच्च राणाके भयंकर (4 
किरम म॑त्रसे मोदित हए सर्पकी समान चुप चाप पडे । राणा भजीने बहतसे द 
परकर्षन ्क रररे 
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९ किंरे जोर ॒भंदिरादि द्वार अपने राज्यको दद्‌ व शोभायमान करके जन्मभ्रमिकी 
५ अनन्त म्रतिष्ठाके साथ अपनी कीतिं ओर प्रतिष्ठाकी नीम गाडदी । एेसे समय 
च भेवाङके से गोरवके समयमे राणाके बलवान चक्की जडम एक पाखण्डी | 
५ नर राक्षसने कठोर ङहाडा मारा । जो वषे मेवाडदेदाके अतु आनन्द ओर ॥ 
उत्सवका वषे गिना जाता था आज पिशाचकी करतूतसे रोक सागरकी समान | 
4 होगया 1 उन वषमिसे एक वषेके कुदिनमे जो मयंकर कायं हज उसके द्वारा | 
च भारतके इतिहासका एक परा अध्याय करुककी स्यादीसे कटुषित दो गया । परमगु- | 
ह णाधार राणाईम दीर्धकारते शान्तिको भोग करे इए बुदापिके मागमे घूम- 
४ रहे ये; उनका पवित्र प्राण एक पिशाच घातककी दूरीक आधघातसे अकार | 
। ही इस लोकसे पयान करगया । यह वातक विदाच ओर कोई नहीं था, 
¶ राणाके पुत्रनेदी इस भ्यकर कायंको किया था । 


इस मकारसे संवत्‌ १५२५ (सन्‌ १४८९) का वषं इस भयंकर ऊकायके हो- 
| जानेते कराकित होगया । जिस नरराक्षस पिदाचने अपने हाथसे अपने जन्मदाता ॑ 
२ पिताका संहार किया; उसका पापी नाम सनातनधमावरंबिर्योके पाकर | 
१ इतिहासमे छिखनेकं कायक नदीं है । उस नामका रमदसे कहनाभी पापे । इस | 
4 पाखण्डा पिठघातीका नाम ““ उदा `` (या उदयसिंह ) था । राजस्थानके 
+ भटकविगण इसके धिनोने नामके बदरे ““ इत्यारा ” ओर “ नरहन्ता "कै † 
१) नामस इस अभागेको पुकारा करते है; जिस राज्यके ारुचसे रेसा बुरा कायं । 
1 किया, उस राज्यको वह बहुतरी थोडे समयतक भोग सकाथा । ओर इस 
4 थोडे समयमे भी एक पठको भी सुख नरीं पाया । परग २ प्र॒ जातिवाटीके 
विद्वेष रूपी विषको पान करते हए उसको अपना समय व्यतीत करना भारी 
3 पड्गया था । सगे, भरे, इष्ट, मित्र, बन्धु, बान्धव, सबनेही उसको त्याग कर- 
1 दिया था । इस रणित अवस्थाको पहवकर जब इस दुराचारीने अपनको बचा- | 
‡ नेका उपाय न पाया? तब एक नीच पुरुषके साथ मित्रता की । कपट मित्रतासे 
अपने जाम फासनेके छिये पापी ऊदाने देवडानामक सामन्त राजाको आब्र 
पहाडपर स्वाधीन्‌ राजाकी भति स्थापित करदिया। तथा जोधपुरके # राजाकीं ॥ 
4 सांभ्र अजमेर ओर इनके निकटके करैएक परगने दे दिये । परन्तु तोभी इत | 
| द्टका खटका न गया । उदाने जिस प्रकार राज्य धनके बदरे इस पि 
९1 


कि क ~ १ ` 1 9 न ~ 
4 इख भर्यकर घटनासे १ °वरं पहले सम्बत्‌ १५९१५ जोधरावने जोधपुर बसाया । | । 
40102221 


नि 


दक पु नण महु हु पक 












ह 


द्वि°ख०-अ० ७. (२२३ ) 

वीधी 

; ९ मोर छियाथा, उसका वह आदाय पूरा न इ । मनमें अभिलाषा थी किं वह ¢ 
1 मित्र भरे खोटे कामकि करनेमर भी सदायता करेगे, परन्त॒ ह खोक्कर मित्र- । 

सेभी अपने भेदको परकादित न करसका । यदि कहता तोभी उसके कहनेके | 

¦ अनुसार कायं होनेमे सन्देहदही था तव तो मनदीमनमर अत्यन्त इःख पाने | 





| र्गाः ओर अपनी कामनाको सिद्ध कनके छिये राज्यमे ति २ क 


9 अत्याचार करने आरंभ किये । इसके अत्याचार ओर इरे २ व्यवहारोते ! 
4 धीरे २ राज्यका नादा हने खगा । महाराणा ड्ुम्भने वर्षोतकं 
& पारत्रम करके जिस मेवाडराज्यको उन्नतिके शिखरपर पर्हैचा दिया था 
र उदाने पोच वर्षके वीचरमेदी उस राज्यकी हीन दशा करदी 1 इस अकारके अत्या- { 
4 चार करने पर भी दुष्टको शान्ति न मिली । जिनको बहुतसा धन देकर मित्र | 
( बनाया था, वही पापीको छाड गये ओर वाततक न सुनी । तव॒ अभागा (६ 
! अपने स्वाथंकी रक्नाका दूसरा उपाय न देखकर दि्ठीके उसरमान राजाके । 
1 पास चरागया । ओर अपनी कन्या देनेका वचन देकर उनसे सहायता भोगी , | 
$! ˆ परन्तु भगवानने उसके इस दुगाने दुराचारको दूर करके दुरषनेय करुकसे, । 
४ वाप्पारावरुके पवित्र वंदाकी रक्षा की, ओर भरीर्भोतिसे पापका फर दिया "' | 
। जव कि यह पापी ऊदा वादशाहसे विदा केकर ““ दीवानखाने ` से बाहरको । 
| आताथा, उसही समयमे शिरपर बिजटी गिरी, ओर तत्कारु यह पापी प्थ्वी- | ॥ 
पर गिरकर य मराजके यहाको चला गया । कटोर पापका कठोर प्रायश्चित्त 
%| इः इस पापजीवन नाटकका परदा सदाके लिये पड गया । इस कटोर 
+ कायम भट्रवदाके एक आदमीने भी ऊदाकी सहायता कीथी, यही कारण | 
| 1 हे जो भटोगोने अपनी जातिकी दुष्टता छिपानेके लिये इस उृत्तान्तको साधा- 
{ रण रीतिसे वणन किया है । 


1 राजस्थानके जो बाह्मण, यति, चारण ओर भारगण दान छया करते | 
वै मंगता कहत । इन गेम परस्पर अत्यन्त विद्वेष होताहै, एक दूसरेके ॥ 
भ उपर परयुता करने ओर इक्म चरानेको बहृतदी अच्छा समञ्चतेहे । परन्तु वीर- | 
‰ वर हमीरके समयसे इन ोगेिसे चारण बहुतदी बढ़ गये ये । एक ज्योतिषी | 
9 नाह्मणने ज्योतिषके अनुसार प्रन लगाकर बतलाया था कि एकं चारणके | 
हायसेही राणा छम मारेजोंयगे । इससे पहङेभी राणा ङम किसी कारणसे 
चारणोके ऊपर अत्यन्त अप्रसन्न इष्य, इससमय ज्योतिषीकी बात 
सुनकर ओर भी क्रोध आया, ओर चारणकोर्गोकी समस्त धन सम्पात छीन- 
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म कर्‌ उनको अपने राज्यसे निका दिया समे कोई सन्देह नहीं कि चार्णोको रसा (4 
| कञर दंड त राप्णाने अदृरदृिताका कायं क्रियाया । कारण किं आज- 
| तकः कोई शेसी हिम्मत नहीं . रखता जौ ाल्णोको एकं साथ रेता ॥ 
र दंड दे \ परन्तु चारणलोगेको दंशानेकाल्का यह्‌ कृटोर दंड बूत 
दिनतक नीं भोगना पडा । युवराज रायमल्की कायं तत्परतासे इन- | 
‰ को इस दंडसे छुटकारा मिला । शुवराजरायमक एकवार किसी अवध ( 
भरनक्े प्रूने कगे * इसटिये राणा छुभने इनको भी देरसे निकार दियाथा, ! 
य तब वह इदरदेरामें चरेगये, वहां एक चारणने विरौषतासे इनकी सहायता । 
\ की 1 उसरी चारणने कोश करकं उनको भसन्न कर राणाका अनुग्रह ओर | 
{ जपनी मूसम्पत्तिको पुनवोर माप्त कियाथा । परन्तु जिस टिक ज्योतिषीनि (१ 
4 यहं मइन रगायाथा यदि, उसका शिर काट्िया जाता तो उसका होनहार / 
ध वचन निश्चय निष्फर होताःपरन्तु छभाग्यसे वह हीनहार बात वहत शीघ्र पूरी दृह ८ 





4 च केष9 ४ क दिनस | 
1 चै एक समय राणा कुम्भे यवनराजके ऊपर युनछन्‌नामक स्थानमें जय पा,उसके दूसरे दिनसे | 
५ उरन्नि यह नियम क्रिया कि किसी आसनको ग्रण करनेसे पहले एक मन्रको पट्कर अपने खङ्गको ॥ 
 सीनवार मस्तकपर घुमाते थे, रायमल्ने एकवार णेसा करनेका कारण पूछा, इसदी कारणसे | 

सणाने क्रोधित होकर उनको राज्यसे बादर निकाल दियाथा | (| 


५ > खन्‌ १८२ ०६० में वर्षाकारके खमय॒ एकवार टाडसादहव उदयपुरमें गेये । राणाको उस 4 
% खमय एक कठोर रोग होगया था | वषकि समय प्रतिवर्ष वह रोग राणाजीको होताथा | राणाके | 
रोगका खमाचार पाय उनको देखनेके लये यडसाहव महम गये । रोगकरा यथार्थं कारण ओर ६ 
रोगकी तात्काछिक अवस्याको जानकर वह अत्यन्तदी विस्मित हुए । राजदरवारमें टिक ब्राह्मण, (4 
। देवज्ञ ओर चिकित्सकके कार्यपर नियत था, ओर राणाकी बडी बहनकी सम्पात्तिकाभी प्रबन्ध कारक 
॥ यदी था । इस कपटी ब्राह्यणने राणाकी जन्मपन्निकामे लिखा था ऊ सन्‌ १८२० में राणाको एक 4 
1 कठोर रोग होगा । आरोग्य होना अत्यन्त कठिन है । आश्वर्यकी बात है कि उसदी ्ाह्यणसे महा- ( 
राणाकी चिकित्सा कराई जाती थी । इसदी कारणसे वह कपटी बाद्यण अपनी भविष्यद्राणीको ॥ 
| सफल करके च्ि, रोगके दूर करनेवाली ओषधियें न देकर सप्तधातु मिश्रित दवा देता या ओर } 
। यह मिश्रित विषैटी सामग्रीसे तदयार हुआथा । याडसाद बने इस ओषधिकी परीक्षा करके राणाजीकष (| 
निवेदन क्रिया किं ““ महाराज ! आप इस कपटीकी कपटतारईमे यह रोग मोग रदे, ओषधिके बद्‌- 6 
ठे आपको जहर खिलाया जाताहे, आप सहजते समञ्च गये होगे कि इससे आपके शरीरका कहा- (4 
तक विगाड़ होगा, अत्व निवेदन है किं इस जटरको छोडिय ओर अग्रतको पीकर जीवनको (4 
रपत कीजिये । ?› याडसाहबकी वातेन राणापर पूरा असर किया, उनके जाननेत्र खुखगये किं प 
कपटी ादमणने अपनी होनहार वाणीको सफक करके व्यि एेसी ओषायि दीह । | 


॥ 
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4 अपने विक्रम जोर अपनी सामथ्यके प्रभावक्ते राणा रायमर सम्वत्‌ १९३० 
4 (सन्‌ १८४७८ इई ° ) म राणा कुंभके सिदासनपर बेटे ! रिहासनपर वैठनेके 4 
{ पदिरे उरन्हेनि पितुघाती उदके विरुद्ध खङ्ग धारण क्रियाथा । पाखण्डी इत ( 
\। युद्धम हारकर दिष्धीके बादशाहके पाप्त गया ओर वहां उनसे अपनी कन्यके {> 
{ देनेकी मलिज्ञा की । परन्तु विधाताने उसकी यतिज्ञाको पर्णं नहीं होने दिया । र 
€ ऊदाके सिदैरामह ओर ॒सरजमदनामक् दो पुत्र थे, अभागेकी सोचनीय 

१ ्रत्युके पीछे बाददाद उन्दी दौ ठ्ड्कोकों साथ ठेकर मेवाडपर चद आया 1 | 
। आज कठ्का नाथद्ारा उन दिनम शियाहनामसे मसिद्ध था । वाद्ाह यहीं ( 
1 अपने डरे टगाकर युद्धकी बाट देखने क्गा ! मेवाडके सदर ओर सायन्तभी ^ 
< राणा रायमह्की तरफ इए) कारण किं व्ह रायमटकोरी न्यायानुसार चित्तौ- ‡ 
‰ रका राणा समक्ते थे । राणाकी पताकाके नीचे इस समय सरदागं ओर ~ 
& सामन्तोके ज्ञंडके इंड इकटे होने कगे।आब्का राजा तथा गिरनारका नरेद थह ( 
दोनों भी सहायता करनेके सिये जयेाग्यारह हजार पैदल जौर अघ्ावन हजार सवाः- ~ 
| रोकी सेना ठेकर राणा रायमहछने घासानामक स्थानम शाञ्चओंका सामना किया ¦ ~ 
‰ ओघ्रही भयकर संग्राम इञा । पितुघाती उदाकं दाना पत्र मरचंड विक्रसक यक्ा- ^> 
4 रित करके राणारायमलकी सेनाको मथने गे। नदीकै किनारे मनुरव्याके रुधिरे |. 
५ भीग गये परन्तु राणा रायमष्के भयंकर किक्रमको यह खोग क्रिसी भकारसे न 
€ सह सके । अन्तमं पराजित होकर राणके आधीन होगये । राणाने समस्त (ई 
अपराध क्षमा करके उनको आद्रपूवंक ग्रहण किया । बाद्चाद्‌ इस समरं ेसा ।> 

4} घोर पराजित इआथा, कि फिर जिन्दगीमर उसने मेवाडकी सरहदपरभी पवि (र 
५ नहीं रक्खा । | 
॥ राणा रायमलके दो कन्या ओर तीन धुरन्धर पुत्र उत्पन्न हृण्ये । गिरनारक (। 


+ राजा यदुवंशीय शुरजी ओर रिरोहीके देवरा राज्य जयमल्का इन दोनों कन्या- 
9 ओंसे विवाह हआथा । जयमर्के साथ कन्याका विवाह करनेके सयय रायम्‌- 
४ ह्टने विवाहके दहैजमें आब्रपदाड भी उनको दे दियाथा। राणाने भटीभातिस्ते अपने (4 
4 बडे बृरोंके गोरकी रक्षा कीथी माख्वेके स्वामी गयासुदीनके साथ राणाका यच॑ड 

वैर होगया था, इसहीके कारण बहुतसे युद्ध इए,सब युद्धोमे राणा रायमह्छकी जय ( 

| इई राणाके मतीजे सिहेशामल ओर सूरजमलके चंड विक्रमसेही बारम्बार विजय , 










} 
फिर राणाने डकननामक एकं होशियार डाक्टरसे अपना इलाज कराया, उसके इखाजसे शीघही ( 
अच्छे होगये, ओर वह पाखण्डी बाह्मण नौकरीसे निकाला गया । 


# 
9 
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म होतीथी \ अतम गयासुदीनने विजयकी कोई सम्भावना न देखकर अपने समस्त | 
& सत्व छोडकर राणासे सन्धि करकी माथेना की। उदार हृद्य रायमहने सन्धि (` 
$! करना स्वीकार कर ख्या । तसे मेवाड्के राञ्यको निष्कंटक होकर राणाजी | 
‰ पालन करने रगे ! क्योकि उस समय भारतव्ष॑मे कोड रेसा राजा या बादशाह । 
३ नदीं था कि जो रायमलके मचंड॒मतापके आगे घड़ीभरकोभी रहं सकता । 
१ इष समयसे पीके लोदीका खान्दान दिष्टीके तख्तपर नेठा । भेवाडकं उत्तर | 
६4 परगनोंकी बाबत करईवार राणाजीने छोदी वंदवारसे संग्राम कियाथा । 
२ पहेही कह अये कि राणा रायमहके सांगा, पृथ्वीराज ओर जयम | 
ई! यह तीनां पुत्र महा पराक्रमी उत्पन्न इएथे । सांगा ओर प्रथ्वीराज विरोष प्रसिद्ध ( 
य इए । सांगाने वीखर बाबरसे संग्राम कियाथा, जर पृथ्वीराज उस समय मार्‌ + 
& तवर्षमे एक अनपम महावीर गिना जाताथा ! छोरा जयसह्टभी वीरतामे इनकी ९ 
र) बरावरही था । यदि यद्‌ तीनों भाई मिरुकर जननी जन्सश्रूमिका हित करते { 
1 तोन जाने आज भारतका माम्यचक्र किस आओरको फिरा होता । परन्तु भारतः ( 
& शरामेके छभाग्यमे तो यवनोकी आधीनता छिखी इई थी, वह ठेख केसे मिटता; | 

< इसी कारणसे इन तीनों भाईयोमें एूट पेदा इई, जर यह परस्पर एक दूसरेके ( 
४ खूनके प्यास होगये । इनके गड इंज्ञरसे राणा रामजी _ बहुत दुःखी हए" ( 

१! उनके सुखम वाधा पड़ गड । उनको चारों ओर विपात्तिका वेरा दिखाई देने 1 
६ रगा । ओर्‌ फिर महाक्रोधित हए । राणाने तीनो पर्वोको अपराधी समज्ञा ओर , 
5 अपने राञ्यमे रान्ति रहनेके खयि तीनोको देरानिकाला देनेका पिचार किया । | 
\ बड़ा पुत्र ( सांगाजी ) तो उस भयंकर्‌ जलगडसे अपनी रक्षा करनेके छियि खयंही ( 
1 दशको छोडकर चरागया, पृथ्पीराजको राणाजीने निकाखा ओर छोटा जयमर [ 

† एक अन्याय कार्यके करनेसे इस रोकको छोडगया । राजपूतेकि धरेट्‌ ज्ञग । 
1 का विचार करनेसे ज्ञात होतार किं यह रोग बडे कठोर होते, इस चरि- (4 
4! जका अनुशीखन करनेसे स्पष्ट, ज्ञात दीजायगा कि जब देरवैरी इनकी तलवार | 


खानेको नहीं होता तो यह छोग मूरतासे कड ज्चगड कर एक दूसरेका नाशा करें ( 
} 
( 


4! सांगा ओर परथिवीराज सगे भाथे उनकी माता ज्ञाखा वंशकी थी जयमक 
४ उनका सोतेला माई था, देहलीके चोदान राजा पृथिवीराजका नामभी पाठकाको | 
1 स्मरण होगा, इस चौहान पथिवीराजसे इस रिशोदिया प्रथिषीराजकी . अनेकं ( 
$ बतं मिरतीर्थी, इस पविन्न नामके अपूवं माहात्म्यका विचार करनेसे बडा [ 
४ आनन्द होता, इन दोनोमिं एेषी समानता थी कि त हम उनको एक दूसरे ` 
की आक्रति कहें तो अनुचित न हीगा, रिशोदिया वीर प्रथ्षीराजकी वीरतापर ( 
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ॐ मेवाडके लोग इतने मुग्धे कि मेवाडकी इस वतमान गिरीं अवस्थामं भी (4 
€ उसका वोरताका स्मरण करके उ अपना सव कृष्ट श्र जातं, आर चन्तास £ 
९ शांति पति रं कमी.२ अदैरसे रोरनके, पी जव शिदोदीयलोग एक संग $ 
<4 भोजन करने वरते दे, या ग्रीष्म काट संध्या समय ठंडी हवा सेवन करनेके । 
1 निमित्त गढीचा बिछाकर किसी उच्चस्थान एकत्र तैठते रावत पीते तथा पान | 
< चवति हुए भारोके मुखम वीरवर परृथिवीराजकी वीरताका वणन सुनते, !* 
! तव॒ उनके आनन्दका विकाना नदीं रहता, सांगा ओंर प्रथिवीराजमे वहत 6 
<\{ अन्तर था, यद्यपि दोनो समान वीर ओर साहसी थे, परन्तु सांगा विचार- ( 
1 कर ठडाईमे दाथ डालते, ओर प्रथ्वीराज अतिक्षण युद्ध छियि तत्पर 
{ रहतेथे, क्षणभरभी अपनी तलवार म्यानमें रखना उनको पसन्द न था, तल- § 
† वारके बसे अपनी भविष्य उन्नतिं विषयमे वे कहा करते “ करि ररे ¢ 
€, मेवाड राज्यका शासन करनेके निमित्त यञ्च उत्पन्न क्ियाहं `` सांगा उनक्त (4 
। बडे भाश्थ, पिताके मथम पत्र होनेके कारण राञ्यका अधिकार पानेयोग्य र 
| वदी ये, परन्तु प्ृथ्वीराजके वे इस सत्वकाभी भोग न करसके, अन्तं इस 
४ बातपर राणा रायम्छके इन दोनो पूर्मं ्षगडा होने ठ्गा, कि चित्तोरकः 
< अधिकारी कौन होगा, मत्येक अपना २ प्रयोजन सिद्धकरनेके निमित्त उद्योग ( 
| करने ठगा । ॥ 


कै) 

एक दिन दोनों भाई अपने चचा स॒रजयमर्के पास केरे उत्तराधि- 

< कारके विषयमे बहुतसे तकं कर रहेथे कि, इस बाच सांगाजीने धरे २ कहा ! ( 
& “५ न्यायके अनुसार तो मेबाडके द्राहजार नगररोका मही उत्तराधिकारी 

@ हूं । परन्तु त॒म लोग मेरे विरोधी होतेह; अब इस सगडका निवटारा सहजसे ( 
€ नहीं होगा; हौ यदि ठम छोग नाहराखुगरा # की चारणी देवीकी बातके ऊपर ( 
€{ विश्वास करते ही तो अभी इस ञ्गडेका निबटारा हो सकता है । जो मरजी 
च हो तो उनके पास चरो । इस बातको सबने मान छया, ओर चारणी देवीके 

€ भवनको गये । उस निजन पहाडकी कन्दरामे पहुंचकर पृथ्वीराज ओर जय- (4 
१ मर एक चोकीपर बेठ गये, सामने बिछेहृए एक व्याघ्रचमेपर संगाजी बडे । 

4| ओर उनके चचा स्रजमर्मी उस व्याघ्रके चमौसनपर अपना एक घुरना रेकके 

बेट गये 1 जेसेही प्रथ्वीराजने उस देवीकी सेविका उस सन्यासिनीसे अपनी अभि 
| लाषा कटी, वैसेदी उसने उंगली उठाकर व्याघ्चमेकी ओर शारा किया । 
1 इससे समकषगया कि सौगाजीदी राजा होगे, ओर सूरनमरुभी राजके छेक 
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‰ अराकमो ग करेगे \ इस बातको जानकर पृथ्वीराज तट्वार निकालकर ( 
२ सौगाजीका शिर काटनेको चखा । सूरजमलने तत्का बीचमे पड़कर पृथ्वीराजके ( 
€ आघातको निष्फर किया । |> 
यु इसं तरफ चारणो देवकी सेविका अपनी रक्षा करनेके चयि भागी । तब ( 
4 पृथ्वीराजने सरजमर्को रुल्कारा । उस मन्दिरके भीतर दोनोका घौर युद्ध होने- ॥# 
२ र्गा 1 सहजसे यह युद्ध शात नदीं आ । दोनोही अगणित घा्ोंके रगनेसे ( 
{ निवल टोगये, घावोंसे रुधिर निकलने ल्गा । सांगाजीके एक वबाणका धाव | 
\ खगा ओर पांच धाव तर्वारके लगे वे तो तत्काल वहसे भागे; बाणके रगनेते 
4। उनका एक्‌ नेत्र जाता रहा । उस विषम दवदस्थानसे भागकर वे चतुैजा | 
थच देवीके मंदिरिकी ओर चरे ओर दिवान्ति नगरे बीच रमे जति २ ( 
< वीदानामक एक राजप्रूतका सहारा लिया ¦ इस राजप्रूतका जन्भ उदावत्‌ ९ 
$ व॑दाम दथा । वीदा विदेशको जानेके लिये ऊर तयारी करके धोडेपर चद- | 

/ नाही चाहता था कि इतनेमें दी रुधिरसे व्याप्त घायल हए सांगाजीने आकर उससे (4 

सहायता मांगी । उदार राजप्रूतने तुरन्त दी उनको घोडसे उतारा, इसी अवसर ( 

९ भं जयमरु घोडा दौडाता हा वहां पहंच गया ओर सांगाप्र वार किया । 

+ शरणागतकी रक्षा करनेके चिये वदा जयमच्कै सामने इञ, ओर वरहीपर ॥ 


क = क्षि क, अवसरमं ् [ # वहसे कि ऋ } 
अपने प्राण दे दिये । इस अवसरे सांगाजी वहांसे चर्दिये । | 


॥ जव धाव भरगये तो तेजस्वी पृथ्वीराज अपने प्रचंड ऊमार सगाजीकी | 
तखा करनेको चखा 1 सांगाजीको यह समाचार ज्ञात दौ गया ओर वे अपना | 
| आण वचानेको गुप स्थानोमं घूमने लगे 1 इस अज्ञात वासके समय उनको अत्यन्त प 
1 कष्ट हआ । जी विदा भेवाडराञ्यके युवराज दहं, आज वे अपने परार्णोकी रक्षा 
1 करनेके छ्य अनाथकी समान दीनभावसे बन २ मे भ्रमण करने कगे । विव | 
% होनेसे जब कोई उपाय न म्ला; तो बकरी चरानेवारे गरडिययोके पास गये, ॥ 
ओर बकरियां चराने कगे । बकरियै चरानी नहीं आती थं इस छ्य कभी वे | 
गराड़य अप्रसन्न हकर निका देते ये, जब बहतसी विनय करते तो फिर घरमे | 
‰ रख ठेते थे, गडरिोनि (५५४ चरानेमे, चतुर न देखकर रोरी बनाने (ई 
4 नियुक्त किया, यह रोटो बनानमं भा अनजान थे । इस कारण गडरिये लोग ॥\ 
सदा यहु कहकर इनका तिरस्कार किया करते ये कि “खाना तो "| ओर 
| पकाना कैसे नहा जानता । ` इस प्रकार दीन दश्ासे कुमार अपने दिनि काते | 
५ ये । एक समय करदएक राजप्रत उधरको आये, उरन्हेनि कुछ अख शाख ओर एक || 
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+, बः 


द्वि°खं०-अ० ७ (२२९ » 


` र 0 


घोडा कुमारको दिया व इनको साथ छकर श्रीनगर * कै राव करमचंदनामकं ¢ 
<! एक सरदारके पास गये । प्रमार वंशाका यह सरदार डके डाठकर्‌ अपना निवह 
| करता था । सांगाजी भी इसी द्मे मिटकर डंका डाल्नेको विवा कयि 
4 गये । सारे दिन टूट मार करके एक दिन कुभार सांगाजी विश्राम करनेक्ते चयि 
| ब्रगद्‌ वृक्षकी छायाम घोडंसे उतर पड़ । त्वार शिरहनि रख ठेट गये) दीघ्रदही । 
& नीद आगई । उस वक्षस थोडीदी दूर पर जर्यासिह बाख जोर जेमूनामक ( 
& विवासो सेवक उनके ख्य भोजन वनने र्ग; तीनों बोडे भी निकटही 
€ चरनेको छोड दिय गये 1 उस विशार बट वृक्षके घने प्रजातको फोड- । 
ॐ! कर ॒सयभगवानकी एक तीक्षण किरण सांगाजीके अुखमंडल्पर शिर कर ( 
{ सहज २ कांप रहीथी । ध्रूपको उस तेजीको अनुभव करके एक वड़ा सपं सोते- | 
९ हए सांगाके मस्तकपर अपने विशार फनको धीरे २ उठारहाथा । यह देखकर दैवी 
१ नामक >< एक मंगर्कारो पक्षो उस सपके मस्तकपर ऊचे शब्दसे बोख्नेख्गा । माङ्‌ | 
€{ नामके एक शकुन जाननेवारे अजपाल्कने इस वृत्तान्तको देखकर सब वात ^> 
| समञ्चरी, ओर जेसेदी दी सांगाजी सोकर > वैसेही इसने उनको राजसुन्मान दिया । 4 
परन्तु चतुर सागाजीने कटी अग्रसन्नताके साथ उसकं आद्र मानकरो अस्वीकार > 
€{ कया । मारून करमचंदसं यह समस्त वृत्तान्त कहा । सरदार करमचद्‌ सब !‡ 
| बार्तोको छिपाए रहा ओर सांगाजीके साथ अपनी बेटीका विवाह करदिया । 5 


। < जत्र सागाजान अपन सिहासनकरो नहा पाया, तवतक करमचन्दने उनकीं 


१ अपने स्थानपरही रक्खा । 
म कुछ दिनांके पीछे इस समाचारको राणा रायमलनें सुना । यह जानगयेथे किं 


& प्रथ्वीराज अपने उग्र स्वभावसे मेरे उत्तराधिकारीका दी संहार करना चाहता- 
९! था । प्रथ्पीराजके ऊपर उन्होनि अत्यन्त क्रोध किया व उसे अपने सामने बुल- ¢ 
{ वाकर बहुत फटकारा ओर कहा । ““ तुम अभी मेरे राज्यसे निकर जाओ । तुम § 
<{ सररुतासे अपना निवाह कररोगे कारण कि त॒म लडाई ञ्चगडेको अच्छा समञ्च- 
& तेरो, तुममें साहस ओर ऊधम बहत है । "` पिताकी आज्ञाको पृथ्वीराजने धीर | 
4 धारण करके सुना, पठभरके खियि भी उसको घबडाहट या चचरता उत्पन्न | 
न इई । केवर पच सवाररोको साथ केकर † पिताके राजको छोड बालियोह 
{ नामक नगरकी आरे चला, यह नगर गोद्रार देशके अन्तगेत था । } 
९ ॐ यह श्रीनगर अजमेरके पास बसा हुआ । 


>< यह पक्षो खजनकी समान होताहे । ॥ 
† इन पौचसवारोके यह नाम ये;ः-यथा, यशसिंहल, संगम, अभय, जहु, पांचवां ॥ मादेक 


4 रागोर गोत्रे उत्पन्न हुआथा, इातिहासमे इसका नाम दिखाई नहीं देता । 


4 
4 
स दन्छबदन्र कन्य यन यन्व्क दन एरदन्दरन्क द रन्द्न्ङुन्दन््खष्दुन् 


(५२३०) राजस्थानइतिहास । 


~ पिच +न, पि, (9, ,+¶9. णर 8 # + 1) 
< पिति 00 पिरधी कतिकः -ििदातिाणितािपिदिटाििदीतणिद्तिापीतिद्पि पि दरि रि )। 


~ साति ति जि जि जि थि नि नि 
९ व 
ध 


णक तो राणा छ्म्भकी अकार मृत्युस मेवाडकी शान्ति नष्ट होगई थी, । 
<! तिखपर इन रेट्‌ गडोसे राज्यमे खर्बरी पडगईं । वास्तवमे मेवाडको 
२ एकत २ परगना-विेष करके गोदवारदेश तो सम्पूणमावसे अरक्षणीय होगया । । 
4 आरावलीके निकटही गोद्वार बसाहआहं । अतएव उस पवतके रहनेवारे असभ्य । 
& मोनगण उस दशके जनस्थानमें आकर देराको टन गे ! गोद्वारकी राजधानी ।§ 
< नादोर नगरमे जो राजकीय सेना थी, उसको मीनोँने कछ न समज्ञा । ¦ 
‰ ओर बह सेनाभी इनकी प्रचंड गतिको नदीं रोकसकी । पृथ्वीराजने यह समा- { 
इ! चार सुनकर बाङियोहकी ओरको जानेके समय छु देरतकं नादौ नगरमे वि- ## 
| श्राम करनेकी इच्छा की ओर योजनीय दरन्यादिको मोर ठेनेके लिये वहाके ओज्ञा | 
¦ नामक व्यापारीके पास अपनी अगरूटीको गिरवी रखनेके छ्य ये । भगवानकी | 
महिमाका पार कोड भी नदी पासकता।इसदी ओद्चाने मारके हाथ यह अगरठी वेची- { 
९! थी उसने तत्कार पृथ्वीराजको पदिचान किया, ओर उनके श्त वेद धारण कर- ( 
| नेके कारणको भटीमभांतिसे जानकर्‌ मतिज्ञा की किं भै भरीमांतिसे आपकी | 
१ सहायता करूगा । वीर पृथ्वोराजने इस व्योपारीकोभी अपने दलम मिला- ॥ 
& ल्या । ओर उसकी सखाहसे मीनरोगगोको दमन करकं गोद्रार राज्यम्‌ शान्त 
\ स्थापन करनकी चेष्टा करने खगे । पृथ्वीराज, वीर साहसी आर तेजस्वी ये । । 
ङ पिताने. इन गुणोके कारणदही उनको रज्यसे निकार दियाथा,इससे क्या उनका | 
2 पुरुषाथं नष्ट हो जायगा । उनको निरचय था कि राजङट्मे 4 टेनेप्र भी | 
& अपने पुरुषाथं सहायतासे हम राजमुक्कुटको धारण कर सकतेहे । आज पिताके | 
4 द्वारा त्यागे जानेपर भी अपने पुरुषाथके बरसे ही वल्वान होकर इछ आदमी 
4 इकटे करलियि; उन्होने मतिज्ञा की कि किसीसे सहायता न भी भिङेगी तथापि ॥ 
| हम अपने मूलमत्रको सिद्ध करेगे 1 इस प्रकारकी म्रतिज्ञा करके द्राचारी मान- 
लोगोके करार प्राससे गोद्वार राज्यके उद्धार करनेका उचित अवसर देखने ॥ 
लगे । मनलोग पहटेसेही इन पहाडियोंपर रहते आते थे । उनकेदी अधि । 
कारमे यह समस्त परगने थे, समयानुसार राजप्ूतोने चटाई करके इन समस्त ॥ 
1 परगर्नोपिर अपना अधिकार किया । / 


। 
< निस समय कुमार पृथ्वीराज नादोकनगरमें पहुचे 1 उस समय एक ॥ ई (((॥ १ | 
% उपाधिधारी भीनभ्रूपार नदाख्यनामक नगरमे अपनी राजधानीकों स्थापन 
4 करक वर्होका राज्‌ करताधा । बह इतना ग्रभावरारी होगया या कि बहुतसे 
| राजप्ूतमी उसकी सेवाकसते थ । ओके परामरोके अनुसार पृथ्यीराजने दर | 


॑ दुकन्द्बन््दन्क द पकन्ककन्बमख्न्ककन्छकन्कनक्कदन्कदन्छन्डन्णे 


1--1- दि च ५ -अ० ७. ( 
| भी उस मीन राजाके यहां नोक र = 4 
4 भी उन्होने अपनी जातिको ठि शो. करना स्वीकार ठि + 
वह  जातिको छिपाया ओर र किया ! राजयूत 1 
९ यह अवसर आपी आप आ व द्‌ाभ अवक्षर टरोकते रहे व करने रगे । 
४ य एक वडा उत्सव हआ व भील लोगे मदेर्वा व 
€ रोगोको कई दिनकी £< ताहे । इस उत्सवं 
च भिरी कई दिनकी ध होजाती ङे, सवके आनन्दम नौकर चाकर | 
1 भिर । इस अवसरपर कमारने अपर्न ट? धरथ्वीराजको भी कछ्दिनकी - | 
५. नगरके बाहिर आकर उन्होने ¡ अभिखाबाक सिद्धकरनेका प 
& उनको इस अवसरपर म॑ उन्होने अपने दरके राजयपूतोको क्म वदचृर 
& बे राजप्त मीनोके दः मीनराज्यपर आक्रमण करनेक राजपू्तोकि बुखाया ओर्‌ ( 
नि भानोके उपर इस भकार ट्रटपडे वि करनेकी आज्ञादी । आज्ञा पतिही 
&| पड़ता । नरगमे हाहाकार टूटपडे कि जसे क्रोधित सिह श्रगु ( | 
मी कार पड़गया त सिह म्रगञ्युडपर 
&{ मीनगण इधर ह इगया महावख्वान राजगरतोकी युडपर्‌ टट- ([ 
4. _ ~ उधर भागने कगे हावर्वान राजयूरतोके) 4) 
ल 1 वलन नल सत 0 
‰ मीनोका ॐ 1 धीरे र्‌ मटाभसकर ~ 9 ६६९ < 
१ चते व घोडेपर चकर नगर छोड र संम्राम होनेरगा । ( 
1 मा "न 
हः जाता इरी ^ = % | तते इसे त वाधा 
4 चारका तवातीपिरं दतै सन छेद डा, मीनराजकों त = (4 
१ स~ या । इसे त्या 
4 ख्य जार उसके साधके न गति । ४ १ दुम्‌ थ्वीराजनें नदा ( 
१ प तान ना, मनि व 
व्याङ्कल य वि नमे | 
| व्याल हो चारों ओर भागने रुगे. परन्तु किसी अभम भस्म हनेके रसे ( 
| मार मीन जौर इने चरि शरन सी मकारे उनके भाण न बचे 
इस प्रकार केवर किरेके सिवाय ओं ने प्रायः सबदीका संहार करडाला » ( 
ध आगया; इस बचेहुए किंरेका नाम द र समस्त देश पृथ्वीराजंके अधिकारे व 
% रोग राज करते थ । म देसोडी था, उस समय इसमे चौहान मद्धेचा ( 
सव नम 
च मीनलोगकि हायते गोद्ार ४५. 
य ओज्ञा ओर सद द्वार राज्यका उद्धार करके पृथ्वीराजने ॥ 
व नामक एक सोङकीं ग देदिया पृथ्वीराजे वहाका 
४ र अपने अधिकारे  राजघूतकरा देदिया । सदा सोटकीने राज्य | 
1 उसके किसी पूष पामि आ था 1 पटननगरके ध्वं १ 
| चौहानकी वेति पुरुषने इन पवतोमे आश्रय छया था । स | 
| टीसे इञाथा, कि जिसका † का विवाह मद्ेचा 
1 कारणसे उसने श्वशरका पक्ष छोडकर का वर्णन हम पदि कर अयं । 
कर्‌ पृथ्वीराजकी आरन रस्‌ 
आना चाहा; परन्तु 


@न्दन्छन्छ् 
टन्छसन््न्ड््व्ष्छै 


(२३२) 
क. स । 
तिति तिषा कत तोष प्रतिति दति 
ध तिपि 019 पि 
१ 


२ जब वि 
44 जब विजयी 
9 खुजारा . राजङ्मारने र नित 
\ सरनङे स्यि उसको देसोडीन ~~ 
क तण खयि देदिये । 1 
4 राजको अपने राचपल्ल्नो जी उस विवा हो उसके परगने 0 
4 पने धि सीघ्रतासे पहं हो इनके पश्चमे # सदि स्यि 
राज्य त्‌ इन क 
4 ङ मे „९ सिं पड के पक्षम दाके 1 
4 ङमार पृथ्वीराज बला छया टचा तब उन्होने होना पडा 
मागे अधिका &. लैर आये  । उन्होने प्रसन्न होकर „ जव यह | 
२ सत्युक्ा त्ते साक तोला उस काल जयमलवे कर प्रथ्वी- 
&‹ पुकारी जाती ह लिखो जातत व्डयकेः ठके मारे जानेरे ( 
जाता 1 जाताह ता स रे जानेसे ( 

१ कारम था ₹१उस कारु वह तो । मरासीन तक्षसरीडा वम्चकर यहं पर स॒ उनका ( 
राज्य ईि निने ताडा्तक्घ गीरा अब > तो र जयमर्की | 
ज्य केया चोट्क्य राय श॒रथ ब > तोडा की | ( 

सी ७ राजाओने बहुत ननामक एकं के नामसे 

| पिद व्दीमे यवनी इनके दी वंशः इत दिर्नोतक अन ; राजयूतके आध 

| सिना पटने निकरे माखन उत्पन्न इञआथा अनहल्वाडापषटम्‌ | 

# पर अपना आ चोट्क्य ं हाने सध्यदेरामें पवस अूरथान ( 
इस नगरक्ा धकार टि वृशावालोने सामे अ रथानक ।8 

म राज्य ^> । {7 ५८ ना = म (नक्र आ # 

२ नीचे वसेहृए १ दिया सक्‌ इसके उपरा ध वंशवाटे र (4 

४ इसके ताराबाईना चेदनोरनगरमं । ओर शूरथान री > दिर्नोतकं 5 
। व्ह त न (ए हं राव विवश होक नने शरथानः { 
१ स्ण रम मर > त मे अ २. ५ 2 
ए ण कव । की ९ त | 

सव दः काडर होता ज न्न इईथी क 1 रहा । ! 
य्‌ म्‌ „9 | हा । 

ध द्‌ पानन्ददािनी कल्यं व 

राजकुमारी कुछ अनाचत  ताराबाहृको ् नी कन्याके त्यन्त दुः ॥ 

(क ग थी ओर तनदहागा ¶ उसका म्र मुखकमटको दे स ( 

/ पसे आज ध मौर बटवान {16 ताराका सारा १ या उसकी 0 दखकर ( 

ग ^~ ठक | इ कहा 
4 रथान ,अपने गड 1 9 राता था। ( 
उपाख्यान स॒ ) बाङ्के ग्यदो- | 

(0. र ९ -बा को सुनाया कं ताराको गोदरभ ठे दो- ¦ 

इस भामिव्र त्तिकि ठर कपन्‌ ^ कृरताथ (५ द ठकार 

१ ऊचे न लनैठ दृतिके दानपत्रमे की वह मनोह ,वहभी कान ( 

4 >< प्राचीन व वि अपने ठ नोहर कदानियं वि खगाकर्‌ | 
१ गरक चीन तक्षकटोग यवके ने इस आज्ञाका वंश्षधरसैके परति श किसी भांति } 
1 गौरवका राजमहर्ते क्गताहे कं कामम बहू पालन किया । पथ दिखाकर लिखा (4 
/ गौरवका पूण द यचि त॒ चतुरभे [कि | 

ण पारचय मि यह्‌ नगरी इसक ६ 
न्द्ध कताहे त्य अवन € [ पता उनकी 

ङन््रछन्छ | ट गड ह स्थापि 

ष्दन््धन्ब्दङष्दन्ष्डन ह तोभी बचे पतं तक्षरीख प 
ष्टन्दन्ब्दन्ब् बचायें विहि ॥ 
व्र्कष्दर दनङनफन्ड ॥ 


दि° खं०-अउ० ७. ` २३३ ) 


नि थ 


‰ उसके हदयसे कोष नहीं इई । वडी हौनेपर जव छ २ समञ्चन ठगी तो ( 
, 9 अपने पूवं पुरु्वोके साथ अपनी अवस्थाका मिलान किया करती ! आज कठ्की (> 
& अवस्थासे तारा ठप्त न होती । घुटमार अवस्थासेलै उसके हृदयमें चिन्ता ।$ 
4 होने ठगी । कभी इस कारणसे वह अधीर भी हौ जाती थी। सेकर्डोवार 
2 अपनं भाग्यको धिक्कार दिया करती । अल्प वयसेरी च्ियके आचार विचर , 
€{ ओर पदिरने ओदनेके आडम्बरते उसको घणा होगई  धोडेपर सवार हीना ओर 8 
& धलुवियाका अभ्यास उसको भली भँतिते होगया । यह दोनों विया उसको ^ 
€ इतनी सिद्ध होगद्‌ थी कि रोघ्तासे अश्वको चखातीष्टहं निशानेपर वाण भारदेती / 
§! थी । शूरथानने जितनी बार तोडातंकके उद्धार करनेको संमामं किया । तायं ( 
< म्रचंड काठियावाडो घोडपर चदकर उन सव रकुडादृयोमे पिताके साथ गडथी } !> 
¢ उक्तके अपूव रणविक्रमको देख बडेर वीरोनेभी माथा नीचा करेया था।बहतसे । 
{ सुसरमानवीर उसके अमोघ वाणक्रा निशाना हौ गयेथे। धीरेरसमस्त राजस्थान 
इस युवतीकी वीरताका यश फेट गया ! बहुतते राजपृतोक्तो इस रत्नक्ते भाप्र कर- ¦ ~ 
- नेका जारा इदापरन्त्‌ चरथानका मचड ग्रतिज्ञाको सुनकर सबको आका टट गहाराड ^` 
\ शरथानने ग्रतिज्ञा कोथी “किं जो कोई राजप्रत यवनोंके हाथसे तोडातकका उद्धार 
+ करदेगा, उसकेदी साथ ताराका विवाह करदिया जायगा ।''इसको सनकर कमार ` 
, & जयमर वेदनोरमं जया ओर ताराके साथ विवाह करनेकी इच्छा प्रगट की ! प्रन्ठ्‌ 
१ वीरनारी ताराने दम्भपूवक कहा कि पठे तोडातकको उद्धार कीजिये फिरमेरे 
€ साथ विवाह होगा ` जयमन इसबातको स्वीकार किंयाःपरन्तु वह अपने इुकमंसे +$ 
इस सुन्दरो नारीको प्राप्न न करसका।ताराके रूपसे वह एेसा मोहित होगयाथा कि (५ 
< विना अपनी पतिज्ञाको परणं किये वह मूखताके कारण एक ङकमके करनेकी 
। चेष्टा करने ट्गा; इस कारण शूरथानने कोथित होकर जयमलको मार्‌- (¢ 
९| डाला । भटलोगोने यहोप्र वणन किया किः-जयमल्के माग्याकारके स्यि }* 
‰ तारा असुच्छू तारा न इइ 1 "" 
4 जयमलके मारेजानेके समय सांगाजी च्िपेहुए रहतेथे ¦ प्रथ्वोराजभी ( 
देसे निकार इए इधर उधर फिरतेथे, जयमरुके धरपर रहनेसे सेजन यही नि- 
? श्वय करलिया था कि यही मेवाडका उत्तराधेकारी हीगा, परन्तु अपने अभाग्यसे । 
वेह शरथानके दारा मारागया । रायमलको इससे अवश्यही क्रोध होना उचित था। 
4 सभासदगणोने जयमप्ररुके मारे जानेका वृत्तान्त राणाजीको सुनाकर कहा किं | 
५ सूरथानसे पुत्रका बदला लीनिये; परन्तु ायमलजीने उदारमावसे उत्तर दिया कि 
चयक टकयरदन्कदनकन्यररडन्रद्ष््छर्णे 
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सूर णे क, कि क विरोष च र ¢ 
जिस मूरखेने ऊुकमेके करनेसे एक प्रतिष्ठित, सञ्जन ओर विरोष करके विपत ( 


३ पडे उस राजपरूतका अपमान करना चाहा था, उसको उसकी करनीका फल | 


& मिरगया । `" उदार राणा रायमल इतना कहकरदी मोन न इए वरन उन्दने उस ] 
९ सोरुकी सदारको वेदनोरनामक जनपद बाति दे दिया । 
€ _ जयमरका संहार होनेके समय कुमार प्रथ्वीराज भी देर निकारेका दंड भोग- 1 
४ रहेथे परेतु अधिक दिनतक उनको यह दंड न भोगन पडा! मीन लोगोका 
& दमन करनेसे राणा-रायमल्जी एथ्वीराजसे सन्न्‌ हौगये ओर उन्द देशे बुला- प 
5 ख्या । कुमार प्रथ्वीराजकी वीरताका यदा देराम्‌ फैठ गयाथा।परमसुन्द्री ताराने 
& भो छमारका यर सुनकर उन्दीको अपना राण सोप दिया था ! कुमारक देश- ( 
मे आना नकर तारको नन्दकी सीमा न रदी ! इस ओर पृथ्वीराजे मी दे. 


= 
-- 


< रामं आकर ताराकं रूपगुणकी मरदांसा सुनी । ओर उसके पनिकी आसा बख्वती ध 
< इई । उसी आदाका भरोसा रखके बह अपनी भराणप्यारीके देखनेको वेदनौर- 
&| नगरकी ओर चे । राव शरथानने उनका बडा आद्र मान करिया, चित्तहारिणी ( 
‰ तार रीघरही मारके सामने आई, परस्पर दोर्नोने एक दूसरेको मन .भरकं देख | 
{ खया । दोनाके देद्यमे अनेक मकारकी आरा ओर चिन्ता उद्य हई । पृथ्वी- | 
१ राज दूरथानके आगे अपनी आराका वृत्तान्त ककर बोठेः-““माप छक चिन्ता | 
| न कर भं शीघ्री, तोडातंकते युसलमार्नोको निकाल दूंगा आप देखे कि एक ( 
१ सष्ठाहके पे वापर सुसलमानोका नामभी बाकी न रहेगा ! ” विदाके समय । 
1 मार ताराके देखनेको गये ओर प्रेमभरी मनोहर वाणीसे कहा “हे सुन्दरि ! 
\ तम्दारे प्राप्रकरनकी आशासेदी मे इस कठोर कार्यके करनेको तइयार इञा ह | 
४ देखियों ! उस आशासे करीं निराश न करना 1 "' ताराने नस्रतासे उत्तर॒दिया ॥ 
१ + ¢ हे वीरवर ! यह हृदय आपहीका है, अनेक कष्ट ओर विपत्ति सहकर यह 
॥ अबतक आपीकी आशासे अट्ट रहाहै; अब यदी निवेदन है कि आपने जिस ( 
‡ कटोर व्रतका आरंभ किया दै उसका उद्यापन भठीभांतिसे करकी चेष्ट 
@ कीजिये । दुराचार यवनोका संहार करके यथार्थरी राजपूत वीरका परिचय 
{ दीजिये । "पृथ्वीराज बिदा होकर अपनी इष्ट सिद्धिका अवसर देखने गे । 
4 मगवानकी कृपासे शीघरही वह शुभ समय आगया सुसरमारनोका खहरम त्योहार ( 
& आनेपरही था उस समय पृथ्वीराज पांचसौ च॒नेहृए सवार्रोको साथ <| | 
£ तोडात॑ककी ओर चरे, वीरनारी ताराभी उनके साथ सजकर चली । आज | 
ध रणचण्डी पुरुषका वेष धारण करके करनेके छथि रणम । 
| विराजमान होगी । आज कोन रोग यवन छोर्गोकी रक्षा करेगा ! 
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जव राजप्रूतखोग तोडात॑कमें पचे उस समय यवनलोग तानिया महा- १ 
+ समारोहसे दगके वाहर निक रदेथे } प्रथ्वीराज भी अपन दटकते साथ उनमें > 
| भिर्गए, पिरे तो उनको देखकर खसक्मानोने छ विदोष सन्देह 
<{ न किया इस कारण कायं सिद्ध करनेका भला अवस्षर प्राप्न दरमा } क्रमे , 
१ ताजिया बादशाह मह्के निकट पदैवा, उस समय वरामदेके ऊपर खडा- † 
{ इञ यवनराज वचराभ्रषण पहिन रहाथा; अनजान सवारोको देखकर वह अन्त > 
> भांति रकी चिन्ता करने ठ्गाफिर पीडे घोर संदह दभा, दह उन सवार (4 
५ नाम धाम पृछनेको दी था कि इतनेमे वीरनारी ताराने ताककर उसक्ते खक तीर । 
1 मारा साथमे प्रथ्वीराजने भी अपने हाथक्रा भर्य॑कर अर चलाकर उस अभागे 
{ अफगानको प्रथ्वीपर ट्टा दिया ! अफगानके णिरतेही यवनभें हाहाकार ++ 
> होने गा । सबही उरक मारे इधर उधर भागने ठग, पृथ्वीराजे सनाके सा 
\ यवर्नोका संहार करना आरंभ करिया । इस प्रकार मार घाड करते इर नगरकत +^ 
र तोरण दारपर परहैचे, परन्तु निर्वि्नतासे उसमे पेडा न करसके । एक अ्चंड 
| मतवाला हाथी शूडको दिलाता इजा उस दारके मागको रोक रहय था ¢ 
 ताराने एक विशार फरसा ठेकर उस हाथीकी दूँडको काट ङाढा। | 
€ दारुण पडा होनेके कारण वह हाथी विघाडता इआ द्र भागगया ! उस ५ 
| काट यवनरोगभी प्रार्णोका मायामोह छोड घरवारसे नाता तोड प्रथ्वीरा- ¢ 
< जके उपर आ टट । शीघही दनो द्मे घोर संग्राम होने खगा । छमार परथ्वी- 6 
ध राज, कोधित इए केशशेकी नाई यवनोर्गोको दित करने खगे, सुसर्मानोके इ 
< पांव उखडगये; ओर बह मोर्चे छोडकर इधर उधर भागे, परन्तर॒ भागकर कहां 
| जांयगे ? संसारमे इन अभार्गोको किंस स्थानम सहारा मिल सकता ? प्रथ्वीराज- ( 
1 के प्रचंड कोधसे कौन वचसकता रै। इस प्रकार यवनलोग जनस ओरको भागते- | 
& ये, पृथ्वीराज ओर उनके वीरगण उसी ओर उनको घेरकर मार डार्ते ये । 
इस प्रकारसे तोडातंकका उद्वार करके वीखर परथ्वीराजने अपनी मतिज्नाको प्रा 
(१ 
प 


=^ 
† 


% किया । इसं कायक होजानेपर शुभ ठम ताराके साथ उनका विवाह होगया । 
जिस ज्चगडकी मब तरगमें पडकर कुमार पृथ्वीराज, सांगा ओर जयमल | 
! तीन तेरह होगये थ इरके पेदा करनेवाे चतुर सूरजमटदी थे। जिस दिन चारिणी । 
देवीको परिचारिकाकं कहनेसे उन्दं यह माटूम इञ किं हम मी चित्तोरका राज्य 
४ मिर्जाना संभव है, उस दिनते एकं नई आशाने उनके हृदयम जड जमाई! (4 
4 बे पलमरको भी उस्र आरामे अरग नहीं रहते थे, वह जहँपर भी जाते, ( 
72122222... 215 
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3 उश्लाभी वही जाकर मधुर वचनसे उनको उत्साहित करती थी । उस आदाति | 
९ यहतक उत्साह दिखाया कि आखिर कार्‌ वे अपनी मनोकामना सिद्ध करनेके | 
१ च्यि विपत्तियं ेरनेको भी तयार हीगये । परन्तु कमार पृथ्यीराजके देशे 
ट आनेसे उनके मागम काटेका खरका होगया । उस काटेके दूर करनेका 
कोड उपाय न दिखाई दिया तब सरजम, सारंगदेवनामक एक राजप्ूतके । 
१} साथ मिककर माख्वेके बादशाह खुजफएफरके पास गये उसने मदतके लिये अपनी | 
फोज मेजी; उस फौजकी मदद पाकर सूरजमर्ने भेवाडके द्क्खिनी परगर्नोपर | 
॥ चटढाई की ओर थोडेही समयमे सादी, वाटुरो ओर नाई तथा नीमचके | 
| बीचमें स्थित एक बडे परगनेको अपने अधिकारमें करके चित्तोरपर अधिकार । 
4 करनेकी चेष्टा करने कगे। अब तो राणा रायमटसे न देखा गया, वे पठम- | 
\ रकी देरमी न करसके तथा अपनी थोडीसी सेनाकोही साथ ख्यिहए | 
५ राजद्रोदीको दंड देनेके अथं संग्रामभूमि गये । चित्तौरके निकर बहती- | 
३ इडे गंभीरी नदीके किनारेपर दोनों सेना आमने सामने डटकर खडी हग । । 
{ युद्ध होने र्गा, राणा स्वयं खड हाथम्‌ ठेकर साधारण सिपाहीकी समान प्राणः | 
‰ पणे युद्ध करने रगे, बराबर तख्वार चायेजानेसे उनके नाईस धाव्‌ रुगे । सब 
$ रारीर घासे भरगया, बराबर बाईस घासे रुधिर निकर रहा हैः तथापि | 
१ विश्राम नरी ठेत्त; कमसे अग भरत्यंग पथराने लगे, मूच्छां अनेके पूवं लक्षण मका- | 
१ रित इए । उसही समयमे बीखर परथ्वीराज एक हजार घुडसवारोके साथ आकर | 
। पिताके साथ मिरुगये, जोर राणाजीको युद्धसे अलग भेज करके मार भीम | 
॥ विकमसे राञदर्को मथित करने रगे; ओर उस समय सूरनमरको ( 
९ रडनेके छि खोजने गे; युद्ध निपुण सूरजमल उनके सामने आये पृथ्वी- 
१ राजने बडा रीघरतासे उनपर आक्रमण किया दोनों घोर दद युद होने र्गा । । 
+ स॒रजमरकीं देहम अगणित घाव कगे, परन्तु पिखछाडीको पांव नहीं रक्खा । 
बहुत कारुतक संम्ाम होतारहा, परन्तु किसी ओरकी सेनाने पीर नही दिखाई । | 
: इसके उपरान्त फिर संग्राम बंद होगया, ओर सब अपने २ डोम चरेगये । 
1 डरोमिं ोटनेपर रणकी थकावटको दूर करके कमार प्रथ्वीराज, अपने चचा 
1 1 सूरजमलसे भिलनेके ्यि उनके तम्बरमे गये इस समय परस्पर जो कुछ बात 1 
| चीत हृरईथी, उसके * पठनेसे राजप्रूत जातिके अनन्त॒माहात्म्यका मकारित | 


1. | + सूरजमलके उत्तरकाकम क्षाला सरदारको खादशेका राव्य मिला या । उसके पुस्तकाकयमं ( 
एक छिला हुआ खरी मिल्म था, उसमे यह वर्णन विस्तारे है । । | 
4 -न्खष्दन्यन्् छ ष्दन्ब्दुम्दुन्दन्ब्ड द्दन्ब्दन्न्दन््युरनष्दन्ब्डुन्धुम दन्दुन्ष्ु ब्न््ुब्टुन्ब्दरन्डकि भ + 
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 पारिचय पाया जाता सेसारमें ओर कोई रेसी जाति नहीं है कि जिसके 
- # चरित्र धनेभावसे भिरे रदतेहं । जिस दिन यह माहात्म्य संसारसे रेपो 4 
च जायगा । उषी दिन राजप्ूतीका नामभी पृथ्वीपरसे खोप होगा ! हाय ! उस 
{ दिनकीं बात याद्‌ करनेसे अवभी हृदय विदीण होतार । अस्तु पृथ्वीराजने चचाके ( 
। डरेपर पहृंवकर देखा किं वे एक साधारण विस्तरेषर ठेटे इए ई, देहके धावसि (4 
1 रुधिर निकल रहारै।एक नाई धार्वोको धोधो कर सी रहाहे ओर पटी बीधता जाता) (4 
जो भतीजा उनका प्रचण्ड विरोधी हे, जो उनका ग्रचण्डराच्रुहे। जिसके 
४ दवारा वे इस इदंशाको पहुचे हे, जिसका संहार करनेके ल्यि संयामभ्रमिमें ( 
9 प्राणपणसे परिश्रम किंयाहे आज उसकोदी सामनेसे आताहुा देखकर वीर 
| सूरजमरु विस्तरेसे उठ खड हए ओर भटी भोतिसे आदर मान करक उनको ( 
ग्रहण किया । दोनोके आकार ओर चेष्टसे उस समय रएेसा ज्ञात इमा कि 
4 मानो इनके बीचमे कभी कोई रगडा फसादही नहीं इञाथा। मानो सूरजमर्करो (4 
॥ कोई षीडाही नहीं है । विस्तरे परसे उठनेके समय टका लगनेके कारण उनके 
घाव फट गये ओर उनसे रुधिर निकलने रगा । यह देखकर प्ृरथ्वीराजके हदयं 
चोट पूर्हची । परन्तु सूरजमरके सुखपर कटका कोहं चिद दिखाई नहीं दिया । । 
4 वरन अपने भतीजेको आद्रसाहैत आसनपर बिरलाया । फिर दोर्नोकी वातां | 
4 # 


आरंभ इई । ३ ( 
पृथ्वीराजने कहा;ः-““ काकाजी ! वम्हारे धाव कैसे ह ? "° ( 
सुरजमर ।-““ बेटा तुमको देखकर अब मेर समस्त पीडा जातीरही ? "' प्रथ्वी- | 


राज ।-“काकाजी ! म अभी दीवान* जीसे नरी मिला,आपको देखनेकी चीघ- 
| तासे यहौ चला आया, परन्तु सुहञे इस समय क्षधा बहुत व्याकर कर रदीहे, 
आपके पास क्या कुछ भोजनकी सामग्री है ?" 
म्ररजमरने अत्यन्त आनन्दित होकर शीघरही भोजन मंगादिया ! दोनोनि एकं ( 
| साथ भोजन किया, पृथ्वीराजको ऊुखभी सन्देह न इआ, उन्होने बिदाके समय>८ ( 
पान खानेमें छभी इधर उधर न किया । चचासे बिदा छेनेके समय पृथ्वीराजने 
नस्रतासे कहा “ काकाजी ! कर प्रभातके समय मेरे ओर आपके युद्धसेही संग्रा | 
मकी समाप्ति हो जाय ? 
| सरजम । ““ बहुत अच्छा, बेरा ! बहुत सबेरे चरेआना । "” 
% एक ईगके दीवान होनेसे राणा बहुधा दौवानके नामसेही पुकारे जातेहै । ॥ 
१ >< अक्सर विश्वाखधाती लोग पानके साथ जहर या विषैटी वस्तु मिलाकर देदिया करतेहै । एसे 
बहूतसे पाये जाते । | 
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ग रात्रि बीत जानेप्र प्रभात हआ । उषाकी मनोहर रुलाईके छिपनेते पदि । 
‰ छेदी पृथ्वीराज ओर स्रजमर प्रचंडयुद्ध करनेके छियि तइयार होकर आगये। | 
उसका न चाचाने भतीजेका ह देखा, न मतीजेने चचापर छ द्या दिखाई । # 
<¦ साया, ममता, ग्रीते, दया सबको पानी देकर अपनार मनोरथ सिद्ध करनेको दोर्नो ( 
९ तत्पर होगये । उस दिन सारगदेवने सबसे अधिक वीरता दिखाई । तठ्वारके । 
% चंड महारसे वह पृथ्वीराजकी सेनाकौ व्याङ्ङ करनरगाः; सारगदेवके ३५ 
¦ घाव रगे, उस भयानक संग्राममे दोनों ओरकी बहुतसी सेना खतरही । यहोतकं किं | 
<! भत्येक राजपूतद्धरके वीरगण समरभ्रभिमे रायन करगये।डद घ॑टेके वीचर्मेही तल- 
& वार दोक. ओर भारे आदिके हथियारोके ठेरफे ठेर दिखा देने ठ्ग।ययपि रि ( 
द्रोहियोकी बहाद्री भी छ कम्‌ नहीं धी, परन्तु वह परथ्षीराजकी सिरोरीके अगे 
& कवतक ठहर सकते थे । अन्तमं कुडाईसे हटकर सादरीनगरकी ओरको भागे । [ 
६ विजय ौरवके हेमसुद्धटको रिरपर धारण करफे कुमार पृथ्वीराज नगम रोर | 
% आये । इस संग्राममे कुमारके सात घाव लगेथे । परानेत हौकरभी विद्रोरी सूरज- | 
४ म अपनी आशाको न छोडसषका । निस आशाके मोहिनी संतसे मोहित होकर 
&{ उसने कटार कष्ट ओर विपत्तिर्योको सरलतासे सह खया, जिसकी सफलता 
4 सिद्ध करनेके च्य आज अपने प्राण दनेको भी तहयार होगया;ः-उस आशाको- । 
॥ भर्णोकी माणरूप उस आदाको वह किस परकारसे छोड ? अतएव बह किसी  : 
। मेतिसि उस आराके त्याग करनेमे समर्थं न होकर दिनरात चित्तोरके छेनेकी ^ । 
॥ कामनासे युद्धकी तहयारी करने र्गा । | 


4 न क की ऊ क क 
१ इस भ्रकारसे बहुत दिन वोत गये । चचा भतीजनि कई बार संम्राम किया, | 
4 
} 
/ 


| परन्तु कोई फर न इञा । सूरनमल्की आचा न मिरी । प्र्वीराजके साथ 
| जबही उनकी जलाकात होती. तबही पृथ्वीराज कहते कि “ जवतक भरे शगः 
रमर रुधिरकी एक दरद॒भी रहेगी, तबतक तुम सकी नोक ध | 
मवाडकी भ्रामे नही दौजायगी । "” सूरजमरभी वैसीदही कठोर बाणीसे कहता | 
{ ““ तुम्हारे शयन करनेके छ्यि जितनी भूमिकी आवर्यकता होगी उससे तिलभर 

अधिक भ्रूमिपर भी तुम अपना अधिकार नहीं कर सकोगे 1" सूरजमलकी आचा, 
1 आदी रदी; तेजस्वी भतीजेके उरसे उनको सदा जिधर तिधर भागना पडता- | 
१ था । वह जर्होपर भागकर जति परथ्वीराजभी उनका पीछा करते इए वर्हीपर 
‡ पचते थ । इस परकार्‌ भाग्‌ २ एक बार सूरजमलने बाटोरीनामक गंभीर वनके 
भीतर आश्रय छिया ओर वहीं पर एक टी बनाकर रहनेका विचार किया। 


--क-- ~ नक क" 


दन्द व ्दद्दददन््ष्दन्दन्ब्दनदन्व््न्डन्न््वत 
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| बनके भीतर उनके आदमी जर घोडभी रहने लगे । एकदिन राधिके समय उस 

1 मभीर वनम सारंग देवके साथ वेटेहुए्‌ आग तापकर संग्रामे विषयनें अनेकयकार- । 
९ को बातचीत कर रहेथे, कि इतनेरीमें असंख्य, बोडोंकी टयक शब्द जर 'हिन- | 
| हिनानेकी आवाज आने र्गी । उनकी बातचीत व॑द हग । सारगदेवकी ओरको | 
& देखकर रेण सूरजमलने कहा “कोई ओर नही,-यह पृथ्वीराजही आता है 1 ( 

1 वह यह कही रहेथे कि अपनी सेनाको साथ ल्ियेदुख प्रथ्वीराज वहां आ पहेचे। 
९| अत्यन्त इलाह होने रगा । अरोक | स्नज्ञनाहट तथा वीर सिपाहि्योकि | 
ध सिंहनाद्से सारा वन जार गया । परथ्वीराज छलांग मारकर वोडेसे पृथ्वीपर 
& उतरे ओर अपने चचाको धेर ख्या । मारके एकी आधातसे सूरजमङु (4 
‰ पृथ्वीम गिरपड़ परन्तु सारंगदेवने उनको बचाकर पृथ्वीराजसे कहा “ इस (4 
4 समयका एक मूकामी, पिके हथियारोकि वीस वावेसि अधिक असह्य है । ” ( 
4 इसपर सूरजमलने कहा, “ओर जव किं वह ग्रका मेरे भतीजेके हाथते ङ्ञै । ” ध 
& अस्तु इस राच्निको सूरजमलसे युद्ध नदीं कियागया । उन्होने धीरे २ धृथ्वी- ( 
<! राजसे कहा । “ बेटा यदि म यहां मारा जाऊंगा, तब तो कुर्मी हानि नहीं ॥ 
& हे क्योकि भेरे पुत्र राजपूत ई, देशे टूट मार करके भी अपना निवह करलेगे, 
% परन्तु तुम मारे गये तो चित्तोरकी क्या दशा होगी १, भरे सेहपर कलंक रग | 
ॐ जायगा । फिर कैसे किसीको मह दिखाऊंगा, सदाके टये अप्य होगा । ” ( 
$ युद्धं रोक दिया गया । चचा भतीजेने अपनी २ तर्वारको स्याने किया, ७ 
४ क्ख देरके ण्ये दोही शञताको भू कर एक दूसरेकं गरे मिरे पीछे पृथ्वी | | 
% राजन सुरजमलसे कहा; “ काकाजी ! मेरे आनेके समय आपक्या कररहेथे। 
‰ भूरनमलने स्नेह सहित उत्तर दिया, “ बेटा ! ओर क्या करता १ भोजनादि 
1 करकं इधर उधरकी बाते कर रहा था । | ॑ 

पृथ्वीराज ।“ काकाजी ! मेरी समान शञ्खके शिरपर रहते इए आप किसप- । 
४ कारसे निडिचन्त होगयेथे ।' 

1 सूरलमल । ““ बेरा फिर क्या कर्‌ तुमने तो एक साथही मेरा नाच करदिया 

{ फिर क किसी पकारसे तो अपने दिन काट", _ . | 
1 कुछ देरतक दोनों चुप रहगये । सदांर सामन्त ओर सिपाही छोग विश्राम कर- ( 
‰ नेकी चेष्ठा करे रुगे, खेर पीछे पृथ्वीराजे कदा “ काकाजी ! इस वनके 
4 निकट जो काछिका देवी है, सुना कि उनकी जागती कलारै, अतएव निश्चय ॥ 

। कियाहे किं कर समरे उटकर उनकी पूजा करने जाऊंगा । क्या आप मेरे संग 
1 चंग ! अथवा अपने प्रतिनिधिकी भांति सारंगदेवको भेजेगे ।” 
< = =-= जज ज्रयः । = 


{क क 


1 9) = शका 
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& सख्रजमरने परुभरतक विचार करकं कपरहीन होकर कहा, “ मेरा (| 
ॐ शरीर अत्यन्त दुक है, अतएव मेरे न जानिसे तुम दुःखित न हौ ओ मं सारदे" ( 
& बको उपना मतिनिधि करकं भेजदृंगा "पृथ्वीराज ईस बातपर संमत दए । ग्रभात £ 
% हतेहो कारी पूजाकी तह्यारी करके सव रोग गये, ब्दान करनेका समय (ई 
द. शया, काेकाजोको एक भसा बि दिया गया, पिर छागबलिकी तइयारियें ( 
४ होने र्गी \ इस समय पृथ्षीराजने अपना ख्ख निकार कर सारगदेवको जा- (॥ 
| द्बाया । सारगदेवके पासभी हाथियार ये, दोनौका घोर युद्ध होने रगा । !$ 
4 दनोके वहुतसे घावे रुगे । परन्ठु सारगदेव हार गया ! अर पथ्वीराजने उसका । 
शिर कारक्र काटकाजीके खष्पड्में रख दिया ! पीछे सूरनमल्की ञ्चोपडी वनम /+ 


जाकर तोड दी तथा सव असवावको टूट छ्य ओर शीघदी बाटोरनगरपर (ओ 


अव दरूरजमर्के दुःखकी सीमा न रही; आरा दूटी, परग २ पर संकरका ॥ 
| सामना करना पड़ा ओर ङुचभी न दज । माई, वनु, इष्ट, मित्र, 
सबको छोडना पडा, सदाके लिये राजद्रोही कहरये, तथापि आश्चा पूरी न (र 
| इडं ! अपने भाग वचनेका कोह उपाय न देखकर भूरनमल सादरीकी आओरको ॥ 
१ भागा । वहां प्टुचकर उसके मनम एकं नहं आश्ाका संचार हआ । | 
४ उसने पदिठे मतिज्ञा कर खी थी कि यदि साद्रीकी सम्पत्ति मेँ न भोग सकगा तो ( 
१! ेसे आदभीको दे जाऊंगा कि जिससे राजाभी किसी मरक्नर न छीन सके, यह 
विचार कर बाह्मण ओर * भद्टलोगोंको सादशेका दान करके मेवाडभूमिका ई 
त्याग किया, सूरजमटने खनथर्नामक महावनके भीतर जाते २ देखा कि !+ 
। एके छागः च्चेको ठे जानेके छथि यक व्या वारमवार चेष्टा कर रहै, | 
# परन्तु छागीके भटो भातिसे रखनिपर व्याघ्रका दाव नहीं टगता । इस ६ 
५ वातकरो देखतेटी सरूरजमर्को यह वात याद्‌ आ शई किं जिसको चारिणी ( 


अपना ञ्चंडा ॐ भाडा । 
1 
९ 


क, 


| देदीद्गै दासीने काथ । बह समज्ञा कि यर्हौपर रहनेसे कोईैमी हमारा | 
| आपविकार्‌ नही छीनं संज्गा । यह विचार कर वहीं ठहर गये ओर वहो [[ 

ई आदम्‌ (नासय नग ५२।स्त कर्‌ उसही स्थानम देवखनामकं एक किला बन- ( 
{ % जो कोई ब्राह्मणकी वस्तुको छीनता है, शाल्रानसार उखको ६००० ०वर्धं तक विष्ठाका कीट | 
रहना पडता द । भागवते छिखाह ^“ स्वदत्तां परदत्तां वा हति हरेत्त यः । षिवर्षसहलाणि ( 
विष्ठायां जायते कमिः ॥ ° सू्यमल्की दी हुई यह भूमि भिश्चाजीवी त्र क्षणकी दुरभिलषाखे ऊजड ( 

| होगडई है । इनसे एकी नगरी १२० ० °बीधेकी उपजाऊ जमीनके साथ नष्ट दोग । इस भ्रका- 

| रकी अज्ञानताखेही आज मेवाडकी यह शोचनीय दशा हे । ( 


व्य ब्म र 





द्वि° खं०-अ० ७ (२४१) 
9 वाया । इस नये किटेके चारी ओर जो छोटीरसहस् वस्तिर्यं थी वहभी थोडदही 
^। समयम प्राप्न होगर ! इस परकारते अतापगढ्देवरु स्थापित इआथा 1 मार (ट 
4 पृथ्वीराज दशको छट आये, राणा रायमख्ने आदर सहित उनको ग्रहण ।$ 
क्रिया । एक समय जौ पृथ्वीराज पितके अत्यन्त विरागभाजन थ, आज राणा- ,ड 
£ ने उनकोही हदयं धारण करके अत्यन्त आनन्द्‌ भाप किया, जौर सते दिन! 
<! विताने रगे पुत्रके गोरखसेदी उन्होने अयना गौरव समक्ष, परन्तु बह्माकी कठोर # 
द टिखनके वाधा डाटनंसे बहुत दिनतक्त प्रथ्षीराज इस यखक्छो नहीं भोग सक्ते ¦ ; 
9 कवटीकी कपत दुठतासै समयं उनका शर छटा । चचा सूररमल्के ऊपर /! 
| विजय माप्त करके ङछ दिन चित्तम ठहर कर मार ्थ्वीराज अपने चास | 
< स्थान कमलमेर दुगंको चरेगये । बड भ्राताकी तठासभी करते रहे ओर बाण- ।> 
& प्वारी ताराके साथ आनन्दसे समय व्यतीत करने कगे । एक दिन मारने ~ 
, £! अपनी वहिनका एक पत्र पाया । यह बहन सिरोहीके राजा # पाभूरायके साथ- 4 
९4 न्यारी गहं थी ¦ यह पाभूराय नश्चा अधिकाईसे खाया पिया करता था । मति- ^. 
& दिन रात्रिक समय छसुमरस या अफीम खाकर मतवाला ह जाता जौर बुराई (र 
२ भटखाईको भररुकर अपनी खीको अनेक ग्रकारसे सताता था ! कभी गाख्यिं देना (र 
यै कृभी मार धाड करनाःकभी रातभर प्रथ्वीमें लुटाये रखता था । एूरकी समान (4 
<! वह सुद्धमारी राजङ्मारी पृथ्वीपर रातभर छोटती रहती थी ! परन्तु द्राचारीको ¦ 
श अपनो सरीपर जरामी दया न आती । राजप्रूतवाला अनेक समञ्ञाती बुञ्चातीं ( 
थी, ऊुमागसे सुमागंमें कानेकी बहतेरी चेष्टा करती थी, परन्तु किसी बातसे (र 
\ ऊछभी काम न चरता, तब विवरा होकर राजङ्मारीने अपना समस्त वृत्तान्त (4 
4 खोरुकर छ्िखके एक पत्र परथ्वीराजके बापके पास भेजा । ऊपरही इस प्रका ( 
थ वर्णन कर आये । 4 
4 पृथ्वौराजने आरम्भसे लेकर उततक अपनी भागिनीके प्रको पडा, पठतेही ( 
। ऋोध चडञया, पापीको दंड देनेके खये बह सीरोहीकी ओर चरे ओर राथिके ( 


| 
* चोहार्नोकी देवरकुर शाखामे पामूरायका जन्म हुआआया, इसको जयमरूके नामसे भी पुकारा- ! 
गयाहे । | (4 
02 01111 





(२४२) राजस्थानइतिहास । 
सि र) 


९! समय बहनोईके महरुके पास पदृंचे सदर दरवाजा बंद था, इस कारण सीदि्योपरए 
3 चटकर दीवार लांघ गये, ओर जर्हौपर बहन शयन कश्ती थी, सीधे वहीं प, 3 
<‹ घरमे पहंचतहा भगिनीकी ददशा अपनी ओं खोसे देखटी । वहनकी कोमल देह ( 
‹ कठिन एृथ्वोपर खाट रहा; नाद्‌ छूट गईं है; खुखपर खावण्यका पता नह, 
आखोसि आसुओका तार बध ॒ गयाहि । भडईयाको सामने देखकर हिया उमड ॥ 
ॐ आया, रुका न गया, रोने र्गी । परथ्वीराजने उसको समञ्ञाकर अपना खड 
€ निकारा, ओर पाभ्रूरायके गरेपर रखादिया । परन्तु “पतिता राजप्रूतवाटा 
ड भडयाके चरण पकडकर रोतीहृहं बोटी । भीख दो भीख दो सुञ्चको विधवा न ( 
† करो, अपने विधवा करनेके स्यि मेने तरै नहीं उखायै 1" पारायभी ॥ 
२ विनीत होकर प्रथ्वीराजसे अपने मरार्णोकी भिक्षा करने र्गा । परथ्पीराजने वह- ¢ 
< नाईसे कहा । यादे तुम मरो बहनक जूतियोको अपने रिरपर रच्खो,तो क्षमा कर- 
२ सक्ताहू, याद्‌ तम उसके पाव छूञो, तो मे तुमको क्षमा करसक्छा्ह ' पाभ्रराय | 
< इस बातपर सम्मत इञ । प्रथ्यीराजने फिर उसको बन्ध भावसे माना 4 
~ ओर सब अपराय क्षमा किया । हदयमें म्रेमानन्द उछखने कगा । परथ्वीराज (५ 
&। समञ्ञे कि पाध्रूरायभी इस बातको श्रक्गया, परन्तु यह उनका भ्रम था, इस ॥ 
४ श्रमसेही उनके प्राण गये । पाश्रूराय उनकी पहचानमें न आया । उन्होने इस ( 
{ वातका विचार न किया किं बहनोई साहब टिक कपटी ओर विश्वास घातकहै। 
{ पाभ्ररायने कुमारको पाच दिनतक अपने यहा ठहराना चाहा, प्रथ्वीराजने आनन्द ( 
| सहित उसके अनुरोधकी र्ना की । 


च आनन्दपूवक पच दिन बीतगये । छठादिन आति पृथ्वीराज अपनी बहि 

ध नसे बिदा छेकर कमठमेरकी ओरको चङे । पाभूराय एकं प्रकारके ड़ बनाया 
करता था । साठेको विदा करनके समय उसने अपने बनाये हए यह क मोदक प 

1 मारको भी दिये । पृथ्वीराज किंचित्‌भी नदीं जानते थे कि ~ पापीने इनमे 

४ विष मिला दिया न उनकी इस प्रकारका संदेहथा । कमरुभेरके 

‡ सामने प्ंचतेदी उन्होने बहनोईके दियेहए उन क्ड्ओंमेसे एकाध 


‡ खाया । उसके खतिही दिर घूमने रगा । समस्त अग मरत्यंग रिथिक 
धिय यनयनयकरसय रय रयययऊरययः 
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सी 
&हेने ल्मे । बड क्ष्टसे देवी माताकै भंदिरके अगन तक पटच; (4 
= 


% फिर एक कदम भी आगे न वदा गया । विवद दौकर वौ पडरहे। 


€ ओर म्राणप्पारी ताराको समाचार देनेके स्यि आदमी भजा ¦ परन्तु अव वहं 9 
‡ अपनी जिदगीमे प्यारी ताराको नहीं देखसक । तारा नगते आ रदीथी कि 
& इसी वीचमें तेजस्वी वीरने सुरपुरको पयान किया ! भारतका एक भरकाङमान ¢ 
६4 नक्षत्र जपने स्थानसे टट कर महागभार सशरद्रक नरम डवगया ! सारा संपस्ार । 
हाहाकार करके रोने र्गा । मानो चरिरोकी किंसी भ्यंकर भूपचाङ्से काप 
+ उटी { मानो किसी अपरिचित स्थानसे हृदय विदारी मदहािखाप काप खना- ! 
! जने खगा! केसा शोक है कि ताराने अपने प्राणनाथकों इससघय जीवित ॐ 
नं पाया ? पृथ्वीराजकी निजी देहको हृदयसे क्गाकर बह जीतेजी आगमं ८ 
¦¦ जरुमरो । 1 


+ राणा रायमल्के ऊपर यह कठिन वञ्च द्रूट पड़ा । जिसको पाकर ३ सा- 

4 गाके चरे जानेका दुःख भूर गयेथे-जयमरके मरिजानेका शोक भूर गयेये। / 

जिसकी अतुल वीरताके दवारा बह अपनी मतिष्ठा समञ्ञते ये; उसी मार 

ॐ परथ्वीराजको आज कार्ने विना समयही अपने गामे आस करछिया । ( 

< पुत्रके शोककी आग उनसे न सहारी गइ ओर प्राणोको नेवछावर करके 
पुज्रका साथ दिया } मेवाड राज्यम महा हाहाकार होने खगा । परथ्वीराज 

4 ओर राणाके विषम शओोकंसे सबही रातदिन विलाप करने रगे । १ 


‰ यदयपि राणा रायमर अपने बडेबरूदोकी समान गुणवान नही थे, तथापि देदा- ( 
श्च मे उनका यशफैक रहा है । बडे २ कष्ट ओर संकर्टोमें पडकर उन्हनि जिस श्रेष्ठ | 
४ रीतिंसे अपनी प्रजाका खारुन पालन किया ओर बडे बढोके गोरवकी रसा की 

‰{ इन कारणासे उनकी अवर्यही एक बुद्धिमान गुणनिधान राणा कहाजायगा । ! 
श मरजागण हृद्यके साथ उनको भक्ति करत थे, यही कारण ह जे राणा रायमङ- 
1 की म्रत्युसे सवेसाधारणको अत्यन्त शोक हआ । 





( २४४ ) राजस्थानहतिदास 1 
1. 


द 
<, + 
आव अध्याय <. ( 


१ 
% ¬< 
4 राणा सयामांसहका सिहासनपर बेठना;-मुसरुमानोके राञ्यका ( 


| वत्तान्तः-मेवाडका गोरव;-सांगाजीकी जयः-भारतपर भिन्न २ | 
‰ जातिकी चडाईका वृत्तान्त;भारतपर बावरकी चढाई;-दिीके । 
३, बाद्राहका बाबरसे हारकर मारा जानाः-राणा सोगाका बाव- । 
॥ रपर चढकर जाना; कनूयास्थानका युद्ध सो गाजीकी पराजयः; 
‰ संगाकी शखल्युका वणनःतथा उनके चरित्र;ः-राणा रलका | 
‡ सिंहासनपर विराजमान होनाः-उनकी श्तयुःराणा | 
1 विक्रमाजित्‌;-विक्रमाजितके आचरणः-सरदारोसे ॥ 
1 विद्वेष;ः-चित्तोरपर माखवेके शाहकी चढाई;-चित्तौ- ॥ 






१ रध्वंसः; जुहारतः-सुसलमानोका चिन्तोरको 1 
\ भरी भोतिसे दूटना;-चिन्तोरकी रक्षाके लिये 
१ हुमार्थूका आना;-चित्तौरका उद्धार करके । 
उसके सिहासनपर फिर भी विक्रमाजितको 

। बिटलाना;ःसरदारके द्वारा विकमाजेस्का 
+ सिहासनसे उतारा जानाः-वनवीरको ॥ 
राना बनाना- | 

कक्रिमाजित्‌के मारेजानेका वृत्तान्त । ( 


व 


|- १५६५ ( सन्‌ १९०९ ) मे राणा संग्रामसिह चिन्तोरके सिंहासनपर | 
विराजमान इए । इनकी सुन्दर राजनीतिसे मेवाडका राज्य उन्नातिके | | 
हिखरपर पर्दैचगयाथा । भदोर्गेनि उनका वणन करनेके समय रूपकं | 
छसे टिखादै किं “महाराणा सांगा मेवाड्के गोरबचोटीके सबसे ऊंचे कलक 


0022 
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4 थे । "परन्तु दुःखकी बातहं कि मेवाड्‌ राज्यने वदत दिनतक इस गोखको | 

4 नहीं भोगा । कारण किं राणा संग्रामसिंदके साथ॒दी इस गोखका अंत होगया । 
| था। यद्यपि संग्रामसिहकी मृत्युके यी उस मेवाड़ी भौरवके दो चार चिह्न 

4! देखाई दिये थे,परन्तु विंदोष विचार करके देखनेसे ज्ञात हो जायगा किं व्ह चिह्र ( 
छिपते हुए सूय भगवानको पिछली किरणमालके समान थोडहौ सभयके खि 


ई विराजमान एथ । ( 
{ 
- - इनद्रकी अमरावती नगरीकी समान जो इन्द्रभस्थ नगरी पाण्डर्वोकी पवित्र 
-& टीराभ्रूमि थी, जर्हौ पर तुआर लोर्गोनि बहत दिनतक अखण्ड तापसे राज्य । 
१ कियाथा । जो हिन्दूराज चक्रवती चौहान पृथ्वीराजकी भथम ओर शेवं साधन 
ई भमि हृं थी;- वही नगरी विधाताकी कठोर ङिखनसे, गजनी, गोरी, खिङ्जी 
जोर लोदी वंशाके यवन भपारोके प्रचंड पदाघातको सहन करती आती है; वह इन्द्र- 
,-& भरस्थनगरी आज समयक हैर फेरसे छिन भिन्न हा गह है, आज उसके अगणित ( 
| इकडे हो गष ओर उन छोटे २ कढ़मि भी छोटे २ अनेक राज्य स्थापित | 
$ हुए । उन समस्त रा्ज्योके शासन कत्तं प्रचण्ड निदंयी ओर दिन्दुओंसे वैर 
¦ रखनेवाखे थे । परन्त उनमें ऊछ वरु विक्रम नहीं था, इस कारण मेवाडके | 
४ राजारोग उनको कुछभी नहीं समज्चते थे। इस समय दिष्टी ओर कारीके बीच । 
1 चार स्वतंत्र राज्य स्थापित हौ गएथे # परन्तु संग्रामसिह इनको ध नहीं | 
५ । जव मेवाडराञ्यमे उपरोक्त धरे ्ञगडा फेरु रहाथा, तब गुजरात | 
1 ओर माल्वेके दोना राजा विद्रोहिथोमें भिर गणये, परन्तु मेवाडकी वह कोड 
| हानि नहीं करसके ओर जिस समय वीरवर संग्रामसिहने मेवाडके वीर पूर्रोको | 
॥ संामभमिमे भेजा था, तब वे दोनों बादञ्चाह उन वराके आगे नहीं खड | 
हो सके । राणा संग्रामर्सिह उस समय भारतके चक्रवती राजा समञ्च जाते- 
१ थे । वरन माखाड ओर अम्बरके > राजाओंने भट पूजा देकर उनके गोरव- 
| को बढाया था । ग्बाख्यर, अजमेर, सीकरी, राईसिन, काल्प, चन्दर, 
बन्दी, गागरोन, रामपुर ओर आब्र आदि देशके ““ राव ` उपाधिधारी 
राजारोग सामन्त राजा बनकर उनकी सेवा किया करते थे । वास्तवमं महाराणा | 

















21 ॐ दि्छी, वीना, कात्पी ओर जोनपुर । 
1 >€ जिस अम्बरके राजाका यहां वर्णन है उसका नाम प्रथ्वीराज था; वह अबतक भी रावके 
नामसे पुकारे जाते । उनके बारह पुत्रोसि ( कचछवाहे ) कुख्के बारह गोत्र उत्यन्न हुए । सुग 
हमार्युके समयसे कुशावह रोगन राजसमाजमें मान पाना आरम्भ किया । 


ज व्डन्नन्डन््डन्न्दन्न्डन््खब्डन्ब्डन्दयन्ब्डन्दन्दन्ब्डन्खन्ख खदु 
प्य णक 
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( २.४६ ) राजस्थानईतिदहास । 

1 1 1 

१ संभ्ामसिह पेसेदी अतापवान थे 1 आठ हजार षुडसवार, ची श्रोणीके सात 
€ राजा, नो राव, ओर ““ रावर `` ब ““ रावत "` उपाधिधारी १०४ सदार ओर ( 
ङ पोचसो रणमतवाङे हाथी केकर उपरोक्त राजारोगं महाराणा संग्रामसिहकी $ 
३ सहायता करनेको युद्धे गथ । (4 
ॐ विपत्तिके समयमे जिन्होने महाराणा संम्रामासेदकी सहायता कीथी वे उनको 

< सस्पत्तिके समयमे भी नदी भरे अथात्‌ उन्होने सवका क्छ न ङछ यत्यपकार $ 
= करके अपनी क्रत्यन्नताका परिचय दियाथा । उन्होने श्रीनगरकते करम्च॑दको ^ 
< अजमरको एक भ्रमिव्त्ति दान कर दी थी) इस करमचदके जगसल्नासक्त एक ।# 
5 पुत्रथा।चदेरीनामक जनपदपर अधिकार करनके समय जगमल्ने राणकी सहायता 
<, कोथो, इस कारणसे राणाने उसको रावकी उपाधे दीथीं | |> 


& घरे ्लगडेके समय राज्यम जो अयान्ति मच गहईथी राणा संग्रामसिहके सिहा- ¢ 


सनपर वेरतेही पुनवार शान्ति स्थापित दोगहं ओर सव ञ्चगड दूर होगये ! जीरके }+ 
ॐ साथ यह वात कदी जा सकतीहे कि राणा संग्रामर्सिह वीर्यवान ओर साहसी ! 
१ महाराज थ । इसपर यदि कोई कहने रगे कि फिर॒ वह अपने उत्तराधिकारको | 
$ छोडकर वन रम किंस कारणसे मारे २ फिर; इस म्रडनक उत्तरम इतनाही # 

कृहा जा सकतारै, कि इससे कायरपन या साहसदीनताका पारिचय नहीं पाया 
५ जाता, वरन उसमें उनकी अप्रूवभावददिता, वीरता, धीरता ओर सहनशीकता ¢ 


# दिखाई देत; यादे बह उस भावदरिताके बरसे भेवाडकी होनहार भाग्यकिपि- !! 


1 को न पटरत, यदि व्ह आगा पीछा न विचारकर स्वाथसाधनके ल्य प्रकटमंही 
¶ विरोध करनेरुगते तो निस्सन्देह मेवाडकी अत्यन्त हानि होती । 


संग्रामसिह समर-विशारद महाराणा थे । उन्होने भ्रष्ठ रणनीतिके अटुसार | 
) अपनी सेनाको रक्षित कियाथा । इसी सेनाको साथरेकर तेमूरके खानदानवाराके 
1 साथ संग्राम करनेक पदिङे दिष्टी ओर माख्वेकै बादराहोसे अगरहबार क्डाईं की, प 
जर सवमें जय पाई । दि्टीका इनाहीम लोधीदी दो बार महाराणासे भिडगया था, 
1 प्रन्त॒ दोनों बारही राणाके मचंड पराक्रमसे उसने नीचा देखा। विदोषतः घाटोीके (4 
| पिरे समामे यवनदरपर एेसी मार पडी थी कि दो एक सिपाही ही माण केकर | 
1 रणे भाग सके थे । बादराहके किसी रिस्तेदारकोभी संम्रामासिह उस लडाई- !‰ . 
ते कैद करकाये थे । भेवाडराज्यकी सीमा इससमय बहुत दूतक फैकग्यी 1 
सदय यन 
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8 द्रप ~) १ <~: ॥ त । (++ „षि 0) 9 
अ दि नि नि नि 


र] उत्तरम वीनाके* म्ान्तमें वहनेवाटी पील्खालः पूर्वम सिन्धुनद्‌ दक्षिणम माख्वा 4 
^ ओर पदिचिममें मेवाडकी निविड ओर दग देख्माखा थी । इस म्रकार मेवाड- ( 
& देशका रासन दंड वीरवर राणा संग्राम सिहके हाथमे था 1 इस मकारसे विशार } 
राजस्थानके वडभाग मेवाडके सिहासनपर विराजमान हौकर स्वदेदीय ओर । 
& स्वजातीय राजाओंकि परूनोपचार प्रहण करतेदए मतिष्ठाकी ॐची सोपानयर | 
पंच रहे, किं इतनेरीमे यवनवीर वावरका भयंकर सहनाद भारतवषके प 
परिचम द्वारपर सुनाई दिया 1 उक्त भयंकर रब्दक सुनतेहां भारतवबकं = 
1 पृथ्वी कंपायमान होगे । वीरवर बावरके साथ जो अक्षु आर _जक्षसतास 4 
थै किनरिपर रहनेवाे भयंकर उजवक > ओर तातारीतेना केकर हिन्दोस्थानमं न । 
| आता, यदि भारतके श्चीणजीवी नरृपाक्गण उसके ज्ंडके तठ इक्टे न हते त न 
4 जाने आज भारतका शासन भार किसके हाथमे होता ! हम कसक किं यादे 
€| देराद्रोदी राजारोग उस यवनकी सहायता न करतें तो भारतवषक्रा राजशुङ्खट 
फिर हिन्दुओकिदी रिरपर रक्खा जाता । भारतक विजय बेजयन्ती इन्दरमस्थसे , + 
| उतर कर चित्तोरके ऊचे दगपर फहराया करती । परन्तु अभागा भारतसन्तानकं ! 
~ भाग्यमें यह सुख नही बदा था । ल 
# एशियाके मध्यमदैराम रहनेवाङे अनार्यलोग सदासे भारतवषैके वैरीहै!उन्हने प 
। सदातेही इस देशकी अत्यन्त हानि की, जिसका मरमाण भारतवषके इतिहासमे 
& वत्तेमानै । इस वृत्तान्तसे एकबातका तो विवास हताहै कि भारतम कभीभी ! 
९! भीभांतिसे एकता नहीं इडं । परस्पर स्षगडा होनेके कारण इस देरामं बहुतसे (^ 
धै छोटे २ राज्य होगये । अवसरपर इन ॒ खोगोने परस्पर एक दूसरेक। सहायता (र 
$ की, एकके राज्यको किसी विदेरीके आक्रमणस रक्षा करनेके लिये कभी एक (4 
दृसरेने खङ्ग धारण किंथाहै, इस णेक्यताके बल्सेही विदेशीय राजारोगेके सामने 4 
 भारतवर्षके राजाओंने शिर नदीं ञ्जुकाया । सिकन्द्रकी चदाईके समयभी इस ( 
4 एकमाणताका अभकारामान उदाहरण देखा गयारै । जब वह महावीर भारतवर्षे | 


4 ॐ आगरेसे ५गीरू दक्षिणको वीना वसा हुआ । 
{4 >< उजबकल्ोग संकरवर्णं होते्ैः । ठुरक, सुग, ओर फिनिक इन कईएक शुखरमान जातियोसि 
| इनकी उत्पत्ति हरईहे । देखनेमे यह छोग त॒र्कसे माद्म होतेह । पाहि साईबीर्याके एक बडे भाग- 
पर इन्दोनि अपना अधिकार करछिया था | इस समय यह रोग अक्खस नदीके किनारोपर बस हएहे। 
{ ( 0"आपा1628 8067, [0०पलौ०प 2. 2 15 ) सन्‌१३४ ०ई०से यह्‌ लोग अपने { 
+ सदीर उजबकखाके साय मुख्मान होगये । बहुतलोग अनुमान करते किं उजबकखांसेदी ` यद 


लोग उजवक कहरये । 
1 ष्य च्छ शक, ष्दुर्छष्डन्व्य षन न --- "- -न- -च- --- उन्दन्दुन्डन््ुर्े 


| 


॥\ 


॥ 10: 
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¬ 
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( २.४८ `) राजस्थानईइतिहास । 
२ चदकर आया था, उससमय अकेङे पंजावमेही छोटे २ वहुतसे राज्यथे, वहुतसी 1 
५ जगह प्रजातं मणारी मरचङिति थी । सिकेन्द्रके बाद रईरानवारे हिन्दोस्था- ¦ ध 
| नमे आये \ कतर कि दारायुने अपने अधिकारके समस्त राञ्येमिं भारतमू- (1 
। भिकोरी उत्तम ओर श्रीमान्‌ देश समन्चा था! सदी भ्रकारसै तक्षक, नित, २ 
॥ पारद, दून, कात्ति, ग्रीक, यूनानी, तातारी, गोरी ओर चकत्‌ईं इत्यादि दध ४ 
‰ अनायरोग कमातुसार भारी सनाकं टकर बारबार भारतवषपर्‌ तेथे ओर ( 
‡ यहकि धन रत्नको लूटकर चर देते थे ¦ 
५ किसीरने भारतरीके उपजाऊ मयदानमें अपने वंशका वृक्ष र्गादिया जर अपनी | 
य जन्मश्मिके रोकको भूर गये ! जो जाति भयंकर सेना ठकर आई, उसनेरी १ 
५ ङछकारुतकं यहांका राज्य किया ओर ऊुख्दिन पीछे न जाने कदांको विखाय |$ 
{ गड । परन्तु राणा संग्रामसिंहके मबल रातु ष वीरवर वाबरने अभागी मारत- (ई 
९ संतानके हाथोमें जो पराधीनता की हथकडये पराई वे दथकाडये आजतक ( 
{ नहीं उतरीं । जनतकं ज्ञानरूपी सलाहके दारा श्नमान्ध भार्तवासि्ोकि | 
अज्ञानसे अन्धेहष्‌ नेच नदीं सुरते, जबतकं सभ्यताकी माता भारतभरूमि नवीन (र 
४ वर्को पाकर नहीं ज उठतीहेः तबतक वहं थक उं परवरताकंे जंजीर ( 
केसो मकारसे नही खुखेगी; उस समयतक भारतकी दुःखनिशाको कोडईभी }> 
| दूर नहा कर सकेगा । परन्तु सातससुद्रीकं पारसे आकर कितने एक श्वेतदरीप- र 
| निवासी विटिनवीरोने मद्‌ पार्‌ ओर तातासवार्खोकी सट्तनतको अस्तव्यस्त कर 
४ डाला, तव तो आसा की-जासकतीहेः कारण कि सदा किसीक दिन एकसे नहीं १ 
4 रहते; न कोई सदा सुख पाता, न कोई सदा दुःखी रहता ह । सखके बाद्‌ ॥ 
दुःख आर दुःखके पीछे त ही परभेश्वरका नियम हे । फिर भारतके | 
‰ स्यि इस सदाके नियममे कोई पखिर्तन होजायगा ! नहीं फेसा कमी नहीं ॥॥ 
| होसकता {-यदिं एसा हो तो संसारी नियमोमे बाधा पडजायः; सारा विश्व | 
| चण होकर परमाणुओंमे ठीन होजाय । इसही निथमकै अनुसार संसारक । 
| ओर अनेक राज्य दीनदशाको पर्व गए है; कोर तो फिर उन्नतिको पराप 
| कररहाद, कोई भारतकी समान गंभीर निरामं डव रह । परन्तु यादि उन- | 
| समस्त देर्शोकी समानताकी बराबरी कीजाय तो भारतवषमें एक वातकरो मघा- (4 
नता देखी जाती । विजातीय ओर विध्मीं जेता ओर शासनकत्ताओकि 
| कटोर अत्याचारसे दुरे दे्ोकि राञ्यका मोखिक धमेभी नष्ट होगयाः | 
1 जावीयता छोप होकर अनेक संकर जाति्योकी उत्पत्ति होगर । उनके प्रथम 
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2) 
4 } ओर प्राचीन पुरुषौका नाम इतिहससे एकनारदी उठ गयां, परन्तु संसारके (2 
<{ एक छोरमे-सभ्यताके आदिभवनभ-मागीर्थाके पविन्र जलसं श्रु इए इस पवेत (4 
5 भारतवर्षे कछ यरी बात देखी जादी ! भारतवर्भने विजातीय ओर वि्धर्मि- 
«+ योक जितने चरण प्रहार सहदे, उतने ओर किली देशने नहीं सहे हमे । तथापि ( 
< भारतका सनातनधभं ओर भारतकी राजनीति आजतक प्राचौन भावक विरा ( 
1 मान हरीर । यही कारण्डे जो भारतके सपरत राजयप्रत वीरगण अगणित ६4 
\ करटको सहन करतेहए-कठोर दासपनके द्वार ॒पीडित होकर आजतक } 
अपने सनातनधमको पूवभावसेही धारण क्रिये इए है उन्होने अपने प्राचीन {ई 
< आचार विचारको अवतक जलज नहीं दीदे । जिस समय महावीर 
1 सिकन्दर भारतवर्वपर चटकर याथा, उस समयक आज दो इजार वर्षसे ({ 
{ आयेक चीतगये, भारतवषके मध्य उस सम्य जो धमं विराजमानं धा, जो = 
8 रीति नीतेथी, जो आचार विचारथे; आजतक वहं धमं, वहं रातिः नाति, ।* 
{ वह आचार विचार उसही भावसे चटे जति, इस वातकी मीमांसा विज्ञान ^ 
९ करल्ेगा कि उनकी यह्‌ नीति रक्षण शख्हे या नही; हमारा तो केव ।> 
8 इतनारी कहना है फि जिस उदार जातिके हाथमे इस सोचनोाय भारतकी सन्ताः | 
१ नक्रा भाग्यचक्र हे, उसको चाहिये किं हितकारी विधिके अनसार भारत- (र 
वासिर्योको म्रतिपाछित करे, कारण किं दूरपर वसे इए सात ससुद्रके पारवाले ¢ 
€ इस देर॒की चिताभस्पम एक इसप्रकारकी तेजवान छोरीसी चिनगारी हे, 
| कि जो किसी समय प्रज्वाञेत होकर उनके मंगलामंगल्को साधन कर } 
<{ सकत । अस्तु । 
& भविष्यपुराणमे भारतकी कठोर माग्याछपिका वणन इस प्रकारसेहै कि (4 
““स॒यं ओर च॑द्रवंराके माचीन वैरी तक्षक रोग, तथा यवन व ओर दूसरे अनार्यं 
4 विदेशीय खोग भारतवषके राज। होगे शाकद्वीपके अश्च ओर जक्रतीस (¢ 
1 नदीके किनारोपर बसनेवारे पोराणिक तक्षक लोरगेकिं वंशवारे बाबरने आज ( 
% इस भविष्यद्राणीको पूणं किया उन दिनम यह फरगना राज्य * को शासन 
करता था । उनका राज्य जक्सरतीस नदीके दोनों किनारोपर था । बह आति- 
पवित्र स्थानहै, वहांपर जित खोगोकी तोमीरीनामक रानी रहती थी, वहांपर ॥ 


. बडे २ महावीरोने जन्म लिया था। भारतके उत्तर पश्चिमदेशमे एकं समय / 





आजकर इसका कोकन कहते हैँ । यह जक्सरतीसख नदीके किनारेपर बसाहुआ हे । | 
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2 राजस्थानईतिहास । 
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€! इनको दौ विजयपताका उडीथी, एक समय इन्दी ठो्गौकी तल्वारसे समस्त (| 
<‹ यूरोप ओर एशिया कोप गहथी । यह अपने पुराने वासस्थानको छोडकर ¢ 
द संसारे चारो ओर 0 ।_ एक. समय इन जितलोगोके एटा, ई 
एखारिकंः इत्यादि वीरोके मरचंड विक्रमसे बारखूटिकसे मेडिररेनियनसमुद्रतक र 
& समस्त दशेमे थरथरी मचगई थी; इन बीर रोर्गोकी बीरताका विचार +^ 
म करनेसे स्वयशो उसदेराकी महिमाका ज्ञान दजातादै । परन्तु उनमें बहते ! 
& वीरलोग लोकसंख्याकी अधिकाईसे या राज्यके रोभसे उत्कंठित हो पूर्वोक्त |; 
शै देशोमे आनेके चयि विवश्च इएथे । परन्तु उस प्रतिक्रुख तरंगके समयमे र 
€| भाग्य उनपर अत्यन्त अनुकूल इमा ओर उनके सौभाग्यके मार्गको साफ करद- । 
या।े रोग भाग्यके ममावसेही २००० अलुचरोको साथ किये हए भारतवर्षै- { 
& भे चरे आये ओर पाण्डवोके सिहासनपर अपना अधिकार जमा छया । 


७ 
¡ॐ 


9 ® = ७ ~ ८ ि |> 
$ बादशाह बाबर सब भांतिसे संग्रामसिहकी बराबर था । राजप्रूत वीर सांगा- $ 
द की समान वीर बाबरभी सदा मुसीबतमह रहाथा विपत्तिके विद्ाख्यमे रणा- !ई 


& जीकीरी समान परिणामद्दिताका पाठ पठा था; यापे संग्रामाैदकी $ 
‡, अपेक्षा बाबर बादराहका जीवनचरित्र उपन्थासोकी सुन्दरताइसे वि- 2 
६ हष शोभायमाने, तथापि वह संग्रामसिंहकी ह भांतिसे अपूवं परिणाम- ॥ 
4 द्दिताकं अनुसार सब कायं किया करता था । उसने कभीभी अपनी [ह 
% बहादुर या तेजीपर भरोसा रखके ्रा्णोको विपत्तिमे नरौ डाला । सन्‌ १४९४ ॥ 
2 ई ०्म बादशाह बाबर फरगनाकी गरीपर बैठा, उसका बादराहकी उमर ( 
4 केवल १२ हा वधको थो 1 इस छोध उमरमेदी उसकी वीरताकी सूचना होनेर्गी ।ॐ 
| थी । गदीपर बैठनेसे चाखभं पीेी बहुतसे बादशार्होको जीतकर फिर समर- ई 
| कन्दको फतह किया, फिर दो वे बाद्‌ एकवार समरकन्द्‌ अधिकारे निकलमी 64 
% गयाथा, परन्तु अत्यन्त परिश्रम करके बादशाहने उसको फिर अपने कन्जमं 
4 करिया । इसप्रकार सम्पद्‌ विपद्‌ तथा जय पराजयके अपूव मेखवाठे बाबरके } 
{ जीवनचरितरको अपूव कहा जासकता दै, बह कभी तो अक्स नदीके किनारे । 
| बेड देशका राज्य करता था, कभी वहासि निकाला जाता था, कभी हारता | 
1 था ओर कभी पराजेत होकर अपने प्रार्णोकी रक्षा करनेके छियि किसी दृरदेशमे 
| भागजाता था। कभी अपनी मनोकामनाको सिद्धकरनेके खये खङ्ग धारण क 
1 रके रासे अकेखादी युद्ध करता ओर कभी परानित-ताडित ओर पीडित होकर ८ 
¢ अकेकादी विना किसी सहायकके जहां तहँ धूमा करता। इन संग्राममे ओर सवं (¢ 
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विपत्ति काटे बद्धा बावरकी जीतदी दया करती थी)वावरने एकवार इउमर्नेकी { 
1 ओरके पांच पहख्वानोको एकसाथही मारडाखा धा । परन्तु इन कार्याक्रा कोई > 
२ फट न दु । जसे २ समय व्यतीत होता गया, वैसे उनके शाञ्च भर्य॑कर्‌ होते |ॐ 
<{ गये । तव वादृशाहने रक्षाका कोड उपाय देखकर परगनानामक स्थानको 3 
{ छोड दिया ओर दिन्द्शकी ैटमाख्कि पार होकर सन्‌ १५१९ ई” म सि- ९ 
4 न्धुनदके पूव पार आनकर उतरा । पीछे काबुर ओर परंनावके बीचमें ज्यो त्यों 

| करके उसने सातवर्ष काटे ओर अपनी उन्नतिका उपाय करने र्गा ! उद्योगी | 
+ ओर साहसी परुष दायो कष्ट सहनकरके भी सोभाग्यलक्ष्मीको माप्त करी छेता । 
१ है । वह बादशाह-जो किं एक वड राञ्यका अधिकारी थाः-जिसकी आज्ञाको ^ 
<+ सुनकर हजारों आदमी जानदेनेको तइयार होजत्ते थ-आज निवासित पीडित तथा + 
‰ दुःखी होकर देराविदेशमे मारा फिरताहै-कोई बातभी नदद प्रकता-तथापि एक 
€| परभरके लियेभी उसका साहस नदीं गया-न वह अपने यख्यन्को शूला ओर धीरे २ + 
) दि्टीके बादशाह इनादहीम लोधीके सामने गया; सोभाग्यलक्ष्मीने असन्न होकर ~ 
| बावरके रिरपर विजयस्ट पदिराया जर उसकी गोद रायन किया । संम्रा- + 
& मम इवराहीम मारागया; सेना भाग गड, तब दिष्टी ओर आगरके नगरबासियोने । 
€| दगका फाटक खोकर विजयी बावरकरा आदर सत्कार किया । करूणानिघान +~ 
<! भगवानके इस अनुग्रहसे बावर आश्चयं करनेगा, ओर छ्रतज्गताप्रणभक्ति्क्त ^> 
5 हदयसे कहने र्गा कि “हे जगर्दाडइवर ! यह्‌ मेरी जय नदौ-बरन आपहीको जयहै- ,> 


ते 


। आपकी अपार करूणाकी जयहे । ९ 
€ दिष्टी विजय करनेके एकवषं पीरेहौ वावरने अपनी विजयिनी सेनाको महाराणा ,+ 
| संग्राभसिहसे ठ्डनेके लिय भेजा । अवकी वार बरावरवारेसे बावरका सामना / 
€ हे । आजतक जिन वीरोके ऊपर उसने अपने खङ्खको अजमायाथा, महाराणा * 
 संग्रामसिहके आगे वह॒ अतितुच्छ थे । वहखोग वीरनामके योग्य नहीं होसकते। ; 
€| बाबर स्वयं जैसा वीरथा, वैसेही उसकी सेनाभी थी। “मेचाचर` ( रेतेका भाग के ।3 

विक्रमदाटी ताताखाङे वीरगण संग्राममे उसकी सहायता करनेको गयेथे।तथापि 

{ आयवीर संग्रामसिहके भयंकर विक्रमकं प्रभावसे उनके प्रा्णोपर आनबनी थी । 4 
बावरका आदा भरोसा जाता रहाथा; उसकी सेना निरुत्साह हाग्‌ थी;बाबरका 

& वारवार उसकाना ओर उत्साह दिलाना सबही निष्फरु होगया था । रेकिन | 


9 


। > 


त 


॥ 0 


(५ 


८, ); 





# एरस्किनसाहबने वानरके जीवनचरित्रका अगरेजी अनबाद किया है । अगरेजलोग इसको । 
| बडे चावसे पदतेहै | 
नर्क रष्करररन्फष्र्छदन्डदद-रऊन्दन््डन्द्दन्र्ष्दन्रक-ङुङ्न्ख्कछे 
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२ अतम जो उसको छटकारा भिखा, सो बरकी, या चाराकीकी सहायतासे नही (4 
९ भिखा 1 केवरु एक्देशकेदी विश्वासघाती, करकी जौर नराधमकी अनुकूकतासे 
‰ बाबर इस विपत्तिसे निकर गया । यदि इस असद उपायका अवटर्स्बन न किया- 
९ जाता तो उस पीततरंगिणी *के किनारे सेनाके साथ बाबरको समरभ्रमिमे सोना र 
ॐ पडता । उसका ुङ्कटशोभित पवित्रमस्तक शृगार ओर ऊ्तोके पाबोसे ठुकराता | 
४ प्िरता 1 बावरने इस बातको समञ्ञकरी एकसमय रोकसे कहाथा कि, “'क्या- (| 
५ इस समय एसा कोई नही है कि जो इस संकटकं समयसे पुरुषोचित वातां कहकर | 
4 साहस ओर उत्तेजनादे। `` ( 

॥ वचित्तौरनाथ राणा संग्रामसिहके भचण्ड बरको रोकनेकेः छ्यि गरक तोरण- ( 
दारका छोडकर वीर बाबर अपनी सेनाको साथे उनके विरुद्ध युद्ध करनेके ($ 
। चयि सीकरी ~< की ओर चखा 1 इसओर राजप्रत्कलशेखर वीर च्रडामणि महा- ८ 
९ राणा संप्रामरसिहभी सेनाक्षहित उसके सामनेको चले । राजस्थानक्े मायः सम- ९ 
| स्तह। राजा राणाकं सहायता करनेके छ्यि चित्तोरनाथकी पताकाके निकर । 
१ आनकर , एकत इए । संवत्‌ १५८४ (सन्‌ १५२२ ई० ) कार्तिकं नदी ९ कों ( 
£ *ाणाजौ कनवा ओंर वियाना नामक स्थानम बाबरकं सामने आये । उससमय 
< वारक आगे १५० तातारी सेनाथी । राणाने उन सबका संहार किया ! जो दो ( 
>) चार मुसरमान बचगए उन्होने मूरदर्म जाकर यह समस्त समाचार सुनाया । 
% ईस पराजयका समाचार पातेही बाबरकी समस्त सेना उत्साह दीन हौगईं । छाव ( 
\ नक्ते चारोओर परिखा खोदकर वीरगण सदकभावसे डररोमें काठ व्यतीत करने ( 
गे ! इस साहसदीन दक्की सहायता करनेके लिये जो ओर सेना आई वहभी ( 
१ । सम्रामसिहकी मचंड सेनाके रोकनेमे असमर्थं होकर अपनेर डर्ोकी ओर भागी; ¢ 
विजयी राजपूतोनि उस भागी हई सेनाका पीछा किया जौर बहुतोको पकडकर र 
जानसे मारडाखा । बाबर घोर संकटमे पडगया । परन्तु पलभरके छियेभी उसका ४ 
| उत्साह न गया।बालकपनते कष्ट सहते रडसको सहनरीरुता का अभ्यास होगया- || 


‡ % पीततरगिणी या पीठीलाल वा पीदूनदौ यह बियानाके गनैकट बहती, बाबरने इसदीके 4 
1 किनारे अपनी छावनी डाटी थी | | 
{ >< आजकल इसके फतेपुर सीकरी कहते | आगरेखे दराकोशपर बसीहुई है । इसके ही निकट र 
1 केकनवा नामक स्थानम राणा संग्रामसिदके साथमे बाभरका महासंम्राम हुआ या । उस समरको अब- ( 
| तक फतहपुर सीकरीकी लडाई कते । 
1 # बाबरके जीवन बृत्तान्तमे छिखाहुआ है कि कनवाकी कडाई सन्‌ १५२७ ई ० की ११ जन- (#ै -- 
1 वरीको हुई थी । | 
& पदन्न ककरन प्न (गर् वन प्दुः स द्ुग्ब्डन्द्धु _ुर्दन्ुः ग्ग प्ठम्द्ुन्दुग्ब्दुर | 
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था, जर समयपर घञ्षतीभी बहुत दूरकीथी । याज विपत्ति उद्धार पानेके खये (१ 
1 उसही सहनरीकताका सहारा ठेकर उपाय सोच लिया } बावरने अपने डरोके 
<| चाररोभोर बडे २ बाध वैधवादिये ओर उन वार्ध्र अपनी तोपोको ऊमानुसार += 
& खगा दिया। परन्तु इस उपायकाभी कोई फल न मिटा\उसने जिस ओरको आंख 
1 उटाई, उसी ओरसे विपतिकी भयंकर मतिं नजर आई ¦ उसदही ओरते वीरके- 
4 दारी संग्रामसिहकी विकट श्रुछ्टि उसको दिखाई देने ठगी । उसही समय एक ।+ 
‡ तातारी ज्योतिषीने ज्योतिषकं अनुसार गश्च छगाकर कदा कि “जब किं अंगङ (९ 
4 ग्रह पश्चिममेहे, तब तो जो रोग उसकी विपरीत दि्षासे आनकर युद्ध करेगे, £ 
< वही पराजित दीजार्येगे 1" कदाचित ज्योतिषीका मश्च ठीकदीहो,कदाचित ताता- * 
4 रवारखाका जडमृकसे नाञ्च होजाय । बाबरको महाचिन्ता इह } बह जितना रज्योति- ऊ 
1 षीके होनहार वचनका विचार करता था, उतनारदी उसको दशख होता जाता 
€! था 1 कहा तो फरगनाराज्य-कटा देछाकरा सहासन कदा-उसकी मनमोहिनी 6 
4 आदाको सरटमूति ? क्या वह आदा इससमय वाबरका साथ्‌ न देगी ? उसका 
&| इतना यत्न इतना उद्यम ओर परिश्रम यह सव निष्फरही हौजायगा । बाबर (+ 
: ‡। किसी मकारसेभी वीरवर संग्रामसिहके प्रचंड वरको न रोक सका,सेनाको किसी ( 
€ प्रकार धांरज न बधा सकरा।मनहा मन अत्यन्त कष्ट इमा॥इसमरकार चन्ता करते १९ $ 
£ दिन बीत गये,कोईं उपाय न सूञ्चा।उसकाल वावरने मानवी शक्तिके तच्छ आश्रय- ई 
<! को छोडकर इईश्वरके ऊपर भरोसा कया ओर अपने पा्पोका मरायरिचत्त करनेके ! 
श खयि भगवानसे प्राथना करने रगा, बाबरने अपने प्रायडिचत्तका विस्तारित ( 


‰ इततान्त अपने जीवन चरित्रमे भलीमां तसे छिखादै । | 


‰ मायदिचत्त होजानेपर वाबरने समञ्ञा कि मेरा मनोरथ पूराहनेमे जन कोई + 
सन्देह नही, परन्त॒ बात उर्टी दृ । उसने जो यह प्रतिज्ञा करके कि “अन 

4 शराब न पीङंगा 1 ' राराबके प्यारे ओर बोत्छोको जमीनपर ल्टका- । 

¶ दियाथा; इस कायके करनेसे उसकी सेनाका रहासहा उत्साह भी > 
जाता रहाः-वीरोने संग्राममे किसी भांतिसे नहीं जाना चाहा । तब बाबरने सब- 

४ कोरी धमेभाव ( निहाद्‌ ) से उत्साहित करनेकी चेष्टा की, ययपि उसका हदय 04 


॥ निराशके घोर अधकारसे काद था, तथापि प्रुषोचित साहस ओर उत्साह \ 
| 11 | 


(२५९६ ) राजस्थानईतिहास । 


1 


९ उवरुस्बन्‌ करके एकं तेजस्विनी वक्ता दी इस वक्तृताको सुनकर सेना कछ २ (4 
<4 उत्तेजत हई \ जच बाबरने देखा कि अव श काम चर्गया तब प्रत्येक [† 
ॐ वीरके हाथमे छुरान देकर मेघगेभीर वाणीसे कहा किं “ अदहद्‌ करा, छरानको |ॐ 
4 छकर खुदाका नाम छेकर कसम खाओ क यातो फतहदी करेगे वरना इस जगम प 
& अपनी जान देदैगे ` सबके हदय उत्साहित दए, सबही दीरगण वावरकी आज्ञामे | 
< अपनी सम्मति देकर भयंकर सिंहनाद करने रुगे सेनाका उत्साह देखकर बावरने /‡ 
ॐ शाघश्च छावनीको तोड दिया ओर विना विठंब किये सेनाके साथ एककोरा आगे |# 
4 बढाया ओर आगे न बट सका 1 राजपूतीके श्यण्डञ्चण्ड उसकी तोपोके आगे ॥‡ 
९ जाकर्‌ तातारी सपाद पर हमखा करने.रुगे । बाबकर विवरा होकर वहीं पर! 
६५ 


4 छावनी डाख्नी पडी 1 परन्तु सीमादंड>< ओर तोपोके एकपाथ रहने छावनीके | 
। = 
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€{ > वावरके जीवन-चीरे्रका ३५७ सफा देखो । 1/ 6116173 ०६ 030९, १. 358. | 
‡{ >< छवनीके चारो ओर सीमा निश्चय करके ल्मि जो ल्क डक डंड गाड जाते, उनको सीमा 
| दंड कदे । 


< वावरने छिखाहि कि ९३३ हिजरी पहली जमादीके तेरह दिन सोमवारको धोडेपर सवारहो 4 
‡ अपनी फौज देखन चला, मागमे मुञ्चे बडी चिन्ता हई में प्रतिज्ञा करचुका था कि जो बातें हमरे (4 
5) मतके विरुद्ध होगी मैं उनमें दाथ न डाद्रा, तथा अपने किये पारपोका प्रायश्चित्त करूंगा, इसका ३ 
१ पालन आजतक न होखका, इसपर जो उसने का उसका भाव यदे “शि दिक तू कवतक पापका | 
२ सुख भोगता रहेगा, पछतावा कडवा नदीं हे उसका स्वाद ठे । रे मूढ तू पापम पडकर्‌ कितना [> 
&, निङ्रषट हुआ निराशामे पडेपडे तैन क्या सुखभोगा १ कितने दिनतक तू एेशचयंका दास बना रहा, 8 
तेरे जीवनका किंतना समय व्यथं गया, आमे पवित्र धर्मकी ओर चदू | जिससे किं मरनेके पीछे |ॐ 

€ तरत सुक्ति मिरे नजात॒पानेके च्वि जो मनुष्य अपना जीवन त्याग करताहै वदी बडाहै, ओर | 
& वही सुक्िपाता हे; इसकारण अरे मूर्वमन ! उसके पानेके थ्ि सब बुरेभोग ओर बुरी वासनाओं- ९ 
को त्याग, ओर जितने तेरे कुकर्म हौ उन सबके छोड । यह्‌ तुर्कीकविताका अनुवादे | | 


॥ इसप्रकार दुष्क्मेको छोडकर ने प्रतिज्ञाकी किं आजसे कभी मद्यपान न करूंगा; फिर सेवर्को- 
५ को आशज्ञादी किं मद्यपानके सोने चांदी ओर शीशेके समस्त वर्तन कये जांय, उनके अतिही ने (ई 
$ उनको तोडडाला, ओर अगेे मय न पीनेकी प्रतिज्ञा की ओर उनको दीन भिखारी लोगेमिं बय्वा- | 
ॐ दिया, सवस प्रथम जिस युख्षने प्रायध्चित्तकर्‌ पापस अग होनेमे मेरा अनुकरण किया उसका ( 
& नाम अक्ससहे, मेश भाति उसनेभी डादी न कटनिकी प्रतिज्ञा की, दूसरेदिन दरबार ओर सेनाके 
{ ३०० ुरूषनि मेरे समान प्रायश्चित्त ओर मन शद्ध करनेका प्रण किया, मैनि अपने पासकी मदिरा- 

{ को जमीनपर केक दिया, ओर वावा दोस्त जो यडीसी मदिरा लायाथा उसमे नमक मिलाकर | 
४ विरका वनानेको कदा, जहां मद्य फैकी गथा वहां पत्थरका एक खोखा स्तम्भ ओर यतीमलाना / 

| बनवानिकी आज्ञा दी, ९३५ जरी सुहप्मके दिनम ढोल्पुरते सीकरी गमन करते समय जवर्मै- (4 
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१ _ ग्वालियर देखने गयाया, तव श्न देखा कि वद खतून बनकर तयार होगयाहै, कुछदिन पहले मैन | 
यह प्रतिज्ञा की थी यदि राणा संग्रामार्हदकी लडाई विजय भरात्त करूंगा, तो मुखत्मानो परते | 
स्टाम्पकर उटादंगा, जब यै प्रायश्चित्त करने ख्गा तब मुहम्मद उर्वन ओर जेव जिनने सन्ने इस | 
वातकी सुध दिवाई, मैने इसपर उन लखोगकों धन्यवाद दिवा. मेरे राज्यम जितने मुखलमानर्हैँ उन ।# 
से स्टैम्पकर न टंगा, यद ककर अपने कारय्यीध्यक्षको बुलाया ओर आज्ञादी कि यह फरमान ; 


सर्वत्र पहंचाया जाय | # 
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& इस पठे मँ कटचुकाहूं किं ऊपर लिखी घटनाकर देवुसे उच नीच सभी भयस उत्साहहीन ( 
इ टोगयेये, किसीके मखसेभी पुरधार्थभरी सादसकी वात नदीं निक्ट्ती थी, कोई योडामी उत्वाह ¢ 
€ वा उत्तेजना नहीं दिखाता या, जिन मंत्रियोका प्रधानकर्तन्य उत्तम सम्मति देनादै, वें मंत्रीगण 
&{ ओर जिन अमीरयोके च्ि वडीबडो जागीर नियतथीं वे रेत दीन दोगये कि, उने छकभीं साहस 
<{ ददता वा पुरूषार्थका ठेशभी नहीं पाया जाताथा, परन्तु खटीफानामक् एक पुरुषने आदिते 
=+ अन्ततक सब बातोका ठीक प्रबन्ध करनेके यिय अविश्रान्त पारेश्रम ओर उद्योग किया, यद्यपि वह / 
१२ सर्वथा कृतकार्य न दहदोसका, तोभी उसका उद्योग ओर परिश्चम प्रशंखनीय दै, अन्मे उबको 
&{ निराशा देख चित्त स्थिरकर मँ सोचने ्गा, आर उमराव तथा सनाके लेोर्गोको बुलाकर्‌ कडा, [ॐ 
<{ माननीय सजन सैनिको ! जो भी इस संसारम आया, उसे मू्युके आगे शिर छकाना पडादे जब इम ! 
1 इत असार संसारसे चे जांयगे, ओर जीवजन्तु कोई न रहैगे तव परमेश्वरके सिवाय उस ॒प्रख्यत्ते 
<{ बचानेवाला कोई न होगा, यह ससारजीवनका एक उत्सव स्थानं, इसमे मिलनेके स्थि जो ल्ग ह 
& अते दै, वे इस उत्सवके समाप्त होनेसे पदरेदी यदांसे चे जते । यह संसार दुःखका आगार | 
1 ओर ध्वं सके मुसाफरखानेकी समानं, सेकंड यात्रा्ओंसि निकल्कर जो कोई यहांतक परह चताह, (# 
| निश्चयदी उ एकदिन विदा हीना पडताहं; परन्तु स्या हम इससे यह सम्चल किं मनुष्यके जीवन- |ॐ 
ङ का कुखमी उदेश्य नीह. क्या करक ओर दु्नामतामें पडकर जीवन विताना चाहिये, पञओंकी | 
{ समान इन्द्रियसेवन करते हुए खदा आलसमें रहनेकेदी व्यि, क्या दयामय परमेश्वरे मनष्योको इस ( 
जगतमे मेजाहै, क्या हमलोग कीर्ति, मान, मयांदाका भोग न करसकैगे, विचारकर देखो कं 
&{ कलंक ओर अपयशद्े दबेदुए मस्तकको ठेकर जीवन व्यतीत करनेकी बनिखत सन्मान ओर ग्रति- 
4 छाका सुवर्णसुकुट शिरपर धारेहुए जीवनविसर्जन करना कितना बढकर ओर प्रशंसाके योग्यै । (4 
| ह देह अनित्यहै, जगतस कों किसीका नहीहै, सबही अल्युके वीभतहै मान, ज्ञान, ग्वं 
& यदा, एकदिन सबही न रदैगे, सबही एकादिन काठके गर्भमे लीन होजांयगे, जब मरनादीहै तो यय- 
2 के साथ क्यों न मर जिसते कि हृदयम किंसीप्रकारका दुःख न रह जाय । ओह ! जीवन जनेकी 
श कुछ परवाह नहीं करक दूरकर यश्चके साय देहत्याग करो । 


1. 
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} 
॥ पाल ईश्वर इमते सदा प्रसन्नै । जब उसने हमको इस घोरसंकटमे डाखहै तो निश्चय फिर ध 
| विजय प्राप्त करके गोरवके साथ हम इस संकटसे निकठैगे, मँ अपने निमित्त कहताहूं किं शत्नुओको 
१ उनके कर्मोका फल अवश्य चखाऊंगा, यदि न करसका तो अपने प्राण देदुंगा, यहभी अच्छा 
¶ इससे संसारम सदा नाम बना रहेगा; बस आओ हमल्येग इश्वरका नाम लेकर परतिज्ञा करैः कि चाहै ( 
| जो कुछ हो युद्धमें शज्न्ओंको पीठ नहीं दिखार्वैगे,जबतक इस देहम प्राणका अशम रहेगा तबतक- ( 


कयकनन्रकरन्ककन्ककन्कनष्छकदन्रन्छयन्ऊसन्छनक-फप्दन्दन्ड्गछै 
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^ ~^ ^ 1. ^ 1 ^" ^ ^~ ^~ 
&, चारो ओर कोई रोक न कणे जा सकी, इस कारण बहतसा असुभीता उरना- र . 
4 पड! ओर वह अपनेको वेखटके नहीं समक्ष सका । परन्तु वाबरका समय अच्छा }? 
श था+इस कारणसे रणा सग्रामासहने उससमय कोड आकमणरी नरी किया । विप- ।३ 
<+ त्तिमे पडडुए रञ्जको धरना, राणा संग्रार्मासिदिकी समान रणविशारद क्षत्रीके स्यि ! 
२ नीतिषिरुद्ध कायं माना जा सकताहे, परन्त॒ इसकायंसे रणाजीकीरी बडी भारी (4 
24 हानिं इड्‌ \ बावरपर संकर पडा जानकर वह लितनी देर करते थे उतनीही उनके 1 
& च्वि उरई होती जाती थी । शछ्ुगण धीरे २ बल्वान होते जातये ! इस परभी ,ई 
< यदि राणाजीकी सेना वीरधमके साथ संग्रामभ्राभेमे विराजमान होती, यदि! 
२ सेग्रामसिहकी भांति सेनाके हृदयभी स्वदेशमरेम ओर दीरधम॑से दीक्षित दीते तो 
किसी अकारसे चित्तौरकी कोई हानि नहीं होवी । परन्तु भारतवषके}# 
4 अभाग्यसे हितम विपरीत इइ । रणा संग्रामसिह उदारथे उन्होने अपने सामन्त | 
& ओर सर्दारोको भटीमांतिसे पहिचाना नी; उन्दने इस वातकी नदीं जाना कि ॥ 
>? यह रोग केवर भ्रमिके अभिरावा करनेवारे लोभी जीव, इसी कारण भटी- (4 
{ भांतिसे उनका विइवास करते थे 1 वह सम्षते थे कि शच्चुगण कैसीदी तयारी 4 
1 करे राजपूतगण अवश्यी प्राणका दान्‌ ठ्गाकर युद्ध करेगे ! यह विरवासदी 
९ उनके ख्ये काटरूप हागया । वे निश्चिन्त हौ बादरदाहके आगे बदनेकी बाट ।# 
‰ देख रहेथे; कि इतनदीमे बाबरका एक दूत सन्धिका स्ताव ठेकर उनके पास {` 
६ आया 1 राणाजीने आद्रसदित उसको ग्रहण किया । परन्तु उसके आनेका यथाथं |£ 
4 कारण न जाना । सीन्धका प्रस्ताव करतेदी राणा अत्यन्त विस्मित हए; क्योकि ! 
‰& वाबरका सन्धिकरना असंभव बात थी । उन्होने एरचीसे पृछा ““ बादशाह !‡ 
कोन २ से नियमेसे सन्धि करना चाहंतेहे । '' एलचीने नस्रतासे उत्तर दिया ।§ 
4 इस बातको उन्होने आपहीके उपर छोडा है '` शिखादित्यनामक एक !# 
तुवर राजपूत उससमय राइासेनका दाकिमथा । संग्रामसिह उसपर अत्यन्त स्ह } 
‡ करते ये ओर अ्योजनीय कायेमि उससे पराम भी डी जावीथी । सान्धिके समय ! 
रणाने उसको बुटा भेजा ओर उसकी संमाति पृ्ी कि कौनरसे नियमोसि सन्धि , 
1 करनी चादिये । तकं वितकंके पश्चात्‌ निश्चय हआ कि दिद्वी ओर उसके सब { 
4 परगने बाबरके पास रगे ओर बीनाके मयदानमे बहनेवाडी पीटीखाङ 





-अपने उद्योगे सफर मनोरथ होनेके व्यि पारेश्रम करनेसे कभी न हरैगे, मेरी यह बात सबने । 
॥ स्वीकार की ओर हार्थोमिं कुरान केकर सबने कसम खाई । अन्तमं हमारा मतक्व सिद्ध हुआ कि ! 
। जिसकी खबर सव ओर फेर गई । ( 
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9 सुग ओर मेवाडराज्यकीं सीमा समद्ची जायगी । इसके अतिरिक्त अतिवर्षं (4 
4| कुछ करभी वावर महाराणाको दिया करेगा । वावरक जविनं चार्मं यह प्र 
वृत्तान्त नदीं पाया जाता परन्तु भद्वमरंथानं इसका विस्तारित विवरण ह ! दुःखकी (§ 
&। वात टे कि यह सन्धि अस्वीक्रत इड ! एकं स्वदैशद्रीदी जात्व जीर विश्वास- ॐ 
% घाती राजयूतने इस सन्धिको नहीं होने दिया । इस छ्रूर राजप्रूतका नाम ठबर | 
~ रिरादित्य था । ( 
& वावरने सन्धि करना चाहा था परन्तु सन्धि न इहं ! इसक्रारणसे दोनों दल ड 
8 संग्रामके लिये तयार होगये ! १६ माचक्तो युद्धकी धोषणा पचार करके 6 
& राजपूर्तोकी सेनाने मोर्चे कगाय अत्यन्त प्रचंडतासे तातारि्योकी मेनापर दाक्षि- ! 
ई{ ण ओरसे चढाहं की । वहत देरतक दोनो दरमिं घोर संत्राम होता रहा} 
| घोडोकि हिन दिनाने, हाथर्योके चिघाडने ओर प्रचण्ड दीरोकी भय॑कर सिंहनादसे ॐ 
< संप्राम भ्रमि वारंवार कम्पायमान दाने ठगी । बीच २ म तोयोका भयंकर गजंनशी 
| 4 बारंनार का्नकि पर्दोको डांवाडोर करने र्गा । तोपांसे इतना धुमः निकल । 
8 कि संग्रामस्थलमें अंधकार होगया 1 उस अन्धकार राशिको फाडते हए, अभनि- ¢ 
&| भय गोरे वज्रकी समान ताडित वेगसे राजप्रूत सेनाकी ओरको दोडने ङ्गे ¦ उन ^~ 
1 मयंकर गोोकि महारसे रातः राजप्रत वीर गण न जाने किधर विलाय शये} ~ 
& तथापि राणा संग्रामसिह अचर अट रहे ! यद्यपि यवन रोगो गोखंकी +> 
 मारसे बहुतसे सवार मारे गये, तथापि राणाजी अत्यन्त उत्सदके साथ (‡ 
& रान्रदटके उ्यूहको फाडनेके छिये भीम विक्रमसे आगे बटने ठ्गे } क्मादुश्र ! 
& महाभर्थकर संम्राभ होने ठ्गा । महाराणाजीने, राजप्रूत ङ करक शिलादि- 
{ त्यका विडवापस्त करके उसको सब सेनाके सन्मुख भागकी रक्चाकरनेको नियत ^> 
किया था । उनको अचल विश्वास था कि शिलादित्य माणपणसे युद्ध करके, 
‰ यवन रोर्गोको पराजित करेगा । विशेष करके यह रिङादित्य उस समय इसप्र- (4 
! कारकी वीरता यर प्रचंड विक्रमके साथ तातारियोपर श्चपट रहाथा कि राणा- 
4 का विर्वास ओरभी मबर इआ । परन्तु फिर सब परिश्रम निष्फठ इ । वह 
दुराचारी रिलादित्य धीरे २ आगे बहकर बाबरकी सेनामे जा मिला ! ताता- 
1 रोग श्रवण भेर शोर मचाकर सिंहनाद्‌ करने गे ! मख्यकालीन जल्धरौ- ॥ 
की समान सुस्षर्मार्नोकी तपे गगनभदी शब्द्‌ करके फिर एकवार गजं उठी 
- 1 समरभूमिमे फिर घोर अधकार छा गया † राणा संश्मसिहका हदय अचानक । 
कम्पायमान होनि र्गा । कमालुसार धुके दूर होनेपर महाराणाजीने विस्मय ओर (¢ 
23323422 
राजस्थान तिहस ~ १ -(१९) 


॥ 
= 


( २५८ ) राजस्थानइतिहास । 
1 


0 
३ न्याङ्करूताके साथ देखा कि विइवासघाती पापी शिरखादित्य जादशाह बाबरी | 
२ ओर चखा गया । उनका हदय मथित होने र्गा, चारो ओर अंधकार 
& दिखा दिया । ए 
4 डा! विश्वास करनेका क्या यही फट्है ! राणाजीने विश्वास करके उस 
 दुराचारीके हाथमे सेनाके सन्मुख भागकी रक्षा करनेका भार दिया थाः पापी ( 
४ विश्वासघातीने इस विश्वासका यह म्रतिफर दिया ! हा नराधम-आततायी | 
+ विश्वासघातक-देराका ना करके सजातियौके माथेपर करुंकका टाका ख्गा- ॥ 
‰ कर-देराके वैरी यवर्नोकी ओर जाकर मिरु गया। पीडा ओर शोकसे 
व्याकर होकर महाराणा संम्रामसिह संग्रामभ्रमिसे चरे गये । जो राजपूत वीर- (4 
४ गण स्वदेशा भभिकृताके पवित्र मंत्रसे उत्साहित होकर अपनी सेनाके साथ उन्‌- 6 
4 की सहायता करनेके ख्यि वहां आए थे, वे सबरी स्वदेशानुरागी आत्मोत्सगे । 
१ करनेवाठे _वीरोका अकाटच उदाहरण दिखाकर अनन्त कारके छ्य शख- (त 
| शय्यापर सो गये 1 इंगरपुरके रावर उदयसिंह * ओर उनके दोसो चतुर सिपाही ( 
1 साुम्नाके राजा रत्नासंह ओर उनके तीनसी चन्द्रावत सिपाही, मारवाडके | 
4 राठोर राजङ्मार्‌ रायमल ओर उसके भेरता निवासी दो साहसी वीर तत्रि | 
4 ओर रत्नसिहः शोनगडा सरदार रामदासराव; आलपति ओज्ञा,परमार वीर गोड्ध- । 
॥ कदास, मेवाड़के चोहान मानकचंद्‌ व च॑दरमान ओर निम्नश्रेणीके बहुतसे राजप्र ( 
१ वोर तथा सावन्त ओर सरदारग्णोनि हदय चीरकर इस भयंकर यवन सममे । 
4 अपने रुधिरको दान किया था। इनके अतिरिक्त 4 वीर्‌भी महाराणा 
$ संम्राम सिहकी सहायता करनेके च्य आकर रणश्रमिमे गिर गये थे । इन्मसे । 
य = - इजाहीमलोधीका इकलोता पुत्र थाः दूसरा, भिवाडका ( 
मी दुसेनखां था 
4 यद समस्त वीर्‌ अपनी २ सेनाके साथ रणामे विस्मय कर वीरत्व प्रकारित ॥ 
करके अनन्त निद्राम सोगये । इनकी भचड वीरतासे ओर विक्रमसे यवनकोगोकी 
| विश्वदादी तोपे अनेकबार विभुख दोगई हे; भयंकर पराक्रम करनेवारे अनेक ( 
{ यवन वीर इस खोकसे विदा इए । परन्तु यह सब कायं वृथा हीगए ! यदि बह | 
4 दुराचारी विडवासधात न करता तो कौन कह सकता किं वीरवर बाबरका छिन्न 


(य 
1 + बाबरके जीवनचरित्रके अनुवादे राव उदयसिहको ““मुल्कका वाली राजा” कदाहै । परंतु 
1 ह | फिर वितानगरपुरके राजा रावरसिहको यह उपाधि किस प्रकारसे मिक सकती हे। 


वास्तवमें यह उपाधि सागाके उत्तराधिकारी राणा उदयर्सिहकोहौ दी गहे । एेसा मूलग्रयमे ठिला 
छन्दकस्य 
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नि 4 = 4 ० 


क क क 


मस्तक उस पीटके किनारे श्रमं ठोटता था नहीं ? परन्तु भविव्यपुराणके (1 
4! कटोरभावी छिखनको कोन खडन कर सकताहं ? नहीं तो राजयत होकर-पवित्र ( 
तुवरङुर्म जन्म ठेकर रेसा कौन हे जो दराचारी शिटादित्यकी समान अपने ! 
9 देशका सत्याना करसकरताहे ? रणभ्रमिम्रं भिरेहुए गाजप्रतके करेट्रए मस्तक ( 
9 एकत्र करके विजयी बावरे संग्रामस्थटमे बडेर कई एक पजाये बनाये ओर उनकी 
9 खोपडिर्योसे पवंतके दिखरपर जो कि संग्रामभ्रमिके सामने दी विराजमान था-एक | 
| अटारी बनाई । कपटाचारी नारकी, राजपूत ऊुटकटंककी विश्वासघातकताका ् 
‰& प्रदीप्त विजयस्तम्भ राजप्रताके मस्तकोसे बनाया गया । बाबरने विजय पाय 
| म्युदित ह्यो अपनी जयका चार करनेवाली“ गाजी "' नामक उपाधि धारण की । | 
ॐ इसके वंदावाखेनि भी बराबर इस उपाधिको धारण करिया था । (4 
€ महाराणा संग्रामासिंह दारुण मानिक षीडासे पीडित होकर भवाडकीं 
%। रोकमारखाकी ओर बदे । उनके हृदयम कष्टदायिनी चिन्ताका आविभाव होरहा । 
& था । वह कततव्याक्तैन्यको कुछमी न विचार सके । रन्त॒ चिततौरम न आयि । | 
€! उन्न प्रतिज्ञा की थी किं “ जो युद्धम मुसलमार्नोका गवं खर्व न करसकं तो ( 
& युद्धेत्रदी मेरा वासस्थान है, ओर आकाडमंडटदी मेरा च॑दोवा ८ शामियाना ) ¢ 
5! होगा "` एक परमरके ख्ये भी वह इस म्रतिज्ञाको न भरे 1 आज इस मरति- 
& ज्ञाके पाटन करनेका समय आगयाहे, इसही कारणसे राणाने चित्तोरकी ओरकों ( 
$| न बदृकर वनवासका कठोर त्रत अवलम्बनं किया । यदि शिरोदीयङुल्के नष्ट ( 
& गोरवका उद्धार न हआ तो इस वनवासमेदी जीवन समाप्त होगा । ( 
यादे महाराणा संग्रामसिह ऊछ दिनतक जीवित रहते तो उनकी यह्‌ परतिज्ञा 
1 निङ्चयही परणं होती । परन्तु होनहारके कटार ॐेखक्े अनुसार उनका पवित्र (4 
जीवन, उस पराजयके वर्षमेही इस संसारको छोड गया । मेवाडका भोरवरवि द 
१ वसवानामकं स्थानके बीच अकारमेही अस्त होगया । बहुत रोर्गोका अनुमान (4 
कि मंत्रियोनेही विष देकर राणाजीको मार डाला था । इस अनुमानके 
% सत्य होनेमे सन्देह है । परन्तु इसका विचार करनेसे भी हद्यके टूक टूक इए (| 
जाते । कहते कि दुराचार भंन्रिर्योने शान्ति ओर सखच्छन्दताको आप्त करने- 
1 की आरासेही यह पेंशाचिकं कायं कियाथा । यदि दराचारियोके ऊञभिप्राय 
साधन करनेका केवर एक यही कारण हो, अगर इस पापकारणके ही उकसा- 
& नेसे उन्होने राजहत्यारूप घोर पापका अनुष्ठान किया हो; तो उन 
४ मंत्रिर्योको, उनकी सखच्छन्दताको ओर उनकी शान्ति तथा कठंकमय 
0111111 
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# जीवनके इजार बार धिक्कार है ! मजावत्सल स्वदेशमेमी देवतल्य राजाका । 
&‹ प्राण नाश करनेके बदलेय जो नराधम रान्तिको मोर ठेनेकी 
९ इच्छ! कर, उह जरतो इई अभिशिखाका आल्गिन करके, मृगत्ष्णासे मोहित , 
4 रोकर जरते इए रेतेपर्‌ शयन कर्‌ । उन दुष्ट पिशचोने-अनाहार ओर अनिद्रामं १ 
९! रहकर क्यो नहीं अ्गणत करटको सहन करिया; पसा करना उनके स्यि | 

अच्छः था \ नरी तो इस अघप्रूण पापको करके अपनी जन्मग्रम्कि माथेमं जो! 
कुक्‌ उन्हाने ख्गाया, उस करुंकको यादि सात सयुद्रके जसे भी धोया- 
€ जायगा तो मी वह नहीं छ्टेगा। 
श बहृतसे विवाह करनाभी अत्यन्त जरा हे 1 इस छधथासे संसारमें विदो करके 
१ रा्जोके यौ तो अत्यन्त मंगर हो जाताहै ¦ प्रवदी हाने सब रानिर्योकी 
इच्छा यही होतीहे कि हमारा पुत्र सिहासनपर बैठे; इस इच्छाके परणं करनेमें ¶ 
उनको हितादितका ज्ञान नहीं रहता ।राणा संग्रामसिहके परटोकबासी होनेपर । 
1 उनक्ती रानियं परस्पर कट करने ठी । सबने अपने २ पको राजसिहासनपर /*> 
४ चिर्कानेको चेष्ट की \ एक रानी तो अपने प्रको सिहासनपर वेटाटनेकं लवि ^ 
यतक उत्कंठितदई कि दूसरा कोई उपाय न देख कर बाजरसेमेट किया । उसका ई 
4 आदाय यही था किं बाबर उचित उत्तराधिकारीको छोडकर मेरे एको चित्तो ५ 
॥ सका सिंहासन दे दे । इस रानीने अपना मनोगत कार्यं पर्णं करनेके लियि 


४ वव्रका र्नथस्भारका कला आर्‌ फतह 1कयेहए माख्वराजक्ा ताजभा ( 
च घम दे दिया । 


+ राणा संग्रामसिहिका आकार मध्यम था; रारीरमें सामथ्यं अधिक्तासे थी । { 
नेत्र बडे २ ओर रारीर गौरवण था। उनके आकारो देखतैरी ज्ञात हो (१ 

१ जाता था कि यह महाविक्रमद्ाटी वीर हँ । अनेक प्रकारके रणररगमे उनके कंदं ( 
एकं अग प्रत्यग्‌ जाते रहथं # उनका साहस अनन्त ओर चेष्टा बराबर चरता $ 

४ जाती थी ¦ माख्वेके वादश्चाहको कैद करके उन्होने भटीभांतिसे अपने साह- । 
सक्ता परिचय दियाथा 1 इसकं अतिरिक्त रनथम्भोरका किला विजय करनेके + 
{ स॒मरय जो अद्भत वारता उन्हाने दिखाई थी उससे उनका यक दूर्‌ २ तक ¶ 
ग रहा था ।! संग्रार्मासहके इस प्रकारके उत्तम २ रुण थे इसही कारणमे ती 














+ पटक आंख तो प्रथ्वाराजेक साय लडाई होनेमें जाती रहौ थी। दि्छीकश्वर इबाहदीम लाके साय | 

१ युदमें उनका एक दाथ ओर तोपका एक गल खगन एक पो टटगयाथा | इसके अतिरिक्त उनके | 

१) हयियारके अस्ता धाव ये | । 
स्न ग 
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दु ४ णि श्रििषिकि 


स 2 
। वावरने भी उनकी म्रदंसा की । वावर रणाजीमं भक्ति करता ओर उनसे ¢ 
<! डरताभी था । इसी कारणस उसको महाराणके साथ दसरीवार युद्ध ~ 
६ करनेका साहस नदीं इआ 1 यचपि वावरने संग्रामर्सिहको 'बुतपरस्तान' ¢ 
<{ ओर रकडाइका अपने जीवन चरितिम्रं ˆ“ जाद `' लिका है, परन्तु मेवाडका ।‡ 
वणन करनेके समय वह कहताहं कि“.राणा सांगाने अपने असीम विक्रम ओर त- ८ 
< ख्वारकं जारसदी सन्मान यार प्रतिष्टाका पाया } ` इस ठेखसे ज्ञात होगया कि वावर्‌ 
भटी भातिसे महाराणा संग्रामातंहके गुणोको जानताथा ! दुःकी वातं राणनि ¢ 
41 अधिक दिनका जीवन नहीं पाया । राणाके मरनेसे घरजाको अत्यन्त जोक इया 1 /~ 
| जाने अपने हदयकी भक्ते ओर करतज्ञताका चिह अटल रखने के चयि उनकी ( 
<! चिता-वेदीके ऊपर एक मान्दिर बनवाया 1 महाराणा संमामसिहजीके सात प्रये! > 
£ उनमेसे सबसे बडा ओर छोटा तो बाकक पनम ही यतक इया इस ऋरणसे च 
< तोसरे राजकुमार रत्नर्सिहको पिताका सिंहासन भिख ¦ ध 
44 संवत्‌ १९८६ ( सन्‌ ९५९३० ई०) म राणा रत्नतिह चित्तौरक सिहासनपर वैडे। । 
«4 धरता, वीरता आदि गुणोमे रत्न सिंहभी अपने पीताकीही समानथे। पिताक समान ` 
<4 उन्हाने भी मरतिज्ञा की थी कि राजधानीको छोडकर बराबर यष्ठक्षेचमदी रहेने। ।~ 
> चित्तोरेके सिदद्वारको दिन रात खटे रहनेकी आज्ञा देकर वह दर्षके साथ कटां (ड 
< करते थे कि एक ओर तो दिष्टी ओर दूसरी ओरसे माण्ड्‌ चित्तोरका दार है । । 
\\ यदि राणा रत्नभी वीर केसरी सांगाकी समान कायं करते, यदि वह यौवनोचित | 
<4 प्रगल्भता ओर तेजस्विताके वडा न हो जाते तो वह अपनी म्रतिज्ञाकों निङचय 
‰& दी प्रण करते, फिर तो वावरक वंशधरगण किसी प्रकारसे हिन्दोस्थानके चक्र (+ 
९ वतीं बादराह न होते । परन्तु अभाग्यवदा युवा अवस्थाक्त मारंभमेदी महारा- | 
+ णाने इस छोकसे पयान किया । राजपररतके युवा अवस्थाका समय अत्यन्तही 
<; भयानक होता हे । इस समयमं यह खोग अनथकं कडा प्चषगडेमें मतवाठे होकर | 
& अपना जिन्दगीको बबारे जान कर देत थे । पेसे लडाई अ्गडसे अत्यन्त हानि 
ई होती थी, उन भर्यकर स्षगडोके कारणसे बहतसे राजा अकाठमेही इस लोकसे # 
<¦ विदा होगये । दुःखकी नात है कि महाराणा रत्नका प्राणभी इसी कारणतसे ^ 
‰ गयाथा । ए 
% राणा र्नजीने छिपे २ अम्बरे राजा पृरथ्पीराजकी बेटीसे विवाह कियाथा। 
{ यहांतक कि महाराज प्रथ्वीराजको भी यह समाचार विदित नहीं था । इसी { 
8 कारणसे राजछ्मारीके समथ होनेपर वह उसके बिवाहकी तइयारये करने रगे; 
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९ जर दीके हाडावेशीय राजा सूरजमर्फे साथ ॒विवाहका संबन्ध ठहराया । | 
<+ शघरी विवाद दोगया \ राजप्रतनाखाने खाजके मारे किंसीसे अपने परहिर ! 
स विवाहकी वात्‌ नदीं कटी । इसी कारणसे किंसीने इस विवाहको नहीं रोका । 
| < प्रन्तु . योडेही दिनम यह विवाह एक महाअनथका कारण होगया । इस (ई 
&\ विबाहके इत्तान्तको जानकर राणा मन्म अत्यन्त दुःखित इए, सरजमर्के इस (4 
<\ आचारणने उनके मनम दारुण आघात पहूंचाया, उसका बदला लेनेके ख्यि { 
द रणा रत्नजी अधीर होगये, ओर अवसरकी बाट देखने गे । स्रूरजमलसे राणा + 
‹ रत्नजीका निकट सम्बन्ध था, राणाजीने उसकी वहिनके साथ विवाह ५ 
& किचाथाः तथापि इस अपमानका बदला छेनेके ल्य उन्होनि संबन्ध || 
<! बन्धनको काट डाटा ओर दाव देखते रहै! परन्तु इस क्लमे /¢ 
अदेरिया ( वासन्ती मरगया) उत्सवके अतिदी राणाने वैर निकालनेका भला अवसर | 
| पाया । अपने सरदार ओर सामन्तोको साय ठेकर शिकार खेख्नेके ल्यि जंग- ( 
४ ठको चङे । ब्दीके राजा पूरजमह्टभी इस समय उनके साथ येरंदीके हाडाठाग 
& मेवाडकी पूर्वो पाञ्वकी पटादिर्योके भीतर रहते थे ! यद्यपि मगर उनका राज्य | 
& मेवाडके अन्तसुक्त नहीं था परन्तु वे कोग राणार्जोकी पूना करते ये । " 
युद्धस्थलमं राजचिह धारण करते ओर मेवाडके ख्ये प्राणपणसे युद्ध करते थे\ ( 
५ जिस दिन यवनवीर रहाञुदीनके प्रचंड आक्रमणको रोकनेके (र वा ॥ 
& रसिदने पित्र दषदरतीके ्रिनरेषर अपने माकौ दिया, उसदिन शीय +{ 
& यद्धावशारद हमीरने भी भारतभ्रूमिके ऊपर अपने प्रा्णोको नेवछावर करदिया ॥ 
था । यह हमीर श्ररजमखकादी पिदपुरुष था । उसही समयसे हमीरके वंशवाठे 
 गिह्ोटङरके विशेष अनुगत इए \ परन्तु राणा रत्नजीकी ङबुद्धिसे बदीके । 
१ साथ मेवाडका जो वैरभाव हआ उससे दोना रा्ज्योक्षी मिचताका बन्धन चछ ( 
१ दिनके ल्य टीखा पडगया था । 
/ _ शिकार सेखनेको जाकर राणा रजी एक गंभीर वनमें पचे, उनके साथी 
\ पीछे रहगय थे । केवर सरजम साथ था ।अवसर समञ्ञकर राणाने अकस्मात । 
द मूरजम्टकं तर्वार मारी । वैसेदी वह घोडेपरसे गिरा, परन्तु मरा नहा । थोडी | 
< ही दरम चेतन्य होकर दुपटेसे कसक घावको बांधा ओर आततायी रतनजीको ( 
& अदुसन्धान करनेके लिये तीक्ष्ण दृष्टि चारो ओर देखा तोराणाको दर भागते- । 
1 हुआ देखा । तब सूरजमलने दुःख ओर क्रोधसे अत्यन्त पीडित होकर कहा “अरे 
3 कायर पुरूष {-भाग-भाग, अब तृ भाग सकता; परन्तु तेरे इस कायरपन ओर ( 
धद्य 
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धिनोने आचरणसे मवाडके कवत यशमें सदाके छ्यि यहं कटक कगा ' रत्नजीने 4 
< यह सुना, वह समञ्च थ कि भूरजमष्छ मरगया, इस सयय उसको जीता इञ देख- ( 
@ कर फिर आक्रमण किया । परन्तु इस छबुद्विका फर शीघही उनको मिलगया । 
«./ राणाकों रीघ्रतासे अपने ऊपर स्चपटता हया देखकर सूरजमषटभी कऋोधित सिंहकी (4 
समान श्षपटा ओर उनको परथ्वीपर गिराकर छातीपर चटकर तलवार मारी, (4 
<{ तल्वारके टगनेसे राणाजीका काम दोगया ओर शीघक्ष अपने शच्रके निकट 
¢| अनन्त निद्राम सोगणए। ९५ 
> राणा रत्नजीने केवर पांच वषतक राज्य कियाथा । तथापि इस अल्प काटने ६ 
+ ही भरीभांतिसे राज्यकी उन्नति की । यवन छोग तो इनके समयं चित्तौरकी । 
€ सीमापर भी नदीं आसके । राणाकी अकालम्रत्युसे ङखदिन पीके ही उनका ॥ 
1 भाई विक्रमानित चित्तोरके सिहासनपर बैठा ! (६ 
सम्वत्‌ १५९१ ( सन १५९३९ ई० ) मे किक्रिमाजितक्तो चित्तोरक्ता रिदासन / 
मिला । राणा रत्नजीमें जितने राञ्योचित गण ये, विक्रमाजित्त उनमेसे एक > 
गुणकाभी अधिकारी नदी था, बडे श्राताके गुण छोड ओर अवगण छिये !बहा- ध 
+ राणा रत्नकी टिटाई, तेजस्विता ओर अपरिणामदर्दता विक्रमाजितके चरिनत ^. 
। प्रणमात्रासे विराजमान थी । इसकं अतिरिक्त बह क्षमाहीन ओर अतिहिसापरा- । 
९! यणभी था । करमातुसार यह दोष यहां तक बट गए किं मेवाडके सम्पूणं सदार ( 
राणा विक्रमाजितसे अप्रसन्न होगये। उनकं अप्रसन्न होनेका एक ओरभी कारण 
<! था । राणा उनके साथ जरा देरको नहीं वैठते ये ओर रातादिन पहट्वार्नोकी ® 
&{ ङस्ती ओर तरह २ कीं कसरतं देखा करतेथे । विशेष करके राजपूत | 
९! सवार छोगेनि जिस सन्मानको बहुत दिनसे पारक्खा था, विक्रमने उनके उस | 
‰| सन्पानको छीनकर नीचपद्वाले 'पाइक' ( पदातिक ) ओर उक्त मर्लछोको 
थ अपण करना आरभ किया । इस अपमानको देखकर सदाररोगंकि हदयमें 
घोर दुःख इञा ओर वे अत्यन्त दीनभावते अपने समयको विताने रगे। 
इस प्रकारसे सदारलोगाके अधिकारोंको छीन मह्लादे नीचपदवारे खोगो- ( 
{ को देकर राणा विक्रमाजितने एक नईं रीति चलाई । कदाचित युसल्मानोसे (4 
राणाने यह नीति सीसी हो । वह मुसर्मान पदातिक सेनाका भटीभांतिसे 
1 आद्ग करके राजपूतीको अत्यन्त श्रणाकी दृष्टिसे देखते थे । किसी किठेको ( 
‡ धेरेके समय अथवा जब कि राजप्रतगण घोडेसे उतरकर गीचा विछाय | 
2 रन्द्र रनर दन्द कन्कनरन्दद्न्डन्ददन्रदन्रदन्र्कङ-्र्न्ङ्त्््यै 
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शुजस्थानइतिहास 1 

4 
पै क ; 

~\ अपनी कावर दुर किया करते हँ केवरु उसदी समय उनको पैदक सेनासि काम ॥ 

=~4 डना पडता 


इसके अतिरिक्त जर किसी समय वह उनका आद्र सत्कार नहीं | 
‰ करते \ उसख्मानरोग पदिटेसेही पेदलोकी सेना रखते थे, परन्तु संग्रामके |$ 
4 वीचसे जवसे वह तोप चलने खगे उस समयसे पदर रेनाका र 
>! आदर विदेषतासे बद्गया ¦ उसरी समयसे वह घौडंसवारोकी सेनाको तुच्छ |$ 
ॐ समक्न खगे कारण कि पेद सेनादी संग्रामभ्रमिये तोपांका व्यवहार सुभः (६ 
‰ तेसे करसकती हे ! परन्त॒ राजप्रत रोगन अपनी पुरानी रीतिको नदीं छोडा । { 
२ पराचीन समयसेदी वह घोडा, खड ओर भेको माणसे भी आधेक समङ्ते । 
† ये, जिक्षको धमेयुद्धकी प्रधान सामग्री समञ्चते थे, आजतकमभी घोडे, खड ( 
१ ओर भाटेका वह उतनादी आदर करते ह } नं सभ्यता ओर नह रोदानीकं ( 
| जमानेम॑जो तरह २ के अख रार ओर चालाकीसे युद्ध. करन॑का सामग्री , 
4 वजताह; वाहूवट्प्र भरोसा रखनेवाटे राजप्रतलोगं इनस धृणा करते ह | 
| उनका विश्वास ह कि तोप इत्यादिके व्यवहारसे वा्वखुका ङुछभी पर्चिय ( 
€, नहा पाया जाता 1 इस प्रकारके अख शखकी सदहायतासे ज 
उसको वह विजयके नामसेदी नहीं पुकारते 
५ अपमानित सरदारोके हृदयम धीरे २ डाहकी आग जर उटी । राणाकी ( 
सारी म्रीति ओर ममता उनके हदयसे जाती रदी! परन्तु इतनेपरम विक्रमाजि- | 
] तके नेच नरौ खरे। उन्न अपनी विपत्तिका छुखभी विचार नहीं किया। राणाके (4 
‡ आरस्य ओर दषटपनसे राज्यम घोर अराजकता छा गई । पटाडोके रहनेवाठ | 
९ असभ्यरोग पद्रेदारोसे किचितभी न डउरकर चित्तौरकी दभ॑मरासीरके साम 
‡ 


} 
५ नेसेदी बलप्रवकं गोमेषादिको छीनकर ठे जति थे । ग्रजाको अपने धन ओ ( 


मानकी रक्षाका करना कठिन होगया । सवरी दी प्रजा अत्यन्त पीडित दाकर | 


4 आरत वाणीसे कहने टगी 1 कि “फिर पावा # का राञ्य आगया । ”राणाने 4 


4 अपने सरदाराको उखाकर असभ्य पहाडियोका दमन करनैकं य्यि कदा; तव 
&{ समस्त सरदारगण एक साथ बोटे कि “ 
| भेजे । ° 


{दजयं प्राप हः 


महाराज 1! अपने पायक रागक ( 





न 


+ अति्राचीन समयमे पावाई नामक कोई राजपूतरानी थी, उसके राज्यके समय भजाम प । 


4 अव्यन्त अराजकता फक गई थी । तवसे राजपूतसेग प्रत्येक अराजक जनप्दका पपाबादईेका राज्य 
1 का करत । 


० न - दुन्दु पदु हुक 
कक्कर कक ङ ऊनदन्करन्कन््रछै) 


द्वि° खं ०-अ० <. ( २६९ ) 
क 
थोडेही समयन मेवाडका राज्य अराजकतासे पृणं दोगया । गुजरातके उखक- ( 
4 तान बहादरने अपने वैरका बदला टेनेकरे स्यि यह्‌ अच्छा मोका समज्ञा । डिदो- ^° 
! दिया कृटभ्रबण कुमार प्रथ्वीराज+युजरातके बादशाह खजफ्फरकरी परानेत करके (8 
< चित्तोरमे करेद करके ठेजये थे ! वादसाहका इससमय घोर्‌ अपमान जा थाःजाज । 
%/ वहादुरने उस अपमानका वदटा ख्नेकी प्रतिज्ञा की।यजरात जोर माढ्वम जितनी !, 
{ रणविदारद सेना थी वादराह उस समस्त सेनाकां छेकर राणा पर्‌ चट धाया } ^ 
£ राणा विक्रमाजित उस समय वदी राञ्यकं अन्तगंत डेचानामक स्थानम थ। $ 
4 वहादुरने अपनी विशार अनीकिनीको साथ द्यि इए वही राणाजाकों जा धरा । 6 
1 वहाद्रकी उस प्रचंड सेनाको वादल्की समान उमड़ी आती देखकर राणा 
<| विक्रमानितको कभी भय न इञा, उन्हेनि वीरवर सं्रामसिहके जओरससै जन्म ^ 
£ छिया था, अवतक उनकी नाडियेमि मरचंड बेगसे संग्रामसिहका रधेर बह- ।३ 
4 रहि, फिर राणा विक्रमाजित किस प्रकारसे कायर हो सकते ह क्या वह देक- /~ 
41 वैरी यवनकी मचंड सेनाको रोकनेमे असमथ दंगे? नही, देसा कभी नहीं चय सकता, , 
& शिक्षाके दोषसे ययपि उनका दारीर दूषित था परन्तु इत्तने कापुरुषनटा थ किं !> 
<~ शाञ्को आताहञ देखकर निश्चिन्त च? रहते । उन्होने निडर होकर बहादर 
< स॒काविला किया, दोनो दलम घोर सम्राम हीन गा । परन्तु महाराणाका ।+ 
<{ वेतनभोगी पदातिक सेना, स॒सलमानलोगोके प्रचंड आक्रमणको नहीं राक ! 
सकी । इस कारण वे घोर संकटसें पडगये 1 उनके इष्ट मित्र कोई भी इस विप- !३ 
त्तिमे सहारा न देसके । राणाजीको उनकी निङ्खुद्धिताका उपयुक्त फर भोग 
करके खयि रखकर इष्ट मित्रगण संभरामसिहके छोटे पत्र उदयासिहकी तथा |+ 


{ चित्तोरपुरीकी रक्षा करनेके छियि नगरमे चङे गये । (4 
4 चित्तोरनगरकी रसो अप्रं व॑ महिमा है ! गतयुद्धमे वीरवर संप्रामसिहके ( 
साथ जो अगणित वीरगण अपने देके गौखकी रक्षा करनके च्यि समरघ्रमिमे ।ॐ 
£ गिर गए ये, उससे चित्तोरपुरी वीर शून्य दोगई थी । परन्तु आज जेसही ‡ 
1 सुङुतान बहादुरन चित्तोरपुरीको घेरा, कि वैसेही उन बीरोकी चिताभम्मसे | 
ई! फिर अगणित वीर उत्पन्न हो गये ! जो राजपूत राजाखोग इससे पहिठे (4 
मेवाडके घोर रञ्च थे, आज बह भी शघ्रुभावको छोडकर आत्मोत्सगंका पवित्र ( 
1 मत्र सीखकर चित्तोरकी रक्षा करनेके स्यि आये । बहतसा दुःख पानेके पीछे 
जब सरजमरुको चित्तोर पिकी आशा न रदी, तब उन्होने वनम देवलनगर (4 
बसाया था, आज उनकाही वंशधर बाघजी पितठपुरुषोके वासस्थान चित्तो- , 
सन्दर न्द्छयन्कदन्ष्दन्कदकन्दन्छ्डन्स्छ 
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९\ रनगरकी रक्षा करनेके खये मसन्न होकर अपने हदयका रुधिर दान करने 

< उराया था !\ इसहौ मांतिसे बृदीका राजङ्कमार भी अतितेजस्वी ५०० सो हाडा !# 
ड बीरोको छेकर ओर दोनगडे, देवर व अन्यान्य राजप्रूत वीरगण मेवाडकी | 
<4 रक्षा करनेके च्यि खङ् धारण करके आये । 4 


< मध्यभारतके सुसर्मान वादशाहोने जितनी बार चित्तौरपुरीपर चढाई कीं ( 
४ यदह चटाई उन सव॒ चदाइयोमें भ्य॑कर थी । इस भयंकर चटाईमे एक चतुर 
९ सूरूपियन गोखन्दाज भी वहादुरकी सहायता करनेके लिये समरभूभिमं आया $ 

था> भटृलोगोने इस गोढन्दाजको ““ पिरंगानका खाव्रीखां ` कहकर पुकारा !# 


& हे । इस >< ठानरीखाकी दी सहायतासे बहादुरने चित्तौरको विध्व॑स करके जपने + 
। पुराने वैरका वदला लिया था । ¢ 


| ठेचास्थानमे राणा विक्रमाजितको परास्त करफे विजयी वदहादुर उस सेनाको |> 
| साथाख्ये हुए चत्तौरपर जा पहंचाजाज चित्तोरपर घोर संकट आपडाह! इस सक- 4 
¦ रसे कोन चित्तोरपुरीकी रक्षा करेगा १ आज कोन शि्लोदिया कके गोरवको उद्धार + 
& करेगा ? थोडसे जिन राजपूर्तोने स्वदेरामेमके मंत्रसे तती होकर अख धारण १ 
{ किया, बहादुरकी अनीकिनीसे अगर उसकी बराबरी कीजाय तो वह छोग + 
ञ्खभो न थः जनन्त ससुद्रके लिये मानो पानीके कुछ वब थे । तथापि भग- ५ 

4 


| > दम पदिकेदी एक रिप्पणीमें छख आए हैँ फ पराचीन समयमे भी आर्यखोग तोप ओर !# 
१ बन्दूकका व्यव्हार करना जानते ये । पुराणकि तच्वको न जाननेवाठे इच्छान॒खार बकाकरं हम उनसे 
=! ङञ सम्बन्ध नही; कारण कि हमको ज्ञात दं कि प्राचीन आर्योगोने अद्भुत विज्ञानके बख्त 
। उनेक प्रकारके अत्र शल्र बनायेथे | भली मांतिसे पुराणोंको पटनेपर इस बातके बहूतसे प्रमाण ( 

| मिल जाये । महाकवि चंदभट्रने भी अपने प्रथमे तोप बन्दूकका वर्णन किया दै, उन्होने इन ( 

{ अच्क ““नलगोखाः” के नामसे छिला है । परन्तु इस बातका निय करना कठिन दै कि मुसल- 

† मानेनि कवसे तोप ओर बन्दूककरा व्यवहार करना सीखा कदतेदै कि बादशाह अखाउदीन किठ्पर | 

आक्रमण करतेके समय ““मुजनिकः› नामक एक प्रकारको कल्का व्यवहार किया करता था, । 

¶ लेकिन यह्‌ कल बन्दूक या तोपकी समान नहीं थी । जहांतक हमारा विचार पर्चा उससे हम क 

1 


सकते हें मुखल्मार्नोमिं सबसे पदिक बाबरने तोपका व्यवहार किया । इसकी तोपोको रूमीखांनामक 
4 एक गोटन्दाज चद्ाता था । यह 


{ वाढा बताया है। 


1 टाडसाहबने इस खत्रीलां (फिरगी) को पुतैगीजवीर वास्कोडिगामाकीं फोंजका एक सिपाह | 
बताया है । परन्तु जव ८ सन्‌ १५३३ ई० म ) वहादुरने चित्तौरको तबाह किया था, वास्कोडि 

{ गामा इषे बहत पिले मर चुका था, इस कारण एसा जान पडता है किं यह॒ खात्रीर्खो, किसी 
ञजौर पुतैगाख्वाठे नाविकके दलका या, जो किं वास्कोडिगामासे पीठ हुआ था। { 


न निति न्‌ (न क न जु ष्टु क गुन कुन, चु क कन 


दन्दान्दन्फककरपककररकन्ककक नकन 





रूमीखां कौन था १ यडसाहबने इसको सीरया देशका रहने- 


द° खं०-अ० ८ ( २६७ ) 


॥ > 1 
1 स 
न 


4 वान एकलिगके नामसे शपथ करके उन्न प्राणपणसे अद्ध रनक यतिन्ना कों { 
<| ओर प्रचंड रणभेरी वजाकर शछ्ुकी विक्रमात्रिको खर्बला डाला । उनकी 
गंभीर रणभेरीका शब्द आकारामर गुंजारहो रहाथा कि उसी समय वहादुरकी काल- ( 
<| समान तोप, मानो संप्रणं संसारक पाताख्मं भजनेके स्यि विव संहार कारी # 
1 असंख्य वरज्रोकी समान राब्द करके गजं उही ! अक्रत स्तंमित होगई मानो ! 
<| पलक मारतेमे संसारका अस्तित्व छोप होगया ! मानो संसार सो टुकडं !‡ 
5 होकर पाताखमें प्रवेश करने टगा । राजप्रत बीरटोग दूने उत्साहमे उत्सा- (६ 
(हित हो फिर सिंहनाद कर उठे; तथा अच्चिमय गोखोको ताक २ कर 
1 उनके ऊपर बाण ऊोडने लगे 1 कदाचित उनके दो एक दी वीर निशनिसे चके- (4 
< हां-अवकी बार ओर भी मुसट्मानोकी तपे गरजी ! तोपाकं धुएमे संग्राम ~ 
% भ्रमिमे अंधकार छागया ।- सूयभगवानक तीवकिरणेभी रकं गड, परभर (ई 
<| तो इुखमी दिखाड न दिया {-कंवर अन्धकार !-घोर अन्धकार! -इस भकार !> 
1 बहुत देरतक घोर युद्ध हौता राह ! दोनों ओरके अगणित सिपाही मारे गवे  (- 
| बहादुर किसी भांति चित्तोरपर अपना अधिकार न कर सका । फिर चतुर खानी- ‰ 
^ खनि बीका पहाडाके नीचे एक वड भारी सरग खोदी ओर उसमं बारूद्‌ ' 
{ भरकर आग लगादौ । हजार वचज्रकी समान शब्द्‌ करके वह ॒बारूद्‌ जल उटी- !5 


1 उसके साथी किेकी ४५ हाथ जमीन भी एक साथ उडगई । उस स्थानम 


:0 


| # 


॥ १ 0, 


1 


, & हार राजङ्धमार वीर अज॑न राव अपने पांचसो सिपादिर्योको साथ ख्थिहृए युद्ध > 


| कर रहा था, वहांकी जमानकं उडतेही वहभी सेनासदहित मारा गया ! चित्तो- 
{ रके किकी भीत कई जगदसे दूरगं । उन्दी चछिद्रोसे होकर किठेम प्रवेद । 
% करनेके छ्य यवनवाहिनी नदीके मवाहकी समान दोड । परन्तु चि्तोरपुरी ¢ 
९ अबतक वीर॒ द्यून्य नहीं हई है, जमराजकी समान कई राजपूत लोग 
अबतक जीषित है । जवतक देहम भराण रहेगे-नाडयोमे जवतक रुधिर 64 
५ बहेगा तबतक क्था वह अपनी मातृश्रामे चित्तोरपरीको राघ्चओकि हाथमे जाने 4 


६ देंगे १ कमी नही। बातक बातमें वीरवर दुगां रावअन्य,ददूनामकं दो चन्दावत बोर । 


| ओर कितनी एक सेना उन छिद्रोकि सामने आनकर डटग।वह लोग अचल,अटल | 
1 अर पहाडकी समान डटे। प्राण रहते इए यहांपरसे कमी नहीं हट सकते! स॒स- ! 

ठमानोके श्षुण्डके शुण्ड उस ओरको धयि।परन्तु वीरवर दुगा राव ओर उनके साथी 
| वीरण जबतक जीवित रहे तबतक सुस्मानीकी एक न चरी । परन्तु थोडेसे 
| राजपूत सुसट्मानोकी अगणित प्रचंड सेनाको कबतकं रोक सकते है १ बहुत देर (4 


कन्डक रदरसरर्करष रयन कद-र नङ 


€ 


वन 





५२६८ ) राजस्थानरतिहास । 


सिति तिता तिरि 


२ तकः अदत विक्रिष ष्द्खाकर राजपूत वीरगणं उन छिद्रो के निकटदही गिरगए।रणम- 
<4 तदार यवनरेग सिदनाद्‌ करने रगे जर वड शीघ्रतासे उस छिद्र मारके निकर ( 
\ शः अकस्मात्‌ सबही उरुक गणए+सव यवनसेना इस पकारसे खड हौगई 1 
<+ सपगण ससर वधकर खुपचाप रह जाते ह ! उन्होने देखा किं केश बखेरे, भीम ( 
\ रूप धारण क्ये, वोर वेषं बनाये एक ली रणतुरगपर चदी हं हाथभ भयंकर (1 
<+ लाखा च्य, उस चछिद्रके पीछे खं -यह्‌ खी ओर कोई नहीं हैः-रागर । 
खरम उत्पल हुईं शिशोदीय महारानी जवाहरमाई यहांपर खडी ! वीरनारी 
=, जवाहरवाई रणचंडीका वेष धारण करके उस छ्िः्रमागेको सेककर खडी रही ! 1 
& उसरमानाको आगे बदृताहंजा देखकर महारानी क्षपटकर उनके आगे आई । 
€ वोरांगनाके भालेसे बहुतसे यवर्नौका संहार दोगया ¦ परन्तु यह्‌ सब वृथादी है, ( 
‰& उफनते इए समुद्रकी समान यवनगण एकसाथ महारानीके ऊपर आद्रे । ( 
& तथापि वारनाखका उत्साह न गया, ओर अपृवं वीरता दिखाकर असखूमानोपि 
& युद करन र्गो ! आज वीर नारी अक्ेटीहै कितने एक राजप्रूत वीरको साथ + 
{ 'यंहृए-अगाणत यवनसि संग्राम क्र रहीहै, बहादर दाभीपर वेढा इ } 
` & दूरसे इस कोतुकको विस्मित होकर देख रहा था ! शस्वालाका अद्भत ॒रणरंग ई 
+ दखकर वीरताका अभिमान करनवाख यवन वीर अकचक्छा कर रह गये ! क्या 
& शक्तरूपा सहादेवोजी आज देत्याका संहार कर रही हँ ! परन्त॒ सयुद्रके बीचमं 
< तिनकेका क्या सहारा हौ सकताहे १ अन्तमं एच्तीरकी रक्नाका कोई उपाय न देख ( 
4 कर वारनारा जवाहरलाई ताडत वेगसे अपने धोडिको चलाकर यवनं सेनाकं ($ 
4 बीचम घुस गई ओर संसारम वीरनारीका अपूव उदाहरण ओर प्राण निवछछावर्‌ $ 


9 ५ 
‰ करनेका अकाटचच परमाण रखकर ाञ्चमाके बीच्भेरी अपने दारीरको त्यागाय! (4 


4 महादाक्तेकी राक्तिसं छख न दमा ! आज चित्तोरके दिन भे नह हं, फिर (4 
४ इस सक्टस कोन चित्तारपुरोका उद्धार करेगा ! सदारखीगोने एकनार फिर ए 
चत्तारक भाव्य भाग्याकारशकी आर देखा;ः-तब ज्ञात द कि अब चित्तोरकीं 
{ कोई आदा नहीं है, तथापि उसरी समय मानो किंसीने चित्तोरके ऊच किटेषर- ( 
। से जलद गंभोर वाणीसे पुकारा “राजवकिकी तरयारी करो सरदारलोग हतार (4 
{ या निरुत्साह नरी इए । क्या चित्तोरकी अधिष्ठात्री देवीको शोणित पान करने- प 
की दारुणप्यास ठगी ह ! परन्तु राजनि करसि अगि ? केव संग्रामिहका ॥ 

{ बाटकं पुत्र उद्यासह है ।-ह तो बारकंे ।-वह किस प्रकारसे खड धारण (| 
<) करकं संग्राम भूमिम जायगा ? किंस म्रकारसे देषकी आज्ञाका पान किया (4 


< न "रा "वु - "चक । च" "क शा का" व्क "चुन 


सवव न्‌ दप्यान््दन्दन्डग्दन्छ््ये 


॥ 


टि° खं०-अ० (२६९ ) 


सी 


1 जाय ? सदौरलोग किखेने वैठे इए इस भकारपरे अनेक विचार कर दे ये, कि ¢ 
{ उसदी समयमे देवलपति बाधजीने उनके सामन आकर कहा ““ क्या बााराव- # 
~ ठका पवित्र सधेर इस हदयमरे नहीं बहता ई ? आपलीग राजवचिकि चिये ई 
\ क्या चिन्ता करते हं {आज महा य्राण दैकर्‌ दवो आज्ञाका पालन कलूगा स- @ 
बकी चिन्ता दूर हई । जिस सरूरजमखने रि खिये वीरवर पृथ्वीराजके साथ (ई 
| भर्यकर संग्राम किया थाय बाधजी उसके दी वंदनं उत्यन्न इया है, यह भी दि 
4 रोदियाङर्का भषण दहै ! बाधजीनैक्षणभरकै स्यि राजसन्मानको भोग किया । ^ 
& छत्र, चामर यर किरण क्षणभरके चयि उनके मस्तकपर विराजमान इष द्‌ । | 
1 फिर पके पीठे कपडे पहिरे गये } जिसको देखो वही पीडे कपडे ौ 
अन्तकाका वीखेषुपीठे कपडका पहरना समा इ । सदं द्र सामन्त ओर {ई 
< प्रधान २ सेनापतिरयोने सदाके छ्य एक दृसरेसे विदारेली। फिर यहादपंक साथ ^ 
{ वाधजीके मस्तकपर्‌ बाधारावलकी विजय वैजयन्तौ ओर उञ्ज्वङ्छैगी * ( 
4 उटाय श्रवण विदारी वीरनाद्‌ करते इद शडके सामन इश । इस ओर रज- ~ 
& ङमार उद्यतिं बरुदीके विश्वासी राजा शुरथानके हाथमे समपैण क्ये गद । & 
4 उसदिन-चित्तौरकी उस संकटापन्न अवस्थामें गीखर वाप्पारावखकी हेमतपनं 
#1 मंडित विजयपताका देवलराज्यके मस्तकप्र इस अधिकारे शोभित इई कि ^ 


& जेसी कभी शोभित नही इइं थी । राजवालेके गरम रुधिरसे वित्तोरकी अधि- ( 





& छारी देवोका खप्पर भरनेसे पिठ दी भयंकर जुदाखत' का कायं पररा किया 
| गया । अब समय नहीं है यवनलोग छिद्रके मार्गसे धीरे २ चित्तोरमं चङे आते 
#| रैः अतएव चिता बनानेका तो समय नदीं है । सरदारकोगोने इस भयंकर ( 
! त्रतके रीघर समाप्त हाजानेका एक उपाय सोचा । दुगके भीतर एकं बडा । 
भारी गढा खुदवाया, बारूदकं ठेरके ठेर उसमें डरे गये तथा ओर भी दाहक 
&{ पदाथ डारुकर आग ठगाई प्रचंड शाब्द करके अग्नि जलने गी ! सबके देखते इष ई 
य महारानी कणावती तेरह हजार राजपूत बाराओक साथ करूणा शोकके गीतोसे ( 
41 सारी जाको रुकाती हई सरलता ओर प्रसन्नतासे उस अग्नये द पडी । एक (4 
मुहूतंमे तेरह हजार वीर बाठा्ओने इस असार संसारसे पयान किया, किसीका 
॥ चिहतक भी शेष न रहा । रूप-योवन-छावण्य गौरव पल्भरके बीचमे इन । 
| सबका अत होगया 1-ङ्छभी शेष न रहा 1 अब सरदाररोग निश्चिन्त हुए !इस | 





% छेगी महाराज बाधारावल्का एकं राजाचिह है । एक ककडीके डंडेके ऊपर प्रायः दो हाथ । 
छम्बा एक चमडा र्गा रहता है उखके ऊपर तरमूर्गं ओर बीचमे सुवर्णका सूर्य॑बना होताहै । 
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( २९७० `) राजस्थानइतिहास । 
नी 
३ समय किसीके अह देखनेकी आवश्यकता नरीरै-अब किंसीके चयि ओम नहीं ॥ 
<\ बहाने पडगे, जिनके चयि हृद्य रोता; जो यतनका धनथौ-व्यथाकी सामग्री थी । 
द्‌ बह भ्रीतिदायिनी आनन्दमयी कन्या, बहन, ओर ख्ये आज अनल्मे प्रवेद ।$ 
4 कर उकी है । शि राजङ्मार उदयसिंह भी बेखरके रक्षित होगया । * किर ( 
च अब ओर किंसका डर है-ओर किसका सोच विचारंहै ! चित्तीरके वीरगण रण- || 
<‹ मतवारे होकर बारंबार सिंहनाद करने रगे । श्रवण भैरव रवसे बसुधाको ¢ 
‰ कस्पायमान करते हए राजप्रतांके रणदमाप्ने फिर बज उठे! हाथमे न॑गी ( 
१ तख्वार ख्ये रणोन्मत्त बाधजी किठेका द्वार खोकर चित्तौरके बचे- 
& इए वीरोके साथ ज्ञपरकर यवन वाहिनीके वीच अवेदा करगया । (4 
| उन लोर्गोकि भयंकर खन्नमहारसे अनेक यवनरोग कालकवछ्ति इए, पलु ({ 
<| क्या होता ह । यह थोडस राजपूत वीर इस मकारसे वहां लीन होगये कि जेते |} 
‰ समुद्रम २ । ४ पानीके ववृ बिला जाते दै । ¢ 
आज बहादुरने भरीभांतिसे चित्तौरवाखोसे अपना वैर निकाला > राजपूत ( 
। नर नारियोके हदयके रुधिरने उसके हदयकी कटार उ्वाखाको बुज्ञाया ! उस ॥ 
| समय व्ह दुराचारी अपनी बिजयकं चिच्रको देखनेके खियि उमशानरूपधारी ॥ 
१ चित्तोरमे आयां । वह्‌ चै अत्यन्त बीभत्स-ओर हृदय स्तंमन कारीथा ! बह (१ 
१ अत्याचार भो अपनी करतूतको देखकर सहम गया ! उसके कठोर हदयपर $ 
१ मानो विजरीसी गिर पडी 1 चित्तौरकी गढ २ म मनुष्योका रुधिर बहरहा- ५ 
4 था । स्थान २ पर कटेदहए अगणित रिर हाथ, पांव ओर खोहू टुहान मतक |. 
‰ देह पडे इए थे ! कटी २ पर्‌ अर्गाणत अधुमरे मनुष्य मूल्युयंत्रणाका कठोर !† 
१ कष्ट सहते हृए हृदयमेही आत्तं नाद्‌ कर रहै है-यवरनोको बारंबार शाप दे रहे ।9 
कड अपमान ओर कारावासकी पीडासे छुटकारा पानेके ख्य विषपान करने- ( 
% को तह्यार ह । कोई २ तीक्ष्ण छूरीको अपने हृदयम मार रै, चिन्तौरमे आज (| 
 भयलकार आ पटहंचा हेाकोई नदी हे-बाठकंसि केकर बुढे ओर खिरयोतकने अपनी ( | 
२ जान देदी है ! आन चित्तौरुरीकी जान निकल गई ! राजस्थानके प्रधान २ । 
1 सामन्तकुर रक्षक शून्य होगय;ः-प्रधान २ वीरश्च निभूल हए ! इस भयंकर ॥ 





(क न = 1 

| ‰ जिस विश्वासी राजपूतने एसे भयंकर समयमे उदयारहकी रक्षा कीथी उसका नाम चकासे 
4 नधुण्डेराया रसे महात्माका नाम अवश्यही इतिद्वासमे छिखना चादिये । 
1 


>< खम्बत्‌ १९८९ (सन्‌ २५३३) के य्येष्ठ कृष्ण द्वादशीको चित्तौरका यह निष्व॑स हभ या । | 


कनक (गगण प्न्य अक 


ददम मन्फदन्दमदन्रयन्दन्नः र दन््न्यन्दनदन्दनयन्डणै 


द्वि°खं०-अ० ८ ( २७१ ) 


पि 
ड ७ क [ ८ भर 9 
\ समग्रामस सब वत्तास हजार (३२००० ) राजप्रूत म्राण द्वियं! यह 
चित्तारका दूसरा विध्वस इञा ॐ 


बहाद्रदाहने पंद्रह दिनतक चित्तौरम रहकर अनेक पकारके आनंद उत्सव किये । । 
इतनेमंही समाचार आया कि मगख वीर इमाय चित्तौरक्रा उद्धार करनके चयि {& 
| सेना सहित चखा आताहैभयक्रे मारे बहाटुरसाह थरांगयाःउसने विना विङम्ब क्ि 
देशको छोट जानेकी तहयारी की।इस बातकरा निणय करना जरा कठिने कि को- (4 
{ नसे सम्बन्धके कारण इमायू वंगदेदाकी विजयको छोडकर चित्तौरमं आयाथा १ ( 
‰ परन्तु यहोपर यह छोगोँकी युक्ति री ठीक जान पडती, बे कते द कि एक ( 
€ पवित्र मित्रवन्धनके अनुरोधसे ही सुगर वीर हिमायूं वहादुरकं करार भ्रासस (4 
& चित्तोरका उद्धार करनेके ल्य आयाथा ! उदयसिहकी माता रानी कण र 
&{ वतीने दिमायूको धमभ्राता बनाया था!राजपत टोग इस पवित्र श्रातं बन्धन (> 


ह 


श “ राखी बन्धन "` के नामसे पुकारे है । 


1 भ्रम्रथोमें छिखाहे किं चित्तोरके भयंकर समरतं जव वीरनारी जबादस्वाईने , 
९ अपने प्राण दिये, तब रानी कणवतीने अपने वा्कंयुच्रको भाग रक्षका ^ 
! कोई निरचित उपाय न देखकर विवश दुमायूक्ती सहायता चाही ओर उसके (६ 
4 पासको पवित्र राखीबन्धन भेज दिया । बीर प्रथाकी योग्य विधिके अनुसार ^ 
& हमायूने उप्त म्रातृसम्बन्धको पवित्र हदयसे ग्रहण किया, ओर धमं- भगे- | 
१ नीको विपत्तिसे उद्धार करनेकी मतिज्ञा कर सेना सहित चित्तोरकी (र 

+ ओर चखा । यदि हमायू ङछ पिरे चित्तोरसे आजाता तो बहादर राहके 

\ दारा चिक्तौरका यह कठोर विध्वंस न होता, ओर धरम बहिनके उद्धार करनेकी ् 
जो मतिज्ञाकी थी वह भी स्वे प्रकारसे पूणे हो जाती। परन्तु रानी कणः 

{ वतीका दुमाग्य था यदि सान होता तो वह विलम्ब करके राखी क्यो | 


| भेजती । *# ( 
¢ रासखीका उत्सव वसन्तकारम ही हआ करताहै । राजपूत बालागण इस ६ 
। समय अपने २ माडइ्योके पास राखी भेजती हँ ओर उनको अपना धमंभ्राता (4 
4 बनाती है । भारतेश्वर भुवनविदित अकबरका पत्र जहांगीर तथा शहेजहांन ओर ( 


॥, १ "0, 4 
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१ हते कि हुमायुने बहादरके सामने आकर उसके साथ कूटा्थमय सदेव बाक्युद्ध कियाया। (4 
यान्छनन्र्डन्कक्छयन्कयन्य्दरन्कस्दन्डदन्रर्डछ्छ्छे 


८ २७२ ) राजस्थानहतिहास । 


+ ^ भि 19 क १ +, 1 ¶ ॥ + ^ शतै 
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^ सदरंगजेव भी * इस पवि बन्धनसे बंधकर अपनेको कृताथ समश्चते ये । > ॥ 
< कस्मै २ राजपतावषि मारी ठ्डकियांमी राखी मेजा करती ह । परन्तु विषम । 
संकट अथा अत्यन्त भरयोजनके समयी वह शेसा करतीं । नियत हए मतुष्यके $ 
44 पास राखी भेजनेके समय राजपूत छटनागण उसकी धमश्नाताके नामसे पुकार १ 
१ करती ह \ उस उपाधेके साथ रासीको पातेही धर्मश्राता अपनी धमेवहनका 4 
ॐ मगर साधन करनेके स्ये अपने भराणतक भी दे देता हं, ओर अक्सर $ 
ह सपड्नेपर बरावर अपनी यतिज्ञाको चूरा करति ! परन्त॒ इस वीर व्यवहारं | 
५ 3 एक वात विचित्र है । चाहे धृभेश्चाता अपनी धसैवेहिनके टये अपने (1 
& भाणतकका दाव रुगे, परन्तु कभी उस ठटनाके खावण्यमय सुखकी प्रसन्न | 
१, सुरकानको नहीं देखने पाते,कारण कि जिसके चयि वह अपने सुखकौ जाजलि > 
५ देकर प्राणतकको दे डारते है, उस राजप्रत वाखासे कभी उनका प्रत्यक्ष 
साक्षात्‌ नहीं होता; तथापि इस पात्र ्रातु बन्धनम एक सी 
& मायामयी राक्ति है कि उसके म्रमावसे वीरगण मोहित होकर अपने इतने ( 
| नीचे इस सम्बन्धकी चाहना किया करते दँ । जो रासीवन्धुन इतनी पत्त्र | 
& सामगी है,जिसको पानके छित राजा महाराजा रोगभी रट चाति रहते है;उसके 
वनानेका कों विरोष नियम नहीं है; सवदी अपने २ वित्तके अनुसार उसका बना } 
छेते है । कोई रत्न,कोडं २ सुवर्णका हार ओर को$ रसाधारण रेदमकी राखिय ॥ 
बनाकर अपने धमश्राताको अपण किया करती दह! राखीको पराप्त करतेदी बोर (4 
४ गण इसके बदटेमे पदामीना, साटन अथवा सुक्ताजडी जरीकी एक २1 चादर 
भेजा करते रै, ओर कभी २ इस चाद्रके साथ एक २ जनपद भी भरम दे देते- | 
4 है । बादाह हमायुने महारानी कणवतीकी राखी पाकर अपनेको कृताथ समञ्च ¦ 








% जो दिन्दवैरी ओरगजेब राजपूतोपर कठोर अत्याचार किया करता था उसनेभी परमानंदके 
साय उदयपुरकी राजमाताकी भेजी हुई राखी ग्रहण करी थी । उनके पास जो कईएक पत्र आर्‌- ) > 
{ गजेबने भेज, उनकी लाङ्व्यता ओर पवित्रता देखनेसे आश्चर्य होता दै । यड साहवको उसभके 6) 
१ द्ये पत्र भिक गष थे, ओरगजेवने उन पत्रमे राजमाताको “ध्धर्मक्री बहिन? कहकर सम्बोधन | 


4 किया है । { 
4 >< आजकठ उत्तर पश्चिमादि देमि तो राखीका उत्सव श्रावणीकी पूर्णिमाको हआ करता दै । (चै 
1 कदाचित्‌ राजपूतों इख नामका कोई दुसरा उत्सव वसन्त समयमे होता होगा । र 

( 


† रात दोताहे कि अपमान ओर विपत्तिखे धर्मबहिर्नोको वचानेके स्थि ही इस प्रकारक चादर । 
| भेजी जाती है । ५ 
ष्दन्छन्दन््धः प्न क ष्टु प्टुन्नुरष्टुनुः (कन दुःष्न नङ्गन ऊुखन्छन्डन्ब्ड व्दन्दन्ब्डन्दुन््दर्द 


दवि” खं०-अ० < ( २७३ ) 
र 
। ओर आनन्दसे कदने खगा । “इमरीरासाहवने जो छ कहा है, मे जहां तक 6 

< यु्मकिन हांगा, सव तरसे उनका काम बजाङगा । य्हांतक किं अगर रनथम्मी- !ॐ 
1 रका किला खेनेकी भी उन्दं रव्वाहि्च हो तो मेँ बह भी उन्हे दे गा । `" स्नाटने £ 

<{ अपनो प्रतिज्ञाको प्रण करनक ल्य भलीमांतिसे यत्न क्रिया । ओर अपनी 
{ ध्मबहिनको ओर भानजोंको विपत्ति वचानेके छ्ियि वंगाख्की चटाईको 4 

< खोड आया था # इमायका सव मकरारसे योग्य जानकर दी रानीने राखी ॐ 
‰ भेजी थी । हमायूम वीरता, उदारता र सत्य प्रियता यह तीनां यण समान भावसे 4 

| विराजमान थे । पिता बावरकं साथ वियाना आदे स्थानोके संग्रामोमं रहकर ॐ 
| \ उसने जसी वीरता दिखाई थी, भारतके इतिहासमं भटीभांतिसे उसका वणेन ( 
< पाया जाताहं ओर वावरने भी अपने जीवन चरित्रं इस इत्तान्तकौ छिखिा है । |> 
| हुसायूने भलीभांतिसे अपनी प्रतिज्ञाको प्रण किया ! बहादुरको चित्तारसे निका- र 

{ टकर भगाया ओर माख्वेकी राजधानी माण्डुनगरको भी छीन लिया, इसके 

{ छीन नेका यह कारण था करं माख्वेके बादशाहने बहादर सहायता की ।> 

£| थी। इस म्कारसे चित्तीरका उद्धारकरके वहांके सिंहानपर राणा विक्रमनितक्तो ( 
न 


। विराजमान किया । 
१ दुःख कष्ट ओर अनेक पीडाओको भोगकर फिर राणा विकरमनितने चित्तौ- (+ 


<-4 
, 5! रके सिहासनको पाया । परन्तु इतने परभी उनका चार चलन न सधरा ! घोर ॐ 
संकटमं पडकर भी उनके हृदयम ज्ञानका संचार न इआ । थोडी दिनोमें (६ 
€{ फिर वही कठोर स्वभाव ही गया, फिर अपने सरदारोंपर अनेक अकारक । 
% अत्याचार करने लगे । धीरे २ यह दुष्टता यहांतक बी किं राणा (ई 
< अपनो मयादाको भ्लकर पञ्चुकी समान व्यवहार करने ङ्गे । निस 4 
४ करमचदने उनके पिताको विपत्तिके समय सहारा दिया था, ओर जो कर- 
<{ मसह बटापेकी अनीपर पहुंचकर संसारसे बिदा हानेकी तइयारी कर रहा (4 
1 था, उस माननीय बदे करमसिह परमार पर भरी समामे विक्रमनजितने महार म 
किया । यह अन्याय ओर यह दारुण अपमान देखकर समस्त सरदार 
› गण अपने २ आसनसे उठ वटे ओर सामन्त रिरामणि चन्दावतवीर कणं- 


५ % राडसाहय लिखते हैँ किं “"राखी बन्धनके विषयमे ओर भी अनेक कहावतें सुनी जाती है।”2 / 
टाडसाहब जैसे प्रतिष्ठित ये उनका पद ऊचा था ओर स्वभाव अत्यन्त सर थः | इसकारणसे 
अनेक राजपूत बाला्नि राखी भेजकर उनको “धर्मभइयाः बनाया था। इन राखी भेजनेवाल्ियोमे | 

{ उदयपुर, बूंदी ओर कोटेकी रानियें तथा राणाजीकी अनूढा बहिन चांदबाईं विशेष प्राेद्ध हर । } 

4 इन साधारण राखियोको टाडसाहब अमूस्य ओर अपार्थवरत समञ्चकर हृदयम धारण करते थे । । 


। 
ससक रऊरककरररर ररर 





€ २.७ >) राजस्थानईतिहास । | 


स 


जीने ऋोधसहित चिह्छाकर कटा ““ भात्रगण ! अबतक तो हमरोग एूर्की ॥ 
९ घ संघते रहे, परन्त॒ इस समय उसके फरको चाखेगे 1 '' तब दक्ति घोर ¢ 
& अपस्ानित करमसिहने कोधमे भरकर कहा “कठी उस एका स्वाद्‌ मादरम | 
९ हो जायगा ` तत्का समस्त सरदारलोग दरबारमेसे उठकर चरे गये । ई 
€ राजपरूतगण राजाको अपना आराध्य दैवता ससञ्चतेहं, राजाको पवित्र भावस ( 
९4 पूजनेकी आज्ञा उनके धर्मरथो मी छिखी है; इस आज्ञाका उदटंवन करलेसं 6 
उनका कोक पररोक बिगडता दे ! परन्तु इस आज्ञाकी भमी सीमा, प्रयोजन |# 
4 आपडनेसे इसका भी निरादर ही जाति ! राजा दुराचारी हो, अथवा उसके 
ड! दारा प्रजाका कोई महान्‌ अनिष्ट होता तो फिर वह देवताकी समान नही समज्ा- 
3 जाता 1 तब मजागण उसको साधारण मनुष्य समञ्चकर राज्यकं मंगलाथ सिहा- 
& सनपरसे भी उतार देते है, राजप्ूतोके विधान ग्रथते देसे अनेक उदाहरण पाये- | 
‰ जाते । परन्तु कभी रेसी घटना होती सा कमी दैवात्‌ दी जाति कि ७ 
ड, राजपूत नृपति प्रजापर अत्याचार करै । कारण कि राजाके साथ प्रनाका रसा 
‰ दद्‌ भेम बन्धन होताहै, कि राजा उस बन्धनको तोडकर अरजापर अत्याचार |$ 
@& नदी कर सकता ! जिन अगणित नर॒ नासिके भाग्यकी डोर उसके हाथम्‌ |> 
होती, जो राजाको पिता ओर देवताकी समान समञ्कर भक्ति करते, फिर # 
१ वह राजा छातीपर पत्थर रखकर कैसे उनको सतविगा ? 
‰ करोधित सरदारगण राजमवनको छोड वीरवर पृथ्वीराजकी उपपत्नीके |; 
4 गमेसे उत्पन्न हए पुत्र वनवीरके पास पचे ओर समस्त समाचार कहकर उसको ¢ 
१ चित्तोरके सिहासनपर अभिषेक करना चाहा । पिरे तो वनवीर इस बातपर 0 
राजो न हआ, राजाको गरीसे उतारकर उसके सिहासनपर अपना आधकार 
4 करना उसने एक भर्यकर ऊुकमं समज्ञा, परन्तु जब भवाडकी शोचनीय दाका ए 
| विचार किया, जब देखा किं सरदारोकी बात न माननेसे मेवाडकी बडी हानि ( 
‰ होगी, तव वित्तोरका सिंहासन ग्रहण करनेकी अमति दी । अभागा विक्रम | 
५ जित्‌ सिंहासनसे उतारा गया; इस घोर अपमानके थोडेशे दिन पीछे उसके 1 
जीवनरूपी नारकका पिला जक चेका गया ओर जिस समय रणबासका | 
1 खिर्योकीं करुणराोक ध्वनिने उसके जीवनावसानकी घोषणा कर दी, उस 
काट वनवीरके अमिषैक जनित आनन्द्‌ कुलाहटसे वह उच्च रोकध्वानि दनर्कर्‌ ^ 
4 कोप ही गहं । 
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1 वनवीरका राज्यदासन ।-संयामसिहके बाखुक पुत्र उदयसिंह- ¢ 
‰ को मारडाटनेके छिये वनवीरका उद्ोग करना;ः-उदयसिह- ^ 
+ की प्राणरक्नाः-उनका बहुत समयतक शुत भावसे रहना: (4 
 दारोंका उदयसिंहको राणः समञ्चनाः-दूनाका वणेन;-उद- र 
‰ यसिहका चित्तोरको पाना;ः-वनवीरका सिंहूसनसरे उतारा 

| जानाः-नागपुरके भोसलोंकी उत्पत्तिका वणन;ः-राणा ¶ 
{ उदयसिहके राज्यकावणन;ः-उनको अयोग्यताः-इमाय ^ 
| का राज्यश्रष्ट होनाः-अकबरका जन्मः-इमायंकादल- ¢ 


ज 


| री बार्‌ सिंहासनपर बेठनाः-इमार्युके परखोकवासी 


१११ 


10; 


4 होने पर अकबरका तख्तपर बेठना;-उदय- ६4 
सिह ओर अकबरके परस्पर विसम्बादी चारे 4 
+ त्रकी समालोचना;-अकबरका चिन्तोरपर (र 
< चटठना ओर राणाका चित्तोरको छोडकर ९५ 
3 भागजानाः-चित्तोरकी रक्षाके छिये | 
राजपूतवीरोका खङ्ग धारण करना | 
९ जयम ओर-पत्त; वीरनारीः- ज ( 
# हारबत;हिन्द्‌ म॒सलमानोका त (4 
श सरखयुद्ध;-अकबरकी विजयः 
‰ नगरवासिर्योको हत्या;ः-उ- + 
४ दयसिहका उदयपूर ब- 
4 . सानाः-उद्यसिहका प | 
४ ररोकवासी होना । | 


% राज्य ओर संपत्तिमे कोनसी मोहिनी राक्तिरे, इसको राजा या धनवा- (4 
§ नके अतिरिक्त दूसरा कौन जान सकतादै १ निसं बनवीरने इससे पिके ( 


<नदन्दन्दन्ङु दन कन्दायान्दुगन्य द दगदयन्दन्दन्ड दनरुग्दन्दन्द््छन्न््व्डन्छरछे 


( २७६ >) राजस्थानंईतिदहास । 
२ सरद खोगोके अतुरोधको साननेमे अपनी सम्मति नही दीथी; क्करिम | 
& जितको उतारकर जिस सिहदासनको अपने आधिकारभ करटना उसने घोर (4 
4 पापकम समञ्च था; आज केवट करैएक षंटेतक दही सिहासनपर बेठकर्‌ | 
उसके हदयका संप्रण माव एक साथ वद गया ! वह राज्यसामर्थ्यको दी । 
‡ सव॒ सुखोसि उत्तम समञ्चन ठ्गा । मथमवार राजवेव धारण करनेके (१ 
@ समय उसने मनही मनमें वहते इधर उधर कीथी, विक्रमनितके यि ( 
4 कितनादी दुःख ओर खेद प्रकारित किया था, परन्तु न जाने इस समय उसका } 
&, वह सुकुमार भाव कहां गया १ भगवान्‌ एकरङ्िगकी पूजाको मानकर वह वार- | 
& स्वार इस समय कडा करता “ हे भगवन्‌ ! आपदीकी करुणाके वसते आन 
& मने मवाडका सिंहासन पाया है, ३ महादेव! कही इसे बेचित मत करना । | 
४ राञ्यके मोदिनी मायाके फदेमं फसकृर वनवीर इतना चान्त हौगया कि उसने 
& एकवार भी इस वातका विचार न किया कि यह भँ किसके राञ्यको मोग- 
द करने चरू १ यद्यपि सरदारोने विक्रमानितको दीस उतारकर वन- 
# बीरको राज्यसिहासनपर विराजमान कियाद, तथापि क्या वनवीर सदाकै ण्वि || 
4 इस सिहासनपर विराजमान रहेगा १ क्या वनवीरको यहं समाचार विदित नही | 
५ हे कि संग्रा्मासह का बालक पुत्र उदयसिंह शुङ्कपक्षके चद्रमाकी समान दिन २९ 
‰ वट्‌ रहाहे क्या समर्थं होनेपर वह अपने अधिकारको न छेगा १ यह कभी विवास ध 
२ नही किया जा सकता कि सरदारोने वनवीरको ऊ ेसी सम्भति दी हो । वरन ( 
१ सा ज्ञात होताहे कि उदयसिंहके समथ होनेतक वनवीरको राज्य दिया गया था, । 


५ परन्तु भट्ग्रथोमें सका कोड भी विवरण नीं पाया जाता । 
4 


फ 
( 
सिहासनपर बैठते वनवीरका हृदय बदर गया, तत्काखदी उसंने प्रतिज्नाकी 
कि मेरे सुखके मागमे जो करएक काटे ह उन सवको दूर करुंगा ! पदिका ओर 
मधान कण्टक तो छः वषका बाक उदयसिंह ई 1 इस कंटकका नाशा करनेके । 
\ खयि बह क्रूर रात्रिके होनेकी वाट देखने खगा । धीरे २ रात हो आई । छमार ! 
4 उद्यसिहने भोजनादि करके रायन किया । उनकी धाईं बिस्तरे पर वै हई सं । 
4 वा करने गी । छु वि्म्बके पीछे रनवासमें घोर आत्त नादं ओर्‌ | 
1 रोनिका शब्द्‌ सुनाई आने ठ्गा । इस शब्दको सुनकर पन्ना धाइ । 
विस्मित इई वह उरसे उटनादी चाहतीथो कि इतनेहीमें बारी, राजङ्खमारकी प 
| जूटनादि उठनेको वहां आया ओर भय विदरमावंसे कहने रगा “ बहुत | 
ई बुरा इआ सत्यानार होगया › वनवीरने राणा विक्रमाजितको मार डाला ! | 


2 22 1010 
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क 


% धाईका हृदय कोपि गया वह समञ्च गह कि निष्ठुर वनवीर केव विक्रमा- ( 
4{ जितको दी भार कर चुप न हीगा. वरन उदय्सि्ृफे मारनेकोभी अगा । { 
| मानो किलो अद्य देवताने धाक कानपं यह वात कदी, उसने राजड्मा- 5 
‰{ रके वचानेका उपाय अत्यन्त दीघ्रतासे कर छिया } गृच्के फला सर्खनका ^ 
1 एक वडा मारी टोकरा खक्ख इयाथा, निद्रित राज्धमार्ो उसमें बड सान- { 
< धानोसे रयन करा दिया, तथा कितने खक वनन्क्चाकं पत्तो उसको ठक कर > 
{ उस वारीश्के हाथमेदेकर कदा “ अभी हस ॒चछवडीको ठ्कर इगंसे भाग & 
{जा । `` विश्वासी नाईने तत्का उसकी आज्ञाका पारनं क्या) ¢ 
1 धाई राजङ्कमारके स्थानमे अपने छोटे रडकेको उटाकर वहात ( 
€ छोरती दही थी किं इतनेमे रुधिरसे अपने दाथ ऊर कयि बनवीर 
| वहां आया ओर उदयर्सिहको खोजने ठ्गा। भयके सारे धाईका कण (ई 
\ उड्गया, कठ सख गयाः; उसने विना छ बोरे चारे ऋआँपते २ रजङ्पार्की । 
4{ शय्याको संकेतसे दिखा दिया ओर भय तथा व्याङ्खतासे उस ओरक्तो देखा- † 
< निर वनवीरने धाईके म्राणसम पुत्रके हृदयम वह छरी रोक दी ! कैव रक्त वार 

<! आत्तं नाद्‌+-फिर केवर छटपटाना {-अव उस वारक ऊछ्भी रीष न र्धा! 
<+ अभागिनी धाईकी आंखाकं सामने, उसके हृदयका दीपक टिभदिमाक्तर अञ्च (ह 
1 गया; तथापि वह एकवार भी अपने पुच्के ्यिजी भरक्तेन रोई ¦ आंस | 
<+ वहाती इहं प्यारे पुत्रका संस्कार करके चुपचाप किसे बाहर निकर गहं! ¦ 
 रनवासकी रानिर्याको धाइके इस महान्‌ कायंका ऊख्मी समाचार विदित न ( 
{ था } उन्दने यही समञ्ा कि दुराचारी वनवीरने महाराज संग्राभसिहके छोटे युत्न । 
{ उद्यसिहको मार डाला इस कारण वे सबकी सब विलाप कलाप करकं रोने (4 
| छर्गी, उनको यह समाचार विदित नहीं था किं उस हेतु धाने अपने पुत्रके (3 
< रुधिरके वदर्म राणा संगाके वंको अनन्त विनासे बचाया हे । उतिहासम 
&। अवर्यही इस पवित्र धाईका नाम ॒ट्िखिना योग्य है । खीची राजपूत ऊर्म ( 
१ इस पन्ना धाहंका जन्म इजा था; जबतक पृथ्वीपर राजप्रतोका नाम रहेगा ( 
<| तबतक ही पन्नाके पवित्र नामको मलुष्यगण याद्‌ किया करगे । 


च॒ मराणसम पुज्रकी चिताभरिको अपने अंस्रञसि बुद्चाकर अभागिनो पन्ना उस 
{ विश्वासी वारोकी तलाशमे किठेसे बाहर निकठी । चित्तोरकी पश्चिम ओर { 


{4 % बारी, नाई्की भ्नेणीमेसे है, परन्तु हजामत नहीं बनाते केव राजपारिवारकी उच्छिष्ट साफ ( 


| करनादी इन लोगोका प्रधान कार्य होता हे । | | 
छया क क्छ दनय द्र र रर र्यदा स द स्नब्डुन्डर्ड 
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५ रिख नदौ बहत थी, उसके जनन्य किनारेपर वह बारी राजङ्मारको चिये- $ 
\ इए बैठा था । सोभाग्यसे चित्तोरके भीतर उदय सिंहकी ओंख नदीं खटी । !4 
२ पन्नाभी वहां पहुंची ओर कुमारको साथ केकर वीर॒ बाधजीके पुत्र सिहरावके +$ 
<4 पास जाकर रहनेकी मथना की; वनवीरके भयसे उसने राजकुमारकी रक्षा करना /* 
4 स्वीकार न किया ओर अत्यन्त शोकयुक्त होकर बोखा । “भं तो बहुतरा चाहता ! 
<+ कि राजङ्मारकी रक्षा करू, परन्तु वनवीर इस बातको जानकर वंदसहिति भेरा !‡ 
&‹ संहार कर डाेगा । सुञ्षमे इतनी सामथ्यं नहीं कि उसका सामना करू । इसके 
< उपरान्त पन्ना देवरको छोडकर इगरपुरनामक स्थानम गइ ओर वहाके राव 9 
एेराकण ( यशकण ) के पास राजङ्कमारको रखना चाहा; परन्तु उसने भी 
< भयके मारे राजकुमारको नदीं रक्खा । तदपरान्त विदवासी ओर हितकारी ।# 
& भीरोके द्वारा रक्षित हो, आराबीके दुगेम पाड ओर इईडरके कूटमार्गोको 
काघकर मारको साथ ययि हए पन्ना कमलमेर दूगमे पर्ची । यहांपर्‌ पन्नाकी (रै 
‰ उुद्धमानोसे कायं सिद्ध हो गया । दीप्राके वणिकड्धटमें उत्पन्न हआ आङाश्ाह ++ 
४ नामक एक जेन राजपूत उस समय कमलमेरमें राज करता था, पन्नाने उससे 
4 मिलना चाहा, आदाराहने पाथना स्वीकार करके विश्राम गृहमे पन्नाको बुलाया । 3 
५ वहां पहंचतेदी धात्रीने बाटक राजङ्कमारको आश्चाकी गोदीमे रखकर नस्रतासे 
{ कहा, “ अपने राजाके प्राण वचाद्ये 1” परन्तु आदाने अप्रसन्न ओर भीत हीकर 
2 कुमारको गोदसे उतारना चादा । आडाकी माता भी वरीं पर थी, पुच्रकी रेसी 
१ कायरता देखकर उसको फटकार ओर उपदेरा परणं वाक्यसे कहा ““स्वामीमे हित !$ 
रखनवाङे, श्वामीका हित साधनं करनेके खियि किसी समय विपत्ति या विघ्रसे ध 
! नही उरते । राणा समरसिहका पुत्र तुम्हारा स्वामीहैःविपत्तिमें पडकर आज तुम्हारा 
आश्रय चाहता हे, इसको आश्रय देनेसे भगवानक्रे आशीवादसे तुम्हारे गौर ( 
॥ की बद्ध होगी । "` माताकी नीति पूर्ण ॒रिक्षासे आशासाहके समस्त संदेह ।‡ 
दूर हांगये । उसने राजकुमारको अपना भतीजा कहकर प्रसिद्ध॒ किया 
4 यत्नकं साथ खार्न पाटन करने लगा । पन्नाकी मनोकामना प्रूणं इं । कम- ( 
1 ठमेरमे धाईइकोा कोई नहीं जानता, सा न हो कि श्रावक ( जेनपुरोदहित ) क 
/ घरमे उसको देखकर कोई सन्दह करे, इसही कारण वह रीघ्ररी आदाराहके 
भवनसे बिदा हगई । 
1 राणा संग्रामासहका पुत्र छिपकर आराशाहके यहां अपना समय बिताने ( 
1 गा । आडादाहने कुमारको अपना भतीजा कहकर म्रसिद्ध॒ किया, तथापि, 
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4 
लोगो के मनने अनेक मकारके सन्देह होने गे । आस्ाशादके पिवाका वार्षिक ^£ 
श्राद्वदिन निकर आया, उसके स्थानपर बडी भीड इडं वहृतसे राजप्रतभी 
नेवता पाकर उसके स्थानपर अये ¦ समस्तं आमग्रीके मस्तत दोनेपर सव 
। छोग भोजन करनेके लिये वेढे \ अनेक कारके भोजन परसै जाने ख्मे 1 फिर दहीके ( 
1 प्रसनेका समय आया । इसदी समयमे उदयसिहनं एक ॒परसनवाखेकं इाथते , 
& दहीका वर्तन छीन छिया ¦ कमारका यह अयोक्तिक व्यवहार देखकर सबही र 
4 विस्मित दपए ! सातवर्भके बाटकका यह केषा तेज दहे ? बहृतेरा समञ्चाया, डरतक (3 
4 | दिखाया; परन्तु कुछ भीत न इञ! सप्तम वर्षीय राजङ्सारकी मतिज्ञाको कोडभी । 
1 नहीं रा सका-ददीका वत्तन मारने नहीं छोडा ! इस पकार आखाद्चाहके 
॥ । यहां रहते २ सातववं बीत गये । सातववबेतकं उदयसिंह बराबर ॒चछिपे रहः परन्तु !> 
+ सत्य कितने दिनतक गुप्त रह सकता है ? फिर आपस अप राजद्धमार्करा समा- । 
<\ चार प्रकट हौ गया । ्आरोरके शोनगडे सरदार किसी कामके ल्यि आदा प 
हसे मिख्नेको आये । रादजीने उनका आदर मान करनेके चयि उदयसिहकौ को ¢ 
नियुक्त किया । शजङ्मारने इतनी उत्तमतासे इस कार्यको प्रण किया किं उक्तं (र 
सरदायोको उसपर अत्यन्त सन्देह इआ । उन्न निरचय्‌ किया किं “उदयांसंह ¶ 
<+ किसी मरकारसे आशाशाहका पुत्र नक है1 '"धीरे २ यह समाचार चारे ओर कैक 
4 गया 1 मेवाडके सरदार ओर सामन्तगण वरन ओर दृरे देशोके राजा छोगमी ( 
<4 आनन्दित होकर वीरवर सांगाके पुत्रको प्रणाम करनेके खये वहां आने ख्मे । 4 
च चंडके प्रतिनिधि शाटुम्जापति साहीदास, कैकवापति जागो, वा गोरनाथ सांगा प 
<| आदि चन्दावत गोत्रके अन्यान्य सामन्त गणः; कोटोरिया ओर बेदकाके चोहा- 
& नगण, विजौटीक परमाणगण, संचोरपति प्रथ्वीराज, ओर जेतावत लूनकरण- | 
41 यह सबही राजा लोग आनंदभे मगन होकर कमलमेरमे आये । पीछे धाईं ओर | 
® बारीने राज्कमारकी रक्षाका समस्त विवरण कहकर सवके मनका सन्देह 4 


‰ दूर किया । 
। उसी दिन कमलमेरके समागहमे बडाभारी द्रनार हआ। आशाशाहने सबके 4 

& सामने राजङ्मारका यथाथ वृत्तान्त कह कर उसको मेवाडके इद्ध चोहान सामन्तके 
हाथमे सोप दिथा यह सरदार, राज्धमारके समस्त गूढ ॒विषर्योको भटीमांति- ह 
| से जानता था. इस कारण इस विषयमे उनको कुछ संदेह नहीं रहा । आशा-।३ ¦ 
॥ शाहके स्थानम रहनेसे कदाचित्‌ कोई किंसी प्रकारका सन्देह करे उसही ( 
1 कारणसे उस सरदारने एक पारमे मारके साथ भोजन किया, अब तो 
पष दन्फछ कनदः दन्कदन्डन्दरूर र्रर ररर कर दन्क्न्च्धै 


।॥ 6 
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२, सबक्तो पूणे विङ्वास होगया, वीखर संग्राससिंहके वंशधरको पाकर सही [| 
९ आनंदमे गगन हो गए } वह आनंदष्वनि अनन्त गगनमार्भमें विस्तारित होकर ! 
शिखर २ पर॒ टकराती इइ चित्तोरकी ओरकरो पूर्हैची । चित्तोरके सिंहासनपर ^ 
२ बडे इए राटरोपहारक वनवीरने उस ध्वनिको छना ! उसका हृदय कम्पायमान । 
होनेरुगा । अकस्मात्‌ उसका सिंहासन कापा ! तब रोनगडा सरदार अखिर- $ 
| रावने अपनी कन्याके साथ उद्यसिंहका विवाहं करना चाहा, पदिरे तो ङमा- } 
५ रने अस्वीकार किया; कारण किं रोनगडे माख्देवने निस दिन राणा हमीरकं 
म साथ अपनो कन्याका विवाह किया था, उस दिनसे राणां हमीरसिहने नियम ( 
\ कर दिया था कि अगेसे कोई गिह्नो शोनगडे गोत्रे साथ विवाह न करस- | 
 कैेगा । उनका यह नियम इतने दिनतक पाठन होता चला आया था, परन्तु $ 
आज उद्यसिहने उस नियमको उद्टवन करके उक्त सरदारकी वेटीके साथ ७ 
विवाह करना स्वीकार किया । विवाहका दिन नियत होने व ओौर बातचीतके |+ 
समाप्त हो जाने पर, महाराणा ङभाजीकी उस वडी समामे उदयसिहने मेवाडके 
५ मधान मधान सरदार ओर सामन्तोसे प्रूनित होकर चित्तोरके राजतिकको ( 
{ ग्रहण किया १ 
| वनवीरने रीघही इस समाचारको सुना । सनतेदी हतार होगया, उसको । 
यह समाचार पहेरोकी समान जान पडा, उसने तो अपने हदाथसे उदयसिहकों | 
४ मारा था, अपनी आंखसे कुमारको तडपते इए देखा था, फिर किस देवताके । 
1 बरसे ओर कोनसे संजीवन मंत्रके प्रभावसे उदयसिंह जीवित होगया ? ऊख्भी 
समज्ञम न आया । वनवीरकों तो वडी आरा थी, दिनरात भगवान्‌ एकलि- । 
{ गक माथना क्या करता था; परन्तु सव निष्फर हुआ । उस मरने अपने ॥ 
3 मन्म किसी समयभी इस वातका विचार नहीं किया कि यह्‌ राज किसी दस- ( 
ध रेका ही जायगा, वरन उसको दढ धारणा होगई थी कि मँ निष्कण्टक हू । 
| इसहो कारण सिहासनपर बैठकर सरदारोंपर अनेक प्रकारके अत्याचार करन 
ल्गा । उसको राजमद्‌ इतना चट गया था किं अपने हीन वंको भरकर मेवा- 
4 डके शुद्ध राजाअके योग्य सन्मानको बरुपवंक भोग करने ठगा । एकवार 4 
{ चंडके किसी तजस्वो वंडाधरने उसका ' षटरुना '' अथात्‌ उच्छिष्ट प्रसाद्‌ प्रहण 
{ नहीं किया इस कारण वनवीरने उसका घोर अपमान किया था । 


1 ““दूना''राजाका उच्छिष्ट रसाद्‌ होता, इसके पानेकी कितनेही सरदार ओर ( 
| सामन्तगण परथना किया करते है परन्तु सवकी कामना सिद्ध नहीं होती । || 
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, & राणाजीके संग एक पंक्ति भोजन केका जिन सरदारोको अधिकारे, उनमेसे ।{ 
` 4 कभी द किसीको दानां दिया जातहदं ¦ किसी उत्सवक्ते अवसरमं या ओर किसी ! 
अवसर पर राणाजी अपने भोजनग्रहमें ऊचे पदवाङे सरदारलोगाके साथ भोजन 
< करनेको वेठते हं, सरदारगण भी अपनी २ योग्यता अनुसार उनके चार्यो- ( 
~ ओर विराजमान होति । उस समय वाष्िरी गभीरताक्े जोडकर राणाजी 
1 सम्पूणं सरल ओर स्वाधीनभावसे सवके साथ मीठी २ वर्ति किया करते । + 
२ उस दिनि जिसका भाग्य प्रसन्न होता, उसदहीको राजप्रसादं भिकताहे । रसोहयेके 
1 हाथ उसहीके यहां ““द्ना'' भिजवाया जाताहे । जब बह भ्रसाद मनोनीत मनुव्यके ( 
¡ पास भेजा जाता ह, तव सरदार्ोग उत्कंठित भावसे उसकी ओर देखा करत 
& ओर उस भाग्यवानके भाग्यको बारम्बार धन्यवाद दिया करते ह । उस इनके 
{ प्राप्त करनेसे राजप्रत राजाखोग भी अपनेको कताथ समदते ह । एकं सख्य & ` 
, &{ महाराज मानसिहको वीरश्र्ठ राणा भतापसिहका दना न चिख्नेक्ते कार्ण जो मै- ~ 
| वाडम महा अनथ इआ था, व्ही मेवाडकी शोचनीय दशाक्ा कारण ¦ 
<+ माना जाता हे । + 
< शीतलसनी नामक किसी दासीके गभसे बनवीर उत्पन्न इआ था, इस कारण ॐ 
, & मेवाडको पुरानी रीतिके अनुसार उनको “पंचमयपुत्र ' कटते थ ! संकटम्नं पडकर ~ 
& दी सरदारोने उसको चित्तोरकी गदी दी थी । परन्तु उसक्ता दिया इञा “दूना 
{ थोडही ्रहण करसक्रते थे । क्या प्रथ्वीराजका पारदावत्र, मेबाडके ऊंचे ^ 
&| ल्वाटे सदारोकी बरावर राजसन्मान पविगा ? वनबीरकी इच्छा तो रेसीही (६ 
41 थी, परन्तु उसकी इस इच्छाकोा कोन पूण करेगा ? णेसा कोन है जो अपनी 
{ इखमयादाको जलांजलि देकर दासीपजकी ज्ञटन खायगा ९ पूर्वोक्तं चन्दावत्‌ । 
\ सदौरोंको जब उसने दूना दिया, तब स्षारने दृनेको फेर कर कहा ““ या ( 
ई! वाप्पारावल्के यथाथं वंदाधरसे सिरता तो वास्तवमे यह प्रसाद गोरवका विषय (1 
| था, परन्तु शोतरसेनौ दासीके पुत्रके हाथसे उसका ग्रहण करना महाघोर 
९ अपमानकं सिवाय ओर क्या होसकतारै?" मूल बात यह है कि सरदाखाण धीरेर 4 
| यहांतक अमरसन्न हए कि उदयसिहका अभिषेक करनेके छ्य कमरमेर किंठेकी (| 
€! ओर चले 1 यह लोग आरावीके गिरीमागके भीतर होकर जा रहे थे, इतनेहीम (4 
सामनेसे ५०० घोडे ओर दरा सहस्र बैक जिनपर बड मोलकीं सामग्री र्दी थी- 
4 आतिहए दिखाई दिये, एक सहस्र घरार राजपूत इनकी रक्षा करतेइए चले ( 
४ आते हं । गुप्त भावसे प्रूछताछ करने पर उनको मादरम हीगया कि यह सव द्रव्य (4 
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& बनवीरकी वेटीके योठकमे कच्छदेराकी जरते चरे आति है, यह सुनकर सदा ( 
९ रोके आनंदकी सीमा न रही, वे सीघ्रतासे उन धरवार रक्षकोके ऊपर टूटपडे कि ( 
ै जेसे सिह सरगञ्चुण्डपर टूट पडतारै-सब रक्षक मारे गये ओर उस समस्त साम- (ई 
९ रीको चृटकर सन्न मनसे उदय॒सिंहके सामने आये। छूटी हई यह समस्त सामग्री ( 
‰ भ्ठ कायम रुगी। ्ञालोरके श्ोनगडे सरदारकी बेटीके साथ उदयसिंहका विवाह ( 
इ! इञा, उसमे यह द्रव्य वड काम अथे । वीरवर हमीरकी आज्ञा यदापि ठंघन (4 
श की गइ, परन्तु भेवाडका एक भारी कारय॑सिद्ध होगया मादवने गिह्णीर /# 
< ऊर्म जिस कलरुककी रेखाको ठगा दिया था, आज उसी मार्देवके ५ 
& वंशधर राटोपहारक शिशोदिया वनवीरके माससे मेवाडकं सिंहासनका | 
‡ उद्धार करके करंककी उस रेखाको दूर किया । स्ञालीरके अन्तगेत वद्वि + 
& नामकं स्थानम यह यभ विवाह इआ । राजस्थानके ही सदारोके सिवाय $ 
ॐ ओर समस्त सदौर सामन्तोने इस उत्सवमे भाति २ के उपहार भेजकर सहायता (| 
€| कीथी तथा पीडेसे जापभी उत्सवमें आन भिले।जो दौ सदौर इस विवाहम नदी ध 

| आये उन्मेसे एकका नाम तो माङोजी था, ओर दूसश शोारंकीललमे उत्पन्न ({ 
$! जाथ इसका नाम इतिहासमे नदीं छिखा । जिस विवाहे राजस्थानके समस्त ह 
६ वड़े वड़े सदार आये, उसमे यह दो सरदार किस कारणसे नदीं आये ! अवङ्यही 4 

, 4 इसमें कोड भद्‌ होगा।राजाका अपमान करनेके कारण सर्दारोने इन दोनोपर चढाई ।§ 
| ‡ की। अपनी रक्नाका कोह उपाय न देखकर दोनो सदारो बनक्षीरकी शरणगये । वन- | 
4 चार उन दोर्नोकी रक्षा करनेके छ्य सेना सहित उन सदरिके आगे आया; परन्तु | 
उन दोनो अमागे सरदार्ोकी रक्षा न हृीमारजी तो मारा गया जोर शोरंकीनि + 

४ दूसरा कोई उपाय न देखकर फिर उदयसिहकी व्यता स्वीकार की। कम २ से # 

| ती सहायता कम होती गरः बन्धु बान्धव, इष्ट मित्र सबही | 

$ ॐडगय । उसका भाग्याकाश धीरे २ घनघोर बादरि छा गया । तथापि ॥ 
ध जीवनदायिनी आदा न दूरौ । उद्यासिहकी समस्त तयारी ओर आयोजनको ।§ 

$ व्यथ करनेके अभिमायसे वनवीर अचलमावते राजधानी विराजमान हआ, (4 

1 परन्तु उसका यह अभिप्राय न्यथं होगया, उसके मंत्रीने नई सेनाके संग्रह ([ 
1 करनेका वहाना करके राजकुमारके एक हजार विकरारु सिपादिर्योको किरम | 
। बुलालिया । दुमे यवे करतेदी उन्हौनि दार रक्षकोंपर आक्रमण किया प 
$ ओर उनका मारकर किंेकं रिखरपर उदयसिहकी विजय वैजयन्ती गाडदी । 
1 शीघ्रही दूत ओर नगरवासी रोग बारंबार उदथसिहकी जय २ पुकारने ( 
न्कयन्यन्फनदन्कन्ककन्कदचफकककन्कचन्करकन्फन्क्यन्क्रे 
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| कगे । परन्तु किसीने वनवीरपर कोई अत्याचार नदीं क्रिया । अपनी धन ( 
€ सम्पत्ति ओर परिवारारोको साथ ठेकर वह वेखटके दक्षिणदरामें जा वसा | 

श समयके अनुसार जो वहांपर उसकी सन्तान सन्तति इई, वही नागपुरकं सङ $ 
1 नामसे पुकारी ग । ( 
, संवत्‌ १५९७ ( सन १५.४१-४२ ई० ) मरं सरदारोने उदयसिंहको चित्तोरके | 


€| सिहासनपर वेगखा।आैषेकके समय सारी म्रजाको दी परमानंद पराप्त हञाघररम ९4 
> नाच ओर गाना होने ठगा । # ुमटमरके जिस जान्तिमय शरुचिखरपर उदय- | 
< सिहका बाठकपन गप्तभावसे वीता था, आज वे वहांसे विदा होकर राजधानीमें ! 
£ आये । छभमेरूकी रहनेवाटी कोकिलकंटी राजप्रूतवाखागर्णेनि मधुर स्वरसे 
‰ गतिष्ए राजड्धमारको विदा किया; ओर स्तुतिपाठ करनेवाटे स्तावकः, भ्र तथा £ 
‰ वन्दिर्योने मनोहरतासे आगमन संगीत गायकर राजङ्धमारको अगोनी ऋ । इस > 
< महोत्सवके समय जो गीत गाये गएथे, वह आजतक सुने जाति ह; आजभी भगवती 
¢ रानीके वार्षिकोत्सवके समय राजपूतवारागण एक साथ मिकर उन गीतों 
ॐ को गाया करती दं । परन्तु वीरवर संग्रामको रोचनीय पराजयके साथ रजी! 
4 काठनिरा भारतम आई वह अवतक समाप्त न इई । राणा रलनकौा भचंड दिख, ९4 
€, विक्रमनितकी घोर अजानता, ओर वनवीरकी अयोग्यतासे बरावर यह रान्न /> ¦ 
< अधिक अधकारमयी होती गइ । अतम उदयसिंहने उसको अपनी कायुरूषता- | 
& से पूर्ण किया ! यह बात मेवाडके यिय कलक हग, इसके दारा मेबाडकरा ® 
९। एक पुराना नियम टूट गया । मेवाडमें राजा पर राजा होतिगये,चित्तौरका सिहा- ९ 
सन कभी सूना नहीं हआ । परन्तु रसा अवसर कभी नहीं आया किं एक | 
९ जारजके पीछे एक कापुरुष राजाके हाथमे दिशोदियाङ्कका भार सोपा गयाहो (4 
ॐ आज वही ुघडी आग हं ! उद्यासिह कापरुषहै-मेवाडके सिहासनपर वैटनेकी १ 
€! उसमे योग्यता नहीं; यदि उसकी कापुरुषता ओर अयीग्यताकं साथ मेरान कया 

| जाय तो राणा रत्न ओर विक्रमाजितके दोषभी तो गुणोकी समान जान पड़गे। | 
< इस अयोग्यतासे मेवाडका जातीय जीवन सदाके णिये नष्ट होगया । अबतक 6 
‰ जिस मेवाड्को अजीत सम्ञा जाता था, आज वह गौर उसका जाता रहा । ( 
€ महाकवि चंदन कराहे,-“* खरी अथवा व्यवहारको न जाननेवाखा बालक 
४ जिस देदामे राजा होताहै,उस देशकी भलाई किसी मकारसे नदीं ही सकती । परन्तु | 

{ अभागिनी भेवाडभमिके अभाग्यसे यह दोनो दुनिमित्त एकसाथ प्राप्रहुए । इसा (4 श 


# इसको कुभलमेरभी है 
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२, करणस असगङ्हो असगर दिखाई देने खगे । जो साहस ओर जो प्रचंड प्रताप (| 
<4 शिह्धोट रच्छ भधान घस है,उसका एक परमाणुभी उदयसिंहमं नदीं था।उदयसिह !2 
दिनरात ष्वेखास ओर आर्स्यके वशम रहता था,जो यदह सदादाय इृमायूके समय 
€‹ अथवा पठानोके राष्रवि्धवके समय अपने जीवनको व्यतीत करता तो मेवाडकी | 
ॐ भो हानि नही होतो, परन्तु सम्पूणं राजस्थानके दुभाग्यसे एेसा नही हृ । ( 
‰। उद्यासहके अभ्षिक-जनित आनंद इुरखाहख्मे जो वषं कुभटमेरके मेघमोडेत महढ { 
\ दुमहरोमे गंजार उठाःउस वषमेही भारतको मर्थ्रमि्ये वसेदृए ऊचे रिखरसे भार 
२ तकी राजलक््मीका घोर विराप सुनाई दिया, उसही विलापने राजप्रूतदपहारी 
‡ अकबरके जन्भका वृत्तान्त सारे भारतवमे भचार करदिया । उस वृत्तान्तके श्रवण (¢ 

करतेही समग्र भारतश्रमिमे डांवाडोर मच गया ! मेवाडके घर २ मं रोने ओर । 
4 हाय २ करनेका शब्द्‌ सुनाई आने खगा ! फिर वह॒ रोदनध्वनि निवारित नही (| 
इइं । कारण 1के अकवरने प्रचड धूमकेतुकी समान बटकर सम्पूण भारतवषको, | 
‡ दासपनकां जस कठोर जंजीरसे बांधा, वह जंजीर शओीघ्रतास्ते नही खटी । ( 
उसके कठोर मिरापसे दिन्दर्ओकी दडियेतक चर चर दोग्ईः-मेवाडका विध्वंस ड 
१ होगया । उस शोचनीय विध्वप्तके पीछे भारतमें फिर उटनेकी सामर्थ्यं न रदी ! ¢ 
यदयपि कारके सवक्षयकारी कराक हाथके ठगनेसे वह जंजीर आज बहतदही | 
१ कमजोर दोग हे, परन्तु उसके घोर संघर्षणसे दन्द जातिके सारे दारीरमभं 
अगाणत घाव होगए ह । वह घाव अच्छा नहीं हए, वरन त्वेचाकां फाडकर्‌ |ॐ 
४ कटजेतक पहुचे ह ! क्या उन रुधिर निकलनेवाल धावोसे आरोग्यता पाय 
किंसो समय भारतसन्तान फिर भी आनंदसे विहार करेगी ? नहीं कह सकते कि ( 
अभो आगे २ भारतसतानके भाग्यं क्यारेवदा है।जो जाति दीधेकारुतक महान $ 
गोर ओर स्वाधीनताको भोग कर एकवार दुर्दशाको प्राप्त होजाती रै, वह 
1 जाते क्या फर उट सकती हे ? जिस पवित्र वीयाभिके प्रभावसं राजप्ूतगण | 
4 चित्तोरके परकोटेकी ओर श्राक्वाछे थमोपिीके गिरिमार्गकी रक्षा कसे येः (* 
4 क्या वह वोयाप्ने फिर उनके दासत्वपीडित निर्जवि हदयं म्रचंडभावसे ज प 
उटठगा{-इसके विषयम्‌ कुछ कहा नहीं जा सकता ।-इसका योग्य उत्तर | 
इतिहासदही पाटकगणोके सामने उपस्थित करेगा । । 
{ भारतवषंकी विराक मरुभरूमिके मध्यभागे एक छाया कुजके भीतर अमरः / 
कोट वसा इआ हं । सिकन्दरने जिसको पुराने शकरोगोका # पुराना स्थान 1 
‡ कहा है, यह वह अमरकोटदी है । अकनबरका जन्म यहीं [१५४२ ई ०] म हआ । ¦ 
‰ परमार कुक्की शाखाके गोदागणोकाभी यदी नाम हें । 
द्ध दययन्सकयय्ययन्दन्कवन्कदज्डदन्फयन्यर 
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= द्‌ ट्त ६ ¢ (>) क # ष १ 
ध था । अकवरके जन्भकाख्म हमायूं ुददयाकी सीमातक पटच गवा था, राञ्य ,{ 
1 चष्ट होकर इधर उधर भागता था 1 राज्यके पुनः मास्त हनेकी कोई आदाभी नही 


& थी । तख्तपर वैटतेही वरावर दशावर्षतक इमान अपने ञ्नगडादर्‌ मादयोसि घोर |> 
{ विवाद्‌ करिया । इसके अत्येक श्राता अरग ₹ एक॒ राज्यक्ते स्वामी ये, परन्तु ! 
2 इससेभी उन्दं संतोष नहीं हृ, वे दुराकांश्षाके वामे होकर उसके दाथसे (र 
९1 दिद्छीका सिंहासन छीन ठेनेकी पिक्रमं कगे इए थे 1 परन्तु इस दुरभिटाषाका > 
> फक उनको हाथो दाथ मिक गया, पठानवीर शरदाहने यचंड वेगसे आकर उनं ( 


++ सबको दमन किया, तथा वावरका सिंहासन छीनकर उसतपर पठा्नोकरा अधिकार {८ 
६4 
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| जमाया । /> 
( निस दिन कन्नौजकै युद्धम भारतक्ा राजयुङट इमाये यस्तकसे गिर पडा. (र 
< 


< 


= 


| = 


<! उसहौ दिनसे उसके चयि घोर ॒विपत्तिका सूचरपात इञ, श्वगण वीरे यडक्रर ।> 
‰। वारंवार सताने लगे. । दुमारयूको कटीभो विश्राम न मिला ¦ बह जापर भागकर | 
<{ जाता, राच्रगण वही जाकर उसका पीछा करते थे । यसुनाक्रे किनारेषर बेहर , > 
1 सुन्दर आगरेको छोडकर हमार खहौरमे चला गया बहांपर भी विश्नाम 
; €| न भिला, दुनन्‌ शने वहांभी पीछा किया । अंतमे निरुपाय हो अपने ।‡ 
 ‰ परिारवगं ओर कितने एक विश्वासी नौकरोको ठेकर सिन्धक्ते र- ^ 
 ज्यमे गया । मागमे अत्यन्त कष्टपाया । अनाहार रहने ओर कठोर वीरश्रम ( 


 ‡ करके कारणसे इमार्यूको अत्यन्त व्याञ्धक्ता हई । दूर देदामे किसीने (५ 


| ऋ, | कि क क से, ` (वि (क ओने । 
{ उसको सहारा नहीं दिया । दो एक दिनके स्यि दो एक हिन्दू राजाओंने अपने (4 
यहां रक्खा फिर निका दिया । क्रमानुसार हमायके ुभाग्यने उसको बहतदी + 
1 व्याड किया, उसको किसी ्रकारका भरोसा न रहा । तथापि वह निरुत्साहं ( 


&। नदीं इञा । उत्साहपर भरोसा रखक यथासाध्य बरके साथ खु्तान ओर | 
+ समुद्रकं किनरितकके सिन्धुतीररत्ती सब किर्लोको अपने काम करकी वु 
९ चेटा की; परन्तु सब परिश्रम वृथाही गया । शनिग्रहकी विड्वदाही विदेषामिमें 
९ उसका समस्त यत्न ओर समस्त उत्साह भस्म होगया । इसपर एक ओौरभी कठोर । 
| विपत्ति आपड़ी, उसके साथकी ङु सेना ओर वक सरदार विरही होगे । ¢ 
<] तब तो हमायूको चारों ओर अंधकार दिखाई दिया।जो लोग इतने दिनतक एक 
† साथ रहते व कष्ट भोगते इए बाद्शाहकी आज्ञामे रद, आज उनको ही बागी ¦ 
। हते देखकर इमायूं अत्यन्त दुःखित इञा । उन आदमि्योनि- जो कि बागी । 
‰ होगये ये आगे जानेसे इनकार किया । विवरा होकर उनको वहीं छोडा, ओर | 
सकर ररर रऊरकर न रष्टन्करछछ 


क | 


( २८६ ) राजस्थानइतिहास । 
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2\ जाग्यकी ओर देखताइा परमेश्वरकी याद करताद्मा आगे चला । बागी ॥ 
< रोगी अपनी २ इच्छाके अनुसार निधर तिधरको चरे गये । कोई २ तो भ्रख (+ 
5 प्यास ओर मामके घामसे कातर होकर मागेमेदी भर गया, तथा किंसी २ने 
€4 हिन्द राजाओके यहां जाकर नौकरी कर खा परन्तु दमायूक्ता क्या हआ ! एक ( 
२ समय जो सारे भारतवषका अधीर्वर था, एक समयमे अगणित नर नारिरयोका (4 
€ भाग्यसूत्र जिसके हाथमे था, आज वही सनुष्यं अपने जीवनकी रक्षा करनेके | 
ॐ स्यि अनाथकीो समान द्वार २ पर्‌ फिरने कगा । धन्येहे ह्या तुम्हारे कूट- |* 
 विधानको धन्य ! तुम्हारे ङटिर रेखक अनुसार आज हिन्दोस्थानका वाद्‌- !# 
ड साह दरदर मारा फिरता हे । ( ¶ 
ॐ जब कोड आरा न रही तो हुमायूने जयसर्मेर ओर जोधपुर महाराजासे आ- | 
< श्रयकी प्रार्थना की, परन्तु दुःखकी बाते क्ते इन दोनो महाराजाञंपिंसे एकनेभी 
ॐ बाद्राहके मराथनापर ध्यान नहीं दिया । आश्रय देना तो एक ओर रहा | 
§। वरन जोधपुरके क्रूरहदय राजा माख्देवने इस दुःसमयमें दी इमायूको कैद करना । 
8 चाहा । हम नही कह सकते कि यह्‌ बात करहांतकर ठीक है १ कारण कि महा- द 
4! प्रथमे इसका इछभी वणन नदीं छिखाहै, केवर तवारीख फरिडतामेदही इसका 
॥ विस्तारत विवरण पाया जाता है । अस्त जो छुखभी हो; बुद्धिमान इमायूने (| 
५ अपनी अद्भुत परिणाम दर्दीताके गुणसे हिन्द्राजाका यह कपट जार भेदकर 
फिर भयकर माखाडभूमिमे प्रवेश किया । इस दशमे आकर उसका कृष्ट 
‰ सीमातक प्टुच गया । दारुण कटके मारे उसकी सुकुमारी कलनागणभी | 
& कञार पाडासें पडत होने रुगी । यदि अकेठे उसे कष्ट भोगना पडता, तो | 
१ पकमरकं चयि भं न घबडाता, कारण कि पिताक स्नेहशुणमे उसने विप- ॥ 
त्तिक सहनका अभ्यास करटियाथा । परन्तु अव न सहागया { जिनको वह जी 
4 जानसे चाहता था, जिन्होने पिरे कभी सर्यभगवानका सुखभी नहीं देखा था, ( 
4 भूख प्यासन [जनको आजतक नही सताया, आज दुमाग्यसे वही कोमल 
 रारीरवाटी बेगमगण तपतीहुईं रेतीठीभूमिमे गिरकर भयंकर कष्ट} 
4 पारहा 1 हँ यह हाठत देखकर किंसका जी नीं दहता १ रेसा कौन 
र? जो इमायूके साथ एकप्राण न होकर उनके य्थयि दौ ब्द असून ( 
&{ गिरावेगा ! यदि इमायूं इस समय अधीर हो जाता तो इस मरुमूषिमेही परि 
४ वारके सदित उसका नारा होजाता, परन्तु उसमें धीरता इत्यादि समस्त पुर- \ 
& षोचित गुण थे इस कारणसेही बडे २ संकरटोसि छटकारा पाया । इमाय 
१ गु्णोका विचार करनेसे उसकी विपत्तिको देखकर अवर्यही दो आश्र डरने ( 
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$ षडंग । तवारीख फरिस्तामे उस शोचनीय दुदेश्ाका ग्दीप्त * चिच खचागया- {4 
` 4 हे। इस तवारीखमें छि खाहे किं युगख्वीर हमायुंकी यह दुद॑दा देखकर अमरकाटके (4 
\ सोदाराजको अत्यन्त दुःख हआ ओर उसने आदर पवैक इमा्युंको अपने यर्हौ 
& आश्रय दिया था । ध 

(र 


<4 दोपहर रातके समय अपने घोौडेपर चट्कर इमाव अमरकोटको भागा । यह अमरकोर खाय 
{ ( उद्धा )नगरीसे एक सौ कोडा दूर है । लम्बामार्गं चठनेसे अत्यन्त कातर हो बादगादका घोडा तो 
मागेमेदी मर गया । तव हुमायुने अपने पारिषद तुर्दी बेगसं उसक्रा घोडा मांगा । परन्तु राजमर्यादा ॥ 
<{ उस समय इतनी दीन होगडं थी क मुसाहवने वादसलाहकी हुक्मे अदृटी की । उसके कठोर इृद- ॥ 

{ यमे ठेशमात्र भी दया नहीं आई । इस ओर शत्रुगणभी हमायुंकरा पीछा करते २ अत्यन्त निकर (# 
> आ पहुचे । उसक्र।ल अपनी रक्षाका कोड्‌ उपाय न देखकर बादगाह ऊटपर सवार हआ । यह्‌ (4 
&{ देखकर ““नादिमकोका?? नामक एक आदमीने अपनी बूढी माताको धोडेसे उतारकर बह बोडा 
<4 हुमायुको दिया । आर वादशाहके उस ऊटपर अपनी वाछ्िदाको चटाकर आप पेदर चलने ट्गा } }ॐ 
&{ ‰‹ रास्ता अत्यन्त भयंकर ओर रेतीखा या, पानीका नाम नदी, प्यासके मारे सिपादियोको शोर 3 
यै कष्ट ोनेख्गा । कोड तो बेहोदा दोगया; कोड मरगया;-चारोओर हाहाकार हआ, प्रव्येक दिदासे | 
| प्यासोका आत्तं नाद ओर रोना सुनाई आता था इतनेदीमे उन कंका वढाताहुञा समाचार आया ॐ 
&। क शनुखोग अत्यन्त निकर आगये । इस समाचारको पातेदी हमायुं ओरभी सख्त हुआ ओर उसने 

1 उत्खाहके सहित अपनी सेनाको पुकारकर कहा “^ जिनको कडनेकी ताकत है, वह यहापर रै, ओर 
<| वाकी रोग रखद्‌ व आरतोकरो साय केकर आगे र्ट ।'* परन्तु शत्ुओके अनेके कोड चिह्न न पाये- ॐ 
< गये; तब बादशाहभी कुरू आदमियोको साथ ठेकर आगे वटढा | |ॐ 
4! “उस विपाततिके समयमे अन्धकारमयी रात्र कालरूप धारण करके संखारमे आन पर्ची । इतना ( 

अधकार हुआ कि हुमायूकी सेनाके लोग जो पीछे रह गये ये रास्ता भूलकर मटकने क्गे।उनको प्रभात ( 

4 होतेदी शत्रुओंने धेर छ्या।उन मरकत हअ शेखअलीनामक एक साहसी व्यक्ति या । इस शेख- | 
< अलीने केवर बीस आदमिर्योकी सदायतासे शतरुके रोकनेकी परतिज्ञा की ओर ““जोँबाजीका दार्वो? / 
4 करके रातुओके सामने डर गया । केवर एकी तीर चलाकर देखअलीने दुश्मनोके सेनापतिको 
<{ जमीनपर गिरा दिया। अपने सरदारका गिरता हुआ देखकर दुदमनोकी फौज तित्तर बित्तर होगईं । 4 
<{ विजयी मुगक्सेनाने दुदमनोका पी करके उनके घोडे ओर ऊट छीनव्थि ! ओर अपना ए 
४ मागं छया । कुछ दूरपर जाकर हुमायुंको एक कुएेके ऊपर बेाहूआ देखा । बहुत तत्रा करनेपर 
€{ इमायृको यह कभा मिला था । शेखअखी उको देखकर परम प्रसन्न हआ ओर अपना समस्त (4 
&{ बृत्तान्त आद्योपान्त कह सुनाया । 

‰। “दुसरे दिन उख कुश्को छोडकर अपनी सेना सहित हमाय्‌ं अमरकोटकी ओर्‌ चला । परन्त । 
&| रास्तेमे दो दिनतक कोई जलाशय न पानेसे पदिटखेभी दुगाना कष्ट हुआ ! तीसरे दिन फिर एक { 
 ‰{ कुआ देखा । परन्तु वह इतना गहरा था कि पानी भरनेमे बहुत देर॒क्गती थी । इस वक्त केवर [> 

‰। एकी डोल या,इसकारण ठोर बजाकर तत्काङ सूचना दीगई कि नम्बरवार सबकोदी पानी पिलया- 
| जायगा ।परन्तु उस सूचनाको कोन खनता है१ सबही प्यासके मारे व्याकुख्ये। सबही पहिली पहिल ई 
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€ उस अमरकटकी छायाङ्नके भीतर सगलछुरुतिरुक अकवरेने जन्भ अ्रहण 
<+ क्या) अकवबरके जन्म र्नेके रदिन पीछे ई इमाय सोदा राजके आश्नरयक छो 
| डकर इरानको चखा गया! कहते कि हमा ज्योतिष विद्याको भी मलीभांतिसे 4 
<‹ जानता था!उसकी समान कोहं ज्योतिषी भी होनहारका फर नहीं कहसकता था, | 
& परन्तु दुःख इतनारी है कि उसने अपने कामम इस विद्ाका करीं सहारा नहीं | 
€‹ !्या। यदि अपने कामम सदारा टेता.यदि इस विद्याकी सहायता अपने होन- 
$ हारक परदेके भातर प्रवेरा करजाता-तो बह धटना,-जिसने उसके सौभाग्याका- 
ग रको-ठक रक्खा था, शीघ्री उड जाती, ओर उसे कभी भी इरानकी ओरको ।# 


= नहीं मागना पडता । 

ॐ अपने पिता वावरकं स्नेह गुणस इमान जिस विपात्तिके विद्याख्यमे संसार 
3 नातिको शेक्षा कोथा, इस समय अपने पुत्र अकवरको भी उसी शिक्षामे नियुक्त 
& कया।भाग्यचक्रको वरोक अदक्बदर्से पदच्य॒तं इञा दमा बहुत काटतक क- ( 
१ हाभो स्थिर होकर न ठहरसका।भारतवपसे भागनेके पीछे बरावर वारह वषेतक वह्‌ ! 
& ददा रकग खाक छानता रहा; कभो तो इरानकी राजसभां, कभी अपने | 


ओ, = क 


$ -जल ना चाहत य । जक्षह्‌। डाक कुएसनककता के व॑सही दश बारह आदमी उसके ऊपर २ 4 
& पडते ओर पानीकी सफाई करदेते ये { उतनेहा मे डोककी रस्षी टूट गरई,ओर कई आदमी उसके $ 
१ सायदह्‌। कुएम रोर कर॒ मरगये । इस भयेकर दुर्घटनाके होनेसे चरो ओर हाहाकार होगया | | 
४ उत्यन्त शोकसे सब लीग चिह्ठाने लगे कडि २ जभि निकालकर तपे हए रेतेके ऊपर लोटने लगे । | 
६4 कोड २ उन्मत्त होकर कुमे गिरकर मरगये । हा ! न जने इस हदयविदारक दश्यको देखकर ४॥ 


| हुमायूको केसा कष्ट हुआ होगा ॐ 
र इसके पीछे दुसरे दिन उनको एक जलाय ओर मिला, दुर्भाग्यसे इसके द्रा ओरभी कष्ट 


&{ पहुचे । बहुत दिनसे ऊट कसे होरे ये, कई दिने उनको एक वँदभी पानी नहीं पिला था, इस } 
{ समय निकटदही जलाश्चयको देखकर उसमे अर्रीपडे ओौर इतना जर पीगए कि तत्काल सवके सब ५ 
¶ मरगये । ऊटोको मरताहुआ देखकर कोई आदमी नहीं घबडाया ओर इच्छानुसार सबने जल ! 
/ पिया, अकस्मात्‌ उनके हृदयम एक विषम पीडा उत्पन्न हुई, ओर देखते २ आधा टेम बहुतसे (1 
< ओरभी वहीपर॒परलोकवासी हुए । ( 
4 ^८इस शोचनीय विपत्तिके पीछे वचे वचाय विश्वासी सेव्कोको अपने साथ ठेकर शोकार्त हुमायुं \ 
&1 अमरकोटनगस्मै आया । ममरकोरका राजा अव्यन्त दयाल था, उसने अत्यन्त आदरके साथ हुमा- ;६ 
क्च युको ग्रहण किया, ओर सवके ज्केशको दूर करनेका यत्न करने लगा | :? # 
( “सन्‌ हिजरी ९४९,रजव रविवारके हमीदावानोबेगमके गभवास्को छोडकर राजकुमार श्रीमान्‌ । 
| अकवर प्रथ्वीपर अवतीण हआ पुत्रका मुखकमलर देखकर हुमायुंके समस्त कष्ट दुर होगये [उसने परम (१ 
{ काशणिक परमेश्वरको धन्यवाद क्रिया ओर अमरकोटके राणाकी शरणमे अपने परिवारको छोडकर ^ 
1 उसकी ही सेनाको साथ केकर विकारसे युद्ध करनेके व्यि चला | ?? 01/१8 ए 9181118 


( 
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स 
ओ वड बूढोके माचान राज्यमे, कन्धारके पहाड देमि ओर कभी कारमीरकं देव- ^ 
ॐ! काननमय 1गारमागकं ऊपर भाग्यरकमं कडार आज्ञां मानकर धरि आर ^> 
& अचटभावसे विराजमान रहताथा } इस बारह वके समयमे भारतववके सिहा- {ई 
‰| सनके ऊपर पटानोके उत्तराधिकारियोमें घोर क्षगडा इंज्ञट पेदा इञा ! 
५ क्रमानुसार छः पठान बादशाह अल्पसमयकं लिय दिष्टीका शाशन दंड चलाय ( 
€{ करके इस छोकसे विदा होगये 1 इनके समयं उत्तराधिकारित्वकी माचीन विधि 8 
भटी भाषसे उख्ट पुरर दटाोगइ थी 1 उन बाददा्हमिं जिसका वल अधिक था £ 
| उसने दी सिहासनपर अधिकार किया । “जिसकी खादी उसकी यैस" वाठी कहा- | 
1 वत चरितार्थं होगई । जिस समयमे वीरवर इमाय काश्मीरके निकट पहंचगया- ( | 
| था, उस काट दि्धकि तख्तपर बैठकर सिकन्दर अपने भादयोके साथ ञ्चगडा कर- > 
\ रहा था । सिकन्द्रको इन क्षगडमें ठगाहुजा देखकर बुद्धिमान इमायने अपने ¢ 
` €! कामको निकाटनेका यह अच्छा अवसर देखा । अल्पकाल्मं ही उसके चयि अभ 
श अवसर आगया।उसने देखा कि धीरे २इन क्ञगडसे सिकन्द्रका नाज इञ जातहे। , 
तव तो तत्काल सिन्धुनद्के पार दो सिकन्द्रसे युद्ध करनेके छिथ तयार इअ । > 
+ उसकी रणतुरंहीके प्रचण्ड नि्धेषिसे अमागे पठान बादाहक्ते ज्ञानने्न खल- ! > 
| | गये ! वह समञ्ञगया कि अनथंकारी घरेट्‌ स्षगडाही इस विपत्तिके छनेकां रण 
€ इञा । बादराह, इमायूके आनेसे निरार नहीं इआ, वरन अयने शुकी गति 
£ रोकनेके लिये बडी भारी सेना इकटी करकं आगे बढा । सरहिन्द्नाःथक स्थानं 
९ दोनों दर भिडगये । इमायूने अपने जवान पुत्र अकवरको हसं॑संग्रासमें !+ 
& सेनापति बनाकर युद्ध आरभ करनेकी अनुमति दी । शीघदी दोना दरिं ¦~ 
घोर संग्राम होने लगा । एक ओर समुद्रसमान पठान अनीकिनीका > 
4 प्रचण्ड सिंहनाद, दूसरी ओर समरविशारद कितने एक य॒गल्वीरोका अदत 
४ रणरंग ! तरुणवीर अकवरके तेजस्वी आचरणसे, धीरे २ समरभरमि अत्यन्त (~ 
<1 भयंकर होगइ ! अकवर उस समय केवर बारह वष॑का बार्क था ¦ रण- ` 
& पंडित म्राचीन वीरगर्णोने प्रथम तो उसकी वीरता ओर तेजसिताको पागल्पनका } 
€ मरकाप समज्ञा धा, परन्तु जैसे २ युद्ध प्रचंड होता गया वैसे र दी उस तरुण सुग- ( 
& र वीरको अदधत वीरता महावगेसे बढने रगी।इस वीरताको देखकर सबके हृदय 
1 प्रयुदित होगए; सबवीरगण उसको अपूव दीरतासे उत्साहित होकर उन्मत्तकी ध 
समान राक विशार सेनाकी ओरको प्रचण्ड तेजसे बने रुगे । उन लोगोके ‡ 
४ उन अल्पमाच्र युगरोको म्रचण्ड वीरताके आगे-अगणित पठान सेना मथित, ।* 
ई ओर खंड २ होकर भूतर्शायी इहं । | 
9 
राजस्थानइतिहास ~ १-(९२) 
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विजयरुक््मी अकवरको माप्त दई, इस गोरवसे उसके होनहार यदोगोरवकी (4 
< सूचना इ \ इतनी थोडी उमरे इस प्रकारकी असीम भरता प्रकारा करनेसे /# ` 
स अपने दादा बाबरकी समान प्रसिद्ध दम । कारण कि वीरवर बावरने भो शक † 
<¦ इसी सुद्धमार वयसे अगणित घोर वित्र ओर विपात्तके विरुद्ध अपने पतक राज्य | 
&‹ फरगजाके सिंहासनपर अपनेको दढ ओर अचर अटल रक्खा था । से पिताक | 
44 आओरससे जन्म छेकर ओर इस प्रकारका पुच्ररतन पाकर ही हृमार्थूने अपनी योग्य- ¢ 
 ताका परिचय दिया था । उस सरदिन्दके समरकष्रमे अपने पुत्रके ॥ 
€ विजयगोरवसे गोरवान्वित होकर उसने आनंदं सहित दि्टीके सिदहासनपर 
&, फिर अपना अधिकार किया! परन्तु दुःखकी वातै कि इस ( 
$ वको आधिक दिनतक नहीं भोग सका) दिष्छीके सिहासनको आधिकार | 
< करनेके अल्पका पोरृही एक दिनि अपने पुस्तकाख्यके ऊचे सोपान- § 
‰ मंचसे गिरकर हुमा्यू परकोकवासी इञा । उसकी इस शोचनीय / 
& म्रत्युका कारण विचारकर देखनेसे पश्चिम देराका एक महाच्‌ श्रम 
& सरल्तासे दूर हो जायगा 1 वहृतसे यूरोपीय विद्वान माच्य राजाओंको मखं ओर | 
<‹ विरासी समञ्चकर घृणा किया करते द !वास्तवमें उनका यह बडाभारी भ्रमहै। वे 
& पंडितलोग पूवददीय राजाओंकी भीतरी अवस्थाका पिना विचार किएदी एसे 
९ श्रमपूणं अज्ञानको अपने हदयमे स्थान दिया करते है । इमाय अपने खानदा- ¢ 
& नके वादशाहाकी समान केवर विद्यानरागी ही नहीं था, वरन उसकी पंडिताईं 
४ जोर विद्ाका बहृतसा परिचय पाया जाता । यादे उन शाकतीय कंशवाठे राजा- १ 
 ओंकी विया ओर पंडिताईके साथ, उनके समयके यूरोपके राजाओंकि गणकी /‰ 
अपूव वरावरो कोंजाय तो पू्वक्त राजा्ओकी विरोष प्रधानता दखल देगी 
& यहांतकं कि वनविदित महाराणी एटिजवेथ ओर प्रान्सके विख्यात राजा चोय 
&{ देनशकी विद्याप्रियताको चार ओर धूम थी, परन्त॒ भरीभांति विचार करकं 
देखनेसे माटरम हो जायगा कि यह दोनोभी प्रवं देशीय राजाओंकी बराबरी करनेके । 
‡! योग्य नही द । विष करकं जाक्षरतीसके किनारे जो नृपातिगण उत्पन्न हए थे, 
| वे अनेक विद्याओंमिं पारदर्शी थे। इतिहास.प्राणत्व,काव्य, ज्योतिष, राजनीति, 
समाजनीति, धमनीति ओर रणनीति इत्यादि चाह जिस विदयाका विचार कीनिये { 
& वे राजा इन सव्मेदी मवण थ । इनकी इस अद्भुत विद्याका विचार करनेसे 


(र 


‰| हृदयम भक्ति ओर शरद्धा उत्पन्न दो जाती हे । 
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१ पिताकी शोचनीय मृत्युकं कुछ दिन पीके अकवर सिहासनपर बैठा सिहा- 
€ सनपर वैटनेके कुछटी दिन पश्चात्‌ र्रजनि दिष्टी ओर आगरेकौ छीनकर $ 
{ अकवरको वहासि निकार दिया । तव॒ अक्रन विव हो पंनावकं एक देदा्मे 
4 जाकर आश्रय छिया । परन्तु सोभाग्यमे उसकी यदह छुदशा सीघ्ररी दूर होगई; + 
{ बेरमखानि शीघ्री उसके छिन दए राज्यकौ शकि हाथसे उद्धार करदिया । ¢ 
{ इस वैरमखांको भारतीय सटी * भी कहते हं ! उसके असीम विक्रम ओर चतु- ।$ 
{ रताके मभावसे अकवरने अपने सिहासनको पवतकी समान टट करलियाथा।काल्पी, ( 
{ चन्द्रा, काख्जर, सम्पण बुन्दख्खण्ड आर माख्वा यह्‌ देर ङरकाठकम ही उस- ।~ 
| के हाथ आगये । अठारह वर्षका तरुण युवक इस विकार राज्यको भटीमांति- ( 


ॐ से रासन करने खगा । 
<+ इस विशा भारत साग्राज्यपर विराजमान हनेके थोडी दिन पी शदन्दाह 
.\ अकवरने राजपरतोकं विरुद्ध युद्ध घोषणा की तथा सबसे पदि माखाड राज्यकीं | 4 
; ओर अपनी सेनाका साथ ठेकर वढा । जिस समय इमायुंका भाग्य विगड- ~ 
= रहाथा ओर कषटपर कष्ट वीत रहेथे, दुराचारी माख्देवने उस समय उसकी बांधना (‡ 
\ चाहा था, जान पडता किं कदाचित्‌ इस दुराचारका बदला ठेनेके च्वि ही ^ 
{ अकवरने उसपर चटाई की हो ! माडवारराज्यमे मेरतानामक एक समृद्धनगर । 
<| दे । उक्त राञ्यके मध्य सम्पत्तिश्ाछितामे इस नगरका दूसरा नम्बर है । सगर 

{ सम्राट्ने इस नगरको अत्यन्तदी बिदल्ति ज्रियाराहन्याहका अष्वण्डमताप जर (र 
८ तेज देखकर अम्बरका राजा भरमह्छ अत्यन्त भीत हआ ओर होनहार चटाईसे । 

रक्षा पानेकी आशासे अपने पुत्र भगवानदासके साथ अकवरके सामन्तो बिङ- 
€| गया । कायर अम्बरराजने केवर अपनी स्वाधीनताको ही नहीं वेचा, वरन # 
% सम्राट्की प्रसन्नता माप्त करनके ज्यि अपने पवित्र गोरवको पानी र 
ई देकर अपनी बेदीको शकतीय यवनराजके हाथ अण करदिया ! 
5 पवित्र॒ करगोरख ओर अत्यन्त प्राणधारी स्वर्गीय स्वाधीनतके बदर्ेभं 
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 - 
९। > मुगङ सम्राट अकवर ओर रंसका चौथा हेनिरी, तथा बेरमर्खा, तथा फ़रांसका मंत्री सटी ( 
<{ यह चारों प्रायः एक समयमे ही विद्यमान ये ] आश्चरयेका विषय है कि इन दोनों राजाओं ओर दोनो ॐ 
| मेत्रियोंका चरित्र प्रायः एकदी प्रकारका था, परन्त॒ सलीकी अपेक्षा वैरमफे चारजमे कुछ विचि- (> 
8! जता पाई जाती है । बैरमर्लो अत्यन्त तेजस्वी ओर न्यायपरायण था । हदयके रुधिरको देकर उसने 
जिस मुगलराज्यक्रो दद्‌ किया, फिर अन्तमे इसदी राज्यका वद्रोदी इआ, इस अपराघके दंडमे |ॐ 
५ उसको देशानिकाला हुआ । देनिकालेसे उसका प्राण नदीं गया, परन्त॒ दुःखकी बात है कि एक ।ॐ 
९ राप्त धातककी विषली छूरीने उसका काम तमाम किया । बैरमर्खोका जीवन चरित्र पटने कायक है! ( 
स दन्दन्दन्दन्दन्फन्छव्डन्यन्डनदन्दन्नसन्दर रन्न रूरन्रर्न्कछक् 
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{ जो रालग्रसाद्‌ ओर रान्ति मोरु टी जाय, उस प्रसाद ओर उस शा- ( 
€ न्तका प्रयोजन क्या है? वरन अनन्त कार्तक यंत्रणामयी अदान्ति ५ 
~ डोर विपत्तिके अंक्शोका आघात सहना अच्छाहै, तथापि इस प्रकारके कषित ।$ 
६ राजमसादका कछ मी प्रयोजन नहीं है । सौभाग्यकी बात है कि भारामह ओर /# 
~ राठौर राज पराधीनता रूपी जं जीरके बन्धनको बहत दिनतक सहन न करसकनेकं { 
ॐ कारण स्वाधीनताके प्राप्त करनेकी चेष्टा करने रुगे । इतनेहीमं अकबरके उजवक ए 
5 सदारगण विद्रोही हो उठे । सबसे पिरे उस विद्रोहके दवानेकी चेष्टा अकबर- 9 
&| को करनी पड़ी ! अतएव उसके हृदयम राजस्थानके जीतस्नेकी आशा वहूवती- ¢ 
$ होग्ई थी बह कुछकार्के लिये रुक गई । इस विरांखराको दूर करनेके पीछे ( 


ॐ अकवरने अपनी विजयी सेनाको साथ टेकर चित्तौरपर चदृई की थी । ॥ 


({ _ जिस राजाका राज्य शरेष्ठ नियमपद्धतिके दारा भटीभांतिसे रक्षित हतारिः ॥ 
ॐ जो किसी भकारकीं दुिप्सा या दुराकाक्षाके वामे नहीं है; विज्ञानी ओर श्र । 
{ चरििवाठे मौन्तरयोकि साथ जो शुद्ध राजनीतिक अनुसार अपने गोर, सन्मान !¶ 
& तथा अपनी मयोदाकी रक्षा कर सकता है, वदी यथार्थं “ प्रजापार ” ॥ 
१ नामका अकारो है; उसका राज्यही स्वर्गीय सुखका स्थान ओर शान्तिका ¢ 
ः ङसुमोयान र ! परन्तु जो राजा स्वेच्छाचारी ३, जो एक खहमेभरको भी । 
4! मजाके सुख दुःखका विचार नहीं करता, स्वाथैपरता जिसकी मूलमंज रै, प्रजक । 
& रुधिरका सुखाना री जो यथाथं राजधमं सम्चता है; राजाओमे उसको नीच ॥ 
| समञ्चना चादिये-पह मजापारनामका कलंक दै-वह स्वाथेपर पिङाचका पाप | 
& मय अवतार है ! उसका राञ्य॒घड़ीके खटकेकी समान सदादी चंचर हैः (६ 
 अर्भर,-अभमी नदीं हे; वह अस्थिर ओर पतनशीक दै ! मूल बात यह है कि 
५ जिस राजाकी इच्छाके ऊपर राञ्यकी राजनीति बनाई जाती रै, उसके राञ्यमे 
& सुख किसी मकारसे नहीं रहसकता 1 यदि सौभाग्यसे वह प्रजाहितैषी इ, !> 
€) तब तो वह राज्य उन्नतिके ऊंचे आसनपर अवडयदी पटच जाता है; परन्तु उस 

& उन्नतिके चिरस्थाई रहनेमे वराबर सन्देह दी रहता है । संभव रै कि कालचक्रे 
| अनिवार्यं फैरसे उस प्रजाहितैषी राजाका उत्तराधिकारी प्रजापीडक ओर स्वार्थौ ।> 
¦ हो; तव वह सुखका राज्य-सुवरणंका मेदिर-निश्चयदी उमरान ओर अन्धक्रूपकी 
समान हो जायगा । संसारका यह अवदयम्भावी नियम है । अकर ओर उद- 
६ य्सिंहके राज्यम प्रथक्‌ २ यह दोनों चित्र दिखाई गे । 
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% अकवर ओर उदयसिंह एकी उमरमें गदीपर बैठे थे # पिताक्री शोचनीय । 
` & म्रत्युके पीछे तेरह वषकी उमरमें निसदिन अकवरको भारतववकी गदी यान्न 
& इं, उसी दिन शाकतीयद्रका भविष्य भाग्याकार उज्ज्वर म्रकारासे अकादा- ($ 
€ मान होगया; परन्तु तव भी अक्रवरको रान्ति पराप्त न इडं । वह जिस पदपर !# 
परहुचा था, उसके माग॑में वहतसे विघ्न थ, उन सव विद्वा दूर करके निष्कण्टक 

€ ओर निरातंकभावसे राज्य रासन करना उसको पराप हयोगा या नही, इसी वि- !‰ 

। चारमे अकवर गोति खाने गा । करोडां आदभिर्योके भाग्यकी डोर जिसके 
& हाथमे गी हरं दे, आज वह पुरुष भी अपने भाग्यकी चिन्तासे उत्कठित हो ( 

1 रहा है । परन्त॒ विधाता एकान्तम वेठकर जो उसकी भाग्य टिपिको छिखि रहा- (4 
€ था ओर आशा पूर्ण भगवती सिद्धिदायी आनन्द्घूतिं धारण करके जो उसके !‡ 
< शिरहाने निरन्तर विराजमान रहती थी, इस बातका समाचार तो शहन्याहको अव- 

\ तकभी ज्ञात नहीं था।विधाताके अपूरष विधानसे जिस नक्षजमे अक्रवरकी जन्मराचिमं ।- 
<{ अमरकोरके मयदानमे प्रसन्न मकाराका विकार किया था,उसकी ही विमल विभस ^“ 
{ खिचकर महातभाव बहराम तथा पंडित ओर धमात्मा अन्छरुफुजक्की समान ~ 
चतुर मत्रीगण उसको माप्त इए थे । अकवर आर उदयसिंह यद्यपि कदी | 
ई। बयसमे सिंहासनपर बेटे, परन्तु दोनाके चरित्रमं किचित्‌ भी मेक नही थाजन्मसे > 
<{ दी अकवर विपत्तिकी गोदमे रहा था; अस्थिर भाग्यचक्रके अनिवार हैर फैरसे ( 
& उसने बाठकपनसे संसारकी कितनी नई २ मूतिं देखी, संसारकी किंतनी मचंड !‡ 
। तरोकी चोट अपने हदयपर सही, उसका विचार कोन कर सकता दै; इसदी 
 कारणसे उसने मनुष्यकी भक्तिके गूढ त्वमे जिस मकारका ज्ञान प्राप्त किया (4 
< था, वैसा ज्ञान उदयसिंहको कहां है! उदयसिंह भी वालकपनसे एकान्तम मरति- ( 
पाछित इ था, कमलमेरकी काननाबरत ैरूमारकि सिवाय दूसरी शोभा उसके 
देखनेको नहीं मिती थी । उस संकीणं पहाडकी चोटीपर बनेहए महटमे रहकर 
&/ वह बाहरका कोई भी समाचार नहीं जानते ये । ¢ 


। अतएव संसारनीतिका कोई सूत्री उदथसिंहको ज्ञात नहीं था । जिसको अपने (4 
€| जन्भका विवरणमी ज्ञात नरी, बारुकपनसेही जो एकान्तके बीच पराये धरम । 
‰ आदरके साथ पाछित होरहाहै, जो एक परुभरके छियि भी विपात्तरूपी अङ्शके । 
4 आघातसे पीडित नहीं हआ, जिसने एक मिनटके खयि भी संसारी कूटनीतिकी ( 
$ विकर शरकाटेको नहीं देखा; उसको संसारी व्यवहारमे किसपरकार चतुरता प्राप्त | 


प = --------------- 
9 + सिहासनपर बैठनेके समय अकबर ओर उदयासिहकी उमर तेरह २ वर्षकी थी । (4 
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होसकतहै ! संसारका व्यवहार न जाननेके कारणसेरी पीर राणाजीको अत्यन्त |> 
<\ क्ट भोगना पडा \ उन्होने समञ्चा था कि एसे सुखसम्पत्तिमं हमारा जीवन ! 
& व्यतीत होगा 1 इस अनथकारी धारणानेक राजका्॑से उनके मनको उचा कर- 
& दिया । मजाकी भलाई, राजाका क्तेव्य ओर राजका्य॑का इछ भी विचार उनका | 
{| न रहा 1 राज्य क्या विलास कालसाकी ठनि साधन करनेका श्रेष्ठ उपाय है १ | 
<¦ जिस रासन दंड हजारो आदमिर्योका सुख दुःख मिटा अहि, वह क्या! 
२ केवरु गदका खिलोना हे? राजगुण समन्वित कोनसा शादी राजा इस बातका ।* 
‰ विचार नही करसकताह ? ओर कोहं केरे या न कंरै-पर-राजप्रूत-कटेक- 
शिशोदीयङ्करको ङवानेवाठे उदयरिहको इन वातकी ङछभी पाह नहीं थी, | 
१ तथा इसहा कारणे वह _ अत्यन्त अनाचार करताथा 1 यद्यपि विगतयुद्ध्म !2 
\ पाखण्ड _बहादुरकी ज्वलित समराषिपासा शान्तकरनेक छिये जाकर चित्तौरकं |$ 
ई! चतुर मत्रियाने अपने प्राण खोदिये ये, तथापि राणाको इच्छा होती तो वह / 
३ किंसी चित्तोरङे राजनीति विदारदसे राजनीति सीखछेते; चतुर राजनीति | 
{ विरारदके उत्साह, उदीपन, ओर सुशिक्षाके गुणसे उनके हृदयका अन्धकार दर #+ 
 होजाताः; एेसा होने पर फिर कोईभी उदयसिदको कापुरुष न समञ्चता । परन्त॒ 
& दुभाग्यसे विधाताने उनको राजयुणोसे भ्रषित नदीं किया; नहीं तो उनकी एेसी ।; 
१) ङबुद्धि क्यो होती! ओर चतुर मंत्रिर्योकी पराम पर क्यों नदीं ध्यान देते १।४ ` 
| उदयासह कायर थ, राजा हानेसे क्या होता; जो हृदयम राजगुण नहीं तो बह ।३ 
६ राजाहा क्या! वह हृदय दूसरे सामग्रासे बनाहुञा था, वह॒ कसी दृसरादी ‡ 
\ राक्तिसे चरायमान था कि जो प्रख्य करदेनेवारी थी । वह राक्ति एक; 
१ ठच्छ वेश्याके द्वारा चखाई जातीथी । यह वेश्यादी उद्यसिहकी सटाददेनेवाटी,- / 
4 जवन सहचरी विद्या बुद्धि, शिक्षा धारणा सबरहीकी स्वामिनी धी । राणाजी सब 
मकारसे इसके दासथे, उनके भाग्यस्ूत्रको वह पिदाचिनी अपने हाथमे थाम- ¢ 
४ रहीथी{राणा उदयसिंह वेश्याके दास गिह्वोरङ्रकेरारी, वीरवर वाप्पारावल्का ध 
& वंदाधर-मेवाडका महाराणाः-यवन गवे खवेकारी राणा संग्रामसिहका पत्र | 
1 अभागा उदयसिंह, पापिनौ गणिकाकी आज्ञाके अनुसार चरताहै{माज वह गणि | 
1 का अभागे उदयसिहके माग्य ओर अभागिनी मेवाडश्रकिके शासनदंडके चठा- 
नेको तदहयार दृं है । म्रखं उदयसिंह उसके ऊपर भरो रखके पापविटासि- ! 
| ‰ ताके पंकिल्कुंडमें इवगया । राणाको इस मकारका आरी ओर विरास । 
. | मस्र देखकर चतुर अकवरने अपने अमीष्ट साधन करनेका अच्छा अवसर देखा । | 
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4 उसकी विद्वेषाभ्रिकी चिनगरासे चित्तौरका गौरव स्तस्भ भस्म हांगया । उद्य- |+ 
' €! सिंहकं पापाचारका उचित म्रायारेचत्त होगया । 


< जक्षरतासर नदीके किनारिपर वसे इए दृरदेरके फरगना राज्यको छोडकर (4 
मुगठ्कुलकतिखक वावरने सुर नदी भागीरथीके म्रसन्न जटसं धुरुडए पुण्यक्षेत्र 
<{ भारतवषमे आकर जो बीज वोयाथा, किसने विचार कियाथा कि एक समय ।ॐ 
\ यह छोरासा वीज एक बडाभारो चक्ष होजायगा ? किसने सोचाथा कि एक 
& समय उस बृक्षकी जडं दूरतक फेटकर वडकी जडके समान भारतकी हदय- ^ 
ह रूपी अटारीको विदारित करेगी १ बाबरका बोयाद्मा वह॒ वीज इमाबके 
€{ यत्स अङ्छरित होगया था ; परन्तु यादे अकबर उसकं पानीसे न सीचता, तो ^> 
वह अद्र अवस्यही म्रखजाता. अतएव अक्वरके द्वाराही इस पृण्यतीथ भारत- , 
< वषमे मुगरबादशाहीकी जड जमी 1 अकवरही राजप्रत-सोभाग्य- सयक लिये !* 
& यचंड राह हआ । राजप्रत स्वाधीनतारूषी अटार्यीपर अकबरही वज्रं होकर गिरा! ,> 
९ अवतक जडसे उस अटारीको कोडभी नहीं गिरास्काथा-परन्तु आज अकबरने ।* 
= उसे रवुदवाकर फिकवादिया।ज अकवरके भयंकर वज्रप्रहारसे वह अटारी चर २ 
€& होगईं । स्वाधीनताकी ची अटारीसे उतारकर अकबरने अभागी हिन्दू जातिक > 
# दुःखके अन्पेकारागारमे कठोर दासपनकी जंजीरसे जकडदिया । हम नही जानते (3 
€ किं कोनसे गणके प्रभावसे ओर कोनसे महामत्रके बरसे राजप्रतोने उस जंजीरके ! 
% भारको हक्का करदिया थानी जानते कि अकबरकं कोनसे गुणसे मोहित होकर ( 
&{ राजपूतान उसकी परहिराइ इइ कठोर जंजीरको बारम्बार चुस्बन किया था { इस ६ 
‰ गंभीर रहस्यका भद करना कोई सहज बात नहि । विरदोष परीक्षा करकं देखनेसे 
९ अकवरका कोई गुण तो अवस्यदी दिखाई देगा।-पह गुण यह था कि अकबर- $ 
राह मनष्यके हदयकी बातकों जानताथा, यह ज्ञान उसको यहांतक था कि । 
<, मचुष्यकी गुप्तसे गुप्त बातभी उसेज्ञात होजाती थी;ःतथा आवश्यकता पटनेपर चतुर- ।ॐ 
‰ ताके साथ सबहीको संतुष्ट करदेता था 1 इन्दं अनुपमशुणोकी सहायतासे अकबरने ॐ 
<! हिन्दूजातिके हदयको मीति ओर भक्तेसे बोध रक्खाथा। इसदी कारणसे एकवार | 
‰ आनन्दम भरकर विजित दिन्दुओने उसको"'जगद्भरू ` ओर ““दिद्धीशवरो वा जग- ( 
€ दीख्वरो वा'"कहकर पुकारा था। परन्तु इस गर्वित ओर महिमामयी उपाधिके पानेसे 
‰ पिरे उसने अपने हाथसे कितनेही भारत सन्तानोकिं हृदयको अम्लान होकर (६ 
% चीरडाखाथा, सनातनधर्मके कितनेदी पित्र मन्दिरोको चूर चूर कर उन सबके | 
ऊपर नमाजगाह बनवाई । भारतके कितनेदी वीरवंश उसके कठोर हाथके भयं- । 
निव सा 1 । 
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कर्‌ प्रहारसे एकवारही विध्व॑स होगण्ये, उसकी स्वेच्छाचारितासे कितनेदी आय॑ ॥ 
<‹ सन्तानोके चडं २ सुखोमे कठंककी कालिमा रगीहै । अपनी अपव अभिज्ञता # 
5 ओर चतुरताके म्रभावसे जवतक उसने विजित दासपनकी जजीरसे जकडेहृएः 
<‹ अभाग, रमसे अन्धेहए भारतसन्तानके हदयकी प्रीतिका उपहार नहीं पायाथाः; 
4 तचतक वह्‌ नर रहाडुदान ओर अलाउदीन आदि हिन्दूविद्रेषी कटर हृदय- 
४ वाङ बाद्ाहाका भी सरताज गिना जाताथा } विचारकरनेसे निरचय ज्ञात- 
< इागा कं एसा ककत नाम कमा भो अन्याय ओर अविचारसे उसका नहा |$ 
4 देयागया ह, परन्तु इसकटकने सदाके सख्यि उसमे घर नरीं कियाथा । जवा- 
९ नीके भयंकर सदसे मतवाटे हाकर अक्बरने कठोर दराकांक्षाबृत्तिको तप्त करनेके ( 
€‹ ये हन्दुोके हदयमे जो कठोर घाव करदियेथे, उदपेके समय उन सब ( 
, घार्वोको चगा करके कोटिकोटि भारतवासिर्योका आरीववांद पप्र कियाथा । 
€ राजघमहान अकमण्य उदयसिहके दाथ मेवाड़का राज्यभार सोपागया- & , 
& बाप्पा, समरसिह, हमीर अदि राजनीति विशारद ओर शाखज्ञ राजानि जिस ^ 
€ शासनभारको चलाया, आज बही गुरुभार उदयसिहके हाथ आया; यदापि पिरे $ 
& महाराजागण अत्यन्त चतुर ओर कायंङ़् शाल ये तथापि राजकायंको अत्यन्त 
<¦ वडाकाम जानकर सदा सावधान रहतेथे, आज अकमेण्य उदयसिहने उसही ( 
ॐ कायको अत्यन्त सहज ओर सीधा समञ्चा; इसदी कारणसे मेवाडकी दुःखरारि ¢ 
ॐ पूणमात्रासे पारेप्रणं दोग । रिरोदीयड्धर्की अधिष्टात्री देवीने प्रतिज्ञाकी था किं ।* 
] वाप्पारावर्के व॑ंराधरगण जवतक मेरी आज्ञा पान करेगे, तबतक किसीप्रकारसे {4 
& चित्तोरपुरीको नहीं छोद्गी । बाप्पारावकं वंशवार्छोने इतने दिनतक उसको ॥ 
‰ संपुट करनेके टियि अपने हृदयका रुधिरतक भी देदियाथा; इसकारण महादेषी- !‡ 
4 जाको परतिज्ञा भी अवतक भठीभातिसे पूरी इदथी । स्वदेशकीं स्वाधानता |$ 
\ रक्षा करनेके स्यि गिह्णोट बंराके राजाओंने जौ अदत आत्मोत्सगका ¢ 
¢ मकारामान उदाहरण दिखाया, उसका ध्यान करनेसे हृदय विस्मय रससे ।{ 
€ परिप्रण ॒दहोजातादैः- सा कोन रै जो चित्तौरकी स्वाधीनता रूपिणी ।} 
^। उन भगवती चतुयंना देवीके सामने माण विसर्जन करनेको तइयार न हो!- ¢ 
1 पदिटा उदाहरण- वह प्रकादित उदाहरण-उसदिन-जिसदिन हिन्दृदिद्रषी । 
4 कृटोर हृदय म्रचंड अखाउदीनकी प्रचंड विद्वेषाभिकी चिनगारीसे सुवणकंं | 
चित्तोरपरी भस्म होकर इमशान होगई थी, उसदिन-जिसदिन बारह राजङ्मा ( 
1 रानें अपने हदयक रुधिरको देकर चित्तोरकी अधिष्ठात्री देवीको उत्कट प्याप् 
4 बञ्चाई आर वीरवर वाप्पारावरुकी रोहित विजय बैजयन्तीको खसलमानोकि ( 
सदन्क्कन्यन्क्य सकरन 


द्वि° ख०-अ० ९ ( २९७ ) 
4 
ॐ ्राससे बचाया ! वह दिन चित्तौरका कैसा भोखमय दुर्दिन था ! राजपूत वीरोका ¢ 
<{ उद्योग कैसा अनुपम होगया था !-उसके परचात्‌ दृ स्री बार-जिसाद्‌न मवा ( 
२ डकी दक्षिणसीमामे स्थित सोलराजिको अद करके दुष्ट राजवहादुरकी विजयिनी |$ 
<! सेना अनन्त ज्वारभाटेकी समान प्रचंड वेगसते मेवाडके दास्यमय क्षेचमे आन- + 
पहुंचा, उसदिनभी वाप्पारावर्के वंशधर वीरवर बाधजीने आत्मोत्सगका मरका- }> 
<{ दित उदाहरण रखकर भगवती चतुञ्च॑नाकी कठोर आज्ञाको पाख्न क्रिया ~ 
। परन्त॒ अव तीसरी बार-चित्तौरके इस वीरे घोर संकयमं-कणेर उद्यभर्ये- 8 
4 रादोद्‌ायङट्के इस अनिवायं संकटकाख्म वाप्पारावरका कौनसा वदाधर्‌ माणः र 
1 का दाव छ्गाकर चित्तौरकी अधिष्ठा्ी देवीको संव॒ष्ट करेगा ? कोने वीरक्ता ^“ 
€ दृदयरूधिर पीकर सतषट हो भगवती चायुण्डा आज चित्तौरपुरोको रक्षा ^ 
<, करेगी {-कोईभी नहीं आया! कोईभी उस भयंकर सं्रामश्रमिमे नदी आयः 
{ क्या होगा ! कोहं उपाय नहीं। चित्तीरका शोचनीय दारुण अधः पतन होनाही ८4 
चाहताहः चित्तोरका स्वाधीनतारूपी सर्य सदाके ल्यं इस समय अस्त होने- + 
< वाराहे ! वह मोहक्री महामाया कहौ अन्तद्धान होगहईं ? निक गूढ भण्यन्रू्ने ( ॥ 
> गिह्ठोर इखको इतने ठ्वे समयतक बांध रक्छाथा, वह सूच्रभी सदाकं | 
41 टि दूटगया । जिस महादेवीने गंभीर निशीथकाठके समय समरिहकी 
१ दोनौ आसि खोलकर गंभीर स्वरसे कदाथा कि ““दहिन्दू-गोख लोप, 
& होनाचाहता है'* । जिन्होंने, चिन्ता करतेदुए रक्ष्मणसिहकं सन्मुख प्रगट ।* 
< होकर बारह राजङ्मारोकी बि चाही थी । वह-चित्तीरकी मूतिभान +: 
& स्वाधीनता लक्ष्मी भगवती चतु्ंनाजी अभागे उद्यसिहका कायरपन /+ 
ई देखकर सदाके ल्य चित्तोरको छोडगरं ! उनके साथी राजप्रत जातिके एक | 
महान विरवासका रोप होगया । जिस षिश्वासके बरसे वे रोग चित्तोरपुरीको ।ॐ 
९ पवित्र सनातनघमं ओर स्वाधीनताका दुजय दुगे समञ्तेथे, आज वही महान ई 
& विङवास्‌ उनके हदयसे कोप होगया, आज बे उसको अरीकं कस्पनामात्न सम- 
4 सने लगे । 
& इस प्रकारका पवित्र विवास ओर अप्व देवभाक्त राजपूतांका जीवनशक्ति 3 
४ अर देरारक्षाक्षा महाशक्ति । इसके महामंतरसे दीक्षित हीकर अनेकदेरोके अनेक ^> 
{ राजाआने देशकीं रक्षके सिय रणक्षे्रमे परसन्नयुखसे अपने म्रार्णोको बिहार ) 
केरदियहि, इसके बहुतसे प्रमाण संसारके इतिहासमे मकादामान अक्षरोसे छिखि- 
श हषं । जातीय जीवनके जो कईएक अत्यन्त उजञ्ज्वरचित्र इतिहासमें दिखाई ६ 
उन सबकीहीं जडम यह महानविशवास ओर यह देवभाक्ते बीजकी समान वत्तेमानहै। 
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्ञानिकरोगोको अवश्य इसबातका विचार करना चाहिये कि राजप्रतोके जातीय ( 
+ जीवनस राजपूताकी स्वाधीनता-लारुसाका कौनसा सम्बन्धे ! इतिहासमें | 


अनेकबार उनके जसीमरर्णोका बखान किया गयि । हमारा विश्वासंहे किं यह ( 
< विश्वासहीो सदा उनकी विजयका कारण इ । 


€ अकनरने दावार चित्तोरपर चटाई की थी । परन्त॒तवासीख कफरिस्तामें ( 
६ केवर एकौ बारकी चटाईका वृत्तान्त छिखारै। निसनार उसकी प्रचंड क्रोधा- 4 
€ भसे चित्तोर विध्वस हीगयाथा, उसी बारके आक्रमणका वृत्तान्त तवारीख- ।# 
ङ फारस्ताम्‌ !रुखाहं । परन्तु जसबार वह दलित, पराजित ओर निराशचदहो संग्राम 4 
<¦ भ्रामसे भागाथा,उस बारका किंचित वृत्तान्त भी उक्त तवारीख नहीं पाया जाता। । 
ज्ञात होति करि पराजयरूप अपमानसे अपने राहंशाहको बचानेके षि मुसल ({ 
। मान इातेहासर्खकं इसबातको चनागया। मद्र थे इसी आकपणको अकबरकी 
ॐ पदिरी चडाई छिखादि । उद्थसिंहकी वीरा उपपत्नीके विक्रम बाहवरसे उसबार ¡ 
% अआकवरकां नाचा देखना पड़ाथा । इसका वृत्तान्त इस प्रकार है किं सम्राट्‌ | 
€ अकवरने अपनो विजयिनो सेनाको साथ ठेकर जोरशोरसे चित्तोरपर चटाइईकी। !# 
१ प्रथम ता कायर उदयांसहनें अकबरसे कडनेका साहस न किया । परन्त सरदा- 

ॐ राके कहने सुनने ओर राज्यजानेके भयसे विवश हो संभ्राममें गया । हृदयम साहस ॥ 
१ नहा पातेज्ञा नहा, रटता नही, फिर किसकी सहायतासे सुगख्वीरको पराजय । 
&‹ कया जायगा{ चत्तोरकी सेनाने बहूतदेरतक अकबरकीं भयंकर मुगरसेनासे । 
१ युद्ध कया । परन्तु विना अपने राजाका उत्साह ओर टाटस पाये सेना कबतक #‰ 


युद्ध करसकतीह्‌{ अन्तमं विवा होकर एजपूूतोकी सेना भागी। अभागा उदयसिंह ५ 


$ अकबरके हाथ कैदहुमा । सुगरसम्राट्‌ राणाको अपने डरोमिं छेगया । मेवाडका 


‰| राणा सुसरमानकिं हाथमे कैद हुमा ! वीरजननी मेवादुभ्रमिके माथेपर यह कल- ( 
। कका टाका बहुत बुराकगा ! जो बात भेवाडमें आजतक नहीं इइ थी, आज 
॥ कायर उदयरसिहसे वही असंभव बात आगे आई \ यह कुछ साधारण शोककी 
{ वात नहीं दे । उदयरसिहके बन्दीहोनेसे राजरमदिरमं अत्यन्त हाहाकार हीने ९ 
खगा । राणाके उद्धार करनेका उपाय किसीसे न सोचागया । सरदारोनि ( 
1 राणाको छटानेके लिये किंचित्‌ चेष्टा भी नहीं की आधेक कहनेसे क्याहै, बस | 
& इतनादी कहना अलम्‌ होगा कि उस समय चित्तोरपुरी सन मरकारसे निस्तेज ; 
& हागिरं थी । वह निस्पृहं ओर निस्तेजभाव अवलोकन करके उदयसिहकी उपप- 
2 ल्नीके हृदयम दारुण अभिमान ओर क्रोध होआया । क्या चित्तोरपुरी आज बीर 
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& विहीन होगई ! क्या बीर-माता मेवाड्‌-मृभिने आज एकसाथदी अपना समस्त +! 
तेज खोदिया ? वतक जो वह असंख्य जीव चित्तौरके भीतर वास कररहैहं क्या ।3 
यह समस्तही जोव रदितदं ? क्या यह्‌ कवर मांसके पिण्डी ह ? क्या क्षतरिय- 
€4 वारखाआने निजीव मांसपिडाको प्रस्व किया ह ? क्षत्रियांका साहस, वीरता, तेज- 1 
५4 सिता ओर आत्माभिमान क्या एकसाथ इसलोक्नमे कोप होगया ! नहीं तो (ˆ 
<+ अपनी आखोसे अपने राजाका अपमान ओर कारावास देखकर वै क्रिस यकारसे 
| निर्जीव ओर निश्चिन्त होरे ! वीरनारेने दारुण कोध्‌ ओर वधाभिखावासे उन्मा- ^ 
‰। दित होकर अपने कोमल अंगपर कठिन खद बख्तर धारण किया, तथा हाथमे धटुष । 
« वाणव तल्वार ठेकर बोडेपर सवारहो समरभ्रभिको ची ¦ चित्तौरका वह | 
<4 निजीव ओर मोनभाव दूर कराक-राजप्र्तोकी सेनाको नवीन उत्साहे उत्सा- ~ 
& हितकर कापुरुष उदयसिहकी वीरा उपपत्नी सेनासहित भयंकर वेगसे युगलुकि ,ई 
<4 डरोपर्‌ जाटूटी, उसके हाथमे जी भयंकर भालाथा, उसके दारण आघातसे ।> 
1 तथा धदुषके छृटेहए बाणसे बहुत सी यवनसेना मारीगई ¦ खद देर य॒द्धक ' 
“, पीक सुस्लमान लोग पीछे हटने रगे रुदरचडी राजप्रत रमणी अत्यन्त उत्साहं /” 
< ओर विक्रमके साथ उनको भगाती हुई कमानुसार अकबरी मधान छावनीकी 
ओर बटनेर्गी । वीरनारीकी अड्कत वीरता देखक्रर शहन्याह अकबर विस्मित ^ 
<{ ओंर चकित हआ तथा अनेक प्रकारकी विपत्तियाके भससे संग्रामभूभिको जोड 

, भागा । खीकी वीरतासे-केवरु एक खीकी वीरतासे आज भारतका सम्राट्‌ /* 
<। दोर मुगख्वीर अकवरदाह हारगया । नारीके विक्रमसे आज विंजयिनी सगर- !‡ 
सेना छिन्नभिन्न होगई । राजपूत मणियोकी वीरताका यह एक म्रकादामान उदा- ~ 
६ हरण इतिहासमे ङिखागया ! 6 
उद्यसिहभी अकबरके कारगारसे छरूट आये, अपने राज्यम आकर अपनी प्यारी ।# 
4। वेरयाकी बहत कुछ मशसा की, तथा उसकी वीरताको बहुत कुछ सराहा ओर ~ 
| काश्य राजद्रनारमें गदगद होकर सबके सामने कहने रगे किं वीराकी बहा- 
९! दुरीसे दी हमारा इरकारा इआ । राणाजीके सुखसे उसबार वनिताकी बहतसी ।# 
| पंसा सुनकर चित्तोरके सरदाररोग धृणा लाज ओर अभिमानसे महाकोधित हो 

॥ उटे तथा दिर्चकाकर राजसभासे एकसाथ चरेगये ओर विचार किया कि किसी 

न किसी पकारसे इस वेश्याको अवय मारडाटना चाहिये, यह विचार कर उसके 

1 भारनेकी रोहमे रहे । केरी खी किंसप्रकार उन अगणित सरदारोके कोध ओर { 
1 डाहसे बच सकती थी ! बिचारी रीधही उनके हाथमे फैसकर मारीगं । 
सक्र्द रर खपकर रर ्डरन्छन्दछ्दन्क रन ऊ ङ्म 
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१ कहां तो अकबरकोा जीतकर सरदार ओर सामरन्तोको आनन्द प्राप्ता, 4 
4 जोर करौ अब उसके बदर्मे शोक प्राप्त हआ, आपसंके ञ्ञगडे शंञ्चटसे शज्यमे । 
ट भयंकर अशान्ति उत्पन्न इं । चित्तौरकी ेसी अशान्तिका वृत्तान्त 


4 जानकर अकबर अपने निराद्रका प्रूरा बदला ठेनेको तइयार हआ ओर | 


| बड़ा सारी सेना साथ केकर चिन्तोरको चछा । अकबरकी उमर उस समय | 
९ पचीस वषंकी धी; दायीरमे विपुखबर ओर हृदे प्रचंड उतसाह था । उसके ( 
अखण्ड म्रतापसे प्रायः समस्त भारतवषं उसके चर्णोंमे लोरताथा, 
‹ दुजंय दुगं उसके भयंकर विक्रमसे विध्वंस हीकर चूर २ होगयेथे; बहुतसे राजप्रत ( 
+ राजारोग उसकी आज्ञाका पालन करनेके चयि हाथ जोड इए खड रहतेथे । ( 
ॐ फिर मेवाडराजाका दिर किसप्रकारसे उटहृञ रदसकता ह ! मेवाडका गें 4 
ॐ किंसप्रकारसे बनाम रहसकता हे ? मेवाडके राजारोग किस काणसे उसके 
& वशम न होगि ! सुगर सभ्रारकी प्रचंड अनीकिनी प्रचंड मरभावसे मेवाडकं भीतर । 
& बढती चठीगहं। चित्तौरके निकर वसेए पण्डोली "नामकः वसे वरी जाने 
€ समय, पाच कोराका जो श्रेष्ठ राजमागं पडता है, उसके ही ऊपर भागम सुग | 
। शान्शाह्की की बडभारी छावनी पडी।यहांपर संगमरमरका एक शुण्डाकार स्तम्भ भी | 
बनाहहै । यह स्तम्भ “अकवरका दवा *+अर्थात्‌ अकवरका दीपक इसनामसे ( 
२ प्रसिद्धै । अबतक यात्रीगण उस दीपागार अथवा मेवाडके अधः पतनके प्रका & 


€ रामान स्मरति स्तम्भको दूरसे देखकर दी चित्तोरकी अतीत दुरवस्थाका विचार 
$ करते २ आंसू वहतेदए चरे जाति । ( 
चस) 
५ >< टाडसाहबका मतहे कि पण्डोटीनामके दो गांव । उनमेसे यह तो चित्तोरके प्रिद ॒मान- ( 
{ सरोव्रके किनारे पर॒ बसाहुआ दै । इस मानसरोवरके किनारेपर बनेहुए पुराने स्तंभमेसे जो एक 
शिखटेख उनको मिलाया, उसकी दी सहायतासे उन्होने गिहिकुलके यथार्थ प्रादुभावकाल्को | 


< निरूपण करियाथा | ॥ 
५ # याडसाहन कहते कि “यदह दीपागार अबतक पूर्णशरीरसे विद्यमाने । इसकी कुल नना |३ 
{ वर चाक प्थरसे हुईं । इसकी उचाई ३० फीट; तटी वर्गं २० फीट ञ्यौर शीर्ष फीट होगा। |$ 
{ ऊपर चढनेके स्थि इसके नीचे एक सीदी बनी है।एक बडी अगीठीमें आग जलाकर प्रतिरत्निमे 
‰&! इसके ऊपर रक्खी जाती थी, यात्रीगण इसकोही त्रिह्न समञ्चा करतेथे । ›› टाडसाहब कहते किं 
ह! “धयह दीपागार एकप्रकारकी मूर्तिकी नाई वनाया गयाथा | हिन्दू मुसरमान, ईसाई, अथवा यहूदी | 
| किसीकेमी उपाखना मेदिरसे मिल्ता हुआ इसको नदीं बनाया गयाथा । परन्तु यदि मङीमातिसे ९. 
€+ उसकी बनावटपर ध्यान दिया जाय तो श्चात होगा किं सब जाति्ेकि देवाल्योका निददीन उसमे । 


{ पाया जाताहै 1 ( 
1.4.000. 001 
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मह्रथोमे टिखा दुमे कि मेवाडके सत्यानारा करनेका विचारकर भयंकर ( 
मूर्तिसे जेसेही अकबर चित्तोरके सामने आया, वैसेदी डरपोक उदयसिंह नगरको ।‡ 
छोडकर भागगया । राणाजीके भागनेसेमो चित्तोर रक्षकय्यून्य नदी इञा । ~> 
€{ पद्यापे चित्तोरका छोटेजीका राणा चित्तौरओो छौड गयाःपरन्तु चित्तौरके नामकी ।‡ 
! ेसी पवित्र मोहिनी माया, कि न जाने कहि साहसी ओर विक्रमद्याटी अग- ( 
<{ णित वीरगण नंगीतठ्वार हाथम्‌ र चित्तोरकी रक्षा करनेको यवनोसि संग्राम करनेके ! 
‰ चयि आन परहचे।मानो किसी अप्रगट देवताके मृतसंजीवनमंत्रके मभावसते चित्तौरकी ( 
समरभ्रमिमं शेरेहुए वीरगणोकी भस्मसे अगणित वीरोको खष्टि उत्पन्न इइ। राज- । 
‰ स्थानके भिन्न २ जनपदोसि सरदार ओर सामन्तगण अपनी २ सेनाको साथे | 
& चित्तोरके स्थार्नोकी रक्षा करनेको खडहोगये वीरवर सहीदास चदावत्‌ वंशकरो !~ 
| बहुतसी तेजस्वी ओर साहसी सेनाको साथ छेकर चित्तोरकं पधानं तीरणद्रार-य- ९4 
{ द्वार' पर डर गया।मदेरियापति रावत दूदा गंगावर्तो^की सेनाको ठेकर रणरंगे । > 
‰1 आन पर्हचा बेदला ओर कटोरियानामक दो जनपदसे,दिष्टीश्वर दिन्द्राज चक्रवती 
€| महाराज पृथ्वीराजके वंरासे उत्पन्न इए दो बल्वान सामन्त राजा ओर विजोटीके + 
\ भरमार तथा मादक ज्ञारापति इत्यादि कठोर उत्साहकं साथ संप्राञ्रमिभं 
 & आयकर अपने वीरोचित रणाभिनय ओर उत्साहसे अपनी रसनाको बढावा देनेख्गे। ।> 
ई! इनमेसे बहृुतसे मेवाडरासनके अन्तगत थे, इन सबके अतिरिक्त ओरसो बहुतसे 
= विदेरीय राजपूत वीर अक्रबरके साथ संग्राम करनेके छिये आये । उनसे देवङ- ।‡ 
5 पति बाथजीका वंराधर्ञारोरपाति शोनगडेका राव, इश्वरदास रार, करमचंद्‌ 
श्च कछवाहा, ओर ग्बाछियरके तुवरराज यह समस्त वीर विदोष सिद्ध दै।इन छोरगो- (4 
$ की अदधत बीरता ओर रणरंगका वृत्तान्त सुव्णके अक्षरोसे इतिहासरूपी पटपर ( 
{ विराजमाने । ६ 
8 क्रमानुसार हिन्दू सुसटमानेमिं घोर युद्ध आरम्भ हुआ।यवनसेना भयंकर सिह- 
& नाद्‌ करती समरभूमिको कैपाती उत्कट वेगसे चित्तोरके सयद्रारपर धा, इस ओर ( 
‰! रणोन्पत्त राजपूत वादहिनीभी बिकट शब्द्‌ करती हृई,आकादाको विदारती ददाडती- ( 
१ इइं धनुषनाण कर तइयार हीगई । चन्दावत वीर॒ सहीदास भीम गम्भीर इकार 4 
कृरके यवनसेनापर बाणोकी वषा करने ल्गा । सूयतोरणद्वारके भीतर होकर चि- 
& तोरम प्रबेदा करनेके लिये खुगलोंकीं सेना ससुद्रकी समान उफनकर उसकी ओंर- { 


। >< यह्‌ संगावत्‌लोग राणा सांगा ( सांगाजी ) की संतान सन्तति नशद । वीरवर चंडके वंशम / 
1 जो संगनामक एकवीर हुआ था, यहलोग उसहीके वंशमे उत्पन्न हृष्टे । ॥ 
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ति दि यि । मि ति, `" कतिः "ति 


\ को आने रुग बन्दूकाकी आश्रेमय गोलिर्योको चला २ कर स॒गरुसेना अनेक ( 
 <4 उन्दावत वोरोको गिराती हहं आगे बदने ठगी । वीरवर सहीदासने एक पांवभी | 
& ष्पा नहीं इटाया।एकरकरके उसके वहतसे सिपाही गिरगणु, तथापि उसका ॐ 
&{ उत्साह ज्याका त्या बनारहा,जबतक उसकं प्राणने शरीरको नहीं छोडा ,जवतक | 
{ उसकी नाड्थोमि रुधिरका मवाह रहा ओर जवतक उसकी वज्रमुष्टि शिथिल न ¶ 
<4 इई, तवतक्र किसप्रकारसे राञ्गण तोरण दारमं नदीं घुसने पाये । प 
९ चन्दावत वार सहादासकां इस अद्धतवीरताको देखकर ओर राजप्रतलोगमभा ।‡ 
5 भचेड उत्साहके साथ शाञ्रओका संहार करने रुगे ! परन्तु जिन दो महावीरोने ॥ 
4! इदान्त यवनाका गवं खव करनेके चयि मेवाडके उस दोकाच्छन्न माग्याकादाको ।; 
5} कु दरक लिय निकर उजञ्ञ्वर प्रकारासे चमका दियाथा, जिनकी लोक- ( 
& विस्मयकारी अद्धतकीरता ओर रणनिपुणताका वृत्तान्त छ्पटकी समान चमक 
‰ कर मेवाडकं इतिहासके इस ॐधेरे अध्यायको मकारित कर रहंहि।स्वयं अकवरने 


५१ 


॥ ५९ 


4 उनकेग दारता तथा रणनिपुणताको अक्षय रखनेके अभिग्रायसे स्वयं उन दोनाका ।‡ 
{ इत्तान्त मरक कियांहे । इन दोन वीरोका नाम जयमर ओर पत्तेश्था । जयमल $ 
९ षदनोरका राजा था । माखाडके साहसी सामन्तोमं य्‌ विख्यातथा इसका | 
१ जन्म राारङरुके शाखा भेरतिया गोम हाथा । पत्ते केल्वाडका स्वामी थाः # 
<, यह्‌ चन्द्‌वत्‌ इख्का शाखाम उत्पन्न इञा था } इसका गोत जगवत था । इन 
& दोना महावीरोका आजतक राजपूतकोग जप किया करते; आजतक मतःका- ॥ 
& रके समय विस्तरेते उठकर ातःकार्म स्मरण करने योग्य महापुरुषोकी ( 
ई! पवित्र नाम मालाका जप करनेके समय वे रोग इन महावीररोके पवित्र नामकौभी ४ 
शच जप करते दँ । राजपूरतोकी चिथ आजतक सन्श्यावाती करनेके समय 
{ जयम्‌ ओर पत्तेको याद्‌ करके अपन लडका ठडकीका मंगल मनाया- & 
| करतोहे,तथा गरहस्थाकमे ठ्डक्ियोभी अरा पीसनेके समय महकविजनेकि बनाए- 
! इए उनकी वीरताके गीर्तोको सुन्दर बाणीसे गाया करती है । जबतक इस सं- (र 
$ सारम बीरताका आद्र रगा, जितने दिनतक आयंनीर राजप्ूतलोगोके हद्‌- |$ 
{ यतमे गतकाख्की वीरताका एक किनकामात्रभी रोष रहैगा, बीते हए चित्रकी !# 
‡ एक रेखाभी उनके स्मृतिरूपी वपर अंकित रहेगी, तबतक किसी परकारभी जय- (+ 
{ मल ओर पत्तेका नाम इस संसारसे छोप नहीं होगा-रेसी किसीमे सामथ्यं नहीं 











‡ > यथार्थनाम प्रताप था, परन्तु पत्ते कहा करतेथ । | 
ध ~ 


दि @ ख्‌ ट -अ० ९ { ३०३ ) 


ति 


(4 
> 


हि 


रोके नामको खोप करसके । जयम आर पत्तने किंसीके मोक + 
ये ए उत्साह अपने उत्साहको नहीं वटायाथा-वा किसीके वटावा दने ॐ 
उन्मत्त होकर वे चित्तौरमं माणदेनेको नदीं आतेथे; उनके उदार ओर महान इद- ,$ 
<+ यनेही स्वदडकी रक्षाके खयि उनको मरण कियाथा। नदीतो यदाकाक्षाया 
1 स्वार्थसाधनकी नीचयन्रत्तिके वदा होकर यवनोसे संग्राम करनके चयि तद्यार 
<4 नहा इए थ । यह्‌ भयानक संग्राम कवर पुरुबाकाहा सम्राम नद्य था, वरन अन्त- }3 
{ परमे रहनेवाटी अनेक राजप्रूत ठट्नागणभी परदेको छीड्‌ छाड्कर अपने 
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<{ कोमट ररीरपर खोहबखतर पहर ढार तलवार ठे चित्तौरकी रक्षा करनेके च्य > 
# ४ 


1 स 
{ समरञ्रमिमे गयी । ( 


। जिससमय राटुम्बापति चदावतवीर सदादासने सर्यद्रारयर गिरकर माण दिये, (® 
‰ तव वीरवरपत्तन वचेहुए चदावत वीरोकी सरदारीको ग्रहण किया । इस स्मय ।~ 
| पत्तेकी आयु केवर सोरहव्षकी थी, पिता गतयुद्धमे मारे गयेथे । पिताक 
&! मारेजनिके समय पत्तेकी आयु बहुतदी छोटीथी, अत्व पुजका खार्न पाख्न । 
1 करनेके खयि माता पतिके साथ सती न होसकी ! अकेला पुरै, कैल्वापतिका ` 
€| अकेटा वंडाधरहै, इसका लोपहोनेसे संसारसे जगवत गेच्रका नामभी लोप । 
 होजायगा । एेसी अवस्थामें प्रका जीवन कितना मृल्यवानहै सो सरल्तासे 
&/ समज्ञा जासकता है । परन्त॒ उसकी माता वीरपत्नी थी । पुत्रके माणोकी अपेक्षा । + 
। उसने चित्तोरके गोरवको अधिक मूल्यवान समञ्चा। पीठे कपडे पहिराकर पुत्रको (६ 
&| चित्तोरकी रक्षाके स्यि भजदिया । बह वीरपत्नी, बीरजननी होनिके अतिरिक्त ।> 
‰ स्वय॑भी वीरनारी । यह चिन्ता उसके हृदयको पलभरके च्यिभी व्याङ्गढ नहीं ।* 
{ करसकी किं पुत्रके मृत्युकं साथ विपुर जगवत कुरभी अनन्त काठके स्यि 
< रोप हाजायगा । वीरमाता केवल इतनेहीसे संत॒ष्ट॒थी कि मात्भूमिके स्यि (4 
€ पुत्रका म्राण जाय ओर बराबर उसका यही त्रत रह । इसी कल्पनासे संतोष } 


होमनेके क कि क 


4 प्राप्त करके उसने अपने प्यारे कमारको भाण होमनेके लिय संग्राममे मेज दिया । 
&{ ओर स्वयंभी वीरजननीका कत्तेव्यसाधन करनेको तइयार इडं । अपनी सुकमार- 4 
देह पर रोहेका बखतर परहिरा हथियार र्गाये; संग्रामकी तइयारी करनेके (4 

€| समय उसको एक चिन्ता ओरभी इडं । घरमे सुकुमारी बालक पुत्रबधरहे । प 
१ शेसान हो कि कहीं पीछे वह कैलवा वराके निमंरु माथेपर कठ्ंकका टीका ( 

4 ठग; इस कारण पत्तेकी माताने पुत्रवधूकाभी वीरवेष बनाया । समस्त गहने $ 

2 उतारकर शारीरम लोदेका क्वेव पहिरा दिया ओर हाथमे तीक्ष्ण शू देकर (ए 
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तिणि 


1 उसको साथ लिये इए पर्षतसे नीचे उतरी । ओर २ वीरवाराजेनिभी फत्तकी (4 
5 आाताका उत्साह देखकर समरवेषधारणकर रणभूमिको पयान किया । इन (4 
= समस्त वोरनारा्ओंने श्रवणमयंकर रणनाजोके साथ वीररस प्रूणं गीत गाते २ $ 


‰ भयंकर रणचडी मूर्तिसे सुसरमानोकी सेनापर आक्रमण करिया । प 


= 
द. 
क. 


<| वचित्तोरके दीरगण चुपचाप ओर वज्राहतकी समान खड होकर विस्मय विस्फारित ( 
¦ अचर नेत्रोसे उन वोरनारि्योकी अलोकिक वीरताको देखने रगे । जिन्होने किसी |§ 
<‹ समयमा अन्तःपरकीो छायाको नही छोड था, इतने दिनोतक सुकुमार आचार !# 
३ व्यवहार करनादी जिनके जीवनका सुख्य उदेदेय था, आज वे समस्त स्नेह, समस्त ई 
&! ममता ओर समस्त सृद्धुमार अनृष्टानौको पानी देकर घोडेपर सवार हो देकं | 
{ रक्तक ल्यि प्रचंड सुगलसेनाके साथ संग्राम कररही है १ राजपूत वीरगणणोनि | 
* अपने नेसे यह व्यवहार देखा; कि वीरवर पत्तेकी भाताने अपनी पुत्रवघ्‌ तथा (4 
 सहोखयाङे साथ समरमें जायकर बडे २ सुगल्वीरोका संग्राम करडाखा तथा ॥ 
‰ जज देखा कं अब यवनके दाथसे बचनेका हमं कोई उपाय नहीं र 
< अपना २ तठ्वारसे अपना २ हृदय छेदकर सदाके लिये उस संग्रामभमिभें सो गह्‌ । ([ 


{ # 
< अपना कन्या, वहन्‌ ओर खियांको यह अद्भत रणरंग ` रके माण नेवछावर ड 


| करते देखकर चित्तोरके वीरगण समस्त रंसारीबन्धन ओर माया ममताको !† 
श्रूकर उन्मत्तक समान होगये । उन्मत्तक समान ञ्चपरते इए राञ्कीं सेनापर । 
दौड 1 सुगर्खोकी विशार अनीकिनी भचंड वेगसे उण्नं हए समुद्रकीं समान ( 
१} भयंकर विक्रमके सित चित्तारके किरेकी ओर बढने रुगी । प्रख्यकालीन |$ 
मे्घोकी समान उनकी विकट तोप जरते हए गोलक नेवछावर करके श्रवण- ( 
 भेख सिंहनादे गजं उटीं । उन गोर्छके प्रहारसे सैकडो राजपूत खंड २ ोकर (4 
4 आकाशको उछलने रुगे-सैकडों राजपूत धीरोकी वन्नमुषटते विदाट धटुषबाण + 
& छट पडे ! इस प्रकार धीरे २ राजपूर्तोकी सेना घटती गई; परन्तु बे तौभी निर- 
{ त्साह न दए । उन्होने किसी भातिसेभी श्ुर्ओकी शरणमे न जाना चाहा । , 
1 दारण {-सत्रियछटमं जन्म टेकर देशवैरी समुसरमानोकी शरण ! धिङ्कारके । 
1 योग्य तथा नीच उपायका सहारा लेना राजप्रतोने उत्तम न समञ्षा ! एसे जीव- 
{ नसे क्या प्रयोजनंह {शरणमे जाना तो दूर रहा, वह पापी चिन्ताभी तो राज- 


3 पू्तोकें हदयमें उादत नहा इ३। स्वदेरारक्षा ओर आत्मोत्सगके वीरम्रसे उत्साहित द (4 । 


५ कर वे रोग उन्मत्तकी समान होगये, ओर हाथके तेजखद्गको चला २ कर छे ५ 
दन्यस्य 
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हुए गोलोमिसे दो एक को काटकर बारंबार विकट सिंहनाद्‌ करने लगे 1 (‡ 
51 परन्तु उनका यह्‌ समस्त यत्न व्रथा इञा ! इतनहाम एक गाला आकर परचान ^$ 
‰ सेनापाति जयमल्के हृदयम ठगी । गोटीक्ते रगनेभं जयमल धोडेसे नीचे 
^( गिरा; भयंकर क्रोध ओर शच्र॒सेनाके मारनेकी इच्छसे उसका वीर हृद्य (4 
2 उन्मत्तकी समान होगया । कापुरुष श्चर्थोनि एक नीच उपायक्रा सहारा ¦¦ 
€| लेकर दूरसे उस वीरको भारा । इसका विचार करके किस्त सहृदयके हृदयं !‡ 
& पीडा न हौगी + 
% उस भयंकर संकटके समय-चित्तौरकी उस अनिवार दुदेजञाके समय ।> 
& घायल जयम चित्तीरकी होनहार दशाका विचार करके चिन्ता करने ट्गा- }» 
4{ उसने देखा कि, अरक्षणीय चित्तौरकी रक्षका अव कोई उपाय डेव 
% नहीं रदा ! दारुण म्वेदनासे उसका हृदय विदीर्ण होगयाः-खार २ नेत्रंसि 4 
4 एक दो बद आंसुओकी गिरी । विकटक्रोध ओौर मरतिदोधे पिपासाकं मारे वह वीर !‡ 
& दांत पीसरकर अकबरको वारवार धिक्कार देन खगा । कमालुस्ार करा कार्‌ } 
4 निकर आन पंचा 1 उस समय वीरवर जयमरके सामने; उसको इद्राको ओर ^ 
& भआाणप्यारी चि्तोरपुरीकी कठोर भाग्यलिखनकी निविड छाया बारम्बार घूमने (§ 
¦ लगी ! उस वीरने अपने अन्तिम जीवनको दपं ओर गोरवके साथ त्याग करनेकी }> 
4{ मतिज्ञा की । दीधी जहार व्रतका अनुष्ठान हा । इस ओर आठ इजार रान- ({ 
& प्रूत॒ एकसाथ ““ बीड़ा `` > उठाय अन्तिम समयक पठ वच धारणक्रर एक ! 
 दुसरेसे बिदा हो, साहस ओर उत्साहकं साथ स॒गरसेनामे घुस पडे । . उसकाल 
दुर्गका द्वार खोट दिया गया; उस खे इए राजमागमे मरार्णोका मायामोह { 
€ छोड उन्मत्त राजप्रूतगण प्रचंड गिरिनदकी समान निकल्कर शाञ्चओंकी सेनाको 
4 दलित करने कगे । दोनो ओरकी अगणित सना मारीं गह ! परन्तु मुगलसेना तो ( 
{ अनत थी, यदि डक वीर मारे गये तो भी उसकी कोनसी बडी हानि होसकतीहे । { 
4 एक २ रक्तवीजका रुधिर निकरेसे रातशत रक्तबीज उत्पन्न होने लगे। रेसी शक्ति ।र 
| किसरमहे जो उन अगणित रक्तवीजोकी गतिको रोक सकताह ! सूर बात यह ^ 
है कि चित्तीरकी दारुण द्दैश्चा हडं। उस दुदैशासे फिर॒चित्तोरमे उठनेकी सा- / 
य मथ्य नहीं रदी। हम नदी कह सकते कि फिरभी कभी चित्तौर उदेगा या नहीं १ । 
उसदिन-उस दुर्दिने पीठे वख पहिरनेवाठे किसी राजप्रूतने भी अपनी र्ना 
|^ लिये पापी यवनके हाथमे आत्मसमपण नहीं किया;ः-किसी राजपतने भी (4 


% बिदा होनेके समय राजपूतगण यह ““ बडा या ताम्बूर अहण किया करतेहै । (4 
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(३०६ ) राजस्थानइतिहास । 
पि दि मातिति पिनि | 


श उन पवित्र षीरे कपडोको करुकित नदीं किया-किसीने राजप्रत-गोरव ओर माहा- 
२ त्स्यको जखंजङि नहीं दीवीरजननी चित्तोरपरी आज वीररदित हौकर शोचनीय 
इमरानङा भाति बनगई है-कनकनगरीकी आज शोचनीय दशा हरी है । आज 7 
&‹ तीस हजार राजपूत बारोने हृदयके रक्तको देकर-'“ जगद्रू ` “नरपारु' ` अकं 
म वर्क रुधिर प्यास बुज्ञानेका यत्न किया ओर उसकी प्रचंड विद्वेवानलमं पतंग- | 
 कीसखमान द्ग्ध्‌ होगये।अगणित नरनारियोके रुधिरकी कीचडसे चित्तीरके समस्त ( 
द स्थान भ१र होगये॥उन स्थानोके उप्र शोणित रगे छिन्न भिन्न अगणित मृतक । 
‹ देह इधर उधर पड हे!रुधिरकी उस कीचडसे अपने पावको भिगोता, उन छिनन- 
॥ भिच्न मतक देहीको मसन्न चित्तसे ठंकराता हञा-उस भ्र चित्तौर दमरानको 4 
¦ ओरभी अत्यन्त भ्य॑कर करता हआ; निटुर कठोर पाषाण हदय अकवर चित्तोर ( 
५ के भीतर घुसा । देशविद्रोहके अनक राजप्रतेकि सरदार सामन्तने तथा १७०० 
& ( सत्रहसो ) राणाजीके अति निकटके सम्बन्धिनि उस दिनम चित्तोरकी 
रक्षा करनेके खियि अपने प्राण देदिये केवर ग्वाछियरके तुवर राजाने एक ओर | 
‹ होनहारकी कटार छिपिका पारनकरनेके छियि उस भयंकर समरमेसे अपने प्राण | 
५ वचा स्यि थे \ नो रानिये, पाच राजक्भार्य, दो वारक ओर समस्त 
शै सरदारङखुकी स्ियाने उसदिन उस कठोर सुदरत्तेमे जुदार व्रतको समाप्त 
‡ कके समय अथवा कठोर रणरगमे अपने माणोको बलिहार करदिया था। ( 


‰ उस भयंकर दिनम ज सत्यानारा चित्तोरका हआथा वह भूलनेके लायक नही है 

॥ जबतक्‌ इस संसारम्‌““दिन्दू '' नाम अचर रहेगा, तनतक कोई इस सत्यानाराकी 
& कहानीको नरी भरटैगा । जिस दिन चित्तोरके ऊपर यह स संहारकारी विपत्ति $ 
४ पडी) उसदी दिन राजपूत स्वाधीनताकी महाशक्ते रूपिणी भगवती महामाया- | 
ॐ जी चित्तोरपुरीको छोडकर चरीगईं । उसरीदिन, उस करार ““ आदित्यवार ( 

(रविवार) के दिन, पवित्र गिह्वोरङ्करुकं अत्यन्त प्रूननीय देवता भुवनप्रकाशक 

| भगवान दिननाथने, एकवार अपनी गोरवमय किरणका चित्तके ऊपर विसार ॥ 
| करके सदाके यिय नेत्रबन्द्‌ कर चयि! उस दनसे ककर आजतक फिर वह्‌ सगो | 
& रव रडिमपात किंसीने न देख पाया ! जो चित्तोर इतने दिनतक स्वाधीनता ओर ( 
4 सनातन ध्मका अभेद किला समज्ञा जाता था, आज उसकी दारुण दुदैशा इई । 

जिसकी रोभा ओर खुन्द्रता एकं समय इन्द्रप॒री अमरावतीको क्जाती थी, आज ( 





1 # रचिवार, चेत्रखुदी ११ के दिन संवत्‌ १६२४ (सन १५६८ ई० ) म यह भयंकर संग्राम | 


2 हुआ था । £ 
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द्वि° खं ०-अ० ९ ( ३०७) 
स 
१ निटर अकवरने उसको भूतपरेतेकि ताण्डव त्रत्यका स्थान वना दिया।योचायमान्‌ प 
‰ अटास्यं ओर सन्दर मंदिररीको चणरकरके श्रारेमं बिखा दिया ! जिन नगाडा- ( 
के मीम गभार शब्दसे गिद्णीट राजाथंका पुरीमं आना ओर बाहर जाना स॒चित 
<{ होता था । जो बडे २ मोख्के शोभायमान दीपन्क्ष गवरी विच्वमाता चतुर्चुना ! 
देवीके संदिरम विमट प्रका विस्तार करदेते थे, ओर जी दरानीय क्रिवाड चित्तोर- ¢ 
<{ के सिहद्रारमं सोभायमान थे, निदयी अकवर अषनी छातीपर पत्थर रखके } 
अपने भावी नगर अकवरावादको सजानेकरे स्यि इन सवको अपने साथ सेगयः?॥ र 

अक्वरने अपने हाथमे, जयमटका ब्राण संहार किया था ! जिस बन्द्ककी ।ई 
सहायता उसने-यह कायर पुरु्बोकीं समान काभ किया था, उसका नाम ( 
संग्रास"'रक्खा । *+इस व्रत्तान्तका सत्यता अन्बुरुफजर आर बादशाह जर्हागीरके > 

रा प्रमाणित दृ हे । यद्यपि अकवरने घमंहीन उपायदे जयभल्क्रा संहार (4 
क्रिया था, परन्तु उसके गुणाका भी ध्यान उसको विरोषतारे था } जयमल्को 


मारकर अकवरनेअपनेको कृत्य २ समञ्ञाथा । यहांतक किं वीरवर जयबङ ओर ।* 
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८^तीजो शाखा चित्तोरराः अर्थात्‌ ““तीसरीबार चित्तौरकरा ध्वंसः: होनेसे अकवरका हिन्दविद्धेव ( 
4 ओर कटोर अत्याचार सूचित दोताह । कारण किं अखाउद्रीन अथवा राजवदाद्रकी कोधाधिद्चे जो 
&| महर्दुमहके, मेदिर ओर स्तम्भादि टूट्नेते वचगएथे अकवरने उन ॒स्वकोभी धूरिमे मित्मदिया 
€{ था । एेखा कहते हैँ किं अकवर अत्यन्त श्ित्पानुरागी ओर मनष्यप्रेमीथा, परन्त॒ चित्तौरकी तवाही- ॐ 
4 यह दोनों बातें मिथ्यासी जान पडती । अाउद्ीनकी चाश रेखा कुछ बहुत अनमर नदीं ^ 
&। हुआ था; कारण कि दुगरक्षाका मार एक हिन्दू राजाकोदी दिया गयाथा ओर राजबहादुरने (4 
&{ अपनी दुरभिलाषाको षिडधकरनेके स्थि बहूतदी कम समय पाया था | विदोष करके उस खमयमें ( 
&{ राजपूतखोग अपने टृ एटे मदिरोका संस्कार करछेते ये । परन्तु अकबरके पश्चात्‌ उनका यह भाव 
9) अधिकाईसे दीन होगया था । अकबरके परवती काक्का इतिहास पटनेसे इस बातकी सत्यता विदित 
होगी । अकबरके पश्चात्‌ तो राजपूतौकी अपनी रक्षाकीदी चिन्ता रइतीथी । मंदिरादिके बनाने या (4 
€ मरम्मत करानेमे उनका अनुराग नहीं था । देशकी दीनताके समयमे कभी रित्पकी उन्नति नहीं । 
1 हई । रिस्पशास्रम पारदर्शिता प्राप्त होनेपरभी जवतक उचित उपाय ओर भ्र अवसर नहीं पाया 
5 जात। तवतक उस पारदर्दितासे कोड फ नही होता । अकबर कठोर अत्याच।रसे ध्वंस हो 
{ जानेपर फिर चित्तौरसे नदीं उठा गया; यदी कारणहे जो फिर चित्तौरकी पूर्वरोभा या सुन्दरताका 
{ उद्धार नदीं हआ ! 
^ अकब्रने जिस बन्दूकसे जयमल्का संहार कियाथा, उसका नाम ““ संग्राम + रक्खा । ! 
4 सं्ाम अत्युत्तम बन्दूक थी, इसकी सहायतासे अकवरने तीन चार हजार पक्षियोंका वध कियाथा।?2 # 
{ जहांगीर नामा । 
एुससययय्रररदर्ः अरर रन््वै 
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१ नारवारुक फनत्तेको रोकविस्मयकर बीरताको अचर रखनेके छियि उसने दिष्टी ! 


¦ अपने किरुके सिदारपर एक ऊचे चतरूतरेके उपर उन दौनोकी दौ पाषाणमूर्तियं !६ 
€ मति्ठाको थी । >‹ (6 


‰ कार्थेन नगरके अवनविदित महाबीर हानिबरक म्रचण्ड प्रतापस कनानामक 
\ समर भूमिम रूमवारे जिन सवारोने प्राणत्याग कियेथे; विजयी हनिबटने उनकी ॥4 
ॐ\ अगुख्यिको तोरुकर अपनी जयका परिमाण निद्धारित किया था ।वैसेही अक- ।+ 
९ वरने मृतकं राजप्रूतोके यज्ञोपवीतोको तरासम तोरुकर अपनी जयका परिमाण 
† भमाणत किया ! तोरमे वे समस्त यज्ञोपवीत ७४॥ मन ` हुए * ! चित्तोरकी ।९ 
{ खोचनीय दुदराका वह प्रकारमान उदादहरण-वह ७४। मन "तिकः अथवा ॐ 
! शपथकी भांति उस दिनसे व्यवहारि हने रुगे । वणिक, सेठ, गृहस्थ, मरेमिकः, ( 


| सवही उसदिनसे उस शोणितमय ७४॥ चिद्को अपने २ ग्॒तपच्रकं वीरे या} 
\ 
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{ >€ दोसो पचास वषं पहिठे इतिदास वेत्ता वर्निपरने भारतवर्षमें भ्रमण करने आकर इन (4 
१ दोनों मूर्तियोको देखा था । उसने भारतवर्षके सम्बन्धे जो पत स्वदेदी मित्रौ उनमेक |ॐ 


अधिकां पन्न सन्‌१६८४इ० में ठंडननगरेम छ्य थे | उनम जयमर ओर फत्तेकी प्रतिमूर्तिका | 
<{ वर्णन जिस पत्रमे हे वह १ जलाई सन्‌१६६३६०का ठछिखा हृदि । वर्नियर कदताहैः-““ सिंह- )‡ 
५ द्वारम प्रवेशकरनेके समय द्वारकी दोनों बगरेमे दो बडे हाथेयोके अतिरिक्त देखनेयोग्य ओर 
छछमी नहा पाया जाता । उन हाधिर्योमिंसे एकहाथीके ऊपर चित्तोरका राजा ८ जयमल ) ओर | 
4 दूसरेके ऊपर उखके भाई पत्ते ( फत्ते ) की मूर्तिहे । इन दोनो साहसी वीरोनि अपनी वीरमाताके ड 
१ साय संभ्राम भूमिम आयकर बडी वीरत। दिखाई थी । यह लोग एेसे वीर ओर साहसीथे करि प्राण & 
रहतेडधएः शतुका शिर नहीं नवाया । इस गोरवके ल्य रात्रुनेभी उनकी प्रतिमूर्ते प्रतिष्ठित कीहै ! | 
राजमवनमं प्रवेश करतदी इन गजारूढ मूर्तियोका दर्शन करनेसे मेरे मनमे एक अपूर्वभाव-भय, |ॐ 
{ भक्ति ओर आनद्-मिश्रित एकउचभाव उदित हुआ था, कि जो मेरी समक्षमेभी नदीं आया । ” $ 
2 वनियर राजपूतेके इतिहासको भलीभांतिते नही जानता था; नहीं तो जयमलर्को चित्तौरका $ 
राजा ओर फत्तेको जयमल्का माई कयो ङिखता । किन्त केवल इन दोनो वीरोकी पाषाणमूर्ति देख- {> 
4 कर जव 1के उसके हृदयम उपरोक्त गंभीरभाव उदय हुआ था, तब जिन्होने अत्यन्त कश *> 
‡ ओर्‌ परिश्रम सहकर राजपूत जातके इतिहासका उद्धार कियाहै, जिन्होँने जयमल ओर फत्तेके शीला शू 
क्षत्रको अपने नेज्रासे दलकरर उनकी चितावेदीके ऊपर भक्तिसहित वनके प्रसून दल चढाये, 6 
य वसन राजपृतंके अयदी जिन्होने अपने जीवनके दे दिया; उन रडमहोदयके हृदयम कौनसा }$ 
¶ ऊचा ओर महानुभाव उदय हआ था, उसको इस इतिहासके पटठनेवाे पाठकगण भवी- 12 
4 भातिसे जान ठेगे । |ॐ 
4 ‰# यह मन पके चारसरका था । डासराहबने इसको ४०सेरका मन बताकर कईं जगह धोखा \ 
4 खायाहै । | ? 
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सरनामेके कोनेम खिखिने खगे । इस साधारण तिल्कांकके भीतर जो करोर प 
4 शपथ गक्षभावसे वर्तमाने, उसको कोडभी निरदर नही करसकता । पत्रपाने- ^ 
< वारक सिवाय ओर कोईभी ७८४॥ अकल््खि इए पत्रको नही खोर सकता । ($ 
£ जो एेसा करेगा उसको चित्तके ध्वंस करनेका पाप होगाध्यद्यपि देसा वृत्तान्त ।$ 
¢ इतिहासंके चयि विदोष आवडयकीय नहीं होता, तथापि इसके भीतर जो नैतिक 4 
<। तचे, इसी कारणसे इतिहास इसका वणन करता । यह नैतिक उद्दा साधारण (स 
<4 नहह; कारण क इस साधारण ८) अक्क भातर्‌ जा मभर्न्वि विराजमान €4 


# 
ह, उसका विचार करक कस भारततासक् हृद्य कश्रकार्का ताकणाकच्न्तान्च }~ 


तिः प ह 
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41 उत्तेजित नहीं दोजाता !-रेसा कौन जो वततेमानको शूलकर अतीतके अधिथारे ^ 


कमि प्रवेश करके उस दुर्दिनका, उसरुधिरसे रगेदट चित्रको देख अति? 3 
¢ उदयसिंह चित्तौरको छोडकर गोरिरूखोगेकि पास चखा गया । यह गोहिल- $ 
< छोग॒राजपिप्पलीनामक गंभीर दनमे रहते थे ! अत्यन्त कष्टे वहापर कुछ दिन 
\ व्यतीतकर्‌ वह॒ गिह्ठोयनामक स्थानम चला गया, यह स्थान आरावलीकी । 
| शैख्माला भीतर । चित्तौरको जीतनेके परिठे उदयसिहके पूुरूष ८4 
५ बीरकेशरी बाप्पारावलने इश्च स्थानके निकर अज्ञात वास किया था । इस ५4 
{ बार चित्तौरके ध्वंस होनेसे कडवषे पष्िरे उक्त गिीरकी उपत्यकाके मध्य- 
मागमे उदयसिहने एक विशार श्ञीर बनवाईथी, ओर अपने नामके अनुसार 3 
८! उसका नाम उदयसागर रक्खा । इस पहाडीतङेटीकी विश्ाक्छातीकी धोती ६६ 
९ इई बहृतसी छोटी २ नदिय करु २ नाद्‌ करती हई बंकिमाकारसे बहीचली । 
जाती हँ । उदयसिहने इनम॑से एक नदीकी धारक रोककर एक विशार बांध ।ई 
& स्थापन किया ओर उसके ऊपखारे गिरिनजके रिखरदरामें “नवचोकी ` नामक ।# 
5 एक छोरा महर बनवाया । रीघ्रही इस भहर्के चारो ओर बडी २ अटारये (& 
ओर महर बनगए । फिर एक छोटाक्षा नगर होकर धीरे २ एक बडा नगर 
4 नस गया;ः-उदयसिहने अपने नामपरही उसका नाम रक्खा ।-इस प्रकार उस- 
& दिनसे उदयपुर मेवाडकी राजधानी माना गया । ॥ 
४ वित्तोरष्वंसके चारवे पश्चात्‌ ममांहत उदयसिहने गोरुण्डानामक स्थानके ( 
| मध्य ४२ वर्षेकी उभे परलोकका मागं छिया । उदयसिंह जिससमय परलोक ^ 
सद दन्य एर पण्णे 
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५ वासी इए उस ससय इसकं पद्चीस( २५ ) पुत्र जीवित ये । यह लोग “राणा- 
4 बत्‌ `` नामस विख्यात दहो समयाठसार विशार शाखा मराखाओंमं विभक्त ¢ 
ड{ टोगये । आज राणावत, पुरावत, अथवा कनोतगण 


4 


उनक्टा विस्तारत ।$ 
९ वृरातरुका राखा-प्रराखा हं 


दे । अन्त समयम रात शासन दंडकं ठक्कर | 
<+ उदयासह अपने पुत्रांमं विषम क्षगडका बीज वोगया । सनातन उत्तरा- ।# 


॥ धिकारो विधिका निरादर करके वह अपने अत्यन्त प्यारे छोटे पुत्र £ 
ड. 


< 


\ जोगमरूकोही अपना उत्तराधिकारी निश्चय करगया । इससेदी कगडेका सूत्रपात !~ 
<< 


इमा । सिद्धान्त यह है कि राणाजीके अभिमायादुसार जोगमरही मेवाडके ¦ 
९ राजसिहासनपर बैठा । मेवाडके एक राजाका अन्त्ये्टी संस्कार ओर दूसरे राजाका 

राज्याभिषेक थोडसमयम दी परणं होजाता हे परिवारके रोग छ्लपुरोदहितके ।> 

 स्थानपर जाकर शोक करते रहते, ओर इस ओर नवीन श्रपतिका अभिषेको- 

| ४ त्सव समाप्त करनके छिये परिजन, पुरजन ओर मत्रीगण राजभवनको अनेक ई 

| मकारसे सजाया करते हँ । फार्गुणमासकी वासन्ती प्रूणिमि दिन जगमल- + 

 ‰ कै भ्राता उधर तो पिताका अत्येष्ट-संस्कार करनेकं लिये उमशानमं गणष थे, 

४ उससमय जगमल उदयपुरक नवीन सिहासनपर जेठा । परन्तु विधाताने उसके + 

| 3 भाग्यमे राञ्यका भोग नहीं छिखाथा । कारण कि निससमय स्तुतिवादक ओर ^ 


4 दू्तानि उसके सिहासनपर वैटनेकी घोषणा की, उससमय इमदानके मध्य उसके ।३ 
4 


& पिताक शाव देहके चारों ओर मेवाडके सरदारटोग एक शप्त परासरां कररहथे । ( 
{ उस गुप्त परामराका फर रीप्रही सवने जाना । पाठकगण इस वातको जानते- + 
ह किं राणा उदयसिहने शोनगडे सरदारकी पुजीका पाणिग्रहण किया था। | 

उस राजङ्मारीके गभसे उदयसिहके ओरससे वरश्रेष्ठ प्रतापने जन्म छिया। # 
मरतापके मामा ञ्ञारोर राव अपने भानजेको मेवाडके राज्यपर अभिषेक करनेक 4 


लिये अत्यन्त व्यग्र हो उठे उन्होने मेवाडकं मधान सामन्त चन्दावत हिरोमणि ४ 


इदरामाण 
कि ५ क ® किि9 ¢ 
क्रष्णजास पृचछा प्रतापन उपद्युक्त उत्तराघकारा हाकर भा सहासन नहा ( 


छ 
1 पाया, आपने जीतजी इस अविचारमे केसे सम्मति दी ?” यह सुन सामन्तदोखर 
करष्णने नस्र वचनासे कटा ““ यादे रागी अंतसमयम थोडासा दूध पीनेको 
1 मागे, ती क्या वह उसको न देना चाहिये ? ` कृष्णका स्वर मशः गम्भीर त 
५ 


## 
होता गया तथा उसने फिर यह कहा कि ““रावजी ! आपके भानजेकोही भन 4 
मनीनीत कियद; में मरतापके पाञवेमेदी खडाटृगा । ” 


6 
घ दन्न कन्यय कनर्कनकनकररसन्करनङङणे 
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1 जगमरु भोजनागारमं ्रवेदा करके राणाके बैठनेकी ऊच गदीपर वेा; इस- ( 


| ओर यरतापसिंह मेवाडराज्यको छोडनेके च्यि अपने धोडेको तडयार करने ( 
41 गे कि इतनेमे ग्वाट्ियरके पदच्युत नरेदको साथ केकर रावत कृन्ण उस (4 
€{ घरमं आया कि जहां भोजनागारमं जगम बेठा इथा । प्रवेद करती ( 
< दोनने जगमल्कीं वीह पकड़ा आर उनकां गदीके सन्युखवाटे निचर आसन- 
य पर स्थित करादिया । राणाकीा गदीस उतारनेके समय सामन्त शिरोमणि रावत ( 
&! कृष्णने धीर ओर ममभेदी वाक्योसे कहा ““ महाराज ! आपको रम इञा ड 
{ इस आसनपर वेटनेका अधिकार केवर प्रतापसिहंको दी ह 1" इसके उपरान्त । 
& राटुम्बापतिने राजवेदा ओर देषीजीके दिये इए खङ्गसे सजायकर यतापसिंहक 
< राज्यासनपर स्थापित किया तथा तीनवार पृरथ्वीको स्यक्चं करक | 

1 उनको मवाडके राणा नामसे पुकारा । ओर भी जितने सरदार (4 

/ तथा सामन्तथे उन सवने भी रावतङ्ृष्णके काका अुमोदन क्या । इल (+ 

| मेग्मय कार्यके समाप्त होतेही नवीन राणा प्रतापसिहने सव ॒खोगोको बुखा- 

केर कहा । ““ आहैरिया उत्सव आपहुचा; अतएव चचखिये सवहीं घोडोंपर चड- ( 

; कर रिकार खेलं ओर भगवती गोरीके सामने वराहवङि देकर आगामी वेका | 
# फलाफलक जाने । ” परमानंदसे पुरुकित होकर सबही हिकार खेलने कगे । | 
। उन सबने अगणित वराहोको संहार किया । उसदिन उस रीरायुद्धम कृत- (4 


4 
+ कायता पराप्त होनेसे सदार रोगन देखा किं मेवाडके भाग्यमे अगेकोभी ( 





५ मगर सूचनादी छिखरदी है । (4 
१ (4 
४ { 
ध 
१ ६ 
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0 
५ | 
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ह, ( 
% _ भतापका सिहासनपर बेठनाः-अकवरके साथ राजपूत राजा- | 


€ ओका मखः-परतापकी दीनावस्थाः; युद्धकी तयारियें;-माख्देवका | 
& अकचरके अधीनमे होजानाः-पतापका राजपूत राजाओंसे | 
| सम्बन्ध जाड्देनाः-अम्बरके राजा मानसिंहः-राजकुमार ॥ 
& सरीमकी मेवाडपर चढाईः-हरदीघाटका युद्धः-सरीमके ( 
‰ सामने आकर पषरतापका घोरयुद्धः-प्रतापका घायरु होनाः- ( 
<! स्राखासदारका षतापासहको बचाना;- प्रतापके शाता राक्त- 
4 सिहका भाईसे साक्षात, प्रतापपर राक्तसिंहकी अनुकुकताः- , 
<€ अकवबरका कमरुमेरको जीतना;ः-म गरु सनाका उदयपुरपर ( 
4 अधिकारः सुगरसेनापति फरीदका सनासहित परतापसिंहके 
९ हाथसे मारा जाना;ः-भीखेकि दारा भतापसिहके परिवारकी 

प्राणरक्षः-खानखलानाः-परतापपर महासकटः-अकवबरके साथ 
‰ भतापसिहकी संधि सूचना;ः-बीकानेरके राजकुमार एथ्वी सिंहः- 
‰ खुशरोजका बत्तान्त, मेवाडको छोडकर भ्रतापसिंहका सिन्धु 


! नदकी ओर जाना;-उनके मंत्रीकी प्रभुपरायणताः-पतापका ॥ 
‰ खोट आनाः-एकाणएक मुगरलपर चढाई कर देना;ः- 

+ भ्रतापसिहके दवारा कमलमेर ओर उदयपुरका पुनर 
& द्धारःउनका विजयगोरव;-उनकी पीडा ८ 
4 ओर स्त्युका व्तान्त । ॥ 
५ = ॥ 


५ 


शिंशोदीयङल्की महान मान मयद्‌ ओर राजपद्ीको पायकर राणा- ( 
4 ग्रताप मेवाडके विदार राज्यपर अभिषिक्त हुए। परन्तु उनपर गनी सहाय, ॥ 


५ “4 " 


-&^ ५५५ ४ 


०खं०-अ० १०. (३१३) 
1 1. | 
>? नङ,उपाय अवरम्बनादि कुछभी नहीं । बरावर २ विपत्ति्योके पडनेसे उनके 1 
{ समस्त सरदाररोग निस्तेज दोगए थे, परन्तु निडर प्रतापर्िह इससे किंचितभी | 
€| भयभीत न हृए । उनका हदय पितूपुरु्षोके बीरभंत्से दीक्षित था, उनकी तेज | 
€ स्विता उनमें भरीदृइं थी । उन अप्व राजगुणासे सोभायमान रहनेके कारण । 
‰{ दिनरात यह चिन्ता करते रहतेथे कि क्रिस ग्रकारसे चिन्तौरकं नष्टए॒गोरका | 
<! पुनरुद्धार होगा ? किस प्रकारे अपने बड ब्रूढाके वर्को मरातत करके अपमान- { 
श कारी यवर्नाके अत्याचारोका फ दिया जायगा ? यह चिन्ता जस २ बलवती 
< होने र्गी वैसे २ ही उनका हृदय नवीन स हस ओर उत्साहे इद होगया । । 
५ तथा वह महामत्रके सिद्ध करनेका उपाय देखनेलगे । वह निडचय जानते किं 
4| इस साधनाके मतिङ्कलमे अगणित विद्वान विराजमान हे । उनको ज्ञातथा कि भरे ( 
पास सहायसेना या द्रव्य कुमी नरह ओर अगल बादशाह अकबर विपुख्बरू } 
5 सम्पन्ने । यह जानकरभी राणा म्रतापसिंहने अक्रबरके विरुद्ध द्विगुण उत्सहसे 






| खङ्ग धारण करिया था । ॥ 
१ स्वदेशषीय भटरोगोकि काव्य्रंथोमें अपने पिद्पुरषोकी अलौकिक वीरता ओर | 
<{ महानताका उत्तान्त पदुकर मतापसिंहको ज्ञात इआथा कि गिह्लोटवंराकं राजालो- ( 
्ै गोने किंसीसमय राञ्जके आगे माथा नहीं नवाया । करोर विपत्तियमिं पडकरभी ; 
€! उन्होने कभी देशोवेरीको दारणे जाना स्वीकार नरी किया । ययपि शदाडरी- ( 
४ नादि निडर खुसलमानेकि दषे कडैवार चित्तोर उजड होचुकाथा, तथापि 
{ चित्तोर उनके अधिकारे नहीं हमाथा। अधिकार करना तो एक ओर रहा उल्टा । 
% कईएक मुसलमान बादराहौको चित्तोरके जरखानेकी हवा खानी पडीथा। अव । 
< क्था उस चित्तोरप्रीका उद्धार नहीं होगा ? क्या चित्तोरविजेता अकबरका मचण्ड | 
् गवं कमी चूण नहीं होगा ? प्रतापको भटीभांतिते विश्वासथा कि यदापि आज ( 
&‹ चिन्तोरको राओ ग्रास कर छया, ययपि आज अकबरको महानगोर प्राप् प 
) हअ, परन्त॒ परिश्रम ओर वेष्टाकरनेपर एकदिनि अवड्यही चित्तोरका उद्धार । 
< हो जायगा; संभवंहे कि अदृष्ट चक्रके अनिवायं परिवत्तंनसे स॒गल्बादाह (4 
< अकबर उस ऊचे आसनसे पातार तोड कुर्णम गिरे । रेसा | सकता | 
4 किमे टी अकबरके ि्टानको डांवाडोरु करदं । वीरश्रष्ठ॒भ्रतापके रसे । 
( संस्कारको कमीभी न्यायविरुद्‌ या भीर सुकम नहीं कंहा_ जा सकता । परन्तु | 
1 । दुभोग्यसे इनके विरुद्ध जो अगणित विघ्र धीरे २ उत्पन्न हीरहे थ, चतुर अकबरने | 
# गुप्भाकसे बैठेहुए उनका उद्यम व्यथं केके छथि जो चक्र चाया था, मताप- | 


ैवन्क्य्यन्दय्कक्य्ययप्यः गष्दन्रप्ःङुनष्दग्दुद्दुञ 
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५ कि 
२ सिदको यह समाचार विदित नदीं था । जिस समय यह अपने मनही मनम इस ( 
२ संस्कारके वरा होकर आशाबेरखुको बढा रदेथे; उस समय प्रचंड वेरी अकवर 
परतापांसहका समस्त उदयम व्यथं करनेके चये उनकं जातिवालांको वरन उनके ।$ 

4 परिवारवालोको भी रोभमे फैसायकर उनसे युद्ध करनेके ययि उभाड रहाथा ! । 
मारवाड; अम्बेर ओर बीकानेरके राजङुमारगण-यहांतक कि मेवाडका दृदृमितर | 
१ खदोराजभी, खुसलमानोके लोभम फसकर स्वदेशा ओर स्वजातिके विरुद्ध खड्ध १ 
\ घारण करनेको तइयार हए । सबसे अधिकं दुःखी बात यदहै किं प्रतार्पीसहका , 
य भां सागरजाभा > उन स्वद्शद्राही कापुरुषका माते अपने श्राताका सत्या ५ 
! नाश करनेको तश््यार हआ सागरजीने भ्रातासे विश्वासधात करक बादशाहसे (4 
{ इसके बदल अपने पित्पुरुषोकी प्राचीनराजधानी ओर राज्योपाधिको पाया था। !‡ 

॥ इन अशुभ समाचारोको मतापासेहनेभी खना; जिस समय उन्होने जाना कि १ 
% स्वदेशोय ओर सजातीयगण ओर इट॒म्बपरिवारके खोगभी सुसलमार्नोकी ओर । 
& दाकर ुद्ञस सम्राम करनकी तह्ूयार हुए, तब वह अत्यन्तदी दुःखित हए बारम्बार 
१ उन रोगोको धिक्कारदेने छगे, परन्तु अपने महा्॑त्रको ओर अपनी प्रतिज्ञाको !‰ 
& एक पलभरके च्यिभी न भटे 1 उनका उत्साह बरावर बढताही गया । बडी २ + 
विपत्ति जेसेर बठने रुगीं जैसेरी उनका हृदय आधिकरद्ड हनि लगा । शका । 

2 गवे खबे करके छथि बह तैसेही तैसे तह्यार हीने लगे । प्रतापासंहकी प्रतिज्ञ // 
€ थो क ` मातके पावत्र दुग्धको कभी कठंकित न करूंगा ।''इस म्रतिज्ञाका पाठन !* 
॥ उन्होने प्रण प्रकारसे किया था इसी प्रतिन्ञाके बरसे बर्वानहो उन्होने अकेेदी 
{ पच्चोसवपतक सुगरोकं गवेको भिराया आर उनकी सेनाका सत्यानारा किया इस । 

| खोक विस्मयकर कायक करनेमे उनको अनेक सकटोका सामना करना पडा (¢ 
१ था । विना निद्रा ओर विना भोजनके अनेक दिन रेसेही विताने पड । इस 
म्बे समयमे कभी तो भयकर विक्रमके साथ जनस्थानोंको धेरकर उजाड 

9 करदेते ओर कभी एक पवैतसे दूसरे पव॑तपर कभी एक वनसे दसरे वनम भागकर ।# 
# कन्धरनामक्र दुग॒सागरजके अधिकारमे था। इनकी सन्तानसन्तति सागरीत नामते | 


४ विख्यात हु 

उन्हाने अम्नेरके विख्यात राजा सवाई जयासिहके समयतक इस कन्धराकिठेको अपने अधिकारे 
रक्खाथा । सवाद्रं जयिंहके समयमे इन्हनि अम्बेरके कछवाहकुरके साथ विवाह करना स्वीकार ( 
; 1 न करिया, इसकारण महाराज जयसिहने उनते यह दुर्ग छीन छया । मध्यभारतमें इनलोगोने बहुतसे | 


जनपद अपने अधिकारमे करल थे | उन जनपदोमे ऊमरी, भदौडा, गणेरागंज ओर दिग- 
1 दोली विशेष प्रसिद्ध ह । 


दनक कक ररक क्रडन्ककन्द्डन्दनडन्नय 
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अपने प्राण बचाते,कभी रञसावधान श्ुसेनापर भिरकर उसका ध्वंस करडाठ्ते (4 
ओर कभी सघन वनाम जायकर छप जातेथे !इस विचत्तिकाटपं उनके परिवारको (4 
| आर वारकपुत्र अभरकिदकां अत्यन्तक्ष्ट॒दोता था 1 राजार्जोकें योग्य ( 
भोजन न भिटनेसे केवट कड्वे कयेे खट्रे मीठे कंदमृलफर्पर दही । 
। उनको निर्वाह करना पडता था । जिन्होनि कथीभी राजभवनके बाहर ( 
<{ पाव नही रक्खा था आज वहभी बन २ ग पेद श्रूमते ह; करके । 
| कगनेसे पांव खोहृटुहान होरदेदै। हा ! इते अधिक ओर कौनसा दुःख हो (4 
९ सकताहे ! एसी कठोरता, एसी विपत्ति ओर कोनसा मनुव्यं सहन करसकतंहि! 
1 ेसा कौनसा मनुष्ये जो बरावर पञ्चीसवधतक कभी भोजन पायकर कभी | 
>! उपवासी रहकर-देशोद्धारके पवि्रमचकी साधन करसक्ताहे ? मताप देवति !# 
मवुष्यङ्गलमे देवतारैः-इस पुण्यकेत्र भारतवषैका स्ठेच्छग्रामसे उद्धार करके ¢ 
<\ खियिही भ्रूमंडल पर म्रतापका अवतारहाथा 1 यदपि उनका वह पवित उदङ ।+ 
1 सिद्ध नहीं इआथा; यदपि भारतकरे दुभीग्यसे वह जननी जन्यश्रयिका 
< समस्त दुःख उनसे दूर नदी दो सकताथा; तथापि इस कायक सिंद्धकरनेके प 
>| च्य जां कडार बोरता उन्होने पम्रगरकीं थी, जो अदधत आत्मत्याग स्वीकार 
< किया था, उससे उनको स्वर्देशमर्भा सन्यासियोके बीचमें सवसे ऊचा आस्न प 
<1 दियाहै। इस भयंकर संकटमे पडकर भी वह अपने मंचका ध्यान नहीं श्रे थे एक १ 
& परुभरकोभी अकवरके अनुग्रहकी प्राथना नहीं कीथा।वीरवन्दनीय वाप्पारावङ्का # 
& वंशधर क्या एक म्टेच्छकर सामने रिर ञ्जकावेगास्वाधीनताके हरनेवाठे, हिन्द 
<! विद्रेषी स्ठेच्छके अनुग्रहकी कामना करेगा? कायरोके योग्य इस पापमयी चिताका ( 
& विचार आनेसेभी प्रतापरिंहका हृदय दुकडर होजाता था! उनके अनन्त विक्रमको 
<{ न रोकसकनेके कारण अकबरने कडनार सन्धिके खिये कहटा भेजाथा।परन्त॒ वीरवर 6 
श प्रतापस्िहने ध्रणाके सहित उससान्धिप्रभावको अग्राह्य करके कहा था““क्या-संधि! ध 
९! स्वाधीनताको चुरानेवारे मुगरतस्कराके साथ सन्धि ? इस सान्धिका क्या । 
अथं हे {क्या दासत्व ओर पराधीनता इस सन्धिका नामान्तर नहि ? "" 4 
५ सिद्धान्त यह इआ किं उन्होने किंसीप्रकारकी सन्धिको स्वीकार न किया) (६ 
| उनके स्वदेदावारे राजपूत इरककंकोनि अपनी बहन ओर कन्याये 
% तातारवाखोको समपणकर उनके अनुग्रहको प्राप्त किया था ययपि अकब- 


& रके पास महती सेनाथी, धनमी बहुत था, तथापि बीरबर भतापसिंहने ॥ 
| उसके किसी प्रस्तावको ग्राह्य नहीं किया । वरन जिनरोगेने सरगलोके साथ ( 
ल्क कन्कन्दन्दन्दन्दन्कननदन्डन्द्च्दन्छन्कन्फदन्दन्यणष्डन्ड्दन्डष्ड्छसमे 
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वैवाहिक सम्बन्ध स्थापन करदिया था , दिरोदीय वीरने उनसे समस्त नाता 
~‹ रिता तोडदिया । महाराजा प्रतापािहके खोक विस्मयकर वीरत्व ओर अदत | 
कायोका ञ्वलन्त निदशोन आजतक मेवाडकी प्रत्येक उपत्यकामें मकारामान ॥ 
4 होकर विराजमानहे । उनके वह अप्रवं जन॒ष्टान आजतक म्रत्येक राजपूतके ( 
९ हदयम्‌ सजोव होकर विराज रहे, आजतक म्रत्येक राजप्रूत भाक्तेपूणं । 
१ दयसे उस महा्मत्रका ध्यान क्रेया करतार । क्या पृथ्वी कोई णसा 
मरुष्य है कि जिसका हदय उस्र पवित्र मंत्रका जप करते २ प्रतापकी 
4 अनुपम वोारता ओर महानतासे नहीं उमड़ आतां ? प्रताप रसे गुणसपन्न ( 
भूपाख्ये कि शञ्ओनि भी अपने इतिहदासाम उनका रदौ टिखीहे । यदि 
% जमी कोई पुण्यक्षे्र मेवाड भ्रसितते जाकर उन सामन्त ओर सरदारोके वत- 
मान वंदाधरौसे उस अद्भत वीरत्व ओर महत्वका दृत्तान्त प्रे तौ आजतकभी 
<¦ वे लोग उत्साहके साथ उनगुणोंका वखान करत २ ओँसुओकी धार वहाया |# 
& कूरतहं । दाय ! जिन्होंने उस पवित्र भरूमिके दशन नहीं कियद, जिन्हानि खदेर" 
& भरमिक सन्यासीशरष् प्रतापसिहकी पवित्र टीटाभरमि्े श्रमण नदीं किया, वह | 
‰ नेतरहते हएभी अन्धे है; एसे आदमी तो प्रतापरसिंहके इन स्मरणीय कार्यको 
4 
ह उपन्यास या कहानी समञ्ं गे । 


यदपि अनेक राजप्तोने ठाञ्वद होकर मसटमानाक्रा पक्ष ग्रहण कयाधा | 
६ तधा 


पि परतापासेंह सहायरीन नदीं हये; उन्दने बडी ॐची सहायता पाई थी | 
च विपुखधन देकर अथवा रोभ दिखलनेमे राजाकोभी जौ सहायता नहीं मिरु ॥ 
& सकतो, प्रतापरसिहको वही सहायता मिरी थी।वह सहायता ओर अनुकूरता पवित्र |> 
€| ओर स्वगाय थी;वह पवित्र हृदयकी पवित्र सहानुभ्रूति थी।उनपर अनुराग करनेवाे 
‰ सरदार ओर सामन्तोनि इस सटानभ्रातका प्रकारा करकं अनुष्रूखता दनकाधा ( 
~ क्रूर कमकारौ अकबरने उन सरदार ओर सामन्तोको इस कारणसे बहत छोभ॒दि- { 
खाये कि वे प्रतापका साथ छोडदैकिसी २ को धनसम्पत्तिदान करनी चाहीथीः 
‡{ ओर किसीकिसीको एक २ राज्य देना स्वीकार किया था; परन्त॒ सबही बथा 
& इआः; किसीने इसलोममे ध्यानभी नहीं दिया । चंड, जयमङ, तथा ६ 
& ग्रथतिके वीर वंडार्जोनि कठोर विपात्तिमं पडकरभी परतापकी छायामें खडे होकर 
& भरसन्न बदनसे अपने हृदयका रुधिर दान कियाथा इनकी वीरता, माहात्म्य 
&| ओर स्वाथत्यागका वृत्तान्त मेवाडके इतिहासम अत्यन्त गोरवमय समश्चा जाता तर। 
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0 2 
4 चिचौीरनगरीकी जो ङक स॒न्दरताथी ओर जी छ शोभा थी वह समस्त (4 
: 4 अकवरकी कोधािमे भस्म होगई थी । चित्तौरकी देसी दीनदरा देखकर भकवि (4 
& गर्णोने उसको “वसन भूषणहीन विधवा खी "' के नामे वर्णन किया । जिस (र 
< मकार मातके परलोक शोजानेसे पुत्रगण चेन आरामका सम्बन्धं त्याग कर 
भ देहे" स्वदेरापरमिक प्रतापनेभी वेसेरी | जननीं जन्मभूमिकी पराधीनता शोकसे | 
€ अत्यन्त कायर दी सव प्रकारके भोगविखासकां त्याग दिया था, सोने चांदीके प 
{ वर्तन, जो भोजनपानमे व्यवहार किये जाते थ उनको दुर पककर इक्क ।ई 
<| पत्तेकि पा्रव्यवहार करनेरगे, खखदायी कोभ शय्याको छोडकर कठिन 2 
“1 वृणराय्यापर रायन करनेर्गे । उन्न अकेठेदी इन समस्त विखासोँको नहीं ˆ 
| छोड दियाथा वरन अपने वंदावाकिं छ्थयिभी इश कटर नियभमका पान करने- (* 
< के ल्यि आज्ञा दी थी कि जवतक चित्तौरपरीकी दुदंा दूर न हो,जवतक चित्तौ- (1 
<| रकी स्वाधीनेताका उद्धार न हो तवक्रत प्रत्येक रिशोदिया राजयप्रतको शोकक्ते 1 
| इन चिरहोका व्यवहार करना चाहिये ओर समस्त सुखोंको छोडना उचिते । (| 
~| केवछ इतनादी नदीं वरन जिससे चित्तीरका यह शोकावह दुर्भाग्यचित् मेवाड- (4 
‰ वासियकि हृदयम भलीभांतिसे अंकित होजाता, इसके व्यिभी राणाजीने एक | 
 ‰ उत्तम उपाय निकाला । चिनत्तोरकी वतमान दुद शाके होनेसै पिके राणाञ्लके । 
। $ रणदमामें सेनाके सामने बजाये जाते थे परन्तु प्रतापसिहने आज्ञादी किं “इस 
` <! समयसे इन रणदमामोंको सबसे पीडे बजाया जाया करे । `` परन्तु विंधाताके 
| च कठोर विधानानुसार मेवाडका पूवं गोरव उद्धार न हो सका । परन्तु यह आदेद- | 
41 विरोष करके पिला आदेश्च तो अबतक मरतिपाङित होता आया । आजतकमी । 
<| शोक बा्योको समान वह रणद्मामं मेवाडकी सेनाके पीछही बजा करते है। 4 
4 आजतक राजप्रूतरोग अपनी डादी मूलछोपर अस्तुरा नहीं भते है । यहांतक 
& कि यपि उस आज्ञाके अनुसार आजकल उन वीरके सजातिगण अपने । 
% प्वेजके आज्ञाके प्रति कमानुसार श्रद्धादीन होते जाते हं तथा सोने चांदीके ! 
‰ वतन व्यवहार करते दै, कोमल विस्तरेषर शयन करत, परन्तु उस आज्ञाको ( 
{ संप्रणतः अनकत नहीं भू सकेहे । तथापि अबतक वीरवर तापकं वंराधर उन 
सोने चांदीके बतेनोके नीचे एक २ तरुपत्र ओर एक एक तिनका रखदेते है । | 
॥ मात्चभिकी इस शोचनीय दुदराको देखनेसे अत्यन्त कातर हो वीरकेरारी मता- 
पिह सदा यह कहा करतथे कि यदि उदयसिंह उत्पन्न न होते, अथवा संरामरसिंह या 
उनके बीचमं कोई रिदोदियाङुलमें उत्पन्न न होता तो कोड भी तुरकराजस्थानको ( 
(^ 
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नी । 
२ उाधीनताकी बेषियोसे नरी जकड सकता । उस दाका विचार करनेपर-कि | 
<\ जिसय दिन्दृरोग उस समयके म्रतापासिहके उस वीरोचित वाक्यका ठीक २ अथं । 
ॐ भरीभांतिसे समस्मे आजायगा उनके राज्याभिषेकसे परिरे,सौवपके मध्यमे हिन्दू [ 
< जातिका एक नया चित्र दिखलः देतां ।गगा व जमुनाकी रेतीसे छेकर आरावली । 
शकमाखातकका देश जो सुसरमानोके कठोर अत्याचारसे उजड होगया थाःप्रता- ( 
<\ पके अभिवेकित होनेसे पिरे उपरोक्त ९०० वर्पके बीच वह एक नवीनवलसे (| 

‡ बलवान होकर धीरे ₹ अपने मस्तकको उठा राथा । अम्बेर ओर्‌ मारवाडमी [ 
‹ इस विरा देराके अन्तगंत थे । इन दोनो राज्येक्ते राजालेग धीरे २ इतने 

& बरुवान होगये थ कि अक्के मारवाडके राजनेही दिष्टीश्वर शेराहके विरुद्ध | 

<| खङ्गवारण कियाथा । इन दौ देशक अतिरिक्त चम्बलनदके उत्तर तीरपर वसेह ( 

| वतसे छोटे २ राज्यभी बलसंग्रह्‌ करके उन्नति कर रहेथे । पटले दी कह आण 
< कि इन राज्योके स्वाभी हिन्दूराजा थे । हिन्दकी उन्नति ओर भारतवषकी ठक््मी- | 
ॐ का बढानारी इन छोर्गोका अभिप्रायथा । उन सव लोर्गोका वटविक्रम अधिकाईसे (1 
>} बढगयाथा, परन्तु एक अभावभी उनलोगों विदोषतासे था ! यदि वह अभा- 
& वभी पररा हीजाता तो वे निश्चयी भारतके राज-सुद्टको यवनेकिं रिरसे उतार 

१ छते ओर अपने जातिगोरवको उन्नतिके दिखरपर पटच ते, साहस, वर, विक्रम, 
& धन सबही छ उनके पास था, परन्तु इन शक्तियांको भिखायकर एक महा- ( 
‡ शाक्तिको उत्पन्न करके शरेष्ठ राजनीतिके असार उस शाक्तिक दाछुओंपर चला- ( 

| नक ख्ये एक्‌ सेनापतिका अभाव था । यह कहना उचितही होगा ॥, वीरश्रे् ।* 

४ राणा सागाजीको पायकर्‌ उनका वह मभाव भटीमांतिसे दूर होगया था । (1 
& संग्रामासिहके महान छरगोर, राजमयांदा ओर वीरोचित गुणग्रामोका विचार | 
4 करनेसे कहना पडता कि वे इस कटिनकारथके करनेको सवमकारसे योग्य थे । 

&। जिन ञचे गुर्णोका परिचय प्राप्त दोनेसे मनुष्यके हदयरूप स्रोतसे स्व्यंदी ए 
4 भक्ति ओर प्रीति उत्पन्न हआ करतीहै, वीरवर संग्रामर्सिह वह समस्तगुण । 
1 वतमान थे । दिमाख्यसे छेकर सेतुबंध रामेडवरतक सबनेधी राणा संग्रामसिहके । 
& रार्णोकी प्रदांसा की थी । समस्त भारत संताननेदी उनको भारतका उद्धार | 

| करनेवाला जानकर हृदयको अनन्त आडासे परणं करञ्या था । परन्तु सबही | 
% वृथा इआ; अभागिनी भारतसरूमिके भाग्ये बहतसमयके खयि यवर्नाकी दासी ] 
१ होनेका ख ङिखगया था । महाराणा संप्रामसिह अकाररमेही इस छोकसे विदा ह- ; 
$ कर स्वर्गको सिधारे इकटा हा वह बर विक्रम ओर जातीयजीवन धीरेरनष्ट हता || 
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| गया । आयगण पेठ॒क राज्यसे संप्रूणंतः अरग इष! भविष्यपुराणकी कोर छिख | 
9 न सफल हुई; भारतसन्तानके पवेमें सदाके स्यि कठोर केडियां पडगरई । 

4 यादे संग्रामसिहके पीछे उदयसिहका जन्म न हौता, यादे संग्रामासैहके षी 

तत्कारही दिरोदीयञ्ंटका शासनदंड मरतापसिदके हाथमं समरपंण किया जाता, + 

$ अथवा यदि अकवरकी अपेक्षा कम समथवाठे युसठ्मानके दाथ भारतका | 

ॐ रासनदड दिया जाता, तो भारतकी रेसी द्देदा कभी न होती । 


^{ अकवरके पास वडीभारी सेना थी, प्रतापकी सना वहत थोडी थी, थोडी सेनाको 
€ ठेकर किंसप्रकार अकवरसे युद्ध करना चाहिये, किंस उपायके करने कायं शक २ 
६ दीगा+इसका उपाय निश्चय करनेके स्यि मतापसिहने अपने उुद्धिमान सर्दारोको 
<{ बुलाकर परामरा का तथा पराम निश्चय हानेपर उसके अङसार कायंकरना आरभ्‌ । 
किया । समयोपयोगी कायको आवर्यकताका वणन करके वह साभन्तोको नई २ { 
<! भ्रमिन्रत्ति दान करने ठगे । प्रयोजन समञ्चकर कमलमेरमेंदी पधान राजपाट स्था- 
& पन किया, तथा साथ २ म कमर्मेर, गोरुन्डा व ओंरभी पहाडी किकी 
‰ मरस्मत करटी । अस्पसेना होनेके कारणस मेवाडकी समतर्भरूमिम सेनाकी 
4 रक्षा करना म्रतापसिदहके विचारमें ठीक नहीं जचा । इस कारण उन्होने अपने 
४ पित्रपुरुषोकीं श्रेष्ट रीतिका अनुसरण करके सघन ओर दुगम पहाडी स्थानेमिं 
1 अपनी सेनाके मोरचे जमाये । तथा शीघ्रही इस ममकी आज्ञाका भचार किया 
& कि “ जिस किसीको हमारी अधीनता स्वीकार करनी हो वह शीघ्री बस्तीको 
€| छोडकर परिवार सहित पव॑तोमें आश्रय अ्रहणकरे; नदीं तो वह राञ सभन्चा 
‰ जायगा-ओर म्राणदंडसे दंडित हीगा । "` इस आज्ञाके मरचारित होतेदी यजाः | 
<{ गण अपने २ स्थानांको छोडकर दर्केदर मेवाडकी पवेतभारामें जाकर वसने 
1 रगे । अगणित म्राके चरेजानेसे मेवाडके मागं ओर धार पर्णं होगये । ॥ 
थोडे दिनके बीचमे दी मेवाडके अधिकारा स्थान सने होगये । यहांतक कि ! 
४ नस ओर बेरिस नदीके विमर जरसे सीचेजानेवाखा उपजाऊ ओर शोभाय- 
४ मान विशा भ्रभाग सम्पूणं “ बेच्िराग ` अथात्‌ निष्परदीप होगया / 
{ जसी कटोरताके साथ भरतापसिहने अपनी म्रनाको इस कठोर विधिका अनुसरण | 
$ करनेके लिये बाध्य किया था, उसका बहुतसा वृत्तान्त भटग्रंथोमे पाया जाता 
हे। इस बातकी परीक्षा करनेके ल्यि-किं हमारी आज्ञाका भलीभांतिसे | | 
{| पालन होता या नदी, मतापाह कितने एक सवारोको साथ ठेकर एकान्त | 
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< किती निव 


२ गिरिनिवासको छोडकर पवते नीचे आते ओर सब स्थानोँको भङीभांतीसे 
‰॑ देखभारकर द्गस पवेतवासमे चरे जति ये । पिरे जी बस्ती आदमि्येकिं 
$ ्ुखाहरु रौर आनद धष्वनिसे सदा गंजारती रहतीथी ओर सजीव जान पडती । 

4 थ, जज सोन, नीजीव ओर मरुभूभिकी समान दोग । जिन स्थानोमें अगना- 

\ रुके विमरहस्य ज्योतिसे सदा उजाखा रहता था, आज वह स्थान विषादके | 

२ अंघकारसे भरा इजा हं ! जो खेत सांवरी नयनस्नि्वकृरी हरी २ खन्दुरतास ( 
कहर ख्या करते थे वे समस्त जंगी घास पूससे परिपणे होगये । जो चोड २ 

4 मागे मतुष्योाके समागमसे पारिपूणं रहते थे आज उनपर कटेरी ओर बबूरके 
{ ड्ल उत्पन्न होगए ! आज मेवाडकी बह सुन्दरता सभ्परूणतः जाती रदी । जिस }9 

१ खुन्द्रताकं प्रभावसे मेवाडभ्रामि, मनमोहन नन्दनकाननकी समान सुखकर ¢ 

$ होगईइ थी आज उसकी वह सुन्दरता सब प्रकारसे नष्ट हो गरईै। सखखदायक न॑द्‌- प 
) नकानन आज रोकदायक इमान बनगया। मेवाडभ्रभिकी जिन अरा अटारियोमं 
2 देवसुन्दा्योकी समान खये रहा करती थ,आज वहांपर हिंसक जन्तु रहने ठगे। । 
राणा प्रतापासह्‌ इस मरकारकी मेवाडभरमिकी रती २ करके परीक्षा करने कगे। 
एकं समय वह अपने सेवकोको साथ लिये हुए अन्त्टानामक् स्थानमे-जनो कि। 
| बुनस नदीके तीरपर बसाहुज था-श्रमण कर रंहे थे 1 उस समय उन्होने देखा 

किएक अजपाकर उन उपजाड खेतोमें निय होकर बकारं चसा रहरै। अभागे ५ 
 चरवाहेने समञ्ञा था कि छसे कोभी नीं देख पविगा;हसदी कारण अपने राजोकी । 
| आज्ञाका नेराद्र करकं निमय होकर घूम रहाथा । राणाजीने, राजाज्ञाका !> 
| अपमान करनेकं कारण दो चार परडन करके उसे प्राणदंड दिया तथा राज ध 

विद्रोहिर्योको एेसा दंड दिया जाता है, इसके दिखानेको उसकी मतक देह एक । 
| उक्षपर टाग दा। प्रतापसिहकी इस कशेर आज्ञाके कारणसे मेवाडकी सुन्दरभूमि + 
1 इमदानकी समान दोग थी! अतएव फिर उस रमद्ान भूभिपर यवनोकि दात पडने- 

1 कां कड दाका न रहा । अथागम्रके समस्त उपाय म्रतापसिहने छोड दिये थे ; 
| परन्तु इस समय अकवरके साथ जो भयंकर समय आरभ किया जायगा, ! 
4 उसमे बहुतसे धनकी आवइ्यकता है; म्रतापसिदहके पास उतना धन कहां है ! > 

4 परन्तु उनकं सरदारानें धनकं ल्य एक दूसरा उपाय किया । उस समय यो 

रूपवाराके साथ सुगर्लोका वनज व्योपार भलीभांतिसे चर रहा था । वाणि ( 

॥ ज्यकी सामग्री भेवाडके भातर होकर सूरत या ओर किसी बन्दरमे जाती / 

थी । सरदारलोग अवसर पाकर उस समस्त सामग्रीको टूटने रगे । 
व कनफसकनककयकर्करककन्छन्फफदच्छन 
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} हिन्दू सुसल्मानोमं घोर समराचनि मज्वित दृई।एक ओर तो खग सघ्राद्‌ अक (| 
४ वरकी बड़ीभारी अनीकिनी वनीठनी इहं थी-इसशै ओर अकेठे यतापाद- कव ॐ 
1 साथमे थोडसे सरदार थे । भायः समस्त राजयरूत जाति ओर समस्त भारतवर्गने ८ 
1 अकबरके चरणोमें दिर ञ्चका दिया था । उन अभागे राजप्रूतलोर्भोका उद्धार ( 
थ करनेकी बासनासे वीरकंदारी मतापिहने अकेटेदी खगत युद्ध करनेका (र 
बिचार करिया । यदि अकवरकी मरचंड सेनाके साथ मिलान किया जाय-तौ > 
मतापसिहका सेना ङचभी नदी थी । परन्त॒ उस थौडीसी राजप्तसेनाकी र 
4 नाडियोमं सनातनवीरोका रुधिर विजटखीके यवादी समान यवाहित होरषहा- > 
| था; उसके हृद्यमं जो महा्म॑त्र जपा जाता था, बह साधारण नहीं था} उस 
९1 महामत्रकों उत्तेजनासे वह समस्त राजपूतखोग स्वदेशके छिये अपने माणदेनैकौ (4 
& तहयार होगए । उस ओर अकवरभी अपनी प्रधान सेनाको अजसेरयें स्थापित 
1 करके प्रतापासदसे युद्ध करनेके च्यि आया} अकवरने ठ्डाश्की ठेसी ६4 
| मचंड तइयारियां को थीं किं जिनको देखकर भारवाडका राजा माल्दैव, ( 
41 अम्बरके राजा भगवानदासकी समान स॒गर्लोकी शरणम चला आया ¦ इसे ५ 


1 पिले जिसने रोरशादसे बलीका पचड विक्रम व्यर्थं करदिया था, जिसने भैरता 





ओर जोधपुरकी कठोर चडाईको निष्फल करनेकी चेष्टा की थी, जो अवतक्त एक । 
& यथाथ राजपूत समज्ञा जाता था, न जाने आज दुभाग्यरे उरा वहं सस्त ¦ 
€! साहस ओर तेज किधरको बिखागथा ? उसने अपने बड़े बेटे उदयक्िहकौ (4 
| भातिर की भैटको साथ देकर अकवरके पास भेजा # उस्र समय सस्मर # 
< मेरकी ओरको बढरहा था । मागेके बीच नागोर नामक स्थान राजमार 
| उद्यसिहन बादश्ाहसे सुलाकात की । अकबरने अत्यन्त आदर भानरे भटक र 
4। सामग्रीको ग्रहण करके मारको राजाकी पदवी दी । उसकार्से मारवाड 
५ रावगण ““ राजा ” नामस पुकारे जाने रुगे । कहते किं रालैर उदयसिहकाः 
थ दारीर अत्यन्त स्थर था, इस कारणस राजपूतलोग उसको ““ मोरा राजा 
& कहा करते थे । अत्व यहांपर यह कना अत्यन्त उचित होगा कि राढौरोकी ¢ 
राजनैतिक उन्नतिका यरीसे आरभ हा । कारण कि इसकी समयसे $ 
यह रोग ॒बाद्राहके “ दाहिने हाथ "प्र स्थान पानेभे । परन्तु 
॥ पवित्र ङर्मयोदाको पानी देकर माराडके राजाने निस सन्मानक्षो 
भोर ख्या था, वह सन्मान क्या भारवाड राजके सन्तानकी ऊचे सन्मानकी (र 


% हिजरी ९७७ ( सन्‌ १५६९ई० ) | ।6 
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ङ 20 
+! बराबरी कर सकता हे ! इसके अतिरिक्त स्थर उदयसिंहने सबसे पिरे < 
< धिनोना उदाहरण दिखाया था कहते हे कि राजप्रूत हकर उसनेही सबसे 
पिरे खगरुके हाथम्‌ अपनी जोधपबाईनामक कन्याको खमपण किया था # 
4 जोधबाईके बदटेमें राजपूत ङरुकटठंक उदयसिहको, चार जनपद्‌ +जो किं अति ( 
<+ सस्पत्तियुक्त थे-मिरे \ मतिवषं इन चारों परगनसे बीस लक्ष रुपये राजकं 
वसरु होते थे \ इन परगनोके प्राप्त होजानेसे मारवाड राजकी आमदनी पहिरेसे | 
द्नी होगई } अम्बर ओर मारवाडके दो कायर राजानि जो धिनोना उदाहरण 
२ दिखाया, थोडही समयमे बहृतसे राजपूत छोग उस उदाहरणके अनुसार कायं ( 
<! करने लगे ! इन दोनो राजाओंका यह अनथेकारी रोग वहुतसे राजप्रूतोको उडकर्‌ 
$ लगाथा 1 उनके पासनेतिक वर नदीं था, इस कारण रीघरी खुगलोके आधीन हो 
॥ गण । उपाधि ओर साधारण सन्मान भोरवके बदरे उन्होने अमूल्य स्वाधीनता । 
<\ रत्नको बेचकर अपने हाथसे यवनोकी पराधीनतारूपी जजीरको अपने गमे 
पदिरा । इस भ्रकारसे राजस्थान के अधिकारा राजा अकबरके पदानत इए, 
श उनके विशार राज्यसमृह युगखोकी बादराहतमरे खीन होगए, इन समस्त हिन्दू । 
&| राजानि थोडहौ समयम सुगर वादशाहतका इतना बडा उपकार किया था | 
<, कि सुसरुमान तवारीख छेखक उन रोर्गोको “युग राञ्यका स्तम्भ ओर ( 
& अरुकार स्वरूप "' ट्ख गये । | 


4 बादराह अकवरने उन समस्त राजपूत राजाओंको संग ठेकर वीर श्रे म्रतापक | 
{ विरुद्ध खङ्घ धारण किया 1 इससे पिरे जिन रोके पितपुरुषोने मेवाडके खयि | 
अपने प्राणतक दे डा थ; आज वही रोग मेवाडभूमि ध्वंस करनेके कारण ङुका- 
४ ङ्गार बन मुसटमानाकी ओर होगे 1 प्रतापसिहके साथ युद्ध करनेको जो वह ( 
लोग आणएथे इसका एक कारण ओरभी था । यवरनोके हाथ अपनी कुर्मयोदाको | 
५ वेचकर वे रोग अपनी दारुण दुदेशाका वृत्तान्त समञ्चगए थे । उन सबके करर | 
हृदयसे यह बात नहीं सही गई कि हम सबकी तो ऊरुमयादा जाय ओर प्रताप 





> > जोधवाईके गर्भसे धर्मप्रिय शाहेजहांका जन्म॒ हुआ या । जोधवाईका मकबरा आगरेके | 
4 निकट विकन्दराबादें बनाहुआ ह । अनेक खोगोका कथन दै फ राजपुत राजाओनि मुसलमा- 
4 नको अपनी रानिर्योकि गसि उत्पन्न कन्याये नदं द किन्तु दासीपुत्रियां ई । 
1 >< उन चार परगनोकी साखियाना आमदनी इस प्रकारसे थीः -( गोद्धार ) गदवाड नौखखः 
4 उजयिनी २५४९९१४) रख्पये; देवर्पुर १८२५००) ० ;-ओर जुदनावरकी आमदनी 
१) 2२५०००० यी । 
ह - व्दन्छष्दा दन्द न्दुन्छुदन्दु््छ --- -छ- -ज---.-छ------ प न्टन्ड्ब्डन्््दन््े 
& बुनन्डन्छः पठन गण्ड 
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ध सिंह मोरवके ऊचे आसनपर बिरानमान रहे इस वातकरा विचार करके सवके (1 
{ हदयं डाहकी प्रन आग जलने ख्गी ! इसरी क्रारणसे इन कलां गारेनि वीरश्रेष्ठ ( 
४ मतापसे युद्ध करनेका विचार करिया था । इस भरकारसे राजस्थानके प्रायः समस्त 
<! हिन्दू राजाही सुसटमानाके लोभम पडकर अक्बरकी ओर होगण । केव बृन्दीके { 
4 हाडाराजभने उस दुदंशासे निस्तार पाया धा}इसके उपरान्त प्रतापसिहने उन समस्त 
< राजाओंसे अपना सम्बन्ध छोड दिया कि जो युखमानोसे भिक गए थ ओर दिद्धी ( 
| पारन, मारवाड, तथा धारानगरीके ग्राचीन राजप्र्तोक्ा अनुसन्धानं करके उनके 
<€{ साथ सम्बन्ध स्थापन करने कगे । जो नियम म्रतापास्हने उस दिन नियत किया ई 
1 था, उनके किसी वंदाधरने कभी उसका निरादर नही किया 1 अधिक क्या कैं 
< कवर इतना कटनाही यथेष्ट होगा कि किसी दिरीदिया वंडबाले वीरने; 
~ अपनी कन्या या वहन युगलोको नहीं दी । यदहांतक कि खगोकी पडवतीक्ते समय- .3 
<4 तक भी इस वराका कोई राजपूत मारवाड या अम्बेरक्े राजद्धुर्के साथ वैवा- र 
<1 हिक संबन्धमे आबद्ध नरी हआ । इससे ग्रतापासिहकी भान मयांदाक्ा वदनां ई 
/ सहजरेही प्रमाणित होताहे । राजा धनकी तच्छ ठालसासे अपनी कन्या तशव (> 
१ बहिनोको खगरोके हाथमे अर्पण करके भी अम्बेर, मारवाड तथा ओर २ ^ 
& देशके राजपूतगण गोर रीन तथा ङक हीन होगये थे, उनका मा चीनं छङ । 
1 जोरव सब भांतिसे नष्ट होगया था । अपने जाति भाडइयोमे पे उृगाकी इश्क { 
| देखे जाते थ, इस बातको स्वयं ही वे छोग समञ्चकर अत्यन्त ममाहत होगए थे। जिस 
%! समयी उनके मनम यह चिन्ता उदित होम, जिस समयी वह अपने 
<¦ इखकटठंकका ध्यान करते, उस समय उनको अत्यन्तदी कष्ट होताथा । इस ( 
९1 वृत्तान्तकी सत्यता माखाड ओर अम्बेरके दो प्रधान राजाओंके पत्र पदनेसे 
1 भठीमांतिसे प्रमाणित हौ जायगी । इन दोनों राजाओंका नाम भक्तासिह ओर जय- (1 
सिह था । इन दोनों राजाओने सुगक्बादशाहोके म्रसादसे एक समय महान- 
शाक्तेको माप्त किया था । राजस्थानमे एक समय यदी दोनों राजा श्रेष्ठ मनि 
जाते थे । परन्तु जिस समय यह चिन्ता उनके मनमि उदित होती थी, तब ( 
| उनका मानसिक कष्ट सोमासे बाहर दीजाता था, अपनी हीनताका विचार प 
ॐ करके महादुःखित होते ओर तुच्छ राज सन्भानको शतबार धिक्छार देकर 
&| दिर पीरा करते थे ओर शिदोदियाकुर्के साथ वैवाहिक सम्बन्ध बन्धन करने- (र 





{ * वून्दीके हाडराजकी ऊुख्मर्यादा जिच कारणस सुगलौके सर्वग्राखसे नचगडईं थी वह ( 
1 अत्यन्त अद्भूत कारण है । इसका इत्तान्त बंदीके इतिहासम भटी मांतिसे लिखा जायगा । 


क रठ्रनङरन्कदयन्दन्छन्कदन्ररन्डरन्ररष्न्न्छषदनफ 
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5 वोः - पन 


{ के ष्छिये राणा अतापासहजीसे अनेक मकरारकी विनय करके कहा करते 1 
€\ कि “` हे सहाराज ! हम करुकित हए दै, अधःपतित हए ह-राजपूतकुरकी ( | 
= स्यान्‌ स्योदासे स्खलित होगए हे, अतएव आप अनमह करके हमलोगके 
< पवित क्रे, हमारा संस्कार करे तथा हमको यथाथ राजपूत समञ्च कर 
५ अहण कर \ `" | 


शिरोदीय वीर छडामणि विक्रमकेरारी मतापसिदने रिदोदियाङ्कख्के गोरवकी | 

९! र्षा करनेके छथि केसे २ भारी काय किय थे, निम्न लिखित वृत्तान्त पाठ | 
करनसे उसकी यथाथता भठीमांतिसे पमाणेत हौ जायमी । राजा मान अबे 

म रके कंखवाह राजाओमे विष प्रसिद्ध॒ थे इनकेही अभिपेककाटसे अम्बेर- ( 
ॐ! राज्यकी उन्नतिका आरभ हयथा ! वीरवर बावरने नई जीतीदृईं भारतकी 

१ विशार बाददाहतको अचर रखनेक्षे चि जो श्रेष्ठ उपाय नियत कियेधे, { 

सबसे पिरे अंबरके राजा मानसिहने दी उन उपायोका व्यवहार क्रिया था। 
राजप्रूतङ्खमे मानसिहनेही अपनी बहनको अकबरके दाथ समप॑ण करके सबसे 

1 पिरे बावरके भावीदरानको सफट किया । अर्थात्‌ सुगखराज्यकी उन्नति | 
¶ ओर ददता साधन करम राजप्रतोमे सबसे पिरे उन्दने दी चेष्टा की थी। 
इससे पारे कदा जा उका टै कि इमायूने भगवानदासकी कन्याके साथ । 

4 अपने पुत्र अकब्रका विवाह करदियाथा, अतएव अकवर भानसिहका वहनोईं ( 
था 1 इस सबन्धके पीछे साठे बहनेाहमे परस्पर विरोष प्रीति उत्पन्न होगइथी । 

१ मानसिह साहसो, चतुर, ओर समर विशारद्‌ राजप्रूत थे; अतएव अकबरकै ¢ ` 

आश्रयमे आजानेसे थोडे दिनांके बीचमरश वह युगखोके प्रसिद्ध सेना- ( 
थ पाति दोगये; इनकेदी बाहुबल्की सहायतसि आधा राज्य जीता था। 

अनन्त तुषारमडित काकेदाश शेकमालाकी तराईसे केकर स॒दूर'“कनकचसंनीस' | 

तकं विरा भ्रभाग एक समय मार्नसिहके पराक्रमसे भयित हीकर उनके ( 

चर्ण आपडा था । अपने बाहुबरुसे उन्दने बादद्ाहका राज्य अधिकतर ( 
बढा दिया था, उसका विचार करनेसे हदय एकप्षाथ उनकी प्रदोसा करनेके 
ख्ये तदयार होता द । कच्छावह्‌ ( कछवाहे ) भटहकविगणोँने उनके असीम | 

4 किक्रिम तथा उनकी अनुपम बोरताका वृत्तान्त अति तेजस्विनी भाषामे वणन ( 

किया ३ । एक ओर काबुरु ओर सिकन्दरकी पारोपमिशन रेकमाठा 
| 


=^ ( 


४ अर काननड्खन्तछा अराकानभ्रमे; गिरिमेखरा ओर सागराम्बरा यूस विशाल 
। राज्यके मध्यमे मायः समस्तही, राजा मानसिहके भरचंड विक्रमसे विजित होकर 


हक ये) बहक 


00.00 
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> 
{ गर बादृशादतमे भिर गए थे । मान-सिंह दिन्द्र हकर रालकारोकि विधान- ( 
को छाव किस कारणस सिन्धुनदीके पार गण थे उसका विद्ेष कारण-अक ( 
बरकी-मान व हदयज्ञता इई । इस अप्रं सामथ्यंके मभावसेक् वादश्चाह अक- 
१ बरने बहूतसे कार्यको साधन किया था} # (4 
‰ शोलापुरके युद्धम विजय पाकर महाराज मान- सिहं राजधानीको छदते थे { 
€| उस समय उन्होने परतापसिहके निकट अतिथि सत्कारश्रहण करनेकी वासनासे 
€ समाचार मजा । उस समय प्रताप कमर्तेरयं ये! अम्बेरनाथका समाचार 
\ पातेदी उन्होन्हं ग्रहण करनेके ल्य उदयस्ागरतक् बद्‌ आयि ! उस सरोवरके (4 
5! किनारे किं जहां चट्ाने बिी इइं थी, राजा मान-सिके चयि अनेक म्रकारकीं ( 
| खायसामग्री प्रस्तुत इई । भोजन तयार होनिपर राजङ्मार अमरसिहने अम्बेर- /> 
राजमान-सिहको लाया । मान-सिहने वहां अतिक्षेराणा भरतापर्सिहकतो देखना 
<| चाहा परन्तु राणाजीको वहां न देख पानेसे मन अत्यन्त सन्देहं इय ओर ( 
अमरसिहसे इसका कारण पूछा, अमरसिहने नन्नतासे उत्तर दिया क्कि “ पिता 
4 जीकै रिरे दहै इस कारण वह नदी आसके। '"मान-सिहका संदेह ओंरभी बढ- ~ 
९! गया, उन्होने किंचित गवैके साथ सन्मानित स्वरसे कहा कि“राणाजीसे कहौ किं ९ 
& मै उनके शिरददेका यथार्थं कारण समञ्षगयाहूं । जब जो कछ होना था सो तो ! 
+ दगया, जिस श्रमे गिरा उसके शोधन करनेका कोई उपाय ह दी नही, फिर! 


च्छ 
[1 
न~ 
= 


न ॐ 
ह & कानबक राज्य उस समय सुगर राज्यके अन्तगत था | जकबरका खटा भाङ्‌ सर्जा ह्याकम { 


क 
ध वहांका सूत्रा था  भिरजाने उस राञ्यको स्वये पचाना चाहा आर बगावतका ञ्चंडा खडा कर दिय 4 
ई तव अकबरदाहने विद्रोह दमन करनेके च्वि सेनासदित मानसिंहको भजा । राजा मानसिंह सिन्धु ! 
1 (अटक) नदीके किनारे पर्हचे, कारण कि काुलको जाति दए सिन्धु (अटक) नदी उतरनी पडती है | 
<{ ओर इन्दू धर्मशास्रमे इस नदीके पार जनिका निषेध किया हे । इस कारणसे राजा मानसिह (64 
{ वदांही रुक गये ओर इस विषयका पन्न अकबरंके पास भेजा । उस कार वाक्यविशारद अकवर- (4 


४ शाहने निम्न डिल्ित दोह्या पत्रमे किख भेजा.- 

1 दोहा-सबे भूमि गोपालकी, वामे अटक कडा । जाके मनमे अटक, सोई अटकरहा ॥ 

&/ इस सरसभाव पणं कविताको पदकर मानसिंहने बादशाहकी आज्ञा शिर माथे चदाकर अटकके ( 

४ पार उतर काबुलमे जाना स्वीकार किया । अकबर, मानसिहके हदयको जानता था, इस कारण | 

% वही उपाय करिया, जिससे मानसिंह प्रसन्न होजाय । नीं तो उर दिखाने या आर किसी उपायसे (4 
मानसिह माननेवाखा नही था | 

<{ ८ परन्तु पंजावके राजा रणजीतसिंहके कथक पार जानेमें यह किंवदन्ती खुनी जाती हे । शाखे ( 
अटक पार होकर ५ जाति पतित होना नदीं पाया जाता रिप्प. ज्वा म्र० ) 

ए दुरछव्टनदन्यद्धर््ध-दः र्य 


५५ 


३ राजस्थानहतिहास \ 


९ 
400 ८ 
१ किष प ति 

२ याद्‌ बे हा हमारे साथ भोजनन करेगे तो ओर कोन करेगा ?'' प्रतापसिहने । 
<! जार भी उनक भातिसे रार वा की, परन्तु मान-सिहका सन्देह दूर न इभ ५ 


| 


प 


& र ३ भोजन करनेको सम्मत न हए । तब राणा प्रतापसिहने कहा भेजा 
4 कि * जिस राजप्रतने सगर्कै हायते अपनी बहनको दिया है, उस सुगल्क ।‡ 

ॐ साथ उसने भोजन भी करियाही होगा, सर्य॑वंशीय बाप्पारावलका वंशाधर उसके 
=4 साथ भोजन नहीं करसकता 1" राजा सान-सिंह्‌ स्वयं दी इस अपमानके भागी ५ 
हुए थे । कछ राणाजीने उनको नेदता नहीं भेजा था । मान-सिह राणाकीं । 
44 परतिज्ञाको जानते थे तथा यहभी उनको विदित था कि राणाजीने हम कोगोते 
&! सस्प्रणंतः सम्बन्ध त्याग किया ! फिर उन्होने किंस साहससे राणाजीसे (4 
1 अतिथिसत्कारकी प्राना की थी? यदि स्वयं राणा प्रतापसिंहं नेवता भेजते, !> 


& तो उनका यह व्यवहार अनुचित दौता, परन्तु राणाजीक्षा यद्यं कोहं दोष नही ९ 
{ था, दोषी केवर मानसिह दी ये \ |> 


< राजा मान-सिहने भोजनक छा भी नहीं केवर उन कई एक अ्रासाको-जाीं (| 
‰! कि इष्ट देवको अपण किये ये-पगडीमें रखकर वहि चरे।मान-सिहको आसनसे (६ 
€ उठता ह देखकर पतापर्सिह वहां आये उनको देखकर मान-सिंहने कदा 
‰&! “आपकी मान मर्यादा बचानेको हमने अपने मान गौरवको जलांजाछे देकर 


4 
‰ अपनी कन्या ओर बहिन सुगर्खोको दी 1 रेसा करनेपर भी जब आपमें ओर 


4! हममे विषमता रही,तो आपकी स्थितिमें भी न्यूनता आवेगी; यादि आपकी इच्छा $ | 


4 सदाह विपत्तिम रहनेकी दै, तो यह अभिमाय रदीघ्दी प्रण होगा। अब। 
4 आपको मेवाडभरमि दृदयमें धारण नहीं करेगी । पीछे अपने घोडेपर सवार्‌ ही 
4 ग्रतापसिहको कठोर दृषिसे निदारकर कहा “यदि मँ तुम्हारा यह मान चरणेन | 
४ करद तो मेरा नाम मान-सिह नहीं ।' मरतापासेहने घरणाकं साथ उत्तर दिया, ‡ 
| ““ अतछा अच्छा, ! मँ जापके वचनसे प्रसन्न हमा, संग्रामभ्रूमिमे आपका दन 
पानेसे परम संतोष पराप्त होगा । "' ( 


& उसी समय महाराणा मतापरसिहका एक सहचर इरायुक्त बाणीसे कह उढ । 

दृखना! अपने बहनोई अकबरकोभी साथ ठे आना ` ' जिस स्थानपर भान- ॥ 

‡ सिंहके स्यि भोजन सजाया गया था वह्‌ स्थान अपवित्र समञ्चकर खोद डाटा 
गया ओर उसपर गंगाजरु छिडकवाया । पात्र इत्यादि तोडेगये ओर जो सरः 

1 दार व सामन्तादि वहां थे वे सब मानसिहको जातिश्रष्ट समञ्चकर ध्रणा केया- 
ध कृरते थे । इस समय उस मान-सिहको अपने सन्मुख देखकर उन रोगोने अप- 


दकन्दनदन्यकर्कसस्कयपकनककन्कक ककरन 


[त 
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23 
ध को पतित समञ्चा, तथा उस पापस उश्रार पानके स्यि तत्का स्नान क्रिया 4 
<{ ओर वखादि बदल डाखे । उस दिन उस्र उदयसागरके किनारे जो जो कार्यं इषु !> 
<| अकबरदाहने उन सवको सुना 1 मान-सिदहके अपमानसे उसने अपने मानका $ 
€{ नारा समञ्चा । बादशाहकी क्रोधा भडक उटी । अक्बर समञ्चाथा कि राजयरूत 
& खोग अपने प्राचीन संस्कारको छोड ठे होगे, परन्तु यह उसकी भूल थी । ।+ 

। मान-सिहके निराद्रका बदला ठेनेके लिये अकवरने युद्धकी तहयारी की 1 इन प 
& तहंयारियोसि जो भयंकर समर हुआ था, उसरमेदी विक्रम मकारा करके वीरकेरारी ।{ 
{ भतापरिहने अपना नाम अभर क्रियाया, उसी युद्धमं चंड वीरता दिखानेसे € 
&{ भतापसिहका नाम-स्वदेशप्रेभिक सन्याियोकी नाममाखामें सवसषे ऊपर ख्ख 
{ गया । युद्धका वह्‌ स्थान कि जिसमे भतापके पमरतापका अकाश चारों ओर ¢ 
2 फे गया था-हख्दीघारके नामसे मिद्धे । जवतक्त मेवाडका शासन दंड ॥ 
| किरी शिशोदिया वीरकं हाथमे रदेगा, अथवा मतापरसिहक वीरताक्ता बलान = 
< करनेकं लिये जवतक एक भटरकविभी जीवित रहेगा तवतक पृष्यक्षेत्र दृख्दी- ¦ ~ 
« घाटका नाम कोडभी नदीं भ्रूकेगा 1 
4 प्रथम तो दि्धीश्वर अकवरका बेटा तथा सुगर बादशाहतका भावी उत्तयाधे- 
ॐ कारी युवराज सीम प्रचंड अनीकिनीको साथछे प्रतापसिदसे युद्ध करनेक ।‡ 
९{ चिये आया।राजा मान-सिह ओर सागरजीकरा जातिश्रष्ट विख्यात पुत्र सुहव्वतर्खा ^ 

भ युद्धका परामशादि देनके ख्य युवराजके साथ आया था परन्तु वीरकंशरो + 
ई म्रतापासहके पास इस समय केसी सहायता थी ? केवल २२००० (बाइस हजार ) 

| राजपूत ओर कितनेएक भाख्दी उनके सहायक थ, तथा सबसे अधिक सहा- 3 

{ यक उनके हदयका म्रचंड उत्साह था । इसी सहायताकं ऊपर निभ॑र करकं ।> 
| प्रतापाषहने सगरोंकी महान रेनाका सामना किया था । सबसे पिरे तो (र 

{ राणाजीकीं सेना प्रचड प्रतापसे आरावलीके बाहिरी पवतप्रदेशाम पवेरा कर गइ !* 
&! तदुपरान्त उस निबिड गिरिमागेका पर्चिम भागस्थान जो कि सुगम था, 

{ उसमें होती इइ आरावटी ैकमाराके प्रधान गिरमागंमें जा पर्हैची । (र 
 आरावरी शैकमाकाक इन दुर्गम स्थानो वीरवर अतापसिह सावधानीसे डे / 
€ रहे 1 यह स्थान नवानगर ओर उदयपुरकी पश्चिम ओरको था । इसकी रम्बा | 

दरा योजन ओर चोडाईंभी ४०कोरा थी । यह सम चोकोन विशार देश केवल । 
ध पवेत ओर वनोंसे धिराह रै, बीचर म छोरी २ नदिय बंकिमाकारसे बही जा- । 
‡ ती । यदि उदयपुरको उस दुगेम गिरि-देराका मध्यविन्दु कहा जाय तो । 
दक्ष न्कवन्कपदन्क कनद ङन्रङन्य्डन्डनदन्कनङन्दर करन 


५३२८ ) राजस्थानःतिहास । 
< 


& टकी होगा \ उदयपुरसे जो साग वहांको जाता हे, वह दुभम ओर तंग पंथ 
4 है । वे मागं इतने सकर ह कि उनमें कठिना बरावर दौ गाडिये आवागमन | 
&{ करसकती ह । उस निषिड्दु्ेम ओर कूट मार्गमे खडे होकर जिधरको | 
‰ देखा जाय उधरसेश पवतोके ऊंचे २ शिखर ओर घने बृकषोकि सिवाय | 
४ दूसरी को$ वस्व॒ दिखाई नदीं देगी । उसी स्थानका नाम हर्दीघाट । 
¦ हे 1 उसही इरदीघार्के मनोहर उच िख्ेंपर तथा तडेियोपर दृष | 
॥ दौडाते इए राजप्रूत वीरगण शख र्गाकर खड हौगए । दृसर ओर विश्वासी | 
१ भीख्गण भी हाथमं धनुष बाण धारण किये पुनः पवतोके चे २ रिखरोपर ¦ 
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| ट गये । उन भीखोके पासी पवेत्सके काखं टकडपड हँ, जेसेदी शद्ध सामने । 
४ आवेगे, वेसेदी बाण वपो कर उन्दं छिन भिन्न करेगे या पत्थसेके टुकडसे शिर 
य तोडकर उनको यमलोकका मागं दिखवेगे ! | 


हर्दीघारके उस भयंकर मैदानमे मेवाडके अधान २ वीरोकों साथ | 
\ ङेकर राणा प्रताप खड इए ओर राञ्चुसेनाके आनेकी बार देखने रगे । संवत्‌ | 
१ १६३२ (सन्‌ १५९७६६० ) के श्रावण मासकी शुहधष्टी ओर सप्तमीको दौरनो दढ 
4 सामने भिडकर घोर संग्राम करनेरगे । इस ॒अरकारका भयानक प्रचंड ॥ 
+ समर, स्वाधौनताकी रक्षाका देसा कठोर उत्साह भारतवषं ओर ग्रीक 
4 भ्रमिके अतिरक्त संसारकं ओर किसी स्थानं नहीं देखा गया। यवर्नोके कराल- 
4 ्राससे, भेवाडकी स्वाधीनता ओर गोरवका उद्धार करनेके लिये अपने राजप्रत- ( 
4 वीरको साथ ख्यि उत्कट्‌ उत्सादसे उत्साहित हो मतापसिंह ॒भर्यंकर विक्रमकं | 
साथ सुगरसेनाकी ओर बटे 1 निडर भतापाह सिहविक्रम करतेहए प्बके 
पिरे आये ओर राघ्चसेनाका व्यूह तोडनेका यत्न करने लगे । राणाजीके (1 
॥ अदत साहस, विक्रम ओर रणनिपणतासे उन्मादित हो उनके सरदार ओर 
४ सामन्तगण खगरसेनाके ऊपर इस प्रकारसे क्चपटने रगे कि जसे सिह अपने दिका- ( 
| रपर ज्लपटता हे । प्रतापरसिहका यतन सफट हुमा; उनके प्रच॑ड विक्रमसे शकि | 
4 भोरच टूट गए; उस तित्तर वित्तर हृं सुगरसेनाको दरति मथित ओर < | 
1 करके म्रतापरसिंद अपनी सेनाके साथ करोधमें भरकर राजप्रूतुटकलंक मान । 
} सहका अनुसन्धान करने रुगे; परन्तु करीं भी उसका खोज न पाया । | 
शकरडा वीर उनकी करार करारसे खंड २ होकर पृथ्वीम गिरे, कितनेहा 
अभागे उनके भाटेकी तीखी नोकसे बिधकर धराशायी हए परन्तु मतापार्िह 


शन्छन्न्ष्ककयच्कन्कन्खयन्करनककनक न्क करस 
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द 
‰ के तीक्ष्ण बेगको रकनेकी किसीमे साम्यं नहीं थी । अपने मचंड शच मान-सिंह (4 
‡ का अनुसन्धान करतहए राणाजी सटी मके सामने परहुच गए । हिदृवेरी बाद- ( 
शाहके बडे बेटेको सन्णुख देखकर अरतापसिहका साद ओर उत्साह दुना ।ई 
१ होगया । उन्टोनि भयंकर खङ्ख उखाय अपने प्यार तुरंग चतककौ सठीमकी ओर !ॐ 
1 चाया । उस भयंकर तरवारके मच॑ड आघातसे सरीभके शारीर रक्षकगण ते ¢ 
<€ अल्पकारमही दो टुकड होकर परथ्वोपर गिरे । पीके मेवाडनाधने सरीमके !‰ 
& मदमत्त रणमातंगके सादी अपने प्रचंड तुरंगको चखाया । उनक्ञा चेतक अश्व 
4 मानों अपने स्वामीके अद्भूत वीरतासे अत्यन्त बलवान हौगया 1 अपने प्रञुके ( 
<1 घोरा सटीमके चंड रणमातंगकी शँडको दवायकर चैतकने उसके मस्तक ( 
<| पर अपने दोना पावे रखादिये । तत्कार्ही राणाजीने सङीमकं ऊपर अपना 4 
^+ भयंकर दू चलाया । भाग्यसे सटीमका हौदा छोहेके मोटे पत्तरसे भदा इया 3 
<€ था, -उसही पर बह शूट टकराया ओर शाहजादा बचगया; नही तो उसके भारे ^ 
ॐ जानम कोई सन्देह नदीं था । ययपि मतापरसिहका भयकर शूक सटीमकौ (.. 
4 सहार नहीं करसका, तथापि वह सम्पूणतः निरथंक भी नहीं इ । होदेमे च्ञे ^ 
<{ इए खोहेके पत्तरपर ट कराकर वह्‌ दूने तेजसे महावतके र्गा । महावत तत्कार्ही 
£ णृथ्वीपर गिरकर मरगया 1 महावतके गिरते दी निरंङञ्च हीकर हाथी सीमको (4 
& संग्रामसे ठेकर भागा । (> 


‡ सरीम भागा, परन्तु प्रतापरिहने तब भी उसका पीछा नहीं छोड़ा । भागते (इ 
&{ हए उस गजराजकै पीछे अपने चैत्तकको भी दोडाया । उस कार दोनो दमि ^ 
करार संग्राम होने खगा । एक ओर तो अगणित खगलसेना शादजादेको बचानेके द 
४ खियि खड चलाने कगी,दसरी ओर निडर ओर कठोर राजप्रतगण,-परतापके मता- 
4 पकी रक्षा करनेके स्यि तथा सुगलोका दाप चूण करनेको प्राणका दाव क्गा- | 
१ कृर युद्ध करने रगे । रातश्चः सखुगरूबीर उनके हाथसे मारे गये, परन्त॒ इससे ( 
क्या होताहे ! जो सुग मरते ये उनके स्थानपर दूसरी खगरसेना आनकर डट | 
&{ जाती थी । उस समय बहुतसे राजप्रत वीरोने प्रतापरसिहकी रक्षा करनेके ई 
खियि रणरूपी यज्ञमे अपने प्रा्णोकी आहूति दे दी । म्रतापसिहका पञ्च 
हीन होने लगा । परन्तु राणाजीने इसकी भी चिन्ता न की । राज | 
! पूतकुककलंकं मान-सिहका अनुसन्धान करते हए वह राञ्चकी सेनामे विचरण 
| करने लगे ! पररन्वु मस्तकपर मेवाडका राजछज्र टगाहञा था, उसको 
। ताककर सगरुसेनाने इनको पेरङिया । इन राजचिहरोके धारण करनेसे पहिले (4 
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(३२० ) राजस्थानइतिदहास । 
यि 
१ भो तीनवार उनके म्राण संकटमे पडगणएथे, परन्तु अपने असीम विक्रमसे 
4 उन्होने उसकारु अपना उद्धार करलिया था । तथापि मरतापासिंहने उन राज- 
२ चिद्वोको नीं जोडा; न इस युद्धम छोडना चाहते ह । परन्तु इस समय विशष | 
१ संकट आन पडारहे, युद्ध करते २ रात्रमके वीचमे आन फस हे, निकरं 
&/ सरदार या सामन्त कोई भी नदीं हे, जिस ओरको देखते थे, रा्चुसेनाके ही 
4 अगणित शिर दिखाई देतेथे तथा सब ही ओरसे शञ्चगण उनके उप्र | 
२ दोडते थे ! महाराणाजी अपनी वक्तमान अवस्थाको समञ्मगए कि हम इस 
& समय राद्रओंसे धिर गए हँ 1 तथापि उनका उत्साह यथावत बनारहा । ( 
र कठोर उदयम, महान्‌ उत्साह ओर खङ़्॒ चरानेकी अप्र॒वं हस्तकोराटसे वह 
$ रा्सेनाको दात, विभक्त ओर च्रासित करते हए मतवा गजराजकी समान इधर | 
। उधर घूमने रगे। शुके अविराम अखाधातोसे उनके अग मत्यंगम सात धाव इए । 
{ येक्कपड रूधेरसे भोज गए थे, तथापि राणाजीके मनम किचत्‌ भी उदास्ानदहा | 
4 थी 1 परन्तु अकेठे कवतक युद्ध करेगे ? वह समद्षगए किं यादे अव अधिक | 
५ देरतक युद्ध करेगे तो यहीपर माण निकर जार्यगे ! अतएव अद्भत रणनिपुण- { 
ताके साथ वासे निकटनेकी चेष्टा करने रगे । इसी समयम दूसरे “ जय, 
४ राणा मतापकी जय !'' रसा शब्द्‌ सुना! उनका हृदय दूना उत्साहित हआ ओं ( 
दभसहित सिंहनाद करने लगे । वह श्रवणभेरव जयनाद पवनके द्वारा आकादा- । 
# मागम रजारदी रहा था कि वीरवर ञ्ञालापति मन्नाजी ञ्पटते हुए सेनासदहित । 
\ ग्रतापके निकर आन पहुचे; ओर प्राण-नेवशछावरका म्रकादित उदाहरण दिख- । 
ला करके स्वामीके प्राण बचाये 1 मन्नाजीने राणाजीके मस्तकसे मेवाडके राज 
1 चिद्वोको उतारकर अपने रपर धारण किया ओर हेम-तपन मंडित रोहित बेजयन्ती | 
उठाकर गवेसहित राञ्चकी सेनाम पवेदा किया । परकारित राजविको देखकर 
॥ दात्र्ओने इनको दी राणा समज्ञा, ओर मारनेके लिये चारो ओरसे टूटने लगे । 
प्रतापसिहने दूरसेही देखा कि वीरवर मन्नाजीने अपनी प्रचंड सेनाकं साथ अद्भत रण 
॥ करके वहीपर प्राण देदिये । इस अपूवं प्राण निवछावरके कारण भ्षाखापति मना- 
जीके वंराधरगण मेवाडके राजचिद्वौसे युक्त होकर राणाजीके दाहिनी ओर 
| आसन पाते हँ ८ । यदपि वीरकेदारी प्रतापा्ेदके मरच॑ड वीरत्वको देखकर | 


च माठेसे तीन, गोठ एक, ओर तच्वारसे तीन, इस शकारे राणाजीके सात घाव कगे ये । 


1 टाडखाहव कहते हँ कि मन्नाजीके वंशधरगण सान्द्रीजनपद ओर प्रतापसिहकी दी हई | 
न्य इत्तिर्योको अव्रतक भोगते ह । उनका नगाडा राजभवनके द्वारतक उनके साथ २ बजता जाता 


ह । रेखा सन्मान ओर किसीको प्राप्त नही होता।इसके अतिरिक्त “राजाना भी पुकारे जात । 
पदन्द्दनकक कष कन्द्दन्करद्न्कर न्क्ष 







द° खं०-अ० १० (३३१) 


तिरि 0 00 दि णि 


व 2119 0 
४ राजयपूतगण दूने उत्सादसे युद्ध करने खगे, वरन्तु क्या होता है, इस य॒द्धसे कोई 
ं फक न इञा । एक ती यगट्सेना, राजप्र्ताकी सेनासे चाय॒णी अधिकं थी, उसपर { 
| फिर शुगढ्लोग तोप, चन्दूक तथा ओंर्‌र अश्चियाच्रीसे युद्ध द्ध करते थे फिर भख 
&{ राणाजीकी सेना ओर कृवतक उनके सामने ठहर सक्ती हं ! ओर कवतकं (4 
| राजपूत बीरगण दूसरे अतेहए गोटी गक गतिको रोकंगे १ अधिकां । 
^ राजप्रताने स्वदरको रक्षा करनेमं वहापर अपने माण देदिये। उसहदिन जो बाइस !> 
हजार राजप्रत संग्राम करनेके ट्य रणभूमिं गयेथे, उनसे केवर आठ हजार ( 
< रणमूमिसे छोटे थे ! ; 
ड इख्दीघाटके प्रथम दिवसकरा भयानक रणरंग सयमाप्न ह्नेपर अतापसिह (६ 
< चेत्तकपर चटकर अकेरे रणभूमिसे चरे आये । उनके सब अगा रुधिर निक ^ 
| र्ता था राचुसेनाका संहार करते २ थक ग थे । चत्तककी भी यह दका थी, ! 
1 परन्तु तो भा वहं अपने स्वामाकों पाठपर धारण करकं निविड पषतकग आर र 
<¦ छे चला । परन्तु उस समय भी राणा निरापद्‌ नहीं थ । दो उगु उन ,+ 
' €{ छिपकर जाता हुआ देखकर पीके ख्गे । इनम एक सुटतानो आर इक खसः 4 
& सानी था । बे शीघ्रतासे मतापसिदका पीछा करतेहृए एक तीव्र ओर गहरी + 
<¦ नदीके किनारेपर आन पहुचे ! तुरंगराज चत्तक एकी छलांग भर उस नदीके पार- 
: %& दी अपने स्वामीको दूर ठेगया । वै दोना उुगर  चत्तकवम समान उस | 
। | नदीके पार नहीं ही सके, इस कारण उनका वेग कुछ देरके स्यि रुक गया । #ै 
` च परन्त॒ चेत्तकके भी सव अगोमें धाव ही रहे थे, इस कारण बहभी पहिरेकी [र 
४ समान शीघतासे नीं चर सका) इस कारण वे दोनों सुगर प्रतापासहके > 
अत्यन्त निकट पहुंच गए 1 उस ही समय दूरसे बन्दूकका दाब्दं ख॒नाइं दिया, 
१ जीर साथीमें किसीने षीरेसे राणाजीकी माव्रभावषाम गम्भीर स्वरसे कहा- (4 
““हो नीरुघोडारा असवार ! `" प्रतापसिह चकितहुए ओर षीके फिरकर देखा 
4 तो उनको दूना कोध दहो आया 1 उन्होने अपना पीछा करते दए केवर एक ही 
सवारकां देखा-यह सवार्‌ उनका भ्राता राक्तासह था! 


१ 

| अपने भाई मतापसिहसे गडा करके राक्तसिह उनसे अरग ह गए ओर १4 

| भेवाडभूमभिको छोडकर अकनरका पक्ष अवर्म्बन क्रिया था । उनकी वासना 4 
थी कि भ्राताका नाश करके एक दिन हृदयकी कोधाभिको निबोण करगे । 

| उस दिन उन्होने उस दरदीघाट ङे शोणितमय समरकेत्रमे अकबरकी सेनाके 4 
व्यूहके षीचसे खडे होकर देखा कि प्रताप नीरे घोडेपर चदकर अकेठेदी (र 
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२ सं्रासभ्रमिसे भाग रहे है । बडे ्राताके माण ओर स्वाधीनतापर संकट देखकर 
<\ राक्तासिहसे निरिचन्त न रहा गया; सहसा उनका कटर हृदय पसीज | 
% गया; कोध जाता रहा 1 पिरे वृत्तान्तको याद करके अत्यन्त दुःखित ॥ 
इए ओर इस विपत्तिसे भ्राताका उद्धार करनेके ख्यि तत्कार ुगर्सेनाको छोड- | 
{ कर उसके पीछे चल । मागं यतापरिंहके पी पडडृए दोना शगर्लोका संहार | 
‡ करके वीरवर शक्तसिह बडभ्राताके निकर पहंचे । दूरसे शक्तसिहको आते हए | 
‡ देखकर राणाजीको उत्कटदंका इई । उनके हदयमे क्रोध ओर अभिमानका हृदय 
हो आया 1 इस कारण विचार किया ““ क्या राक्तसिह बदला ठेनेके स्यि । 
| आता १” “ भेरी सहायदीन अवस्थामे क्या अपनी मतिज्ञके पाटन केक ॥ 
4 > ~ 1 ९ ९ (^ 
५ आताहै । `" बाण रुगेहृए सिंहकी समान मतापसिंह गज उठे ओर्‌ अपनी कराल | 
करवाख्को उठाय राक्तसिहकी मतीक्षामे खड इए ! परन्ठु राक्तसिहका दीनः 
१ मरीन ओर क्षीण मुख देखकर उनके ददयका सन्देह दूर इञा । तथा फिर जव | 
4 शिशोदिया वीरने बडे भ्राताके चरणोमिं गिरा आखोमिं ओंभरूभर दीनवाणीते ( 
4 क्षमाप्राथना की, तब प्रतापसिहके हृदयम अदत आनंदका संचार इञा । आन | 
। परस्पर एक दूसरेको हदयसे रगाकर दारुण दुःख ओर मानसिक षीडाको | 
‰ सूर ग\ 
२ आज मतापसिहके ओंषुओसे शक्तसिहकी ) राक्तसिहके ओसुओति मतापरसि- | 
$ हकी छाती भीजी इस अपूव आनंदके समय मरतापसिहके प्यारे अश्व चेत्तकने 1 
राण त्याग करदिये । चैत्तक सब भांतिसे ्रतापर्सिहके दी कायक था। उसके ही 
‡ गणस राणाजी आज स॒गरोकी विरा संनाके मध्यसे निरापद्‌ चङे आये थे । | 
3 वृह चेत्तकको अपना प्राणरक्षक समञ्चतेथे । इस समय उसरी प्यारे धोडको पराण 
| छोडकर पृथ्वीपर गिरताहआ निहारकर राणाजीको अत्यन्त शोक हआ । उनके | 
3 अनन्त आनन्दजल्मे किसने विष मिकादिया ? शक्तसिहने श्राताके चढनेको 
! अपना घोडा दिया । प्रतापरसिहको विवय हो उसपर चठना पडा । जहांपर 
{ गराज चेत्तकने प्राण छोडे थे वहांपर एक वोदिका निर्मित हुड थी # 
4 बहुत दिनके पीछे परियजनके साथ प्रियजनका मिलना अत्यन्त सुखदाई ( 
4 होतारै । परन्तु मताप ओर राक्तसिहके भाग्यमे यह्‌ सुख बहुत देरतक नहीं शिखा 
+ उक्त वेदिका अबतक “चेत्तकका चनूतरा› इस नामसे भसिद्ध है । यह वर्तमान जालौरके 
( अत्यन्त निकट बनी हुई है । उपरोक्त इत्तान्तके पढनेसे जाना जाता हे कि चेत्तक भ्रतापिहका 
जीवन खहचर अत्यन्त प्यारा घोडा था। प्रतापारंहके चित्रके साथ चेत्तकका चित्रेभी मेवाडके धररभ 
4 लिचा होता है । 
40111010. 
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वि 


था । कदाचित्‌ पीछे सटीमके हृदयमें किसी मकारकरा सन्देह ही, इस दकासे फिर ( 
॥ शक्तसिंहने स॒गरछोकी सेनाम गमन क्ियाबडश्नाताकै चरण स्प कर विदा ेनेके ¢ 
व समय उनको धीरज वैथाकर कडा किअवसर पराप्त दोतेदी भँ शीघ्र जापसे मिरग” (ई 
€! वे दोनों सुग जो राणाजीका पीछा करते इए आए थे,उनको शक्तसिहनेदी मारा- 2 
9 था, इनर्मेसे एक खुरासानका ओर दूसरा कतानका निवासी था । शक्तसिह उस | प 
१ खुरासानी सेनिकके घोडेपर चढकर सलीमके दरवार प्षेःपरन्ठ जो चछ दका 4 
च उन्होने की थी, वटी आगे आई । आनिमें विरम्ब ओौर उनके आकार कों देखकर | 
\ सरीमके हदयमें तत्का संदेह इञा 1 श॒दजादेने शक्तसिहसे खरासानी ओर । 


‰ खतानी सेनिकका हाल प्रा तव उन्होने इधर उधर करके कहा कि"वह दोनों | 

९ म्रतापक हाथसे मारे गये, प्रतापने केवर उनकोदी नहीं मारा ब्रन मेरे बोडको | 

% भी मार डाखा । इस कारण में विवद हो खुरासानी खगलङ्कं वोडपर स्वार 

ॐ \ होकर आयाहूं । '' शक्तासेहको इस म्रकार दधर्‌ उधर कृरते देख सलीमने अभय ( 
४ दान देकर कहाःकि “अगर आप सच २ कदं तो भे सव करूर खआफ कग)" (4 

¶ सटीमका वाक्य रोष होते न होति राक्तसिहका बदन गंभीर ॒होगया, उन्दने 
। निःरांक होकर उत्तर दिया।““मेरे बडे भाईके कंधेपर एक विदा राज्यक्ा भार है, 


<, ७५७ ~ सोका (4 @० न न 
४ हजारों आदमिर्योका सुख दुःख केवर उनदीके ऊपर निर्भर है, इस समथ वह 






& संकटमें है, फिर भला उनको संकटमेसे उद्धार किये विना में कैसे निश्चिन्त रह- 
&| सकताहूं ।'" सरीमने पदिर्दी राक्तसिहको अभय दिया था इस कारण छ न (4 
41 कहा परन्तु अपने यसि उनको बिदा दे दी । राक्तसिदके पक्षम इससे मंगली 
४ हा 1 वह रीघ्रदी उदयपुरमें जाकर अपने भाईं मरतापसे मिरे । उदयपुरमं आनेके | 
| समय शाक्तसिहने भिसरोरनामक दुगंपर आक्रमण करके उसको अधिकारमं ( 
ध किया।इसदी किरेको “नजर "मे देकर अपने श्राताके चरणोंकी बन्दना की । उदार (4 
५ अतापसिहने वह नया जीताहआ दुगं अपने ्राताको दही भ्रमिबरा्तिमें दे दिया । 

। दाक्तासिहके वंशवारोने बहुत दिवसतक उसका अपने अधिकारमं रक्खा। # उस ( 
{ भयंकर विपत्तिके समयमे प्रतापसिहका प्राण बचानेके कारण शाक्तसिहकी अत्यन्त | 
} अदसा ओर मयादा इई थी 1 उनके उस महान गौरवका विवरण आजतक भट- ( 
 रक्तसिहकी माता “'बाईजी राजः अर्थात्‌ राजमाता थी । परन्तु वह अपने बडे पुत्र राणा | 
प्रतापसिहको छोड भिसरोरनामक दुर्गमे अपने प्यारे पुत्र गक्तके पास रहतीथी । इससे / 
अवश्य समञ्ना चाहिये किं वह राजमाताके योग्य समस्त सन्मानको नहीं पातीथीं | पावेत्र पुत्र | 

सनदके ध्ये उन्होने इस सन्मानको त्याग दयाया, इस कारण शक्तरसिहकी जननीगण ““बाईजी 

राजः, कहकर पुकारी जाती है । | 
व्यद र र्द स्दष् रर ररर्र्दन्टन्ष्छ्रन्े 


(क 
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<\ रोर्गोके खुखसे सुना जाता हे ! आजतक भौ भद्टगण उनके किसी वंशधरको 
<‹ देखते री आनन्दसे उन्मत्त होकर कटा करते है किं ““युरासानी मुखुतानीका ! 
%! आरगर `` >‹ | 
< संवत्‌ १६३२ (जोरा सन्‌ १९७६ ३० ) श्रावण शुद्ध ७ का दिन-आं- ( 
< ¢ ~ ¢ =, ध ९ 

‰ इखकगे बारताका एक मिद्धं देवस हे यह आयं गोरवका एक्‌ पवित्र पव्वे इजा! जिः (| 
<4 तने दिनतक सतुष्य वीरता ओर महानतारी प्रूना करेगे, जितने दिनतक जगतमे ^ 
‰! राजपूत जाति रेहैगी, उतने दिनतक इस उपरोक्त दिनका वत्तान्त मनष्योंके इति- ( 
<\ हासमे प्रकाशमान ओर रक्तमिभ्रित अक्षरोसे लिखि रहेगा । उतने दिनतक वह ( 
दिन जनन्तकाल एक भयंकर आवत्तेको मकारा करेगा । उस दिन उस पुष्य (| 
< भ्रमि हर्दीघाटके दोर्गान्र ओर समस्त गिरिमागे मेवाडके साहसी पुद्रेकिं ( 
ॐ! पवित्र रोणितसे भीग गये थ्‌ ! जिन चौदह हजार वीरोने आत्ौत्सगके महा- 
@ मंत्रसे उत्साहित होकर उस भयानक संप्राप अपने भाण दियेये, उन |$ 
‰ सवके नाम कहांतक गिन्वे । परन्छ॒ जो रोग असिद्ध ये उनका सक्षप | 
<| इत्तान्त यर्हपर चछ्खिा जाताहै ।! राणा अतापर्सिंहके अतिनिकःवाठे | 
& पचतो कटबी वाख्यरके पदच्युत राजा रामया # उनका पुन्न खाडे रावने 
& विक्रमशाङी सदितीनसो तुवर वीरोके साथ संग्रामम म्राण देकर कृतज्ञ | 
4! ताका मरदीप्न परिचय दिखाया था ! ज्ञाङापति वीरवर मच्राजीकी वीरता ओर (¢ 
& ससे अयिक ओर छोकविस्मयकर हई शी । सबकी बात छोडकर यदि केवर | 
उनकी ही अटत वीरता ओर प्राणके दावका विचार किया जाय तो केवल ॥ 
\ उसकी दारा उस दिनका अतुरनीय गौरव अचर रह सकता है ! निस समय |» 

\ ञ्चाखापति मन्नाजी १५ ०सामन्तेके साथ सागरकी समान उस विदार सगलसेनामें । 
गरवेरा करके महोत्साहके साथ युद्ध करने खगे, जिस समय वे सहीभर वीर उस { 
अनन्त मुगर्सेनाको दिति ओर वि्रसित करके अनन्तधामको चरे गये; उस 

& समय जिसने उन राजप्ूतोकं अनन्त विक्रम ओर विस्मयकर रणनिपुणताको देखा, (१ 
। उसहीनें उनका खान किया । उसदिनकी बातको अबतक कोई नरी भूै। ( 
1 उस दिन मेवाड पत्येक वीखंश सूना टोगया था, बहुतस्षी वीरबाटाओका 
& सीमन्त-सिन्दूर अनन्त काठके ल्य घुर गया था । 
>< खुरासानी ओर खकतानीका अग्गङ; अथात्‌ उनके सौमाग्यमागीके भीषण प्रतिरोधक स्वरूप | 

# वाव्रने रामदाके पूव पुरुषोको ग्बाछ्ियरसे निकार दिया, बे आनकर मेवाडमे बसे।राणाजीनि (| 

॥ आदर स॒त्कारठे उनको हण किया, तथा उनके भरण पोषणके च्वि प्रतिदिन ८००)९० निद्धारित | 
4 कयि । तवदीषे यह लोग मेवाडमे रहते ये | (॥ 
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दि०खे०-अ० १० ( ३३९ ) 
स 
! विजयके आनंदको मनाताहृभा युवराज सीम दर्दीवाटकै पर्वतस्थानको (4 
छोडकर चरा गया 1 वषाकार आगया, नदियां भरगई, पहाड़ी स्थान दमम 4 
& दोगये, इस कारण राके कारयोमिं विघ्न इमा । इस सुजवसरमं अतापरसिहको 
&{ छ दिनके चियि विश्राम भिला 1 परन्तु जब वसन्तके आगमनसे जैसेदी भगदि ( 
ठीक हुए कि व्रैसेदी फिर विशार खुगल्वाहिनी चढ़ धाईं । अभाग्यसे उस युद्धम ¢ 
€| भी राणाजी पराजित हए ओर उन्दने उदययपुरको कऋोडकर कमल्मेरमं अपनी 4 
। छावनी डाठी>८ परन्तु वहांपर भी निश्चिन्त न हो सके बाददादके सेनापति कोका- 
< दाहनाजखाने शीघ्र ही उस पहाडी किटेको घेर ॒चछिया । सुगरोके भयंकर परा- 
1 क्रमकों रोकते हए म्रताप बहुत दिर्नोतक कमटमरेरमे अरर भावसे रहे, परन्त॒ स्वदेश्- 
€ द्रादी देवराजकी राघुतासे उनको यह आश्रय स्थर भी त्याग करना पडा । कम- ( 


<. 
श 
<. 


1 
2८. => = 


^ ठमरर्मे नागननामक एक बडा ङ्वां था सव खोग इसरहीके जरको वीकर प्राण 
& धारण करते थे । दुष्ट देवराजने यह गूढ वृत्तान्त सुगखोको श्रचित किया तथा 
41 विषधर अुजंगद्वारा उस र्णे जठको दूषित करने का परामदां दिया } तदलुखार 
&| उस कुर्णैका जर विषा किया गयाःमतापर्सिहकं जके अभावे अत्यन्त कृष्ट हने 
4 लगा । इस कारण कमर्मेरको छोडकर चोड # नामक गिरिदगेम चङे गण । 
सुगर सेनाने उस स्थानको भौ घरख्या । शनिगुरु सरदार भानसिहने खगङ्से- 
< एके करार ग्राससे चौाडका उद्धार करनके घटय रणम अप्व वारता देखाकर ( 
अतम अपने पाणतक देदिये । इस. कठोर कायम मवाडक्रा प्रधान भटकाविं 
4 मारागया । उसके हदयोत्तेनक समर-संगीत ओर अद्भत रणरंगको देखकर । 
$ राजपूत वीरगण यहांतक उत्तेजित हो गए थे करि सबने स्नेह ममता सब 
\ भांतिकी सुकुमार मदृत्तियोको जाजलि देकर ““ निदृडई यवनराज ”' के । 
कठोर आक्रमणको व्यथं करनेकी चेष्टा की । चोडकी चढाहके समयमे उस 
भटकविने अपने राजाकी वीरताका बखान करक जो कडएक तीत कविता- । 
। अको बनाया था, आजतक भी म्रत्येक भेवाडवासी उत्साहके साथ उन 
१ कवितार्ओको गाया करते है परन्तु उस कविकीं परलोक भापिकं साथ वीरके- (4 
रार प्रतापकी अमानुषिकं वीरत्व सचक कविता रचनाका अत नहीं इञायहांतक 
॥ किं जिस हिन्दू या सुसरुमान पर किंचित्‌ भी कविता करनी आती थी । 
>< संवत्‌ १६३ ३ माघञच॒ङ्ग ७८ सन १५७७६३० ) को यह्‌ युद्ध हुआ था । 
{ ५ मेवाडके दक्षिण पश्चिम पार्क पर्वतदेशम चप्पननामक एक भीर जनपद हे । चोड =| 
4 अन्तरका एक साधारण नगर है। चप्पनके मध्यम्‌ प्राय;३५ ०नगर ओर मोजे है । इन सब स्थानें 
। भीललोग रहा करते है | 
वन््रन्दकक करर रसदन्दन्द्नष्दन्फन्दन्रव्डन्छस्ड्छद्न् 
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६ ३३६ ) राजस्थानइतिहास । 


0 0000 0 न 
२ ड्‌ भौ संन्यासीश्रे् पुण्यलोकं प्रतापासेहके विषयमे छ न कुछ कविता | 


<€ ऊर गया \ ओर फिर जिनके हृदयम थोडा भी कवित्व था, वे भी प्रताप 
} सिहका यणकीत्तन करनेमे एक दृसरेको पराजित करनेका यत्न किया करते थे। 
&, दह कविता सी तेज होती थीं किं उनके पाठ करनेसेः निर्जीव ओर उरपोक । 
\ आदमी भी नये बरु ओर नये उत्साहसे जीवित होजाता था । इस वातकी सबरह 


क (रि के 


५ जानं सक्ते हे कि वीरहृदय राजप्रतलोगाके खयि वह कविता करहांतक हदय 
श आआदहिणी थीं । 


म कमलमेरके धिरजाने पर राजा मान-किहने धरमेती जर गोगुण्डानामक 
दो पहाड़ी किङोपर अधिकार किया) इस ओर सुहव्बतखाने उदयपुर 

| रेखया 1 अभीशाहनामक एक यवनराजङकमारने चौड आर अगुणापानोरके ( 
॥ मध्यस्थं स्थित होकर भीरोके साथ जी सम्बन्ध्‌ भ्रतापसिहका था उसको 
छिन कर दिया \ दूसरी ओर फएरीदखों नाभकं युग सेनापति चप्पनको धेरकर्‌ 

९ दक्षिगको वहांतक वड गया कि जहां चोंडमें राणा मतापसिंह स्थित थे । चारो 
ओरसे चोडको राञ्ओने धेरछ्िया प्रतापसिंहं भी सब रसे धिरकर आश्रय | 

हीन होगे । जिस मेवाडभूमिपर एक समयं उनका अक्षत राज था, जर्हापर (| 
| उनके पुदेषुरुष प्राचान कासे राज करते चङे आये ई; आज उसी भरामिके 
॥ मत्येक नगर, ग्राम, पटरी, ओर पहाड़ी इरगपर राद्वका अधिकार होगयाह । ( 
| आज उसही मेवाडभमिके किसी भागमे भी मतापसिहके रहनेको स्थान नही { 
| मिरुतां आज सुगर्गण उस विद्यार मेवाड राजकी कन्दरा २ बन बन ओर 
शिखर २ पर उस म्रचंड राजप्रतका पीछा करने लगे । परन्त आश्चयका विषय 
( है कि कोई भी उस वीरको नदीं पकड सका । ेसा विदित होने गा किं किंसी । 
अपूव रेनदरनाङ्क बरे म॒तापंह उनकी ओंम धल कोक कर भ्रमण | 
कृरते थे । वे ङ प्राणभयसे पलायन करके नहीं घूमते थे वरन रुप्तभावसे ! 
छिपे रहकर शक्चओकीं गति विधिको देखते भारते थे तथा जब उनको असा- 

४ वधान पाते उसही समय आक्रमण करके जड म्रलसे उनका संहार कर डारतें ( 
थे । जिस समय राञ्चगण किसी वनम छिपाहआ जानकर उनका पीछा करते | 
थे उस समय वे अपने सामन्त सरदारोको एकच्चित करकं पहाडके किंसी उच | 

| दिखरपर परामश किया करते थे । इस प्रकारसे साधारण युद्ध करते २ 
बहत दिन बीत गये । शछ्गण किसी प्रकारसे भी वीरवर प्रतापकरो नही 
पकड सके । उनका पकंडना तो दूर रहा वरन बहुतसे शञ्च॒ उनकी प्रचंड 
{ न्द यररकक्यरकर करर सर ङ्क 
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ए द; ~) ~: 


0.4 ~ 
क्रोधाग्निप्रं भस्म होगणए । सेनापति फरीदखनि चोडनगरको घेरकर समञ्च चिया { 
था कि प्रताप अवदय दी मेरे हा्थम पकड़ा जायगा, परन्तु दीधी उसकी वह (4 
आशा निराराके रूपमे बदर गङ।उसकी चालाकी ओर विपुरसेना मरतापर्सिहकी ( 
णचातुरीके आगे व्यर्थ ही गई । एक समय राणाजीने इम समस्त सेनाको । 
एक गिरिसंकरमं षेरकर सस्प्रणतासे संहार कर डाटा } इस अकारसे किंतनेही (4 
€ युद्ध विशाद्‌ मचंड सुगख्वीर प्रतापके तीक्ष्ण खद्गमे धराज्ञायी इए । मतापसिहको ।* 
कोई भी नहीं पकड सका । इस मकारसे वेतनभोगी खगलसेनाकता साहस धीरे २ ~ 
{ घटता गया । राजप्ूतवीरके साथ युद्ध करनेका उत्साह उनमें नहीं रहा । इस |> 
1 ओर वषांकी अविरङ जख्धारासे नदी नारे उमड़ आए, राह घाट दुर्गम हष, (र 
‰& समस्त॒पहाडो स्थानोसि एक प्रकारो विडी वाफ निकठकर सस्वूणं 
देम विस्तारित हदोगई । विवद दीकर राञ्जओंने युद्ध बंद किया ¦ इस भांतिसे 3 
] जव वषांऋतुका सम्रागम होता उसही समय महाराणा यरतापतिदको इर दिनो. . (६ 


4 
४ के खये विश्राम मिर जाता था । !ॐ 


छ ै 
५ कमानुसार अनेक वषं व्यतीत होगए । संसारम बहतर अदर बदर इष (4 
€| परन्तु प्रतापसिहकी टेक उस ही प्रकारसें बांकीं रही, सुगल्गण किसी अकारसे > 
&! उनको नहीं पकडसके 1 परन्तु कालके प्रभावसे राणाजीके आश्रयस्थान शक ₹ 
‰& करके सुगरकि अधिकारमें जाने रगे, दुःख बदृता गया । उनका परिवार (ˆ 
ई! ही उनकी चिन्ताका मू कारण हो उठा । दाङ्ओंसे अपनी रक्षाका उपाय तो वह +> 
€ थोडही समयतक विचारा करते थ, परन्तु यह दका सदा उनको भस्म किया 
९! करती थो कि कहौ हमारे पत्र कठ्त्रादि राञ्चुजके हाथमे न पडजायँ मथवा पवि 
‡ शिरोदिया वदाम कोई करक न र्ग जाय । यह रोका अम्रलक नहीं थी कारण (९ 
किं परवारवारे कईबार शुके हाथमं पड गये थे। एकनार तो साञ्चोनि ।5 
&/ उनको सम्पूणताहीसे अपने अधिकारमें कर ख्या था, परन्तु उस समय भी र 
१ गिह्णोरङ्रके सनातनमित्र विश्वासी भीोने उनका उद्धार किया । 
उसनार कावानिवासी भीरु लोगोने राणाजीके परिवारको टोकरोके भीतर (64 
1 रखकर जावरा स्थानकी खानिमे, जहां टीन निकखा करती थी छिपादिया था! ^ 
€| परमदितकारा भीर्गण आप तो भूखे प्यासे रह जाते थे तथा उनको भोजन 
६ थे ओर दिन रात सावधानीसे उनकी रक्षा किया करते ये 1 उनके उस 
| महोपकारका निद्रोन आजतक वियमान ३ । आजतक जावरा ओर चोडके | 
सून सान वनोके विशाल २ इक्षोकी चोटिर्योपर अगणित गडी हहं की ओर र 
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(३३८ ; राजस्थानइतिहास । 
| सुकन , 


१ रोरहेके कंडे दिखाई देते ह । उन रुके कड़में तथा कीरे वेतोके टोकंरे 
टांगकर परमविंइवासी भीरुगण राजपूतौको उनमें रखते थे तथा दिंसक जन्तु | 
ओसे भी दिनरात उनकी रक्षा करते थे । राणा म्रतापसिंहके बारुकं वच्चे उन 
€ बेतके टोकरोमे काङिति हो कडवे कैर कन्द्‌ मूर फर खाकर माण धारण ( 
ॐ! करते थे । खुखसेव्य राजभोग करने ओर सुन्दर २ महरमे रहनेसे भी जिनकी ( 
॥ तपि नरौ होती थी, वे रोग अनाथ, ओौर निवासितकी समान कन्द्‌ मूर फठमे । 
& क्षुधा निवारण करके वृकषोमें बंधेदए टौकरोके नीच पडे २ ज्ूखते रहते थ; इस ॥ 
& अवस्थाको देखकर भी महाराणा म्रतापरसिंहका साहस नदीं जाता था । 
<¦ इस मकारसे वीरश्रष्ठ प्रतापासंहकी वीरता, धीरता, सहनशीकता तथा महान | 
< राक्तिका समाचार शीघ्र ही शहन्याद अकबरने शुना } अक्वरने बारबार राणाजो- ( 
& की प्रासा की । तथापि सुनीहुइ बातोका सत्यासत्य जानने के लिये अकबरने प्रताप- 
, सिहके गूढ वासस्थानमे एक राप्तदूत भेजा । उस श॒प्तचरने वहां जाय दूरी खड | 
1 होकर गुप्तभावसे देखा कि प्रतापासंह अपने सामन्त सरदारोसे बैष्टित हौकर 
& एक बडे वृक्षकं तठ तणासनपर बटेदए भोजन करते जीर योग्य सरदारांको आनंद्‌- | 
\ सित “दोना (राजग्रसाद)दे रहे है । यदपि वह राजमरसाद्‌ वैरे कंद मूक फरुका ॥ 
हा बनाहया था तथापि सरदारलोग उसको पायकर अपनेको कृताथ समञ्च 
ऋ! ते थे । जिस समय प्रतापसिह उदयपरके महलोमे रहकर उत्तम २ भोजन ॥ 
सरदारोको “दोना "' म दिया करते थे ओर उस समय सरदारलोग जैसे आनंद !* 
41 व उत्साहके साथ उस राजप्रसादको ग्रहण करते ये आज भी वैसे दी आनंद ओर 
& उत्साहके साथ बह राजपूत वीरगण उस ्रसादको ग्रहण करते हं । उस गुप्तदू- ( 
1 तने खटकर यह समाचार द्रबारमे जाकर अकबरसे कटा; इस समाचारको स॒न- 
कर सबहाके हृदयम महती भक्तिका संचार दुआ, स ही म्रतापकी असीम- ॥ 
॥ महिमासे सुग्ध होकर उनकी प्रासा करने रगे; यहांतक कि जिन राजपूर्तोनि 
| अपन क्मयादाका (तलाज्ञार द्‌ दट्ाइवरकं चरणोमे आत्मसमपेण किया 
1 था बह भी वारंवार म्रतापसिहके गुणोंका बखान करने गे । भट््रंथोभें देखा 
| जाता हे किं दिद्टीश्वरके प्रधान सामन्त खानखाना #म्रतापकी माहिमापर इतने 
‡ मोहित दो गए थे कि उसने उनके उत्साहको बढाकर इस प्रकारसे राणांजीकी 
प्ररीसा की “इस जगतमें समस्त वस्तु अनित्य ओर च॑चल है; राज्य ओर धन ( 












| + वह रामखाके पुत्र मिरजाखाको “ खानखाना ?° का खिताव मिला था । यह खिताव ऊचे | । 
दर्जेका खमन्ना जाता ह । 
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समस्त ही रोप ही जायगा । परन्तु एक महापुरुषकी असीम कीर्तिं सदाही अमर ( 
रहेगी । मतापने अपने राज्य धन इत्यादि समस्त पदा्थको जोडा, परन्तु कभी > 
किसलीके सामने अपने िरको नहीं ञ्चुकाया } भारतवर्यके समस्त राजङ्मार्रोकर 
^ नीचमं केवर वही अपने पवित्र क्षत्रिय्ुख्के गौरवकी रक्षा करसक्े हँ 1 4 
९ वड २ विपत्तिर्योमिं पडनंसे भी राणा मरतापसिंहका नहीं गया था 1 ई 
! परन्तु जनको वह प्राणोसे भी अधिकं प्यारा समङ्घते थे, जिनके सन्मानकी !ॐ 
र रक्षा करनेकं छ्य वह वडे र कष्ट भी सहन कर सक्ते थे; उन कोर्गोकी 
। अत्यन्त ददशा देखकर कमी कभी बे उन्मत्त होजाते थे । मतापर्सिहकी 
महाराणी सघनवनके बीच राणाजीसे छटी पडी थी, ओर याणव्यरि ' 
4 राजङ्कमारगण भी राजसुखको भोगनेके बदख्मे कंद मल फट खा- > 
{ कर माणधारण करते थ, अभाग्यसे समय २ प्र वह कंद मृ फक भी ¶ 
| नहा पाये जाते थ, यदि पाये भो जते थ तो कभी २ भोजन करनेक्रा समयही । 
। उनको नहीं मिक्ता था । कारण कि कठोर खगकगणोने इस अकार उनका (£ 
4 पाछा पकड़ा था कि एक दिनम पांचवार भोजन तहयार किया गया, परन्त॒ > 
ध पचानार राञ्जआने आ घेरा । एक समय श्ुओंके आक्रमणसे ख्कार्के (4 
41 ख्य छट कारा पायकर राणाजी अपने इछटुम्बके साथ एक सने वने विश्नाम प 
केर रहे थ । महाराणीजीने तथा उनकी पुत्रवधूने उस समय ठणबीज* चूर्णीकी । 
41 कंडं एके रोटियं वनाई, ओर उनमेसे आधाभाग ठ्डके ठ्डकरियोमं वाटर आधे 
% भागको आगेके ख्यि रक्खा 1 राणा मतापरसिंह भी उनके पासरी स्यामर्ठरण- ॥ 
€\ राय्यापर ठ्टे इए अपने दुभोग्य ओर भारतकीं होनहार दाका विचार करर 
४ थे; इतनेमं ही अपनी बेटीका मर्मभेद चिष्टाना सुनकर वह चकित इए;ः-उनका ( 
4 ध्यान बढगया । उन्होने रोतीहृडं रडकीकी जिस ॒ अवस्थाको देखा, उससे 
% उनक्रा हृद्य फट गया [ उन्हौनि देखा कि एक वनबिाव कन्याकी आधी 
& रोको केर भागा इसीसे रुडकी रोती है । 
६ मतापासिंहका मस्तक्त चकरा गया। चारो ओर अन्धकार दिखाई देने र्गा! ई 
< 
<1 इससे पिरे उनका साहस ओर निश्चय किचेत्‌ भी कम नहीं हा था। भयंकर 
‰ समरभरमिभ उनके प्रे पतरोनि तथा कटुम्बके छोगोनि पासदी खडे होकर स्वदे 
९! राके ख्य अपने भार्णोको नेवछावर किया, प्रतापने अपने नेत्रोसे यह भयंकर | 
1 कायं देखा, परन्तु इससे बह जरा देरके छ्य भी व्याकर नहीं इए । कारण कि ( 
भिण यको ९ 
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सि 


ॐ बह जानते ये कि जीवनका कत्तव्य साधन करके किये हमारा जन्म हमा है; 1 
१ यादे पुत्र ओर भित्रगण आवनका कत्तव्य साधन करके समरभूमिमे गिरपडे तौ ( 
4 पिर इसमे दुःखकी कोन नाते ! परन्तु आज भोजनक अभावसे प्राणप्यारी । 
॥  कन्याको रोते इए देखकर वीरहृदय प्रतापका हृद्य एक साथ दी अधीर होगया। 
‰ वे चंच होकर उन्मत्तक समान कहं उठे कि “यदि इस मकारकी ¶ीडाको देख | 
ॐ कर राजमयादाकी रक्षा करनी पड तो उस मयादाको शतवार धिक्कार हो ' इस { 
। प्रकार विचार कर उन्होने ङछ विरुस्ब पीछे ही इस पीडाके दूर करनेकी पाथना | 


१ अकबरके पास्‌ भेन दी । 
४ मरतापसिहके इस माना पत्रको मरासतकर अकवर परमानंदम मप्र हीगया । ( 
4 इस हषेके समय राञ्यमे नृत्य गीत ओर उत्सव होने रुगे । घर २ आनंद ॥ 
। बाजे बजते थे । खगलढ्लके आबालबरद्ध वनिता आनंदमे मथर होगये 1 बाद्‌- ! 
| शाह अकबरने अत्यन्त हित दौकर मतापरसिंहका वह पञ्च पथ्वीराजनामक 
9 एक॒ राजपूतको दिखाया । पृथ्वीराज नीकानेरये जाके छोटे भाई थे, इस ( 
‰| समय यह अकबरकी कैद जीवन्‌ व्यतीत करते थे जिस वषे ५ ९१९) | 
$ राठोरषीर जोधरावने मन्दोरसे अपने प्रतिष्ठा किये इए मारवाडक सिहासनको | 
\ अन्तरित किया, उस दी वषं उनके एक पुत्र बीकाने भारतके भरुग्रान्तमें अपने- ॥ 
| नामसे उक्त बीकानिर राज्यको बसाया था । बीकाके  वंशधरलोगोके विक्रम 
‡ मभावसे बौकानेरका राज्य थोडे ही समयमे उन्नापैके आतिङचे शिखरपर परहंच ।‡ 
{ गया था । परन्तु विस्तारित ओर अवरोध दीन मरुभूमिं बसनेके कारण ष 
2 बीकानेरके राजा रायसिहने भी अपने बडे राजा माखाड्के अधिपति ॥ 
१ मार्देवकी समान्‌ ध्रणित उदाहरण दिखाया । पृथ्वीराज इन्दी रायसिहके ( 
| च्राता थे । यपि देवकी विडम्बना कारण युगलोगकि हाथमे कैद { 
१ होगये थे, परन्तु उनका हदय असीमवीरता, महानता ओर स्वदेश्मरमसे सशो-। 
1 मित था केवर वीरदी नहीं वरन वह॒ एक योग्य कवि भी थे । उन सुन्दर | 
1 गुणोंसे विभूषित रहनेके कारण वह तेजस्विनी कवितासे मनुष्यके हदयको उन्मादित 
{ कर सकते थे तथा आवर्यकता पडने पर हाथमे तर्वार केकर उत्तेजना ओर | 
1 उत्साहमे भी विखक्षण सहायता करते थे आधेक कहनेसे क्या है केव इतना ॥ 
1 कहना ही बहुत होगया कि उस समय वे राजस्थाने एक उत्तम वीर ओर कवि । 
गिनेजाति थे। कान्यरसदायिनी भगवती वीणापाणीके अनु्रहसे परथ्वीराजने राज- | 
स्थानके समस्त भटकवि्योके ऊपर जय पाईं थी बाल्यकालसे दी प्रतापची वीरता, 
1 उदारता तथा माहात्म्ये उत्साहित हीकर राजपूत कवि पृथ्वीराज, राणाजीकी 


ष्टु "बक कसक द्का् क 


धष्छ्् न्द ककरकरर्कककन्क्ड्न्छन्छषन्छ्छ्छ 


द्वि०खं०-अ० १०. (३४१) 
सि 
४ देवभावसे प्रजा करते थे 1 इस वातको सुनकर कि राणा ध्रतापने सन्धृका (4 
९ यस्ताव किया हे परथ्वीराजको अत्यन्त कष्ट ॒इञा । करार _चिन्ताके विषे । 
$! कके ठगनेसे उनको अत्यन्त पीडा होने ठगी, उनकौ विश्वास नहीं हया | 
‰ कि प्रतापासिंहने सान्धका प्रस्ताव करके यह पत्र पठाया है ! पृथ्वीराजने अपनी (4 
% स्वाभाविक सरलता ओर निडरताके साथ उदन्या अकवरसे कटा “यह पत्र (ई 
& म्ताप्सिहका नहीं है, म उनको भङभांतिसे पहिचानता द्र, यदि अप्‌ अपना | 
% राजशुकुटभी उनके दिरपर धर देरव, तो भी वह दि्टीके तच्तके आगे दिर / 
& ज्ञकानेवाटे नहीं ।'' पृथ्वीराजने बाददाहकी आज्ञासे एक पत्र + टिखा ओर उस- (4 
= % प्श्यीराजके प्रकी नकर पूरी नहीं मिरूती प्रर ठाकुर पृणंिंहजी व्थिलत मेवाडके इतिहास (4 





<, नामक पुस्तकमे १७३० कुछ दोहे सोरठे च्खि है सो यहां चक्िखते हैँ | { 
४ सोरटा-अकवर समद अथाह, सूरापण भरियो सजल । 
® मेवाडो तिणमार्हि, पोयण पू ग्रतपसी | १ ॥ ॥ 
< अकबर एकण बार, दागङ की सारी दुनी । ९4 
<4 अणदागल असवार, रहियो राणधरतापसी ॥ २ ॥ |> 
1 अकवर घोरञंधार, ॐघाणा हिन्दू अवर । (4 
). जागे जुगदातार, पोहरे राणप्रतापसी ॥ ३ ॥ । 
44 दिन्दूपति परताप, षपरतिराखो हिन्दुआणरी । # 
4 सहे विपतिखन्ताप, सत्य शपथ कर अपणी ॥ ४ ॥ (4 
२ चौथो चीतोडाह, रयि बाजन्तीतणू । 
९ दीसै मेवाडाह, तो सिर राणप्रतापसी ॥ ५ ॥ / 
1 चम्पो चीतोडाह, पौरसतणो भ्रतापसी | | 
& सोरभ अकबरशाह, अडियरू आ मडिया नदी ॥ ६ ॥ | 
१ पातल्खाग प्रमाण, साची सांगाहरतणी । ( 
<4 रह सदा क्गराण, अकबरसं ऊभी अणी ॥ ७ ॥ (4 
4 दोदहा-माई जण अहडा जणा, जदडा राणपरताप । 
अकबर सूता ओञ्चकै, जाण सिराणे सांप ॥ ८॥ ( 
१६ सोरठा-राओं अकनरियाह, तेज तिहारो तरकडा । # 
नम नम नीसरियाह, राण विना सह रावजी ॥ ९ ॥ ( 
१९ सह गावडि्ये साथ, येकण वाड नाडियां । (4 
\ राणान मानी नाथ, तोडे राण प्रतापसी ॥ १० ॥ ( 
4 सोयो सो संसार, असुरप ठोल ऊपरे । / 
1 जागे जगदातार, पोरे राण प्रतापसी ॥ ११ ॥ । 
+ दोदा- धर वांकीदिनपांधरा, मरदन मूकेमाण । ( 
2 घणे नरिन्दां घेरिया, रहे गिरिन्दां रण ॥ १२ ॥ | 
गणन गः-गर सये 
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\ को बादशादके एक दूतक देकर राणाजीके पास जानेको कहा । उस पत्रे 1 
4 पठनेसे सहसा बोध हौताहे कि मानो प्रथ्ीराज इस कारणको परतापर्सिहसे (| 
\ जानना चाहते हे किं आय किसकारण बादशाहको चिर स्ुकाना स्पीकार केह + 
९4 किन्तु इस पत्रक भीतर ओर भो एक भाव युप था । वास्तविक बात यह थी कि! 
एथ्वीराजने म्रतापासहको उस अपमानसे वचनेके च्य अदुरोध किया था) |$ 
< उस प्रकी कविता यहांतकं तेजस्विनी ओर हदयम्राहिणी थी कि आजतक भी $ 
® बहुतसे राजप्रतगण उसको पठते २ आनंद म्र हौजातिर । पाठकोके अवलोकनाथं 1 
‰ वह पत्र नीचे छख्खिा जाता है। ( 
२ ˆ“ हिन्दुर्ओका समस्त आशा भरोसा हिन्दृके उपरदी निभर करता हैः तथापि । 
1 राणा उन सबके छोडनेको तश््यार दए हँ । किन्त यदि अरताप न होते तो अकब- ९ 
{ रके द्वारा सब ही समान श्रूमि्े खाये जाते,कारण कि हमर राजाखोग जातीय वीर- 
ताको खो बेठे है । हमारी सिये पवित्र सन्मान गौरसे अख्ग हग दै । राजपूत 
५ ङटरूप इस विशार विपणी ( बाजार ) से केवर एक अकन्रही क्रेता ( खरीद्‌- |+ 
| दार ) हे । केवर उदयके त्रके अतिरक्त बादशाह जर सबश्ैको मोल ठेछि- 14 
५ याः; परन्तु प्रताप अमूल्य है । यथार्थं राजप्रत होकर कौनहै जो नौरोजेके लिये (५ 
अपने रुकी मान मयांदाको त्याग सकता ह -तथापि कितने दी छोर्गेनि एेसा |$ 
<¦ कियाद । क्षत्रियोके सबक बड २ माक विक गये, तो क्या अब चित्तोर भी इसी ।; 
‰ हाट ( बाज़ार › मं विकनेको आगा १ राज्य, धन, सुख, सस्पत्तिको तो पत्तने# ({ 
+ त्याग कृरादेया, तथापि उसने अमूल्यधनको अबतक नदीं कोडाहि ¦ एेसे ^ 
बहुतसे हं जो निरुपाय ओर निरारम्ब होकर इस बाजारमें आय अपने नेत्रोके 
॥ सामने अपना अपमान देखते हं । परन्तु केवल हीरके वंशधर ही इस कलरुंकसे ( 
दूर रह सकद । संसार जिज्ञासा करतार कि प्रतापको कहांसे यह गूढ अनुकूकता । 
{ माप्त इई ! अपनी तख्वार ओर महाप्रतिज्ञाकी अनृकूकताके सिवाय यह अनु- ! 
॥ कूकता ओर कुछ भी नहीं है । उस तरवार ओर महाउत्साहसे दी उन्होने क्षियो 
| के गरोखकी भरीमांतिसे रक्षा की । मतुष्यरूपी पेठका यह व्यौपारी छछ चिरं , 
॥ जीवी तो है दी नीः अतएव अतिक्रान्त होकर एक दिन उस व्यौपारीको इस । 
| लोकसे जानाही पडगा । उस काठ हमारे वंरागोरवकी रक्षाका भार प्रतापके । 


हाथमे समपंण किया जायगा; उस समय प्रताप ही राजप्रूत बीजको हमारे त्यागे ( 








क 


+ मरतापर्सिहका प्रचलित भाषामे नामान्तर्‌ । ९ 
प्न्य पुष्प नान्न्डदुनक नकनपुर कन्न्ब्डन्दस्यष्ी 
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| इर सोमे बोनगा जिससे इस ऊल्मानकी र्षा हो, जिसके दारा इसकी पवित्र- ({ 
९ ता एक दिन चमकने लगे, उसके चयि सव हौ उत्कंठा सदत प्रतापसिहकी ओर | 

च टकटकी लगाये देख रदे । | 
1 राटौरवीर पृरथ्वीराजकी इस तेजस्विनी कविताको पटठकर अताप एक अरचड / 

९ उत्सहसे उत्सादित होगए । उनको ज्ञात हआ किं मानो ददाहजार राजग्रूतवी- (4 
1 रोने आनकर सहायता दी । उस कवितके यरकादमान म्रभावसे क्षीण प्रतापका ( 
हृदय फिर नवीन बट्से वल्वान होगया; कठोर का्ैका सामना करनेके व्यि ई 
< वह फिर तयार हए । जब कि मत्येक हिन्दू स्वदेदके गोरवका उद्धार करनेके !> 
| चयि मतापके मुखकी ओरको देख रहा है; तव॒ क्या प्रताप निश्चिन्त रह ई 
सक्ते है ! (4 
४ यथाथ राजप्रूत होकर एसा कोन है जो" नोरोजे' के लिय अयने छल्की मान = 


| मयादाको त्याग सकता है।""पृथ्वीराजके इस वाक्यके अन्तरन ““ नीरजा "" 

शब्दका गूढ अथं मकाद करना यहां पर अत्यन्त आवह्यकीय जान पडता है । +: 
+। जिस समय भगवान भास्कर मेषराशिम वेरा करते हे, परवदेदीय खसरमानलोमिं 
उस समय ““ नोरोजा ` ( वषका नया दिन) नामक एक उत्सवका आरंभ इञा ।* 
£ करत । परन्त॒ वीखर परथ्वीराजने अपने पत्रक बीच इस अर्थे “ नौरोजा ” (ई 
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९1 इ्दूका व्यवहार नहीं किय । पंडितवर अच्छुटफ़जृखका इतिहास पदकेनेसे 
1 ““ नोरोजा'" श॒ब्दका गढ अर्थं समज्ञमे आजायगा । । 
। “यह नोरोजा नववषंका दिनि नदीं ३, यह ओर एक महोत्सव है। अकबरने & 
& स्वयं इसकी गतिष्ठा करके इच्छादुसार इसका नाम ““खुदारोज"' ( आनन्दका- ; 
‰। दिनि ) रक्खा था । म्रतिमासके अनुष्ठित महोत्सवके होजानेपर नवै दिन नोरोज) ( 
% इस आनंदमय उत्सवका आरंभ होताथा । वह आनंदवासर ञसलमानेमिं एक | ( 
९! म्रसिद्ध उत्सव गिना जाता था । सुगर बादशाहतके बीच उस दिन सबही (4 
‰ परमानंदम मग्र रहते थे । दुःख या विषादकी कालिमा किंसीके बदनमंडलपर 
अकत नहीं रहती थी; राजदरबारमे उस दिनि स्व॑साधारणके आने । 
जानेकी भी कोड रोक टोक नहीं थी । वेगम साहब भी बडी धूम धामके 
| साथ द्रबारमं विराजमान होती थीं । ्रतिष्ठित ख॒सरमानो ओर सामन्त 4 
| राजपूर्तोकी ख्ियां भी उसदिन द्रनारमे आतीथीं । परन्त॒ यह खुशारोज र 
१ ओर एक बातके छ्य मसिद्ध था । इस ही समयमे राजमंदिरसे सटेहृए । 
५ एक युपस्थानमे एकभेरा हआ करता था । इस मेठेमे खियोके अतिरिक्त पुरुषोका ।{ 


नि. 





(३४४ ) राजस्थानईतिहास । 
‰, वेशा नदीं होसकता था 1 राजपूत ओर सुसकमान व्यौपारियोकी लिय अनेक | 
&‹ देशोके रिरूपजात पदाथ छाकर उस मेरे कारबार किया करती थीं * ओर ४ 
ॐ राजपरिवारकी चिथ वहां जायकर मनमानी सामग्री मोरु ख्या करतीथी । (६ 
<{ ˆ“ बादखाह भी वेषबदरे इए वहां जाकर भ्रमण किया करतेथे । इस अवसरमे ॥ 
ॐ वह व्योपारकी वस्तुओंका यथाथमोर जानरतेथे! तथा राजाकी अवस्था 
१ राजकमेचारियोके ऊपर सवेसाधारणका कैसा मतहे इस ॒विषयको भी वह जान ॥ 

जाते थे 1'' प्रत्यक ञुद्धिमान्‌ पाठक इस बातको जान सकते ह किं इस उत्सवकी १ 

{ जडम एक प्रकारकी कमवृत्तिका बीज गुप्तमावसे छिपा इञा था । चाठबाज |$ 
२ अच्छुरुफज॒ख्ने इस दुरभिसन्धिको एक दृसरी म्रकारकी सूर्तिमे अवतारित (| 
€ करकं संसारकी ओखम्‌ ध्रूल डाल्नेकी चेष्टा की है । सुखका विषये कि उसकी [# 
४ वह चेष्टा फर्वती नदीं हृं । समयके असीम साहात्स्यसे सत्यका उजाला १ 
& आपसे आपी प्रकाशेत होगया । क्या अकबर सब भावार्ओको जानताथा ! ( 
‰ अच्छा, रेता न सही, अनपटी युसरमानियो ओर राजपूत रमर्णीगण निस्‌- (ई 
कटिन ओर मिश्र भाषामे परस्पर बातचीत करती थीं, क्या वह उस भाषाको ।> 

+ समञ्ञ ठेताथा ? कोन इस बातका भमाण देसकता है ठेसा कौनसा बुद्धिमान्‌ | 
२ हे जो चारबाज अन्ुरुफजरकी चाछाकीसे धोका खाकर शिर काय प्रसन ( 
१ हदयसे सख॒गलनादशाहकी उस भयकर ऊुमवृत्तिको धृन्यनाद्‌ देगा ? जिसको 
‰ साधारण ज्ञान है, जो अच्छे बुरेका विचार करसकतां है, वह अवद्य ही करैगा ॥ 





१ % राजवंदोरपन्न पुरुष ओर स्निये शिस्पद्रव्य तदइयार करके इन राजकीय प्रदाक्षिनियोमें प्रेषित करते | 
4 ये वदेम इनको बहुतसाधन मिक्ता था । बहुतलोग इस बातको नदीं जानते होगे कि एशिया |$ 
१ महादेशके वहूतसे राजा एक २ कारबार करते ये । दष्टन्तके खयि दोका नाम बताना यये दोगा। ( 
<| ओौरंगजेव योपि तइयार करके इस नौरोजके मेके वचा करता था ; इस कारबारसे जो धन इसने # 
द पैदा किया था, अंतसमयमे उसहीे बादशाहकी अव्यषटि क्रिया हुई थी । खिल्जी महम्मद भी एक |$ 
‰१ इस ही प्रकारका कारवार करता था, कहते कि बह साहित्यव्यवसाई था । उसके हस्ताक्षर परम ।> 
4 मनोहर ये, वह ग्रंथादि लिखकर अपने अमीर उमरार्ओको वेच देता ओर बदले बहूतसा 
९ धन पाता या ] यह बादशाह एकसमय अपने अमीर उमराओंके साथ बेडा हुआ फारसीकी नजम ( 
&{ पुस्तककी नकल कररहा या,+उस ही अवसरमे समामे बैठेहुर एक सुह्छासाहबने एकशेरको संखोधन [ 
{ करके उसके बदले वहां अपने बनाए हुए मिसरेके कगनेको कदा; बादशाहने तत्काल वैसा ही (र 
4 किया; परन्तु उन मु्छाजीके चङे जानेपर उनके मिसरेको मिटाकर वापर वही पदिटेका मिषरा { 
‡ छिख दिया । एकं उमरावने यद देखकर वादशाहसे इसका कारण पा बाददाहने जवाब = ; 
4 कि “४ एक चथा विद्यामिमानीको जित करनेकी अपेक्षा, छ्खावटमें कालिमा चिह्न देना कईं दरजे | 


अच्छा है। | 
00011111 0000 


द्वि° खं ०-अ० १० ( ३४९ ) 
00 निरि न 0 


१. 
‰ जर अवश्यदी स्वीकार करेगा कि अकबरने अपने इरे अभियायको सिद्ध (4 


करनेके स्यि ही इस अनथकर ““ नौरोजा `` उत्सवो स्थापित किया था) इस 
{ पापमय ^“ नौरोजा '' उत्सवे कितनेदी राजप्रत लोकी पविच वंशमर्यादा 
1 करकके रगनेसे काटी ह, अनेक अभागी राजप्रतबाटाओंको विवश हो अपने । 
सतीत्वको यवनके हाथसे गवाना पडा । धट्रकाव्यग्रंथोमे भटीभांतिमे इन ग्न 
 अल्याचारोकाः वर्णन किया गयि । राञञीरीर प्रथ्वीराजने इस “ नोसेज *° ॐ 
8 की दुरभिसन्धिका संकेत अपने पत्रमे कियाहे । ( 
| जिस अकवरने "“ जगदगारू "` “` दिद्धीश्वरो बा जगदीश्वरो वा त्वाद्‌ (ट 
<| पविन्र ओर समान सूचक उपाधियोको याप् किया था, इतिहासने निसको ।* 
निरपेक्ष म्रजापाखकके नाभमरे एकारा हे, सजातीय इतिहासटेखकाने सत्यसन्ध 
ॐ धमात्मा ओर विश्द्धहदय कहकर वंदन कियो , वह अकवर, वही धवनविदित 3 
६ “धमम्रिय अकवर" अपनी भ्थुताका व्यवहार करके कडार हौ निन्दित € 
< मामे श्रमण करताथा; इस बातका विश्वात्त करनेमे इम दिचकिचाते ई; 
| इस बातका विचार अनिसेभी हृदय बारंबार डोर जाताहं । भाग्य॒तरंगक्र 
ॐ मचंड आंधीमं फैसकर जिन राजपूर्तोने वादशाहके दाथ अपनों स्वाधीनताको ।§ 
1 | बेचादिया था, राजधमके मस्तकपर चरणप्रहार कर, मूखंमनुभ्यकी समानं र 
< कामविमूढ हो उन राजपूतोकी प्राणप्यारी चियोका साररत्नका चखराना जब ज 
१ याद्‌ आताहं तब फिर उसको भारतका शहंशाह, खगलङ्र्केतु, “ जगद्गुरू `" ( 
< अकबर कैसे पुकारसकते है; तब तो उसको कपटता, स्वा्थपरायणता, ओर ह 
विशवास घातकताका मृरतिमान पिशाच समञ्चकर धृणा करनेकी इच्छा होती है। 
ई बाद दाहक इस पापमय^'नौरोजा ` उत्सवकै समय कितने पवित्र राजङ्कोमें करक > 
‰ ठगाहै उसकी गिनती नदीं हीसक्ती ! केवर बीकानेरके राजङ्कमार प्रथ्वीराजने ८ 
( ही अपनी भायाके असीम साहस ओर धमबरूके प्रभावसे इस दारुण शोचनीय कर 
% कसे अपने कुरकी रक्षा की थी । इनकी भायां पवित्र दिशओोदीयकुरमे उत्पन्न इङ ¢ 
थी, वीरवर रक्तासिहकी पुत्री थी। यह वीरबाखा प्रतिष्ठित वंरामें जन्म ठेनेके } 
< कारण अत्यन्त गुणवान थी । इस वीररल्नाकी समान सवाङ्गखुन्दरी राजवाडमें { 
| उस समय अल्पही दिखाई देती थीं । यह कहना छ अनुचित न होगा कि कमार 
1 परथ्वाराजने अपने बंडहीं पुण्यबर्से एेसी भायाको पायाथा । 
' <€ अभाग्यसे पृथ्वीराज अकबरके बन्दी इए; उनका सुख दःख समस्त अकबरके ई 
अधीन था । परन्तु तथापि वह अकबरके प्रसादप्रयासी नदीं ये, न उन्होने ६ 
&। 


4 
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बाद्खाहको !शेर नवाया था ! स्वेगुणसम्पन्न भायोक्षे पवित्र प्रेमाखापसे वह ( 
4 अधीनताके दुःखको इछ नहीं समश्चते थे! उनकी भायाके सर्वागसुन्दर ओर सवे- | 
\ गण सम्पन्न होनेका प्रमाण निम्नटिखित वणनसे पराप्त होगा । इस वृत्तान्तमे उस 
4 वोारवालाके जद्धत सतोत्वकी पराकाष्ठा दिखाई गई हे । एक समय दि्टीङवर 
ए अकबर ““यवुरारोज ` के आनन्द बाक्तारमं गुप्तषेशसे ध्रभता फिरता था, कि इसही { 
#‹ अवसरमें एथ्वीराजकी सखीकी स्वीयं सन्द्रताका प्रतिनिस्ब उसके नेत्रे पडा ( 
& उस अपूव रूपखावण्यको निहारकर बादशाहका प्राण मोहित हौगया । चित्र $ 
<\ पुतलोकी समान इकटक छोचनसे वह उस रूपस्धाको पानकरने गा । दिटी- त 
ॐ! उवरके हदयमें पापडत्ति वलवती हई । विश्राममवनमे आय अपने मनोरथके परणं ।+ 
<¦ करनेका अवसर खोजने र्गा । उसकी इस घृणित पारावी ब्रात्तिके उकसनेके (¢ 
& दो स॒ख्य कारण थे; प्रथम तो अपनी कामलाटसाको तप्त करना; दृ मेवाडके (ई 
< पवित्र कुलमें कर्क गाना ! रोमांचकारी इन दो कारणोके वश होकर सुगटस्त- > 
€ स्राटने कोरारसे उस सुरसुन्दरी राजप्रूतवाछाको हस्तगत करनेकी चेष्टा की । रक्ष- ¦ 
<{ क ही भक्षकका कायं करनेके चयि तइयार दभा, जिसके उपर सुखदुःख) धमां- $ 
‰ धमे, जीवन मृत्यु समस्त दी निभर दै, आज वही निर कठोर ओर पञ्ुकी नाई र 
& आचरण करनेको तइयार हआ दै; जो साक्षात धर्मका अवतार कहकर प्ूजा- |+ 
! जाताहे, आज वरी अधभकी सहायता करनेको तत्पर है । इस विम संकट-इस 
१ दारुण दुर्विंपाक ओर-इस कठोर अम्निपरीक्षाके समय आज कौन पतित्रताके ।‡ 
धमकी रक्षा करेगा ? (१ 


| 

9 इसके उपरान्त वह सरखा सु्धमारी मेर्से घर ठोटनेका विचार करने ख्गी । र 

जिस आंगनके भीतर होकर वह सदा आया जाया करती थी, आज भी उसही )¢ 

41 मागसे चरने रुगी 1 इछ द्र आके देखा कि चारों आरके द्वार बन्दै; बाहर !ई 

| जानेका ओर कोहं मागं नदीं रै, वह अत्यन्त विस्मित इई, कमसे उसके हृदयम ४ 
अनेक कारके सन्देह उत्पन्न होने कगे । उसदी समय एक ओरका द्वार खल , 

3 गया । उस य्ुरुए दारसे दिद्टीश्वर अकबर धीरे २ आया ओर कामोन्मत्त- ।‡ 
1 भावस अपनी दोनो बा फैटाय उसके सामने खडा होगया तथा अनेक । 
| प्रकारकी बातें कहकर उस वीरबाखाको खाल्च दिखाने खगा । दारुण क्रो { 

धसे सतीका हृदय मथित होने लगा, उसने तत्कार अपनी कमरसे एक दूरा 

१; निकाटकर अकवरके ऊपर रख कठोर स्वरसे कहा '“ईडवरके नामसे शपथ करके ( 
/ कह कि जर किसी राजप्रतकुरमे कलंक रगानेकी इच्छा नहीं करूंगाः-कह- ।| 
छक न्कन्क कनक रकक करन्दन कुन्दम कन्दनदन्दन्डष्े 
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९! दापथ कर,-नदीं तो यह वीक्षण छरी अभी तेरे दृदयकते रुधिरे स्नान करेगी 1 (4 
€ राजपूत सतीका अत साहस देखकर बादशाह दकाचक्ा सा रह गयाः-मानो 
ठ उसके ऊपर वज्र गिर पडा ! उस्तकी पाप प्रवृत्ति न जने काको चटी गहं ? 
<4 पापकटुषित मादान्धहदय ज्ञानाखोकसे अका्लित दीगया । बादशाहने तत्का ( 
% इस वीरवाटाकी आज्ञाका पाटन किया ! भट्रयथोमे खिला इहे किं उस ६4 
€ समय मेवाडकीो अधिष्टात्रो भगवती विञ्वमातः उस्र पाप-विलासभवनकी सरगम 
‰ सिहासनपर रवार होकर पटच गहं उन्न ही पातिवत धमकी रक्षाके स्यि उस । | 
&। वीरवारखके हदयमं साहस ओर करक्मल्में छरीको सजायाथा । इस राजयत 
< सतीके असीम साहस ओर स्वर्गीय विमख्चरिचकं सम्बन्धमें भद््रथोम अनेक ‰ 
| प्रकारके खुन्दर २ उपाख्यानांका वणन क्रिया गया ह । पृथ्नीराजकते बडे राता 
~ रायसिहको दुभाग्यसे एसी गुणवती भाया नदी मिटी थी । पवित्र सती धमकी ^ 
&। न्यूनतासे कहो अथवा कायरपनसे कहो रायसिहकी भायां अकनरके दिखाये 
1 इए खाल्चमं फस गईं ! साधारण रत्नश्रवणके वदरमं अमृल्य स्वगाय रत्नकं ~ 
| वेचकर जव स्वामीके घर छोट आइ तब तेजस्वी पथ्वोराजने मम॑भेदीं (र 
<\ वार्णके द्वारा बडे श्रातासे कहा था ˆ“ सुवणं आरे मणि रत्नकं गहनो 

पापभय श॒रीरको मंडित करकं मनोरज्जिनी ध्वनिके द्वारा चारों दिशओंको 3 

{ प्रतिध्वनित करती यह तौ आपकी धमंभिया गृहरक्ष्मी आपके घरक खोट । 

& रदी हैः परन्तु भईया ! यह क्या १ आपकी अधर भूषण दी मूरछछाको किसने ¢ 


\ चुरा ठ्या ? ` # 
ई{ पुण्यश्छोक ग्रतापसिहके पवित्र जीवनचरिचेका विचार करते २ म्रयोजनकै 


| अनुसार हमको ““ नोरोजा "' वणन करना पडा; इस समय पुनवौर मतापकी 
€ अमरकीतिकी ओर पाठकगणेको लिये चरते है । प्रथ्वीराजकी तेजस्विनी { 
4 | कविता पटकर वीरकैरारी प्रतापसिहको नवाजीवन प्राप्त हीगया, वै दुद्धषं |€ 
< युसरमानो को उनके अत्याचारका बदरा देनेके खयि तयारिये करने रगे ।उनकों 
& विनीत समञ्चकर सखगसेनापतिगण अपने २ डरोमे अनेक मरकारकं उत्सव 
4 करने टगे । जब वह इसप्रकार आनंदसे मग्न थे, तव प्रतापने अपनी सेना ङेकर |> 
| युसलमार्नोपर आक्रमण किया ! बहृतसे मारेगये, बडुतसे माणोको केकर भागे | 
{ परन्तु इससे राणाजीको छ काभ न हृआ। जो सुसरमानसेना मारो गहं उसके 4 
% बदरमे दूनी तिशुनी सेना दिधासे आगई । करमसे संख्या बठने र्गी 1 पुनवांर 
ध प्रतापको उत्तेजित देखकर यवनगण फिर वनवन ओर कन्दरा २ मे उनका (4 
^ ४ # डाठी मूको राजपूत गौरवका चिह्न समक्षते है । | 
व्यद स्दन्ष्द्डदाएररन्कषकरङ-दगरनर रर ङ छन्न 
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(३४८ ) राजस्थानइतिहास । 
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९ शीछा करने रगे; परन्तु कोई उनके एक केशकोभी स्प नहीं करसका । वे अपन | 
<‹ गप्तस्थानमे छिपे रहकर सयोग ओर सुभीतेके अनुसार साधारण २ खग ! - 

रे सेनापर छापामारकर जडमृकसे उनका संहार करमे कगे । इस प्रकारसे बहत- । 
€ दिन बीत गये; अद्धांशन या अनदान ओर अनिद्राके कठोर छंशको सहन करके ( 
३ वोरश्रे् प्रतापने बहुत दिनोतक युसल्मानोसे युद्ध किया; क्रमसे उनकी सहायता ( 
<¦ घटती गई \ कन्दमूलूफर, वृक्षोके पत्ते ओर तण बीजादि जिन दीन अपदा- !$ 
्थोको भक्षण करके वह किरीप्रकार अपना निवोह करते थे, धीरे २ वह पदा- १ 
\ थेभी निबडते गये 1 वृक्षोपर फल नहीं रहे, कन्द मूरुका पता नहीं, तरणराजिमे ।+ 


ॐ! बीज नहीं ! क्या करं ? क्या विना भोजनके अव पञ्ुकी समान मरना होगा! 
< मरना हो तो इछ हानि नहीं, कारण किं म्रत्यु तो प्रत्येक प्राणीकै स्यि अवडइय- $ 
‰ स्भावी हे । ९ 
$ परन्त॒ उन्देनि जो स्वदेशके ल्यि-“ स्वर्गादपि गरीयसी `` मादभूमिके षयि 
<। इतने दिनतक महाकष्ट सहकर घोरयुद्ध॒ किया , जन्मभ्रूमिकौ मनुष्योंके रुधि- }# 
| रसे जरान करादिया ; उस जन्मभ्रूमिका क्या प्रबन्ध होगा १ जिस अभिम्रायते !¢ 
& उन्होनि अपने राञ्यको उमशान बनाकर दीघेकाछतक बनवासके कठोर शको । 
% सहन किया,क्या बह अभिप्राय सफल होगया १ उनकी अद्वाद्धिनी दुःखकषट जीर ए 
€| विषमयी चिताके विषदंशसे हीन, दीन, क्षीन, मनमलीन होर दहै पुत्र कन्थाको । 
| भीमांति आहार न मिलनेके कारण दुर्बरताने सतारक्खा है ! देसी अवस्थं ' 
| राणाजी कबतक यवनोंसे युद्ध करसकतेहे । सहाय सहारा सब जाता रहा, अब ।* 
९ स्वाधीनवाकं जानेकी बारी आई । जिस स्वाधीनताकी रक्षा करनेके लिये अव- ,ई 
| तक उन्होने इतने कष्ट सहेथे, यदि वी खाधीनता चरी जाय तो फिर कौनसी 
& वस्तु निकट रह जायगी , _बाप्पारावलके पनित्र कुभे करक ठग जायगा । ! 
1 अतएव दस उपाय न देखकर्‌ वीरकेशरी प्रतापने स्वदेरको छोड, जन्म- ( 
1 भमिसे सुख मोडःग्रीतिका नाता तोड सिन्धुनदके किनारेपर नसे हए सगदी राज्यम $ 
{ अपनी रोहित, वेजयन्तीके गाडनेका पक्षा विचर करिया । यात्राकी समस्त 
‰ तहयारी होगई । जिन सर्दारोनि दुःखसुख समान विपदे बराबर राणाजीका ।{ 
1 साथ दिया था वे अब भी सबके सब साथ चरनेको तहयार हए । उन क एक ।# 
? सरदाररोको ओर अपने खी पुत्र कन्यागणको साथ ठे शोकसहित मतापसिंह आरा [ई 
< वली पवते शिखरपर चे 1 एकवार मन भरकर जन्मभरके लिये अपने प्राण- 
‰‹ प्यारे चित्तोरकी ओरकी देखा । उस शोकाच्छन्न हृदयम कितनीरी चिन्ता- । 


| भ ~ ¬ 
& ब्ुग्द्ु "दः षडर पु दुनु दुष्ु दु = दु दुनु प्म्दुग््दुर्डुन्धणै 
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‡ कितनीही भावना उटकर विषादकी रेखा खँचती इदं छोप होने कीं { उन्ोंने { 
ई विचार किया कि अव कदाचित्‌ इस जीवनम हमसे चित्तारनगरका उद्धार । 
‰ न होगा । देवस्थानकी समान मेवाडश्रमिमेँ दानव यवन छोरगोकँ हम दूर नही ¢ 
८ करसर्केगे । बाट्कपनके रीलास्थल-जीवन तोषिणी आश्चाके विखासक्षेत्र पविच्र । 
{ मेवाड स्थानसे यदी हमारी अंतिम बिदा । इस भकारकी अनेक चिन्ता राणा- ({ 
{ जीके हृदयको व्याङट करने ठगी; इनके आघातरे वह अत्यन्त कातर इए ध 
1 परन्तु विधाताकी अपूव करुणासे वह समस्त चिन्ता एक साथ दूर हीग। 
ई सोभाग्य क्ष्मीने सीघ्रदी प्रसन्न मरात्तिं धारणकर भारतके उस अदुपम महावीर- / 
^1 को अपनी गौदमे छखिया । [ 


(~ 


€ राणाजीको अपनी जन्मभ्रमिसे बिदा नही मांगनी पडी । आरावलीक्ते दिखर- | 


पः 


१ 


४ से उतर वह मरुभ्रामिकी सीमापर जयेथे कि उनके पेरमवि्वासी मंत्री भास- ! 
<1 दाने असीम धन राशि ठेकर राणाजीको समपंण करदी । अकर भाभश्चाने ह ^~ 
९\ इस विपुखधनको उपालञ्जित नदीं किया था । वरन उसके पूवपुरूषोनि-जो किं > 
{ बहुत दिनसे मेवाडके मंत्री होते आति ये-इस धनको इका किया था! (| 
<! सचिव भामशाने वदी धन ठाकर स्वामीकं चरणों निवेदन किया । (4 
& वृह इतना धन था कि जिसकी सहायतामें बारह वष॑तक पञ्चीस हजार सेनाकां (4 
% भरण पोषण होसके।इस महान्‌ उपकार करनेके कारण महात्मा भामशा^“ मेवाडके ५ 
` 4 उद्धार कर्तां कहटाए गयेः। इस विपुङ अनुक्ूकताकौ पाय राणा प्रतापसिंह अपने | 
9 सरदार सामन्तोंको इका करके अस्पकार्में ही सुगङ सेनापति शहवाजखाके } 
| ऊपर रसे ट्टे कि जिसपरकार कोधितकेशरी अपने दिकारपर ट्ररताहे।भतापासहको ( 
€ चुपचाप देखकर युगल्छोग समञ्च के थे वह॒ मारवाडकी ओर भाग गये (4 
? परन्तु शीघ्री उनका वह सुखस्वम्र टूट गया । उस समय दैवीरनामक स्थानमें 
€ छावनी डाख्कर सेनापति शहबाजखो नेाश्चन्त हकर समय वताता था; अव ८ 
| मतापका श्रवणमेव सिंहनाद उसने सुना । बाण कगनेपर सोता इमा शेर 
€ जैसे मचंड विक्रमके साथ आक्रमणकारी पर क्षपटताहै, वीरेन्द्रसिह मतापने भी । 
4 वैसेही अभित विक्रमके साथ खगर्सेनाकौ घेर छिया । दषीरके मयदानमे बहुत ५ 
1 देरतक दोनों सेना्ओका घोर षघमसान हआ । बरगित राहबाजखं उसही 
 स्थानमें अपनी समस्त सेनाके साथ मतार्पसहके दाथसे मारा गया । बहुतसे (4 
॥ षुसरमानरोग आभमितनामक स्थानको भाग गये । इस स्थानम शसलमारनोकी ई 
दध्र ष्टरददनक द दक्र दक्र एष्दक ङ्ङ ङ्य 
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( ३५९० ) राजस्थानइतिहास । 
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‰ दूसरी सेना पडावं डाङे इएथी।प्रतापसिह उन भागेट्ए सुगरोका षीचा सम उस 
३१ स्थनामें पंच गये ! ओर उस समस्त यवनसनाका संहार करडाला । यह्‌ समा- । 
ई चार सुनकर खगलोभे अत्यन्तं घबडाहर इह 1 प्रतापासिहको उनकी सनाके साय ( 
ॐ कैद करनेका विचार यवनलोग करने रगे । उनकी तयारिर्यो दोही रहीं थीं किं | 
९ इसी अवसरमें राणाजीने उस सुगरुसेनाको घेरञ्या कि जो कमरुमेरमे पडी इ 
< थी । उस सनाके स्वामी अबदुह्टाको दर्सहित मतापासिहने रणस्रूमिपर शिरा दिया । 
&\ इस प्रकार थोड ही समयम इस वीरने २२ कि अपने आधिकारमे कर छियि । इन (| 
<! बत्तीस किमि जितने सुस्रमान थे वह समस्त दी राणाजीकै हाथसे मारे गये । । 
ड इस भांति थोडे दी समयमे भतापसिहने संवत्‌ १५८६ ८ सन्‌ १९३० इ. ) भ 
5 चित्तार, अजमेर ओर भंडलगणके अतिरिक्त ओौर सभस्त मेवाडभ्रूमिको ( 
९ यवनोसे छीन लिया । जो मान-सिहः प्रतापसिहका भयंकर राञ्चथा, जिसके विदरेषसे | 
€। उनको इतना कष्ट उठाना पडा, बडा २ विपत्तियं भोगनी पडी, अपने हाथमे | 
< जिसका भाण संहार करनेके च्य जिन्टाने अपने जीवनका माया मोह एकवार | 
न छोड दिया था, उस राजपूत्कखकटंक स्वदेदाद्रीदी मानसिहका विजय गोरे , 
मत्त होकर निश्चिन्त बेटे रहना प्रतापरसिहसे न सहा गया । वह उसको स्वदेश्रो- | 
थ दिताका भटीभांतिसे प्रतिफर देनेके छ्य अम्बरराज्यपर चदं गण तथा वहाके ८ 
4 मरसिद्ध वाणिञ्य स्थान मार्पुरको उजाडकर अधने राज्यम खट आये । | 
ुछकारमे उद्यपुरको भी अधिक्रारमं कर छिया, इस नगरकै छने राणा- ४ 
१ जीको अधिक परिश्रम नीं करना पडादाञ्चगण विना दी संग्राम किये उदयपुरको ह 
करते न क + ७ क 
। छोडकर चरते बने ) कटतेहे कि जब उदयपुरके चारौ ओर प्रतापािंहने अपना | 
4 अधिकार करिया तव बादशाहने विवद होकर इस नगरको छोडा था । परन्तु ( 
| भर्मिं देखा जाताहे कि मतापके अपूप मताप, साहस, वीरत्व ओर असीम ॥ 
४ उत्साहको निहार बादशाहके हृदयम दयाका संचार हआ ओर उरन्होनि भक्तिरसमं 
मग्न हो राणाजीको दुःख देनेका विचार छोड दिया । | 


‡ वादुराहने अतुग्रह करक मतापसिहको युद्ध करते शान्ति दी।क्या राणाजी | 
{ इस कायंसे मसन्न हौसकते हं {-मतापाहको सुख कहा ? मेवाडश्रूमिको इमशान | 
1 बनाकर प्रतापासिहके इष्टमित्र ओर सरदारोके हृदयका रुधिर बहाकर जो अकबर 
1 सुखसे दिष्टी राज्य करनेरगा,-फिर राणा मतापतिहकै सुखकी इसमे कोनसी { 
4 बात इई ? उनके ्यि अभीतकं सान्ति दिखाई नदीं दी । उनको यही ४८ 
02221 








& वा रह गया कि शुमोको उनके अन्यायका बदला भलीभांतिते न दिया गया । 
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४ जिस अभिप्राये राज्य धनको छोड अपने पराएसे सुख मोड वन २ भ धमकर 
टै इतना क्ट सहा; क्या वह अभियाय ओ मनोरथ सिद्ध सिद्ध नदीं इ । 
€ तो फिर शान्ति केसी ! स्वदेदाका उद्धार करनेके छ्य खुसरूमानसि समर करने- 
&| के कारण यदि प्रतापकी जन्मभरतक भी भयंकर समर-सागरम सन्तरण करना 
4 होता तौ वह एकपट भरके छ्यि भी न घबडातेः मरतापासहने स्वम्रमे भी इस वातका 
% विचार नदीं कियाथा किं-जिस राञचने इतने दिनतक सताया, वीस हजार 
‡ राजयपूतोका रुधिर मेवाडभ्रूमिपर वहाया-अतमें छ्ठिर वही यद्ध॒ वंद करके | 
च चला जायगा । मनोरथग्रणं न॒दोनेसे उनके कष्टकी सीमा न रदी, मनकी | 
< आशा मनर्मेदी रह गई; चित्तौरका उद्धार भी न इयः; इद्धंषे राकी दंड न ( 
धै देसकरे ! जो चित्तोर उनके पित्पुरुषोका माचीन निवासस्थान था, मायः सहल्वषं- |ॐ 
$ तक जहांपर उन्होने अखण्ड प्रतापसे गिह्णोटख्रुके राजदंडको चलाया था, आज 
चित्तीर ० ९ > च्य ८ चितोर ^ # 

। वही चित्तौर भतापसे छटा इआ है ! उनके ज्यि आज वही चित्तोर भानौ + 
| अनदेखी ओर अनसुनी नगरी ! यह विषेखी चिन्ता दिन रात राणाजौको सताती 

जीर बिरखाती थी, कभी र तो वह॒ अत्यन्त व्याङ्गक होजाते थे । अकबरने | 

} समञ्ञा था किं मेरे दया करके युद्ध वंद कर दैनेपर राणा प्रतापर्सिंहको । 
| ्रसन्नता होगी, परन्तु वह बाददाहकी भूक थी, अकवरके युद्ध बंदकरदेनेसे 

€| उनको महादुःख हेम । राञ्जका अनुग्रह जितना कोमल होता है, वीरके हृदयम | 
‰ वह उतनाही साता हे । अकवर यदि जन्मभरतक मतापसिहको युद्धकी पीडा । 
& देता, तो वह क्षणभरके च्यिभी दुःखी न हीतेः-परन्ठ॒ शाके इस अुग्रहसे- । 
# इस असह्य कठोर छुकिशके महारसे बह्‌ अत्यन्तदी व्याङल इए, अककरको ओर , 
€ अनथैकारी राजसन्मानको हजारवार धिङ्ञार देने रुगे । 


धै ताप प्रवीण अवस्थाको पंच चुकेहै। युबा अवस्थाके सम्पूणं उत्साह इस प्रवीण 
% वयसमेदी रोप हए, समयने इसी अवसरमं उुढापिकी सूचना रौ । हम नहीं 

1 कह सकते कि जीवनकी यह सीमा आरोक छ्य कैसी सुख या दुःखकी देनेवारी 
५ होती होगी, परन्तु वीर चडामणि प्रतापने इससे किवितभी विश्राम नहीं पाया । 


चिन्ता छरा ओर संसारके कठोर कषटोके रहारसे प्रवीण अवस्थाके समय प्रतापको 


¦ 
९ 
(6 
¢ 
॥ 
! 


पि 


ध ध वव््द्धुन द्ु्द्ुदस 


वुन्दनव्दनदुन्ष्दुुण्डुन्ुष्ुर 


| बुढापा माप्त होगया । उनके समस्त अगम शख रुगनेके चिन्न थे,हद्यका मत्येक 
\ पत्तं चिन्ताकी विषेटी आगसे जरता था;शरीर दुबर होता गया ओर ५1. 
4 हृदय ! जो एक समय तेजस्विनी आशाके मोहन भ॑त्रसे उत्साहित होकर 
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<! संसाररूपी वन्‌ मत्तमौतंगकी समान क्रमता हआ फिरता था, इस समय 
& शान्तमूर्तिको प्राप्त होगया हे! वख्वती न हीनेपरभी उस आश्चाको अतापाह । 
ॐ न छोड सके ! वचित्तोरका उद्धार उनसे न हआ तथापि वे चित्तीरकी आदाको । 
ई, हदयसे अरूग न करसके } उदयपुरके आगे स्थित दए उस चे रीरुदिखरपर । 
ॐ बेठेदए वह बहुधा चित्तोरके गगनमेदी स्तर्मोकी ओर एकटक दृष्टिसे देखते रहते ॥ 
¦ ये ! उनके जयरीर्पुरुषोने इस स्तभरादििको अपनी २ विजय होनेपर स्थापन ! 
किया । याये दाथसे उनको बचानेके लिये अनेक गिह वीरयोने अपने हाथमे प 
‰ अपने हृदयके रुधिरको निकाठकर रण-पाचकोकौ दान दियाहै!परन्त॒ प्रतापर्सिहने । 
क्या करिया ? कठोर उदयम ओर परिश्रम सहन करके जाये कष्ट उठाये, परन्तु राच ( 
<{ आके ग्राससे चित्तोरपुरीका उद्धार न करसक्े ! इस भयंकर पछतावेसे प्रताप- 
सिह दिनरात व्याकु होते रहतेथे । वह एकाग्राचत्तसे चित्तोरके उस ऊंचे परकोटे । 
4 ओर जयस्तर्भोको देखा कसते थ; अनेक विचार उटकर हृदयको डांवाडोक कर- ( 
] देते ये 1 उन विचारोके भयंकर प्रहारसे कभी वह उन्मादित कभी उत्तोजेत ओंर 
1 कभी २ स्वल्पकार्के लिये अचेतनतामें सद्र हौजाते थे । मरीचिकामयी कुहकिनी 
६ आशाके दाथकी कटपुतटी हौकर प्रतापसिहका म्रगीणजीवन अनन्तकार स्रोतर्मे । 
२ रीन होनेके खिये शीघ्रतासे परलोकका ओरको बने छ्गा ¦ 


भट्र्रथोमें छिखादि किं एकसमय ग्रीष्मऋतुकी संध्याकं समय प्रतापर्िह ¢ 
+ उस उच उंगपर वैठ्दए एकाग्र चित्तसे उन स्तभोंकी र देख रदेथेसर्य भगवान 
| दिनके ठबे भागको व्यतीत करनेके कारण थककर अस्ताचटपर आरोहण कर ध 
+ रहे थे । उनकी रक्ताभकिरणामाटा, उस आकादामें कि जो सृक्ष्म २ वाद्रयोसे 
| छाय रहादै-तरंगायित होकर अनिव॑चनीय दोभा भकारित कररदी है। अनन्त- ( 
१ गगनका वह मनोदरचिच्र चित्तोरके ऊचे कोरेपर, स्तभकी चीटियोपर ओर 
नीचे पृथ्वीम प्रतिषिग्वित हीकर ओर भी मनोहर जान पडताहै। राणाजी ^ 
4 चित्तोरकी उस रखारकिंरणमंडित दुगंप्राचीर ओर स्तंभरारिकी ओर देख रेह; 
परन्तु वह भ्रक्रतिकी उस सुन्द्रताको नीं देखते थे ।उनके दोनो ने खले तो हैँ प 
9 परन्तु अपने कार्यको नहीं कररदे है वे शन्यदृष्टिमयं ३ नेत्र बारी संसारको छोड- { 
र अन्तजगत्कं एक विश्चार चिच्रको देख रहेहै।वह चित्र बहत बडा ओर विचित्र 
4 बनाओ है । बाहिरी जगतकी सीमा है । बाहिरीनेज, भोतिकनबाधा रुकावट या 
4 परदेको भेदकर आगे नहीं बढ सकते, परन्तु अन्तरकै नेघरोंकी गतिको कौन (2 
रोकसकता हे { मरतापके वाहिरे नत्र चित्तोरपर रगे इषएये, परन्तु आन्तरिक | 


ननन "क व्क ष्टम 
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४ नेत्राकि द्वारा वह अनन्त अन्त्जगत्कं अनेक चिव ओर कायं देखरहे है । उन्होने 
4 भीतरी नेत्रासे देखा कि, मानो युवक बाप्पा रावटने मोयवं्यीय मानराजाके मस्त- }ॐ 
| कते रत्नमंडित राजयुद्ट उतारकर अपने शिरपर धारण किया । दैमतपनमेडित + 
< लोदहिताभ “"छेंगी '` उनके मस्तकपर छगाइई गड।तहुपरान्त वीरकेदारी सरमरसिह यव~ }> 
| नक वरसे भारतमाताका उद्धार करनेके छ्य तदार इए ओर देशका करने ¢ 
<¦ अपने प्रा्णोको न्यवदछावर करके वीरवर प्रथ्वोराजके साथ दवबद्रतीके किनारि [= 
नन्त निद्राम रायन किया । इतनेहीमें कदीसे काटी २ घटा आकर चित्तौरके ~ 
€4 ऊपर छाय गईं । उस निविड मेघमाटाको चिन्न भिन्न करके चित्तौरकी । 
ॐ अयिष्ठात्री देवीकी दीततिमान मृतिं चित्तोरके ऊचे परकोटेपर विराजमान द, | 
| अकस्मात्‌ श्रवणभेरव दकार नादसे सम्प्रुण मेवाडश्रमि कमभ्पायमानं हौगहः उस 
विकट टकार ध्वनिक प्रतिध्वनित करके राणा लक्ष्मणसिहके बारहयुर्नौनि ददयकर 
< रुधिरको दान करके चामुण्डादेवीका विकट खप्पड रंग दिया ¦ कमश्चः वह +~ 
॥ भ्यकर चिच्र जर भी अधिक भयंकर होगया। वैसेही देवक सरदार बाघजी, वी- ` 
& रवर जयम तथा फत्तेफत्तेकी वीरमाता ओर वीर वधृने परचड रणठुरंगपर सवार *+ 
-‡ होकर रणरूपी समुद्रम गोता कगाया ! फिर्‌ अकस्मात्‌ चित्तोरका जीवन्तभावं 
& रोप हीगया ओर अनन्त काली करार घटाओने भलीमापिसे चित्तोरक्छे ठक लिया! ++ 
उस मेवमाछाको रात सहस्र तीव्र विज्ुचमककी समान चछिन्नभि् करे चित्तोर- 
{ की अधिष्ठात्री देवी चायुडाजी करूणायुत शन्द्‌ करतीं दइ चित्तौरफो छोड गई ¦ / 
^ अन्धकार ओरभी अधिक घना हआ; देखते २ निबंखहदय उदयसिंह स्दाधी- 
& नताका लीलाभमि चित्तौरके गिरिद्गको छोड दूर भाग गया; + 
। उस का सम्पूणं प्रकृति राञ्यको रुङाता इञा, चारों ओर विकट हाहाकारं 
होने लगा । मानो संसारका प्रख्यकार आ पंचा ! दारुण विस्मय, सोक, ओर ,* 
& मानक कषटसे पीडित होकर प्रतापसिंहं मचंड वेगसे कम्पायमान होने खगे । !‰ 
| उनके यह सम्प्रणं विचार क्षणभरमे कोप होगए ! चेतन्यता भाप हृडं ! विस्मय ¢ 
€ जोर रोकसे चायमान होकर उन्होने बाहिरी संसारम मनल्गायाः तो देखा \* 
१ कि;- सयं भगवान छिपना चाहते, समस्त संसार कारेर बादरोसे ठका हआ है 
४ भयंकर पवन अत्यन्त वेगसे चरु रदीहै । उस भयंकर पवनके प्रचंड गहारसे ^ 
मेघावटी छिन्नभिन्न हकर, बारंबार बिजलीरूप अप्रिको उगर्ती हइ जगते } 
१ एक छोरसे दसरे छीरको भाग रहर ! इछ जागते ओर कछ सोते इस स्वप्के १ 
बीत जानेपर मतापरसिहको फिर अपना ध्यान आया,फिर उन्दने एकबार बीतती 
44५ 
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३, इई होनीका विचार किया कि वैसेही नईं नई बाधार्ओनि तत्काक उनके 
रः नपर चोट दौ \ फिर वही रोषः-वदही डाह, ओर अपने मनका धिक्कार ( | 
& देना उनको याद्‌ आगया 1 दाति दांत किंस किसाकर उन्मत्तसे ॥ 
<, रोकर विकट चीत्कार कर उठे। राञ्चगण दयाकरके संग्राम करना 

<! वद्‌ करगये, क्या प्रताप सा वीर शाजकि इस दथाभावको सहन करसकताहि ! 
इ यवर्नोकी दयाका स्मरण करके राणाजीके द्ये जो कटर पीडा होती थी, ( 
% यदि उसका भिखान किया जाय तो शचखु्ओंका उपहास ओर रणा यह दोनों 
२ बाते अत्यन्त ही साधारण ज्ञात रीती थीं-अत्यन्त कठोर अत्याचार कुसुमप्र (+ 
प हारकी कोमरतासे दीनतेज दौ जायगा । वीराग्रगण्य भतापसिंह पीडादायक. | 
4 बाणराय्यापर युग २ तक शयन करसंकते, परन्तु राका अनुग्रह उनपर पठ्भर- 
१ को भी नहीं सहा जाता । ए 
‰ उसदिन वोरहेखर म्रतापासिहकै हृदयम जो दारुण चोट रग, उसकी ९ 
& पीडा किसी परकारसे न भिरी, दिन २ कष्ट बढतादी गया ! यहतक कि हृदय | | 
१ छिन्नभिन्न इजा 1 जो हदय एक समय अत्यन्त कठोर पीडा सहकरभी यथावत ( | 
<. था, आज .वह बुरी तरह टूट गया । उस टट हृदयको साथ लेकर प्रतापिंह- 1 
१ को अधिक दिनतक संसारम नहीं रहना पडा । वह अपने जीवनके मध्याहकारमे 

&, अतिरीघदी इस लोकसे चे गये । उनके अतसमयकौ वृत्तान्तको पटकर पत्थरका । 

‡ हृदयभी पसीज जाताहै,फिर यदि मनुष्यके आस्न गिर तो आश्चर्य॑री क्यार ? वह | 

& जिस यकार अरोकिंक वीरता ओर महानताके साथ जीवित थे वैसेदी षीरत् ( 

‰& ओर महच्वके साथ संसरते बिदा इएये । क्त्य के गौर ओर माहात्म्यके | 

ई आदश बनकर उन्होने जन्म ट्या था। राजङ्ल्मे जन्मेकर्‌ किसी मनुष्यको 
ः एसी ददशा नदीं इई होगी कि र दुदेशा मरतापािहने उटाईः-उनकी समान्‌ (| 
4 किसीने भी भयकर संकट ओर विर्धोका सामना करफे दीर॑कारुतक संग्राम नही | 
ठ | किया था, किसोनेभा रसे स्वदेशानुराग ओर सजातिप्रेमके पितरमत्रसे दीक्षित # 
| होकर अपने स्वा्थको इस मकारसे नदीं छोडा था इसी कारणसे कहा कि राणा | 
4 परतापदेवता-मलुष्यज्र देवता ये । इस अभागिनी भारतमूमिका स्ठेच्छ- | 
्राससे उद्धार करनकं ख्यि;ः-जगन्नाथ आर्य जातिकी दीन अवस्थामे माणक ( 
$ बलिहारी करनेका प्रकारमान उदाहरण संसारको दिखानेके च्यि, अभागे भारत- ( 
1 संतानकिं होनहार उद्धारकी श्रीगणेदा करनेके लिये परतापका जन्म इस पापमय- (| 
1 संसारम हा था । नहीं तो अत्यन्त उत्तम राजकुरमे उत्पन्न हो विभव ओर |; 
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ध 
} सोधाग्यसंपत्तिका अधिकारी होकर किसने इच्छानुसार गाज्यञ्चुखकौ तिखांजलछि (4 
‰% दी ह ? ठेसा कोन इञा कि जिसने विदा राञ्यक्रा यधीडवर होकरभी स्वदेशोद्धार (4 
का महामंत्र साधन करनेके च्य दीन भिखारीकी समान वनवन कन्दर २, दुगंम ¢ 
€4 गिरि गहन ओर तत्ते रेतीट मभयदानेभि बरावर पचीक्षवबतकः श्रमण क्रिया हो ?। 
4 उत्तमोत्तम महर दुमदर्छको छोडकर राणा परतापासेहने पेशोखा सरोवरके { 
<| किनारे पर कडइएक छार * बनाई थी । उनदी दियो अपने समस्त सरदार ( 
के साथ रहकर राणाजी दिन व्यतीत किया करतें ! आज अतकाख्के समयभी ।> 
{ प्रतापर्सिह उन्दीमेकी एक साधारण ङरीमे टेटे इए कार्की कलेर आज्ञाकी बार ! 
<4 देख रहें । विश्वासी सरदारगण उनके चारो ओर बेटे हए मत्येक ददाको भली- | 
मांतिसे देख रदे; इतनेदमें प्रचंड वेगसे शरीरको कस्पायमान करती इड (4 
एक लवी सांस राणाजीके देदसे निकटी ! समस्त सरदार उस्र सम्रय्‌ ( 
अत्यन्त दुःखित दौकर असू बहाने ठ्गे। उसका रादुस्वापातिने कातर ! 
होकर महाराणा प्रतापसिहसे पूछा ““ क्यो, महाराज ! एसे कोनसे दारुण दुः+खने 4 
आपकी पवित्र आत्माको दुःखित क्रिया, इर पिचटे दायनभे किसने आपकी (ह 
= शान्तिको भग किया ?' क्षणभरके पीछे धीरे धीरेसे राणाजीने उत्तर दिया । (३ 
““सरदारजी ! अबतकभीं प्राण नहीं निकर्ता; केवर एकी धीरजकी वाणी खनकर । 
1 यह अभी सुखपूव॑क देहको छोड जायगा । वह धीरजकर वाणी आपहीके पास है । 
< आप सबरोग रापथ करके मेरे सन्मुख प्रतिज्ञा करके कं कि, जीवित रहते । 
। अपनी मातृश्चमि कैसीभांति तुका हाथमं अपण नही करेगे ।-करहौ-यह सुनतेहीं 
म सुखतमे नेत्र बंद करलेगा । पुत्र अप्ररसिह हमारे पितपुरुषेके गोरवकी रक्षा ( 
नहीं कर सकेगा । वह यवनोकं प्रासे मात्रभूमिको नदी वचा सकेगा । वह (4 
विलासी है, बह कष्ट नदीं सेर सकेगा `` यह कहते २ राणाजीका विरा चीख | 
वदन गंभीर हो गया, फिर उन्होने अमरसिहके बारुकपनकी दो एक बातें 
| खनाई । "एकसमय कुमार अमरसिंह उस नीची टीम भवेद लरनेके समय रिरकी ( 
! पगड़ी उतारनी भरर गया था इस कारण रिरकी पगडी द्वारके निकले इए बांसमें 6 
4 लगकर नीचे गिरी । अमरसिहने इसको कुछ भी न समञ्चा जर दसरेदिन स॒ञ्चसे 
& कहा कि यहापर ड '२ महर बनवा दीजिये । ` यह वातां कहते २ प्रतापका 
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<{  # इन कुरीरोके बदले आजकरू इस स्थानमें सरोवरके किनारे संगम्मरके महर बनरहे है । | 
1 यह महर मेवाडकी दीनावस्थामे बनेथे । इस हीनावस्थामे रेखे महलोके बनानेका बिचार करनेपर 1 
विदित होताहे कि मेनाडकी संपत्ति अटट ३ै। / 
ष्टु यस्य उन ब क "च 
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ॐ! बदन जौर भी अधिक गंभीर होगया । उन्दोनि फिर वी श्वास ठी अओौर कहा । + 
€\ ^" इन उटियोके बदले यहापर रमणीक महल बनैगो, मेवाडभ्रभिकी दुखस्था । 
& भूलकर अमर यहांपर अनेक प्रकारके भोगविरास करैगाः उससे इस कठोर ,$ 
4 ब्रतका पान न होगा 1 हा { अमरसिहके विरासी होनैपर वह गौरव ओर मात्‌- 
१ श्राभेक वह स्वाधीनता जाती रहेगी कि जेसकं खयि मेने बराबर पच्चीसवषतकं , 


4 वन २ ओर पवैतरपर घूमकर वनवासका कठेर व्रत धारण किया, जिसको अचल !2 
स रखनेके ख्यि सबभतिकी सुखसम्पत्तिको छोडा । दोक दहै कि अमरसिहसे इस ; 
4 गोरवकी र्ना न होगी । वह अपने सुखके छ्यि उस स्वाधीनताके मौखको छोड ९ 
& देगा \ ओर तुमलोग-तुम सब उसके अनधकार उदाहरणका अनसरण करके मेवा- !‡ 
<! डके पवित्र ओर शेतयरामे करंक र्गा छोगे ।"रतापसिदहृका वाक्य प्रूरा होते दी 


| समस्त सरदारलोग मिरख्कर बोरेमहाराज!दमलोग बाप्पा राके पवित्र सिहास- $ 


नकी रापथ करते हे कि जबतक हममेसे एकरभमी जीवित रहेगा, उस दिनतक कोई 
{ तुरक मेवाडश्रामिपर अधिकार नहीं करसकेगा; उतने दिनतक राजङुमारको महारा- !# 
{ जकी आज्ञाका निराद्र न करने दंगे, ओर जितने दिनतक मेवाडभूमिकी पूषै- ^ 
{ स्वाभानताको प्रूणभावसेउद्धार न करेगे उतने दिनतक इन्दी छटियोमे हमलोग ^ 
। ` इस सन्तोषदायक वाणीको सुनकर राणाजीने प्रसन्नतसे + 
४ समस्त चिन्ता, समस्त कष्ट ओर समस्त ॒रोकाओंसि रदित होकर परमानेदके 
| साथ अमरखोककी यात्रा की । संबत्‌ १६९३ ( सन्‌१५७०६० ) मे राणा प्रता- (¶ 
4 पतिहने इस संसारसे बिदा री थी । ॥ 


उसदिन-उस शोचनीय बुरेदिनमे भारतके भाग्याकाङका एक मकाञ्चमान | 
¶ नक्षत्र अनन्त काके ख्ये अपने स्थानसे टूट पडा-एक प्रचंड भ्रचारसे सारी % 
४ भारतभूूमि बारम्बार कम्पायमान होने ख्गी; न जने कसि हृदयविदा- + 
५ रकं हाहाकार ध्वनि श्रवणगोचर होने र्गी । कोन रोया, कोन नहीं रोया, इस ¢ 
‰ वातको किसीने नही देखा, परन्तु सबही रोने कगे । बालक, बद्र, निता, ॥ 
॥ धनी, निथैन, युवक, युवती यहांतक कि समस्त सर्षसाधारण रोग, स्वदेदामेमी !+ 
१ संन्यासियोमे श्र मताप्षिहके रोकसे अधीर होकर अत्यन्त रोदन करने ठगे। }§ 
| उस खुरे दिनको बीतेहए सेकडों वष होगये, संसारम तबसे अनेक उलट फेर 
हौगये, भारतकी विशाल छातीमे अनेक विदेरीय ओर विजातीय शाञ्च कडेपनसे 
चरण प्रहार कर चुके, अभागी भारतसन्तान तनसे बडे २ कष्ट सहञकी; 
४ परन्तु इस ठीकसे गयेहए महात्मा प्रतार्पीसिह अबतक किसीसे नहीं भरे } 


दनक ष्दन्क््क् क नन कन न्नर 


द° खं ०-अ० १० ( ३९७) 
<अ 
: 4! गये । आदमी पुत्र शोकको तो श्र गये, परन्त॒ भतापा्हके चोकको किसी- { 
€ ने नदीं विसराया। क्या कोई रेसा भी समय अविगा किं जब छोग म॑तापार्भहके ॐ 

। कष्टको भर जांयगे ? इस भ्रू जानेका ध्यान आतेहृए भी हमारी छाती फटने क 
< गती है । } ॐ 
4 राजप्रत कुङतिरुक वीरश्रे् प्रतापासंहके जीवनचरित्रको भकीभांतिसे भारत 4 
+ वासां पदं ओर अनुशालन कर्‌ । जन कोगाम जातीयभाव भिला इहे, !# 
जो छोग स्वदेरा ओर स्वजातिकी दीनावस्थाका विचार करके कमसे कम दों 
<4 नुद भी ओंस्॒ओको गिराया करते, जो लग जन्मभ्रभेके माहात्म्यको /> 

+ जानते है; उन सबदीको वीरकेशरो प्रतापासहके परत्र जीवनचरि- (1 
> जका पठन पाठन करना उचितहै । हमको सन्देह है किं अतावकी > 
& समान महावीर जगत्के किसीदेशमे किंसीखःय पर कभी उत्पन्न ६ ( 
{ इ हो । उनकी वीरता, महानता ओर स्वाथत्यागक्रा विचार करनैपर ¦~ 
4 । आज भी दीन हीन भारत वासियोका हृदय एक प्रचड दाक्तिसे वख्वान हौजातहि। ˆ 
& जो अकबर उस समयमे समस्त भारतवषेका राहन्याह माना जाता था, जिसकी 
‰& प्रचंड सेनाके विरारताका विचार करनेपर जरक्नस (> "९५९5 ) की बडी सेनाभी ~ 
श साधारणी जान पडती थी; राजपूत वीरपरतापने थोडीसी सेना ओर कितने एकत ~ 
 सरदारोको साथ ठेकर, बराबर पचीसव्षतक उसदी रहन्शाह अकवरकं साथ ^ 
4 | युद्ध किया था। जो मेवाडमे एक थुसिडाइडस # अथवा जिनोफन->< उत्पन्न हआ 
‰ £ भुतिडाइडस ओसका प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता हुदै । इसका जन्म ओसदेशके एयेन्सनगरके / 

वीच इसाके जन्मसे ४७१वषे पारे हुआ था । एकसमय यह्‌ इतिदासङेखक ओसकी सेनाका सेना- । 
4 पति था । परन्तु शत्र ओके दारा अपनी सेनाके पराजित होनेसे राजदंडकी रकाकर स्वदेरको ड (4 
¶ बीस वर्षतक अज्ञाता किया था । ईसवी सन्‌से ४० २३वघ परहिरे यद इतिहास ठेखक अपने प 


र) देशको कोटा, लोरनेके योडेदी दिन पे इ्की मृत्यु हई । पिलोपोनिसस समरका ग्रथम कांडभी 
<{ इसने मनाया था | ( 


= 


%‰ >< जिनोफनभी एक ग्रीक इतिदहासवेत्ता ओर सेनानायक था | साक्रेटिसक्रा यइ हिष्य था | जब 


१ 


< 
& फारसके विख्यात्‌ राजा साइरसने अपने भ्राताते संग्राम किया था, उस समय जो दशदजार म्रीकसेना 
4 साईरसकी सहायता करनेके स्यि युद्धम गईं धी उपरोक्त जिनीफन भी उस सेनाके साय या । पु 
% ईसवी सनसे ४०२१ वं पिके कुनाक्स स्थानमे जब सारईरप्त अपने भाईके हाथसे मारा गया, तन 
€| विजयी राजाने नि्दयिताति भ्रीकवाङे सिपादियोका संहार करना आरंभ किया । उस संकटके समय ॥ 
{ जिनोफन विशेष रणदक्षता ओर कंश दिखाय बचैहुडं ^“ दशहजार 2 सेनाको ठेकर अत्यन्त (4 
<| कके साय संग्रामभूमिसे भाग आया । इसका जन्म एथेन्सनग्रमे हआ था; परन्तु एयेन्सके साय 
स्पार्यका भीषण समर होनेपर इसने अपनी जन्मभूमिके विरुद्ध खज धारण किया ! इसने बहुतसे 


द उप्र सदयाय ककय 
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६३५८ ) राजस्थानरइतिहास । 


=, द नीहि) कपिन  , > नि १९१५ ष ॥। + +, # 
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इ‹ होता, याद मेवाडके इतिहासको कौडं रत्ती २ करके प्रगट करता तो पिरोपनी 
<+ ससकेः सहासमरका वृत्तान्त अथवा ''दराहजार ' की दद्राका रोचनीय धृत्तान्त । 
ॐ‹ अदत होनहारके परिमाणके अगे, इस वृत्तान्तकी बरा नीं करसकता । । 
राणा ्रतापसिंहकी, अटलोकिक वीरता, अचल पराक्रम, उत्साह ओर उत्तम \ 
<\ स्वदेरानुरागादिराजगुणोसे शोभायमान ये; यही कारण हा जो उन्होनि, 
‹ पराक्रमी अकःवरकी दुराकाक्षा ओर धमोान्धताके विरुद्ध इतने स्वे समयतक ५ 
२ युद्ध किय! था 1 इसी कारणसे शहन्दाह अत्यन्त बख्करनेपर भी परतापासेहके (4 
81 हदयको नहीं बदरू सके ! उस पवित्र देवहृदयकी अनुपम गुणगाक्षेके विकादित , 
$ दोनेका स्थान दर्दीधारका समर इञा । उस पण्यतीथं हर्दीघाटकै विराट्‌ पहाड १ 
९, देरामे एसा कोइ स्थान नरी है, कि जौ म्रतापासैदकी वीरताके गौवरसे नही }# 
दमक रहा हौ । इस संसारम जितने दिनातक वीरताका आद्र रहेगा, जितने ॥ 

दनतक अतातसाक्षा इतिहास, संसारम एकं आर वसी मवी आयेजातिकं भूत 
वृत्तान्तको वणन करता रहेगा; उतने दिनतक म्रतापकी बह वीरता, माहात्म्य ( 
‰ ओर गौरव संसारके नेत्रोके सामने अचल्भावसे विराजमान रहेगा । उतने दिन- ( 
{ तक्र वह दख्दाघार मेवाडकी थर्मोपोटी # ओर उसके अन्तरगत देवारकषेत्र मवा- य 
४ डका माराथन >< नामसे पुकारा जाया करेगा । 4 
# 
भ रंय बनाये; उनमे ^^ साहईैरसकी युद्धयात्रा: ““साईरसका जीवन चारेत्र,ओर ^“सेक्रेटिघका जीवन ॥ 
| इत्तान्त "` यह्‌ प्रंय विशेष प्रसिद्धहैः । साईरसकी युद्ध यात्रामें दी प्रसि ““दशदजारकी दुर्दशा ” |$ 


4 





4 विस्तारके साथ अति मनोहर भाषामे किख । १ 
| ‰ थर्मोपांखी ग्रीसदेशका एक छोटा गिरिमार्ग है । इस स्थानम प्रीसके महावीर लियोनिडसने ( 


{ सन्‌ ईसरवीसे ४८० पारे कितनी एक सेनाको साथ ठे, फारसी बाद शाह जारपससकी प्रचंड सेनाको { 
रोकटियां था । ( 


1 >€ ग्रीसर राञ्यके अन्तगंत अटिका प्रदेशका एकं छोटा गांव ““माराथनः कदलता हे । प्रषिद्ध 


{ ग्रीकवीर मिलाटयाडसन एयेन्सकी सेनाको ठे इस माराथनके मयदानमे फारसके बादशाहकी ।9 
1 एक सेनाको सन्‌ ईसवीले ४९ ०वरषं पिरे मूल कर दिया था । 


1 
4 व्र ्दरकररन्कन्र ककर रङः 
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१ अमरसिहका सिंहासन पर वेठना.ः-राजा मानसिहक्छ विष देकर (4 
। मारनेकी इच्छा करनेन स्वयं अकवरकी श्त्यु;ः-पिताके निकटं | 
4 की इइ घतिज्ञाके पान करनमे अभरासिहकम आना कानी;ः- |^ 
| चाम्ना सरदारका आचारणः-अमरसिहसरे बादङाही सेनाका १ 
~ पराजित हदानाः-चित्तौरमें सथाजी ८ सागरजीं ) का राज्याभि- 
“1 षेकः-सागरजीका अमरसिहको चित्तोर समपण करदेना;- ९ 
नवीन २ जय, चन्दावत ओर दाक्तावतोमे परस्पर अगडा;ः- > 
2 दाक्तावतखोगोकी उस्पात्तिका उत्तान्तः-राणाजीके विरुद्ध बाद- ,- 
& शाहके पत्र परवेजका युद्धके खये तडइयार होनाः-राणाजीका +~ 

उसको पराजित करना;ः-महावतखोाकी पराजय;- सुतान ख- ई 
 शरूकी मेवाडपर चढाई;-अमरसिहका निराशः इङ्गखेण्डसे (ई 
१ दूत;ः-अमरसिंहका अपने पुत्रको राज्यभार देकर वनवासं 
41 ठेना--अमराकषहका परलोकवासी होना । |> 
4 -"&2ॐ2>-- ध 
६ राजप्तकल गौरव राणा प्रतापसिहके सत्र पुत्रम अमरसिंह सबसे बडा 

होनेके कारण सिहासनपर बैठा ! आटवषकी अवस्थासे कर पिताक परटोक्वासी । 
४ होनेतक अमरसिहने इतना समय पिताक पास ही बिताया था । पिताजीक दुःख, 

1 कृष्ट ; विपात्त-सक्ट अथवा कमर पारन्रमक समय पासदहा रहकर कमार अभरासहन | 
र! उनके महान चरि पर चलनेकी चेष्टा की थी । उनका यह परिश्रम सफ भीं द 
। हआ था । वीरवर प्रतापकी वीरताके उदाहरणे उत्साषित ओर उनके अतिपवि्र 
 महामत्रसे दीक्षित होकर अमरसिहने युवा अवस्थाके मध्याह्नकालमं * भेवाड्के (4 
%। राज्यका भार ग्रहण कियाथा । उससमय इनके भी कड पुत्र होगए थे, वे पत्र भ 


ट 
ॐ 





४ % सवत्‌ १६५३ ( सन्‌ १५९७३९० ) मे अमरसिंह राजगदीपर बैठे ये । 
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नारक होनेपर भौ अत्यन्त बलशारी ओर तेजसी थे, यदहातक कि राज्यकाम भी 
उनको चतुरता माप्त होगई थी । 


त, 
1, पध ^ ४ ६ ८ ८ 
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| ६५ 
नोरङ्कक सखङ्टमणि प्रतापसिंहे परलोक सिधारनेसे आटवषं पीके उनकं । 
| भयंकर राञ् आकबरशाहने भी इस छोकसे बिदा टी । जिस आाकताको हृदयम 


~ 
+ 


4 जमाकर अकबर बादराहने धनका अनन्त भंडार खचं करडाला, अत्यन्त परि { 

। श्रम किया, सहस्रां मतुव्योका रुधिर गिराया; वह आशा फख्वती न हइ । शह- 

¦ नशाहका असीम यत्न ओर उत्साह समस्त दी व्यथं होगया । मतापासिहने किसी 

<+ म्रकार उसका ` इतायतः ` स्वीकार न की! इस कारण ओर अधिक आयोजन करना ८ 

य नरथक जानकर अकवरनं इस कटर कायकरो इतिश्च कर दौ । मवाडका दग्ध ( 
रेतीला इमश्चान फिर॒ शान्तिरूपी जर्के रीत कणेक्े स्पर्दसि भरीमांति /# 
‰ शान्त होगया । अकबरकं पिके जीवनमें अमरसिदने भरीभांतिते शन्तिके । 
4 सुखको भोग किया । यदि अमरसिंह चाहते तो उस शान्तिम विघ्न करके अपने ( 
& पएूछोके मागे कांटा बोदेते, परन्तु उनके परिपक् ज्ञानम यह बात उचित नही 
९ जान पड़ा । अतएव इसी कारणसे मुगरछोके विरुद्ध खड नहीं धारण किया । 


१ 
& पचास वषैतक उत्तम रीतिसे राजकरके बाददाद अकबरने इस संसासते बिदा # 
४ रशे 1 इस चरते समयके बीच सुन्दर राजनीतिके अनसार उसने अपने विददार ॥ 
<€ राञ्यकां जस प्रकार चट भीतके उपर स्थापित किया था,उसहीसे वह राज्य बहुत 1 
{ दिनतक अचट रहा ! इन सुन्दर राजगणोके साथ बराबरी सरन पर देखा जाति ।2 
{ कि उस समयके यूरोपीय शाहन्दाह भी अकबरके बराबरही ये । यृरूपके इन | 
५ राजाओमे फ्रंसका चोथा हेनरी, स्पेनका पांचर्वौ चाछ्स, ओर इदङ्गरेण्डेडवरी ॥ 
& खुबनविदित महाराणी एटेजबेथको अकबरकी बराबर समञ्ना गयि । ( 
< रानी एकजवेथके साथ अकनरका पत्नन्यवहार भी चलता था । रानी एठेजबेथ । 
& ने दिष्टीड्वरके पास एक दूत * भेजकर बन्धुभाव करना चाहा था । भाग्यकी 
4 प्रसन्नतासे अकबरने भी हेनरी अथवा एलेजबेथके मंत्रिर्योकी समान रंत्रिर्योको ( 
४ पाया था । फरांसका राजरमत्री मसिद्ध सरी जिस प्रसिद्ध धर्मनिष्ठा, विपुक रण- । 
% पाण्डित्य ओर जिस नीतिज्ञानमे पारदरदीं था सुगलमंतरी बहरामर्खोकी भी वसेह प 
<4 रणचातुरी, वदी धमनिष्ठा ओर धर्मज्ञान प्राप्त हआ था । यद्यपि सटी इस ओर 


ष्ट > 


<4 
ड 





‰# सर्टैमूसमनये दूत बनकर आया था । रानी एकेजनेथने इसको दिन्दोस्थानमे भेजनेकी 
ई तइयारिर्थैकी यी, परन्त॒ महारानीके परखोकवासी होनेपर यह उसके पीठे सरजेम्सके राजत्वकालमे 
{ र्हा आया । 


बक्कल 


11111111. 


दि०खं ०-अ० ११ (३६१) 


स कि 


ॐ बहुदृदिता तामे अनव्बुखष्टज्ञका वरावर ह्‌ तथाप वम्रपरायणता अथवा उदारता | 


<! सुसरमान राजनीतिज्ञाके साथ वह एक आसनपर वेठनेके योग्य नहीं टीसकता । ( 
४ अब्छुखफ्जृल ओर वहरामकी उस अक्षीम बद्रददिताके साथ खगर्सच्राट्का बक ।$ 
<{ मिखानेसे एक प्रचडराक्ति उत्पन हग थी । रोककी बाते कि इस मरचड शक्तिको “ट 
<4 अकयरने मेवाडका नादा करनेमं ठगाया था । यद्यपि अक्रवरने मेवाडको श्ररिमं \> 
~{ मिखादिया था; तथापि अपक्षपातीं उदास्चरित भट्खगोनि उसके गणका वान ( ६ 
{ करियाहे उन राजगुणोसे मोहित होकर उन्होने अपने राजाके साथी शहन्डाह अकब- !> 
! रको एक आसनपर निराया । अकवरके राजनीतिज्ञ, सभरविदारद,महाचुभाव (र 
ओर दृरदरी हनेको कोई भी अस्वीकार नहीं करेगा; परन्तु उस्षका हृदय कितना । 
| उदार, सरल ओर ऊचा था इसके विषयमे बहतसे आदमी संदेह किया करतें । ^ 
4 विशेष करक स्ंदीके भटहूकविगणोँने जो बादराह जकबरके पिले कायंका वणन ^> 
किया उसको पदनेसे हृदथपर चोट सी ठग जातीहै, संसारक कपटता, स्वा्थ- 
< परता, ओर विडवासघातकताक। आगार कहटनेको जी चाहतहि । जो अकबर ।> 
अपने विपुट्वल ओर अपनी सामथ्यके प्रभावसे उससमय समस्त राजाओंका ।‰ 
<4 रिरमोर समन्ञा जाता था, जिसकी साम्यवादिता, सृष्ष्मदर्दिता यर न्याय- (4 
{ परायणताके बहुतसे वणन पाये जातिहैँ जगद्धर `` के नासे पुकारा गयाहे; ।$ 
` €{ उस ही अकवरने-हाय ! लिखते इए ठेखिनी कमस्पायमान होती है-जिसको ९ 
€| ““ दिह्टीश्वरो वा जगदीडवरो वा ` की उपाधि मिरी धी मानसिंहको विष देकर मार । 
{ डाटनेका विचार किया, इस विचारका णर उरटया इअ, इस करत्ूतसे स्वयं ( 
ै बादराहके जीवनपर पिपत्ति पडगइ । बृदीके भटकविगोँने इस वणनको ए 
4 खोलकर अपने का्व्योमि किये । उन्होने मरतिदिनकी बातोको अपने भ्रंथमें 
# क्रमानुसार छिखाहै, राडसाहब वबृदीवारे कवि्योकिं छिखनेका अत्यन्त ही प 
3 विश्वास करते हें । सुसटमान तवारीख ठेखकठोर्गोकी एकंदेदादर्शिता, ओर (4 
| पक्षपातके करुकिंत मस्तकपर लात मारकर उन्होने प्रयोजनक अनुसार अपनी 
<! जातिके पतित राजाओंका कंक भी मका करडाठा है । उनके कान्यग्रंथेमें (4 
४ छखिखाहं कि अम्बेरके राजा मान-सिहका प्रताप दिनदिन रएेसा बठने र्गा के 
। अकबरके हदये डद उत्पन्न हुआ । डाके विषैरे कसे जजेरीभूत 
होकर वह यतिखुहूते यही समञ्चता था किं मानो मान-सिह सक्को राज्यसे ॥ 
४ उतारनेकी चेष्टा करताहै । मानो भान-सिहके तीज दष्िपातसे दिष्धीका सिहा- 
‰ सन थरथर कांप रहो । करमानुसार डाहकी चिन्ता, ओर वचिन्तासे दीका / 
अन्र्क्षर रन्द्र ररर छ्न्छयै 


(३६२) राजस्थानइतिहास 1 


- (व = व~ = २ 
इ इइ, रोकासे मान-सिहको वध करनेकी रारुसा इइं । अकवरने गुप्भावते 
१ मान-सिहके संहार करनेका विचार किया । ज्र मनुष्योके ख्ये रेसा कोई कायं 
श नही ह कि जिसको वे न कर सकते हो। अकवर बादशाह था, महाराज मान-सिह । 
६ पिर भी उसके सेवकदी ये; काठकुकी गतिसे आज स्वामीने अनुगत सेवकके | 
द& सहार करनेका विचार कर डाला । अकनरने एकमकारकी “ माजन '' अनवाई | 
<! जिसके अभागे मान-सिहको देनेके लिये विष मिख्वाया ! परन्तु मारनेवाठेते 
जिङनेवारा बडा होति । देवकी विचिचरगतिसे बादशाहने श्रम पाकर विषैरी + 
९, ^“ माजून '' ही स्वयं खाङ; पापका म्रायरिचत्त आरंभ इञ । निरपराधी, श्रद्रा- । 
९ खुक्त तथा उपकारी सेवकके माण ठेनेकै विचारमें स्वयं शहन्शादके प्राण गये 1 
& हमने माना कि राजा मान-सिहने यथाथ उत्तराधिकारी सलीभके बदरे अपने !# 
ॐ भानजे खुररोको दिष्छीके सिहासनपर स्थापन करनेकी चेष्टा की थी; पल्तु ,{ 
। एसा होनेपरभी अकबरकी समान राजाको इस मकारे कामरूपका व्यवहार 
१ नहो करना चाहिये था । क्योकि वह जो मतापमें भी मानसिहसे मरतिः ¦ 
५ कृलाचरण करसकते थे, यदि बाद्शाहकी इच्छा होती तो वह सम्पुत्‌ । 
१ संग्राममे अपने मनोरथको पूरा करसकते थे, फिर किस कारणे नादशाहने अपने 

4 


विमल द कलंक लगानेके खियि एेसा कार्य किया! कौन कह सकता किं उसके 
१ हृदयमे क्या बात थौ ? # 





ौ 
| = यह बात तो सत्यहै कि असार मनुष्यका हृदय कभी न कभी पापप्र््तिसे चलयमान हो ही 
1 जाताहे । कपटी मनुष्य ऊपरकी सररूताके साथ ल्गोका मनप्रसनन करके अपने दुरभीष्टको साधन $ 
करङेते है; परन्तु एे्ा कभ नहीं होखकता कि सबही उस पापप्रञत्तिके द्वारा चलायमान होकर $ 
1 अपने आदमीपनको भूख जायं । यादि एेसा होता तो मनुष्य ओर पञमे कुछ भी मेद न रहता । £ 
| अकबर भी, तो आदमी ही था, उसके छृदयमे पापका आजाना भी कोड नई ओर अद्भुत बात नदद, |$ 
4 परन्वु उसने अपने महान पदगोरव, ओर आदमीपनको भूलकर जो यह पिशाचकी समान कार्य ।9 
4 क्रिया, इस बातपर्‌ विवास करनेकी भी इच्छा नहीं होती । यह्‌ बात ठीकरै किं अकबरकी अन्तिम 4 
{ वयसमे सुगर बाद्ञाहके उत्तराधिकारित्वके सम्बन्धमे मान-िंह ओर बादशञाहके बीच कुक वैमनस्य | 
4 दोगया या,परन्तु मान-सिहके बाहुबलसे दी अकबरको आधा राज्य मिखा था,.मान-सिंह उसके द्रनार } 
{ का रतन ओर राज्यका अलंकार समञ्ञा जाता था, जिसको अकबर अपना दाहिना हाथ समक्चकर ( 
1 ग्वै करता था, कतज्ञताके पवित्र मस्तकपर चरणप्रहार करके उष दी मान-सिहके मारडालनेका / 
] विचार करना, जहर देकर मारना, इस नातका विचार करनेसे भी मन व्याकु होताहै । इस कूट- (1 
( समस्याकौ मीमांसा कटन। कोई साधारणबात नहह; यदि अटकल प॑न इस बातक निय करलिया 
1 जाय तो इतिहासके स्वेत यशे करक लगनेका उरे } परन्तु टाडखाहबने बृदीके भदग्रथोको ! 
॥ खम्पूर्णतः विश्वास योग्य माना; फिर भका किस भांति उन प्रंथोका विदवास न किया जाय! ॥ 


क 


19 


द्वि° खं ०-अ० १९१. (३६३ ) 


स 
< > 
द| जा हा, अव इस समय रर म्रेषाडकै ङातहासपर्‌ विचार किया जाता ह 1 (4 


&! राञ्यगद्ीपर वैटते ही अमरसिहने उन नियरमोका संस्कार क्रिया करि जिनपर ¢ 
| उनके राञ्यका मगर निभ॑र था । सच खे्तोको दुवारा नायकर उन पर फिर नया ।# 
९ महस गाया गथा, अपने सामन्त ओर सर्दारोको नड २ जागीर दीं। (& 
‹ इसकं अतिरिक्त ओर भी क नियमोका मचार किया । उने पगड़ी वधने- । 
<4 को प्रथा दही विरो प्रासे ह + अमरासिदके चखाये इए उन नकीन नियम ओर ^> 
नवीन रीतिभांतिका वृत्तान्त आजतक मेवाड राज्यके स्तंमोकी चिस्पद्पिं ,§ 


4 खुदा हआ पाया जात । | 
& _ दृरददीं अमरात्मा महाराणा प्रतापरसिंहने जो शंका क थी वह डीघ्रटी फलवती ॥ 
| इ 1 विश्राम देनेवाली शान्ति वास्तवमं अमरसिहकत स्यि अनथक्रारिणी ह गइ ।पि- ~ 
& ताकी पवित्र आज्ञाका निराद्र करके अमरसिंह अत्यन्तही अआ्स्यक्रै वख हो 
+ गए । उन्होने पेशोला सरोवरकं किनारे जनी दहं ऊटियोकौ छौडक्षर 
= वहांपर एक ““ अमर मह `` वनवाया । इस महख्के भीतर खखा- ~ 
< मदी सखाओंँके साथ रहकर निश्चिन्त हो दिन व्यतीत किया करते थ! / 
‰& परन्तु इस प्रकारका ख बहत दिनतक नही भोगसके । अल्पकाके वचते ही , 

¦ बादशाह जर्हगीरकी रणभेरिानि मेवाडकी सीमापर शब्द्‌ करके आठसी राणाक्तौ +. 


` <~ विलासकी तन्द्रासे जगाडाला । दिष्टीके तख्तपर वेटेद्ए चारवषं भा नहीं इर थे ! ~ 


| किं इस बीचमेही जहौ गीरने समस्त घर क्षगडाकां दूरकरकं मेवाडनाथके उप्र +$ 
६। चढाईं की । उस विदार भारत साग्राञ्यके एक प्रान्तसे दूसरे न्ततक जव किं 
| समस्त राजाओने दी दिद्टीश्वरकी अधीनताको मान लिया, फिर क्या एक भवाड $ 
ही उस शहन्दाहके सामने गवेसे अपना मस्तक उखाए रहेगा ? जव कि सबने दी ( 
उनको भारतका सावंभोम सम्राट्‌ मान कर स्वीकार कियाह, तव क्या एक ; 
& रिदोदियावंद्च ही उसका मरतिद्रदी ररैगा ? क्या राणाजीकी सेना वादशाहकी । 


9 फोजसे सामना करसकतीरैफिर उनको इतना दफं इतना गवं-ओर इतना अर्हकार ५ 


‰| तो अक्बरने यार इस पिशाचोचित कायको कियाथा ! हाय ! मनुष्यकी करतूतका पारपाना | 
€| जरा कठिन कार्यहे । जिसके साथ अकवरका वैमनस्य होता उस अभीर या दर्वारीको अकबर इसी र 
९ प्रकारसे मारता था दो म्रकारकी गोरी उषके पास रहती थीं विषेखी ओर विषरहित इसका भेद वही !ॐ 
& जानता था दरवाशैको विषेखी गोरी दे आप उसकेसामने निर्विषी खाता था एेरे कड एकको मारा | 
£ प्र अन्तमे स्वयं भी उस गतिको प्राप्त इआ । (4 
# वह पगड़ी ‹“अमरशादी पगड़ी के नामसे प्रसिद्ध है । राणाजी तथा मेवाडके बहुतसे सरदार ! 
अबतक उसको बांधते है । 
दुन न्दरष्डष्ठन्कनन्न्डन्कन्द्करर््दन्यन््डन्ङ्न्छरष्डछष्टडन्छै 
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(३६४) राजस्थानईतिहास । 
< 0 0 श 
ॐ! कथो है? वह द्प-वह गर्वै-बह अहंकार अवश्य दी चूण करना चाहिये । इस प्रकार } 
<‹ सुसादहिवरोगोने जहागोरको अमरसिहके विरुद्ध उकसाया । इसीखिये जहा- 


ॐ गीर क्रोध करके मेवाडकी ओर धाया । 
| 


द राणा अपरसिह बडे संकटमे पडे । एक ओर तो तुच्छ वपिखासवास्षना 


€, उनको कडार ओर उचित कायक करनेसे रोकने लगी । दूस ओर यशकी | 
ॐ इच्छा भी उ ओर उसने भी महाराजके ददयको विचित्‌ सादस दिया ।दुःख- 
& की बातहै कि यह साहस इछ आधिक विकुबतक न रहा, न जाने क्सि इभा- ए 
{ बना्ओने उदय होकर उनके हृदयको आस्यते परिप्र्ण कराद्या । वह इस 
< बातका विचार नहीं करसके कि अवं कोन सा उपाय किया जाय ! उस समय ( 
3 कितने एक हान चाटुकार उन्हं अनेक प्रकारके खाख्च दिखाकर समञ्ञाने रगे। 
{ महाराज ! सम्राम करकं क्या होगा ? क्यो वृथा विपत्तिको बुखति ही ? जब | 
£ कि इस भारतवषकं हिद्‌ मुसलमान समस्त जा ओर नवाब दी ञुगरोके प्रचंड ( 
& बाहुबलके आगे पराजित हग षै, तब क्या आप उसके सामने खड रहसकगी १ आ- 

#{ पके पास न घन बल है, न सेनाहि । उसके साथ सन्धि होनेसे यदि सबभांतिसे || 
1 सुभाता दसकं, तो फिर उसमे कोन हानिहै ? सन्धिके होजानेसे आपका राज्य ( 
धन ओर गोरव सदकि छ्य अचर होजायगा, ओर यह भी संभव है कि बादराह 
4 सतुष्ट होकर आपके राञ्यको ओर भी बढा द 1 `'इन काथर ओर भीरुरोगोकीं ( 
& बातोको सुनकर ऊुछदेरतक राणा अमरसिहका मन दुःखित रहा, परन्तु उनका |$ 
१ हृदय उस समय इतना आर्षी होगया था कि इच्छा होनेपर भी वह उन बातोका ॥ 
म्रतिवाद्‌ नही करसके ) राणाको उस विमूढ ओर उत्साह दीन अवस्थामे समय 
बिताता इम देखकर मेवाडके सरदारलोग अत्यन्त ही दुःखित हए वे सब इक ( 
\ होकर “अमर महरमे पटच तथा राणाजीको विपत्तिके आगमनसे पचित किंया। | 
{ सामन्त दिरोमणि चदावत वीरने अमरसिहके सन्मुख आय भीम गंभीर स्वरे | 

कहा कि ““ है महाराज ! क्या आप इसी प्रकारसे अपनी प्रतिङ्ञाकी रक्षा करेगे 1 

1 तथा पिताके सत्यको पाटन करनेके क्या यही नियमं ! वीखन्दनीय य्रताप 

। सिहके बडेपुत्र होकर इस मकारे ही अपने पवित्र ऊकुर्गौखको अचल | 
{ रखसकेगे ? विचार कर देखिये किं आपने कौनसे खुखमे जन्म ख्या | 
1 हे ? किंसका रुधिर आपकी नसोमे प्रवाहित होताहै ? देशका वैरी प्रच ( 
\ डदाञ्च खग सवेसहारक रूपसे आपके सामने खडा हआ है ओर आप | 
| 
‡ तीषामोदी मित्स पिरेरहकर डरपोक ओर कायरकी समान अपने समय | 
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3 को बिता रहे ह । आपकी आं खंकि सामने यसख्मानलोग मेवाडका सत्याना { 
€! करद्ग, प्रजाको सतावगे, राजघूतवालाओको अपने कटंकित हाथसे अश्ती ॐ 
च करेगे, आप किसमातिसे इन अत्याचारोको देखकर बैड रगो १ आपके राञ्यको- 
{ आपकं देश्चयको आर आपके ऊचे छलगोरवको शतार विक्घार टै ! यदि (4 
| पित्रपुरुषाकं पवित्र यदाको अचर रखनेकी सामथ्ये नहीं थ तो क्यो उस पवि ¶ 
4 रिरोदीयच्छुरमे जन्म लिया !? 


् साटुम्बा सरदारकी इस तजस्विनी व्याख्याको खनक्रर्‌ समस्त सरदारेके 
हृदय उत्साहसे भरगये, परन्तु दुःखकेसाथ कहनापडताहै कि अमरसिहकी ^ 
& जडता इस अवेडामयी वाणीको सुनकर भी ज्योकी त्यों रही । दारुण क्रोध ¦ 
ॐ ओर अभिमाने चन्दावतवीर्के अगोमं जाग कगगहं । सभाग्रहके सामने ही ( 
‰| योरूपका बना हआ एकं अल्युत्तम_ बडा दपण रक्खा था । क्रोधित !§ 
& राटुम्बा सरदारने अपने पास ओर छ न देखकर, गलीैक्ते कोनै- ` 
&{ पर रक्सोद्ृई एक पीतलकी छडको उस दपणकी ओर कैका । तत्का ( 
भ उस दपणके इकडे टुकड होगये । तदुपरान्त उस च॑दावतवीरने दाहिना हाथ 
{ पकडकर अकस्मात्‌ राणा अमरसिहको सिहासनसे नीचे उतारकर गभीरवाणीसे ,‡ 
{ कहा कि “सर्दारगण ! रीघ षोडेपर सवार कराकर प्रतापसिहके पचको कल्के 
4 बचाओ । "` राटुम्त्रा पतिक रेसे आचरणे राणाजी मनमे अत्यन्त ही दुःखित ! 
र? हुए; ओर उसको ““राजद्रोही" तथा “ राजापमानकारी "' कहकर बारम्बार तिर- ‡ 
€1 स्कार किया; परन्तु ज्ञानी चन्दावत सरदार अमरसिहके इस अनुचित वतावसे (4 
€| तिङ्भर भी दुःखित न इञ । उसको भखीभांतिसे विवास था कि कत्तेव्यसाध- 
4 नके लिये सुक्को णेसा कायं करना पडि, फिर इसमे दोष क्या है । बात भी ! 
| ठीक यही थी कि शाटुम्बापतिने अपना कतेन्य ही प्रतिपालन किया था । यदि 
र वह॒ सरदार इस म्रकारका उपाय न करता तो अमरसिहकी अत्यन्त ही द्देजा 
होती । दूसरे सरदारगण भी चन्दावतवीरकी यह कक्तेव्यपरायणता देखकर ( 
& अतीव प्रसन्न दुएये । सबने एक मत दही राणाजीसे घोडेपर नैठनेको कहा 
१! राणाजाका हृद्य उस समयमे भी क्रोधसे जटरहा था । कोधके मरे आखौसे (4 
1 आस्र निकर रहेथे 1 ऊुखदूर चख्कर किंचित्‌ सावधानता आई । मेवाडके । 
तेजसी सरदार ओर सामन्तगण राणाजीके मानािक विकारकी अपेक्षा न करके ! 
सेनासाहेत पवतसे उतरने लगे । इस समय मेवाडके बीच जहांपर श्रीजगनाथ- | 
जीका मन्द्र बना हुदै, उसी स्थानपर आकर भलीभांतिसे राणाजीका मनो- (4 
व्यक षकददन्रन्यन््दरऊषन्कर र रन्न रु 


६३६६९ ) राजस्थानइतिहास । 
सीरी 
4 विकार द्र हीगया \ कमस उनके ज्ञान-नेत्र शुख्गये वह भरीभांतिसे जानगण | 
< कि इसभतोजो क अपराध हैसो हमारादी है । इस प्रकार ज्ञानका 
ॐ दिक्गार दखोनेपर राणाजी अपनी करनीपर स्वयं री शतशः धिक्कार देने कगे । 
4 शीघ्र मेवाडको वतमान अवस्थाका अतििस्ब राणाजीके; मनरूपो दपणपूर ( 
4 पडगया \ चिरे ऊपर म्रचंड राघ्च कशल्वेरासे खडा इभ हे । शिश्ोदीयड्करके { 
ॐ¦ {जस भोरदकी रक्षा करनेके स्यि राणाप्रतापने बहुत समयतकं अनन्त कष्ट सहा ( 
र) हे, आज वही भोर जाना चाहताहै, क्या रेसे स्यसे अमरसिंहको निश्चित रहना ¢ 
4 उचिते ? राणाजी समञ्चगये कि कतेव्यसाधनसे विसुख होकर हमने अन्यायका 
र कार्यं किया । रन्त॒ जो होगया सो होगया, उसमे किसोका क्या चारा! इस 
ह| समय उत्साह ओर परिश्रम करनेके सिवाय इस उपरिथित विपत्तिसे उद्धार नही ई 
मिरुसकता ¦ राणाजी समञ्चगये कि यद्यपि इमारी सेना थोडीरै, परन्तु उस्तके !# 
~ हृदयम उत्साह अन्यन्त दी भरा इह, इस हदयको यदि हमारा बदावा भिर) ( 
& तो यरी सेना समुद्रकी समान उफन जायगी । यहं विचारकर राणाजीं निडेचन्त ।‰ 
< न रहे । अपने अपराधको क्षमा करनेके छ्यि समस्त सरदारोते मार्थना की ओर 
4 अपनी इमश्चजपर हाथ फेरकर शादुम्त्रापतिस्ने कहा, ` दाटस्ना सरदार { आप्‌ } 
4 वास्तवम्‌ री यिरोदीयङ्टके दितकारी ह; य॒क्षको मोहनिद्रासे जगाकर आपने । 
‰& वास्तवं दीरपनका काम किया । मे इस आपके उपकारं सदा ही बेधा रहृगा । | 
२ तापसिह तो स्वगवासी दोचकेरैःपरन्त॒ प्रतापसिहका पुत्र अवतक स जीवित है, ( 
| चल्ियि समरभरमिमे शाद्धके सामने चय्यि.फिर देखना कि अमरसद भरतापासहका ॥# 
योग्यपुत्र हे या नरी?" 'राणाजीका उत्साह देखकर समस्त सरदारोके हहयम दूना ॥ 
५ उत्साह भरगया।सव दी दृदयोत्तिजक सिंह ही आय करके रणवाधङे गगनविदारी 
नादसे मेवाडके पवतांको कम्पायमान करते दए रासना सामने बडे । राचुङुर। { 
॥ उस समय देवीरनाभकं स्थानम पडाथा।रणोन्मत्त राजप्रतोने एक साथ उस स्थानम ( 
पहंचकर प्रच॑डतासे रान्चञपर आक्रमण किया । खानखानाका श्राता उस समय | 
सुगसेनाका सेनापति बनकर आयाथा । उस देवरा पवेतप्रदेशके गिरिमागेम ! 
हिन्दूयुसलमानौका घोर युद्ध आरंभ हआ । राजप्तौको आगे बदता हअ देखकर | 
{ खगरसेनापतिने भी अपनी सेनाको आगे बढाया । राजपरूतगण राणा अमरासहक 
‰ वंढवा देनेसे उन्मादित हकर स्वदंशके गोरकी रक्चारनेके खये विस्मयकर वीरता 
8 ग्रगट करते इए युद्ध करने रगे । बहुत देरतक संग्राम होतारहा । दोनो ओरकी ( 
‡ बहुतसी सेना मारीगह । परन्तु शीघ्रतासे यद मीमांसा न होसकी कि कौनसा 
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1 न 
| पक्ष इस समय जीतेगा ! मध्याह्नकार बोतगया । सूय भगवान मध्य गगनको (4 
9 छोडकर धीरे २ पश्चिमकी ओरको वढेते-जातेहं, परन्तु उनकी तीक्ष्णता किंचित्‌ 

भी नदीं षरींहे । उनका मरचड तेन उस समय भी मदीप्रच अनर्कणकी 
१ वषां कररहा था । म॒गलोकी तोपं न गजंन करती इइ अपने सघनं ( 
‰ ध्रभपटलसे मकारामान ओर चमकीली किरणो ठकरही थीं । मानो अख्यके (४ 
‰ बाद्छासे त्रिलोकी अधकारमय हीरही दै । एक युद्ूतं भरतक तो इक भी (4 
{ दिखाई न दिया। रणवीर राजघ्रूतगण उस गंभीर धूराश्निको भदकरके हदय 
& स्तमनकारी सिहनादके साथ सुगर्टोकी ओंरकरो वढने खगे ! उनकी उस भ्च॑डं ( 
<! गतिको न रोक सकनेके कारण सगलसेना पीठ दिखाकर रणक्े भागने ख्गी । ( 
€| उनके अधिक सिपाही, विजयी राजपूतोके हाथसे मारेगये ¦ इस पकार सम्प्रणै ( 
& दिन घोर युद्ध करनेके पीडे राणा अभरक्तिह विकार यवनसैनाके ऊपर जय ! 
< भ्राप्त करकं गोरवसाहेत अपने नगरको चर्गणए । 


संवत्‌ १६६४ ( सन्‌ १६०८ ई ° ) को परसिद्ध देवीरदौत्रये यह यहासंग्राम ~ 
{ इमा था । जिन रणविशारद राजपूत वीरगर्णोके अत विक्रमते युसरमान हारे { 
4 उनम राणाजीके चचा वीरवर कणं अत्यन्त पराक्रमी थे।उनके ही बाहव ओर 
! अपूव सन्दर रणकोशसे अमरसिंहने जय पाइंथी । वीरवर क्णसे ही विदा 
 कर्णांवत गोत्रकी उत्पत्ति इहे । ययपि राजप्ूतोके बाहवर्से अगणित मुगङ्सेना 
९1 पराजित हृं,परन्तु उस पराजयसे बादशाहका उत्साह किंचित भी कम नही ह 
&{ बरन उनको राजप्रूतोपर पर्िरेसे दुगुना कोध हो आया एक वषं पीछे ही 
€! उसने संवत्‌ १६६५के वसंतकाल्े युद्धकी भयंकर तह्यारियै करके बडीभारी ( 
£| सेनाके साथ अन्दुलानामक सेनापतिको भेवाडको नीतनेकी आश्ञादी सुगङसेना- । 
$! पति अन्दुद्धा अपनी विशार सेनाको देखकर अनन्त आदा करता हआ राणा ( 
% अमरसिहसे संग्राम करनेके स्यि चखा।राणाजी भी उसके आनेका समाचार पाय ् 
श सेनासहित आगे बदे। रणपुरनामक गिरिमागेमे दोनों दर्खके बीच परस्पर घोर 
< युद्ध आरंभ इञा । रणविशारदं तेजस्वी राजयप्ूतगण स्वेदेशमेमके पवित्र मं्रसे ( 
‰! दीक्षित हो अदत विक्रमके साथ,सुगलसेनाके मोर्चाको तोडनेकी चेष्टा करनेल्गे ( 
ई! उनकी वह चेष्टा फ्वती हई । मुगर्लोगकि विराट व्यूहको छिन्नमिन्न करके (4 
‰ समस्त सेनाको दङ्ति, त्रासिव ओर नाञ्च करके वे राजप्ूतगण क्रमानुसार 
| आगे बठनेरगे । प्रायः समस्त ही युगरुसेना मारागईं । बहुत थोडी सेना ( 
! भागकर अपने भाण बचासकी । फाल्युनड्युङ्क ७ मीके दिन यह भयंकर युद्ध इञ ( 


2 4 


(३६८ ) राजस्थानइतिदास । 


0 


< था * उसदिन रिशोदायङ्करकीःबुक्चती दइं तेजामि एकवार फिर भी म्रचडतासे ( 
‰ घघकउटी; मेवाडकी गोरवगरिमाने एकवार म्रकारामान ज्योतिसे चमककर 
ॐ अति अप्व सोभा धारण की । गिष्ोटङ्ुखकी वीरताकै प्रकाशेत होनेका बह एक > 
<\ असिद्ध दिन इञा । गिह्धोरख्टसिह दीखर बाप्पारावरुकी खार विजयपताका ।# 
& एकवार फिर गोद्रारराञ्यकी चारों सीमाओंपर फहरा गईथी । जिन राजपूत ।+ 

< वोराने स्वदेराप्रेमके पवित्र म॑च्रसे दीक्षित होकर उसादिन-उस पण्यतीथं रणपुर + 
ष्म अपने मराणोको नेवछावर किया था, उनकी नामावली स्वदेश्च-ग्रेमियोकी ॥ 


&‹ सूचीभे आदरसदहित नाम पानके योग्यै । > £ 
॥ 


\ देवी ओर रणपुर यह दोनो स्थान मेवाडके अति पविन्न तीर्थं मानेजातेहे । 
% इन दोनों संग्रामामे वराबर पराजीत होनेसे बादद्याहको अत्यन्त खटका हआ । 
3 वह नहीं समञ्चरके किं थोडसे राजप्रत किख ग्रकारसे हमारी अगणित सेनाको 
‡ पराजत करदतहं । परन्तु बादडाहका उत्साह वेसादही रदा ! जिस समय वह्‌ (+ 

{ उस पराजयकं वृत्तान्तको याद करतेथे, उसी समय उनको दूना कोध आता । 

ञ्लादरके मारे चेन नहीं पडताथा । इसबार एक मचड सेनाको तहयार ^ 

॥ करनेका विचार किया । उस प्रचंड सेनाको मेवाडके विरुद्ध मेजनेसे पहिठे जहां- !# 

९ गीरने एक नईं चालाकी खलकर राणाजीके वल्को दीन करनेका विचार 

4 किया \ वादज्ाहको हिन्दृरोगेके पाचन संस्कारोकी भटीभांतिसे जानकार 

थी, आगेका केख पटने भलाभांतिसे इस बातका प्रमाण मिल- 
४ जायगा । परन्तु राजप्रताकं आगे वादराहकी एक चाटखाकी न चटी । राणा- 3 

जीका बल क्षय करनेके खमि बादशाह जहांगीरने चिनत्तौरनगरमे एक दूसरे राजपू- 
४ तका राणा नामसे अभिषेक किया । इस राजप्रतका नाम सागरजी था । सागर- +» 
# जीका इत्तान्त इससे पिले दी हम वर्णन करके है । इस पासण्ड राजपूत 
1 ुखागारने ही रिशोदीयद्ुलको कटक देकर अकवरका पश्च अवटम्बन किया था! +> 
¶ जहां गीरने अपने हाथसे सागरजीका अभिषैक करके उसको खिकत दिया ओर 


- 
भै तवारीर्व फारेस्तामे दूसरा समय छिखाहि; यह तवारीख कदतीदै कि;- सुङतान वुमके > 


युद्धम जनेते कुछ दिन पहिटदी यह महासं्राम हृआथ। । यडसाहव इस मतको नही मानते । +> 


1 उनर्वारोके नाम यदपिर्‌ छिलिजातेर्;-वथा-देवगदके ठाकुर दूधो सगावत, नारायणदास. सूर- 
/ जमछ यदाकणं, यहं सव लग दििशोदियावंशके मुख्य ओर प्रथम प्रणीके सरदार ये । क्तात 
4 सरदार मानुसिं्का पुत्र पूणम; राठौर हरिदास; साद्रीका भपति न्नाखा; कदिरदास कच्छवाहे ( 
वेदलाका चौहान केशवदासः मुकुन्ददास राठौर ओर जयमलात ८ जयमल्केवंशज ) ; । 


न दन्दः न हुक ग्र द्ध 


/ 
न्द दरक कर क ऊषर कन्ष््न खन्न 


दि०खे ०-अ० ११ ( ३६९ ) 


(लिति रिति तकित कि ~, 


11 तख्वार भी दी । तदुपरान्त नवीन राणा शुगटसेनाके एक दले रक्षित होकर (ई 


‰ चित्तोरकी ध्वंरारारिमें राजकरनेके सिय अनि वडा } यवनलोगेन्नि कठोर सतनिमे 
‰। जो चित्तौरका थोडा सा भाग वाकी रहा, वह भी साधारण नदीं था । सान्ध्य- 
{ गगनृक्यं चाष गडमरखाक्म समान उदक नद श्वि ्लाणं अवद्वक्ा वणन } 
{1 करके सर टामसरोनामक मिदर अगे दूतने अपनी यातरि इतिहस्मे जो ¢ 

€ छेख खिखाहे, उसके पाठटकरनेभे वर्मित होना पडता । # 


4 
< राजप्रूत करागार स्रागरजानं जपन ए्वत्रदुरु वाकं नदद ग्वा भस्यपर्‌ ( 


दिः क्त 


&। क्षणर्भगुर सिंहासनको स्थापन किया । इमसानकी समान जित्तौर एक यकारकी । 
& अनदेखी सुन्दरतासे भुशोभित हज । परन्तु बाददाहने जिस आशासे सागर- 
^ जीको चित्तौरकी गदी दी थी, वह आशा उनकी सफ न इइ । उसका कारण 
\ यह्‌ हआ कि मेवाडके किसी निवासीने भी राणा अमरसिदके पक्षको नदीं छेडा! +> 


<, 76 कृव्रूहठक वरदक्रमभा ता क्षागर्जक ददनकरन न जासा। अत्यन्त > 


कि ट कं 


<€ कृष्ट ओर मानसिक पीडको उरते २ सागरजीने सात वषं चित्तोरमं राज्यकछिया । ^~ 


ह 
| अपनी दुरवस्थाका विचारकरके वह स्यं दी खिन्न इञा करता था । जिस चित्तौ- |+ 
1 रपुरीको मेरे पृवेपुरुर्षोने अपने बाहवल्से चकियाथा, आज एक यवनकौ अनुरहस ( 


उसपर अभिषेकित इञ हूं ।ओर अभिषेकितं होनेसे री कोनसा फर मिला ए पग २ $ 
| 


{ ॐ चित्तौर एक प्राचीन महानगरी है जो कि एक कठिन पर्वतके शिखरपर बसीहुईं है । चरो (र 


४ ओर दीवार हैँ जिनकी रंबाई दश मील है । आजतक भी इसमे सैको टृटेषटे देवमन्दिर ओर | 
€{ मनोहर मदक दुमहठे दिखाई देते ह। यपि आज यह टृटेषटे षडे ह,परन्॒ उनकी ष्वंसराक्िमे भी } 
2 प्राचीन गौरवका निददीन पाया जाताहे । पत्थरके अगाणेत खभे इन ख॑डदरोमे खडेहुरट । विचार ( 

पूर्वक अंगरेज लोग जदहांतक देखसकतेरदँ, उषसे निश्चय ज्ञात हो ताहे किं चित्तौरमें पत्थरके कमे कम 
‡ एककराख स्थान है | नगरके ऊपरभागमे आरोहण करनेके व्यि केवर सीहैयां है जो एकओरको बनी 4 
4 इई है । यदि उन सीडियोपर जाना हो तो चार दरवाजसि होकर पहुंचना होतादै । चित्तौरके वर्तं प 

५ मान रहनेवाङेमे “जूस” ओर “विम, तथा वतैले पञ्च ओर पक्षिगण ही प्रधान । उन्नतिके समय ^ 
%, जो सुन्दरता चित्तौरकी थी जोर जो गौरव था, आज भी खडहरोमे उसकी पर्छोई दिखाङ देती । 

। एक भारतवषाय राणाके पासते यह विजित इुआथा । वह विजित हिन्दूराजा ओर उसके वंदावाडे } 

{+ उसकाङसे इस नगरको छोड पहाडके ऊंचे शिखर पर रहनेको चकेगये । बादशाह अकथरने (कि ( 

जिखकी सल्तनतके वक्तमे यहांपर आयाथा, उके ही पिताने ) उस इन्द्‌ राजासे चित्तौरको 

| ख्ियाथा । बहुत दिनोतकं धिरेरहने तथा आहार न भिल्नेके कारण जभ नगरनिबासी मृतकवुस्य 

होगये, उस ही समय अकवर इसको ले सका था । यदि रला न होता तो वह किसीप्रकारसे भी { 

† चित्तीरके जीतनेको समर्थ नदीं होता । 


नककसक य रर०रर्ऊछे 
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९ पर जातिवाखाकीं घणा ओर विद्वेष रूप विष पीकर सुञ्चको जीना पडताहि । न । 
\ स्मे स्वतंत्रताहे, न सामथ्ये, न उत्साह है । खग बादशाहके प्रतापे यह 
‰ सिहासन माप्त हाहे ,फिर धरोहरकी रीतिसे इसकी रक्षा करनी होगी । फिर इस 
2, सिहासनके पानेसे खाभम कोन सा हा ? इस भांति अनेक प्रकारकी चिन्तासे | 
‡ निरन्तर पाडत होनेके कारण सागरजीको एक पठ्भरके स्थि भी सुख नही ( 
९ प्राप्त होता था। वह स्थिर होकर एक क्षणक च्थि भी करी नहीं ठहरसकता 
। था } चित्तोरकी जिस वस्तुको वह देखता, उससेदी उसके हृदयमम अनेकभांतिकी # 
राका उद्या करती थी । इन चिन्ताओंके विषैठे डकोसे उसको अत्यन्त पीडा |# 
$ होती थी । वह्‌ अपने कायरपन ओर राजसन्मानको ारंवार्‌ धिकार दियाकरता ( 
4 था) गृहके भीतर सान्ति न पानके कारण वह्‌ कभी र धृव्रहरे पर चट जाता,परन्तु 6 
| अभागेको कहीं भी दान्ति नही मिरुती थी । छतके ऊपर जानेस दूना कष्ट हज ,₹ 
२ करता था। धवरहरेकं ऊचे शिखरपर चटकर जब चित्तौरके गख स्तम्भोको ।# 
९ वह देखता, तब उसको चेतना नहीं रहती थी । सारे संसारम सूनसान ओर 
ॐ अंधकार दिखाई दिया-करता था । “ भेर प्रैपरु्बोने दिन्दुविवेषी राजाअकि | 
‰ उपर जय माप करके इन गौरव स्तोको बनवाया था, उन्दने कितनी ही बार | 
२ इन स्तोक चचनेभ अपने हदयके रुधिरकरा दान किया है, परन्तु आज म ॥ 
4 ही इनको करुकित करके अपने पितपुरुषेकि पर्वैत्र यको करुकित कर्‌ ॥ 
१ नेका उद्योग कररहा हूं । क्या यह कम पछतावेकी बात है । इस परितापसे , 
< अभागे सागरजीका हदय दिनरात जल्ता था । वह॒ जिस ओरको देखता ( 
& था, उस दी ओर्‌ उसको बड वरटोकी कुटि दिखाई देती थी; जराप 
{ जाता, मानो वरीपर अगणित मस्तकोको पददङ्ति करकं जाताथा । इस 
{ भकार अत्यन्त कण्टके पडनेसे यह अभागा उन्मत्त सा होगया । भटर 
४ गरथोमे लिखादै किं एक समय सागरजीका चित्त जब इस मकारे | 
1 घबडारहा था, तब गभार निश्ीथकारुके बीच भीमाकार भैरवनाथने उसके सामने ॥ 
। प्रगट होकर कठोर वाणीस कहा ““रे दुराचारी राजप्रूताधम ! इस पापराज्यको | 
२ अभी छोड, नहीं तो किसी प्रकार तेरा मंगर नहीं होगा । " जो हो ओर चाहे । 
‡ जिस कारणते हो शोकाकुल सागरजी बहुत दिनतक चित्तौरमे न रहसका । || 
उसने अपने भतीजे अमरसिहको ब॒लायकर चित्तौरका समस्त राज्यभार दे दिया, ( 
1 ओर मनुष्यसमागमराहित कन्धारकगिरिश्चंगमे जायकर विश्राम करने ठ्गा । ( 


3 रह कन्दरनामक खंडदोर पार्वती ओर चम्बर्के संगमस्थानमे ओर रनथ॑भौरकिलेके मध्यवतीं ( 


विस्त मयदानम हे । | 


स्क ष्ट ष्ट दुग्द््दन्द्ध 


सन्यस्य 
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न 
वहां भी शान्तिने उसका साथ न दिया । छु का बीतनेषर बादशा- ({ 
को ज्ञास राजक्तभामे आया वहांपर जर्होगीरने उसका त्यन्त तिरस्कार 6 
| किया । वह कठोर तिरस्कार उसके हृदयम बार्णोकी सामन खगा । भर्यंकर (र 


/ 


~, 
९ ~उ । 
`| 


ल. 
क 


~ 


<| कष्टसे धीरज जतारहा, इसकारण सव सभक समाने अपने दयते छरी मार । 


{ कर बादराहके निकट दी प्राण छोडदिये } स्वेदेशद्रोदी विड्वासधातीका माय- प 
<{ हिचत्त इस ही भांतिसे होना उचित था * माता व्ुमतीने एक गुरुभारसे छट ॐ 

कारा पाया । (३ 
अमरसिहने अपने प्यरि नगर चित्तौरको पाया । परन्तु देसी सेना जर रसा > 
\ धनतो पास है ही नदीं किं जिससे चित्तौरकी रक्षा होसके । फिर किंस मका- ( 
< रसे इसकी रक्षा होगी । राणाजीको चित्तोरके पनेसे जो आनंद इआ था बह > 
+ बहुत दिनतक नदीं रहा, जर उत्त आनंदके साथ ही चिक्तौरकी स्वाधीनता (‡ 
4 सदाकं छ्यि कोप होगईं । यदि राणाजी अधिकतासे वचित्तौरका भरोषा न ^ 
“ करते, यदि गिष्कोरवीरोकी सनातन रीतिका अवरंबन करके संकरे सपय > 
\ चिन्तोरको छोडकर पद॑तोके दुर्गम स्थानो चरेजाते ओर उन स्थानो रकः 
५ दओंको सतति, तो उनका यद स्वाधीनतारूपी रल न जाता रहता, ओर्‌ सब~ ^ 


<4 छ जाता रहता तथापि राणा अमरसिंह अपने पूज्य पिताक्तौ समान ओौखते ^ 


5 अपने जीवनको व्यतीत करसक्ते । परन्तु ठेसा नदीं हया । दृस्द्ी अमरात्मा ! 


=+ 
छ 
ॐ 
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न 
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\ ्रतापसिहका भावीदशन दीघ्रदी प्रत्यक्ष हीगया । गिह्णोटञ्लकौ पवित्र खाधी- 
‰ नता सद्‌ाके लिये जाती ररौ ! चित्तोरको प्राप्त करक राणा अमरसिंहजीने कमसेकम + 
। मेवाडके अस्सी किंरे ओर नगर अपने अधिकारमें करल्यिथे । उन किम | 
{ अन्तखा अनरीटा दुगंको उन्होने जिस मकारसे सियाथा, उसका इत्तान्त आव- > 
‰ स्यकीय समन्ञकर नीचे छिखा-जाताहि । इस किठेको ठेनेके समय मेवाडकी ¢ 
‰ दो श्रेष्ठ सामन्त सम्भदायोमें जो घोर विवाद इञ, वैसा विवादं ओर कभी | 
€| नही हआ । ( 
1 जहागीरकी तीसरी चदाङ्क। समाचार पाकर राणा अमरकिह भी यथासं- (4 
< भव सेना इकरटी करने रगे । परन्तु सुगरोके अनेमे देर विचारकर सोचने । 
< रुगे कि इतनेमे कितने एक भ्राम ओर नगर दी सखुगलोसे छीन छे । युद्धकी सब | 
९ तश्यारी होञकी थीं किं इतनेमे ही चन्दावत ओर शक्ताव इस बातपर धोर (4 


"~= 


<{ * इसदी सागरजीके कुखांगारपुत्रन हिन्दु धर्मको छोड यवनधरम ग्रहण किया था; उस पुत्रका नाम (4 
9 मुहन्बतखां था । जहांगीरके समयमे मुहन्बतखां ही साहसी सेनापति गिनाजाता था | 
<वस्य्दन्द दर र्यन्फदन्यछद रन ्डन्डण्डन्छदन्ष्डनछष्टुन्ड न्दे 
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१ गडा इजा कि सेनाके सन्सुखभागकी रक्षा कोन करेगा ! चन्दावतके ठाङ्कर ( 
‡ हो बडे होनिके कारणे अबतक इस सन्मानको माप्तकरते आये थे, इस समय ॥ 
५ राक्तावतगण अत्यन्त विक्रमरशारी होकर अपने विक्रमकी श्रेष्ठताका हेतु दिखाय / 

“^ हिरो › ` > चरनेकी सामथ्यको अधिकार करनेके लिये तहयारदृए।राणाजी । 
बडी कटिनाइमे पडे 1 किंस पक्षको वह सन्मान दियाजाय, किसको न दिया- 

4 जाय इसका ङ्ख भी विचार उनसे न्‌ हमा । यदि एक दका सन्मान किया- ( 
॥ जायगा तो दूसरा दुःखित दीकर यदास चलाजायगा । । 
१ ओर जबतक यह दोनो सम्मदाय सहायता नहीं करेगी, तबतक विपत्ते भी । 

| छटकारा नहीं मिरसकता । राणाजीने बहतेरे तकं वित किये परन्तु ङछ भी 
4 समञ्षमे न आया ७ । जब महाराणाजीके मोन देखा तब दोनो सम्पदार्यकि । 
& सामन्तरोग अतमें . खङ्गकी ० उस ट मडनकी ममांसा करने प्र 
ग उतारू हुए 1 इस टी समयम राणा अमरसिहने उच ओर भीर स्वरसे कहा । 
| ““ ३ जो दर पदे पटच जायगा, उसको दी दिरोरकी रक्षाका भार | 
& प्राप्होगा । `" जसे दी राणाजीने यह वाक्य कहा वैसे ही चन्दावत ओर शक्तावत 
४ गण सब प्रकारके वादविवादको छोडकर अन्तखादुगेकी ओर चे । 
‰ राजधानीसे नौ कोश पूरको उक्त अन्तठादुरग स्थित है; जो कि ऊॐची भूमिके । 
& उपर बना, चारौ ओर पत्थरकी समान परकोरा बनाहृञदै । उसके ऊपर | 
1 भागम एक एक गोाकार रक्षकदाटा बीच २ मे बनीहृई दै । परकोटेकी तीको ॥ 
4 धोती इई एक नदी बही जाती रं । इस दुगके सीचमें दुगरक्षकका महर हे, इस | 

+ महर्के चारो ओर खाई खुदीहुईं हैः<कोट के भीतर म्रवेश करनेके लिये केवल एकी 

दारे । ऊषाकी रकाईसे पूवेगगनकर रेगनेसे पिरे उपरोक्त दोनों सामन्त अपनी २ | 
$ सेनाको केकर अन्तराकिंटेकी ओर चरे । इतने दिनतक जो खोग॒विक्रम मरका- ( 

| दाकरनमें परस्प्रके प्रतिद्वदौ थे, आज यशकी खारसासे उत्साहित हो उस विक्र- 
4 मका यथाथं परिचय देनेके ल्यि कठोर कार्यं करनेको आगे बदे । इस दुर्गपर । 
4 यवर्नोका अधिकार दै, जो वीर दुगैरक्षक यवनका संहार करके अन्तलाका उद्धार | 
1 करेगा, आज वही गोरवके हेममुकटको मस्तकपर धारणकरेगा; आज उसके ही 
हाथमे मेवाडकी सेनाका सन्मुख रक्षणभार प्राप्रहोगा ! प्रचंड उत्साह ओर विजयीं { 

+ सेनाके खन्मुखभागकेो दिरोर कहते । | 


९ टाड साई कहते कि इस समय वह्‌ दुर्ग विध्वस होगयारै, केवर परकोटा | दो एक | 
महल अवतक दै । | | 


ब्ध ब्द ब्द 
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१ वृत्तिके द्वारा उत्साहित होकर आज भेवाडके दौ प्रधान सामन्त मेवाडना- { 


1 थकी कठोर प्रतिज्ञाको पाखनकरने चटेहं । भहकविगण उदात्तस्वरसे वीणा | 
वांधकर उनका मंगख्गीत गाने र्मे } राजपर्तोकी चियं भी उस स्वरमं अपन 
/ 


६ कोकिरकटस्वरकाो मिखाकर वीरोको दना उत्साह देने कमी ¦ 


र भ्रयदेव उदय होचकंदे, उनकी किरणं चर्षोकी चोवियों ओर पवतोके गृगोपर ( 
ई, ऋडा कररदीहे, इसी समय दाक्तवतगण अन्तखाकं सन्युख द्वारकं निकर पहुचे |+ 
१! ओर उस समय वदांपर आक्रमण किया कि जिस समय शञ्चगर्णोको अक्चावधान (4 
<{ पाया 1 परन्तु यवनगण उनके अभिप्रायको समञ्च अल्पकामे ही अख शच्च खगाय 

& परकोटेके ऊपर तहयार होगए । उस कार दोनों दर्लोमे घोर संयाम होनेख्गा। ( 

€ इस ओर चन्दावतगण माग भ्रूलकर्‌ एक वड श्रामेमं जा पडे जो क्रि जर्मच | 

‰ थी । उस दुगम भूमिस बाहिर निकट्नेका मागं न पाकर वे छीग इधर उधर 

& भटक रहथे किं इतनेहीमे एक गडरिया उनको मिका । गडरिया मागदिखाता- ( 
£ हआ उनको छे चखा जिससे वह वीरगण रीघ्रह अन्तलाद्गेक्रे सामने पचे । 

1 चन्दावतगण अपनी बुद्धिमानीसे साथमं ठककडीकी कड एक सीटीसे ठे आथे, + 
€| उनका किकी दौवारपर लगाकर चन्दावत सरदार परकोटपर चढनेलगे । सुस्- 

4 ठमानोने गोखा छोडा, वह गोखा सरदारके खगा ओर उह सीदसि खसककर ॥ 


ध प्राचीरके नीचे गिरा । विधातानि उसके भाग्यमे दिरोरुकं चछनेका भार 


& नही छ्खा । क्रमानुसार दोनों दठोकी प्रचंड गति रुकगई । चन्दावत ओर / 


४ दाक्तावतगण परुभरतक चपचाप रहकर फिर भयंकर बके साथ राञ्रओंको 
ॐ परास्त करमेकी चेष्टा करने र्मे । शक्तावत सरदार एक बड हाथी पर चढा हआ १ 


‡ था । दूसरा उपाय न देखकर उसने दुगंके ब॑ददरारपर्‌ उस गजराजको चलाया । | 
€| भयंकर चिघाड करके वह प्रचंड मातंग भयंकर वल्के साथ उस फाटकपर धाया । 
& परन्तु किबाडम कोके अत्यन्त तीक्ष्ण काटे रुगरहे थ, इस कारण उस गज- 
& राजकी एक चार न चटी, वह किसी प्रकार उस द्वारको न तोडसका बहुतसे } 
राक्तावत वीरगण उस द्वारको तोडनकी चेष्टा काम अये, परन्तु राक्तावत सरदा- | 
| रका उत्साह यथावत रहा।अकस्मात्‌ गगनमंडर्को फाडता हआ चदावतलोगोँकीं 4 
ओरसे घोर जयजयकार राब्द होनेटगा । राक्तावत सरदारका हृदय कंपाय- 
मान होगया । दूसरा उपाय न देखकर बह सरदार हाथीसे उतरा, ओर उन ( 
तीक्ष्ण कीलोके ऊपर जो किं किवाडोमें लगी इईथीं-च्छगया । | 
छै 


वर य्ककनकष्दकउदन्छङनङदन्छप दन्य दन्कर्ड्ष्ड्डन्छबछ 
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1... र 
<\ चटनेके परचात्‌ महावतको उन्मत्तभावसे पुकारकर कहा “हाथीको मेरे ऊपर | 
<‹ दौड, नही तो अभी तेरा दिर कारडाद्ंगा ।'` महावतने स्वामीकी आज्ञाका 
ॐ पार्न किया 1 अंशक भयकर षीडासे अत्यन्त दुःखित हो घौर दाब्द्‌ ह 
*4 दए उस प्रचड गजराजने कटर बसे दगद्रारपर रद्र मारी । उसके भयंकर 
&\ वेगको न संमालनेके कारण दनो किवाड खंड २ होगयः परन्तु साथमं राक्ता ध 
< वत सरदारने भी प्रथ्वीमे गिरकर प्राण छोडदिये ! सेनाने इस बातपर कुछ | 
म भी ध्यान नहीं दिया । सरदार मारागया, उसकी देह पृथ्वीपर गिरी, $ 
&, परन्तु राजप्रूत वीरोने उस ओरको देखातक नहीं बे उस शर्सरपर पाव #¢ 
3 धरतेहए मरचेड वेगसे खुरे इए द्वारक भीतर चले । परन्तु प्राणोको 
१ इस प्रकार अपूषे रीतिसे नेवछावर करके भी राक्ताबत सरदारनं उसदिन ¢ 
अपने पक्षके स्यि दिरोखका सन्मानं न पाया } राक्तावतेंकिः दुर्गमे पटुचनेमे ,‡ 
€ पिरे दी चन्दावत सरदारका भृतकदेह किखेके ऊपर पडा हआ था । प्राण ई 
| देनेके ऊक समय पिरे चदावतखोगोका जयराब्द जो उन्दने छुना, वह उस दी । 
३ समय हाथा कि ज चदावत ठार दुरम मेदा करदकेथे । शुके चकाये | 
4 गोसे जव चदावत सरदार मरकर जेसे दी नीचे गिरा से दी एक दूसरे चन्दावत । 
५ ठाङ्कर अपने पक्षका सेनार्पाति बना, यह नया सेनापति प्रथम सरदारसे नीचेकी 
३ पद्वाप्र काम करता था । इसका नाम वान्दा खद्कर था जो ीरगण अति कठोर { 
विपात्तका ञ्चेर्नेसे भां नहो घवबडाते, आवरयकता हानेपर जो लोग प्रचंड व्या- 
१ ध्रके साथ इस्ता ठडनेको तङ्यार रहतेहे जिनको माया मोह इछ भी नहीं हता; { 
५ इसा ग्रकारके वीरोमे वान्दा टा्रकी गिनती थी, वीरत्व, तेज, ओर निडरपनने 
४ इस वीरकं हृदयम अपना स्थान बना लिया था। जिस समय चन्दावत सरदारका | 
मेतकदह दुगेको दीवारके नीचे गिरा, उस दी समय वादा गकुरने इप्ेमे उस ( 
¶ देहकों बांधकर अपनी कमरपर छादा ओर परकोटेपर चढने र्गा, वह वीर । 
हाथमे खियेहए भयंकर श्ूलसे यवरनोका संहार करता हुआ धीरे २ आगे बदृता- , 
गया ओंर सरदारका सबदृह अन्तराके किक ऊपर फेकादिया । 
। “हिरो ! हिरो ! चन्दावतगणोने हिरो पाई। '' पठभरके बीचमें ही उन्मत्त | 
1 चन्दावत सरदार कठोर शब्दसे इस प्रकार कहनेरगा। यह शब्द्‌ अन्तरादुगेके प्रति 
रिखरपर शंजारकर आकादामं शब्दायमान हीनेखगा । उससे सारी ्रक्राति कांप 
1 गई। वान्दा ठाख्रके प्रचंड बाहबरने सुगलोंकों पराजित-किया। जो दो चार मराण- 
॥ छेकर भागे वही बचगये। मेवाडकी जयपताका शीघरही अन्तलादुगंके शिखरपर 
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१ उडने र्गी # राक्तावत सरदार सेनासहित शिर ञ्चकाये इए खट आये।“दिरोरः' | 
; कीं रक्षाका भार चन्दावत ठङ्कररोपर दी रहा!इस यर्चड अन्तर्विष्ठवर्मे-ङस भयानक | 
| जातिविदेषमे दोनों ओरकं वहुतसे सिपादी, सेनानी, ओर सरदार अन्तादुर्गके 
‰ ऊपर मारेगएथे। प्रयोजन समञ्चकर यहां पर शक्तावत उङ्करोकी उत्पत्तिका वणन ( 
€| छिखाजाताहे । राणा उदयरसिहके चौवीस पुत्र इएथे, इनमें शाक्तासंह दसरा | 
$ था । बारुकपनसे दी यह तेजसी अर निडर था 1! उस सुङ्कमार (ट 
€| अवस्थाभे ही शक्तसिहभे योवनकी तेजसखिता ओर निडरताका पूणं विकाश 
ध आथा कहतेहं वि राक्तसिहको जन्मपत्री _बनानकं समय उ्योति- 
< षने कहाथा कि “* यह शाक्त मेवाडका कंक होगा ! `" ज्योतिषीकी यह । 

“1 होनहार वाणी शेक दी हई थी । राणा उदयसिंह तवसे ही शक्तके ऊपर वीतलेह ( 

< थे । परन्त॒ सन्तानका मोह अत्यन्त म्रबर होनेके कारण पुपर किसी भांतिकां (4 
| ४ इरा व्यवहार नदीं किथा । काटकी गति विचित्र है । निडर शक्ता काङ्कीं {< 
९ गतिसे ही पिताके नेत्रम खटकने लगे । इसी कारणे एक बार राणा !+ 
 #| उदयसिंह सन्तानको माया ममता भूरकर अपने पुत्रका शिर काटनेको (4 
1 तहयार इए । ( 


4 राक्तसिह वाखकपनमे अत्यन्त निडर था, इसका भ्रमाण नीचेकं ठेखसे ॥4 
् भरीभांति मिलेगा । बारकपनमं एक दिन पिताके निकट बेटा हज खेरहा था, 
‰ इतनेदीमें एक अखकार एक नई री बनाकर राणाजीको देनेके छ्य आया 
था । रुईके महीन २ गाङे बनाकर चूरी इत्यादि अल्रोकी धारकी परीक्षा की- । 


4 जातीहै । इस दी भकारसे इस छूरीकी धारकी परीक्षा करनेका सामान होरहा था (4 


१ ॐ संगावत ठाकुरोंका भटकवि अमरचंद टाडसाहवका मित्र था | खाहवने एक कथा इस मिन्नसे | 
१ सुनी थी वह नीचे छिखीजातीहै । कहतेहैः कि जिख समय राज पूतने अन्तकादु्गको जीता था उस ( ¦ 
समय मुगलकि सेनापति मन लगाकर शतरंज खखरहैये । पहरेदारोने उनसे विपात्तिका समाचार 
| बताया, परन्तु वे रोग खलमे पे मतवा होगये ये कि पहरेदारोकी बातपर ध्यान ही नदीं दिया ( 
| धरे २ विजयी राजपूताका आकाशको फडनेवाखा जयनाद बारनार होनेखुगा; उस समय मी वे } 
चैतन्य न हुए।दोनों सेनापति एकदुखरेको मतिदेनेमे लगे हएथे। बाररशाहको शह दीजातीथी। इत- 
नेहीमे भयंकर वेशसे राजपूत वहां आये ओर उन दोनोंको मारनेके स्यि तयार इए, तब दोनों | 
सेनापति सानुनय निवेदन करनेखगे कि ¢“ बाजी खतमहोनेतक आप रोग॒नाअम्मुर कर । " ् 
( 
॥ 





राजपृतेनि इस बातको स्वीकार किया । परन्तु उनकी बाजीको पूणं न होता देखकर दोनों अमा 
गोका संहार किया । 
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ड इतनेशमें बारुक शाक्तसिहने उस छरीको अखकारके हाथसे छीनकर कहा, 
$ ˆ पितः ! क्या हड़ी ओर मांस काटनेको यह छरी नहीं वनाईं गई है?" यह ।‰ 
द कहते २ कमारने अपने कोमटहाथके ऊपर जोरसे उस दूरीको मारा ! तीव्र 
‹ वेगसे रुधिर निकल्नेकगा । महाराजका आसन भी शक्तसिहके रुधिरसे भीजकर !# 

रार होगया । परन्तु छमारके सुद्ुमार सुखमंडरुपर किंचित्‌ भी कष्टका चिह ।+ 
२ दखाई नहो दिया 1 सभासद्‌ यह्‌ देखकर अत्यन्त विस्मित ए साक्तकी निडरता । 
९ देखकर सव रोग अनेक प्रकारका तकं वितकं करने रगे । परन्तु राणा उद्य- $ 
4 सिहके दयम जो भाव पेदा हा उसको तो बह स्वयं ही जानते-होगे } कायर र 
४ पनके कारणसे हो अथवा ज्योतिषीके फरकहनसे हौ! उन्टेनि तत्का ही भार ,* 
+ राक्तासहका रिर काटनेकी आज्ञा दी । इस कटीर आज्नाके पाख्न करनेकी तह- ( 
{ यारेय होनेख्गी ।कुमारको भयंकर वध्यभूमिमे पर्टैचाया गयाःइतनेरीम साटस्ना ।५ 
+ सरदारने राणाके सामने आयकर सविनय निवेदन करिया ! “महराज ! पाकर (4 
सुज्ञ दानकी एक पाथना सुनिये । सुञ्चपर सन्तुष्ट हीकर आपने अनकवार वरदान |> 
{ देनाचाहा, परन्तु उचित अवसर न आने अबतक महाराजसे कोहं मा्थना न | 
५ करसका; इस समय वह उचित अवसर प्राप्त हुआ ह, अतएव कृपा करके इस | 
| दीनकी एक कामना पणं कीजिये ।' राणाजीने अकपटभावसे उत्तरदिया ! 
शओाद्धुम्बानाथ! आपकी क्या अभिलाषा हे, प्रगट करके किये, मे अभी । 
\ उसको परणं करता हू ।' साम न्तरिरोमणिके हृदयम आ्ाका संचार इञ । !# 
1 उन्होने फिर साहस ओर नख्रतासे कहा ““ महाराज ! धन, गौरव या ऊचे पदकी |ॐ 
4 मु्चको अभिकाषा नहीं हैः-केवरु एक प्राथनाहि किं दया करके राजकुमारको ( 
{ भ्राणदडाज्ञाराहेत काजये। मेरे पत्र कन्या कु भी नरींहे।इस विपखधनसम्पत्तिका, ¡~ 
इस ऊंचे करगोखका कोई भी उत्तराधिकारी नदीं ह; इस समय राजङ्मारको श 
1 धमेपुत्रकी भांति ग्रहण करके चन्दावत गोत्रको अनंत विनादासे रक्षा करनेकी ।* 
\ कामना को हे । यदि महाराज दीनकी भरा्थनाको द्या करके स्वीकार करगे ¶ 
४ तो सवभांतिसे मेरी रक्षा होजायगी । उदयसिहने वचन देदेनेके कारण तत्का ।$ 
$ शक्तसिहकी माणदंडा्ञा रोक दौ । शालुम्बापतिने उनको धरम॑पत्रकी समान | 
‡ ग्रहणकरके परम यत्न ओर आदरके साथ खारन पान किया था । परन्तु { 
बृद्धावस्थामे इस सरदारके एक पुत्र ओर कन्या जन्मी । तब तो शादुम्बा सर 
1 दार एक प्रकारके संकटे पड़ा । वह नहीं निङ्चय करसका कि दत्तक पुत्र 
1 शक्तसिहको कौनसी सम्पत्ति दीजाय १ उस ही समय राणा म्रतापजीके पाससे | 


न व्क प्दुरूदुष्ड्न्ु गुन चकन ज ह न ष्ट्य भि 


१77 1. दु 0 न 


` ‰& 


कः = 


दि° खं ०-अ० १९१, ८ ३.७७ ) 


श 9 


पिः 
आकर एक दूतने निवेदन किया कि“राणा पतापरसिहने अपने भ्राता शक्तसिहको ६ 
याद्‌ कियाहं । ` 
{ दोना श्राता मिरगये) अपने पालकेपिता चन्दावत्‌ सरदारकी अनुमति (4 
‰{ ठेकर शक्तसिह अपने बड तके पास परमसुखसे समय विताने । 
<{ परन्तु अभाग्यसे उनका वेसा सोहादं अधिक्र दिनतक अचर न रहा । | 
1 एकवार्‌ दरिकार खल्नेके समय निरानेके अपर दोनों भाल्योमे बोर (4 
{ ञ्चगडा हृञा । दोना दी अनेक प्रकारके सोच विचार करनेटगे; परन्तु ,5 
~ कुछभी न दहा । तव प्रतापने छीटे श्राताकी ओर श्ुारे चढाय ‰ 
<+ हाथका द्यख्दंड उठायकर गंभीरनाणीे कदा कि ““आयो ? अब देखाजायगा | 
९! कि किसका निदाना ठीके 1" शक्तके मस्तकका एक केरातक भी नहीं कपा 
\ उन्हृनि निडर होकर उत्तरदिया “* अच्छा, अवर्य दी देखाजाय, आहय । प 
‰। तत्का दोना भाई्योके भयंकर श्ट उठे । वीसंकी मथाक्त अलक्नार शक्तसिहने 
{ बडे भ्राताकी चरणवन्द्ना करके उन चरणोकी ध्रूरिको अपने मस्तक पर चडाया, } 
1 प्रतापने उनको आदीवाद्‌ दिया, इसके उपरान्त दोनाने अपने २ द््को उञजय र 
८4 परस्पर आक्रमण क्रिया । वहांप्र ओर जितने आदमी थ बह सवही अपने सा- !# 
~| मने शिरारोयद्धख्का नाञ्च दाता इअ देखकर पसे खड रहै कि जसे सबके > 
{ ऊपर वन्न गिरगयाहो । रोकने अथवा बीचमं पडनका किसीको साहस न इअ (| 
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¦ गिहीरकके परम पवित्र पुराहितजीने दूरसं इस बातको देखा । वैसही बह ( 


1 
4 
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९ 
< 
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4 “महाराज ! क्या करतेहो ? क्या करते हो । एसा न कीजिये रेसा न कीजिये 

{ यह कहते हए वहां दौड अये ओर दोनों ्राताओके बीचमं आनकर खडे 

 होगये । दोना भाईर्योको अनेकभांतिसे समञ्ञाया बुञ्चाया, परन्त॒ उनका | 

| समस्त यतन बृथा हआ । पुरोहितजीने दूसरा उपाय न देखकर अपनी छूरीको 

<{ लेकर अपने हृदयम छेद छया, ओर ञ्गडा करनेवाठे दोनों भाइयांके बोचमें ( 
6 गिरकर प्राण छोडदिये। सामने री ब्रह्महत्या दीगई । परोदितजीके पवित्र 

९! रुधिरसे दोना राजङ्कमारीके विमल चारित्रम कठंक रगा । बह्महत्याका महापातक 

९ उनके रिरपर अपण कियागयाः; तब उन मोहान्धभाइयोकी आख खुठी।बे दोनो 

# इस बातका विचार करके शान्त होगये कि हमारी अज्ञानतासे ही यह्‌ जाह्यण मारा 

गया । प्रतापसिहने राक्त सिहको मेवाडके छोडनेकी आज्ञा दी । तेजसी शक्त उनकी 

1 आज्ञाको मस्तकपर चटाय भ्राताके चरणोमे शिर नवाय तत्काङ ही मेवाडके राज्य- { 
को छोडकर चरेगये । ओर बदा ठेनेके लिय अकबरका पक्ष अवरम्बन किया । 


1 


( ३७८ ) राजस्थानइतिहास । 
द 00 
२ परतापसिंहने विधि विधानसे उस उत्तम बाह्मणकी क्रिया की तथा श्राद्धादि समाप्त १ 
२ करके उनके पुत्रको एकबार ही सदाकं ल्यि जाभीर दी। उन पुरोहितजीकी (4 
\ सन्तान आजतक उस जागीरको भोगती इं चरी आती । उस मदादितकारी भ्रष्ठ ।§ 
१ जाह्यणने अपने राजाका महोपकार करनेके छिये जिस स्थानमें अपने प्राण दिषएथे 
<‹ वहां एक चन्रूतरा बांधकर स्मारक स्तंभ स्थापित कियागया । वह्‌ स्तंभ आजतक ।+ 
२ उस श्रेठ ब्राह्मणके रुधिरसे भीगे स्थानपर खडा हभ उसकं अदत प्राणत्या- प 
&। गका अकाशमान परिचय दरहा । उस दिन दोनो भाई अरग २ होगये ) ई 
¦ बहुत दिनतक दोरनेमिं परस्पर अत्यन्त शच्चता रदी । तदुपरान्त जिस दिन शक्त र 
‡ सिहने बडे भ्राताके प्राणोको बचायकर ““ खुरासान-सुरूतानकरा अग्गल'” यह ,+ 


९ पवित्र नाम पाया, उसदिन दोनों भाईं जिस शातृपनके वन्धनसे धगए इस ( 


| जन्ममे उनका बह बन्धन फिर नही टूटा । ( 
‰ राक्तसिहके १७ पुत्र हए । इन सवे एकता या बन्धुताका लेदयमाच्र भी र 


१ नहीं था । जिस दिन वीरवर शक्तासेह इस टोकसे बिदा हीगये उस्न दिन उनके + 
‰ पूतरोकी ध्रूमायमान विद्ेषाभिने मचंडतेजते मगर होकर नाश॒करना आरंभ किया । ( 
4 पिताजीकी ओदधदेदिक क्रिया करनेके छिये केवल बडे पुत्र भानुजीके अतिरिक्त (4 
५ ओर सबही. नदीके किनारे गये । विधि विधानसे समस्त कार्यं करके वे सब ९ 
। भिन्सरोर किंटेको कोटे; परन्तु उन्दने दुर्गमे प्रवेदा नही करने पाया । उनके ।# 
4 आनेसे पटिठे दी बडे भाई भानुजीने किंठेका द्वार बद करथिया था । उन्होने (4 
बारवबार पुकारापरन्तु दार नहीं खोखा।जब इस अन्याय आचरणका कारण पृछा ¢ 
| गया तव भारुजीने दुगेके भीतरसे ही करा)''तुमलोग ओर करी आश्रय छो, $ 
। यहा पर तुम्हारे रहनेकं स्थान नही हं । मुञ्चे बहुतोका पेट पाना पडेगा । ' ।# 
 शक्तके दूसरे एत्र अचरसिदने बडे श्राताका यह अन्याय देख अत्यन्त दुःखित || 
1 ही किसी यकार ग्रीतवाद्‌ न करके नस्रताके साथ निवेदन किया “यदि आपकी !‡ 
| मति देसी दी हो तो भ उसका मतिवाद्‌ नदीं करना चाहता, इस समय एक बार (4 
किठेका द्वार खोर दीजिये, तो हम छोग अपने सरी पुत्रादे, अश्व ओर अख (१ 
2 शार्खोको ठेकर भिसरोर दरगे बिदा ठं किठेका दार खुक्गया ।अचरसिहने |$ 
॥ अपने पंचदश रघुश्राताओके साथ दुगे परवेशकर घोडे ओर अख राखादिको केकर (4 
 पायवारके साथ ईडरराज्यकी ओर गमन करिया । डर उस समय 
1 माखाडके राठोरोपर था । अचर, अपनी गवती खीको ङेकर अत्यन्त साव- ®. 
धानीसे चर्ये । ह सव ॒पालीडनामक स्थानके निकट पैव, इतने ({ 
यन्दन्ययन्फकक यय ्ककनकपकन्क ररर 
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थ 
‰ हीमे अचल्की ची प्रसवपीडसे अत्यन्त पीडित इङ । इस ॥ 
{ कारण वह सव आगेन वटसकं ओर पााडकं सओोनगडं सग्दारसे आश्रय 
& मांगा 1 परन्तु दुखःकी बात ह कि येमे विपत्तिका्नं उस दुराचारी सरदारने 

<{ उनको आश्रय न दिया । निकर दी श्रीर्मगाजीका एक टटा फटा मंदिर था ।# 
& दूसरा उपाय न देखकर अचखसिहने यहीं पर आश्रय लिया ¦ उसके एक ( 
। कोनेमे जाकर आसन्नप्रसवा खी टेटरही । उसही समयम प्रचंड वेगके साथ ( 
& मूसटधारसे वषा होने ठगी 1 साथ रम अधी ओर प्रचंड व्षाक्रे कारणमे वह मंदिर 

<! वारंवार कम्पित होने टगा । उसकी दीषारका एक वडाभारी पत्थर खिसककरं + 
<{ उस गभवती खीके उपर गिरा दी चाहता था क्रि अचलक्रे छोटे भाड्‌ वह्ने । 
| जाकर उसको अपने मस्तकपर धारण किया । इसी समय अचटर्सिंहके | 
{ दूसरे भाई निकटकरे वनसे एक बन्रूरके पेडको काटकर खाये ओर उ्षकी 
<1 टेक उस पत्थरमं लगाई । जवतक टेक नहीं र्गी थी तबतक्त बह्टही उत्कर (। 
<‹ रिरपर उठये रहाथा । ( 

€ वि्वमाता भगवती जाहवीके उस भग्रमंदिरमें भयंकर विपात्तिके समय शक्ता- ( 
4 वत वीर अचल्की सीने एक नवङ्कमार मसव किया ! उस कुमारकं छक्षणादि ¢ 

‰ देखकर वै समस्त वीरगण अनेक मकारकी आदा करने कगे, ओर सवने एक- 

{ मत होकर उसका नाम ““ आदा `` रक्खा । महामाया भगवती भागीरथीजी | 
ॐ! उन सबके मरति सन्तष्टौ शीघही आशा प्रणकरनेवाटी वरदायिनी रूपंस उन प 
<। सवके सामने प्रगट । उनके प्रसादसे नवग्रस्नातिने रारीरमे उचित बर पाया, 4 
तथा वह अपने स्वामी ओर देवरांकं साथ ईडरकी ओर चरी । इडरम पहुंचने पर 

वहांके शासन कत्ताने परम आदरके साथ उनको ग्रहण किया ओर उनके भरण 
४ पोषणको बृत्ति नियत कर दी । 

€! इडरके शासनकत्तां राशेरराजके सरल ओर सादर व्यवहारसे परम सन्न (4 
‰ होकर अचलासंह अपने भ्राताओंकि साथ परम सुखे वहां रहने कगे । उस 

४ समय एक बार राणाजीके प्रधान मंत्रीने, प्रसिद्ध जेनपीठ राष्चुंजय गिरि >में (4 
ध 

| 


च 
न 
< 

च 

च 
कै 
क 


लोरकर एक रात विश्राम करनेके ल्य ईडरमं अपना डरा डाला । बह डटुम्ब- | 


# इस मन्दिरमे हौ याडसादवको अनहल्वाड पटनके भ्रसिद्ध राजा कुमारपार्के राजत्वके ( 


विषयमे एक शिलाङ्पि मिलीथी । पालौड मैीम्डैरा जनपदके अन्तर्गत है । इस समय यह मेवाडसे 
{ अरग हे | ( 
र 


>< शनरुज्ञय जेनल्गेगोके पांच पवित्र पर्वतेमिं गिनाजाता । | 


इक क, ष्टुः (क ष्टु ष्ट (कन ष्ुरुन्दन्दड्-द्धः गः चक "वु क चुन पदु. दुरष्डुन् नुन । चुन का ` "चु = चु चु चु क "दुनु ऋ 
प्ट . | 
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000 स्कल 


जिद = जि जि जिः भिः जि 


९ के साथ डरेमे विश्राम कररहेथे कि आधीरातके समय घोर आंधी आई ओर 4 
\ सत्राजीका तस्ब॒ उडाने र्गी; डरके सारे मत्रीका प्राण उडगया । इस भयैकर | 
ॐ अवसरमे प्राण बचनेका उन्होने कोई उपाय न देखा । राके उस घोर (3 
४ समये परम हितैषी बहा ओर जोधने अपने कई एक भ्राता्ओके साथ |> 
ॐ वहां पहुंचकर राजमंत्रीकी रक्षा की । उनका वह्‌ परमीपकार देखकर भ॑त्रीवर । 
4 प्रमप्रसन्न इए तथा हाथ जोडकर उनका वृत्तान्त प्रा । उनसे उत्तर $ 
पाकर नस्रभावसे बो, ˆ आपकी यहां रहनेमे शोभा नही हैः चचियि ।ई 
4 उद्यपरको चख्यि; मे निरचयसे कहता करि महाराज आपलोर्गोको उचित |. 
॥ पद्पर स्थापन करेगे । उन वीरोने मंत्रीके अनुरोधको न मानकरके कहा, (4 
4 “विना राजाके बुलाये वहां जाना कभी ठक नदीं होगा, अतएव जब- ¢ 
तक बह स्वयं हमको वहां नहीं खुले, तबतक हमारा रहना यहीं पर॒ टोक 
१ होगा ।' मूल बात यह ह कि अधिक दिनतक इनको इईडरमे नहीं रहनापडा । ,. 
$ दिद्छाइवरक विरुद्ध खद्धधारण करनेकं छिये राणा अमरसिंह उस समय पहाड़ #‡ 
सेना इकटी कर रहे थे। मत्रे अपनी जातिवाके विक्रम ओर हितानुष्ठानका ई 
+ वृत्तान्त जानकर राणाजोने शोघ्रही उनके पास दूत भेजा । दूतक साथ वह समस्त + 
| बीरगण चरे आये ओर राणा अमरसिहने परम आद्र मानके साथ उनको ( 
4 ग्रहण किया । 
‰ उदुयपुरम आकर राजभक्त राक्तावतखोगोने जो कायं कियाथा, यद्यापि ( { 
{ वह्‌ साधारण था, तथापि उसके द्वारा उनकी सहायता ओर राज्यभक्तिका अट |$ 
4 परिचय पाया जाताहि । यवन युद्धके समय एकबार रा्रैकाठमे राणाजीने किसी ^ 
॥ पहाड़ स्थानम अपनी सेनाकी छावनी डाटी थी । एक तो शीतकाल्की राक, (4 
| तिसपर हिम ( बरफ ›) युक्त पहाड़ी स्थान । कदाचेत्‌ राणाजीको यहां पर को$ !> 
‡ कृष्ट हो, यह विचारकर बट ओर जोध वनसे बहतसी कंडी छेआये ओर अग्नि ४ 
| जलाय रात्रिकार्के दारुण रीतसे राणाजीकी रक्षा की । भटकविजनोंके- । 
च ग्र्थोमं इन राक्तावत वीराके-विरोष करके बह ओर जोघकी श्रता तथा ॥ 
{ विक्रम व॒ सदृदयताके बहुतसे वणेन पाये जातेहे । जिसदिन परस्परम ।* 
\ भयंकर ज्लगडा हआ था, जिस दिनि शाक्तावत ओर चन्दावत्‌ गण ( 
4 न्तका दगपर पहुचे थे उसादेन वोरवर बह्टही राक्तावर्तोकी सेनाका सेना- { 
पति इआथा । यद्यपि बडा भाई भानुजी भी उस समरमे आयाथा, यद्यपि गोर 
4 वकी भराप्न करनेके ख्य उसने प्राणपणसे चेष्टा की थी, परन्तु उसदिन जिस ) 
कै अद्धत भराणोत्सगकी महिमाके गुणसे राक्तावतककरका यदा दिगदिगन्तमे (4 
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1: 1. 2.८ 

9 फैला, उसका नाम बह था । जिस समय महावीर बह्ने अन्तटाके दुर्दार (६ 
2 पर प्राण दियि, जिस समय वह विशाख दुगं ुसल्मानोके हाथसे छटगया, उस ¢ 
! समय बाकरोटका सामन्त राजा बह उभ समाचार राणाजीके पास ठेगया । { 
«4 राणाजीने सामन्तराजपर प्रसन्न दोकर उनको भटीभांतिसे प्रस्कार दिया जोर । 
स्वयं भी रीघ्र जन्तदा दुगंपर आये, राणा अमरसिंह जब अन्तलादुगपर पहूंचेथे 

< उस समय वीरवर बह्छका अतसमय निकट था } राणाजीको सन्मुख देखकर ४ 


{ वीरवर बल उत्साहके साथ बोल उठा ¢ 
“'द््‌ना दात्तार, चौगना जुक्चार । { 
1 एुरासानी सुकतानीका अग्गल 1*"* ष 


4 सुमूषु शक्तावत्वीरका यह उत्साह गण तेजव्यजकं वचन नकर राणाजी अत्या- (( 
{ नंदसे परकित हदयसे उस वीरको आीर्वाद देर नगरकौ गये । बखर 
4 वटुका यह रोष वचन आजतक भटखोगेकि मुखसे सुनाजाताहं । ययपि राक्ता- / 
शै वत्‌ लागाकां वह वारता ओर वह तजास्वता आजं आवकाडसं इन हाग्‌ इ, + 
€| ययपि आर्स्य ओर अफीमसे आज उनके वंशधर गण अत्यन्त दीन ओर धु 
4 कर्मरीन दीगर, तथापि वह खोग उस सन्मानसचक अभिवादनसे सम्ू्ण॑तः ¢ 
अलग नीं द्द । आज भी कोड शक्तावत्‌ सरदार जिस समय राणाजीकी राज- । 
` % सभाम जाता, अथवा अपने सामन्त श्राताओंमे आसनपर बैठताहै महकवि- (4 
€ गण वैसेदी ची वाणीस वीरवर बह्टका वह रोष वाक्य कटकर उसको सम्बो- 4 
धन करतेह । इस वीरत्व ओर महखस्चक वाक्यको सुनतेही वत्तमानकार्क दीन ( 
& दीन राक्तावतगण भी नवीन बल ओर उत्साहसे बल्बान होजातेहं ओर वत्तं- । 
श मानकी बातको भूलकर अतीतके उस गौरवमय क्षेत्रमे विचरण किया करते । 
€ वह अन्तठाक्षत्र, परस्परकं स्गडका वह प्रचंड स्थान तत्काठ उनके नेत्रम दिखा- 
& इ देजातारै । वह विशार अन्तलादुगे,-वीखर बह उसही प्रचंड रणमातंगपर ५ 
चदेद्ए दुगद्वारके सामन दी प्राणोत्सग कररहेहे, उनके चार भ्राता-अचलेश, | 
= & दूना दान चोगुना प्राणदान ““अ्थत्‌ राजा उनपर्‌ जितना अनुग्रह करेगे, उतना ही उनका ४ 





<{ आत्मोरसगं अधिक होगा । र 
चन्दावत लोगोमे भी इसप्रकारका एक गौरवमय बाक्य है, यथा-““दस सहत मेवाडका बडा 


] किवाड ° अर्थात्‌ मेवाडके दश्च हजार नगरीके सिहदवारके किंवाड । कंते कं चन्दावत्‌ ठङ्रोकि | 
स गौरवयुक्त वाक्यको सुन शक्तसिंहको डाहहुआ ओर मेवाडके भद्रकविके निकट जाय शोकसे 

४ कहा ^“ तो फिर हमारे पास क्या रह्‌। | ` इसके उत्तरभ भटकविने यह कहा था कि ^“ किवाडका प 

अग्ग > अर्थात्‌ आप उस द्वारके अगर है । 


वयक रन्न्ररदन् ङ 


/ 
वटु; ष्टस्य पस्यन्खन्दखयः ष्टु न्ड दके 
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३ जोध, दद जौर छच्र'न साथमे ही प्रार्णोको देकर उस दीरका साथ देरदे है, 1 
{ हदयक्तो उत्तेजित करनेवारा यह मकादामान चिन्न उनके ध्यानम फिराकरता है, /४ 
५ उस समय वे रोग अपने डाढीमूछोंको चढा २ कर एकं दूसरेकी ओर देखा करते र 
१ हं । राक्तसिहका ज्येषठपुत्र भणजी इससे पिरे किसी कारणसे राणाजीका विराग- ( 
९! भाजन इञा था । इस कारणसे वह सदा दुःखित रहता । परन्तु रेसे दःखम 
4 उसको बहुत दिनत $ नहीं रहनापडा । भागम्यकी मसन्नतासे राणाजी दीघ्रदी 
8 उसपर भसन हए । एकवार भिद्रके राटोरोनि रणाजीका अपमान किया, तब |$ 

< शक्तावत सदार तेजस्वी भणजीने अपनी सेनाको ठेकर उनपर आक्रमण करके वह !‡ 

४ दुगे रेलिया, रटोरगण वहसे भागगयें । जब भणजीने अपमानकारियोको एेसा ( 

१ दंड दिया, तब -राणाजीने उनको परम्‌ मसन्न होकर पुरस्कारमे वृह (3 |ॐ 

१ किला दी भिसरोरकं साथ मिलाकर देदिया । वीरवर राक्तसिंहसे ठेकर वृत्तमान ($ 

& समयतक दरा सरदार राक्तावतड्रके रासनदंडको क्रमानुसार चखगये है # । |$ 
{ उनका वंश अल्पसमयमे दी इतना फेकगयाथा कि शक्तसिदसे दो चार पीढी 


् पीछे ही मेवाडके राणाजी अवश्यकता पडनेपर ददा हजार शक्तावत्‌ वीरांको 
4 
/ 


२ नः दाक्तसिह- १७यपुत्र | 
/ 


भणसिह 3 
| | | 
1 
द्या वीर मान गोककुकुदास १ (३ 
सुबल (4 
५ # 
। (1 
1 अमर |ॐ 
1 | | 
1 पृथ्वीराज ( 
1 जेत # 
१ | 
4 उमेद | 
{1 | 
+ खुशाल (4 
1 । 
१ जोरावर (4 
1 ष्यक र कर क्डकष्ट कद 
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क 
संग्रामे मेजसकेये । परन्त॒ घोर गृहविवाद ओर कारके कठोर प्रभावसे शक्तावत 
गोचके अधिकारा वीरलोग इस संसारसे बिदाद्ोगए । जी शक्तावतस्षभा एक 
समय मेवाडकी श्रेष्ठ ओर विशा समिति समश्ची जाती थी आज वह अत्यन्त 
दान ओर हीन होगे । जो लोग संग्रामश्रूभिको खीरक्षे्र ओर अखदयखादिको 
^ खेनेकी गद ॒समञ्चतेथ, आज उनके वत्तमान वंदाधरगण उन अचखदा्रोको 
€ स्प्चंकरने ओर रणकी सीमापर जानेमें भी भयसे कापा करतेहं । 


€ योजन समञ्चकर दूर परटंचगए थे, अब फिर अपने खुख्य विषयका बिचार | 
¶ करते हे । राणा अमरसिहसे बरावर तीन चार बार पराजत होकर वादशाह 

< जहांगीर अत्यन्त भीतहु, परन्तु वह उत्साह दीन न हौकर वरावर यही सोच- ( 
{ तारहा कि किस प्रकार राजप्रतोंका गवं तोडाजाय । चीघ्ही एक प्रचंड खगल- ( 

& सेना तयार हो मेवाडके भीतरसे हती इई राणापर इमलाकरनको चली । 


| 


० 4 ५ 
„ २. । 


। उस विशार सेनादर्का पयविक्षणभार अपने आप ग्रहण करके बाददाहने । 
(| अपने पुत्र परबेजको सेनार्पाति बनाया 1 सेना अजमेरमें इकटी इई । उसकार । 
1 जहांगीरने अपने प्यारे पुत्र परबेजको पास बुखाक्र कदा“ बेटा ! इसबार ठब्डारै 
| बहादुरीका इम्तहान है, माट्ूम होगा कि तुम उस बडेगुरूर राजपूतका गङूर | 
9 तोड सकते हो या नहीं । ठेकिन मेरी इतनी बात याद्‌ रखना कि 
& राणा अमर या उसका बड़ा लडका कणं अगर जंगको किनारे रखकर तुमसे ( 
4 ख॒खाकातके छियि आवे तब तुम खातिरदारीके साथ उनसे पेश आना । याद्‌- ( 
। रक्खो, किं उस अदब कायदे ओर वत्तावमें -जो कि बादराह, बाद्दाहसे | 
करते अये, किसी तरहका फरक नमूदार न हो, ओर यह भी याद्रखना 
किं तुम्हारी मतवारी फोज माराडकी सरुतनतका कोई नुकसान न करे ।' *# | 
{ सम्राटकी आशा आकारा समकी समान अलीक होकर फ्वती न इड।अपनी ( 
१ सेनाकी अधिकता ओर दटता देखकर उन्होने समश्चा था किं अबके मेवाडका राजा व 
अमरसिंह मजबूर होकर हमसे सुरह कररगा।इस प्रकारकी बेजड चिन्ताको हृदयम 
स्थान देकर बादशाह निश्चय दी श्रान्त इएथे । | तो एक ओर रहा, 
4 हमको तो इसमे भी सन्देहे कि अमरसिहके हदयमें कभी रेसी चिन्ता उदय | 
¦ इई हो । देदवैरी यवनको विशार सेनाके साथ मेबाडके ऊपर आता हआ सुनकर ॥ 
॥ अमरसिह मरचड उत्साहसे उत्साहित हो उठे ओर अपने सामन्त सरदाररोको इका | 
करके सुगरबादिनीके सन्मुख चरे । आरावलीका दारस्वरूप एक प्रसिद्ध गिरिमागे 


ध % सन्‌१६११६०म यह संग्राम हुआथा । | | 
प्न्य ष्य ष्टन्प्दु ष्टुः प्ट द व्यद द षद वदद दु दक का का का - का 
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(३८३ ) राजस्थानइतिहास । 


4 1 
\ थ्‌, उसमे दोनो दरक सुखुभेड्‌ इई, इस गिरिमागका नाम खामनोर था; य्हौपर 1 


‡ अनेक राजप्रतोने, दिन्दूविदवेषी यवनलोगोकि आक्रमणसे स्वदेराकी रक्षा करनके छियि ¢ 
्रसन्नतासे अपने म्राणोको दिया था, अतएव यह स्थान पवित्र दै । खामनोरके [ॐ 
4 उस रही पविच्र श्चि्रमं > विक्रमकेरारी राजप्रतराजने अपने रणविशारद्‌ सामन्त ४ 
जोर सरदाररोको साथ ङेकरयुगर्सेनाके विरुद्ध मचंड खङ्ग धारण किया था । | 
२ दोनों दरम घोर संग्राम हीनेखगा । वहे विदा अनीकिनी, रणवीर राजप्रूतोकी !# 
युटीभर बनीखनी सेनाकी गाति न रोकसकी । राजप्र्तोके कठोर विक्रमसे यवन |ई 
२ सेनाक्त मारच छन न्न रांगये,खगरख्लग पीर दखाकर भागने कगे, बहतसे राज- ॐ 
# पूरतोके हाथ मारेगये । वचेहृए सिपाही अजमेरकी ओर भागे । वह दिन मेवा- ( 
१ डके खयि एक यभ दिन था, यदहांतक कि युगर्इतिदासवेत्ताने स्पष्ट दी मानहि $ 
किं वह दिन मेवाडके लिये एक ्रकाडमय गोरवका दिन इञा, रिरोदिया- 
कुरुकी वीरताके प्रगट ॒होनेको व्ह दिनि एक महापव था ! उस पके (इ. ~ 
ग दिन मोदसे अन्धेदए बादराह जदांगीरका ‹ख्वाव गफल्त' छटा था । ! 
1 उसकी बडाभारी सेनाका विष्वस होगया; उसके प्यारे पुत्र परवेजके प्राणापर | 
+ आन-बनीाथी । अन्बुरफृज॒टने छिखाहे कि ““ राजद्मार परबेज ठ्डाईसे भाग- 
‡ नेके समय पदहाडारास्तेमे पहुंचा जहां किं उस पर घोर विपत्ति पडीथी, उसके }{ 
सिपाहियोने अत्यन्त कष्ट पाकर अनेक प्रकारके क्षगडे कियेथे ! शदहजादके स्यि !# 
4 नई सेनाका ईक्षा करना भी असंभव होगया,यहां तक कि वह्‌ बडे कष्टसै अपने ¦ 
म्राण केकर भागा था । `` इस प्रकारसे राजप्रतरोने अधिकांडा मुगलसेनाका + 
संहार करडालखा । परन्तु जहांगीर वादशाहने अपनी दैनिक लि- ¦ 
1 पिमे एकनार दी इस सत्यवातको उडादियाहे । यथा,-“लाहौरमे भिलनेके स्यि 
मने परबजको हक्म दिया कि तुम लडाई छोडकर भेरे पास चङे आओ ओर 0 
4 राणाकीं चाठ्टारुपर नजर रखनेके छिये उसके एक ठ्डकेको-मय कड एक । 
सरदारोके वहां रहनेका हृकंम दिया 1 धन्य सत्यसन्धता!अपने अपमानको छिपाने- ( 
४ के अभिप्रायसं बादाह जहांगीरने सत्यको उडाकर संसारकी आंखोमे ।ॐ 
। धृट डाल्नेकी चष्ट कंथ, परन्तु उसने यह विचार नहीं किया किं 
संसारके बीच सत्यका प्रचार एकवार स्वयं दही विस्तारको पराप्त होगा । 
॥ जब पराजित परबेज़ पिताके पास पहुंचा तो बादशाहने उसके पुत्रको सेनापति ए 
+ बनाकर राणाजीके ऊपर भजा।बारबार पराजित होनेसे उसका डाह ओर क्रोध दूना 


~ ~ 9 9 
>< यौसादहवने श्रमे खामनोरको ब्रह्मपुर नाम देकर दक्षिणमें स्थापन कियादै | तवारीख फरि- ध | 


| स्ताके अंगरेजी अनुवादमे डोसाहवने रेते बहुतसे भ्रम पाएं । 
000... 
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] बद्गया था । यही कारण था जो इसवार वादशचाहने अपने पीते यवनवीर भहा- 4 


< 
14 वतखोँकों भी मेजा । महदावतखों एकर मचंड वीर था, इसकी सहायतासे वादश्चा- 


{ हने अनेकवार जय पाड थी । अवक बार इसको राणाजीके ऊपर भंजकर बाद्‌- /§ 
4 शाहके हृदयम ““ सन्जवाग `` की हरियाटी छह इइ थी; परन्तु उसकी कोई !# 
| आशा फट्वती न हहं । राजपूर्तोकं प्रचंड वाइवख्के सामन वल्द्पित युगटसे 

< नापति पराजितहआ । परवेजका वटा भी अपनी सनाके साथ रणभ्रामेमं भारा- र 
2 गया । परन्तु तेजस्वी वाददाहका उत्साह रत्तीभर भी कम न इअ उसकी अ्रचड ! 
+ सेना किंचित भी नदीं घटी । एकं दढ माराजाता तो उसके वदे फिर दो तीन दक 

4 इकटे होकर राणाजीपर दांडने ख्गते।राणाजीने उन समस्त चडाहयाका व्यथं करः (4 

& दिया । किसीसे इछ न दुआ । जिन रणदज्ञ राजप्रतवीरोको सहायतासे रणा अमर्‌ |+ 

5! सिहने वादश्चाहकी अगणित सेनाको वारंबार संहार कियाथा, इस समय उकर द 
{ करके वह वीरगण संग्राम भ्रमिमं शयन करनेल्गे । राणाजीका सना कमालुसार !> 


& थोडी होतीगई । अव न वीर रहेऽन धीर रहे, न जुज्ञार दिखाई देतेहं । जौ थोडसे (4 


` 


च्ञ ककि -9 


1 सैनिक बचे वचाये हं, वह॒ समरविद्यामें भटीभांतिसे चतुर नहीं । तथपि ^ 
<¦ ऋमानुसार उनको दी शिक्षित करके राणा अमरसिंह जहांगीरकी अिक्ाङ । 
& सेनाका सामना करनेको चे । म्रचंड उत्साहसे उत्साहित ओरं राणाजौके > 
5 वीर उदाहरणसे अनुप्राणित होकर उन थोडसे राजप्रूत वीरोने यडनाकं अनन्त (द 
{ सेनासागरमें इवकी गाई । उनकी वि्वदाही तेजाभिके दमक्णेटे भरभावसे |ॐ 
‰ वह सेनासागर सूखगया-परन्तु उन राजप्रतवीरोमं भी दो चार दी एसे थे जो 
€ अक्षत देहसे अपने देराको छोटेथे । वीरश्रे् प्रतापासिंहके परलोकवासी होनेपर 4 
9 राणा अमरसिहजीने इस प्रकार सरह बार संग्राममे यवर्नाका संहार कथा! 
श्र था । सत्रह वार दी विजयलक्ष्मी उनको म्ाप्रहुथी । परन्तु अबकी बार चित्तौर ( 
४ पर भयंकर संकट हे । अटरहवीं बार बाद्ाहने क्रोधित होकर अपने चतर ! 
र पुत्र खुरमको राणाजीके विरुद्ध प्रेरणा किया । यह खुरेम ही फिर शाहेजह # 
१ नाम धारण करकं दिद्धीके तरख्तपर बैठा था । थोडी उमरमें दी अखवियाको र 
{ इसने भटीाभांतिसे सीखखिया । बादशाहने जिसंदिन इस वीरको सेनापति बना + 
कर भेजा, शशोदेयाङ्कलकं भाग्याकारापर उसही दिन घनधोर बादर छागये \ । 
‰| समग्र भवाडभूमिमें मानो एक भ्यकर भ्रूचार आगया । इस भयंकर संकरसे (4 


दयन्न -क दन रङ्नङनदन्कदन्दन्द्न्ङकरछदन्कद्दन्यन्दन्द क्छ 
राजस्थानइतिहास - १=(१५) 
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09 
२ कोन चित्तोरपरीकी रक्षाकरेगा ? इस समय कोन म्चंड मुगटसेनाके विरुद्ध अव- | 
<‹ तण होकर खुखुतान खुरेमकी भयंकर गतिक रोकेगा ! जमरसिहने सावधान ॐ 
ॐ चित्तसे एकनार मेवाडकी वतमान अवस्थाका विचार किया, तो ज्ञाता कि | 
<‹ सेवाडकी अवस्था अत्यन्त शोचनीय हे ! कोषागारमे धन नरी,-दगमे सेना नदीः- ॥ 
\ यखंशारामे अख शसखरोका पता नहीं ! ओर समय मी इतना नहीं कि इन अभा- + 
। वोको पूणं करखियाजायः; अतएव अवकी बार मेवाडका मंगल नहीं दिखाई 
४ देता ! सा होनेपर भी क्या विना विवादही मेवाडभरामि यवनोके दाथमे 
आत्मसमपेण कर्‌ देगी ! क्या खगठ्बादशचाह सरतासे समस्त मेवाड ।§ 
‰{ निवासियोंको बकरे ओर मेटोकी समान जजीरोसे बौधर्गे ? मेवाडके /‡ 
 वीरगण पिडी सत्रह लड़ा्योमिं समरप्रमिपर शयन क्के दै, परन्तु |> 
4 इस समय जो अगणित मनुष्य मेवाडकी विदा छातीपर्‌ निवास करते है !* 
\ वह क्या निजींव हे {~या निर्जेवि मांसपिण्ड हं ? क्या वीरजननी मेवाडभरमिने ॥ 
ॐ निजीवि मांसपिण्डोको उत्पन्नकिया है ! जहांकं बालक ओर जहांकी चिं भी , 
<¦ ससारम वारताका अनुपम दृष्टान्त रखगइं ह, क्या वह मेवाडथमि आज विना > 
विवादकं यवनोकी शृंखला अपन हाथमे पदिररेगी ? कभी नहीं ! यह ठीक | 
है कि भेवाडके समर विशारद वीरगण संग्राममे शयन कर्के, परन्त॒ अबतक । 
र भी जो अगणित नरनारियं मेवाडमें वतमाने, वे अपने कत्ेव्यको नहीं भरले रै, | 
¦ वे सब इस समयतक भी प्रतापापेहके दीपिमान स्मरणको नहीं ले हे । 
र राञ्च॒ भयंकर वेर्से रिरपर खडाहृया है ! इसी समय मेवाडको विध्वंस + 
<! करदेगा-राजप्रतोकी प्राणप्यारी वीरबाखार्ओपर अत्याचार करेगा । इस | 
भयंकर अभिनयको कैर देखसकेगे ? भेवाडके बारुकं वृद्ध॒ ओर युवा !$ 
पुरुष केवर इसही भातिको चिन्ता करने टगे, सबने प्रतिज्ञा की कि प्राणरहते # 
4 दए किसी पकार मेवाडभरमिको यवनेके हाथमे नहीं जाने दंगे । वरन सं्रामरभमिके । 
१ बीच ाद्चओके हाथसे मरजांयगे,तथापि जीवितरहते जननी जन्मभ्रमिकी दुरवस्था ¦~ 
3 न देखसकेगे । इसप्रकारसे सबही प्रतिज्ञा करके डके अड अमरसिहके अंडके ( 
नीचे पदटंचगये । सामथ्यके अनुसार सबही धन इकदाकरके राजकोषमे भेजने रुगे र 
1 खियोनि अपने गहने बेचडारे, किसानेनि हर ओर वै्लोको गिरबी रखदिया, 
र! वणिकलरोगगोनि अपनी बचतके धनको मसन्नतासे छोडदिया । इस प्रकार क्रमा- ( 
नुसार धनागार तो धनसे परिष होगया । उस धनकी सहायतासे राणाजीन | 
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~ 0 
थेडिदी समयमे आवस्यकीय अखरा्खोको तह्यार करालया । तथा अपने पु (( 
{ग ओर प्रस्तुत सेनाको साथ ठे मुगलसेनाके आगे के । शीघ्री दोनो दलमिं ( 
संग्राम होने ठगा । रणविद्या दीन अक्षित राजपूत वीरगण ्राणपणसे 
युग वादशाहके अगणित रणर्पडित वीरोके साथ संग्राम करने ठ्गे । जिन्हेनि (4 
1 इस सं्रामसे पिरे किसी समय भी अखधारण नही किया था, किसी समय ( 
< युद्धमे गमन नहीं कियाथा, आज बही राजप्रूतगण इस भ्रकारसे स्रा ( 
करनेर्गे, कि जिस रकार कोड महारणपडित वीर संम्ाम करता दौ । परन्त॒ । 
इससं क्या हतां { ससुद्रकां समान उफनर्तृई युगल्संनाक्गे गतिक सुदभर | 
1 राजप्ूतगण कैसे रोकसकतेहं ! अतएव जो छ हआ, उसको छिखतेहए छ्खनी (4 
ॐ भी थरथर कां पतीहै-हृदय ओकसे उमडा-आताहै ! वीरपरूज्य बाप्पारावख्कीं 
जो प्रचंड वैजयन्ती आठसो ववसे भी अधिक विजयी गिहौटराजायंके गर्वो ( 
‰{ जत मस्तकपर्‌ फहरायाकरतीथी, आज वही विजयपताका खल्तान खुरमकते | 
1 सन्मुख ञ्॒कगड । उस दुर्दैवका वृत्तान्त-रिदोदीथङककी वह शोचनीय कथा- ~ 
~ हमसे नहीं टिखीजाती । ज्हगीरने स्वयं अपने दैनिकविवरणमें इसका जो छ य 
<4 वृत्तान्त छिखाहै, उसका दी अनुबाद नीचे छिखा-जातहे । ॥ 


अपने राज्यके आवे वर्ष सन हिनिरी १०२२* मं मेने सोचा कि यज- ।> 
मेरमे जातेही अपने खुशकिसमत पुत्र खुरंमको अपनेसे पिरे भेजद्भा १ | 
नाद्‌ इसके जब सफरका पूरा इन्तजाम होगया, तब उसको तरह ₹- | 
के कीमती खिरत, एक हाथी, एक घोडा, एक तलवार, एक डाल ओर ( 
1 एक छरी $्नाममे दी । जो फौज उसकी मातहतीमें थी उसको ओर उसके सिवाय / 
‰ १२०० ० हजार सवार ज्यादा मेजदिये, ओर अजीमखोंको उसका सिषदहसारार । 
{ करर करकं उसकं ऊरु मातहत कारन्दाकां उनके लायक इनाम देया । ` (1 
| बाद्‌ इसके मेरी सरतनतके नवे बरसके पिरे दिन दी, यानी हिजरी ( 
ई{ सन ९१९२२ ( सन्‌ १६१४ ३० ) को म अपने तरख्तपर बढह था किं भेरे 
$ ठडकेने आर्मरामान हाथीके साथ अटारह हाथी ओर मामृटी आदमी ब॒ ऊछ ( 
९ मस्तूरात जनकं वरवक्त जगके पक्डल्या था, मेरी नज्रमं भेजे । दूसरे दिन | 
| उस आलमगुमान्‌ हाथीपर वैकर मे शहरमं श्रमनेको निकला, ओर बहुतसी 4 
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( ३८८ > राजस्थानईतिदहास । 
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३ ५ “इसके वाद्‌ सुक्को यह खुराखबरी भिरी किं राना अमरसिहने सुरुहका ॥ 
&\ केगाम भेजा, ओर वह हमारा मातहत राजा ॒होनेके च्य खुरीसे तदहयारहे । 
‰ भरे खुराकिस्पत वेटेने रानाके राज्यसं जिधर तिधर फोजके नके कायम | 
4 करदियिरहे, ब उसके दी आदमी वहांका इन्तजाम करतें । सट्क की आवहवा (4 
खराब ह ओर ऊर देश बनजरहे वहां खुदिकटसे पहचना होता है, इसवजहसे ङु | 
 सल्कको कन्जेमे काना नास॒मकिन माटूम हाथा । छेकिन मेरी फोजने गर्मी- 
4 र बरसातकी इछ परवाह न करके कुट मेवाडको अपने तहतमे कियाथा । । 
३ र वाके कितने एक सरदारोकी, व आमलोर्गोकी मस्तूराते ओर उनके / 
डके भी केदकिये; राना इन वातोंसे बहत दी नाउम्मेद्‌ होगया, ओर यह | 
१} समञ्चकर-कि अगर ऊ दिनतक यह जलम ओर इया तो सुल्कको छोडना !‡ 
\ पडगा, या केदमे जाना होगा-उहूत आनिज होकर सुख्हकी दरख्शस्त की । ८4 
१ सुपकणं व॒हरिदास श्ञाखा इन दो सरदारोको खुरेमके पास भेजकर रानाने (‡ 
कहा भेजा के यादि वह्‌ सुञ्चकों क्षमा करके अपने दहदाथसे ्रहणकरे तो मे |+ , 
१? भी उनका यथायोग्य सन्मान करू, ओर दूसरे न्हिदूराजा निसम्रकारसे उनकी !‡ ¦ 
4 सेवा करतेहे, वेसरी सेवा करनेके खियि अपने पुत्र कणंको भेजसक ताह; परन्तु ( 
बुढापा आजानिसे म स्वयं उनके पास नहीं रहसक्ंगा इसके लियि क्षमा करनी । 
होगी । इन ङ हारताको “नूरचङ्मने शक्रउछा अफजरखंकि जरियेसे | 
५ मेरे पास भेजाथा 1 ' 


‡ “मेरी सरतनतके वक्तमे चित्तोर मातहत हुआ, इसखिये सश्चको बडी खुरी 4 
4 इई ओर इक्म दिया कि उस ( मेवाड ) मुल्कके पुराने सुरतदक वहसे महरूम ।१ 
% नहीं रहेगे । इस बातका सुञ्ञको कामिक यकीन है कि राना अमरसिंह ओर ई 
| उनके वड ब्रूढोको अपनी ताकत ओर अपने जोरपर पररा एतकाद्‌ था, उनको ५ 
पहाडी वादिन्दोकी ताकतका पूरा यकीन था, वे अपनी कोमकं नामपर मगृरूर |+ 
}, थे; वह हिन्दोस्थानके किसी राजाको राजा दी नहीं समञ्षतेये, या उन्होने कमी (4 
किसीके सामने दिर नहीं ञ्जकाया था, इस अच्छे मोकेका हाथसे जाने ( 
देना, सुञ्चको अच्छा नदी माटूमहुआ; इस खयि फोरन री अपने ठडके- 
१ को वकील सुकरं करके भेजा ओर रानाको माफी दी । ब अपना | 
4 एक फमोन भेज कर रानाको टिखदिया कि आप मेरे साथमे बे खटके 
रहेगे । अपने सदे वतार्वोको सावित करनेके ख्थि मने उस फरमान | 
01111100 001 
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4 पर अपना पंजा* भीं ठगादेया । ओर ठ्डकेको यह भी छिखभेजा कि हरेक तर- ।( 

` 41 हसे उस युजन्जिज राणाकी मनशाअ ओर ख्वाहिदकै मञआफिक काररवाईं कर- 

$ नम कसर न काजाय । ` ^ 
/ 


€ “मेरे ल्डकेने वह फरमान ओर एक चिद शरपकणं व हरिदासके जर्यिसे 

&! वहा भजो, व इन दोना सरदाराकं साथ ञुक्रउद्छा व सुन्द्रदासको भी खाना !‡ 
९ किया । उसने रानासे कदलाभेजा कि वह इमारे सदेषन ओंर नेकीपर |^ 
41 यकन केरके वादशाहके इस दस्तखती प्रवानेको कलरटकरं । वाद इसके { 
२६ तारीखका राना साहवका शादजादेके पास आना कृरारपाया । ” ह 


ˆ शिकार खलनेके छि जव मं अजमेर गया, उस वक्त शादजादे खुर॑मका (ॐ 
महस्मदवेगनामी नोकर मेरे पास आया उसने खुरमकी दस्तखती एक चिही ८ 
मुञ्चको देकर कहा किं रानाने शाहजाद साहवसे खुखाकात जी थी । " ¢ 


इस खबरकोा सुनते ह मने महस्मदबेगकों एक हाथी, एक घोडा ओर एकत , 
रो इनाम दा, व उसको “जुरफिकार्खो '" के नामन्ते पकारा । (यानी उसक्ो 2 
जुरुफकारखाकां पदवो दा ) ६4 


सुतान खुरमके साथ राना अमरसिहकी ओर राजङ्मार करनके साथ $ 
सुतान खस्मका सृलकात आर वगम नूरजहाका करनको इज्जतकं साथ ओह !‡ 


दादेनेका बयान । 
| राना अमरासहनं ता ० २६इकराम्बाकं रांज बादराहतके दूसरे मातहत राजा- (4 


| आका तरह इज्जत ओर छियाकतके साथ शाहजादसे खुखाकात कीं ।। 


सुलाकातके वक्त रानासाहबने शाहजादे खरंमको एक वेराकीमत पद्मराग, र 


% बहुतसे हथियार जो किं तिका म्यानोँसे मदे हए थे, बडी कीमतके साथ ।‰ 
8 हाथी ओर नौ घोडे खिराजमे दिये । राहज्नादने भी उनको दरीभियत ओर ८ 


= 

? ॐ हृदयम विश्वास उत्पन्नकरनेके लि सरल आचरणमे हायमे हाथ देना अथवा स्वराक्षारेत 1 

ई{ पत्रपर अपने हाथका पंजा लगाना अति प्राचीनकारुसे सभ्यलोगोमे चलाआताह । सनातनधर्माव- (4 

) लम्बियोमे हाथमे हाथ देनेकी ही रीति है । शक ओर तातारवाङे अपना पजा किसी प्रकारके सन्धि- # 

&/ पत्रपर, स्वीकृतिपन्पर, या चुक्तिपत्रपर ल्गायाकरतेै । टाडसाहबव कहते है कि बादशाह प 
<{ जहागीरने राणा अमरसिंहके साथ सन्धिकरके प्रमाणपत्रपर जो पंजा ल्गायाथा, वह राणाजीके (८ 
५ दप्तरमे अवतक वर्त॑मानहै । वह कहते किं लाल्चंदनसे पां उगव्थिं। भिगाकर उस प्रमाणपन्नपर 


४ लगायीहुदैथी । आजतक वह खार रंगका पंजा स्पष्ट दिखाई देतह । 
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(३९० ) राजस्थानइतिहास । 


1 1 1 1 


‰। इ्नतके साथ ऊुबूलाकिया । वादो रानाने शाहजादेके घुटनौको पकडकर (, 
२ माफो चाही, सखुरेमने भो अच्छा तरहसे उनको समन्चां बुञ्ञाकर दिरासा दिया, ।# 
ओर एकः हाथो,कईं एकं धोड, एक त्वार व॒खायक खिर्त भी उनको दिया। ($ 

& रानासाहनबके साथमे जो राजपूत थ उनके स्यि भी एकसो बीस चिरत, |+ 
ॐ पचास घोडे, ओर रतनोसे जडंहए बारह रिरेच ८ कठ्गी ) भेजगये । (4 
4! अगरचे इन रोगम्‌ सो आदामेयोसे ज॒यादा इनाम पानेके लायक नहीं ये, | 
ॐ तो भो यह सब सामान उनके द्रस्यान बांटदिया गया । इन राजारोगोमिं र 
२ एक 1रेवाज चला आताहै क्रि बाप बेटे दीनो एक साथ टम )+ 
र छोगोकी सुखाकातको नदीं आते है रानाने भी इस खिाजके सञाफिक काम ! 
€ किया; वह अपने क्डकेको साथ नहीं छाये * उस दिन सुरुतान खुरेमने $ 
| अमरसिहको रुखसत कर दिया । रुखसत होने क वक्त उनसे वलीअहद्‌ 
! करणके भेजदेनेका अहद पेमान रेया । वक्तपर करण आया । हाथी, तर- |+ 
छरीके सिवाय तरह रके खिकत उसको दियेगये, उस दिनरी शाहजा- (‡ 

~ दके साथ वह्‌ सुञ्चसं सुखाकात करनेके दियं आया ।' 


& सुरखुतान यबुरमने सुञ्से सुखाकात करके कहा कि _अगर्‌ हूर इकर तो ६ 
8 राजङ्मार्‌ करण आपकी कदमबोसी हासिरुकरे मेने उसके छानेका इक्मदिया। ¢ 
4 वह्‌ आजजां ओर अदबके साथ आया।बादज सुरुतान खुरंसकी रिफारससे मेने र 
४ उसका अपनो दाहनो तरफ बिठ खाया ओर एक उमदा खिरत दी।राजकमार इस 
4 व्ये रारमाया कि वह सख्त पदाड मुरकामं रहनेके सबन द्रवारकं कायदोसे महन ( 
नावाकेफ ओर रेरा आरामके सामानोसे बिककर महरूम था । दरबार | 
ाहीकं दबदबेको उसने कभी नहीं देखाथा । वह बहुत कम बोरता ओर दम ।‡ 
| लागाकं साथ बहुत कम मिना चाहताथा 1 राजद्धमार कणके दिख्मे अपना 
{ यकीन करानेके ख्यि भे रोज़ व रोज़ उसको अपनी कोरिश ओर अपनी 
५ मुहव्वतका एकं नमूना दिखाताथा । उसके मुकरर होनेसे एक दिन बाद भने 
4 उसका जवाहेरातसे जडा इई एक छरो ओर तीसरे दिन एक इराकी घोडा | 
4 दिया । इसहा ददन म उसका बेगम नूरजहकं पास ठेगया । नरजहाने भो ! 
1 राजङुमारको सजासजाया हाथी, घोडा, तरूवार ओर बहुतक्षे जवाहर |$ 
¶ 


कक कि अ 


इनाममें दिये । र 
साथ शात्रके यहां नदी जातेये । | 


श्च क 


दन्छष्यन्छकन्रयन्छन्कन्यनकन्कबन्ककन्दन्््क्कष्दन्छरन्दनछन्कने 


द्वि° खं ०-अ० ११ (३९१) 
सि 


# “इसी दिन भने भी उसको मोति्योका एक बेवहा हार ओर दुरे दिन एक ¢ 
| हाथी वतीर नामके दिया ! मेरी जियादा स्प्राहि थी किं शाहज्ादेकों (4 

| नफीस ओर उमदा २ सामान दियाजत । जिसवक्त युञ्चको कोहं खूबसूरत ओर ( 

{ उमदा तोअफः मिलता, मे फोरन राजञ्धमारको देदेता । एकवार | 
| उसको तीन बाज ओर तीन तुरा जानवर दिये । वह्‌. जानवर यदहातक | 

& पोस मानगयेथे कि दाथ वाते दी हाथपर आकर बेठजातेथे । एक सोवा (2 
> ओर दो कीमती अंगशरठियां भी उसको दौगई ओर इसहौ “महीनिकी पिटं 4 
€ तारीखको मेने गखीचे, खूबसूरत ज्॒रीके कामकगे आराम छरसिर्ेः अतरकां 
& रीरिर्ये, तिला बरतन ओर दो गुजराती बैर दिये । ( 

<{ “दश्वो सा । इसवक्त करनको उसकी * जागीर जानेके स्यि छी दी । ^ 
< रुखसतके वक्त एक हाथी, एक घोडा ओर एक मोतियोका हार निस्रकी । 

कीमत ५००००) रुपया थी-दिया 1 उस वार कणे जितने दिनतक मेरे दर 
वारम रहा, उतने अरसेम उसको जितना सामान भरे यांसि भिका, उसकी \+ 
<| कीमत ददालाखसे जियादा होगी, इसमे उस इनाम ओर सामानकी कामत नही (~ 
लगाई गई है जो शाहजादे खुरंमने राजकुमारको दियाथा । भने सुनार ^ 

€! रोको करणके साथ रवाना किया ओर उसकी मारफत रानासाहवकों एक हाथो, 

१) व घोडे वगेरह ओर ऊ पोदीदा खबरं भी भेजी । ( 

| ५“ हिजरीसन्‌ १०२४ सफरमदीनिकी आखबीं तारीखको शाहजादे कणके लिय (“ 

& पांचहजारी मनसबदारी दीगईं >< इसवक्त भने उसको एक कंडा भी इनाममं ( 

% दियाथां कि निसमे पन्ने रगे इएथे । "' ह 

& “नाद्‌ इसके सुहरंमकी २°तारीखको (सन्‌ १९ १५३ ०)छमार कणका ख्डका 

१ जगतसिह-जिसकी उस्र बारहवषकी धा-द्रबारमें आया । उसने अदबके साथ | 


0 10 
५।८५५.५ ॥ 





4 ~ शोकटै ! किं स्वाधीनताकी खानि पवित्र चित्तौरपुरीके स्वामी बाप्पारावरूके वंशधर गण आज इस | 

&। नीच ओर कलेकित नामसे पुकारेगये! हया प्रताप ! हा आर्य-कुक-गोरव-रवि! तुम कहां हो १ भग- 

€| बन्‌ ! ठम तो आज इस यंत्रणामय कष्टसे छुटकारा पाकर अनन्तधाममें परमानंदसे विहार कररहे ( 

&! हो; परन्तु तुम्हारी ^“ स्वगादपि गरीयसी ®> पवित्र मेवाडभूमिको आज मुखल्मानोने जागीरके नामसे 
पुकारा ! 

>< मद्मरंथोमें देखाजाताहे किं राणाजीको मनसबदारीके वक्त सेरार, एष्या, बेदनूर,मंडल्गढ, | 
जीरन, नीमच, ओर भिन्सरोर इत्यादि परगने मिले, इसके अतिरिक्त उनको देवला ओर डोगरपुरके / 

१ भार्गोपर भी अधिकार मिखथा । | 
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९३९२ ) राजस्थानइतिहास । 


< "+~ छि ~~ प 2 धि ति किप) १ 0 कि ११) सि्‌ तिनि 0 पि 


4 ~ -- 


< आदा वजा खाकर अपने वाङ्द्‌ ओर दादाकी अर्जी पेश की । उक आटीखा- ॥ 
4 न्दानमे पेदाहोनेका सब्रूत सार २ उसके चदरेसे जाहिर होरहाथा > उसके साथ 


रू वताव महरवानीसे कियागया, भ तरह रकी बखशिद देकर उसको खुदा |$ 
<4 करने र्गा } `` 


~= 


ॐ 
<+ ““सावनके दशवे दिन जगतसिह मेरी इजाजत टेकर अपने मुल्कको गये । ई 
\ वक्तरुखसतके मेने उसको २००००) रुपये, एक घोडा, हाथी ओर तरह २ के 
\ खित दिये । राजकुमार कणंके उस्ताद हरिदास ञ्ाखाको ५०००) रूपये एक ॐ 
{ घोडा ओर खिरुत ओर उसहीकी मारफत रानाजीके पास सोनिकी छः # ६ 


\ मूतियं भजा । 


५२ 
€ “तारीख २८ रवि-उल-अव्वङ । आज मेरी सरतनतका ग्यारदर्वो सा है । १ 
मेरे इक्मसे रानासाहिव ओर उनके क्डके करणकी दो मृततिर्या नाहर, यह (4 
€ मूतियें संगमरमरकीं बनीथीं । जिस दिन वह दोनों पर्तये तदयार करके 
€ मेरे पास खाइगंह, उसरी दिनकी तारैख उनपर खुदवाकर उन्दं आगरेके वाग ( ्‌ 
६ फरोकर करनेका इक्मदिया । ›` 
€ “मेरी सरुतनतके ग्यारह वषमे एतमादखनि मु्चको लिखमेजा कि सुरुतान !‡ 
खरम रानाजीके सुर्कमे भये । वहांपर राना ओर उनके लडकेने सात हाथी, [ई 
१ सत्ताइस धोडे, जवाहरात ओर तिकाई गहने वगेरह नजरानेमे दियेथे । इस !‡ 
| नजरानेमेसे खुकुतान खुरमने सिफं तीन घोडे छेकर बाकी सब सामान , 
& फेरदिया ) उसदिन यह बात भी करारपाहं किं राजक्कमार कर्णं म्ये पंद्रह 
सो ( १९५०० ) राजप्ूताके मयदान जगमे शाहजादे खुरमके पास रहं । 





+ 
९९ 
४ >< सर टैम्स रो इद्गटेडके पिले जेम्सके पासते दूत होकर जहांमीरके पास आयाथा । दिन्दो- } 
{ स्थानम आकर बादशाह ओर राजा्ओकि सम्बन्धमे जो पत्र उसने इङ्गटेण्डको भेजे, उनमे भी 
५ बहूतसी एेतिदासिक वाते पाईजातीर्हँ । कन्टरवारीके प्रधान याजके पास जो पन्न उसने २९ जनवरी | 
&{ खन १६१५६०को भेजाथा, प्रयोजन समञ्चकर यहां उसका कुछ अनुवाद कियाजातहि । ^“ महा- 
<{ राज पुरुके धर्मसम्मत वंदाधर्गण मुगलोकी बादशादीमें राजा बनकर रहते । गतवर्षसे पहिले कभी | 
& कोद इनको पराजित नौ करसकाथा । परन्त॒ यदि सत्य बात करहीजाय तो यह कहना होगा 
करि यह छोग मोटलेकर यहां खाएगये्ै | इनका मुगलसम्रारोंकी वदयता स्वीकार करना असिब- | 
{ का प्रभाव नही, वरन उपदहारादिकी मोहिनी शक्तिका प्रभाव हे | ›9 { 
{4 + टाडवाहव कहते किं ८ इसप्रकारकी मूरषियोका इत्तान्त बहुधा पायाजातदि, परन्तु बह | 
४ किसकी मूर्तियें दोतीर ओर उनका मूल्य क्या होता, सो न्दौ जानपडता । 
् 


शन्यकय्कयककफकनकयन्क ककर रकदनकसससते 


द° खं ०-अ० ११ ( ३९३ ) 
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4 “अपनी सरुतनतके तेरहवें वषर्मे किं जिसवक्त मेरा दरवार सदरम ख्गा- | 
& इञ था, वहीपर राजड्मार कणने आकर सुञ्चसे अलाङत को 1 बुञ्चका (# 
{ खल्क दक्खनमे जौ फतह ओर कामयाबी हासिखडदंथी, उसके स्यि खुरी (३ 
1 जाहिरकर करनरसिंहने १०० मोहर, १०००) रुपये तरह ₹ के नजरानं ओर !# 
‰ २१०००) रुपयेके सोनेचांदीके जवरात व बहतसे हाथी ! घोडे खुङ्षको दिये । 
< हाथीघोडाको वापिसकरके वाकी सव नजराना ननं ठेडिया, इर दिन ˆ 
| मेने उसको खिरत देकर फतेदपुरसे खौटजानेका इक्म दिया । वक्त रुख्स- ।$ 
<4 तके उसको रक हाथी, एक घोडा, तद्वार व कटार ओर उसके वाप्के ल्य / 
। एक उमद्‌ा घोडा यह सामान दिया ( 


२ ““ चोदहर्वो सा । तारीख १७ रवीउर अव्वरू दिजरी सन १०२९ को भने ( 
<{ अमरसिहके वहिङ्तनदीन हीनेकी खवर पाह ! रानाका वेटा भीमसिहं ओर ^ 


< पोता जगतसह यह खवर टठेकर मरं पास जार्यथं । उनका अनं तरह < के ^> 


३ खिङत दिये ओर राजा किरोरीदासकी मारत ॒रएक चिद्टी जिसमं तसछ्धी ।* 
< दीगडैथी, कितने एक उमदा धोड़े तसख्तृनरीन होनेका जरूरी सामानं 


$ रवानाकरके कणसिहको “राणा `का खिताब दिया ) बादजा ७ वीं सव्वाक्को ।> 

बिहारीदास वमनकी मारफत एक फरमान जिसपर मेरा पना कगाहुञा ¢ 
<| था-रवाना करके कहकाभेजा किं उनका क्डका मुकरिर प्प्रनको साथ ठेकर 
& मेरे पास हाङ्जिर हो । षु 


& सम्राट्‌ जहांगीरका हस्ताक्षरित इत्तान्त यथाथेरीतिसे अदुवादित इआ । इस 

< समय मयोजन समञ्चकर ङु विरम्बतक इसकी समालोचना कीजायगी । । 

\ जहांगीरका हृदय अति ऊचा ओर महान था, उसके ल्खिहृए इत्तान्तको पठने- | 

‰| से ही यह बात भलीभांतिसे ममाणित होतीहे । उस इक्तान्तकी अत्येक पंक्ति ओर 

@& मत्येक शब्दसे उसकी महानता ओर उ हृद्यताका पूणे परिचय दिखाई देताहै। 

<! वीरकेरारी प्रतापसिंहके वीरपुत्रपर जय मराप्रकरके जो असीम आनंद उसको भाप्तहु- ( 

१ आथाःउसके द्वारा उनके महका ओर भी अधिक विकारा हआ।उस आनदकी गं 

\ भीरतासे बादशाह जहांगीरका हृदय विचछकित नही हआ था उन्हनि अपने स्वाभा- (4 
| विक महचको नहीं शोडदिया।ययापि आद्योपान्त सृष््मदशिसे देखि,निरपेक्षभा- 

१ वसे वणेनकियाहे,तथापि दो एक स्थानोमिं भ्रम पायाहे। जहां गीरको यह समाचार ( 

0 किनि नीथा कि कोनसी महादाक्तिके मभावसे गिद्धौटवशके राजारोग यवनोकि 

उर्कर्रर्र्रय्रय र्रर 


९३९४ ) राजस्थानइतिहास । 
2 ष 
य कोर आक्रमणको व्यथं करदेतेथः -इसदी कारण भ्रमवश हो बादशाहने उनके | 
१ आत्मस्षमपणका दूसरा कारण निर्दशकियाहे । एेसाकरनेपर भी उन्होने िशो- 
‰ दीय वोर अमरस्िहके वीरगवेकीं अवमानना या खर्वता साधन नहीं कीरै । वह 
4 अमरसिहके वीरगवंको समञ्ञगण्थे-उसही वीरवर्मसे वट्वान होकर कहाथा, 
3 ^“ स्वदेश छ्रटेगा, अथवा बन्दित्व स्वीकार करना पडेगा '` यह्‌ जानकर विवश 
4 हो राणाजीने अतम मस्तक ज्ुकायाथा । ममौहत निरूपाय आश्रयदीन राज- भ 
५ प्रतकेशरीकीं कठोर हदयपीडासे जहांगीरके हृदयम भी चोर र्गी थी, इस दी ई 
4 कारण वह इसबातको समञ्लगयेथे, ओर राणाजीकी विनयके अनुसार सव |¢ 
बार्तोका प्रबन्ध कियाथा , ॥ जिससमय राणा अमरसिंह सबमांतिसे हता ( 
4 होगएथे, उसही समय उन्होने बादशाहको मस्तक नवाया था; उसदी समय |$ 
उन्होने ओर हिन्दू राजाओंकी समान बादराहके दरवार रहकर उसकी र 
{ सेवा करना स्वीकार किया था; यद्यापि सेवाकरना स्वीकार किया, परन्तु यह (4 ' 
| समञ्ञकर्‌ किं स्वयं हमसे यह कठोर अपमान न ॒सहाजायगा ।-अपने पुत्र ( 
+ कणको भेजकर क्षमा म्राथना की थी । वादशाह समञ्षगया कि बडे कष्टसे $ 
& वीरवर अमरसिहने इन बातौकेो कटाहे, हृदयको चिन्नभिन्न कारके यह कई एक ९ 
4 शब्द्‌ उनके सहसे निकरे हे । जो गिर वीरगण सहस्र वषेसे स्वाधीनताका ।‡ 
| सुख भोगते चलेति हँ पराधीनताका नाम भी जिन्हेनि कमी नही सुना, । 
॥ क्या यह साधारण पश्चात्तापकी बात है कि उनकँ दी वंशम जन्म ङेकर आज ( 
१ भाग्यदहीन अमरसिहको बह्माकी दारुण करतूतके कारण उस स्वर्गीय स्वाधीन- 
† तासे अलग होना पडा! बादशाह जहांगीरने अपने हाथसे उनके । 
| गेम पराधीनताकी जंजीर पदिराई थी, अपने हाथसे भोरबमय | 
आसनसे उतारकर उनको पाताटी ऊर्म डाल्दिया था । मंत्रे 
! बधा इ अजगर जिस प्रकार विवश होजाता है, वैसेदी अभमररसिहने प 
भी इस अपमानको सहा, जिसको राजपूतवीरगण किसी मकारे नहीं | 
4 सहसकते ह । अमरसिहको वही अपमान सहना पडाथा । नहीं तो उनके अत्येकं ॥ 
अगम जो भर्यकर आग जरती थी, उनकी प्रत्येक रिरामे जो वीक्षण घाव र्गा | 
{ था, उसकी पीडा किसी म्रकारसे कोर दूसरा नदीं सहसकता । यादि कोई दूसरा 
4 हीता, तो निश्चय दही उसकी छाती फटजाती, इन बचनांको उच्रारण कर- 
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नसे पिरे उसकी रसना जडताको प्राप्त दोजाती । दित ओर पीडित माण | 
स्वयं ही शरीरसे बिदा होजाता !अमरसिहके हृदयमे इसमकारका कष्ट उत्यन्न हआ | 
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था, परन्तु केवर अदधत सहन शीरताके वर्स दी वे इस कषक ञ्च गये थे ( 

1 क्रारण उन्हे ज्ञात था कि मनुव्य होकर निसने सदनकलीरुता न सीखी,वह मनब्यना- ( 
€ सके योग्य नहीं है, उसका मनुष्य देह धारण करना केवल विडम्बनाी है 

<! यह अपूर्वं तच्वज्ञान केवर अमररसिहका दी नदीं था, वरन उनके पवित्र गिह्ठीट- ‰ 
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& ऊर्म यह सनातनसे गुणमानकर व्यवहार क्रियाजाता हे । ( 
<1 आज अमरसिहने उसदी गणकी कायंकारिताको दिखाया । आज उस ¢ 
म्रचंड सदिष्णताकी सीमाको उन्होने दिखादिया । स्वाधीनताके लोप होजानेसे ।$ 
4 उनके हृदयम कठोर पीडा दृं थी इस बातको बादशाह भी समञ्च गये ¢ 
ये । सम्राट्का हदय भी इससे व्यथित हया था । इसहौ कारणत बादद्चाहने 
<¦ राणाकं अन॒रोधकी रक्षा करके कहा था कि हरेके तरहसे उस्र युअज्जिज्‌ ! 
श राणाकी मनशाय ओर स्वादिरके सुआिक कारवां करनमे कसर न (६ 
<4 काजाय्‌ । 
& यदपि यह बात सत्यै कि वीरश्रष्ट मतापासिहके पु अमरसंहपर विजय ( 
1 पाकर बाद्राह आनन्दित इए थे; परन्तु उनके इस आनंदमे अत्यानंद नहीं ¢ 
| था, उसमे दीनजर्नोकी समान म्रगल्भता नदीं थीः वरन वह आनंद चान्त । 
ओर सररतामय था । देदके गृह २ मे साधारण आनन्दोत्सवकी तश्यारी न 
| कराकर बादशाहने केवर राणाजीके प्यारे हाथी आल्मगुमानपर सवार 
| हो दीन द््रिको धन दान कियाथा, इसे ही उनके उस गंभोरतथा शान्त जान { 
{ न्दका विकारा स्पष्टतासे दिखाई देता है । राणापर विजय पाकर उन्होने अपने- ! 
को गोरवान्वित समञ्चाथा; कारण कि उनको ज्ञात था कि रिरोदीय वंशके राजा 
1 ही राजपूत श्रेष्ठ होतेह । उस वीरप्रूज्य श्रेष्ठ राज्यवंशके ऊपर जय माप करनेके / 
| सख्यि उसके दादे परदादेने कितना परिश्रम किंयाथा, परन्तु अनन्तथन ओर । 
१ अगणित सेनाका माण देकर भी उनकी चेष्टा फठ्वती नहीं इइं थी । आज 
 जहांगीरसे बह कायं होगया, इसही कारणसे उसने अपनेकों गोरवान्वित 
4 समज्ञा था 1 जो खड्धबलसे नहीं हआ;ः-चरशंसता, स्वाथपरता ओर सवग्रासके 
४ पापमंत्रसे दीक्षित हो पाशव असिबरुके भयोगसे उनके पतेणरूषगण निस | 
(2 सिद्ध नहीं करसके; सत्रहबार बराबर कठोर संग्रामभमिमे आय । 
अगणित हिन्द मुसलमानोके रुधिरको गिरायकर बह स्वयं जिस कायको ! 


| इतने दिर्नोतक सिद्ध नहीं करसके थे, आज उनके परम धार्मिक पुत्र 
@ बादशाहकी यह आशा उचितरीतिसे प्रतिपालित इईथी । 
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&\ सुरुतान खुरेमने अपने सदाचरण ओर सद्व्यवहारसे उसकार्यको सिद्ध कर दि 
२ खाया । वह जानता था किं भारतवषं पडुबल या खड्ककी सहायतासे ञ्जकनेवाखा ( 
{ नही है । इस गढ तत्वको जाननेके कारणसे ही उस वीर पुत्रे सररुतासे राजपूत ; 
य राजाओंको अपने वराम कर छिया था । सुगलके सिवाय ओर किंस विदेदी राजाने 
२ इस तत्वको जानाहे कि भारत पञ्चबल या असिबरुसे शासित नहीं दोसकता ! (4 
९ ओर कोनसी जाति है कि जिसने दिन्दुर्ओंपर जय पाकर अपनेको कृतार्थं समज्ञा 
१ हो !अतीत॒की साक्षी देनेवारा इतिहास आज मुगर्लोकी उदारताको संसारके सामने 
अगणित सुखसे वणेन कररहा है । सक्ष्मदर्शी निरपेक्ष जहांगीरकी पवि रेखनी 
आज सभ्यजगमे एक नवीन सत्यकी जयजयकार पुकार कर ठंटीरा पीट १ 
२ रहीहि; उस घोषणापत्रको पटकर संसार जान छे, संसारके समस्त राजारोग इस | 
4 बातका ध्यान रक्खे कि-““भारत खड़्की सहायतासे अथवा पादाव बरसे शासित ( 
९ नही होगा । '' ( 
% बादशाह जहांगीर मेवाडके राणाको पराजित करकं अपनेको गोरबान्वित | 
< समञ्ञा। इसी कारणसे उन राणाके बडे पुत्र कणको अपनी दाहिनी ओर अथौत्‌ ( 
| भारतवर्पीय समस्त राजाओके ऊपर-आसन दियाथा । इस भकारसे राजघ्रत ( 
 राणाके साथ बादशाहके निस किसी वर्तावका वृत्तान्त पाठ किया जाता, उससे दी प 
उनका उदारपन, वीरोचित गोर ओर दिष्टाचारका उत्तम परिचय पाया 
{ जाता ह । दिश्ोदियाङ्क्की मानमयोदा ओर रदिदोदियाकुकके राणाको ।> 
सदा सुखम रखनेके छिये मानो जहांगीर्चाहको सदा दी चिन्ता ठगीरहती 
1 थी । परन्तु एक स्थानम बाददाहने भ्रमसा पाया है उन्होने मंत्रोषधिसे ह 
वरम आये अजंगरिड्धा कणेके हृदयका भाव न जान करके भ्रान्त चिनत्तसे काहि 
१ कि “कणं रारमीशा है।" परन्तु विचारकर देखनेसे कणकी वह “लाजः एकं | 
 जधिक ऊंचे गोरवमय अभिधान नाम पानके योग्य है । राजकुमार कणने मसिद्ध 
९ ओर पवित्र गिह्धौट्‌ वामे जन्म खयि, उनके पिता महा बलवान शातराजा्ओकि 
वंशधर ह । उनकी जन्मभूमि आं गौरव गरिमा ओर स्वापीनताकी टीला- 
भ्रमि है । उस वीरोत्पन्नकारी पवित्र मेवाडक्षेत्रमे जन्म केकर, उस योग्य पिता- ( 
1 के पवित्र॒ ओरससे जन्म ठेकर, उस जगत्पूज्य . वीरंशमे उत्पन्न होकर | 
म्छेच्छके दास इए । उनके बडेनृर्दोने माण रहते हए स्टेच्छोको भेबाडभ्रूमि- 
1 की सीमा भी पांव न रखने दिया । जिनके साथ सम्बन्ध करनेके कारण कं- 
| कित कहलाए जानते जिन सनातीय रोको उनके बडेू्ोन छोड दिया, | 
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| जिन रोगोको उन्न “दत्य दानव'"आदि धृणा सूचक नाम देरक्वे हँ आज 64 
विधाताने उनको उसरी म्ठेच्छका-उसदही धृणित स्छ्च्छका दास बनाया; ( 
$ सहाय-आश्रय-उपाय-अवल्बवन छीनकर सदाके राञ् उन यवनोकी अधी 
&{ नतारूषी जजीरमें बांधाः-कणकी समान तेजस्वी राजड्धमारका हृदय किंस ( 
 मकारसे इस दुःखको सहन करसकता ई ? राजकुमार कणभी सिद्ध िशोदीय 64 
ई कुरका योग्य राजपुत्र है, उसका हृदय अवञ्यही इस पराधीनतासे दःखी इञा { 
होगा। परन्तु जिनका राजपाटसे कोई भी संबन्ध नहीं है,-जिनके पास तिर्भर भी । 
व्यक्तिगत स्वाधीनता नहीं हे, जन्मभ्राभेकी दुरवस्था देखकर, जातीय स्वाधी- (4 
4 नताका रोप होना देखकर उन छेोर्गोका हदय भी ्ुभित, माथेत ओर खरै / 
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हीजाता दै, ओर जिसके हदयमें इस अवस्थाको देखर ढः नहीं होता, उस्म 
€ आदमीपन कहां है ! वह मनुष्यनामके योग्य नहह । कणं राजयत हकर । 
उस सखाधानताको खो चैट । उनके बडे बर्ढकी वीरत्वं ओर 
। स्वाधीनताकी खानि मेवाडभरूमि म्ठेच्छाके द्वारा “जागीर, नामे) 
पुकारी गई; जिस शने उन्दै इस शोचनीय दराको प्चाया, ( 
वह किस प्रकार-दिर मिकुकर उससे बातचीत करे? उसही शने उनको सन्तुष्ट । 
1 करनेके श्ये अधीनतारूपी जजारका भार कम करदिया है, उनको हिन्द्राजा- । 
2 ओमिं ऊचे आसनपर स्थापित कियारै सदासे अरग हए गोद्वार राज्यको फिर 
<€ दिखादिया““पांच हजारी सेनापति'*के पदपर वरण किया; यह सबं 
4 यह समस्त कोरा ही खुन्दर है; परन्तु इन सबके बदरे जो एक अमूल्य धन ष 
¦ जाता रहार, यदि उसके साथ मिलान कियाजाय तो इन्द्रकी अमराववी | 
ओर ऊुबेरका धनागार भी अतिहीन व तुच्छ जानपडता है । कण उस अमूल्य 
‰ रत 'स्वागादपि गरीयसी `` उस अमूल्य स्वाधीनता रत्नसे वंचित हए; उस 
रत्नके उद्धार करनेका अब को$ उपाय नहीं है, स॒ बातको विचारकर ही वह 
3 चुपचाप रहते थे । इसही कारणस बादशाहने उनको “शरमीला' ओर ^'कमगोः' प 
| कहकर वर्णन कियारै। 
4 उदार हदय जहांमीरने राना अमरसिहको जैसा मान दियाथा, जैसा उनका । 
गोव किया था, जीतनेवारेसे किसी ओर पराजेत राजाने भी पेसा सन्मान ( 
। या गौरव पाया है ? हमको तो इस विषयमे सन्देह दी है। परन्तु तेजस्वी अमर-। 
। सिहके हृदयम वह सन्मान ओर गोर कंटिकी समान खटकता था । बाद्‌- | 
| शाहके दियेदए सन्मान ओर गोरवका वह जितना विचार करते थे, उतना दी । 
उनका हृद्य उस काके रगनेसे खटकता था । उस दारण कटके भचंड । 
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३९८ ध 
र, ५९ राजस्थानडातहास । 
९ प नीव 
4 पोडनसे कभी २ वह्‌ उन्मत्तसे हो पकी मितं 
१ ओरके उस सन्मान ओर व्यवहारको हनासोबार महानता व उदारता ओर जहा 
ह! राजप्ूतवाराके गभेसे शरक हजारानार धिक्कार ॒दिया करते ये । | 
ॐ करका के गभस उत्पन्न होनेके कारणसे ्‌ 
& रोका अत्यन्त आद्र रणते सुरुतान खुर॑म # राजपूत ! 
| जर न्त आद्र सत्कार करता था । उसकी अकपट भक्ति आद्र (‹ ( 
॥ जर राजपूतातुरागसे ही मोहित हो तेजस्वी अमरसिंहने पर भक्ति आदर ! 
स्वीकार की ओर उसकं त हा तेजस्वी _ अमरसिहने जहांगीरकी व्यता प 
रि ` उसके साथ मित्रता करनेके क्थ अपनी सम्मति दी थ ॥ 
= नहा तो सम्पूण जीवनभर समर व समस्मात्‌ दाथा। 
‰ अत्याचारसे पिडित होनेपर॒भी बह इस भस्तावको कथी स्व भी जोर कठोर | 
१९ गवुरमका स्वभाव अत्यन्त सरल ओर भी स्वीकार नहीं क्रते । (# 
| मनोहर ओर सरर थे । खुभरकी उदार था तथा उसके वाक्य भी वैसेही ( 
भ ९. - ९ । खु वाक्यावरी साना अभरसिहके कनो (6 
£| अमृतकी वषा करती थी । इस शाहजादेने नो अमरकिहके कानोमिं {# 
ॐ ~. हजादेने राणाजाके साथ सन्धिकरनेको | > 
$ वासना करके उस ॒सन्धिकै भ्रूल्यमे उनकी सित्नरताकी सन्धिकरनकी 
4 भ त वारे मथना की थी, | 
~ र प॒ शहरसे एक्‌ | 
ताद क शा फरमानको, जिसपर उनका पंजा ठगाहुभा है र ९ 
ख त मुसर्मानेोको ५ < ६ ॥| ट्‌ 
‰ फिर जाप ुलसानोकिः नामकी ब्रू, तक = दशाम नदा ॥ 
| वाक्यके त रू, तक भो मेवाडमें नीं प्व गे ।'' 
चवण से तेजस्वी इस । 
५ उन्होनि व ता राणाका उदार हदय मचंड तेजसे उफन उटा॥ | 
होकर स्वीकार धरेटारी ० 
| होकर-क्या वह एकमतुष्यकी -विदोषकरके न करिया ! वीरको मतापासिहके पुत्र | 
4 <.7 अघीनताको 4 = त्रकरक स्वाघानतार्क हरण कृरनेवाठे ट = 
1 अधीनताको स्वीकार करे १ देहे आण रहते = 
सूचक ॒वाक्यको उच्चारण नहीं करसकेगें रहतेहृए वह्‌ कभो इस अपमान [ई 
 मित्रकी समान साक्षात वि हीं करसकेगे । यपि उन्होने सुकतान खुरंमसे ( 
4 क ज्ञात किया तो, परन्तु उसके मस्तावको नदीं माना, वरन 
1 ती उसके कहनेको अस्वीकारकिया । ०५ 
पि न्‌ © = 
4 उन्होने सुर्तान खुस्मने राणाजीके पास यह मस्ताब भेजा, उसही ठि | । 
राज्यमारक्ा - रान्तिमियी भरि व) 1 हा दन्‌ 
4 ग्रतिज्ञा को।उस प्रति > ९ गने = = या खान वरण करनेकी ट्ट 
१ मतिज्ञाक प्रणहनेभे थोडाही विम्ब हआ खुरेमके 
करके जव वह ररे तब उन्होने तत्का सरदासेको सुस्मकं साथ साक्षात 
न 
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+ अम्बेरके कछवाहे वंदाकी राजकुमारीसे खुरमका 
३ क खुरमका जन्म हुआथा । इसदी कारणसे 
। भट्रगणोनि उसको कच्छपकुटोत्यन्न कूर्मनामसे पुकारा है । अतएव खुर॑म ओर कछवाहेके र 
कूर्मं ओर कच्छप नामका व्यवहार होता हे । 
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दि.्खं०-अ० ११ (३९९ ) 
सि 
४ उनके सामने अपनी मतिज्ञाको प्रकटकिया तथा पुत्रके माथेपर राजरीका अयंण ( 
€| करके राज्यसे विदा ठी% । विदाके समय प्रणत पुत्रके िरको चमकर उन्हानि ( 
& धीर गंभारभावसे का “ बेरा ! देखियो, मेवाडका सन्मान मौर इस समय 
तुम्हारे ऊपर ही निभंर करता ह । ' यह कट राज धानीको छोड राजनचोकी > | 
{ के गिरिगहनमें सुख दुःखसे एक मकार अपने जीवनके दिन विताने गे । उस | 
4 दिनसे फिर कभी उन्होने उस तापसाश्रमको नदीं छोडाथा ओर न राजधानीं (( 
&| आयेथे । जव संबत १६.०० ( सन्‌ १६२१ ई० ) भ उनका पकत्रात्मा इस कोक 
¶ को छोड स्वर्गमे चलागया, जिस दिन पोच तच्च पांच तच्ोमिं मिक्गए, उसही 
| दिन उनके देवदेहकी पवित्र भस्म, उनकं पित्पुरुषोको भस्मराशिके साथ | 
€ एकत्र रक्षित होनेके खियि राजभवनम्‌ काइ गई । ( 


` 4! अमरसिहंके देवचरिजरकी ओर विरेष क्या समालोचना कीजाय । वह (£ 
| वीरकेरारी म्रतापसिहके योग्यपुत्र ओर पक्त्र गिह्वोरङुकके परम पवित्र राजाथे । ॥ 


क ० 


४ शारीरिक ओर मानसिक गुणग्राम जो वीरोके अंगभ्रषण समञ्च जाते हँ, अमर- 


सिंहमें वह समस्त ही गुण ये । मेवाडके समस्त राजासि वह अधिक ऊचे जौर 
| अत्यन्त वर्वान ये, परन्तु उनकी समान महाराणा अम्रसिहका रंग गोस्‌ 4 
। नहीं था । उनके सुखमंडर्पर रांक ओर गंभीरताकी कालिमा बहुधा दिखाई (4 
दिया करतीथी, परन्तु यह भाव उनका मक्रतिगत नहीथा । ज्ञात होताहे कि 
£| जन्मभर विपत्तिके अङ्रासे पीडित होनेके कारण उनके वदन भंडरूपर यह ( 
रोककी छाया पडगईंथी । उदारता बीरता, दया तथा न्यायपरायणता इत्यादि (4 
| गुण ही राजप्रूतराजाओंके मधान गुण समञ्ञे जाते, इन समस्त गुणोक होनेसे दी ॥ 
सेना, सामन्त, इष्ट मित्र ओर मजाके मनुष्य देवभावसे अमररसिहकी पूना कर- 
4 तेये 1 राणाजीकी अपूव ुणगारिमाका अद्भत वृत्तान्त भट्रग्रंथ, राजस्थानके ( 


श अनेक स्तम ओर पहाडोपर छिखाहुआ बहुतायतसे पाया जाताहै । 





९ # संवत्‌ १६७२ ( सन १६१६ ई०मे ) राना अमरसिंहने अपने पुत्रको राज्यभार दियाथा । ( 
परन्तु तवारीख फरि्ताके अनुवादक महानुभाव डो साहब कहते कि संवत्‌१६६९८ सन्‌ १६१३ ॥ 
): ई ०) मे राज्यमार दियाथा । 


>< गडसाहब कहतेर्हँ कि उक्त स्थानम ही सुरूतान खुरेमने राणाजीसे सुलखाकात कीया । नग- 
| रके उत्तरकी ओर एक गिरेमाखके ऊपर अबतक उस राजनचौकीका सेडहर पडाहै । इसको ( 


| | राणा उदयने बनवायाया । ` । = र 
20222222 


(००) राजस्थानइतिहास । 


निति 0000 िः 


~ 


ड, द्रादशवां अध्याय । | 
4. -»0(-:22+ (९4 
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ॐ} कर्णे डारा उदयषुरक्ा दद्दोना ओर उखकी शोभाका वद़ायालाना,-सचाटकी (4 
< स्यभामे ज्यानेखे राणएओंका छुटकारा पाना; खघ्राटकी खहायताके स्यि राणाकी दीहुईं ॐ 
इ खनके ऊपर भीमका खरदार दोना;-परवेजके दिरद्ध छखतान खुरमके साथ भीमका |> 
¦ बड्येत; राजद्रोदियोंके ऊपर जदांगीरका आक्रमण; भीमका मासाजाना; उद्यघुरमे |# 
&। खरेमका भागजानाः उसको मानसन्मानके खाथ राणाक्ता रहण करना; राणा कणंका ¶ 
य परलोक जाना; राणा जगवसिहका राजखिहाखन पर बैठना; जदांगीरक्री श्रत्यु; ओर > 
% शादजदहां नामको धारणकर खुरंमक्रा खिहाखनपर वेठनः; चेवाडमे गभीरक्ान्तिका ॐ 
4 दोजाना, चे्लोलाके वक्षविहारी द्वीपे यणाका महर बनवाना; चित्तौरका पुनवांर †$ 

सखंस्कार;-जगतखिदका ग्टेतक होजानाः; राणा राजिका खज्याभिषेकः शादजदांको | 

पद्सधे उतारकर ओरङ्गजेनका सिहाखखनपर बैठना, जहांर्गार ओर शहजदहांखा डिन्दु 64 
२ ओंकी मेमिकताके विषयमे यथार्थं कारण निरूपणः ओरगजेवके चार्वोका विवरण, |$ 
¶ राजपूताक्छे ऊपर उसका “ जिजिया ”› वा सडकर स्थापन;ङूपनगरकी राजङ्कमारीके !> 
६ खाथ ओर ङ्गजेवक्ते विवादका खम्बन्धः; उखको हरण करते राणा राजखिदका अपने /3 
ई€{ नगरमे आनाःखम्राटके विरुद्ध ॒युद्धका उद्योग; ओरङ्कजेवका खुद्धयात्रा करना; 
५ गिरवाकी उत्पत्ति, साजङ्मार अकवरकी पराजयः-उसक्छा गिरिसंकयमे फैडना; ! 
{ राणाके ज्येष्ठ पुत्रखे अकवरका खंकटोद्धारः-दिलेरखांकी पराजय; याणा ओर उनकी }+ 
॥ खहायता करनेवारे राठौरगणोंसे ओर ङ्गजेवका अपमानः, अौरङ्जेवका युद्धभूमिखे !> 
भ्रागजानाः-राजक्कमार भीमका भयंकर आक्रमणः-राणाक मंत्रियोखे माख्वेका दा र 
जाना; एकत्रेत होकर राजपू्लोके दृरूका चित्तौरसे अजीमको परास्तकरके उखको | > 
१ भगादेना; खगलश्रासस मेवाडका उद्धारः; मारवाडमें भयंकर युद्धः; रक त्रिवइ शिशा- [४ 


१ दिया ओर ठर शक्तिके बरसे सखुरुतान अकबरकी पराजयः-राजपूलोंका षड्‌- !ई 
। यत्रःओंरद्गजबको राजपद्सख उतारकर अकबरको बिददाखनपर वेठालनेकी (र 
1 कल्पना करना; कल्पनाका निष्कक दानाः-राणाके खाथमे म॒गर्खश्राटकी ।# 
4 संधिका विचारः-खंधिका होजाना; भयंकर आधातके रगनेसे राणाका ९ 
1 स्तक दोना; राणाके चारेत्रकी ओर ओरङ्गजेवके चरित्रकी समारो- ( 
| चना\+-खमुदखरोवर; भर्यकर दुरभिक्त ओौर महामारी;- 
4 -००>०-- / 
# 

म्रेगड राज्यके शेष स्वाधीन नृपाति महाराज अमरसिहकं ज्येष्ठपुत्र कर्णं ॥ 


1 

| = वि, 
1 अपनेपिताकं छीडदरए राजसिहासनपर संवत्‌ १६७७ ( अथात्‌ सन्‌ १६२१ ई.) 
| म वेठे;-आज इसराजस्थानमं नंदनकाननकी समान स्वाधीनताकी रीलाको | 
| छोडकर वीरोकी मेवाडश्मिमे बह गख ओर बह मकारा नहीं है कि जिस गौखसे ¦ 
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दिर खं°-अ० १२ (४०१) 
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% गीरवान्वित हौकर मेवाडकी भ्रमि एक समय सभ्य जगतकी शिरोमणि इईथी; ( 
€| एक समय सूयवंश्चीय वाप्पाराख्वके वंदावाङे जो कि एक यचंड सयंकी किरणो (4 
% की समान अमित तेज धारण क्ियेदए थ; आज बह गौरव इस मेवाडगरूमिशे 
€ चखागया, यह मेवाडराञ्यका क्राम इस समयं विषाद मारे उमरानको समान । 
\ होगह दै,-मेवाडके वह सयक प्रभाके समान राजप्रतगण उस मखर ज्योतिको (¢ 
| खोकर सामान्य नक्षत्राक्े सम्रान क्षीणतेज होकर भिरे हैः आज इस भारतके !> 
दिन्दूराजाओंकी समाजम्‌ यह दीन दशा उपस्थित होगह हः उनक्रा तेज नहीं रहा; { 
€! ज्योति नहीं है; कान्ति उनकी जातीरही; वह लोग अपनी रक्तिको खोकर । 
 दसरोकी शक्तिके आकर्षणसे खचकर अपनेको भरूकगये, तथा म्रचंड खगङङ्पी ¢ 
< प्रूयंके चारा ओर श्रूमते फिरतेहं । जो महती शक्ति एक समय हिन्दुओके रोय्यी ! 
६! मार्यसे निककर समस्त भारतवर्षके राजाओंकी गतिको रोकती थ; आज बह 
&{ इस सृगटस्यसे परास्त होगई हे, इस स॒गठमयके मचड तजक रोक्नेकी किसी । 
¢ हिन्द राजाम सामथ्य नहा ई; कारकं वदासं हा इसन उस तज ओर उस शक्तेकों (4 
« पाय, ओर कारके वासे दी यह उनसे रहित होजायगा;इस संसारे अवश्य हन- 
| हारका नियम चराआयांहै, इस समस्त संसारम कोड भी उस नियमको उद्घन नही च 


> करसकता; उस उद्टंघन न करने योग्य नियमके ही आधीन हकर ““हिन्दरसय' ` ९ 
& वाप्पारावर्के वंरावाङे अपने तेजसे दीन दोगयेहेः ओर सखगटसयकी मरचंड ( 
‰ राक्तिसे खेच जाकर साधारण नक्षत्रोकी समान उसके चारों ओर धमते इए । 
& फिरते है; यद्यपि वह रोग इस भुगलकी उस प्रच॑डदाक्तिको सेचते तो है परन्त॒ ¦ 
%| समय २ मृ उसकी गतिक नियमानुसार नहीं रोकसकतेदेः विना अभ्यास किये- ।ई 
+ इए चरणासे ध्रूमकर उस आकषंणसं खचकर, कं जसका उनका जभ्यास नहीं ।$ 
{ था वह समय २ पर अपने स्थानसे श्रष्ट हो अपने स्वभाव ओर तेजकी तीक्ष्णताका 4 
प्रकाश करतेहै । ( 
‰ यद्यपि गोरषवान वीरोमे श्रेष्ठ बाप्पारावकके वंरावाङे अपनी पटी शक्ति 
‹ ओर तेजको अपने अधिकारसे खो चकेथे, परन्तु तो भी वे अपनी पहटी स्म्रतिको ( 
| नहीं ्रलसकते, उस स्मतिसे ही उनका जीवनं, उसके खोनेसे इनका अस्तित्व $ 
| मी जाता रहेगा, राजप्रतोका नामतक इस संसारसे सर्वदाके छ्यि उठ जायगा, } 
जिस दिन वीरकेसरी महाराज कनकसेनने सोराष्टके रिखरपर अपनी विजयवें 
4 जयन्तीको गाडाथा, उसदिनसे ठेकर आजके समयतक किं जिसका हम वर्णन ( 
‡ करनेके छ्यि तहयारै, ढहजार व व्यतीत होगये दै, इस दी्धकारके वीच (4 
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९! अदृष्ट चक्रके बराबर धरूमनेसे उन वीरोके वंशकी अवस्था जैसी होगरईथी उसका (4 
<€ वणन हम पहञे री भलीपरकारसे कर आयर, वह अवस्था प्रकाशित होकर चिच्रकी ।# 
† समान आजतक भी हमि ने्रोके सामने ज्योकी त्यों दिखाइं देररीहे । सय (4 
<¦ इसवीकी दूसरी शतान्दीके वीच स्रयवंराकं महाराज कनकसेनने रोह ! 
३ कोटको छोडकर सौराषटके किनारेपर अपनी विजयकी पताकाको स्थापन (4 
{ किया, वहां उनके वंदावालका शतान्दियोतक राज्य करना, धीरे २ शिला- ( 
दित्यका आविभाव,-असमभ्य पारदलोगोका आक्रमण, उस आक्रमणके बेगको 
१ न रोकसकनेसे महाराज रशिखादित्यका अपने कटस्बियोके साथ रणभभि्े ( 
| माराजाना; उनके शोभायमान ओर नन्दनकाननकी समान सौरा राज्यका 6 
4 बबरोके द्वारा उजडदहोना उस भयंकर समयम ॒सरय॑वंशाके व्क्षकी माण- 
 मतिष्ठा कृरनेके लिये केवर रानी पुष्पवतीका जोवित रहना; धीरे २ ग्रहादि- ।$ 
4 त्यका उत्पन्न होना,-फिर “ अ्रहिखोर ` ( गिह्वोर ) नामक उत्पत्ति इडरमें ¢ 
| राज्यकी प्राप्ति, भी्खोके अत्याचारसे इडरका त्याग, वीरकंसरी बाप्पारावक्का $ 
। म्रादुमोक; चित्तोरका अधिकारः उदयपुरकी प्रतिष्ठा; शिशोदियाङलका गौखो- ¢ 
1 च्छ्रास, अतम हान दान मीन जर दोचनीय अवस्थासे उस गौरवका अंतहोना, ।$ 
1 वाप्पाकीं विजय बेजयन्तीका सुसलमानोके सामने नीचेको ज्कना, घटनाकी विचि- ! 
| ्रतासे यह सम्पूणं चरि हमारे नेक सामने प्रकादिित होरेह।हमने उस चरित्रके ॥! 
‡ वणन करनेमं अपनी सामथ्यके अनुसार ङछ भी रि नीं की, परन्त॒ आज मेवाडमे ® 
। एक नवीन युगका प्रारंभ होचराहै, शवेतद्वीपको त्यागकर सात ससुद्रोके पार हो ।* 
कितने ही अग्रज छोग आज इस दीन हीन मटीन अवस्थावाठे रिदोादीय राजा- ! 
॥ ओका उद्धार करनेके च्य इस भारतभ्रमिमे आये, उनके आनेसे इस समस्त ।$ 
। भारतने किस प्रकारकी एक नवीन मूरति धारण कहि, भारतवासियोके जीवनका ॥ 
सोत किसरीतिसे एक नवीन ओरको बह चले, अब इस समय आगे उसीका 
विचार कियाजायगा । 


1 महाराणा कणंके चरित्र सम्प्रणतासे वीरके योग्यथे, सहनशीरता, वीर्य- ( 
1 वत्ता इत्यादि जो समस्त सुन्दर गुण राजपूरतोके चरतो एक भ्रषण स्वरूप | 
1 समन्ञे जात; राणा कर्णम बह सभी गुण विदययमानथे; इसके अतिरिक्त उनका प 
साहस ओर कर्तव्य ज्ञान अत्यन्त दी तेज था,वीतेहृए युद्धके समयमे जव मेवाड़ 

1 राजके खजनिम द्रव्यका नाम भी नरहा तव महाराणा कण॑ने जिसउपायका अव- 
५ लम्बन करके उसको पुनर्वार धनसे भरकर पहटेकी समान अरयोका त्यों करदि- | 
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% याथा, उससे उनके ऊपर कटेदए दोनो शुणोका विरोषं पारेचय याया ( 
€| जाति; बरावर युद्ध दहोनेस मेवाड राज्यका खजाना एकवार दौ खाखी हो- ॥ 
५ गयाथा, राञ्यके वीचमेसे घनके इका करनका जव कोई उपाय न रहा; 

५ तब महाराणा कर्णके हृदयम एक नवीन कस्पना उत्पन्न इई । उसी |> 
81 नाकी सहायतासे वह धनके प्राप्त करनेका उत्तम उपाय सोचकर क्रतकायं ^ 
<| इए, किसीसे कुछ न कहकर कितने दी घुडसवार सेनाको अपने साथमे ठे | 
 शतओकी सेनाको ठांव सूरतमें जा- पचे, ओर अपनी वीरताकी सहायतासे (# 
< शञ्ओकी सेनाको मयभीत तथा सित करके उनके धनको टूटकर फिर 

<‹ खट आये, उस इकटे किये दए धनकी विपुर सहायतासे महाराणा कणेने (4 


<, अपने देशका दान अवस्थाका दूर्‌ कर द्याथा । 


{ यह तौ हम पहले ही कहञयहे, कं महाराणा कर्ण एक साहती आर्‌ बीयवान्‌ 
\ राजा ये, परन्त॒ द्ःखका विषय है किं उचित अवसर न मिल्नेके कारण बह ! 
] इन अपने दोनों ऊचे राजगुर्णोका परिचय नहीं देसकेथ, बहृतसे ोग यहां यह ( 
{ म्रडन कर सकतेहै कि, जब इनका तीक्ष्ण गोर ओर स्वाधीनताका वास 
& स्थान पवित्र मेवाडराज जब यवनेसि घृणित होकर अपवित्र “जागीर नामसे 
& पुकारागया, तब उससमय महाराणा कणने किस ल्य मोन होकर इसबातकरो । 
&। सहन कियाथा, ओर वह अपनी त्वारकी सहायतासे उन राओ खगाय इष | 
1 इस भयंकर कटकका बदला रेनेके च्यि अगेको क्यो न बडे ? इस ॒पइनके ( 
€ उत्तरम हम केवल इतना ही कहसकते ह कि, यदापि बादशाहने मेवाडभरूमिको 
& “जागीर ` नामसे पुकारा तो था, परन्तु महाराणाजीसे कभी भी वह । 
& जागीरदारकी समान व्यवहार नहीं करताथा, वरन उनको अपने पधानमित्रकी ॥ 
। समान मानताथा । सरलतासे मित्रका व्यवहार करके उसने अपने राज्यम शान्ति- 
का बीज बोदियाथा, उस समय राणा कणकी कोड युक्ति भी फएठ्वती न इई द 
इस कारण उन्होंने शान्तिम उपद्रव करनेकी कोड इच्छा न कीं होगीः यदि 
॥ इच्छा करनेसे उनकी अभिलाषा पूण होजातीः; तो वह उसको करसकतेथे; यादे । 
फसा करते तो शेशोदियाङककका गोख व अस्तित्व एकनार ही लोप ॒दोजाता, (4 
1 इसख्ियि देशकाल ओर पात्रका विचार करके व्यवहार करना सभीको करतेव्यंहे प 
[अ जो कोई इस नियमका उ्टधन करताहैः बह इस संसारम ऊछ भी परतिष्ठाको 
4 नही पासकता;इन नीतिपूणं वाकर्योकी महिमा राणाजीको विदित थी;इस कारणसे 
बह उसीके अनुक्षार कायं करके कतंग्यको सिद्ध करनेके लिये उसमे दी एकाय ( 
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१ चित्तसे अपने सनको रुगातेथे । अपने म्रयोजनको जानकर महाराणा कण॑ने 
<! उदयपुरके चारो ओर दीवार बनाई, ओर परकोटेके चारों ओर खाइयें खुदवादीं; ¦ 
| फिर पेशोखा सरोवरके जल्को रोकनेके च्यि जो बन्ध बंधाथा, उसको इस ।ई 
\ समय ओर भी अधिक लमस्वा करदिया, आजतक रिदादियाङुख्की रानियें $ 
४ जिस्‌ अन्तःपुरकी वाटिकामे स्वतन्त्रभावसे निवास करीरैः उसको भी राणा ।{ 
4 कणेने ही बनवायाथा । | 


क 


शिह्धोट वंरावाडे राजालोग डढहजारवर्षतक सम्पर्ण भारतश्रमिके । 
\ राजाओके महाराजाधिराज हो उचे गोरखका आधेकार करते आये; । 
यद्यपि आज महाराणा कणं उस डं चे गोरसे नीचे गिरेहं, तथापि उस । 
४ ऊचे आसनसे रहित नहीं इण्ट, बाद्ाहन इस समय राणाको अपने ( 
६ सिहासनके दाहिनी ओर विराजमानकर उनके, सन्मानकी रना की थी । यदपि ।$ 
बादशादने उनकी स्वाधानताको हरण करल्याथा, परन्तु उनके साथमे 
& सामन्तराजाकी समान व्यवहार नहीं करता था, पीछे भेवाडके अधिकारी # : 
५ रोग किसी प्रकारका अपमान समञ्ञे, यह्‌ विचार कर वादाहने अमरसिहके 
1 साथ संधिकरनेका विचार करछिया था; उसमे नियम था किं रिरोदिया ु 
वंके राजङमारगण जितने दिनतक मेवाडराजके सिदासनपर आभिषाक्रित 
& न हागे, उतने दिर्नोतक उनको बादश्चाहकी सभाम उपस्थित होना पडगा; ( 
परन्तु जिस दिन उनको ““ राणा `" कहकर पुकारा जायगा उसी दिनसे वह (५ 
3 इस हाजरोसे छुटकारा पविगे; हषंका विषय ह करि उसका यह नियम यथा- |ॐ 
† रीतिसे पारन होता गया; कारण कि महाराणा कर्णं जबतक अपने पिताक र 
{ सिहासनपर अभिषेकित न दए थे, तभीतक उनको बाददाहकी समामे उप- ~ 
‡ स्थित होना पडता था; परन्तु जिस दिन ओर जिस सहृत॑मे बह राणा कहे 
| जाकर जगतमं विख्यात हए, उसी दिन ओर उसी मुदूतंसे उनको बादङाहकी पु 
† सभाम जानेसे छुटकारा मिला, फिर राणाजीके युवराज, वीं कर्णके 
4 स्थान पर॒ अभिषेकिंत हए, इस रीतिसे रिोदिया वंडावाटे गाजालोग 
अपने पूर्वं पुरुषोके ऊचे गोरवसे नीचेको खसक कर भी ऊचे आसनसे अरग ए 
॥ नहीं हटे, बाददाहकी सभाम भारतवकेके सम्पण दिन्दूराजाओके रिरमोर 14 
स्थानमें दिदोदियावंदाके राजा उसही रीतिसे आद्र सन्मानके साथ रिदोदिया । 
4 वंदाके सदीर्योका आदर सन्मान बढानेरगे, ओर वह भी अपनी बरावरबाठे राजपूत ( 3 
| सर्दारोकि उपर सन्मान ओर मयौदाको पानेरग,थोड दिनोकि वीचमें ही रिशो- ( 
¢ 10004 


कि ©| ञं 
दि°खं ०-अ० १२ ( ४०९ ) 
0 00 


१ 
र? दियावंडाके सरदारखोग युगर्खोके आधीन टीकर सामन्ताके बीचमें विदोव मति र 
\ छाको पानेखगे; इन समस्त रिदोदियासरदारकं बीचमें महाराणा कणके छोटे ( 
ट भाई भीम विशेष प्रसिद्धद्रएः वाददाहकी सदहायताके व्यि महाराणाक्रो जो सेना ए 
९ देनीपडती थी, भीम उसीके प्रधान नायक ये; बह स्वभावसे बडे साहसी ओर ! 
< तेजस्वी थ,सुखतान रवुरेमने उनको बन्धुभावसे अत्यन्त दी अच्छा माना था,ओर (( 
% उनकी विना सलाह व्यि कोई काय नदीं करताथा; भीयकी निष्कपट बन्धुता- ( 
९ को देखकर खुरम दिन २ प्रसन्न होने ठ्गा,तथा पदवी बढानेकं स्यि अपने पिता- 

\ से जाकर निवेदन किया,अपने प्यार पु्रकी अभीखावाको वादाहने प्रणक्रिया । |+ 
९4 भीमको “राजाः की उपाधे देकर बूनासनदीके किनारेका एक छोटासा जनपद भी ' 
& उनके अपण करदियाथा; तोडा उसकी राजधानीं है, उस जनपदको बृत्तिति ।> 


1 पाकर भी भीमकी अभिटाषा रात नहा ईई) वहं जपनं अमरत्वक्रा ब्राह् |~ 


१८ 


(धी 
रक 


4 
<€ करनेके ख्ियि उपाय सोचने ठ्गे, ओर उस वूनासनदीके किनारे णक / 


। ऋः ऋक । 


{ नवीन नगरीकी प्रातिष्ठा की, वही नगरी अव राजमहल नामत अतिदद ई 
\ हुई, वह राजमहर बहुत दिनोंतक भीमके वंदावालोके हाथमे रहाथा, अब । 
£| वह॒ राजमह विष्व होगया दैः परन्तु इस समय भी उस विष्वंस- + 
<, हए राजमहर्के खंडहरोके भीतरसे उस नगरीका पराचीन गौरव चिह्न बनकर | 
% दिखाई देतादै, इससे तो निश्चय ही जाना जाति कि यह नगरी एक समयम \ 
९ विशेष सम्राद्धेवाटी ओर रोभायमान थी; परन्तु इससमय दुजय काठके कठोर 
| करपहारसे वह राजमहल आज चरणे २ होकर ध्रारिमें मिकुगया है परकरति देवी 4 
4! उन विध्वंस हए देरोके भीतरसे मदु स्वरसे कह रदी है कि“.मनुष्य कितने दिनोके (4 
स्यि है यह शोभा जर सुन्दरता कितने दिर्नोकी है ? यह गोरख, दपं, गरिमा, | 
& अहंकार कितने दिनके चयि ह; दिनके पीछे दिन, महीनेके पीके महीनाः 
< वरषके ऊपर वर्षं अखंडित गतिसे बहतेहए अनन्त कारके समुद्रम ठान होति । 
जाते, माग्यका चक्र सुख दुःखके नियमानुसार ही बराबर श्रूमता रहता , 
| है; एक दिन जिस राजपूतको अपना बंधु जानकर बाद्शाहका बडा बेटा | 
अत्यन्ती प्रसन्न इथ, ओर जिस मित्रके अमृतकी समान संभाषणसे उसने | 
एक परम सुखको माना था,आज उसदीके अभागे वंशबाले लोग अपने दुभाग्य- 
के नीचेसे नीचे दरजे पर जाकर दीनकी समान एकं रुपया रोजकी साधारण | 
 तनस्वाह पर नौकर होकर शाहपुरराजकी परिचय्यां करते । 
सनक रन्कष्दन्फदकन्क्रन्यद्क््््ननडनदन्कष्छ्छष्छे 


पभू ति) 





(४०६ ) राजस्थानइतिदहास । 


00 


& महाराणा कण स्वभावसे ही तेजस्वी ओर निडर थे; तुच्छ राज्य तथा राजाकी | 
< उपाधिके स्यि उन्होने अपने गौरव आर पुरुषत्वको नहीं बेचदिया था, बादराह । 
ॐ जदांगीरने राणाको अपने अधिकारमें करनेका जो यतन कियाथा, वह सिद्ध न $ 
<\ इञ सेकडों अनुग्रह दिखाकर भी वह तेजसा भीमसिहको अपने वराम न करसका ( 
<‹ विरोष करके भोमके ऊपर सुखुतान खुरमका अधिक स्नेह देखकर बादशाह अपने ।> 
| मनमें भांति २ के संदेह करनेकगा, पीछेसे राज्ये किसी मकारका उपद्रव न ( 
€ होजाय इस कारण महा बल्वान भीमको यखुरमके पाससे अरग करनेका 
&| विचार कर उसको गुजरातका शाशनकतां नियुक्तकिया, परन्तु भीमने इस पद्‌- + 
ई\ वीकी ङु परवाह न करके सखटतानके साथमे रहनेका दढ संकर्प्‌ किया, 
% बादराहने जो संदेह कियाथा, वह वास्तवमे ॐीकदी था, कारण कि खुर॑म > 
<! अपने बडे भाई परबेजके विरुद्ध द्र पिताके सिंहासनको अपने अधिकारमें करनेकी ( 
€| चेष्टा करनेरुगा; परन्तु उसकी यह अभिटावा फटीभ्रूत होनेके पिके दी |$ 
१ राञ्यके बीचम एक महाभयंकर उपद्रव उत्पन्न हआ, उस मञ्वल्तदृई अभिकी 


॥ 
€ रिखाके सामने यह अभागा परबेज पतंगकी समान भस्म होगया 1 ॥ 






\ 
४ तेजस्वी भीमने जो बादशाहकी आज्ञाको विना रोकाके न माना था, इसका | | 
1 एक गढ कारणं था ! वह्‌ परबेजसे अतःकरणमे ध्रणा करता था, परबेज्‌ दिरो- ।‰ ` 
दिया वंडाका परम शच्च था ओर राजप्रतोंका सत्याना करनेमे सवदा दी तइयार | 
४ रहता था, उसने बीतेहुए युद्धमे मेवाडपर चदाइ करके उस देशका घोर अनिष्ट ! 
१ कियाथा, खुरमके जीवितरहते परबज्ञका गदीपर बेठना भीमसे कभी नहीं देखा- 
। जासकता, इस कारण जिस प्रकार परबेजकं हाथमे भारतवर्षका शाशनभार न 
4 जाय; भीम उसी कायक करनेको तहयारदएः तथा सुरुतान खुर॑मके साथमे इसी । 
४ विषयकी सराह करनेरगे,परामदाम निश्चय हआ कि जो खुरंमको बाद्राह होनेकी । 
{ इच्छाहे, तो विना विम्ब कियेहए मकाशेत शञ्च॒ता करके परबेजका संहारकरना / 
योग्यहैःसकतान खुरेमपर ओर षिटम्ब न कियागया उसने अपने कितने एक अनुच- ६ 
। रोको साथ ठे परबेज॒पर हमला किया;ःउसकं आक्रमणसे अभागा परवेज्‌ मारागया, । 
{ तब स॒रतान खरंमने दूसरा उपाय न देखकर पिताके विरुद्ध प्रगट विद्रोह किया, 
(2: उसकी संकल्पसिद्धिकी सहायताके छियि बहुतसे राजपूत तेयारथे, उन सहायकोके ( 


बीच माराडके राजा वि अधिक मसिद्धरै, रागेरकं राजा गजसिह । 
कन क - नका ~क ब्द छन्न ब्द ककन क का 
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4 क नि न क पि 
{ खुरमके पितामह ८ नाना ) थे, यदि कहाजाय तो वही इस कायक करनेवारमिं | 

9 मधान थ; परन्तु पीछे बादशाह किसी यकरारका संदेह न करे, इस कारण वह (६ 
& अपनी चलुरतासे अगल ही रहकर काम चखातेथे । 
9 चञस विद्रोदकी अग्रेको बुञ्चानेके लिये स्वयं वाददाह शञ्ओकि दवानेको आगे । 

| बदा; राटोरोंके राजा गजसिहके विद्रौदि्योकि दख्मे गुप्तभावसे मिल्नेका संदेह ( 
+ वादशाहको पदिक दी इ आथा 1 उस संदेहके सत्य वा मिथ्या होनेका यद्यपि उस- ( 


ॐ 


"पित 


0) 


~ 


{ को किसी प्रकारका पक्ता प्रमाण नहीं मिटा तो भी उस्ने गजसिहपर किसी 4 
& भकारका भार न देकर जयपुरके राजाको दी सेनापति बनाया; इससे 4 
९ गज सिहने अपनी ्ंडीकों ञ्चकाकर एकान्तभावसेः रहनेकी परतिज्ञा की, । 
& परन्तु भीमसिहसे इसवातको नदीं देखागया । गजसिह खु्मके नाना ई 
<¦ ओर वही इस विद्रोहकी अग्निक उत्तेजित करनेमं अथान कारण ये, इस !> 
‰ समय वह अपनी चतुराईसे अलग रहते, यह बात भीमक हृदयमें सहन न दडः ¢ 
{ भीमने पिरे तो उनसे कछ न कहा ओर ऊछ समयतक प्रतीक्षा की, जव ।* 
{ दोनों दल आमने सामने आकर युदधघ्रमिमे युद्ध करनेके छिये खडेहए, गजसिंह { 
< तन भी नहीं आये; तब भीमसिंहने उनसे कहरामेजा कि “आपका इस रीतिसे 
४ खुपचाप एक ओर खडरहना क नहीं है; या तो इस समय आपको प्रकाङ्ित 
९ भावसे हमारे साथ मिट्ना होगा, अथवा हमसे शञ्रकी समान आचरण करना- । 
% होगा "' तेजस्वी भीमकी यह युक्ति सुनकर गजर्हके हृदयम वज्राघात खगाः | 
# ओर अपनी सेनाको छेकर म्रगटभावसे भीमके साथ राता करनेके खये तल- ( 
श प किया, रिरोदौयवीर भीम व भयभीत न इए ॥ 
९ वरन पदिरेसे दुगे उत्साहक साथ युद्ध ;परन्तु उनकी सेना तित्तर वित्तर 
1 होगई, ओर वह इस युद्धमें दी मारेगये *उस समय सुरुतान खुरंम ऊक उपाय न } 
4 देखकर अपने सेनापति महावतखाके साथ उदयपुरको भाग गया । ( 





4 ‰# शक्तावत सरदार मानसिह ओर उसका भ्राता गोकुक्दास यह दोनों भीमको सलाहदेनेवाञे | 
{ थे, उन्होने महावतसखकि साथ मिलकर जहांगीरके विरुद्ध चक्रान्त कियाय; खरार जनपदका . 
{ सनवारनगर मान-सिंहके हाथमे था, महाबीर मान-सिंहने अमरसिहसे युद्धके समय राणाके; 
| स्रि जो असीम वीरता भ्रकाशकी थी; इसी कारण उस समयसे शिशोदीयकुरुका महायोधा कहकर (4 

४ पुकाराजाने खगा उसके समस्त शरीरम अस्सी घाव गेये; सुसरूमानेके साय युद्धमें एक २ समय ॥4 
{ उसका एक एक अंग म्रत्यंग नष्ट होगयाथा परन्त॒ तो भी बह युद्धसे नहीं हटताथा;मान भीमका परम मित्र ,/ै 


४ था । इन दोनोंहीके बीचमे परस्पर अक्रन्निम प्रेम होगयाया, एक जना दुसरेके दुःखको कभी न्दी सहन' (4 


= न क छन ष्टम ३ 
वकर रषकउकन्ररर्ङ ररर 
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उदयपुरके शान्तिरूपी बृक्षकी छऊायाके नीचे सुखतानने छुछदिनोंतक विश्राम (4 
‰ कया, राणाने उसके ल्यि अपने महर्का एक हिस्सा देदिया था, उसी स्वतन्त्र 1 
4 


भवनके अरामं सलतान खरम अपने इष्ट मित्रके साथ रहकर समयक बिताने (4 
& उ्गा पर्दु अपने अनुचररोको राजपूत संस्कारकी ओर उपेक्षा करता हआ देख (4 
&। सुरुतान अत्यन्त हौ रञ्जित इञ, जर उस राजमहटको छोड दूसरे स्थानमें (4 
‰ रहनेकी अभिलाषा की, खुरमके इस उदारता युक्त भावको देखकर राणा परम (4 
१ प्रसन्न इए, ओर शीघ्र हदगभंस्थ दीपके मध्यभागमे उसके रहनेको एक (१ 
‰ सुन्द्र महर बनवा दिया, व्ह महर नानाप्रकारकी दोभायमान सामग्रसे (4 
५ सजाया गया, उसके ऊपर इसरामध्मकी सचना देनेवाकी अर्ढधचन्द्राकार र 
कंय उडतीहरं सहस्र राणी दोभाको बठाने र्गी, इससे वह स्थान ओर ।# 
भी रमणीक हआ, इस मनोहर महर्के नानेक समय उसकं आं गने मदारदाहं (4 
| एकीर्का स्मरण करनेके छि एक चौतरा बनवायागया पेरोखा नदीके | 
 उञ्ज्वरु जठसे धोयेहृए उस महख्मे जाकर अपने अनुचर ओर सरदारोको साथ ५4 


रे सुरुतान खुरेमने बहुतादिनोंतक वहां निवास किया फिर नानाप्रकारकी चिन्ता ५ 
१ 
4 


ओर इोकाओसि दुःखी हौ भारतवषेको त्याग हईैरानको चलागया # । यद्यपि ¦ 
| विधाताकी कठिन विधिके अतुसार खगोके चरणों मेवाडकी स्वाधी- ९ 
१ नता बिक तो गई; परन्तु उस विजित जातिके ऊपर जीतनेवाखा जैसा व्यवहार £ 
निना यल उन क द त 0 
4 -करसकताथा, भीमके मरजानेपर मान-रिंहते यह्‌ इत्तान्त रुप्त रक्लागवा;मान सिंह इस विघ- | > 
4 यमे कु भी नदीं जानस्केथे, कारण किं उस समय वह आवातोँके रुगनेसे शय्यापर पडेये, उनका }ॐ 
\ सम्पूणं शरीर घाव गनेके कारण पष्टियोंते बंधाहुआ था, अत्यन्त रधिरके निकलनेसे इस समय | 
रीर अत्यन्तही दुर्बङ होगया, एेखा कहाजाताहै कि बह भीमके साय दी भोजन करतेथे; इसके | ` 
{ उपरान्त भीमके मरजानेपर जब रसोयेने भोजन बनाय उनके सामने रक्ला तब भीमको न देखकर |ॐ 
4 मान-सिंहके हृदयम भांति२के संदेह हए, उन्होने रसोडये ब्राह्मणसे पृछछा,परन्तु उसने सत्य बातको |> 
1 इनसे न कटा ; उसको इधर उधर करता हुआ देखकर मानका संदेह टददहोगया;वइ अपने दार्तोको । 
पीसरकर प्रचंड बल्के साथ शरीरम ्बधीहुईं पष्टियोको खोकूरकर फैकने ठ्गे तथा उसी सुदूतैमे 
1 अपने प्राणोको त्यागकरदिया। मान-सिदहके छटे भ्राता गोकुख्दास भी एक प्रिद वीर हुए, भट- | 
{ कियन राणा कर्णके शान्तिमय राजका वर्णन करनेके समय कहां किं कर्णके यशकी माला धैीरेर 
| दूलरदी धाः परन्तु गोक्ुलने अपने रुधिरकी धारासे उसकी जडको सचकर पुनननार जीवित कर 


/ 
॥ दियाथा } ( 
# कोई २ इतिदहाश्च ठेखक कहते कि वह गोलक्कुडेको गयाया । | 
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< 
%1 करता; जार्हौगीर वा उनके पुत्र खुस्मने कभी भी मेवाडके राणासे उस अकार- 1 
<{ का व्यवहार नदा किया; उुख्तान खुर्म कणां अपने यथाथं भाईके ( 
६ समान देखते थ, ओर कण भी उनके साथंम अपने भाईकी ह समान व्यव- 
<4 हार करते थ) उनकी वह बन्धुता उनके जीवनके साथतक ही देष न इई, खछ- ( 
तान शुरमके मेवाडभ्रूमि छोडनेसे राणा कणं अत्यन्त ही दुःखित हए, उन्हनि 
< आदा कीथी कि उस दापभवनम खुर॑मको वादयाह कहकर सबसे पिरे > 
> पुकारेगे; ओर सवसे पिरे उसको वाददयाहके आसन पर सुशोभित करेगे, 
4 परन्तु उनकी वह आदा पर्णं न दईं ? आङ्घाको फख्वती न होता + 
ॐ इजा देखकर कण अत्यन्त ही इःखित इए उन्होने जो अछतान ( 
<4 खुरमको अपना यथाथ बन्धु माना था; उसका म्रमाण आजतक (१ 
भी पाया जाता है; खुर॑मने जो उनके अगणित उपकार कि थे, उनका बद- 
ला देनेके सिय राणा सब प्रकारसे समथं हएथेः परन्तु उनका बह बदछा पृथ्वी- (4 
«4 की साधारण वस्तुसे प्रण नही था; उसको स्वर्गीय कटाजाय तो भी ठीक ही 
{ सकता है, वह स्वर्गीय हृदयकी पावित्र वस्त॒का कृतज्ञता रत्न था, उस करतज्नता (4 
<{ ओर पत्त्र मित्रताकी निडानी बादङाहकी पगड़ी * थी महाराणा कणन बाद्‌- !‰ 
६ राह दाहजरहाके स्नेहसे प्रसन्न होकर कृतज्ञतसि भरे हए हदये जिस समय उस 
<{ पगडीको ग्रहण किथाथा उस समय उनका जो भाव था, आजतक भी वह भाव ( ६ 


श 
< 
~ 

४ 


# ¢"पगड़ीका बदलना राजप्ूतोमे धमभाईका सम्बन्ध जताता इं यह पगडी इसीभावक्षे आज- 
4 तक रक्खीहुई है ओर मद।रशाहकी समाधेके भीतर आजतक दीपक बाला जाता है, टाडसाहनने | 
1 स्वयं अपने नेत्रोंसे यह बंधुताकी दिखानेवाडी पगड़ी ओर मदारशाहकी समधिको देखा था, उन्होनि 
६! काहे कि दितकायै परम मित्रोकी भित्रताके समय ही पवित्र कृतजञताका चि रखनेके ल्मि राजपूरतोने 
{ अपने महलके भीतर उस शुसलमानकी समाधि बनवाई थी, जव बादशाहके खानदानवालने शियो- (र 
< दियावंशको पीडित किया,तब भी राजपूत उनकी उस पवित्रता ओर कृतज्ञताको नहीं भले, ेसी पवतर ( 
मित्रता ओर कृतज्ञताका एेसा पारिचय आर कीं नदीं पाया जाता, इस जातिके नी चमे सी मित्र- 
1 ताका व्यवहार कंसे हुआ, क्यौ अब एेखा नदीं होता, हमारा हृदय तो अज्ञानताके अधकारसे एेसे | 
4 ठकाहूआ ह कि जिससे हमलोग एेसे पवित्र भावको प्रप्त करनेमें सबप्रकारसे असमर्थ है"? भारत- ! 
{ बधु टाडसाहवके हृदयम एेसे भावका उत्पन्न होना कुछ विचित्र नहीं था, वह भारतवषंके माहात्म्य 
ओर गौरवको भलीभातिसे समज्ञ गये थे इसीकारणते दीन अवस्थावाली भारतसन्तानके व्यि एक- 
1 बार उनका हृदय रोया था; एकवार उन्द्यौने जिस जातिको श्रेष्ठ कहकर पुकारा था आज उन्दीकी (4 
{ जातिके लोग जो $® ज्ञानका अकार करते है तथा अभिमाने ९ठे रहते है भारतवासियोंको तथा । 
1 जपूतोको असभ्य ओर निकृष्ट कहकर उनके साथ धणा करतें । 
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(४९०) राजस्थानइतिदहास । 
0000 
२ उसी भरकारसे बना हें; जिस महरुके चिकने ओर सुथरे आगनमें वेठकर उन्होने र 
२ उस प्रसाद्रूपी उपहारको ग्रहण किया था; उसी महटके सव अनेक स्थान टट र 

एूट गये है,परन्तु तो भी वह मदारदाहकी समाधिका मंदिर आजतक साफ़ रहता ६4 

€ दे, उस मेदिरकगे ाभाको बढाने बाला दीपकं आजतक एक मुरं लिये तेख्के 5 
€, न होनेसे भी नही बुञ्चता दैः आज इस मेवाडकी दीन मटीन अवस्थारमे ,। 

€‹ भो रिशोदियावंशके राजालोग उस दीपकमे तेर डउाटनेको नीं भर्ते !* 

{ दै * महाराणा कणे संवत्‌ १६४८ ( सन्‌ १६२८ ई० ) मे अपने प्यारे ई 

९५ पुत्र जगत्‌सिहके हाथमे राञ्यका समस्त भार सोपकर इस लोकसे बिदा छे (= 

\ सूर्यलोके जाकर अपने प्ूवेरुषोके साथ मिरे; उन्दने आटवरषैतक राज ¦ 
कया था, यह आटवषं गभार रान्तिसे व्यतीत दृएथे; उनके सरनेसे + 
‰ याड दिनके पो बादशाह जहांगीर परलोकको चरागया, उससमय | 
< सुरुतान खुरम सररतमे था; महाराणा जगत्‌ सिके पिता जोर चचाने जो अपने !> 
थ म्राणप्यारे सुद खुरमको जिस राजसिटासनपर स्थापित करनेके लिये प्राणतक । 

4 देनकी प्रतिज्ञा की थी+आज वही सिंहासन सूना पडि, सिदासनके साथ दी खुश्मके ^ 

भाग्यका आकार साफ ओर निम होगया था; इस मंगटमय अभसमाचारको ( 
४ अपने पित्बधुसे पिना कहे जगत्‌ासह न रदसके, उन्होने क्षणमात्र भी विटमस्ब न । 
& करकं कितनी एकं सेनाके साथ अपने भाईको सूरतमें मेजादया, युरतान ,“ 
4! रुरम उससे सम्पूणं वृत्तान्त जानकर तत्कार उदयपरमें आकर राणासे मिठे;* ।‡ 

१ उसादन उदयपुरकं स्थान भांति २ के रोभायमान अरुकारोंसे शोभित थ, उसकी | 

+ पावेत्र शोभाको दूखनेकं स्यि राजवाडके अनेक राजालोग आये थे; उस !‡ 

॥ शोभायमान उद्यपुरमे ““बाद्लमहल'"के भीतर दि्टीके सामन्त ओर आये हये (. 
4 कृरद्‌ राजानं सबसे पहठे सुल्तान खुरमको “याहज्हा'` नामे पकारा, 

उसी दिन उस दिङशोदिया वंशके राजा्ओंकी बहत ॒दिर्नोकी आशा ¢ 
१ पूण होगङ, सं मंगलमय अवसरपर उद्यपुरके धर र म न्त्य गीत ओर !* 
भांति २ के उत्सव होनेलगे; ओर किसी सुसरमान राजाके अभिषेकित । 

{ होनेकै समयमे दिन्दुओने कभी एेसा आनन्द ओर उत्सव नहीं किया 

| था, परमधर्मात्मा शाहजहां थोडदिरनोतक मित्रके यहां रहकर फिर उदयपरसे , 


ज 


६५५९ 41६५ 








{ ॐ तवारीख फरिद्ताका भूगे्त्तान्त साफर्‌ नहह, इसकारण इसम्रन्थमे उसको वर्णन नहीं } 
4 किया, परन्त॒ उसके सम्बन्धमें भट्टोकी रिप्पणियौके प्रमाण ठक रै; भद्धोनि वर्णन कियादै महावत, । 
4 अवदुछछाखीजहांन, ओर उसका का्याष्यक्ष शादुछछाखो राजछत्र इत्यादिको उदयपुर काया या । ( 


-- -- प्दन्दनदब्डन्युन्व्मन्ब् ल, च्छ नु गु च क = 
द व्द्ु^ पु प्दन्दुनप्द्न् नयक यनयनन्यन््ुर गः पुन्ब्दन्ब्ुरष्दुरूुद्के 


द्वि° खं०-अ० १२ (४११) 
सि 
` ‰ चलागया; अपने नगरको जानेके पदिक जगतसिहको पच स्थान उद्धार 4 
1 करके देदिया, ओर एक बडमोखकी पद्यरागकी मणि उपहारं देकर उनको { 
5 आज्ञा दी कि चित्तारकं महटाको पृनवार बनवा । 

} राणा जगर्तासहने छन्बीस ववतक राज्य कियाथा, यह्‌ छव्वीसवषं विम ध 
<4 शान्तिसे वेतिथे, इस दौधकाख्के राज्यम एकर मृद्रतंको भी यान्तिभंग नदीं इडं \> 
अथवा किसी प्रकारका विघ्न भी नह हमा था, परन्तु भहृकविजनोके किसी का- £ 
< व्यग्रन्थर्मे जगतसिहके राञ्यका विस्तारित बणन नही पाया जाता । इसक्रा कारण ¢ 
| ओर कुछ नदीं केवट यही कि मेवाड्के भ्रगणोको वीररस दी प्यारा था; वह । 
५4 हदयको स्तम्भन करनेवाटे वीररसका दी वणन करना अच्छा समङ्षते थःजिससे ह- } 
( दय उत्साहित'उन्मादित अथवा स्तंभित दोही उनकं काव्यकी सधान सामव्री थी, ^ 
वह खांग जिस मरकारसं वीररससे पृण थ, उसीप्रकारकी अदधत चतुराई ओर अपनी 
 €{ ठेखनीक चातुयतासे उसका वणन करसक्तं थ; जगर्तसिहकं सान्त प्रणराज्यके ^“ 
<4 समयम रान्तिमय उचे रिल्पराखकी भलीप्रकारसे आलोचना दइ धा; ओर ऊचे , 
~+ अगके शिखाकी अपेक्षा उनके राजमें थवइंगीरीकी विदोष उन्नति दृ, उदयपुर ^> 
६ जो ऊंचे २ महल ओर अटसि उनके नामसे वबनीदईं देखीजाती ई बह € 
 ‰ समस्त स्थान आजतक भी उसी भावसे वने दृं उन सबकी रोभा सुन्दरता तथा ¢ 
<4{ मनक दरण करनेवाी बनानेकी चतुराइको दखकर हदय आनन्द्कं मारे एकवार + 
“1 ही प्रुत हो उठता है, उस समय मनही मनम स्वयं यह्‌ मन उत्पन्न होता था ( 
किं जिसका हम पहटे वणेन करञयेह; अथात्‌ पटे वणन कियेडुए उन कठोर 
{ उत्पात ओर अनिष्ट तथा विपात्तिके पडनेपर भी मेवाडके राजाओंने किंस 64 
< प्रकारसे बहृतसे खचवारे उन कार्यको किया था । इस मर्नकी मीमांसा | 
। हमलोग पिरे दी अनेकस्थानोमें कर आये हँ, इस कारण अब इसके विषयमे ! 
& अधिक कहनेका प्रयोजन नहीं है, केवल इतना दी कहना ठीक होगा किं मरजाकी 
‰ हितेषिनी राजणीतिके न्यायानुसार चल्नेसे सैकडो विघ्र॒विपत्तियोको दूर 
<| करके राज्य सुखके यथाथं ऊचे स्थानपर पटच सकता है । 
| 


1 महाराणा जगर्तासिहने जिन कईं एक स्था्नोकी मतिष्ठा को थी, उनमेसे जग- (4 
| निवास जर जगमंदिर यद दोनो बडे मसिद्ध हए, पेशोखा सरोवरे दवीप हद्‌- प 
यमे जगमंदिर ओर उसके ऊचे किनारेपर जगनिवास प्रतिष्ठित है, यह दोनों दी 
€ स्थान सुन्दर ओर ने्ोको ठप करनेवाले अलंकारोसे शोभायमान रै, इनके ( 
‰ समस्त अग संगममंरके बने है, स्तम्भ; व स्नान करनेका स्थान; जके रख- द 
४ प रष्टऊष्द- रङ्कु द्र र ररर ररर र रष्यइुन्द न्दु 





(४९२) राजस्थानइतिहास । 
स 0 पि 0 
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4! नेका स्थान, जख्यंत्र इत्याद्रि सभी वस्त नर््रोको मोहित करनेवारी वनीहई है, | , 
<‹ उन दोनों ही स्थानोके दरवाजे ओर खिडकियोंके किवाडोमें भांति २के शीर खगे (र 
दए शोभायमान हं, जिससमय सूयं भगवानकी उज्ज्वर किरणोंकी माला उन | 
१ किवाडाके ऊपर पडक्षा है तन उन कमरोकी दीवारो पर अगणित इन्द्रधलुर्षोका ।* 
बोध होता था, उस समय जो शोभा उन स्थार्नोकी होती है उसका वणन करना ( 
५ बहुत कान दै, उस अनुपम भवनका सन्दरताका वणन करते इए हमारी 
ङेखनी भी रुकती है, उस स्थानकी दीवार रेतिहासिक चित्रेसि शोभायमान है, (ई 
‰ यद्यपि समयके हेरफेरसे अब वरहांका को २ स्थान काला होगयाहै जर कीं २- 
का रंग फीका होगय्िःपरन्तु तो भी उन संपरूणे चिन्रोके देखनेसे ेसा बोध होता ।+ 
५ कि मानों यह जीवित खड हए अभी छ कहते, महाराणा कनकसेनके समयसे | 
{ ठेकर मेवाडके भ्रतपूवे राजाके विवाहात्सवतक जो संप्रण घटना दृं थीं उन ।$ 
। सभीका चित्र इन दोनों स्थानोमे तथा उदयपुरके प्रधान २ महर्छोकी दीवार्सपर । 
| खिचाहमा देखाजाता है, इन दोनो स्थानके चारौ ओर नानाभांतिके | 
१ फू तथा फख्वार क्क्ष ल्गे हए हे; उन संप्रणे वृक्षोके साथ मिल 
१ जानेसि एकं प्रमोद काननके वचरम बहृतसे दजन बने रै, कहीं दश बारह नारि- 
+ यके पेड ओर ताडके पेड आकाडको छरूनेकी इच्छासे परस्पर एक दूसरेकी 
इषां करते हुए ऊपरकोा माथा उठाये खड है, कहीं आम, इमरी, जामुन इत्यादि- 
कै बडे २ वृक्ष अपनी सघन छायाको फेकतेहृए एक दृसरेसे अपनी शाखार्ओको !‡ 
५ मिकतिहृए गेभीरभावसे खड है; कहीं स्थान २ पर बहुतसे केठे ओर गुवाक । 
( सुपारी ) के बृक्षौनि इक होकर मनोहर ओर छोटी २ जाको बनाया है, उन ।ई 
४ छोटी २ ऊजोके भीतर ददोकेकि बैरनेके खयि काठके आसन विचेए ह, > 
पेशञोखा नदीके किनि सरदार ओर सामन्तलोगोके स्यि बहते शोभायमान (‡ 
1 घाट बनाये गये ह, वह सभी घाट संगमभरके बने हँ, घाटके ऊपरभागम चांद- 
| नी विद्ी रहती दै, सामने दी सफ शोभायमान सीय बनीहृईं है, उन सब | 
॥ सीदियकि पामे अछिन्द्‌ बनाम है, सारदा यदहै कि उसके घारोको एक २ ( 
कुजवारिका कटहाजाय तो भी ठीक दहोसकताहै, ग्रीष्मकालकीं दुपहरियोके (| 
1 समयम सयंकी तीक्ष्ण धूषसे व्याड्ल होकर सरदारलोग उनके भीतर रान्ति- | 
 पानेकी इच्छासे जाते जौर अफीम तथा एछकि आसवको पीपीकर रीत | 
1 पत्यर्यकी चद्रानौपर शयन करके भटलोगेकि सुखसे राजपूर्तोकी वीरताके ार्णोको | 
। सुना करते रै, दुपर्हरियाके तीक्ष्ण पवनके चलनेसे सरोवरकी तरगोंसे उठे इषए 
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 रीतल जके कण, पवनमें मिलकर शीतका अनुभव कराते, वह मारुत उस {९ 
4 सरोवरम्‌ खिटेद्ए कमखकि परागको उडाकर सरदारोके ऊपर मंद २ गतिसे।> 
& पंखा करता दै, स तक मंद सुगंधवाटी पवनके ठ्गनेमे ओर उस मधुर (ई 
<! वाणीस भद्खोगाके गानको सुनते २ सरव सरदारखोग सखको ठेनवाडी निद्राके > 

गोदीमें शयनकर सुख पाह; फिर जवतकं स्रयभगवान्‌ अस्ताचल्को नहीं जाति ( 
ॐ तवतक सरदाराकी नीद नही टूटती; जव एट्लाके आसव तथा अफीमकरा नरा !‡ 
क धैरेर दूर होजाताईै, तव उसी समय धीरेर अपने नेर्बोको खोट देतह नीद टटते (१ 
\ हा अपने ने्राके सामने जत मनोहर चित्रको देखते हं, इसमे वह यथाथं दी ।# 
१? स्वगकं समान सुखकरा अनुभव करते ह, निद्राका कोमल गोदौसे उठकर उस 

{ ददयको मोहित करनवाटे चिच्रको देखते दी उनको बह स्वथकी समान जान 14 
> पडत, वह जिस ओरको नेत्र उटारकर देखते है, उसी ओर उनको 
< संसारके अनुपम सन्दरता दिखाई देती अस्ताचर्को जातेदृए सयंभग- ^ 
वानकीं किरणोंकी माला पेश्चोा नदीके उज्ज्वल जलपर ओर उसके किनरिक्त ध 
| वृक्षोकं ऊपर तथा सामनेके आरावली पवत माठाके शिखर पर अथवा उसके (4 
<¦ कोनेमं बसीहृईं बह्मपुरोको चोटीपर गिरकर अनेकम्रकारक रंगोसे विहार करती र 
$! है, तन उस सम्पूणं चित्रका नका पेशोला नदीके निम जलरूपी दपणरम ¢ 
< सिचकर उस नीटे जलम हीरसे जडेदए सदसो रेदामीन वसखरोकी शओभाको ॥ 
% विस्तार कराह; नीदसे जागे इए सरदारलोग इस अनुपम सुन्द्रताको एकटक (र 
ङ † 
& नेसे देखते रहते दै; वह शोभा जबतक उनके नेर्नोको दिखाई देतीहै तबतक (ई 
‰ वह उस पेदोलाके निर्मल किनरिको नहीं छोडते ऽसमे उनका हदय बढता है ' 

{ उनकी चिन्तारूपी सहेटी गिह्धोरके वीरोकी वीरताको सूचित करती इङ भांतिर 

31 के रगोकि चित्र उनके बदेहुए हद्यके उप्र खेच देती है, फिर जब धरि र (र 
इ, सयभगवान्‌ अस्त होतेदृए संसारकी उस सन्दरताकों हरण करके अन्तद्धान हो ॥ 
१ जाते हे, तब वह संध्यावदनादि कर््योको समाप्तकर अपने २ धरोको चरे जाते । 

\ है, ओर अखोकी ज्ञनकार, आर मतवाठे वराके हदयको उत्तेजित करनेवाठे , 
9 सिहनाद्‌के बदरे रदान्तिके उस मनोहर राब्दको सुनते २ शिसोदिया 

१ वेशावतस राणाजीं तथा सरदार लोग यह दोनों ही निश्चिन्त होकर विश्नाम करके 

{ सुखको भागते हे । | 

| महाराणा जगतासिंह एक अति सन्मानित राजाथ, खुसलमानेकि निदेयीपनसे मेवा- 4 

| डके हृदयम एक वडा भयंकर धाव होगया था, ओर खगलोंकी कटोरतासे मेवाडके (4 

न्क क््क्र कषर्क ककर ष्ररद्दऊरङष्ड्डन्छनछस 





(४९४) राजस्थानइतिहास । 
दिभिििसति दि दिदि तीति तिदित दिः पििकिततपिति परिप दि्द दिििि तिलिर (4 


९ रहनेवारोंके हृदयम जिस कण्टका उद्य हृआथा, आज राणा जगत्सिहने अपने ( 

<4 उत्तम स्वभाव ओर सुन्दर प्रजापाठनके गुणकी सहायतासे उस घावको दूर कर- 
दिया; तथा उस कषटदायक स्मरणक भलीभांति राजपूर्तेकि हदयस दूर करदिया ।# 

< था ! उनके सरलस्वभाव ओर माहात्म्य, उदारतायुक्त व्यवहार ओर मनोहर 
1 मधुर संभाषणसे रादर्ओके हृदय भी पिघल जाते थे।बहुत कहनेसे क्या है जो कोई । 
<! उनके साथ एकनार भी बातचीत कररेताथा वहं उनको जीवनतक नदीं भ्रक्सकता ।‡ 
& था, उनकी उस सर्ता, उदारता,जोर महानताको सुसलमानेकि इतिहास छिख- {१ 
< नेवारोने भी अपने इतिहासोमिं वणेन किया, अधिक क्या करं स्वयं बादशाहने 

ॐ। अपने जीवनचरित्मे, ओर दूतवर सर रैम्स रो महोद्यने भी उनके गुण ओर | 

& जोरवकी बहत दी प्रदोसा की है । गिह्णोटवंशकी गोरव भ्रमि चित्तोरपुरी जो एक- ! 
& समय दोचनीय अवस्थासे मरन होकर उमदानकी समान पडीट्ईं दिखाई देती 


भ 


& थी,आज महाराणा जगत्‌सिहने अपने प्रजापाटनके सुन्दर गुणस उसका भटीपभरकार 
€ पुनरुद्धार किया 1 इन कायाके अतिरिक्त राणाजीने माख्बुजं * सिंहदार क्षत्र |$ 
{ कोर इत्यादि अनेक टृटेषएटे स्थानोका संस्कार कराकर उनको ठीक करदियाथा। !* 


‰ महाराणा जगतीसहने माराडके राजाकी कन्यासे विवाह कियाथा, उसके ॥ 
 ग्मसे इनके दो पुत्र उत्पन्न हए, उनमेंसे बडे पुत्र राजसिंह दी मेवाडके राज- / 
& सिहासनपर बेटे, घटनाकी विचित्रतासे मेवाडकी अवस्था एक साथ दूर होगङ; 
=! मवाडराञ्यकं भीतर जो गंभीर शांति विराजमान थी, आज महाराणा राजसिहके ^ 
२ राज्यासनपर बैठते दी वह शान्ति कर्टौको बिखायगङ; देखते २ घोर अशांति ।3 
&। भयंकर मूर्तिको धारणकर मेवाडकं चारौ ओर ध्रूमतीहृइं फिरने टगी,जाति विरोध । 
१ तथा दिन्दरुसरमानोके रडाईं ञ्लगडेने पुनर्वार प्रज्वलित होकर मेवाड भ्रूमिको- । 
‰ पवित्र मेवाडश्रूभिको दी क्या,-वरन समस्त राजस्थानको भयंकर उपद्रबोंसे परणं 
किया। यद्यपि यह सम्प्रूण विपत्तियं परस्परकी विरोधताके सेकडो कारणोंसे उत्पन्न स 

4 ददथ परन्तु आधिक विचारकरनेसे देखा जाता कि मेवाडके राणा राजसिंह ही इन । 
य उपद्रवकि प्रधान कारण थ.कारण कि उन भयंकर उपद्रवो के उत्पन्न होनेमे उन्हनि ( 
| बहुत सहायता कोथा; धम॑परायण राहजहा इससमय उुढापिपर पटच गया था, (‡ 
इससमय मुगरराज्यका उत्तराधिकार पानेके ख्यि बादशाहके पुरवोमे गडा ! 

4 होने गा । पिताके जीवित रहते ही सब पत्र अनेक प्रकारकी छबुद्धि करके सिहा- । 


1 चित्तौरके तीसशेवार विष्वेस होनेके समय अकबर बादशादने इस माल्बुरको बारूदसे | 
{ उडा दियाथा । ( 
‡ "^> द» ५५ ~} ॥ 
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सनको अपने अधिकारमें करनेका यतन करने ठ्गे।आपस्षके इन ञ्जगडसि राज्यके (ट 

{ वाचम जो भयकर अग्रे उत्पन्न दृहथा उससे समस्त भारतभ्रमे तप गइ ओर + 
‰ बहृतसे अभागे पतंगकी समान उसमे भर्म होगये थ, अपना स्वार्थं सिद्ध कर- 

९ नेकी अभिलाषा बादशाहके चारेपुत्र राजस्थानके सम्प्रण राजासि सहायता । 

{ गने कगे; उस उपद्रवेके समय वाददाहके चारोपुत्रोने खकसाथ दी महाराणा + 
<{ राजसिहसे सहायता मांगी परन्तु उन्होने केवर दाराका पक्ष ल्या, दारा सबसे ! 
% बडा पुत्र था, परपराकी रीतिके अनुसार वही पिताके राज्यसिहासनपर वेठनेके 
(¦ योग्य था, उस योग्यताका समर्थन तथा मंडन करनेके स्यि राजसिहकी ( 

| सम्मतिको मान राजस्थानके समस्त राजा दाराके संडेके निकट आयकर खड | 

{ इए, परन्तु इनखोगोने इगवसरमं ओरंगजेवकरे विरुद्ध खंडं रहण किया था; 
‰। उनकी यह अभिखषा सफठ न हइ, फतदावादकी रणमरापिने केवर एक ओरंग- (६ 
९\ जवकी दी युजांकि वटसे दाराके संप्रणं उचोाग व्यथ होगये, उस समय दाच, ^ 

1 श॒जा ओर मुराद इन सभीके मस्तकपर कठोर वज्र गिराथा । ¢ 


4! फतेहानादके युद्धमे विजयलक्ष्मी ओरगजेवको ही प्राप्न इहे, उसके (4 

<| भाग्यका मागं उत्तम रीतिसे साफ होगया था, जी छोग उस मागके वीचमें | 

€! कंटककी समानथे, ओंरंगजेवने त्वार हाथम्‌ लेकर उन्दीको दूर करनकी 
| परतिज्ञा कीथी, उसकी वह मतिज्ञा शीघ्री प्रणे इई कारण कि अपने पिता ्राता ॥ 

< बंधु बांधव ओर पृत्रतकके हदयका रुधिर निकाट्नमे ओंरगजबनं भी (( 

ड कसर न कीथी भर्य॑कर दुराकांक्षा ओर राञ्यके खाख्चते उसने जो धिनौनि 

९{ ओर पेशाचिक कायं कियेथ, उनका ध्याय करते इए भी हदय कांपता है ( 

द&। उस मय॑करी ऊबद्धिसे उत्तेजित. होकर उसने यदि एक सुहृतंके य्य भी अपने | 
1 क्षण भ॑शुर जीवनका विचार करिया होता अथवा तेमूरके वीखराकीं होनहार (4 
\ अवस्थाका एकबार भी विचार वह करता तो अवश्य समञ्च सकता था कि मेने (1 
४ अपने हाथसे दी अपने मंगलमय वंराव्क्षकी जडमें कर्हाडी मारी हे । 

< तेमूरवंरावतस बाबरने राज्यकी रक्षा करनेवाली जो नीति चलाई थी, अहंकारी | 
ओरंगजेन यादे उसकि अनुसार चरता ओर अपने वंशवार्छोको भी उसीके अनुसार 

4 चराता, तो युगलबाद्राहतकी रीघ्रही एेसी ददशा क्यो होजाती ? यादे एसा ॐ 

होता तो सत्यसन्ध प्रजाषत्सर शाहजहां बादशाहका शोभायमान “मयूरासन ›” ४ 

1 ( तख्ततास ›) आजतक दिष्ीके शीरमहर्मे विराजमान होता; परन्तु दुराचारी ( 
% बने पापके मोहम पडकर अपने आपसे दी अपने पांवमे ऊरहाडी (4 
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१ मारी, उसं एकी पापीके उरे आचरणेोसे समस्त सुगरोका नाड हीगया) उन ( | 
<€ रोगेाकी अतिम अवस्था विगडगदह; सुगट्कुल तिरक अकवरने अपने पितामहको | 
चरां हई रीतिके अनुसार री काम कियाथा,इसी कारण वह असंख्य विघ्रोके ।$ 
४ वीचमे भी अपने राज्यको अटल रखनेमे समथं हा, एक समय प्राच्य जर ।‰ 
ड, प्रतीच्य मंडरके राजाओमं वह अकबर ही ऊचे आसनपर स्थापित इञाथा)उसने |$ 
<¦ अपने पुत्र जहांमीरको इस नीतिका फक भलीमांतिसे समज्ञा दियाथा, चतुर ^ 
जहांमीरने भी भलीभातिसे उसी नीतिकं अनुसार कायं किया, उसरी नौतिके १ 
<¦ फटसे उसने साहजदहांकी समान पुचरत्नको पाया, शाहजहां भी योग्य ~ 
& पिताका पुत्र इञा, पितासे उसने जिस नीतिको सीखा था उसको कायं | 
+¦ करनके समय नरी भ्रकता था, उसी कायक द्वारा उसने रिदूराजा्ओसे यथाथ [ 
मित्रता करके वड २ दुघट कायांको कियाथा इस उत्तमं पवित्र नीतिकी $ 

| जडम जो एक महान्‌ नोतिका बल छिपा था, वह सरख्तासे जाना जा स- 
५ कता दे, परन्तु दुःखका विषये किं भारतवषेके इतिहास किखनेवाछोने उस !> 

\ नीतिवलके विषयमे आजतक इछ विचार नहीं किया अतएव जाना जाताहे कि 
| वह रोग इस नीतिका भेदतक नहीं जानते थे, परास्त दए हिन्दू राजाओंके साथ |ॐ 
4 विवाह सम्बन्ध करके विजयी सुगर बाददाहोने उस महान्‌ नीतिके वको दद्‌ । 
{ किया था, फिर उक्षीकीं सहायतासे अर्सख्य आपत्तियेकर प्रतिक सगठ्डखकी 

\ विजयपताकाको खडा रखनेम समथ इए थ । चतुर जहांगीर ओर न्यायपरा- ८ 

{ यण शाहजहोकं समयमे सम्पूणं भारतवषके मध्य जो विमर शान्ति विराजमान 3 

| थी, उससे हिन्दू राजागर्णेनि यथाथं ओर श्रेष्ठ रीतिसे धीरे २ अपने २ राञ्यको | 
{ उचा ओर पष्ट कर दिया था; दूसरे विदेशीय राजा्ओक प्रजापाटनके समय ( 

] दिन्दूजाति कभी रेसी उन्नतिपर नहीं पटंची, जहांगीर ओर राहजहां हिन्दुओकिं ( 

{ साथ अन्तःकरणसे स्नेह करते थे आंर उनके मंगरुके खियि सवदा तइयार !‡ 
रहते थे इसका कारण बाबरकी चरखा इइं उसरी नीतिका फट था, जहांगीर (4 
1 ओर शादजा यह दोनों ही माखाड राजकी पुत्रके गभसे उत्पन्न हए थ, इसी # 
कारण सवेदा दिदुर्ओके कार्य सिद्धकरनेमें यत्नवान रहतेये, उनके उस यत्नको , 
देखकर दी राजप्रतरोग सरतासे अपने मरार्णोको भी उनके चयि देडार्ते थ, } 
परन्तु जिसदिन उस नीतिका नाश हआ; जिस दिनसे वह भ्यकर जातिवेरताकी ¢ 
] बेर फिरसे हरी इई उसी दिनसे वह गृ संबन्ध जो कि हिन्दू ओर सुसरमा- १ 
य नमे अचर था सो जातारहा, फिर तो परस्पर एक दूसरेका नारा करना अच्छा | 


का~ --क- कान --क-- --क- क कन ज क कन "कन कन -छ- .-ऋन- -छ- -व्छा- , चा -- ~ । 
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एवि तिनि 1 1 
समञ्चन लगे, इस बातका कठोर उदाहरण हिंदुयौका वैरी ओरगजेन था, यह ^£ 
€{ तातारी खीके गभस उत्पन्न हआथाः; उक्ता शरीर तातारके रुधरसे पुष्ट था, वह्‌ }ॐ 
। राजप्रतोमेस किसीका भी पक्ष नहीं करता था; इसकारण राजप्रूतखाग भी उसकी / 
4 छ सहायता नहीं करते थे, उसने तो अपने भाइ ओर ङटबिरयोके रुधिरकां ^> 
1 पान कियाथा, अपने धर्मात्मा पिताको राज्यत्तिदासनसे उतारकर स्वयं राज्यपर 
€ बेठनेका उद्योग करता था, इसकारण किसी राजप्रूतने भी उसकी सहायता न + 
>| की । सहायता करनी तो दृररदी वरन उसकं उद्चोगक्तो व्यथं करनेकी आभेलाषासे 4 
4 संप्रणं रजवाडे भी उक्तके विरुद्ध ॒युष्र करनेके लिये रणक्षेत्रमे अयि थे, इसका ^> 
क्या कारण था ? इसका कारण ओर कछ भी नहीं था केवर उस यथार्थं नीतिका ^ 
<\ अभाव था, ओरगजब स्वयं ही उस महानताके अभावको भली पकारसें समञ्च गया > 


५ थावह अभाव ही उसके राज्ये अभ्निस्वरूप होकर उटाथा.जौरंगजेव भी इस वातकरो (3 
4 समश्षता था इसरी कारणसे अतमे उस नातिका अनुसरण 1कया था, उसक्तं उद ~ 
। अनुसरणका फर-शाहभाल्म, अजीम ओर कामवक्डा इए ये, परन्तु उसके 2 
4| कटर अत्याचार आर टिन्दु ठ देषने उसका नादा करदिया था) उसी पापड्त्तिकं }‰ 


\ क्ड होकर उसने इस नीतिकं ग्रहण करनेको भी निष्फृड कर दिया । < 
{1 पिताक राज्यको अपने अधिकारमे करनेकीं इच्छां चारो भाह्यान जो 
< सम्पूण भारतभूमिमें महा अग्नि जरह थी, उसका विचार करना मेवाडके इति- 
<। हासका काम नहीं है, इसदी कारणसे यहांपर उसका वणेन नहीं किया मया, ( 
€| उस वृत्तान्तको इतिहासके समस्त जाननेवारे जानते दी होगे । ओंरंगजेवकी + 
&। ऊदृ्टसे देखे जानेके कारण अभागे दाराकी महानता, खराद्क तेजस्विता ओर 
<{ जाकी कमचतुरता मस्म होगई थी; भारतके इतिहासको जाननेवाखा प्रत्येक +~ 
| मनुष्य इसबातको जानति, इक् कारण उस इत्तान्तको यदहांपर लिखना आब- ^“ 
€ सयक नहीं है । हम उस विषयको छोडकर यथाथं विषयका निणंय करनेके + 
ध च्यि आगे बढते हें । । 
९ बादशाह ओर क्गजेबके समयमे हिन्दस्थानमे बहुतसे प्रासे राजा एकसाथही हएथः; )> 
‰ इस बातको भारतके इतिहासमे एक नवीन चित्र कहा जासकताहै, समस्त भारते , 
€ के इतिहासमे किसी अध्यायके बीच एेसा चित्र ओर कहीं नहीं देखाजाता, आर 
$ भागोमिं विभक्त इस बडे राजस्थानके मत्येक राज्यम एक २ साहसी ओर परा- प 
<{ ऋमी राजपूत षिराजमानथा । वह्‌ समस्त भ्रपारुगण तेजस्वी, वोयवान्‌ ओर मत्न- 
‡ णामं रार ये । अम्बेरके राजा जयसिंह, माराडके जस्ेतसिंह ओर उनके (4 
ट्ष रन्छङ रकष ररङरषष्धस्छ द्मे 
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` <! जधीनमें ईदी कोरेके राजा हाडा वीकानेरके राटेर, उच्छ व दतियाके राजा 
| $ रोग, यह्‌ सभी अत्यन्त बलवान थे; यदि अहंकारी ओरगजेब मोहसे अधा होकर ( 
4 उनके प्रासन संस्कारोको अपने पैरसे न टुकराता, ओर अपने हिताहितका 
म विचार करके उसीके अनुसार काये करता तो स॒गोकी सामथ्यं निश्चय दही अट- ( 
4 र रहती; तथा सुगर्खोके वंडाकी इतनी शीघ्र रेसी दुदंशा न हौती, परन्तु उसका 
1 नारा तो केवर अहंकारने ही करदिया, बका अहंकार कर मोहम पडके उसने ( 
श अपने दाथसे अपने पांवमे ऊुहाडी मारी, अपने सोभाग्यके मागमे अपने हाथसे दही 
& काटे बोए,जिन राजपूतोके अतुरागको ओर सहायता पानेकी आशासे उसके पूवं । 
पुरुष सवदा तेयार रहतेथ; जिनको संतुष्ट करना वे अपना सख्य काय समञ्चतेथे, ( 
२ आज मोहसे अधाहुमा ओरगजेव उन्हीं राजप्रतोंके सन्दर गणोंकौ भररूकर £ 
पाखंडाकी समान दःखित करनेखगा, अंतमे इस धिनोने व्यवहारसे दी उसका ।* 
& नार इआ, इसी कारण सम्प्रणं हिन्दू उसको विषे ने्रोसे देखते थे,ओर उसका 


क कि क 


4{ नारा करनेकं िये तेयार दोगये;हिन्द्ओके वैरी कठोर हृदय ओरंगजेबके दाथसे ( 
अभागी भारतसन्तानोकं उद्धार करनेकं ण्यि वीरामें श्रेष्ठ दिवाजी महाराज |+ 
२ भचंड स॒यंकी समान उत्पन्न हए, ओर अपनी मं्रणाकी अपूर्वं सहायतासे | ॥ 
योडही दिर्नोके बीचमे उस वीरवरने युग वबादराहके कठोर आचरणोका 

| यथाय म्रायाश्चत्त करायाथा । ४ 


 _._ जो मुसलमान बादशाह एक समय भारतवषमे भाग्यका चक्र चरागयेथे उन- 
4 मंसे कोई भी कपटताःयथाथ परायणता,वायवत्ता वा विद्या व अभिमानभभ ओरं ¢ 


 ‰ यूरोपके विद्वान एशिया राजाओंको असभ्य,मूं ओर ज्ञान दी न ककर उनसे घणा करते थे ( 
1 परन्तु महात्मा टाडसाहबने उनके भ्रमान्ध नेत्रोको ज्ञानकी सलाईसे खोल याथा, $ पाच्यमं- | 
‡ ख्डके राजा यूरोपके राजाओंकी अपेक्षा कितने विज्ञानी ओर बहुदरशी थे, बादशाह ओरगजेव यद्यपि 
कठोर हृदय था परन्तु तो भी एक महापंडित या; इसकी सत्यता इसके नडे भारी लम्बे चोडे 
पत्रके पटनेसे भटीप्रकार जानी जायगी, ओरंगजेबके बादशाह होनेपर उसके बार्कपनकी शिक्षा (4 
देनेवाठे महा साट्टने बादञ्चाहके पास बडा पद पानेकी आशासे जो युक्तिपर्णं ओर खुद्ामदका 4 
4 भराहूमआ एक पत्र भेजाथा तथा स्वयं भी आये उस पत्रको पढकर ओरंगजेवबने अपने उस्तादको / 
्रोधित होकर जो उत्तर दिया, प्रयोजन समञ्चकर आदिते अततक उसका अनुबाद कियाजाताहै | 
१ बर्नियरने भारतम धमते हृष्ट आकर यह पत्र तथा ओर भी अनेक मूस्यवान प्रको इक ( 
† 


` ड, करियाथा, जो बाति उस पत्रमे छिखी हुई थीं; उनके होनेते तीनसो वषं पीछे ( अथात्‌ सन्‌१६८४ 
| ॥ ई० ) म उखका अपेन अनुवाद हुभा ।- ( 
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; -यमुच्छाजी ! मेरे पाससे आप किख वातकी आदा करतेरदै; क्या आप न्यायके अनुखार इच्छा करखकते (( । 
&| है, कि मँ आपको अपनी समाक बीचमे एक शर आसनपर स्थापितकररं १ करतव्यके अनुखार सुञ्चको 4 
&{ कहना पडताहै कि यदि आप मुक्ने उचित शिश्ना देते, तव मै आपके उख कार्यका अनुग्ीत रहता; । 
६{ कारण कि मेरे मन देस विश्वास था कि जितना ऋणी मनुष्य पिताक उतना दी ऋणी यदि उपयुक्त > 
=! चिक्षा मिरे तो गुलूके निकट होखकतादै,परन्तु उस प्रकारक शिक्षा तो आपने मुञ्चको नदी दी; भूगोख्की (4 
&{ शिक्षा देनेके समय आपने मृद्चसे कहाथा किं जिसको फरंगिस्तान कहतेर्है,वह अत्यन्त दी खामान्यहै,परन्तु | 
< चे नौ समन्ञसका कि वह कैसा साधारण ह | जिस महाद्वौपके एकांदामें तो पुरट॑गाल्का राजा श्रेष्ठै, (4 
6 तत्पश्चात्‌ हाटेण्ड ओर तिसके पीछे इगर्टैडके राजाको नीचेके आसनपर स्थित ककर वर्णन किया; (३, 
< { फिर फंस ओर अन्दु्दिया आदि देशोको आपने साधारण राज्य बतावाःआपकी दी ई शिक्षते |ॐ 
< यही ज्ञातदुञआ कि उक्त राजासि हिन्दोस्थानके ऊर बाददादह अच्छेहुएः । तथा इनम हमार्यु, ॐ 


> 


= 


| अकवर, जहांगीर, ओर शाहजहां तो यथार्थ ही सौमाग्यवान, महानुभाव, बिश्वविजथी, ओर [ 


€ पृथ्वीका पाटन करनेवाले थे । तथा फारस, उजवक कासगर, तातार, कात, पेगू, चीन ओर महया- }ॐ 
< चीनके वादशाह भी हिन्दुस्तानी बादगार्दोका नाम सुनकर थरथर कांपतेरहै। वाह !““ च्या भगोर १ ।ॐ 
<! इसकी अपिक्षा यदि सुञ्े इस प्रकारकी शिघ्षा देते किं जिसते मँ सम्पू्णी भिन्न २ देको भलधका- 
&{ रते जानखकता, जिससे सम्पूर्ण देके राजा्ओकी युद्धनीति, आचार, व्यवहार, धर्मनीति, यजा | 
<{ पान ओर अर्थनीतिको सीखसकता,फिर सारगरभं इतिहासोको पटकर उन सवका उत्थान, उन्नति, ( 
५ ओर पतन, किंस प्रकार घटनाक विचित्रतासे रार्ज्योमें अदल्वदल तथा गडबड होजातीहे, यदि आपः 
& यदह शिक्षा मुञ्चे देते तो जँ उचित शिक्षा पाता, अच्छा ! इन सब वार्तोको तो दूर ॒रहनेदो; हमर | 
<! जो पूजनीय प्रिता ओर पितामह इस राज्यके अधीश्वर ये कि जिन्दनि मुगख्राज्य स्थापन किया या, | 
उन्होने कौनसे उपायसे इतने बडे भारी राज्यमे जय प्राप्त कीथी; दुःखका विषय हे क आपने 
4 इस विषयमे मुञ्चे कुछ भी शिष्षा नदीं दी ओर अधिक तो क्या करट, आपने तो उनके नामतक भी (4 
मुञ्चे न बताये; आपकी इच्छा तो सुञ्े केवर अरबी भाषामे टिखना पदना सिखानेकी थी, जिख (र 
< { माषाके सीखनेमे दश बारह वर्षका प्रयोजन था; उसी भाषाके सिखानेम आपने इतना अधिक समय ; 
&{ लगाकर जो उपकार मेरे साथ किया धा, निस्सन्देह यै उसके व्यि आपका अनुग्दीत हू, जो जोग | 
९1 राजाके प्रतिवेशी दै, जिनके साय दिनरात निवास करना होता जिसके विना एक सुहूत्तको भी (4 
{ काम नदीं चङ्लकता, उस भाषाकी शिक्षाकी आवश्यकता अधिके, या उख माषाकी विष £ 
4 आवद्यकता है कि जिसके साथ हमारा कु भी संबेध नही है, आपका तो यह विचार या किं ( 


व्याकरण ओर व्यवहार शाल्नको जानकर दही राजकुमार अपनेको ज्ञानवान समञ्च । 
१ जिसका समय इतना मूल्यवान है, जिसके ऊपर इतना बडा भारी कार्य सौपा हुआ, उसको क्या ! 


| रसे उपयुक्त ज्ञानका प्रयोजन नही है ? -आपदही किये, परन्तु आपकी शिक्षाक विषयको ॥ 
| विचार करके मै अचम्भेमे होगयाहूं । “महोदय ! क्या आप नीं जानते किं मनुष्यकी 


4 बुद्धि बालकपनमै कितनी वीक्षण होतीहै; इसी कारण उस सुकुमार अवस्थामे उत्तम शिश्चा देने 
1 ओर उस मेधाशाक्तिके भरीप्रकार पारेचाछित होनेसे फिर उसका हदय ऊंचे भावको धारण कर- 
| तादे, ओर उत्तम २ अनुष्ठानौको करसकतादै, आपने अरबी भाषामे जो व्यवहारनीति, उपाखनाप- 
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<| गजेवकी बराबर नहीं था, यह सम्पण गुण दोष उसके कठोर हृदयम एकसाय '{ 


=4 1दिराजमनथ.जा व्दयया.-जार वारता परोपकार तथा त्ताए इृएका उद्धार करके ' 
२4 ) > 


1 - डति ओर विज्ञान शास्रकी शिक्षा दीथी; उसकी समान क्या १ हमारी मात्रमाषामे वैसी शिक्षानदीं "ई 
> होसकती.? मेरे वाछ्द गाहजहाने आपसे काया क आप स॒ञ्े विज्ञानशाख्र पडा्वैगे; टीकर इ 
इई ओर सन्ने भी भलीभांतिसे स्मरण इोताहे किं आपने बहुत वर्पोतक कितने एक द्यून्यगर्भं॑विषयके } 
4 प्रन दियेथेः जो कि विना जडकनियादके ये, उन सबका विचारनेसे मनको तिलमात्र मी व्रति नहीं 
हाती, वह चयून्य ओर अलीकमात्न थे, विचारकर देखाजाय तो वह्‌ मनुष्यके किसी कामके नहीं ये । 
9 वास्तवमे वह्‌ सम्पूण प्रश्न कुछ मी नहीथ, वद्‌ समञ्चमे तो सदजसे नटीं आते परन्तु मूले बडी सरलतासे }# 
4 जातिर्है; जिन सम्पृणं प्रश्नोंकी समालोचना करते २ अतिबुद्धिमान मनुष्यकरी बुद्धि भी न दोजातीदै, ओर ।* 
ॐ! उ समय मनम जिन बुरे संस्कारोका उदय दोतादै, वह अत्यन्त ही कष्टके देनेवाले दैतिर्दै, ओर 
मुञ्चे यह भी स्मरण होताहे करि आपने इस विज्ञान शाछ्क्री समालाचना भी कुच समयतक ।&. 
{ सखाई धी (सो किंतनदिनतक इसको मन्दी कड सकता ) उसमेसे जो कुछ सञ्च याद रहा ।ॐ 
1 वह असार, दुर्बोध ओर जटिक शन्दमाच्र हैँ ] उन वाक्येति श्रेष्ठ पौडितगण विरक्त ओर पीडित 
./ हआ करते; ओर जो आपकी समान ज्ञानवान मनुष्य ह; जिनके मनदी मने यह धारणा है 6 
<| कि दमी सम्पूणं शालरेकि जाननेवले है, मै निश्चय दी कहताहूं, वह सम्पूण प्रदन केवल उनकी ।ॐ 
{ धूरत॑ता ओर मूरखंताको ठकनेके ही स्यि उत्पन्न । परन्त॒ जिस विज्ञान याल्रकी सदायतासे मन! 
स्वयं उसको करना सीखताहै,जिससे केवल सारगर्भं युक्तेके अतिरिक्त ओर कुछ भी संतोष प्राप्त नहीं ¶ 
इ ह।ता+जथवा जिस ज्ञानके प्रभावसे मनुष्धका हृद्य भाग्यके आक्रमणसे दूर भागना सीखतादै,अथवा > 
&{ जिसके नले मनुष्य विपात्तिमे व्याकुल ओर सम्पत्तिमें आनंदित नही होता, ओर चिरकाकुतक स्थिर ।्ै 
&। होकर अचल अटल रहताहे;आप यादि मुज्ञ वह्‌ विज्ञान गात्र सिखाते तव सै “ “कोनद्र-कद से आया ? 
अ।र कां जाऊगा इस ब्रह्मांडके पिडका मू तच्च क्या है ? यह कितना बडा है, ओर यह किंतने ॐ 
{ अंगोमिं विभक्ते, ओर वह सम्पूण अश किंस प्रकारकी गक्तिसे चलाय जति । ? “यादे आष }# 
>? मुञ्च इस विज्ञान आर इन गृूढतच्वोका उपदेश करते तो सिकन्दर अरस्तूका जितना ऋणी या ९4 
र भी उससे अधिक आपका ऋणी होता ओर एक रउत्तम पुरस्कार आपको देता, इस नीच ओर | 
{ धृणित तथा इस चाटुका्यकी उपेक्षा क्या आपको सुञ्ञे राजनीति ओर्‌ यथायथं कम॑की शिक्षा देनी $ 
4 उचित नथी; प्रजके ऊपर राजाका क्या कर्तव्य; प्रजाका राजाके प्रति क्या कर्तव्य है, इस) र 
भंतिकी शिक्षाका देना क्या आपका कतव्य नक्ष था १ हमारा जीवन राजमुकुरके ल्िहै, एक र 
समय जिस हायसे तल्वारको ग्रहण करके अपने भाई बंधुओंके सामने युद्धभमिमे युद्धकरनेके व्यि { 
{ तेयार होना पडगा, क्या इसका विचार करना आपका उचित नहीं था १ दिन्दुस्तानके राजकुमारोके ( 
{ भाग्ये क्या बहूधा एेसा नदीं छिखाहोता १ अच्छा १ किस रीतिसे शत्रुकि किरेको धेरना होता, 
किंख प्रकारे रणभूमिमे सेनाके व्यूह॒की रचना कौजातीहै; क्या इस प्रकारकी शिक्षदिनेका आपने | 
य्न कियाथा ? कभी नदी मैं जोरके साथ कहसकताहूं किं कभी नहीं १ इन सम्पूर्णं शिक्षाओंके ल्म 
१ मै दखयेका ऋणी दू परन्तु आपका तो बिल्कुल भी नही; आप जख ॒मुकामवे आये वहीको ( 
| चे जाइये; देखिये कोई जान न सके कि आप कौन है, जौर अपका क्या हुआ । "° 
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दिख ०-अ० १२. (४२१) 
८ 
&| ल्यि काम आीहै, ओरगजेव अपनः स्वाथ सिद्ध करनेके ट्य टी उसका व्यव- (८ 
4 हार करताथा; संसारमें उसका किसीका विश्वास नदीं था; वह अपने प्यारे मित्रोसे !2 
२ भी अपने जभिप्रायकों नीं कहताथाः परन्त॒ उसकी दराकांक्षा तो सबसे ही अधिक | 
<4 प्रबल होगरईथी, अतमे इसीने उसका नादा करदियाथा; ओरंगजेबने सेकडो / 
‹ हजारो पाप कियिथे कि जिनका विचार करत हौ हृदय काप उठता, याद्‌ वह्‌ (र 
{ ज्ञानकी सहायतासे अपनी सामथ्यको चलातातो निश्चय दी उस समयके > 
र राजाओमे रिरमोर समक्ाजाता; परन्ठ॒ हाय ! उसकी घद्धिने टी उसका 
{ पापक पंकमे डाखदिथा ओर इसी कारणस अतम उसकी बुद्ध नष्ट दोग, अंतमे ।> 
उसकी असीम सामथ्यं उसका ही नारा करनेके चयि प्रबल हीकर उसे पीडा (‡ 
< देनेखगी थी । (१ 


अपने बन्धु बान्धव ओर अपने मि््रोके इदयको अपने हाथमे हयो चीरकर 
जओरंगजेब समङ्ञाथा कि “जिन्दगीभर बेखरके बादञ्ाहत करूगा; परन्तु उसकी 
यह आरा विफलूथी, वह मनमे विचारताथा कि बेखरके रहूगा परन्तु वह मन हौ \ 
२ उक्षके आधीन नहीं था, यदि वह अपने चित्तकी वृत्तिको रोक्ता, तो क्यो इस 7 
<€ भयंकर ऊुघद्धिके सोतेकी कीचडमे अपना पैर देता, यादे रेसा हीता तो षह 
‰& मनुष्य होकर भी क्यो पञ्ओंकी समान काय करता १ उसने पिता भाई आर ( 
ई, पुत्र इत्यादिको मार इस कठोर पापके भारको अपने शिर पर रखकर नि- !‰ 
1 श्चिन्त रहनेकी इच्छा कीथी, वह केवल उसकी विडम्बनामात्र थी, जो हो ! 
९ वह सहरखोवार इच्छा करके सहसरोबार प्रतिज्ञा करके भी निश्चिन्त नहा रह- 
{ सका, उसे परग २ पर भोति २ की चिन्तार्पै आय २ कर भयंकर्‌ पीडा देने (> 
< ठगी, उसके साथ र ही हृदयकी रांति जाने कहांको चलीगइ, एक तो ।* 
&, संसारम किसीका विवास ही नही करताथा, ओर फिर तिसप्र उसके ( 
‡ चित्तकी चक्ति बिगड़ गडः; तथा पहरे भावको वह॒ इत्ति सहस्र गुणा बढाने !है 
€ र्गी, साथ दी साथ हृदयकी अरशाति उसको भयंकर पीडा देकर दुःखित 8 

करने रुगी, सुहृत २ मँ भांति २ की चिन्त्य ओर संदेह उत्पन्न होने रूगे 
‡ मानो समी संसार उसका शह, मानो उसके इष्ट मित्र ओर मंत्री इत्यादि ( 
९ सभासद रोग सभी मिरुकर उसङे विरुद्ध कपटजारु बनारेै, यह सम्पूणं (4 

चिन्ता जितनी ही बढने कीं, उतना दी बह व्याङ्र होने र्गा; इस अवस्था- 
में जीवनका व्यतीत करना केवर विडम्बनामात्र था, बुद्धिमान्‌ ओरंगजेब ध 
% उसको भरीभांति समक्षगयाथा, इस कारण हदयकीं शान्तिका उपाय खोजने । 
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3 खगा, बहुत चिन्ता करनेपर अन्तम स्थिर किया कि अपनी जातिको दी संतुष्ट | 
<\ रखकर नेश्चेन्ततासे राज्य भोगसकूगा तन यह सस्प्रणं विन्न जर समस्त > 


& दकाय दूर होजोयगी (4 
= जस समय जस सुद्रत्तम ओरङ्गजवके मनम इस पापदायिनी चिन्ताका उद्य ( 4 
<4 इआथा, उसी समय ओर उसी स॒द्रत्तमे उसके भाग्यका आकाश काठे २ वाद- ›* 


© 


छसे ठकगयाः; हीरोसे जडाहञा सुकुट्‌ उसके रिरपरसे पृथ्वीपर गिरपडा; परन्तु ! 
< वह उस समय भी नहीं समन्ञाथा कि मे स्वयं ही अपना नारा करनेके स्यि तैयार 
हञाद्रूः सारांरा यह है कि वह उस समय सोहंसे इतना मोहित होगयाथाः कि 4 
<¦ अपने हितादितके विचारको एकबारदी भ्रकगयाथा; उसकी उस कल्पनाका 
< वणन करते इए हृदय कापताहै, टेखनी चलते २ रुक जातीहे, उस दुबुद्धि पापी 
९{ ओरङ्गजेवने अपने मनमे विचाराथा कि अपने ङटुम्बी ओर बन्धु बान्धवेकि संहार । 
| करनेसे जो हाथ कछकिंत एदे इन्दीं हा्थोको अब दिन्दुयके रुधिरसे धोकर 
‰ छट कारा पाङगा, उस दुङ्खद्धने अपने मनमे यह विचारा कि ठेसा कायं करनेसे > 
४ टो चिन्ताके हाते भरा छटकारा होगा, ओर मेश सजातीय, स्वध मजा भी ¦. 
% सन्तुष्ट हाजायगी । जस घडो उसके हदयमें यह्‌ विचार उत्पन्न इजाथा उसने $ 
९ उसी सुदूतमं अपने इष्टमि््रोको बुलाय इस भयंकर आज्ञाका प्रचार !‡ 
‰ करनेकं स्यि कदा । किं ““ हमारे राञ्यके सम्प्रण हिन्दओंको असरुमान 
। होना पडगाः जो रोग इस आज्ञाको नहीं मानेंगे उनको बलात्कार इस 
¦ मपर चाया जायगा । ` इस महाभयंकर :खदाई्‌ आज्ञाका मचार 
{ होते ही सारे राज्यम हाहाकाररब्दक ध्वनि सुनाई अनेलगी; सहायता ओर ई 
~+ आश्रय दानहो अभागे हिन्दूगण भयके मारे इधर उधर भागनेटगे। आज सनातन !# 
| धमकी रक्षाका कोई उपाय न रहा; बहुत हिन्दूकोग सुगलराज्यको छोड व्याक (4 
‰ हो अतिदीघ्र दक्षिणा ओरको चरेगये, अनेक हिन्दुसन्तान शादी अहर्कारोके { 
@ अत्याचारोसे पीडित हो वहांसे भागनेका कोई उपाय न देखकर उन्मत्तहो 
<! अपने हदाथसे ही अपने हृदयको छेदन करनेरगे, जो खी पत्र ओर परिवार अपने )‡ 
4 म्राणोसे भी अधिक प्यारो वस्तु, निःसहाय हिन्दूगण पहर अपन हाथसे उनको 
{ मारकर फिर उसी कटारी तथा रासे भयंकर शोकानटमे अपने जीवनकी आहुति प 
देने लगे,सारा राञ्य विना राजाकीं समान हीगया, चारो ओरसे दाहाकारा शब्द्‌ 
1 सुनाई आनेटगा;उन दुःखितदृए दिन्दुओंका ममभेदी आतनाद्‌; उन निरपाय ओर । 
‰ निःसहाय हिन्ुोकि हदयको विदीणं करनेवाला रोक दी, पठ मे छनाहेदेता था। 
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‰ दिन्दुमोका मान ओर मर्यादा जाती है, र धभ ओर जाति गौख पाताठ्को + 
| चखा चाहताहै, आज भारतवषर प्रख्यकरा समय आ पर्चा) कोन इस मख्यके ( 
समयमे इन अभागे दिन्दुञंको यमराजके दाथसे बचवेगा ! कोन इस इुद्िमान प 
4 दानवके दाथसे सहाय दीन भारत सन्तानका उद्धार करेगा कोहं भी नही? जी! 
रक्षा करनेवाला दहै यादे बही भक्षण करनेवाखा हजाय, जित्तकै ऊपर मजाको + 
€{ मान मयादा है, जातिधभंका विचार स्थित है'यदि वही अपने परायेका विचार कर 
&। सजाति ओर षिजातिके मनुष्योंको अलग २ ने्रोमे देखकर अपने हृदयमें पत्थर- ,ई 
({ को वाये ओर अपनी प्रना तथा अपने अभ्रितोको पीडित करे तौ वह निःसहाय / 
% प्रजा किसके सामने जाकर खडी होगी ? किसके निकट जाकर सहारा छेगी ए 
<€। अपना ओर पराया, सजाति ओर विजातिको न विचारकर सबको बरावरनेत्रोसे > 
‰ देखना राजाका अवयकीय कत्तव्य है, ओंर जो इन कार्योके पाल्नकरनेसे वि- , 
({ सुख टै वह राजानामके योग्य नही, राजसिहासन, उसके छनेसे भी करंकित ' 
होताहै, राजसिहासन पर वैठकर जो हिताहितका विचार नदीं करता, ओर गवं, ,* 

1 सोह) कोध,तथा अहंकार जिसके हृदयम भराहहे,ओर जो अपनी विवेकशाक्तेको 
२ खोकर कूरथमेकी करर उुद्धिसे पारिचाछित होति, ““ वह राजा नरीं है, वरन + 
४ राजाके नामको जानेवाङाहैः वह॒ मजाके खुखरूपी सूयेका हरणकरनेवाा ‡ 
& राह, देराके भाग्याकाराको पेरनेवाखा प्रचंड धूमकेतु है; उसके असंख्य पापोसे }+ 
${ उसका राज शीघ्रही पाताखको चखाजाताहे; विधाताके सष्ष्मददेनसे उस अत्या- ^ 
& चार पापीके मस्तकपर कठोर यमराजका दंड गिरतहे । > 


२ सुगर रपांसन पाखंडी ओरंगजेके कठोर अत्याचारसे सम्पूणं राज्यम !ॐ 
< अराजकता उत्पन्न हीगरई, षीडित हए हिन्दओंका भागना ओर आत्महत्या स 
€ करनेसे नगर, ग्राम ओर सम्पूण बाजार एक साथ दी सने होगये । तथा सब !> 
‰ स्थान उमरानकी समान दिखाई देने रगे बनियोके न होनेसे दृकानोम चोरोने ।> 
{ अपना निवास किया, ओर बेचनेवाोके न होनेसे सब बाजार सने दिखा ¢ 
देने गे, किंसानोके चरेजानेसे खेती बनकी समान होगई, इस भयंकर उपद्रवके ! 
2 समयमे बादशाहने देखा, कि राज्य अनेक प्रकारसे हीन अवस्था युक्तं हीग- । 
€| याहे, खजाना खाली होगया अब राजकर्मचारी रोग कर नहीं देसकते, जिसके 
पात जाकर कर मागे; जिसके पास जांय उसको ही अधमरा पवि, तस्करोके 
4 अत्याचारसे धर सने हीगये । जब उस पापीने धन उपाजन करनेका कोह 
2 उपाय न देखा तो भारतवषकी सम्पूणं दिन्दूमजाके ऊपर सुण्डकर ( जि- 
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< जिया >) रगानेका विचार किया । इस भयंकर अत्याचारकी सूचना होते 
<‹ सम्पण भारत वेके ऊपर मानों वज्रे टूटपडा, कोनसा उपाय करनेसे इस 
भयंकर विपत्तिसे छुटकारा भिेगा, इसको कोई भी स्थिर न करसका | । 
4 सब ही हताश, निरुत्साह ओर चेष्टा रहित होकर दाहाकार करने ल्गे; रै 
~+ उस हदयको विदीणं करनेवाठे दादाकार शब्दसे उस पापी बादशाहका हृद्य ¦ 
< किंचित भी भयभीत न दा; अभागे दिन्दओंकी शोचनीय अवस्थाको वह अपने ।‡ 
‰& नेसे देखतारहा । उसके कटार हृदयम किचत्‌ भा द्याका संचार न इञा । $ 
‹ विख्यात अर्मके छिखिद्रए वृत्तान्तको पटने जाना जाताहै कि जिष तीक्ष्ण चि- 
<‹ न्ता ओर इकाओके दाथसे छुटकारा पानेकी इच्छासे उसने यह पेराचक कायं 
& कियेथे, उस संकटसे तो भी वह न छटा, उन चिन्ता ओर राकाञओंसे दघ्ना तो ।‡ 
दूर्‌ रहा वरन वह उनके काटनेसे ओर मी अधिक दुःखित इ; जितने दिन 6 
<4 जीतने रगे,उतने दिनतक बरावर अधोर होवारदहा+उस विषा चिन्ताकीं तीक्ष्णता + 
< जितनी बदने र्गी उतना ही उसका धीरज घटने ठगा, धीरे २ वह चिन्ता इतनी 
. ॐ प्रबल होगङ्‌ कि वह ख भी स्थिर न रहस्का, सोते, जागते, किसो अवस्थामं ॐ 
% भी निश्चिन्त नीं रहता था,घोर रात्रिके दूसरे परकै समयमे, वह अपने आत्सी- ; 
& य जोर कटभ्नबियोको देखताथा मानो उसके पिता भ्राता ओर पुत्रक मर्भभेदी |> 
बचन उसको सुनाई आतिथे, मानो उन सताए हर्ओकी आत्मा वीक्ष्णस्वरते कह 
ॐ, रीदे “हे पापी ! हमको मारकर क्या तू निश्चिन्त होकर राज्य भोग करसकता $ 
? देख दुराचारो मस्तकपर गिरनेके छ्य भयंकर यमराजका दंड तेयार ४ 
< होरहारै । "उसी समय ओरगजेव आश्चर्यम होजाता, ओर अपनी शस्यासे उठ- 
4 कर गृहसे बाहर जानेकी चेष्टा करताः परन्तु जा नहीं सकता, उन्दी पैरा- | 
& से छौटकर फिर आकर केटरहता, काकी विधिके नियमानुसार जिस समय | 
<+ धीरे २ उसकी परमायु क्षय टोनेको इइ, जिस समय भयंकर यभराजका दंड 
< धीरे २ उसके सामने आनेलगा; उस समय उसको महा कष्ट दानेटगा; उस |‰ 
< कष्टसे दुःखित होकर फिर वह अपनी रक्षा न करसका, आत्मरक्षा न करनेके ( 
& सोकसे दःखित ओर निरादा हो सदसा चिष्टाउठा “यह क्या दं { '' जिस 
९ ओरको म देखाताहूं उसी ओर केवर देवता दिखलई देतेह । * 
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| + ओौरंगजेब एक विद्वान्‌ बादशाह था, उसका यथार्थं कारण नीचे लिखि उसके दो पत्रोंसे ( 

4 भली प्रकार जानपडेगा, मरनेके एक दो दिन पटर उस्न जा दो पन्न अपने प्यारे पुत्रको छिखिये, । 
ई उनसे अपने जीवनके विभीषिकामय शोकोटीपक चित्रको अपनी चतुराई॑से सचाथा, उन पत्रोके- 
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2 -पद्नेसे आश्रय दोतादे अपने अनुतापकी यंत्रणाते पीडित दो अनित्य संसारके सम्पूणं मूल तत्का ,‰ 


& 
4 वणन कयाथा उनकं पटने अस्वन्त पापयाका द्दय ना कपिजाता्ह। दाय ! यदे अनथकी ॐ 
नदीं कदहसक्रते कि वद इस संखा कितनी ^ 


६ दनेवाटी बुद्धि उसको उच्पन्न न होतीतो नरह र इ 
< 

प्रनष्टा पाता ९ 
ई ` | (> 
> 


< 


हि 


°श्लाह्‌ आनजिमरादके 


^, 

१ ~ भ म~ न ५ ० 

4 ^ पुत्र ! आशीर्वाद देतां कि कुशच्पत रहो; मेरा मन बहुत दिने म्मे कगरहाथा । अन ॐ 
+ ओ वृद्ध होगयाहरं, ज्वर मुञ्चे दिन २ दुर्य करडालतटै; यान्ति ओर सामर्थ्य शरीरके शरैर २ छोड 4 


रिितकी तमान इस संसारमे जाया;अर अकेली अपरिचत कै समान |, 


> धः 2 4 


(> 


ङ, हेमे अक्रेला दी अप 
<4 यदसि निदा केतू ्मकानद्रं १ अर कदांसे आया, कदां जाऊंगा, इसको कुछ भी नदीं जानता, }> 
<4 सामय्यकरी धूमधामसे वह जो मय नीत गयाह वह केवल दुःख ओर यंजणाहीकों पीछे रख गवाह; ^ 
2 बाददादी मेरे हाथमे नहीं सौँपीगई थीःन मनि इसकी रक्षादीकी “हाय ! चेरा देता अमूल्य २ 
<{ समय रथा दी व्वतीत हुआ; मेरे हदयमदिरमे एरक विवेक नामका रक्षक था; परन्तु मै अभागा ह ~ 
<‹ मं इन अधे नेत्रोंसे उस प्रञ्बटित गोरवको ्रभाका न देखसका; जीवन कभी स्थां नहीं है; प्राण ~ 
2 वायुके चदेजानेपर फिर कुछ भी नहीं रहता; आर मान्यको सम्पण आशा भरोसा नद 3 
\ होजाताहे; यद्यपि मुञ्चे ज्वरने छो डदियाहै परन्तु इत शरीरम मांस ओर ह्योके सिवाय ओर ऊक > 
न रहा,ययपि मेरा पुत्र कामवक्स विजवपूरकी ओरको गयाहै आर वह इस समय दै मी निकट ।ॐ 
7; पर हे वत्स! तम यसे दी अधिक निकट हा,काह्‌ आलम बहुद दूर है;ओंर मरा पोता आनजिम- 6 
न विधाताकी विधिके अनुषार भारतवर्षके निकट आ पचार, उसकी सेना आर अनुचर सभी | 
मारी समान निःखहयय ओर ङेकित है,यह समो मे समान पीडित ओर कनूतरक्री समान चचल }> 
वह अपने स्वामीके पाससे निछडगये है, इस समय उनका कोद स्वामी हं या नहा यह किसीको $ 


ॐ 
^ 


वेदित नदीं हे । 5 
<| रै इत संसारम कुछ भी साय केकर न्च आया;तथा मनुष्वकी दुर्बल्ताके अतिरिक्त ओंर कु ।ॐ 


<{ भी अपने साथ नश्च ठे जाऊंगा अपनी सुक्तिके विषयको विचारकर कैसी पीडा पारहाहू, उसकी 
4‹ चिता करके कितना ङंकित होरदाहू, ययपि उत जगदीश्नरकी दया दाक्षिण्यता ओर करुणाके 
ते ऊपर मेरा भरोसा हे.परन्तु क्या करू. मै अपने कार्योको विचारकर उन रंकाओंको कर मी अपने 
<{ हद यसे द्र नदीं कर सकता, परन्तु क्या होसकताहै मँ चला जाऊंगा तब पीछे मेरी स्प्रति कछ भी 
{ बाकी नहीं रदैमी, तव तो जो माग्यमे ह वरौ होगा; मेर शरीरल्यी नौका अनन्तकाल्के सम- (4 
भै दमे इनी जारदीहै,इसकी रक्षा परमेदवर दी करेगा, तो मी इस उपस्थितहुई अवस्थाको विचारकर { 
< निश्चय ही बोध होतादै,कि इस समय मेरे पु्रौको कृ उद्योग करना अत्यन्त ही आवद्यक है,मेर। ८ 
<† यष्ट अन्तिम आशीर्वाद मेरे पेते वेदरनस्तसे कहना; मैं इस समय उको देख नहीं सकरा; परन्त 
<! उसके दर्खनोकी अभिलाषासे अत्यन्त दी केश पारदा; एेसा जानाजाताहै कि उसकी युत्नी बेगम 
<{ बहुत दुःख पारदीहै, परन्त कछ कह नदी सकता, इश्वर दी सनुष्यके इद यके जावको समञ्चसक- | 
{ ताहै, खिर्योकी बुद्धिसे उत्पन्न हर चिन्ता केवर उनकी निराशताको ही उत्प्नकरतीहे । प 


4 रुखसत 1 स्खसत्‌ 1 | 
६६ ख +) ६ 
\ राजकुमारकामबख्छके पास ॥ 
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सि 00 
२ रे द्ध्ययके पासदी रहनेवाठे प्यारे पुत्र! सामर्थ्यसे ऊंचे स्थानम चदकर जगतपाति जगदीश्वरकी | 
<, आज्ञासे मैने तुमको बहूतसे उपदेश दिये; ओर तुम्हारे साथ कठोर छ्ेश भी मनि मोगे परन्तु उन }ॐ 
4 सव मंत्रणाओंको इश्वरकी इच्छाके विरुद्ध जानकर तुमने नकष माना; इस समय भँ एक विदेशी |+ 
म ओर अपरिचितकी समान इस संसारसे बिदा छेताहूं, ओर अपनी वुच्छताका विचार कर गोकसे (4 
टकरहाहूः तुम कहोगे किं इससे फायदा क्या १ सम्पूर्णं मनुष्य दौ अपूर्ण हैँ आज उसी अपूर्णता ६ 
4 ओर अपने कियेहुए पापोंके फठ्को लेकर रँ इस संसारसे बाहर होता ;हायईदवरकी टीला कैवी | ई 
< विचित्र है,इस संसारमें मै अकेला दी आयाया, ओौर अकेला दौ बिदा हाताहूं, इस बडी माथ | 
यात्राका माग दिखानेवाटा म॒ञ्े छोडकर चलागयाहै, बारह दिनसे जो ज्वर मक्षे पीडा देरदाथा < 
उसने भी इस समय छोडदिया है,इस समय जिस ओरको नेत्र उठाकर देखताद्रं उसी ओर देवताके }# 
< अतिरिक्त ओर कुछ भी दिखाई नदी देता, मै अपनी सेना ओर अपने सेवर्कोकी अवस्थाको 64 
&। विचारकर दकित होरदाहू परन्तु हाय ! अपन विषयमे कुछ ओ नहीं जानता, दुर्बलताके अधिक (3 
{ होजानेसे कमर स्लकगई हे, पैरोमे चलनेकी शक्ति नदीं रही, जो स्वाख बठगयाथा; वह भी इस |$ 
‰{ समय जातारहा, हाय ! वह एक सामान्य आशाको भी न छोडगया; मैने असंख्यो पाप कयि है‡नदीं | 
श कहसकता कि उनका फल केसाहोगाष्यद्यपि मनुष्योका पालक जगदीश्वर छावनीकी रक्षा करेगा,परन्तु (ड 
4 धमात्मा मनुर्योको भी मेरे पुत्रोके ऊपर यत्न करना उाचितदै,म जवतक जीवित था,तबतक मनि एक |ॐ 
1 मुहूतैको भी यत्न नदीं किया, अव॒ इस संसारसे चरा, इसकारण पीछे उसका क्या फठ दोगा; †ड 
\ उखको मैं नदीं कदसकता, इस बडे भार मनुष्येकि समाजको ईश्वरने मेरे पूरके हाथमे सौपारै। (4 
4 आजिमशाह इस समय मेरे निकय्दी हे, देखो सावधान रहना तुम्हारे राज्यम कीं कोई म॒सल्मान | 
4 घमात्मा मनुष्य न माराजाय यदि एेला होगा तो वह सम्पूर्ण पाप इख होकर भरे ही माये पर | 
} गिरैगे, मैं इस समय महाधस्थानके मार्गमे पर्हवारहू, अतएव तुग्ह ओर ठम्दारी माता, अथवा पुत्रको ।‰ 
| इदवरके हाथमे सौपकर चला; भयंकर पीडा मुन्ञे धरे रपकडरदीदे, बहादुरशाह जहांपर था, वह | 
{ अब भी उसी स्थानपर्‌ ह; उनका पुत्र हिनदुस्थानके निकट आ पर्हुचाहै, वेदरवख्त्‌ गुज- (4 
{ रतम है; दयातुनिशाने पके कभी कष्ट नदीं देखा परन्तु आज उसे वह कष्ट भोग करना | 
होगा;बेगमकी याद राखियो;मानो उसके साध कोड सम्बन्ध नदीं ह तुम्हारी गर्भधारिणी उदयपुरी (4 
| जगम) (क) मेरी षीडाकी अंशमागिनी थी, बह इस समय भरे साथ जानकी इच्छा करतीहे, परन्तु } 
४ सभ विषर्योका उपयुक्त समय नियत होताहे । नीकर ओर पार्षद खोग चाह कितने दी कपय ओर ( 
1 दुराचारी क्यो न हो, परन्तु उनके साय बुरा व्यवहार करना उचित नहीं;-चतुराईसे अपना स्वार्थ (दै 
ठीक करटो; अपनी सीमाके मार्गसे बाहरपैर न कफेलाना %# ® % मैं इस समय चला, पाप 

4 अथवा पुण्य जो कुछ भी मने क्रये, वह केवर तुम्हारे दी स्थि क्ियिगये है, देखो इसके विप- | 
4 रीत विचार न करना,वेतन न पानेवाली सेनाकी प्रार्थना ज्योकी त्यों बनीहुई हे दार शिकोह न्यायी ॥ 
ओर चतुर थ। उसने छो्गोको बडे रपारितोषिक नियत किये पर ठीक समयपर वेतन न मिल्नेषे ( 

1 लोग उससे प्रसन्न न रहते । तुम्हारे ऊपर मैने जो कुछ अन्याय कियेथे, व सभीको अब | 
१! भक्जाना, देखो पुत्र ! इख्के पीठे ठम्हारे व्यि सुने ओर व्याख्या नहीं देनी होगी, कोई भी! 
जीवात्माको अपने शरीरसे निकङ्ताहुआ नदी देखसकता, परन्तु मँ देखरहाहूं इस समय मेरी 
१ आत्मा मेरे शरीरको छोडेहुएः जारदीदे । ”- ॥ 
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% अभिषेक होनेके समय राजा्ओमं जो रीति की जातीं उनम टकाद्रि विरोष +¦ 
४ म्रसिद्ध हे । बहत दिनोसे यह पुरानी रीति बंदस्ी दागइथी, इसस विदित हदाता- !‡ 
हे कि राणाड्ककी एक प्रधान रीति इतने दिनौतक ची पडीथी, आज ६4 
% महाराज राजसिहने राजसिहासनपर बैठत ही उस छिपी विधिका उद्धार ई 
करदिया, अजमेरमें बहुत घोर माल्पुरनामकरा एक नगर हं राणाजीने उस वीर ,. 
€ मथाका पाढन करनेके चयि उस माल्पुरपर दी आक्रमण किया; ओर मलोभाति ^ 
वीरताका परिचयदे उस नगरकरो टठृटकर अपने स्थानम खोट अये, ९६ 
\ फिर थोडदी समयके वीचमे इस विषयका समाचार वृद्ध॒ राहजहातक पट्ुंचा ।> 
| मंत्नियोने इस वृत्तान्तकी भांति २ क रगोंसे चित्रितकर बादशादकं क्रोधृक्तो ८ 
<| उत्तेजित करनेकीं चेष्टा की; परन्तु बादश्ाहने उदारखुद्धिसे खसद्धराकर कहा कि > 
1 “प्नेरा भतीजा * वारक है इसी ल्यि उसने यह काम विना जानेन्र्ञे किय) `` ' 


| राजप्रूतञ्ल गोरव वीर श्रेष्ठ मतापरिहके साथ ही मेवाड्की वीरता एकत * 
4 रकारसे छोप होगईथी परन्तु इस समय महाराणा राजसिक सिहासनपर बैठते + 
<| दी उस वीरताका फिर पृण प्रकाश होगया, दिशादियाङ्कलके सरदार शान्तिकती ! ` 
| कोमर गोदीको छोडकर तल्वारक्ो हाथम्‌ ठे अगे बडे 1 अव तो तख्वारकी > 
<{ रगड तथा उन्मत्तहए वीरोके सिंहनादसे मेवाडभमि बारम्बार कौपने ठगी, 
महाराणा राजसिंह बाप्पारावठके योग्य कंडयधर थे,दिदोदियाङ्ख्के योग्य वीर थे, +> 
1 वह जे वीर थ, वैसेदी तेजस्वी भी ये । भद्र्रन्थोमं अपने प्रवपुरूषोकी अलोकिक ^ 
 वीरताको इत्तान्त पठकर बह राके हाथसे अपने देशा ओर शिशादियाङलके गौर- ।$ 
{ वका पुनवार उद्धारकरनेके खयि दढरसंकल्प हएथे । इस समय योवन अवस्थाके ^ 
४ तीक्ष्ण उत्सहसे उन्मत्त हीकर उस संकर्पके सिद्धकरनेका उपाय खोजनेल्ग, +: 
<! जब प्रतिज्ञा, सकस्प ओर साहससे हदय बध जाताहै तव फिर कार्यके सिद्व ˆ~ 
& होनेमे कुछ भी विलम्ब नहीं रहता; राजरसिंहका हृदय भी वैसे दी साहस ३ 
५ ओर प्रतिज्ञासे बधाहुमा थाः इसही कारण उनका चिरकाठका संकल्प सिद्ध 
४ होगया, वह अत्याचारी ओरंगजेबसे आंतरिक धृणा करतथे ओर उसके नामपर- + 


1 
{ -(क) अर्मनें इक्षको करमीरकी स्री कहाहे, वास्तवमे वह कभी भी उदयपुरके राणके कल्म | 


उत्पन्न नहीं हुरईथी, हां यह असम्भव नहीं कि इस वेगमने शाहपुर अथवा नुनराके राज्यवेशमें जन्म 
स्याहो, जब किं उसने साथ मरनेकी इच्छ] की तब तो अवश्य ही वह राजयतकुखमे उत्पन्न ।ॐ 
{ हई होगी । 
यडसाहय कहतेहे कि शह बादशाह ‹ राणा › कर्णक धर्मभाई ( 
‰ महात्मा ब कहते कि शाहज्हो बादशाह ^ राणा 1 धमभाईं था। 64 
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3\ सेकडां धिक्वार देतेथेःइस समय उसी ओरंगजेवको शाही तख्तपर बेग देख- |+ 
‹ कर उन्होने तख्वार हाथमे ठे चट प्रातिज्ञा की; जिस दिन उन्होने इस महाभयंकर ^ 
म्रतिज्ञाकेा दृदयमे स्थापन किया,उको दिने सुगखोके साथ बहृतसे युद्ध करनेपड, ।$ 
उन सभी युद्धम राणाजीकी अधीम वीरता ओर प्रचंड वीर्यमत्ततके साथ पहला । 
श्‌ प्रताप प्रणतासे प्रकारमान होगयाथाः विदोष सेनाकी सहायतासे अत्यन्त ब- ।4 
4‹ वान इञ जोरगजेब भी इन युद्धोमे कईबार परास्त हमा था, यातक कि कई ˆ 
$ बार उसका माणतक सकरम पडगयाथा, नही कहसक्ते कि वह अपने कौनसे ।: 
५ पुण्यकी सहायताके कारण भयंकर कारागारकी पीडासे बचारहा; जिस स्रत्रको 
& दाथमे ठेकर तेजस्वी महाराणाने भयकर ओरङ्गजेबके विरुद्ध सबसे पिरे । 
<! अपनी प्रचंड वीक्षण तलख्वारको निकालाथा, उसका वृत्तान्त रसंक्षेपसे नीचे | 
& भकाग्दित कियाजातारै । 6 


ॐ मारवाडके राठौरकलमे बहुतसे नवीन. भाग बने, उन्मेसे एक भागके ।‡ 
<€ कितने एक राजङ्मार अपने प्राचीन राञ्यकों छोडकर रूपनगरमे आ- /‡ 
&, वसेथे । रूपनगर मुगोके राज्यम था, इसकारण वहांपर वे राठोररोग सुगरोके | 
ॐ आधीनमें साधारण सामन्तरूपसे रहनेटगे । निस समय ओरगजेके मस्त- !* 
कृपर भारतवषेका राजमुङ्कट रक्खागयाथा, उसी समय रूपनगरके सामन्त ।4 
€ राजाके घरमे मरभावती नामवारी कन्या दिन २ शारैकटाकी भांति बढती 
जातीथी, थोडे ही दिनम परम सुन्दरी प्रभावतीके रूपङावण्यका वृत्तान्त | 
€| ओर ॒सुन्द्रताका समाचार दुष्ट ओरगजेवने सुना, साथी साथ उसको रूप [ई 
‰ तृष्णा उत्पन्न इई तब वह इस सखरीरतनको पानेकी चेष्टा करनेकगे, पश्चात्‌ (4 
< मनोरथ सिद्धहोनेका दूसरा उपाय न देखकर उसके साथमे अपना विवाह | 
+ करनेका मस्ताब किया; ओरगजेबने अपने असीम गोरवसे मोदित होकर यह |‡ 
€ विचार किया कि यादि उस प्रभावतीकं पास यह समाचार भेजाजायगा तो वह स्वयं ।# 
ही इसबातपर राजी होजायगी, ओर विना विरम्ब किये मुञ्चे अपनेको समर्पण € 
र करदेगी , परन्तु उसका यह मनोरथ शीघरही विफल होगया, उसने अपनी | 
4 पापकी वष्णाको योग्य ही फल पाछिया; उसने प्रभावतीके पिताके पास यह | 
\ समाचार पचाने के घ्य अपने दो सहस्र सवाराको रूपनगरकी ओर भेजापरन्तु ( 
1 वह सम्पूणं आडबर वृथा होगया । 
4 ठीक समयपर ओरगजेवके मेजेहुए वह दौ सहस्र घुडसवार रूपनगरम जा ( 
पचे, मभावतीकै पितासे ओरगजेबके सम्पूणं सन्देशा कदे, उस ॒इृत्तान्तको ( 
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४ नते दी भयके मारे सामन्तराजके माण व्याड हांगये, वड छ भी स्थिर न $ 
| कृरसके कि अव क्या करं, फिर धीरे रप्रभावतीने भी यदह सम्पृणं समाचार युना- (4 
€ ओर पिताके निकट आकर बोटी कि इस विपत्तिसे वचनेका उपाय कीजिये, ॐ 
& परन्तु राटोर सामन्त उस समय इतन हतादा हीगयेथे किं उनसे कांड उपाय न /# 
& सोचागया । पिताकौ मान देखकर प्रभावतीने स्वयं दी उपाय खोजनेकी मतिल्ञा ( 
£ को पटे तो अपनी उपस्थित अवस्थाको विचारकर देखा, कि मरा कोई सहा- / 
प यक नहीं हे, ओर न छ वर दी दै, कारण करि पिता एक साधारण सरदार हे । 
€ तव क्या मारवाडकं राजाके पास जाकर सहायताकी प्राथना कीजाय ! सो यह > 
| भी कैसे दोसकताहि क्यांकि मारवाडकं राजाको यदि वादद्याहका वेतनभोगी | 
९ कहाजाय तो भी ठीकटी ई, अतएव देसी अवस्थामं कोन हमारी रक्षा करंगः !‡ 
& कौनसा वीर तटवार हाथमे ठेकर भादाके विरुद युदधकरनके व्यि तैयार (4 
५ होगा ? तो अव कोई भी उपाय नहीं है, स्टेच्छकं ग्राससे राजप्रतसतोकग वमर 
& क्षाका उपाय नहीं दै, विषः छररीःजयि, फासी,इन उपायके करने फिर किसके , ^ 
& भी सुखकी ओर नहीं देखना होगा; मभावतीने विचारा किं जब को$ उपाय न ( 
च मिखेगा तव इन्दीका आसा ट्गी परन्तु उसको इन कठोर उपायाका आश्रय ।# 
< करना नहीं पडा; जिस समय वह यह विचार कररहीथी कि उसी समय उसके /‡ 
& हृदयम एक नवीन चिता उत्पन्नहुई, मानो किसी आकाडशके देवतानं धीरे २ ¦ 

{ उसके कानमे यह कहा कि “ निराश न होना ! तुम्हारे उद्धारके करनेवारे ! 
& मेवाडके राणा राजसिह है "" भभावतीका व्याल हृदय सावधान होगया; उसने { 
ई! उसी समय महाराणा राजसिहजीके हाथसे अपने उद्धार होनका निश्चय विश्वास ( 


| करिया । 


॥ प्रभावती पह दी महाराणा राजसिहकं गुणोका इत्तान्त सुनकींथी, इसी (4 
& च्यि उसके हदथमे दृढ विश्वास होगयाथा; कि राणा राजसिंह जेसे वीरं (4 
वैसे ही रसिक, ओर विरोष करके स्ियोके ऊपर तो उनका अत्यन्त ही मेम 
४ है । राजसिहके गणोका विचार करते २२ प्रभावतीका हृदय उनके ऊपर धीरे २ (१ 
आसक्त होनेरगा , फिर कछ विरम्ब न करके उसने महाराणासे कठा भेजा | 
1 किं यार सुञ्ञे इस उपस्थित इए संकटसे उद्धार करके मेरी मनोकाभनाको ॥ 
पूर्णकरनेमें समर्थहोगे, तो मे आपको अवर्य ही अपना पति बनाऊंगीः मभावतीने 
1 ओर किसीको विश्वासी न देखकर अपने पुरोहितदीकी उखाया ओर अपना समस्त ( 
4 वृत्तान्त सुनाय महाराणा राजसिहके पास जानेको कहनेर्गी । बालिकाके इस- (4 
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<! क्त॑न्यकार्यको देखकर परम हितैषी पुरोहित अत्यन्त ही आनन्दित इ, ओर (4 
< एक्‌ सुदहतंको भी विरूस्ब न करके मेवाडकी ओर चला, शक दी समयमे महा- 
ॐ! राणा राजसिहकी सभाम पहुंचकर म्रभावतीकी छिखीहृहं चिही दी, वह पत्र | 
\ आदिसे अततक खन्दर हदयभावसे प्रण था, इस कारण उसमेका एक छोरा- | 
~ भाग मीचे छिखते हं; अपने सनके भावको आदिसे अन्ततक वणन कर पत्रमे 
= सबसे पटे चखा था कि “महाराज ! क्या राजहंसीको बगर्ेकी सहेी होना |ॐ 
होगा ? अथवा पविच्र राजप्रत्रकापिनी स्टेच्छकी अकशायिनी होगी ? महा- 
राज ! मे आपसे निश्चय कहती हं कि जो आप इस षिपत्तिसे उद्धार नदीं करेगे तो |ॐ 
मे अदश्य रई आत्मघात करके प्रा्णोको त्याग कर दुंगी, `` इस सुन्दर पत्रक 
€ गभीर ओर वीक्ष्णभावको जानते दही महाराणा राजसिंह बाणर्गे रकी समान ! 
र एक साथी तेयार होगये, उनके शरीरकी प्रत्येक नसम मानो किसीने गरम ( 
<, लोहेकी शलाका कगादी, दारुण कोधके मारे उनका दारीर कांपनेख्गा, । 
{ एक राजपूतङकखकी कन्याके ऊपर यवनोके पसे अत्याचारको जानकर कौनसा {ई 
€ राजपूत हे कि जिसका हदय रोधसे उन्मत्त न होजायगा एसा कोन है नो उसका 
उद्धार करनेके ल्यि जीवनतक न देदेगाः; फिरजवं किं धमपरायण नारीं अपनी (३ 
‡ रक्षके छियि आतेस्वरसे सहायता मँगि,तव कया कोई वीर उसकी प्राथनाको विना 
& परणं किये रहसकता हेकभी नदी।यह तो हम पिरे दी कह आये हं किं अत्याचारी | 
4 ओरगजेके मयंकर आचरणोका योग्य फर देनेके छ्यि महाराणा राजसिहजी ! 
& इतने दिनौसे अवसर देख रदेथे, आज पसे सुयोग्य अवसरको स्वयंही आयाहुमा |* 
4 देखकर अत्यन्त दी आनन्दित हए, साथदी साथ, साहस,उत्साह, ओर जिघांसा सह- । 
\ खगुणी बटगई, उन्हनि फिर किचित्‌भी विम्ब न करके दुराचारी खगरोके विरुद | 
करनेके ख्ियि अपनी भयकर तलवारको पकडा, उनके पित्रपरूषोकी असीम ¢ 


1 रारिको खवर्नोनि अपने अत्याचारसे नष्ट कर दिया था ““ उनकी माणसे | 
भी अधिक प्यारी ”" पवित्र स्वाधीनताकी रीखाङंज मेवाडभूमि यवनोके दवारा । 
% '“जागीर''नामसे कटंकित इई,उसके पवित्र मस्तकपर भयंकर करुकका भार रक्खा | 
1 गया है; आज धुरन्धर वीर राणा राजसिहजी अपने हाथम्‌ तलवार ठे उस ( 
| छुप हई ओआरव गरिमाका पुनरुद्धार करनेके खयि तक्ष्यार इए है । उनके सदौर 
९ ओर सनाप सु्पूर्णं छोग॒राणाजीके तीक्ष्ण उत्साहको देखकर आनन्दित 

| हए ओर वाप्पारावरुकी भारी विजयपताकाको मस्तकके ऊपर रुगाय ( 
1 रणशममे राणा राजसिक साय जानेको आगे २ हए, उस समय सीरी | 
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श्॒नकारके शब्दसे ओर प्रचंड रणवीरोके सिंहनाद करनेसे मवाडभरापि फिरसे ( 
| | जीवित दोग; प्रभावतीके उद्धारको दारको मुरव्य काय समञ्चकर महाराणा ( 
१ राजासे्जी अगे बडे, ओर सम्पूण सदार व सेनाको साथ ठेकर्‌ एकबार 
! हौ रूपनगरकी ओरको चरे, वह नगर आरावली रोटमाछकी तेरी ॥ 
# स्थापित था, महाराणा राजसिंह उस बडे विस्तारवाठे स्थानको लांघकर } 
1 तत्कारु भयंकर विक्रमकं साथ सुगोकी सेनाके ऊपर टट पड; वहत देरतक 
दोनों द्मे घोर युद होता रहा, परन्तु गर छोग राणाके पचंड विक्रमको । 
| न सहकर भटलीभांतिसे दित ओर परास्त होगये, इनमेसे कितनी शक सेनां 
॥ तो बडे कष्टसे अपने यार्णोको वचाय भाग गह, इस प्रकार उुगोके दौ | 
1 सहस्र धुडसवार थोडेसे राजपूत वीर्योके हाथसे दङ्ति ओर विध्वंस होगये, 
& महाराणा राजसिंह इसके पुरस्कारमं प्रभावतीको पाकर अत्यन्त आनन्दित 
< इए ओर अपने नगरमे आये । इनकी इस विपुर वीरताका इत्तन्त ( 
&| सुनकर संम्पूणं राजपूत, राणाजीसे भ्रोति करने कगे; प्रतापासहका योग्य वंक- | 
धर कहकर सहस मुखसे धन्यवाद देने रगे, इस रीतिसे महाबली ओरभ- 
€{ जके विरुद्ध राणा राजसिहने यह्‌ प्रथम वीरताका कायं किया था; मेवाडके रहनेवा- | 
शै रे इनके इस कायको सफर हआ दखकर मनही मनम अनेक परकारकी आद्या करने 
५ रगे,ग्रभावतीके उद्धारका विस्वत वृत्तान्त मेवाडके इतिहासनामक ग्रथ जो कमार । 
४ हनुमन्तसिह तथा प्रणसिहजी छिखित ह छ्खिा हं, उपयोगी समञ्चकर यहां हम ( 
+ उसको उतारते है । .राजज्मारी रूपवती राजमहलोसे अलग एकान्त स्थानमे (4 
ः भगवद्धक्ति ओर पूनापाठमे प्रवृत्त रहकर तथा गीताजीका पाठ व हारेकथा करके 
‰ अपने दिवस व्यतीत किया करतीं थी । इश्वरभक्तिमे इस राजङ्मारीकी इतनी ( 
1 दृढ आस्था होगई कि विवाहका स्वपमे मी उसे कभी ध्यान नहीं आता था । 
‡ अपने निवासस्थानमे यह पुरुषकी छायातक नहीं आने देती थी वैराग्य द्रामें (4 
अपना समय बिताती थी । न किंसीको वह अपने यहा बुलाती थी ओर न 
॥ कहीं आप जाती थी । वैष्णव धमकी मयादाके अनुसार किंसीके साथ स्प 
। भी अपना नहीं होने देती थी । यदि भ्लसे जो कभी किसीका स्पा होजाय ( 
1 तो वह उसी समय स्नान करडारुती थी 1 रेस पवित्र वृत्तिसे यहं राजकमारी ।» 
रहा करती थी । परन्तु यह राजञ्युमारी अत्यन्त सुन्दरी थीं | ओरङ्जेबने ¶ 
1 इसको विवाहना चाहा । जब इस बातकी चचां सर्वत्र फेटी तो एकदिन । 
राजमहरुकी दासि्योनि ङुर्पपर जर भरते २ राजकुमारी रूपवतीकी दासीसे । 
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# कहा कि अरो वहन ! क्या त्ूभो अपनी बाइके साथ दिष्टी जावेगी । यह सुन | 
< उह दासी ङं भीं उत्तर न देकर पानी भरकर अपने घर गईं, ओर सुनीहहं । 
‰ सब वात रूपरतीसे कदी । इसपर वह राजङमारी बडी शोकात्र हई ओर + 
<\ विचार करने ठगी करि अब सञ्ञे क्या उचित है ! पन्द्रहदिनमं वादशाह ॐ 
१ यहा आ खड़ा होगा, जो उस समयमे निषेध भी करूगी तो क्या हो- ( 
ॐ सकेगा बादशाह युद वरात्‌ ठे जवेगा 1 अव क्या करू कहां जाड १ अव $ 
4 अपनी विपत्ति किसे सुनाऊं 1 दाय! इन तकसि तो मे सदा घृणा किया करती 64 
ॐ जिन ठकौको अस्परीनीय समक्षती दरं उन्दीं ठुकोकि साथ उन्दी धर्मरञ्चजके 
<¦ साथ, अव भुञ्ञे सपरा करना पडगा,हाय २ विवाह करना पडेगा । अरेरे !! मरे इस ९4 
जीवनको कोटि २ धिक्कार हं। हाय मेरा यह दुभाग्य!!{{ जोम अभागिनी न ।‡ 
& होती ता क्या ह हृदयाविदारी समाचार स्॒ञे ुन पडता! हे इश्वर {आपकी स्या ई 
| इच्छा है? हे आनथके नाथ {इस संकरयें मेर खाज रखनेवारे केवर आपदही हो! ¦“ 
& क्या करू ओर कदां जाऊ ठेस्ा मागं आपी बतरइये । मे इन ॒यिक्तारपात्र > 
| ठकि कदापि विवाह्‌ न करूगी यह्‌ तो निश्चितदी हे पर हे घट२ के स्वामी !यदि ( 
{ आप क्षमा करं तो मे आत्मधात करके आपकी शरणम आङ ।जबतक इस देहम > 
॥ म्राण हैँ तवतक तुैसे व्याह कर अपवित्र होना नहीं चाहती । इससे ऊख 
{ उपाय शीघ्र सुद्चाइये १५ दिनम बरात चटकर आजावेगी, इस अन्तरम जो शु 
| कतव्य हो करना चाहिय । इसी समय राजङमारीने अपने काकाको बुखाकर 4 
 & कहा । जिस भयते मं संसार त्याग एकान्त वास कर ईर भक्तिमें।. 
1 अपना समय विताती दरं ओर परपुरुषका सुखतक नहीं देखती हूं ओर प्रूजा (4 
& पारमे दी दिनि बिताती हूं वही भय मेरे छ्यि उपस्थित दुआ रै । > 
< मेने सुना दै कि शीघ्री म्लेच्छ बादराह ओरंगजेव मञ्चे व्याहनेको 
आनेवाला है । भने यह समाचार आजी सुना है । अब सुञ्ञे अपनी रक्षाका } 
<{ एकं भी उपाय नदीं सृज पडता है । मे म्छ्च्छका सुखतकदखना नहीं चाहती हँ }> 
ॐ अतएव अपना प्राण त्यागना तो मुञ्चे खीकारहै परन्तु म्कच्छके साथ व्याह करना + 
4 अंगीकार नदीं 1 यदि कुछ उपाय न उना तो निश्चय दी आत्मघात करूगी । 
इस वातको सुनकर उसकं काकानं कदा मेर समक्षम ता दो वातं आती हं । (( 
4 एक तो यह कर मेरे पास जो सेना उसके द्वारा तरी रक्षा मरते समय तक यथा- (+ 
शाक्त कर । परन्तु मेरी सेना बादशादी लङकरके सामने एेसी है जेसे सागरके ¦ 
| सामने एक बरंद-इस ययि अन्तमे हमारा नाद अवय हांगा । परन्तु तेरे धमकी 
। रक्षा करते इए जो मेनि प्रत्यु पाईं तो मेरी आत्माको संतोष मरप्त होगा पर रेसा 
00000011. 
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संदिह्‌ यही दै कि तेरी प्रतिष्ठा पीके कौन वचवेगा ? हमारे मरजानेपर (4 
गी आत्मघात तो तुञ्चे करना ही होगा । दस्रा मागं यहं ओर यह उुद्धिमत्तासे ।* 
भराइञ है कि तू अपना विवाह दिन्दुपति महाराणा उ्द्यघुरके साथ कर 1 (र 
जो तू महाराणा उदयपुरसे विवाह करना स्वीक्रार करे ओर महाराणाजी 
। वरात लेकर आव तो हमारा मनोरथ सिद्ध हो जवे । आज समस्त! 
१ भरतखंडमें देसा कोड्‌ वीर नहीं दे जो बादशाहके साथ वैर करे । केवर उदयपुरके 
। महाराणा राजसिंह ह शरणागतकी रक्षा कश्नेवारे तथा वादराहसे नि्भयताके ' 
1 साथ वेर करनेवाठे ददै, इसल्यि जो तेरी इच्छा हो तो आज दी साडिनी सवार- ८ 
41 दवारा पत्री उदयपुर भिजवाऊं । यह सुन रूपवती बोटी क्रि काकाजी उदयपरके !“ 
<| महारणाजीके साथ विवाह करनेका निषेध मेँ कैसे कर सकती हं १ ठसी पवित्र + 
‰! र निष्कलंक गदीका स्वामी क्या सुज्ञ दृषरा कोई मिल सकता हे १ जिन्होनि ' 
<{ शजतक स्टेच्छोंसे सम्बन्ध नही करिया यदि मे राजद्रं व्याहेजानेकां चै ।> 
निबेध्‌ कर तो संसारम कोन मुज्षसे अधिक मूख होगी । मँ अपनी अतिष्ठा 
९! बचाने के लिय , जर आत्महत्या पापे प्रथकर रहनेके चयि राणाजीके साथ (र 
&। म्याही जानेको भसन दं । आप एक पत्र छख ओर एकं मँ भी लिखती ह । 

4 इस प्रकार बातचीत होनेपर दोर्नोनि एक २ पत्र छिखा ओर एक मनब्यको वे > 
# दोनो पत्र देकर एक दिविसमे उदयपुर पहुचनेवाटी सांडिनपिर चडाकर उसे । 

९ बिदा किया । दूसरे दिन वह मनुष्य पत्र ठेकर उदयपुर जा परहँचा ओर सीधा ॥ 
4 राणाजीके दबांरमे चला गया । 64 


२ { दौरे राणाजी सपत्र जागीरदार चूडावत, शक्तावत, राणावत, दृदावत, 9 
4 ्ञाला, परमार, हाडा, राठोर इत्यादिके साथ वैटेटृए दै,तरह २ की बातें छिड- ,> 
१) रही ह इतनेहीमं उस मटुष्यने दोनों पत्र निकालकर राणाजीकं हाथमे ३ 
१ दियि । राणाजी पत्रोको पकर विचार करने रगे किं क्या करना चाहिये । बह प 
मनुष्य उत्तर पानेकी इच्छसे सामने खडा हया है, परन्छु राणाजी किसी गम्भीर 
॥ विचारमें इबेहुए है । इस प्रकार चिन्तामें रस्त राणाजीको देखकर पात कैडे ~ 
हुए चूडावत सरदार बटे किं महाराज क्या है ? पत्र पदकर प केसे होगये ? 
1 राणाजीने विना ङछ केही वे दोनो पत्र चूडावतके हाथमे देदिये। चूडावत बोरे 
कि क्या सुज्ञे इनको बँचनेकी आज्ञा है । राणाजीने कडा इनमे ऊख गुप्त बात । 
4 नदीं है सव सामन्त सदौर सुने एसे बोचिये । चूड़ावतने दोनों परजोको पकर । 
छना । 
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सि 
4। प्रोको पटकर चूडावत बोरे कि महाराणा साहब इमे विचार करना ¢ 
९ इन प्ट्कर च था ह १ करना |+ 
‡ क्या हे १ इन परत्रोको पद्कर _आप किंस चिन्तामें मप्र होगये ! यह विचारी 
> अनला आपको मनसे वर्की हे जो इसकी रक्षा आप न करेगे तथा उससे = 
€ विवाड न करेगे तो क्या उसे स्टेच्छसे पकड्वा दोगे ? क्या संसार्सते क्षा्रधर्मका |“ 
९ विनाश री होनेवाला है! जो कन्या तुमको वर्को है उसे क्या तुके न्याह ठे (९4 
< जवेगा ओर दिन्दूपतिकी प्रतिष्ठा छीन ठेगा? क्या जिस प्रतिष्ठकि लिय 4 
‰ मेवाडने हमारे बाप दादाओं ओर हमाशे माता्ओकं राखो सुपुत्र भोग व्यि 
<¦ क्या उस मेवाडका अधीश्वर अपनी रानीको बादश्चाहके हाथ चटी जाने 
१ देगा ? क्या रारणागत अनलाको आत्मघात करके मरजाने देगा १ जो मेवाड़ + 
| पति शरणागतकी रक्षाकरने ओर मतिष्टा बचनिके छ्यि लाखो क्षतियोका बलि- !# 
& दान देता, अपने भ्राण देता, राज खोकर जंगल भटकता फिरता ओर # 
| स तरह २ कै दुःख उढाता, वही मेवाडपति आज क्था रारण आङ हई एक ^~ 
 ‰& अबलाको सो भी अपनी जातीय राजङमारी को स्रेच्छके हाथ जाने देगा १ ५ 
१ क्या पृथ्मीपरसे क्षत्रियत्व उठगया ? क्या क्षत्राणी अन क्षत्रिय पुत्र जनने वद्‌ !६ 
\ करके कायर पुत्र जनने रुग गईं हं ? क्या भेवाडपति बाद्शाहसे डरेगा या ।& 
४ जग्मे भटकते फिरनेसे उरगा १ अथवा युद्धमयसे महलमें छिपेगा १ महा- !रै 
राज ! आपको इन पर््रोके उत्तर देने क्या रुकावट आन पडी ! मतुष्यमात्रको ‹ 
$| > = < = तठ रहं निर 
५ मरना है, क्या हमारे बाप दादे मरे नही जो हम अमर बैठे रह ग ? यह शरीर $ 
{ तो नारवान ही है घरेम या बाहर रणक्षेत्रे मरना तो वस्य पदैगा तो मतिषठा (4 
४ खोकर क्यो मएना चाये { मरतिष्ठा बचाते हए रणक्ितरमे क्षत्रियकी मृत्यु र 
| क्यो न मर कि स्वगे मिरे ! राणाजी बो कि वीर चूडावत ! रसे उतावङ ।{ 
९ बनकर अविचारसे मत बोरो, मे राटोरनी व्याहनेका निषेध नहीं करता ह । | 
५ जैसे मेरे बाप दादे मरगये सुक भीवैतेही मरना है परन्तु राणा हमीर, ध 
र, सांगाजी, ङभाजी, तथा म्रतापसिहजीकी भांति नाम अमर करक ( 
मरनेकी हौस मुञ्चे भी है परन्तु म ओर आप दोनों युवा अवस्थाके है | 
1 अमी संसारका अनुभव नदीं किया, पीछे कोई यह न करै कि राजरसिह- 
| ने छडकपन किया कि बादशाहसे क्डकर राज्य, गेवा बैटा, राज्य बढाना तो ( 
1 छोडा ओर उसे खो बेडा । बादशाहके साथ वैर धिना दै सो किसी वृद्ध पुरुष- 
१ की इस विषयमे सम्मति ठेनी चाये । तन्‌ छरडावतने कहा किं महाराज आप ¢ 
1 यथाथ कते दै । परन्तु हमारे बाप दादे जव सम्माति क्या करते थे तो राजबार" 
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‰ हट या राजकविकी सम्मति लिया करते थे ! सो यदि आपकी इच्छा होवे तो उन | 
< चद्ध, अनुभवी जौर बुद्धिमान प्ररुबोंको बकाया जवे । राणाजीने उन रद्र ज्नो- \> ` 
६ क बुलाकर्‌ दोनों पत दिये ओर्‌ उनके विषये क्या करना चाहिये यदह म्रइन । 


। उनसे किया । तन राजकविने विचार कर यह उत्तर दिया; ९ 


 राणाजी आप युवा हो तो भी अपने वंडाकी रीतिं जानते हो, ओर जान ब्ज्ञ । 
& कर सी करनेके चयि मुञ्षते क्यों पूते हो १ आपके वरामं किसान कभी नकार $ 
<{ ( निषध ) उच्रारण नही किया ? बाप्पारावर्के वंशज चाहं जेसी आपत्तिमे कयो ।* 
\ न फैसजावें पर मुखसे ५ न "' नहीं निकारते । अपनी गदैकी मतिष्ठा, मरतापी 
९{ मतापके नायकी म्रतिष्टाका ध्यान कर कतव्य पालन पर इड रहौ ¦ कतव्य पाछ- +> 
¦ नसे तो प्रथ्वी स्थिर होरदीहि, सर्य्य प्रकाश कर रहि, गंगा वहश्ी है जौर भ्रम॑- 
; डर {स्थर ह । शरण आये हृएको राणा सांगाका वंशज यदि पीक लोटः देगा तौ ~ 
। प्रथ्पी रस्रातरमे चरी जावेगी, सूयं पर्िचिममे निकठेगा, बह्याण्ड न्ट हीजावेगा, र 
<4 ओर आकाश पातारु एक होजावेगा । जो ठर्कोको कन्या न देनेकी परतिज्ञा \ 
1 कर्‌ चुके, अपने शिरोदिया वंशज कटवाडारे, वाक बो ओर सगे सस्बन्धि- ^ 
~ योकों रणक्षेतरमे मरते देखा, राज पाट वाकर पहाड जगल भटके २ रिरि, 
ओर्‌ वनफल कन्द्‌ मू आदिपर दिन बिताये । ब्क्षौकी डाञ्यिके टोकरोभें ( 
{ अपने राजकमारोको भीलोकों भति भीरोके बोचमें रहकर पाक्न पोषण किया, ।$ 
~1 रोटीके टकडोके ल्य भिखारियोके बञ्चोकी भति अपने राजछमार व राज- ¢ 
< ङुमारि्योको रुदन करते देखा ओर अरख्य रा्सेनाके पीछे पडनेपर भी राञ्च- ।§ 
श्च ओके बोचमे इस पहाडसे उस पहाडमे निकर कर भागना पडा, परन्तु सुस्षल- 
८! मानोको कन्या देनेकी इच्छा कमी न की, उन्हीं प्रतापसिहजीके वंशज अपने- ।+ 
धै को अन्तः करणसे वरनेवाटी कन्याको उन्दी देराशन्च ओर ध्म्मराञ्च ससल- ~ 
९ मा्नोके हाथमे जाने देव एेसा होना क्या कभी सम्भव है? मे वदध हू, भरे शरी- प 
‰ रमे बर नहीं रहा है सो एेसा समल्षकर आपने यह समञ्च होगा कि मँ कोड 
९| आपको कायरपनेकी सम्मति दंगा । क्या इञा जो मै इद्ध होगया हं किन्तु | 
? अबतक मेरी रगोमे सांगाजी, मतापसिहजी ओर म्भा राणाकी प्रतापी गदीके | 
<{ अन्नका रोहू बहरहा है । अन्नदाता में भी आपका दी अन्नखाता हं, फिर खुदापे- # 
% से भो क्योंकर कायरपना सुञ्षमे आस्केगा ? भ देखनेमे बद्ध हं मेरी देह बद्ध 
है, परन्तु भेरी आत्मा तो युवा है इस लिय इथा विलम्ब क्यो करते हो १ रूषन 
गरक मनुष्यको उत्तर देकर बिदा करो, ओर र्डाईकी तइयारी करके राजकन्या | 


< र फष्टछ क ऊपन्दन्रदम्दः ऊद रदनः रन रन््न्फङन्डन्ख्डद्के 
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% व्याह लाओ 1 क्या राजहंसिनी राजहंसको छोडकर गीध [ गृद्ध ] के साथ जा ,{ 
& सकती हे १ इस च्यि उठो तइयार होय, ओर बरात ठेकर राजकन्था व्याह ।* 
ॐ! काओ, अब देर करनेमे भका नदीं है । < 
ड यह सुनकर राणाजी च्डावतकी ओर लक्ष कर बोट राजकविने जो कटा सो (र 
&। ठीक ह । हमको अपनी प्रतिष्ठाकी रक्षाके छिये अवश्य जाना चाये, परन्तु एक ।* 
ॐ विघ्न ईीख रहा है सो उसका क्या उपाय किया जावे १ हम अपनी सेना ठेकर { 
& राढोरनीको रनेके छ्य चलेंगे, परन्तु इतनेमें बादशाह स्वयं अपना ठङ्कर !* 
& रकर आन पचेगा ओर घोर युद्ध होगा । यदि उस ॒ल्डारईमे बादशाहकी (ई 
€ अधिक सेनाके आगे हम सब खप गये तो हमारा सनोरथ पर्णं न होने परेगा, + 


व 


< अर = रा = को अट े + | ‰ १ 
ह आर उस्‌ समयम्‌ भो राठारनीको आत्मधात करना पडेगा, इसका क्या प्रबंध | 
{ करिया जावे ? चूडावत बोठे कि महाराज ! मेरा विचार आपसे भिन्ने । आप थौडसे 


¢| मदुष्य ठेकर राटीरनी व्याहनेके व्यि रूपनगर जाव जर मे समस्त शिदोदिया । 
ह न क क 


‰ दलको साथ ठे बादशाहको रोकनेके छ्यि रूपनगरसे आगे जाता ह ,ओौर आगरा + 
8 ब रूपनगरके बीचमे राह्‌ रोककर बेदरेगा । भे मतिज्ञा करता द्रं किं आप व्याह 
करके जबतक उदयपुर कोटकर न आजार्वेगे तबतक मे बाद्राहको रूपनगरका ई 

` ‰ दार न देखने दगा, राणाजी बोडे कि एसा हौ तो चिन्ता ही क्या है । मेरे मिय ५ 
| शरवीर ! तम्हारी वीरता ओर बुद्धिमत्ताको धन्यै । तुमने जो उपाय बतलाया है + 


क ५१ @ = ० ^ ^° ® क ० 
‡ वह ठाक ट । पोरे उसका सफल होना श्रीएकटिगजीके टाथमें हे । सब सामन्त (रै 


4 


! ओर राजकविने भी चूडावतके विचारक ग ओर अपनी १ 
4 राजकविन्‌ भा चूडावतके विचारका सराहना की, ओर्‌ अपनी २ सेना 
५ 
4 


। ` 


रेकर बादाहके रोकनेके णि जानेका निश्चय किया । राणाजीने रूपनगरके !र 
& मनुष्यको पत्र ८ द्या, ओर उसे बिदा किया । च्रडावत अपने घर गये ^ 
$ ओर अपनी राजधानीमे पचक लडाई का डंका बजवाया, जिते सुनकर ममस्त धु 


1 | 
चूडावत योद्धा सावधान हीगये । |ॐ 


4 
॥ दूसरे दिनि म्रातःकाठ म युद्धस्थलमे जानेको तहयार थे किं उन्होने † 
+ ्रोखे्ेसे उज्चकतीहई अपनी रानीक देखा 1 चूडावतकी अवस्था केवल स्रह- } 
1 जलारह वर्षका या; ओर हार्हाम्‌ विवाह 9९ लाये थे, अभी हाथका कड़न भी (4 
& नहीं खटा था।इनकी रूपवती रानी भी सरह वषेकी युवती थीं च्रदावतने चौकमे 
{ आकर ज्यो दृष्टि क्षरोखेकी ओर उठा तो रानीका सुख रसा जानपडा मानो बाद्‌- | 
1 लर्मसे चन्द्रमा चमका हो।रानीका सुख देखते ही उनकी युद्धउमंग कुछ मंद पडगड। ध 
1 ओर उनकी मुखाक्ृति फीको पड्गईं । बे उतरेहए ुखते महलपर चदे, परु उनकी 
& 


त ह गुन वक "क क "चक च, निर "कण (छ. क - छ क क, गि { छ व्क - "+ क न्दने 


व्न्य क क 


द° खं ०-अ० १२. (४३७) 


1 41 1 1 


1 चतुर रानीने पहचान छिया करं स्वामीका पहला तेज नदी रहा वह बोडी किं { 
९ महाराज { यह क्या दुआ? क्या कोहं अद्युभ समाचार सुन पड़ा जो ुखकी ! 
९ कान्ति फीकी पड़ गई । बडी उमंगसे आय उङ्क बजवाकर चोकम आये ये (र 
४ ओर उस समय आपकी आकृति प्र जो तेज विराजमान था बह तेज अन न (ई 
९ जाने कहां उड गया ! लडाइका धोसा आपने निस उत्साहसे बजवाया था | 
4] अव वह उत्साह क्यो मन्द्‌ पड गया सौं नताहूये । क्या कोई श्च॒चढ आया (4 
& ई जो ठडाईका डंका बजवाया गया है! यदि प है तो आपका लार्‌ /$ 
% क्या उतर गया १ लडाईका डंका सुनकर स्त्रियको तो शयरताका अवश होता > 
| हे सो प्राणनाथ ! आपको भी श्यूरताका आवद होना चाहिये था परन्॒ आप | 
<| इसके विरुद्ध शिथिल क्यों हो गये १ कोई कारण अवङ्य है, आपक्तो मेरी 
प शपथ हे जो जापसत्य र न कै । (र 
{ चूडावतजीने उत्तर दिया किं रूपनगरकी राठेयवंराकी राजङ्मारीको ~ 
४ दिका बादशाह बलात्‌ न्याहने आता है ओर वह राज्कमारी मन॒ वचने हमारे +> 
† राणाजीको बर उको है इसलिये प्रातःकाक ही राणाजी उसे व्याहनेके चयि (^ 
| सिधारेगे ओर बादशाहका मागं रोकनेके व्यि समस्त मेवाड़ी सेना मेरे साथ जाती + 
५५ हे वहां घोर संग्राम होगा, जौर हमे फिर वहासि जौयनेकी आसा नहीं ३, क्योकि (स 
४ बादशाहकी सेनाके सामने हमारी सेना बहुत थोडी है। मुञ्चे मरनेका तो ङछ रोक (र 
41 नहि । मचुष्यमात्रको मरना दै, जो मरने उरू तो मेरी माताकी कोखको ष 
‰ कंक रग जा, मेर पूर्वन चूडाजीके नामपर ध्वा खग जवि। मरनेसे तो मै डर- ६ 
‰ ता ही नहीं, अमर कोहं नहीं रहा्जोर न मे रहंगा, अबेरा सेरा मरना सभीको / 
& दं परन्तु सुञ्चे केवर तुम्हारी चिन्ता हे । तुम अभी व्यादही आई हौ अभी व्याहका 
{ छ सुख भ नहीं देखा, ओर आज मरके लिय जाना है । से तुम्हारा ही (4 
€| विचार व्यार कर रहा हे । चोकम आकर अयोही मेने तुम्हारा सुख देखा कि ॥ 
& मेरा कठोर हृदय कोमल पड गया । यह सुन हाड रानी बोटी कि महाराज ! प 
4! यह आप क्या कहते हैँ यदि आप रणक्षेत्रे विजय प्राप्त करेगे तो इससे ( 
4 बटकर मेरे छ्यि इस जगतमे दूसरा कौनसा सुख है ? मरत्यु समय आनेपर , 
<{ चरते २ खडे २ बैठे २ अथवा बाते करते २ अचानक दी मनुष्य ( 
| कालके वसम हो जाता है तब भी संसारका सुख छोड जाना दही पडता 
य है ? जिसकी रत्यु नहीं हे बह रणक्षेजमे मी बचता है, ओर जब मरत्यु समय (१ 
२ आजाता हे तो खशान्तिधणं घरमे भी नकष बचता । षरमे जब काल आकर 
नर्क र््ठर र रकदन््यान्छ ररर ङ ऊर ङम 
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सता है तो कौन बचारेता है!§इस खयि युद्धके लिये जातेहए किसौका मोहे करना । 
या सासारक ख॒खोाका वासना मनमें रखना उचित नदीं है, इसलिये किसी वस्तुने । 
ध्यान न रखकर सुखप्रवक युद्धके लिये पधारेये ओर अपने स्वाभी (महारा- +; 
णाजी ) का कायं निश्चिन्ततासे करिये । आयु होगी ओर इख्परेच्छासे रणमें विजय !, 
\ भिेगी तो जीते हए संसारम हमको सम सुख प्राप्त होगा ओर कदाचेत्‌ जो युद्धे 
<{ आप्‌ काम आये तो पीछे जो खीका कतव्य है उने मे भकीभाति समक्षे दए हू} !> 
‰। रणक्षेत्रे मृत्यु मिलनेपर अनन्त काल पयैन्त हम स्वर्गे दाम्पत्य सुख भोर्गे- ' 
‰ गे । सोहे प्राणनाथ ! सहे रणक्षेत्रमें पधारिये, ओर जय पाकर पीछे आद्ये +. 
या वीरता पूवक युद्धमे काम आइये 1 हम दोनोंकी भट स्वर्भमे होगी ही \ आप 
{ अपन ऊलकं योग्य सुयङको रणमे प्राप्त कीजिये जर पीठे क्षत्राणीको अपना ।> 
& धम्म किस यकार पालना चाहिये यह सन्ने ज्ञात ही रै । मँ आपके पीठे अपने 

¦ धम्म पालनमे किसी बातकी जरि जर विम्ब न करूंगी । + 


१ इस भांति बातें होते २ हाडी रानीसे च्डावत बिदा होनेको रीथ कि रानीने + 
, ‰ कहा “` महाराज { विजय पाकर रीघ्र खौटना। आप अपने कटका धर्मं जानते । 
< हे इस खिये विजय कामनासे युद्धे प्रवृत्त दूजिये ओर दृसरी किसी बातमें ।ई 
& मन न रखकर रणक्षत्रमे केवल राञके संहार करनेमें ही ध्यान ल्गाह्ये। ” 


 & चडावत बोठे ““हाडी जय पाकर पीडे छोटनेकी तो आसा दी नहीं है। सरना 
.. & तो निश्चत दी हे।शधको पीठ दिखाकर जीता आना भी नकं है इस ल्य हमार 
। ओर तुम्हारी यह अन्तिम भट है । तुम समञ्लदार हो इस खयि त॒म अपने! 
{ घरक काज रखना, ओर हम रणमे काम आजव तो षी तुम अपनी मरतिष्ठा- ^ 
+ का रक्षा करना । `` इाडाजीने उत्तर दिया ““ पहाराज ! आप मेरी ओंरसे तो 
निश्चिन्त शै रहिये । आप अपना धम्मं पूरा कर ओर म अपने धर्म्मे न | 
1 चकग, यह बात आप पत्थरकी रुकीर समञ्च । `` इस प्रकार विश्वास दिलाने ( 
पर भी चूडावतको संतोष न इआ ओर यौ द्िषिधा रही कि जाने मेरे मरनेके र 
पीछे हाडीजी सती होगी किं नहीं । चूडावतका चृ विश्वास था कि यादे म + 
! रणममिमें मारा जाऊं ओर हाडीजी मेरे साथ सती होजावें तो स्वरम जाकर । 
1 निरन्तर खख भोग्रं। उनके हदयमें यदी संदेह जमाह था कि संसार सुखका ( 
अतुभव न करनेवाटी तरुणावस्थाकी हमारी रानी जाने सती होगी या नहीं । 
1 रानीको समज्ञा बुञ्ञाकर चडावत चर्दिये परन्त॒ सीदिर्योसे उतरते २ ॥ 
फिर हाडीजीसे कहा कि हम तो जाते ह तुम अपना धम्मे न श्र जाना । फिर ॥ 
स्य्यकययफककदन्ययकयनकपन्य्् 
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स 
4 वह चोकम पहुचे ओर युद्धका घोसा बजवाकर स्थान करने ठ्गे तो अपने ( 
< निजका एक सेवक हाडजीकी सेवा भेजा ओर उसके दारा फिर क | 
ध लाया कि रानी आप अपना धमं न श्रना । तव॒ हाडीजी समञ्जी ओर उरे ( ्‌ 
9 विदित दा कि भरे स्वामीका मन सुम खगा ह, ओर्‌ जवतक्‌ इनका चित्त मेरी ( 
५ ओर रहेगा इनसे रणकत्रमे कुछ पराक्रम न किया जा सकेगा ओंर जिस कामके ञ्य | 
९ जाते हं निष्फल होगा । हाडीजी उस सेवकसे बोरी किमे तुमको अपना शिर देती #> 
। हू इसे ठे जाकर अपने खामीको देना ओर कहना कि हाडीजी पटठेते ही सती इहं {+ 
< है जर यह भर भेजी है कि जिसे केकर आप आनन्टके साथ रणक्षि्मे जाहये > 
ॐ! ओर विजय पाये जर अपना मनोरथ सफ़ल कीजिये । किसी भकारकी दसी | 
< चिन्ता न रखिये । यह कहकर तलवारसे अपना शिर काट डाला । उक्ते ठेकर 
ॐ वह सेवक चूडावतके पास पवा, ओर उन्द रानीका शिर सौपकर उनका सारा ~ 
€{ कथन उनको सुना दिया । यह्‌ देखञर चृडाबत आनन्दम मयर होगये । एकं +> 
! अरन्थकारने लिखा कि “उन्होने रानीके चुटीकके दो माग करकं हिरको गख ~ 


<{ ख्टका छिया,उसके कटकते दी च्ड़ावतजी देसे जान पड़ मानो दिवजी रुंडमाा !> 
& धारण किये खडे हो।' अब उन घरकी चिन्ता भिटी 1 अब यही चिन्ता बटने- (9 
ई ङगी किं जिसप्रकार शीघ्रतासे दोसके शाको मार स्वगंको चट कि हाडाजीके 
| मिरनेमे विङम्ब न हो क्योकि वहांपर वे व्याङ्र होरही होगी । रुद्रकी भति (ई 
< करोधायमान हो रणक्षेत्रमे सुसरमार्नोका विष्वेस करनेके च्यि चर दिये । उनके ।ॐ 
% पीछे समस्त चूडावत भी चल दिये । उनके निकरते ही अन्य सव सामन्त भी ,र 


| अपनी २ सेना केकर साथ चर दिये । + 
(र 


५ उधर राणाजी प्रातःकार होनेपर ज्योही न्हा धो भोजन कर शख बोधि \ 
4 घोडेपर सवार इए किं उनके साथ जानेके छिये नियुक्त किये इए ९५ सो मनुष्य र 
१ धोडोपर चट राजमहरके बाहर आकर खड -होगये । राणाजी भी चूडावतके प 
1 जानेके समाचार सुनकर निके ओर दोनों दारके बाहर एक दुसरेसे मिले, 
‰ थोडी दूरतक मार्गमे इक चरे परन्तु जब मागै प्रथक्‌ इए तो राणाजी ओर | 
1 चडावत दोर्नोका वियोग हमा । राणाजी तो सीघे रूपनगरको गये ओर (4 
¶ चूडावतजी पवेके मागंपर चरे गये । 
| चडावतके अधीन समस्त सेना पचास हजार राजपूर्तोकी थी । उसे केकर 
1 सबके आगे च्डावत आप चरे । चरते २ वे एक नियत स्थानपर जा पहचे । प 
ह यह स्थान आगरेसे रूपनगर जानेके मागमे रूपनगरसे छु दूर था । यहीं ( 
शी 20022222 
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मागमे सब रोग छावनी डारूकर ठहर गये । डरे डालनेके पीछे चूडावतने (4 
< उाद्रादी रङकरका खोज लेनेके लिये कछ मनुष्य भेजे । उन मनुष्योने आकर 
\ समाचार सुनाया कि बादशाह हाथीपर बेडा आर है ओर साथमे बहत दर ।ई 
<‹ राया है1 यह सुनकर चूडावतने अपने वीरोको शख बैध घोडेपर सवार होनेकी 
| आज्ञा दौ । सबलोग॒बादशाही सेनासे भिडनेके ल्यि तय्यार होकर खड | 
<‹ होगये ! इतनेम्‌ बादखाहो कर्कर आन पटुचा । मागमे ट्सरा दढ खडा देख !# 
‰& बादराहने पता रगवाया कि यह किसका दरू है ओर किस ल्यि मागं रोक ई 
{रहा ह { इसपर उसं वेदत इञ किं मेवाडके खडावत सरदार ।> 
| अपनी सेना लेकर मागं रोक रहे है । तव ओरंगजेव बादशाहने चूडावतको । 
4 कहखाया कि आप हमको मागे द । हम लडने नहीं आये हं । हयको उदयपुर ।‡ 
ॐ नदीं जाना हे । हम तो ओर जगह जा रैर सो आपको मागं रोकनेम छुछखाम (4 
€, नहा हं । चडावतने कहा भेजा कि इसप्रकार मागं नहीं भिर सकता है । हम ।$ 
= क्षत्रिय हं, तुमसे उरनेवाठे हम नीं हे, तुमको आगे जानां हे ती हमको भेदकर ( 
{ सुखसं चरे जाओ; बादशाहने कहटाया कि व्यथं तुम हमारे काय्यमें किसलये }ॐ 

विघ्न डारूते हो १ हम तुर्हं विना हानि पहुंचाये दी चरे जानेको कहते ! वृथा 
& दीपकमे पतंगकी भांति तुम क्यों गिरना चाहते हो ? क्यों अपने हजारों श्ूखीर । 
। राजप्ूतोको निष्मयोजन कटवाना चाहते हो ? परन्तु क्या इस धमकीसे करौ !‡ 
‡ चूडावत डरनेवाठे ये 1 वह बादशाहकं रोकनेके टि आयी थे सो क्या सुख- ।4 
+ पूवकं वाद्राहको रूपनगर पदटुंचजाने देते ? जब किसीर्मोति चरडावतने न साना ॐ 
& तो उनको हटाकर आगे बठनेकी आज्ञा बादशाहने अपने ठर्करको दी 1 नाद्‌- , 
‡। राहकै इक्मको सुनना था कि मुसरमानी दल युद्धके लियि तहयार होगया । ॥ 
इधर चूडावतजीने तो पिखेदीसे अपनी सेना युद्धके स्यि तयार कर रक्सी ई 
% थी । अब कडा आरम्भ होगई । सायंकार होनेतक किसी ओरकी सेना किध- १ 
& रहीकों चखायमान न इई । दिरोदियारोग अचर पवतकी माति अड रहे |» 
& ओर बडी दटताके साथ सुसटमारनोको काटते रहे । 
४ हिरोटमं जो रिदोदिये मरते उनके स्थानम तत्कार दूसरे आजाते। दोना- }‡ 
ओके वीरोमिसे कोई भी न हटा । इसमकार युद्ध करते २ सन्ध्याकार हो | 

{ गया, अन्धेरा छागया तब दोनों ओरसे क्डाईं बंद की गईं । | 


| म्रातःकार होनेपर फिर बादद्चाहने कहख्वाया कि तुम व्यथं क्यो राह रोकं | 
1 रहे हो अब भी तुम एक ओर हर जा परन्तु चूडावत्‌ किंचित्‌ भी पीछे न हरे 
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4 ओर न मागं छोडा । इस कारण फिर युद्ध आरम्भ इभा । सय्यास्त होनेतक 1 
4 तख युद्ध दोता रहा । दोनों पक्षक सहसो मनुष्य मारे गये । परन्तु किधरहीकै ( 
+ वार मन्द्‌ न पडे । उधर मुसटमान टोग यह्‌ समञ्चकर कि वादशाहके खये ¢ 
4 रूपनगर पर्हुचनेकी शायत ( मुद्रेतं ) ट जिगी ठडहई रीघ्र समापन करनेके / 
{ विचारसे बडे वेगके साथ घोर युद्ध करने रगे । इधर राजपूत वादराहको रोकने- (? 
€ के ये ओर इतने समयतक मागम उरे रहनेके च्यि कि जितनैमे अपने ए 
। राणाजी विवाह करके कुशकतासे पदरंच जावे बडे अविदाकं साथ सुसल्मानोपर । 
<1 टूटकर उन्दे कारते रह परन्तु रात्रि दोनेतक कोड पक्ष थि न पडारातरिके कारण ।# 
$ फिर युद्ध बंद किया गया। अव तीसरा दिन हृञा कि सर॑ निकठ्नेसे पिरे ^ 
<| हो सवं ठ्डनेके छियि तडयार इए । रात्रिके समयम भी राजपूत छोग शावद्ध (4 
< सोते थ किं कही मुसल्मानखोग धोखे छपान आ भारे, अथवा अपना 
| अयोजन सिद्ध करनेके लिय छिपकर रात्र न चठेजावे इसव्ये राजपूर्तोको बडी |^ 
< सावधानो रात्रे समयम भी करनी पडी थी । परे खक दो वार श्तिर्योको 
¢ सुसरुमानाने धोखा देदिया था उसे यादं करके चडावत्‌ वहत चतन्य होकर रात ८ 
<। दन रहते थे । तीसेर दिनके युद्धं सुसर्मान रोग रेते प्राक्रमसे ड कि बहु- | 
<€ तसं राजपूत मार गये । राजपूर्तोकी संख्या प्रतिदिन धटती जाती थी । यद्यापि 
९ सुसलमानादलमे दुग॒ने तिरुने मनुष्य मारे गये थे परन्तु उनके अगणित दर्म बह ( 
€/ न्यूनता ऊछ जान नहौ पडती थ ।सुसटमार्नोकी अपेक्षा राजपूतों का घटाब स्पष्ट 
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जान पडता था । उनके थोडी वीर रोष रह गये । अब चडावतजीने विचार किया > 
के यदि सुसलमानोने अबकी बार फिर एेसा ही आक्रमण मर वेगसे किया तौ (4 
{ यह रोग थोडसे बचेदुए राजपूतों को मेद्‌कर चरे जा सरकैगे । इस अवसरपर इन्दे 
<! वह वचन याद्‌ आया कि जो राणाजीको इन्हने दिथा था ।इस कारण इन्हने बडे 
+ अवेरामे आकर घोर युद्ध किया ओर बडे पराक्रमसे ठडते हुए बादराहके 4 
<! हाथीके समीप पंच अपना भाला बादश्चाहकी ओर चाया । बादशाह बोढा 
^ क नाहक क्यों मारते हो विवाहकी घडी तो यही प्री इइं जाती हे । डादत (4 
| बोठे कि जोमे मगर सो अपनी करानकी शपथ खाकर देनेकी परतिज्ञा करो 
€ नदी तो मेरा भाखा तुम्हारे शरीरमभे अब निकला ही चाहता है । बादशाहने (4 
& म्राणको जोखिममे समञ्चषकर चडावतका कथन स्वीकार किया । चूडावत बोरे कि ( 
€ आजसे द्शावषतक तुम उद्यपुरपर चढां न करना । इसके पीछे तम्हारी इच्छा ६ 
& रदी । बादशाहने यह बचन स्वीकार किया । तब चडावतने अपना घोडा ङोटाया। 
इतने अन्तरम इनके शरीरपर इतने धाव लगे कि ये अपने घोडपर सावधान न (4 
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009 
` %4 रह सके ज्यो इन्द घोडेपरसे चे उतारा कि अपनी तिना पूर्णं होनेके आन- ५ 


| ३ न्दम मम्न होते इए सुरपुर सिधारे उसी दिन चेत्रकी प्णमा थी, ओर वहांसे ( 
4 रूपनगर पह चनेके स्यि तीन दिनका मागं डेष था । 


षै 

डावत सारे तो गये परन्तु अपना मरण पूराकरगये; उनकी सम्पूणं सेना ५ 

२ कट गइ 1 पचास हजारभसे कठिनतासे पाचहजार राजप्रत बचे थे जो किं उदय- ।$ 
२ पुरको चे गये । चडावतके मारेनानेपर बादशाहने ठ्डाई बन्द करके शेष ¢ 
€‹ रहए शिरोदियोको आज्ञा दी कि बे अपने सृत सदारोके शरीरोंका दाह ! 


कमं करे, ओर बादशाह वहां दैरतक रुकना उचित न समक्च अगेको बडा । (4 
4 दूसरी ओर राणाजी भी रूपनगर ठीक पूणिमाको पच गये ये,जौर राज- !‰ 


&। खमारी रूपवतीाको न्याहकर वैशाख वदी प्रतिपदाको रूपनमरसे विदा होकर | 
१ इ्रारुता पूमक उदयपुर पटच गये । उदयपुर पर्हचनेपर उनको चूडावतके साथसे !# 
‡ कोटे हे मनुष्योसे सारावृत्तान्त सुना कि जिसपरकारसे वीर चूडावतने पराक्रम , 

\ दिखायाथा तथा बादश्चाहसे उन्होने जो वचन ख्या था तथा उन सबने नदीन 
राणी मभावतीको विधि विधानसे मंगाचरण करके राजभवनमें परेरा कराया । | 


‡ जिस समय राणा राजसिंह प्रभावतीको उद्धार करके छाये उससे दिन 
४ पो राजस्थानमें जो कड एक बडे २ कायं हुए थे, उनका स्पष्ट वृत्तान्त राज- }# 
; ॐ वाडेके किसी ग्रन्थमें नहीं पाया जाता, इस कारण उन काययंकिं विषयमे प्रथम 
4 संदेह भी हो सकता है, परन्तु भलीभांतिसे बिचार करनेपर वह सभी सदेह 
॥ दूर होजाति हँ, ओर उनमेसे यथार्थं एेतिहाक्षिक सत्य आपसे आपी उत्पन्न (ई 
 होजाता दै, बादशाह ओरंगजेषके कठोर हदयमे जो दिन्दुओकी विद्वान प 
\ बरुवान होगई थी, उसको तप्त करनेके छियि उसने नाना प्रकारके पेदाचिक 
१ कायं करनेकी परतिज्ञा की, इसका वृत्तान्त संक्षेपसे पहठे कह आये ह, परन्तु ( 
) खग बादराहकी जो भयंकर प्रतिज्ञा इतने दिनोंतक सिद्ध नदीं हई थी, उसका 
1 कारण इस प्रतिज्ञाके रोकनेवारे दो वीरांका होना था, उन दोनोभे पहछे तो 
1 जयपुरके राजा जयसिंह, ओर दूसरे मारवाडके राजा जसबंतसिह ये,जयसिह 
ओर जसवतरसिहने ओरंगजेबके बेतन भोगी होनेपर भी अपने क्षत्री धमेको ( 
4 नहीं छोडा था, विदोष करके यह दोनों ही मचंड तेजस्वी राजा थे, इस कारण 
| बादशाह सहं चष्ट करने पर भी उनकी ज्ञान शक्तिको हरण नही कर सका, } 
१ अपने पद ओर भौरवसे मोदित होकर उसने विचारा था किभँ इन दोनों राजा- । 
1 ओंकी सामर्थ्यको छीनकर उनको अपने हाथकी कट्पुतरी बनाङंगा, परन्तु ॥{ 
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४ उसकी यह आदा सम्प्रण दी नष्ट होगहई, यदि ओरगजेव उनके साथ किसी (( 
< प्रकारका भी अयोक्तिकः कायं करता तो वह्‌ कोधिव दए रकी समान गजंकर्‌ > 
{ अपने तीक्ष्ण वेगसे उसके भस्तावको खंडन करदेतेःवादद्ाह मनही न्ने उनके (ई 
4 मारनेका विचार किया करता था परन्त प्रगट ऊख भी नही कह सकता था, !> 
€| यह दोन ही राजा हिन्दू थ, स्वजाति ओर स्वदंशक्‌ं ऊप्र उनका गाढा मेम था, ई 
€ अतएव उनके सामने हिन्दओको पाडत क्रनेका केसे साहस हा सक्ता ॐ 
१ यद्यपि यह दोनों वीरही सुगढ बाद्काहतके . आधीन यथे पर्तु (ई 
€ रनम सामथ्यं बडी थी, वडीभारी सदहायताका बर रखते थे, ओर सगर्खो- ।ॐ 
! की सेनाका बडा भाग भी इनके दी हाथमे था, फिर इनके सामने दी जो इनके ^ 
< जातवाटो तथा भाई बन्धुओको पीडित किया जायगा तो कदाचित्‌ विरोधी ( 
< होजांय, ठेसा होनेपर इनके आधीनकी सभी मगर सेना इनकी ओर होकर 
वादराहसे युद्ध करनेके व्यि तेयार होजांयगी, फिर सव राजयरूत भी इनमे 
< भिेगे, तदुपरान्त इस राज्यके भीतर भयंकर उपद्रव होजयगाः इस आति नाना ^ 
& भकारकी चिन्ता ओर उपाय करने पर भी वह दर्बुद्धि ओरंगजेव अपने अभिपरायको ¢ 
<{ सिद्ध न करसका;अन्तमे बहतसी चिन्ताओंके पीके उसने जो मरतिज्ञा अपने हृदये ( 
< को उसका स्मरण करतेहुए महा पाखंडि्योका हदय भी थररकांप उठताहे, उसं / 
{ दष्टने इन दोनों राजार्ओकी सामथ्यको हरण करनेका कोड उपाय न देखकर ¦ 
| अतमें दोनोको मखा डाल्नेका संकस्प किया; माखाड्के राजा महाराज जस- ई 
\ वंतसिंह उस समय ऊछदूर काड्ुलके राज्यम रहते थे, ओर अम्बेरके राजा । 
{ जयसिंहजी दक्षिणम ये, राक्षसने उनको विष देकर मारडाल्नेके ल्यि अपने ( 
कितने दी दरतोके दारा सीघही उन दोनो राजाओंको विष दिलाकर इस संसारसे 
बिदा करदिया, यह दोनों राजा विश्वासी ओर धम॑परायण ये बे अकालं ।> 
% कालग्रास हुए, धर्मक मस्तकपर अधरमेने कात मारी, आज कतन्नता जर अघु- ( 
<| परायणताको नीच ओर धिनौना फल भिका, इस हृदयस्तम्भन ओर पेशाचिक # 
| कायंको करतेहुए दुषटात्माने विचारा था कि अव भेरा यह श्रणित्‌ संकल्प सिद्ध {ई 
& होजायगा, परन्त॒ आनन्दका विषय है किं उसका वह मनोरथ सिद्ध न इआ । |> 
# अपने देराके प्रेमी बीरकेसरी राणा राजसिहजीकी भयंकर वीरताके सामने उसका 4 
४ वह संकल्प शीघ्रही छिन्न भिन्न होगयाः ओर अतिरीघर उसके असीम पाप ए 
कार्योका असीम फर मिला । 
ध इन बुरे पेराचिक कार्योको करनेसे पापिर्योके हदयमे शान्तिका हीना तो दूररहा | 
2 वरन उससे उनके हदयका कठोर भाव ओर दूना बढजाता है, भीरु कापुरुषकी | 
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ई, समान अत्यन्त घाणत का्याको करके भारतवषके दौ प्रधान हिन्दू राजाओके 
< हदय रूधिरसे अपने हाथांको करूकित करके नररूपी पिशाचका हदय किचित 
{ भो शान्त न इञ, उसने इस लोम हषेणकारी कायेको करके निरपराधी ओर सहाय ।$ 
<‹ हान जसवंतासहके छोटे रवारुकोको कद्‌ करनेकी असिखाषा की, ओर जिससे 4 
5! यह आभिराषा शीघ्री सिद्ध होजाय, ठेसा उद्योग भी करने ठ्गा, परन्तु (९ 
< उसकी वह्‌ पैशाचेक मतिज्ञा सिद्ध न इडं,कारण कि राटीर राजाकी सेनाके साम- > 
न्तरोग उस विषयको भरीमकारसे जान गये थे, ओर उन्होनि एेसा उपयुक्त ++ 
< उपाय करिया कि जिससे उन छुमाराकी भटी प्रकारसे रक्षा दो, उनके हदयस ।# 
< यह विवास च था कि कोर उत्साह तथा अयने प्रा्णोको बिना न्यवछावर 
कयि इए रार राजा महाराज जसवंतसिहकी विधवा रानी ओर उनके ॐ 
श अनाथ पर््ाकी रक्षा इस दुष्ट बादशाहके हदाथसे न होगी । इसी कारणसे उन्हेने 
& इसके उचित उपाय किये थे ! मारवाडके राजा जसवंतसिहके बहुतसे पत्र थ, + 
5 उनमेसे सबसे बडेका नाम अनित था, निस समय महाराज जसवंत सिंहजी ! 
€ पाखंडं जओरंगजेबकी तीक्ण विद्वेषानल्मे पर्तंगकी समान सस्म होगये 
< थ्‌, उससमय अनजितको अवस्था बहत थोडी थी तथापि उसकी माताने- 6 
8 अपने मनम निश्चयकर ल्या था कि इसको द मारवाडके राजसिंहासनपर अभमि- ( 
=‹ षेकित करके फिर मे आपी राज्यके सम्पण कार्यको देखं भारंगी, इसी । 
१ आशाको हदयमे रखकर रानीजी, महाराज जसवंतसिहजीके साथ सती नहीं इइं । 
& धा, परन्तु रधाताकं भयकर वाधक अनुसार उसका वह आशा मनम दा रहगई, ।ॐ 
कदाचित्‌ प्राणनाथकी ओोककी अधिके विना सृञ्ञे दी दारुण पुत्र कसे पीडित (# 
€ होना होगा, जिस पुत्रके ल्यि उन्होने अपने म्रीतमके भयंकर रोकको हदयमें 
‰ छिपा रक्खा था, उस पुत्ररतरसे क्या यथाथेमे ही वंचित होना होगा ? निदंयी £ 
& विघाता क्या ओर भी निदंयी होगा ? अनितकी माता भांतिर की चिन्ताओंसे |> 
2 व्याड होने ठगी; अन्तमं इछ उपाय न देखकर राणा राजसिहकी 
रारण टी । राणाजीने शिशोदियाङ्ख्मे जन्म छियाथा । इस समय उन्होने 
{ रिरोदियाकख्के रक्षा करनेवारे वीर श्रेष्ठ राणा राजासिहके आश्रयकीं ( 
& छायाके नीचे विश्राम पानेकी इच्छा करके उनके पास अपने दर्तोको 
1 मरेजा।महाराणा राजसिहजी भी रानीकी बातपर राजीदुएःगोर राजुमारोको मेवा- | 
डमे बुखाकर उनके रहनेका प्रबंध भरीप्रकारसे कर दियाबुखामेको पाते हौ मार 
१ अनिर्तसिह अपनी दो सहस्र सेनाको साथ ठे मेबाडसे चे;आरावरी“डेकमाटा ( 
2 कै दुर्गम पहाडोको कांघतेहृए सब जारहेे, कि उसीसमय कूटागारकं एक ( 
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दि०्खं ०-अं० १२. (४४९) 
1 संकीण मागंसे यगर्छोकी दों समल सेनाने अतिवेगसे आकर इनकी संधू { 
/ सेनाको रोक छिया ओर अनितसिहको पकडनेका उद्यीग करे खग, दुराचारी प 
{ खगरछोकी सेनाका एसा भयंकर अत्याचार देखकर रार राजाकी सेनके (१ 
राजप्रूत कोधम भरकर शञ्चको मारडाल्नेको इच्छासे एकवारही उन्मत्त होगये |ॐ 
९ ओर अपनी तटवारको निकाक श्रुजको मारने गै; इस छोरेसे भागक ( 
<| वीचमें राजयृतौाका ओर सुगर्खोकी सेनाका वहत दैरतक अयंकर संग्राम हीता- (1 
रहा, इस ओर राजकुमार भी सररतासे ही अपने शारीर रक्षकौको साथमे ठे 
॥ वहासि निकर मेवाडमं जा पटच ; भयकर क्क्रिमशाटी राठौर राजाकरी { 
थ सेनाने यवनोकी सेनाको परास्त कर दिया, फिर खगलसेना अजितक्रा पीछा न ¢ 
4 कर सकी । जिस समय राजड्कमार अनितासिहज भवाडमे पचे उससमय्‌ महाराणा 6 
श्च राजसिहने मसन्न होकर आद्र सन्मानकं साथ उनको ग्रहण क्रिया ओर रहनेके (१ 
‰ चियेकरल्वानामक जनपद दे दिया.दृगदासनामक् एक सास वीर 1 
रसा करके लिये नियुक्त इमा, उस भयंकर राजघरतकी रक्षाम रकर राजछ्धमार { 
१ अजित कैर्वादेरामं आनन्द्के साथ रहने लगे, इस ओर आनेतकी माता माखाः- [ 
# डमं गहं आर विश्वासवाती छगल वादशाहके अत्याचाररोका बदला छेनके वयि 
९ योग्य अवसर दूढनेखगी । उनके हदयमें दारुण कोधामि भड़क रही थी, उन्हेनि ( 
/ इस अभिक शान्त कृरनेके छ्यि एक बडाभारी कार्य स अपने हाथमे छिया, धि बह 
{ भयंकर गुरुतर कायं ओर कुछ नहीं था, केवट राजवाडेके मधान २ राजपूर्तोका र 
? परस्पर एकत्रित होना था, -महारानीने इस बडभारी कायृको सिद्ध करनेके छ्यि (4 
€! तन मन धनसे चेष्टा की; ओंर शीघही मेवाड, माखाड ओर अम्बेरके राजालोग ।# 
च सहानुभतिकं एक सूत्रम धकर सुग वाद्शाहके विरुद्ध युद्ध करनेको तहयार ( 
< इए, राजप्रतोमे इसम्रकारका मेक पहिठे कभी नही हआ था, परन्तु दुःखका ( 
| विषय है कि ४ वधन बहत दिर्नोतक नहीं रहा ओर रिरोदिया रार । 
९। तथा कुशावह कोगोकि ीचमें पिछला वैरभाव बहुत रीघ्रही उत्पन्न होगयायादि ॥ 
श एेसा मेक सोवतकं भ रहतायादि वह एक रहकर अपनी म्रतिज्ञाका पालन करते, ( 
1 तो भारतवषमे दुःखकी रात्रिका प्रभाव धट जाता,ओर भारतका राजमुच्ट मुस- । 
† कमानोके मस्तकपरसे गिरकर हिन्दुओके शिरपर स्थापित होता । (4 


4 ट 
१ राजधमसे रदित मागमे जाकर अत्याचार ओर पजापीडनकी पराकाष्टा ॥ 
| दिखाय नि्मोदी कठोर बाद्ाह ओरंगजेबने अपने परम विश्वासी दो राजपूतोको ( 
| मारा था, उसका यह पैशाविक कार्यं बहत दी थोडे समयमे परसिद्ध होगया, ( 
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व कारण कि वही दोनों वीर उसके दो काटे थे इस समय दोनो दी दूर होगये, इस 
<‹ कारण वह अपनी अभिखाषाको सिद्ध करनेका यत्न करनेलगा, परन्तु फिर भी 
२ एक तेजस्वी बरूवान राजाने ओरगजेबके मागें कांटे बिछाये ये, वह तेजस्वी ।# 
ॐ वीर कोन था १ महाराणा राजसिहजीः; जब बादशाहने देखा कि भँ निष्कटक १ 
& होगया तब ध्रणित ^“सुंडकर ` को स्थापन किया, जन इस भयंकर करके बोञ्च- > 
‰‹ से सम्पूण हिन्दूजाति हाहाकार करती इइ आतनादसे पुकारने कूगी, तब वी्य- / 
5 वान राजसिहके हृदयम एक गंभीर परश्च उत्पन्न इआ,उन्होने विचारा कि “"क्या ।ॐ 
< आज भीष्म, कण.सीम इत्यादिकी जन्मभ्रभि क्षन्ियोसे हरीन दोग ? या विधा- ( 
€ ताने ही इस दुराचारी ओरंगजबको अमर करके इस संसारम सेना है१ कमी नरी? |+ 
५ एेसा तो हो दी नही सक्तायुगलोकी दासतामे पडकर यह अमागी हिन्दूसंतान । 
< बहुत दि्नोसे रीन होगई थी, ओर अत्याचारी खुसर्मानलग अपने भयंकर 
„| पराक्रमसे इस भारतवषके माग्यचक्रको पासकर्‌ चरे गये थ, परन्तु उनमेसे |$ 
€ किसीने भी एेसे अत्याचार नहीं ! “फिर भटा मारतसंतानगण रसे कठोर 3 
अत्याचारोको मसन्नतासे सहन कररेगे ?* इस मकारकी चिन्ता करते २ उन्होनि | 
€& सुंडकर स्थापनके विरुद्ध काये करनकी प्रतिज्ञा की ओर अतिशीघ्र उग्रभाषाका !# 
य एक लम्बा चोडा प्र छिखकर अपनी उस प्रतिज्ञाको पूर्ण किया । यदि उस प्न- 3 
4 को संसारकी मेमिकता ओर मर्‌रष्योको हितकारिता ओर उदार नीतिका वीक्षण ! 
& उदाहरण कहाजाय तो भी ठीक होसकता है, इस भारी संसारके वीचमे इस ।‡ 
4! मकारका पत्र कमी भी किसीकी खेखनीसे निकठा होगा या नदीं इसमे भा सदेह ( 
४ ही हता है, सारांश यदह किं उस पत्रक किसी स्थानको भी पठनेसे मोहित ( 
५ पडता है | > |ॐ 


धु दु 
च 1; क: 


‡ # अर्मने यह पत्र सनसे पहङे युरोपमे प्रकादित किया था, परन्त॒ शोकका विषय हे [® उसने (4 
मलसे इसको मारवाडके राजा जसवंतसिहका किखाहुआ बताया, महामान्यवर टाढसाहवने काह 6 
4 “ध्य॒ह्‌ पत्र कभी जसवतसिहका नही हो सकता, कारण कि इसमे जो ““मुंडकरःः का वृत्तान्त | 
4 ञ्खिा हआ है वह उनके जीतेजी प्रचरित नहीं हुभा था ओर विष करके इस पत्रमे एकजगह (4 
रामिंहका जो बृत्तान्त पायाजातहि वह जसव॑तसिंहके समयमे हुए, तथा वही महाराज जयसिंहके 
उत्तराधिकारी थ ओर मारवाड राजके मरने उपरान्त एकवषं पीछे अपने पिताके सिहासनपर बैठे प 
थः इस कारण स्पष्ट विदित होता है कि महाराज राजसिंहने ही इस पत्रको छिला ओर भेजा या (4 
1 टाडसाहनने ओर मर कटा दै कि “हमरे उदयपुरके मुन्शीने उस असर्‌ प्रकी मोलिक छ्पिको 
| 1 पाया था।फिर तब तो यह यथार्थं दी राजर्विहका छिखाहुभा दर""कारण $ उस पत्रके प्रारम्ममे- (4 
4 सकफ 4 
ष्ण 11.091 
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4 -ही दिखा था कि ^ म्टाराणा शरी श्री राजसिंहजीके पासते आओरगजेवके समीप यह पत्र भेजा ( 
† गया > इस समय वह पत्र नीचे छ्खिा जाता हं। (4 
4 / 

¢ 


८८ सवे प्रकारकी स्तुति, सर्वं रक्तिमान्‌ जगदीश्चरको उचित है; ओर आपकी महिमा भी स्तुति 
करनेके योग्य है | आपकी उदारता ओर खमदष्टि चद्र ओर सूर्यकी भांति चमकती है ययपि रैनि 
€| आजकल अपनेको आपके हाथसे अल्ग कर च्वि हे, किन्तु आपकी जो सेवा होसखके उसको मै } 
<{ सदा चित्तसे करनेको उद्यत हूं । मेरी सदा इच्छा रहती है कि इडिन्दुस्तानके बाद्याह, रईस, ! ( 
| भिजी, राजे, ओर रायलोग तथा ईरान, तूरान, रूम ओर आमक खरदारल्ेग ओर सातो बाद्द्या- 
| दतके निवासी ओर वे सब यात्री, जो जक या थल्के माग्सि याता करत है वे सब, मेरी अभेद 
<4 वद्धि सेवाते उपकार काम करं | (4 


4 ८८ वह्‌ इच्छा मेरी एेसी उत्तम हे करि जिसमे आप कोई दोष नीं देख सकते ! मेरे पूर्वजेनि ( 
< पर्वकाले जो कुछ आपकी सेवा कीहै,उसपर ध्यान करके सुञ्चको अति उचित जान पडता है कि, 
€| नैं नीचे किख हुई बार्तोपर आपका ध्यान दिलाऊं, जिसमे राजा ओर भ्रजा दोनोकी भद्दं हं । ४ 
&| सुञ्चको यह समाचार मिला हं किं आपन सुज्ञ छभवचिन्तकके विखद्ध एक सना निवत कीरै, ओर + 
4 नने यह भी खना दहै क, रेसी सेनाओंके निवत होनेसे आपका खजाना, जो खाली होगया है, {ॐ 
4 उसके परा करनेको आपने नाना प्रकारके कर भी क्गाए है | (न 


१२ ८ आपके परदादा महम्मद जलाङदीन अकवरने, जिनका सिंहान अव स्वगैमे है, उन्न इस ¦> 
&{ बडे राज्यको बावन वर्षतक एसी सावधानी ओर उत्तमतासे चलाया कि, सब जातिके लोगेनि ! 
< उससे सुख ओर आनन्द उठाया । क्या ईसा, क्या मूखाई, क्या दाऊदी, क्या स॒सत्मान, क्या ¢ 
त्राह्यण, क्या नास्तिक, सबने उनके राज्यम समान भागसे राज्यका न्याय ओर राञ्यका सख भोग 
किया ओर यदी कारण है कि सन रोरगोनि एक मुंह होकर उनको जगहु रकी पदवी दी थी । 
<{ ८ शदन्ाह महम्मद नूरूदीन जहांगीरने, जो अव नन्दन क्नर्मे विहार करते दहै, उन्दने भी ( 
‰! उसी भकार २२ वर्षं राज्य किया, ओर अपनी रश्चाकी छायासे सब प्रजाको शीतर रक्खा ओर 
| अपने आश्रित या सीमास्थित राजन्यवगंको भी प्रसन्न रक्ला ओर अपने बाडूबरूते शतु्ओका 
{ दमन किया | | 
$| ५८ तसे ही उनके शाहजादे ओर आपके बडे परम म्रतापी शाहजहाने न्तीस वषं राज्य करके ( 
{ अपना म नाम अपने द्ध गुणोंसे विख्यात किया । 
५ «४ आपके पूव पुरुषोकी यह कीर्ति है । उनके विचार एेसे उदार ओर महत ये कि, जहां |> 
उन्दने चरण रक्ला वहां विजयलकमीको हाय जोडे अपने सामने पाया ओर्‌ बहूतसे देदा ओर 
{ द्रव्यको अपने अधिकारमें किया । किन्तु आपके राज्यमे बे देश अब अधिकारे बाहर होते जाते है | 
&। ओर जो लक्षण दिखलाई पडते है, उनसे निश्चय होता है कि दिन२ राज्यका क्षय ही दोगा । ! 
ग आपकी परजा अत्याचारसे अति दुःखी है ओर सब दुर्बर पड गए है, चारो ओरसे बस्ति्योके ऊजड 
€| पडजानेकी ओर नेक प्रकारकी दुःखी की बाति सुननेमे आती ह । राजमहर्म दरिद्रता छाई 
। हरं है जब बादशाह ओर शदजादोकि देशकी थह दा है तब ओर रश्ष्छोकी कोन कै १ रता ( 
तो केवर जिह्वामे आरही है. व्यापारी खोग चारो ओर रोते ह, मुसलमान अव्यवस्थित होरहे ह 


कनक कककररकययऊ रररे 





( < ) राजस्थानइतिहास । 
1 1 
३ इस तेजस्विनी पञिकाने ओरंगजेवकी कोधाश्चिके च्यि घीका काम किया; निस ( 
राजसिहजीने रूपनगरके सामेतकी कन्या म्रभावतीको इरण ।# 
+ करके दुष्ट ओरंगजेवके हदयमें छिपीहृहं कोधकी अमरिको भडका दिया था, 
\ वही क्रोधाभि राजङ्कमार अनितस्िहिको आश्रय देनेसे अत्यन्त बरुडठी थी,परन्तु ( 
आज इस तीक्ष्ण प्रतिवाद भरए प्रको पटकेर बादशाह अपनी क्रोधा- | 
१ नरको न रोक सका, कारण कि उसकी वह तीक्ष्ण क्रोधानर वधामिलावासे 
\ एकनार ही असह्य होगइ थी । इस समय उसने अत्यन्त क्रोधित होकर मेवाड- र 
भरमिपर चढाई करनेकी मतिज्ञा की ओर रीघ्रही भयंकर संग्राम करनेके ल्यि | 


४ अपनी सेनाको तहयार होनेका इक्म दिया । उसी दिन उसकी आाज्ञाका (4 


) -दिन्द्‌ महादुःखी दै, यहां तक किं प्रजाको सन्ध्याकालके समय खानेको भी नदीं मिलता ओर ¢ 
५ दिनको सव्र, दुःखके मारे अपना हिर पीय करतेदहैँ| ६६ 
4 


# ४ 


८८ पसे बादशाहका राज्य क दिन स्थिर रद सकता है ? जिखने भारी करते अपनी प्रजाकी (ॐ 


क 





एेसी दुर्दशा करडाटी द ? पूर्वे पश्चिमतक सवल्योग यदी कते हैँ कि, दिन्दुस्तानका वादशा (> 
| दिन्दुर्ओका एसा द्वेषो है कि, वह रंक ब्राह्मणसे बडा योगी, वैरागी ओौर सन्यासी पर भी कर { 
{ रगाता हे, ओर अपने उत्तम तेमूरी वंशको, इन धनदीन ओर निरपद्रवी उदासीन ल्येगोको दुःख | 
देकर कलकित करता हे । अगर आपको उस किताब पर विश्वास है, जिसको आप ईश्वरका वाक्य [- 
& कहते है, तो उसमे देखिये किं ईरवरको मनुष्य मात्रका स्वामी छ्ला दे, केवल सुसलमानोका |ॐ 
4 नदीं । उसके सामने हिन्दू ओर मुसरमान दोनो समान ईँ । मनुष्यमात्रको उसीने जीवन दान |ॐ 
| दिया हं । नाना रंगके मनुष्य उसदीने अपनी इच्छासे उत्पन्न कथि दै । आपकी मसजिदोमिं ( 
उसखहीका नाम छेकर चिछ्ठाते र, ओर हिन्दुओंके यहां देवमन्दिरौमे उसीके निमित्त घंटा वजात ॐ 
रँ । किन्तु सव उसदहीको स्मरण करते है, इससे किसी जातिको दुःख देना परमेश्वरको अप्रसन्न (4 
{ करना हे । दमलोग जब कोद चित्र देखते है, उसके चितेरेको स्मरण करते ह यदि इम उस 
‡ चित्रको ्िगाडं तो चितेरेकी अप्रसन्नता होगी ओर कविकी उक्तिके*अनुसार जव कोई फू सूघते (4 
4 हैँ उसके बनानेवाठेको ध्यान करते है । उसको विगाडना उचित नदी । ¢ 
{॥ ^ सिद्धान्त यह कि, हिन्दु ओंपर जो आपने कर र्गाना चाहा है, वह न्यायके परम विरुद्ध है, 14 
१ राज्यके प्रबन्धक नार करनेवाला हं, एेसा करना अच्छे राज्याधीश्वरोका लक्षण नहीहै, ओर 
४ बलको शियिक करनेवाला है । हिन्दुस्तानकौ नीति रीतिके अति विरुद्ध हे । यदि आपको अपने | 
4 मतका एेखा आग्रह दो कि, आप इस बरातसे बाज न अवे तो पदिले रामसिहसे, जो दिन्दुओंमें 4 
1 मुख्य हैँ, यह कर लीजिये ओर फिर अपने इस ुभचिन्तकको बुखादये । किन्तु यों प्रजापीडन वा / 
1 रणर्मग, वीरधर्म ओर उदारचित्तके विशुद्ध है । बडे आश्चरयेकी वातै कर आपके मतिर्न अपको 


। रेस हानिकर विषयमे कोई उत्तम मंत्र नर्द दिया |"? (4 
4 ( गुजराती प्रेस बम्बईसे प्रकाशित ओरंगजब ( 
1 पुस्तकके पृष्ठ १६२।१६४।१६५से । ) 


2 ष्य न ष्दुन्व्युरष्डुनद कनक ष्डुन्प्डु प्दन्ब्दुरदुनन्व् बकः न्क "दुन्दु ष्ठ दव्दन्यनन्यन्यप्दन््दब्दुनुव्ुन्छ पटने 
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यि 
4 पाख्न होगया परन्तु ॥ 


ध 


उस भयंकर द्धको करनेके स्थि जो वडी सेना # 
‰ कटी की गं थी उसको जानकर सहसा यह विवास होता ह कि मानो प 
॥ नाद्राहने किसी वडे भारी यौर तापी राजाको जीतनेकी इच्छासे अपनी ८ 
1 भ्कर विक्रमवाटी सेनाको तेयार किया दोगा, परन्तु जो रागा राजर्सिंह # 
| आज एक निर्व राजा है, भाम्यके दोवसे अपने धूर पुरूषोके असीम गोर- { 
1 वसे अख्ग इए तथा आज खुगरोकं दारा एक्‌ साधारण जिमीदार माने 
जाते हे; इस बड़ाभारी युगल वादज्ञाहतकं सामने जिनका राज्य एक किनका- ८ 
४ मात्र गिना जाता है आज कोधसे उन्मत्त इए ओरंगजवने उनको ही परा- | 
4 जित करनेकी इच्छसे अपनी वडीमारी सेनाको तेयार किया दैः अपने ( 
४ मधान सेनापतिको पास ॒उुराकर . ओरंगजवने कहा किं ४ ˆ मरे -राज्यमं > 
4 जितनी सना द, सवको इकटा करकं एक भयंकर मरचंड ओर अजीत इल | 
{ नाजा, वादश्चाहकी आज्ञाका चार दोतेदी विद्ार खगलोके राज्यन्नं जितनी । 
य सेना थी जितने सामन्त सेना्पात ये वह सव टी वादृशाहकं शभायमान ( 
# कंडेकं नीचे आकर इकटे हौनेकगे; इस मारी उुद्धकं परणं करनेके ओर बदधा- | 
५ नेक छ्य राजङमार अकबर अपने वंगराज्यसे ओर अजीम काडर राज्यसे 
! चुलाया गया था, बादशाहका उत्तराधिकारी सुतान मोजम स्रह्मर् सिह । 
% दिवाजोके साथ युद्ध करना छोडकर अपनी बड़ीभारी सेनाको साथ ठेकर आया, 
९! दुष्ट जोरंगजेव अपनी मचंड सेनाको ठे मेवाड राज्यकी ओर चलः, उफने इष ^ 
९ ससुद्रकी समान उस असीम सुग सेनाका विकट गर्जन ओर राहरका ( 
&! राब्द॒दूरसे ही महाराणा राजसिंहजीने सुना, वैसेही उनके वीर हृदयम उत्साह £ 
1 भर गया, उन्हाने तत्का विकट तेजस्विनी भाषासे उत्साह देकर अपने सरदार \~ 
& ओर सामन्तोको उन्मादित कर्‌ दिया। खगरलोकी युद्ध खुनाहटको दूर कनेक !? 
<+ व्यि अपनी सम्पूणं सेनाको तैयार होनेकी आज्ञा दी, ओर अपनी सेनाके ,+ 
ध थोडा देखकर गिद्धोर्‌ वीरगणोकी प्रानी रीतिके अनुसार सेनाके साथ पहाडी (९ 
किटेके बीचवाटे उचित स्थानम शियोदीय वीरोकी रक्षा करनेकी मरतिज्ञा 4 
‡ की-उनके सायही भेवाडकी ग्रजा भी अपने नीचेके स्थानोंको त्यागन करके (^ 
१ ुर्भेय आरावलीकी तछेटीके भीतर जाय २ कर आश्रय छेने लगी; इस रीतिसे २? 
| मेवाडके नीचेकी समपरणं भूमि खाली होगई दुष्ट ओरंगजेनने उन सम्ब ‰ 
२ स्थानोको खारी हआ देखकर शीघ्रदी अपने अधिकारमे कर छया इस प्रकारसे |+ ` 
ध चित्तोर मंडरुगढ-मन्दसोर जीरन ब ओरर देर तथा किंठे भी थोडे दी समयसे ¢ 
वक षकर्यररर ररर ररर कदर 
राजस्यानइतिहास - १-(९७) 
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> 
, 4\ सगरोके दाथ चङे गये, बादशाह ओरङ्कजेबने तत्काल उन किडे ओर देओोमें ( 
 & अपनी सेनाको स्थापित किया, ओर राजप्रूत राणा राजरसिहजीके पकडनेकी | 
& इच्छासे आरावरी पहाडकं भोतर जानेकी प्रतिज्ञा की, इस भयेकर संग्राममे 
<¦ यवनोको सेनाके भारसे मेवाडकी भरमि बारम्बार कम्पायमान होने रगी, उनके । 
१ घोर अत्याचारोसे दुःखित दए हिन्दू भयसे व्याङ्र दी इधर उधर भागने (4 
& रुगे राणा राजसिहने विचारा कि इस भयकरयुद्धमे पवित्र शिशोदियाड्लका (4 
ॐ मान ओर गोरव हो नरी जायगा, वरन सबसे पहटे राजपूत जातिका सनातनधमे 4 
‰ ओर माचीन. संस्कारोतकके जानकी नवत अगिगी, जिस पवित्र धर्म॑को | 
‰| मयंक च ्ठेच्छाके ग्रासे बचानेके कि पं पुरुपनि अपने हदय रुधिर [ई 
& तक्को देदिया था, आज वह शुद्ध पवित्र सनातनधम नदीं रहेगा । आधिक [ह 
~+ कहनेसे क्या है कि जो राजपूरतोकि जीवनका भी जीवन है, ओर सिर्योका ॥ 
श सवीय सतीत्व रत्न है, वह भी पापी दुराचारी सुगलोकि हाथमे जाना चाहता ।# 
ई है, यह संकट देखकर क्या राजप्रूतगण निवे ओर निस्सदहायकी समान 
५ निश्चिन्त होकर घरमे बेठे रह सकते रँ ! जिनके रि्टाचारमं किचित्माचर भी र 
$ दीनता आनिषर हद्यम सहो वच्र गिरते थः म्लेच्छोके पाप स्परे र रक्ता (ई 
ॐ करनेके लियि जिनको वह अपने हाथसे मारने अथवा जलती इई अमिके ऊंडम | 
९ डालनेसे भी नहीं हिचकते थे, आज बीरवालार्ओका वही सतीत्व पापाचारी ! 
‰ यव्नोके हाथसे कठकित होगा एसा कोन राजपूत पृथ्वीपर है जो अपने देहमे २ 
4 प्राण रहते हए इस अत्याचारको सहन कर सके ? कोई भी करीं भी (वै 
३ नही ! रसा कोई भी नहीं कंरेगा ! इसी कारण बलवान ओरंगजेवके (4 
९ इस भयंकर पराक्रम॒के रोकनेके खयि दढ प्रतिज्ञा करके संपूणं राजप्रूत 
& बोरगण राणा राजसिहकै छार इंडेकै नीचे दख्के दरु इक्टे होने कगे, ¦ 
अधिक तो क्या करै मेवाडके पाश्चम ओर रहनेवारे अरण्यचारी “ पठिन्द्‌ | 
1 ओर पट्िपतगण '' भी > सहसरं धलुष बाण छेकर, राजा राजसिहका । 
& सन्मान तथा गोरख रक्षा करनेके लिये उन्मत्त हदय हो भेवाडके खार्‌ 
{ डके चारों ओर इक हए । आज बहुत दिनके पीछे वीरसिह वाप्पारावरुकी 
४ ग्रचंड ““ छग" भीम दपेके साथ गिह्णीट राजके मस्तक प्र रोभित इई । उसकी ( 
4 तीक्ष्ण कान्तिकी देख धोर उत्साहसे उत्साहित हो सम्प राजपूत सेना गम्भीर (4 








1 ‰ इस देदाकी चङ्ति भाषामे इन गिरिभागेोको पटनामसे पुकारते है, इरी कारणसे वहांके (4 
अधीश्वर्योको पगेन्द्र या पडिपति कहते हैँ । 
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१1 स्वरसे जय शब्दको उज्रारण करने र्गी; वह जय शब्द आरावली पवेव- (६ 
माखाकी तदैटीमें होता ओर कन्दरा पहा्मं टकराता इञा वडी दुरतक पट्ंचा, ( 

{ ुगलोंकी सेनाने भी “ अद्टाद़यकवर '* उचारण करके राजप्र्तोकी सेनाका 

९ यत्युत्तर दिया, इस मकारसे हिन्द ओर्‌ सुखख्मा्नाकी सेना घोर उत्साहित हो | 


परस्पर क दस्रेका सामना करनेकरे स्यि अगेको वढने ख्गी ! 


५ अनन्तर राणा राजसिहजीने अपनी सम्पूण सेनाको इकटा हा देखकर | 
& उसके तीन माग क्रि ओर योग्य सेनापतिकं आधीनमे उसको भिन्न २ | 
% स्थार्नोपर स्थापित किया, व्ये राजद्छमार, जयर्सिंहने अपनी सनाक्रो जरा- | 
&{ वीक दिखरपर ठहराकर उसके ऊपरकं भागको बडा चठराईके साथ सेनासे 
4 सजाया, जिससे रद्खलोगोका आक्रमण दोनों जओरस दी बंद दीसके, जर 3 
{ तथा उसके चारे ओर रहनेवाे भीकसि संपकं नियत रखनेके द्यि राजकुमार 
भीर्मासह गुजरातम पश्चिम ओरसे पवतकी रक्षा करनेख्गे, इस ओर राणा भी ( 
स्वयं अपनी सेनाको छेकर नायननामक गिखित्मके बीचमें जाय विराजमान ¦ 
€ हए, यदि उस स्थानको रठजसि अमेय कटहाजाय तो भी क्‌ दोगा, उख प 
€ संकटमय देशके षीचमे उरन्होनि इसप्रकार चतुरता जर निपणतासे अपनी भचंड । 
€ सेनाको स्थापन किया किं साञ्जलोगोको भीतर आतही बह उन्हे घर छ, इस ¦ 
ग्रकार सेनाके ३ भागा >< कों भिन्न २ स्थानाम टिकाय भहाराणा राजाह ( 
विकर उत्साहक साथ शघ्रुसेनाके आनेकी बार देखने कगे; यादे उस नायनभिरि- 
+ मागम ओरंगजेब प्रवेरा करता तो अवर्यदहीं राणा राजासेहके हाथसे अपनी सेना- | 
४ सहित मारा जाताः; परन्तु उसका बडा भाग्य कहना चादिये कि वह इस गैस । 
‰ न गया ओर बाहर ही बाहर चरकर देवारीनामक भील्जनपदमे ठहर रहा, तथा (4 
बुद्धिमान तहव्वर्खोकी सलाहसे पचास हजार सेना साथ कर अपने पुत्र अक- 
‰ वरको उद्यपुरकी ओरको भजा ओर वादशाह अपनी सेनाके साथ उसी स्थान- (६ 
& पर ठहरा रहा, वहं स्थान जहां बादशाह ठहरा रहा राजधानोके चारोओरसे 
‡! अडाकार था, उदयपुरको इसका मध्य बिन्दु मानकर उसके उच स्थानोसे (4 
{ चारों ओरको देखनेसे इसका अडाकारभाव भलीभांतिसे दीखता ह यह दक्षिण 
& उत्तरको रम्बा ओर पूवं पड़चिमको सकोणं ह, इसका रम्बा चोदह ओर (4 
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& >< कहते हैँ कि शक्तावत सम्पद्रायके अधिपति गरीबदासने ही इस कोशलसे सेनाको स्थापित 
{ करिया था, ओरंगजेवको सेना दल्के साथ आता हआ देखकर उन्होने अपनी सम्पूण सेनाके सामने (4 
1 जो तेजसी व्याख्या की थी, मटअन्थोमिं उसका वित्तारसाशित वर्णन है । 
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% संकीणेभाग मायः १९ ग्यारह भोरका होगा । विशार आरावठीके विरा | 
<¦ शरीरसे बहुतसे शाखा पवतेने निकरकर इस अडाकार गिरिपरदेशकी प्ररास्त }‡ 
२ देहको पुष्ट किया है-भ्रभिके नीचेसे इन शाखा पहाडोका कोड २ स्थान ॥ 
ॐ छः सौ जर कोई २ स्थान आठ सौ हाथ ङचा है, इसकी एकर पेोटा | 
‰ मबाहित होकर इस देशकी सन्दरताईको . सहां गुणा बा रही है, इस [ 
‰ निविडश्रमिसे बाहर आनेके लि्यि इसकं प्रूवभागके जनस्थानमें अनेके समय 
& केवर तीन्‌ गिरिमागं ही भिक्त दै, पहला तो अधिकतर उत्तरी ओरको १ 
९ स्थित है, जो कि दैलवाडाकी बगलमे होकर गया है, दूसरा परे ओर वीसरेकै (4 
र बीचमेंदै, यह परोक्त देवारी स्थानकी बगलमे है, जौर तीसरा दुर्गम चप्पनकी ओ- 4 
4 रको फैाहृआ है, इसीका नाम नाइन हे । महाराणा राजसिहने इसी भिरिमार्भमे र 
अपनी सेनाको स्थापित किया था, इन तीन पवती मा्गंमिं जो सबसे सरक है, 3 
% वादशा उसी स्थानसे गया ओर उस सरोवरके किनारे दी पर अपनी छावनी- 04 
9 कोंडारु दिया । ८ 
% पिताकी आज्ञानुसार राज्मार अकवर अपनी पचास हजार सेनाको साथ ¦ 
६ े राजधानीकी ओर चखा । “ कोड भी उसकी गतिको न रोक सका; बहुतसे (८ 
५ महल-चाग-सरोवर ओर दीप उसको दिखाई दिये, परन्तु उनमें कहीं भी कोई ।“ 
4 म्राणीका चिहमात्र न था, सभी मोन ये `` अकबरने अयनी सेनाको ठहराया ¦ (4 
| अत्याचारी शखसेनाके मरचंड आक्रमणसे अपनी रका करनेके छि मेवाडकी ।. 
९4 प्रजा घरोको छोड २ कर पहाडांपर जाकर रही थी, इस बातको अकबर !‡ 
जानता था, इस कारण उसने इसका कुछ आर्चयं न किया, वह॒ अपनेको |* 
१ निष्कंटकं जानकर निषिचन्त हो रहने रगा; परन्तु रेसी निदिचन्तता बहुत [> 
4 दिनतक नही रही, शी्रही राणाजीके पाटवी राजङ्मार जयसिहने अपने मरचड 
४ विक्रमसे उसको घोर रूपसे दारेत ओर सित करदिया।-भद्टकविर्योनि ( 
5 | कदा है कि“कोईं २ उस समय नवाज पढ रहे थे, कोई २ दावत खाकर |; 
आनन्द भोग रहे थ, कोड शतरज खेर रहे थ, सारांश यह कि चोरी करनेके (4 
4 लिये आकर सब सोगये थ,जो कुछ भी हो, वीरनंदन जयसिहने अकबरकी सेनाके ( 
4 ऊपर जाकर उसे भरीभांतिसे दछित ओर विताडित कर दिया, बहतसी यवनो 4 
१ की सेना उन्मत्त हए राजपूत सिपाहियोकं द्वारा तर्वार ओर भाति २ के इथि ६ 
3 यारि मारी गई, जो वाकी रदी बह अपने म्राणोको बचानेके लिय इधर उधर | 


| र ( 


> चायं योर ए > 
भागनेकी चेष्टा करने ठगी; परन्तु चारों ओरसे मागको धिराहमा देखकर फिर | 
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सि 
५1 
‡ क्रोधम भरेदए राजपूतकि तीक्ष्ण हथियारोसे मारी जाने कगी,इस ओर अकवर (4 


| भयभीत हो वादश्चाहसे सहायता पानेकी अभिरषासे देवारीके अगे जानेकी (4 
| चेष्टा करने कगा, परन्तु राणा राजर्सिंहने अपनी सेनाको उस गिरिमागेके 
१ भीतर खडा करके सम्राटके पुत्र अकवरकी सम्पूणं चष्ट व्यथं करदी (4 
| संकटमे पडाहुमा अकवर अपनी रक्नाका उपाय न दंखकर गोुण्डाकं भीतर | 
% हो मारवाड राज्यके खेतामें होकर भागनेका उपाय करने छ्गाः; परन्तु उस्ने > 
विपत्तिसे मूढ हो चदनके वृक्षके भ्रमसे भयंकर विषेरे वृक्षका आ- 64 
श्रय लिया; एखोको तोड न पाकर कांटके ब्रक्षम फस गयाः; अपन छुटकारा । 
| पानकी इच्छासे उसने जिस मागंकों लिया वह्‌ अत्यन्त हं सकटसे भरादया 
& या; पतौकी भ्रमिमे सामन्तलोग भीरोकी सेनाको साथ खये अकबरका मागं ।* 
रोकेहए खड थे, कोई २ संकीणं उपत्यकाभ्रूभिके ऊपर काठका परकोटा ( 
3 वनाय प्वेतोके शिखरपर चदकर राञ्जओकि ऊपर पत्थरोंकी ब तीखे तीरोकी \ 
ववां करने कगे; इस ओर राजकुमार जयसिहने अकवरकं पार खडं हा उसके | 
५ जानेके सागको रोक दिया इसप्रकार चारों ओरसे धिरकर सम्राटकरा पुत्र अकबर (4 
वडीभारी विपत्तिमे पडा, वह निस ओरकों देखता, उसी ओर्‌ उसको दिखाई ( 
४ देता कि मानो मृत्यु भांति २ की भयंकर मृति धारण करके भय दिखा रदी- } 
{ है, इस रीतिसे भयंकर संकटमे पडकर अकबरने कितने दी दिन विताये, धीरे २ 4 
| जितने दिन बीतने गे उतनी दी उसकी पिपात्ति दूनी बढने र्गी, अन्तम भयंकर 
€| दुर्भिक्षकी विकट मूरति उसके ऊपर पडी;तब अपनी रक्षाका कोड उपाय न देखकर 
जयर्सिंहसे अनुग्रह मथना करनेके ख्ये कहा भेजा, ओर उनको संतुष्ट करनेके ॥ 
4 च्यि इस युद्धके होनेके कारणको भी नष्ट करनेकी प्रतिज्ञा की, उदारहृदय जय- ( 
सिहने उसके वचर्नोपर विश्वास किया; ओर उसकी उरी अवस्था देख दया प 
होकर छोडदिया, अधिक क्या कहं उसके साथ अपने कितने ही रक्षक मागे । 
| दिखानेके छ्यि जिलवाडाके गिरिमारगतक भेज दिये, उन्दी रकषकोकी _ सहाय (4 
&| तासे उस अगम्य मार्गको पाकर बाददादका पुर अकबर निर्विघ्रतासे चित्तोरके 4 


| परकोटेके निकट पर्हच गया # 


रः ॐ प्रसिद्ध अर्मने ओरंगजेवका इत्तान्त अपने अन्यम छिखा हे । उसने लिखा है किं ओरंगजब 
स्वयं भी अपनी सेनाके साथ ेसी विपत्तिमे पडा था, ओर उसने भी उदार हदय राजपूत राजाके } 
४ वीरोचित गुणोंसे छुटकारा पाया । प्रयोजन समक्चकर कुछ थोडासा इत्तान्त यहांपर छ्िखते हँ | { 
मुगलोकी सेना पहाडोके भीतर हो भयंकर परिश्रमके साथ आगेको बठने लगी, परन्त ओरंग- 
‡ जबके साथ जो सेना थी वह इतनी अज्ञान थी कि थोडी ही दूर आगे बठकर उसकी गति छोटे२- 
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< कनन 9१ वि ५ 1 ति (ति) ति 1 १11). 0.9 हि 1४ ॥५१ १ १ 
<4 
इ  मरसिद्ध यवन वीर दिेरखीने खुगलोकी सेनाको साथ छे दैदयरी गिरिमार्गकं (4 


९! भोतरसे जाय उस ुग॑म प्रदेशकं वीचमे पवेश किया था; बहुतसे ठेसा अनुमान !र 
करते है किं वह राजकमार अकबरका ही उद्धार करनेके अभिपरायसे उस मार्गमे , 
<+ गया या. पह ता कोड्‌ भा उस यवनक्नापातक गातका न रोकसका, परन्तु !> 
3! जिस समय वह उस बडे भारी गिरिमागकै वीचमे परहैचा तव विक्रम शोलङ्खी {र 
ओर गोभानाथ > राटोरने उसके ऊपर प्रचंड विक्रमके द्वारा घौर रूपसे आक्र- !# 
मण क्रिया, उस स्थानम बहुत देरतक हिन्द युसलमानोमे घोर युद होता रहा, ( 
4 परन्तु अभागा दिेरखो राजप्रतवीरोके प्रचंड विक्रमको न रोक सका, अपनी |+ 
२ सेनाके साथ उसी स्थाने माया गया, दोनौबारके युद्धम पराजित दई खग- !“ 
| छोकी सेनाके हथियार ओर डरोकी बहुतरी सामग्री विजयी राजयप्रूतोके दाथ $ 
$ आग । र 
२ -पर्वतेने अकस्मात्‌ रोक दी, इस ओर राजपतोनि एक रातरिके वीचमे टी उसके पीरिके ।# 
| भागको इक्षोकी रम्यौ २ डादि्योसे धेरकर मुगलोकी सेनाके पीक मागै रोक दिया, तव | 
{ आरंगजेव बडेभारी संकटमे पड़ा यद्यपि उस्ने उस छोटे मागमे फसकर अपनी तेनाके }> 
\ चछुटानेका उपाय करिया तो या परन्तु राजपतवीरोने पहाडोके शिखसरोपर चटकर अच्त्नोके ९4 
द म्रहारोसे उसकी सम्पूणे चेष्टाओको नष्ट कर दिया । उस अवयोधके बाहर रनु्की जो ,‰. 
{ सेना थी उसने: भी बहूतसी चेषा की, परन्ु कोई भी उस्र दारुण परकोटेको भेद नही } 
¶ कर॒ सका, ओरंगजेवकी अच्यन्त प्यारी बेगम भी इस उदयपुरके युद्धम साथ आशी, वह्‌ } 
1 भी अपनी सेना ओर रश्चकोको साथ ले उस पर्वतके एक स्थानमे ठह हई भी वह भी ! 
4 कैद दोगई, परन्तु बेगमके रक्चकोने विपात्तिके डरसे अपनेको राजपूतेके हाथमे समर्पण कर दिया; |> 
{ वादद्याहकी बेगम राणा राजसिंह जीके पास गड; उदारचित्त बद्धिमान्‌ राणा राजसिहजीने उसको } > 
उचित आदर सन्मान करके ठदसनेको स्थान दिया उस दुष्ट ओरंगजेवको इस युद्धका मढीमांति । 
5| फर दिखनेकी इच्छसे राणा राजछिहने दा दिनतक उसकी बरेगमको अपने यहा रखकर ।# 
4 बादद्याहको घोर संकटमे डाठ रका, यदि वह एेसी दुःखित अवश्यामे कुछ अधिक दिन- |ङ 
1 तक रहता तो उसको अवश्य दी मस्युके सुखम जाना पडताःपरन्त॒ महाराणा राजासेहजीने तीसरे ही 4 
दिन अपने राजपूतौको बुकाकर बादचाहके मार्गको साफ करनेकी आज्ञा दी; जब ओरंगजेव उख 
| भयंकर संकटसे छूटगया तब महाराणा राजसिंहने उसकी बेगमको अपने सेनापति्योकि साथ उसके 
< परास भज दिया, ओर कहला भेजा कि ^“ मै इसके बदले ओर कुछ नदीं चाहता केवल इतना | 
&{ चाहता द्रं कि मार्गमे यादि कोई गौ इत्यादि मिल तो ठम उसको न मारना; इसीसे मँ आपका अनु- 
गरहीत दौऊंगा । परन्तु दुराचारी ओरंगजेवने राणा राजसिहके कहनेपर किंचित भी ध्यान न किया 
{ ओर यह कहने ्गा किं भविष्यत्‌ युद्धसे छुटकारा पानेकी आशासे राणाने इमको जाने दिया या। | 
1 ॐ रूपनगरका स्वामी । ( 


| > गानोरनगस्का राजा । इस समय गोद्भार मेवाडसे अलग होगया हे । (4 
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1 1 1 
4 पहाडी संग्राम वडी दी चतुराईके साथ दुआ था,फिर अक्बर ओर दिडे- ~ 
{ रखोके परास्त होते दी राणा राजसिहने तत्काङ बादशाह ओरंगजेव पर हमला 3 
| किया, आशाके मोदसे यधा हआ ओंरंगजेव अकवर ओर दिट्रखंकि युद्धका 
फलाफट जाननेकी इच्छासे अपने पत्र अजीमके साथ उस देवारी ग्रामं स्य ।> 
य इञआथा, उसके हृदयम आशाकी कितनी ही तरंगे उठ रहीं थी, उस जीवनतो- { 
४ षिणी आदाटदरीकी ीटखाकरो देखत २ वद्‌ करितने दी सुखदाई स्वमाको देखने खगा 
€ परन्तु उसके वह सम्पूण स्वमन शीघ्रही भंग हो गये,रीघ्रही बोर केदारी राजसिहंके +# 
€| प्रचंड आक्रमणसे उसको अपनी रक्नाका उपाय खोजना पडा । उस देवारी ।‡ 
| गिरमागके भीतर हिन्दू युसलमानोका भयंकर युद्ध हआ; राज प्रू सेनाके लोग 
€! राणा राजसिहजीकी वीक्षण वीरतासे उत्कंठित ओर उत्साहित ह षगलोकी '> 
सेनाके वड़े भार ग्यूहको मेद्‌ करनेके छ्य भयंकर पराक्रमके साथ उसकी ,र 
९! ओरको बठने लगे; राठौर वीर साहसी दुर्गादासने अपनी कठार भति्ोध ई 
६ पिपासासे उन्मत्त हौ भयंकर पराक्रमवारे राठोर वीरोंको ओरंगजेवके विक ,“ 
4 | भेजा । जिस दुष्टात्माने रागेर ङरका सवं नारा किया है, पिदाचकी समान ( # 
& ध्रणित मागमे पैर डाकुकर; दान्तमनवले श्रेष्ठ धार्मिक राठोर राजाको विष 
देकर सहार करके राठोरकं हदयमं भयंकर रोकानख्को जला दिया, आज 9 

{ राठोरोके हृदयमें पह ओकारे भडक उढीहे; उस म्रचंड अधिको उुञ्चानेके { 
$! लिये उन्मत्त हए राठौर वीरगण, रणवीर दुगांदासके साथ सगलके ^ 
€| भयंकर व्यूहक सामने बढने लगे । आज ओरगजेब भारी संकटमरं पडा हे । ।+ 


। जिसने पत्थरसे हृदयको बांध नृदस, निडर ओर पाखंडीकी समान डिन्दु- 
€ आको कठोर लोहदंड द्वारा ताडत किया था, जिसने उनका सत्यानादा कर- ।‰ 
नेके च्य दृढ प्रातीज्ञ हो आज इस तीक्ष्ण समरानलको प्रज्वङित करदिया ( 
€| हे, वह रोग क्या आज उसके दुराचरणोके उपयुक्त फठ्को न देकर }$ 
वेसं दी छोड दंगे {-कभी नही, चाह बादञ्ाहकी सेना इनकी सेनसि ¢ 
1 सहस्र गणो भी क्यो न हो परन्तु शारीरम प्राण रहते हए कोइ राजपूत भी अपनी | 
4 सामथ्यंके अनुसार आज उसको क्षमा नहीं करेगा । धीरे २ हिन्द्र खसर्मनोका 
॥ युद्ध भयंकर रूपसे बठने लगा; रणविदारद मुसलमानोकी ओरसे फिरगी गों { 
| दाजोने तोपोका चलाना मरारम्भ किया, उनके श्रवण भैरव निनादसे अनगे 
धुयेका ठेर निकलने लगा; उस ॒हृदयको स्तम्भन करनेवाे भयंकर राब्दको । 
4 सुनकर रणसे उन्मत्त हए सम्पूण राजप्रूतवीर अपने मचंड सिंहनादको मिलाय 
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$ घोर उत्साहक साथ खुगलोकी सेनाकी ओरको बढनेरगे, तोपोके धुँप॑से सम्पूर्ण (4 
<‹ जाकाड ठक गया, उन दिगदाही गोरकि संहार करनके स्परासे दी वदतसे राज- ( 
€ पताक मचंड बाहुवरु मथित दोीगया, बद्तसे राजपूत एक पठ्के बीच दी न | 
<\ जाने काको विराय गये, परन्तु इससे राजयपूर्तोक्ा उत्साह इछ भी मंद न इञा; 2 
ॐ! वरन ओर भी इगुना वढने रगा) तोपोकं निकटेद्ए उस बड़ेभारी धुका मेद करकं + 
<¦ अन्तमं वहरोग जपने प्रचंड केरारी एिक्रयक्े साथ सुगलोकी सेनाक्ते ऊपर जा- !# 
<‹ पडे उनके हाथकी तीक्ष्ण त्वारोके भयंकर महारसे फिरगी गोरंदाजलोग मारेगये; (ई 
तोपोकी जजीरोने खंड २ हीकर उनका मागे साफ़ करदिया, रर धीरे २।४ 
<‹ भयंकर सुगखोका व्यूह्‌ भो छिन्न सिन होगया, रणरीर राजप्रतगण उस छि (4 
® भिन्न इई सेनाके भीतर जाकर मतवारे हाथीकी समान उसको दात मथित $ 
€ ओर आसित करने रगे, उनकी भयंकर तख्वारोके आधातसे बची बचाई (ई 
सुगर्खोकी सेना मारी गह, तव ओरंगजेव अपनी रक्षका उपाय नं देखकर # 
< ख वचीदृई सनाकी साथ ठे युद्ध्रामको छोड भागा, उसकी तोप, आर 
8 नहतसे अख शचं राजकीय ध्वजा, यर बह्ृतसे हाथी ओर रोधं रक्वे हर ।‡ 
<! वहुतसे द्रव्य विजयी राजप्ररतोके हस्तगत हदोगये । यह भयंकर संग्राम, राज- (ई 
£ पूरतके धमं ओर गोरवकी रक्नाका यह भयंकर भीषण संघर्ष; संवत्‌ १७३७ $ 
< वि के * फल्गुनम वसतके समय हा या; यापि वीर श्रे राणा राजसिह- (¢ 
‰ ने इस युद्धम जय पाईं थी परन्तु इसके बदटेमं मेवाडराज्यके अडुतसे राजपूत 
इ, वराका रुधिर दिया गया था । 


& पराजेत ओर अपमानित इ ओरंगजेव इस दुःखसे पीडित हौनि खगा, 
4 परन्तु एक मुहूत्तके च्यि भी वद निरुत्साहं न दृआ इस भयंकर पराजय ( 
ओर अपमानका बदला ठेनेकी इच्छासे उसने अपनी सेनाको चित्तोरके !# 
& परकोटेके नीचे इका किया ओर अपने पृत्र॒सुखुतान्‌ खभजमको दकिणसे 
& उखाया, युजम, उस समय महाराष्ट केश म हावीर शिबाजीके साथ युद्ध कर { 
< रहा था, परन्त॒ वादशाहने शिवाजीकी स्वाधीनताके हरण करनेकी अपेक्षा उत्तर 
देडयके गोरको नष्ट हमा जानकर उसको जीवित करनेका प्रयोजन समञ्च अपने ।# 
1 पुत्रको रीघ्र आनेकी आज्नादी परन्तु उसका यह्‌ उद्योग रीप्रही विफल होगया, १ 
वीरवर जम॒मरके वंदावाठे इ्यामर्दासने अपनी कितनी एक सेनाको साथे | 
 चिनत्तीर ओर अजमेरके वीचकें स्थानम जाकर इन दोनो नगरोको भरीभांतिसे । 


1 =-= क ` 
{ > माच, सन्‌ १६८०-१ । | 
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4 छिन भिन्न कर दिया ओर गरक सेनापर भयंकर आक्रमण करके उसको 
<| दछित ओर भयभीत करनेरगा, उसकी रणचतुरताको देखकर ओरंगजेव यत्य- 
४ न्त हो भयभीत इञा; अन्तभ्र अपनी स्वाधीनता जरं जीवनका भी खटका |$ 
९ देखकर उस संकटदायी युद्धभ्रभिको छोडनेक्रा विचार करने खग परन्तु ^ 
‡ उसके भ्रतिरोधकी प्यास शान्त न हः जिस कारण वह भेवाडराज्य- | 
< पर चटाई करके आया था उसका वह मनोरथ भी पूणे न इया, यनोरथ ॐ 
धूण होना तो दूर रहा वरन स्वयं दी अपमानित ओर पराजित होकर समरश्रमिको (4 
< त्याग भागना पडा; वादशाहके ममम जो षाड इइं उसका सामा न रहा, परन्वु / 
4 करे क्या{अपनी रक्चाका कोई उपाय न देखकर उसने अपने पुत्र अकबर ओर 
€ अजीमको इस युद्धका भार सोपा, तथा जवतक ईस सेनाम्‌ खगर्लोकी ओर सेना !* 
आकर न मखाय तवतककं कतव्य कायकग पराम ठर अनमरकम आरकरा 
९! चरागया अजमेरमं पहं चते टी उसने अपने दोना पुत्राकी सहायताकरे स्यि बहती ¦ 
9 सेना मेजी ओर राठौर वीर इयामल्दासकरे विरुद्ध खो रोदैखा नामकं सेनापातक्ते व 
नारह्‌ सह सनाके साथ वचत्तोरनगरकां भजा, युद्धावेरारद्‌ उद्धिमाच्‌ इयामङ- } 
९{ दासने खो रोहेटाको सेनाके साथ आगे आता हुमा देखकर माखाडकी सेनाक्ते । 
\ साथ पुरमंडल नामक स्थानमें शीघ्रतासे गाडसेनाके ऊपर हमला किया ओर उस्ष- |~ 
€ को भयैकररूपसे परास्त करके अजमेरकी ओरको पुनवार भगाया, इस युद्धम ( 
< भो ुगसेनाकी बहृतसी हानि इडधी । ॥ 


{ वीर केशरी महाराणा राजसिंह ओर उनके उत्तराधिकारी तथा साथके वीरगण 
{ आरावलीकै पूर्वोक्त युद्धम जय माप्त करके, परमानंद भोगने ठ्गे । इस ओर राज- ॥ 
| ङमार भीम अपनी सेनाको साथ छे उस पतक पाश्चम एक नये मरकारका बीरा- | 
९ भिनय करने लगे; युद्ध प्यासषकी शान्तिका इसरा उपाय न देखकर उसने ग॒जं- 4 


4 रराज्यपर चढाई्‌ की । इंडर नगर ध्वंस किया, वीरबर भीमने बहक यवन वादशाह ।# 
¶ हसेन ओर उसकी सेनाको वहसि निकार्दिया,तथा बवडनगरकै मध्यमे हो सहसा 


कि क 


पटनम जा पटुचे-पटन उस समय उस दशक राजधानो थीं । रिरोदोय राजङ्कमार } 
! भोमने उस नगरको लटा, इस प्रकारमे सिद्धपएर-मोडासा-तथा आओ नगरोकी भी 4 
१ इनके द्वारा केसी ही देशा ई ! उनके कठोर आक्रमणसे पीडित हो दुःखको न ध 
1 सहनकर उस नगक रहनेबाठे सम्पूणं मनुष्य अपने प्राणोके भयस चारो ओरको 
९! भागने रगे, ओर अत्यन्तं भयभीत हो राणक पास क्षमा मोगनेके स्यि) 


अ; उनकी दीन दृश्ाको देख कपाट तथा उदार हदय राजसिंहने अपने पुत्र (| 
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प्मेखन्छे ट ज ल्ि = श गने ( 
म भीसखको खोट जानेके लिये कहखा भजा, ीम उससमय जय पाप्त होनेके उत्सहसे ({ 


4 उत्साहित होकर सरत जा रहं थे, पिताकी आज्ञाको पातेही उस युद्धको छोडकर ( 
€ मेवाडमें आपहचे । ९ 
<4 


| परास्तए शाञ्चओके ऊपर क्षमाका दिखाना वीर हृद्य राजघ्रूतनातिका र 
< एक प्रधान धमं हे, इस वीरमंत्रके अनुसार ही वह रोग कायं करतेथे, ( 
३ परन्तु आज दुष्ट ओरगजेवके कठोर अत्याचारोके स्चठनेके कारण उन्दने इस + 
< संत्रके विरुद्ध कायं किया । दुराचारी ओरगजेव जेसा निडर था वैसा दी कत- ¢ 
२ घ्र भी था उदार हृदय राणाने अनुग्रह करकं उसको ओर उसके पुत्रको वंधनसे 4 
<€{ छोड दियाथा,दुष्टमति ओरंगजब उक्ष उपकारको श्रलगया ओौर उसने फिर उन्ही- र 
\ को सताना प्रारंभ किया,परन्तु उस दुराचारीका बह आराय फठीभ्रेत न इञा, !ई 
१ तो भी उसने अपने दुष्ट अभिप्रायोको न छोडा,उसके पदिडे कयि ए अत्याचार्यो- } 
की पीडाके विषयको राजपूत छोग न श्रे वह अवृश्य बदका लगे राणाजीके (ई 
य दयार्दास नामक एक अत्यन्त साहसी ओर कायंचतुर दीवान थे, सगोसे ध 
2 वदला ठेनकी प्यास उनके हदयमे सवदा प्रज्वकित रहतीथी,उन्हाने शीघ्र चल्नै- + 
& वाटी शृडसवार सेनाको साय छेकर नमेदा ओर वितवा नदीतक कैठेडुए मालवा ( 
| राज्यको छ्टखिया, उनकी मचड थुजाकि वल्कं सामने कोई भी खडा नहीं 
\ रह सकता था-सारगपुर-देवास-सरोज-माड्‌-उभ्जन ओर चंदेरी इन सव न- † 
| गरोको इन्दोनि बाइबलसे जीताञ्या, विजयी दयाट्दासने इन नगरोको ल्ट (4 
| कर वहांपर जितनी यवनसेना थी उसर्मेसे बहृतसीको मारडाका, इस प्रकारसे (4 
4 बहुतते नगर ओर गव इनके हाथसे उजाडगये, ““इनके भयसे नगरनिवासी यवन 
५ ( 


इतने व्याकुङ हीगयेथे किं किसीको भी अपने बन्धु बान्धवके प्रति प्रेमनरदा 
॥ अधिक क्या कं वे छोग अपनी प्यारी खी तथापूत्रोको भी छोड र| 
४ कर अपनीं २ रक्षाके लियि भागने रुगे; जिन सम्पूण सामभ्रियेकिं ठेजानेका ! 
| कोई उपाय दा न आया अन्तमं उनमें अप्नि रुगाकर चरे गये" अत्याचारी ^ 
4 ओरंगजेव हृदये पत्थरको बांधकर निराश्रय राजूर्तेके ऊपर पञ्मओंकी समान । 
‰ जाचरण करताथा, आज उन छोरगोनि रसे सुमवसरको पाकर उस | 
4 दष्टको उचित प्रतिफल देनेम छ भ कसर नहीं की, अधिक क्या क, 
। हिन्दुधमंसे वैर करवा बादाहके धमंसे भी अपना पटा छया “ कानजि- | 
1 येकि हाथ यैरोको बोधकर उनकी डादी मूरछोको मुडा ओर उनके | | 
१ कमे केंकदिया ” दयाख्दासका हृदय इतना कोर होगयाथा कि- 
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श उसने अपनी सामथ्यंके अनसार किसी युसख्मानको भी क्षमा नहीं किया । { 
1 था सुसभानोकं माख्वाराज्यको तो एकवार टी मरूश्राषको समान करदिया, }> 
8 इस प्रकार देदोको टूटने ओर पीडित करने जौ विपु धन इक्टा किया 
{ वह अपने स्वामीके धनागारं देदिया ओर अपने देशक अनेक म्रकारसे + 
बृद्धि की थी । / 

विजयके उत्सादहसे उत्साहित दाकर तजस्वा दयाख्दास्षने राजङ्कमार जयासहकं ॥ 
ॐ साथ मिर्कर चित्तोरके अत्यन्त टी निकट वादशाहके पत्र अजीमके साथ भयंकर > 
ह| युद्ध करना आरंभ करिया, इस भयंकर युद्धम मवाडके वाराकं सटकाशूराठेर ओर 
& खीचीवीरोकी अन॒क्ृटतासे तथा उत्साहकं साथ उनकं सम्मिलित होनेसं अजोपकरी + 
\ सेनाको मयंकररूपसे वीरवर दयाट्दासने दित करकं अन्तमें परास्त करदिया ^" 
& पराजित अजीम प्राण वचानेके चयि रण थस्मोरकरो भागा । परन्ठ इसन नगरम ।+ 
&{ आनेसे पदिरे ही उसकी वहृत हानि ृइंथी । कारण किं विजयी राजप्रतनि १ 
& उसका पीछा करके बहुतसी सेनाको मारडाला जिस अनीमने पठे वषेतरं चित्ता- \ 
४ डनगरीका स्वामी बनकर अकस्मात्‌ उसका अपने हाथम्‌ करच्ियाथा जाज (९4 
& उसको उसका उचित फट दियागया, परन्तु राजप्रूत केदारी राणा राजसिहके ,‡ 
<¦ बदरेकी प्यास शांत न हुईं, जिस दुष्टसुगख्ने उनके असंख्य ॒हिन्दभाङ्योको र 
% पीडित करके दुःखित कियाथा, जिसने सोनेकी मेवाडभ्रमिको इमशानकी समान + ` 
2 करदियाथा, जिसने सनातनधमंको पेरके नीचे दलित करदियाथा, क्या उसका (* 
& बदला थोडासा होसकताहे ! जवतकं पवित्र मेवाडभ्रमि पापी म्टेच्छोंके अपवित्र 
९4 चरणमभारसे पीडित रहेगी, जवतक स॒गलोको एक सिपादी भी मेवाडराञ्यके !2 
् भीतर रहैगा तबतक राणाका क्रोध शान्त नहीं होगा ओर उनका हदय ठंडा + 
{ न होगा 1 उन्होने खगरोकी सेनाको जडसे नारा करनेकी प्रतिज्ञा को, ओर (र 
४ थोडे ही समयमे उस प्रतिज्ञाको सिद्ध करके ङक कारके स्यि रान्ति भोग 
करनंरगे, परन्तु वह शान्ति थोडी समयके खयि थ, फिर शीघ्री उनको 
1 अनितसिहके स्वाथकी रक्षके ल्य तर्वार पकड़कर यवनाके विरुद (4 


४ करना पड़ा । 


< 


न्त 


4 
ड 





4 ॐ सहकारी वीरोके यह्‌ नाम है मेवाडके मुख्य सामन्त मोहकम ओर गंगा, शक्तावत सलबूर } 
( साञ्ा ) के रतनसिंह, चूडाबत, सादरीके चन्द्रसेन चाल, बेदलाके सबलसिंह चौहान ओर ( 
ॐ बीजोटीके वैरीार पंवारथे । मगल्योके साथ युद्ध करनेसे पहले इन चारो बीरोने अपनी २ तेजखिनी 
१ भाषाओमे व्याख्यान दिये वह सम्पूर्णं व्याख्यान भद्रम ङित है । 
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कि नि 700 गिनि 
२ राठोरड्धरुमणि धाभिक श्रेष्ठ जसवंतसिह पापी ओरंगजेवकी प्रचंड विदेषा- 
¦ भिम गिरकर पंतगकी समान भस्म होगये थे। जिस दिनि पिताके रोकसे | 
ॐ शोकित इए मार अजितसिंहको कैद्‌ करनेके छ्यि ओरगजेबने अभिकाषा की 4 
<\ थी, उसी दिनसे राटोरकी राजरानीने मारबाडराञ्यका भार अपने हाथमे ( 
य। रेखिया । उसी दिनप्ते वह अपने पुत्रके स्वाथके छ्य वडी चतुरता जोर बुद्धि ( 
< मानीसे राजकाजको देखने भार्ने टी । कई बारमे कितनी दी सयंकर्‌ विप- | 
द त्तियोने उनको आक्रमण कियाथा, कितनी रही बार उनको महासकरमें पडना र 
4 पडा _था परन्तु एक तेजस्विता ओर बुद्धिकी सहायतासे उन्होने उनं स्प्रणो ॥ 
३ षिपदो ओर सकटोसे छटकारा पाया, वरन शजोंसे अपना बहृतसा विभव | 
€ छीन छियाथा । वह वीर सखी थी, वाप्पारावलके पविचर बंराम उत्पन्न इरंथी, इस 
| कारण जितने गुण वीर खियोमे होने आवक्यक थे वे सब गुण उनमें विद्यमान र 
% ये, इतने दिनतक बह अपने उन समस्त गुणोकी सहायतासे ही अपने पुत्रकं 
ड, स्तायक्ग र्ता करनेमे समथ इृडंथीं । परन्तु अब कठोर हृदय ओौरंगजेबने उनके (4 
< ऊपर एर कठोर अत्याचार करने आरंभ किये कि उनका रौकना उनके पक्षम | 
& सबेथा असम्भव हभ । तव राणा राजसिंह मारवाड ओर मेवाडकी सेनाको ।ई 
€! इका करकं अबकी बार गोद्वार ( गोडवाड ) जनपदके प्रधान नगर गनोरामे 
| बादशाहके विरुद्ध युद्ध करनेके लिये तेयार इए । राजकुमार भीम अकेठे ही (4 
&| उन राठोर ब रिशादियोकी सेनाको रेकर अकबर ओर तहबरखाँके सामने दए, ए 
‰ शीघ्र ही दोना दमं भयंकर संग्राम होनेर्गा, खगललोग रणविज्ञारद राज- । 
य पूत भोमके पराक्रमको न सहकर रण ॒स्थानमे भठीभांतिसे हारगये; ठेसा 
द कहतेहै कि एक्‌ चतुर १ अपूषं चतुराइसे दी इस युद्धम जय प्राप्त (4 
+ द्थी । राजपूतोने मुगलोकी सेनाभेसे पांच सो ऊंट छीन जिय, ओर उनकी 
‰ पीठेके ऊपर जरती मसा रखकर बादशाहकी सेनाम छोडदिया, रात्रिके 0 

१ घोर अधकारमे जलतीहडं मसा्छोको देखकर स॒गर्लोकी सेना भयभीत हो | 
१ { इधर उधर भागनेकगी, उस सुभवसरमे राजपूर्तनि खगठोंकी सेनापर आक्रमण ( 


|; 
& कृर उसे घोररूपसे परास्त करदियाथा । ६ 


1 = व ~ र / 
1 जौरंगजेवका कोई भी आदाय सिद्ध न हया, असीम सुयोग ओर विपुल 
‰ सहायताका वल होनेपर भी वह राजपूरतोके मरचंड केरारी विक्रमको न रोकसकाः | 

| उसको बारम्बार युद्धम परास्त करके वीर श्रेष्ठ राजतिह ओर उनके सहकारी ! 
६ मित्रभाव रखनेवाठे राजपूत राजा ओर सामन्तोने उसको तरू्तपरसे उतारकर { 
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उसके पुत्र अकबरको अभिषेकित करनेका विचार किया । ब्दी यह समा- ‰ 
चार गुप्तभावसे अकबरको कटा भेजा, परम धामेक बद्ध शाहजदाकौ तख्त- † 
| परते उतारकर पितासे द्रोह करनेवारे इष्ट ओराजेबने संसारम जो अत्यन्त ई 
1 घृणित उदाहरण स्थापित कियाथा, राजद्धमार अकबर भी उस उदाहरणके & 
¢ अनुसार उस सुयोगको त्याग न करसका, इस कारण उसने आनन्दित हदयसे |+ 
{ राजप्रूतोके म्रस्तावको ग्रहण किया, ओर ज्चुभ॒कायेको सिद्ध करनेके निमित्त 

| राजपूर्तोने अपने एक विश्वासी राजप्रूतको अकबरके पार भेजा, जीघ्रदी राज- +र 
4 चूतलोग अपनी रसेना ठेकर इकटेहएे । ज्योतिषीने आकर अकबरके अभिषेकका !‡ 
| दिन निस्चय किया । गुप्भावसे तैयारियें होनेक्ी; परन्तु उसकी असावधानीसि 
€ शीघ्री वह्‌ समस्त तैयारियां निष्फक इर, ओर राजपूर्तोके उदे भी व्यथ्‌ ।> 
? होगये, जिस चतुरता ओर तीक्ष्ण इउुद्धिसे ओरगजेवके कायं सिद्ध इएये, यदि £ 
<{ अकबर उन्दै किचित्‌मात्र भी जानता होता तो उसकी यह अभिलाषा शीघही ९५ 
४ सिद्ध होजाती, तव वह जानकेता किं जिस ॒ज्योतिषीने उसके अभिषेकक्छ 
९1 दिन निश्चय करदिया है बह कैसा कपटी ओर विद्वासधातक दै, उस कपटा- 
| चारीने जब देखा कि राजकुमार अकबरके तर्तपर बैनेकी सम्पूण तैया- ।र 
&{ रियां दोरक ओर अब केवर सिहासनपर बैठना बाकी दै, तन वह बाददाहके 4 
& पास गया जर यह सम्पूणं इत्तान्त कहसुनाथा, ओरंगजेन एक सुहूतके व्यि !+ 
५ तो स्तम्भित इ, परन्तु उत्साहरदित न इभ, उसने उस विपत्तके समय एक (4 
4 बार अपनी अवस्थाको देखा,उसने देखा कि मे अकेला हं, ओरंगजेबके रारीर रक्ष- # 
& ककि अतिरिक्त उस समय ओर कोई भी उसके पास नहीं था,मुमज्जम ओर अजीम- !१ 
£| बहुत दूरपर है, इस ओर अकबर भी थोडी दी दूर है, अजमेर केवर एक दिनकर 
‡ ही मार्ग है, अब ओर उपाय क्या हैएकौन पुत्रके हाथसे रक्षा करेगा ? अकबरके 84 
१ साथ प्रगटमें युद्ध करना होगा, इस समय कोई सुगर वीर भी पास नहीं है, 
{ अतएव सी अवस्थामे स्या उपाय है { एक दिनसे अधिक ओर समय भी + 
४ नदी है । रसे संकटके समयम वह॒ एक दिनको एक समुहूत्तं जानने क्गाः %‰ 
% परन्तु एक दिनके उस एक सुहरत॑को बथा का्थमें न रगाकर बुद्धिमान्‌ ओरग- 64 
| जेब अपनी रक्षाका उपाय द्ंटने गा । उपाय निकर आया । बह उपाय 
५ अत्यन्त सीधा था, उस उपायसे मनुरष्योकी हत्या अथवा रुधिर भी न बहैगा ‰ 
1 बादशाह अपनी रक्षा करनेको भङीमांतितसि समथं दुआ; उसने अकनरको एक !> 
& पत्र ठिसा ओर अपने गु दूतके हाय उस पत्रको राजपूतके सेनापति दुगा- , 
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1 1 + 
दासक डरेमे डाखनेको कहा; अकबरके ऊपर राजप्रतवीरोका संदेह होना ही 
<! उस पएच्रका सख्य उदे था, चतुर बादङाहन आज छल कपरसं उस ।3 
ॐ! सनोरयको सिद्धक्तिया । उस पत्रमे अकनरकी अरोस करके बादशाहने | 
& सिखाया ““ हे वत्स ! तम्हारी इस चतुरताके बृत्तान्तको जानकर म अत्यन्त दी 
& सतषट इ, परन्त सावधान रहना देखो करीं राजप्रतरखोग इस हमारे गुप (4 
& बडयत्रको न जानसकै, जब वह हमारे साथ युद्ध करने ल्म उसी! 
5 समय तुम अपनी सेनाको साथ केकर भकीभांतिसे उनका संहार करना, रेसा ¦ 
ॐ करनेहीसे दमारी अभिलाषा सिद्धटोगी \' इस प्रकारसे ही कूटनीतिका अवर- ।# 
<! स्न करके कूटर्बाद्ध रोरदाहने राजपूत माख्देवके दाथसे अपनी रक्षा कीथीं । ( 
ॐ तथा वतमान समारोच्य समयम महाराष्ट वीर शिवाजीके विरुद्ध मी यह॒ नीति # 
+ सफल हृदेथी । ओरगजेबकी वह॒ कपटमयी पत्रिका ुगोदासके ॐ हाथमे पडी, 
&¦ अक्बरके नामका सिरनामा ओर बादशादके नामकी मोहर देखकर उस वीरने । 
‰{ अत्यन्त दही शंका ओर संदेहसे उस पत्रको खो प्रारंभे ठेकर अततक पडा ।सब दी ! 
€, उनको स्वपका समान दिखाई दिया, ओरगजेवकी छटनाको न जानकर दगादा- ।‡ 
‰ सने उस पत्रको सत्य हौ विचारया, जिस अकवरको बादशाह बननेको उसने ! 
& वह अपनी सेना तेयार कीथी, वही यकबर विदवासघातकरै १ इस वातका विस्वा- (4 
‹ स क्या सहजरीमे आसकताहं  परन्त॒ राठेर वीर दगोदासने देसा विशवास कर र 
ॐ, ख्या, कारण कि वह जानतेथे,कि चतुरता ओर विद्वासघातकता यवनजातिका $ 
< धमे ही है, अकनर भी यवन ₹ै.इस कारण उह ेसी चतुरता यौर विरवासधातकता 
{ करसकता हे, इस्‌ बातका दुगादासके हृदयम टट विद्वास होगया वह अत्यन्त |§ 
\ ही दुःखी इए ओर सहस्रो बार यवन जातिको धिज्ञार देकर अपनी सेनाको । 
4 साथ ठे वहसि रोर आये; राजपूतौके एकबार दी बदर्जानेका कारण अक- 
{ वरन न जाना) वह अपने दुभोग्यको ही विचारकर अत्यन्त ओोकित इ, 
& उसका परम विस्वासी तहव्वरखो दारुण दुःखसे व्याकुल होनेखगा, उसकी 





ॐ महात्मा यडखाहबको इस राठोरवीर दुगौदासकी तस्वीर मिरीथी, दुगीदास दूती नदीके |ॐ 

4 किनारे पर स्थित दुरनारनामक स्थानका अधीश्वर था । उन्हनि ही कुमार अनितसिहको दुराचारी (4 
१ ओरंगजेवके हाथसे छटाग्र उसके अत्याचारी व्यवहारोसि कुमारकी रक्षा कीथी, भौर अपने देदाकी 
स्वाधीनता युनवीर प्राप्तकरनेके स्यि बादश्ाहके विरुद्ध अगणित युद्ध ॒कियेथे, वह जिस समय 
( अकबरको संकटसे छुटाकर स्थिजारहेथ, उस समय अजीमने उनके पास चालीस इजार मोहर 
४ नजरके च्वि भेर्जी, रिश्वत देनेका उदेश्य स्पष्ट था परन्तु सुल्तान अजीमने साफरे नौ कहाथा। 


4 यह कहना अनावस्यक दै, ॐ दुगीदासने उन अशरकफियोको धृणाके साथ पैरसे उकरा दियाथा । ( 
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&, यह्‌ आन्तरिक इच्छा थी कि अकबर तख्तपर बेठे आज वह अभिलाषा पूरी होतेहष (4 
<{ भी प्री न दई, इस कारण उसको जो दश् हया था उसे वही जानता होगा उसके ( 
= हुःखकी सीमा न रही, टुःखके षके निराशाने आकर ध्र दबाया उसी 
€ निराशासे उसका हृदय पत्थरकी तमान्‌ हीगया, अकतवरके सोभाग्यके मागेको ( 
४ साफ़ करनेके स्यि उसने बादृञ्ञाहको विष देकर भारडाल्नेकी अभिलाषा कीथी, (4 
4{ परन्तु उसकी वह अभिटाषा भी निष्फल हग, अन्तमं तहव्वरखांक्रा जीवन | 


ऋ क क 


4 { भीं न्ट हगिया, इस ओर ओरंगजवकी उस क््टनीतिके यकार होने पह- 
% ठे सुअज्जम ओर अजीम उसके पास आगयेथे, तन ओरंगजेव मटीमातिसे ॥ 
4 निष्कंटकं होगया, अकवरने अत्यन्त मयभीत हकर राजय्रतोके पास आय |> 


= 


{ उनका आश्रय च्या, राजप्रतलांग बादज्ाहक्भग च्तुराइ्को भोभा (> 


~~ 


‰ तिसे जानगयेथे इसकारण अकवरको आदरसाहित अरहणक्ेने ङ भी र 


१ 0 ^+ 


॥ 


= 4 


‰ विचार न किया परन्त॒ अकबर तो भी निश्चिन्त न रहतक्छा, वह जहां जहां 
< जाता था वहां दी उसे यह दिखाई देताथा कि सानो पिताकीं क्रोधाथि पीर २ ¢ 
< आरी अपने पिताके कठोर चरितरोको भरप्रकारसे जानता था उन्हीं 
| चरिजौका विचार करतरउसको दुगुना भय -होगया था, अन्तम धोरे रहते इष # 
अपनी रक्षाका उपाय न देखकर उसने ओर स्थानपर जानेका विचार किया; 

& रार वीर टगोदास उसकी इस उत्कंठ।को देखकर पांच सो राजपूर्तोकी सेनाको ( 
4 साथ टकर उसे पार्वगद स्थानम महाराष्ट वीर संभाजीके पास ठेजनिको ! 

\ मेवाड ओर इगरपरकं गिरिमागेको उद्टुघन कर उस नगरमे जा पहचे,मागका 

&{ कोई विघ्र तथा बाधा उनकी प्रचंड गतिको न रोकसकी; पाठ्वगदमें अकवर ( 
&, ख दिन रहा ओर ङ्करेण्डके जहाज पर चटकर फारसको चलागया । (4 


९ पंडितवर अर्मने कहि कि “अपने भ्राता श्जाकी छायामयी भममूतिको (‡ 
इ{ पठानोके बीचमे देखकर ओरंगजेब जेसी चितासे पीडित हआ था आज संभा- (4 
| जीके पास अकबरके जानेका वृत्तान्त सुनकर भी उसे उसी मकारका दुःख 
& दओ, ओर फिर राजपूतोसे अकबरकी मित्रताका हीना उसके ल्यि ओर भी 
& ढःखदायीं होगया, यादे उसकी अपेक्षा राजप्रतौसे युद्ध होता तो वह उतनी / 
< चिन्ता नहीं करता ययपि राजपूत उसके प्राणोंको नारा करना नहीं चाहतेे (4 
‰| बह केवर उसको तरूतसे उतारनेकी इच्छा करतेथे । आज उन राजपूतोंको 
{ अकबरके साथ मिलाहुआ देखकर बादशाह अत्यन्त ही शाकेत इआ,उसकी इच्छा (4 
| राजपरोके साथ संधिकरनेकी इदं परन्तु अपनी मयादाको बिचारकर | 
सर नकनदन्रन्कडन्फरन्कनकररन्रछ रनक ङडरर््् 


(४६४ ) राजस्थानइतिहास | 


१ अ 4 रभिः "व [४१ निपकः पि" किते कि न (9. पिषि (>+ [4 


क १, 


¢> 


॥ उसने स्वथं संपिका यस्ताव न उटया, स॒गरछके सेनापति दिरेरखो- , 
कैः आधीनसे एकः विचक्षण॒ राजघूतसेनिक अतिप्रतिष्ठाके साथ कायं) 
\ करता थाः इस समय उसने ही इस उपस्थित संकटसे बादशाह- {$ 
4\ का उद्धार किया, अपने देशक जानेका बहाना कर उस्न अपनी सेनाको !> 
† छोड ओर मागमे जाते २ मानो बड शिष्टाचारके वरसे दी महाराणासे साक्षात्‌ र 
| क्या ! दोनोमें परस्पर वातांङप होतारहा; होते २ युद्धका वृत्तान्त भी आपडा ! 
सजाने उसके लिये आधेक टुःख भकाडच क्रिया, एेखा जानाजातोहे बह (< 
¦ इःखप्रकार काल्पनिक नहीं शा, इसके उपरान्त उस सेनिकने राणाजीसे कषा ।# 
4 सकि “ यद्यापि जरंगजव स्वयं संधिके अस्तावको नौ उराक्षकताहे परन्त॒ । 
उसको स्वीकार करल्गा `` यह सुनकर राणाने अनुरोधकरे साथ कहा कि >. 
4 “तो आपी दश्री तरफसे बादश्ञाहसे संधिका म्रस्तव उटाद्ये ! `" यह इत्तान्त +> 
< सेवाडके भट्कवियोने अपने प्रंथोमे लिखि उन्होने उस मध्यस्थ राजप्रतको वीका- । 
4 नेरका राजा इ्यामसिट निर्देश कियो ¦ । 
| _ श्यामसिदसे हसे राणाके मनका चरतान्त जानकर चतुर ओरगजेवने अपने स्वभा 
३ वके अवरस्बन करनेभे ख भा टी न की, राणाजी संधिकरनेको तैयार !> 
| इष्टं यदी उसके च्यि एक योग्य अवसर था ठसी सुयोग अवसरमे ओरजे- 
कु बने आज्‌ कटः करके राणाको तो युद्धसे वियख्‌ रक्खा ओर आप धरेरगुप्तथावसे ,‡ 
& युद्धकी तेया्ये करनेरगा, इस प्रकारसे वाऋतु आगरं अतएव राणाजीको 
† युद्ध छोडना पडा, वषांके बीतजनेपर्‌ दुष्ट ओरगशजेन सेनाको साथ ठे राणाके 

१ ऊपर चडठाई करकं आया, परन्तु उस समय दोनों सधे होगङः इःखका विषय + 
| है कि उस संधिपतनमे खंडकरके दूर करनेका कोड म्स्तावतक न्‌ रहा यहांतक कि ई 

/ उसका नाभतक भं न आया केवर उसमे यही छिखा गया कि राणा राजसिह- , 
€ को चित्तोरके जनपद फिर भिलरजोय जोधपुरके विषयमे मी उसमे छिखाथाः 
इस संधिके वृत्तान्तको भरीमांति म॑ने टिखाहै, संधिपत्रके अनुवाद देखनेसे ~ 

4 उसकी यथाथता म्रगर होगी । )> 
‰ वादस्याहके साथ शयूरसिंह ८ राणा राजतिंहके चचा ) ओर + बादस्ादके जाय चूरसिंह ( राणा रजरसिंहके चचा ) ओर नरहर महकी संधिका उच कः 
4{ महाकुभावकी अभिलाषा ओर आहान ८ गुदाने ) के अनुसार आपके दोनों सेवक नीचे छिलेहए )ॐ 
९4 प्रस्तावेकिं निवेदन करनेके ल्वि राणाजेकि द्वारा श्रीमानके निकट आय आश्ाहै किं जो कुक यह !~ 
पद्मतिंह निवेदन करगे उसमे श्रीमान्‌ सम्मतिदेगे। (4 


+ स्वदस्ताखिखत “' मजरी `` शब्दके साथ न 
4 


94 


४; 


५ 


{६५५५ 
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4 परन्तु यह समस्त इत्तान्त रणा राजरसिदके उत्तराधिकारी जयसषिहके दी राज्यं (4 
<¦ इञा इस कारण इस स्थानमं इसका भटीभांतिसे विचार करना युक्तियुक्त नदी ^> 
९ होसकता+कारण कि संधि तेयारीकर रष न होतेरराजपतं वीर केदार वीर त्रेष्ठ ,₹ 
४ राणा राजसिंह इस असार संसारको छोडकर चख्गये थे, जवसे राणा राजसिंह ् 
& गदीपर बेटेथे तभीसे उरन्दानि सुगख्वादकाह आओरगजेवके साथ कितनी ही वार + 
<¦ यद्ध कये इसक्षे उनके अगप्रत्यङ्ामर वहत घाव हेगयथे, उन्हा घावाक पाडा }3 


रात भस्म करेडाटती थी फिर घावाक्रो भयंकर षडा अधिक सतातो थो । 
वीर श्रेष्ठ राजसिह उस भयंकर पीडासे छटकारा पाय स्वगके सिहासनपर अपने 

& पदं परूषक साथ जाकर मिगये 1 # जिस दिनि इडिन्द्कलस्यं वीर श्रेष्ठ मरताप- !* 
> रहने अपने देराकी प्रेमिकता ओर संन्यासको पराकाडा दिखाकर इस लौक्स 4 
९ विढदा छीथी उसदिनसे मेवाडकी भ्रमि जिस विवादरूयी भयंकर अधकारसे कग , + 
<! शी उस अधकारको, अमर,कणे अथवा जगतसिंह इनसे कोई भी दर न करसका ^ 
& परन्तु वीर केशरी राजसिंहने अपने अद्धृत विक्रम ओर परकाङमान देदाकी येभि- 
&! कताके वसे उसको भलीभांतिसे द्रकर मेवाडके नष्टए गोरवका पुनरुद्धार किया! 

%। जेते अविश्नान्त विक्रम ओर अध्यवसायके साथ उन्होने इष्ट ओरगजेबके विरुद 
<{ तठ्वार धारणकर उसके अखवे गवं ओर अहकारकीं चरणं करदयाथाः, इससे 

ॐ उनकी देरमेमिकताका स्पष्ट परिचय पायाजाताहे, राणा राजसिंह, वीर श्रे 


4 
‰{ -* चिन्तोरके अन्तर्गत ओर सननिकट जनपदोको लटा देनेकी आज्ञा दो । है 


5 २ हिन्दुओकिं बहूतसे मेदिर तोड २ कर उन स्थानोमे मस्जिद वनवाई गईं इस बरातकं विषयमे ^ 

& हमको अव डु नौ कहना "न्तु अगेको एेखा घृणितकार्यं नदीं कये ज्ये । 

& ३ राणाजी जिस प्रकारते बादशाहकी अनुक्रूलता करते आये बह वैसेदी रहैगी । परन्तु उसमें | 
{ ओर अधिक दावा न करियाजाय । 

श ४ “म आशा करते कि स्वर्गीय राजा जसवेतसिंहके पुत्र ओर उनके ुंडम्बी अपनेरकार्यको । 

२ खाधनकरनेमे सामर्ध्यवान होनेपर अपने राज्यको फिर पावे । ?2 ( क ) 

€{ ८ क ) राणा राजसिंहने मारवाड कुमार अजितर्सिहको राज्य दिनि ओर जिजियाकरको रोक- त 

&। नेके व्यि दी खङ्ग धारण किया या | अजित उस समय राणाजीके पसि टी या ! प 

९! अपनी मयौदाका विचार करके किसीप्रकारके नीच बिषयको नदीं नादता अुबनविकाद्चक ^ 
4 भगवान दिवाकरकी किरणमालावत्‌ श्रीमानकी सौभाग्वकी ज्योति सद्व बद्ितद्यं आर कभी अस्त } 

भ न होवे । भ्रीमानके सेवक च्यूरसिह ओर नरदरभटहकी विनीत प्राथना । # 
ॐ संवत्‌ १७३७ ८ अथीत्‌ सन्‌१६८१३० ) । (8 

03041002 
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निना गनि भ + व क क, । किष नन्वि नि. „99 „ ,न तिव कपिर १ अनति ) नि, „व ॥ 
1 


4 प्रतापसिहकैः योग्य वृराधूर्‌ थे । उन्होने इसही कारणसे भारतके उस भयंकर प्रखय- (4 
४ कारे दित ओर पीडित जभागी भारतसन्ता्नोका उद्धार करनेके छिये अपने । 

‰ ताक््ण विक्रमसे ओरगजवके विरुद्ध कठोर युद्धकियाथा । भारतकी उस भयंकर्‌ # 
%\ दुदेशाके समयमे यदि वह उत्पन्न न होते तो हिन्दू्तान जर दिन्दुका धर्ष | 
<¦ अस्त होकर रीघही खोप होजाता, उनके देवचरिजके साथ पापाचारी ओरंगज- 


& बके किसी चरित्रकी बरारी नीं होसकती, उन दोनोके चरि्बोको बराबर !# 


९! कहना सम्पूणेतः न्यायके विरु दै"कारण कि अत्येकका चरित्र एक दूसरके विप- (ई 
१ रीत था । विशाङ एरियामडरमे जितने राजा हये, उन समे कोई भी ओरंग- ।¢ 
4 जवको समान दुस्तर पापपंकमं नहीं फसा थाःकिसीने भी उसकी समान पञुत्तिसे 
† जीवनको नहीं चखायाथा; पराये जीवनके ऊपर अन्यायका दिखाना उसकी (ई 
१ जाति ओर ुटुम्बविर्योका एक सुख्य धर्मं था^जोरंगनेवने उस ध्मको मटीभाति- 
‰ से पाथा, उसका हृद्य अत्यन्त कठोर था जयके उष्छाससे उत्साहित होकर 
&, उसने कभी किसीके ऊपर तिरमात्र अनुग्रह न किया;जिन समस्त गुणेकि होनेसे !> 
$| इस लोकम मनुष्य, मनुष्य नामके योग्य होते, ओरगजेनके हदये उनमेते ई 
‰ किसने भी स्थान नहीं पाया।जधिक तो क्या करदैःशनु जिस समय उसकी शरणा- !$ 
1 गत्‌ आता, वह पिशाच उसी समय अपन्‌ म तत्कार उससे अपने 
‰ करका परुटाङेता, उसके इन पार्पोका तीक्ष्ण ओर भयंकर उदाहरण यह है कि ।ई 
९ गोख्डडेके राजाको उसने भटीमातिसे पीडित कियाथा । परन्यु संसासममी 
‰ राजघूतकि चरित्र इसकी अपश्षा अत्यन्त विपरीत ह नृरंस बादशाह हदयमें | 
१ पत्थरको बांध असीम अनिष्टोके म तिर्मा भी कसर नहीं करताथा; (4 
४ करुणानिघान राणा राजसिहने उसको असंख्योवार क्षमाकियाथा, उनका हृद्य $ 
‰ द्या, दाक्षिण्य, क्षमा इत्यादि णोति विश्रषित था, इसी कारण अत्याचारी र 
$ शजुओने उनस क्षमा पाईं थो, यदि बह इच्छा . करते तो ओंरगजेवको सेनाकै (| 
साथ संहार करडाङते परन्तु उस अत्याचारी ओर उसकीं स्वजातीय भजाका ( 
{ होनहार दुःखका विचारकर उन्होने अपने विजयी पुत्र जयसिंहको युद्धसे कोरा- ( 
छियाथा ! अपने. देशकीं रक्षाके व्यि उन्होने युद्धविशारद सेनापति तथा तेजस्वी ( 
र? वीरकी समान जो अद्भूत रणड्शकतासे प्रचंड विक्रम प्रकाश कियाथा; यदि | 
1 उस वीरताकी स्वयं अनन्तदेव भी सहस्र मुखसे अनन्तकाटतक मासा तो ( 
| उसका पार नहीं पासकते, विदोष करक उन्होने दुःखित दए भारतसंतानोंका | 
| उद्धार करनेके ट्य जो असीम बीरता ओर महानताका परिचय दियाथा, उस ( 
1 वीरता जोर महानताकी उपमा इस संसारम नहीं हे, बह एक परम विद्वान ओर || 
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९ हितषा राजा थ, इसका अ्रमाण उनका छाद्‌ मथमबत्कं ष्का इ उस षत । 


< काकी रचनासे उन्होने अन॒पम्र टसिपिचातुय्यं आर अपने उदार्‌ हृदयकरा परि- (4 
4 { चय दियाथा, इससे उनका नीतिकर जाननेवाटे परम विद्वान्‌ ओर महात्माओंम 
€ उचा स्थान दिया जासकतहि, वह एक दिस्पप्रिय राजा मी थे, इसका यथाथ (१ 
¦ प्रमाण उनका बनवायाहमा वड़ाभागी राजसर्मद सरोवर है, उस राजसर्मेद्‌ / 
<। सराोवरकी प्रतिष्टाका कारण ओर उसका समस्त उत्तान्त यथारीतिसे वणेन !# 


£ कर्क हमं मवाडकं इतदाक्षक्ा यह्‌ दीपिमान्‌ परिच्छद्‌ समापन करगे । ( 


<+ राजसर्पद सरोवर । जातीय महती प्रतिष्टा ओर राजप्रतोंको कीतिक्रा विशा र 
< प्रमाणक्षेत्र यह राजसर्मेद्‌ सरोवर राजधानीसे साद्‌ बारह कोर उत्तर ओर आराव- ।> 
<{ ठीकी तर्रीसे एक कोपर स्थितहे,गोमतीनामकी रेदी चख्नवाटी पहाड नदीकी १ 
€ धारको एक बडमारी वंधेसे बांधकर इस सगोवरको बनायागया धा । महाराणाने | 
<+ अपने नामके अतसार दी उसका नाम“ राजसमद्‌'' ८ राजसथरन्द ) र्खाथा, । § 
< इंचान ओर वायुकोाणके अतिरिक्त ओर सभी ओर बन्धा वधां । यह सरोवर ।~ 
। बडा गहरा ह, इसका वेरा मायः छः कोरा १२ मीक हगा, यह संगम्र्ञा ।( 
{ बनाहजा है, इसके किनरेसे नीचेतक संगममरकीं रमणीय सीय बनीदई है, /“ 
| नन्दने चारौ ओरते इस सरोवरको धेर रक्खहि, इस सरोवरके किनरि भी इस ही ' 
4 पत्थरकेदें इसका बंधा मिट्रीके परकोटेसे धिराहृआ, यदि राजसिंह ओर छ देन ( 
{ जीते तो चारो ओर सन्दर २ बृक्षोको गाकर इसकी शोभा बटाइजाती,सरोवर- 
€ के दक्षिण ओर राणाने एक नगरी ओर किडा जनावायाथा, उस नगरको अपने ( 
< नाम्क अनसार दी ““राजनगर""नामसे विख्यात किया पूर्वोक्त ब॑धेके ऊपरीभागमं 
&, श्रीकृष्णजीका एक अत्यन्त शोभायमान मंदिर बनवाया गया, जिसमें समस्त । 

{ कायै संगमभेरसे इ, इसरमदिरके भीतर ॒नानाघकारके मनोहर चित्र लगे ( 
<| इए है, बीचमे एक स्थानपर बडमेटे ओर साफ अक्षरोमे किखाहृञा उसकी (4 
प्रतिष्ठा करानेवारेका वृत्तान्त पायाजाताै । इसके बनवानेभे ओर इसकी प्रतिष्ठा 
4 करनेम महाराणाने९८ खाख रुपये खच कियेथे,उनके सदर ओर भजाने भी बहत 4 
सी सहायता कीथी, इसमे जो ममर पत्थर र्गाया गयाथा बह पहाडासे इका ( 

१ किया गया.यदि राणा उसको मी मोलरते तो न जाने कितना रुपया छ्गता कि / 
निसका अतमान करना भी कठिन है, परन्तु मेवाडभरमि रत्नगभा थी, देसी ममर 

४ शिखा तो उसकी मखरूपी अनेक ररमाखाओंसे रकटरी होसकतीहे, यह राज- ॥# ` 
१ सर्मेद सरोवर शोभायमान ओर भयोजनीय है,सुन्दसतामें भी अनुपम गिना जाता- ! 
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१ है परन्तु जिसकारण इसके अतिष्ठा इुईथी, उसका विचार करनेसे उसके भीतर जो 4 
५ एकं गभीर खन्दरता दिखाई देती थी, उस सुन्द्रताके साथ ओर ॒सुन्दरताकी ( 
उपमा दईौजाय तो वह अस्त दोजायगी, वह कारण अत्यन्त गेभीर हे, राणा ( 
१ राजसिहके समयमे मेवाडश्रूमि भयानक दुर्भिक्ष ओर महामारीसे चीडित इह । 
‰ असंख्य मजा भूख प्यास दुःखित होकर सृत्युका आश्रव छेने लगी, अपनी | 
९ ्रजाकी एेसी दुदंखा देखकर राणा अत्यन्त दी दुःखित ओर रकित दृए,ओर | 
4 जिससे म्रजा इस भयंकर दुर्भिक्षके हाथ॑स छरटकारा पवि, निससे सवसाधारणका 
महाउपकार दो, ओर देरामे अनन्त कीर्ति स्थापित रहे उसकायके करनेकीं । 
‰ रणा राजसिहको अभिकाषा हई; उन्दोनि उस बडेभारी राजसर्मेद सरो- ¦ 
वर्को बनवाकर अपनी अभिलाषाको परणं क्विया, यही राजसरमेद्‌ सरोवरका ! र 
4 इतिहास टे। ( 
राजस्थानमे नन्दनकाननकी समान मेवाडभ्रभिके उपर यकरति देवीकां (4 
४ अचरु अनुग्रह था इस खियि बहुधा देखा जाता कि भारतव्षके ओर देरशोँकी प 
अपेक्षा मेवाडश्रूमि दरमिक्ष ओर महामारीसे थोडे २ ही समयम पीडित होजातीहे, 
‰ सिहासनपर वैनेके सात वरं पीछे संवत्‌ १७१७ ( सन्‌ १६६१) म मेवाडके ! 
॥ ऊपर इन दोना ही छग्रहाने इस भकारसे कटोर आक्रमण कियाथा कि जेसा पहठे | 
ओर कभी नहीं हआ, भयंकर दर्मिक्षसे पीडित इडं प्रजाकं असीम कष्टको विचार 
। करके “ भेवाडके राणा इस्‌ भकारकी एक कीर्तिको स्थापन करनेमे दृटमतिज्ञ हए | 
कि जिससे उनकी अभागी प्रजाका पान ओर उनका नाम स्वेदाके लिय स्मरण | 
1 रहसके, एसी चिन्ता करके पीछे महाराणाने इस बडे भारी सरोवरके वनवा- ($ 
नेका विचार किया, उसीकं अनुसार ज्योतिषीका पराम ठेकर पोष शङ्क अष्टमी ।ॐ 
| मगरुके दिन हस्त नक्षजरमे पहा पत्थर स्थापित हमा `` यह सरोवर सात वर्षमे / 
बनकर पूणं हाथा, इसके प्रारम्भ ओर उपसंहारमरं देवता्ओंकी षोडदोपचारसे 
| पूजा कीगई तथा नाना प्रकारके बलिदान किये गयेथे । 
॥ “'आषाटका महीना बोतगया परन्तु एक बद्‌ भी पानी नहीं वषा,आकार निम 
होरहाहे यह देख कर राणाजीं कृपा पाथना करनेके छिये भगवती चतुभुजा (4 
| देवीके मंदिरमें गये, परन्तु कुछ भी न इञा, इस रीतिसे श्रावण ओर भादोका 
| महीना भी सूखा चलागया पर तो भी बादरछोका गजन सुनाई नहीं द्या । र 
{ जलके न पडनेसे सम्पण संसार एक बारह हताश होगया दुःखसे पीडितडइ प्रजा 
उन्मत्त होगई; जिस सामग्रीको मनुष्य यह नही जानतेथे कि यह खानेकी वस्तु 
| है, आज उसीको खाने कगे, स्वामी अपनी मराणप्यारी खीको ओर खी ( 
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9 अपने पतिर्योको अनायास ही छोडकर ईधर उधृरको भागी, माता पिता (4 
अपने छोटे २ बारर्कोको बेचने खगे, क्रमसे उस कालम बहुतसे अनथ ¶ 
‰ होनेखगे । दारुण छ्ग्रह ओर महामारीकी छायाने बडी दूरतक विस्तार 
ई किया; अधिक कया कटं, कीडे ओर पतंगतक भी व्याक्तके मारे मरनेल्गे, ( 
4 सहस्रो बाठक, वृद्ध, युवा, ओर चिर्योने अछधासे व्याङ्ुढ दीकर अपने 
€| प्रार्णोको त्यागद्या । जो खोग एक दिनके खानेके छ्यि मोजनको पाते! 
% उसको वह दा दिन करके खातेथे, पदादिया पवन तीक्ष्ण वेगस्षे चल्नेख्गा ( 
९4 वह पवन विषसे परिप्रणं था, मायः रातिम धूमकेतु इत्यादि नक्षत्र आकादामं । 
1 दिखाई देने कगे, दिनमें बादोका नाम निशानतक भी दिखाई नहीं देता था, | 
विजरीके प्रकाश, बाद्छोके गजनेकी ध्वनिक तो मानो छग सम्प्रणेतः शरक ही ~ 
% गयेथे इन इलक्षणोंको देखकर मनुष्य भयके मारे अत्यन्त दी व्याङ्कख ही उड ॥ 
<{ नद्‌, नदी, सरोवरः; रने आर सोति सभी सखगये । धनवान मनुष्य भोजनकी ।> 
9 सामग्राको तीर २ कर बांटने क्गे,धमाचारी मनष्य अपने कतव्य कमक भरङ- ( 
<+ गये, अब जातिका भेद्‌ भी न रहा,बाह्यण श्यूद्रोका विचार करना कठिन दोगया! }‡ 
{ बरु, विक्रम, ज्ञान, गोर, जाति, वणे, सव ही जाता रहा, एकमात्र भोजन दी ट 
मनुष्याको मोक्षका देनेवाला दिखाई देने ठ्गा ! चारोवर्णनि अपने २ जाति- । 
<1 भदको दूर फेकदिया, केवर एकं क्षुधाकी पीडासे ही सबका नाच होनेकगा । ५4 
€| फल, मूक, कन्द्‌, वृक्षाके पत्ते ओर ब्क्षाकी छारुतकको मनुष्य खानेल्गे; यहां 
4 तक कि मनुष्यको मनुष्य खाने खगा, नगर गांव रहर इत्यादि सभी सने ¦ 
! होगये ! बीजके न होनेसे वंडा नष्ट होनेलगे । अन ताका्वेमिं मच्छी इत्यादि 
जन्तु नही रहे सबका आदा भरोसा एकनार दी रोप होगया 
संवत्‌ १७१७ के भयानक दुर्भिक्ष > ओर महामारीके रोमहर्षण वृत्तान्त प्रगट । 
५ हआ निस समय यह दोनों कग्रह मेवाडभ्रमिको पीडित कररहेथे उसी समय । 
दुष्टात्मा ओरंगजेबने भी यह युद्ध क्रिये ये, उसके कठोर अत्याचारोति इर्भिक्षसे 
1 पोडित इए मेवाडकी ददंरा ओर भी अधिक बटगड थी, इसका अनुमान 
{ सहजसे दी किया जासकता है, किन्त॒ उन पेराचिक अत्याचारोका योग्य ( 
? फर वाद्राहको भोगना पडाथा, उसके नामको युगरकुरकलंक कहकर ( 
‡ इतिहासमिं छिखाहै, उसके वंशवारे अपने पित्पुरुषोकी बादशाहत ओर राज्यसे ( 


उतर अरग होगयेथे । संसारमें किसीका भी गोरव स्थायी नहीं है । 
| ५ ^"राजाधैलास ›› से संकठित । ॥ 
>< सन्‌ १६६१ ई ८ | ( 
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<! राणा जयसिंह ओर उनके यमज श्राताके सस्वन्धमे एक कहा- ^? 
<, वतःराणा ओर राजष्ुमार अजोामकी वातां, संधिहोना, संधिका 
& टूटजाना, राणाजोका जयससंद सरोवरको बनवाना, सांसारिक + 
ई, रुडाे गड, यवराज अमरासहका विदोहाचरण,राणाका शतक 3 
4 होजानाः-असमरका सहसनपर वेठनाः-ओरंगजेवके उत्तरा- + 
धिकारीके साथ उनकी संधिका होजाना-युद्धके विषयपनं विचार ¦ 
! करना; संडकरका स्थापन होना, ओरगजवके हाथसे राजपतीकं ¦ 
९ स्वतत्ताका हाना; इसका कारण ओरगजवकी श्व्यः- राज्यं 
‰ गडा; बहाद्रशाहका मुगखाकं राञ्यपर्‌ आ[भषक ।सक्लाके ( 
| दारा स्वाधीनताका पचार होना; मेवाड ओर अबेर राञ्यके 
‰ बीचमें एकताका होना; उनका परस्पर वेर, बहादुरराहका तक !/ 
१ हाजानाः; फरूखसियरका अभिषेकहोनाः-मारवाडकी राजक्- 
\ मारीके साथ उसका विवाह होना;ः-भारतमें बृरिदाषधान- 

। ताका सूत्रपात; बादशाहके साथ राणाजीकी संधि- ^ 


होना; जाटरोका स्वाधीन होजाना; राणा अमरसि- 

| हजीका स्वम॑वासी होना; उनके { 
चरित्रौका विचारः- { 
५ = ॥ 


श जध्रूतकख्केशरी वीर शरष्ठ राजसि सम्पूणं राजस्थानकी भरभिको विषाद- | 


1 
1 रूपी अंधकारसे ठककर अकार ही इस रोकंसे बिदा होगयै, उनके स्वगं 
{ वासी होजानेपर समस्त राजपूत शोकसे कातर हए; राजसिहकं मरनेके पीछे ट 
सवत्‌ १७३७ अथात्‌ ८ सन १६८१ ई ० ) म उनका दूसरा पज्र जयसिंह 
1 मेवाडके सिहासनपर बैठा, जयरसिंहके जन्मके समयमे जिस भकारकी घटना 
इङथी उसका वृत्तान्त पढनेसे राजपूत जातिके एक मिद्ध आचार व्यवहार 
व्दन्य्यद दष्ट प्डदटन्दन्दन्नर ऊरू र "ङङड््न्ये 
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का परिचय पायाजाता है, उस उृत्तान्तका इस स्थानपर अत्यन्त भयोजन (१ 
{ जानकर हम वणन करते हं, जयासदहके जन्म हीने छ हौ देर पहर उनकी 
| सोतेढी माताके एक पुत्र उत्पन्न हआ } जिसका नाम भीम था नवीन ऊमारके ¢ 
९4 उत्पन्न हानेपर सोवरमं दी राजप्रूतरोग उसके हाथमे अमरधव नापक एक ॥ 
{ मरकारका स्वास्थ्यकर खँडुया पहरादिया करतेथे,जो तिनको का वनता था, महा | 
< राणाने भी आज उसी खंडण्के पदरानेका आयोजन किया किन्तु छोटे पुत्रकी > 
4 माताक्े ऊपर अत्यन्त अनुराग करनेके कारण राणाजीने उरसक्रि पुत्रकी र 
< यजाम वह्‌ ˆ“ अमरधव ` पहरादेया, राणाने इस कायक्रा इस भावस किया > 
क कि मानो भ्रल्से दौ किया ही, परन्तु वास्तवे भ्र नहा इह, अस्तु अपनी खङ्- ˆ 
< मार अवस्थाको लांघकर दोनो भाई अब धीरे २ तरुणाहकी वपिचिच्मयी सीसा 3 
\ पर प्ुचे छोरेके उपर पिताका अधिक मेम देखकर बडा पुत्र इवषांसे परस्पर 
< गडा न करे, इस दकासे राकेत हो राणनि एक समय भीमसिहक्ो अपने 
य पास जुखाया, ओर अपनी तठ्वारको म्यानर्मेसे निकाक उसके हाथमे दे गंभीर , , 
1 स्वरसे बोटे-““इस तल्वारको ठेकर रीघ्रही अपने छोटे भाईको मार ङा, ! 
&। नदीं तो आगेको इस राज्यमें घोर विपत्तिकं होनेकी सम्भावना हे "'उदार हृदय (‡ 
€! तेजस्वी भीम अपने पिताकी इस अकपट युक्तिको सुनकर किंचित्‌ भी विध्मित न ।. 
| इए, पिताने जिस संकटमे पडकर यह कष्टकर वचन कहे ये, उसको भीम भी 
<¦ समञ्च गये थे, उस संकटरसे उद्धार करनके छिये भीमने स्थिर ओर अचल भावस !‰ ` 
५ उत्तर दिया “हे पितः] आप कुछ भी रोका न क मै आपके सिहासनको सपद € 
& करकं कहता हू, किं आजम भे अपने समस्त ॒स्वच्छको त्यागकर जयसिहकीं । 
थर देदंगा, आजसे मेने इस राञ्यको भी छोडा, आपके चरणोको छकरके 
{ कहता दं कि.आाजसे देवारी गिरिमागके बौचमे यदि एक बद्‌ जरतक भो (4 
पान करू तो मे महाराणा राजसिहका पुत्र नहीं । `` यह कहकर भीमने ध 
पिताके निकरसे बिदा ङी, तथा अपनी सेना ओर सामन्तोको उुराया ओर 
4 अपनी सोभाग्य कक्ष्मीका प्रसाद्‌ पानेकी आशासे उनकं साथ उदयपुरसं 
विदा होगये । 


1 इस समय ग्रीष्मकारुकी कठिन दुपदहरी है, सयदेव आकारामे विराजमान 
| होकर अभ्रिकं समान अपनी किर्णोको वर्षाय २ पृथ्वीको दग्ध कर रहे 
| भक्राति स्थिर गंभीर ओर निश्चल हे । वृक्षका एक पत्तातक भी नहीं हिता, 
उद्यपुरके सामने देवारी गिरिमागं, दुपदारेयाके सूयंकी अभ्रिके समान तष्िण 
ऊर्क छरन्करन्फद्यदरडदछ्छछ 
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स 
९ किरणांके पडनेसे सानो एक वडा भारी अभिङ्खंड हौकर तप रहाहि, इसी समयमे ¢ 
१} भोमसिहने अपनी घुडसवार सेनाको साथ स्यि दए उस पवैतके मार्थमे वेदा 4 

किया गरमीकगे अधिक वोक्ष्णता होनेसे उनका सस्प्रूणं शरीर पसीनेसे भीज ।ई 
<‹ रहा था, अब आर आधेक दूर चख्नेकी सामथ्य न देखकर विश्राम करनेके खयि > 

॥ घन इषकी छायाके नीचे धोडेसे उतरे, ओर एक बार अपनी अव- 

4 स्थाको विचारकर जन्मभरमेकीं ओरको देखने स्मे, हदय उपड आया, ¦} 
\ वड वेगसे दो दीष श्वास सिये, उनके बडे २ नेसे आसुञाकी बहे प्रथ्ीपर ९ 
4 गिरने लगीं ; कहां तो उत्तराधिकारी होकर नियसकैे अनुसार अपने !/ 
† देशापर राज्य करते ओर कहां आज विधाताकी विंडभ्बनासे एक अपरिचित जर ( 
% नबेरुका समान जन्मभ्रामेका छोडकर भाग्यरूपी तरगकि भैवरमे धरमतेदए 
गोते खाने रगे; परन्तु तेजस्वी भीम इस दुदखाको विचार कर छक भी कातर +< 
4 न हए, उनकी अपने बाहव र हदयकी दढता पर॒ अधिक विवास था, 
बह जानतेथे कि कडार संकटके पडनेसे अपने बाहुबल ओर हद्यकी दृताकी ($ 
+ सहायतासे छटकारा पा सकेगे, इस मकारसे धीरज धरकर निरुत्साहं ओर हतास !? 
& नहीं इए, भीम प्यासके अधिक लगनेसे व्याङ्र दोगये पात्रवाहकको ज रनिकी । 
आज्ञा दौ । वह्‌ उसी समय चांदौके गिकासमे सामनेके स्रनेसे शीतक जल | 
{ ठे आया ओर पीनेके खयि भीमके हाथमे दिया भीमने उस शीर्त जल्से | 
| भरेदृए पाको पीनेके स्थि िया ओर सहसे ख्गाना दी चाहते थे कि सहसा उनके 
1 हृदयम एक दूसरे भावका उदय इञा, उन्दने उसीसमय उस पात्रके रीतर 
| जका पृथ्वोपर डालकर पाको ्रनेकी ओर फैका, जर वनदेषोको पुकार र 
‡ कर कातर स्वरसे बोरे किं “हे वनदेवि ! अपराध क्षमा करना, रल} 
‰ गया था, इसीसे अपनी मतिज्ञाको भंग करना चाहताथा,इस देवारी गिरिमागेके ! 
{ भीतर सुश्च एक बद जर पीनेकीं सामथ्यं भी नहीं है । `" इसके पीके कुमार > 
५ अपने घोडेपर सवार इए ओर चाञ्चक मारकर सेनाके साक भिरिमाग॑से £ 
& बाहर होगये, वैसे दी देवारीका म्रचंड टोहकिंवाड उनके षीके दी भयंकर 
4 शाब्द करके बंद होगया, अपने देराको छोडकर कमार भी्मिह बादाहके + 
पुत्र वहादुरशाहके पास जा परहचे, बहादुरने उनको अत्यन्न आद्र सन्मान- ! 
के साथ ग्रहण करके तीन सहस्र धुडसवारी सेनाका सरदार बनाया, ओर । 
| उनके भरण पौषणके छिये बारह जनपद्‌ दे दिये, परन्तु सुगोकि सेनाप- 

२ तिके साथ उनका श्षगडा होनेसे वहादुरशाटकं द्वारा भीमसिंहं थोडे 

न्ख न्डयन्दन्डन्खनदन्क्यक्क्यदनड्यन् कन्दक 
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4 दिनोमं री सिन्धुनदीके पटीपार भेजे गये, दुःखका विषय ह कि कालुक- 
4 देरासे फिर इस भारतवषमे आनेका अखुअवसर उनके भाग्ये नहीं था । | 
{ अपनी निबुंद्धिके वासे कटर व्यायाम करते इए वह॒ अकाल्मे काके 
4 गाटमे गये# 
44 इस समय हम महाराणा जयसिहजीके चरिजकी समालोचना करेगे,राजसिहा- ई 
} सनपर वेठनेके इछ दिनो पीछे उन्ेनि ओरगजेवके साथ संधि कर री । वाद्‌- (६ 
41 शाहका पुत्र अजीम ओर सुगल्सेनाका सरदार दिर उस सधिपत्रको ठेकर $ 
& राणाकरे निकर पटुचाः राणाजी उनको आदरसहित अहण करनेके चयि ( 
< दर हजार अड्वारोही ओर चाखीस हजार पेदर्छकी सेनाको मेवाडकं विस्तारि ¦ 
‡ ष्म खाकर उनकी वार देखने रगे । यह कौतुक देखने च्य वड़ो भीड्‌ (4 
<1 इई, माणसे भी अधिक प्यारी मेवाडभ्रमिको बहुतकारके पीछे फिर देैखनेके ।* 
२ लिये प्रमानंदसे पुरुकायमान होकर मेवाडके रहनेवारे छग पव॑तोको छोडकर र । 
९ उस बडे विस्तारित कषत्रम आय २ कर खडे होगये, सभीके यखारविंदोपर ।^ 
41 आशा, उत्साह ओर आनंदकी हास्यमयी मभा भकाकषमान शी, जय जौर आन ( 
4{ दकं राब्दसे आकारमंडल्को कंपायमान करते हए उस बडेभारी जनस्थानके ।$ 
ॐ भ्रभागमें सब रोग॒खडे थे कि इसी अवसम अजीम ओर दिरेरखौ अपने  / 
< कितने एक रारीररक्षकोंको साथ लियिद्ए उस स्थानम आपहँचे, उनको अपने ( 
९! सामने खडा हआ देखकर राजपूर्तोने “जय महाराज जयसिहजीकी जय ! "" (4 
६ कहकर भर्यकर गंभीरस्वरका उच्चारण किया, लाख २ मनुष्योके ऊंचे स्वरकी प 
&! गंभीरता प्रतिध्वनित होकर अनंत आकारमें जाकर गंजने र्गी दिठरखोकि पह- । 
४ चनेपर राणाने उसको उचित आद्र सन्मानके साथ अहण किया, राणा जय- (4 
९ सिहनेभी दिङेरखोकी गिरिसंकटके समय रक्षा कीथी इसीसे सगल्सेनापतिने ( 
द राणा जयसिंहके निकट बारम्बार कृतक्ञताको स्वीकार करके उनके स्य पिता # 
$! आदिकोको सहस्रो करोडां धन्यवाद दिये,राणाजीके भारी सेनाबलकी सहायताको ( 
44 देख अजीम मनरीमनमे ख भयभीत इञ, परन्तु दरान्‌ दिरखो राजपूरतोकी । 
‡ महानता ओर उदारताके विषयको विंचराकर तज्ञताके स्निग्धरसकों पानकरता ॥4 


ई *# भीमसिहके वंशधर वुनीराराजके निकटसे महात्मा टाडसाहबने इस इत्तान्तको सुना या, रेखा ( 
६{ कहते कि भीमसिह एक शरेष्ठ अस्वारोही ये, धोडेके शीघतासे चलने पर भी वह उसकी पीठपर ए 

{ | 
(4 
/ 





खड दो इक्षोकी शाखाको पकड कर श्रूलने खगते थे; डुःखका विषय दै कि ेसे वीरताके कार्यको 
4 करनेसेही उनको इसरोकसे अकारे ही बिदा होना पडा । 
यक दन्क रर दनऊदन्छ्स्यन्छदन्डरन्य्दन्डन्दन्ड्डच्छष्टरद्द्धन्छ 
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९ द 
\ इञा समनहीमनमे अतुरु आनन्दको भोगने 
{७ क खगा । वह यह्‌ जान {त 6 
३ हृदय राजपूतलोग कभी भी विश्वासघात करनेवारे नहीं हैँ त ५ ¶ 
१ शाच्के ऊपर वह अन्याय नहीं करेगे; विशेष करके ञि ट? अपने घरपर आयं इषए | 
१ ऊनि तास्वा शोव्‌ 4 अनुप्रह करकः व ~+ अपना बदका | 
स ध < था, र ९ 
\ सिह क्या आज अपने वर आये इए दाञ्जके ऊपर कुछ कठोरता कतमे १ = ऊ 
१ बुद्धि अजीम राजपूरतोके चरितोपर यद्यपि अविश्वासौ था परन्त॒बुदधि ‹ सान क 
त सदेह न किया 1 था परन्तु बुद्धिमान दिरेर- 
। चि 420 ; वह राणाजीवे 9 
& किया जाकर अत्यन्त ह आनन्दित इञा । संधि यधन स क 0 
| बरक दिद्रोहाचरणमें राणाजीने जो सहायता की थी उसके दंडमें उन्होने = क 04 
९ जनपद्‌ बादशाहको दिये । बादशाहके अभिमायके र म उन्होने तीन ।$ 
9 कडा किः राणा अपने रालडेर राहके अभिमायके अुसार अजीमने यह भी } 
4 कि राणा अपने लालडरे ओर छत्रको अवसे व्यवहार नदीं कर सर्केगे (४ 
1 यह दंड नाममात्रके दी ये, के = १ 
¦ रका पररा उखा दी थे, केवर वाद्ाहके सन्मानकी रक्षाके लिय इस प्रका- 
१ त इ गया था'परन्तु राणाजीको इससे भी काभ दी हमा कारण | 
हदये विद्वासको उत्पन्न करनेकं स्यि दिरेरखंनि बिदा होनेके !* 
समय राणाजीसे कितनी ही बातें कहौ थी देटेरखोनि विदा होनेके (१ 
॥ 1 जयसिहसे विदा दोनेके त गिदते | 
,  नस्रतापूरवैक कहा कि “ आपके सरदारखोग स्वभावसे ही कठोर है, ओर ग ¢ 
१ पत्र आपके मंगर्के ख्ये वंधक सक्खा गया है, परन्तु त 9 भर भरा ( 
र उसकं के बदटेम 2 
१ यदि आपके देशकी प्रणं स्वाधीनताको = ५ दकम 4 
भ ताक पूणाद्धार कर त नात ~+ ^. [> 
। न्यूनता नहीं करूगा, आप अपने सरू तोम इसमे भी 
स गा, आप अपने चित्तको स्थिर रखिे 8 
| पिताक साथ मेण भित्ता थी 1 `" न, र 
राजप्रूतोके [>4 दिरेरखांका ट त 
| म मित्र दिरेरखांका उद्योग सफल न हआ, यदपि उसका ( 
॥ नहीं 1 2५ कार्की गतिको रोकनेकी मनुष्यमें ला ( 
१ ५ दृटस्खा मनुष्य > इस कारण उस मरचड घरनार्व ल ~; ६। 
` & रोकनेकी उसमें स  परम्पराकी गतिको ‡ 
॥ उसमें सामथ्यं नहीं इई, उसका उदशा विफठ होनेपर ल 
॥ ल्के ऊपर भरोसा वि 1 फर होनिपर राणाने अपने 
| प ऊपर भरोसा किया, राजसिहासन पर तैटनेके कोई चार पांच वरषके 
| 1 व, कामोरी मुगलोंके कठोर आक्रमणोसे अपनी रक्षाके लिये ।# 
4 नवार पवेतोका आश्रय ग्रहण करना पडा थाः कभी २ उन पर्वतोसे बाहर ई 
१ आयकर भी युद्ध करिया था। राज्यकी इस मकार दुद॑शाके समय ओर रगातार ॥ 
श ¢ 
 युद्धके अवसर पर राणानाको बत सा धन खचं होगया था, परन्तु उस व्य- वु 
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यको निवाइ करके भी राणाजीने जो अनन्त कीतिं स्थापन की दै, उसका + 
विवरण पाठ करनेसे कहना पड्गा किं बास्तवनें मेवाडभ्रभे रत्नगर्भा है, असन { 
साला गिरतरगिणाके वोचम एक विकार बंधक बांधकर राणाजीने “जयस- 
&{ सुन्द `` नामक एक विशाङ सरोवर बनाया ¦ भारतवषके बीच जितने सरोवर । 
च हे, उन समं “जयसञुन्द्‌"' बडा सरीवर दै; यक्रतिकी अतुक्ल्तासे जय- 
€{ सन्द सरौवरकं बनानेमं बहुत दी सहायता मिटी थी, कारण कि जिस स्थानमें ।ॐ 
{ यह सरोवर बना दै, वहां परे भी देवरनामक रक छोटा ताराव था,महाराणा ८4 
€{ जयसिहने बुद्धिचटसे उस ॒तालछावकी असीम जर रारिको कचित करके !‡ 
% चारांजर ॐचा बंधा वधवाया इस जयसर्मदका घरा पन्द्रह कोरासे कम नहीं /2 
{ दै, जयसर्मदसे हरे ₹ खेतोका ओर विदोष करके धारनां खेर्तोका वडा उप्‌- 
1 कार इजा । इस सरोवरके किनारेही वंधेके ऊपर राणाजीने अपनी प्यारी ^> 
४ रानी कमटदेवीके # छिये एक रोभायमान महर बनवाया था । ॥ 
<! परिारिकं स्लगडमें बंधनेसे राणाका हेष जीवन अत्यन्त कष्टदायी हो उठा ^ 
२ उनकी आन्तरिक सुखशान्ति वहुतायतसे जाती रही, इस ज्ञगडेकी भूल जड { 
¶ उनके अधिकतर खीपरायणता थी, इस अनथकारी मबृत्तिसे उनका सन्भान 
% ओर गोख सभी जाता रहा, ओर फिर अपने उत्तराधिकारीसि भी अलग होना {^ 
ई{ पडा, जयासिहकी जितनी रानि थीं उनकं चीचमे उनके उत्तराधेकारी अमर- # 
| सिंहकी माता दी सबसे बडी थी; वह रबदीके हाडाङ्लमे उत्पन्न इई थीं उस (ई 
९ दाडाङुलसे शिह्वोरङख्कै वहुतसे उपकार ओर अनिष्ट इए थे, हाडरानङ्क- ! 
& मारी सबसे बडी थीं, विरोष करके मेवाडकं होनहार राजा अमरसिहकी माता थीं € 
€ धमकी रीतिके अनुसार उस वडी रानीके ऊपर ही राणाजीको अधिक अनुराग ।* 
ध ओर सन्मान करना सब प्रकारसे उचित था परन्तु वह तो कामके वरावर्ती थे इस > 
ई कारण अपनी धमं खीके ऊपर विराग प्रकारा करके नवीन कमलादेवी रानीमे । 
1 आसक्त इए, कमलादेवी छोटी हानेपर भी स्वामीको अधिक सन्मान पाची होनेसे 4 
| अपनी सोतसे वेरभाव करने लगी, इसी वैरभावके कारण राणाके टुम्बमे स्षगडा ।ई 
<{ बढ गया, इन स्षगडोहीके कारण श्च मबल इए ओर मेवाडका राज्य अत्यन्त !* 
| दीन दशाको पटच गया; अनर्थकारी जडाई ज्ञगडांसे राञ्यका जो अनिष्ट हमा ( 
{ था वेसा अनिष्ट राञ्चअकि साथ युद्ध करनेसे भी नदीं होसकता था, भारतवर्षके 
4 राजार्ओको बहुतसे विवाह करनेसे जो कष्ट होता है, उसकी सत्यता इस उत्ता- 
* कमला देवीने पमारकुक्मे जन्म छया था । अपने देशम यह ¢“ रूतारानी 2 नामस पुकारी । 
1 जाती था! 8 
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& न्तके पटनेसं भलाप्रकार जानो जायगो, मरधानता ओर मतिष्ठाकी प्राप्तिके चयि |+ 
<‹ भारतवषके अन्यान्य राजाखोग जिस रीतिका अवलस्बन करके राज्यम महा है 
< अनथ करते है, मेवाडके इतिहासको पाठ करनेसे जाना जायगा कि महाराज 6 
<4 वाप्पारावलके वंदावारे कभो उस घृणित रीतिका अवरम्बन नहीं करत ये, | 
& इसका कारण ओर कुछ नहीं केवल गिह्णौरराजाओकी श्रेष्ट शासन नीति दी (4 
< समी जाती हे, उन्होने अपने पुत्रको वह नीति पटाई शी इस म्रकारके चरि्सि 
{ राजपूरतीके चरित्र अत्यन्त उन्नत ओर ऊचे भावको पटरंच गये ये । 
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अमरसिहकी मातासे कमरदेवीका सवतियाडाह दिनं २ बटने ठ्गा ९५ 
ई अन्तम वह्‌ इतना मरबर हागया किं उन दोनोकरा एक साथ रहना असस्भव बाध्‌ > 
होने र्गा, जिन जयसिंहने इससे परे ओरगजेवके साथ युद्धम अडत वीरता (| 
€ ओर चंड विक्रम भकार किया था, आन उर्हने दी इन इगडोसे छटकारा ।* 
+ पानेके लिय अपनो बडी रानियोंको छोडकर मराणप्यारी कमरखादेवीको साथ ( 
¦ ठे जयपुरके स्थाने रहकर अपने जीवनको व्यतीत करनेका विचार किया, 
ॐ राजधानीको ओर अमर सिंहको पांचोटी म॑त्रीकं हाथमे समप॑ण कर उस | 
< चित्तविनोदिनोके स्वगीय प्रमारापसे उस एकान्त स्थानम अत्यन्त आटसीकी # 
‰ समान समयको बिताने रगे । परन्तु वहांभी शान्तिको न पासके रीघ्रही उनको र 
इ‹ अपने पुत्रकं अत्याचारास उस स्थानको छोडकर अपने नगरमे आना पडा, > 
\ अमरसिहने अपनी युबावस्थाकी चचरताकं कारणसे एक मतवारे दाथीको । 
नगरमे छोड दियाउस मतवारे दाथीके द्वारा अनिष्टकी दंकासे अथवा ओर किसी ।$ 
९ कारणते पांचोटी मत्रीने राजङमारका तिरस्कार किया, इस कारणसे अमरसिहने 
4 भी उसका घोर निरादर किया, मं्रीके ऊषर अमरके इन अत्याचारोका वृत्तान्त 
& शाघ्रह राजातक प्ुचा,वह पृत्रके एसे दुष्ट यवहारोकी विचारकर अपने मनम ({ 
4 अत्यन्त शंकित हए; ओर अमरको उचित शिक्षा देनेक विचारसे उस निन |र 
स्थानको छोड मागमे चित्तोरपुशेको देखते इए उदयपुर जा पटच, परन्त (4 
॥ निब्वुद्धि अमरने अपने पिताके आनेकी भी बार नहीं देखी; वरन उनकी आल- ॥ 
‰ स्यता ओर अकर्मण्यताका विचार कर माताकी आज्ञाके अनुसार पितासे वैरभाव | 
\ करनेके खयि टट प्रति्ना की, तथा बन्दीके राज्यम अपने मामा दाडराजाके पास ए 
जाकर एकवार ही दश सहस्र असखरधारी सेनाको साथ ठे पिताके राज्यम आया,!इस 
४ समय अमरसिहके सदारोने मी अपने स्वामीकी सहायता की थी । धीरे २ यह ( 
ञ्मगंडा आनवाय होगया, कमानुसार बहतसं सदार आर सामन्त आरक्ता राजाकी ( 
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& छोडकर अभरसिहके पक्षका आश्रय चने खगेःराणा वडभारी संकटमरं पडे, उस न ,& 
4| रोकने योग्य ज्ञगडेके निवारण करनेका उपाय न देखकर अन्तमं आरावलीके पार 
& हो अपने राज्यसे गदवाड राज्यम भाग मये जौर पुत्रको सावधान करनेके चि 
€ वाके प्रधान सामन्त राजाको उसके पास भेजा, परन्तु राज्यकं बहुतसे सदारोकी ({ 
१ सहायता पाकर अमर गर्वित दहो गया था, इस्त कारण उसने पिताकी कोड 
€{ वात न सुनी, ओर खजनेको अपने हाथम्‌ करनेकी इच्छासे सेनाको साथ ङे! 
| कमटमेरकी ओरको बदा।दिप्रा सरदार हाथमे उस नगरक्रा शासन भार था, यह + 
4 सदार एक विद्वान्‌ ओर चतुर योधा था, विद्रोही अमरसिहके पास यद्यपि वहत |~ 
फ सी सेना थी तथापि उस सदारने राजङ्कमारका समस्त परिश्रम नष्ट कर दिया, ({ 
€| विफर मनोरथ होनेपर भी अमर अपने पिताके वचर्नोपर सम्मत न इञः तह- > 
् प्रान्त जब उसने खना कि राठोर्‌ छोग इस दिद्रोहानठ्को क्षुभित करनेकीि चेष्टा कर 
& रहे; ओर राज्यके बहुतसे सदार भीतर ही भीतर इस राज्यको अपने हाथमे ¦ ~ 
<। करनेका उपाय करते टे, तथा राणाके सामन्तोने निल्वाडा गिरिमागंकी रक्षा 
धै करनेभं प्राणतकका दाव र्गादेया हेतव वह भयभीत हआ, ओर अपने पिताक ।$ 
& साथ संधि करनेका विचार करने गा, भगवान्‌ एक लजिगजकिं मदिरे जाकर !‡ 
& पिता पुत्र दोनोने संधिपत्रपर हस्ताक्षर क्ियि,उस संधिके अनुसार यह निङचय इञा |> 
4{ क राणा तो जयसमेँद सरोवरको छोडकर अपने नगरमे आजोय ओर अमरसिंह र 
उस निर्जन महरम जाकर पिताके जीवनकाठतक निवास कर ८ 
राणा जयसिंहने बीसवषंतक राज्य किया था,सुज्कमार अवस्थामें उन्होने अपने । 
4 जिन उच गणोका परिचय दियाथा यदि राजसिहासनपर बेरखुकर उसी प्रकार ~ 
4 सद्यवहार करते तो बह युगलोके आससे अपने देशकी स्वाधीनताका | 
भलीभांतिसे उद्धार कर सकते थे, परन्तु स्लीपरायणताने दी उनका सत्या- ।ॐ 
नार कर दिया था, स्रीपरायणतारूपी पापोसे मढ होकर अत्यन्त 
 आरसी ओर कर्महीन होगये, बाल्यावस्थामे इकटे करियेहए यश॒ ओर 
{ गोरवको चिरकालके स्यि खो बैठे, यदि जयसिंह उस बडेभारी सरोव- (4 
॥ रको न बनाते तो उनका नाम भी मेवाडके इतिहाससे शुन्य होजाता । (4 


| , राणा जयसिहके सवगंवासी हौनेपर उनका बडा पुत्र अमरसिंह (दूसरा ) 
संवत्‌ १७५६ ८( सन्‌ १७००० ) मँ राजसिहासन पर बैठा अमरनामका 


॥ 
{ ॐ जो कितने एक सरदार राजाके अनुगत ये उनसे निजौरीके वैरीशा,सलवूरके कंडलसिह, 


॥ गनोराके गोपीनाथ ओर देोीका शोखकी । 4 
व्य्व्टन्ुष्टन्डः ¢ व्य व्य प्टब्दुनयण्यन्व्ु कर्कः वदद प्ददु्वय- दुष्टः छन प्ट छ षठ 
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01 0 
जो माहात्म्य हे उसका बदुतसा भाग इनमे था, अपने पूर्वपुरुष अमरसिंहकी भी (4 
| वीरता ओर सहानता इनमे बहुतायतसे थी, परन्तु पिताके साथ जो इनका (4 
<¦ चडाभारी ज्ञगडा था उससे इनका ओर मेवाडभूमिका वहतसा आन्तरिक ।‡ 
\ बर नष्ट होगया था यदि एेसा न होता, यादि अमरसिंह गडा करके अपने | 
< राज्यका सवे नारा न करते तो सुगरूकि राञ्यकी अवनाति होनेके समय ~ 
< मवाडश्राम अपनं नष्ट इए गोखकों प्िर माप्त कर ठेती; परन्तु मेवाड भाग्य हीन $ 
हे,नदीं तो वीर श्रेष्ट देशमरेमी राजसिहके पुत्र होकर अभागे जयसिंह स्रीपरायण (4 
<‹ क्यो होते? राणा राजसिंह ओर उनके राज्यका वृत्तान्त पटनेसे स्पष्ट ही विदत । 
< हीतादे कि राजाके चरित्रोपर ही राञ्यका दुःख सुख निभैर रहताहै । राजप्रूत 
श कुर्गोरव,स्वदेशातु रागी वीर केरारी राजसिहने अपनी स्वभाव सिद्ध वीरता महा- { 
4 नता ओर तेजस्विताके बरसे अपने अन॒गत मनुष्योकि हदयमे मकादामान स्वदे- |+ 


{ शातुराग तथा आत्मोत्सगंको उदीपित करदिया था.फिर उसी असीम स्वदेशान- । 
{ राग ओर आत्मोत्सगंके प्रभावसे मुगल्वादश्ाहकी विपक सेनाके विरुद्ध तख्वार (4 
९ पकड़कर बादराहको ओर उनके पुत्राका तथा उसको रणविखारद सेनाको परास्त # 
‰ कया था परन्तु उनका उत्तराधिकारी, मेवाडवालोकी अनुङ्कता तथा सहानु- | 


{ भ्रात पाकर भा मेवाडश्रमेको एेसी दान दीन दामे छोड गया कि ओर कोड $ 
§ सहस्रो चेष्टा करके भी उस दुरवस्थासे इस भ्राभेका उद्धार न करसका । 


क पि क (षि 


ॐ 
ध राजसिहासनपर बेठनेके थेड दिन पीछे दी अभरसिहने सम्राट्कं उत्तराधिकारी (4 
‰| शद आमके साथ संधि कर ली, एसी संयि करनेमे उनकी होनहार ( 
44 दूर ॒दर्दिीताका विलक्षण परिचय पाया जाता है जिस समय वह 
अपने पितक्रे राञ्यपर बे थे उस समयसे सगरोके राञ्यमे एक भ- { 
4 यकर घेद्‌ गडा हो रहा था, मुगरोके राञ्यकी रेसी दुरवस्थाको देखकर (| 
& दूरदओ राणा अमरने इसहो कारणस मुगखोके होनहार बाददाद आरमके ( 
% साथ संधि कर री थी । यह सन्धि प चाप इहं थी, जिस समय शाह आम 
<{ सिन्धुनदके पश्चिमपार होगया था, उस समय मेवाडकी सहकारी सेनाने उसकी ( 
१ सहायता करनेके लिये वहां गमन किया ओर एकं राक्तावत्‌ सदारको सेनापतिं (4 


‡ बनाकर उस स्थानपर अत्यन्त वीरता प्रकारा की थी । णेसा कहि कि (4 
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< 
4 उस सुगवसरमं उस दृरदेशके बीच शाह आरमके साथ यह संवि स्थापित (६ 
4{ की गईं थी । # ( 
£ जिस चक्करमं पडकर सगरोके रका नार्‌ इञा, ओर जिसने इस दृरदेशम (ई 
4{ अनेके लिय खेतद्वीपके निवासी रिटिशतिहकी अधुताका मागं साफ करदिया 
४ उसका विचार करना इस स्थानम अत्यन्त प्रयोजनीय वोध्‌ होता है, इस वातका 
41 विचार करनेसे एक अमूल्य राजनेतिक तच स्वयं री प्राप्न होजायगा, उस } 
५ तत्क मदिमासे मोहित होकर भारतवन्धु महात्मा टाडसाहवने साफ ही कह - 
8 दिया है कि “इस तच्वने सकेतकी समान हमारे सामने आकर सावधान 





<{ > राणा ओर शाह आलम बहादुराहके मध्यमे गुप्त सन्धि, संधिपनत्रपर चाह आक्मक ( 
$ हस्ताक्षर हँ ^धप्रजागणके मगल्कारी जो छः म्रस्ताव श्रीमानके द्वारा उखि गये है ओर मुञ्चकरक्ते ( 
<€{ स्वीकार किय गवै, ईश्वरक कृपसे वह सम्पूण पूरे्होगे । ” ६ 


.- दीः ९. 
< “पहला, शाह आक्मकी समान चित्तौरका पुनवरि संस्कार हो 12 (8 


ड “° दूसरा; गोहत्या बंद दो 2 ( क ) (4 
<{ ““ तीसरा;-शाहजदाकि खमयमें जो सम्पूरणं जनपद मेवाडके अन्तरगत ये वह॒ सब फिर हमको | 
&{ भिलर्जय । ? +> 
ध ८८ चोथा;ः-जो ( अकवर ) स्वगधाममें निवास करते टै, उनके यारानकालक्री समान हिन्दुल्मेग ( 
<| स्वाधीनता मावते इष्टदेवकी पूजा तथा धमीचरण कर्‌ सक । 

4{ ^“ पांचवां;-भ।प जिसको पदवीस उतार देगे राजक समीप वह्‌ किषी अनुय्रहको न पा सकेगा 12 | 


&, «^ छटठा;-दक्षिणावतेके युद्धमे अव आपको अपनी सेनाकी सहायता नदीं देनी होगी । >° (ख) 
€| (क ) गोदत्यासे हिन्दूलोग अत्यन्त धृणा करते है, राडसादवने कदादै करि गोजातिके ऊपर ( 
4, दिन्दुओकी आन्तरिक मक्तिके विषयको वि चारनेते हम एक महान्‌ राजनेतिक शिक्चाको पाखककैगे। ¢ 
&{ सन्‌१८१७-१८मे राजपूतोके साय त्रिटिश गवरममेन्टफी जो संधि हर्थी उसमे सब प्रस्ताबोके (4 
ओ वीचमे गोहत्याका निवारण ही सख्य या । र 
&{ ८ ख ) मेवाडकी सहकारी सेना अजीमकी सहायतके व्यि दक्षिणावर्ते युद्ध कर रदी थी इस 
यै वातकी सत्यता राणाके पाख भेजे हृएट अजीमके प्रको पठनेसे जानी जायगी । { 
ह ^ राणा अमरसिहजीके समीप यह विज्ञापित हो करि अरजो यथा समयमे मुञ्चे मिल्गईं । आपकी ( 
ई माताके इत्तान्तको जानकर मँ अच्यन्त दही दुःखित हआ, परन्तु क्या कियाजाय विधाताकी विधिको | 
{ कोड भी उद्यन नही कर सकता । हमारे मंगक्के व्यि सर्वदा प्रार्थना कीनि, राजा रायसिहने (4 
&। आपके च्यि एक बातका अनुरोध किया था, अपको मेँ अपना सम्बन्धी दी जनता हू, राजभक्ति [ 
ई दिखाते रहकर अ।प निश्चिन्त र्द; अपके महानुभाव पित्रपुरूषौकी समस्त भूमि सम्पत्ति आपकी ही # 
4 होगी; परन्तु इस समय आपको कर्तव्य साधन करनेका अवसर है विशेष इत्तान्त आपको अपने 
४ नौकरसे ज्ञात होगा } मुञ्चे भख्यिगा नक्ष । आपकी राजपूत सेननि अत्यन्त उत्तम श्रता दिखाकर ( 
| कीर्ति पायी हे 18 ( 
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३ करदिया है कि नीतिबरुकी सहायता न ठेकर केवल खद्के बरसे भारतवर्षको 


क क कि कि 


९ खाङन क्रन्त वपा पड़ना हमा । 4 
† 


मौके न, ई १ ~ 


< दन्दके बेरी ओरंगजेवके रारानकी रीतिका विचार करनेसे महात्मा राड्‌- 
% साहवकी युक्िकी सत्यता भरीभांति जानी जाती है । वरुगर्वित दराचारी ; 
€ ओरंगजव अपने असीम वरुकी सहायताको विचारकर शुद्धाचरण करनेवाठे । 
‰ राजयूर्तोसे रणा करता था इसीसे उसने अपने ओर अपने वडेभारी राज्यकी 
५ जडम स्वयं द! कुल्हाडी भारो थी 1! बरसे अधा होनेके कारण यदापि वह }ॐ 
अपनी यथाथं अवस्थाकों नदीं जान सकता था, तथापि यह स्पष्ट देखा जाता है 
४ किं राजनीतिके जाननेवारे अक्वरने जिस बडे भारी राज्यकी जडको जमाया | 
4 था, वह जड केवर ओरंगजेवके दी दुराचरणोसे जड कटे इए दृक्षकी समान ६ 
{ कंपायमान होती थी। ओरगजेव यदि एकपरूमर भी अपने राज्यंके सस्बन्धका ( 
विचार करकं देखता तो, सुगलखोका अतिशीघ्र नाद न होता, इन बातोकरो विचा- ( 
4 रनेपर दृढ विवास होता हे कि राज्यरारन करनेमे चाहे कोड कितना री चतर 
तथा रण करनेमं कितना हौ छार हो अथवा कितना ही सहाय बरु ओर विक्र- |$ 
1 मका अधिकार करनेवाला हो परन्तु जवतकं ्रजाके हृदयका अनुराग नहीं माप 
करेगा, मजाको संतुष्ट नहीं करेगा तबतक वह कभी अपने राज्यपदको अखंड (‡ 
। ! अथवा दृठ नहा रख सकता ह । महात्मा राडसाहबके समयमे निरिश्चसिहका | 
॥ राज्य जतनी दूरतक फडाहमा था, ओंरगजेवके सभयमें युगलोंका राज्य उसकी | 
{ अपेक्षा अधिक था, फिर मुगखाकं पास रक्षाके सामान भी अत्यन्त च ये, तथा (4 
विरोष करके राजपूर्तोके साथ उनका शोणित सम्बन्ध नियत दोुका था । { 
१ राजप्रूतखोग सताये जाकर भी उसके राज्यका मंगर करनेके अथे अपने प्रा्णोतकके 
| देनेमें भी न्यूतना नदी करते थ,अधिक क्या कँ वह सिुनदकं पार हो काबुल ॥ 
{ पटच कर उसके लिये द्रा जय करते थे,भारतवासी चिरकाल्खे यजभक्त होते अये ^ 
है, इसी कारणसे उसके कठोर अत्याचारोको सहन करके भी भाण देनेको | 
{ आगे बटते थे । भारतवासियाका राजभक्तिको अकबर भलीभांति समञ्च गया ॥ 
था, जर्हौगीर ओर दाहजहों भी इसदी रीतिके अनसार चरते ये,यही समञ्चकर | 
{ वह भारतसंतानोको उस राजभक्तिका बदरा दिया करते थे, परन्तु दुराचारी 
ञओरंगजबने उस राजभक्तिकी महिमाको न जाना, अथवा जानकर भी सम- 
 ज्ञनेकी इच्छा न की, कारण कि वह दिन्दूसन्तानाकी राजभक्ति ओर उदारता- ( 
को घृणित नामसे पुकारता था, वह कहता था कि भारतवासी मेरे प्रचंड विक्रमसे 
सय्यद रररे 
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। भयभीत होकर शरण छते है भारतवासिर्योकी पवित्र राजभक्तिका यही शोच- ({ 
<{ नीय पुरस्कार दिया गया 1 ओरगजेव यदि इच्छा करतात सरठ्तासे दी ४ 
& अपने पिवपुरु्पोकी श्रेष्ठ रीतिको रहण करकं भारतसंतानोंको ऊंची राजभक्ति ६ 
< आर उदारताका उचत वदखा देसकता था, परन्त एसा न करक उसने परम । 
थ विद्वासी राजभक्त राजप्रूताके ऊपर प्यके समान आचरण करिया ओर ( 
€{ निकृष्ट धिनोना जुंडकर स्थापन करके उनको उसं अवुर राजभक्तिका यथोचित !‰ 
> निरादर किया था, उस घृणित “ जिलजिया'" करसे दरी सुगर बादद्यादका नादा 
४ दुआ, यदि ओरंगजेव अपने वंरावाखाकी रीतिकं अदुसार ही चलकर इस रणित > 

मुडकरको स्थापन न करके भारतवासियोपर कठोर अत्याचार न करता, तो“ 
< सुगख्वादशाहतका इतनी रीघ्र अधःपतन न होता दुराचारी ओरंगजवने सम्यूणे \+ 
£! दिन्डको बटप्रवक इसटाम धमपर चकाना चादा था, परन्छ राजयप्रत केरारी ^“ 
€ राजसिहके प्रचंड विक्रमके मयते इस दुष्ट अभिप्रायको सिद्ध न करसका; आज । 
‰ उनके ऊपर उसी कठोर मुंडकरको स्थापन करके उसने अपने दष्ट आरायक्तो 

& सिद्ध किया, उस दष्टके इस करभारसे कोई हिन्द्र भी छटकारा न पास्का । 

{ ओरंगजेब हिन्दु ओका भयंकर वैरी था, उसके जीवनकी एक २ पंक्ति इसकी ( 
श सत्यताका माण देती है, यादि कोई हिन्दू जपने धमकों छोडकर इसलासयभक्नै |. 
< अ्रहण करता उसरहीको यह्‌ पापाचारी बाददाह आदरसदित अपने स्थानमें आश्चय ( 
8 देता था,बहुतसे कुल्कङंक दिन्दरूगण अपने धरमको छोडकर उसके आश्रयको पाय „९ 
९4 अपने जातिवाखांकी कोधाभिसे छरकारा पातं थ, एेसे धमस वर करनेवाङे । 
श पाखंडियोके बीच केवर एकका वृत्तान्त छिखते है, इस चरिरके पटनेसे साक { 
<। जाना जायगा कि उसको आश्रय देकर दी ओरंगजेबने अपने हदाथसे अपने पांवमं + 

ङ्दाडी मारी थी, अविचारिताके इस दोषसे जो विषेखा एर उत्पन्न हया था + 
< उसे उसकी सन्तान ओर संततिको चिरकारुतक भोगना पडा सुगलबादश्चाहतक्ते 

£ नादा होनेका मागं साफ होगया, रिदोदियाङख्की नीची शाखाके कलमे राव ^ 
&{ गोपारु नामक एकं राजप्रूत उत्पन्न आ, बह चबर नदीके किनारेपर स्थित प 
च रामपुरश्देराको सामन्त वृत्तिरूपसे भाग करता था, दाक्षिणके युद्धके समय चहतसी 


के चे (क 


<{ ॐ रामपुर योक नामका एक नगर ओर भी है, उसी रामपुर टोंकसे भेद करनेके व्यि यद राम- 
पुर भनपुर नामसे विख्यात हे । राव गोपालने प्रािद्ध चन्द्रावत गोत्रमे जन्म ल्या था, चन्द्राबत 
4 कुख्ने बहुत दिनतक इस उक्कृष्ट भूमिन्रत्तिको भोग किया था । फिर राणा जगतसिह ( दूसरे ने } 
अपने भानजे अम्बर राजकुमार मधुसिहको यह इत्ति देदी, मधुसिंहने सिंहासनपर बैठकर कृतज्ञता { 
1 ओर न्यायके पवित्र मस्तकपर खात मारकर यह रामपुर जनपद हुल्करकों देदिया, इस प्रकारसे ९६ 
7 00220002: 
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(४८२ ) राजस्थानइतिदहास । 
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३ राजपूत सेनाने उसको सहायता की राव गोपारु दक्षिणको जानेके समय अपने 
१ पुत्रके हाथमे रामपुरका रादान भार सोप गया था, परन्तु उसके इककटठंक |ॐ 
५ पुत्रने वहाका कर पिताके पासको न भेजकर अपने पास दी रख छिया । तव ।ई 
‹ राव गोपाख्ने उसके नाम वादशाहके यहां अभियोग चाया, वह मखे अपने ॐ 
<! पिताके क्रोधित नेत्रोसे ओर बादश्ाहके कोधाभनिसे छुटकारा पानेका उपाय 4 
& टूढने ङ्गा, बहुत समयक पीछे उपाय भिक्गया; इस उपायसे दी उसका संकट 
4! छटा ओर अभिलाषा पणं हृं वह उपाय यह था कि उस दुराचारीने अपने धर्मको & 
& छोड इसरामघमको ्रहण किया तब ओरगजेबने संतुष्ट होकर केवर उसको |> 
< क्षमा दी नहीं किया वरन राव गोपाख्की भ्मि््रीतति रा्प॒र जनपद भी उसको ही | 
दे दिया, कुककटंक पुत्रके पञ दुराचारंसि राव गोपाकुको अत्यन्त ध्रणा इं ॥ 
1 उसने अत्यन्त दुःखित हो पाखंडी पुत्रको इस कायेका भ्रतिफर देनेकी र 
£ इच्छासे सेनाके साथ रामपुरपर चडाईं की, परन्तु उसका उद्योग सफर न | 
{ इञ, तब गोपार रावने अपनी रक्षाका उपाय न देखकर राणा अमरसिदहक्रा 
र आश्रय छिया, दुष्टस्वभाव ओंरगजेव इस बातका सद्य न कर सका, गोपाख्को 
< आश्रय देनेके कारण राणाको व्ह विद्रोही समञ्चने ठ्गा ओर उनका 
{ चार टार देखनेके ख्य उसने अपने पुत्र अजीमको माख्वराञ्यमे 
¦ रहनेको आज्ञा दा, बादशाहका परम अनुगत एक राजपूत * अपने 
%। जीवनचरितरमें ओरंगजेबके उक्त दुराचर्णोका साफ २ वणन कर गया है र 
<{ उस अन्थमे एकं स्थानपर छिखा हे कि "'बादशाह अपने अत्यन्त विश्वासी ओर 
& सहकारी राजपू्तोपर किचित्‌ ही अनुग्रह करता था । इसी कारणसे उसकी सेवा ( 
<| करनेमं राजप्रताका आग्रह मद्‌ होगया था ` 'बादशाहके दष्ट अभिम्रायको जान- $ 
& कर ही राणा अमरसिहने उसके विरुद्ध तख्वार पकड थी, राणाकी सहायता 
{ करनेकं सिये माख्वराज भी युद्धभरमिमे आया था । अजीम उस समय नमंदाके (1 
४ पट्टीपार था वहां पर महाराषटियोने नीमसिन्धिया नामक एक रणविशारद महा- 
€ रा्रीको सेनापीत वनाकर उस देदामे भयंकर ्रगडा मचा रक्खा था >< उसही । 








मेवाडका एक प्रधान अंग अलग होगया, चन्दावत सामन्त अपने पितपुर््षोकी प्राचीन भूमिडक्तिसे ( 
4 सम्पूर्णतया अरग नदीं हुआ, इसके भीतरौ भागके आमूद किठेके सदित थोडेसे अंशके[ वह भोग 
करता या; इस अदाको राजवाडेके समस्त दुःख ओर कष्टीम पडकर भी उसने नही छोडा ओर ॥ 
खन्‌१८२१ई०तक भोगता रहा । 
4 + इनके जीवन चरित्रका कुछ एक अदा टाडसाहवको मिलाथा । 
>< १७०६-७ संवतूमे यह महाराष्रौ क्षगडा हुआ था 


& लव्छन्दन् कक ग्ब कन द्दन््रष्डन्द्डुः व्क व्टन्ब्दन्दन्ब्दुःष्युण््य "न 


दि०ख०-अ० १३ ४८३ ) 

रि 
4 भयंकर अधिको बुञ्ानेकं लि बादशाह ओरंगजेवनं राजा जवासषहको अजीमके द 
4 पास भजा, परन्तु किमी ओर कोई एर न निकटा उसके कठोर अत्याचारासे ! 
& उस समय भारतके समस्त देशम स्चगडकी आग जठ गहृथी । सवाग वाद्‌- ($ 
< राहक अंतिम अवस्थाका विचार आर्‌ परिवारके क्षगडसि छटकारा पानेके ‰ 
च्य खगटकी दासत्व्‌ जंजीरको तोडनक्रा उद्योग करनं रगे, अब वबाद्चाह |. 
© किस ओरकी रक्षा करं ? या किसको दमन क १ इस ओर तो भयंकर पराक्रमी (4 
@ महाराष्ट्री छोग वीरकेशरी दिवाजीके मंत्रसे दीक्षित हो स्वाधीनता प्राप्त करनेके (ई 
<{ व्यि उदय होते इए समयकी समान धारे २ गंभीर मृतिं धारण कर रहे थे, ॐ 
41 ओर दृसरी ओर पीडित तथा दुःखित राजगप्रतलोग सुगोके रज्यसे अलग 
< होते जाते थे, इन सम्पूणं ज्गडांसे मयभीत हीकर बादशाह छटकासय न ~ 
£ पासक्ता । उसकी अंतिम अवस्था देखकर बेर पोते राज्यक्तो पानेक लिये हृदयक्ते (र 
 रुधिरको निकार्नेमे तहइयार इए, इन भयंकर ज्रगडसि पीडित हो पचास । > 
‰ वपतक भयंकर नीतिसे राज्य करकं सुगर बादराह ओंगजेव अपने नामस (र 
<| वसायेद्रए ओरंगावादनगरमं सन्‌ १७०७ ई० मं ( जकादको ९ ताराीखकों ) ( 
& इस असार संसारम शांति करके यमराजके मवनको चला गया, उसी दिनं 

€ ओरंगजनके बेटे पोर्तोमे मटाद्खाहट मच गया, पिताक मरनेका रोक करना (4 

1 तो दर रहा, सभी तख्तको पानेकी इच्छासे राजधानीकी ओर दौड, पहठे तो / 
ॐ बादशाहके दूसरे पुत्र अनीमने बादशाहतको अपने अधिकारमे किया; (4 
} परन्तु अपने बडभाई सुल्तान मोअञ्जमको सेनके साथ आताहमा 

ई देख उसका मनोरथ नष्ट करनेकी इच्छसे वह धात ओर कोरेके राज- ¦+ 
य पूर्तीको साथ ठे # भाईृकी गतिको रोकनेके कारण आगरेम पहुंचा, मेवाड, | 
द 


द ॐ रेसे कितने एक अपेन दै जो दीन दीन अवस्था युक्त अभागी भारतसंतानके व्यि चिन्ता | 

4 करते है ओर कितने महात्माओंने उनकी चिन्ता कीटे एस लोगोमें देवचरित्र महात्मा याडसाहबही ¢ 
् भ्रष्ठ है; हमलोग पद गोरवकी बरावरसे इस श्रे्ठताका बदला नहीं करते, यह श्रेष्ठता उनके उदार्‌ 
६ दयते ही उत्पन्न हई थी, वह भारतदहीके च्वि इस संसारम उसन्न हुए ओर भारतका हितत साधन 

€{ करके ही यहांसे बिदा होगये; यद्यपि उनका वह महान संकल्प सम्पू्ण॑तासे पूरा न हआ या परन्तु | 
<| तो भो वह जो कुछ कर गये हैँ वही बहुत हे, उस ही उपकारसे भारतसंतानगण बहुत काल्तक 
&, देवताकी भांति उनकी पूजा करगे, उनकी समान ओर कोनसा विदेरी, इस अभागी भारत संता- 
नके बीतेहुएट गोरवका स्मरण करक योकसे उन्मत्त हुआ या, उन्होने इस भारतके व्यि कितनी 

\ चिन्ता की है, उखका यथार्थं प्रमाण यह पवित्र ^“ राजस्थान > अन्य है । ओरेगजेव दिन्दुओका ( 

भयंकर वैरी ओर अत्याचारी था, वह हिन्दुओंका अनुराग पानेके स्थि उनको कैखा पुरस्कार देता ९4 
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€ &८& ) राजस्थानइतिहास्‌ । 


~ र सिति 


२ सारवाड.राजवाडेके पश्चिम राञ्यके समस्त राजा मोजञ्ज॒मके ङडेके नीचे आकर ¢ 
4 खड इए थे!उन सब राजप्ूतोको साथ केकर सुरतान मोअज्ज॒मने जाजो नामक | 
य स्थानम अजीमकी सेनाका सामना किया, परन्तु अजीम अपने बडेभाईके भयंकर ५ 
&। भतापको न सहनेके कारणसे काटा अर धातनमरके दोनों राजा तथा अपने ( 


<| वटे वेदारर्तके साथ उसरी खुद्धमे मारा गया \ पीछे मोजज्जम मरीमांतिसे ॥ 


ई 


व्क क 0 क कि ^" गे क क 
& निष्केटकं हो शाह आरुम बहादुरशाहं नामव पदनाका धारणा कृर पिताक ॥ 


44 तख्तपर विराजमान इ 1 मोजञ्जममे बहृतसे सुन्दर युण थे, उन गुर्णोसि , 
ॐ मोदित होनेके कारणसे ही राजप्ूतकोग उससे जेद करते ये, विरोष करके | 
<! इसका जन्म भी राजपूत खीके गभसे इञा था, इसी कारणस सबही इसपर 
४ अतुग्रह करते य, यदि सुरुतान भोज्जम इिन्दूितेषी धम्म शादजर्हौके 


४ बाद ही दिके सिहासनपरवैठता, तो वीरवर तेमूरका स्थापन कियाहृया वंशा" (ई 


क क 


दृक्ष इतनी शीघ्रताके साथ भारतभूमिसे न उखड जातात तो आजतक भी युगल ( 


2१ 


‰ लोग तख्त ताङसपरतैटकर एशियाके वीचमे एक मवर राजवेशके नासे विख्यात (¢ 
द दो सक्ते थे, परन्तु इस संसारमं किसीका भी गौरव सवदा स्थिर नहीं रहसक्ता, 4 
< नहीं तो यह दुराचारी ओरगजेव बादशादीपर वेते दी अपनी प्रजाको रोहरदंडकं £ 
ॐ महारस पोडित क्यो करता ओर क्यों उसका राज्य नरककी समान समञ्ा जाता (4 
&| वीरवर तेमूरके वंशम ओरङ्गजेव अयोग्य हमा उसके पूरवैषुरूषोने इस विस्तारित (र 
‰ मारतवरेके बीच अपने राज्यको अखंड रखनेकी इच्छसे जिन नीतिर्योका 
& आश्रय छियाथा, मतवारे ओरङ्गजेबने बटके घमंडसे उन्दीं श्रेष्ट सैतियोके ¢ 
\ मस्तकपर कात्‌ मारी । वह भारतका बादशाह था, सञुद्ररूषी वखको धारण [ 
€ करनेवारी ओर पवेतरूपी तगडीको पहरनेवाी विशार भारतभूमि उसकं (ह 
& चर्णोकिं नीचे गिरी थी, यदि वह इच्छा करता तो अपने पिवपुरुषोकी ¢ 
& श्रेष्ट नीतिका अनुसरण करके विश्वासी राजपूतौको एक जनपद्‌ वा म्रदेश देकर ( 
< उत्साष्टित ओर अतुग्ररीत करसकता था, परस्तु उसकी कोर दिन्दुविदधेषिताने ही ( 

किसी प्रकारका उत्तम कायं उसको न करने दिया वीरवर बाव्रने जिन हिन्दु 


ग दिध 


€ या; ओर अग्रेजलोग आजकल कैसा पुरस्कार देते ह; महात्मा टाडसाहबने एक त एप ह भस्मा यडलादयने प्क स्यानमे इन इन } 


= 


के 


<+ दोनोकी रावरो करके कटा दै किं “* त्रिटिन आज भरतवासि्योकी राजभक्तिको प्राप्त करनेके 

¶ च्वि उनको कैसा पुरस्कार देता हे १करके अधिक बृढ जानेसे वह लोग परिभ्रमसे बनाईहदं अपनी ( 
‡ । सामग्रीको नगरके हाट बजारोमें भी नही ठे जा सकते । ( 

+ जिन विश्वासी रज मक्त चैनिर्कोकी छातिये भ्ररंसापदककी माल्से शोभायमान है उनको / 


पुरस्कार स्वरूम वार्पिक १२० वड ओर (१२००९) स्पये ) से अधिक तनख्वाह नहीं मिलतीजधिक (4 
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हि ~~ ( 

4 ओंको सवेदा संवृ रखनेकी इच्छा कीथी, जिनकी मान मयादाकौ अटल रखने- । 
}ॐ 


९ के स्यि उसके वशवार सर्वदा उद्योग कथा करतेथे, जाज ओंरङ्कजेवकै { 
श कठोर अत्याचारोसे उनकं हृदयम जो भयंकर घाव उत्यन्न हौगया था उसे कोई ( 
€{ भी आरोग्य न करसका, उन समस्त घा्वाकी भर्यकर पीडासे दुःखित हो । 
४ राजप्रूतंनि विष जानकर मुगठ बादशाहके साथ सब सम्बन्धं छोडदिया; राज- | 
& पूतप्रिय गुणवान बहादुरदाह अपने स्वत्पकार व्यापी राज्यके बीचमे उसको > 
६ अरोग्य न करसका यद्यपि वह गुणवान था परन्तु राजप्रतोने उसका विश्वास (२ 
< नहीं किया, बहुत कार्ते उत्पन्न हई दरदर्दितासे उनके दृदयमं ठेसा संस्कार /‡ 
&/ उत्पन्न दगया था कि समी सखगलकोग अविङवासी ओर निष्ठुर दै, उन्हेनि |+ 
{ भयंकर ज्वाखाकी समान राजय्थानके सम्पूणं रुधिरको य॒व्क कर छियहि,बहा- 
ॐ दुरशाहका जन्म भी उसी मुगल वंशम हे, इस कारण वह भी तो राजवाडेके | 
<¦ सस्प्रूणं रुधिरा ष्क करनेकी इच्छा करेगा इसम्‌ आङचयं ही क्याहे ? देका ! 
विचार करके राजपूर्तोने एक दूसरेकी रक्षा करनेके छ्य आपसमं संवि 
€| कर छी, बहादुरशाहने उनको संतुष्ट करनेके ल्ि अनेक चेष्टायं कीं! 
€| उनके प्षपुरुषोके दढ उदाहर्णोको दिखाकर उनको खगलाके साथ सम्बन्ध (३ 
&| करनेके चयि बहत दही कहा, परन्तु उसकी वह चेष्टा ओर यल सभी व्यथ्‌ + 
{ होगये > उनके मनमे जो द्द्‌ विङ्वास होगया य॒ वह किसी मकारे भी | 
& न रला, वह्‌ निश्चय यह जानगये थ, कि अगणित कायं साधन करके इथा 
<! प्राणदान करके सुगरोकी कृत्ता ओर निष्टरताके हाथसे छटकारा न होगा, ¢ 
४ इसी कारणे उन्होने बहादुर शाहकी कों बात न मानी, सगर बाददाहकी 

< आज्ञाको केकर दूत उनके पास पहुंचा तव उन्होने केवर यही कहा कि ˆ देव ( 
४ ताके विमुख होनेसे कोगाको मतिश्रम दा करता है । ` राजपूताके एसे ( 
< आचरणोंको देखकर बहदुरशाह शीधदी यह समञ्च गया कि आगेको इससे । 
& बहुत कम सहायता मिेगी । इसी समयमे उसके छोटे भाई कम्बक्सके | 
€ साथ बादशाहका भयंकर ञ्गडा हआ । कम्बक्सने दक्षिणम अपनेको बादशाह (३ 
{ कहकर विख्यात किया था, बहादुर शाहको इन सब कार्यस विना ही छट- 





4 -क्या करै जिन संस्कारोका निरादर करके ओरंगजेव ओर उखके वंशवाठे अनेक ्रकारका सुभीता (4 
होनेपर भी भारतके सिंहासनसे अरग हो गये थे, आज उन्ही संस्कारोके ऊपर अयन्त न्यून विचार 

€ किया जाता हे । 

४ >< सन्‌ १७०९-१ ०ई० (¢ 
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थ केरा पार्यं सघ्ह्य स्क्खक द्वानक्ा उत्तरम जाना पडा, गुरु नानकने इस + 
<! विकरार्‌ जातिकीो मतिष्ठा कौ थी, यह जाति सिक्ख ( दिष्य ) कोगोकी थी । (ई 
\ कहत हं किं अक्सस नदोके किनारे शाकद्रीपके माचीन जितद्टमें यह जाति ॐ 
<\ उत्पन्न इई थी पीके चटाई करकं इसवीकी पांचवीं रातानब्दीके मध्य भारतवर्षैके !ॐ 


ग पश्चिम देशमे आकर वसी, गुरु नानकके महाभत्रसे दीक्षित होनेके एक [- 


<‹ रातान्दां पां अपनी रक्षा करन योग्य नोति आर बक विक्रमसे युक्त दों! 
& सिक्खनि कमराः अपनेको स्वाधीन कहकर विख्यात किया आज वबहादर- र 
<€‹ राहकं शारानकार्मं सम्प्रणं सुगरखाकी सरुतनतके बीच केवर एक 
सिक्खोकी दी जाति स्वाधीन है । इस समय उनकी स्वाधीनताको देख- | 
4 कर बादशाह सनाके साथ पजावकी आरको चखा, युद्ध करनेको जाते समय } 
| अम्बर ओर माराडकं दो राजान शीघ्री जाकर वहार साहसे साक्षात्‌ किया, > 
% परन्तु उससे ऊख न कहकर आर आज्ञाको विना दी ल्य वहसे चरे गये, !> 
€ उनके एसे चित्तके बदलनेका कोह भी कारण नदीं जाना गया, परन्तु इतिहासके + 
% किसी २ अ्न्थमे देखा जाता हे कि वह ोग सिक्खाके तीक्ष्णभावको अनुसरण ! 
करके मुगखाको परतंत्रतासे अपनेको छटानेका विचार कर रहे थ ¦ 6 


भारतका एसो दीन अवस्थाके समय पराक्रमी सिक्खके उदाहरणका दृष्टान्त 
# लेकर राजप्रेताने मुगरखोकी आधीनता रूपी जजीरको तोडनेका विचार किया, र 
\ वादशाह बहादुरन उनको सावधान ओर रान्त करनेके छ्य अपने बडे पुत्रको ।> 
४ भेजा, तव वह वादशा की आज्ञाको उद्टंघन न कर सके, परन्ठु सावधान नही ( 
१ दए । राजप्रूताको सावधान करनेके छखियि बादशाहने कितने री यतन किये परन्तु ड 
कोड यत्न भी फटीभूत न हआ, इसके उपरान्त बादशाहकी विना आज्ञाके दी † 
% राजप्रूतलोग उन डरोको छोडकर उदयपुरमं राणा अमरसिहके पास चछेगये, | 
% वहा जाकर परस्पर साध करटा, इस प्रकारसे राजस्थानम्‌ तान महाबल 
। एकत्रित इए, छोडइए राटोर ओर ऊदावह बहत समयके पीछे राजप्रूतञ्धख 
4 चडामणि परम पवित्र शिशोदियोके साथ एकत्र भोजन कर सके ओर विवाह ! 
| इत्यादेकं सम्बन्ध भो हाने टगे, इस सन्मानको पानेके लिये दी उन्होनि वडी ( 
| उत्कठटासे सधे को थी, इस साधेपत्रपर हस्ताक्षर करनेके समय मारवाड ओर ! 
 अम्बेरकं दोना राजाओने अपने २ इषटदेवताका नाम छेकर शपथ कीथीकि 
{ आजसे कोई कभी सुगर बादशाहके साथ पारिवारिक अथवा राजनेतिक किसी | 
{ मकार कोई सम्बन्ध न का, उसके साथ ही यह निर्चय भी दोगया किं (4 
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ॐ क 
ध दिदोदियोकि करके साथ विवाह होनेके पी दिदोदीय राजङ्मारियेकि गभंसे 
{ जो सन्तान ओर सन्तति उत्प होगी उसको चा सन्मान मिलेगा यदि पुत्र 4 
) हआ तो वह राजसिहदासनपर वेटेगा आर कन्या इइं तो उच राजङ्ख्मं अपण ( 
<। की जाय गी, प्राण रहते हए उसको सुगलके दाथ अपण करके अपने कको 
1 कटैकित नहीं करेगे । 
< शिरोदीयङ्कख्के निकट फिर अपने पहर सन्मानकरो पाकर अगखकीं ( 
! जंजीरसे छरटनेकी इच्छसे राठोर ओर छशावह दनां राजाओंने इस मकारके 
€&{ व्यवस्थापन्रपर हस्ताक्षर कर दिये थे, परन्तु इससे उनको एक ओर महा- > 
म्ाचीन काटसे चटी आई इइ अखंड रीतिका व्यभिचार इञा । उसके एक 
< साथ उट पट्ट होनेसे जो विषेखा फर उत्पन्न हआ वह सरख्तासे ही अनुमान प 
क्रिया जा सकता हे, मारवाड ओर अम्बेरके राजाओंने इस चिरकार्की रीतिका 
<€ उरट पट करनेके समय राज्यम जां भयंकर ञ्चगड़ा उत्पन्न क्रिया था वहं सर- > 
3 रुतासे दूर नहीं हआ, उसको निवारण करनेमं जो मध्यस्थ उपरिथं इद, उनक्ते / 
€ कठोर स्पदसे सम्पण राजस्थान दी सूना होगया । वह स्पदा युगराक जजर ।+ 
९ अपेक्षा भी कठोर था । वह स्पदौ महाराष्टियोका था 1 उस त्रिवखात्मिका संधिस ^ 
| राजपूतान वावरकं वड भारी सिहासनको परथ्वोपर गिरादिया,परन्तु उस अवसरपर , 
\ जिन राञ्चुओनि उनके घरमे म्रवेदा किया उनसे ही राजपरतांका नादा इम था । | 
&‰ _ जिसादिन दिन्दरवैरी ओरंगजेवने कुलकरंक रतनसिहको # उसके पिताकी 
¦ कोधागमिसे रक्षा करनेके ल्यि अपने यहां आश्रय दियाःउसी दिन हताश्च होकर रब । 
1 गोपालने उदयपुराछोकी रारण री; राणा अमरसिंह उसदी रामपुर बत्तिका 
९ उद्धार करनेकं छि तयार इए ये, परन्तु संसारके अनक कारयाम फसनेके ए 
९ कारण अवतक इस कायको सिद्ध नहीं करसकं, इस समय राठर ओर डुदावह 
९ दोनों राजाओंकं साथ मिरुकर उन्होने अपने पटे संकल्पको सिद्ध॒करनेका ( 
<! विचार किया, परन्तु उनका संकट्प सिद्ध न इ, राज सुस्लिमखो > ने उनके ( 
सम्पणं उद्योग व्यथं कर दिये, बादशाहने इस विजयका समाचार पाकर 


५ मुसलिमर्खोको उचित पुरस्कार दिया, दूतने सुसलिमके जय समाचारको सनानेके ६ 


{ समय ओर एक वृत्तान्त कहा, उसका मम यह है किं “राणाने अपने राज्यको । 


1 उजाड्‌ कर पवेतोंपर जा बसनेकी दढ प्रतिज्ञा कीं हे । "रन दानोसमाचार पानेके 


1 # रामपुरका राजा ओर राव गोपाल्का पुत्र । ( 
† लोकहितवादीने निर्णयसागरके छपे राजस्यानके अनुवादमे इसका नाम हिम्मत राव ठिला है । । 
1 >< मुसलमान धर्मके अवम्लबन करनेसे रतनसिहका नाम सुसालेम हआ था । 


करय०ष्रषठररर ररर ररर र 
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१ ङु कारु पीछे बादङगहने ओर एकः वृत्तान्त सुना किं राणाके सवरदासनामक | 
< कपमरचारोने पुरुषमंडल्के शादनकतां फीरोजखपर आक्रमण किया, उसके > 
> आक्रमणको निवारण न कर सकनेके कारण फीरोजखौ अत्यन्त दुःखित ओर 
4 पीडित होकर अजमेरको भाग गया हे }! परन्तु वीरवर जयमर्का वंदाधर ( 
१ उस्‌ युद्धभ मारा गयाफोरोजखके इत्तान्तको जानकर बादशाह अत्यन्त ही | 
<4 दुःखित इञा, पहढी दीनो बाते भी उसको सत्यसी दिखाई देने ठगी, जो + 
£ साहसो आर बलवान द्गादास एपेतास वेर करनवारे अकवरका सहसा बाधा ओर ॥ 
€ विपत्तियांके वाचम ठेकर जाकर निष्कन्टक स्थानम पदचााया था वही! 
<¦ वीर आज फिर मुगल बादराहके इस सवंजनीन संघपेणक्रे समय रगथमिमे आ ! 
& पर्हचाहे । उसके राजा इस समय उसको पार्न पोषण न करसके ईइसहीसे दुगादास (3 
< उदयपुरमं चला आया था ! राणाने आदर सन्मानकरे साथ उस्षको अपने यहां ।# 
€ रक्खा ओर प्रतिदिन पांचसो रुपये निथत कर दिये परन्तु इन सब राजप्रत वीरोंक |+ 
<1 इक्या होनेसे जिस मदाबकी उत्पत्ति दइ, उसके कायंका आरम्भ शाह आम ! 
€ बहादुर शाके समयम नदी होनेपाया, कारण कि उस महाबख्वान राक्तिका (3 
९ कायं आरम्भ होनिमे परे दी याद आम बहादर आततायी पाखंडियंकि विष ! 
& दनम अकार्म री इस खोकसे विदा हए > यह्‌ एक सरल स्वमाववाखा बादशाह 
< था, परन्त॒ अमभाग्यसे उसके दुराचाशे पिताके असीम पापका एर सहसरा !‡ 
करोडा वरजजोका रूप बनाय अतम पुत्रके मस्तकपर गिरा, पिताके कियेहए पापका |$ 
ध फट पुण्यवान पुत्रको भागना इअ, याह आर्मका आदा भरोसा सभी नष्ट | 
{ होगया, दिन्ुकदासे मारंभ करके समुद्रतक रए समस्त देश ओरंगने- (4 
< वके अत्याचारसे उत्तेजित दोगये थ, बहादुर राहने विचाराथा, कि इन | 
£ सम्पूणं उपद्रर्वोको दूर करके सुग राञ्यम सुख ओर शान्तिकी रक्षा करेगे 
ॐ, परन्तु दभाग्यतासे उसकी वह आशा सफल न हई, यदि पाखंडी ओर पिराचके | 
1 हाथते छटकारा पाकर वह ओर कुछ दिनतक जीवित रहता तो सगर राञ्यका इतनीं 4 





€ ॐ जिख आज्ञाको पाकर सुचलदासने यह काय किया था, टाडसाहवको बह आज्ञा एक द्प्तरमं (4 
41 मिटी यी, सुबल्दाखके युत्रको यह आजञाप भेजा गया था | ( 
% ५८ राटौर रायसि सोवर्दासके प्रति महाराणा अमरसिंह । 
‰! ८८ आपके चारौ ओर जितने स्थान हैँ उन सवको उजाड दीजये आपके पारैवारको रहनेके (4 
व्ि दूसरा स्थान प्राप्त होगा; विशेष समाचारका अवगत होनेके य्यि चन्द्रावत दांख्तसिंहके साथ ( 
4 साश्चात्‌ कीजियि हमारी इ आज्ञाके पालन करने जुटिन करना जी (सन्‌१७०८-९-दिसम्बर १" 
„८ आततायी पाखंडीने सन्‌ १७९१२६० शाह आकमको विष देकर मारा या । 
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न 
दीघर अधःपतन न होता, शाह आटम कार्यचदठुर दरद्शी यौर सहनी वाद- ¢ 
दाह थाः; यादे उसके जीवनरूपी वृक्षकी जडम अक्राख्मं टाराघात नदहोता तों ( 
वह अपने उत्तम गुणापे सङतनतकी रक्षा कर ठता, परन्तु विधाताकी विधिके + 
{ अनुसार सुगल्कृटकरा विष्वं कोन रोक सकता हं, नहीं तो अक्राख्म ही वहा- ^ 
| दुर मृत्यु क्या दता! या उसके सभी वकदाधर अयोग्य क्या हति? इनं 
< खोगनि अपनी अयोग्यतासे दी मग गोरवक्छो रसातल्पं रैक दियाथा, उसक्तै 
ह उद्धार करनेकी सामथ्यं किमे नहीं है ¦ (ड 
<¦ निस्षदिन साधुचर शाह आख्म बहादुर शह विष देनेसे अकाख्ं ही 
3} इस खोकसे बिद्‌ इञ, उस ही दिने वीरवर वारक सिद्ासनकी जड भूख 
4 कृटेइए व्ृक्षकी समान थरथर कांपने ठगी, उस दिनसे दीं सगल गाञ्यकते उत्तय- ^ 
5 धिकारिर्योने रोणितसरमें तेर करके उस कम्पायमान सिहासनपर वैठनाः (4 
< आरस्भं किया, परन्तु कोई भी उसको स्थिर न रख सक्ता, अन्तमं गंगा यद्नाके 1" 
1 संगमं स्थित दए वेरानगरसे दो सङयद भ्रातार्ओोने * आकर अगर विहासनको 
<€ व्यापारकं वस्तु वना दिया, बावर अकवर जहांगीर ओर दाहजहके पवि > 
> रत्नासिहास्नको कूरचरसितरि सइयदोने जिसको चाहा उसको दिया, सनातनका ‡ 
<¦ उत्तराधकार जातारहा, धमं ओर न्यायके पवित्र मस्तकपर पदाघात इमा, धन " 
1 देकर जो उन दोनो भादरयोके मनको आनन्दित कर सके थ, वही भारतकी बाद (4 
राहतके सिहासनको कुछ कालके छिये पारते थे; परन्त॒ ऊख दिनके पीडे पहले- 
कीं तरख्तसे उतारकर किसी दूसरेको ऽन दोनोँने तख्तपर विठलाया । इस प्रकारसे | 
खगलोका सिंहानन ओर सखगरोके वंशधरगण इसेनअटी ओर अबद्लाखेके । 
हाथकी क्पुतली बनकर सुगठ्ङ्ल्की रोचनीय अवस्थाका वणन प्रचारित । 
करते हए अनन्तकार्के समुद्रम छीन होगये । निस समयमे राजस्थानका 
1 त्रिवरु सुगर राज्यके विरुद्ध कायं करनेको तइयार इआ, उसी सभयमे उपरोक्त ट 
श भाइयोने फरुखसियरको तख्तपर बैठाया था, हिन्द्वैरियकि दी्धंकार व्यापी ॥ 
< कटर अत्याचारोको सहन करके भी केव एक सहनरीरतादीके बरसे (4 
तेजस्वी राजपूतरोग सब बातोको सहते अये, इस समय दोनों सइयद श्राता- 
४ ओका अत्याचार ओर भारतमाताकी रोचनीय अवस्थाको देखकर बह छोग अधिकं । 
स्थिर न रहकर, इस कारण उनकी सहनरीरता चायमान होगईःओौर उसके साय । 


1 
# ही अतरमं छिषीटुडं विद्ेषामि प्रचण्ड तेजसे भज्वतिर हो उदी, आततायी यवनेनि प 


४ हसेनअली ओर अबदुार्वो । (4 
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&! देवताओके मंदिरोको तोडकर वहां मस्जिद बनवा ठीं थी, आज राजपूर्तोने (र 
१} उन सस्जिर्दोको चण २ करके सुगलोके धमं याजक अथात्‌ सुल्ाओौका अप- { 
& मान करना आरभ किया स्वाधीनताके स्वीय सस्तकप॒र लात मारकर यव- (ई 
4 नोने राजप्ताकी प्रायः सभी सामथ्यको छीनकर सुदा ओर काजि्योको उसका |ॐ 
अधिकार दियाथा, इस समय राजपूरतोने ओर विरोष करके राठोरोने उस ॥( 
<¦ सम्पूण सामथ्येको पुनः रहण करके उस स्वर्गीय स्वाधीनताको युगरकि पाससे ।ॐ 
श्च जरुग कर्‌ दिया, यशृवंतसिहके गृत्युकारुकं पीछे मरतापवान राठौर ¢ 
{ गण सुगरके ग्राससे अपने सम्पूण अधिकार भटीप्रकारसे रक्षा करतेहृए आये ।+ 
४ हं । इस समय अनजितसिहने मारवाडमें खगलोंको भीप्रकारसे परास्त कर दिया } 
९ इस अवसरपर राजस्थानके यह तीनों भसिद्र बर साम्बर सरोवरके किनरेपर !ई 
| इक हए थे, बह तालाब मेवाड़ मारवाड ओंर अस्बेरका साधारण सीमारूपसे !‡ 
१ नियत इमा ओर उससे जो कछ आमदनी होती थी उसको यह तीनों बट्वान (4 
५ परस्पर वार क्तेथे) |> 
राजप्रूतोका विक्रम ओर बाहव धीरे २ बढता ही गया, बादश्चाहने अतम 
$ उनके कठोर आचरणोंको रोकनेकी दढ प्रतिज्ञा की अमीरुकडमरा, # अनित- ।> 
सिहके गवेको चण करनेकी इच्छासे सेनाको साथ ठे युद्ध करनेको चखा, उस < 
४ समय अनितसिहके पास वादश्चाहके हदाथका छिखाहुमा एक गुप्र पत्र पहुंचा । > 
वादशाहने छिखाथा किं इस मगरूर सहयदकी खबर अच्छीतरह रेना, बादरा- 
५ हने अपने सेनापतिकी गति रोकनेके खियि क्यों राके पास गुप्त पत्र भेजा था, (4 
\ उसका एक विरोष कारण था दोना स्यद्‌ भ्राताओंके द्वारा बादश्चाहतको पाना !† 
1 तथा दिनरात उनके दबानेसे फरूखतसियर समञ्च गया था किमे ञ्छ भी नहीं । 
हू । वह जानता था कि यह राज्यभोग केवर विडम्बनामा्र है । दोनो सइयदोकी । 
4 प्रतिष्ठा दिनि २ बटन र्गी इस कारण बादराहके मनम भय इआ, उसने उनकी । 
२ प्रतिज्ञा भंग करनेकी इच्छा ओर चेष्टा की थी परन्तु उनकं दवारा सहयदोनि ओर । 
भी उन्नति पाड इस कारण बादशाहके मनम भांति २ के संदेह उदय होने ठगे, 
४ सहयदोंका दपं चूणं करने ओर उन सम्पूणं संदेहोसे छटकारा पानेको दूसरा प 
उपाय न देखकर अतमें अजितरसिहके पास बह गुप पन्न मेजा था >परन्तु उसका ( 


3 #% हुतेनअली अमीरुकुडमरा आर उका भाई अबदु्छा कुतबुल मुस्क नामसे विख्यात हआ | 

। + बादशाह फश्खसियरने जो गुप्तभावसे सदइयदका अनिष्ट करनेकी चेष्टा की यी, उसको ( 
{ खडयद भ्राता उस समय तक नहीं जानसके;इस कारणसे ही वह बाद शाहकी ओरसे अजितसिहके | 
| साथ युद्ध करने ग्ये थे । 


क च चक दप्डन्द्ु द्दन्युन्दग्द वक गक कन न्न स दन्प्डर्ु --च्क-- छ प्डन्यन्ब्डम्य गिनि +न; 
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१ वह गरड आदय सिद्ध न दभा, रागेर राज अनितसिष्टने दोना सहयदकि साथ ~ 
१ संधि करटी, ओर वादश्ञाहको नियमित कर ओर अपनी कन्या देने सम्भत ,“ 
दोगये,ेसा कायं करके अजितसिंहं यगकी सभां विशेष सामथ्यंवान होगये य। !* 
% जिसदिन वादशाह फरुखसियरके साथ माखाड़राजकी राजङ्कमारीका विवाह ।= 
& स्थिर इञ था, इसदी दिन सातसथुद्रके मध्यसं शेतद्वीपमं होकर ब्रदिशरसिहकी /* 
<\ प्रथुताका माभ निष्कटक होगयाः; विवादका सम्बन्ध होनेके ङुछदिन पदे बाद्‌- / 
$ शाहकी पीठम एक भयंकर फोडा निकल आया जो करि बहत ही वड गया था, ।‡ 
<। हकीम ओर जराहोने उसके आरोग्य करनेकी बहतसी चेष्टा की परन्तु किश्षाकी 
| भी चेष्टा फल्वती न इई; कमसे वादशाहकी पीडा अधिक वढने कगीऽविवाहका ।* 
<| दिन निकट आपहुंचा तथापि उसको आराम न इञाःविवाहक्ता दिन बीत गका, | 
&! वादश्चाह अत्यन्त दही दुव होगया,यह देखकर सवका मन अत्यन्त भयभीत इञा + 
<! जो तइयारिर्यो विवाहके निमित्त की गहं थीं क्या वह शाकी अंतिम क्रियाप्रं ^ 
1 लगाई जायी, यह विचारकर सवका दी मन अत्यन्त भयभीत हआ ओर चारों 
€ ओर दी इसके शान्त हीनेका उपाय खोजा जाने गा, इसी अवसरसं सरतक्रा ! ` 
5 रहनेवाटा बृटिशकंपनीका एक दूत वादशाहकी सभमें आ पटेचा,वह एक अच्छा ,* 
<\ डाक्टर्‌ था विदष करके राख चकित्सामं अत्यन्त हो चतुर था, स्वको चेष्टा ^ 
# व्यथं होनेपर अन्तमं बादशाहने उनकी चिकित्सा करानेका विचार किया । उस , 
| चकित्सकका नाम हैमिल्टेन था । महात्मा देमि्टेनने राहके अतु /? 
‰ जाकर थोडे ही दिनोम्‌ं इस भयंकर फोडको आराम किया, उसकी (६ 
| उत्तम चिकित्सके गुणसे आरोग्य होकर वादशाहने माखाडकी मनमोहि- / 
| नीके साथ विवाह किया, महा श्रम धामके साय विवाहका समारोह समाप्त, 
होगया *# बादराहने एकदिन महात्मा हेमिष्टेनको अपने पास बाया किं “आप | 
¶ हमसे क्या इनाम चाहते हं ?" महानुभाव हेमिर्टेनने उत्तर दिया कि बादशाह ! 
क 


४ यह विवाह महा धूम धामके साथ हूञा था | सर वास्टर स्कोटने इस प्रकारसे उसका वर्णन 

९ क्रिया हे, किं ^“ अमीरुकउमराने कन्याकी ओरसे खम्पृणं उत्सव कया था, आर विवाह भी रेसी } 
४) धूम धामके साथ समाप्त हज, क इससे पिके दिन्दुओंने इस प्रकारकी धूम धाम कभी नदीं 4 
। देखी थी, आलोक मालाकी तीक्ष्ण ज्योतिग्रभा युक्त होकर नक्षत्र मंडलीको धिक्षार देती हर चारो 
दिशाओमें व्याप्त होगई थी, उस प्रलर ज्योतिके सामने सम्पण अद भ हीन दोगये ये, अमीरुक- प 
| उमराके मेदिरमे यड विवाहका्यं खमाप्त हुआ था, इसके उपरान्त वादराह अनेक प्रकारके गीत ( 
। बाजे जर अनन्त जय नादेसे अपनी नवीन रानीको अधिक धूम धामके सहित अपने नगरमे 


लयाया |: 
पन १५४ टुदु ९ ५५५. वदु पदु मख द-प. दन्यः "५ पुनस "दुः क 


सक्छ 





(४९२ ) राजस्थानहतिहास । 
00000 
२ मे घन्‌ नहीं चाहता,-मानका अभिराषी नहीं ओर ऊचे पदगौरवकी भी इच्छा 
१} नहीं हे, म दूरदेशे वाणिज्य करता इमा आया हू, आपके इस राज्यम हमको ए 

पैर रखनेतकका भी स्थान नहीं है, इस समय केवर मी यही मार्थना है 

५ कि यदि आप कृपाही करते दहै तो द्या करके छ स्थान दान कीजिये ( 

ओर जिससे व्यापारमे हम कोगोका सुभीता हौ रेसा को$ अपने दाथका 

१ परवाना दीज्यिगा, बादशाहने संव॒षट होकर उसकी प्राथनाको प्रूणं किया 1 । 

† उसदिन इस विदाक भारतक्षत्रमे ब्रटि प्रयुताका जो बीज बोया गया था वहं 

ई थोडे ही समयम अड्धारित होकर विसार वृक्षका रूप बन सम्पूर्ण भारत- | 

1 भ्रूमिमे फर गया, आज उसी विदा वृक्षकी छायाङ्ते नीचे अगणित भारत- । 
€; संतान विश्राम कर रही हं। विधाता! करीं इस बृक्षके नीचे काठसर्प॑का ।ई 
निवास न रहोजाय । 64 


; 
य वाद्राह फरुखास्यर देमस्टनका यथाथं स्वदेशानुराग ओर आत्मत्याग ( 
{ देखकर अत्यन्त विस्मित हमा था, यदि हेमिल्टेन इच्छा करता तो निश्चय ही (4 
\ असीम धनका अधिकारी होजाता; परन्तु उसने अपने तच्छ स्वको त्याग ^ 
र! करके स्वदेश॒का जो महोपकार किया था उस्र महोपकारका बदला कहां है १ ।३ 
जिस देमिल्टेनके असीम माहात्म्य ओर आत्मत्यागके गुणोंसे आज इस भार- ¢ 
{ तवपमे त्रिटिशसिहका अश्वेड परयुत्व हे उसने अपने देरावासे इसका क्या बदला ॥4 
! पाया था१ ङछ भी नहीं । दुःखका विषय है कि जिसादिन उस महात्माका 4 
! जावनरूपो पक्षो इस पवित्र देदरूपी पीजरेसे विदा हीगया, उस दिन उसका 8 
पवित्र शरीर कलकत्तेके एकं साधारण समाधि मंदिरमे आडम्बर शून्य विधानके (# 
साथ पृथ्वीके नीचे दबा दिया गया, उसदिन किस बृटिनने करतज्ञताके पविच्र (4 
१ रससे अभिषिक्त होकर उसकी पवित्र समाधिपर किसी स्मरण चिहको स्था- 
| पित किया था !-किषीने नही, उस निजन इमरान कषत्रम उस तरिटिश गौर- 
1 वकी पवित्र देहकं समस्त उपादान पंचभूर्तोमें रीन हीगये, दजयकाट उसके ( 
एक २ परमायुको अनन्त सागरमें फेक रहा है, परन्तु उसको कोई भी नहीं 
{ देखता है, न कोर जानता है किं इङ्रेण्डका महाप्राण इस स्थानपर शयन ( 
| कर रहा हं! रोक है कि इस संसारम यथाथ कतज्नता नहीं । ; 
- | 
मारवाड राजकमारीके साथ सम्राटूका विवाह होनेसे बहूतोने समञ्ञ छिया 
1 था किं बाददाह राजप्र्ताके साथ उत्तम व्यवहार करेगा, परन्तु उन रोर्गोकी ( 
1 आशाके विरुद्ध फल होने गा । इस विवाहके छ दिन पीठे ही फरेख सिय. | 
शदन्ङन्यन्दन्फष्दन्फ्दन् कनक न्दन््न्र न्ड दन्करन्रच्छछष्डछ्णे 


दि०खं०-अ० १३ (४९३) 


र 


& रने फिर वही घृणित जिजिया कर स्थापन किया था । ओंरंगजेवनं जिस कठोर १ 
ई ताके साथ इसका अचार किया था, यद्यपि इस सभय वसी कञेरताके साथ यह । 
नही धा * तथापिं हिन्दूलोग तो इसका नाम अनते ह उत्तेजित हये गये । 
<। इसके पटिठे मुगरोके ऊपर जो उनका थोडा बहत अनुराग रेष रहा था, ।> 
^ इस जिजिया करकं बनवार स्थापित दनेने वह ॒रहासहम अनुराग भी जाता ( 
€ रहा । वह समञ्च गये किं विर्वास्षधाती यगरके सम्बन्धे हमारी जेसी !‡ 
< धारणा है वह किसी प्रकारसे मिथ्या न होगी ।-खगल्लोग किसी समय ( 
<¦ भां दिन्दु्ओपर सदय व्यवहार नही करगे, तथा जिस आद्रायसे संडकरकी +~ 
१ यह धिनौनी रीति स्थापित दईं थी, उस आशयत भी किसी भांतिका को हेर ¢ 
= फेर न होगा । दोनों सइयद्‌ भ्राताओंकी असीम सामथ्यको इरण करनेके आधे- ।> 
‰& प्रायसे क्षीण हृद्यता बादशाह फरुखसियरने ओरगजवके भाचीन भनी ^~ 
€{ इनायत उद्ाखंकि अपना दाबान बनाया । कहते हे कि वह दौवान देदकार ओर |^ 
९ पात्रापात्रका विना ही विचार किये हए इन्दू मजापर केर अत्याचार करने खगा र 
& ओर इसके साथ दी साथ जिजिया कर भी पुनर्वार ठ्गाया गया ! यद्यपि यह & 
६{ जिजिया कर ओरगजेवके उस घरणित सुंडकरसे बहुत ही अठ्ग थाःययपि सालि- ^ 
< याना आमदनी पर यह मह्न बहुत दी कम दरे साथ ठ्गाया था; यद्यपि ( 
1 टके ठटगड़े अन्धे ओर दौन दरिद्रगण इस करसे छटकारा पा गए ये, !> 

तथापि ˆ यह महसूट काफिरोसे य्या जाता ह `" इस विधि हिन्दुञओमिं , 
4 घोर विदेष उत्पन्न हमा । एेसा कोन है जो सामथ्याु्तार अपने ऊपर किसी + 
| प्रकारका कर रुगने दे १ या मनुष्य होकर जो विना दी कारणके किसी दूस- + 
€ रेको अपने हदयका रुधिर दान करनेकी इच्छा करे । जो धमभीरु मारत- ।* 
६ सन्तानगण, देवभावसे अपने राजाकी पूना करती है, जिस राजाको मलुष्य / 
€ समञ्लना भी दिन्दगण पाप मानते है । वह भारतसन्तान भी आन करभारसे |“ 
‡ पीडित होनेके कारण उस देवोपम राजाके कल्पित देवभावको रल गई । इस |? 
द| प्रकारसे कर स्थापनकी वाताका विचार करते २ मनुष्यकी स्वा्थपरताको ( 

{ निहार कर हम स्तंभित होजति हँ 
१ * बादशाह फरंखसियर २०००) पर जिजिया करके १३)९० च्या करता था । (4 
>< जिजिया करसे बहुत पाहैठे तेमगा ८ स्यम्पकर ) प्रचारेत होगया था | 
1 संग्रामसिंहके ऊपर जय प्राप्त करनेके समय बाबरने हिन्दुओंके ऊपर इस करको ठ्गाया था । # 
¶ यद्यपि जिजिया करकी समान यह तेमगा कर दुर्भर नहीं था, तथापि दिन्दूलगेगोके इदयमे इसके 
द्वारा विद्वेष उत्पन्न होता था । 
व दुन 


क 
(४९४ ) राजस्थानट्‌तिहास । 
म 


<! राजस्थानके दृसरे छोर मरुमय मारवाड राज्यम जव इस प्रकारका व्यापार | 


<4 हारहाथा, त अमरासह्‌ इसको भलखांभातिसे जान गण थे । ययपि अनथं करनेवाली ।3 
! जोरव प्यासने ्रिबख्के सन्धिपत्रको खंडर करके अजितसिहको राणाजीके निक- ~ 
&‹ रसे अक्ग करदिया, तथाप अमरसिहका उत्साह इस बातसे कुछ भी कम न | 
‰ हसा ! प्राइं तुच्छ अनुच्रताको छु भी न समञ्न कर वह अपने विक्रम ओर ( 
< अध्यवसायका भरोसा करने कगे । अनन्तर अपनी तथा समस्त राजप्रत जातिकी 8 
= स्वाधानताको पुनः माप्त करनकं टिये करोर कायको करनेक लिये दृढ प्रतिज्ञ ृए। (३ 
4 किस भ्रकारकी चतुरता ओर कसे उत्साहके साथ राणाजी अपना संकल्प सिद्ध | 


{ कको तहयार हए थे; उसका एक विशेष ममाण भी पाया जाताहै । एक सन्धि- । 


=! पत्र हा उसका प्रमाण ह्‌ > बादशाह पएरुखासयरने राणाजीक साथ यह सान्ध्‌ ।‡ 
| स्थापित को धा 1 इसके दूरं नियममे ही जिजिया करके रहित करनेका टेखंरे । 
+ 

{  ‰% यह सन्िपत्र ¢“ प्राथेनापन्र >>के नामन्ते प्रसिद्ध हुआ दै । #ॐ 
&! ^: १-सातदजार सवाररोकी मनसबदारी हमको दौ जाय । > ¢ 
° २-पंजा लगेहुए्‌ प्रमाण पत्र द्वारा इस प्रकार्कौ प्रतिज्ञा प्रकाडित होती है किं जिजिया कर ( 

< रदित होगा, अव्र दिन्दृलोगोके ऊपर यह कभी मी सापित नहीं होगा । कियी प्रकारसे या किकी ।3 
‰। चेष्टसे कोई बाददाई मेवाडभं इसको प्रचारित न कर सके गा । यदह एक साथ ही रहित दवै |> ।# 
३- दक्षिण देशके स्यि जो एकहटजार राठौर सवार स्वि जाति है सरकार उनका ठेना ॥ 


च 


{ माफ कर्‌ ] >? ६ 





४ 


॥.:. &५१।५॥. 4 


(४६ 


८८ ४-दिन्दुओंकि घर्ममेदिर जो सुसलमानेनि तोड़ डाञे द ; वद्‌ फिर वनवादिये जोय, ओर ¢ 
{ दिन्दुलोग स्वराधीनभावसे अपने धमकी च्चा करने पावें ] "° 


=> 


ॐ ^ ५-मेरे मामा, चचा, भ्राता, अथवा सदीरगण यदि आपके ( बाद्शाहके ) निकट अवे 4 


तो उन लोर्गोको किंसी प्रकारका आश्रय या उत्साह न दिया जत्र | ड 
“^ &- देव, बांसवाडा, ईागरपुर, सिरोही तथा अन्यान्य समस्त भम्यधिकारियेके ऊपर मेरा |ॐ 


‡ आधिपत्य रै, उनकी ओंर बाद्ाहकी परस्पर भट न दो,उनकी मुलाकात मेरी मार्फत दोनी चाष्यि।" 
८४ ७-मेरे पास जो फोज दं वह सर्दारोकी है, वाददाहको जब आवश्यकता हो नियामित सम- (ॐ 

यके स्वि उसको मेगवा । जबतक वह्‌ सेना सदहायमें रहेगी तबतक उसकी रसद इत्यादिका |> 

‡ चर्च दर्बारसे होता रहेगा ओर कार्यं रेष होतेदी उसका हिसा बेबाक करना दोगा । > (र 


८ ८-वाददाहक। नोकरीको जो हकदार, जमीदार व मनसवदार इत्यादि सरदार अंतःकरण (‡ 

पूर्वक उत्ताहसे करते टंगउनकी सूती मेरे पा भेजी जाय, ओर जो बादशाहकी आज्ञाका मान्य (| 

१ नहीं करत उनका मै दंड दगा । परन्तु मेरे सद्र जब बादाहके कायके व्यि इधर उधर वमैगे, ।ॐ 
† 


उख समय उस सेनासे खत इत्यादिकी जो हानि होगी उसकी जवाब्रदारी मुज्ञपर नक होनी |> 


4 न्चाहिये | 33 ( 
01/21. 


द्वि° खं ०-अ० १३ (४९९ ) 
सि 


१ इस सन्धिपत्रको आदोपान्त देखनेसे भरीमांति ज्ञात हदोजायगा किं अगर (4 
&| हवीं शतान्दीके आरभमें राजप्रत ओंर युगटरोगाको अवस्था किस दामं थी। 
| यदपि सन्धिपत्रका नाम सुनते दी राजप्रतनाथ अभररसिहके सस्बन्धमे अपमान ! 

€ सचक चिन्ता हदयके बीच उदय होतीहं; परन्तु यादे विरोष विचारकं साथ देखा- 
€ जाय तो वह चिन्ता तत्का दी दूर होजाती है । आवौ सूत्र पटनेसे यह भटी- 
& भांतिसे जाना जाता दहै किं राणाजीकी इससे कोई हानि नदीं इई थी । भ्योकि (ई 
<‹ इस सत्रमे राणाजी बादराहके रक्षक रूपसे स्राचत हए हं ¦ ““ सातहजारो मन- ।# 
& सवदारी "` का विचार करते दी तेजस्वी अमरसिहकी याद्‌ आती हे । उन्दने ( 

€ राज्यधनको छोडकर वनवासत्रत अवलम्बन किया, तथा किसोक्रं अधीनता नह्य ।* 
। मानी थी । परन्तु राजप्रत जातिकी भीतरी अवस्था बहतायतसे बदर गङ्संगरम्नं ^ 
द उसका मत भी बदलता चखा । क्षण स्थाई टोकिकसन्मानकं सम्बन्धृमं ¦ 

5 राजस्थानके दसरेदेदा मेवाडकी बराबर होगणए थ । पदकं तुच्छ खारुचसे सबहानं ।> 
= मुगलोको सन्मानका खजाना समञ्चा था । उसकाठ वे इस वातको नहीं समञ्च ~ 
& कि हमारा यह ध्यान सम्प्रुणंतः भ्रमसंकुर हे । स्वाधीनता ओर जातीय नोर- + 
४ वके बदल्मे जो सन्मान पराप्त हो, उस सन्मानका क्या प्रयोजन ह ? इसके १ 
| उपरान्त जताके निकट दास जातिका सन्मानहीं क्या ! सह सन्मानसं भ्रावेत | 

€ टोकर जिसको जताकी जातये उटठानी पड, उसका बह सन्मान किंस ( 
{। अर्थका है? वह सन्मान तो केवर बिडम्बनामावरहे, बह तो असारता 6 
€| कायरता, ओर पराधीनताका प्रकाडमान चिह्न स्वरूप हं। राजस्थान- 





इ{ ¢ ९-कूङया, मंगल्गण, वेदनोर,बसार,गयासपुर, पुर घर, बांसवाडा व डोगर पुर यह महाक व | 
&{ उनके पांच हजार सवारोौकी मन्सवदारी सुश्च भिनी चाहिये । इन पुराने५० ° ° सवारोंके अतिरिक्त ॥ 
। गरीपर धठनेके समय स्वीकार कियेहुएट, व िन्‌सिनीमे जय मिलनेके समय स्वीकार कियिहुए १००० | 
{ सवार, इस प्रकार ७० ० ° हजार सवारोका मनखब पहिले नियमके अनुसार युञ्चको मिलना चाहिये।व ( 
<{ इसी भां तिसे सिन्सिनीमें जय मिल्नेके समय १०० °सवारोको पांच २ धोडोको परबानगी भी बच- । 


४ नके अनुसार मिकनी उचित हं । ६4 
८५ १ ०-तीनकरोड दाम (क)पुरस्कारमे मिलने चाये । यथा;-दो कृरोड दाम सन्धिपतनमं स्वीकार | 


¶ करनेके अनुसार ब एक करोड दाम दक्षिणकी सेनाके वेतनका, यह इनाम अव मिलजाय । उप- 
५ रक्त दो करोड दामेकी तो मुञ्चे इसदी समय अत्यन्त आवश्यकता है, ओर उसके बदलेमे सिरोही ए 
\ प्ान्तका देना बादशाहने स्वीकार भी करख्िया है, अतएव वह श्रान्त सुञ्चको मिलना उचित है| 
८ ११-इस समय जो महाक मुञ्चे मिलने चाहिये उन सबके नाम इसप्रकार है, यथा (9 
१ इंडर, केक्रीमेडरू, जिहाजपुर, मालपुर व दूसरा एक ( ख ) यह मिलने उचित हैँ । 2 
( क ) चालीस दामका एक रुपया होता है । यह तीन करोड दाम साटेसातलाख रपयेका हुआ। ष 
1 ( ख ) इसके नामकी स्याही उडजानेसे साफ नहीं पठे जानेके कारण नाम नहीं ङ्खागया । (4 


ङ्च्=ञ ग्ट ष्य्य््दन्द्ण्रर र्दद र दन्दन्रन्ष्टान्बदग््दनडग््न्ब्डन्ब्े 








त \ 
४९६ ) राजस्थानइतिहास । 
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९ की ओर समस्त जातिय उस सन्मानसे अपनेको सन्मानित समञ्चती है; |> 
<! परन्तु बाप्पारावर्के वंशवारने कभी भरूल्तेहृए भी वाये चरणसे उस (ई 
, ‰ सन्मानक्तो नहीं कराया । इस कारण दुरदंशाप्राप्त हीनेपर भी वह अधिक ! 
4 सन्प्रानन्ते पाच ये 1 बादशाह फरुखसियरके साथ सन्धि करके राणा अमरसिह- (4 
२ को जसा सन्पान माप्त हुआथा, उसका वृत्तान्त सन्धिके अन्यान्य नियमको ! 
€\ पठते हई विदित हौजाता हे । उन अबदिष्ट नियमोमे वपाचरणकी स्वाधीनताका | 
& पाना, दिदोदीयङ्लके मराचीन सामन्तोपर राणाजीका अधिकार पाना; गङ्हुईं # 
€ सस्पत्तिका प्राप्त होना, यद तीन अधिकार सवप्रधान्‌ थ \ इनं तीन अधिकारोका 
% अनरीलन करनेसे स्पष्ट प्रतीत दोगा कि युगल्छुटकी सोभाग्यलक्ष्मी सगलो- !# 
€ को धीरे २ छोड रहा थी! क्या वास्तव रेसारी था! भारतकी उससमयकी ( 
२ राजनैविक अवश्थाका विचार करनेसे हमरे कथनी सत्यतां प्रमाणित हो- }‡ 

, € जायगी । विद्याङ दक्षिणदेरामें वोर महाराष्रयगण राजा साहूजीको अपना 
¦ सदार अनाणद्रए अपनी कटार छूट खसोरकीो बृत्तिको सिद्ध कररहे थे । }* 
। उनके प्रचंड भुजवरसे बहुतसे राञ्य छोटपोट दोगये । परन्तु वे महाराष्रीयगण 
उन विजित राञ्योपर अपना अधिकार नहीं जमाते थे, वरन निडराईके द्वारा ।* 
& सबसे “ चौथ "` ओर'"दुकी '' वसू किया कसते ये 1 र 


€ मुगरु बदरादतकी इस शोचनीय दुदशाके समय दि्छीके निकट रहनेवाी 
एक ओर शरजातिने स्वाधीनता य॒ाप्त कर री । यह जाति “जाट' के नामे + 
€ मसिद्ध थी । इससे पिरे हम कईबार लिख आए दँ कि जारठोग प्राचीन #‰ 
। जितङ्कलके साखाद्धलमे उत्पन्न इए ये । यह ठग चम्बरुनद्के पश्चिम किनरेपर }$ 
&{ वसंहृए थे \ मगखोके कठोर अत्याचारोका सहतेद्रए भी विकरार जाटगण धीरे २ ~ 
भ समथानसार अपने बलको बटारहे थे । इस समय सुगर्वादशादहतकी दीनावस्था ,‡ 
| निहार अवसर समङ्ञ, उन समस्त अत्याचाराका बदला ठेनकं स्यि जाटलोगाने | > 
~ अपने विया मस्तकको उठाया ओर भारतम अपनी स्वाधीनताका डंका @ 
& वीर दिया । उस समय प्राचीन जितवंशकी ऊंची पताका एकवार दी दिट्धीके रै 
† सिहद्वारपर फदरानि र्गी 1 सिन्सिनीके अवरोधकालसे ठेकर बहुत दिवसतक | 
{ वह ध्वजा फदयाती रही थी ! अनन्तर तरिरा वीरकी चतुरतासे जिसदिन भरतपुरका | 
4 किडा तोडा गया, उस ही दिन जाट-वीराके मस्तकपरसं विजय -सुङ्र नीचे |$ 
| उतरगया 1 उनकी स्वाधीनतारूपी ध्वजा उखड्कर ब्रारटसासहके चरणोंपर ५ 


४ गिरपडीं । } 


1 (4. 
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4 _ ~ 1 क छ्डखा साधनहमा (¢. 
वह सन्धिबन्धन री राणा अमरसिहके जीवनका पिच साधन हा । जिस + 


< दिन बह सन्धि इई, उसके थोडे ही दिन पीके वह अमरधामकों च्छेगये । राणा- { | 
€| अमरसिंह चतर ओर उन्नतिशीख नूपाख थे ¦ भारतके सदन्यापी विद्व ओर । 
६ इगर-रज्यकी भयंकर अराजकताम भां वे अपने राजञ्यकी सुख सम्पत्तिको बदाते 
<! रहे, उन्होने भङीभाविते अपने सन्मान ओर गोखकी रक्षा की थी। ( 
५ | खेती ओर कारीगसीके स्यि वह अत्यन्त अनुककता करते ओर उत्साह ( 
। देते ये । सेवाडके स्मारक स्तं्मोपर इस वातका स्पष्ट ममाण छिखा ई । कराड । 
कारकै रवे संहारकारी दहदाथके छ्गनेकषे बह समस्त स्तभ जवतक)! 
€ | पातार्ल्यी दुमे न समाजायगे, तवतक कोई भी ( दूसरे › राणा अमरासहको ! 
क्ीरिको लोप नदीं करसकेगा 1 आजतक मेवाडके रहनेवारे भाप्ःस्परणीय (२ 
५। महाराजार्ओकी पवित्र नाममाकाके साथ उनके नामका जप किया करते ह} प 
& उनके मतानुसार दुसरे अमरसिंह दी पवित्र शिरोदीयङुल्के पिचछे गौरवयुक्त '+ 
अहीपार इए+-उनके परलोक गमनके साथसाथही मेवाडकी शांचनोर अवनति ( 


| 4 इई, गौरवानित रिदोदीयञ्चलका ॐचा मस्तक अवनत हीगया ! 


द 4 शिति क पः मिक # कि नी 
। जं 





(८९ राजस्थानइतिहास । 
स 


इ | 
चतुदश अध्याय्‌ १४. (4 


३ === ~ 


राणा संभामसिहः-सुगखबाददगहतको अवनतिः निजा ( 

| ल्मल्कके द्वारा हेदरावादराज्यकी भतिष्ठा;-सश्राट फररलासिय- । 
%। रकी हत्याःजिजिया करका रहितकरना;-सहस्मद रह का दिद्छीके ॥ 
२ सिंहासनपर वेठनाः-सेदखोकि द्वारा अयोध्याकी धाति;ः-मेवा- | 
ङकी शासननीति;ः-राणा संयामसिहका पररोकगसन;-उनके । > 
| षिष्यकृगे कड एक कहावर्तः-राणा जगतसिह(दसरे)का सिहा- । 

& सनपर बेठना;ः- मारवाड ओर अबेरराजके साथ उनकी सान्धि;ः- , 
4 महाराष्ियोका माख्वा ओर गुजरातपर आक्रमण करके बहांपर ( 
। अधिकार करना; हिन्दोस्थानपर नादिर राहकी चद्ाई;-दिडीका ! 
सत्यानाशः-राजपूतानेका उस समयकी अवस्था;ः-मेवाड्की 
क्षीमा.-राजपृतोकि मेका वर्णन;-बाजीरावका जेवाड्पर ( 
चदआनाः-राणाजीपर वाषक कर खगानाः-अबेरके [सहानपर ।ॐ 
‰ माघोसिहका अभिषेक होनेमे अगडा;ः-राजमहख्की 

| लड़ाईः-राणाकी पराजयः, मल्हार राव हरुकरके साथ 

उनकी सन्धिः-विष पानकरनेसे अम्बेरके इ-धरीसि- 

॥ 


् हका षाणत्यागःराणाजीका परराकवासी होना, ( 
4 उनके चरिज्रका वणन । 


1 | 
1 [जि सदिन बखर राणा अमरसिंह ८ दूसरे ) अमरघामको चरेगये, उसही 


4 

1 दिन संग्रामसिंह मेवाडके सिंहासनपर बैठे । इस पवित्र नामका स्मरण करते ही ( 
1 बाबसैरी उन म्रचंड वीर महाराणा संग्रामसिंहकी याद्‌ आतीहे । इस यादके 
। साथमेही मेवाडका अतीत ओर वत्तमान चित्र॒ मानसिक दपंणपर | 


10000000. दने 
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स 
‰ मतिफछित होकर चित्तको आन॑द्‌ ओर शचोकके रसे सरावोर करदेता ई । 1 
4 यह उन्मत्त हदय इस पवित्र नायाश्रतपानसे ओर अधिक उन्मत्त (( 

&{ दोकर जिज्ञासा करता दै कि-क्या यह वही संप्रामसिहं इ ! जिन्हाने तेमूरके 
वीरवंशधर वीर केदरी वावरके असीम्र विक्रमको रोकदिया था-यह्‌ क्या व्ही ( 
< संप्रामरिंह हं { आततायी वि्वासवातकने अधम॑युद्ध करके जिनको परास्त 
। केया था,-यह्‌ क्या वही संग्रामासह ह? सन्श्याबाती हाथमे ठे राचिकी ५4 
अगोनी केरनेके समय राजप्रूतटङनागण जिनका स्मरण किंथाकरती इ; गं $ 
पीसनेके संथय चद्धी चखाती हई कमारीगण एकसाथ बि कर जिनके वीरत्वकीि ९ 
गाथाका भीत गाया करती ह; ग्रभातकार विस्तरेपरसे उनके स्मय राज- }~ 
तगृण जिनके पविन्र नामका जप क्रिया करते ई; चित्तोरके विजयखंभपर, ( 4 
आराव ठी पवतमारके गगनस्पर्घी शङ्लोपर जिनका नाम खदाडइया दिख्खई र 
< देता है, यह्‌ क्या वही संग्रामरसिह हं, अन्तरम वेटकर मानो किश्षी देवतान ‰ 
‰। तत्का वञ्जग॑भीर कंठे उत्तरदिया,-“अप्र्णं मनुब्यका तेज, वीये, गौरादि ई 
‰{ सबही अनित्य दहै ! आज उसही अनित्यका संसारम प्रचार करमेके खयि यह । 
दुसरे संग्रामाद्‌ राणा, रथम संग्रामसिहके आसनपर विराजमान हं 1 4 


जिस महम्मदाहके साथ तेमूरके वीरवंशका पकारामान गोर निबांण | 
% होगया, जो पिछला “ सुग बादशाह " था, महाराणा संग्रामसिंह इसदहीके 4 
< समयमं सिहासनपर वेठे थे । इसही बादाहकं समय ( सन्‌ १७१६-४ ) मं ए 
मुगल्बादशाहतकी अवनति आरंभ इई । बाबरका सिंहासन टूटकर खंडर 
{ होनेख्गा। जठक बबूर्छोकी समान उन खडोपर छोटे २ स्वतन् राज्य भ्रतिष्टित ( 
{ हनेकगे । मुगल, पठान, शिया ओर सन्नी, महाराट्रीय ओर राजपूत यह ( 
<। सवशे स्वतन्रताकी ध्वजा उडाकर कछसमयकं लिय राज्यस्ख भोगने ठ्गे । 4 
£ अनन्तर जिससमय होनहारके अवश्यम्भावी नियमके पूण होनेका दिन आया, 
< जिसदिन दहिमाद्विसे डेकर सिंहरुतक जर, थर, पवेत, बन,-यह समस्त स्थान 6 
>? अचानक ताडेत म्रभावसे कंपायमान होकर एक प्रचंड उपद्रव उत्पन्न करने ॥ 


र 


(५ 


भि 


# 0४) 0 ॥ 
॥ 111." ॥1141 1.49 
&॥ ९ 9 # 1] # 


। 641, 


= ‰)) ‰# न १ १) 
कि करिः ` कि 


र 


14 


% रेः उसदी दिन  सातसुद्रके पार. आय थोडेसे उट नवीरोने उन समस्त 
| यसरमान, महारा ओर राजपूर्तके सिंहासनको शरम मिलाय एक 
4 विशारुसिहदासनको स्थापित किया ! युसरुमान, महारा्रीय, शिख, ओर राज- ¢ 
भ पूतगण आज उसही विरारसिहासनके सामने भयसहित दिर ञ्जकाते ॥ 


"दर्दर र दक्र ककष ड 


( ९९०० ) राजस्थान तिहास् । 
< क 
| 
ॐ गुण गोख ओर स्वामिभक्तिके उपर निर्भर करके अभागा सुगख्वादराद ॥ 


कि वि व 


4 जस केषा सनापातं या ॒म्रातिनाचपर [कसा दशका रसासनभार अपण करता 
श थाः; वही सेनापति या वहां प्रतिनिधि कृतज्ञताके पवित्र मस्तकपर पदाघातकर । 
&, विद्रोहितारूप करुंकित उपायके द्वारा उस स्थानको निगङ्जानेमे कसर नहीं । 
९ करता था 1 इसभांतिके ध्रणित उपायके सहारे राज्यको हस्तगतं करके भी यदि (4 
५ वे उत्तमतासे वहांकी प्रजाका पान करसकते यदि राज्यकी दृद भीतस्वरूप £ 
५ म्रजाके मरति पुत्रकी समान आचरण करके उनकी सुखसम्पात्तिको बदाते, तो ।$ 
{ शीघ्रतासे दी पापका कठोर दंड उनके मस्तकपर न गिरता; ओर बंगाङ, अयो- 
य ध्या, हैदराबाद्‌ व अन्यान्य राज्योके अधमंसे लियेदए्‌ सिंहासनपर अबतक |$ 
& वह विडवासघाती लोग बेटे रहते । परन्तु इस विषयमं महाराष्टियोका रटत ( 
सम्परणेतः भिन्नभावसे दिखाई देता है । उनके अकस्मात्‌ उन्नत होजानेका 
‰ विचार करके आञ्चयं होतादे 1 न जने किस देवीराक्तिके प्रभावसे प 
१ हिन्द्ककढचूडामणि महाराजाधिराज रिवाजीने, दीन शान्तजीवन धमे- ( 
€| याजक ओर किसार्नोको चतुर राजक्मैचारी ओर रणविक्ारद सिपाही !£ 
‰ बनाडाला था । यह बात सत्य है कि हिन्दुओंसे डाह करनेवारे खुगल- र 
 बाद्चाह ओरङ्गजेबके कठोर सतानेसे दुःखित होकर वीरवर दिवाजीने 4 
स्वदेदियोंको बारमंत्रसे दीक्षित ओर रणाभिनयसे उत्साहित किया था; परन्तु (4 
1 उस अल्पसमयका विचार करके किं जिसमे यह कायं प्रूणं हागया था, प्रत्येक !‡ 
दिन्दूका हदय अत्यन्त उत्साहित होजाता हे ! रसा कौन है जो महात्मा रिवा- 
4 जीको देराका उद्धार करनेवाखा जानकर प्रूजनेके खिये आगे न बदैगा ? परन्तु ¢ 
& भारतका अत्यन्त दुभोग्य समञ्चना चाहिये, कि वीरवर दिवाजीके मदामंत्रपर ।5 
€| उनके वंदावारोने भङीभांतिसे अत्याचार किया था 1 यदि वे छखोग अनन्त दुरा- 
९ काक्षाके वरासे उन्मत्त होकर उस महामत्रका व्यभिचार न करते तो आज भो ४ 
। उन राञ्योको वह अपने अधिकारमे देखते कि जिनको महात्मा दिवाजीने 
ओरंगजेवके दाथते छीनखिया था । परन्त॒ भारतकी कठोर कम- |> 
| रेखको कौन मेट सकता दै; नही तो वह जयशीक हीकर भी किस (4 
| कारणसे दूसरी नीतिका अवख्बन करते ! नहीं तो उनका बीराचार, (ई 
ध दुराचारका किस कारणसे बनजाता ? वह महाराषट्रीयगण अपने प 
4 अ्तीम विक्रमके भावस जो राज्य जय करते थे, वापर प्रयुता स्थापन नही । 
{ करते थ, वरन उनकां टूट खसाटकर्‌ अपनं देशको लोर जातेये 1 इससे पारे 4 


मु क~ --क-- --कन- कन "कन क कक -कन ८ क क 4 
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१ उन्टेनि साहस, उत्साह, धीरता व शान्तिपियता आड छन्दर शर्णोका परि ८ 
२ चय दियाथा, जज अभाग्यसे उन सबका छाड़ादिया ओर उनके वद्र शीघ्ही 
दुराकांक्षा, चतुरता ओर टट खसोट आदि श्रणित दोषेके समद्र हीगये । जित ( 
& दक्षिणावर्वमे उनका अखंड मताप विराजमान होगयाथा, जहकि रहनेवार्छोकी । 
९! भाषा ओर आचार व्यवहारके साथ उनकी भाषा ओर आचार व्यवहारका सम्प- 
3 णतः मेख था; राजनीतिक श्रेष्ठ अनुरासनकरा अदुक्चरण करके; अपनी पवे गणा- ॥॥ 
+ वठीका अवछस्बन करके यदि वह वीरगण उस्र विशार दक्षिणावत्तके अक्षय 
< राज्यपर दी संतुष्ट रहते, तो उस विदा देदासे महाराज शिवाजीका कगायाहुञजा ( 
1 वंदावरक्ष रीघ्ही न उखडजाता । परन्तु उनको अचंड अभिखावा ही उनके चये ( 
{ काठ होगईं । उसके पाप्मचरसे उत्साहित होकर उन्होने जसी उत्तरीय देश्ञोपर ८ 
+ धावा भारना आरभाकेथा, वसे दी वह समस्त भारतवषकी हिन्डसन्तानके नेमिं 
< करसे खरकनेखगे।उनका मागं कंटकमय हौगया } राजप्रत ओर भहाराट् दोनों ( 
1 ही हिन्द है धर्म ओर जातिंके विषयमे दोनोके आदय सम्परणतः एकी है, परन्ठ प 
& दोनेकि सवभावम परस्पर इतना अन्तर देखा जाता है कि जितना राजपूत जौर ४ 
४ सुसरमानोमिं भी नहीं देखाजाता 1 यह ठीक दहै कि भुसलमानके शासनके (६ ^ 
¦ भीतर अत्याचार जमाह रहता दै, परन्तु महाराष्टियाकी समान वह अत्या- । 
# चार घोर अनभर नहीं करता । इसदी कारणसे स॒सरमानकिं दीघकार्न्यापी (4 


# क कि 


<{ राज्यसे भी राजस्थानकी उतनी हानि नहीं इहथी कि जितनी हानि मरहरटोनि (4 
| थोडे ही समयमे की । ञुगल्बादशाहतकी अवनतिके समय दीं काठ व्यापी ¢ 
% उपद्रवोको सहकरके यादे भारतवषंके रहनेवारे शान्तिषुखको मप्तकरके / 
% धीरे २ जातीयवल्को संग्रह करसकते तो फिर भी भारतम सोमाग्य सयका | 
€! उदय होजाता । परन्तु सुसरूमानोके कठोर अत्याचारसे छटते न छ्टते दही ( 
महाराष्टियोकि सतानेसे भारतवषका कठेजा टूटगया । उस पीड़नके म्रभावसे 
ध भारतमंसे सार निकलगया, ओर भारतसन्तान फिर न उठसकी । भीम, 
भीष्म, कर्ण, अञ्जन ओर प्रतापासेहकी मात्भूमिने कितनी एक बरटिरासन्तानके 
| चरणोमे एकसाथ हौ शिर श्चकादिया { हाय  इज्जयकालका माहात्म्य केसा 4 


1 विचत्न 


१ बादशाह फरुखसियरकी क्षणमंगुर इक्मतका धीरे २ रोप होताचला, बाद्‌- 
{ शाहने किंस बुरी साइतमें सेडयदौके म्रभावको हरणकरनेकी चेष्टा कीथी ( 


‰ ओर किस दुर वक्ते उसने दुष्ट इनायतउद्टाको अपना साहगीर बनायाथा । ( 
निद्र ररक कङ्डषै 


(< ०२) राजस्थानईतिहास । 


कि 000) 


अ । क जि > 


१ रोक हे कि इस इनायतउछ्ाने ही बादशाहका सत्याना किया । बादराहने जिस (4 
 आरासे ओरगजेवके ृदमं्ीको अपना दौबान बनायाथा-वह सफक नहीं हं! | 
श दुष्ट इनायतउल्छाने ओरंगजेनके पेतेरेपर पवि धरके हिन्दुओंको सताना आर ्‌ 
९ भक्िया 1 इस्‌ कारणस समस्त हिन्दूरोग उसरै घृणा करने रगे । तदु- | 


२ परान्त दुद्धं सहयर्दोकी क्रोधाभिने उसके ऊपर गिरकर एक साथ इनायत- (4 
€ उदछाको भस्म करडाटा । # 


म जिस निक्ाम-उल-षुल्कने हैदराबाद्‌ राज्यकी पमाणप्रतिष्ठा कीथी, दोनो सई्‌- ।# 
१ य्दोकी अयथामरयुता ओर अन्यायथुक्त साम्यैको हरण करनेके ठिये बादशादने ! 
ई उसको उुखाया । इससे पिरे यह निजाम-उ-सुर्क, युरादावादनामक देशका (4 
§ श्वेदार थापरन्तु उसके उत्त ज्ञान ओर कायंदक्षताका पारेचय पाकर माठ्वराञ्य 
& देनेकी मतिज्ञा करके बादशाहने उसको दि्टीमे इलाया । दोनों सकष्यदश्राता ।‡ 
१ इस दृत्तान्तको सुनते ही महाराष्टियाकी दश हजार सेना ठेकर राजसखभामे आये र 
( ओर अत्यन्त क्रोधके साथ फरुखसियरको तख्तपरसे उतारदिया । नादाहकी | 
६ समस्त आदा रूरिमं मिटगृहं उस विपत्तिके समय अस्वर * ओर रदकिदो! 
4 राजाओंके सिवाय ओर कोई भी उसके पास न रहा । यदि इससमय भी बादशाह (३ 
+ इन महाराजाओंके उत्तम परामशको ग्रहण करता तो उसके भाण अकाल्म ही न ।‡ 
निकठतेःपरन्तु उसके दुभाग्यने किसीकी बात न चरने दी ! नहीं तो अपने परमदि- । 
तेषी ॥ ४ परामदपर बादशाहका ध्यान कर्यो न होता १ इन दोनों राजानि ! 
4 सन्राटकां यथाथ वीरको समान म्रगट युद्धक्ेत्रमे जानेका परामरां दिया था। 6 
9 # याडखाहवको महाराणाके दप्तरखानेभे, जयपुरनरेश महाराज जयसिंहकी हस्ताक्षारेत एक (4 
| पिका प्राप्तहुरथी, उसके पटनेसे अभागे फरखसियरकी दुर्दशाका वर्णन भलीभांतिसे पायाजाताईहै । र 
4 महाराज जयसिहने यह पत्र राणाजीके दीवान विहारीदासको छिखाथा । |> 
4  अमीर-उर-उमरा ? आन पहुंचे, ओर वाखाजी पडितके द्वारा बातचीत ठीक हुदै । | 
ए 





उन्होने काहे किं वह सुञ्चकरो मित्र समञ्चतेहै; परन्तु सुञ्चको यात्राकरनेका अनुरोध कियादे; किख- 

4 नसिंह ओर जीवालालने भी एेसा ही परामश दिया हे, इसय््यि मैने बादशाहको एक अर्जी भेजी 6 

है, अ्जमिं इस परामशंका समस्त ृत्तान्त छिलदिया, ओर उनकी आज्ञाको अवगतहोनेको इच्छा । 
प्रगट कहै । परन्तु वाददादने सुञ्चको आज्ञा दी; सबकी इस प्रकरार इच्छा होनेपर मैने फाल्युनके ^ 
नवे दिन ब्रृ्टस्पतिवारको यत्रा की ओर कुछ ॒दूरतक चक्कर श्रीबलसरायमे डरे ढले । वूदीके (4 
रावराजासे अपने साथ आनेको कहा; परन्व॒ यह बात उनकी मनोगत न हुई । वह कुतब-उङ- 

मुच्कके खाथ मिल्गएः ¡ कुतब-उक-मुर्कने कितनी एक सेना देकर उनको अजितत्िहके साथ 
इरे डाठ्नेको कहा । रावराजाने रेखा हौ किया । कोटेके भीमसिहकी सेना आगड; उसके साथ ( 


कि 


क्क य्कयककक ररर 


----. 
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# परन्तु वादशाहने अत्यन्त भीरु ओर कायरमलुष्यकी समान उनके किसी परा- 6 
4 महापर ध्यान न दिया । इस कारण वह दोनो राजा भी उसको छोडगये । फरू- ( 
¶ खसियर अत्यन्त ही कायर था वहं राजयूत राजार्जोके परामदका निरादर करके । 
1 “ज॒नानखृने” में ही रहनेटगा । उसको अपनी रक्नाका कोई उपाय न सल्ला ओर । 
४ दञ्चकी दयाका मागं देखनापडा क्रोधित सइयदने बादशाहसे कहराभेजा कि ( 
4 “अयने विश्वासी राजपूरताको दूर करदीजिये, ओर हमारे एक सेनापतिको दुर्वे # 
मवेदा कर दीन्यि ेसा होनेसे हम आपपर किती भकारका अत्याचार न कररगे॥' 
ध अभागे फरुखसियरकी समस्त आरा न्ट होगईै, उसने निराश टोकर समञ्चा ( 
| कि शञ्चगण महकमे किसी तरहका जोर जुटम नहीं करेगे । इसीसे वह जनान ( 
<| चगम्‌का दामन्‌ पकड़कर बैारहा, परन्तु उसकी वह्‌ उम्मद्‌ भा दर होगई । 
. ^ असित वख पहिरनेवारी विभावरी (रात्रि ) करा वेश धारणकरके संसारम 
& आई, ओर दिवासती बादराहके पतित भाग्य-नक्षत्रकी नाई गंभीर अन्ध्‌- (4 
€! कारम रोपहोगई । दुमका द्वार बन्द इः बादद्याहका कोई भी भिज किक ; 
२ नही रहने पाया; केवर वजीर ओंर अनित्सिह वरहा पर थे । विकर दङनवाङीं | 
&{ रात्रि नगरखासियोंको अनेक प्रकारके भय दिखाने गी । सबहीको अत्यन्त । 
4 चिन्ता थी । इस वातकी किंसीको ख्वर्‌ नहीं थी कि महल्में क्या होरहाथा । [( 
& दूसरी ओर अमीर-उल-उमरा महारा्टियोकी दशा हज़ार सेनाको  सजाणएडए ।* 
$ वार देखरहाथा । ऊषाके लाई खये रगने नोबतके साथ साथही नये दिवसका /2 
४ आगमन ओर अभागे फरुखसियरकी दुदंशायुक्त कहानीको संसारम गंभीरनादसे ([ 
1 भचार किया । सबकी आरा लोपं । फरुससियरकी पदच्युतिपर्‌ रफे-उल- (4 
| दिजात्‌ दिके तरूतपर वैटा।'' पूरवदेशीय राजाओंकी पदच्युति ओर निधनके 
॥ बीचमे थोडा ही समय रगा करताहे । अभागे फरखसियरके ल्यि भी रसा ही (६ 
इ । यहांतक कि बन्दीलोगेने जब नवीन बादश्ाहको “उस्रद्राजहो ” यह | 
| कहकर आदीवोद्‌ दिया, अभागे फरुखसियरके गङेपर उस समय भी धनुषकी ॥ 
¶ डोरी लगी इदं थी। # 
१ -एक युद्ध हुआ । इस युद्धमे जयसिंह हाडा मारागया ओर रावराजा भयके मारे अशबर्दखांकी ( 
१ सरायमें भागगये । उनकी सहायताके स्यि भनि सेना भजीथी । बाद्ाहने हमामखाना ओर तोरा- ( 
| खाना सइयर्दोको देदिया । सइयदौनि इच्छानुसार सब ॒वस्तुओंको दजमकिया ओर करतेहै । 
४ खइयदाको तो आप भटीभांतिखे पहिचानतेहै । अब भँ स्वदेशको लटा जाताहूं । जरसे ८ राणा- | 
4 जीसे ) जवानी बहुतसी बतं निवेदन करनी । इससे पिले तुम मुञ्चसे भिल्नेके व्यि आना। 
इति फाल्गुन शङ्क ९ सेवत्‌१७७५ ( सन्‌ १७१९६१० ) 6 
१ ॐ दोषीको मारनेके समय मुसरूमान लोग उखके गले धनुषका डोरा फांसीकी भांति रगादेते है । 
2202000 
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\ तख्तपर बेट्ते री नये वादशाहने अलितसिहको तथा ओर दूसरे शजाओंको 
सतषट रखनेका विचार किया ओर इसी कारण उसने जिलिया करको उा- 
स्‌ दिया 1 राजपरतोंको भसन करनेके लिये चतुर सहयदोने वादशादके दीवान ॥ 
4 इनायत उछाको पदच्युत करके उस पद्पर उनके एक स्वजातीयको नियत 
\ च्छया \ इस नये दौवानका नाम राजा रत्नच॑द्‌ था । रफेउलदिजौत केवर तीनमास- 4 
< तक वादशाहत करके पररोक्वासी इ ! इसको खोसीका रोग अत्यन्त भ्रव ६ 
इआथा \ इसकी सरत्युके षीके ओर भी दो बादशाह राज्यकते क्षणस्थाई खुखको ‹ 
4 भोगकर थोडे ही दिनम संसार रंगभ्रमिसे विदाहृए । तट्परान्त बहादुर शाहका 
\ बड़ा बेटा तोदानस्तर महम्मद दाह नाम धारण करके सन्‌ १७२०३ ० विके । | 
५ तर्तप्र बेटा। महम्मद्‌ शाहने ङु तीस वधतक वादृशाहत कीथी । इसके शी | 
& समयमे खुगक्वादाहीकी सस्प्रणैतः अवनति हरं ! राज्यम अनेकमकार बाद्‌- र 
\ विवाद उत्पन्न होगये, जिससे वह विशाख्दैर छि्रमिच दगया ! उस क्षगडेके { 
अवसरको अमूल्य समज्ञकर्‌ मरहटे ओर पहाड़ी अफगानान भारतवषेपर आक्रमण ( 
र! किया ओर नगर व गामे छूट खसोट मचाने रे । प 
| एक तो राज्यमे अनेक प्रकारके उपद्रव हो रहे थे, उसके ऊपर तेजस्वी सहयदोके 6 
4 कठोर अत्याचारसे घोर विनाश होने खगा ! जो रोग उनसे भिेटए थे, उन्म 
 अधिकांडा विशेष करके निजाम+-उनपर अत्यन्त अप्रसन्न इआ। पहिठे दी कहआए ( 
्‌ १ है कि निजाम एक चतुर सेनापति था । भाख्वेका उद्धार ओर श्रीबृद्धिसाधन कर- 
ह & नेमे उसने अत्यन्त चतुराहसे काम खियाथा, इसकारण दोनो सदयदोको उसपर अ- (4 
4 त्यन्त खटका इआ । इस समय निजामको अप्रसन्न देखकर वह भय दूना वदा । परन्तु ! 
| उन्होनि आपही अपना काम॒ विगाडा. उनके दी दुराचारने भारतवर्षसे “ सुगर 
{ बादशाहत' के नामको रोप करदिया । गवेसे मत्त ही अपनी सामथ्यं अचछ | 
| रखनेके लिये वह जिस २ को वादशाह बनाते थे वही अयोग्य निकल्ताथा । अत- $ 
+ एव यह कहना ठीक ही होगा किं प्रजाका उन दोनों भाइयोंसे किचित्‌ भी मंगल |# 
ॐ राजा जयरसिहने इस विषयमे राणाजीके मंत्री विहारीदासको एक पत्र ड्खाया, उसके कुछ | 


॥ अंशका अनुबाद यहां दियाजाता हैः- ( 






न्क क 


८८ आपने लिला है किं आपके महाराज सेनाके व्यि रुपया भजते, - इस त्रिषयमे मेरा कोई 
हिसाब नरहरि । ऊटपर व्ादकर उन स्पर्योको जल्दी भिजवादीजिये । नन्वाब निजामउलमुङ्क उजे- 
नसे शीघही यात्रा करते है ओर जबीलाराम इधर आताहे । आगरेसे समाचार आयाहै कि वद्‌ 

1 कालीनदीके पार होगया । दीवानजीते कहना किं वश जल्दी फौज केकर भिं । देरका काम नरीह । | 
धन पास होनेखे समस्त कायं होजातादै । भाद्रपद द्ध ४ संवत्‌ १७७६ ( सन्‌ १७२० ६०) | 
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दि°्खं०-अ० ९४ (९०९) 
€ विपि दि कि पिद) 0 0) पि = 


नदीं इजा । उनके बनाणडुए वादशाह कट्पुतटीकी समान तस्तमर कै रहतेधे । (ई 
<{ उनको कोई भी वादशाह नदीं समञ्चताथा; मजाकी जो ङक भक्ति उनपर्‌ थे ( 
द वह्‌ उनके कठोर अत्याचारसे निग्रह दो गड, अमीरडर उमराक द्वारा बादराहका 

| अथ द्यून्यनामसे प्रकादित होनेपर सव ही स्वाधीन जीवनकरा आनंद टूटने खगे 1 (| 
, चतुर निज्ञामने भी इस अवसम अपना स्वाधीन दोना अचार करदिया ओर ( 
{ असारगढ व बुरहानपुर इन दानां दाहरोके किटोपर अधिकार करके !‡ 
६! अपना बर वदाया । इन सैयदोके हृदयम अनेकभांतिकी अंका उयने गीं । ^ 

&1 स्वाथरक्षाका कोई उपाय न देखकर उन्होने राजप्रतस्ामन्तों # से सहायता । 

ड्‌ भागी । वैसह कोटा ओर नरवरके दोनो राजड्धमार निजामकी सनापर अधि- ( 

< कार करनेके ल्यि अपने सरदार ओर सामन्तोको साथ टेकर नर्मदा नदीके 

£! किनारेपर आये । परन्तु यह दोनो राजप्रत, संग्रामविद्ारद निजामकी अच॑ंड ([ 


< सेनाको नहीं रोकसके, ओर उस नमदाफे किनारे ही निजामकी क्रोधाचिसे | 
<+ कोटेका राजा भरम होगया । (4 
<! अगरखोके हाथसे हैदरावादका राज्य निकर्ते दी अयोध्याका राज्य भी स्वाधीन ( 


` ~ = 
<\ इञा चतुर सहयदखोनि >< इस स्वाधानताको प्राप्त कियाथा । जिससमय निज्ञा- ॥ 


4 
९1 # इस समय नागोरके राजा भक्तसिहने राणाजीकै प्रधानमंत्री विदहारीदासको जो पत्र च्लि था ( 
{ उसके पठनेसे उस समयके बहुतसे समाचार ज्ञात दोग | (द 
‰ «¢ आपका पत्र पाया; उसको पढठकर प्रन्न हुआ । श्रीदीवानजीसाहवका रसुच्छा भी समयपर ॥ 
< सुञ्चको मिध, उनके मनोभावको मैं समञ्चगया | आप कदतेैँ कि दोनों नव्वाब ही ( सेयद ) रणक्षे- ¢ 
<‹ त्रमे आये है । वे दोनें महाराजा ८ कोटे ओर नरवर >) भी उनसे जा मिटे, ओर ठम्हारी सेना भी } 
1 उनकी सहायताके व्यि जनको तइयार हुदै । कारण कि पुरानी मित्रता किस प्रकारसे छिन ोख- } 
य के तीह ? यह सव जाना । परन्तु नन्वाोँमेसे कोड भी रणम न जायगा, ओर कोई भी महाराज 
{ दक्षिणकी यात्रा न करेगा, वह सबही निश्चिन्त हो घर बेकर मौज उडर्वेगे । परन्तु यदि कार्यवरसे (3 
41 नव्वार्वोकों सं्ाममे जाना पडे, तो उनका ही पश्च अवलम्बन करना, इसके अतिरिक्त यदि द्सरे 
९ पक्षकी सहायता की जायगी तो आपको विपत्तिमें फेसना पडेगा । अच्छा, जो समाचार होगा बह मैं 
&{ सूचित करता रहूंगा, इस समय सावधान रहियेगा । अपने हितके स्यि यदि स्वयं आप खामर््य व 
<{ हे तो फिर उसमे दुखरेको यश्च आने देना ठीक नदीं १-आप जञानवान, ओर संकेतसे सवके ( 
1 मनोभाव समज्ञ सकते । जदापर आपकी समान कर्मचारी विद्यमान, वहांपर किसीग्रकारकी विपत्ति (4 


१ संभावित नही | ?? 
>< सआदतखं। एक खुरासानी सौदागरथा, यह अपनी कोशिरसे ही सेनापतिके पदपर-ओर फिर 

ः अयोध्याका नव्वा्र होगयाथा । खओआदतखेनि अपने हायसे हूसेनअटीको नक माराथा । ई 

र्य 
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१) सने स्वाधीनताका डा उडाया ! सहयद्वौ उससमय वियानादुर्गकी सरदार 


% करताथा! सइयदोका गवं तोडनेके स्यि महम्मद राहने उसको दिष्टम बुखाया 1 ¦ 
< बाद्ाहकी आज्ञा पातेहो सञदतखौ अमीरउरूउमराके संहार करनेकी चष्ट 
<4 करने खगा 1 देदर्वा >< नामक एक विडवासधातीने, धोखेसे अभमीरकी छातीमें । 
‰ छरी मारकर उसको संहार किया । सुहस्मद शाह उसवक्त इरोम था । अभीर- ।+ 
€ उ-उमराकी मृत्युका समाचार पाते हौ वह उसके भ्राता अबद्ृ्टाको केदकरनेके †‡ 
\ लिये तयार इभा । दुष्ट वजीरने यह समाचार पाते ही दि्टीके तख्तपर इनाम ,+ 
६ नामक एक आर मुष्यको बिरलाया ओर महम्मद शाको रोकनेके छि युद्ध कर- ई 
च नेको चखा । इस संग्रामम राजप्रूतलोगोने किसी पक्षसे भी राख नदीं पकडाथा । 
९ अनन्तर दोनों दक मेदानमं आनकर सामने खडेहृएः परन्तु युद्ध शीघरतासे !‡ 
य जारम्भ इञ, कछकाल बीता 1 दोनो ओरकी सेना दी युदधके छिये अत्यन्त | 
€{ उत्कटित दई तदुपरान्त दीवान राजा रत्रचदका पकड़कर उनका शिर करवाठे- ^ 
र) नसे सग्रामके व्यि दोनो ओरसे घोर उत्तेजना हृ । बहृतेदरतक संग्राम होनेके ¦^ 
1 पीछे, दिष्टोक सेनापीति सञआदतखोनि बजारको पकडकर महम्मद शाके सामने । 
4 पेरा किया, बादश्ाहने उसको तत्का फांसीपर रटकाकर इस लोकसे विदा- ।4 
किया # सञदतखाकी इस चेष्टासे वादश्चाह बहुत प्रसन्न हआ । इसके 
स्यि उसको वहादुरजगकी उपाधि दौ ओर अयोध्याका राज्य समपंण |> 
। करदिया । राजप्रूत नृपतिगण विजयी वादराहको बधाई देनेके लिये गये ! ! 
! राजा्ओनि इस युद्धम किसीओरका पक्ष ग्रहण नहीं कियाथा इस खये बादशाह 
उनसे बहुत प्रसन्न हए ओर इसक पुरस्कारमे अम्बर आर जोधपरके राजार्ओको 
१ 5) 
नके छः ॥ 


४ >< इदर्खो अथवा मीर हंदर एक असम्यकाल्मकथा।हुसेनअटोको मारनेके च्वि वह एक अरजी 





हाथमे कर मागम एक ओरको खडा हीगया । हतेनअटी पाक्कीमें सवार होकर अपने आदमि- 
4 योके साथ उसहौ मागसे जा राथा, इसदही समय टदैदरने ऊचादाथ करके अपनी अर्जी उसको | 
{ दिखाई । अमीर-उल-मुल्कने हदरको पास आनेके स्थि कटा । आज्ञा पाकर वह निकट आया 
१ ओर अर्जी वजारसादयके दामे दा।वजोरखाहय मनलगाकर उस अ्जीको पटनेक्गे, इसी समयमे १ 
दुष्ट हेदरने उखकौ छतीमं छरी मारी । तत्करार दी हुसखेनअलीका तकशरीर पाककीसे नीचे गिरा। ।4 
1 यह देखकर वजीरके अनुचरगण अत्यन्त क्रोधित हुए, ओंर उसदी स्थानम हेदरके टुकडे२करडले। { 


(रा 151/011625 1118८01 0 17418. ८. 694 
॥ + एलफिनष्टनसाहब छिखतेषै किं सेय्यद पठा. पाविन्र वेमे उत्पन्न हूआथा, इस कारण (4 
बादशाहने उसको नदीं मरवाया । ( 


न्द छन 
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४ किंतने एकं परगने दिये* गिरधरदासने > महाराष्टि्योको आगे वदनेसे रोकाथाः (4 
९1 इस खिये उनको माख्वा दियागया । ओर निज्ञामकर हंद्रावादसरं वजार वनानेकं 4 


& स्यि बुखाया । र 
ॐ भारतके घोर राजनैतिक विश्वके समय मेवाडकी नीति सम्प्रणतः भिन्न भकारसे 
&। ज्ञात हुआ करतीहं । जिससमयमं उनकं सजातीय ओर आसपासके रहनेवाठे राजा- ! 
| रोग समयानुसार अवसर पाय, मगख्वाददाहतकी गडवडीमं पडकर सा- ( 
€ वधानीकं साथ अपने २ राज्यको वढारेथे, उससमय मेवाडकं राणागण आङ्स- 4 
&! भावसे पडटहृए समय काट रहेथे । पराई उन्नाति देखकर भी उनको डाहं नहीं 
दोताथा । अवेरका प्रचंड मताप यमुना नदीकं किनोरे तक फेर गयाथा इस > 
९] ओर मारवाडके राजा अजयसिंहने अजमेरदु्गके सोधपर अपनी विजयपताका- (१ 
€ को उडादिया ओर गुजरातके राज्यको छिन्नभिन्न करके अपनी विजयी सेनाको । 
¢ मरुश्चमिसे द्वारकात चलाया । देसे समयम मेवाडके मध्य ङछ भी उत्कण्ठा | 
{ देखाई नहीं देती थी । मेवाडके राणा अपने ‡ प्राचीन सामन्तराजाओंकं साथी ({ 
4 निश्चन्तहो म्रसन्न रहते थे । इस प्रकारकी नातिके व्यवहार करनेक्ता सूक कारण ¶ 
€ खोजनेके चयि हमको आधिक दूर नही जाना पडेगा । केवर कवार > 
5 मवाडको प्राचीन नातिका अनुदीखन करनेसे इसको सत्यता हाथमे 
आजायगी । नजिसनीति ओर निन संस्कारांको अचर रखनेके लिय (र 
<{ गिह्धोर वीरगणानि म्रसन्नतासरे अपने हृदयका रूधिर दान किया, कदा- 8 
चत पडचात्‌ उस नीति ओर उस संस्कारम छ विघ्न पडजाय, या सुसल- 4 
मानासे मेख करना पडे, इसही भयके मारे वह अपना राज्य वदानेके ल्य / 
आगे नहीं बदतेथे, तथा राजनीति विषयमे अपकषप सिद्ध होने पर भी उस 
नीति ओर संस्कारको नहीं छोड सकतेथे । इसही कारणसे उनके राज्यकी (4 
5! सीमा नहीं बदतीथी । राञ्यकी श्रीबृद्धि साधन करनेमें जो विरुद्ध सामन्त 
ई। सम्प्रदाय भी म्रतिकूखाचरण कियाकरती थीं । इन दोनों इतना विरोध था कि यदि ( 
1 एक दल किसी दूसरे राञ्यको जीत छता तो दूसरादल उससे विरुद्ध काय॑ किया- 
€ करताथा,इसकारण पहिला दर पिरे जीतहए राज्यको छोडकर अपने देदामे लोट ् 
 आताथा । यहांपर एक रिसा उदाहरण भौ दियाजातोहं । शाक्तावत सदार साहसी 


१. 4 





न जयसिहको आगरा, व अजीततिंहको गुजरात आर अजमेरनगर मिखाथा । 


९ >< गिरघरदास, रतनचंद्रके प्रधानकर्मचारी जुबीलराम नागरत्राह्यणका पुत्रे था । 
थ { डंगरपुर ओर्‌ बांखवाडा भी इसमे लम्मिङिति या । ॥ 
ष्क ऊ कर्कर्या 





( ५०८ >) राजस्थानङइतिरास । 
) < ~ दवय णिदिति परतिोदादिरि एिणिक पतितेति (पि सपति किपः प 


| ९, जेतसिहने रारोरोके हाथसे इडरदेर रीनकर कोठीबाडाके पवेत प्देरातकं समस्त | 
१, श्रामिको अपने अधिकारमे करल्िया; फिर वह दूसरे देको जीतनेके खयि | 
आगे वदता था कि राणाजीने उसको युद्ध छोडकर उदयपुरमे लोर आनेकी 
\ आज्ञा दी । अतएव जेतसिहकी जय असस्पूणे रहगङ । इसका कारण यह्‌ था (६ 
इ किं म्रतिदवन्दी चन्दावत सदारने विद्ेषभावको यहणकर राणाजीसे जतसिहकी 
<, छ उरा कीथी, उसरी लिये राणाजीने शक्तावत्‌ सदारको छोट आनेकीं ए 
र आज्ञा दीथी । इसप्रकार परस्परके डाह ओर वैरभावसे दी मेवाडका भीतरी 
<‹ वरु अधिकतासे रीन होगयाथा । इससमयभं मेवाडका कोई सामन्त भा अपने ॥ 
& आधिकार दुर्ग नहीं बनाने पाताथा, इसका कारण यह था कि उसको तीन 
% वषंसे अधिकके ल्यि पटा नहीं भिरुताथा । भरण पौषणक्षे लियि उनको म 
1 भ्रसम्पत्ति दीजाती थी, देशकी पवेतमाला उनको किठेका काम देतीभी; ओर 
& सीमापर जो किरे वनेहए होते थे, वरी शघ्रुओंसे उनकी रक्षा करते थे ) जसे २ ॥ 
! सुगरोका राज्य घटता गया- तैसे ही वैसे उनकी यह रक्षणनीति द्टती गई 4 
{ परन्तु इसकं थोडेदिन पीके दी कठोर महाराष्ेय ओर पठानगण जब प्रचंड | 
वेगते मेवाडभरमिमे घुसने कगे, तव विव होकर मेवाडके सदुररोनि अपने / 
१ देराको किरसि पेरदिया ! | 


राणा संग्रामसिहने अटारहवषतकं राज्य कियाथा । मेवाडका सन्मान्‌ इनके 

¬ 4 समयम अचर रदाथा, तथा राघुर्ओनि जो राज्य रेख्ियिथे वह फिर खटा 
९ यि गयेथे । राणाजीने जो विहारीदास पांचो रको अपना दीवान वना- $ 
{ याथा इससे दी उनकी दूरदरदीता ओर वीक्षण उुद्धिका परिचय भटी- 
{ मातिसे रपत होति । विहारदासके समान चतुर ओर विश्वासी मनुष्य (ई 
{ इससे पिरे कभी मेवाडका मंत्री नरी बनाथा । इस वातकी सत्यता उनके 
१ समकाटीन राजाओंके छिखेहए पत्र पटनेसे मरीभांति जानीजायगी । विहा- 

{ रीदासने तीन राणाञओकि राज्यतक अपने मंत्रीपदका भलीभांतिसे निवह > 
४ किंयाथा । परन्तु राणा संग्रामसिहके परटोकवासी हौनेपर मेवाडमें जो प्रचंड (4 
ई महाराषट्रीय विषुव प्रवाहित इः उसकी तीक्ष्णधारको पंचोटीमीकी सहस्रं यु- ¢ 
| क्ति किंसीपरकारसे न रोकसकी । १ 
महाराणा संबरा्माहके चरित्र सम्बन्धे वहुतसी बिं सिद्धै । उनका | 
1 विचार करनेते निश्चय होता हे कि प्रजापालन, गरहपाठन इत्यादि सब दी ( 
‡ विषयमे राणाजी विष पारदरी थे । राणाजी विन्त, न्यायी, दृद्मतिज्ञ राजा 
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जिस कायको आरंभ करते, उसको विना धरा किये इद नहीं छोडते थे { 
4{ वह राजकीय ओर व्यवहारिक सव प्रकारका कायं निवाह करते ये । यहांतक 
ध कि जिन वाततम वृथा ही बहतसा व्यय इयकरताथा, उनकी भलीभांतिसे 
% परीका कृरके खचको कम्र करदिया करते थे । महाराणाजीकी कहावतोपभे जो (( 
थ वात विदोव मनोहर ज्ञात इइं उनको ही जगे डिखाजाताहे ।मेवाडकी यथम श्रेणीके 
4 चाहानमें कोटारियेकिं चौहान भी मानेजातेहं । राजसभामं इन ठोगोकी { 
! अत्यन्त म्रतिष्टा थीं । एक समय इन रोगोने राणाजीके राजसाजको 
<€ भारो करनेकीं माथना की । मरचकित रिटाचारके अदुरोधसे राणाजीने उनकी 
% माथनाको स्वोकार किया! कोटारिया चोहानोके आनंदकी सीमा न रही! बृह ( 
<| रोग इसवातका विचार करत २ कि राणाजीनें हमारी ाथनाको स्वीकार कर- 4 
\ एछया-जानन्दके साथ अपनेको धन्यवाद्‌ देते इए षरको गये । परन्तु राणा- 
< जाने अपने मंत्रीको उुखाकर आज्ञा दी किं ““ कोटारियोकी जागीर { 
$ मंसे शीघ्री दौ गांव अरग करलो। आज्ञा थोडही समयम कोटारिथा खर- ८4 
९ दारने सुना । उसने तत्काङ राणाजीके गरहपर आय भयसदहित धका “महाराज! }* 
{ इस दनसे कोनसा दुष्करम बनपडा जो श्रीमादने असन्तुष्ट होकर सञ्च देसी दंडाज्ञा 
दी है।'` राणाजीने मुर्डराकर धीरे २ उत्तर दिया कि “इछ भी नहीं राजी ! तो ।* 
४ भी जो आपने मेरे पहिरावेके बढानिका अनुरीध कियद. मेने भठीरभाति विचार कर 
< देखा कि इन दाना गंबोकी आमदनी ही इसका खचं चरुसकेगा। जव किंभेरी प 
शै आदमनीका छर रुपया अरूगरमदमं व्यय हआ करताहे,तब अपने वडेब्ढोके 
€ साज सरंजामके आडम्बरको बवटढाकर आपलोगोंका मनोभिराष पूण करना । 
४ होगा, फिर यह खच अवे कासे, इसकारण आपके दोनो गांवकी आभदनीके | 
| सिवाय यह खच ओर कहीसे नदीं किया जा सकता ।' यह उत्तर सुनकरचौदान- ४ 


2 सदांरके ज्ञाननेत्र खुलगणए ओर उसने अपनी प्राथनाका प्रतिसंहार किया । 
। व) 


‰ दूसशे कहावत।-स्मरणरक्तिकी दीनतासे अथवा ्रान्तिसे एकवार राणाजीने } 

\ स्वय हा अपना प्राता्ेत वाधका ठघन कंयाथा । भांजनभवन, तोराखाना 
‰ अरे ुप्कोषागार, रनिवास इन सवके खचैको अल्ग २ रमि नियत थी । ( 
# इस श्रामेको थुआ नामसे पुकारतेथे । मत्येक थुजआ एक २ कमचारीको सोपा- । 

हमा रहताथा । इन कमचारियाको थुभआदार कहाजाताथा। थुएदारलोग + 

4 अपना २ हिसाब म॑त्रीके पास दाखिर कियाकरते थ, राणाजीने इनमेसे एकं | 

4 युणदारका एक शुमा अङ्ग करखियाथा । परन्तु इसको वह भूरगण्ये । एक (4 

र्कष्र्छन्फटन्फ दन्द ्कष्््््न्छष्टन्दणडच्छनष्डन्छरे 


त, 
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00 
` ५ समय राणाजी अपने सदोरोके साथ ““रसोडा' भवन (भोजनागार ) मं भोजन ( 
` € करनेको देडे \ परोसनेवाखा नियमानुसार सव पदार्थोको परोसने ठगा । कमा- 2 

ॐ नुसार दरी परसागया; परन्त॒ बरा कोई न खाया। इसके खयि राणाजीने कायो- (६ 

इ व्यक्षका तिरस्कार किया; तब उसने हदाथजोडकर विनीतभावसे उत्तर दिया कि @ 

१! "“'अन्नदाताजी! संत्रीसाहब कहतेये कि सरूराके ख्यि जो गांव नियत था उसको [३ 
€| महाराजने अर्ग कराछिया । ' “ॐीकहे । "' राणाजीने मल्युत्तर दिया ओर [# 
म विना ङ्छकरे बराविरीन द्रीको दी भोजन करिया । / 


% तीसरी कहावत । कष्टदेनेवाटे अमाप्तन्यवहार कारके बीतजानेषर राणा संम्रा- ¢ 
| मसिहने राजकायंके भारको ग्रहण किथाथा 1 पिताकी रत्यु दीने उपरान्त सहा- ( 
‡ राजक बाछिग होनेतक माताने दी राजकायंको संभाकाथा । सिंहासनपर बेटनेके !ड 
उपरान्त महाराणा संग्रामसिहने किसीकारणसे दरियावद्सदारकी श्रूभिसम्पत्तिपर ई 

& राज्याधिकारं करख्याथा । दोषीके अतिरिक्त राणाजी किंसीको दंड न दिया |> ` 
४ करतेथे,यह वात प्रसिद्ध थी । एकवार दंडदेनेपर फिर वह किंसीकी क्षमा भी नहीं (4 
& करतेथे 1 अतएव कोई भी साहस करके उनके पास द्रियावद्सदारको क्षमा करा- 
१ नेके खयि नरी गया। सम्पत्तिरीन सदारने वडकष्टसे दोवषं वितायकर तीसरेवषेके 
€ आरंभ ही करूणाकी माथना करके बदोरो * के दारा राजमाताके निकट रक | 
ॐ आविदनपत्र भेजा। उसने उस माथनापतरमे दो लाख रुपयेका एक तमस्सुक भेजा (` 
€ था, ओर पुरस्कारमं उन दासियोका भी बहुतसा धन दियाथा । इहदहारका $ 
य भोजन करनेसे पिरे राणाजी प्रतिदिन माताजीके चरणोंका ददन करनेके (4 
स्यि जाया करतेथे । एकदिन जव कि महाराज माताजीके भवनम गये तव | 

4 उन्होने उस सदारका म्राथनापत्र उनके हाथमे दिया ओर इसवातका विशेष ॥ 
1 अनुरोध किया कि उस सदारकी सम्पत्ति राज्यसे कोटाकर देदीजाय । किंसीको ।$ 
‰ कोई भूमिसम्पत्ति दीजातीथी तो पिरे राणाजी मंत्रीको आज्ञा दिया करतेथे । 
जिसदिन वह आज्ञा देतेथ उसदिनसे पानेवाठेकं हाथमे दानपत्र पचने | 
नियमानसार आढठदिन क्गतेथे । कारण किं इन आददिनके बीचमें उस दानपत्र / 

पर आठ मोहर< छापीजातीथीं । मेवाडके राजङ्धरुका यही सनातन नियम था । 

4 परन्तु राणा संग्रामरसिहने उसदिन इस नियमम फेरफार करके दयावदूको तत्का- ( 


पु 








। ‰ राजपूतवाल्म्ओकी दासय बंदोर कहलातीदै 
„८ मेवाडम्‌ आठ मती है,जो नैयमानुखार दानपत्रपर हस्ताक्षर करियाकरते्ै। इसदी भांति महा 


| रा्चयेरमे भी ^“ अष्टप्रधानः' विद्यमाने । 
(00.010. दन्््व्दन्छनव्दन््ष्टन्ब्दन्दन्ुणब्दुन्ख्ब्डन्स्ख 


ष 


दिश्खं०-म° १४. (९११) 
सि 


‰ उदी दानपत्र देनेके लिये मंतरीको आज्ञा दी। शीघ्रही बह राणाजीकं समीप आया! ( 
2 तव उन्हनि भाताके हाथमे वह दानपत्र रखकर विनयसे कहा किं यह दानपत्र (4 
4 उसको देकर तमस्स॒क लौटा दीजौ 1" तदुषरान्त राणाजी भाताके चरणभिं ह 
{ दिर नवायकर आङीवीद्‌ ठे भौजनकरनेको चरेगये । दुसरे दिन एक घंटा ( 
4 परि भोजन सजानेकी आन्ञादेदी 1 परन्तु मातलि आदीबद्‌ छने न गये । इस ¢ 
। वातसे सबको आश्चर्यं इञा; परन्तु ओर सबका विरिमत होना राजमाताके ( 
ॐ विस्मित हेनेसे करौ घटकर था । वह दिन बीता, दूसरा दिन आयाः; तथापि 
< माताको पुत्रका ददन प्राप्न न इञा; अव तो उनका आश्चयं शतगुण बदगया । ( 
&| महारानीजीनि पुत्रके पास आदमी भेजा अत्यत्स्े रणाजीने शिष्टाचारे साय | 
€ कहराभेजा कि ““सुञ्चको समय नहीं भिरुता, इस कारण जनिम असमथ "` ® 
‰! पुत्रका विरागयुक्त भावदेखकर राजमाता अत्यन्त भयभीत इह ठेस चित्तबिकारक र 
% कारण खोजनेरगीं । अनन्तर उस “ दानपतर '" के अतिरिक्त ओर कोहं ( 
$ कारण नहीं देखपाया ।_ यह जानकर मंतरसे अलुरोध करनेको कदा; 
पर्त ्॑रीको महाराणासे छ कटनेका साहस न इञा तव्‌ राजमाताने प 
‰ दूसरा उपाय अवलम्बन किया । परन्तु उनका वहु उपाय भी न चखा- 
ध कोई चेष्टा फट्वती न इहं । तव॒ राजभाताजीके हृदयका शोक ({ 
& सीमासे बाहर होगया,.. हृदयम करोधका संचार इः बिना हौ अपराधुके प 
& दासि्योको दंड देने गीं पश्चात्‌ आहार करना छोडदिया । तथापि | 
%| महाराणा संप्राभसिंहकी अतिज्ञा अचर ओर अरर रही। अनन्तर राजमाताजीने (‡ 
& गंगास्नानको जानेका विचार किया, तीथेयात्नाकी सब तेयारसियं इई; उनके ।$ 
% शरीररक्षकगण सञ्जितहोकर चल्नेकी वाट देखनेलगे । विदाके समय पुत्रका ¶ 
4 मुखकमर देखनेकी इच्छासे छ विरुम्ब किया, परन्तु संग्रामसिंह न आये । ( 
४ दुःखित होकर यात्रा को सबसे पथम तो वजकिदीर श्रीकृष्णजीकगे पूनाकरनेके (4 
अभिग्रायसे उन्हाने मथुराकी ओर जानेका विचार किथा । जयपुरकी ओंरको (3 
$ उनकी पारकी जानेरगी, इस नगरमे राजमाताजीका जामातृमवन था । अतणएव (‰ 
॥ जानेके समय कन्या ओर जामाताके देखनेको महिषीनि जयपुरनगरमे भ्रवेरा ¦ 
4 करनके छ्य कहा । महाराज जयसिहने उचित आद्र सन्मानके साथ (शश्र) $ 
\ सास्तजी की अगवानीकी ओर उनको अपने नये जयपुरनगरमं केगये ओर स 


॥ प्रतिष्ठा बदानेके ख्यि सासकी पाठकीके डंडेके नीचे क्षणभरको अपना (4 


[6 





कंधा लगाया । > सासके युखंसे साखरेके मनोविकारका वृत्तान्त जानकर & 


‡ & राजपूतौका यह सनातन रीतिहै । (4 
सडन्डष््डष्डन््छन्दन्ककन्कनवन् च दर ्द्क्रष््छब्द ङष्टन्दन्ब्दर्डष्छै 


=< 





(५९९२) राजस्थानईइतिदास । 


सि 


३4 जयासिहते उनको समञ्ञा उद्ञा ठटस र्था कर कहा “ भे आपके सामने (६ 
 अतिज्ञा करतार, कि जब आप रीथैयात्रासे लोखेभी) तब साथ दी 
< उदयपुर जाकर राणाको मनादृंगा । "' तदुपरान्त तीथयात्राको समाप्त 
१ करके राजमाता अभ्बेरको लौटीं ओर जाभाताको साथ ठे उदययुरमे आई 1 ( 
‰ राजघूूतरोगोमं अतिथि सत्कारका नियम अति कठोर हे । अतिथि सत्कारे (. 
साधारण अटि होनेपर ओ राजप्रूतगण उससे अपना घोर अपमान समञ्चतेहं ॥ ( 
राणा संमरामसिहने जयसिंहके उदयषुरमे आनका _ अथं समञ्लखिया । बह 
& जानते ये कि वहनोरका कहना किसीभांतिसे टारनेके योग्य नहीं 1 इस का- ( 
& रण राणाजी हेते दी तैयार होगये । उन्होने जयसंहको कहनेका अवसर ({ 
१ | भी न दिया ओर स्वयं दी माताके श्रीचरणोका ददान किया ! उनका दद्य} 
& माताके आचरणसे किचित्‌ दुःखित हमा, यह वात ाणाजीने किसीपर विदित न ६ 
ई होने दी जर आज भी उनका आीवांद्‌ ग्रहण करनेको जानेके समय किससे ङक > : 
| नहीं कहा 1 प्रथमतः मानो जयसिहका दी सन्मान करनेके खयि कितने (4 | 
‰ एक अनुचरोको साथ स्यि इए राजमन्दि चे; परन्तु वहां जाकर }# ¦ 
१ सीधे माताक डरोकी ओरको गमनकिया ! समयानुसार माताके शिविरं पच (ई 
+ 
< 


कर उनके चरणोंकी बन्दना की ओर आशीवांद ग्रह णकरनेके पीर राजमन्दिर 
च तक पर्ैवाआये, फिर बहनोईका आदर सन्मान किया । इस सस्वन्धमे उन्होने (¢ 
केवल इतना ही कदाथा कि ^परिवारका छेदा ओर क्षगडा परिवारे ही छिपा! 
रहना ठीक हे 1 ” ९ 


ॐ चौथी कटावत।-एक समय संग्राम्िह मध्याहकारके भोजनपर बैरेये, इतने- र 
। हीमे समाचार आया कि माख्वेकं पठानोनि मन्दसोरपरान्तके कितने एक सेडा- !# 
क को टरूटकर्‌ उजाड्‌ किया, ओर वरहोकं रहवासियोको कैदकरक मेवाडभमिपर (4 
॥ आक्रमण, किया हे । यह्‌ समाचार पाते ही राणा संग्रामासिह भोजनक छोडकर | 
| तत्काल उड खड इष ओर आचमनादि समाप्त करके अच शाख सजाय वम धारण | 
{ किया, फिर नगाडा बजानेकी आज्ञा दी, गंभीर ध्वनिसे नगाडके शब्दने समस्त ५ 


0, ॐ = अ 


1 सदारोको सजग करदिया । किसीको भी इस अचानक रणघोषणाका 4 
& कारण विदित न इआ । समस्त सेना शीघ्ताप्रूवंक अख शख सजाय ! 
ध राजभदिरकै निकट आनकर खडी होगईं । राणाजीने स्वयं सेनाके साथ जानेकी | 
| इच्छा भकार की, परन्तु सबने उस समय एक बाणीसे यह्‌ कहा कि “ महा- ( 
1 राज !हमलोगोके जीवित रहते एक साधारण शकं दमन कनके ल्यि श्रीमाचका (६ 
00. 


ते ॐ च १ 


दि? खं०-अ० १४ (९१३) 
८0 
‰ समरकषत्रम जाना शक नहीं, ओर हम कदापि नहीं जानेदेगे,इससे आपके गौरव 1 
< न्युनता अविगी । '' सरदार्योका वाक्य राणाजीक रहण करनापडा । सव दी ( 


४ युद्धकरनेको चे । सेनाके जानेपर कहं घण्टे प्डचात्‌ कानोड्का सरदार्‌ अद्ल- 


१ शखर बोधकर आया, इसका शरीर अत्यन्त ङग्ण था, वदन पीटा ओर नेर । 
४ ज्योतिदीन होरहेथे, राणाजीकी आज्ञा पालन करनेके ये ही वह सरदार अज्ञ- (र 
€ राख बांधकर रणभमिमे जानेके ल्ि आया था} सरदारकी सी शोचनीय ६4 
द अवस्था देखकर राणाजीने बारम्बार उसे रणभ्रूमिमं जानेके खयि निषेध किया, ^ 
<€{ उसकार साहसी सरदारने गम्भीर स्वरसे कहा ““ महाराज ! सुञ्चको निषेध न 

¦ कीजिये, हाथमे खद् धारणकी शक्ति रहनेपर युके समय किसी अकार ! 
< निङिचन्त न रहसक्रूगा । ''राणाजीने विव होकर आज्ञा दी ! जिस समय राजयू्तेनि 
% खसलमानोके साथ युद्ध आरभ करदिया उस ही समय तेजस्वी कानोडसर्दार 04 
९4 उनकं साथ जाकर मिर्गया । राजयप्रूतोका म्रचंड विक्रम न सहसकनेके कारण |> 
१1 यवनसेना पराजित हीकर इधर उधर भागनेलगी । परन्तु कानोड सदार इस अद्म ! 
<¦ मारागया ओर उसका पुत्र घोररूपसे धाय हुआ । विजयी राजपूतगण विजयकते ।* 
४ आनंद्से पुरुकित होतेहए नगरमे खोरआये । तब राणाजीने रणपतित कानोडसः- ‡ 
५ दारके आहत पुत्रको अपने हाथसे “बीड़ा *^दिया । इसमरकारके ऊंचे सन्मानो 
च पाय कानाड्‌ सदारक घायल पुत्रेन अपनेकों कृताथ ओर धन्य मानं ओंखभरकर (4 
< कहा “महाराज ! आज मेने पिताक जीवनके बदशमं एकं अमूल्य घन पाया 1*" ( 
€ पांचवीं कहावत । एक समय एक खुरामदीने राणाजाके सामने वेठश्षर आल- > 
& स्त्रा सदारके विरुद्ध उनके मनम किसी प्रकारका सन्देह उपजनेकी चेश |+ 
<! की । परन्तु राणाने उसके कहनेका कुड भी विश्वास न करके कहा “ यह ^ 

सन्देह निमू हे, यदि विश्वास करेगे तो इससे रावतजीके ऊचे हदयका 

‰ अपमान होगा । ` रावतजीके प्रति उनका केसा हट विवास था, उस! 
& पाखण्डीको यह दिखछानेके यि ही राणाजीने शाटुम्जा सरदारको बुाभेजा। 1 
१ माखवराज्यमें यवनसेनाको जीतकर रावत शदग्ब्राजी देदाभे रोरञये, तथा }* 

\ इस राणाजीसे बिदा छेकर घरक गये । रात्रिका पहला पहर बीतगयारै 1 ! 
<{ रावतजीने अपने दुगद्रारपर पदटंचकर सिपाहि्योको अपने २ धर जानेकी आज्ञा ( 

देदी ओर धोडेसे उतरकर महर्की ओर चङे । अन्तःपुरके द्वारपर पचे दी थे ६ 











1 ॐ मेवाडकी दुसरी श्नेणीके सदारोको राणाजी अपने हाथसे बीड़ा न देते । कनाडका सदार (4 

९ दुखरी भ्रणीका सदार था । राणाजीसे बडा मिलनेके कारण उसके पुत्रको बहुत आनंद हआ था ! # 

< स द रष्दरषनर ऊ षडरव्खन्छष्ड्् व दव्टनरव्टन्ब्दुनडस 
राजस्थानइतिहास ~ १-(१९) 





( ९९६ ) राजस्थानइतिहास । 

५ कि पहरेदारने आकर नस्रतासे कहा, ““ रावतजी ! राणाजीने आपको अभि- ॥ 

 बादन करके यह पत्र दिया । ”' दीपकके उजारेमे पत्रको पदृकर सरदारने (ह 
| अङवपारकको घोडा तहयारकरनेकी अनुमाति दी । द्वारके सामने दी प्रेममयी ई 
द, खी अपने प्ये बच्चोको खयि इए सरदारका अभिनन्दन करनेको खडी थी 1 |ॐ 
5! रावतजीने विचारा था कि सुकुमार वच्चोको गोद ठेकर थकावर दूर करेगे, (4 
५ परन्तु सोन इुआ । दृष्णायुक्त नेर््रासे एकवार प्राणप्यारी वनिताके ल्मायमान 
‰| डलकी ओर निहार, -राजभक्त शाङ्म्बा सरदार केवर छः अटुचरोको संग ठे ई 
& नगरकी ओर चङे, ओर जवतक नगरमे नीं पहंचे, तवतक धघोडेकी र्गामको |> 
% नदीं खौचा । रात्रि दो पहर वीतञ्कीदै; समस्त जगत सुतै, भक्ृति स्थिर ओर 

 गंमीर है, करीं पत्ता तक नहीं हिकुता । बीच २ मे केवर ज्जि्टीकी सलनकार ओर |^ 
< वायुका सन २ कार राब्द्‌ घोडोकी टापध्वनिके साथ अनन्त आकाशम मतिष्व- र 
९ नित होकर टकराताथा । रावतजोका वासभवन्‌ शचन्यथा,-दस दासी या खायप- |> 
% ग. कुछ भी तैयारी न थीःपरन्तु राणाजीने पिरेसे ही समस्त तेयारिय कर 
१ # 1 कारण कि उस निरीथकार्में उनका जागमन पुकारे जतेदी सरदर 
‰ ओर अनुचरगणके छियि भोजनपानकी सामग्री उस वासमवनमे पुचाईयहं । ।; 
4 वाहनोके र्थि घास इत्यादिका मबन्ध इया । दूसरे दिन मभातदोते दी शाटु्बरा ( 
1 सदार समयपर राजसमाम पटंचा । राणाजी उसपर अत्यन्त प्रसन्नहुएे । नियमित | 
९ सन्मानके अतिरिक्त उन्दोनि सदारको उस दिन एक ज॒मीदारी दान की । राणा- (\ 


¬ ज ज 


च जीका यह असीम प्रसाद्‌ पायकर शाटुम्ना सदोरको अत्यन्त आश्चयं हा ओौर $ ` 


€ इसका यथाथ कारण जाननेके स्यि गंभीरभावसे कहा “ महाराज ! मेने रेसा ( 
& कोनसा असाध्य साधन किया जिससे आपने आज रसा पुरस्कार दिया । | 
& ओर यदि ङछ किया भी हे तो वह तो मेरा कनतैव्य दी था कर्तैव्यसाधनके चयि | 
च श्रीमानसे पुरस्कार कैसे छियाजासकताईह ! मेवाडका मंगल्साधन करना वीरवर (4 
€ चडके वंराधरोका सुख्य कत्तव्य है । उस कत्तेव्यके पालन करनेमे यदि मेरा भाण । 
| भी चलखाजाय तो भी पुरस्कार ॐेना उचित नहीं । द महाराज ! इस पुरस्कारको | 
| जौटालीजिये । चंडके वृंराधरगण कन्तन्यपारनके षयि श्रीमानसे किसी 
| पुरस्कारकी आशा नहीं करते" तेजस्वी शाटुम्जासदांरने किसीमकार उस पुरस्का- 4 
रको अहण नहीं करना चाहा परन्तु राणाजीका अत्यन्त आग्रह देखकर ध 
कहा, “ह महाराज ! राजप्रसाद न ठेनैसे ाजाका अपमान होति परन्तु इसके बद्‌- 
1 यदि श्रीमान्‌ मेरा एक अनुरोध रखे तो मँ अत्यन्त पुरस्कृत होऊंगाः वह 


न्धन्यन्द्न्् व्यन्नडन्दद्द्दव्दर ष्ट ष्यररनन्दन्दन्व्छर 
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अनुग्रह सदाके छिये हम कोगकि स्ृतिषटप्र अंकित रहेगा । आज राजभवनसेजो | 
<¦ अनेक ग्रकारके भोजन भरे व्यि अये,भगेको श्रीमान्‌ अथवा ्रीमाच्क्ता कोड वंडा- ।ॐ 
ङ धर खञ्चको या भेरे किसी वंशवाडेको एुनवौर राजधानीं डु तो राजरन्धन्ा- ॥ 
९ ठास इसही मकारकं खादयपदाथ प्राप्त इमाकर । "` गणा सम्रामासहने दष्क साथ ॥ 

| सदरके अनुरोधुको स्वीकाराकिया 1 उसदी दिनते बीखर चंडके वंरवाढे इस /{ 


कि त णत 


< सन्मानक्रा भगत जातह्‌ । 
4 


{| इन वार्तोसे संग्रामसिहका महान चरित्र भीभांतिसे मरमाणित होताहै । !# 
\ अतष्व इसके ऊपर छ मीन मेष ठ्गाना हिट करना है! उन्हेनि 2 
&4 अठारह वृषतक राज्यकरके भटीभांतिसे मेवाडका अंगटसाधन क्ियाथा। } 
| राञ्ुजोसे देशकी रक्षाकलेको उन्दने अटरहवार रणभमिनें गमन कियाथा । ® 
₹{ यदयापे सम्रामातहकी शासन नीति अत्यन्त सीमावद्ध थी, यद्यदपि इह अपने बडे 
चूढांके पुराने संस्कारको अल्प त्याग करके भी स्वदेरका अत्यन्त भंग कर- / 
{ सकते थे; तथापि जो कु उपकार, मेवाडदेदाका उनके दारा इआथा, उससे , 
1 दी मजाका उनम अत्यन्त अनुराग था । प्रजाका हितसाधन करने ओर कोरकसर- ( 
1 को दूर करनेमे वह सदा दी दत्ताचित्त ओर सावधान रहते थे। इसकारण स्वदेङ्‌ ओरं | 
\ विदेशके सव दी स्थानम उनका सन्भान था। महाराज बाप्पाराबख्कै 
{ पवित्र वराका ऊचा सन्मान गिह्कोर वंशके जो भ्रूपाक्गण अचर ओर अट + 
% रखसकेथे उनम राणा संग्रामसिहजी पिके इए उनके परलोकूबासी लोनेके 2 
€| साथ ही मेवाडग्रमिमे महाराटैकी मरभताका मारं इञा । अव हम इस बातका 
& वणन करेगे कि उस म्रथताके स्थापन हीनेपर मेवाडका राजनेतिक सोत ( 
+ किस ओरको चाथा । (१ 
श राणा संग्रामरसिंहके चार पुत्र थे, उनमें बडा पुन्न जगत्सिह ( दूसरा )संबत | 
2 १७९० ( सन्‌ १७३४३. ) म पिताक सिटासनपर बैठा । इनके राज्यका पहिखा !* 
¶ कायं राजपूर्तोके तीन वराको एकत्र करना था । पिरे ही कहञआये ह किं दूसरे 
अभमरसिह राणाने इस वरुका समीकरण कियाथा,फिर अनेतसिहकी विनाविचारे ( 
‰ कार्यकरने ( अविमृर्यकारिता) ने इस त्रिवर्मे ङहाडी मारी की आज जगतस ( 
हने अम्रतङ्कंडका जर छिडककर फिर इसको जिलाया । तीनों शजाओने जो । 
वहांपर मोजूद थे, अपने २ देवताके नामसे शपथ करके कहा किं कोई भी 
4 मसल्मानोके साथ विवाहादि सम्बन्ध न करेगा, ओर कभी कोई इस त्रिबल ( 
‰| सन्धिको न तोडेगा । मेवाड्के अन्तरगत इला नामक नगरीम उन तीनां राजानि ( 


<अचक्कन्फरन्कदन्रन्कर््नज्सरनर र ररन््रडद 





(९९६ ) राजस्थानइतिहास । 
00 
4 अपने अपने सामन्तोके साथ आकर इस सन्धिपत्रपर हस्ताक्षर करदिये । एक 1 
१ चित्तताको अरर रखनेके च्य एक नायकका प्रयोजन था; इस कारणसे 4 
+ सबने ही यह ऊँचा पद्‌ राणा जगतसिंहको दिया, ओर उनको दी समस्त । 
2, राजपूत सेनाका अधिपति बनाया । कमानुसार सेना इकटी होने र्गी । सनने ।‡ 
९ सन्सुख ही वषाोऋतुका आगमन जानकर निश्चय करछ्िया कि वपषांऋतुके व्यतीत 


&, होनेपर श्रीमान्‌ राणा जगतसिदजी अपनी विदा राजपूत अनीकिनीको साथ 





॥ 
‰ ठे सुगलोसे संग्रामकरने जांयगे । # युद्धकी सस्प्रूणे तेयारियें दोगइं । परन्तु 
4 

†> 

४ # सन्यपनर्‌। |> 

राणाजीकी मोहर ! (+ 
| श्रीरकलिद्ध. | क 
। 0 = ( 
‰ मान्यता । मान्यता । मान्यता \ # ` 
& सीतारामो जयति | = अमयसिह. + 
| ग) (ख) (घ) }‰ 








स्वास्तिश्री।-एेक्यताबद्ध चार राजाओंके द्वारा निभ्नखिखित सन्धिपत्र स्वीकृतहआ । इसकी | 
विधिमें किसी प्रकारका व्यभिचार न दोगा । खंवत्‌ १७९१ श्रावण द्ध १३ ८ सन्‌१७३५ ) }? 
१ मुकाम हूखी । | 


{ (९) सम्पद्‌ बिपदमें सव ही एेक्यताके सू्रसे र्वैधगए. । इस सम्बन्धे सवने शापथ करके 
परस्पर एक दुखरेपर अपना विश्वास खापन क्रिया । अगेको कोई भी इससे अक्ग नहीं होगा । (| 
जो कों इसके विरुद्ध कायं करेगा वह सवके विदवाससे श्रष्ट दोगा । एकका जो मान है वदी }9 
१ सवका मान दै, एककी जो छाज, वदी सबकी लाज दै; एकका अपमान दुसरेका अपमान है । 
इसर्मे सव कुर आगया । | 
(२) जो कोई एकको विश्वासघातक जानप्डेगा; उसका कोई भी विश्वास न करेगा । वह्‌ (4 
4 किंसीके निकट आश्रय न पावेगा | ( 


1 ( ३ ) व्षीकाल बीतजानेपर कार्यका आरभ होगा । प्रत्येक सम्प्रदायके सुखियाको सेनासदहित ($ 


4 रामपुर पर्हचना दगा । यदि किसी कारणसे सदार स्वयं न आसके, तो वह अपने कुमारको अथवा (| 
¶ किसी ऊचे कर्मचारीको भजे । ( 
(४ ) उस कुमारे अनुभव न होनेके कारण जो छ मूर होजाय उसको खुधारनेका अधिकार 
{ राणाजीके अतिरिक्त ओर किसीको नही दोगा ।- 


दक्सस्य 
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4 अभाग्यसे यह कार्य फटीभ्रूत न इञा । तेयारियें होते ₹ ही फिर यद सन्धि- | 
4! पत्र दिथिर होगया सव राजा अग २ इ । सामथ्येमियता राजयूर्ताका एक (4 
<| सन्दर गुणे, परन्तु समय २ पर॒ इसका फर बुरा भी होताहे । आज राज- 
‰। स्थानके अभाग्यसे इसने दी विषमय फक उत्पन्नक्रिया । राजपूर्तोकी ॥ 
&4 एेक्यता छिनभिन्न होगई । सुगख्वादाहीक अबनतिके समय अम्बर ओंर , 
मारवाडके राजाखोग बहत दी वदगयेथे यदहांतक कि भवाड्वालोंकी बराबरी ( 
€ करनेटगेथे । सयंवंरीय महाराज कनकसेनके वंदाधरगण राजस्थानके अन्यान्य 
‰& राजयप्ूतापर अचल म्रथानता भोगते आण्डं परन्तु उन्होने किसी समय भी 
€ सवकी इकटी सहानुभ्रतिको नदीं पाया । यह महान अभाव ही उनकी रेक्यतामें (4 
युख्य विघ्न था । इस अभावके कारण ही वह स्वाधीनतासे अल्ग हो बैठे । यह ( 
<| महान अभाव दी उनकी सामथ्यं पियताका विषमय फर इया । इस ही भद्र- !$ 
‰ त्तिसे उक्साकर वह अपने २ खार्थकी रक्षा करनेको एक दसरेके विरुद्ध अगणित 
<। समर किया करतेथे । किं जिनका वणेन पिरे कर आं । मेवाडकं राजालोग + 
<] जिस प्रकार सवभांतिसे उनके रिरमोर ये, वैसे दी यदि वह भी उनको अपना ( 
€| अपना अगञा मानकर एकसाथ भिर्वेठते तो भारतकी रेसी दंशा क्यो होती! 04 
फिर तो किसी अकारसे भी विदेशी सुसलमान छोग भारतरत्नकौ नरीं लृटसकते । ¢ 


परस्परकी एूट ओर परस्परके वेरने ही भारतका सत्याना करदिया । यह कं 


ॐ 
~ 


‰{ हे कि राजप्ूतरोग स्वाधीनताको प्यारा समह, परन्तु जिस महान सामग्रीसे (4 
$ जातीय स्वाधीनता मापहोती ओर जिसके दारा उसकी रक्षा होतीदै, राजघ (र 
& तोम वह सामग्री नहीं ह । यही कारण ह जों उनकीं स्वाधीनताकी लालसा 
‰ कभी फलवती नहीं हई । आज राणा जगतरसिहके समयमे-युगर शहन्दादीकी 
{ उरी हारतके वक्तमे-सररुता ओर सुभीता हीनेपर भी स्वाधीन दोनेकी चेष्टा | 


‡ ओर रेक्यताका परिश्रम सबही विफरु हीगया । | 
| ४९ 
€{ -८ ५ ) प्रत्येक महान कार्यम सवद एकसाथ मिलकर इन समस्त नियमोकि पान करनेको बाध्यं । ॥ 


(क ) एकलिङ्ग या मदादेवजी सिशोदियावंश्चके ऊुख्देवता है । 


४ ( ख ) बजाधीश श्रीकृष्णजका नाम हे । यह मारवाडस्थ हाडावंशके कुख्देवता है । ६ 
1 ग ) सीताराम । यदह अम्येरराजवंशके देवता हैँ । इस राजवंराकी मूलपीटेका भगवान राम- प 
4 चद्रजीसे आरंभ हे । } 
3 ( घ ) अभयसिंह|-मारवाडका एक राजकुलीन पुरुष था । 4 


` दददन्नव्दछन्डड्कन्दन्द्वान्यव्यक र्दन ्डख्न्न््व्दन्छे 
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१ निजामउर्खल्क-अधानताको जजारको ताडकर पूरा स्वाधान बनगयाथानाद्‌- + 
९! शाह देदटीका सेनापति # निजामको दमन करनेके ख्यि जाकर स्वयं दौ उसकी ह 

क्तोधाथिम भस्म रोगया था } चतुर निजामने उस अभागे सुगट्सेनापातेका दिर 
€| काटकर बादरादङे पास भेजदिया ओर कहरखामेजा कि “ˆ यह्‌ नाङखायक बागों श 
\ होगया था इसही ख्ये इसका रिर काटकर इुजूरवगे कृदमवोसीमं रवाना किया | 
€‹ हे ! "` हीनबल महस्मदराह निजायुकयल्कके आशयको भरीभातिसे समञ्चगया, (2 

परन्तु चारा क्या था, अपने राञ्यकी स्वाधीनताको हद्‌ करके निजामने राजप्रतोक 


|= 
€, साथमे किया ओर माख्वे तथा गजरातमें मरहरोकी विजयिनी सेनाको चाटि- 


€, तकरनेका उत्साह दिखाया । इसके अनुसार महाराष्राय बोर बाजीराव ने अपनी ` 
€ सनाको साथ ठे सबसे पिरे माख्वेको वेरा ओर वटके हाकिम दयाराम बहा- (ह 

+ दुर ‡ को युद्धम संहार करके निजाभकी अभिलाषा परणं कौी। इसके उपरान्त अंबेरकं }‡ 
€ राजा जयसिहको माख्वेका राञ्य दियागया, परन्तु उन्न महण न क्रकं बाजारा- !र 


कि 0 र्त 


& बको ही केरदिया इस यकारसे माख्देका राज्य सरदटाके हाथ र्गा } गुजरातका | 


7010 


१.09 


<| राव्य भी सीघ इसदी दशको पहूंचगया । पहिरे यह राञ्य वादाहने रागेरोको !‡ ` 


देदेया था, परन्त॒ रासेरानं अपनी प्रातज्ञाका पालन नह्य किया? इस कर्ण } 


€ अलितसिदहके पुत्र अभयरसिदहने उस राज्यको वेरा जौर वहांके हाकिम सर बुर्द्‌- & ` 


& खांको निकारदिया 1 उस मोकेको अच्छा समश्कर मरदर्टोनि राटोोके जीतेहए + 
$ गुर्जर्राज्यको अपने अधिकारे करलिया । रठोरराञ्य अभयसिहने इसको ! 
देखकर भी अनदेखा किया >< उन्दने केवर उसदेशके उत्तरी परगनोंको दी 


ष्टु 





|> 
१ अपने अधिकारमे करिया । 
१ इत सेनापतिका नाम सुचारिज्खो यः । प्रथम तो निजामन चालक करकं मुवारिजर्का 4 


€4 सेनाम फूट उल्वानी चादीयथी । परन्त॒॒ वह चेष्टा फख्वती न हुई, इस कारण फिर प्रगट युद्ध 1 
¶ करके उसका परानजित किया | 


|> 
<4 (रा ०5६०68§ 01500 7 1019. ९. 698 †ॐ 
ध + दयाराम बहादुर माल्वेके पूव शासनकत्ता गेरघरातहका भताजा था । ६ 


€{ >< अभयविहने सहजसे हौ गुजरातको नदी छोडाथा। इक [ख्व उसको बहुत हानि उठानी ४ 
पडीथी | अग्रे सन्‌ १७३१ मे भरचंड वीर याजीरावने जब दोवारीको परास्त करक गुजरराज्यपर (4 
अधिकार किया, तब इसका शाखनभार पिलाजी गायकवाडको समपण कियागया । पिज, गायकर- |> 

1 वाढिर्योक पूर्य पुरुष था ! अभयलिहने गुप्तरीतिसे इसका मार्‌कर ुजरातपर्‌ अधिकार कियाया | | 

६ परिलाजीके अन्यायरूपते मारेजानेपर उसके पुत्र आर श्राताने अव्यन्त क्रोधत दो अभयघिहषर- (4 

& 
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जिस समय दक्षिणदेञ्च ओर राजस्थानकी यह दया दोरही थी,उस समय वंगा ( 
विहार, ओर उडीसाके राज्यमं अजाय-उदोखा अपने मरीर अलीोवदीखकि ^ 
४ साथ अचर मभ॒ताको भोगरदाथा । इस ओर अयोध्याराज्यमे सआदतर्ववोका | 
‰ एज सफद्रजंग दृदृभावसे विराजमान था । यद्यापि बादञाहकी मसन्नतासे ही 
& सञआदतर्वोनि अयोध्याका सिंहासन्‌ पाया.था, परन्ठ इस _छृतघ्नीने रीघदी इस |( 
& पवित्र प्रसादका बदला एक घृणित ओर ॒निन्दितकायेकं दारा उकाया । /> 
ै सदत कृतघ्र ओर विडवासघातक था 1 इस दुराचारीने दी परमअत्याचारी ( 
& नादिर शाहको भारतवषमे लाकर देदीकी बाददाहतका सत्यानाद्च कियाथा 1 | 
€ आख्वे ओर गुजरातम जव महाराष्टियाकी ग्रथुता दद्‌ होगड, तव विजयी ।> 
£| मरहरटोने ओर ओर स्थानेमिं अपना रपव गडानेकी इच्छा की ओर रीड़ीके (१ 
<{ समान नमदा नदीके पार ही उत्तरीदेर्ोपर ट्टनेर्गे । उनकी विक्रमाभिके भंड !> 
मभावसे अनेक साधारणजातियें भी-जिनका अबतक कोडं नामतक | 
& न जानता था-जोदामें आकर अपनी सेनाको बदाती इं प्रतिष्ठा भप्त करनेकगी । 
{ उस कार शान्तजीवन मञेमानस किसान # खोग॒भी हर ओर गोधनको (६ 
४ छोड़कर तलवार हाथमं लेनेखगे धोडापर चढनेख्गे ओर अजपाक्क अपने |> 
<€ पेनं ( पर्य हांक्नेकी क्कडी ) को छोडकर तेज भाला दाथपमं छेन ( 
{ रुगे । इलकर, ८ सेन्धिया, पैवारगण † उन सम्पदामिं विदोष प्रसिद्ध । इष 4 
<! म्रकारसे विपुर सेनाको प्राप्त कियेदृए वीर महाराष्रीयखांग हीनवरु राजपूरतोके ९ . 
{ राज्यको घेरने लगे, उन देशोको शटतेहुए उजाडुनेकगे फिर वहां दी रहनेरगे । 
€ प्रयोजन अथवा सयोग पाकर जवतक वह एकटहौ ओर एक संडेके नीचे खडे !> 
€ होकर लडाई करतेथे, तवतक कोर भी उनके मरचंड परभावका सामना नहीं , 
&{ केरसकाथा । वोरवर बाजीराव (पहिखा ) ने महारक्तिको सिद्ध करके उस । 
महान महाराष्रीय बलको अपने हाथसे ओैखटित कियाथा सन्‌ १७३५ ३० में | 
& वह॒ सबसे पिरे चम्बलनदीके पार हो दिष्छीकं सिंहद्वार पर आ डटा । | 


| 
-चदढाई की । उस चठाईको न रोकसकनेके कारणस राटोरराजने विवश होकर गुजरातके राज्यको (£ 





५ 
4 


{ छोडदिया । 

1 ाएाप०७६०९२8 01800. 0 {7त18. 2. 2. 708-705. ९४ 
4 * सेोधियाके बड बूदे किसानये । |ॐ 
र (6 


>< इकर गडरिया था 
1 † माल्वेपर हमस्करनेके समय बाजीरावने ऊदाजी पवार, मस्हारराव हुक्कर ओर रणसी | 
सैधियाके ऊपर सेना चलखनेका भार दियाथा" समय पाकर यही लोग प्रधान होगये ओर एक एक 
॥ 


विख्यात वंशकी प्रतिष्ठा की । 
< ऊ रर्डन्छष्दन््रदकन्द न दखष्डनङ्दन्परुु 


(९२० )} राजस्थानइतिदहास 1 


1. 


‰& उसके कठोर विक्रससे वह नगरी अत्यन्त ही उर्ट पुरुट होगहं । फिर | 
<! निबेख्बादङाहने चोथ देकर कंटोर 


बो ओर ॒षीडासे छटकारा पाया । बादङ्ादहकी । 
<4 यह कायरता देखकर निजापमके मन्ये अनेक कारके सन्देह होनेरगे । नादश्चाह- 
> को जीतकर कदाचित्‌ महाराषट्रीयखोग निजामराञ्यपर आक्रमण करं इस भांति 
<+ विचाग्कर निज्ामने महाराष्टियको साख्वेसे निकाटनेका निरचय करलिया 1 } 
~+ उसके मनमें दद धारणा होगहं कि अगर महाशष्टीरोग माख्वेमे भटीभांतिसे 
€ जमजांयगे, तो फिर वहासि इन खोगोका निकार्ना कठिन होगा ओर फिर यह्‌ ( 
® हमरे उत्तरदराके सम्बन्धको एकदम तोडदगे । यह विचारकर निजासने माख्वे पर 
स आक्रमण किया ओर वाजीरावको पराजित करके अपने खर्केको दूर हटाया । 
थ विजयी निजाम, पराजत महाराष्ियांको वरहोसिे निकाख्नेकी तेयारीमिं थारी कि ( 
< उसने प्रचंड वीर महा अत्याचारो नादिर शाहके भारतवर्षे आनेका समाचार पाया। ॐ 
ध यह सुनकर निजाम-उर-युल्क अत्यन्त भयभीत इ ओर मरहटोको छोडकर ! 
९ अपने राज्यम चराआया । जिस समय # नादिर शाहकी मरचड तरीका रन्द्‌ ॐ 
४ भारतवषके पश्चिम भरान्तम सनाई दिया; उसका सगल्वादरादके विक्रमकी 
& आग संपरणतः निवाण दोचकी थी । नादिर शाहके विगुखको सुनकर संप्रण भा- $ 
६ रतवष्‌ वारंवार इस मरकारसे कंपने र्गा कि जसे भ्रूचार्से पृथ्वी कापाकरतीहे । ई 
& अभागे महस्मदशादकेा रत्नमुककुर सहसा दिरसे उतरकर पृथ्वीपर गिरपडा ! न ¦> 
5! जाने वारंवार कटंसि रोनेका विकट शब्द सुनाई पडने गा ! इस संकटकाटमे- 
\ सुगटखराज्यके इस अनिवायं अधःपतन समय्मे-जभागे महस्मदशाहने ““ राज- ॐ 
पूतजातके विक्रमपर बहुत कुछ आशा कीथी । ` "परन्तु उसकी कोई आसया भी र 
\ फट्वती नहीं इदं । जिन ॒राजपूर्तोके बरकी सहायतासे भारतकी छातीमें ( 
{ सगखांका तर्त स्थापन इआ था । जिन्होनि उस सिहासनको अचर रखनेके { 
इतने दिनोतक प्रसन्न हृदयसे अपना रुधिर वहायाथा । आज उसरी 
ध सिहासनपर संकटपड्नेके समय उनमेसे किसीने भी उसकी रक्षा करनेके य 
& य्य खङ्ग नहीं पकड़ा । इस ही कारणसे करनार्के भयंकर युद्धम सुगरखोका 
1 ““त्ख्तताउस'” छिन्नभिन्न होगया, ओर उसके साथ दी भारतकी होनहार कठोर { 
| रेख भी अभागे महम्मदशाहकै माथेपर प्रकारित अक्षरोसे एटेखीगई ! 





+ टाडसाहब कदत कि सन्‌ १७६४०६० नादिरशाद भारतम आयाथा । परन्तु एलकिष्टनने ( 
4 नादिरनामा इत्यादिभरंथोंका अवटम्बनकरके अपने बनाये भारतके इतिहासमं वणैनकियाहे कि नादि- 
राह सन्‌१७३८६०क नवम्बरमासमे भाररपर चढकर आयाया | 
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& करनाख्युद्धके के शोचनीय परिणामसे निज्नाम_ ओर सआादृतर्खोको अत्यन्त / 
९ भय हा । यह दोनों उस विजयी प्रचंड वौरकी सेनाको रोकनेके चयि सुगखेसे (4 
| भिख्गए । परन्तु यहां भी अभिप्राय सिद्धन इञ । अमोर-उर्-उमरा 
तो संग्राममे मारागया ओर महम्मद शह अपने वज्ञीरके साथ ।> 
र? नादिरशाहकी दमे इञ । पाखण्डी वजीरकी कृतघ्नता ओर विश्वास ए 
< घातकतासे आज दिष्धीके बादश्ाहकी ेसी अवस्था होगडं । दंत- ॐ 
भाग्य महस्मदने सन्धिके ल्य निजरामकेो दूत बनाकर नादिर शादे पास भजा । ८4 
4 एक म्रकारसे सन्धि भी दोग, परन्तु दुराचारी सआआदतखने चार चलकर सब !* 
ॐ बा्तोंको रद करदिया । ओर अपने पामे स्वयं दी ङ्ाडी मारी । सआादतनि (^ 
< नादिर शादसे उसका रोभ बदानेके आभेमरायसे कदा ! “ निजामने हूरको ।* 
{ धोका दिया । खज़ानेमें इसकी वनिस्वत कहीं जियादा दौढत है! इस पीने 2 
{ यह भो कटा कि ““ निज्ामने बदरमं जितने रुपयेके देनेका वायदा क्रियां, ++ 
{ इतना तो वह सिफं अपने दी खजानेसे देसकताहं । '” इस इष्टके कहनेपर नादिर (^ 


{ शाहको भटीमांतिसे विश्वास होगया । उसका खोम हजारगुणा वदा । निज्रा- ॐ 


भके साथ जा सन्य दइ था उसको तोडकर दिद्धीके खजानेकों समस्त जमर ¶ 


१ मांगी । अभागे महम्मद ओशहका सखस्वस्न ट्टा अथपिराच नादिरके स्वीकार +> 
1 प्रपर विश्वासकरके उसने समञ्चाथा कि अव अधिक कष्ट न होगा, परन्तु यह 


च उसकी भल थी । सन्धिपत्र छिन्न करते दी दुष्ट नादिर शाह विंनित दिद्ीश्वरकों महा- ( 
दंभके साथ अपने डरोमेको निकाङ्कर छेगया, ओर वीरवर तैमूरके सिहासनपर 
बैठकर सन्‌ १७४० ई ० म माचकी ८ तारीखकरो अपना सिद्धा चलाया । उसपर |$ 


4 
। टिखाह था ( 
< 
य दो° ““ शाहन्श्ञाह सव जगतको, नादिर हे महराज । (` 
1 राजनको अधिराज हे, समय नियामक आज ॥ 

+ 


यद्यपि सुगकुलोगोके यहाँ बहत सा रुपया परस्परके विवादे खच होगया 

९ था, ययपि मरतिदन्दी राजङमारोने अईयाचीमे बहृतसे धनको सवाहा करदिया (4 

| था, तथापि जो धन उस समय खलजानेमे था # उसके प्राप्ोनेसे साक्षात्‌ (4 
 रोभकी भी ठप्ति होजाती, परन्तु आश्चयंका विषय है किं दानव नादिर शाहका 


$ क नादिरसाह भारतवर्भ॑से कितना धन केगयाथा, अनेक प्रथमं इसका भिन्नरेमतहै | यडसा- 4 
इव कते कि नगद रुपया ओर सोना चांदी ब जवाहरात सब भिल्मकर चाखीस करोड; नादिर / 
& नामेका ठेखक २१५करोड. हानवे३ ०करोड ओर फेजर भी ३० करोड बतलाता हे । 


ववद क्क्व दरद ्यछर 
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सि पिति णिदिति तिमि नि नित ति एतिन किरि 


4 1 ‰. < (4 छनि ॐ 
\ जोम उस विपुर धनको पाकर घटनेकी जगह बदृतागया ! तब उसने चारा ! 


ओर डोडी फेरदौ कि विना (२॥ › ढाई करोड रूपयेके ओर पायेहए मे 4 
५ दिन्दोस्थानको नहीं छो्गः अतएव जिसमकारसे हो शीघ्र इस शूपयेको अदा ट 
् करना चाये । इस . धोषणापत्रके पाते दौ यमदूतकी समान हैरानी रोग | 
॥ हाथरे तलवार छ्य चारों ओरको धाये ओर कठोर अत्याचारके साथ २ $ 
% पञयुरओकी समान आचरण करकं नगरवासिर्योका धन द्टने खसोटने ( 
४ रगे । उनके अत्याचारसे नगरमे हाहाकार मचगया \ नगरनिवासो { 
4 व्याद्धरहोकर इधर उधर भागनेरुगे ! परन्तु भागकर जंय कदां { कान [¢ 
‰| उनकी रक्षाकरे ! कोई भी नहीं ! ईरानियेकि सामने आज समस्त्‌ बीर (4 
४ लोगोंका बाहबर निकम्मा दोगया ! अतएव बचानेवाखा अब कोर भी नरी हे! । 
१ सब दही अपनी २ रक्षाकरनेके छियि इधर उधर भागरदेह 1 रसा साहस किंसीमे (4 
९ नहीं जो इन राक्षसेके अत्याचारको रोके \ भागनेसे भी अभाोका निस्तार नहीं 
५ होता पिशाचगण पोछे दोडकर उनका साधारण सहारा- कवठ मागेन्यय भी ¢ 
4 छीनिरतरै+-उनकी प्राणप्यारी च्िर्योपर कठोर अत्याचार करतेहं ! हाय ! जाज | 
| दिष्धीनगसमे ्रर्यकार उपस्थितंहे ! आज नगसखासि्ोका प्राण ओर नगरवा- (4 
| सियोकी मानमर्यादा कठोररूपसे षीसी जा रदीै । उनका सवख लुटरदाहे ! !‰ 
‰ उंच पदके मलुष्य जपमानकी अपेक्षा मरको अच्छा समञ्षते है । रसे ठेर्गोने | 
1 पाखंडियेसि रक्षाका कोई उपाय न देखकर पिरे तो अपनी खियांको मार 
4 डाला ओर तदुपरान्त उस शोकानल्मे अपने प्राणोंको होमदिया । ् 
। सिद्धान्त यह है कि आत्महत्याके सिवाय उस भयंकर अपमानसे वचनेका 
१ दूसरा कोहं उपाय भी न था इस ही भयंकर प्रक्यकारमें यह्‌ “अफवाहः, (किम्ब- ( 
| दन्ती ) उडी कि राक्षस नादिर शाह मारागया 1 परमम यह बात चारोओर (4 
| कैरगरई । तत्का अनेक नगरवासी नंगी तलवार हाथमे छियंदृए इधर उधर 
मतवाोकी समान धरूमतेहए दुष्ट शरानियोपर टूटपडे। किसीको अपने मार्णोका 
१ मोह नहीं, कोई अपने इष्ट मित्र ऊर सम्बन्धीका ध्यान नदीं करता सबही 
। तदवति ठेनेके छि > ओर रसे सहार करनेकगो कि जेते { 
॥ पाखंडि्योसि बदला ठेनेके सिय उनपर टू अर रसे संहार करनेरुगे कि जेसे 
1 कोई भेड बकीर्थीको छांटताे । उस समय दोनो दर्म घोर घमसान होने । 
{| खगा । ईरानी ओर नगरवाियोके छिनञमिन्न देदसे दिीकी गकं (| 
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0; 0 
4 (५ -* क क कीचड 96 जेते ( ^> 
टकगईं ॐ खनके वहनेसे मागं आर गर क्रचाम कचड हागई । जसं ही यह |> 


० 


1 समाचार नादिरदाहने सुना वैसे दी वह राक्चस् एकः मसानेदके ऊचे मीनारपर- ए 
चंटकर अपनी निरुत्साहित सेनाको घोर उत्साह देनेख्गा ओर नगरके । 
कटे, जवान, बाख, वचे, खी, पुरुव, सवदीको संहार करनेको आज्ञा /> 
ददा । इस भयंकर आज्ञाका प्रचार होते दी पिद्षाच नादिर शाहकी पिक्ाच +> 
१ समानसेना नगरके द्वार २ प्रर जायकर सवको इस प्रकारसे वध्‌ करनेख्गी कि ।> 
श जसे कसाईं पञ्युजका वधकरताहं । रानेके इब्द्‌ ओर आत्तनादक्षे नगर शजार- 
<¦ नेख्गा ““ नगरकी गच्ियामें रुधिरकी धार वहने गी 1 इन पिश्चाचनि नगर- ^ 
&। वाधिर्योका सवश्व ठृटकर मत्येक गृहमे आग छ्गादी । यह ाक्षखगण उस कपट | 
<! उठता इइं अभिम मरेजघमरे ओर जावत मनुष्याकं खराराका डाख्ने खगं ! जाज /^> 
दिद्धानगरी भयंकर उमरान बनगई है-उमक्ानसे मी भयंकर-नरक्दडको समान्‌ + 
उसका इर्य होगयाहे > इस वीभत्स ओर शोकोदापकं तथा जघन्यकायके ^ 





$ हाजिन नामक एक सुसल्मानने अपने नेतरोसे यह सखंदहार देखा या वह कटताहं किं कोधितत {4 
& दिन्दुओंने७ ० ° ईरानिर्योको मारा था। इसके दताणएुएटः अंयका वेलफोर साहबने अेजीमे अनुवाद ॥ + 
<1 कियाह, इसमे७० ० = का अंक पायाजाताहं । एलकिन्ष्टोन सादव कहते किं यह छापेकी भकं । }‡ 


€! इस ओर स्काट्‌ सादवने अपने इतिहासं १० ० °छिखाह । ध 
9 


» >< इस हत्याके रोकनेके मालिक वृत्तान्तमें भिन्न २भाव पायेजातेदं ।कहतेद कि जब इरानी सेना !> 
1 दिद्धीवाखोपर रेखा कठोर अत्याचार कररही थी उस समय नादिर शाह बड बाजारकी «८ रकमस- ^ 
| उदालाःः नामक छोटी मखजिदमें चुपचाप गंभीरभावसे वठाथा । अनन्तर महम्मदशाह अपने सर्दी 
<{ रोके साथ वहांपर पटुचा | जब बादशाह शिर छकाये बहुत देर वहां खडारहा तव॒ नादेरशाहने ( 
1! आज्ञा दी कि जो कुक कहनादै सो कटो, तब महम्मदशाहने अंखमिं आसू मरकर विनय (ॐ 
) सित प्राथना की कि ^“ मेरी रइ्यतकी जां बखरी कूरमाइजवें । इस लोमहषण संहारके 
% वर्णनमें जितने ठेख पायेजातेहै, उनमें हाजिनका प्रमाण सवोत्तमहे । हाजिन अपने नेतो 
९ देखकर जो कु वर्णन करगयाहे “शचेरुलमुताक्सरीज ›› नामक भंथके रचयिताने बात २ मे उसकी 14 
+ नकिठ की ओर सरबुलन्दखकि पाख जो हिन्दू कारिन्दा या उसने उक्त हाजिनके विवरणको संग्रह 
करके एक पुस्तक बनाई थी । ““नादिरशाहका इतिहासः नामक अंथमे फरजरसाहबने आयोपान्त 
4 उसके अवलम्बनसे खाहि । हाजिन कहताहै कि आधेदिनतक यह हत्या होतीरदीथी ओर उसमे ॐ 
+ बहुत ही आदमी मारेगयेथे । फेजरका अनुमान है करि १२०००० ओर १५९०००० के क्गमग, / 
ओर नादिर नाम ्रयका ठेखक कहता कि भायः सरोदेन दी यह भयंकर खूनखरावी होतीरदीहै 
1 आर अत्याचारेयनि उसदिन ३०००० आदमियोका प्राण संहार करडालाया | स्कारसाहबने दढतासे ह ` ` 
¶ प्रमाण दियाहे क्रे केवल८० ०० मनुष्य मरे गणएथे । परन्तु यह उन्दोने अपने अथमें नहीं डिला कि 
४ एसा प्रमाण कदांसे मिला | स्कारसाहबके लेलपर एल्फिनस्टोन साहबने अविश्वास कियाद । बह. ( 


& व्न्ष्छच्यन्ः ष्ट्रस्य -- कन क ष्टन्छुच्छ्ड य-स आ ७ --क- - कल -७न ष्टु््धः क स्यनु 
व्र ष्टष्टन्यप्डन्दन्ष्डन््दन्व्ड्डन््छरद्दष्दडुः न । 





( ९२४ ) राजस्थानडातिहाप्त । 


दि 0 0 


जि 


% अभिनयमे यदि ङु सन्तोषकर श्य पाया जाताहि तो वह केवर दुराचारी ।( 
<4 सआआदतखाका सोचनोय पारेणामदं । 


२ इस रोमहषणकारी घोर बधके समय नादिरदाहने पाखंडी सआदतखाके ( 
< मत्ीको आज्ञा दी कि “ तुम्हारी ओर सञादतखोकीं जो कछ दोरुत हो, उसकी 
९ एक शक फहरिस्त मे इस दी वक्त देखना चाहताहूं, अगर इस फहरिस्तको नहीं प 
4‹ दिखाओगे, तो मे तुम्हारा शेर कटबाडादंगा 1" तद्परान्त निजामने जो 
। ाईकरोड रूपये पणमें देने स्वीकार क्ये थे, नादिरशाहने इन रुपयोको केवर पु 
९ वजीरसे दी टेना चादा । इस कठोर आज्ञाको खनते री शञदतखोको चारों ओर 
& धकार दिखाई दिया । उसका निराराने आघेरा } इस दुराचारीने मदमत्त |$ 
4 होकरके अपने पांवमं आपी इ्र्दाडी मारीथी, आज उसका पौव द्श्ख देने 
लगा । आज उसके ज्ञाननेत्र खुर गये;आज समज्ञा किं नादिर शादहको उखाकर 
‹ मेने स्वयं ही अपना नाञ्च किया ! जिस गरको देखता उस री ओरसे भयंकर श्य ( 
२ दिखाई देते थे; उस ही ओरसे यमदूतगण उसका संहार करना चाहते थ । इस | 
<¦ विकर दुःखसे टकारा पानके खयि रौ अथवा नादिर शाहकी कोधानरसे वच- 
नके सख्यि अभागे सआदतखोने जहर खाकर परटोकका मागं लिया * उसके # 
दीवान राजा मजटिसरातने भी विष पान करके स्वामीका अनुगमन किया । इस 
4! मर्यकर नाटकका पिछला अक इसप्रकारसे अभिनीत होनेपर राक्षस नादिरद्ाहने ( 
अभागे महम्मद शाटका दिया सन्धिपतच्र ग्रहण किया ओर भारतवषंका सवं- । 
4 स्व लूटकर वसन्तकारमे इमशानकी समान दिद्धीको छोडकर अपने देको £ 


4 -कहतेदै कि वीसहजार वधिकेनि इतने समयमे केवल आद्टजार आदमि्योको दी मारा, इस ॥ 
4 ब्ातका विश्ास केसे किया जासकताहि 122 
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ॐ डौ साहवकृत“हिन्दुस्तान? नामक भ्रंथमें नादिरके आक्रमणकी कई एक कथा डिखीर। उन ( 

4 कथाओमिं लिखाहि किं सआद त्ख ओर आसफजा इन दोनोने ही नादिर शाहको दिन्दुस्तानमें बुलाया (4 
&{ ओर इन्दौ दोरनोकी विश्वासघातकतासे कर्नाख्की लडाईमे बादशाद हाराथा।कहते हैँ कि नादिर शा- \ 
4 हने इन दोर्नोकी डाटीपर यूका ओर सभासे निकल्वाया।राजखमामे इस प्रकारका अपमान होनेसे दी 

इन दानेन आत्महत्या करके सांारिक क्टौसि छुटकारा पाया।यह दोनो परस्पर प्रतिदवन्दौ ओर अवि- | 
९ श्वासी थे । दोनो एक दूसरेके यहां गुप्तचर भेजा करतेथे कि दूसरा क्या कररहाहै। आसफजा बडा | 
4 चाडाक या; वह एङक्गरकारका स्वल्पहानिकरनेवाला विष खाय ॒छठसे मूतककी समान गिरपडा । 

मूढ ओर अभागे खआदतरखंनि उसको मृतक समञ्च कठोर कालकूट लाया ओर शीधही मरगया। | 
$ प्र. 1. (२. 720) थ 
छै ख्ययन्ककपयन्ककय्यरन्यरर् 
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4 सिथारा# । इस पत्रकं अनुसार काक ठद् सिन्ध ओर सुतान आदि समस्त ५4 ं 
< पश्चिमका राज्य ही नादिर शाहको दियागया जिसको उसने इरानमे मिखाया । | 
‰ इस विव ओर संकटके समय भारतवाति्योकी कैसी ददशा इडथीः-वह भारत- ९ 
<4 वर्षीय ठक इतिहास ठेखकके कड एक निश्निखित वाक्योकं पदनेसे भलीभाति ।> 
% विदित होजायमी । वह कता कि ““ इस समय दिन्दोस्थानके रहनेवारे केवल ( 
४ आत्मरक्षा ओर आत्मतुष्टिके विवयका दी विचार किया करतेथ । जो छोग ( 





॥ >< बिदाका समय जितना निकट आताथा इन राक्षसोकी निङ्रता उतनीदी बदटतीं थी । इसके ( 
44 सम्बन्धे एकप्रत्यक्ष देलनेवाठेने जो कुछ कहा, वह प्रमाणके च्वि यद्ांपर लिखते । ^“ गतदिव- }ॐ 
् सकी यंत्रणामय) स््रतिने नगरवासियौको भयंकर विपात्तिम डालदिया । अवतक् तो केवर ““कत्तले- ड 
०, आमः” था; परन्तु इसवक्तसे ““कतटेखासः? होना आरंभ हुआ । नगरे म्रत्येक दखे इदय- (र 


क 4 


<{ भेदी आतनाद ओर रोनेका दब्द सुनाई आनेटगा। उत्तिविभागके कर्मचारी वसंतरायने कटार अष- {= 
ट = (९ क च क न न आर दो क ९। 
> मानषे छटकारा पानेका कोड उपाय न देखकर पाहिले तो सारे कुटम्बको मारडाच्य आर फिर इस ^> 


<4 ् यिम ^ क [न के (व कष = क अन्त भू 
: «4 शोकािमे अपनी आहुति दौ लूखा छिकयारखाने अपने हदयस खजर मारकर जीवनका अन ट 


<{ किया।इसदही भ्रकारसे बहुर्तोनि विष पान करके आत्महत्या की।महामान्य प्रधान नगरपाल्को सममे ,* 
९4 खडाकराकर कोडेरुगवाये गए । निद्रा ओर शान्तिने नगरे बिदा ठेली थी । खभासरदोपर निडरता- |~ 
41 से प्रहार कियेजातेथे । अनन्तर पि्याचनि बादय्यादके“फरौ खाने"? म आग लगादिये कि जिससे !‡ 
€4 एक करोड रूपयेका सामान जलगया।नाज बहत दी कम मिताथा | रुपयेके दो सेर तो मोटेचावङ ( 
€{ बिकतेये । इस ओर नगरमे महामार केकगई, ओर अगणित नर नारी मरने खगे | नगरनिवासी [ॐ 
4 गुप्त २ स्थानम जाकर छिपने लगे । उसे भौ किंसीका निस्तार न इ । इसमभाति चार पांच ® 
‰ करोड आदमी इसलोकसे बिदा होगए।पांचरवी अग्ेरको बादशाहके भांडारसे नादिर शाहकी शील- / 
&। मोहर बाहर सई गई ओर उखके “प्रियभ्राताके ऊपर” देशीय सामन्त राजा भक्ति स्थापन करं | 
<। ओर राज्यम शान्तिकी विज्ञापनाहो इसका प्रमाणपत्र सवके पास भेजा गया । मेवाडके 
हे राणा, मारवाड, अम्बेर, नागौर, सितारा इन देके राजारओपर ओर पेशवा बाजीराव 
९ इत्यादिके पास यह फरमान मेजे गये । उन फरमनोमें च्छि या । कै;ः-“ हमारे |> 
<{ प्यारेभाई महम्मद शाहके साथ फिर हमारी सुरुह ओर दोस्ती कायम होगई । बस सब हम 14 
<{ एकजान दोकालिन होगये । इसवक्त हमारे प्यारे भाई फिर इस बड़ी बादशाहतकी हुकूमतपर । 
( 


{ कायम होकर तख्तपर बैठगएट; अब दूसरे सुस्कौको फतेद करनेके लि इमल्मेग इस सुल्कसे जाते 
4 है; इसवक्त तुमरोगोको मुनासिबहै कि तुम्हारे दादा परदादा जिसतरह खान दान तैमूरके पिछले 4 
{ बादशाहोके सयम रहते ओर उनको इजत देतेये, तुमलोग भी हमारे प्यारे भाईके साथ वैसेदी । 
| वन्ता करके उनपर यकीन करो, उनके सैरस्वाह्‌ रहो, उनको इजत दो|-खुदा न करे | अगर (ह 
‡ वम्हार बगावतकी खबर मुञ्चको लगी तो म दुनियाके सफेसे एकबारही ठ्या नाम॒ निकार | 
दुगा । ?¶€णाजपऽ 2 7१ एएष्षा.-38९011'5 पाण 9 € लाभा, । 

4 901, 11 १6 213. ( 
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(«२६ ) राजस्थानइतिहास । 


1 ~ ~~ नि 
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4 हराकर कष्टोके आक्रसणसे छटकारा पासकते वह फिर उस बातका विचार ६ 
¦ नहीं करतेये ओर जो आदमी केवर स्वाथेपरताहीकी सेवा करता वह अपने | 
<¦ सानवस्राताओके साथ किंचित भी सदाजुभूति म्रगर नहीं करता था । स्वाथपरता [ॐ 
अपने ओर पराये धमं सस्प्रूण विक्चकारकै । जिस समय नादिरशाहने दिन्दु- | 
«4 स्तानपर चदाईं की थी, उसका सजने हौ इस स्वाथपरताकी रारण टी थी । इस ( 
\ नैतिक वके अपकषसे भारतवारी अपने धमसे जो हटे तो फिर्‌ उसको ग्राप्त | 
\ न करसके अतएव सुख ओर स्वाधीनताके अमृतमय स्वादसे उस दी दिनसे पृथ- 
क्टोगये \ | 
‰‡ भारतके इस सावेजनीन विष्ुवकारुमे-भारतीय राजनेतिकं इतिहासके इस |> 
ह घटनाप्रुणं समयमे आयवीर राजप्ूतमण अपने माचीन राज्यसे नष्ट नहीं हषे ! !* 
<! उनका राज्यसं श्रष्ट दोना तो दूर्‌ रहा वरन इसरखामकं उस छः सो वके शाक्षन- | 
&| कारम राजस्थानके तीन प्रधानङ्कमिसे दो वंशेने-माखाड ओर अस्बेरवारोने । 
< कोरार ओर विक्रमकी सहायतासे साधारण २ स्थानके दारा जिन कडएकं 
2 स्थाई राज्यांको उत्पन्न किया था, उनकं राजारोग आजतक भी ब्रटिद्यसिंदके /“ 
साथ भित्रता स्थापन करके स्वाधीनताको संभोग करदह । राजप्रूत्र छडा- }ड 
4 |] मणि राणाङ्धर्की रीराभूमि पवित्र मेवाडभरूमिके विषयमे भी प्रायः ठेसा ही 
< कटाजासकताह \ सन्‌ ईसबीकीं द्रवी राताब्दीके आरभमे जव मचंडवीर दुद्धष मह- 6 
| ६ म्मद्‌ गज॒नवीने भारतवषपर चटाइं की थी,उस समय मेवाडकी सीमा जहांतक फेटी- ¢ ` 
# इथी,आज सातसोवषे पीके भी टीक वेतेदी फैरी इइं हं ।ययपि बूदी,आन्र, ईंडर, (4 
& ओर देवादि कितने एक करदराञ्य राणाजीके हाथसे निकर गे, तथापि | 
उनका प्राचचीनराज्य मायः पराप्रुरा विद्यमाने । परिचिममें गोदार गदवाड देशकी 
| उपजा भ्रामि, मेबाडको दैवीसीमा आरावली परवेतमाराको खांघतीहरं शिरञ्च- ई 
< कायेहृए महाराणाकी म्रधताका कीतेन कररदीरं । प्रशस्त दृदयवाटा चम्बङ ई 
१, नद उसके पूवपान्तको धोताहुआ सूय्यवंशीय महाराज कनकसेनके वंडवाखका ४ 
&| रोचनीय वृत्तान्त सुरशनीगंगाजीसे कटनेके कारण करुकल करता वेगसे 
दौडा चलाजाताहि 1 उत्तमं खारीनदौ अजमेर ओर मेवाडके बीचमें विराज- ( 
& माने । ओर दक्षिणमे विस्तारित दुआ मार्वाराज्य मरहर्टोके सतानेसे अत्यन्त (ई 
$ दीनदकाभ पडि । इस चार सीमावाठे देङकी दीधेता १४० ओर चोडाई 





कयन 


1 
4 + वीकरानेर आर किंसनगदढ मारवाडका ओर मखेरी अम्बेरका शाखा राज्यहं । शिखा राज्यका | । 
{ भी अम्बेरका शाख।राज्य माना जासकताहं । 
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< 
५ १३० मीरथी । इसदेशमें दद्य हजार नगर व भ्राम वसते थ ! रतनगमां मेवाड- 1 
& भूमिके खेत अत्यन्त उपजाऊः ह, किंसानलोग खेतीके कार्यमें छख ओर विदोष । 
४ पारदरीयथे, वणिकगण सदा दी व्योपारयं मन कगातेथे। इस समस्त का्य॑ङ्शछ 
4 प्रजाकी सहायतासे मेवाडमें म्रतिववं दद्ध करोड रूपये राजकरमें आतेथे 1 # (4 
& इस ओर परमभक्त ओर अनुरागी सामन्तगण अपने हृद्यका रुधिर दानकरके , 
{ मरवाडभमिको श्रंसे वचातेथे 1 पिरे वणन कियेहुए दीधकार्व्यापी कठोर ध 
उपुद्रवके बीतजानेपर रवाधीनताकी खीटखाभ्रूमि भाचीन मेवाडराज्यकी रेसी 
<ई। अवस्था थी । इस समय हम इसबातका वणन करनेके स्यि तह्यार होतें कि । 
ुरढ्षं महाराष्ियोके कठोर आक्रमणसे आधी रताब्दीकं वीचमें इत रज्यकी (4 
< केसी दशा हो गई । 
2 जिसदिन वाद शाह महम्मद खहन अपन इरटमान्याक परापरदका यानकम्‌ (र 
{ मरदटोंको अपने राज्यका चतुर्थार चौथकी भांति दिया, उसी दिन विदा ! 
| राजस्थानके मध्यमे मरहर्टोकी ममुताका मागं साफ हदोगया > राजस्थान खुग- 
% खोकी बादशाहतके अथीनथा; जब कि महाराष्टानि गरस ही चौथछे रीं (4 
& तब तो वह्‌ उन सव राजा ओर नव्वावोसे चोथ ठेनके अधिकारी होगये किं जो 
<! मुगल्बादशाहोको खिराज देतेथे । वह जहां जाते थे वहीं जयलक्ष्मी उनका साथ ( 
& देतीथी, वही का राजा या नव्वाब हाथ जोडकर कर-चोथ देता ओर जसे बनता (4 
€ वसे उनको मसन्न करता । एेसी अवस्थाम विजितराजाओंसे कर अदा करनेके ।ॐ 
‰ लिये विजयी महाराश्टियोने केवर पादाव बठको ई अपना साधन समञ्च- 
& सियाथा या नहीं, इस वातका अनुमान करना कठिन है । परन्तु यह बात 
४ तो स्पष्ट पाह जातीहै कि उन्होनि महम्मद शाहके इस म्रकारसे कर देनेकों (९ 
$ अपनी सिद्धिका एक प्रधान द्वार समञ्चा था । | ध 
३ विजयोन्मत्त महराष््ीगण जिस भकार मर्चड विक्रमसे धीरे धीरे जय याप (ई 
{ करने लगे, उससे राजपूतोको अत्यन्त भय इ। वे उस भयते छटकारा भप्त > 
‡ करनेके लि परस्पर मिरगए । उनकी सनातनरीतिके अनुसार उक्त रेक्यता- 
५ बन्धन वैवाहिक सम्बन्ध सूत्रदारा बांधा गया । राणा जगता्सैहने मारबाडके 
|= कुमार विजयरसिहके हाथमे अपनी बेयीको देकर उक्त एकताकीं 
प्राणप्रतिष्ठा की थी ओर मारवाड ओर अम्बेरके राजाओंमे जो धोर बाद विवाद 


* कोई २ एक करोड बतातेहै । 
>€ सन्‌ १७३५९३० 


दछन करष्डन्दबडड 


स्क का का 













(९५९२८ ) राजस्थानइतिहास ।॥ 


% चला आताथा, उसको दूर करके परस्पर दोनीका मेर करादिया । उद्यपुरकी | 


१ सभाके आंगनमे यह रेक्यतारूपी बन्धन ांधा गयाथा * परन्तु निसमरकारसे 04 
4 रै 





सवयस = क वनि ऋ दः > 

< > इस समयमे राजस्थानके भिन्न २ राजा, राजकुमार ओर राजपुरुषेनि जो कितने एक पत्र ॥ 
ॐ! राणाजीके पास भेजेये, वे सब अत्यन्त मनोहर । विशेषकर उनको पठनेसे यह बात भटीभातिसे 
4 विदित ह्योतीदे कि अन्यान्य राजालोग राणाजीमं केसी श्रद्धा ओर भक्ति रखतेये । प्रयोजन समञ्चकर |ॐ 
चै 


९ यहां उनसे कई एक पन्न उद्धुत किय जतै । 4 
९ परिखा पचर । (4 
<+ मारवाडक्ते राजद्कुमार विजयखिहके निकटसखे श्रीश्नीश्नीमडाराणा 4 


५ जगत्‌सखिहके चरणकमखनें। [लै 
4 «^ महाराणा श्रीश्रीश्रीजगतसिहजीको मेरा सविनय नमस्कार विदितदो । रावत्‌ केखरीद ओरं ॐ 
€ हाराण प ८ ट्‌ त्‌ सद्‌ |ॐ 
< विदहारीदासकेा मेरे पास भेजकर आ।र एक उभ पारेणय सूत्रम आवद्ध होनेकी अनुमति देकर श्रीमानने 
{ सुद्चको विशेष अनुहीत किया । श्रीमानका आदेशा भवदीय सन्तानको शिरोधार्यहे । मँ श्रीमानका †# 


&। दाखह्‌, आपकी समस्त आज्ञाओका पान करना मेँ स्वीकार करताहूं । इस खमय मँ श्रीमान्‌का र 
१ न्तानहूं, ओर जवतक जीवेत रहूंगा+तबतक श्रीमान्का ही रहूंगा | यदि मँ यथार्थं राजपूत द्रं तो |> 
३ शरीमानके मानापमान ओर जीवन मरण समस्तदीपर निर्भर रुहूगा । आज व्री हजार राटौर श्रीमा- |& 


4 नके दास हुए } यदि इसकाययमे कृतकार्यता प्राप्त न दुरं तो सर्वशक्तिमान्‌ जगदीश्वर दमलोगोको ड 


# शान्ति देगा । मेरेखाय जिनका सोणित सम्बन्धदै, वह भी श्रीमानकी आज्ञाका पालन करेगे । अव |> `: 


{ यह निवेदन ह किं इस सभविवाहसे जो फ उत्पतन दोगा, वही राजषंहासन पवेगा; ओर यदि $ 
४ कन्या हो, ओर उसको तुकेके हाथमे समर्पण करू तो मैं असर राजपूत नहीं । श्रीमान्‌क्ती पराम- /> 
4 के अनुसार वह क्रिसी उपयुक्त पात्रको दीजायगी । यदांतक फ यादे भावोजी ८ विजयाहके 4 
पिता इसदी नामस पूर्रेकि द्वारा पुकारे जातेये । ) अथवा ओर कोई माननीय महाशय वैसा |ॐ 

¶ करनेका अनुरोध करे, तो मै ईशवरका नाम लेकर शपथ करता हं कि मे उसे सम्मति न दंगा । ।‰ 
५ ओर कोई सम्मति दे यान दे; सम्प्रदान करनेवारातो दही टं । आषाढ ञङ्क पूर्णिमा वि०सं० (4 
{ १७९१ ( सन्‌ १७३५-३६ ई ०)": र 
1 ५८८ चिकेष द्रषटव्य|-यह टेख रावत केखरेसिह ओौर विहारीदास पचोीके देखते हर कष्ण- 4 
&{ विल्मस मन्दिरके आगनमें पंचोडी ललजीने छिखा ओर उख्पर मारवाडके राजा बखतांहके पुत्र |> 


4 विजयाशहने हस्ताक्षर कयि ] ` ¢ 
| दूसरा पत्र । र 
१! विजयखिदके निकटसे राणाजीके समीपः- | 


४ ८४ यहापर खमस्त आनंदमंगलहै । श्रीमान्‌ अपना अनुग्रह्‌ ओर अपनी मित्रता सदादही समान (ह 

1 रकं । ओर कुशल्समाचारसे सदा सुञ्चको सूचित करते रहाकरं । जिसबेला वह सुदिन ( विवादका 

| दिन ) सुने प्रा दगा, उस दिनकर मूल्य निद्धीरित नदीं होसकता | श्रीमानले सु्चको यथार्थ राजपूत | 
करडाखा दै । सामर््यके अनुखार श्रीमानकी सेवा करनेमे नुटि न कसूगा । भीमान्‌ ऊुरपतिई- (¢ 


ययन कनकक य यरयन्सरक्कख्यछे 
षट्र ¦ 


दानिक 


दिग्खं०-अ० १४. (५२९ ) 
सि 


जि, जति 


% -योग्यताके : अनुसार सबको पुरस्कार दिया करते; श्रीमान्‌ प्रतिवेरियेकि रक्षक ओर प्रालनकन्तोह; ( 





4 न्॒ओका नाद्य करनेवाछे; विद्रानोको माननेवाटे ओर ब्रह्माकी खमान बुद्धिवान हैँ । त्रिटोकीनाथ 
ध खदादही श्रीमानको सुखसे रखकर रक्षा कर्‌ । आपाढवदी १३ {2 (१ 
२ म~ पन्न 

< ५ तीसरा पत्र । | 
41 राजा वखतसिहके निकटे ाणाजीके समीय । ( 
& ८ महाराणा श्रीश्रीश्रीजगतसिदहजीको भक्तसिंहका प्रणाम । आपने युञ्चको यथार्थ राजपूत कर- 
&{ डाला । इसप्रकारके आचरणसरे आपका अनुग्रह जगतव्रिदित हुआ । आप देखलेगे किं खामर्थ्यं | 
<¶ रहते म किंसीक्मके साधन करने्मे कथ विमुख न दंगा । जिसदिन आपके दयन प्राप्तोगे, उख ¢ 
4 


9\# 


ति 0१109 


हे आषाटवदी ११22 { 


(५ 
(१। 
--4 


दिन मेरे सुखकी सीमा न रहेगी । आपके साथ सभ्मिलित होनेके च्वि हदय अत्यन्त उक्कंटित हो- ( 


चोथा पत्र । (| 
जयखिदस्रवाईके निकसे राणाजीके समीप । (4 
८४ महाराणाजीके निकट सवाई जयसिदका नमस्कार पहुचे | शीदीवानजीकी आज्नानखार मं 64 


त 
् 


उख करारनामेपर हस्ताक्षर करताहूं कि जो आपने मारवाडके अभयसिंहके साय स्नेदवन्धन जोडा ! (4 


9 | 


हिन्दू अथवा मुखकमान किसीके कारण भी मै इससे अलग न दंगा । इस सम्बन्धपन्नमे ईश्वर हम > 
दोनोके वीचमं दै, ओर दीवानजी इसके खाक्षी दै । आषाढ सदी ७ । 2 ॐ 
त 

पां च्व पतर । | 


वखतसिहके पासस्र राणाजीके समीप । ( 
“आपका खास रकता पाकर आर पठकर सुखी हुआ । जय्िंहका ओर मेरा पत्र आपके पास ( | 
~ पटुचा ही होगा । आपकी आज्ञाके अनुसार मैने उनके साय मित्रता करली है; ओर इभे कोई 
{ सन्द्ह नहीं कि इस मित्रताकी मेँ भरीभांतिसे रक्षा करद्रूगा | कारण किं जब आपको प्रतिभू सरूप ( 
{ निर्देश कियाहे तब इस विषयमे किसी प्रकारका व्यत्यय न होगा । इस समय आप उनकी जामिनी } 
४ ( 
4 


शिः 


टे । पिता, माता, या बन्धु भिसकी भांति आप सुञ्ने देख, परन्तु मेँ हं सवभातिसे आपका दी । (4 
| बिना आपके रँ इष्ट, मित्र, स्वजन ओर जाति, गोत्र, किंसीको भी नही चाहता आषाढ वदी ६ । ॥ 


4 
1 खटवा पत्र । (र 
4 अभयसिहकी ओरसरे णजीकों । ( 
२ “महाराज अभयसिंह महाराणा जगत्‌रिहजीके समीप यह पत्र भजते, उनका भुजराः (क ) (4 
५ गहण कियाजाय | आपने जो परस्पर खेहबन्धन रखनेका वचन दियाहे,उखका साक्षी ईश्वर दे, इसको 6 
१ जो कोई तोडेगा, उखका देव अमंगर करेगा । सुख, दुःख, सम्पत्ति ओर विपत्ति इन सवम हम एक 

= द; एकमन होकर एेक्यतासे रगे । खा्थपरता हमलोर्गेको अख्ग २ न करे । आपके समस्त } 
1 सदार हमरोगोके साक्षी है । जो लरा राजपूत हे,वह कभी भी इस सम्बन्ध बन्धने अरग न होगा| इ 
आषाट्‌ वदी २ गुरूवार ।- 







(५९३०) राजस्थानइतिदास । 
000 


)\ बहुधा देखाजाताहे, वैसेदी इस मेरुभिापसे सवं साधारणका कोई उपकार नहीं ( 
4 इआ । कारण कि फिर उन्दी साम्परदायिक स्चगडोनि, जो कि सदासे इन जाति- { 
| याक बीचमे चडे आतेये उस मेररूपी डोरको तोडडाठा । यहांतक कि जिस | 
{ समय उस सान्धिके सम्बन्धमें राजपूतोके बीच चचौ होरदी थी उस समय उनकी । 
] पटी शेक्यताका विषमय फ उत्पन्न होकर राजपूतोमे शञुताकी नीव डाख ८ 
4 रहाथा । अल्पकार्मेही इसकी यथार्थता मगर होगईं । | 
| _ माठ्वेपर्‌ अधिकार करके मदाराष्रीगणोनि वहासि चौथ ठे टी । अनन्तर !ई 
४ बाजीराव सेनासाहेत मेवाडममे आया । उसके अनिका समाचार सुनकर | 
4 समग्र मेवाडभूमि भयके मारे व्याद्धङ होगई । राणाजीने उनके साथ मिल्नेकी (4 
| इच्छा भका न की ओर श्ु्ासरदार ब अपने मधान त्री विहारीदासको †‡ 
प दूतस्वरूप भजा # । इस ओर बाजीरावको किंपमरकारसे ्रहण करना चाहिय (ई 
९ उसको कोन आसन दियाजायगा;इस विषयकी चच होनेपर राजसमभामे महा- ।‡ 


९ 


‰ बादाुबाद्‌ होनेरुगा । अनेक तकं वितर्कोके पश्चात्‌ यह निश्चय हा कि वह (4 


1 -अभयिह ओर भक्तसिह यई दोनो मारबाडके राजा अजित्‌सिहके पुत्र ये । इन दोनों भ्राता- (र 
| ओमि अभयसिंह पिताके सिंहासनपर बेठाथा ओर भक्तसिंहने नागोरराज्यको सवाधीनमावसे अधिकार |$ 
&{ क्रियाया । जिन विजयासिहके साथ राणा जगत्‌खहकी कन्याका विवाह हुआ वह भक्तषिहहयीके युत्र |> 
| थे ] इसके उपरान्त विजयर्सिह दी मारवाडके सिंहासनपर बेठाथा । ह 
१ ॐ महाराष्ट्योकी चदाई्के खमय राणा जगत्‌सिंहजीने अपने मनी पचोटी विदहारीदासजीको जो | 
{ कडएक पत्र ङिखिथे, उन पत्नोके पदनेसे राणाजीके दयका भाव स्पष्ट पायाजाताहे । उन पत्नोका र 


‰ अनुवाद नीचे जिते ।- (4 
& प्रथम पतर । (र 
| |# 
(ख) { 
4 “स्वस्त्री मंत्निभ्रवर पांचोरीजी । जोहार।ठम्हारा स्मरण मुञ्चे एक परभरको भी नदीं रेडता। | 


‡ दश्चिणी क मरहटे ) लोगोके विषयमे जो व्यवस्था तमने की, वह ठीक टै परन्तु यदि संकट (ग ) ( 
च अनिवायं ही होजाय, तो बह देवल जनपदसे परी ओर हो,निकट होना ठीक नरीं। सेनाकी संख्या 
कुछ कम कर दो, भगवान्के आक्र्वादसे पेसेकी कमती न रहेगी ! गतवर्षके असार रामपुरका ¢ 
९ बन्दोनस्त करना । ओर दौलतरिंहको सूथित करना कि, फिर रेसे खुभवसरके मिलनेकी सेमावना ॥ 
य नही । राजमाताजी इस खमय रुग्णहै । गजराव ओर गजमाणिकने उत्तम युद्ध कियारै ओर सुन्द- ॥ 
1 रगजने भी खदखोभांतिकी ीलाकोशल दिखाई ( घ ) उख खमय तुम्हारे न रहनेसे सुसचे दुःख हुआ 
४ इस खमय ोमारामको केसे भेजाजाय १ आषाढ वदी ६ संवत्‌ १७९१ ८ सन्‌ १७३५ ई० ) | 
५ 4 ( क ) ऊचेपदवालेको नीचे पदवाला जो मानमययादा दिखाताहे उसको राजपूत लोग गुजरा , . 
कहतेहे । (1. 


(न "दः च्छ प्व क ्दुन्व्डन््छवे सक क 


हक्क कन हन गहु नु गहु "हुक "हक 'दुनग्डुयुच्दन््य हुन न्क 9 
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दवि०्खं०-अ० १४. (९३१) 


४, +. ष „0 + > # १ 40 +, + # 1. भ ऋः, 0 > ^ परिक 
वि 0 = 


< ~> = ^ कैरी 4 र स 
श सिंहानके सामने बनेडाराजको समान आसनपर्‌ ठग इस अनुसार कजारव |ॐ 


| गृहीत ओर सन्मानित इञा 1 शीघ्री दीोर्नो दृखोभे सन्धि स्थापित दोगडं । उस- (4 





<4{ -८ ख ) नीचे पदवाछेते ऊचे पदवाटा मनुष्व जो संभाषण करिया करताहै, उसको राजपूत लोग †ॐ 
‰ “* जहार ” कहते । र 
<€{ (ग ) यदांपर्‌ पेशवाके सखाय युद्धदोनेका संकेत दं । ( 
€ (घ) राणाजी, राजकार्यंकी अपेक्षा गजलीदखाको विद्चेष आनंददायक खमङ्कतेये, इस्वातकरा }ॐ 
५ प्रमाण आगे चक्कर दियाजायगा । |ॐ 
<. दूसरा पत्र । र 


द ““सुद्लको इस वातका विश्वास नही दोता; इत कारण उनके पराप्य रपयोकी फदरिस्त ओर योडे- 9 
¦ खे सादी भेजिये । वाजीराव आपर्टुचाहे । जमीनके दावेको चछोडकर वहं यदृति कर ग्रहण करके (> 
श अपनी कीर्तको विस्तारित कर जायगा । उसने भरे राच्यमे पांव अडाना आरंम करदिवा । अन्यान्य ^ 
<{ रा्जोकी अवेदा वह यहांहे बीख गुण अधिक ठेगा । यदि नियमित दहयोगा तो दियाजायगा । गतवघं {> 
&{ सद्टारराव आयाथा; वह तो कुछ भी नदीं था । बाजीराव उखसे अधिक पराक्रमाय है । यदि 1 
} भगवानने परा्थना खुनी तो वह इमारी भूमि नदीं ठेखकेगा, ओर चमत्त इत्ान्त देवीसिंह कटैया । ^" 
ॐ ृदस्पतिवार, संवत्‌ १७९२ । >? 4 
९4 “श्लोके समय जगमन्दिरमे अत्यन्त आनंद हुआया परन्तु ल्वणके विना अन्ते क्वा दै इ | 
चै टी प्रकार विना विहारीदासके उदयपुर क्यार 2: ८ 
। तीसरा पत्र । ( 
€{ ८८ आपकी समान मनुष्यके राज्यम रहतेहुए जँ इसकी टदताके विषयमे एक पलमरको भी | 
‰ सन्देह नहीं करता। परन्तु दरिद्रताकी यह तामसी छाया किलि १ कदाचित्‌ आप कँ कि इसमें 
९ मेरा क्या दोष है, जैखी आप आज्ञा देते, वैता ह मै कदताहूं । ?' इसका अभिप्राय ओर छ ( 
<+ भी नदीं है; वैसा ही सब कु है; उपस्थित विपत्तिको आपके सिवाय ओर कोडं भी दूर नीं कर (ह 
‰ सकेगा ओर दूसरी सब गतिज्ञा भी बया । आप यह कह सकते कि ^“ मेरे परास कु भी नहीं पु 
€ किर किस प्रकारसे गड ञ्चटका निवारा करू १ यद्यपि आप कुक कारके व्यि मेरे पाससे दुर्‌ । 
&{ चले गणै, तथापि मानो सवदा हौ आप मेरे निकट रहते, परन्तु बहुत अच्छा हयो यदि इस 
€{ समय आप ओर भी निकट आर्जोय । कारण कि आपके आजानेसे सै र्पयेके इका करनेका उपाय (4 
‡ करसकताहूं । गुप्त करनेमे आप विख्यात; परन्तु यह पुत्र अपिसे क्छ भी न छिपावेगा ( क ) । 
+ अतएव आपका धन इका कटना बृथा है; स्यो कं उसका उपयोग न होनेसे सन्देहका उदय 
र होतादै, आपको एक विस्वासी आदमीसे कु रत्र ओर कुछ ॒तमस्सुक मिलेगे, उनको मेरे पास }; 
च केआइयेगा । इन विवादौको दूर करनेके व्यि इसके अतिरिक्त दूसरा उपाय नहीं है । आप स्वयं | 
ज्ञानी है, ओर आधिक क्या लिखूं, आगेके परिणामपर लश्च देकर जो करना उचित समञ्चो सो करो ( 
इसके विषयमे मै अब दूसरा पन्न आपको न लिलूगा । ” संवत्‌ १७९२ 
ॐ राजसिंहका पुत्र, भीमरसिहका वंशधर । जो आसन बाजीरावको भिराथा, वदी शिर इृटिद्च 
प्रतिनिधिगणके ल्ि नियत हआयथा । 


; 
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( ५९३२ ) राजस्थानडतिहास । 


२ सन्धिमे यह निश्चय इञा कि राणाजी बाजारावकों एक नियमित वार्षिक कर गे >< 
महारा रोगोने दश्यवषेतक इस सन्धिपत्रके नियमानुसार नियामित कर छियाथा (4 
थ परन्तु फिर न ठे सके ।! मेवाडके समस्त राजस्वको पचानेकी इच्छा करके उन्होने ॥ 
य उस सन्धिपन्रको तोडडाला । ( 
२ चतुर महाराष्ीयोग सुडके नङुएकी समान चिदरमे मेश करके कमानुसार (4 
८ जो विराटमूतिं धारण कररहेथ वह क्रमदाः ह प्रगरहुहं । बह छिद्र क्या था? राज- 
† पूतोका परस्पर विरोध ! विरोधका यह बीज राजपूतानेमें किस प्रकारसे अंकरित } 
{ इञा था, इसका वृत्तान्त एक प्रकार पिरे ही बणन किया जाञ्खकाै; इस समय । 
4 विस्तारसे वणेन करेगे । पदि दी कदाजाच्चुकाे किं राणाने अभ्बेरराजपुत्नके ( 
१ हाथमे अपनी वेटीको अपण करनेके समय अम्बेरराजसे मतिज्ञा करारीथी कि $ 
ॐ इस गम सम्मिर्नका जो फर होगा उसको अग्रजस्वत्व प्राप्होगा । इस समय उस | 
& विवाहके फलस्वरूप माधोसिह उत्पन्नदृए । पाखण्डी नादिर शाहकी सवेसंहार- ( 
कारी चढाईके दो वष पी महाराज सवाई जयसिंह इस रोके सिधारणय । (4 
१ उनके .परोक < गमनके. कुछ दिन पीछे ही महाराजका बडा पुत्र | 
} इडवरीसिह अम्बेरके सिहासनपर बैठा । परन्तु एक वर्वान सस्मदायने ,₹ 
, & अम्बेरराज्यकी पारी अतिज्ञाके अनुसार राणाजीके भानजे माधवसिहको- $ 
 4¦ अधिकार पर वरण करके सिहासनपर उपवेशन करना चाहा.। हम टक २ नहीं (4 
$ कहसकते कि सनातनरीतिको तोडकर माधवसिहको सिहासनपर विराज [> 
| मान करके छ्य महाराज जयसिंहकी इच्छा थी या नहीं । परन्ठु यह भकी- [ई 
 मतिते कहा जा सकताहे कि माधोसिह सिंहासनके छिये व्यग्र नहीं माथा । ¢ 
१ यदि वह सिहासनके ल्य व्यग्र इए होते तो राणा सं्रामसिहके दियेहए (ई 
| रामपुर जनपदको नियामत सामन्तप्रथाके अनुसार श्रामेवृात्तिमे न लेते । परन्तु ३ 
४ इस ओर अलुज्ञापजमे इसका विपरीत भाव देखाजाता है, वहांपर उनको ““स्वीमा” ५ 
| अर्थात्‌ युवराजका स्वत्व माप्त हआ । जो ङ भी हो इन बा्तेकि ऊपर ई 
1 किसी कारका वादाचुवाद्‌ अथवा श्षगडा उपस्थित होनेसे पदिके ही ॥ 
‰ इडवरीसिहने पांचवषतक राज्य किया । इसी समयम्‌ सवाई ईडयरीर्सिंह * ॥ 
{ 





„‹ वार्विक करम १६००० ० रुपये नियत हुए । यह रुपया हुककर, सेधिया ओर पंवारके मध्ये । 

1 समानभागसे बटजाताथा | 4 ॥ 

| ( क ) विहारीदास प॑चौलीको राणा पिता कहकर पुकारतय । ४ ् 
1 &# कन्धारको जीतनेके समय नादिरशाहने पराजित विलजि्योक साथ अहमदखो अदली । 

नामक एक अफगानको कैदकरियाया । अफगानिस्तानमे सादोती नामक एक वंशदहै, वहाके रहने. ¢ 
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दि°खं ०-अ० १४६. (९३३) 
स 6 
४ ुरानि्योकी गतिको रोकनेकेः छ्य अपनी सेनाके साय शतदुके किनारे + 
‡ पर. गये । परन्तु यह वृत्तान्त अम्बेरके .इतिहासका है यहांपर इसका विचार ( 
€ करनकी आवङ्यकता नहीं अतएव अम्बेरके इतिहासे दी इसका समाव ¢ 
&{ किया जायगा । ई 
© भागिनेय माथवसिंहकं स्वार्थकी रक्षा करनेके छ्यि उनको साथ ठे राणाजी ( 
¶ सेनासाहित ईख्वरीसिहके सामने हए । रीधघही दोन दकम घोर संग्राम आरस्म 
<| इ । रिशोदीय वीरगण ईङ्वरीसिंहको पराजित कृरनेके चयि गयेथे, परन्तु वह | 
&! स्वयं ही हारगये । ज्ञात होताहे कि अन्यायपक्ष समथन करना उनके विचारमं नीति 
< विरुद्ध था इस दी छ्य वह इसके छ्य उत्तेजित नदीं इए । राणा जीकी सेना / 


9 तित्तर वित्तर होकर युद्धसे भागी । इस भकार पराजितहोनेसे राणाजी अत्यन्त ही ( 
ॐ व्यायत इए। परन्तु जिस समय उन्हाने देखा करं सनाके अनुत्साह द यह हार्‌ | 
हं है तव तो कोधसे अत्यन्त भरगये अत्यन्त कोधके न सहनेके कारण राणा- 
4! व्यङ्खवाणीसे कहा कि “इस अवनतिकी अवस्थामं यह अख खीहीके व्यवहार करने- ( 
4 योग्य है । ° यह व्यंग वचन मेवाडभरूमिके अवनतिकाकके अतुसार ही था । 
4 मेवाडवासियोके हृदयमें यह ॒दठतासे अंक्ेत हागया; यहातक किं अबो । 


& वहांके निवासी उसको नहीं मू । | 
१ कोटा ओर वूदीके हाडागर्णोने गतयुदधमे राणाजीकी सहायता वा कीयीः | 
>! इसदही कारणसे इडवरीसिहने उनके आचरणका योग्य फर देनेके च्य ॥ 
१ आपाजी सेधियाकी सहायता लेकर उनप्र आक्रमण क्रिया । हाडा रानाने । 
‡ उस आक्रमणको अत्यन्त वीरतासे रोकदिया । इस युद्धम आपाजी सधि- ( 
| १ याका एक हाथ कटगया । इस सुद्धके फल्से दोनों दलोको ऊछ कुछ (4 
& हानि प्ंची ओर दोनों राजार्ओको सेधियाके पेटभरनेको नियमित कर प 
-वाले इस वंशको अत्यन्त पविन्न मानते । अबेदटी इस वंशका गोत्र है । अहमद अगबिदली ( 
4 इसही वंशम उत्पन्न हुआया यह अत्यन्त तेजस्वी ओर पराक्रमी या । नादिर शादने आद्रसदित- 
र) इसको छोडदिया ओर एक जमीदारी बखशीशमें दी । जब नादिर शाह गुप्तमावसे मारागया तब | 
| अहमद शाहने उसके राज्यपर अधिकार किया ओर थोडे ही समयमे सनूर ७४७ई०के अक्टोबर ( 
4 महीनेमे छन्धारराज्यमे खुद मुखतार बादयाह मानागया । महाराज ईश्वरीसिहजी इसदीको रोकनेके | 
‡ ल्ि शतदुनदीके किनोरेपर चढगणएथे । अनन्तर अहमदखेनि अपने आबेदटी गो्रको ““दुरौनी ‡ (4 





नामसे बद्र डाला । 64 
1 00768 वि 201091160, * 01. ४. 2. 274. (4 
0022 04004222 2202 


नोनि ना 9 > क 


( ५९३४ ) राजस्थानइतिहास ॥ 


स 


देनापडा ! राणा जगत्‌सिहने इस पराजयसे अत्यन्त दुःखित हो बद्‌- » 
९ कालेनेके चयि मल्हारराव इरूकरसे सहायता चाही \ बातचीत होने उन्टीनि ¢ 
€| मट्हारराव इर्करसे मलिज्ञा की कि यदि आप ईश्वरीसिंहको सिदासनसे हटा 

देगेतो मे ६४ राख रूपया दंगा । निस दिन जगत्सिहने इस म्रतिज्ञापन्नपर ॐ 
+! हस्ताक्षर कयि उस ही दिन राजस्थानभूभिच अहाराष्ियोंकी मर्ता दडतासे जम- ६4 
ध गहं । इस समाचारको शीघ्रतासे इश्वरीसिहने खना \ अपनी पदच्युति ओर अपने !# 
4 अपमानको अनिवाये जानकर अतम अभागेने जहर पीकर प्राण देदिये । 

\ इश्वरीसिहके मरनेपर माधवसिंह अम्बेरके सिहासनपर बेटे तथा चतुर इर्करने + 
१ अपने म्राप्य चोसट ठक्ष रुपये ठेकर महाराष्टियोकी विजयवेजयन्तीको राजस्थान 
4 कषेत्रम दटतासें गाडदिया । राजप्रतजातिकी दुदेलाक्रा यही यख्य कारण इञा । + 

इसहो कारणसे शिदोदीय, रागार॒ ओर इशावहगण अपने बड बटोके अनन्तं 

| गोरखवसे सदाके लिये वंचित हो दीन दीन दशाम शिरपड } इस समयसे उनके !‡ 

$ भातर जस कटार अन्तविवादने म्रवेरा किया, वह उनके सारभागकरो भस्य करता- ! 

{ गया । इसके उपरान्त महाराष्टियोने राजप्ूतोका स्वस्व हरण करके राजस्थानको 3 

4 उमरान बनादिया । परस्परके इस प्रचंड रा ओर महाराश्टियोके कठोर सतानेसे 

| राजपूतगण बहत समयतक दुःखित रहे; फिर सन्‌ १७९७ ई के सन्धिसू्के | 

$! अनुसार अत्यन्त दयार बरटिश् केशरीने उनको इस संकटसे उद्धारक्िया । !८ 

` &  अगारह वषेकै अयोग्य राज्यशासनके पीछे राणा जगतापेहजीने संवत्‌ १८०८ 

१ (सन्‌ ९७५२ ई ० ) म परलोकका मागं छिया । जगतसिह वाप्पारावख्के । 

| पक्त्र सहासन ओर रिशोदीयख्रके अयोग्य राजा थे ! हाथी युद्ध देखकर ९॥ 
{ वेह अपने समयक चथा ही गवाया करतेथे ># महाराष्ियोके प्रचंड पराकमको !ॐ 
% रोकनेकी अपेसा वह इस मकारके कीडायद्धको ही अत्यन्त अयोजनीय समञ्घतेधे । 

परन्तु एकं वातमे भलीभांतिसे उनकी गुणग्राहकताका परिचय पायाजाताहे । (4 
4 अपने बड बूर्टाकी समान जगतरसिंह भी रिट्पशाख्के उत्कषमे अपनी प्रजाकों ( 
1 उत्साहित किया करतेथे । उदयपुरके राजमन्दिरको इन्हौनि बहुत बडादियाथा । 

¶ ओर पेदोटाके वक्षविंहारी द्वीपपुनके संस्कार करनेमे एक लक्ष रुपया व्यय कर- 

दिया । तराम जो भ्राम दिखाई देते रै उनकी प्रतिष्ठा जगतरसिहने दी कीथी 1 ;+ 
3 इसके अतिरिक्त आलस्य ओर विलासकी सूचना देनेवारे जो उत्सव अबतक ( 
1 उदयपरमें इआ करते ह; इन सवकीं प्रतिष्ठा भी राणा जगतासेह दूसरे) ने कोथी । 





जि 


+ राणाजीने अपने मंत्री विहारीदास प॑ंचोखीको जो पत्र छि, उनमेसे पहिखा पत्र ही उसबात | 
१ की साक्षी देताहे । | 
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पंचदश अध्याय १९. 
"(3 
१ दूसरे राणा प्रतापसिह;ः-दृसरे राजलिंह राणाः-राणा अमरः | 
& सिंह;ः-हुखकरकी मेवाडपर चद ओर करासि,-राणाजीको | 
‰ षदच्युतकरनेके खये विद्रोहाचरणः-विदोडी सदरिंके दारा | 
1 एक नकरी राणाका निर्वाचित होनाः-कोटेके जाछिमलिहः- || 
¶ संधियाके साथ नकली राणाका मेखः-ङन वोनोकी मिली [{ 
1 सेनापर राणाजीकी चदाडः-राणाजीकी डरः संधियाकी ( 
^ मेवाडपर चडढाङ ओर उदययुरको षेरना;ः-राणाजीका अमरः (4 
चंदको मत्री वनानाः-अमर चदकी तजस्विताः-संधियाके साथ ॥ 
८ 
 सान्धि -संधियाका वहांसे जाना;ः-मेवाडराज्यका श्चय;-विदो- ¦ 
+ दीसदारोंका राणाजीकी रारणआना; गदवाद्बान्तका अधि ( 
{ कार जाना;ः-राणाजीका गुस्तवधः-राणा हमीरका सिंह्या 
। सनपर विराजमान होनाः-राजमाता ओर अमर- ^ 
। 


1 चदें परस्पर विवाद्;ः-अमरचंदका महान च- 

4 रिज, शत्य, स्वभाव गुण इत्यादिः-मेवाड्‌- 

१ रि गु दि;-मे ( 
राज्यकी क्षयभासि । । 
1 नप्र दिन जाता; परन्तु जो दिन एकवार चलागया बह फिर लौटकर ( 


3 नदीं आता । निस शारदीय परूणशराधरकी माधुरीमय सुसकानसे एक समय । 

असीम आनंद्‌ माप्त किया था; उस चंद्रमाको तो तत्पश्चात्‌ अनेक वार | 

1 देखा, चद्रमाकी उस विमरु कौयुदीरारिने अनेक बार भक्तिको वैसे दी तरल ¦ 

रजतधारासे सिचित कियाद, परन्तु कहा ! वह आनन्द तो फिरकर कहीं भी न 

पाया । वह आनंद जो कि उस शरशधरकी अग्रतभरी सुसकानके साथ उस अन- । 
न्तम छीन होगया; हम आजतक फिर उसका पता दिकाना न रगा? इस पता 
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( ९३६ ) राजस्थानइतिरास । 
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र छिकाना भप्त न होने ओर द्शेन न मिरनेका कारण ओर छ नदीं है-केवल 
१! उस दिनका _पुनवार रटक्र न आना ही इसका प्रधान कारण है-क्या कभी 
4 वह दिन अवेगा {-कह नरी सकते ! परन्तु माण रहतेहए प्राणदायिनी आशाको 

4 


५ 
कोन छोड सकताहै १ * जव तकं स्वासा । तव तक आशा ' की कहावत किसने । 


\ नहीं सुनी ! यह मनुष्य आशाक्रा दास ह । आशा दी इस क्षणभंगुर जीवनप्रसूनके 
1 स्यि इन्तस्वरूप है; एकवार इस दृन्तके गिरते ही जीवनरूपी भसन सदूके चयि ( 
अनन्त कार सागरम इवजायगा । आशा दी मलुष्यकी मधान सेरी हे । ( 
१! परन्तु अभाव ही आराको उत्पन्न करनेवाखा हे । जिसको अभाव नही, उसको { 
4 आरा भी नीं । उसका जीवन जड है, उत्साह ६ रीन हे} यह्‌ स॒त्य हे कि | 
# अभाष आराको उत्पन्न्‌ करता है; परन्तु उस आशासे फिर जभावको यथार्थं | 
† ज्ञान उत्पन्नहृमा करताहे । उस अभाव-ज्ञानसे चेष्टा; चेष्टसे उद्योग; उचोगसे (र 
सिद्धि माप्त होती । आशासे मूढा मनुष्य अपने अभावको नहीं समक्चस- 
ग कताः ओर जो समञ्ञकर भी उन अभारवोको परणं करनेका उपाय नहीं करता; ॥ 
4 क भो आभेखाषा सिद्ध नही होती; वरन उसका जीवन दी कष्टकर (4 

जा ऽ 
1 (है 
& यूरोपकी रानीसे रोमका एक दिनि पतन इञा; एक दिनि उसके विडव- 
। विजयी परकि चरणोमें दासपनकी भारी २ जंजीर पडगरईथीं, परन्तु बह । 
रोम पिर उठहैः-उढहि केवर अपने आदाञुग पुत्रोके अनन्त उचोग जौ | 
१ उत्साहक प्रभावे ! वह अपने अभावको भरीभांतिसे समञ्चगयेथे । बह जानगणथे, ( 


| किं इस समय वह इटली नीं है । जिन इटरीवारोकि भरचंड प्रमावसे एक समय 


५ आधा संसार कंपायमान होगया था; इररीवाे इटरीकी अवनतिके समय सम- ( 
3 शुकेथे किं अव वह इरी नहीं है, स्वाधीनतासे हम छोग प्रथक्‌ होगयेहै, 
1 रानि दवाकर हमको सता रक्खहिः इस समय हम कोग आददरेकियावालेकि | 

| दास ह । इटङीवारनि स्वाधीनताके अभावको भटीभांतिसे अनुभव किया था 
1 इसी कारणमे उस अभावके प्रण करनेकी चेष्टा की; अव रोषमें उदयोगिता ओर 
(स उद्यमरीरुताकी सहायतासे उन्होने अपनी अभिराषाको सिद्ध किया। आस्टे- | 
लियावालोकी पदिराईहई दासपनकी कठोर जंजीरको खंड २ करके ससुद्रके | 
अगाध जलम डाकदिया, जननी जन्मभ्रूमिके मस्तकपर स्वाधीनताका रत्नसुकुट (ई 
पुनर्वार उदादिया । इटटी स्वाधीन हीगई । परन्तु इस स्वाधीनता ओर उस | | 
स्वाधीनतारमे बहुत मेद है । उस स्वाधीनताके भकारामान मरतापने एक समय ॥ 


कटर 
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< 
३ आये जगतको खल्वलादिया था । परन्तु यह स्वाधीनता केवर इटटीके ही ( 


परकोेमे समाप्र॒दोगईं । इटरीके भाग्यगगन्मे पुनवार्‌ स्वाधीनताङ्यी (( 
{ सूर्य उदित हअदि; परन्तु यह॒ सयं वह स्यं नहीं हे । इसे कारणे कहागया ( 

{ कि जो दिन एक वार गया वह फिर खोटकर नहीं आता । जो रक्त एकवार 
च गया, वह फिर दवारा नहीं पायाजाता । संसारका नियम दी एेसा हे । इस दी | 
४ विश्वजनीन नियमके अधीन दोनेसे आज विड्वविख्यात भारतवषं दीन ( 
& हीन अवस्थाको आप्र इहि 1 श्रीभगवान्‌ रामच॑द्रजी गर्-रक्ष्मणजी 
€ गषए,-वेदव्यासजीका आज पता नहीं छ्गता । इनकी चिताभस्मसे समया- ( 
| नुसार ट्च वर्षं पीछे पनवार भीष्म, दोण, भीम, अन, कणं, कष्ण व जरास- 

। न्धादि महारथिर्योन जन्म टिया । इसके उपरान्त फिर जितस दिन रक्षन (4 
ध भयंकर समरभ्रमिमे-आर्यगोरके विशार समाधिक्षत्रमे यह समस्त महावीरभण 
६। महानिद्रामं शयन करगये; जिस दिन भगवान ब्ह्माजीने एकान्ते बैठकर जौह- (4 
ञ सेखनीसि भारतके होनहार कटोर वि धानको पैरेरङ्खिाःउस दी दिन भारतम जिस ई 
| काटरात्रिका आगमन हञआ,उसका मभात बहुत समयक पीछे इआः;-मभात इयाः ,ई 

{ प्रनत भारतके उस भरकादामान गोरवका दिन फिर न आया।तद्परान्त उस विक ।> 

माधि क्षेच्रसे परू, चन्द्रगप्त, अरोक, पृथ्वीराज, समर सिह,संयामसिह, आर भरताप- प 
€| सिह कभानुसार उत्पन्न हए; इन महावीरोने भारतकी जयका गत गाकर+-एकता (4 
महापरणता, आत्मोत्सगं ओर देदापरेमकी विजयवेजयन्ती हाथमे टकर पुनवौर ¢ 
& भारतको आनंदमय करदिया 1 परन्तु यह आनन्द ओर यह उत्साह क्षणमरके | 

५ यिय था; काटचक्रके धीरे २ वदटनेसे बह दिन ओ्ीघही व्यतीत होगया । उस (२ 

दिनके साथदी भारतकी होनहारगति कठोरतासे पूरी इड; पुनवार भारतका पतन 
€ इआ।-पनवार भारत सन्तानकी अधोगति इईः-दारुणः;-शोचनीय-अत्यन्त कठोर 
ध दुद्रा इं ! रिदोदीय वीर अतापासेहने आयवीरत्वकी परा काष्ठा दिखाकर | 
४ महामाणता ओर माण निखावरका आदद रखकर पित्रपुरुषोके अनन्त मागका 
& आश्रयखिया । उनके पररोक जानेसे दी-भारतका यह दारुण-शोचनीय ओर 
4 अत्यन्त कटार अधःपतन हआ ! आज स्वगकी समान भारत भयंकर उमयान । 
4 वनगयाहै,- निर्जीव, निष्पन्द्‌ ओर जडभावको मराठे आज उस अवनतिकी कंहा- ॥ 
1 नीका पचार करनेके खियि-उस विसवजनीन नेसगिक नियमकी सार्थकता { 

} सम्पादन करनेके खिये, पुरुषश्रेष्ठ प्रथम म्रतापसिंहके सिहासनपर, अपदा, 

१ हीनजीवन, दूसरा प्रतापासिह विराजमान इआ ! दाय ! संसारम छ भी ( 


‰ स्थिरता नहीं 
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९ दूसरा मरतापासंह सन्‌ १७९२ इई ° म भेवाडके सिंहासनपर बैठा । जिस गोरव- ( 
१ मय पदित्र नासको धारण करके वह संसाररूपी रशभ्रमिमे अवतीर्णं इञा, उसको | 
\ श्रवण करते ही उस प्रातःस्मरणीय सन्यासी श्रेष्ठ महात्मा प्रतापासहकी याद्‌ 
4 आीैः परन्त॒ इतिहास तत्काङ ही वज्रगंभीर स्वरसे कह उठता कि “यह 
\ भतापसिंह वह वीर श्रे स्वजातिप्ेमिक प्रतापासिंह नदीं दै, यह तो अकमेण्य |+ 
‹ अपदाथे रहीनजीवन दूसरा प्रतापासिह है; ““पतापः` नामका स्वगीय भव नष्ट 
 करनेके ल्य ही पृथ्यीपर उसका जन्म अहि । `" इसके समयमे कोई वणेन + 
€ करने योग्य विदोष बात नहीं हइ । तीन वषं तक इसने राज्य किया, इस 
६ कार्म वराबर महाराष्ट लोग ही मेवाउभ्रूमिको सतति रे । इस तीन वष॑के | 
€‹ समयमे दुद्धष ॒महाराष्ट्योने # तीनवार मेवाडभ्रूयिपर आक्रमण करके अमागे 
& दिशादीयराजासे कर ओर पण लियाथा अम्बेरके राजा जयासिंहकी कन्यासे 
4 प्रतापसिहका विवाह हुञथा । इस कन्याके गभसे राजसिंह नामक एक पुत्र ( 
& उत्पन्नहा; यह राजसिंह ही पश्चात्‌ मेवाडके सिहासनपर बेटे । 
¦ जिस वीर राजसिहने क्षत्रियाकी रोप होती इङ्‌ वीरताको पनवार प्रचण्ड करदिया- 
॥ था, जिसके प्रचण्ड पतापसे एक समय दुद्धष ओरंगजेवका सिदासन कम्पायमान | 
& होगयाथा, आज उन्दीके पवित्र नामको धारण करके सेवाडके सिंहासनपर एक ४ 
| दूसरा अपदाथं राजा बेटा । इस दूसरे राजसिहने सातवष॑तक राज किंयाथा । 4 
‰ इसके समयमे महाराध्योने मेवाडभ्रमिपरणसात वार चदाई्‌ कीथी । महाराष्ट! 
योकी इन कठोर चढाद्योसे मेवाडका यहांतक सत्यानाश्च होगया था, मेवाडका ।‡ 
{ राणा यहांतक धनहीन रहोगया था कि अपने विवाहके छिये राणाजीने अपने | 
एक बाह्यणमंजीसे धन छलिया था । इस राणाका विवाह रागेर राजकमारीके (4 
| साथ इञ था । इस दूसरे राजसिहके परलोकवासी होनेके उपरान्त मेवाडकी | 
1 सनातनरीतिमे भरीमातिसे व्यभिचार हआ था । राजसिहके परचात्‌ इसके 
 चचाको मेवाडका सिंहासन मिटा । इसका नाम अररिसिह था । { 
| संवत्‌ १८१८ ( सन १७६२०) मे रिसिंह अपने भतीजेके सिंहासनपर ¢ 
५ बेटा । इसका स्वभाव अत्यन्त क्रोधमय था । एक तों जगत्सिहकी चपरता | 
१ ~ सटा, जनकोजी राव, ओर राधोवा दादा पेशवा, यह तीन सेनापति मेवाडपर तीन बार 6 
चट य) 


{ >< संवत्‌१८७२म राजा बहादुरने, खंवत्‌ १८१२ मद्हारराव हकर ओर विल शिवदेव (4 
विंचूरकरने संवत्‌१८१४अ राणोजी देने, इनके अतिरिक्त संवत्‌१८१३ ( सन्‌१७५७६० फे 
1 सदाशिवराव भाऊ, गोविन्दराव ओर खानोजी जाधवने मेवांडके राणासे तीन बार कर ल्ियाया | ( 


ननु चुर» रक = हण वहन म्ये 
| 10 पदुम 






द° खं०-अ० १९ (९३९ ) 
00 र: 
ओर दूसरे अताप तथा राजसिंहकी अकमण्यतासे मेवाडराञ्यकी दशा अत्यन्त । 
हीन होगई थी; इसके उपर वतमान राणक टिल स्वभाव ओर अदग्यग्रक्र- ! 
तिने एक महा अनर्थं उत्पन्न किया 1 राज्यमें जौ उपद्रव इस अनथ॑से इए $ 
<{ उन्होने मेवाडका नाश्च करदिया \ इससे पदिरं भी महाराष्टियोके अत्याचारोसे > 
म्रेवाडपर बहृतसी विपत्तये पडदकी थी, परन्तु इनसे मेवाडक तिङ्मर्‌ भ्रमि 
& भी अरग नदीं हुईं थी । पंचोटी मंत्रियोकी दृश्दक्षिता ओर सितारेके महारा- ^ 
^ जकी भक्तिसे अबतक मेवाडभमि अपनी रक्षा करनमे समथ थी । परन्तु जिस 
<{ समय भर्यकर उपद्रवने राज्ययें उत्पन्न हकर म्रजाके मेखुभिखापका नाद कर /# 
(( डाला, जिस समय महारा्रीयलोग भिन्न २ दम विभक्त होकर उस मजाकी (. 
<{ सहायता करने ठगे कि जो परस्पर विवाद कररद्ा था-जस समय महरष्टरय- 64 
| गण अवसर समञ्चकर अपनी मेद भरने कगे, उस कार धरि २ राज्या }< 
4 ददसा होनेरगी । प्रतापक्ो राजग्दीसे उतारकर सिहासनपर उसकं चचा नाथ- ^~ 
| जीका अभिषेकं करनेके खयि भवाडके सदाने कई बार विद्राहाचरण ।कया || 
| था, उस उपद्रवको दवानेके ल्य मल्दारराव इठ्करको बुायागया । सहारा / 
४! नीतिके अनसार चतर इर्करने इस समय तक मेवाडके बहतसे अदा अपने अधि- 
<| कारम करिये ये; परन्त इस समय अवसर पाकर ओर भी वहतसे देश गडप- ( 


जानकी अभिखाषा की । 


‰ यच्यपि शोणितसम्बन्ध ओर ृतन्ञताबन्धन कठिन है, परन्तु राजनीतिमे [4 
% आवङ्यकता पडनपर यह्‌ बन्धन भी मकडाके तारका समान तोडदिया जाताहः |" 
€ परन्तु रसा होनेपर भी मानव धमशाखकं किसी परिच्छेदमे ठेसा नदीं ङिखारै ! 


\ कि महोपकारीका अनभर करके ही उसके उपकारका बदला दियाजाय ! ^ 


खः = किरः क 


$ अम्बेरके सिहासनपर जिस माधोसिहका अभिषेक करनेकं लियं राणाजाने बहु- |> 
तसा धन व्यय करदिया, यर्होतक कि यादे राणाजी यह त्याग स्वीकार न करते ( 

€| तो माधवसिहको कोड राजा भी नहीं कहता उन्हीं माधवसिहने अपने मामाके ( 
समस्त उपकारोपर चरणप्रहार करकं मेवाडका श्र अग रामपुर नामक परगना 

4 मट्हारराव इरकरको देदिया * भेवाडपर जो कर बाजीरावने ठगाया था, उसके ( 


1 उगाहनेका भार इरुकरको सापा गया था । परन्तु जिन नियभाके अनुसार ( 


९.१ ० 





° संबत्‌९८०८मे यह षटना इई । इसके पश्चात्‌ रामपुर जमादारोका कोड २अश ॒मेवाडके 2 ` 
१ अन्तर्गत था । रामपुरके सम्बन्धमें इससे पिरे बहत बाते कही जा चुकी । 
प 


च 
ॐ कः 





(५४० ) राजस्थानईतिहास । 
स 0 
\ राणाजोने उस करका देना स्वीकार किया था, उन नियमोको महाराशट्येनि 
4 तोड डाला; > अतएव राणाजीने उस करभारसे अपनेको छटा समज्ञा था। 
इस कारण बहुतसा रुपया वाकी पडगया । वह वाकी खजाना ओर चस्बलन- | 
4 दकं ऊपरो भागके कइ एकं परगनाका महसूख दमक अदाकरनेका वहाना करके मल्ा- ( 
 रराव हरुकरने सेनासहित भेवाडपर चटाई को । इससे पिरे इरुकरने राणा- | 
1 जीके पास कंद्‌एक पत्र भो भेजेथे जिनमे उनको बहुत सा भय दिखाया था, ( 
\ पर्त इस समय भेवाडके वतमान अन्तविष्वका सुअवसर पाकर सेना सहित 
मेवाडभ्रमभिमे आया ओर राजधानीपर आक्रमण करनेकी तइयारिय करने |$ 
१ र्गा । उसकारु राणाजीने अपनी रक्षाका कोई उपाय न देखकर हङ- 
¶ करको इक्यावन खाख रुपये दिये ओर उसमे सन्धि करटी 1 *# एक तो | 
मेवाडके राज्यकी दरा वेसेदी अत्यन्त बुरी होरदीथी, इसके ऊपर यहं इक्यावन 
लाख रुपया इकटा करनेमे राज्यम्‌ जो खराबियां उत्पन्न इईथीं उनका अलुमान | 
करना सहज हे । इसदी वषम एक दुरित पडा किं जिसने यवाडभरूमिका शोष रक्त (र 
१ भी चस्या † इस भयानकं दुभिक्षके समय समस्त पदाथं बहत ही मर्हगे होगए । 
गेहके आटे ओर इमठाका एक दी भाव होगया । इस भयंकर दुरभिक्षके दमन 
 होनेके उपरान्त चार वषं पीके मेवाडराज्यमे एक घोर विष्व उत्पन्नहुञा । यह + 
विषुव केवर घराऊ ्ञगडका था 1 इस अनथकारी घरेदर ञ्चगडसे मेवाडकी प्रजा !# 
१ इतनो निवे इहंथी किं तस्कररूप महाराष्टियोसे अपनी सस्पत्तिकी रक्षा भो 
{ कठिनतासे करतीथी । इस प्रकार शोचनीय अवस्थामें पतित होकर मेवाडवासि- ( 
योने बहुत समयतक अनेक कष्ट सहे ! अनन्तर सन्‌ १८१७ इ° मे अनुग्रहवान ( 
‡ चराटेशासिहने उनके दग्ध हदयपर रान्तिका जठ छिडका ओर अपने आश्रयब्र- | । 
4 क्षकी छायाम आश्रय दिया । | 


\ सदारयोके विद्रोहका यथाथ कारण अवतक किसीको भी ज्ञात नहीं हआ ओर 
{ न कभी जाना जायगा ! कारण किं इस विषय सबके मत पृथक २ हँ । तेजस्वी 





१ >< बाजीरावके साथ जो सन्धि हदं उसमे निश्चय हआ या कि अव महाराष्रयलोग मेवाडपर न ( 
चदेगे । परन्तु इससमय उनको आक्रमण करताहुआ देखकर राणाजीने उस सन्धिपत्रको (4 


>? व्यथं जाना | 

# इकर अन्तलागद्तक वढगयाथा | यहांपर कोणवारक अच्जुनसिह ओर राणाके धायभाई- | 
योनि उखसे मिककर ५१खाख रुपये देनेका निश्चय किया । ( 
॥ † संवत्‌ १८२० ( सन्‌ १७ ६४दस्वी । ) | (६ 
0. 


~ 9 
। ५ श १९. 
14 4 ( ९४१ ) 
प 


। णि 
` & राजयपूतोनि अपने राणाको रम 
41 देखकर उनको राणाको महाराष्टियाकिं 
3 न्‌ ~. (4 रोवनि्म ०9 
& कि ~ पदच्युत करर्नकिण उपार ० रोकने सम्बूणं † असमर्थ 2 
के मेवाड्का भि उपाय म्प्रण 
9 गिनी नासन्न किया था! किसी २ काअटुमान ६ 
वा कहत वि न्त॒सम्भदायने ईषां ओर का अनुमान है । 
# राज ° ९ अ २५१७ {क्र गणा अरि क #४ सिह र्‌ स्वाथपरतासं छ, = क । 
द वहत काठसै च उपायकं हारा वथ करक राजरि णा उरसी ) ने अपने भतीजे 
१ काटसे चरीआती रः ८ 1 राजरसिदासनक्तो अधिकार ४ भतीजे ( 
‰! घोर सन्देह उत्पन्न होता ` किम्बदृन्तियोकं पाटकरनेसे अधिकारं कियाथा | 
4 जिससे =. दाताह, तधा एस --9 > यद्याष राणाकर ८ { 
वहां अनेक नं ऽ वग सनातन उनि (क ङ ( 
& मेवाडके रि अमंगल ओर अनथ उत्प तेम विन्र होनेपर (र 
= 1 सहासन आधिकार ~ अन उत्पन्न द 9 न ५ 
^ न इ त व जर 
इसको भाप ५) शिदोदीयङ्छ्के सोलह भाराना उरसीमें न थी = 
९ इसको माप थी जिसकी आमदनीर के सोद सदारो नीच 9 
€ यह राणा उरसी पाहि की आमदनीसे ३००. चे था । एक भ्रमिवृत्ति ! 
॥ ~ उरसा पाहटे ५९ ००९ ०००० हजार ~ 2 च्रत्त } 
प बराबर इतने दिनि ऊर दूसरे द्रजेके सदारोमें ग हजार रूपये वस्र होतेये ( 
% उसवे [ इतने दिन उच आसन के सदारामं गिनाजाताशथा । जे ० हातंथ ।~ 
2 आगे दिर नवाते १ आज का सन्मान भोग करतेआयेहं न लोग ।* 
| कभी नदीं ! अबेव रा ! आज क्या वह उरसोको राजा बह श्या इ समय 
४ दीष कार्तक साथ ज्याधिकार माप्करनेसे सबही सदौर समञ्ञकर्‌ सन्मान देते(- ( 
२ समञ्गयेथे कि व ए उसके समस्त गप्त उससे घणा करतेथे । र 
& खायक कोई गुण भी नहीं स्वमाब अत्यन्त सूखा 8 चरित्र जानगणएथैः वह । 
< उरसीसे अत्यन भी नहीं है चरि्रके गुप्त मे रूखा हं ओर इसमे ५५ 
%। उरसीसे अत्यन्त ही चात १ १९. ९ सर ॥ 
ध राणाके कटोर धृणाकरतेथे तथा उते किरि जाननेके कारणसे सर्वर !ˆ 
€ राणाके कटीर स्वभावनं <. 1 उसे किंचित भी से सदार + 
& करि < भावने रीघरी मेवा भी सन्मान नदीं देतेथे | 
श्च करदेया * जिस महातुम्‌ डके मधान सरदार साद्रीपातिको देतेये । प 
‡ निहा मलपा शाखा सरदारने हदीवाटके च | 
„ स्र 1 ्‌ 
ठाङ्करने, विहारीदास पंचोरीके च्‌ खक्‌ अनन्त ष 
{ था, एक पत्र भेजा पंचोटीके वराज यशवत कृतज्ञता पानेकीं (4 
ड चे कक्ष जप ३ ट ट राजर्‌ ठे देवका 
मे राणाक्रुकके मित्र है, ओर नन प्रणाम } श्रीमान्का 2) 
/ इख ही कारणते को ही हदयसे स्नेह करताहू प हमारा विश्वाकरते पतर पाया । |$ 
ही कारणसे आज छङ्खिताहं करताहूं | आपके निकट ओँ आर्‌ है; कारण के } 
¦ { श्रीगयाजीको जाने ताहू किं काम करनेकी मेरी कुछ भी नदीं छिपाञंग 
| & उन्हेनि जानेका मेरा विचार है मेरी कुक भी इच्छा नहँ ( 7; । 
| १ उन्दने शष करके उत्तर दिय है । ८ क ) जब राणाजीके आगे य नहा । आगामी आषादमे £ 
| (क ) गयाजी 1 कि ^“ तुम द्वारकाकी य ह विचार प्रगटकिया ॥ 
6 
| 
+ 
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( ५४२ `) राजस्थानइतिदहास । 
क्लवि री पि विपि पिति ति 0) ग दिप 10001: ता हि पििद्नति नलनिःत तषितिततणिति दिप 


1 01010114. 
योग्यता माप्तकीथी, आज राजाधम उरसीके कठोर, आचरणने उसको भी ( 

। शिरोेदीयड्धरुसे अरग करदिया \ इस ओर देवगटक्रे राजा यावन्त सिंहके 
~ प्रति निर्बोध राणाने छु व्यस्य वचन करे, किं जिससे वह भी विद्वेष करने + 
{ खगे \ यरावन्तसिहने तेजस्वी चडके वंडामे जन्म कियाथा । इसक्रारण वह भी (> 
{ इन व्यंग्य वचनो प्रतिफठ देनेकी अवसर खोजने रगे । | 
< अपमानित विदेष भावापन्न सदारोनि अवसर देखकर राणा उरसीको सिहा- 
| सनते उतारनेका चक्रान्त करया।उ> होने मरचार करदिया किं इस सिहासनक्रा यथार्थं 9 
< उत्तराधिकारी रत्नसिंह्‌ नामक एक व्यक्ति है ! सदारगण इसप्रकारसे कटने ॥ 
< लगे कि रलनसिहने राजसिहके ओरससे तथा गोगुण्डासदर्रकी बेटीक ग्से जन्म ( 
| खियिाहे । इस वातके सत्य या मिथ्या होनेका अबतक कोई निराकरण नहीं !$ 
€ इआ, ओर अब आगेको भां इसके निराकरण दानेकी कोई आदा नहीं ! अनन्तर 
असन्तुष्ट ओर क्रोधित सदारगण उस रलसिंहको ही अपने विवादका मध्यबिन्दु- ( 
2 स्वरूप समञ्चकर देषाभिको भडकाने गे । मेवाडके मधान सौख सदारोमेसे 
^ अधिकांश सदार रतनरसिंहसे मिरगये । केवर पांच सदार राणा उरषीकी ओर (4 
` + रहे इनसे शाटुम्बासदार तो सबसे पिरे दी रत्नसिंहकी ओर मिल्गयाथा 
परन्तु थोडे दी दिनामं उस पक्षको ऊाड राणाजीकी ओर चलाया ।! निस (¢ 
९4 महान राजभक्तिकै दारा उत्साहित होकर चडके वंशधरगण शिक्चोदीयड्कके ¢ ` 

< छखियि अपने माणतक देदेनेभे भी सोच विचार नदीं करतेये, बद्र शाट्म्नाधिपाति 
| ने आज उस राज भाक्तिके अनुरोधसे भी राणाजीका पक्ष ग्रहण नहीं किया \ ।‡ 
4। इसमे एक विष कारण था ! सरदार प्रसुताका अभिलाषी था, उसने समञ्चाथा ¢ 
१ किं विद्रोदियमि भिर्जानेसे विरोष भभुता प्रप्र होगी । परन्त निस समय 

+ उसने यह जाना क विरोधो शाक्तावत सखदारोके सामन मेरी एक न चेगी > 

१ तब वह विद्रोदियोको छोडकर राणाके पक्षमे चखाञयाथा 
1 ( ख ) राजपूतोके मतानुसार द्वारका तीथ धर्मभोर ओर युद्धसामर््यक्न मनुष्यो जनि लायक 


= तथ हे 1 | 
५ जो नै रहूगा तो राणाजी मेरी सम्पत्तिके परगनौको जेतजीके समयकी समान पुनरुदार कर | 
६ देगे । हमारे वडबे भडाभांतिसे राणाओंकी सेवा कररग्येहै, ओर मे भी १४वषसे उस गदहीकी सेवा ! 
ॐ भ्रमाणिकपन ओर विश्वाससे करता चला जाताहू । इस समय मेरी सामर्थ्यं जाती रदैः यदि दर ¢ 
वारकी इच्छा भेरे ऊपर अनुग्रह करनेकी हो तो यही उचित अवसरे | 2 
< शाटम््रा ८ चूडावत ) बिजौली, अमाइत, गनौराके ओर मिदनोर सदौरगण । 
1 %< अदर ( शाक्तावत ) देवगदढ, साद्री, गोयुण्डा, देख्वाडा, बदला, कोयासियो ओर कान्ह 


रके सदरिगण, रलनखिहके पक्षके मुख्य सदारये । 


2 
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? दिप्रागोजमे उत्पन्न हया वसतपार नामक सदार रत्न सिहका मनी नियत ¢ 
4 कयागया । सन्‌ ईसवीकी बारहवीं शतान्दीमें वरससतपारकं व्रवेपुरुष दिष्टी नगरीस- ५ 
समरकेरारी समराहकं साथ मेवाडमं अयथ, तथा इससे पिरे वह भारतके 
१} देष सम्राट्‌ महाराज प्रथ्वीराजकी सथामें एक ऊचे पद्पर विराजमानथे । इन ( 
| समस्त सर्दारोकि साथ “ कितूरी "' % ने छग्हकमेर ( कमटमेर ) पर अधिकार !? 
< किया ओर वहांपर सदाराके दारा यथाबिधिसे आभैषेकित रो मेवाडका राणा 


क क क 


‰ बनजानेके कारण राजनियमावठीपर स्वाक्षर करने ठ्गा । राजनीतिक मल- 

म तवका निराद्र करके रत्नसिंहके सदारोने अन्तमं इष्टसिद्धिके लिये जिस घ्रेणित | 
उपायका अवरम्नन किया उससे भेवाड्का दुरदन्‌ ओर भी निकट आगया । (है 

तदनन्तर उन सदाने संधियासे सहायता चाही ओर राणा उरसीको सिहासन- > 


२ उतारनके बदठेम उसको १२९००००० रुपये देने स्वीकार किये । ध 


% मेवाड़के इस भयंकर अन्तविष्ुवके समय जाल्मिसिह नामक एक मर्चङ राज- ।^ ` 
4 पूतवीर राजस्थानकी रंगशूमिमं अवतीणं इञा । जाङ्मिसिंहने राजस्थानकषेत्रमे (- 
ध विदोषकरके मेवाडकी भ्रमिम जिसप्रकारक्रा अभिनय किंयाथा उसको सनकर ।3 
<| सबही गुणग्राही छोग उस वीरकी वीरता, महानता,. तेजस्विता ओर राजनीति- ,₹ 
£ ज्ञताकगे विरोष प्रदसा करगे । मेवाडके क्षेत्रमही इसवीरकीं तीक्ष्ण राजनीतिका }> 
< विस्फुरण इआ । यपि यहां पर उसका वृत्तान्त छिखना म्रसंगालसार नहीहे तथा- | 
%! पि मेवाड्की रगश्राभेमे जो महानकायं जाछिमर्सिहने किये इनकार्योमिं इनका ।§ 
{ जीवनचरित इतना जडाहृमा हे किं उनका वणन करनेसे पिरे उनके जीवन- ^ 
< चरित्रका कुछ अरा यहांपर छिखना भी आवर्यकीयंै । माधोसिहको अम्बेरके , 
९ सिहासनपर स्थापित करनेके विषयमे इइवरीसिहके साथ राणा जगत्तिहका ‰ 
1 जो संघषं उपस्थित इआ, उसने दी जाखिमसिहके होनेवारे महानचरि्रका- } 
दवार खोरदिया जाङ्िमिमसिहके पिता उससमय कोटेका शासन करतेथे। बदला श 
टेनेके ट्य जब कि इश्वरीसिहने सेधियाके साथ मिककर कोटाराज्यपर $ 
आक्रमण किया उस समय जालिमसिह वहीपरये, उस समय महाराष्ट्री सेनाके 
{ साथ पहली नार उनकी सुरमेड हई।इस प्रथम साक्षात्स री महाराषटीर्योकी नीति 
६ कोशरको वह उत्तमतासे छिखगण्थे। तथा उसही नीके अतसार पचासवतक ^ 
॥ उन्न कायं कियाथा । अपने राजाके अनु्रहको खोकर जालिमसिंह कारेसे 


1 

1 * िन्दीभाषामे चक्रान्ती, उमे ितूरी, ओर अम्ेजीमे ¢ प्रिरेन्डर ® ( 7619710: ) ( 
शब्दके बदङे रलनसिंहको ^ अपनपति ?› कहना टीकहोगा | 
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=| 
९ दूर होगए ओर आश्रय प्राप् करनेके ल्यि राणक पास आये जाटिपरिहकी , 


9. 


` <, ज्ञानबुद्धि ओर कायद्धशरूताका परिचय पाकर राणाजीने आदरसहितं उनको 
‰ अपनी सरदारश्रेणीमें अ्रहण किया । तथा ““ राजरण "' उपाधिके साथ छन्न | 
४ रीकी पाभ सस्पत्ति दान कर दी । जालिमासहक दही परामदासे महाराप्रीसेनापाति ( 
\ रघुपागेवाखा ओर दौकापियानामक एक सुसरमान यह दीनां अपनी २ ( 
¦ सेनाको साथ केकर म्रवाडमं आये । इस ओर राणाने म्राचोन ए 
‰ पंचोलियको मतरीपदक्षे अलग करके उग्रजी महताके हाथमे राज्यका |¢ 
४ समस्त कारवार सोपदिया ! इस समय सं० १८२४ ( सन्‌ १७६८ ई ०) ।‡ 
<‹ मे माघोजी संषधेया उज्ेननगरीमे विराजमान था, उस संधियाकी सहायतां (4 
€ पानेके लिये प्रतिद्रन्दी सद्‌रगण उज्जायिनीमं पचे । सबसे पहि रन्सिह [#ै 
+ गया । ्रथमसे दी संधियाके साथ वातचीत करकं उसने क्षिप्रा नदीके किन , 
अपना डरा डारङा, इस कारण राणा उरसीका समस्त आडस्वर बृथा हीगया । | ` 
% अनन्तर माधोजी संधियाकी सहायता न पाकर उरसी राणा स्वयं दी अप- ( 
| नृपति सेनाको राकनेके स्यि आगे वडा) शलम्बाका सदर, शापुर ओर !# 
\ बुनेराके दोना राजे ओर जाछिमसिह तथा महाराष्रीसेनानेभी राणाकीो सेनाके | 
सदारी खी ओर सवरी सहायताके ये आगे वदे । इन सनहीने एक साथ मि- |+ 
3 कर प्रचड वेगसे माधोजी संधियाकी सेनापर आक्रमण किया } दोनों ओरसे घोर 
होनेखगा 1 राणाकी सेना अदमनीय वीरताके साथ शड्ओंक्ती सेनाको ।3 
१ मथित आर विच्रासित करवीर करमशः म्रचड गिरितरंगिणीकी समान आगे 
\ बदन ङ्गी । संधिया ओर अपनृपतिपर उस सेनाका वेग न सहागया, तथा वह्‌ !> 
\ दोनो शै पराजेत अपमानित ओर अत्यन्त हानिग्रस्त होकर उञ्जयिनीके द्वारभा- (4 
१ गमे पायन करगये 1 वहापर फिर नइ सेना इकटी की ओर अपने पहिठे }‡ 
| अपमानका बदरा ठेनेके ययि दुवारा राजयप्तोंकी सेनापर आक्रमण किया । 
विजयी राजपूर्तोने विजये आनदसे मतवाठे टीकर एकवार भी इस बातका ( 
विचार नदी कया क माधवजीं सथिया सहजसं दमारा पडा नदी छडगा । । 
। इस कारण वह निश्चिन्त होकर शञरओकी छावनीको दूटरेहेथे। एक रद्र एकर (4 
१ जरकी ठटमें मप्रथा, इसीसमयम माधवजीने रणर्सिंहा वजवादिया । क्षणभरके 


| खयि तो राजघ्रूतगण विस्मित होगये ओर फिर तत्काल अपनी अवस्थाको समश्च 
4 छिया, वह समञ्ञ गये किं शद्चगण सदजसे पीछा नही छोडेगे । अभी राणा- 
४ जीकी सेना भ्रणीवद्ध होकर खडीभी नहीं इईथी कि माधोजीने भयंकर | 


नुक चक बहक 


य्-सन्छ फन्द्कदन्क्करररर करर ररख्ख् 
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4 नरके साथ उनपर धावा करदिया । सैधियाके भर्यकर वख्को न (4 
सहसकनेके कारण, दाटम्बा, शाहपुर ओर उुनेराके सदार रणभ्रमिमं मरेगये ।* 
| ओर सहकारी दीलामिया, नखसर्का पदच्युत राजामान, ओं साद्रीका उत्तरा- 

<{ धिकारी कल्याणराज यह तीनो घोररूपे घायल इए ! जाल्मिर्सिह भी वायड ।> 

& इए, इनका घोडा भी यहीं मरगयाथा, इस कारण रणभूमिसे भाग नहीं सके (र 

41 ओर राजनि उनको कद्‌ करखिया । कद्‌ करखेन प्र भी उनसे केदियोकी > 

‰ समान व्यवहार नहीं किया 1 चयम्बकजी नामक एक सदाय महारा्टीनि उनकी र 
< अतियत्न ओर सन्मानके साथ ग्रहण किया । च्यम्बक्जीका ही प॒ अतिद 

% अग्वजी हुञा । पराजित ओर अपमानित राजप्रतगण उदयपरको मागञये ! 
< इस ओर अपनृपातिके पक्षवारे उद्यपुरपर चदाह करने ओर रत्नसिहको वहा 
| सिहासनपर स्थापित करनेके लिये संधियाको उत्तेजित करनेर्गे ! विजयी अहा- ¢ 
4 राष्ूपतिन ङछ काठके पीछे विशार सेनाको साथ ठे गिरिमा्के भीतर ।+ 
४ ग्वेद करके उदयपुरको वैर छया । सहायता व दव्यादिके अभाव (4 
<| होनेसे राणाजी हताश इए । जो कितने एक साहसी वीर अबतक उनकी !+ 
€ ओर थे उनमेसे अधिकांडा क्षिप्रानदीके किनारे रणभरमिमें गिरये 1! 
{ अब इससमय राणाको कोड्‌ सहारा नक्ष । महाराष्ियेके मरासरे किंसयकार । 
41 उदयपुरकी रक्षाकरं केवल शाठम्ब्ाके मीमसिंह उनकी ओर उपयन्छ सर्वर घे । 
& नगररक्षाका भार इसदी सदारको समपण कियागया । उजयिनीके यद्धे जो । 
& राटुम्त्रा सदार मारागया यह भीमसिह उसका चचा ओंर उत्तराधेकएी था । | 
>, इससमय यही सरदार राणाजीके द्वारा सेनापति पदपर अभिषिक्त होकर वीरवर ।> 
४ जयमर्के वंशधर राटोर वीर विदनोरपतिके साथ इस सकट कार्म नगर जौर ( 
<! राजाकी रक्षा करनेके च्य भयकर कायं्षे्रमे अवतीणं इञ । परन्त केने 
& एक दी महापुरुषके कठोर उद्योग ओर उत्साहसे सबओरकी रसा इडं । उस 
<! महापुरषका नाम अभमरचदबरवा था । ई 


{ अमरचद्‌ वराका जन्म वेरयद्लम हाथा । पहिले यह मेवाडका मंजरी था। (| 

इसकी समान चतुर ओर दक्षमनी संसारमें विरला टी था । स्वर्गीय राणाजीके # 

य समय्‌ म॑वाडम जां महा अनथं इञाथा, अमरचन्दवरवाके सिवाय उस > 
अनथको रोकनेकी ओर किसीमें साम्यं नहीं थी । वास्तवमें यह म॑नरी मेवाड़का (4 

4 स्तम्भस्वरूप था । इस समय राणा उरसीके समयमे अमरचंदका मं्नीपद छीन- ! 

‰ छिया गया । जिसदिन इसका मंजीपद्‌ गया उसहीदिनसे मेवाडको उप्र 
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् बोने धरया । सदारोके साथ विवाद, महाराट्योका सताना, इसव ऊपर ( 
२ राणा उरसाका तीत्र ओर रूढ आचरणः; यह समस्त अनथं कमराः इकटे होगये। ( 
\ इस समयते अमर्च॑दने भंत्रीपदको पनः पानेकी आरा सम्पणतः त्याग दी थी । | 
‹ अमरचदका स्वभाव यचंड ओर अरिसिहकी समान अदमनीय था । वर्तमान 
समाखाच्य समयतक दरावषं व्यतीत होगए कि अमरचंद अपने कार्यसे अलग ( 
२ होखकेथे । इन द्रावषके मध्यमे मेवाडराज्यमे वहुतसा फेर बदल दगया । ( 
€ जिन सदारोने उरसी राणाके पक्षको छोडकर रत्नसिहका पक्ष अवरुम्बन ॐ 
& किया, उनके स्थानमें बेतनमोगी सिधीटोग नौकर रक्खे गये । इन सिधीटो 
& गनि पूर्वोक्त सदारोकी छरी ह भ्रमिपर अपना अधिकार करके राज्यम मानो अप्र- |> 
य सन्नताका बीज बोदिथा । इस बीजने मेवाडके समस्त विक्रम, तेज ओर वरुका नाश ए 
<! करडारा)इस अप्रसन्नताकी सघन छाया इतनी दूरतक फेल गई थी,कि जिन सदौरैने 
{ रत्नसिंहका पक्ष अवलम्बन कियाथा, वह भी सबसे अलग हो अपने किठेका # 
& दवार बन्दकरकं गभीरमावसे रहतेथे ¦! इस भांति राणाकी आशा सबञोरसे दरूट- 
< गईथी उनका पक्ष अत्यन्त दुब होगयाथा!निस समय मेवाडपर यह विपत्ति पड- |~ 
4 रहीथी, उस समय परमेखवरके दारा प्रेरित दौ अमरचंद फिर भी कायक्षेचसमं दिखा 
ॐ दिये 1 उदयपुरके चारों ओर रक्षाकं चिये खाई या पारेखा इछ भी न थी । छछ- ॐ 
4 दूर दक्षिणम एक छ्गिगढ नामक एक ऊंचा रेटकट था ! यदि समक्चाजाय तो 
& उदयपुरका यदी मधान दार था । अतएव इसके चारों ओर्‌ परकोटा बनाने ओर | 
<¦ तोपे रुगानेसे उदयपुरकी रक्षाका होना विचारकर राणाजीने उक्त कार्यम मन ह 
च लगाया । एकारुगगट अत्यन्त दुरारोह था, यहाकी ज़मीन बरावर नहीं थी, $ 
1 इसकारण राणाजीकी समस्त काशक बृथा होगई एक समय राणाजी उसकी ^ 
& देखभाक कनेक स्वयं वहां गये कि वहार अचानक अमरचंदबखासे उनका 
<¦ साक्षात्‌ हआ । अमरचदकी अप्रसन्नता दूर करनेके ख्ये राणाजीने अपने ।# 
अप्राधको स्वीकार किया ओर मधुर वचन कहकर वात्तोखाप करनेलगे । # 
& खख देरतक वात्तालाप हीनेपर अररिसिहने अमरचंदसे प्छा, ““ आप ( 
कहसक्तेहे कि इस कायको समाप्त करनेमे कितना रुपया ओर किंतना समय | 
‡ रगेगा ? ` अमरचंदने गभीरभावसे उत्तरदिया ““ इख धान्य ओर कड दिन- 
का समय 1 `` तदुपरान्त राणाने अमरच॑दसे स॒ काके करनेको कहा 
4 म॑न्ीने सकोच छोडकर उत्तर दिया कि “ जितने दिनतक इस कायका भार | 
{ भरे हाथमे र, तवतक इसे भशे आज्ञा ही चे ओर किसीके हस्तकेपकी || 
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१ आवश्यकता नहीं, यदि यह अधिकार भिरे तो मं इस कायको कर सक्त 
< राणाजी इसवातपर सम्मत हए । अमरर्चदने तत्का भजटूररोको बाकर शक 4 
ञ्च माभ बनवाया ओर दिनके वीचमें दी एकटिगगढके शिखरसे तोप छोडकर 
९ राणाजीको अभिवादन करिया । 6 


«| माधोजी सेधियाने उत्तर, प्रवे ओर्‌ दक्षिणकी ओरसे उदयपरको 
| वेरखिया । केवर परिचमदिरा उसकी सेनासे छूटगईं । उद्यसागरके फेडेहुण ( 
€4 जख्ने पश्चिप्रदिशाको बवचालिया तथा उचेररिखर ओर बनके वृक्षो भी सेधि- (4 
% याके इस कार्यम वाधा दीधी 1 आवश्यकतानुसार नगरवासी उस पश्िमदिशासे 
{ नगरके बाहर आति ओंर उदयसागरके जठको नावपर बेड पारकरक्े अपने माची- 4 
1 नमित्र मीलोको भोजन पंचातेये । मेवाड्के वडेवड सर्दार चते गिर- (६ 
< गष, इस समय सिधीसेनाके सिवाय राणाजीकी सहायता करनेवाला दसरा 
ॐ नीथा । इस समय केवल इसी सेनाके ऊपर विवास ओर भरोसा था । परन्तु 4 
<{ राणाजीकी अभाग्यतासे इस समय यह सेना भी बिगड़ खडी दइं ओर अपनी । 
चदटौहृह वेतन पानेके चयि क्षगडा करनेपर उतारू इडं । इस मखं सेनाक्तो राज्यका (4 
४ यह महाअनथं देखकर भी किंचित्‌ दया न आ । वातचीतके दाबेश्नो छोडकर ( 
श सिन्धीलोगोने राणक रारीरपर हाथ ठगाकर राज्यका घोर अपमान किया! 
& एकदिन राणाजी महर्को जारहेथे कि सिधीलोगोने उनके पटे प्कडक्र्‌ ( 
% खंचा उनसे छटकारा पानके चयि राणाने वरुसहित अपने डपटेको सचा । डपट्या (4 
<| फटगया । उस फटेदुए डपद्ेको छेकर राणाजी रणवासमे चरेगये।यपने तीक्ष्ण /> 
{ स्वभावके पारेवत्तनमे अपमान सहनापडा । उनका संकट धीरे २ भारी होता- 
€ गया । आशा भरोसा दूर हआ । जिन सिधीरोगोको उन्होने अपना सहाय 
& समन्ञाथा आज वह भी विद्रोही होगये । फिर अव इसका उपाय क्थ ! 
41! चारो ओर विपत्तिकी भयंकर ङी देखा देनेकगी । रघुदेव नामक एक व्यक्ति (4 
| राणाका धाईभाई ८ दूधभाईं ) था। वह श्चाखा सर्दारका उत्तराधिकारी होकर 
€ मत्रभवनके कायैको समाप्त करताथा । इस महा संकटके समयमे उसने ¢ 
| राणाको पराम दी कि “आप उदयसागरके पार होकर मंडल्गढको चलेर्जोय।” ॥ 
41 कायरपनका यह पराम देकर रघुदेवने अपनी अक्रमेण्यताका पूरा भमाण 
१ दियाथा । परन्तु राणाने इस परामशको न मानकर शाटुम्बा सदारसे पृछा; 
{ उसने शोकित हीकर कहा कि “भें इसका निर्चय नहीं करसकता कि इस संक- ( 
ध टके समय कौनसा उपाय करनेसे मगल होगा आप अमरचन्दको बरं 1 "° 
ववर्स 
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| असरचंद्‌ इराया गया \ तथा संकटके रोक्नेका समस्त भार उनको दिया गया । 
भ काये ठेनेके समय अमर्चदने कहा “इस भारीकायके थहण करनेकी सञ्को ऊ + 
भी सामथ्यं नही ह । न इसकी सचे इच्छा हे । महाराज भलीभांतिसे जानते कि 
३ इससे पिरे मेवाडपर कितने कष्ट पड्चके हं तथा दासन कस र उपायास् उन ।>ै 
९ अनथाको दूर कियाथा ! इस समय उनसे भी आधेक अनथ आपडहेः इस समय 6 
{ भी उन्दी उपायोके दवारा सुङ्घको यह अनथ दूर करने पडमे । "` क्षणभरतक | 
ठहरकर फिर अमरचदने काः ““ मेरे स्वभावमें वडा भारी दोष है कि जिसको १ 
श आप जानते है, वह यह है कि मे किसीकी आज्ञामें नदीं रहना चाहता । मँ जहां 
रहताहूं सवे सवा होकर रहताहू, जो छ करता हं, उसपर किसीकी बुद्धि नरीं 
४ चरने देता;ः-किसी गुपतमंत्री या परामदोदाताकी सहायताको यें म्रहण नहीं करता > 
आपका धनागार रीताहै सेना विद्रोही होरदीदहैः भोजनकी समस्त ई 
१ सामो भी खच दो चकीहेः-यदि रेसी अवस्था आपमेरे उपर निभेर 
रहनेकी इच्छा कर; ती रापथ करके किये कि जिस वातकी भं आज्ञा | 
| करू वह न्यायो, अन्यायहो, अच्छीहो, बुरीहो, परन्त॒ कोह भी उसके, ।# 
विरुद्ध कायं न करेगा; यदि एेसा दोजाय ती जहांतक मनुष्यकी सामथ्यै हे 
| वहांतक मं समस्त का्यंको सिद्ध करूगा ! परन्तु स्मरण र्खियेगा कि र 
न्यायपरायणः' अमर इस समय अन्याय परायण होगा ओर अपने पूवं चरि्रके 
ै विपरत काये करेगा 1 "` राणाने भगवान्‌ एक्िगके नामकी सोगन्ध ठेकर !‡ 
4 कहा किं ` आपकी समस्त वासना पणं होगी, आप जो आज्ञा देगे, उसका ।$ 
पाटन किया जायगा । अप जो छ चाहेगे वह दिया जायगा । यहांतक कि । 
१ यादे आप॒ रानीका रत्नहार ओर नथ भी मागतो उसके देम भीसुञ्च ॥ 
4 आपत्ति न होगी । ”' राणक धा्ैभाई रघुदेवकी कायरतासचक परामदीको (4 
१ सुनकर अमरच॑द्को अत्यन्त क्रोध हआथा 1 इस समय उसको सामने ही वेट !# 
हुआ देखकर वह क्रोध दूना बटढा।इसही कारण रघुदेवका तिरस्कार करके कहा कि 
4 तुम्हारी जेसी अवस्था ओर विद्या बुद्धि है वैसेही परामद तमने राणाको दिया । ( 
यादे मानछ्ियाजाय कि राणा उदयपुरसे भडल्गढको भागजाते, तो वहां पर कौन { 
रक्षाकरता १ तथा तुमने रसा कौनसा उपाय सोच रक्खदि, कि जिसके द्वारा तुम 4 
अपनी रक्षा करोगे ! इस कारका कायं तुम्हारे ही योग्य है; राजकायका विचार 
करनेकी अपेक्षा यदि इससमय अपनी पूैवृत्तिका अवल्म्बन करके भस चराओं ( 
ञओर दुग्ध वेचते फिर तो बहुत अच्छा हो, कारण कि इस वत्तिका आश्रय | 
000. 
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% छेना तुम्हारे ऊटका धमनं है जोर तुब्दारी बुद्धि भी इसके योग्य है दुम तो हौ 
4 दी क्या वस्तु, राजकार्यं तो अबतक तुम्हारे राजाको भी सीखने पडगि । 
द अमरकी इस तेजस्विता ओर इस निडर आचरणे राणा तथा समस्त 
९ सदारोने शिर श्काछिया । पीके याङ्गणभं आयकर तेजस्वी अमरचंदने (4 


४ तिथी सेनाको गंभीर  वाणीसे अपने पास खाकर कहा, ““ आओ ! + 
< हमारे छठे आ, म तुम्हारी चदोहृहं समस्त वेतन दियेदेताहूं (4 


परन्तु निचय जानलठेना किं यदि तुम सफल्कायं न हमि तौ समस्त दोष्‌ (4 
९! भरे दी कंयेपर पंगा ।'" सेनाके जिन ॒सिपादिर्योनि पिरे गाणाका अपमान ( 
| कियाथा इस समय वे चुपचाप होकर मंत्रीके पीछे ₹ चकेगये । अमर- | 
९! चद्‌ने उनके चडे हए समस्त वेतनका हिसाब करके दूसरे दिन शुगतान करना 

चाहा ओर प्रतिहारीसे धनागारकी ताछ मांगी । चावी न देकर अतिहारी दूर ।3 
९ भागगया, तदुपरान्त अमरसिहने कोषागारे किवाड तुडवाकर्‌ वहां पर जो छ ( 
धन रत्न या सोना चांदी था उन सबके रुपये करथ्यि ओर मणिरत्नादिको ¦+ 
‰। गिरी रख दिया इससे जो धन इका हमा उससे सेनाका वेतन कादिया । ! ^ 
२ नारूद्‌, गोका, गोरी आदिकी खरीद इई अख शख भी मोर च्थिगय, रसदका 
‰ प्रबन्ध कियागया । इस प्रकारसे जो नया बरु संग्रहीत इञा उसकी सहायतासे !‡ 


‡ अमररसिहने शत्रु्ओको दबाया ओर छः मास तक ओर भी उनके आक्रमणको } 
% रोकदिया । ( 


4 नकठी राणा रत्नसिहने राणा उरसीकी अधिकांड“खास जमीन हस्तगत प 
करके उदयपुरकी तरेटीतक अपनी प्रभताका विस्तार किया।परन्त सेधियाको उतना ( 
{ न दे सकनेके कारण किं नितनेके देनेकी प्रतिज्ञा कीथी-उक्त पर महाविपत्ति आ- ^ 

‰ पडी चतुर महारा्रीय कोग समयक्तो अमूल्य रत्न समञ्तेैःउन्होनि समयको बृथा + 

& री जातादुभा देखकर अमरसिहके साथ सन्धि स्थापनकरनेकी बवास्रना मगटकी | 

ओर कहरखाभेजा कि यदि सत्तर लाख ( ७०००००० )हपये दो तो इम रत्न- 

4 सिहको छोडकर चङे जांयगे । इस बातको स्वीकार करके अमरचदने सन्धिकीं (| 

& तैयारी की । सन्धिपत छिखागया जब दोनों ओरके हस्ताक्षर उसपर होगये | 
{ तो सेधियाने सुना कि यदि रीघी कोई आक्रमण कियाजायगा तो विदोष 14 
५ फल मराप्तहोनेकी संभावना ₹ै । यह समाचार सनते दही सेधियाकी इुराकांक्षा 

श दूनी बदगई । उसने तत्काल अमरचंदसे कहलाभेजा किं बीस लाख८२००००००) ( 
% रुपये ओर दो तो संवि होगी, नहीं तो नदी।"यह बात सुनते ही अमरच॑द्को अत्यन्त (4 
ररर 
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कोय इजा ओर अनक यरकारके आस्फारन करके सन्धिप्चके टुकडे २ करदिये (4 
<¦ ओर वह ट्कडे विन्वासघातक महाराष्यके पास भजंदिये विषः { 
त्तिक बदनेके साथ २ ही अमरचदका साहस ओर तेज बदनेरगा । इससे पिरे 
६ जो अत्यन्त ही निराश होगये थे अमरचदने उनके हदये भी अपने उत्साहके ( 
| दारा अत्यन्त उत्साह भरादेया । सिन्धी सेना जौर विइ्वासी राजप्रूत सदौर तथा | 
< ओर समस्त सेनाको संग्रह करके उन्होने सव वातं समञ्ञाई । अमर्चद एक ( 
& सदवक्ता थे । जो बाणी मनुष्यके समको मी स्पञ्च करदेती है; अमरर्च॑दमें उस , 
€ वाणीका भलोभांतिसे विकाक्च था ! अतएव असीम उत्साह ओर उद्धोधनके समय प 

९! उनकी उस व्याख्यानराक्तिने चंड वेगसे उनके सिपाही ओर सामन्तोक 
<, हृदयम मवेदा करकं सबको मतवाटा वनादिया । यह्‌ वाणी इस मकारकी 
& तीत्रतासे निकठ्तीथी कि जेसी ज्वाखासुखी पर्वतोस्े धाठ उपधात्‌ निकरुतीह । 6 
 सदारांकी उत्साहाभिमे योग्य इधन उाल्नेके चल्यि चतर मनीन उनको | 
3 अनेकं प्रकारके रत्नजटित गहने ओर बडे मोरुके पदार्थं उपहारम दिये । (4 
€! राजकाषम यह्‌ समस्त पदाथ बथा दी पडे दृएयथे ) राजनीति विश्चारद (4 
१ अमरचदन उन सवको सुकायम रगाकर स्पष्ट दी अपनी कायेपरायणताका 
> पारेचय देया । नगरके या निकट के गांवगोटोमें गहस्थ ओर व्योपारियोके यहां 
३ जितना धान्य था, उस सबको मोरु टठेकर हार बाजारमं बेचनेके ख्य भिज- |$ 
3 वायागया । चारों ओर डोडी पिटवादीगई कि जी कोई वीर मथना करेगा | 
{ उसको छः मासके भोजनयोग्य धान्य भिलजायगा । इससे पिरे रुपयेका प 
¦ आध सेर नाज विकरहा था, इस समय अमरचंद एकसाथ इतने धान्यको कोसि । 
( र जाया । इस बातका वचार करके राञ्चगण भो विस्मितटुए । सिन्धी सेनाके (4 
। अस॒न्तोषका समस्त कारण दृरहोगया । इस समय वह समस्त वीर अमरचंदकीं |4 
& तेजास्वतास्ने उत्सादितं हकर मगट सभास्थानमे राणाजीको अपना विश्वास 
< दिखानेके स्यि एकसाथ दरवारमें गये 1 राजसमामे जाते टी उनके सरदार { 
‰ आदिल्वेगने # नच्रतायुक्त गंभीरभावसे कहा । “ महाराज ! हमलोगोनि 
९ बहुत दिनसे आपका नमक खायांहे व॒ आपके पाक खानदानसे अव तक ॥ 
वृहुतसे सट्क हमरो्गपर क्यिगणे; इस वक्त हम सव कसम टकर 
| कहते ह किं आपका साथ नहीं छोडगे । आजं उदयपुर दही हमारी ( 
4 कदीम जगह दै, उदके साथ ही अपनी जान दग । मव हमको तनस्ना- ( 


4 इसके ब्रेट मिर्जा अन्दुकरहीम बेगको राणाजीने एक जागीर दीधी ! 
( (101 वडनदष्डन्छयम 
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गि जरूरत नदीं है; जब खानेपीनेका साभान खत्म हीजायगा, उस्र वक्त 
चोर मरहर्योकी फ़ोन पर टूटकर श॒म्ेर हाथमे ठे भयदाने जंगमं जानक । 

| करवान करेगे । "” तेजस्वी अमस्च॑दने जो तेजस्विता सिन्धीसेनाके हद्यमें डाक 

४ दौथी, आज उसका म्रमाण स्पष्ट दिखाई दिया ¦ सिन्धीलो्गोकी यह कसम ( 

४ सुनकर राणाके नेत्रोसि आम्र निकल आये ।-आज पत्थर पसीजगया-चजमें | 

९ शीतरुताका संचार इञा । रानाको विह्ङ निहारकर सिन्धीखोग राजप्रूतोके (4 

र साथ मिलकर जयनाद्‌ करनेरगे । राजपूरतौकी वीरताका यह प्रचंड विस्ुरण 

९1 शीघ्र ही दूरतक मवाहित होगया,-उनका प्रचंड सिंहनाद भयंकर राब्दसे पति- (१ 

‰ ध्वानित होकर दुराचारी सेधियाके कानमे पडा । इस ओरसे उत्साहित ( 

€{ राजप्रतगण सेधियाकी उस सेनापर-जो अगे बटओआहं थी तोरपोकी मार कले 

४ रगे । राजपूरतोकी विक्रमामिको अचानक प्रचंडडमा देखकर सेधियाके भने (4 

९1 अनेक प्रकारके सन्देह होनेरगे । इस दी कारणसे उसने फिर सन्धिकी प्राना प 

४ की । इस वार अमरसिहको जयका अवसर माप्त जा हे उन्दनि चतुर महाराष्री 64 

४ यसे कहराभेजा किं “ छः मास अवरोध सहनेसे जो खच आह. वह्‌ पदी (८ 

| निङचित रकमसे काटकिया जायगा यदि इसमें आपकी सम्मति हो तो सन्धि $ 

< स्वीकार है, नदीं तो युद्धके छ्यि तयार होजाइये । '' आज राजपूतके जालमे { 
धं चतुर सेधियाको फसना दी पडा । अनन्तर साढे तिरसट छाख ( ६३९०००० ) | 

४ रुपये केकर उसको अमरचदके साथ सन्धि करनीपडी । ( 

४ मणि, रत्न, सोना, चांदी चोर सरदारोको नहं २ जागीर दे राणाने ( 

॥ ३३००० ००रुपये इकटाकरके सेधियाको दिया, रोष रुपया सुगतानके व्यि ¢ 

| स्थावर सम्पत्तिको गिरी रखने रगे । इसके ङ्य जावद, जीरणः, नोमच | ६ 

१ ओर मोरण इत्यादि गर्विाका स्वतंत्र बन्दोबस्त हआ । यहां पर यह नियम ! 

९! कियागया किं इन गोका कर दोनों रा्ज्योके कमेचारी भिङकर कसूर करगे, ( 

% ओर वर्षमे एक बार हिसान साफ होजाया करेगा । सन्धिबन्धन समाप्त होगया । ॥ 

६। संवत्‌ १८२९ से छेकर संवत्‌ १८३१ तक इस सन्धिपत्रके नियमानुसार काय । 

1 आ, परन्तु पिठ वषमे संधियाने राणाजीके कमंचारिरयोको वहांसे दूरकर ( 

1 दिया ओर किंसी मकारका मबन्ध करनेको राजी न € इञा । अतएव यह कई | 
परगने मेवाडके अधिकारसे निकर्गये संवत्‌ १८९१ म विधाताकी छिखी कम॑- , 
| रेखक अनुसार सेधियाका भाग्यगगन कारे २ बादरोसे ठकगया । इस अवसरे । 
| राणाने उन छृटेहुए परगनोपर अपना अधिकार करिया, परन्तु यह अधिकार 
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3! ङक ही दिनके छ्यि था 1 पुनवौर वह सब परगने हाथसे निकर्गए । संवत (4 
<+ ९८३९ भ महाराष्ट सभितिके मचंड सदारोने पेदावाकी अधनतारूपी जजोर- | 
को छिन्न भिन्न करना चाहा फिर सवततर होनेकी इच्छा करने लगे 1. $ 
<‹ संथियाने अपने अतिष्ठित राज्यके चल्यि पूर्वोक्त समस्त जनपदाको 
१ रखकर केवर मोरण गाव इखकरको देदिया । मेवाडवाखोका देसा ( 
< दुमोग्य था कि राज्यक्षयके अल्पका पीछेही नीमबहेडानामक जनपद्‌ 
& भी राणाके हाथसे जातारहा 1 दुष्ट ख्करने समियासे मोखण पाय एकवषैकं 
< परचात्‌ ही राणासे इख नीमवहेडा नामक परगनेको मांगा ओर भय दिखायकर ।# 
% कहराभिजा कि यदि यह परगना न दौगे तो यें भी तेसादही व्यवहार तुम्हारे साथ (| 
€ करूगा जेसा संधियाने कियाथा } राणाके दुभाग्यका वृत्तान्त कंदहांतक वणन 
स कियाजायः यदि दुभाग्यकी करतूत न होती तौ उनको वीरश्रष् महाराज वाप्पा- | 
<! रावरुके वंशम जन्म ठेकर्‌ आज चोर महाराषट्यःके विकट श्ङ्कटि विलासते ¢ 
। मयकेमारे किंस कारणसे कम्पायमान होना पडता ? यदिरेसा नदहदोता तो ( 


4 आज प्रतापसिहङे वंराधरको इख्करकी अयोग्य ओर न्यायविरुद्ध आज्ञा क्यो ।> 


4 पाटन करना पडती ! (4 


ॐ इ प्रकार सवत्‌ १८२६ म दुद्धेषे सवियाके अक्रमणसे उदयपुरको छुटकारा |ॐ 
<+ मिखा । पिरे दी कहयायेहे कि मेवाडराज्यकी अन्तगत बट्रतसी उपजाऊ, भ्रमि ५ 
4 राणाजीकं हाथसे निकठ्गहं थी परन्तु यह अवस्य याद्‌ रखना चाहिये कि यह |+ 
{ समस्त जनपद न तो विकेरीथे,न सदाके लिये राणाजीने इनका स्वत्व दी जडाथा; ¢ 
& केव इनको गिरी रक्खाथा # किन्तु इससे भी भेवाडको अत्यन्त हानि इई !‡ 
थी,इस हानिसे दी मेवाडका पतन दीघ्रतासे आरंभ होगयाय्यापि मेवाडकी ओोच- । ४ 
{ नीय दशा होजानेसे राणाजी उन परगर्नोको अपने अधिकारं फिर नही करसके ( 
8 तथापि मेवाडवारनि इन स्थानोका स्वत्व कभी नहीं छोडाथा। १०जनवरी सन्‌ 
ई १८१७० म राणा भीमसिहके साथ जो सन्धि गवनमेटकी इइ थी, उस ए 
भी राणाके दूतान इस प्रस्तावको उठाया परन्तु दुःखकीं वातंहे कि बृटि- 
| रासिहने इसविषयमे कोड भी फैसला नदीं किया । इसका त्तान्त भी उचितस्थानमें 
‰ छिखागया । 


प~ -------------------------------------~-----~-र 
4 केवल छोटे मिलौनी ८ गंगापुर ) ओर इसकी लगी हई भूमि अल्ग दोगईयी । इसका कारण ( 
४ यह था कि सेधियाकी गंगाबाई नामक रानीको यह्‌ स्थान दिवागयाथा । ( 
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अमर्चदके प्रचंड वर्को न सहसकनेके कारण जिसदिन चतुर महार 
सेनासहित उदययुरको छोडकर चखागया, रत्नसिह अभागेकी आदाठता उस ( 
री दिन निग्र दोग । रत्ननिहने बहृतसे दुग अपने अधिकारं करख््यिथे कि ¦ 
जिससे वह उदयपुरकी तठेटीनरं ह्ठतासे जमगयाशापरन्तु उसके भाग्यने साथ न / 
1 दिया । परां सहायता ओर अतुकठताकं मभावसे जो उसने कई एक नगरः ग्राम | 
€{ ओर पटलियाकों अपने अधिकरारमं कियाथा.धीरेर वह्‌ सबही स्थान उसके दाथसे > 
निकट गये । राजनगर, रायपुर ओर अन्ता इनपर फिर उदयपुरबार्खोका ( 
{ अधिकार होगया । रतनसिहको छोडकर अनेक सदार उदयपुरकों चटर्ेञाये, । 
राणाजीने अनुग्रह करके उनको उनकी भ्रूमिव्त्ति भी देदी । रत्नासहको फिर (4 
<¦ कोई भी आदा न रही 1 केवर देप्राम॑त्री ओर मेवाडके सोख्द उत्तम सदारो 
्ै जा कडएक उसका आर्‌ रहं उनम देवग. {भण्ड ओर अमिताकै तीन सदारो ठ 
‰{ सिवाय ओर सवी उसको छोडगये)यह ञ्चगड रोघ नहा दवंथे ¦ फिर सवत्‌ १८३ १ ^” 
। म उक्त तीन सदार भी मेवाडके खकुट स्वरूप उरवैर गदवाड राञ्यको लांज | 
<{ देकर उदयपुरकं राणाकी ओर आगये। गदवाडदेश्च मेवाडके ओंर सब देश्ये अधिक ! 
<4 उपजाङहे । इसकं सामावन्धनपर जो सामन्तलोग रहतंहं । आर २ सामन्ताकां (र 
<{ अपेक्षा वह लोग मेवाडपर अत्यन्त अन॒राग करतें ! राणावत, राठोर,तथा सोड- † 
ङीने बहुत दिनतक उत्तम राजभक्तिका परिचय देकर अपने विर्वासपाच होने- ¦ , 
{ का प्रमाण दिया गदबाडदेराकी आधेकारा जमन सामन्तप्रथाके अनुसार इन ^` 
& सदारोके दी पास रहतीथी ! यह सदारखोग ( ३००० ) तीनहजार घोडे ओर (4 
4 बहृतसी पदातिसेनाको छेकर निश्चिन्ततासे अपने २ भूमिमागको सोगतेथे ! 
% जोधपुर वसनेसे पदिरे सन्मानस्‌चक राणा उपाधिकर साथ उक्त गदवाडगेदरार) ।4 
<{ जनपद सन्दरके परीहार राजासे पाया गयाथा । राठीर वीर जोधक्े समयमे (4 
< रिदोादीयवीर चडके प्राणप्यारे मारके हदयरूधेरसे कंसे इसरदेदाकी सीमा ॥\ 
ांधीगङथो, यह पिे अनेकबार वणन किया जाञका है । जब नकी राजा 
‡ रत्नसिह कमल्मेरम विराजमान हया तव राणा अरिसिह ( उरसी ने ( 
$ जोधपरफे राजा विजयसिहको गदबाडका शान मार ॒देदिया । राणा- (4 
{ जीके रेसा करनेका एक विदेष कारण था । कमलमेर गदनाडके निकट | 
ही बसाहा है इसकरारण राणाको संदेह दइृआ था कि रत्नसिह । 
1 स॒जवसर एकर इसको छीनटेगा, इसी रकाकं कारण यह जनपद्‌ । | 
ईको दिया गया । इसके सस्बन्धंमे जो चुक्तिप्र राणा ओर विजयसिहके 
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सीचमे इञा बह आजतक वत्तेमानहे । उस ईइकरारनामेके अनुसार मारवाडके (1 
९ राजकुमार राणक सहायता करनके स्यि उसदेशकी आमदनीसे तीन हजार 
सिपाहियोंका भरणपोषण करनेके च्यि नियत किये गणये । यदि दुषटके । 
 दुराचारसे राणा उरसी अकार्मे इसरोकसे बिदा न हीजाते तो निश्चयही ( 
२ इसगद्वाड राञ्यका उद्धार टांजाता परन्तु रेखा होनेसे री समञ्ञा गया !कै (4 
€4 उनका भाग्य अत्यन्त मन्द्‌ था! { 


१ वासन्तिक अदेरिया उत्सव राजप्तौका एक सुनातन्‌उत्सदे। परन्तु इस उत्सवक | 
१ समयपर बहुधा भवाड्मे बहुतसे अनथं हए है! मेवाड्के तीन राणा इससे 
पिर अहेरियाउत्सवके समय अपने प्राण देद्ुके थे 1 इसी कारणसे किसी राज- ( 
९ पूतवाराने सती होनेके समय जठतीदईं चितापर चदकर कहाथा कि “यादि अहै 
रिया मृगयाके समय राणा ओर राव भिरुकर चलेगे तो दोनोंमसे एकको अवरय दी | 
अपना माण देनाहोगा। "राणा अरिसिह इस पतिब्रताकी पवित्र भविष्यद्वाणीका ई 
 निराद्र करकं हिकार खर्ने चलेथेाजव शिकार खेखकर राणाजी अपने धरको 
१ रोटने लगे किं इतनेहीमे हाडराज्मार अनजितने अचानक अपने घोडेको (4 
4 राणाकी ओर फेर कर उनके भाला मारा । राणनि बाण विद्ध केदारीकी | 
१ समान अनितकी ओर फिरकर देखा ओर कठोर रान्द्से चिष्टाकर कहा कि (4 
+ 


^ 


^“ रे हाड ! तूने यह क्या किया { ` राणाजी अचेतन होकर घोडेसे गिरादी 
१ चाहतेथे, किं तत्कारु इन्दुगदके पाखंड सदारने अपनी तल्वारसे उनका दिर ( 
4 काटडाला ! इस कार्य॑से आजेतके पिता अपने प्रपर इतने अमसन्न इए, फिर 
उसादिनसे उन्होने अपने पापीप॒त्रका सुख नहीं देखा । कहते कि समस्त हाडवीर- | 
2 गृण अजितप्र असन्न हृएये । इस भयंकर बके समय एक रक्षककं अतिरिक्त | 
1 ओर कोई भी राणाके साथ नहींथा । राणाजीके सदार ओर सामन्तलोग इस । 
समाचारको खनते दी अपनेर डरे ओर अपनी समस्त सामग्रीको छोडकर भयभीत- ( 
1 कीं समान चारों ओरको भागे । ( 
1 कहतेहे कि बरूदीराजद्मारने मेवाडके सदोरोके द्वारा उकसाए जानेपर ही ( 
यह विश्वासधात कियाथा । इसबातका अमाण हम पिरे कवार देआयेद कि ॥ 


| सदोरगण राणा अरिपिहसे किचित्‌ सौ ह नदीं करतेथे । राणाजी इसवातको 

भलीभांतिसे जानत ओर इसका उपाय करके लिय ति ती मतीक्ा | 
किया करतेथे । यहांपर एक उदाहरण टिखनंस्‌ हा इसन ममाण मिल- 

जायगा जिस शाटम्बा सदोरके पिताने राणाजीके स्यि उजेनके संग्राममे अपने (4 
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0 पाण देदियेथे; राणाने सन्देह करके दकसमय उसको अपने पाक्त उुकाया ओर (१ 
। विदासरचक पान हाथमे देकर कहा कि ““ तुम मेरे राज्यसं वाहर चख्जाओ 1” ® 
| शाडम््ासदीरके ऊपर मानो वन्न दरूटपडा ! राणाकी यह अचानक अप्रसन्ना 
९५ जर इस कठोर आज्ञाके कारणको अवगत हौनेके ल्य सदारने विनयपूदक ( 
उनसे क्षमा मांगी । राणाजीको छ भी दया न आहं । वरन उन्होने अधिक ।( 
| कृडर स्वरसे चन्दावतसदारसे कहा किं “ यदि दुम भेरी आङ्ञाका पाछ्नन |> 
करोगे तो अभी ठ्दारा शिर काटडादटंगा ।'' चन्दावतसदोरनें निरपाय होकर ? 
॥ क्रोधित इए राणाकी आज्ञाक्ता पालन किया, जानेके समय वज्ज्गभौीर कंठते / 
१ कृता गया कि ““ आपकी आज्ञाका पान करवाहू, परन्तु इससे आयक्तो 6 
< आर आपके परिवारको विष हानि पद्चेगी । ` अदमानित चन्दावत बोरका ! 
| दियाइमा शाप बीष्रदी फएट्वान्‌ इजा । परन्तु राणाके वधभं एकं आ 4 
स्ञारण भी सनाजाताह । कहते हं किं मेवाडके सीमाप्रान्तमें बिङेतानामक एक " 
1 साधारण गांव । मेवाडके अन्तरत इए इस आमपर इंदीकै राजाने बखपरवैक 
< आधिकार करखिया । इसरीसे ्गडकी जडं जमीं । अतएव ऊपर कहे इन,” 
च दो कारणणोमिसे एक अवर्य ही इस बधरीकासे मिका होगा । पर्त न्दरं इद „. 
<! राजङ्कमारने राणाको विश्वासघातसे मारकर कायरपन ओर धत्तेपनका उत्तम 
# नमूना दिखादिया। 6 
इस वधके समय समस्त सदार कायरपनके कारण राणाके रारीरको छोडकर प 
भ चरेगये; केवल राणाकी एक उपपत्नो व्हापर रही, इस उपपत्नीने दी क्रिया कम ( 
किये;भ्रे चन्दन मेगाकर उसने एक बडी चिताको वनानेकी आज्ञादी । सीघही 
चिता बनी । बहुतसा चन्दन, धी, तिरकसट, रार ओर फर्क हार इत्यादि सब ।+ 
सामग्री इकटी इई । राणाका मृतक देह गोदे केकर वहं उपपत्नी चितापर बैटी ^ 
{ सामने दी वरका एक वडा वक्ष था; उसको साक्षी मानकर उस मरनेको तहयार ॐ 
¶ हई सख्ीने पतिके मारनेवारेको यह कठोर शाप दिया कि;ः-““हे वनस्पति ! तम 
साक्षीहो; यदि सवाथंके विरवासघात करके मेरे प्राणपतिको किसीने वध ।> 
किया, तो निश्चय जानो कि दो महीने उस पाखण्डीके सब अग गल्जां- 6 
४ यगो संसारम वह विश्वासघातक ओर राजघातक लोगोका प्रकारित उदाहरण > 
स्थापन करेगा । किन्तु यदि माचीन वादविवाद्‌ अथवा पिरे किसी अपका- 
| ध रका बदला ठेनेके किये यह क्यं कियाहो, तो कुछ भी न होगा । देखो तम (4 
सती रहियो { यदि मेँ सतीह, यदि महाराज अरिसिहके अतिरिक्त ओर किसी प 
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२ को हदये स्थान न दियाहो, तो भेरा यह वचन अवद्य दी फठीमूत होगा । 
% सतीका वाक्य पूराभी नदीं इ था कि उस वटवृक्षकी एक बडी शाखा 
‰%! सहसा दूटकर गिरगडई; वैसेरी चिता भी प्रचंड होकर धुधकारने रूगी । उस 
&‹ वीरवाखाने अरिसिहकं मृतक देहको गोदमें केकर चिताकी अग्रिमे अपने शरीः 
ॐ रको भसन्नतासे होम दिया । 

{१ राजा आरेसिह ( उरसी ) दो पुत्र छोडकर पररोकवासी एथ । उनम 
\ पिरका नाम हमीर ओर दृसरेका भीमरसिंह था । संबत्‌ १८२८ ( सन्‌ 
2 १७७२० › मं वीर हमीर मेवाडके गोरवदहीन सिहासनपर बैठा । यदपि यह वीर | 
<! गिह्धोरक्ुकके एक पावित्र नामको धारण करके संसाररूपी रंगभूमिमे अवतीणं 
<| इजा, परन्तु मेवाडके अभाग्यसे इस वीरके दवारा उस पविज्रनामकी किंचित्‌ भी | 
% सार्थकता न हई । सिहासनपर वैठनेके समय हमीर वारहवर्षका था, इस कारण । 
‰ राजकार्यको माता ही सम्हारुतीर्थी, आज मेवाडके समस्त अनथ एकं मृतिं वनाः | 
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कर भ्रगर होगये । एक तो (७ दक्षा वैसे दीन थी, पिर महाराष्ट्योका 
९ सताना, बाककका राज्य 3 रीका राज्यरासन-उसपर तुरं यह किउस खीकी | 
+ अभिखाषा भी अत्यन्त बदीथी अतएव आज कविवर चदके कहे अनुसार मेवा- ॥ 

| डका सर्वनाश होना अनिवायं है । इसदी समयमे आपसका गडा उत्पन्न | 

~ ~ अनर्थके 6 जौर २९ शक्तावतोभे 

4 होगया किं जिसने अनथके ऊपर अनथं किया । चन्दावत ओर रक्तावतांभें 

५ सदाका विरोध था, आज इस विपत्तिके समयमे अपनी २ रधानता पराप्त करनेके 
% कारण दोनेनि मतिपक्षीगणाके रुधिर वहानेका विचार करखिया।शक्तावत्‌ सरदारने | 

{ राजमाताकी नीतिका अवटम्बन किया । इस ओर अपमानित शादुस्जासरदार 

| अरिसिहके क्यिइए_अपमानका बदला ठेनेके लिये स्वर्गीय राणाकीं विधवा / 

१ रानीके विरुद्ध कायकषत्रमे अवतीणं हआ । इस भयंकर जातिवैरसे जो भ्ंकर 

4 अग्नि उत्पन्न इं उससे सारी मेवाडभूमि उमरान बनगई, अल्पदिनमं ही समस्त | 
4 राज अनाथ होगया । अवसर पाकर चोरचकार तक भी भेवाडके धनको विना | 

रोक टोकके ल्टने खसोटने रुगे । मेवाडके दीन किसार्नोपर घोर अत्याचार 
4 हीने र्गा । आज मेवाड अत्यन्त शोचनीय दशाको पटचगया । 1 

। मयदान, समस्त ही मलुष्योके रुधिरसे गीके होगए । राजस्थानका नन्दनका- 
१ ननकी समान मेवाड आज शोकोदीपक चिताभस्ममय रमशानकी भूति 
बनवा । 
तेजसी अमस्व॑दके उत्साह ओर तेजसे उत्साहित होकर जिन सिन्धीरोगेनि 
| इसे पिके विदोष राजमक्तिका परिचय दिया था, जज राणा अरि्सिहकी 
10000001 
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| भृत्युके होते दी उन्दने अपनी सतिं धारण की ओर वल्क राजधानीपर 
| अधिकार करके अपनी चदीहृरं वेतनको खनके चयि राटुम्नासरदारको अनेक 
मकारके कष्ट देनेगे । राजघानीकी रक्चाका यार शाटम्बासरदारहीके ऊपर था । 
4 इस सरदारको अपनी वेतन देनेमें अपारग जाकनर सिन्धीसेना उसको तप्तलोह* !# 
पर बिटलनेकी तयास्य कररदीथी; इसही समय अमरचन्द्‌ दीस जाया । + 
पापिष्ठ सिन्धीरोगोने अमरचन्दको देखते दी शदुम्बासरदारको छोडदिया मंत्री ¦ 
! अमरचन्दने शच्चओंके आक्रमणसे राजङ्कमारके सत्यको रक्षा करनेकी दटयतिज्ञा 
€ करटी । संसारके चरित्रको अमरचंद भटीभांतिसे जानतेथे,उनकरो ज्ञातथा कि म॑त्री- । 
) पद्पर बहुतसे आदमिर्योका दां तहे तथा सु्षसे बहतसे आद्भी डाह करतेहे, ^ 
<| राजङ्कमारकी रक्षाका भार लेनेसे बहतसे आदमी इसम्‌ भी मीनमेख उ्गरवेगे; ~ 
अतएव देसा करना उावेत है कि जिसमे किरी मङुष्यकोा भी ऊर कहने (4 
9 सुननेका अवसर न मिले । इसही कारणसे मत्र अमरचदने अपनी सम्पाततिका ।~ 
: एक सूचीपत्र बनाया ओर वह समस्त सम्पत्ति राजमाताकं निकट भेजदी ! ˆ 
4 सुवण, मोती, मणि, रत्न चांदाकं पात्रादि यदांतक किं तोवेखानके समस्त 
वख भी भिन्न २ पात्रमं राजमाताके निकर भेजगये । अमरचंदका यह्‌ उदार 
अनुष्ठान देखकर सवहीको आश्चयं हआ, तथा माताका मन संत्रीकी ( 
| ओरसे साफ होगया । राजमाताने वह सब सम्पात्ते लोटानेके छियि अभर- (६ 
1 चंदसे वारम्बर अनुरोध किया, परन्तु दटग्रतिन्ञ॒ अमरच॑दने उनका लोराङेना (4 
| अस्वीकार किया । परन्तु राजमाताके कटनेसे केवल उन वर्खखोको लोराञ्या किं 
जिनका वह्‌ व्यवहार करञुकेथे । | 
य राजमाताकी दुराकांक्षा ओर अहंता दिनि २ बढनरगी । रानी बद्धिमानथी (र 
परन्तु शोकसे छ्िखनापडताहै कि एक बुरी चारुचलनकी खीने उसके ऊपर 64 
४ सबभांतिसे अपना प्रभाव जमाठेयाथा । जो ऊ वह कहती, राजमाताको वहीं ¶ 
करना पडताथा, विना उस सहेखीकी परामदो चियिहृए एक चरण भी नदीं धरतीं 
4 थी ! इस सरेरीकी उुद्धिवृत्तिको एक साधारण युवक कम॑चारी चराया करता था। ( 
॥ अतएव यह कहना छ अनुचित न होगा किं परोक्षभावसे वह युवा ही राजमाता- । 
| का नियन्ता था । बह अपने घरमे बैठकर जो चक्र चलाता, उसके अटुसारही 





> 

# अपराधि्योको दंड देनेके ध्ि राजपूतगण एकथ्रकारका लोहपात्र गरम करके उसके ऊपर ५ । 
| दंडित मनुष्यको बिठलाया करतेये । ( 

कर्कर रऊष्टयरख्षचछ 





(५९८ ) राजस्थानईतिहास । 
0 
हशीरकी खाताके समस्त काय इमा करतेथ!परन्तु वह कमंचारी बहतादिनतकं जीषित 1 
<\ नही रहसका \ इस पकार उस पाखंडीके द्वारा चलायमान दीक राजमाता भत्येक ( 
श कायम अमरचदकी विरुद्धता करने ख्गी । वह क्षणभरके लिय भी इस बातका 
<¦ विचार नहीं करती थी कि असमर्चद्‌ सेरे पुत्रकी रक्षा करनेको दी यह सव काय | 
| करता } बास्तवमे उसकी दुबद्धि यहांतक बदी कि वह चन्दाव्तोकी अनक्क- ( 
<+ ता अहण करके अमरचदके समस्त कायाका टी म्रतिवाद्‌ किया करती थी । (4 
| कत्तव्य परायण अमर्‌ इससे किचेत्‌ भी विचित नौ होताथा । वह अपनी 
& स्थी सेनाकी सहायतासे अपने पदप्र अचल ओर अटक रहे । उन्होने महा- 
{ राष्टियौकोा नगरम म्रवेाकरनेसे रोकदिया ओर राजकीय भ्रभिकी भलीभांतिसे ( 
<! रक्षाकी 1 परन्तु उनका शरीर भी तो रक्त सांसष्ीका बनाहा था; ऋर जोमेकि ( 
<| विद्वेषको इका आदमी कज तक सभाट सकता टै ? जिनके लिये उन्हनि | 
‰%! सवस्वका त्याग करदिया वदी छोग अंतमे कतज्गताको शर्कर परग २ पं ॥ 
ई€‹ अमरचदक् अपमान करनेखगे । इस बातसे एसा कोन मनष्य दहै जो स्थिर । 
1 रहसकता दे १ अमर स्वभावसे दी तेजस्वी ये; उनसे थोडा सा अपमान भी 
१ हाजाता था । परन्तु मत्रीपद्‌ पर आरूढ होनेके समयसे उन्होने वहुतसे 
दुराचारि्योके वागवाण ओर अपमान सहे । केव राजकुमार हमीर- ई 
4 का स्वाथं रक्षित रखनेके चयि उन्हाने यह वाग्बाण सहे ये । परन्त | 
आज उस्‌ हमीरकी माताको ही अपना राञ्रु बना देखकर रोष, अभिमान (4 
& ओर धृणाने अमरचंदको उत्तेजित करदिया । तथापि कर्चव्यपरायण 
% अमरने क्तेव्यको हाथ नहीं जाने दिया । एक समय मंत्री अपने का्याख्यमे 


4 बेटेडए थे किं दुष्ट रामप्यारी वहां आई ओर राजमाताका नाम छेकर किसी कार्यके ( 


& सम्बन्धर्मे अमरचद्का तिरस्कार किया । तेजस्वी अमरर्चदको क्रोध चढञआया 
{ उन्न इच्छानुसार उस पापिनी रामप्यारीको दुबैचन कहकर घरसे निकठ्वादिया। ए 
% अपमानित रामप्यारी रोतीद्ृइं राजमाताके निकर गई ओर अपना समस्त वृत्तान्त ( 
<€ रेगकरकह सनाया ।राजमाताने रामप्यारीकी कहानी सुनकर उससे अपना अपमान । 
1 समञ्चा ओर तत्कर एक पारकी मगवाकर चाटुम्जास्दारके पास चरी ।अमरचैदने 
{ समञ्चख्ियाथा कि आज कुछ अवय ही होनहार ह, इस कारण वह तत्काक ॐ 
सभासे उठ चरे, ओर मार्गम दी राजामाताकी पाठकीको जातेदए पाया, 
4 उन्टेनि बाइक ओर अनुचरोको राजभवने रोटजानेकी अज्ञादी । एेसी सामथ्यै | 
4 किसे थ जो अमस्चदकी आज्ञाको न मानता १ जब पारकी रनवासके द्रारपर ( 


श्दन््यन्डक्दन्क ककन 


दि०खं०-अ० १९. ( ^९&९ ) 
ॐ ~=] = 
% आग्डं तो मंत्रीने राजमाताको प्रणाम करके धीर गभीर भावसे कहा कं “देवि! 
‡ रनिवाससे राजमागमे बाहर आकर क्या आपने अच्छा काय कियाद ! | 
1 क्या इस कायसे आपके अहामान्य स्वर्गीय स्वामीका अपमान नहीं इञ ? ६ 
$ स्वामीकी मृत्युपर छः मासर्खो तो साधारण कंभकारकी स्ीभी घरसे नदी निकरती। 







{ 
1 
१ परन्तु आप शिरोदीयङुककी राजरानी महारानी होकर अपने स्वर्गीय पतिकी (4 
४ मृत्युका अदोचकाल व्यतीत होनेसे पिके ही रनवास छोडकर बाहर जाव । 
4 आप स्वयं बुद्धिमती है, आपको अधिक क्या समन्ञाॐ { अमरचंद्की य॒भचिन्त- ( 

+ कके अतिरिक्त अपना शाञ्च न समाक्षेयेगा 1 अमर विद्वासतवातक नहीं है कि । 
% महाराज आरिसिहक कुमार वपर किसी अकरारका अत्याचार करेगा भेरा एक ({ 
< निवेदन है किं इस समय र्भेने एक गुरुतर कत्तव्य साधन करनेका विचार करल) (6 
ॐ! इस कार्यपर आपका ओर आपके पु्वोका मगर भलीभांतिसे निर करतहि । ई 
९ अतएव विरुद्धता करनेकी अपेक्षा इस समय मरी सहायता करना आवक भटी- (4 
शु मांतिसे उचितं । इस समय मेरे निवेद्नको आप खीकार करं वान क्रे, अँ (र 
1 निड्चय कहता कि उस कत्तेन्य कायंको अवय ही साधन करूगा 1" अमरकत ग 
४ इन सारगमभं वाक्योने उस रूर हदय राजमाताके हृदयम स्थान न पाया 1 अमर- 
<{ चद्‌ जब तकं जीवित रहे उतने दिन राजमाताकी अखं खटकते ही रहे । अन- ( 
& न्तर जिस दिनि उस न्यायवान धार्भिकमवर मंत्रिशिरोमणिने इसलोकसे बिदा (ट 
९! छी, जिस दिन उसका पवित्र देह जकर राखकी ठेरी होगया; उस ही दिन ¢ 
५ बह इस मनुष्य संसारकी स्वाथ॑परता, विश्वासधातका ओर कृतघ्नतासे छटकारा । 

पाकर अनन्त सुखके धाम अमररोकको चरेगये । बडतसे लोगोका रसा अनु- । 

4 मानहै किं उस पापिनी राजमाताने जहर दिवाकर अमरसिहका संहार कराया- ( 
% था ! राजमाताकी दुराकांा, क्ूरताःनिड्रषन देखकर यह अलुमान सत्य ही (4 
१ जानपडताहै । हा ! मुष्य कैसा निटुर है ! कृतघ्नता कहां तक अपना बल 

! करती है ! स्वाथेपरता भी हो तो इतनो दी हो ! यह संसार नरककी पीडाका भयंकर ( 
4 अन्धकूप !यह कौन कहताहै कि-पञशुमसि मन्य श्रेष्ठ है!-यदि श्रेष्ठे तो कौनसे 

| गणसे श्रेष्ठै १ हिसा, देष, कृतघ्नता, स्वाथ॑परता, वि्वासघातकता यादि यह 4 

१ उस्‌ श्रष्टपनके चिह्न गिनेजते्हो, यदि एक श्नाताका सत्यानारा करके स्वार्थकी | 

| रक्षा कररेनेसे दी श्रेष्ठता प्रमाणित होतीहै, इबंखुके उपर सबल्का सताना ही 

५ यदि अच्छेपनको प्रगट करता, जो वह शरेष्ठा प्यजातिसे ऊंची श्रे्ठता नहीं ( 
&् हैः-उसको तो पपन, कटोरपन ओर पिदाचपन कहना दी उचित होगा, उदार- 


सकक्‌ 





4 #\ 


६ ५६० ) राजस्यानइतिहास ॥ 
स 
यै हृदय घमात्सा अमरचदने अपनी मातृभूमिका उपकार करनेके छिये स्ैस्वका (4 

† त्याग करदेया, संसारम निस धनके स्यि असंख्य उपद्रव हआ करतेह; विना 
< यावत्‌ इए हौ वह अपार धन परोपकारम क्गादिया; परन्तु इस परोपकारका । 
¦ उन्हे क्मनसा चदा सिला ! परग २ प्र जाबालो तथा इषटमिर्नोका विदेष 
| सहन करके जीवन धारण करनापडा । तथापि दटगरतिज्ञ अमरचदने कर्वन्य- | 
4! कायस करो समय भी यह नदीं मोडा था । जिसके च्यि उन्होने इतना कष्ट 

+ सहा ओर इतना त्याग स्वीकारकियाः; जिसके खिये संतिश्रे्ठको अपने बिरार्नोका । 
‰! पद्वेवभाजन होनापडा; उस ही पिङाचीने श्रृणित मागे पाव रखवो जहर देकर ।‡ 


| अपने हाथसे उस महात्माका भाण संहार किया ! हाय ! सतुष्यौका चरित्र क्या ।{ 
<! इतना ध्रणितं ओर इतना नरकमय है १ ्ै 


९ _ जिस महःपुरूषने स्वदेशके चये जीवन धारण्‌ करके अतम खदेकवार्जकी !‡ 
& विदरास घातकतासे इस रोकसे बिदा री, वह किसी भी देका जौरवस्वरूप 
ध हंसक था \ परन्तु मेवाडका अत्यन्त इभ्य है कि, वाड अयोग्य रानीने 
# मत्री जमस्वदके गुणका माहात्म्य नेक भी न समन्ञा ! ससख ओर भी दो ( 
| चार मने! इस प्रकारके महान शुणोसे विभ्रूषित थे, परन्तु अमरचंदकी समान्‌ 
किसके भौ रोचनीयदशा नही हहे । यपि अमर्चद एक मधान राज्यके ¢ 
मजी यै, परन्तु वह यहातक वेसहारे होगयेथे कि अन्तम उनका अन्त्येषिसस्कार ।‡ 
| नगरवासिरथोन चन्दाडाककर कियाथा { भारतके इतिहासका यह एक नया || 
उदाहरण हई ! परन्तु एसा होनेसे कोई यह न समक्षे कि भारतमें साधारण [ॐ 
ज्ञान ष्वनि नदी हे; या भारतीयगण गोरवका सन्भान करना नहीं जानते । जो ¢ 
१ णसा समञ्लतेहं उनको भारतवषंका पूरा २ ज्ञान नहीं है । कारण कि अमरच॑दके ॥ 
4 महानगुणाका वणन अबतक भो कोहं नहीं भ्रखाहे ! यदि अबतक भी कोई वैसे 
 णणत्रामासे विभ्रषित हतां तो राजप्रूतगण उसको “अमरच॑द्कं नामसे पुकारा ।# 
| 4 कृरतेहं ! 
| अभागिनी राजमाताने अनसमञ्चासे रवयं ही अपने पांवमे हाड़ी मारी । (१ 
अमरसिहका संहार करके उसने समञ्ाथा कि अव कोहं मेरी आज्ञाकं विरुद्ध 
| न चङेगा, परन्तु थोडे ही समयमे उसका यह खखस्वम भग होगया । संवत्‌ 
१८३१ ( सन्‌ १७७९ ई ० ) म बेग सदारने विद्रोदी होकर उसके राज्यको नष्ट 
( चाहा । बेग एकं मेधावत सावन्त था ! मेधावत वंदा चद्रावत गोत्रकी एकः (4 
बडी शाखा दे । रीनबुद्धि राजमाताने इस मेधावत सद्‌।रके मचंड मतापको | 


0000000 


द्वि° खं ०-अ० १९ (९११) 
0 
% रोकनेमे असमर्थं होकर संधियासे सहायता चाही ! चत्र महाराषटरीय वीरने युयव- (4 
सर्‌ समञ्चकर सेनासहित वेग सदारपर चटाई की । वगर सदारने राणाजीकी जिन { 
““खास् जमीनोपर "` दखल करखियाथा, उन सवक सेधियाने छडाच्या ओर & 
९ विद्रोहके अपराधे उस सद्‌रपर १२००००० ( बारह खख ) रुपया जुरमाना ^ 
। किया * परन्तु अभागिनी राजमाताने संधियाको निस आयसे वछया था, ७ 
<\ स्वार्थौ सदहाराष्ीय वीरने उस आञ्चाकों परण न करके समस्त धन सम्पात्तिको ~ 
! अपने आप पचाछ्या उसको उचित था कि उक्षको बाकक हमीरकते दाथ समर्पण 4 
<{ करता, परन्त्‌ मारको न देकर अपने जामाता वीरजी तापक्ने रतनगदखेडी जोर ।‡ 
1 ्िगोरी जनपदमें स्थापन करक अवाशेष्ट ईरनिया जाठ विचर ब नदोयौ 
{ आदि कटं एक जनपद्‌ हुरुकर सरकारको देदिये। इन परग्नाकीं वार्षिक आमदनी # 
‰ साङ्ियाना ६००००० रुपये थीं 1 मरटे लोग ॒मेवाडके केव इनही च्र- 
\ मनेक हनम करके शान्त न हुए; बरन उन्होने युनवार सवत्‌ १८३०-३ ९ तें + 
~, चार्‌ > आर सवत्‌ १८३६ ओर्‌ भा तान + खंडनियाक्रा दावा किया। इस विषुक- ' ( 
<। धृनक माप्र न टौनेसे उन्दने मेवाडकी ओर भी वहृतेरी थमि सस्पान दबाङी । ।3 
< इर्‌! प्रकार दुरन्त महाराष्टियाक मचड कष्टसे पीडित होकर ओर दारुण धरे (4 
& ्षगडोसे दिङ्घहोकर हमीर राजप्रतने प्रेण वयसमें † चरण न धरकर ही संब ¦> 
‰ १८३४ ( सच१७७८ ३०) म परलोकका यात्रा का । 
{ जिस दिन महारट्रीयलोग सबसे पहिठे मेवाडभमिमे आये थे उस दिनसे 
| ठेकर इस दृसरे हमीरके शासनकारूतकं मेवाडके अनेक स्थान राणाके पाससे ¢ 
<{ निकट्गये जिनका विचार आगे किया जाता हे । यह समय लगभग ४० वर्षका ^ 
ध इआहोगा । इस ठंबे समयम जिन निहुर महाराष्ियोने पीय स्वाथपरतासे 1 
& उत्साहित होकर मेवाडकी जो भरमि खी ओर जितना धन छ्या याद्‌ उस सबका (4 
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1 ॐ जिस सन्धिपनके अनसार सेधियने इन परगनोपर अधिकार किया, वह अवतक वर्तमान है र 
&{ >< यह चार खंडानिये निन्न छिखित मनुष्येनि थी । संवत्‌ १८३ ०मे बेगूका विद्रोह दबानेको (~ 
€| माधोजी संधियाने; संवत्‌१८३ शम वीरज तापने गोबिन्दराव गणपतरावकी माफत त्यी; संवत्‌ 
ध १८३२ दी तीसरी खंडनी अम्बाजी इङ्गले ओर चौथी खंडनी बापू इल्कर तथा दादोजी } १ 
४ पाडितने डी । | 
) † इन तीन खडनि्योमेसे पाहिरी हुखकरकी ओरते आप्पाजी बव मकाजीने अहणकी, दसरी ई 
। १ सोमाजीकी मार्फत ठुकोजी हुक्करने खी; तीखरी सोमाजीकी माफंत अलीबहादुरने ली । भ 
1 † इमीरकी उमर अन्तसमयमें केवर १८ वषेकी थी । (4 
ववर र रद सन्ष्डष्र स र रन््डुरस्युर् दुष्ट युसे 





(५६२) राजस्थानरतिहास । 
| + तथाविधा तिनि तिदित दिदरिद्रिषति 


0000 

% वणन क्ियाजाय तों एक बडी सची बनानीपड । अतएव अनावश्यक समञ्चकर (4 

<\ सा नहीं कियाजाता। इस ४० वषके समयमे महाराषटर्योने मेवाडकी अत्यन्त दी ( 

दुदंशा की कि जिसको बह देश फिर किसी समय दूर नहीं करसका।यह सत्य हे किं । 

< सुगल्वाद्राह भी स्वाथपर ओर प्रजापीडक थे, यह भी सत्य है कि पह दिन्दूरो- र 

| गोके सुखदुःखका किचित्‌ भी विचार नदीं करतथे; परन्तु उनका राज्य था, वे # 

€| भारतके रहनेवालोको अपनी प्रजा समञ्चतेथे; रेसा समञ्लनेके कारणसे दी 

दिन्दुञके ऊपर कठोर अत्याचार नहीं करतेथे, इसरीसे उनका अत्याचार {ई 

कभी २ मन्द होजाताथा । परन्तु अहार्य वैसे नहीं ये 1! 

1 वह॒ भारतके रहनेवारेथेतोक्या इञ ! वह पठभरके द्यि भी भारतका (4 

& विचार नहीं करते थे । महावीर दिवाजीने उनको जिस महामनसे दीक्षित 3 

करदिया था, यदि वह उस म्रका पाटन करते तो निश्चय दी अपनी 

{ जन्मभमिके अनन्तकष्टको दूर करसक्ते थे । परन्तु भारतकी कठोर ठ्लार- $ 

किखनको कोन भेट सकता ? इसही कारणसे उन्होने महात्मा रिवाजीके [‡ 

| महामेत्रका निराद्र करके भारतको अपनी पैशाचिक ठीराके अविनय करनेसे |$ 

} भयंकर इमान बनाकर उसकी भयंकरताको सहसख्रराण बढादिया । महाराशय & 

4 लोग रुधिरके प्यासे, पिशाचङ्ककी समान डके ण्ड चारों ओर घमाक- 
% करते थे ! जहां करौ किंचित्‌ भी धनकी गंधपाते, वहींपर फैककर समस्त 

५ सुधिरका चूसजाते थे । हमने केवर तीनखंडनिर्योको विचार करके देखा । ॐ 

\ इनमे भेवाडका एक करोड इक्यासी खाख रुपया खचंहृआ । इसके अतिरिक्त (4 

` & राणाके कटुम्बियो ओर सदीरोसे जो धनगया वह अल्हदा * महारा्टियोके ! 

१ पेराचिक उत्पीडनसे मेवाडकी आज जा शोचनीय दशा होगई है उसका (4 


4 # अग्रजो ईस्ट इण्डिया कम्पनीके कामदारोने भी राज्य स्थापन करनेके परारंभमें महाराष्टिये ध 
{ अनुसार ही व्यवहार कियाया । जहातक होसका धन लिया ओर फिर देश दबाया, उस बातको 
१ सबही इतिहा पठनेवाे जानते । काशीके महाराज, ्खनऊकी बेगम ओर नंगालके नन्वाब ( 
छनाअउदाला आदिकंसि अग्रेजी अमल्दारोने करोड रुपये अन्याय ओर अत्याचारसे व्थि | (4 
{ तदनुसार चाड डरौसीने भी पंजाब, नागपुर ब सिताराआदि राज्योको इनाकर जप्तकिया । 

¶ बली रोग निर्बोपर एेसा ही व्यवहार किया करते । राजतृष्णामे धर्मबुद्धि ओर न्यायानवर्तन 
४ तो कभी दी पाया जाताहं ! ऊपर लिखि अनसार अग्रेजोनि इन रियासर्तोमे पुष्कर अपहार किया 
{ तथापि बडोदा, महसौर धार इत्यादि दबायेहुए कुछ रा्ज्योको खटा भी दिया । अभरेजाके न्याय ओर 

४ उदारपनका यह एक उत्तम उदाहरण हे तथा इसते कंमनीकी कीर्ति अबत्तक प्रसिद्धहे । एेखा 

‡ समजसपन महाराष्रियोखे किंचित्‌ भी नदीं हभ ! 


र्द ब्ददुण्ब्दन् प्छ प्टम्दयन्व्यन्द्यन्दन्दन्व्छ त्न्यः कनकः प्डन््छन्यन्व्यु दम्यः; यय व्दुन््दुःप्दन्व्य प्दन््युरष्दुन््छु ष्ये कन 








दिग्खं ०-म० १५ ( ५६३ ) 
7) 
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4 विचार करनेसे छाती फट तीह ! आज उस चित्तोरकी भद्र प्राकारावलिके िख- \ 


<{ रसे भ्रक्रति सती करुणापूवेक रोती गोरवभस्मिद्धी अनित्यता, मनुव्यकी | 
† स्वार्थपरता, विरवासघातकता जर कतद्चताक्ा बखान कररदी 


4 हाराश्ियेनि मेवाडके राणाति प्रथ २ नचि च्लि सवतोमे ई 
/ १८१००००० रुपयेकी खंडन छी । 4 
{ ६६ ठाख रुपये वि ०सं० १८०८ ( सच्‌ १७९२ इ०) मे राणा जगतासदसे 
| इलकरको मिङे । ^ 
4 ५९१ ठाख रुपये वि° सं १८२० ८ सन्‌ १७६४ ई० ) म राणा अरिः + 
सिह ( उरसी >) पे माधोजी सधियाको मिले 1 


<4 ६ छाख शूपये वि० सं° १८२६ ( सन्‌ १७७० ० ) म॑राणा आररक्घह (> 
॥ ( ' ) से माधोजी संवियाको प्राप्न इए ५ 


#.> 
4 | 





\ == 
< १८१००००० सब जोड | १५ 
९! इन रुपर्योके अतिरिक्त २८५०००० ० कं महाक भी महारा्टि्योने मेवाडसे , 

द चयि ¦ ९००००००? की आमदनीका रामपुरा व भनपुरा महाल बि०} 








+ सं ° १८०८ ( सन्‌ १७९२ ई ० › मे छखिया ! + 
< ४९०००० र” की आमद्नीके जावद्‌, जीरण नीमच ओर नीमबहेडा, (# 
4 महार वि०सं० १८२६ (सन्‌ ९७७०४ °)मे ल्थि। ^> 
००००० ₹ ० की आमदनीके रतनगटखेडी, सिगोटी, इनिया,जाठ, । 
५ विन्चर ओर नदोई इत्यादि महाल वि ° सं ° १८३१ ट 
< (सन्‌ १७७९ ई ° ) मे स्यि ओर इसही वषमे ।ई 
४ ९००००० रु ° की आमदनीका गदबाड महार छेकिया । ड 
सबजांड २८९००००० दए । 


९ इस प्रकारे महाराष्टियोनि खंडनिये ओर महाक मिकाकर ४९०००००० ¢ 
‰ चारकरोड पचासराख रुपया छ्याबखछीना स्षपरीसे दो करोड ओर सी वचर 
&\ किया । इसमांति सातकरोड रुपया उनके हाथ लगा । इस रुपयेके जानेसे | 

१ उदयपुरखजनेभे परिरेकी समान श्री नदीं रही व॒ जिस ददिदरितने मेवा ) 

&। भरमिमें अपना पांब जमाया, बह अबतक भी मेबाडके रहनेवालाका पीठा | 

| नदीं छोडतो । 

(म र 


& ("ऋ - - - क ष्ट दन्व्दन्खन्छन्ख भुम महु न्न चह सदनब्डुन्दुव्दन्दुरष्ड- कः बकः "ग क का कनन र-रक्छे 
ष्टग््छुन्टुन्ङुरस्युन्ख सर ऊप्टग्ब्छन्डर्छसन्ब्डुः पन्दुर र्डः इ 
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( ९६४ ) राजस्थानइतिहास । 


सि 
= षोड ॥ 

\ श अध्याय १६. 
<4 (९ ^ ) 
4 राणाभीमः-हिवगटठका ञ्चगडाः-राणाजीका निकलगड़ „> 


# 


ङु 


् इडं भूमिपर पुनवार अधिकार करना;ः-राणाकी सेनापर 
५ अहल्यावाइकी चढाङ;ःराणाकी पराजय;- -चन्वावतसदारका 
\ 
4 


0 


विद्रोहः मंजीसोमाजीका वध;-विद्रोहियोंका चित्तौरपर अधि- ५ 
। कारःराणाका माधोजी संधियासे सहाय सांगनाः-चित्तोरषर 
॥ चटाडः-विद्रोहि्योका दारणसें आनाः-मेवाडमे अपना अधि- (९ 
कार स्थापित करनेके स्यि जािमरसिंहका मनोरथ;-अस्बा- )‡ 
| जीके द्वारा उसका विद्रोहिता चरणः;ः-अभ्बाजीका सूबेदार 

1 होनाः-रुखवाके साथ उसका क्चगडा;-ञ्गडेका फलः;ः-जालिम- !{ 

सिंहको जहाजपुरकी भाि;ः-हरुकरकी सेवाडपर चडाह;ः- 
| नाथद्वारेके पुरोहितोंको बन्दीकरनाः-कोतारिोके ठउाकुरकी ‰ 

1 शूरताः-खाखुबाकी श्यु;ः-महाराष्टीसेनानिर्योण्र राणाकीं ६ 
चढाई;-जाजिमसिंहके द्वारा उन सेनानि्योका उद्धारः-इखकर- 

‰ का पुनवौर उदयपुरमें आकर कठोर कर स्थापन करना;ः-सेधि ६ 
‰ याकी चटाई; कृष्णकुमारी का पाणियहण करनेके खयि राज- { 
पूतम ञ्गडाः-परस्पर युद्धः कष्णकुमारीका आत्मत्याग;- ¢ 

| मीरखो ओर अजितसिंह;ः-उनका इराचरणः;-उदयपुरस्थ {ई 


संधियाकी राजसभामें बटिशद्रूतका आगमन;ः-अपमानित ए 
| होकर अम्बाजीका आत्महत्याका विचार करना;-मीरखोँ † 
| ओर बापूसेंधियाके दारा भेवाडका ऊउजड होना;ः- । 
† अभेजेसे राणाजीकी सन्धि 1 

~ - | 


रणा हमीरकी अकालमूत्युके कुरौ दिन धीरे उसका छोटामाई भीम- ¢ 
सिह संवत्‌ १८३४ ( सन्‌ ९७७८ §० > भे मेवाडके सिंहासन पर बैठा । चारीस प 
क 1110000 


द्वि° खं ०-अ० १६ (९६९ ) 
2. (1 0.0 | 1१600 वव > „4 ("1 
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वषके वाचम चार बार्क राजङ्कमारोने मेवाडके रासनदेडको परिचाख्न किया । (( 
‰{ भीमसिह इनमें चोथे हए, जव यह सिदासनपर बेटे तव इनकी अवस्था आठ 
‰| वषैकी थी । भीमारसंहने सब मिलाकर पचासवर्घतक राञ्य किया था । इस आधी 
4 उाताब्दीके मध्य मेवाडमे जो असीस अनथ उत्पन्न इए थे, उनका उत्तान्त पाठ ( 
य करनेसे सहसा विसवास हीताहे कि विधाताने वीरवर बाप्पारावलके वंदाको दीन 
<! हीन करनेके छिये ही मानो अन्तरम बेठकर शिदोदौयज्ख्की कठोर कमेरेखको 
ॐ अंकित कियाथा । अप्राप्त व्यवहारकाख व्यतीत होजाने पर भी भीमसिह वहु- 
4 तदिनतक अपनी माताके अधीन रहे ! इस दीघक्रार्को पराधीनतासे री उनका 
1 भावीचरित्र गित इथ । वह स्वभावसे ही निस्तेज ओर उत्सादहीन होगण; विदोष 
<| कृरके दुभाग्यके अङकुदा ताडनसे राणाकी उदे इतनी छोटी दोगहथी किं उनमें | 
सामथ्यं ओर विचाररीलताका नाम भी रेष न रहा। इस कारणसे ( 
4 ऊुख एक चक्री आदमी उनको अपनी चारपर चखने ङ्गे । यद्यपि अच्‌ (4 
नृपाति रत्नसिंहका दलबरु बहती हीन होगयाथा, परन्तु यहं बात नही थी ८ । 
<€ कि उस्तका नामतक दोष न रहाहो 1 परन्तु यह दङ अपनी अकम॑ण्यतासे इतना । 
> निःसहाय होगया था कि भट्रग्रंथोमे आगे उसका कोई विवरण ही नहा पायां 4 
{ जाता । यर्हातक कि उसकी मरत्युका वृत्तान्त भी कही नही जानागया । ( 
‡ न जाने किंस ङषडीमें भारतवषेके बीच परस्परकी फूटने पौव धरा था । ( 
& इसकी अन्तरदादी भयंकर अनलके प्रतापसे भारतकी समस्त भ्राम दग्ध होगईं । | 
६ सुवर्णका भारत मानो जर्ताहृमा इमशान बनगयाहि ! यह सत्यहे किं प्रथुताको { 
सबही मनुष्य चाहते; परन्तु यह नहीं कहाजासकता कि प्रभुताके ख्य न्याय ॥ 
९{ ओर ज्ञानके मूलमेत्रपर चरण प्रहार कियाजाय परन्तु दुःखकी बातहे कि राज- | 
४ पू्तोमे इस प्रकारकी अनथकारी सामथ्यं भियताका विदोष प्रादभाव देखाजाताहे । | 
& पहिरे ही कहाजाचकाहै कि चन्दावतरोर्गोको राणाजीने ऊंचापद्‌ देरक्खाथा । 
† इस समय संवत्‌ १८४० ८ सन्‌ १७८४० ) मे यह चन्दावतसरदाररोग अपने 
१ परानराड शक्तावतोका रुधिर गिरानेके खयि तथा वैरका बदला ठेनेके चयि | 
राणाकी दीं उस सामथ्यका दुर्व्यवहार करनेके लिय तयार इएा।कोराबाडका । 
| 
/ 
॥ 
6 
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\ अजुुनसिह # ओर अमेतका म्रतापर्सिह >< यह दोनों शटुम्ना सदारके मधान 





€{ ५ इसके भाता अनितरसिहने ही अग्रजोषे सन्धि कीथी । 

९ >< प्रसिद्ध जगवतकुलमे इसका जन्म हुआथा । प्रतापसिह॒ महाराष्ियोके साथ ल्डते २ 
| उनके हाथसे मारागया । } 

< 
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% सम्बन्धी थे! चेदावत सदारने इस समय उन दोनों राजप्ूतोके साथ भंजभवनपर ( 
अधिकार किया ओर समस्त सिन्धी सेना ओर उसके दोनों सेनापति चदन (‡ 
च तथा सिदीकको वराम करके अपनी दुरभिकाषाको सिद्ध करनेके लियि ।$ 
$ तहयार इए । इतने दिनतक तो यह लोग सुजवसरकी वार देखरहेये । इस 
% समय उस वांछित सुअवसरको पायकर शाु्बासदारने अपने मतिदन्दी राक्ता- | 
€ वतसदार मोहकमके भदरकिर्को पेरलिया ओर तोपादि ख्गाकर सबभांतिसे > 
& युद्धके छ्यि तडयार रहा । 9 
2 राक्तावत गोत्रकी एक नीची शाखामे सं्रामसिह नामक एक दीरपुरूष { 
‰। उत्पन्न इआथा । इसके दारा मेवाडके होनहार इतिहासे बहृतसे यसिद्धका्ं हृष्ये ! (६ 
<! परन्तु उसकी प्रतिष्ठा उस समय एकसाथ न बटकर धीरे २ बटरदीथी 1 भद्रको |> 
 धरनेसे कछ पिले संग्रामसिहने अपने मतिद्न्दी पुरावतसरदारके साथ एक घोर ( 
< शगडा उाया 1 पुरावतसरदारका छन्हानामक एक किख थाजब सं्रामा्हने इस 
य किठेको ठेलियाशतव दोनोका ज्ञगडा भिटगया । तदनन्तर विजयी संग्रामरसिह ‡ 
‰ जपने माननीय छटपति शाक्तावत्सरदारका दितसाधन करनेके ख्ये कायै कसने- (र 
€, रगा । भद्रकिेको चन्दावतङेोगेसे धिराहञा देखकर संग्रामा्िहने कोरावडके |> 
९ शासक अज्जुनकी भूमिडृत्तिपर चटाई करके वहांपर जितने गवादि पडुथे सवको अपने (4 
€ अधिकारमे करछिया । जव कि वह उन पडु्ओंको ल्ियिहए आरहाथा उस समय (4 
4 अजेनसिहके पुत्र साख्मिसिहने मार्गं रोककर उसपर आक्रमण किया । थोडी- ¢ 
‡ देरतक इस स्थानम युद्ध ॒होतारहा । सं्रामासेहने बरछा मारकर साश्माकंहके । 
माण केलिये । अैनसिंहने शीघ्री इस समाचारको सुना । विषम शोकके मारे प 
उसका मस्तक कापनेरगा । रीघ्रतासे िरपर रवेधाहआ डपा दूर फैककर 
&! उसने वज्रगंभीर कंठसे मतिज्ञा की किं “ जब तक बदला नहीं ठेंगा तबतक र 
4 यह इपट्रा रिरपर नरौ बाधंगा । `` अपनी सेनासे किसीप्रकारकी अकुरार्का ( 
‰ बहाना करके वह उस अवरोधकारी कटकसे बिदा हो कोराबडकी ओर यात्रा | 
॥ करके सहसा रिवगढकी ओर चखा । संग्रामसिहका वृद्ध पिता कालजी इस 
 शिवगढमें रहताथा । भीर्देङा चप्पनकं हृदय-विहारी अत्यन्त उचे पृहाडोपर , 
# ओर महावनके भीतर यह शिवगढ बसाट्‌ओि । शिवगढके अत्यन्त दुगेम ओर | 
` ‰ इररोह होने समामसिंदने समक्ष था कि शङ्गण सहसा इसको अपने अधिः 


4 
¶ 
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+ सम्रामिहके ववा अबतक इसको भोगतेह । | 
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1 कारमं न करसकेगे।इसदी कारणसे उसने यहांपर अपने ज्ञी पुत्र ओर परिाखगंकों | 
\ रक्षित कियाथा । आज अज॑नकी क्रोधान्नि उस जनीन वनके मध्ये बतेहुए दिव- ( 
गढ दुर्गके ऊपर अचंड दावानकरूपसे विस्तारित होगहईं 1 अन सेनासादित इस 
किरेकी तरैटमे आपर्हंवा जर देखा किं दं रक्षक श्यल्यहे । तदुषरान्त कोधित ^ 
ॐ अनने मचंड नाद्‌ करके अपने रणसिगेको बजाय भेष गंभीर रसे सिंहनाद की। | 
‰ उस हृदय-स्तंभनकारी सिंहनादसे दगवासि्यकी निद्रा भ॑गडह । वह इस अकारक 
€ चारों ओर को भागे कि जेसे दावानल्से डरकर हाधियोकि चंड इधर उधरसे ॥ 
4 भागतेहं । लारजीके अतिरिक्त वहांपर ओर कोई युद्धविशारद वीर वतमान नहीं 
| था । काठजीकी अवस्था क्गभग सत्तर (७०) वषेकीं होगी । ग्रीष्यकाठ्कीं धरनि |+ 
उसकी केशरारिको धसरवणं करदियाहि, उसकी खा ल्टककर शिथिल होगई 
€| हं । तथापि वह बद्धवीर पचंड उत्साहसे उत्साहित हां तरुण वीरकं समान } 
< हाथम्‌ खङ् ठेकर शञ्ओंके सामने आया । दोनों दमं घोर संग्राम दोनेकगा । ^~ 
\ रांकी संख्या बहुत थी, इस कारण बृद्धने रणभरूमिम प्राण देदिये । किंडेको ¦> 
< राञ्ओने छाखिया । विजयी अजञुनने पुत्रहन्ता संग्रामरसिहकं बच्चौको पकी }> 
‰। समान बध करके अपनी पुत्ररोकानल्को निर्वापण किया । उस भर्य॑कर ॥ 
4 हत्याके समयमे संग्राम सहकी बद्धामाताने अपने पतिका देह गदे केकर (4 
। चिताकी अभिमे अपने प्रा्णोको होमदिया । 


% कोराबडके शासक अङनसिहके इस कठोर अत्याचारसे प्रतिदन्दी सम्यदा- { 
1 योमे जो भयंकर अनल प्रज्वाेत इहं उसको कोई भी निवांपण नदीं करसका । ॥\ 
| इस अभ्रिने समस्त मेवाडभमिको भस्म करडाला । इसके उपर फिर बालकं 
† भीमकी अकमेण्यता ओर राक्षस महाराष्टियोके बढतेहए अत्याचारसे जो 

4 दोचनीय दरा इइ उससे कोड भी मेवाडका उद्धार नहीं करसका । समर ( 

४ संग्राम, मरताप, ओर राजसिहकी साधनभ्रमि, राजस्थानका नन्दनकानन ( 
आज भस्ममय इमान वन होगया । इन अन्थोके साथ २ चन्दावत ओर 

4 शक्तावतोका पुराना वैर भी दिन २ बढने र्गा । पिरे दी कहाजाचकाै किं 
चन्दावतगण राणाके भ्रियपात्रथे, इनका सरदार दी मेवाडका मंत्री कियागया 
था । परन्तु दुराकां्षी भीमसिहने अत्यन्त अभिमानके होनेसे इस ऊंचे पदका ( 

४ अपमान किया था । चि्तौर ओर उद्यपुरके बीचमे जितनी राजकीय भूमि थी ( 
१ वह सबही उसने सिन्धीसेनाको देदी । यह समस्त सेना मंत्री भीमसिहके दी 
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( ५६८ ) राजस्थानइतिहास 1 
स 
ॐ, अधिकारमे थी । राणाके साथ इसकी किंचित्‌ भी सहानुभ्रति नही थी । | 
<\ कारण यह कि जिस समय राणाधनके अभावसे अत्यन्त क्ट पारहेथे ! 
द उस समय यह संरी अपने इष्टमिरोके साथ अच्छी रीतिसे गुलेर उडारहाथा, ।$ 
<\ घनके छुटानेकी भरमार थी । यहांतक कि राणा भीभको इईंडरम अपना विवाह !# 
करनेके छ्यि रुपया कजं लेना पडा । परन्तु इस विश्वासघाती सामन्ते । 
<‹ अपनी बेराके विवाहम प्रायः १०००००० रुपये प्रसन्नतासे व्यय करादिये ! > 
रे चन्दावत सदारका यह आचरण देखकर राजमाता अत्यन्त अप्रसन्न दुई ओर (ई 
<‹ चन्दावतांसे राज्यभारकी छीनकर शक्तावतोको निकर उखाया तथा सदर ओर 
! रब्हाके सामन्ताको भरीमभांतिसे सन्मानित करके रतिष्ित किया ! शक्तावतों 
<‹ का राजमाताको दौ इइ म्रातिष्ठा भिटी; परन्तु इन छोगाके पास इतनी सेना! 
ॐ नहीं थी किं यहलोग वैरिर्योको पराजित करके उनके विक्रमको रोकं सकते । ।ई 
<, इसकारण चारो ओर सहायताकी खोज करते २ कोरेकेसदार जाल्िमिसिहसे |> 
4! सहायताकी प्राथना की ! जाछिमर्सिह चन्दावर्तोसे बहुत री अपरसन्च शा ¦ इस ¢ 
<€ ओर राक्तावतगण तो उसके अतिनिकरकं सम्बन्धी ये; कारण कि इनलगोके $ 
साथ जाछिमासहका वेवाहिक सम्बन्ध था । अतएव सक्तावताक्रा आभेप्राय जानते र 
€ दा उनके पक्षम होगया ओर अपने महाराष्टियभिन्न नानाजी व्टाङ्के साथ १०००० | 
: 4 सेना ठेकर अपने टम्बियोसे जाभिखा । इस समय राक्तावतोके दो कतव्य (4 
| कायं इृएः प्रथम तो विद्रोदी चन्दावतोंका दमन करना; दूसरे अपनृपाति रतन- !§ 
सिहकों कमट्मेरसे भगाना;ः-चन्दावतरोग सिन्धियाके साथ मिककर चित्तोरके र 
ई माचीन दुगमं स्थत हों राणाके विशद अनेक प्रकारके कपरटजारु फेखारहेथे । |+ 
4{ इस समय सबसे इनका दमन करना दी राक्तावतोने उचितकायं समज्ञा ओर (4 
4 वह इसके ययि तज्यारहए । 
जिस समय मेवाडमे यह बाते होरहीथी, उस समय माधीजी सधियाकी प्रचंड ।९ 
। ग्रता सहसा मारवाड ओर जयपरवाछोके मिटेदए विक्रमसे एकसाथ दी छिन्न | 
| होगई । तथा कालसोट कषेत्रम विजयी राजपूरतोकी जयिपि विजयी महाराष्ट | 
1 वीरकं मायेपर स्पष्टमावसे दिखाई देनेकमी । जब करार माधोजीका विषेका ( 
| दांत दूटगया तब राजपूर्तोनि अवसर पाकर अपनी समस्त सभिसम्पत्तिको उनके 
्आससे उद्धार करिया । 


विजयी राठौर ओर कछवाहोके कायका 1 करके शिरोदीय राजाने भी 
4 उस राज्यको,-जो कि महाराष्टयेनि छीन छियाथा उद्धार करका विचार किया ॥ 


््न्फरनरन्कन्डनच्छः 
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| इस समयम गिह्धोर वीरगर्णोकी माचीन द्यरता फिर भी एक उ्रूतेके चयि 

< द्मक्ने खगी । राणाजीके दीवान माख्दाश्च महता ओर उनके सहकारी मोजी- ( 

| राम दोनो दी विशेष साहसी ओर बुद्धिमान्‌ थे । इन्होनि पयोजन समज्ञकर पिरे 

1 तो नौभवहेडा ओर उसके निकटवारे प्रहारा किङखको अपने अधिकारं ( 

| करलिया । पराजित महाराष्ियोने अत्यन्त भयभीत होकर जावद्‌ नामक स्थानम 

<{ अपनी विखरीहुई सेनाको इका कियाःपरन्तु उनके सभस्त उपाय विष होगये । ( 

कारण कि राजपूर्तोनि इस किडेको भी वेरकर वहांसे भी समस्त महाराष्ट्योको 

‰{ भगादिया । जावदका शासनकतं रिबाजीनाना विजित होनेपर भी विजयी ( 

#1 राजपूर्तोकी अनुमति छेकर निर्वि अपने भाई बन्धु ओर द्रव्य सामग्रीके साथ ¦ 

<! किञेसे चलागया । इस ओर बेगू सदार मेधसिंह * कै पुत्ोने खतरे दौकर ^ 

ह| महार्टर्योको वेश, सिगोटी अ म्ान्तरमं बसेहृए अन्यान्य परगर्नोसि निकार- ( 

<¦ दिया सुअवसर स्मज्ञकर चन्दावतोने भी अपनी भ्रभि्त्ति रायपुर जनपदको उद्धार । 

<! करछिया । इसप्रकारसे थोडे ही समयम मेवाडवारोके हाथते निकलेहद सब- 

<+ स्त राज्य ही इछ दिनके लिये आनंदमय दोगये । मेवाडका निबिड विषादख्यी 

< अंधकार इछदिनके छिये रोप हीगया । वीरजननी मेवाडभूभि एक बार ओर भी 

< हंसी-मेवाडके निवासी, महाराष्ट्योकी कठोर बेडीसे छटकारा पाकर आनन्दसे । 

2 शिशोदीयङ्करका जय जय कार करनेरुगे । ( 

<! जयोत्ुह्ट राजपूरतोनि मेवाड ओर माखाडकी सीमापर बहनेवाछी रिरकंया | 

| नामक नदीके किनरिपर बसेहृए चद्ैनामक स्थानम अपनी विजयिन सेनाको ¢ 

र? मेवाडके ओर २ स्थानो भेजनेका उद्योग किया । परन्तु उनकी निद्धिने 

&| सबही काम बिगाड दिये । जयमदसे मत्त होकर उन्होने एकवार भी अपनी (| 

‡ अवस्थाकीं विचारकर नहीं देखा कि हभको क्या करनाहं ? ओर विना सोचे (६ 
विचारे जिधर तिधर तलवार चछखनेको तदयार होगये । महारा्ियोनि 

€! सन्धिपत्रका अपमान करकं अन्यायसे निन देशोको अपने अधिकारं कर- | 

4 ख्या था यदि राजपूतगण उनका ही उद्धार करनेको तइयार होते तो उनका समस्त 

१ उद्योग सफर होजाता,परन्तु उन्होने श्रान्त ओर मूढ होकर समज्ञा किं जब एकनार ( 
महाराष्टिखोग पराजित होगये तब तो वह फिर कभी भी शिर नहीं उटा्वेगे । यह 


4 
1 % मेधसिह बेगू जनपदका सदोरथा, इसका जन्म॒ चन्दावतगोनमें हृआथा । इसकी सन्तान (4 
4 सन्तति मेधावत नामसे परसिद्ध हई । मेधर्सिहके रारीरक्रा रंग अत्यन्त कालाथा इसव्वि ^ काला- 


4 मेघ ?› नामसे भी पुकारा जाता था । 
< ्क्छ्कड्न्छदयन्छद्यन्यन्फ दव छनर-ऊ्दन्ङ द डन्धन््दसे 
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२ समञ्चकर राजपूतोने उनसे बह जनपद्‌(परगने ) भी ठेने चाहे कि जो महाराष्टियो- (4 
1 हीके थे । परन्तु वीरनारी अहल्याबाईके प्रचंड बाहुवलने उनके समस्त कार्योको । 
& विफर करदिया । इरुकरराज्यकी महारानी अहल्यावाईैने राजप्रतौको नीमबंहेडा ¦ 
<¦ नामक जनपद हस्तगत करते देखकर अत्यन्त क्रोध किया 1 राजपूर्तोको दङित कर- | 
२ नेके खये वह सेधियाकी सेनाके साथ मिरग । अहल्यावाईकी आज्ञाके अनुसार ( 
& तुलाजीराव संधिया ओर श्रीभाईं यह पांच हजार घुडसवारयोको साथ केकर,परानित | 
& इए शिवाजी नानाकी सहायता करनेके षयि मन्दसोरकी ओर चठे । शिवाजी 
€! नाना उस समय मन्दसोरमं स्थित होकर अपने प्रचंड वाहुवर्से अवरोधकारी +> 
२ राजपूर्तोको दङ्ति कररदा था॥ इसही समयं सहयोगी महाराष्टगण सेना- (¢ 
१ सहित उस नगरकं निकट पहुचे ओर उुपचाप राणाकी सेनापर आक्रमण ध 
् करदिया । माघ ङ्क ४? मंगलवार संवत्‌ १८८४४ ( सन्‌ १७८८ ई० ) को दोनो- 
& सेनाका घोर युद्ध आरंभ हओआ। राजपूतलोग असतकं थे इस कारण महाराष्टर्योकी ( 
१ गतिको न रोकसके ओर घोररूपसे पराजित हए ! राणाका भन्री बहतसे सैनिक (4 
| ओर सामन्तोके साथ संग्राममे मारागया 1 कानोर ओर साद्रीक सरदार अपनीर £ 
{ सेनाके साथ अत्यन्त ही वायरु हए । साद्रीपतिका घाव अधिक था इस कारण (र 
| वह संग्रामभ्रामिसे भाग नहीं सका ओर चाञु्ओके हाथमे कैद होगया * माधेाजी }$ 
सेधियाके पराजित होनेसे राजपूर्तोनि जिन परगनोको अपने अधिकार कर- 
, ¶| स्यिाथा, केवर जावदके सिवाय ओर सबको पुनर महाराष्टि्योने ठेखिया प 
+ वीर दीपचंदके अदधत विक्रमसे केवर जावद्‌ ही रक्षित रहा । दीपचंदने बराबर 
५ एकमासतक अत्यन्त वीरताके साथ जोदकी रस्ञा करी किर अपनी तोष. | 
४ बन्दूक आर सेनाके साथ शघुजकी सेनाके मोरचे भेदकर मंगरूगढ किठेको ( 
१ गया । इस प्रकार मागे राजप्रूत खोगोकी दुःख निशा प्रभात होते ₹ फिरमी | 
| गाद्‌ अन्धकारसे छागह । राजप्रतके समस्त उपाय व्यथं होगये । ( 
1 इस भीषण संघषंमें केवर चन्दावतोके अतिरिक्त ओर समस्त सरदार भिर- | 
2 गये । इससे चन्दावरतोकी आन्तारेक ूरताका स्पष्ट ममाण मिता । कमातु- । 
| सार यहराग थहांतक टीट होगये किं राजमाता ओर राणाके नवीन सचिव ( 
सोमजीने उनको दवानेका परणं विचार कराया । परन्तु इनसे छ भी न दोसका 
| इस कारण शान्त होगये ओर मध्यस्थताम रामप्यारीको राटुम्जा सदारके पास ( 
2 भजा । शालुम्ना सदार शान्त इआ ओर राजकुमारसे क्षमा प्रार्थी होनेको उदयपु- ¢ 
1 म सवक अवयं स कर अपनी मभिद्सक चार उम नगर देकर चूय । = ` ( 
& 


का~ "का~ पुन्न का चान, "कान कन कन 


वदन्न क्कष्कदर्दर्ष्ठे 
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ध रमं आया । उदययुरमरं आते दी उसने वाना किया कि“अरा विचार स॑नी सोमजीके (( 
4¦ साथ मिरुकर कायं करनकाहे । ` परन्तु उसका अभिमाय यह था किं सामाजिक /> 
| कौरश्जारमे फसाकर अपना कार्य सिद्ध करू । इुद्धिमान्‌ सोमजीके दारा ही 
५ दाट्ग्बासदारके अभिरषित आशारूपी मागमे कांटा पडाथा ! इस समय नवीन & 
& मंत्रीका संहार करके उस कटिका निक्राल्ना ही शाद्ुस्बा सदारक्रा अभिमाय ! 
<! था । एक समय मंत्री सोमजी अपने कायाख्यमं वैठे हए राजकार्यं कररहेये, ¢ 
| उस दी समयमे कोरावड्के अयनसिह ओर भदेश्वरका सामन्त स्दरारंह यह (4 
‰। दोनो वहां आये मत्री सोमजीके सामने आते ही सदीशसिहने वीव्र स्वरसे उनको ।र 
| कहा “ आपने किस साहससे हमारी जागीरको जप्त किया। ओर इस वाक्यको (> 


। विना ही समाप्त किये अपनी छरी मंत्रकि हदयस मारी" । इस लमहषणक्रारी (4 
ध वधक होनेसे सारे राज्यम अत्यन्त गोट्माल हौनिगा ! राजकर्मचाशीगण ई 
| चन्दावतकि भयसे अत्यन्त ही रकित दोगये । उस समय राणाजी र 
& ^ सहेखियावाडी `” ( वनदेवताका ` वाग ) नामक बभीचेत्र विदनौरकै ¦ 
<। राजा जेतासिंह तथा अन्यान्य सदीरोके साथ आनंद विहारके साथ ९ 

! समयको बितारहेथे । अमागे सोमजीकं दो भ्राता #* “ रक्षाकरी २ £ 
< कहते ओर चिष्ठातेहुए वहांपर आये । अजनसिंह भी उनका पीछा करताहञा 

} बहांपर आया । उसका दाहिना हाथ उस समय भी सोमजीके रुधिरसे राख |$ 
€ होरहा था । अजुनसिहका यह साहस देखकर सबही चकित इए ओर किंसीपर !* 
त छ भी न होसकः । केवर राणाने विइवासधात कहकर उसको दूरसे ही जानकी (६ 
यै आज्ञा दी । इसके उपरान्त इस वीभत्स ओर इत्याकाण्डके परिचारुकगण ॥ 
श अपने सेनापति रा्ुम्ब्रासदारके साथ चित्तोरनगरको गये । मंत्रीका पद उसके 
¶ श्राता शिवदास ओर सतीदासको मिला । उन्होने शक्ताव्तोकी सहायता पाकर ( 
५ विद्रोह चदावतोसे अनेक वार युद्ध किया । ऽनरोगोने जो युद्ध किये उनमेसे 

केवर अकोला स्थानम विद्रोहि्योपर जय पाईंथी । इस युद्धम कोराबडका सदर 
अयुनर्सिह चन्दावतलोर्गोका सदार वना था । परन्तु इस युद्धके थोड़े ही दिन । 

4 पीछे दी खेरोद स्थानम शक्तावतगण फिर पराजित इए। इस भयंकर संघषकारके (१ 

समय राज्यम सी विशृखला ओर एता विद्रोह मचगया किं समस्त मजाको = 

4 महाराका होने कगी । मानो भयंकर अराजकता विद्रोहका वेद बनाकर त 


॥ ॐ शिवदास ओर सवीदासके साथ उनका चचेरा भाई जयचंद या] उन्दने तके वध करने- 
। बाञ्को मारकर बदला जिया था; परन्तु बदला लेने इनके प्राण भी गये ये । 
22 
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, &\ मेवाडके दवार २ पर श्रमण करने र्गी । जिसपक्षकी जय हुई, उसके 7 

<{ उन्सत्त आचरणसे अभागीभरजाका धन ओर पराण नट हआ । किसानने अत्यन्त 
ॐ परिभम करके नाजको उत्पन्न किया परन्तु वह उसको भोग न सका । सुनार, ध 
4 छाहार ओर चमारादि कारीगरलोग सामग्री बनाकर तइयार करतेथे परन्तु फक ६ 


3 उनको ङ भी नहीं मिरुता था । बनिये रोग सर्वस्व खच करके धान्यको मोल | 


\ ठेतेथे,परन्तु सको वेच नही पाते थः-समस्त सामग्रीको चोर ओर ठग लूट छेतेये। ( 
श पष्िरे समयम चोरीका नाम ही नाम मेवाडमं वाकी थागबास्तवतें जिसका अभि 
€ नय कहीं भी नही देखा जाता था, आज चन्दावर्तोके अत्याचारसे मेवाडके ( 
धर २ भ वह अविनय होने र्गा । घन संपात्तिके सिवाय अजाका प्राण ओर 
€ मयोदा भी छिन्नमिन्न होने र्गी । सवही अपने २ स्थानको छोडकर इधर [‰ 
<{ उधर भागने ठ्गे । इस चोरी उकैतीके कारण थोडे दही समयमे मेवाडका ¢ 
{ आधाराज्य ऊजड दीगया 1 जमीदारोके नाजके खेत, किसानोके हट वेर, ( 
: 4 जुाहोंका ताना वाना, ओर बनिर्योकी दुकानें यह सवी स्थान शून्य होगये । (4 | 
{ जिन शोभायुक्त महर दुमहरखके भतर चियांका नाच गाना सुना! 
जाता था, वहां पर. इस _ समय इमरानकी भ्यकरता दिखाई देती थी । श 
, & अब तो भयंकर वनैरे हिंसक जन्तुओने उन स्थानम अपना अड़ा 
‡ जमाया था 1 ( 
<¦ मेवाडके इस सवेव्यापी विषुवके समय राजा, प्रजा, धनी, निर्न किसी ( 
ॐ डु भेद न रहा 1 उस समय वही अपनी रक्षा करनेको समथ ह किं निस ४ 
<{ छुछ वरु था । देष सवहीको पाखण्डी खोग॒सतातेथे. मृ बात यह है किं ॥ 
| राज्य अत्यन्त ही दीनदश्ाको पहुंच गया था । राणाकी अवस्था भी अत्यन्त | 
‰ शोचनीय इई कहौ तो वह ! दीन मजाकी रक्षा करते ओर कहां अव || 
&{ स्वयम्‌ ही आश्रयके य्य व्याड्क थे । अतएव प्रजाकं साथ जो सम्बन्ध / 
‰ उनका था बह छिन्न होगया । सब ही अपनी २ रक्षाके छि बरे काम रने- | 
‡ लगे । राणाकी इस अकमंण्यतासे राज्यम ओर भी कितने एक महाअनथं उत्पन्न ( 
4 होगये । जिन किसार्नोकी यह इच्छा नहीं थी किं अपनी मात॒भ्रभिको छोड उन्होने | 
1 अपनी आदाको पूर्णं करनेके छ्य किंसी एक वीरकी सहायता ठे टी ओर ४ 
। ॐ उसकी सहायताके बदरे उसे छु धुन, देना स्वीकार करलिया । स्वाथके 
` ‰ रका करनेकी लालसा जसे २ बढती गड, वैसे दी वैसे र्षकौकी चाह बढी । | 
1 जो राजपूत ठोग धोडपर चढने ओर भाला चङानेमे शर थ वही वीर बन- | 
22 
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रि 
| वेड, ओर बहतसे मनुष्य उनकी सहायता चाहने ख्गे ! यह अ्वारोदीगण 
{ अनेक प्रकारे धन पेदा करनेखगे । वह लोग किस्रानोकं धनको अयनी की ॐ 
हई सदहायताके वदेम ठेने लगे । वनियोंको भी इन खोगोने भरीभातिषे टटा, (द 
<{ या उनके उपर कर गाया । उन खोर्गोका यह्‌ पिला जाचरण इतना प्रवर ¦> 
होगया था कि विना महस्रढ दिये कोई वणिक अपनी सामग्रीकों विना वि्नके (र 
<€ कहीं पर नहीं ेजाता था 1 इस प्रकारं कर यहण करना राजपृर्तोकी उत्तिमें + 
5 गिनाजाने खगा । जव यह अत्याचार दूर होगया उस समय भी तो उक्त राज- ( 
€ चूतगण इस करका दावा करते ये 1 इस द विकी मीमांसा करना फेर बहुत ही । 
2 कठिन होगया था । राज्यका सार इस विद्रोहसे शन्य होगया । परन्तु इसकै 
< उपर जव महाराष्टियोके ञअंडके ञ्जंड मेवाडग्रयिके उपर टृटने खगे, तव जो \* 
दा इस राज्यकी इइं उसका वणन करना इमारी समथ्यंसे बाहरहं । 4 
<! चन्दावर्तेके विद्रोरी होनेसे राज्यम ऽसप्रकारका अनथं उत्पन्न हता इञ । 
देखकर राणा जर उनके मंत्रियोने चित्तोरसे विद्रोहियोको निकाल्नेके चयि 
4 संधियाकी सहायता ठेनेका विचार करिया । जिस संधियाने रतनसिहकी सहा- (^ 
& यता करनेको तहयार होकर मेवाडका आधा रुधिर चसलियाथा, आज विधा- 
{ ताकी विडम्बनासे राणाने उसदीकी अनुक्करुता चाही । वह अत्यन्त ही अकर्ण्य (4 
# थे, नहीं तो मेवाडका सत्यानाङ़ करनवाटेकोा किस कारण्से अपना बन्धु (¢ 
| वतराते ! कतर किं जाछ्िमिसिहने राणाजीको इस विषयमे परामदां दी थी । (4 
‰ सेधिया उस्र समय पण्यक्षेत्र पुष्करजीके किनारेषर आनन्दपुवेक छावनी ग 
४ डाखेदुए पडाथा *# लालसोटमे पराजित होकर उसने फरसके विख्यात्‌ वीर ।> 
डि-बोइन नामक सरदारको अपनी सेनाके कवायत्‌ सिखानेमं नियुक्त किया था। । 
| डि-योईन अत्यन्त राखनिपुण वीर था । इसकी रिष्चाके युणसे प 
\ महाराष्ट सेनाने पुनवार अपने पृवेविक्रिमकों माप्त कर्ियाथा ! ! 
४ क्रमानुसार मेरता ओर पदन क्षेत्रमं उस महाराष्ट सेनाकी विक्रमा प्रचंड) 
१) तेजसे जलने ठगी 1 राोरगण प्रच॑ंडवीरता ओर प्राणोपर उतारू होकर भी उस ग 
विक्रमानलकों निवापण न करसके-षरन पराजित हए । उनके पराजित होनेसे 
ध सेधियाको वह प्रतिष्ठा पनवांर प्राप्त होगई कि जिसको उसने खाटसोट ओर । 
१ जोधपुरकी लडाईमें खोदिया था । राणाजीकीं आज्ञाके अनुसार जाछिमासेहने 8 
य भेवाडके प्रधान मंत्रियोंके साथ उस पीरस्थानम पहुंचकर अपना अभिमाय ) 
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{ संधियासे कहा \ जाछ्मरसिहसे राणाजीके अभिप्रायको सुनकर सेधिया सम्मत 
€ इआ । इस घटनासू्रसे वैघकर राजस्थानकी राजनेतिक रगभरमिमे जो महामहौ- !? 
\ पाध्याय अवतीणं इर उनके अटत वीरावुष्ठानसे राजप्रूताने के इतिहासे एक (4 
4 नये युगका अवतार इआ 1 इस समय अयोजन समञ्चकर दम संक्षिपसे उसका । 

५ विचार करतें (4 


<¦ इस बातसे पिरे ई जाटिमसिहको कोटेकी स॒बेदारी भिलचकी थी । इस !‡ 
& भ्रकारके ऊचे पदपर दृढभावसे स्थित रहके चारों ओरके वेरेयोंको दवाकर ।४ 
4 रखना, ययपि साधारण कायं नदीं है, तथापि जालिभरसिह इसको तच्छ ही । 
२ समङ्धता था } उसके हृदयम्‌ जो एक्‌ उयो आसेखाषा धरे २ गुप्तभावसे फेरती ॥ 
{ जाती थी उसके संतोषकोा कोटेकी सबेदारी अत्यन्त ही साधारण थी ! उस सीमा !# 
< लद्ध अस्प राजनेतिक क्षिजमे विचरण करनेसे वह ऊंची अभिलाषा किसीमरकार- ।‡ 
` <! से भी प्रूणं नदीं होगी । वह ऊँची अभिखाषा यह थी किं मेवाडराञ्यकी गदी 
मिलजाय 1 राजनेतिक होनेके अतिरिक्त जाकिमसिंह मनुष्यकं हृदयस्थ विचार्योको । 
€ भी भलोभांतिमे जान ठेता था । इस अपूव पारदशिताकं बरसे वह्‌ भलोभाति 
5 समञ्च गया था कि नाचीज राणा मेरी अभीष्टसिद्धिके विषयमे छु भी रोक 3 
& रोक नहीं करसकताहे अतएव मेवाडके साथ इाडावतीका राजस्व इका ई 
| करके समस्त राजस्थान पर॒ शासन करखेना फिर क्या कोई बडी, 
वात दै ? जाङ्मिसिहकों निश्चय था कि जयपुर ओर माखाडके (4 
राजा यदि भिर भी जांय तो भी वह युक्षको पराजित नहीं करसकते । !ई 
€ जयपुरके राजाको जाचमिसिह डरपोक तथा खीकं नामस पुकारता ओर घृणा 
९ करता था । इसमे कारण यह था किं उसने केवर कोटेकी सेनाकी सहायतासे दी ( 
&| ऊशावह राजाकीं विशार सेनाको युद्धमे पराजित कियाधा । इस ओर माखा- । 
€! डके श्रेष्ट सामन्तगण उसके अनुरागी दोगये 1 इससे जाख्मिसिहने समञ्च छिया ; 
1 कि मेरे विरुद्ध वह छांग कदापि अख धारण नहीं करेगे । राजनाति विशारद, ॐ 
¢ मनतच्वेत्ता जालिमर्सिहकी आशा ओर अभिलाषा महान थी, आडाप्रणो भगवती 
& की सिद्धिदायक बरदा मूतिं उसके सामने खडी हीगङःकेवर सोभाग्यरूपी लक्ष्मीका 
प्रसाद न पानेसे ही उसको अमूल्य वर न मिरसका;ःउसके साथ ही भारतका भाग- & 
चक्र भी दस ओरको घूमने ख्गा\भारतके भाग्यगगनमे फिर एकवार स्वाधानता- { 
~ 





>< राणा भीमसिह ओर जाछमिंह आदिकोनि जो यह काय किया था । इसका इत्तान्त यड (4 
४ साहबको इन्दीखोगोंसे मिला या | ( 
न्ड दन्द स््छदन्छष्दकरन्दन्दनदन्डनछ सरे ष्टन्ब्यन्दन्दन्डन्दन्ब्यन्द्न््य द्दु््यु््न्न्डुरष्डन्् ब्टुग्् ९.१ 
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रूपी सूयंका उदय दोजाता;-विषादमयी काटराचि दूर होकर मभात होजाता । ( 
<‹ परन्तु बह्मा्जीने तो रोदेकी ेखिनीसे अभागिनी भारतभृमिके कपामे पराधी- प 
नता छ्खि दी है; बह गंभीर छिखन शीघ्र मिटनेवाटी नहीं है; इसही कारणसे 
५ जालिमरसिहको वह अमृल्य वर माप्त न दोसका । अपने महामंनचरको सिद्ध करने- ^ 
2 के चयि उसने जिस कठोर कार्यक्षम पांव वढायाथा, उसमें विचरण करते ( 
< हए पांव रपट गया । उस वार गिरजानेसे फिर उक्त वीर पर नहीं संभलागया । 
‰ उस ही कारणसे भारतके सव॑ंमय कत्ता त्ता न होकर जालिमसिह केवर राज- 64 
४ पूतानेका दही नेष्टर # रहा । 
& चतुर जािमासहके हृदयम जो आशा धीरे २ बढरहीथी, उसके परणं होने- !+ 
<4 का अवसर माप्त हआ । राणाने अपनी सनाके दढ करनेका भार जाल्िम- 
\ सिहदीको सप रक्खाथा । इस भारी कार्यके साधन समयते जालिभिरसिह ~ 
< अपना कायं सिद्ध करनके स्यि कोशलसे काम च्नेख्गा । यदि उसकी 
५ | चाखाकी सफल होजाती, यदि उसका अभिप्राय सिद्ध होजाता तो भारतवबंकै ॥ 
< स्यि एक बडा ही मंगलमय कायं हाजाता । निस गरुभारको राणाजीने 
& जामि पर सोपा उसके भटीमांतिसे साधन करनेमे वहृतसे धनका य- ( 
<+ योजन था।इसके अतिरिक्त िद्रोदियाके हाथसे चित्तोरके छटानमे भी बहतसा धन ।‡ 
% लगजानेकी संभावना थी । विना धनके तो को भी कार्यं नहीं होसकता, इस र 
&| कारण उस समय भी धनका प्रयोजन आपडा।किन्तु यह धन अवि कहांसे!नाखिम- 
‰ सिहको उस समय यही चिन्ता मव इई । चिन्ता करते ₹ निश्चय करिया कि ( 
ड विद्रोरीगण दी जव कि इस धनके खचं होनेमे मधान कारण्हे,तब तो उनलोगोसे ।> 
4! ही उसको संग्रह करना चाहिये । राजपार्वारकी जिन जागीरोकों चन्दावतलो- ® 
& गोन दवा छियोहे उन सबको ठेकर ( ६४) चोंसठ लाख रुपया भी उनसे ¢ 
१ वस्र करना चाहिये । वह चोसट लाख रुपया पांच बागे नोटकर इसके तीन 
& अरा सेषियाको दियेजांयगे, बाकी रुपया राणाके आवङ्यकीय का्यमिं § 
¶ व्यय होगा 1 इस भांतिसे कायंका निश्चय होजानेपर जाछिर्मासह प 
१, एक वर्वान सेनाको साथ ठेकर चित्तोरको ओरको चखा । अम्बाजी इगठे इस ।$ 
64 
‰ ॐ ओसके इतिहासम्‌ नेष्टर भलीमांतिसे प्रसिद्धहै। इसके पिताका नाम निलियस या ¡ निख्यस- 
को वरुणदेवताका पत्र काद । प्रा्द्ध इलियडग्रथमे ने्टरके गुणोका बहुतसा वणंन पायाजातादै । 
प वह बुद्धिमान, राजनीति विद्ारद ओर रणकुशाख राजाथा, (ओखके पुराणान॒सार) यह बहुतदिनतक ( 
जिया था ओर अपने नेत्रोसे इसने अपनी तीन पीदियोका उद्धव ओर नार देखाथा । 
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(५७६ ; राजस्थानईतिदास । 
0 
ड सेनाकी सदोरीपर नियत था ! इस ओर संधेया भी माखाडके राजासे खडनी ! 
| छेनेक्ते स्यि उस ओरको गया था ¦ जाल्मिसिंह ओर अम्बाजी ईंगङे यह दोनों (4 

ही सेनासहित चिक्तौरकी ओरक्छो वढने खगे; उनकी दुद्धंषं सेनाने वहृतसे हरेभरे 

\ खेतौको कचरुकः नारा करदिया \ अनेक रमणीक भ्राम ओर मौज अत्यन्त दी / 
‰! सताये गये 1 विदोष करके जो ग्राम या नगर जाछ्मिसिंहकी कोधाग्निमं पतित |$ 
€| इए उनकी तो अत्यन्त दी दुदेशा इई । जाक्मिसिह इच्छानुसार वहांके हाकिम ई 
ओर आामीणेसि कर ठेने खगा । धीरजसिहं नामक एक मनुष्य चन्दावत सदार (4 
१ मसिहका म्रधान परामशेदाता था ¦ निस समय यह्‌ गडा होरहा था उस 

, समय इद्धिमान धीरजसिह दमीरगढका . दाकिम था \ विद्रौहियोमें मिकादरजा | 

| जानकर जाङिमरसिंहने उसके दमीरगटको धरा  छःसपताहतक दोनों दलम घोर !‡ 

\ संग्राम हआ । किसी ओरकी जय पराजयका कोई ` लक्षण दिखाई न दिया 1 +$ 
| ५ इसके पीठे विधाताकी कटार छ्िपिकं अनुसार धारजासहका भाग्य विगडा।हमीर- 

। गढके समस्त छद्‌ जाख्मिसिहकी तोपोकी रगडसे टूट टूट गये, जल्के सोति | 

| बद हए, तव विवा होकर नगरवासि्योने किरेका दार खोरदिया । जाछिम- (६ 

। सिहने, हमीरगटको धीरजसिहसे ठेखिया । इस प्रकार ओर भी दो एक किर्छोपर र 
€ अधिकार करके राजकीय सेना कमानुसार चित्तौरकी ओरको बढी । मागमे बसी ¢ 

\ नामक ओर एक स्थानम उनकी मचंड गति इछ. विटस्बके क्य रुकगर 1 |; 

। बसी चन्दावताकी भूमिन्रत्ति थी ! परन्तु इसपर भी जालिमसिहने अपना अधि- (‡ 

कार स्थापित किया था, विजयके आनन्दसे मतवाखा होकर चित्तोर पहुंचा > 

१ चित्तौरके चे परकोरेके नीचे स्थित होनेके कछ दी समय पीके उसको सेधिया ! 
‰ ओर उसकी सेनाकी सहायता माप्त हई । | 
1 ऊंचापद पाते दी मनुष्य गवं ओर अहकारसे एूककर ङुप्पा होजाताहै । जिन > 
& राणाजीका दरंन पानेसे स्वयं पेदावा अपनेको कृताथं समञ्चता था, आज 
4 माधोजी सेधियाने उनकी दी चित्तीरके सामने देखना चाहा । संषियाकी इस |» 

{ अन्याय अभिलाषासे जाछिमसिहक हदयमे चोर ख्गो,परन्तु चारा क्या था! 

1 गर्वित माधोजीकी अमिकापा पणं करनेका उन चित्तौर जाना पडा । भाग्य- (¢ 

| चक्रका कौट फेर एेसला दी होताहैः गोखगरिमाकी एसी दी अनित्यतादे कि जिन ॥4 

ध ॥ पूषषपुरुर्षोका दन करनके ल्यि भारतवधके अनक . भरूपा्गण भेट 

| लिथिदए रिशादीय राजसमभामं आति थे 1 आज उन्हय राणाजाका एक महाराष्ठीसे ( | 
साक्षात्‌ करके छथि राजसिहासन छोड राजमागंमे आनापडा { राजधानीसे 
12000001 
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र 
१? कुछ द्र ““ व्याघ्रमेरू "की शेकमराखा्मं राणां आर सधयाकं अुखाकरात इइ । 64 
1 संधियाने सन्मानके साथ राणाको ग्रहण क्रिया ओर उनको अवरोधकारी 
थच सेनाके निकट छेगया । वह कायं वहत हो थोड समयम इआ परन्तु इस 
€ अल्प समयमे जो असाधारण कायं आ, उसकं द्वारा चतुर जाछ्मिसिहके ( 
। आदारूषी मागम म्रचंड विघ्न उपस्थित इमा, उसक्ते निर्मल भाम्याका- 
& शको काठे २ वादने छाया ! जिस समय सविया ओर जाल्मिसिहने + 
% राणाके साथ ुलाकात करनके व्यि चित्तीरकौ छोडा, उस समय केवल अवा- !ई 
& जी दी चित्तोरमं रहा था। जाछ्िमिसिहकं हृदयम आराक्मं नवीन बैरु जो + 
# धीरे २ छहट्हा रही थी, उसका समाचार अवाजीको विदित था । यद्यापि /# 
 जाटिमसिहने अपनी अभिरावाको जिसीपर मकट नहीं कियाथा, परन्तु चतुर | 
 महाराष्री वीर अवाजीने उसको जान दी छिया । जाछिमसिंह जितना २ अयनी! 
| बातको छिपाता था अवाजीके मनम उतनाही अधिक सन्देहं होताजाता था 
<€, अस्वाजीको भलीभांतिसे विवास था किं यदि जालिमसिहकों आजा धूण इडं + 
१ तो मेरा नाद होजायगा । तथा सुञ्चको जाल्मिसिहके अधीनमें नेनिकका कायं ^ 
€ करना पडेगा । इस ही कारणसे वह जाङक्मिसिदहके अभिपरायकेो व्यथं करनेका , ~ 
भ उपाय करने खगा । परन्तु इतने दिनतक सुजवसर नहीं मिला था । आज जा" 
& मको दूसरे स्थानम देखकर उसका विक्रम ओंर वर्‌ दवानिके दिये उदे अस्नाजी ।* 
‰ विद्रोदी चन्दावत्‌ सदारकं साथ भिल्कर कपटजाट रचने ठ्गा ¦ कडिमासहं (+ 
| अम्वाजीको मित्रही सम्षता था । यद्यपि उसने अपनी अआयेलात्रा , 
€ अम्बाजीसे मगर नहीं की थी, तथापिं उसपर विद्वासं करतां था ¦ दह / 
<! जानता था कि अम्बाजी मेरा कोई अमगर नहीं करेगा । इस विश्वास्ते दही । 
& जालिमसिहका कोरर जार छचिन्नमिन्न होगया । यदि नीचपन्मे जाटिपसिंह ~ 
‹। अपने राजनैतिक म्रतिदरन्द्धीकी समान होता, तो अम्बाजीके कपटजारकौ तोड- !“ 
{ कर अपनी चतुराईंके बरसे अपने भाग्यके मागंको साफ कररेता । यदि उसको !# 
अपने विघ्नोंका समाचार पाहिकसे मिला होता तो वह अवश्य ही सभक्गया श 
होता । परन्तु किसी अयोग्य उपायका आश्रय रेनेकी अपेक्षा उसने अपनी बत- ! 
< मान दशापर ही संतोष किया ! इस कारणसे उसकी कल्पना नष्ट होगई । 
४ जिस कल्पनाकी कार्यकारितके बलसे वह विशार भारत सास्नाज्यके राज्यको पाय | 
कर कोरि २ भारतसंतानका शान करता; आज उस कल्पनाके छिन्न होजानेसे 
| 4 उसको केवर थोडेसे राजपूर्तोकी सदारी मिटी । पुरुषका भाग्य केसा भयानक ! 
‰ जीर मलीन दै ! | 
स्कर 
राजस्थानइतिहास - १ (२९) 


। 


( ५७८ ) राजस्थानहतिहास । 
सी 
१ शालम्मासदोर भीमसिहने अम्बाजीके साथ .कपटका दाव रचकर्‌ ॥ 
4 निडचय किया कि ““ यादि जाक्मिसिह इस कायसे बिदा हीजाय तोम ( 
+ वस राख रूपया देकर राणाजीकी अधीनता स्वीकार करू । ` चन्दावतं ् 
‡ ¢ क [9 क कु ~ 
] सदौरकी इस कनको सवने री स्वीकारकिया । इस प्रस्तावको सुनकर सबकी ई 
% री यह विवास इञ दोगा कि जाछ्मिसिहसे ाञ्चुता हीनेके कारण ही सरदा- | 
€ रने इस _मस्तावको पेशकरया । परन्तु यथाथमे यह वात नहीं थी । कपी | 
! अम्बाजीने चन्दावत सरदारसे यह वात कहाई थी । होनहारका म्रताप भी |§ 
कैसा फेरफार करदेतोहे १ उरस संधियाको भी परूनामें रोटजनेकी अत्य- 
\ कैसा फेरफार करदताहे ! उसदो समय संधियाको भी पूनामं ठ अत्य- (ई 
५ क अ विद्रोहियोकी क > क @ 9 9 कक 99 (= 
‰ न्त शीघ्रता थी 1 केवल विद्रोहियों की मीमांसा न दनेसे बह अवतक नहीं कीट- [ई 
५ सका था । इस समय चन्दावत सरदारका प्रस्ताव सुनकर उसको अभीष्ट सिद (4 
करनेका अवसर मिला ओर तत्कार उसमे सम्पति दौ । ए 
ध 
| 


जाछिमिसिह स्वभावसे दी अम्बाजीको अपना भिर समञ्ता था । उजेनके § 
॥ युद्धम महाराष्ट्र शर चयम्बकजीने म्राण ओर स्वाधीनता देकर जो महोपकार किया (4 
था, यदयपि उसका बदला जाङिमासिहने अभी नहीं दिया था, तथापि इस |ॐ 
| उपकारको वह सदा ही अपने हृदयम स्मरण किया करता था । उस दी उप- ( 
| कारके कारण सदासे अम्बाजीको श्राता मानता आया । जहांपर दोनकिं स्वा- ॥ 
॥ थैकी रक्कर नदीं कड, वहांपर दी उनकी मित्रता अटल्भावसे रह । परन्तु आज ई 
४ दोनोमे अत्यन्त ही मनची हई । यह क्षगडा सीघही निवारण होनेवाला नहीं हे । (4 
३ इससे जिस महाअग्निकी उत्पत्ति होगी , उसके द्वारा एक ओर तो अव्य दी । 
& भस्म होगी । अस्तु ! जिस समय राणाके साथ जाछिमसिंह चित्तोरके निकट । 
॥ पटंचा तो अम्बाजीने वनावरी दुःखसे कहा । “ विद्रोदी भीमरसिह शरणमे आना ( 
4 चाहताहै, परन्तु उसका कहन यह है कं “ जालिमरसिहके यहां रहतेहए म किसी | 
1 मकार राणाकी शरणमे न आङगा, अतएव इस विषयमे जा ङ उचित हो सो ( 
कीजिये । ' पीछे इस प्रस्तावे असम्मत होनेसे शायद्‌ किसीके मनम किसी 
भांतिका कोई सन्देह हो, इसी कारणसे जाछिमसिहने सबसे पादिक उत्तर दिया; ( 
१ ५८ यदि यही उसकी आपत्ति है, यदि सुञ्चे दी बह प्रतिबन्धकं समञ्चतारै, तो मे (1 
| हषं सित अभी इस स्थानसे बिदा होता, विशेष करके भरे यहा रहनेसे खच { 
1 भी अधिक होजानेकी संभावना है; यदि राणाजीकी इच्छा ही तो एक वार भं 
अपने कोटा नगरको ही चलाजाऊं।* आज चतुर जाक्िमिसिह महारा्रीय वीरके ( 
॥ जामे पसगया । उसने सम्ञाया कि भेरा अभिप्राय किसीने नहीं जाना, परु 


दयक ४ 
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9 यह समाचार विदित नहीं था कि अम्बाजीकी चतुर इुद्धिसे कोड वात छिपी प 
; नहीं रहती । जालिमिसिहका महान चरित एकं विदोषं उपकरणसं वनाद था; (4 
| इस दी उपकरणकी सहायतासे युवा अवस्थामं वहं महावीर ओर प्रखर उुद्धिस- 
१ \ स्पन्न पुरूष हआ । वह उपकरणगव था } यहं गवं दूसराक स्यं चहं दोव हाः ( 
परन्तु जालिमर्सिद्के चरित्रमं वेको भी गुण दी कदा जायगा । यह गवं 
<{ उसको ऊचे स्थानपर ठेगया था, शचञंके अक्रमणमे इस गने ही जाछिम- 
 सिंहकी भानमर्यादाको वचाया था । जिस मरकारकी दराकांक्षा जाक्िमिसिहम थी, ¢ 
{ उसके दवारा परग २ पर उसे घोर अपमान सहना पडता, परन्तु इस गवेने अप- ( 
मानसे भी वचाया । (र 
| लम्बी अवस्थामे उसकैः समस्त गुण जातेददे, एक गने दी किती समय 
< साथ नहीं छोडा था 1 चतुर अम्बाजीने भठीभांतिसे जाटिमसिहके जीवनच- ॥ 
| रिका पाठ किया था । वह जानता था किं जाक्मिके सामने यदि शङ्व्वाः | 
ध सरदारके इस भस्तावको उठवगा, तो वह अवरस्य ही सम्मति दंगा । { 
१ जालिमसिहका उत्तर सुनकर अवाजीने षके दारा हसते इष्‌ कडा “आपकी ( 
# कई इई वात एक सुन्दर कहानी सी है, परन्तु जो खोग आपको नही जानते, । 
यदि उनसे यह वात कटीजाय तौ वह विश्वास करख्गे । "' मधुर छषु 
वाक्यको श्रवण क्के गर्वित जाटिमरसिहने अपना वचन पार्नेकी ओर भी | 
९ अधिक दद परतिज्ञा की । उसकाल अबाजीने विस्मित होकर कहा “ तो क्या 
€ आपने सत्य सत्य ही जानेका विचार कर चियाहे ! ` “* सत्य सत्यही ( 
| गभोर्‌ स्वरसे उत्तर देकर जालिमिसिह अकंपितभावसे खडा होगया । उसके ! 
1 मस्तकका एक केरा भी नहीं कापा । अवाजी मनहौ मनम अत्यन्त आनन्दित ^ 
९ इञ; परन्तु उस आनन्दको मनमे ही गुप्त रखके उसने वनावटी ग॑भीरतासे 
९ कहा “ अच्छा तो कुछ विरंबमें ही आपकी बासना सफर होगी । 
€! जालिमसिहको अधिकं विचार करनेका अवसर विना ह देये यह ङूटनातिवाखा ( 
४ मरहटा अपने घोडेपर चढकर सँधियाके डरोकी ओर चटागया । 


य जाछिमसिहको आज किसी ओरका भी सहारा न रहा । अम्बाजीके चछ्ेजा- (| 

१ नेपर उसको अपनी चिन्ता हई कि निसने अधीर करडाला । क्या कर, किस 

4 ओरको जांय ? इसका कछ भी विचार न होसका । चिरकार्को आशा आजं 
नष्ट दोग ! फर आनेके समय मानो किसीने ठदरदी क्ताको काटडारा; 

% यह क्या साधारण पश्चा्तापकी बात है ? तथापि वह आदा जामासिहसे न छट- ( 

वक्र र रस ऊरच्रष ड 








(८८० ‡ राजस्थानदतिहास । 
स पिनि वि 


सक्गे \ उसने समञ्ञा कि अवाजी कभी संधियाकीं वातको न मानेगा; यादे वह ( 
५ सान भी ङेगा तो राणाजो मतिवाद्‌ करेगे, क्योकि वह मेरे किक्रमको भलीभां- | 
$ तिसे जानते ह \ सेथियाके ऊपर आसा रखनेका एक विरेष कारण था। ( { 
2 संधियाने गुभावसे नाछिमसिहसे प्रतिज्ञा कोथी कि““ मेवाडका पुनरुद्धार करनेके । 
४ खये मे ल्द बहत सी सेना दूंगा। " इसके सिवाय एक भारी कारण यह भी हआ कि (4 
& जाक्मिसिहने सनम समज्ञा था कि यदिभे सहायता नही करूगा तो संधिया कभी ( 
€ भी राणाजीसे अपनी खडनीको नीं वसू करसकेगा । # उुद्धिमान अम्बा- ६ 
जीने इस वातको सञ्चकर पिरे ही सव भ्रवन्धं कर्रख्ियाथा ! संधियाने जव- |$ 
4 उस अपनी वदनीके रुपथेको मांगा त वह स्वयं उसके देनेको राजी होगया >‹ 
| संधियाने भी अम्बाजीकी बातका मानछिया । अस्बाजीने वह समस्त रूपया ( 
॥ देदिया, रूपयको पाते दी सषियाने पूनाकी यात्रा की } उसरी दिन राणा ओर (4 
जािमसिहके साथ उसका संबन्ध अर्ग होगया । जानेके समय संधियाने | 
११ ओवाजीको अपना रतिनिधि बनाया ओर इस वातके मर्वधकरनेके छ्य कि वह 
\ समस्त रुपया अवाजीको वसृ होगया एक वडी सेना भी वहां स्थापित करता $ 
१ गया ! सेधियासे अपना कार्य निकालकर चतुर अवाजी राणाके मन्त्री [ह 
शिवदास ओर सतीदासके पास गया ओौर उनका अभीष्ट साधन करे ओर ( 
१ राणाजीका मताप अचर रखनेकी गतिज्ञा कएके सव भांति सफलकायं इञा । { 

। कुछ थोडेसे ध्याम दी यह समस्त कायं सिद्ध करके धृतं अम्बाजी जािमसिहके | 

| पास्‌ पहुंचा ओर हदयके आनन्दको छिपाता इञ धीरभावसे बोका- ! 

\ ५ आपकी वासना पूण करनेके छिये सबने सम्मति ददी । `" अंबाजीने इस | 
& कायको इतनी उत्तमतासे पणं किया था कि जसे ही जाटिमसिहसे वह यह | 
€ वचन कहरहा था कि वैसे दी राणाकं मतिहारीने आकर नस्रतासे निवेदन किया । ¢ 
४ ५“ आपकी रुख्सतकी नजर तैयार है । "` जालिमर्सिहकी समस्त आशा टूट (| 

१ परन्तु वह किचित्‌ भी कातर न होकर शीघ्रता पूवकं चिक्तोरसे चङे 

गये । इसके पश्चात्‌ शाटुम्जासदौरने चित्तोरकं दुरगसे बाहर आकर राणाजीके (व 

4 चरणोको छा ओर क्षमामाथना की । अवाजीकी आदा पूरणं इं ओर बह । 

भेवाडका सर्वमय कर्ता होकर सुखसे अपना कारु व्यतीत करे ल्गा। | 

प्र चन्दाबरतौको चिततौरते दूर करनेकी एवजमे राणाने संधियाको २०लाख रुपया देना स्वीकार 





क्रिया था ] यापर उख दी खंडनीका वणन है । र ॥ 
>< दश्चिणापथम अम्बाजीकी जो सम्पत्ति थी, उसहीके ऊपर इसने हंडी करके अपने नायवके । 
पास भज दौ । उख दी सम्पत्तिखे संधियाको सम्पूणं रुपया दियागया । ( 


न््छछ ----- ष्डुरूु ष्दुन् ग ष्टुरप्टष्छ कलक न्दन्यन्द दन्द कन्न ष्टु 
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> 


४ इस भांतिसे कपर प्रपंच रचकर अवाजी आठ वषंतक मेवाडम रहा । इस आठ वषके (4 
4 समय राजकरको पचाकर उसने इतना धन इकट्ठा करल था कि उस्र धनकेही | 
| कारण वह भारतवषंमं प्रसिद्ध सेठ होगया । भेवाडका श्रमिकर पचाकर उसने 
<€! १२००००० ( वारह लाख ) रुपया # संग्रह करचञ्या, इसके द्वारा विद्रीह (4 
र आर मेवाडका समस्त ज्षगड़ा स्चज्ञट मिटगया ! राज्यके छ्य यह भी कुछ 
€! साधारण मंगरकी वात नहीं थी । जो शान्ति वदरत दिन इद मेवाडसे विदा होगहं (4 
| थी, आज अम्बाजीके गुणसे उसने पुनर्वार दरीन देकर मेवाडको शान्त किया ॥ 
1 वहत दिनके पीडे मेवाडवासी छोग शान्तिको भाप्रकरके अभ्बाजीको आकी- (६ 
% वाद्‌ देनेरगे । अम्बाजीको सेधियाने कई खक आदेश दिये थे जिनका उख ( 
<{ नीचे कियाजातहि 
१ म । राणाको फिरसे उनका समस्त अधिकार दिया जाय, तथा विद्रोह (| 
&{ करनेवार चन्दावत ओर वेतनभोगी सिन्यीरोगोसे वह सव जमीन केकर गणा- । 
( 


जीको देदीजाय किं जो इन छोगोनि दवारक्खीहे । 
€! २ य । अपनृपति रत्नसिहको केमटमेरसे दूर करना । ( 
£ ३ य । मारवाडके राजासे ८ गोद्वार ) गदवाडगप्रान्तका पनरुद्धार करना । / 


<` ॐ ६ अ 
थ ४ थं । बंदीके राजकमारने राणा अरिसिहका वध्‌ करिया, इससे जो स्चगडा 
<{ उत्पन्न दहि उसका निवारण करना । 


€ जो वीस राख रुपया संधियाको दियागया था, उसको किंस २ परगनेसे 
§। केस रोतिके अनुसार इकटा क्रिया जायगा, अम्बाजीने इसकी एक सची ( 
| चनाई ओर उसहीके अनुसार कायं करनेलगा । चन्दावर्तोकी जागी- 
< रसे १२००००० } ओर शक्तावतोसे शेष आठ लक्ष रुपया छिया गया । इसके ( 
ह अतिरिक्त राणाजीने प्रतिज्ञा की थी कि ओर कायोकं हदोजनेसे अम्बाजीको 








& * उपरोक्त वारह खख रुपया इस प्रकारसे संग्रहीत इआथा । | 
य राटम्बासंस्थानसे २३००००० ) 6 
देवगद २३००००० ) (4 
| सिगिनगढवाङे ( उपरोक्त दोनों उाकरुरोकि मंत्रियों । । 
४ २२००००० ) # 
करीतङ २१००००० ) (4 
<+ अमाइत २००००० ) 
% कोरावड २००७०८०) (4 
न 
१ कल १२००००० ) ( 
& व्र व्छ्छ्डन्न्वछदट्छट्छ्छन्डन्ड कक "कः "न प्न्य प्यः रनु कन" 


(९८२ ) राजस्थानइतिहास । 
> 


४ सेनाका खचं देकर भटमं ओर भी साठ छखाख रुपये दिये जायगे । अपनृपति (4 
रत्नसिंह दो वेमे कमरुमेरसे दूरकेया गया; विद्रोदी रणावत सदीरसे नि्ाज- 
| पुर ब दुसरे सदारोसे राणाकी राजभूमिका पुनरुद्धार कियागया * इन कई एक |$ 
<¦ कार्योकि सिद्ध होजानेसे यद्यापे मेवाडका वहुत उपकार हुआ, परन्तु दौ एक ! 
द, महान कत्तव्य जो थे उनका म्रवन्ध॒ अस्वाजीने क्या किया ? भेवाडराज्यके |> 
सुकुरस्वरूप गद्बाड जनपदका पुनरुद्धार, ब्रं ओर मेवाडके वौचके स्लगडको |ॐ 
श दवाना, ओर महारैय रोगोको छीनीहईं जागीरोका उद्धार साधन करना । $ 
<¦ क्या अम्बाजीने इन तीन महानकार्योका छख भी विचार किया था ? जिस ड 
भरकार बह पिरे २ अनुरागके साथ मेवाडकी भकाहयें किया करता था, 
१ उनकां देखकर सवने आशा कीथी । परन्तु म्रभुताक्रा स्वाद्‌ चखते ही अम्बाजी । 
घोर स्वार्थी होगया ओर तीन महान्‌ कार्यको विना साधनक्ि टी “भेवा- | 
ध डका सूबेदार वनवेडा } क्रूर विषधर ओर कितने दिनतक परोपकार | 
मत्रसं दीक्षित रहेगा ? कुछ कारके वीतते दी स्वाथंपर अहाराट्रीयने ( 
{ अपनी मति धारण कीं ओर तत्का उन खो्गेकि साथ मिख्गया कि 4 
4 जो उस कारमं ूरकर्म किया करते ये; परन्तु राजप्रूतरोग कृतज्नताको 
& भरलनेवारे नहीं होते । यदयपि चतुर ओर स्वाथेसे अंधेहृए अम्नाजीने इकरार |> 
नामेके अनुसार कायं नहीं किया 1 यद्यापि उसने भेवाडका बहुतसा धन पचा- र 
५ च्या था, तथापि जो साधारण उपकार उसके द्वारा इ राजप्रतगण उसको 
| भूक नही सके । जवतक अम्बाजी मेवाडका उपकार करतारहा,उतने दिन तक 
&, मेवाडकं रहनेवारे हदयसे उसकी भक्ति करते थे । इस समयमे चन्दावतोको (§ 
२ राजसमभाम उनके प्रवे अधिकार मिर्गये थे, इस कारण राजमंतरी सतीदास (4 
4 ओर रिवदासकी दोकाकी सीमा न रदी । भ्राता सोमाजीके शोचनीय वधकी । 
वात याद्‌ करकं वह म्रातिदिन भयके भारे कंपायमान सृआ करते थे । वह ( 
4 समञ्ञतथे कि यह ॒चन्दावतखोग हमारे विरुद्ध कोड कपर जाक रचरहंहं, या | 
{ हमको भी सोमाजीकी भांतिसे मारडाख्नेका उपाय कररहेहं । इन असार चिन्ताने /# 
उन्हं यहातक व्याड्कक किया कि अन्तम्‌ दोनाने अम्बाजीसे सेनाको सहायता } 
4 गी। ओर इसके लिये विरोष अनुरोध किया कि मेवाडमें एक सहकारी सनाभी (4 
| स्थित रहे । वह दोनो मंत्री इस वातको जानते थे किं विना अम्बाजीकीं सहायताके \ 
| % विन्धियोंसे रायपुर राजनगर; पुरावतोत्े गुरखा ओर गाद्रमाखा; सरदारसिदसे हमीरगढ; /2 
| ओर शालम्ब्ासर्दारसे कुरजकुब्ारियो;-राजभ्राभके अन्तगंत इन परगनोका उद्धार हुजा या । | 


वन्दन द यन्ददन्वनन्क दन्द ८ स 
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(स 
$ राणा भी अपने अधिकारको रक्षित नही रख सकते, सदी कारणरो इन मंत्रि- 
< योने महाराष्टीय प्रसादको म्राप्र होनके टि इतनी खालसा प्रगटकी थी। (4 
| अम्बाजी इस मवन्धके करनेकौ भरीभांपिसे सम्मत होगया । उसकी सेनाके 
<! भरण पोषणके ख्यि वापिक आट खख रुपयेकी कछ जागीर दीगईं । राञ्यपर (( 
1 ूरग्रहकी दृष्टि पडी, अव तो किसी भांतिसे भी भंग नदीं होसकता 1 अभागे ॥ 
<| राणाने अपने राज्यकी उन्नातिके लिये वद्तरे उपाय किये, परन्तु उनके समस्त ( 
%! उपाय विफर होनेर्गे । राणाजी एक ओरकीं रक्षा करतेथे कि चरसे दृसरी ओर्‌ ( 
<{ अ्मगर दोजाता था; एक ओर वंदा ख्गाते थे, दूसरी ओर इबने ठगती थी । अव । 
41 मेवाडका भटा नहीं दिखाई देता । चारों ओर असन्तोष, अग्रसन्नता ओर हाहा- | 
<+ कारकी ध्वनि सुनाई आनेरखुगी । राज्यकी आमदनी न जाने किधरको खचं हौजातो ।> 
2 था } शीघ्रही खजाना खाठी होगया । ओंर राणाजी यहांतक धनहीन दोगये कि ( 
¦ उन्हे संवत्‌ १८५१ म जयपुरके राजङमारके साथ अपनी भगिनीका विवाह कर- ^ 
‰{ नेके छ्य महाराष्ट सेनापतिसे पांच रक्ष रुपया उधार ठेना पडा! इस इुरेसाल्कै { 
<, वीतनेपर दूसरे वषं एेसी तीन वातं मेवाडमं इइं थीं जो वणन करने योग्यहेराजमा- ^ 

{ ताका परटोकगमन, राणाके यहां नवङुमारका जन्म, ओंर उदयसागरमें जख्की 

१ मचंड वाद। इस पिरे उपद्रवसे मेवाडको अत्यन्त हानि पहंचीथी । मेवाडश्रमिका 
41 दुभाग्य इस घटनाके होनेसे चोराना वढगया था । एक इस विशार सरोवरमें (4 
{ अनन्त जरकी बाढ आनेसे नगर ओर नगरवासिर्योका एक तिहाई दिस्सा ङ्व ( 

{ गयाथा।उन दिनम यह किम्वदन्ती मेवाडमें फेकगईइ थी किं राणाजीने पावेतीजीका 

€, एक नया उत्सवशमातिष्ठित किया; इस ख्य चतु्चुजा देवने क्रोधित होकर यह + 
<{ उत्पात फेलाया था । इस कहावतमं कख सत्य हो या न हो, परन्त इसमें को (4 
च सन्देह नहीं किं यह वषं मेवाड निवासियोंके लिये बहुत दी बुरा वीता था । ? 

.अम्बाजीका भाग्याकार्‌ धीरे २ ओर भी साफ होगया । इस खोटे साल ( 

€ ( सवत्‌ १८५१ ) म संधियाने उसको दिन्दुस्थानमे अपना प्रतिनिधे नियत ( 
९! किया । अम्बाजीने इस पदको पाते ही गणेशप॑त नामक एक महाराष्रीको मेवा- 

4 डमे अपना प्रतिनिधि बनाकर वहांसे बिदा ढी 1 सवां ओर श्रीजीमहता ( 

। नामक > राणाके दो कमचारी थे 1 वह दनां गणेदापंतके साथ मिकुकर कायं 
1 ॐ यह उत्सव भादोके ॒क्कपक्षमे हा करतादै । 


>< इनमेका पहिला मनुष्य सवाई महता याडसाहबके समयमे राजकुमार जवानसिहका प्राईवेट ॥ 
? सेक्रेटरी या | याडसाहब कहते किं इसमे कुछ भी विया बुद्धि नहीं थी । भीजीमेहता इसका भाई 


"क क - ण कन सक चकन न 


< दछषदन्ङर् दन्ङङन्द्डन्छप्दनुःषडुरूरुक्ुः -ुन्दव्दन्दुनष्दन्क र दके 





( ५८४ >) राजस्थानहतिहास 1 


< 9 ॐ न पिः 030 ककि पी दारि ४ 1,410.1 2 


{ करनेरुगे ! इन तीनोने अपनी थोडेकाखकी स्थिर रहनेवाली गुता्से रेते ¢ 
<{ कोर काये किये कि भेवाडका रक्तं चसखिया । विवद होकर अम्बाजीने # 
ॐ गणेशा्पतको पदच्युत किया, ओर उस पदपर प्रसिद्ध॒ रायर्चदको स्थित (ई 
< किया । रायचंदं अम्बाजीका म्रतिनिधि हआ तो, परन्त॒ किंसीने उसकी ।* 
& आज्ञाको मान नहीं दिया, न किसीने उसको प्रतिनिधि समक्ष । इसरी ( 
€{ कारणस फिर राज्यम कुडा क्लगडे उत्पन्न होकर अराजकता कफैकग । फिर 3 
\ नग्र बासिर्योके धन मान्‌ पर आन वनी । मर्येक दरक मनुष्य अपना २ अभिप्राय | 
<! परण करन ख्यं राज्यम उपद्रव करके घौर अत्याचार करने रगे । अत्याचार, !# 
कष्ट ओर रोभने मेवाडभ्रमिको रमञानभूमिकी समान डरावना बनादिया 1 इस !‡ 
<¦ यवसरको मनमाना समन्चकर भरहर, रुटेठे ओर प्िरंगीलोग विना रोक टोकके | 
$! जायकर अभागे राजयपूतोकी समस्त संपत्ति टूूटकर अर भी भय उपजाने खगे ! 
9 इसदी अवसरमं चदावतरोगोनि अपने गोत्रपति वीरवर च॑ंडके अचका निरादर , 
<! करक दुष्ट सिन्धियोसे मेढ किया ओर उनकी सहायतासे ठर खसोर करने !> 
< कगे । इन रोगोके अत्याचारका निवारण करना कठिन विचारकर राणाजीने )* 
‰ आज्ञा देदी कि चन्दावतोकी जागीर छीन री जाय } इस आज्ञाको पाति ही राज- !> 
‰ कय सेनाने कोरावडको अपने अपने अधिकारे करदिया ओर शाटुम्बा कोट |$ 
<! प्र भी जाकर तों खगा दीं । सिन्धीरोग यह देखकर शाटुम्बाको छोड देवगढ- }ॐ 
को भागे ! तव तो चन्दावत छोगोंपर बडी विपत्ति आई । विपत्तिसै छ्टकारा ‡ 
१ पानेका कोड्‌ उपाय न देखकर उनके मुख्य अध्यक्ष अनितसिहने अम्बाजीके ५ 
€ पास एक दूत भेजा, ओर कटदिया कि हमे सहायता मिटी तो हम दश लाख ' 
<‹ रुपये दगे । लोभी मरहटा इस लोभको सभाक न सका ओर खट्वाया । दरा- # 
\ ाख रुपयेके छ्य उसने अपने प्रतिनिधि रायच॑दक्नो मेवाड छोडकर जाने- ! 
९ की आज्ञा दी, तथा रिबदास ओर सतीदासका म॑त्रीपद छीनरेकर चंदाव्तोकी ॥ 
&| अतुकरूकता करनेको तहूयार हआ * शाटुस्त्रा स्दारको राजसभामे फिर कही († 


< पाहखा प्राता मरा जोर अग्रजाःमेहताको दोवान बनाया तथा विरोधी राक्ता 
< ¦ ---------------- --------------------------_ 
4 -था । जवर म उदयपुरमे आया तो यदह भी राणाजीका एक मंत्री था । यदं श्रीजी अत्यन्त कुचक्री } 
हयोनेपर भी मदा उत्साही ओर सदादाय था । यदह विद्यूचिका रोगसे मत्युको प्राप्त इआथा । { 
# यह धटना संवत्‌ १८५३ ( सन्‌ १७९७६०५ ) भ हु 
* याडसाद्व जब उदयपुरमे परहुचे,उस समय अग्रजीमेहता राणाजीका दीवान या | राडसाहन (१ 
4 कहते कि ““अग्रजी करिसीप्रकारसे भी दीवानीके लायक नदीं था? जिससमय राजनीति जाननेवाले ( 
4 धर्मपरायण पंचौलगिण मेवाडकी दीवानीसे अलग दै उसदयी समय मेवाडकी प्रतिष्ठापर घोर आघात- 4 





क व 


ष्ट्य षदन्न ्दन्ुनष्द दुन्दु प्दन्दन्न्ब्दन्रन्दडन्दुन्््छे 


द्वि°खं ०-अ० १६. (९८९ ) 


नि 
1 


।> 


2 
4 वतोपर चढाइकी ¦ फिर दीनो सम्पदाओमरे बोर विवाद इजा । उडावतेनिं (4 
<\ अस्बाजीकी सदायतासे शक्तावताको परानेत किया तथा उनकी हीथा ओर !# 


€ सायम्रारी इन दोजागीरोसे दंश खाख रूपये इकटे करकं महालोभी अबाजीकी ४ 

<&4{ छातापर्‌ वृर्‌ । 

<4 -दआदै। मंव्री विदारीदास पंचौटीके खानदानवा्के अनेक टेख जिनपर उनके दस्ताश्चर ये,यड- †ॐ# 

44 सादवको मिले । उन पत्रौमि मेवाडका व्यतीत ओर वर्तमान चित्र एेसी मनोदरतासे खैचा गया दै /# 
1 कि इम भी अपने पाठक गोके चित्तविनोदार्थं उनमेचे कई एक प्रका अविकट अनुवाद यहांपर 








दिखते # 
<{ जव मेवाडमे बहुतले क्लगडे ओर विरोध होरहेये उस खमय पचांलिर्ोकर दाथ म॑त्रिपद निक- ¢ 
शै 


~ क्गया । श्चगडा करनेवाङे सरदारोमं जिसकी जीत होगी वही अपनी ओरका मंनी बनाता ! इन 4 
| मत्रियोमे मेहता, देया आर धाईभाईगण विदो प्रसिद्ध हुए 1 मनुजी सदहाराजने संतरियाक्ि जो |+ 
<{ लक्षण कर्द, उनपर क्रिसी राणाने व्यान न्दी दिया, इषदी कारणस मेवाडकी इदच्ा दिन दनी ^. 
:¶ वढने लगी । पंचौव्यिंकि बहुतते प्र राणा ओर अंग्रजी महताको लिखि गए थे । वह खमस पत्र ^ॐ 
देशानुरागके पवित्र भावसे परिपूण्ै; उनके पढठनेखे मेवाडकी वतमान ददा भङीभातिखे जान- ४६ 
4 पडतीहं संवत्‌१८५३ (सन्‌ १७९७ इ ०मे अग्रृतराव नामक एक पंचाटीने देशका अनथ करनेका †# 
«4 एक उपाय सोचा था । चैदावत ओर रक्तावतोको राणाके मेत्रभवनसे अल्ग करके उत्तने ढै 
१ राज्यका दीवानीकाय मेवाडके उन सरदारोको देनेका ग्रसाव क्रिया करि जो इस राज्यकी सीमा 4 
अरग रहते ये र्पकारुकारकी सहायता उसने इखध्रकार वि चार [कया (६९ 
4 जिन करई एक कारणेति देदाक्रा रोग बटञउठाहं वह-दहिता, डाह आर साभ्प्रदाविकतादं | }# 
{ मेवाडमें दुक लोगोके साथ यह रोग आया; परन्तु उस्काट्के राजा, मंत्री आर उदार लोगोका /: 
& हृदय एक था ; यदी कारण या जो दवादेनेसे बीमारी दुर दोगईं । राणा जयसिहके समयम क्तिर्‌ यह्‌ 4 र 
<€ रोग उभर आया; परन्तु उनके पुत्र अमरसिहने रोगको रोकादिया । अयान्तिको दूर करके उन्दने | 
<{ राज्यकार्यं ओर प्रजापालनमे उन्नति की । सव मनुरष्योको योग्य पदपर स्थापित किया । परन्त॒ राणा (( 
¦ संम्रामसिहने अपने निचलेपक्षवाठे चन्दावतोंका रामपुरजनपद अल्ग कर दिया | इस भाविते 
र) मेवाडका एक प्रधान पंख कटगया । मंत्री विहारीदासके पुत्रने आत्महत्या को तथा विहारीदाखके | 
$ अभाग्यने खमस्त विपत्तिर्योको दूना करदिया । तिसके ऊपर फिर नाजीरावके साय दक्षिणियोका ( 
{ आना, जयपुरका उपद्रव (क) राजमहल्की पराजय तथा उसके कारण अपार धनका खर्च होना, इन 
) अनयेति राज्यमे अत्यन्त अशान्ति होगई । तदुपरान्त जगत्‌संहके समयमे पचोच्योंके ऊपर धा # 
भादयेनि जो शानुता की थी, उसके कारण देश विदेश सबमें ही उनका सन्मान नष्ट इजा । उस ( 
| काल्से सबही लोग अपनेको राज्य करनेके योग्य समञ्चने लगे । उसकाल्से किसीने राज्यम सुख | 
नहीं पाया । जगत्‌ेक्ट्का पुत्र, प्रताप, पितासे शत्रुता करने खगा । उसके =| दयाम, / 
¡ सोरुकी व ओर भी अनेक सदर मरेगये; राणाजीको इससे अत्यन्त कष्ट हआ । उस समयसे 


4 
4‰{ सदारोकी राजमक्ति उडगई । उनका हदय बुरे आचरणोकी कलोचसे काला होगया, फिर उनका 


< 
#: 
<= 


1 विश्वास किंस पकारे किया जासकतादै । तदुपरान्त प्रतापके अभिषेक समयमे महाराज नाथजी- 
दष्ट दषद्दन्य्व्दन्य्दन् दख दन्ड्न्दन््ष्यनड्ग्ष्दर्् 





( ९८६ ) राजस्थानईतिहास । 


000 


रु 


क 


९ एक समय जस महाराष्ट्र वीरके जवल राजस्थानकी समस्त भरमि काप 

% गईं थी, जिसकी रोभरूषी अश्रिमे मेवाडभ्रमि भस्म होगई थी आज वही | 

माधोजी सेधेया इख असार संसारको छोड परलोकवासी इ । जो दराकांक्षा 
व द 

> 


- दुराकाक्षाके पापमत्रसे उत्साहित होकर अपने कुडभ्बियोको बडे कष्टम डाखा। इससे शत्न॒ता सन्देह, 
< धोखेवाजी, विश्वासघातकता, इत्यादि, दुराचार चारो ओर फैकगए । जिस समय अमरचदके तेजसी |ॐ 
२ आचरणने पंचोखियोमे परस्पर ञ्लगडा फेलाया, ओर देभ्रालोगोपर अमरचंद्का वैर जव प्रवर दो | 
उठा, तव मेवाडके चारो ओरसे विपत्तियोनि आ घेरा । इन उपद्रवोको देखकर भी क्रिसीके ज्ञान 
१ नेत्र नदी खुङे; किसीने भी इन उपद्रवोंके शान्त करंनेका भिचार नहीं किया । लडाई ्लगडने ही |$ 
! पृवाक्त रोगको पिछली हदतक पहुंचा दिया।दौथाके अधिकारकी बाबत फिर खुमानसिह्‌ ओर राक्ता- }> 
वतोमे जो ्ञगडा पदा हुआ, उस्ने इस रोगकी षीडाको बटाया। महाराज नाथजीका भयानक वध ९५ 
{ आर्‌ उत द्वगदटकं राजा जसवन्तसिहका वैरभाव व एकांतवास, अपनपति रत्नसिहका खडा दोना |ॐ 
( क ) माधवसिदको अम्बेरके सिहदासनपर स्थापित करनेके समय जो उपद्रव हुजा था, यदांपर |ॐ 
उसका हा छन् कया गयाहं | ७4 


पध 





( ्ाला रघुदेवका कठोर उदयम ओर अमस्चदके द्वारा शिन्धीसेनाके पालन दने, इत्यादि अनथेनि |ॐ 
२ पूर्वोक्त रोगको अधिकाईसे बढाकर मेवाडको भर्य॑कर विपत्तिमे डाला । इसके ऊपर राणाने भोग [> 
विखाचमे मस्र होकर जो राजकार्यका देखना छोडदिया इसने ओर राणा आरेसिहके धा्भार्ईयोके 

कृपट जाल्म । मिलकर राज्यम अनथका एेसा बीज वोया किं फिर उस संकटसे मेवाडको कोई 
४ भी न छ्ुडासका । संवत्‌ १८२९ मे बेदीके राजाकी विद्वासघातकतासे राणाके मारे जानेपर | 
+ राज्यम सबरह कोड्‌ अपनेको बड़ा समञ्चन खगे । बालक दमीरको किसीने कुछ न समञ्ञा । दुष्टोके ।># 
अत्याचारते राज्यम राजश्रीकी पराई तक भी न रही । इस समय आप ८ राणा भीमािंहसे ), 
२ शाल्म्ब्रासदोर भीमसिह ओर उसके भाई अर्जुनकी परामर्शे विदेशीय सेनाको वेतन देकर रख | 
+ रद्द; क्या इसके द्वारा आप समस्त प्राचीन भ्रम ओर अनेको दढ नदीं करते ? स्वयं आप, | 
आर श्रीवाईेजीराज ( राजमाता ) विदेशी ओर्‌ दश्िणि्योका विद्वास करके राज्यके पाले रोगको ई 
सक्रामक किय डक्तई;इसके अतिरिक्त राज्यकाम श्रीमान्‌का मन नदीं क्गतादईे । इस समय क्या |ॐ 
| किया जासकताहै ? अव भी ओषधि पानेका उपाय दै । आइये! हम लोग एक प्राण होकर म॑त्रीके |ॐ 
कर्तेव्यका्योका उद्धार करनेकीं चेष्टा करे; इ कार्यम जीत होगी; यदि जीतन भी हई तथापि यह (4 
1 बढता हुआ रोग रक तो अवश्य दौ जायगा।परन्तु अब भी यदि ध्यान न दिया जायगा,तो इस रोगका (4 
{ दूर करना मनुष्यकी सामर्थ्ये बादर सम्चिये, यद दक्षिणीलोग घावकी नाई है । आदये उनका | 
हिसा चुकाद, ओर सर्वप्रकार उनके संसर्गको छोडनेका यलनकरे;-नशीं तो हम लोग सदाके 
स्वि जननी जन्मभमिसे हाथ धो बेदेगे । इस समय राज्यम सबकी सन्धि बन्धनादिका आडम्बर 
| होरदादै । मैने सबही बातौको देखदि। यदि इसमे कुर अयोग्य बात हुष्दो तो क्षमा कोजयि;आद्ये ( 
१ हम लोग होनहारकी यवीक्षा के । सदर, सामन्त, मत्री, सभासद सबही एक प्राण होजायं । ( 
राज्यका मगल होगा, ओर इस विषयके साय सबही मंगल होगा । परन्तु विचारकर देखिये किं यह 
{ प्रयोग साधारण नदीं है, याद यह दूर न होगा, तो हम सबकी दुर्दशा होजायमी { (4 
(10000001 


दि° खं०-अ० १६. ( ९८७ ) 
1 
4 किसी प्रकारसे तप्त नहीं इडं थी, आज न जाने वहं कहा चठीगहं ? रत्नोकि ठेरसे (4 
4 भी जिसको संतोष नहीं हा था, वह आज वस्धेकिं कई एक ट्कडे ठ्कर दी | 
९ अनन्त धामको चरागया । जो मस्तक किसीको भी नहीं ञ्जकाया गया था, आज (६ 


4 गीदड ओर ऊत्ते उसको टुकरानेरगे 1 आश्चयं इतना ही है कि देसा देखकर भी । 


[१ = 
क 





४ ( 
९ -दुसरापत्र भी मीचे प्रगट क्रियाजाताद ;- ( 
<€ देशम जिच रोगका आगमन हादे, उसको खविराम रोग॒विचारकर उसके अनुसार चि- ६ 
< कित्ा करना चादिये | (4 
२ अमरसिदने इसको आरोग्य करके पूर्णं रासन ओर न्यायका प्रकरण विधिवद्ध किया । 
&4 संग्रामसिहके समयमे भी इखकी अवाईं हुई यी । (4 
<&{ जगत्‌सिहके समयम इसका बीज वोया गया । ९६ 
4 प्रतापसिहके समयम अङ्कुर शटा । #> 
ड राजा्सिहके समयमे उसमे फक आवा । (4 
#ॐ 


<€{ राणा उरसीके खमयम वह फक पका । 

& हमीरके समयमे वह फल वांया गया, ओर सवदहौको उसका एक २ अश्च प्राप्त हआ । 

‰ ओर आप ( राणा भीमसिंह ) ने पेट भरकर इस फल्को खाया । आप इसके गुण, दोष, ध 
<| स्वाद व गन्ध सवका दी जान ग । देश भी ठीक वेखादहीदै; इस समय यादे आप ओषधि +र 

< नदीं खोयगे, तो बहुतसा कष्ट भोगना पडेगा । देश ॒विदेशके रहनेवाठे आपको घ॒णि- !# 

< त॒ समञ्चगे 1 अतएव अब आलस्य न कीचन्यिगा आलस्य करनेसे धमकि साथ राज्य, | 


% भी आपके हायते जाता रहेगा । राज्यलद्मी सदाके ल्य आपको छोड जायगी | ( 
& तीसरा पत्र । ( 
4 उख समयके मत्री अग्रजी महताके शिरनामेसेः 


। | 
4 ^“ दुध यदि ददी होजाय तो इससे कुछ नदी आता जाता । बुद्धिमान मनुष्य उस ददीसे मक्खन ट 
निकार सकता है । मक्खनको निकालकर मेको फक देनेसे कुछ हानि नदीं होती । परन्तु दूष | | 
१ जमकर यदि काल होजाय तो फिर उसको यद्ध करनेके ल्ि विशेष बुद्धिमानीकी आवदयकता है। ; 
4 मेवाडरूपी घने दुधके वर्तनपर विदेशीलोग काटे रेखाकी समान दिखाई दैतेहै । प्राणका दाव (4 
& ख्गाकर भी उस कलठेकसरूपी कालके दुर कीनि । परदोशेयोका विश्वास करनेसे देर नष्ट 
ङ| होजायगा । `? ( 
५ ^“ चेद्रमाकी विमल मुसकानके सामने, ^“ चंद्रज्योति 2 ( क ) ठेकर क्या होगा १” | 
1 “५ पंस कबूतर उत्पन्न करनेको जो खोग कहते, उनकी बातका कभी विश्वास न कीजयेगा ९ 
‡ देश बिदेशमे इधर उधरसे सबही कहते किं मेवाडमे कोई भी चतुर न्ह । मेवाडके स्वेत यश्च । 
४ रूपी मेदिरपर यह साधारण कर्ककी बात नही हे । ) 
1 (क ) ¢ चेनद्रज्योति ” चैद्रमाको कहते; परन्तु राजपूतञोग एक प्रकारके नीठे भकाशको ( 
4 इस नामसे युकारते है | । 
क्रक कदऊ ररर ङरङष्ड-सदङन रफ फर 


|ॐ 
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९ मोदसे अन्धे इए मनुष्यके ज्ञाने नदीं सुरते ! यह सुनकर भी पराहिसा, परा्निदा, 1 
€! विद्वेष, विर्वासघातकता ओर कृतघ्रता करनेकी इच्छा करता है । 
‰ मनुष्यका यह जीवन क्षणमभंगुरहे । समयरूपी ससुद्रमे एक छोटे वबृरेकी समा- 

&{ नहे ! सूयंकी किरणोमे क्षणमरतक वत्तेमान रहकर फिर न जाने कहां को || 
म विराय जाताहि ! यदि इस थोडसे समयम कोई अच्छा कायै न सधसका 
¦ तो फिर सनुष्यके जीवनकी साथेकता ही क्या इडं { यो पेट भरनेको तो पञ्च ( 

भी अपना पेट भरी ठेताहै; यहां प्रश्न यदंहै कितो फिर मनुष्य ओर पशुम 

¦ न्तर ही कोनसा रहा ? माधवजी सेंधिया अपने सोभाग्यसे अनन्तथाम विदाछ- | 

& राज्य ओर मचंड सामथ्यैका अधिकारी हा था; परन्तु जननी जन्म भरूमिका (4 


९ उसने कौनसा उपकार किया १ यदि बह उस असीम धन आर सामर््यको भके- | 


5 कायेमे लगाता तो भारतकी दुःखरूषी राति दर हकर शीघ्री आनंदमय प्रभातका १ 


नि 
श 
= 


+ उद्य होजाता । एसा होने पर आज इस महाराष्र वीरका नाम भी स्वदेश्च- । 
& ममी संन्यांसिर्योकी पवित्र नाममालाके साथ भारत बासियोके च्य भातसम- ( 
यकी जपमारमे मिख्जाता 1 परन्तु वह मोहान्ध था; इसी कारण चथा ग्म मत्त 
& होकर अपने गोरखके अनन्त मागमे कांटा बोया, अभागिनी जन्मभ्रूमिको दुद 
<\ शके अधियारे एम इडवाया 1 उसने रोभमे आकर जो अगणित भारत सन्तान- 
१ का नारा किया था, उससे कौनसा फक इ ! परग २ पर भारत-भ्राताओंका 
\ घरणित पार हीकर उसने जीवनको विताया ओर अन्तमं परचात्ताप करेक संसा- 4 
रसे विदा टी । अतसमयमे उसके आत्मीय व ऊटुबवार्छोके अतिरिक्त ॥ 
41 ओर किसीकं नेत्रसे एक ब्द ओसि भी उसके छ्य न निकला ! बहुत समय इआ । 
श कि वह दिन अनन्तकारके विराट्‌ शरीरम समागया, परन्तु आजतक भी ॥( 
< भारतनासीगण उनके नामपर शतसहख् धिक्कार दिया करते । उसका अत्या- (4 
\ चार सताना ओर प्रचंड छोभ इन सबका प्रमाण राजस्थान भूमिका दीनाव- { 
‰! स्थाको प्राप्त होनाही है । उस इमरानभमिकी अगणित चिताओंसे भक्राति सती | 
‰& करुणाको ज्ञापन करती इई उसके पेराचिकं कार्योका इत्तान्त संसारक | 
{ सुनारी 


4 
\ माधोजी संधियाकी प्रत्यु पीछे उसका भतीजा दौकतराव बलपूवक ु 
सिंहासनपर बैठा । संधियाका पत्र उससमय नाबाङ्गि था, इस ख्य 


नन 
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00 


| रावने स॒ररतासे ही चचाके सिंहासनको अपने अधिकारमे किया । सिहासनपर 
1 त्ैठते ही दौरुतरावने सेधियाकी विधवा पत्नियोकि साथ घोर ञ्लगड़ा आरम्भ 
१ 122. 


दि°्खं०-अ० १६. (९८९ > 
4 
& किया 1 तथा डेनवी सदारोका वध करके घोर इत्याका भागी हया । इन (१ 
44 नार्तोके ऊपर मेवाडकी भीतरी उन्नति ओर अवनतिका हीना निर्भर था । कारण । 
ध कि संधियाके प्रतिनिधि अम्बाजीके हाथमं उससमय मेवाडका भाग्यचक्र (ई 
% सोपा हया था । राजङ्मार संधियाके बाख्क दनैके कारण अस्वाजीको अपना ^ 
\ स्वाथं सिद्ध करनेको अच्छा अवसर भिखा । तथापि सहजसे ही उसकी मनो- {८ 
४ कामना सिद्ध न इइं । कारण कि बहुतसे पराक्रमी मदुव्याने उसके अभिला- !> 
श षित मार्गम काटे बोदिये थे 1 इन कोटा बौनेवारछोमं सधियाकी विधवा ये ^ 
< ठखखवादादा, खीचीका गकर ॒दुजनयार, ओर दतियाका राजा था 1 इन सब ।ॐ 
% रोगेनिही अनाथा राजपत्नि्योकी ओर होकर प्राणपणसे युद्ध किया था । परे ^? 
<{ तो भवाडसे अम्बाजीकाः आधिपत्य नष्ट करनेके अभिप्राये ठ्खवादादाने ## 
% मेवाडके राणाको एक गुप्त पत्र भेजकर अनुरोध किया कि ““आप अम्बाजीको 
<। किचित्‌ भी न मानें ओर उसकी ओरके अधिकारीको दरवारते निकार्दें 1 ! 
४ इससे पहिरे जिन शेनवी * सर्दरोंका वणन कियागयाहै यह सब ठ्खवादा- 
^ दाकी ओर थे । मेवाडमे इनकी बहुतसी भूूप्तम्पत्ति थी । ठ्खवादादाके परतिद्धक ।‡ 
& व्यवहारको जानतेही अम्बाजीने अपने प्रतिनिधि गणेदाप॑तको लिखभे 
<{ दोनवी बाह्मणांकी सब जमीन छीनरो ! इस आज्ञाको पाकर अम्बाजीके मतिनिधि । 
% गणेरप॑तने राणाके मन्त्री ओर सदांोको जुकाकर परामश की सदारोनि बाहरसे (4 
< तो प्रतिनिधि की हमें हो मिका ओर भीतर दही भीतर कपटजार फेकनेकीं { 
ॐ तञ्यारियें करने लगे । उन्होने गुप्त रीतिसे नवी जाह्मणोंसे सन हा्कहला- 
&! भेजा ओर जतला दिया कि “आपलोग द्लसहित जावदमे जाकर गणेरापंतपर | 
8 चदाईं कर, हम तुम्हारी सहायता करनेको तइयार ।' राणाक मंत्री ओर सर्दा- ।( 
९ रोका यह पत्र पाकर शौनवी लोग सेनासहित चङे । इस ओर गणेदापंत उनके 
आक्रमणको व्यर्थं करनेके यि अपनी विशार सेनाको ठेकर जावद्की ओरको 
4 चला । साला नामक स्थानमे दोनों दर आमने सामने डटकर खड होगये । 
युद्ध होने ठगा, नानागणेदाप॑त हारा, उसकी सेना चारों ओंरको भागी; उसकी ( 
4 बहुतसी तोप ओर बन्दूके विजयी सेनवी रोके हाय लगीं । नाना गणेश्पंतकीं प 
बहुत हानि इडे ओर वह चित्तोरकी ओरको भागा । चन्दावत लोगेनि सहाय 


च महारा बाह्मण तीन भागो विभक्त; शेन, पूर्व, ओर मार्दत । उपरोक्त कखव। (4 
दादा, बाखांवातात्या, जीवबादादा, शिवाजीनाना, खलजी पड़त व॒यरावन्तराब भाऊ यह समस्त । 
महाशय मेवाडकी बन्धकी भूमिको भोगनेवारे शेनवी जातके ब्राह्मण ये । ( 
वष रषद रषद रट र रच्य्छ्य्छप्ट-फुष्न्दुद्के 


हं 
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5! देनेका रोम दिखाकर फिर उसको युद्ध करनेके छिथ उभारा । उनके वचनोंपर 
€ भरोसा रखके अभागे नानाने अपनी तित्तर वित्तर इइं सेनाको फिर इकटा किया 
‰% ओर खड्धकी सहायतासे भाग्यरूपी नदीकी गतिको कफिरानेके छ्य ओर एक- ( 

< वार संग्रामभ्रमिमे आया । चन्दावतोंके ऊपर भरोसा रखके वह युद्ध करनेके ( 

१ चयि तयार हआ था, परन्तु उसकी वह आशा परणं न इइं । कूटनीतिवाे (4 

< चन्दावतोने किसी प्रकारकी सहायता उसको न दी । सहायता करना तो एक 

र ओर रहा वे उसके प्रतिकूख्मे कायं करने खगे । दूसरी बार शी गणेशपंत हार- 04 

<{ कर हमीरगदको भागगया ¦ उस कार चन्दावतोने उसके राञ्ओंसे भिरुकर (४ 

& पंद्रह हजार सेनाको र हमीरगटको घेरा । उस भयंकर विपत्तिसे अपनी र्ना | 

4 करके खयि तेजस्वी गणेदाने अत्यन्त साहस ओर ॒विक्रमके साथ ऊमानुसार (4 
% नो युद्ध किये । परन्तु उसका सारा परिश्रम बृथा गया । इमीरगटक्रे राणा धीर- ( 
4 जसिहके दो पुत्र भी इन भर्यकर संग्राम मारे गयेये । 
अम्बाजीने इस महाविपत्तिसे रीघ्रहौ गणेरापंतको छटाया । सूवेदारने उसको (4 
\ विपत्तिमे धिराहुा जानकर गुखावराव कदम नामक एक सेनापतिके साथ $ 
‰ योडेसे सार भजे । उनलोगेकि दारा विपत्तसे चूटकर गणेशापत अजमेरकी | 
१ ओरको गया । कुछ ही दूर गया होगा कि मूसामूसी नामक स्थानम शङ्धओंने ( 
४ 


फिर उसको घरीख्या । दोनों दरम घोर युद्ध होने र्गा। चन्दावतलोग ( 
| रणोन्मत्त होकर प्राणका दाव र्गाय युद्ध करने रगे । उनके भयंकर थुज- (4 
१ बरुके मरभावसे गणेदाकी सेना पीछेको पग धरने रुगी । विजयलक्ष्मी सुवणेका (4 
१ मुकुर लेकर चन्दावतोके मस्तकपर पहिराना टी चाहती थी, किं इसी 
{ समयमे रञ्रओकी ओरका एक सिपादी भागती हृडं घोडीको पकडनेके ( 
‡ अभिप्रायसे “ भागा ! भागा ! ' कहकर चिह्ठानेखगा । ऊखही देरमे वह |> 
‡ घोडी पकडीगईं 1 तब सरोग एक साथ “* मिलगहं ! भिरुगई ! › कहकर 
| ऊचे सरसे चिद्टानेलगे । चन्दावरतोने जब इस राब्दको सुना तव उन } 
‡ लोर्गोको मनम खटका सा होगया । “ मिरग ` राब्दको सुनकर उन्होनि (| 
3 एसा समज्ञा किं हमारी सना शचुजकं साथ मिग । इस अमूलकं विश्वासके ( 
१ उत्पन्न हीते ही चन्दावतगण रण षीठ दिखाकर चारो ओर भागगए। | 
1 उन्दं भागता इआ देखकर रार्ओनि पीडा किया ओर जिसको सामने पाया, | 
ध तत्काङ मारडाला । इस प्रकारसे सिन्धीसेनाका जमादार चन्दन मारागया 
¶ ब ओर भी बहुतसे अफसर मरे ब घायल इए । भागेहए रजषत रहापुरमं | 


य्ययकन्कन्कन्कररकछचछ््छषन्ख्छ्षमे 


दि० सं°-अ० १६. (९९१) 


9 जा पहुचे देवगदटके * गद्करने शद्ापुरके दार खोटकर उन सखंवक्तो आश्रय (4 


ह्‌ 


५ दिया । उसदिन उस मूसामूसी क्ष्म चन्द्वतरोग धोरतसि पराजित दष्थे, ( 
शक्तावत सदारोकि भटकविगण; चन्दावतौकी इस पराजयके गीत ( 


~) 


धि 


<: अ > की क क क ~ 
४ अत्यन्त उत्साहके साथ गनिकगे । यद्यपि अवाजीके . यतिनिधे गणे- ॥ 
भ रापतने इस युद्धे जय पाई, तथापि वह॒ इस भयंकर संघे काकमं अपनी ( 


<| रस्नाकरनेको समर्थं न हआ । राजपूत सरदारगण गणेश्को इर्वङ इया जानकर ॥ 
१ उसके नेत्रोके सामने ही अपनी ्रसम्पत्तिर्योका उद्धार करनेकगे । इस ( 
<! सुअवसरमं राणाजीने भी मेवाडकी आमदनी वह्ुतायतसे बडा खी । | 
9 जिस दिन मूसामूसीके मेदानम नाना गणेरपंत जयी इञा ! उस ही दिनै (4 
41 भारतम संधियाका प्रतिनिधिपद्‌ पानेके छ्यि अम्बाजी ओर क्खवादादा इन ५4 
% दोनोमें बडा ज्ञगडा उत्पन्न हआ 1 मेवाडभ्रमि इस भयंकर श्चगडका देक करने- ( 
4 के लिये रगभ्रूमि होगहं । जिन महाराष्ट्र्योने विकट जोककी नाड येवाडकै ( 
 हदयका रुधिर चूसा,था, र्खबादादा उनहीके विरुदमे सडाइया; इसही | 
१ कारणसे मेवाडके सदारगण, सहानुभ्रति प्रगट करके उसकी ओर होगये । | 
| उनको ज्ञात होगया कि नानाकी सहकारी सेना अबतक हमीरगदमें ठहररहीहे | 
॥ तव रुखवादादाने फिर इमीरगढको घेरा ओर कोटकी दीवारको तोडनेके | 
४ स्यि वराबर गोखा बरसानेरुगा । दो हजार गोरोके रूगनेसे परकोरेकी 
4 दीवारका एक भाग भहरापडा । रखबादादा यह देखकर उत्साहित इञा ! 
& ओर सेना सहित उस छिद्रम होकर किलेमे जाना दी चाहता था कि इतने- । 
& हीमे वाकाराव इंगङे, वाप्रू सिन्दा, ओर यदावन्तराव सिदा यह रोग अपनी २ 
सेना सियिहुए महारा्रीय मरतिनिधिकी सहायता करनेको हमीरगढपर पटचगये । ( 
कोटेके जाठिमरसिहने भी मतिनिधिकी सहायता करनेको अपनी एक गोलन्दाज ( 
\ सेना भेजी थी । ॐबाजीका पुज उस सहकारी सेना ओर सेनापतिर्योका सदौर । 
1 था । इस नईं आई हई विसार सेनाका आना सुनकर रखवादादाने अपनी | 
| सेनाको वहासि उटाछ्या ओर सहकारी सेनाके साय चित्तोरकी (4 
१ गदटखाईके ऊपर छावनी जमाह । इस ओर नाना गणेशपंत ् 


|  देवगढके ाक्रुरसे याडसाहवकी अ्यन्त मित्रता थी । बह कहतेहै कि;-^ यह ठाकुर । 

६॥ ऊट ऊचा था । उचाईंके समान ही अंग हृष्ट युष्ट था । इसके अगप्रत्यंग अत्यन्त बल्वान ओर 
कंडे थे । इसके पिता इसे भी ओर आघ छट ऊचे ये । सातछुट ऊंचा ( म्रायः पांच हाथ ) का | 
मनुष्य तो निःसन्देह एक विराट पुरुषकी समान है । यह २ रवर्षकी उग्रम मराथा । 2 


भर 


पि 
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, रक्षणीय हभारगटको छोडकर गेसुन्दनगरमं नई आईं इइं सेनाके साथ जा (4 
<+ भिरखा\ दोना मतिदन्द्री षीरोने क्षीणाङ्किनी बेरीस नदीके दोनों किनारोपर अपनीर | 
\ तोप र्गा दीं ओर युद्धहानको वार देखनेरुगे । दोनो ओरसे युद्धकी तेयारये 
‰ हने खग । प्रन उस ही समय सेनाके बेतनके विषयमे नाना ओर बालाराव 
इङ्करेके वीच एक स्चगडा खडा हाजानसे सं्रासके होने विघ पडा। उस्र र 
<¦ स्गडेकी ऊक भी मीमांसा न हृं ¦ अंतमे नाना गणेश उस स्थानको छोडकर 
। संमानेर नामक गाविको चखगया ! इस भीतरी इगडका विचार करतेहुए ।$ 
अचानक मनसं यह्‌ वात उद्य होतोहे कि कदाचित्‌ महाराष्टियोकी सेना चिन्न 
श भिन्न होकर परस्पर ठडमरहागी, ओर राजपू्तोनि इस अबसरपर उनमें अवेशा > 
| करकं भराभातसे महाराष्टायसेनाका संहार किया होगा, परन्तु इतिहासं उसी ˆ 
4 समय गंभीर वाणीस कह उठता हे कि “ यह महाराष्टीयलोग इस 


ग्रकारकी राजनीति नहीं पठेहं कि साधारण इगडेसे अरग होकर काचरर्जको 
& शिर ज्ुकवेभे ! 
नाना गणेरापंतके अरग होजानेपर दोनों दरू बरावर होकर खडदृए ! £ 
‰ चतुर वाराराव इगखेने उस समय युद्ध करना स्वीकार नरी किया । गोरु }‡ 
उ्माकेउपद्रवमे रखनादादाने वाखाराब इंगर्के माण वचाए ये } इस समय महा- 
४ राष्रीय सेनापतिने पिरे कियेदुए उसी उपकारका स्मरण करके उसके धन्यवा- । + 
४ दमं इस समय युद्ध न करनेका वहाना किया । सेनापतिके संग्राम न करनेका ¦ 
{ यहां एक ओर कारण भी पाया जाताहे; कहतेह कि उसके पास इस समय धनका !> 
बहुत अभाव था 1 रुखवादादाने उस अभावको पूणं करनेका वचन दिया इसही 
} कारण दोनों दलम सन्धि होगइ थी । दोनों सदारोनि भिलकर उस सन्धिपत्रपर $ 
हस्ताक्षर किये । रीघ्रही संग्रामकीं तहयारियां खोप होगई, रखवादादा अपनेको 
1 बेखरका जानकर परम मरसन्न इ । ऊख काठके छियि दोनों पक्ष शान्त रह 
परन्तु अम्बाजीने रीघ्रही इस शान्तिको भंग करके दोनों द्॒छोको फिर रणरंगमें , 
4 उन्मादित किया । नानाकी सहायता करनेके छियै उसने सदैण्ड नामक एक | 
4 अगरेज्‌ वीरको वहृतसी सेना ओर तोपोके साथ भेजा । परन्तु किसी कारणस 
विवाद हीनेपर वह इस नई सेनाकी सहायता पानेसे बचत रहा, वरन उसने | 
1 जार्जटेमस नामक ओर एक प्रसिद्ध युद्ध विशारद अगरेजसेनापतिसे सहायता 
| मांगी । इस पिरे अगरेज वीरकी अनुकूकताको माप्त होकर अम्बाजोका ्रति- ( 
निधे नाना, ओर रुखवादादा यह दोनों बराबर होगए । दोनों दी नास नदीके | 


[1 ग्न कन कक का 


ववक्ष च्््रऊ्द्यन्ड्छसम 
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दक्षिण किनि पर # अपनी २ सेनाको सजायैहुख वर्षाकाल बरावर छः सप्ता- ।१ 
हतक युद्धके ल्यि खड रहे ! इससे पिरे राणा ओर उनकं सदार व॒ अ्रजाने !> 
वर रुखवादादाका दी पक्ष अवरस्वन किया थाः परन्तु इस समय व्ह दोनो ।₹ 

मोर्‌ हने गे, कारण कि दीनां ही द इस समय उनका सन्मान करतथे। !ॐ 


५ जिससे नानागणेद् वाहरकी सहायताको भाच न करसक, इसका मर्बध करनेके !> 
1 खयि सीचीका राजा दुजनसाछ मेवाडकं सदार ओर ५०० सवाराको साथ छे 
उसकी छवनीके चारो ओर श्चुमने ठ्गा । परन्तु साहसी ठेमससाहवने दुजंन- +> 
साकुके समस्त उद्यम व्यथ करदिये आर शाहपरेसे नइ सेनाको साथ च््यिद्ण स 
<+ नानाक्ते निकट पर्हुच गया, कुछ दिन पीडे दी उ्खवादादाकी षेरनेके चयि + 
~! प्रधान सनाको छोड अपने गोरुदाजोके साथ इुनादया नदीकी तरफ वडा ! ठेकिन > 
<| उसकी कामना पूरी न इइं । ल्खवादादाके साथ ठ्डाङ् होने ही चाहती थी किं > 
<+ उरी समयमे क मचंड ओधी आङ; साथमे पानी भी म्रसक्धारसे पड़ने छ्गा । ^ 
, उस भयंकर आंधी ओर वषाके होनेसे टेमसकी सेना तित्तर वित्तर हगङ ओर 
+ उसके रहनेका मुकाम राहपुरका किख एक साथ ही विध्वंस होगया ><} इस ¦~ 
श अवसरपर रखवादादानेमेवाडके सदाराकी सहायताक्षे उस भागी इह सेनाका ,३ 
< पीछा किया ओर उनको भटीभांतिसे दलित करके १९ तोप ओर बहुतक्षे अख > 
&| राख भी अपने अधिकारम करख्यि । इससे पहटे शाहधुरके राजानं सेना ओर ( 
<। रसदसे नानाकी सहायता कीथी; परन्तु इसमं कमरेखकं प्रभाव ओर वंधुडांधरवोके > 
२ ताडनाके उरसे उसको सहायता नहीं की । तव नानागणेद विवद होकर संग- 

<! नोरको भागा । मेवाडके सदारोने उसके प्रचंड राद क्खवादादाकी सहायता कीं ¢ 
शच ओर नानाका भकीभांतिसे सत्यानाश किया, इस कारणसे गणेशपतकों (4 
{ अत्यत क्रोध आया, वह्‌ जितना दी इस वातका विचार करता था उतना ही ९ 
\ उसका कोध दना वटता था । उसने प्रतिज्ञा की कि ओसर पाकर इन 

| दुष्टसदोरोसे भरीभांति बदला दगा, बदला छेनेका उचित अवसर भी ( 
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ॐ शाहपुरके १ ०मीर दक्षिणको अमलीनामक नगरम ङखनादादाकं ओर इन दोनों नगरोके 
४ बीचमे कदेरानामक स्थानके बीच नानापतकी छावनी पड़ थी । | 
>< संवत्‌ १८५६ ८ सन्‌१८००ई ) मे यह घटना हुदंथी; उ्खनादादाने शाहपुरके राजाको ॥ 


4 जञाञ्चपुर पना देदिया । कहते कि राणाने गुप्तभावसे गाहपुरके राजसे दों जख रुपये ङेकर 
तब इस कार्यम सम्मति दीथी । राणाके एेसे आचरणसे रुखवादाद्ः ओर मेवाडके सदारिगण 


व अत्यन्त अप्रसन्न हुपथे । ॥ 
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९ आगया \ वषं बीती । रारदकी सीखी धरपसे मागं ओर घाट सखगये- 
गणेरा्पतने अस्वाजीसे सेना पाकर रखवादादासे भयंकर संग्राम करनेकी तह 
1 यारियां कीं \ जो कोधाप्नि अत्यन्त तीक्ष्णतासे उसके रोरयेसोयमे जररी थी 
+ उसके ठंडा करनेको अपनी कठोर अतिज्ञा पालन कनक अथं वह मनुष्य वध, ई 
। छट, खसोट, इत्यादि समस्त भयंकर काययाके करनेपर उतारू इ । आरावली- | 
4 शेकमाकाकी तराम चदावतलोगोकी जो जागीर थी उन सबको चेरकर | 
कोधित नानाने वहां के रहनेवार्छोको सताना आरम्भ किया उसके कठोर व्यव- (4 
१ हारसे सेकडो घर एक साथ ही भस्म होगये, पञ्यओंकी समान अनेक नरनारी 
४ भारे ओर सताये गये, कितने दी गरस्थोकी सम्पत्ति छुटने गीं ! परन्तु इस पर (| 
{ भी छुटकारा नही था । निन खोगेने उस निडर महाराष््रीय सेनापतिके पडुतुल्य 
| व्यवहारसे किसी तरह अपने प्राणोको वचाया, बह भी किसी प्रकारसे उस्षक (4 
+ कोधसे छुटकारा न पासके 1 नानाने कठोर कर॒ र्गाकर उन अमागोँको ।§ 
| तबाह कर दिया, इस ओर टैमसने देवगद ओर असाइतको धेरकर वाक 
| राजाको कर देनेके खयि विवद किया, इसी मरकारसे कारीतर ओर ठ्सानी 
यह्‌ दोना किर उसके अधिकारम्‌ आये । परन्तु सानी नगरवासिर्योनि 
4 अपनी रक्षा करनेके चियि घोर वीरता मकार की थी इस कारण विजयी टेमस ॥ 


१! साहबने उस नगरका नारा करडारा, जयके ऊपर जय भाप्त करक कृटोर- ॥ 
( 


! 


ताकी सीमा दिखाता नाना गणेश्चपंत जिस समय धीरे २ रुधिरके ताकावमे 
४ पैररहा था उसी समयमे सेधियाने अम्बाजीको बरतरफ करकं ओर उस पद्पर | 

ङुखवादादाको नियत किया * अम्बाजीकीं समस्त आरा रोप होगरं । 
‰ उसने गर्वित होकर जिन दोनवी बाह्यणोका सत्यानादा करना चाहा था, ( 
४ आज विधाताने उन्दीं रोगोके दारा अम्बाजीको नीचा दिखाया । 


किर दि कि 


अम्बाजीकी दुदंदा होनेपर उसके प्रतिनिधि नानापंतने मेवाडके उन समस्त | 
किलो ओर नगरोको कि जिनको उसने अपने अधिकार करिया था, ङोग- 


दिया। इस मकारसे दो हिन्दवीरोकी मचंड र्डाई शांत इईं । परन्तु इससे मेवा- | 
॥ डका कोई लाम नहीं इआः वरन अनथ दिनपर दिनि बढनेरगे । यदि मानाजाय, 








& बालोवा तात्या ओर बक्सीनारायणराव यह दोनो इस समय सधियाके दीवान ये । इन 
। दोरनोका जन्म दैनवी गोत्रे हआ था अतएव यह सहजसे अनुमान दोसकताहै कि खजातीय 
छखवादादाकी खदायता करनेमे इन्दोने भी अत्यन्त चेष्टा की दोगी । 
न्यदब्दन्डरर्द् व्व ्ऊर्छष्य्न्द च्छष्ट्छ्ख 
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< जिवि 


‰ तो मेवाडके छथि यह विपत्तिका समय था; कारण कि उस समयते ही सविया { 
4 मेवाडको अपना करद राज समञ्ने गा । 


कि कि कि 


< नवीन प्रतिनिधि ठ्खवादादा सधियाको आज्ञासे एकं बडी सेनाको साथ 
४ ऊ मेवाडमें आया । इस वातको कोड न समञ्चा कि यह मेवाडमं किंस अभिमा- 

< यसे आता; परन्तु संधियाके प्रतिनिधिको आताहृया देखकर मेवाडवा्छोका ( 
51 हृदय कांपने खगा । अग्रजी मेहता फिर मंत्री बनायेगये ओर चन्दावत लोग | 
4 भीं अपनी पहिरी म्तिष्टाको पाकर प्वकाठकी समान राणाक्रो परामदां देने ॥ 








& रगे । छ्खवादादाने छः राख रूपया इकहा करनेके स्यि अभागे शाहयुरके 
4 राजासे उसका नया पायाहमा जिहाजपुर परगना छीनख्िया ओर उन ३६ । 
‰ नग्योको जो उसमे शाभिर थ गिरवी रखदिया । जाल्मर्सिहकी इच्छा बृहत ( 
, दिनसे यह थी कि इस जिहाजपुरको ॐडिया जाय, इसपर अधिकार करनेके ( 
& लिय उसने बहुत सी चेष्टाये की थी 1 परन्तु उसकी कोई चार प्रण न्‌ इडे, तो भी 
& बह जिहदाजपुरके पानेकी आराको न छोडसका । आदाके ग्रेममं भ्रककर बह ॥ 
% इसके पानेका अवसर खोजरहा था, इस समय उस अवसरको आयादजा जानकर 
{ क्या वह निश्चिन्त रहसकताहे ? रखुखवादादा आज धनके छ्य निहाजबुरको ( 
| गिरी रखरहाहै । गिरवीकी चीज एक दिनि अपनी ही होजातीहै, अत्व 
जाट्िमर्सिह एेसा सुयोग कव छोडसकता था ? हृंडीसे र्खबादादाकी संगी | 
| रकमको देकर उसने अपने प्यारे जिहाजुरके साथ उन समस्त प्राम ओर | 
{ पाटिया ( मजरो ) को ठे छिया कि जो उसके अन्तगत थे ! छः लाख रुपया 
\ छेकर भी खोभी रखवादादाका हृदय शीतर न इ । वह चौबीस 
लाख रुपया ओर भी मोगने र्गा, ओर राणक द्वारा इस कामका | 
1 होना असंभव समञ्चकर स्वयं ही बल्पूरवैक उनके इकटा करनेको तैयार हआ। यम- 
दूतोकी समान मरहर्टोकी सेना मेबाडकं माम २ ओर नगर रम श्रमी ओर 1 
| २.४ लाख रुपया इकघा करखिया । खवादादा प्रसन्न हीगया इङछकारुके खियि 
{ उसका खोम शांत हआ, उसने यशवतरावभाजनामक एक मरहटेको अपना सह- (द 
1 कारी कर्मचारी बनाया ओर उसको मेवाडमे ही छोड स्वयं जेपुरकी ओर चला । 
इस समय भारतवम विकाय॒तवाछे धीरेर आते इसी कारण उनकी रणनीतिका ॥ 
समस्त राजारोग वत्ताव करने लगे । उक्त रणनीतिकी सफलता देखकर राजमनी 
५ अग्रजीके सहकारी प्रतिनिधि भोजीरामने भी इसके अनुसार कायं करनेका विचार ( 


4 किया 1 परन्त॒ बेतनभोगी विदेशी सेना ओर विशार गोरुंदाज सेना र्खी जाय तो ( 
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ताभय न ॥ 
प ॥ इसमे बहुतसे धनका ) राज्यकर इतना थोडा आता था किं उसकी सहा- | 


यतासे उस कंडे खचंका होना किसी तरहसे सम्भव नहीं था । अतएव सदारोसे 
छ २ अनुक्कूरूता पानेकी आरासे भोजीरामने उनके पास एक २ आज्ञापतर | 
% भेजा। परन्तु सरदाररोग एसे अतुगतथे कि उन्होनि आज्ञापत्र पाते ही उक्त मं्रीको । 
करके अपने देशानुरागका परणं परिचय दिया 1 सतीदासको उसकी पहिटी | 
५ मति्ठा भाप्त हीगं । चन्दावतकोगेकिः डरसे सतीदासका भाई दिवदास कोरेमे ( 
जाकर रहा था । इस समय बह भी बुरख्वाया गया । परन्तु बर्वाच्‌ चन्दावत- 
८ रोग अपने पिरे पदोपर विराजमान रहकर राजपरिारकी भूमि संपत्तिका | 
१ अधिकांड भाग निरविघ्ततासे भोग कारने रुगे । { 
॥ सन्‌ १८०२ ६० मं इन्दौरकी वाङ समरभ्रूमिके कीच महारा राज्यके ( 
{ शासनसम्बधमे अपने २ भाग्यकी परीक्षा करनेके स्यिजो १ ङाख ^° ४६ 
 दनार आदमी इकटा हृएये उन्होने मिर्कर इल्करके मृस्तकसे राजसुद्खट |: 
¦ ‡ उतार छया; इल्क्रकी राजधानी हाथी घोडे बंदूक त्वार इत्यादि जर ( 
बहुतसे अस्र शसखके साथ राञ्ओंके हाथ रुगीथी । अवशेषमे विक्द होकर ।ई 
मेवाडकी ओर भागा 1 परन्तु वहां भी छुटकारा न भिला 1 विजयी संधियाकी 
जयोन्मत्त सेनाने वहां पर भी उसका पीछा किया । उस समय सदारिवराव ओर ¦ 
बाराराव संधियाके मुख्य सेनापति थे । मेवाडकी ओर भागनेके समय रतरामका ( 
| किला वीच पडा, उसको भी इकरने लूटा ओर शाक्तावतोके मधान वास- ९ 
मदर © ० ^ @  ५/ ` = = 
४ स्थान भद्र दुगको घेरकर वासे खडनी भौगने र्गा 1 भयके मारे शक्तावत |> 
१ राग अत्यन्त व्याकुरु हए । महाराष्टियोसे छटकारा पानेका वह कोर भी 
यतन न सोच सके । धीरे २ यह समाचार राणाजीने सुना । उसकाठ 14 
४ राणाजके हदयमे यह शंका उत्पन्न हृदं कि भद्रको छोडते ही संधिया उदय- । 
1 पुरको धेरेगा, फिर उसके कोथ ओर ाटचसे उदयपुरकी रक्षा कौन करेगा ! (4 
। उन्होनि अपनी रक्षाकरनेका उपाय सोचना निश्चय करञिया । परन्तु राणाजीको 
इस विषयमं परिश्रम नहीं करना पडा । कारण कि जव हृरकरके निकट सेधिया- प 
की सेना-जो उसका पीछा करती इर आती थी-पहंची, तब उसने विवश । 
। हो भद्रको ॐछोडदिया । भगवानकी दयासे अदरनगरकी विपत्ति रुग । (| 
अपनी आङाको पूणं न होता हआ देखकर हुककर निरादा हृदय पुण्यतीर्थं (4 
नाथद्रारा # म पहुंचा । अपना अभिप्राय व्यथं होनेसे वह अत्यन्त दही 
1 ` ॐ उदयपुरखे २५ मी उत्तरको नायद्वारा बसाहूआहै । आगे नायद्वारेका वणन भटीमातिसे 


0 
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2 
4 ममेपीडेत हआ था । परन्तु उसके सुखपर निरादाके कोहं चिह्न भी अवतक ( 
< दिखाई नहीं दियेये । कारण किं उसने धीरता ओर सहनशीकताकं सहारेसे ५4 
उस वएवाठी अन्तर्‌भ्रिको अनतक द्वा रक्खा था परन्तु अव धीर इट 
: गया । अन्तरम छिपीदई दुःखरूपी आग एकसाथ ही भडक उटी॥ उस अञ्चिकी 

| विकट ज्वाखाने इलकरको उद्भ्रान्त वना दिया । नाथद्वारेके पवित्र मन्दिरमे ए 
<{ भगवान्‌ श्रीकरष्णजीकी पवित्र मूर्तिके आगे निरादा हृदय इ्करने देवमूतिको 
| सेकडों धिक्षार दिये ओर श्रीकृष्णभगवानको शताः दुवंचन कहने ख्या । ( 
&| तदुपरान्त अपनी क्ररूतिं धारण करके नायदारेके पुरोहित ओर वाके सहवा- | 
९! सियोसे तीनलाख रुपये छेखिया 1 जो रोग उसकी खाल्साको परी न करसके (4 
€| उनको अत्यन्त सताया गया । इरकर उनको कैदं करके अपने डरो छेमया | 
& ओर जवतक धन नदीं छे छिया, तबतकं उनको बराबर सताता रहा । ( 


१ नाथद्रारेका प्रधान पजारी दामोदरजी इस बातको नहीं समञ्च था किं इकर 
& हिन्दू होकर देवता ओर देवभूमिपर एेसा अत्याचार करेगा । अब उसने समज्चा ( 
1 कि नाथद्वारा निरापद्‌ नहि; जो कोई दुष्ट चाहैगा वही यहां आकर जजाधी- (( 
९ शका अपमान तथा पुजारी ओर यात्रिर्योपर अत्याचार करता रहेगा । अतख्व ( 
&! देवमूर्तिको किसी रक्षित स्थानम रखना चाहिये । दामोद्रजीने नाथद्वारेके ध 
4 डङ्कर कोटारियोसदांरसे इस विषयमे परामदां छी । परामरशेमे निश्चय इ कि | 
4 देवविग्रहके रखनेको उदयपुर ही निरापद स्थाने । तदुपरान्त दामीदरजीकी ( 
५ देवभोग्य समस्त द्रव्यादिके साथ देवमूततिको उद्यपुरमं रखनेके न यि गए । (3 
{ कोटारियोसदार बीस सवाररोको साथ ठेकर अति दुगैम व घने बरनमिं होताहञा । 
‰ उसको बे खरक राजधानी उदयपुरमें पर्वा आया। जिस समय वह सदार ( 
॥ छोटकर अपने नगरमं प्हंच दी उकाथा, उसही समयमे हरुकरके थोडसे सिपा- ( | 





दियोनि उसकी गतिको रोककर रूखे स्वरसे कहा "“ तुमलोग अपने घोडे हमको 
१ दो. नहीं तो दंड पाओगे ।' क्या पृथ्वीराज चोहानका वंदाधर आज थोडेसे 
! महाराष्ट चोरोकी शरुकुटि देखकर भीत होजायगा ! क्या सिहके ऊचे लम 
जन्म ठेकर किंसीने शगारुको शिर नवाया  इर्करकफे सिपादिरयोका यह ( 
१ अपमानकारी वचन सुनकर कोटारियेकिं सदारको अत्यन्त क्रोध होआआया । । 
। उसने तत्का प्रतिज्ञा की ““ चाहं माण जातेरहे, परन्तु दु्टोंको अपने घोडे देकर 
{ कभी अपमानका भागी न हंगा ।'" जिसप्रकार बीरोंकी परतिज्ञा होतीहे, उसही | 
4 भोतिसे इस वीरने भी अपनी प्रतिज्ञाका पाठन किया । अपने घोडे पृथ्पीपर उतर (4 
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 ‰ कर कोटारियाके सरदारने उसके दोनों अगङे पांवमे जंजीरं भरदीं ओर अपने 
र) सिपाहियों को भी ेसादही करनेकी आज्ञा दे, नंगी तल्वार हाथमे यि वेगसे १ 
राञ्ज्जोकी ओर श्चपटा; उसके विश्वासी वीरगण भी उसकी सहायता करने रुगे । 
भ केवर उन वीस सिपाहिर्योको साथ रेकर कोटारियोसदार भयरदित हो शाघ्ु- | 
ओकी वडी सेनाके सन्मुख जापडा, ओर अपने बहुतसे बलवान सिपाहियोके | 
२ साथ संग्रामथमिमे प्राण देदिये । कोटारेथो चौहान राजपूर्तकी वीरताके तथा [2 
निडरताके रेसे बहुतसे परमाण मेवाडके इस घटना परणं कामें पाये जातेहं । 4 
१} कोटारियो सदार मारेजानेसे ेसा कोई नदीं रहा कि जो नाथदरेकी रक्षा ।# 
करे । हिन्दूलकलंक इरुकरने उस अरक्षित तीथं स्थानम भवेश॒ करके देवाछ- 
४ यक समस्त सामग्री ठट ठी 1 टूट खसोरको वह इतना पसंद करताथा किं देव- ! 
१ सम्पत्तिके ठेनमे भी कोर कसर न की । उसके पिदाचं ठुल्य अत्याचारोसि ।> 
१ नायदारेके रहनेवाङे अत्यन्त दुःखी इए ओर नगरको छोड २ कर भागे ! इसी ! 
र? कारणसे वह्‌ पविन्नस्थान रसीघरी उमश्ानकीो समान भयंकर होगया ! विष्णभक्त ।* 
॥ जर शुद्ध चित्तवाठे यात्रियोंके निरन्तर आवा गमनसे जो स्थान परम रमणीक (१ 
4 जानपडता था, गवइये वेष्णर्वोका अमतमय भगवन्नामकीतन जहां चास ओर द 
१ सनाई दियाकरता था, जज वही स्थान निजन होकर छोड दियागया, आज 
4 यह रमणीकं स्थान रोकोदौपक भावको प्राप्त होगया । 


4 उदयपुर प्हेचकर भी प्रधानपुजारो दामोदर निरिचन्त होकर पूजापाव्ें | 
| मन नहीं ्गासका । आङसी राणाकीं राजपुरीमं भी उसको विघ्न घेरने रगे । (4 
इस कारण छःमासके पञ्चात्‌ ही पुजारीजी, भगवान्‌ कृष्णचंद्रकी मृक्तिं ठेकर { 
1 गसियर नामक दरुमाापर चछ्ेगए ओर वहां एक मन्द्र बनाया मन्द्रकी ४ 
! चाहरदिवारी अत्यन्त ऊंची ओर दद थी, यहांपर वह निरवि्न होकर रहने ल्गे। 
४ परन्तु करमशः उनके मनमे धारणा इहं कि केवर ब्ह्मतेजके बरसे ही देवताकी (4 
4 रक्षा नहीं होसकती । इसी कारणसे उन्होने खड्ध बटके ऊपर निभर करनेका 
1 विचार किया। तथा रीघ्रही गक तलवार धारण करके उस पवित्र॒ तीथेकी 
तस्करोके आक्रमणसे रक्षा करनेटगे । ङछ दी कालभ चारसो सवार दामाद्रजी- { 
1 क दर्म मिरुगये । उन विष्णुपरायण धमेवीरोके साथ दामोद्रजी बहुधा 
1 गासियर गिखिपरदेशसे उतरते ओर अपने अधीनकी समस्त विष्णु षीर्ठोकी देख- ( 
| भाक किया करते थे । | 
उक्र क्दककछरर नर रखर 
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सधियाके विकट भयसे इकरको करौ भी छुटकारा नहीं मिक्ताथा। नाथदा- ( 
रकी संपत्तिको ठट खसोट कर वह वनैडा ओर चाहधुरसे धन रवाह अजमेरमें (4 
4 पहुंचा ¦ अजमेर ख््ाजेसाहवकी खक नियारतंह । इरकरने अपने ठ्टेहृए उस 
धनके ङु अरको-जो किं उसने नाथद्रारसे लटाथा-उस जियारतके युजावि- 
रोको बांट दिया तथा अजमेरको छोडकर जयपुरकी ओर चला । संधियाक्े | 
सदौरखोरगोनि जव मेवाडमें आकर इरकरको न देखा तव उसका पीडा छोड 
ओर राणाजीसे वीनलाख रुपये मांगे । खजानेमे इतना रूपया नहीं था फिर 
44 किस प्रकारसे इन दुराचारिर्योकी खाठ्सा परणं होती ! इधर विना रूपया दिये । 
4 भी काम नदीं चता 1 अन्तमं कोई उपाय न देखकर राणा भीमसिहने निजकी | 
< द्रैव्यसामग्री ओर खियोके मणिरत्न वेचकर रोभी महाराष्ियाकी धनज्पी । 
9 प्यासको इछ एकं दान्त किया । परन्तु मरहटे इसपर भी छोडनेवारे नहीथे । , 
| यदयापे तीनलक्ष रूपया पाकर संधिया चपक्रा तो होगया परन्तु मेवाडकै । 
1 सूवेदार यदाबन्तरावभाउने एक दूसरी फदरिस्ति बनाई ओर उसके अलु- 
४ सार रुपया वसूल करनेके छिये अपने सहकारी तात्याको नियुक्त किया! 
तत्पश्चात्‌ रुपया वसू करनेकीं महा धूम पडगइ । राज्यके सदार ओर (* 
<{ सामन्तरोग, किसान ओर बनिये राक्षसोकी समान महाराष्ियोके ठ्टमरहारसे /> 
| उच्छिन्न हो अपना सवेस्व उनको देने खगे । निधन, अन्नहीन, अभागे केसानोकै ( 
१ हर बेर भी छीन चस्य गये । यह सब ऊुछ देकर भी उन बेचारोका छटकारा | 
नहीं था । सवेस्व छीनकर फिर उन किसानोको कद्‌ करके सुक्तिपण मांगागया । ।* 
4 जिनलोगोसे वह कर न दियागया उनको देश्ानिकाखा देदिया । |> 


जिस समय मेवाडकी अभागी भजा ८ संवत्‌ १८९९ सन्‌ १८०३ ३० मं ) ( 
१ इस म्रकारसे सताई जारी थी, उसही समयमे प्रसिद्ध॒ र्खवादादाने अपने , 
॥ स्वामीसे अपमानित हो महा दुःख पायकर शाटुम््ाकिठेमे देहत्याग किया । (4 


० ९ 
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लखवादादाके मरनेपर उसकी जगह अंबाजीका भ्राता बालाराव नियत हइ । (व 
। इसके साथ राक्तावतीका ओर दीवान सतीदासका भी मेर होगया इनलोगेनि । 
चन्दावर्तोको मंत्रभवनसे निकारुदिया । जाछिमसिह हदयसे चदावर्तीको घृणित ॥ 

समञ्ञताथा । अतएव उनके दूर होनेसे अत्यानन्द्‌ हआ । इस अवसरमं जारिमास- ( 

हने अपना काये भी सिद्ध करना चाहा तथा इसदी कारण शक्तावतोसे मेक करके 
राणाजीके मंत्री देवीचदको कद्‌ किया।देवीचंदपर जाछिमसिंह इस कारण कोधित | 
‰ इमा कि बह चन्दावरतोकां बनाया इआ मंब्री था। इसके उपरान्त बाठाराव इंगेने 
ल्क रक्छङद-छनछ 
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\ चन्दावर्तोकी जागीर भरीभांतिसे छदी ओर उनपर कठोर अत्याचार करने र्गा ! ६ 
<{ उसके दुराचारोसे चन्दावतोका सवनाश्च होगया, बहतसे घर भस्म होगये। > 
ड बाखाराव इंगङ्के मरचंड अत्याचारसे अत्यन्त दुःखित हो चन्दावतं रोग अपने 
4 उद्धारका उपाय विचारनेके ये एकसाथ भिखकर परासदा करने रगे । इस ओर ( 
ॐ बालारावने सेनासहित राणाजीके महर्पर पटंचकर मंत्रे कायौध्यक्ष मौजीराम- ( 
९! को देखना चाहा । परन्तु राणाजी किसी भांतिसे मोजीरामके देनेको सम्मत 
2! न इए । उनकी ट्ठ परतिज्ञा थी कि भोजीरामको किसी पकारसे भी शछओको 
इ न देंगे । दुराचारा मरहरटनि विनती की, भय दिखाया, परन्त॒ राणाजी- । 
| की भरतिज्ञा अचर ओर अररु रही । तदटुपरान्त बाखाराव इंगर्ेने अपनी ( 
€ सेनाको महरुकीं ओर जानेकी आज्ञा देदी । परन्तु उनकी कहं दुरमिसन्धि 
| परणं न हह । कारण किं तेजस्वी मोजीरामने अपने आदभियासे उन सबको ॐ 
कैद करालया । नानागणेरापंत, जमाकर, ओर उदाजीङ्खवर यह तीनों (| 
१ कद्‌ इए । इनमे उदाजीरैवर अत्यन्त दुष्ट व॒ कूरकर्मकारी था, इसी कारणते 
५ इसके गर्मे दाथाके पावकी जरर भरवा दी गहं । ब ओर्‌ भी सबको उचित फर ॐ 
! दियागया । दुष्ट बाखाराव इईंगरे एक स्नानघरम छिपाथा, इसको भी पकड- (4 
४ कर कद्‌ केया । जवं मरहटे सदार इसग्रकारसे केद्‌ होगये, तव चन्दावत रोग |ॐ 
अत्यन्त तेजके साथ नगरसे निकठे ओर महाराष्टियोके उस गोटप्र, आक्रमण | 
॑ ५ किया किं जो पवेतपर वसाहुा था 1 वापर जो द्यु था.सवपर ही चन्दावतोने > 
अधिकार किया । दियसं नामकः एक उग्रिज सेनापति महाराष्टियोकी सहायता 
{ करनेको सेनासहित आया था । परन्तु वह अपना कायं विना ही पूरा किये भय- 
% भीत हो उन्दं छोडकर चला गया ओर उसने अपनी अधीन सेनाको साथ ठे ^ 


मैदानमे द 


4 एक वडे भदानभं चोकोन व्यूह बनाया, तथा गडरमाला नामक नगरमे ङरर- ( 


पुवंक चरागया । 
\ अभागे बारखाराव इगलेकी दुदंशाका वृत्तान्त श्रवण करके जालिमसिहको 
4 अत्यन्त दुःख हुआ, शञ्चके कारागारसे विना अपने मि्रको छटाये हये वह कैसे { 
निश्चिन्त रह सकताहे ! जाटिमतसिह भित्रको छृडानेके खयि निश्चय करके 
1 भाइन्द्र ओर कावाके सदारोके साथ राजधानीके सामनेको जानेवारे चेजा- (4 
घाटनामक गरिमार्मकी ओर सेनासहित बढा। जो राणाजी इन दुष्ट विद्रोही 
4 सदीरोको पकडते ही मारडारते तो उनका अत्यन्त मंगर होता । इस कारणसे ( 
। संपूण मरे करोधकरके उनपर चद्‌ दौडते परन्तु राणाका इससे छ अमगर ( 
22000100. 
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4 न होता । परन्तु उनका दुभाग्यथा; इसी कारण पर्भरको भी इस वातका क्चार्‌ ( 
<{ करके संधी, अरव, ओर गोसावी इत्यादि अनेक जातिं आर समस्यदायासे ३००० ( 
| छः दजार सेना नकर साहसी जंसिंड अपनी वट्वान खोचियाक सेनाको ङकर 
&‹ विद्रोिियोसे ट्डनेके ल्य जगे वढा। राणाजी सेनासाहित उस चजावाट को रोककर ( 
] खड होगये पांचादेनतक्र वरावर घोर युद्ध इञ । महारष्यानि सहला गोठ वरसय | 
<\ परन्तु पांच दिनतक राणाजीकी सेना वरावर उटीरही । छठे दिन पराजित होकर { 
£ राणाजीने वालाराव हंगठेको छोड दिया } इस समय जो सन्धि स्थापित इहं उसके 
€ अनुसार विजयी जालिमरसिहको संप्रूणं जिहाजपर पगेना भिल्गया परन्तु इससे भी (4 
«1 छटकारा नहीं इजा परन्तु राणासे महाराष्टियोने ठ्डाहंका खचं मांगा, इस रुषयेको 
<, सरहटानि अत्यन्त अत्याचार करके इकटा किया ! /# 
‰ संवत्‌ १८६ ० ( सच १८०४ ) मं निराश इये इद्करने अपनी सेनाकरा नाञ्च (4 
< ओर बदला ठेनेकी आदा त्यागकर दक्चेणके राजाको छोडा । जिस भाडन्दर + 
4 नगरके सदारने उसकी इच्छा पणं नदीं कथो; इस समय उसके उपर दी इस (4 
< प्रचंड मरहटेका अधिकार इञ । इल्करने सेनक साथ जाकर उस कटको धरा । !> 
&! कोड भी उसकी भयंकर सेनाको न रोक सका । भाईन्दरके शक्तावत्‌ सदाने किंट- (4 
। की रक्नाका कोई उपाय न देखकर हृल्करको दो खाख रूपये दिये ओर उससे | 
1 सन्धि कर छा । भाइन्द्रके सरदारका रुधिर चूसकर भो इस राक्षसको मसन्नता न ॥ 
‰ इई ओर तत्काल उद्यपुरकी ओर चला । उसके अनेका समाचार पाकर राणा- 
<€{ जाने सन्धि स्थापन करनेके ल्यि आनेतसिह नामकं राजपतको दूत बनाकर (ई 
] उसके पास भेजा । 
<| इल्कर उदयपुरमे प्रवेश करना ही चाहता था किं उसी समय अनितसिहसे उसके (4 
< सुलाकात हृं 1 अनितसे राणाकी अभिरखाषाको जानकर कारजी महारा उत्तर 
# दिया कि विना चाखीसलाख रुपये चयि मेँ कभी उदयपुरको नहीं छोड्गा इस ( 
<। समाचारको राणाजीने सुना जिससे उनका भय ओर भी दूना होगया । रक्षाका 
। कोई उपाय न देखकर चालीस लक्ष रुपया देना स्वीकार करिया । कैसा आश्चयं ( 
९। है ओर केसे शोककी बातहे ! राणा भीमसिह क्या इतना उरपोक आर कायर 
ध था ? क्या शिह्ौरड्ककके योग्य साधारण गुण भी उनके रारीरमं विद्यमान नही ( 
ई{ था ? वह अपनेको वीरकेरारी प्रतापसिहका वंशधर कहा करते थ क्या उन परताप (4 
& सिहकी शोणित धाराका एक बिहु भी अभागे भीमसिहकी नाडियोमं भवाहि नहीं 
< होताथा ? फिर किंस कारणसे भीमसिहने उस जगन्मान्य वीरपूज्य पवित्र गिहणीर | 
% सरमे जन्म ख्या था १यदि शुओके आक्रमणसे भेवाडको नचानेकी सामथ्यै | 
< र षर रन्करन्यष्दनफदन्णददन्र दर द्दन्छद र दन्करन्छष्दन्ड्््ै | 
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९ उनमं नहो थी, तो किस कारणस वीरवर म्रतापिहके सिंहासनपर बेटे ! ोभी (4 
थ मरहटाके वारंवार सतानिसे सेवाडकी सुनहरी जमीन आज उमदानसी वनग- (4 
ॐ इ हैः-परजाका स्वस्व द्ूटागया; नमरनिवासी छोग भयके मारे चोरोंकी सेवा 
¦ कररहहे १ जिस तुच्छ जीवनके ख्य राणाने असंख्य प्रजाका कुछ भी ध्यान 
| न किया उस जीवनसे मयोजन क्याहे १ दीन, हीन, मलीन, क्षान मजाकां | 
1 उद्धार करनेकं स्यि जो प्राण तैयार नहीं ह, जिसने सदा दी शघुओकि ! 
 चरणचोट, उन श्चणित, कटंक्रित, ओर ठुच्छ ्राणेति क्या प्रयोजन १ उनको (ई 
१ स्वदेडाकी रक्षाके च्थि राञ्चुओकि साथ प्राणका दांव ठ्गाकर युद्ध करना चाहिये ।* 
था परन्तु बात इससे विपरीत हह, उद्यपुरके राणा शङ्कि चरणों गिर गये । (4 
<| एसा क्रनेसे जो कटंक उनके नामपर खगा यादे उसको सात समुदरेकि जरसे धोया | 
‡ जाय तों भीं नही छ्टगा । र 
4 संधि करनेके वदठ्मे हल्करने४०°ाख रूपये मांगे परन्तु मेवाडकी अवस्था !# 
 उनादनमिं एसी होरदीथी कि उतने रुपयेका दियाजाना त था । राणाने | 
1 उमस लिया कि विना इस रुपयेके दिये पीछा न चछटेगा उन्दने अपनी सुवणं /‡ 
& क बनीहुईं चीरजको बेचडाखा ओर खियोके गहने भोजनपार््रोको गिरबी रख ९ 
॥ दिया । एसा करनेसे ओर नगरवासि्योसे केवर १२ राख रुपये इका इये । |+ 
‰ पस्तु इनसे क्या होताहे चालीसखाख रुपयेके स्थि १२ लाख रूपया तो तिहाई 
| हिस्सा भी नहाहे बाकी रुपयेके बदलेमे राजपरिारके भधान २ मनुष्य ओर कित- ^ 
\ ने एक नगरवासिर्योके शरीर गिरबी रक्खेगये, रुपया न दनेतक उनको महाराष्ट 7 
| योके डरमे रहनेकी आज्ञा हं । इस भांतिसे चाटीसलाख रुपयेके पानेमे निःसं- (| 
१ देह हो निडर दृल्करने राणासे युखाकात कीः इस ओर्‌ हुर्करकी आज्ञाके अतु- | { 
| सार महारा सेनाने कावा ओर ध बिदनोरके किठेको घेरकर स॒ररतासे अपने } 
1 अधिकारमे करङिया, वहाके रकुरोनि बहुतसा धन देकर उन नगरोको लोटाया। | 
| इतना रुपया पाकर भी इस दुराचारीका लोम दूर न इ । तदुपरांत ( 
१ द्वगढकं किंङेपर अधिकार करके वहसि सादेचारखाख रुपये ख्य । इस ( 
{ मकार आठमहीनेतक मवाडेके रुधिरको च्रसकर वह दुराचारी उत्तरकी । 
1 ओर सिधारा । राणाजीके ऋणके बदछेमे अलजितसिंह उसके साथ गये, । 
ओर उस रुपयेके इकटा_ करनेको वलरामसेठ मेवाडमे रहगया । * जो (ई 
{4 * दुस्करके यां हरनायचेला नामक एक कर्मचारीथा, यदह सदार वनसेननामक नगरके भीतर (4 
4 होकर जारहाथा इतनेदीमें सातोलागांवके कुक भीलजातिके चोरोने बादर निकलकर उसके ऊ्योको 6 
१ ठेलिया ओर चले गये।हरनाथने उन चोरोको दमन करनेके स्यि चेदावत गुलाबसिंहको पुकारा,गुराब- | 


द्वि°खं ०-अ० १६ ( ६०३ ) 
न (¬) 


क 


जां मरन पराक्रमी स्वेच्छाचारी मरदटेखोग स्वाथंपरता ओर करीरतासे उत्सा- | 
4 दत होकर दुव राजप्रतोंपर कटार अत्याचार करतेथे, विधाताकं निरपेक्ष निय- / 
& मकं अनुसार उनके अत्याचारका प्रायश्चित्त करानेके स्यि सात सथुद्रोके पार ८ 
होकर उवेतद्वीपवारे वल्वान नरैटनगण भारतवर्षमे आपहंचे ! उनकी विकट ! 
छकटक देखकर कुटि महाराष्रियोके हृदय थरथर कापि; उनका सिंहासन 
इसतरदसे बारवार कांपने ठगा कि जिसतरह आंधी आर पानीसे पुराना घर (4 
@ कापा करतां । भारतवषमं मानुसार अगरे्जोकीं उन्नति देखकर उनको अनेक ¦ 
<| मकारका इका इइं उनसे छटकारा पानकं य्यि ब्रटिश शआसनकी भूलें ( 
२ छल्दाडी चलानेका महाराष्टियोनि निश्चय करखिया । अंगरे्जकी जड उखा- ह 
नके ये वह सव॒ गरहटे भी परस्पर मिर्गये करि जो एक दूसरके जातीय ५4 
दुरमनथे । इस समय हल्कर ओर सेधियामे कोई श्चगडा न रहा । जो इर्कर 
इससे पाह अपने भयंकर राञ्र संधियाके डरसे राज्यको छोड भारतके नगर २ + 
1 मं मागता फिरता था, आज इस साधारण संकटके समयमे उसने समस्त अप 
९ मान ओर निराद्रको भूकर उस भयंकर शद सधियाको भित्रभावक्े गछ (4 
*। रखगाया ओर अगरेजांको भारतभ्रमिसे निकाट्नेकी म्रतिज्ञा की । इल्कर मेवा- 
&/ उको टूटकर राहपुरमें आया इसी समयम सधियाने अपनी सेनाके साथ मेवा- { 
<{ डमं गजना आरम्भ किया । शीघ्री दोनोकी अट होगं । अगरेजोंके विषयमें ( 
{ बहुतसी बात चीत होनेपर यह निङ्चय हा कि सब महाराष्टयोंको उने 
‰ संग्राम करना चाहिये । परन्तु बुरे खतम इन रोगन अगरेज्ञोसे अद्ध करनेका 
विचार किया 1 उनकी आशा खोप होगईं थीन^परन्ठ॒ राजस्थानका अभाग्य , 


4! समञ्नना चाहिये किं महाराष्टियके हारनेपर, उस हारकी बडी हानि राजपूतोको 
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1 - सिह अपने आट कुदटुम्बियोके साय वहां आया, उस समय हरनायने कदा““हमारे ऊर जवतक न ( 
मिलें तव्रतक आप नदीं जासकेंगेगुलाव सिह इस बातको सुनकर विसित हुआ।दुसरेदिन प्रभातकाक 
¶ ही हरनाथमरदटेने हाथीपर सवार्‌ होकर अपनी सेनाको आज्ञा दी करि चदावतसखदार गुखावसिंहको ह 
१ धेरलो । गुखाबसिह्‌ इस बातको समञ्च गया ओर नंगी तलवार ठेकर उसकी तरफ दीडा, परन्तु र 
ोककी बातहै कि उसकी तलवार रोदेके हौदेमे क्गकर टकडे र दोग । तब गुखाबसिंहने अपनी ( 
) तेज छरी दाथीके पेयम घुसाडदी; लेकिन्‌ दुष्ट मरद्ोने उसको इकडे २ करडाखा । 
नै€ यद्यपि महाराष्टि्योने अगरेजोके आगे शिर छकादिया; परन्व॒ कितने दिनेमिं उनको अपने ( 
अधिकारम कियाथा । क्या एकदी दिनमें बलवान सेंधिया ओर हृरूकरने श्वतद्धौपके बनिर्योके हाथ # 
अपना मान अपमान बेचाथा १ जिनके प्रचंड विक्रमते एक समय समस्त भारतभामि कंपायमान 
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जव अंगरेजेकि म्च॑ड विक्रमसे महारा्ीगण हारे तन हुककर ओर संपिया 
<\ अपने अपमानका बदा ठेनेकं ख्ये पुनवोर सेना इकटी करने खगे । उनका ¢ 
€ आशा भरोसा समस्त ही रोप होगयाथा । तथापि बदला ठेनेकी चिन्ता उनका | 
<4 सीखा नरी छोडती थी ! यदपि डाह बढता गया परन्तु इतना साहस तो नरी । 
$ था कि मगरे अगरेजसे संग्राम करं । धीरे साहस करके सन्‌ १८०५० के (ई 
<। वषोकारमें हरुकर ओर संधियाने बिदनोरफे अच्छे मैदानमे अपनी २ सेनाको { 
डाला ओर युद्धका पराम करने कगे । उस परामदयका प्रतिपादय विषय यही 
+ था कि अगरेजके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिये ? सदख्ररः अत्याचार ( 
३ करके भारतके नगर २ से जो धन महाराष्योने कृटाथा, तथा जो बल प्राप्त { 
{ कियाथा आज वह समस्त धन ओर वरु उनके हाथसे निकठ्गया । | 
‰। जिस प्रचंड सेनाकी सहायतासे एकदिन भारतव्मे केवट अपनाही डका ध 
1 वजारहेथे आज वेतन न पानेसे वह सेना भी बिगड़ रही है । इसके © 
‰| ऊपर अपमान ओर पराजय _ पायकर आज दोनों दी भ्रूषाल राकषसोंकी (र 
‡ समान बनगषए ह । किंसीकी भाक्ते नहीं करते, न किसीका मान्‌ कर (४ 
& तेह । केव मतवारे हाथिर्योकी समान कुरूप क्चिह॒ए चारौ ओर ध्रमेतेह । ( 
< उनकी गतिका रोकनेवाखा कोनंहै ? पसा कोनंहै जो खड धारण करके उनकी (ई 
 गतिको रोके! कोह भी नही; कोई भी आगे नहीं बा । उस रोमहर्षण पैशाचिक $ 
ॐ अत्याचारके निवारण करनेका किंसीने साहस नहीं किया । आज वीर जननी 
\ भेवाडभमि वीरदयन्यारैः आज महारा रोगेनि भकीभांतिसे उसे दकित @ 
| किय ! आज सुवणैमूमिने इमशानभरभिका रूप धारण किया । महारा द 
{ सेनाने उस समय एेसी विकट मूत्तिं बनाई थी कि यदि उनका राजा भी उस $ 
{ समय उनको रोकता तो भी उनके रुकनेम सन्देह दी था । परन्तु आरचयंकी (4 
ई बात यह थी उनके राजाओनि उनको पापकायं करनेके िये दूना उत्तोजेत किया। र 
¢ फिर किसकी सामथ्यं थी जो मरहर्टोकी अनिवारित गतिको रोकसकता । वह सेना । 





= 
हर थी, उन महारण्र वीरोको अग्रेजोने क्या एक वारही जंजीरोमे बोध ल्याया?-इस प्रकारका ‡ 
{ प्रन स्वयं ही पाठकोके हृदयम उत्पन्न होसकताह । इसका उत्तर प्राप्त करनेके व्ि भारतका एक ॥ 
इतिहास पढना चाहिये । तथापि इतना निवेदन किये देते फ भयंकर महाराष्टिर्योको सीधा कर 
नेमे अग्ररजोका बहूतसा धन, बहुतसा रुधिर ओर बहुतसा समय लगाया । यहलोग॒ एकदिन, 
ई एकवर्ष या एकी बारकी चढाईमे मरहर्योको विनीत नहीं करसकेथे | ३१ दिसम्बर सन्‌१८०३ 
% ई०को वेसिन स्थानम जिस सन्धिपन्रपर दस्ताक्चर हृएये , उसी संधिपत्रने अंभरेज ओर महाराष्ट (र 
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इस भातिसे चारों ओरको धाई किं जिस मकरारसे बनंरं हाथी वन श्रमण क्रियाक- ,9 
र्ते । नगरवासियों ओर गांवके रहनेवार्छोपर घोर अत्याचार होनेखगा। सबका धन 
4 टूटा गया; जिन्हौनि उन्दै धन न दिया दह॒ तिनकेकी समान उनकी कोधा- > 
भिमं भस्म होगये । सताई हई मजाक दादाकारसे मेवाडभरूमि उब्दायमान दोग; ,र 
<\ मनुल्याकं रुधिरसे प्रथ्वी गीर इइ । महाराष्टियाने बरावर ददयवषतक यह घोर }‡ 
अत्याचार करके मेवाडभ्रामेको विध्वंस करदियां । इस अत्याचारसे मेवाडकी ( 
{ जो भयानक दया दोग थी, उसका स्मरण करनेसे भी हृदय करा जाता हं । ॐ 
चारा आर अमहट दमहरोके खंडहर {दखाई दतं ¦ कृह्‌पिर जावा जलखहञा (4 
<| गाव अपनी विकट मूत्तिको दिखलटा रहाथाः-कर्हीपर भस्म इए नगर ओर 
| गांवके बाग अपना शोकोदीपक इमश्ञानमय वेशा बनाए इणएथे । जिस ओरको 
< आंख फिराइ्ये, उसदी ओरसे पक्रतिका हदय स्तभनकारी चित्र दिखाई देता प 
\ था 1 जाको कान ख्गाया जाता था वहीसे नर नारिर्योका हृदयभेदी आत्तनादं 
4 अर विलाप सनाईं आता था ! वीरभ्रमि राजस्थानकी देसी ददंया किसीसमय र 
< नदी हहं थी । सुसटमानने दीधकाटतक जो अत्याचार क्या था, उसको + 


1 सहकर भी राजपूर्तोका बल ऊक रव्षमान थाःपरन्तु मरहटोने घोर अत्याचार करक ( 


1 गी 





<| -योमें वैर बढाया । जिसदिन वह सन्धिपत्र समाप्त हुआ उसही दिनसे महाराक्नीरोग अंगरेजोको ( 
१ शत्र खमक्चनेलगे ¡ पेदावाने सन्धिपत्रपर हस्ताक्षर करके यह समञ्चा किं मैने स्वयं दी अपने पांव ! 
ने कुदाडी मारी । तेजस्वी सेधियाने भी दुःखित होकर क्था | ^ इस सन्धिपत्रने मेरे राजस॒कृटको 
<| शिरसे उतारा । ›‡ उस दिनका उटाहआ क्गडा सइजसे नदी दवा । वषपर वषे बीतगये | 
<{ भारतके अन्यान्य राजमें कितना दी केर फार होगया, अग्रज ओर महारा्टियोके रुधिरसे अनेकबार प 
प्रथ्वी खार हग; तथापि उस क्चगडेका अवसान नदीं हआ । कभी अग्रेजलोग जीतकर मरदर्यको 
चारौ ओर भगदेतेये ओर कभी मदाराश्रगण उनकी भकीभांतिसे खवर लेकर सारी कसर निकाल 
श ञ्य करतेये।इस प्रकार बहत दिवस बीतगए। आसाईं,अरीरगढ, आरगांव, दिछी, खस्वाडी इत्या- 4 
दिके संग्राममे कभी अपने वीर विक्रमसे अग्रेजोको चमत्कृत किया, आर कभी स्वयं आप भी अरे 
| जोकी चालसे मात खागये । इन ठ्डाइ्येकि षीके जोखाई सन्‌१८०२ई०म अग्रेजोके सेनापति ॥ 
{ कनक मनसनसाहव महाराष्योकी वीरताके जालमे एेसे फसगयेये, किं बडी कठिनाइखे अपना । 
¶ प्राण वचाकर आगरेमं पटुचेथे । इस पराजयसे अगरेजोकी बहुत ही हानि इडथी सन्‌१७८०इ०मे 
कुर्नेर वेलीकी पराजयके पीछे शेसी दानि कभी न्दी दुई । परन्तु महारा्ि्योकी इस विजयने ॥ 
१ अगरेजोकी उस पराजयपर भी परदा डालदिया । महाराियोंका विक्रम उसदिनसे इख भ्रकार बने } 
| लगा कि जेखे शङ्कपक्षका चेद्रमा दिन रबढता जाताहे । 4 
10197811108728 018०४ 1०48, 227४ 1..2..72.100 ¢ 
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ॐ उसको एक साथ ही रोप करदिया * मरहृटे छोग इस भरकारसे अत्याचार करते (4 
4‹ इए उस उमरानभूभिमे पिशाचकी समान घमनेकगे । उनको उनके अत्याचारका ¢ 
| बदला देनेवाला कोई भी नहीं थारा कोई राजप्रत नदीं था कि जो संजीविनी ।ई 
<4 विदयाके सन्नबर्द्वारा उस उमशान्रमिकी चिता भस्मसे फिर असंख्य महाषीरोको 
२ उत्पन्न करसकता ? अतएव राजस्थान दीन दशे ही रहा । ( 
<{ जिस समय राजस्थानमे ेसा उपद्रव मचरहा था, उस कार कितने एक !# 
ॐ अगरेजवीरोने धीरे २ इस उमश्चानभूमिमं प्रवे करके महाराष्टियोको बलपूरैक 
< वहांसे निकारूदिया ओर इस देराको धीरे २ अपनी राक्तिसे निकाया । जिस |$ 
< समय मारतव्षमे अगरेजोकी प्रसुता पदर पहिल स्थापित इई थी, उस समय ¢ 
< जिन खो्गोने इनकी बहुत सी सदायता की; आज वही खोग॒ निव, निराश्रय 8 
& ओर दोनहान दाकर अत्यन्त दुददाको प्राप्रहुए ! किसीने भी हाथ बढाकर उनका ९ 
उद्धार नही करना चाहा । यहां तक कि जिन राजानि अगरेजोंकी ओर होकर |> 
< वहुतसे संग्राम कियेथे आज एकनार भी अगरेजञाने उनके सुखकी ओर न देखा । ¦ 
१ मुख देखना तो दूर रहा वरन उनको दुदशाग्रस्त होतेहुए देखकर बरिनवीरोनि ।# 
\ कुछ भी चिन्ता न की ओर चाङाकीसे उनका राज्य छेनेकी इच्छा करनेलगे । इस । 
१ ्कारसे बहुतसे राज्य रेलिये । 4 
३ अगरेज ओर महाराष्टियोका भयंकर संभ्राम कुछ दिनके च्यि शान्त रहा । ( 
परन्तु उसके फिर दोनेकी दका करके मरहटे लोग अपने २ पखिर ओर धन $ 
रत्नको मेवाडके किम छिपाने कगे ! आज सब ही रोग आसपासके घरोका 
४ आर मित्राका सहारा तकनेरगे । चन्दावतांका सख्य पात्र सदारसिह संधियाकी । 
॥ सभाम राणाजीका प्रतिनिधि नियत इञा । अम्बाजीने पुनवांर संधियाके मंत $ 
भवनम ऊंचे आसनको पाया † मेवाडके राणन इससे पिरे लखवादादाकी ¦ 
\ सहायता को था,अम्बाजीने इस बातको अपने हृदयम रक्खा । राणाके इस व्यव- > 
4 हारने महाराष्ट्री मन्रीके हृदयम जो आग जकादी थी, वह किसी भातिसे नहीं (4 
4 बुञ्ञो । इतने दिन तक जो धीरे २ सुरुगररीथी इस समय वह एक साथ धधक- | 
4 उठी । अबाजीने राणासे बदला ठेनेका विचार किया ओर मेवाडके राज्यको ( 
{ ` ‰& अगरेजेकि आनेके समयमे मारतके जिन राजानि उनकी सहायता कीच उनम मोहद, | 
ग्वृदिवर, रधागड अर बह्यदरगदटक राजा आर जपाटरखका नब्माब ही प्रधान अथा । बारनहद्टगक 
1 साय मिलकर इन लोगोनि अगरेजाकी सहायत्ता कीथा । परन्त॒ शोकके साथ लिखना पडता कि 
इनमेसे कोद भी स्वाधीन नर्द । † 
† अम्बाजी, वापू चितनवीख, माधव दजूस्या ओर अन्नाजी भास्कर संधियक मतर थे । (4 
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4 
4 ्रधान्‌ २ महाराष्टियांकों वरि दनक इच्च कृरनेखगा । परन्दु उद्चका यह्‌ इच्छा (६ 
। पूणं नहीं हहं । इस निश्चयको जानकर राक्तावतं सदार संगरामसिहने उस मार्गमे ( 
विघ्न उत्पन्न करनेका पक्ता इरादा करिया संग्रामकिदने इस कायंको इरकरके 
4 साथ मिरकर करना चाहा । परन्तु एक ओर भी सदाद्चय च्ली-जो किं संग्राम- ( 
सिहसे अधिक बुद्धिमतो ओर वल्वतोथी अम्बाजीकीं विरुद्धता करनेको तैयार 
<€ दइं । संधियाकी खी वायजी वाहने आज अस्वाजीके कायम विघ्र जालना ( 
& चाहा । यद्यपि वायजी वाहं, राजपूतोके श संधियाके साथ व्याहीगहर्थी,परन्तु 
<{ राजप्रूतजातिके सन्तान ओर गोरवको बह भटीभांतिसे जानती्थीं । राजस्थानके ( 
{ समस्त स्थानोकी तथा विदोष करके मेवाडभ्रूमिकी वह हदयसे प्रूना करतीं ! ( 
< वह्‌ जानतीथी किं, मेवाडभ्रमि ही दिन्द्स्वाधोनताकी रगभरूमि तथा गिह्लोदवी- 4 
‰ रोकी माता हे । श्यरजी राव जो किं उनदिनेमि म्रसिद्ध कृरनीति जाननेवाखा 
< कृटाजाताथा वायजी वाइका पिता था । एेसे पिताक ओरससे जन्धरेकर भीं श 
! बायजी बाई खियोमं शिरोमणि थीं । अम्बाजीका अभिप्राय जानकर वह उसके 
\ विफल करनेको तेयार होकर समस्त राजप्ूतोमे मेर करानेकी चेष्टा ऊरनेखगी । 
५ जो चंदावत ओर शक्तावत सदार गण परस्पर घोर रान्न समक्षे जातेथे आज ( 
\ मेवाडके सभाग्यसे व्ह रोग समस्त श्रुता भूककर एक म्राण दो 
| देह हीगये उन॒ सबने मिरुकर अम्बाजीके विरुद्ध कायं करनेका विचार ( 
१ किया । क्या वह खोग म्राणरहतेहुए दादा परदादाकी जन्मभ्रामे ““ स्वगा 
{ दपि गरीयसी `` मेवाडभ्ामिको खड २ म विभक्त ओर रात्रओआके हाथमे (| 
( जातीहुईं देखसरकेगे  चन्दावतोंका खखिया सदारसिह पदिटेसे ही संधि- । 
<! याकी सभामे वत्तमान था, परन्तु अपने मंत्रीके अभिप्रायक्रो जानकर (4 
4 उससे अलग हो अपने विपक्षी संग्रामसे जा मिका । तथा अम्बाजीका कार्यं 
बिगाडनेके लिय परामश करनेरुगे । आज बहुत दिनके पीके शक्तावत 
4 ओर चंदावतगण एक साथ मिरुगए । बड़ शने कनिष्ठ शको ग़ र्गाया । | 
| ॐ यह सब, पंचोली किसनदासके साय मिरकर इठ्करके पास गये ओर (ई 
गवे तथा अभिमान सहित कहा“महाराषट्नाथ! क्या आपने दुष्ट अम्बाजीको मेवा- ५ 
१ डके बेचनेकी सम्मतिं देदीहै!' सरदारोका वचन सुनकर इर्कर अत्यन्त दुःखित ् 
हृआ। उस समय सम्पूरणं मेवाड भूमि ओर मेवाडश्वर राणाकी दुदशाका चित्र 
4 उसकी ओखाके सामने खिचगया इस लिये हद्‌यकी पीडा दूनी होगई। उसने गभी- { 
रकंठसे कहा “नही, एेसा कभी नहीं होनेदृंगा। मे आपलोगकि सामने शपथ करक 
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यि 
‰ कहता कि भेवाडकौ रली दुदंशा कभौ न होगी । आप लोग एकं माण हारिः | 
< आज पुरानी शता श्ररुकर परस्पर एक दूसरेको हदयसे धारण कीजिये ओर ( 

एक साथ अषफीस सेवन करके एक प्राणताका परिचय दिखाइये । '" इर्करका ।ॐ 
2 वचन सुनकर सबको धारन आया ओर एकसाथ अफीमका सेवन करके एक मा- श 
ॐ णताका भमाण दिखाया । चन्दावत ओर राक्तावर्तोको धोरज देकर ही हटकर 
<. मोन नहीं इ, वरन वह सवको साथ टकर सेधियाके इरोम गया ओर बा- / 
< तोही बातोमे राणाजीके ॐच टकी पविच्रता ओर मानमयोदाका वर्णन करके (‡ 

ड गभीर भावस कहनेखगा । ““ इस बातको आप भरीमांति जानतेहं कि राणा- !‡ 
<! जीने कैसे ऊचे वंशमे जन्म कियाद । जो हमरे माननीय ह बह मी राणाजीको (4 
ॐ पूजनीय समते * फिर क्या उनके विरुद्ध शाता करना इसको रोमा ! 

देताहै १ इस संकटके समयमे उनके सर्वनारासाधनका तरत धारण करना क्या ^ 

| हमलोगोका उचित कमं हे ? मेवाडकीं समस्त वन्धकी भृसस्पत्तिको जो हमारे !# 
2 पितपुरुषगण वहत दिर्नोसे सररताप्रवक भोगतेआण्दे, उचित तौ यह था कि म | 
+ उसको छोटा देते ओर अब उसके बदर्मे उनके राज्यको टुकड़े २ करके बाटेगे १ 


हमरोगोके राज्यको पिक्कार हे ! आपकी जसी इच्छा हो वेसा कीजिये; परन्त॒ | 
‰ मै शपथ करचुकाहं कि राणाके पक्षको किसी पकार नदी छोडगा । यदि विदवा- 
3 सन दी तो इसका प्रमाण लीजिये कि भने अभी अपना अधिकार किया हआ ^ 
| नीमबहेडा जनपद राणाजीको दिया 1" इरकरके इन तेजस्वी वचनोको सुनकर (4 
सब दही मोन हीगये,संधियासे भी ङ न कहागया!हरकरके वाक्यने उसके हदय- 
3 की तीम मवेदा करके सेधियाके मनरूपी राज्यम एक्‌ प्रकारकी चपर्ता ^ 
| उत्पन्न कर दी इककर समञ्जगया कि मेरी वातने अपना प्रभाव दिखाया, इस |$ 
‰| कारण उसको अधिकं तेन करके छि फिर कहनेकगा, “अर यह भी तो (¢ 
| आप विचार कर देखिये कि इस. समय राणा. यादे अल्ग होनांय्‌ 
1 तो हमारी कितनी हानि दीगी? यदि फिरगीरोगोके साथ फिर ठ्डाई 2 
$ होनेरौ तो अपने छट॒म्ब ओर द्रव्य सामग्रीको कहांपर रक्खेगे ! जो (‡ 
1 राणाजकि साथ मेल नदहीगा तो उनके दुग किंस भोतिसे हमको मिल्ेगे ( 
{ विचारकर देखिये कि उनको अप्रसन्न करनेसे हम छोर्गको विपद्‌ 


[र 
| = पूजनीय कहनेका यद कारण था कि पेश्वा, सेधिया ओर हृखकरका राजाथा, पेशवाके (4 
राजा सितारेके छत्रपति हुए, ओर छत्रपतिके राजा उदयपुरके राणा थे । इस कारण राणाको 


व्डन्यन्न्दन्य्दनष्दद्य्दन्डन वका क का का च्छा नक का व्क स्फ 
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0 
४ ही विपदृहे । ” इटकरके तेजयुक्त वाक्यसे संधियाके मनम जो चपर्ता (4 
र इस समय दूर होगह, ओर हृद्यमे एक अपूव भावका > 


<। उत्पन्न दृहथी, 
& उद्य हञा । हट्करके वचनाको मंच्रकी नाई पविच्र समञ्चकर वह उनके अनुसार ३ 


4 कायं करनेके लियि सव अ्रकारसे तेयार हदौगया ओर राणाके दतोको अपने }‡ 
९ डरोमे ठदहरनेको स्थान दिया । इल्कर ओर सयियाके डरे दश कोदाकी द्री- । 
9 परथे इसलिये प्रत्येक देन उनम वात चीत नहीं इ करती थी। जिन > 
दिनोका यह वणन है उस सम्रयमं कटं दिनतक मृस्षखधारसे जल वर्षा, 
५ इस कारणस दोनोकी बात चीतकरा मागे वंद होगया ।! जव कि वषाकारके ^ 
४ उस भयंकर समयमे हृल्कर अपने डरेम बेडाथा, तव उस समय मतिहारीने आक्र |“ 
1 उसके दाथमें एक समाचार पत्र दिया । ्ृल्कर दिर ठगाक्रर उसको पठनैकगा,ऊछ (६ 
< टूरतक पटकर रोधसे उसका दूरफका आर प्रथ्वीकी ओर देखताहृञा बारंबार अपने 
| अधर काटनेकगा, कोथके मारे उसके नेर्चोसि चिनगारियां निकङरदीथीं । छ देर | 
‰ तकः इसी मकारसे रहकर उसने अपन नोकरोको आज्ञा दी कि “ राणाके दतोको 
४ अभी बुलाकर खाय ` द्ुस्करके अचानक बिगडजानेका रक कारण था} 
<| समाचार पत्रके पटनेसे उसको यह माटूम इञा, किं राणाजीक्रा भेरववकङ्घ + 
ध नामकं एक दूत, महाराष्टियांको मेवाडसे दूर करनके स्यि उरिङ सेनापति ॥ 
<१ खड ठककं साय दकरम परमस कर्रहय धा । 


4 कुछ विटंवके पीछे किरानदास ओर मेवाडके दूसरे दूतगण इस्करके डरे , 
पटच 1 क्रोधित मरदटेने वह समाचारपत्र शीघ्रतासे किडनदासक्ी आर रैक. 6 
ॐ ओर खार आख करके कहनेलगा ^ विश्वासघातक मेवाडवाने क्या अतसं +$ 
€! हमारे साथ इस प्रकारसे विइवासका रक्षा कां ! क्या तुम सवके साथ इसी यकारसे ^ 
विश्वासकी रक्षा कियाकसत दो? विचार देखो कि तुम्हारे स्वामीके छ्यि सेने अपने ^` 
4 ऊट बियोको छोडा, संधियाके करोधका कुछ डरन किया । आज फिरंगियोके साथ !~ 
घोर युद्धके समयमे समस्त दिदूनातिको एकं होजाना चाहिये थाः परन्तु तुम्हार > 

य राणा साहव इसके विरुद्ध सबको छोडकर फिरगियोके साथ संपि । 
करनेको आगे वदे ? वह तो कहाकरतेथे कि हम दिल्लीकीं अधीनताको स्वीकार , ` 
नहीं करत; क्या उनकं इस गवका यही परिणाम हआ ? क्या तुम लोगसि इस ,* 
ग्रकारकी भठाई पानेकरो ही मैने अम्बाजीको तुम्हारे विरुद्ध नहीं भेजाथा † 

| राणाके मंत्री किरानदास इल्करको शंत करनेकी चेष्टा करनेकगे परन्तु इतने \ 
# इल्करका तात्यानामक मंत्री किंशनदासको रोककर स्वामीसे कहने रुग ' 


क) ला-क त-क कान क ~क - -का-- -कन- --ा-- -कान- -क-- ~क का~ ~~ क 
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न्नर ङ्ङ ददर सद -द्द-ङ्द-न्द्- द्र्दुः- 
राजस्थानइतिहास -१ (२२) 


६६९०) राजस्यानईतिहास । 
सि 0 कि 
॥ महाराज ! आपने इन रांगणलोगाका व्योहार अपनी आखसि देखा # यद्‌ ( 
‹ आपके साथ स्ियाक्ा ञ्रगडा कराके दोना राज्योको नष्ट करेगे इनके पक्षको । 


4 


ॐ! छोडकर सेधियासे, भिलिये, सुरजी रावको दूर करकं अम्बाजीको मेवाडका 


<\ स्वदार बनानेकी चेष्टा कारये नरी तो में आपको छोड सेषियाके पास जाकर ! 
२ उसको साथ ठे माख्वे चखा जाङंगा' प 
< केवर भाऊ भास्करके अतिरिक्त ओर सब भंच्रियोने तात्याकी रायको ठीक (८ 
५ ठहराया । इत्करने भी तात्याका परामदों माना जोर सुरजी रावको बिदा कर- 
दिया ओर अगरेजो सेनाका सामना करनेके लिये उत्तरकी आओरको चखा । 
<+ परंतु अभाग्यके कारण उसका वरु कमर होतागया ! सामना न करने प्र भी 
¦ उसने अंगरेजोके कोधसे छरकारा न पाया-रणदक्ष लाड लकने पीछा करके 


& उसको संधिकरनेके खियि विवा किया, मरसिद्ध व्यासानदीके किनारे राड |+ 
4 लेकके साथ हल्करकी संधि स्थापित इइं 


ई भवाडपर क्रोधित होनेसे भी इट्करने राणाजीका कोई अर्भगल । 
नही क्या; वरन मेवाडको खोडनेके समय राणा ओर राजस्थान 
२ को निरापद्‌ रखनेके स्यि सेधियात्ते कहता गया कि; ^“ भने राणा- 
२ जीके राज्यको अम्बाजीकी चढारसे वेखटके रखनेकी मरतिज्ञा करकी, ! ( 
4 कदीष्सा न होकि मेरी प्रतिज्ञा ट्टजाय । यदि इस अनरोधको न) 
4 मा्नेगे तो आपको इसका उत्तरदायी होना पडेगा ` भय भक्ति अथवा 6 
९ अनुरागके कारण सेंधियाने इल्करके अनुरोधको ङछ दिनतक माना; परन्तु | 
२, जव देखा कर इृल्करपर विपत्ति पडीहै तव॒सव वातं भूरगया ओर मेवाडसे ! 

१६ छाख रुपया वसलकरनेके व्यि शीघ्रतासे सदारिव रावको भेजा, सदाशिव ।# 
‰ राव आहत भवाडका साधर च्रसनेकं ख्यि जान व्याष्टिखकी कवायद्‌ सिखाइटं 
गो्दाज पल्टन टकर मेवाडकी ओरको चा, सन्‌ १८०६ के जून प 
९{ मासम यह सेना मेवाडकी ओरको वदी । सधियाने दो का्यौका साधन करनेके 
९ ख्यि अपनी सेनाको मेवाडके विरुद्ध भेजाथा । पिला सोद लाख रुपर्योका ( 
वसलकरना । दसरा, महाराजा जेपुरकी सेनाको उदयपुरसे दूर करना । राणाकी 
| वेरीके साथ जपुरके राजाकों विवाह निश्चय हनेसे दोनों ओरकं समाचार ओंर { 
1 दान ददैज ठेजानेके चिये कछवाहे राजकुमारकी सेना उस कारमेवाडमें ही थी। (4 


{4 ॐ महारा्रै लेग राजपूरतोको रांगडानामसे पुकारा करते । रगडा शब्दका अर्थ मरचंडे | (¢ 
दयक 
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.{ परन्तु अव उनको मेवाडमं नहीं रक्खागया जैसे दी उन खोगेनि मेवाडको छाडा ^ 
<| ते ( 
1 


8, 0), „^, 


छम्‌११११ १ श्च 


५ भाग्यकी कठोर ताडनाके द्वारा उन्नतिक दिखरसे जवनतिके मंदानको पटच ।» 
<! कर हतभाग्य राणा भीमसिह किसी म्रकार दुःख सुखसे अपने दिनकरो काट रहे (र 


<< 
<4 थे; उनके पित्पुरुपोका मान ओर गरव समस्त ही चखागया, सोभाग्यरूपी !> 


<1 सयंका मकारा रोप होगयाहै; तो भी राणाजी अपनी आदाके यरे आकर 
<| पदिडी बातोका स्मरण करतेहुये किसी यकारसे दिन व्यतीत कर इतेथे, परन्तु #‰ 
‰ विधातासे यह भी न देखागया । समस्त उपाय ओर अवलम्बनसे अक्ग रहकर # 
< \ केवल नाममाच्रका राजसन्मान पायेदये अपनी आनंददायी बेदी क्रष्णकुमारीका | 
‹ मुख देखकर जीतेथे; कठोर विधाताने इस कृष्णङ्मारीको भी उगाल्या.रागा- ! 

, जीका समस्त आशा भरोसा खोप हआ । आज स्नेदका सीत भी सख गया । !‡ 
+ पीडाके ऊपर पीडा ओर्‌ दुभाग्यके ऊपर दुर्भाग्य उदय होने खगा । सर्वस्व ! 


0. 
किः 


कृधि 


<{ खोकर ओर स सुखोसे अलग होकर भी वह जिस कष्णकमारीकां सुखकर /ॐ , 


1 देखकर जीतेथे, अतम उसहीके कारण घोर विपत्ति आपहृची । पृहे ही ^ 
€ कह कि कृष्णऊुमारीके साथ जयपुरके राजाका विवाह हीना निश्चय हत्त ।+ 
| काथा ओर इसही शुभ बन्धनको प्रण करनंके छथि जयपुरकी सेना उद्युरक | 
<{ गईथी परन्तु नरदरके राजा मानसिहने इस सम्बन्धक होनेमे विघ्च उत्पन्न कर 1 
दिया । जगतसिहके साथ कृष्णड्धमारीका विवाह न होने पायै इस कारण महा- ( 
९{ राजा मानासहनें उदयपुरका तान हजार सना भज दा । मानासह स्वयं कञ्णङ्मा- > 
& रीसे विवाह कएना चाहताथा । अपनी बात बानेके छियि उसने कला भेजा (ई 
€ कि “ राजङ्कमारो कृष्णाके साथ मारबाडके मृतकं राजाका सम्बन्ध दओशा, !> 
थ अतएव उसको मारवाडके वतमान राजासे कस कारण न विवाह देना चहिये । 
<{ मानसिहकी यह युक्ति अति विचित्र थी । मानसिहने यह भी कहाथा कि कृष्ण- !‡ 
ॐ कुमारीका सम्बन्ध मारवाडके सिहासनके साथ हीना निश्चय इआथा । उस , 
९ सिहासनपर चाहे जो कोईं बेटा हौ इस बातका यहां विचार नदीं करना । 
{ चादिये । वह सिंहासन जैसा पदे था, वैसा दी अब है, फिर कष्णङुमारी (* 
<{ उस ॒ सहासनको किंस कारणसे समपित नदी की जायगी ? अत्म पु 
उसने भय दिखाकर यह भी कहा कि “ यदि राणा मेरी अभिलाषा पूर्ण न ! 
‰{ करके अम्बेरके जगतसिहसे कृष्णद्धमारीका विवाह करेगे, तो मे किसी । 
% भांति भी उस विवाहकी न होने दुंगा । जहांतक सामथ्यैहे उपद्रव करता (4 
& श 00000011 31 


(६१२) राजस्यानइतिहास । 


< रि षमिति ीिदपिःिेद्तिापििदपिितः कतित! वि 


आदि मि = जि मि भि भि जि भि मि दिः मि मिक ~ 


‰ रहूगणा । कृतह्‌ क मानासहने अपन सरदारासं यह्‌ असत्परामड माप्त का (‹ 


२ ओ ! उस समय चन्दावतलोर्गोपर राजाकी कृपादृष्टे रहती थी । दुष्ट रादौर !‰ 
५ सरदारोने अपना असिम्राय सिद्ध करनेके लिये उनके सरदार अनितसिहको (4 
‹ रुरावत दी ओर यह अनुरोध किया किं जगतसिहके साथ कृष्णद्मारीका ।# 
<¦ विवाह न होने पवि \ ॥। 


% रुकनारुलाम हेरेनाभ््की अनुपम सुन्दरताने निस रकार उसके स्वामी जीर 
राञ्ओंको सदाकी नींदमं सुखादिया था, वैसेदी सरखन्दरी कृष्णङ्मारीके । 
ॐ! रकित रावण्यने भी उस्रं पिता ओर मेमिरयाको सदाके ल्य नष्ट करदिया, फिर ई 
उस सुन्दरीके भी मराण रेटिये । उसकी सुन्दरता दी उसका काठ होगया।कृष्णाके |> 
< पानेको अभिखाषासे मारवाडका राजा मानासह अम्बेरके राजापर अपनी सेना 
& रेकर चडघाया महाराष्रीखोगोने भी इस अवसरमं एक ओरका पक्ष अवर्ंबन ‡ 
€{ करके इस ज्लगडको अत्यन्त ही वढादिया । थोडे दिन इए कि संधियाने ^ 
<ई महाराजा जयपुरस छ धवन मागाथा; जगतासहनं ने दया; इस दा # > 
< कारणसं वह भा जगतास हसे राता ननक्राङनक ल्यं चखा ओर (2 
4 कष्णङुमारीका विवाद जगतसिहके साथ न होनेका यत्न करने 
खगा ओर मारवाडके राजा मानसिहसे मिल्गया । उसने राणाजीसे कहटाभेजा ¢ 
| कं जयपुरका सनाक्ण सीघ्रही मवाडसं नकाटड्दाजय } सावयाकरं विरवासथा |> 
<। क राणा भरे कनको नदी रार्सकंगे । परन्तु वह विदवास आज मिथ्या हौगया, !+ 
| राणाजीने उसकं कहनेपर ङक भी ध्यान न दिया । पीके सेंधिया अपनीं , 
4 गोलन्दाज सेना ठेकर मेवाडपर चटा } उसकी गतिको रोकनेके अभिप्रायसे राजा 
रः इस सावण्यमयीको नायिका वनाकर ओसदेशके महाकवि दोमरने इल्िमडम्रंथको बनायाहै । ¢ 
&\ मीस इतिहासके मतानुसार देलनाने जूितटके ओरससे स्पार्यकी रानी ीडरके गर्भसे जन्म ल्या $ 
<{ था । केष्टर आर पोटक्स नामक इसके दो भ्राताथे । एथेनकरा महावीर यिसियस यौवन कालमें ॐ 
& टी उसको हरण करके ठेगया; परन्तु पोल्क्स ओर केष्टरने उसके दाथसे अपनी बहनका उद्धार 
। करचिा | हेखनाकी अपूर्व सन्दरताका दत्तान्त ग्रीसराज्यम चारौ ओर कैलगया । जिसको सुनकर ६ 
उस देदके समस्त राजालोग विवाह करनेकी इच्छसे उस मनमोहिनीके धरर अने ल्गे। } 
४ अनन तर मिजिटत नामक एक राजाक्रे साथ उसका विवाह हआ । विवाहके ऊुचखदौ दिन पीछे ( 
येका प्रसिद्ध राजकृमार देटेनाको हरण करके टेगया । कहते कि देलेना इच्छापूवक उसके साथ 
गईथी । इसदी ज्चगडेके कारणसे दीजनकी ठडाई हुई । इस युद्धके समाप्त होजानेपर हेलेना अपने 
4 पष्ट स्वामी अभागे मिनिङसके पाख गद । दैटेनाके इत्तान्तको टेकर जो इट्य भ्र वनाया गया ( 
| 4 है, उसके साथ भगवान्‌ वात्मीकिजीकी रामायणम बहुतसा मेल पाया जाता । 
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° खं०-अ० १६. (६१३ ) 


न 0 3 


0 
‡ जगतसिहकी सेनाको साथ ठेकर राणाजी आरावठीके अवेकमार्ममे खडे 1 
<! होगये 1 वहांपर छखकाटतक संग्राम इजा । परन्तु आखिरकार राणा ही (4 
| हारे ओर अपनी रक्षा करके छथि सेनाके साथ नगरको छौट आये । (ई 
‰{ विजयी सेथियाने आठ हजार सेना ठेकर उनका पीछा किया ओर / 
€| उद्यपुरकी उपत्यक्रामें पहंचकर नगरमे कुटी दूरपर अयनी छावनी (र 
<{ डाख्दी । राणा भीमसिह बडे संकटमं पडे ! अपने सदीरेकिं साथ प 
‰ वह इस विपत्तिसे निस्तार पानेका उपाय करने कगे । अनक तकं ॒बितकं ({ 
% हनेके पश्चात्‌ निश्चय हा किं जयपुरके महाराज जगतरसिहसे कष्णाका / 
% विवाह न दोनाही ठीके । यह विचार कर॒ जयपुरकी . सेनाकौ विदा (4 
4 करदिया ओर दूसरा उपाय न देखकर सधियाके छोभके परण कृरनेकी ( 
‰ इच्छा वताई । संधिया एक मदीनेतक उदयुरको वैरे रहा । उसी समयते ¢ 


कं 


९ भगवान्‌ एक छिगजीके पवित्र मंदिरं राणाजीके साथ उसका द्रनार इञा । * |+ 


<{ मेवाडसे जयपुखाोकि दूत जव अपमानके साथ दूर क्थिगये तव जेपुरक ( 
>! राजाको अत्यंत क्रोध आया । उन्होने जिस खीरत्नके रूप खावण्यपर मोहित ( 
41 होकर उसको अद्धीगिनी बनानेके घ्यि जो आडा मनमें पुष्ट की थी उसका { 
? क्या दुआ ? जव उसके सफ़ट होनेका समय आयाथा तव॒ राणाजीने उसकी ( 





4 
< ‰%& यहांपर सैधियाने अपना भारीपन दिखलानेके स्वि अगरेजी एलनचीको मय उसकी फोजके ( 
&| न्योता दियाथा । द्रबारभे सू्धवंशी वाप्पारावल्के वंशवाठे ओर उनके पु्ेके राजलक्षणोके साथ, } + 
<{ किसानेकि कुल्मे पेदाहूये मरहटेकरे अस्वाभाविक राजलक्षणोकी परथक्ता भलामांतिसे दिखव्यईं 
<| देतीथी । संधियाके बडे वूढे दक चलाया करतेथे इस समय वद इन्दी वडवृटोके आशीवादसे ( 
ड दिन्दोस्तानका एक प्रसिद्ध राजाथा । किसानंके कुलम जन्म लेकर वह खदाही यह इच्छा करताथा |ॐ 
<| कि मँ सूयवंके राजाओंका सिंहासन ट्‌ । दरवारके समय उदयपुर महल डमदलौको ओर |> 
| फुलवाडियोको जिसवक्त उसने देखा तव्र उसकी यह इच्छा दनी बढगडं । बहुतसे लोगोंका यह ( 
< अनुमान हे कि जेपुरका राजा संधियाको कर देनेमे असम्मत हृआथा इस च्ि उसने उनके राज्यमें / 
<{ आक्रमण नहीं किया, वरन इसका कारण कुछ ओर ही था; दुरचारी संधिया ङष्णाकुमारीके साथ (4 
<{ विवाह करनेकी इच्छा रलताथा । इस ग्रंथके डिखनेवाङे यडखाहब भी इस द्रबारम मौजूदये । ( 
& सूर्यवंशदीपक राणा भीमसिंहका तेजस्वी आकार ओर शोचनीय दुरवस्था देखकर वह अत्यंत दुःखी 
१ । येये परन्तु अधिक कातर न होकर उनके दुःख दूर करनेका उपाय करने ङ्गे ] राणाजीकी ( 
1 सहाय करनेकी इच्छा टाडसाहवके हृदयम इतनी वलवती होगर्थी कि वह स्वजातीय विजातीय ( 
६ भूलकर इस कार्यको तिद्ध करनेमें तैयार हएये तथा इसीकी चेष्टामे अपने प्राण देदिये; अनंतर । 
| अपने महान नतको साधन करके भारतवषमे अनंत कृतज्ञताके पात्र हए । (¢ 


लसय दरदन्यरङकदनर्दन्यपरन्ररन्य्टन्रङङर्छक 


(६९४ ) राजस्यानइतिदास । 


नि 0 


\ अपने हाथ उखाड्‌ डाकाः-जगतसिहके स्यि क्या यह कम संतापकी वात थी ( 
<¦ वह्‌ जितना ही राणाके व्योहारका विचार करतेथे उतना दी उनका हृदय दःखित ( 
२ होताथा अतम निश्चय कर लिया कि मेवाडवारसि इसका बदराटेगे। ( 
~ तदनुसार एक वड सेना ठ मेवाडपर चदाई को उसवक्त जितनी सेना तेयार कीगइ 
‰ थी, अम्बेरराजके स्थापन समयसे ठेकर कैसी सेना कभी भी नहीं तेयार | 

 इइथा 1 इधरमारबाडके राजा सानसिहने अपने राञ्चकी मेवाडपर चटाई ( 

| सुनकर स्वयं उससे कडनेका विचार किया ओर अपनी सेनाको रे मेवाडकी 
€, ओर आया । ठेकिन उसके राज्ये इस समय भीतरी ञ्चगडे उत्पन्न होगये (| 

6 कि जिन्होने इस कायम अत्यन्त विघ्न किया । सिहासनके स्यि दी यह क्षगडा , 

\ पेदा इञ था । राज्यकी इच्छा करनेवाठे मनुव्योने सारवाडके सामन्तोको 
+ एुथक. २ श्रेणीमें विभक्त करदियाथा । सहजसे इन क्षगडोका निवारण नही |: 
४ हआ इनम बहुत साधन ओर रुधिर खचं इञाथा; इस अवसरको उत्तम सम- । 

इकर मरहरेलोग भो भोतर घुसगये ओर राज्यके वर्को बहुतायतसे घटादिया । 1 
४ जातिका विवाद ही राज्यके छिये अनथका प्रधान कारण रहै। माराड वहत ( 
€| देनसं इस विवादकी रगश्रामि हीरहाथा । इन स्लगङासे कभी किसीका भला |$ 
< इ ओर किसीका बरा 1 मरानसिह इन्दीकी सहायतासे माराडकं सिहासनपर र 

\ बेठाथा । उसने समञ्लिया था कि विना विवादकी सहायताके अपना अभिः / 


‡ म्राय सिद्ध न दोगा; इसी कारण सेना ओर सामन्तीामं रेक्यता फेकनेकी चेष्टा | 
4 उसन नरी की थी। 


4 मानसिह जगर्तासहसे ख्डनेको चखा । इतने दिनतक जो छोगस- ‡ 
। तनिसे दुःखी होगयेथे अब उन्होने अवसर पाकर राञ्चजकी तरफदारी की; ओर | 
मेवाडकी दुर्मतिका अनुसरण करके एकं करिपित राजाको अपना सदार बना- ५ 
1 केर कायं सिद्धि करनेको आगे वटे। उस कल्पित राजाकी प्रचण्ड पताका जेपुर- (१ 
के राजाकी विशार फोजके यीचमे उडी, महाराजा जेपुर एक काख २० हजार ।१ 
+ सेना ठेकर चेय, मानसिहके पास इनसे आधी सेना थी माराड ओर अम्बे- | 
1 रके परुतसर नामक स्थानम दोनों सेनार्जाका सामना इआ । जिस उत्साहक 
¶ साथ संग्राम आरम्भ इआथा उससे ज्ञात हीताथा कि धोर रण होगा परन्तु वह { 
न हा, कारण कि कुछ देरतकं युद्ध होनेके पश्चात्‌ मानासहकं बहृतसं सदार 
४ कर्पित राजाकी तरफ चरेगये । मानसिंहकी आशा रोप हीगईः [जनके उपर | 
४ विश्वास करकं संग्राममे आयाथा, अतमें वदी छोग छोडकर चङेगये यह क्या ( 


दद्यु दम्दव्युन््य ष्डन््न्ब्द्न्य गर प्डन्य्ट्ध्टन््ड उदन्यन 


दवि°खं ०-अ० १६ (६१९ ) 


दि 


) साधारण दुःखकी बाते? इस दुःखसे इःखी होकर भानसिह स्वयंही अयनी ( 
4 गदंनपर तख्वार चटखानेको तयार इञ ! परन्तु इसी समयम उन सरदाराने (4 
€ जो अवतक इसकी ओर थ, हाथसे तलवार छान री ओर्‌ उसको अपने साथ $ 
५ संग्रामभरमिसे अलग टेगये । परन्तु इससे भी निस्तार न बिखा, रात्रगण पीडा !> 
& करतेद्रए राजधानीके सिदद्वारपर पहुंचे । परन्तु मानसिहके सामंताने नगरका ( 
<| दार बंद्‌ करके राजका उसमं न धुसने दिया । वरहासे हटकर राञ्ओने जोध- 
 पुरको घेरा यहां छः मासतक घोर युद्ध हआ नगरवासीगण छः महीने तक (ई 
< अत्यंत उत्साहकं साथ रञआका सामना करते रहे ! फिर अत्यंत निस्तेज ओर > 
? दीन दोगये, जोधपुर शद्चओके हाथमे गया, खन लट खसोर मची । परन्तु 

<| राद ओके दर्मं जातीयताके मानने उत्पन्न होकर उन सवके परिश्रषको व्यथं (+ 
‰! करदिया ! कछवाहे राजयप्ृरतोम यह भाव इतनी शीघ्रतासे फेडा किं खक २ दर ^ 
€ एक २ तरफ़को तित्तर वित्तर होकर चलागया । इस तरफ़ राठंरगण समय +. 
< पाकर उन दलो पर चडे ओरं बहर्तोका संहार करडाखा । [र 


<! तत्पश्चात्‌ महाराज जगतसिह प्राण भये रणभ्रमिकों छोडकर भगे उनकी (“ 
समस्त तेय्यारियां व्यथं दाग । उन्हाने टट खसोटकी समस्त वस्तुं इस रसे 3 
कि हमपर कोई चट न आवे जेपुरको मथमसे दी भेज दीं । परन्तु समस्त साम- 
्रीको जयपुरमे पहंचनेसे पहिरदी मागकं मध्य राटोर सरदारोने छट |+ 
खिया, यह वदी सरदारथे कि जो संग्रामके समय राठाराका पक्ष छोडकर ( 
€ जेपरवारछोकी तरफ चलेञयेथे; परन्तु जन्मभ्रमिका अनुराग जो उनके मनमे था ( 
€ तिटभर भी नहीं घटा । इस समय देदाकी दुगाति देखकर उनके ज्ञाननेत्र खु- 

४ गये; वह समज्ञ गये कि हमारे कायरपनसे ही माखाडके महाराजकीं यह दुदंा ¦ 
€ इडं हे । अगर हमरोग अम्बेरवारोकी तरफ़ न चरेआते, तो कछवाहे राजपूत- { 
लोग राटोरोके किरेको कैसे ट्ूटते । अतएव कच्वाहोका छ्टाहआ समस्त 
3 द्रव्य इन सरदारोकी भीरुताका कलकित नमूना था । इस समय उस करुकिंत ( 

नमूनेका जयपुरे जाना उनसे न सहागया ओर इसी कारणसे महाराज जयपु- | 


1 रकी भेजी इह द्रव्यरारिको मागमे दी टटा । 


1 जगतसिह निस बडीसेनाको ठेकर मेवाडभ्रमिपर चटा था वह छिन्न भिन्न ए 
होगई । अति कष्टसे वह अपने माण केकर मारवाडके भीतर होताहुआ अपने 

4 नगरको भागा; जगतसिह ओर उसकी सेनाकी जो ददा इङ उसका बखान (4 
‰ नहीं किया जासकता । बुरी घडीमे वह कष्णकुमारीके परेमका प्यासा इआथाः (ई 
< र र ऊन ्दन्ररनरन्करपठरर्रष्दन्डन्डुखनछररङर रव 


नः 
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< 
\ इरा समय था किं जव उसने मानसिहपर चढाईं की । अपने इकमेका फल (4 
<‹ बहुत दिनतक उसको भोगना पडा ¦ अपने नगरमे पहुंचकर भी वह सुखी नदीं ए 
हो सका, पराजित होकर अनेक क्ट पानेसे उसकी सेना अर्त्यत अधीर हीगई $ 
< शी; तिस्पर वेतन न भिलनेसे उसका दुःख ओर भी बढ गया था ¦ वेतन पानेकी 
६ आरासे बहुत दिनतक वह सेना जयपुरमें रही कि जहां उसको अर्त्यत कष्ट 
< आप्त इञ \ उन सिपाहियांकी चिताभस्म ओर उनके घोडकी इडयां 
& बहुत दिनोंतक जेपुरकी चहारदिवारीके निकर पडीद्हथी;ः-शोमायमान 
€ जयपुरने वहतं दिनाक लियि इसखान भ्रपिका रूप धारण कियाथां। # $ 
<¦ भगवानकी क्या विचि रीरहैः-भाग्यतरगका कैसा अदधत परिवर्तनैः ¦ 
¦ जो मानसिह अपने सामन्त ओर सदारोक दारा त्यागा जाकर इद॑शाके शिखरपर ! 
< पंख चकाथा आज वही समस्त विपत्ते जर संकरे छरकारा पाकर राज- ! 
% कायं करने खगा । उसके राद्माका नारा होगया । गया जा मौर पुनः मप्र | 
$ इञ । इस विषय॒मं उसको अमीर्खोनामक एक द्द्धषं पठानकी सहायता पिठी- !* 
थी । मारतवषमं जितने पाखंडी सुसटमानाको आश्रय प्राप्न इभ हेः 
4 जिनकी कलकमयी नामावटी इतिहासके पवित्र पत्रोको ककत कर रही हे, ( 
4 अमारखा उन सबमं मधान था । इससे पिरे यह अभीरखां मानसिहका रा | 
६ होकर कल्पित राजाकी तरफदारी करनरुगा परन्त॒ पश्चात्‌ लोभके व होकर यह 
राक्षस कल्पित राजाको छोड मार्नारिहको ओर जा मिखा। जिस कल्पित राजाने इत- , 
१ नेदिनातक अत्यन्त आद्र मानसे उसको टिकाया था अव यह पापी उसहीका नाच | 
करको तयार होने रगा । कल्पत राजा ओर उसके सेवकोौका संहार करनेकी । 
{ इच्छासे अमोरखाने उससे मिलना चाहा ओर एक मसीजिद्‌के भीतर दोनेमिं !# 
३ भित्रताका वचन इआ । अभागा कद्पितराजा अमीरखांके कपरको नहीं जान- 
< सका, वरन अमीरखांके अपनी ओर चरे आनैसे बहुत दही प्रसन्न हआ । तथा ( 
1 उसकी कपर मित्रताङ्को इउवरानुग्रह समञ्चकर मनही मनम भगवानका स्मरण 
< करने खगा । उसने अपने इरोम नाच गाना आरभ करादिया । जिस समय नाच- ए 
&{ ना गाना दोरदहाथा उसी समय दृष्ट अभीरखांने सेनासहित उनके ऊपर चढाई 
4 करके डरोकी रस्सियां काटडाटीं, ओर वहीं पर घेरकर सवको गोषियसे | 
{ मारडाखा । 


र 





{ # टाडखाहवने अपनी आंखसे इस शोचनीय घटनाको देखाथा । जो आदमी इस कामें 4 
{ शाभिक ये उने वात चीत भी हुईथी। सन्‌ १८० ८के जनवरीमासरम जय पुरके भीतर होकर जानेके ( 
| खमय टाडसादवने इस नगरके रेतीके मयदानमे उक्त युद्धके २।४ चिह देखेथे । 
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4 राजस्थानकी रंगभ्रमिमं इस मांतिसे यह वियोगान्त नाटकं खेलखागया । राज- ( 

धूत जातिकर सवनादाकारी कपटजाल्करा आज अंत दगया; पररठु इसके वादको > 
€ जो एक दूसरा दोकोदीपक काय्यं इजा उसको सुनकर पाखंडिर्योका हदय ।६ 
€1 भा फट जातां । शिद्यादंया ङख्कयं खक्ष्मा राजस्थानक् शूकहृइं कम- ९4 
< नीं श्रीमती कृष्णङमारीनें ञाततायी ओर विश्वासघातक तथा पाखंडि 
<{ याके लिये अपने पविच्र माणाको ददिया ! मारवाड ओर अम्बेरके वीचक्रा । 
% संग्राम एके म्रकारसे थम गयाथा परत उन दौनों राजाओंिसे ऊष्णाकी ६ 
<{ आदाको कोई भी नदीं छोड सका । दो्नोम्र शता जागती रही पीछे उस) 
41 र्रतासे जो आग छ्गी वह सहजसे नहीं बञ्चसकी थी; उसको वञ्चा- ( 
€ नेकै स्यि सुङ्गमारी बाछिका ्ृष्णाके पवित्र ङधिरका अयोजन्‌ 9 
% इआआथा } जिस नरपिद्ाच अमीरखंने कल्पित राजाका नादा किया इख “~ 
<¦ घोर दुष्कयको भी उसने दी करायाथा;-स्वगीय वाकाके म्रा्णोका पवित्रे दीपकं । > 
41 इसी दुष्टने बुञ्चायाथा । अभागे राणा शाम अभमीरखांके हाथकी कठ्पतली य, स्वयं । { 
< उनसं ङुछ भी सापम्रथ्यन थी । पवित्र शिरोदियाङ्कख्मं जन्म लेकर भी उह 
‰% अत्यते हीन ओर कायर होगयेथे । यदि कायरन हीते तो छातीपर पत्थर बांधकर $ 
& उस निरपराधा, सरा, कृष्णङमारीके माण ठेनेकी सस्मतिं न दते ? नहीं 
‰ तो मजाके सख दुःखका इछ भी विचार न करते, मेवाडकी आनन्ददायिनी ( 
<{ कष्णाकीं संहार करनेक कंसं आज्ञा देते । यदि भीमसिहकी रिदोदिया- > 
& लका अयोग्य संतानः-वाप्पारावकका अयोग्य वंशधर, ओर राजयूर्तोका ।$ 
{ अयोग्य राजा कहा जाय तो टीक ही होगा ! पाटकगण { यादे उस खन्दरी ऊष्ण- /> 
{ ुमारोके व्यि दो ब्ुद आर्‌ डालनेकी इच्छाहो, यदि उसकी अभागिनी । 
¶ माताके हदयविदारी रोनेके साथ हदय मिलाकर रोनेकी वासना हो, यदि (| 
1 पराये दुःखसे, स्वीय संद्रताके अकार ओर अयोग्य विनारासे, देवताके 
{ शोचनीय अपमानमें सहानुरति प्रकारा करना अच्छा जानतेहो तो चख्ियि एक 

}{ बार उस उद्यषुरके भेदान हयाय कि जिसकी खसकान एक समय जगत 9 
१ प्रसिद्धथीः चचख्ियि उदयपुरानिवासियेकि साथ एकवार हृदयका तार मिलाकर (4 


¶ कृष्णकुमाराके स्थि हाहाकार करें । (4 

1 कृष्णङुमारी सोलहवषंकी अनुपम अवस्थाको पहुंच उकीरे । युवावस्थाकी 

1 समस्त सुद्रताने उसके अगम वासर कर लियहि । माता पिता दोनों ही ऊचे (4 

1 कमे उत्पन्न हये । जिन मासन सूयंङुरके राजाआने बहुत समयतकं (4 
4 





( ६१८ ) राजस्थानइतिहास । 
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अनहर्वाडा पहृनमे राज्य कियाथा, कृष्णाकी माताका जन्म उसी म्राचीन (¢ 
२ ओर पवित्र डल्स था । कष्णङ्मारने अपने वंशकी समान ही ऊंचे गुण पा- ॥4 
१ येथे । इसा कारणसे' राजस्थानको कमिनी के नाससे विख्यात थी । परन्तु भा- $ 
4 रत अपने दुभोग्यसे उस देववाखाकी अनुपम सुन्दरता तथा कावण्यरािको 
१ देखकर अपने नेत्र तप्त नहीं करसका, उस कमाछनीके स्वर्गीय सोरभकीं 
१! सुगध प्राप्त नहीं करसका । जिस समय उस अनुपम स॒न्दरताक्ा प्रगट होना (4 
शच आरम्भ इआथा, उसी समय वह कर्पकृक्षका समन ट्ूटकर अनत कारके क्म {ई 
<¦ भिख्गया । इस संसारमं कृष्णाकी समान सवौगसुन्दे ओर अभागिनी सिये ! 
दो दी चार जन्मी दैः ऊचे राजङुक्मे जन्म॒ ठेकर रसे असहनीय कष्टको 
€ दो चार दी सिर्योने सहादे, ओर जन्मभूमिके छियि उस भकारकी पीडामयी !> 
‰ मृत्युको आगन करके जगत दो चार दी स्योने अपने प्रार्णोको बलिहार र 
५ कियाहे अथवा विश्वासघातीके कपटजास्मे थोडी दी वीरवाढा इस! 
 मकारसे पीसी गं ह । कृष्णाका अमूल्य जीवन व्रथा दी गया 1 रोमकी रहने- (4 
१ वाटी अभागिनी वजिनियानि भी निराश्रय हो पिताक ्टरीकी नोकपर अपने ॥ 
हदयका रखादेयाथा; ओर ग्रीसकी सुद्र इफीजिनिया >< ने भी खम्भेपर अपने | ष 
\ मार्णोको न्यो्ावर कियाथा। परन्तु इनके अभागे कुटुम्बिने इनके पवित्र जीवन- ( 
१ के बद्क्म भीभांतिसे शांति पाईथी । विचारकर देखनेसे यद्यपि पवित्र । 
१ हृदया सुंदरो कृष्णाकीं समान र्ना, यूरोपमें नहीं देखी जाती; तो भी विष ( 
+ मिखानकरकं देखनेसे उसकी असीम सुंदरता, अनुपम गुणराशि, ओर कठोर 
अभाग्यके साथ उस देशकी दो स्ियोका किसी २अशामं मिलान होसकताह । क- प 
५ ष्णाके उस शोकोदीपक मरण वृत्तांतको श्रवण करनेसे छाती फटतीरै ओर ओसू 4 


# श्रीमती वर्जिनिया रोमके विख्यात महारथी विूसियस वार्जिनियसक्र बेधीथी । कहते कि (4 

1 एपियत डियस नामक एक दुष्टे वजिनियाको माता मिताके निकटसे बल्मूर्वक इरण करनेकी (4 
1 
1 








चेष्टा की थी । अपनी प्यारी बेटके सतीत्व ओर उसके सन्मानके बचनेका कोई उपाय न देखकर 
वियूासियसने सवके सामने फोरमक्षेत्रमे उसको अपने हाथसे मारडाला । कहते कि यह ॒धयना (4 
| खन्‌ ई ०से४४९ वषं पहिले इईथी । ¢ 
1 >< इफीजिनिया ओरीसके महावीर एगेमेमननकी वेटीथी। जब अलिसनामक दौपमे ्रीखवालोका जगी ( 
जदाज खक गया तब डियाना देवीकी प्रसन्नता प्राप्त करनेके च्ि एगेमेमननने अपनी बेयको उसके | 
सामने वदिया था । परंतु सवालक पुराणोंको पठनेखे जाना जातादे कि दे्वीडियानाने इफी- ( 
4 जिनियाको वरल नही देने दिया तथा उसको हरण करके देगईं ओर टरिसनगरके मंदिरं उसको ॥ 
4! अपनी योनी बनाकर रक्खा । ० 
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4 रोकेसे नदीं रुकते । जिसदिन वह खती, सीमन्तिनी भाण विहार करनेका मका- ।^ 
4 उपान उदाहरण रखकर इस सस्तारसे विद्‌ केगडूःवह्व सवयं ह कि वह दिन 
५ काटरूपी सुद्रकी पिचढी तरीमं डीन होगयु परन्तु मवाडके रहनेवाठे आजतक । 

{ कृष्णाकी हदयविद्‌ रक स्रत्युको नहीं शरक सकेे;जव भी रेस राजयपृतहं जो कृष्णा- ॥ 

। की याद्‌ करके आंस वहाया करते दे । कृष्णाकी कोचनीय अ्रत्युने मेवाडवासि्योके (4 

हृदयपर जो प्रहार करियाहे उसका पदधा ्रभाण आज भी उनके अधमर चेदर्की ^ 
4 चष्टापर देखा जातां । यदे उन लोगोसे आज भी कोई कृष्णाक्रा इृत्तान्त पुने 

ङ्गे तो उसको वणन करतेदए षह रोया करतहं ¦ |> 
€ दुष्ट जमीरखो विश्वासधातकताके द्वारा कल्पित राखेर राजाक्रां नाञ्च करके > 
उदयपुर आया । उसने जो भयंकर कायं किया उस कायने सदाकते व्यि उस्षके ^ 
<{ नामपर्‌ कठकक ठगाया, सम्पूणं भारतवर्षकं काग उसका वश्वास्चक्वत्ा जार ~ 

( रतेथे । परन्तु आश्चयं यह था कि चन्दावर्तोके सदार अनितसिहने उसक्रा आदर , 

1 मानसे ग्रहण किया अजितसिह स्वभावसे दी दान्त ओर दिष्ट था । वाहरका !- 
<€ आडम्बर इसमं किचित्‌ भी नदी पायाजाताथा यह सन्मानको अच्छा नदी समङ्घ- > 
१ ताथा। परन्तु ऊचे पद्‌ गोरवसे प्रेम रखताथाधमानुराग इसके हृदयम प्रवर था । 
ई हृदयम धमभावके प्रबल होनेसे मनुष्यमे हिसा, देषःस्वाथपरता, दराकीक्षा आदि । 
९ अवगुण उदय नहीं होते, परन्तु अनितक्षिह इस मकारका नदीं था । उसके हृद- ~ 
€ यमे जो दुराकांक्षा धीरे २ बटरही थी, धमभाव उसके रोकनेको समथ नहीं हञा। ।‡ 
| अपनी उस दुराकां्षाको साधन करनेके ल्यि अनितसिह संसारके उजाडकरनेम 4 
% भो नहा देचकेचाता । फेर धमभाव एसी ऊपदृ्तिका किस प्रकारसे राोकसक- }+ 
४ ताहे ? अनितका वह धभाव अत्यन्त विचित्र जर अद्धत था। दष्ट अमीरखांको !“ 
< आद्र मानक साथ यहण करके अजितसिंहं उससे कृष्णाके विषयका पराम (4 
4 करनेरुगा । दुराचारी पठानने साफ २ कहदिया कि “या तो राजङ्मारी मानसि- 

हसे विवाह करे, ओर नहीं तो अपने भाण देकर राज्यम शान्ति फैकवि। इसके (4 

१? सिवाय दूसरा उपाय नहीं है, इसके अतिरिक्त दसरा उपाय करनेसे राणाजी विप- ( 

{ त्तिमं पडंगे।'' राणा भीमसिहने इस समाचारको सुना । हदय व्याक होनेर्गा, ।$ 

॥ भाणप्यारी बेटीकी अस्था रिचारते २ बह अत्यन्त अधीर होगए ¦ उनसे अपनी ¢ 
| ओर कृष्णाकी रक्षाका कोई भी उपाय नहीं दिचारागया बह समन्षगर कि दरा- । 
ईच चारी अभमीरवांका परामदो न मानलनेसे उद्यपुरका सत्यानारा होजायगा । एक | 

वक्ष षर्क ऊ ्रर्रररन्छन्दन्खन्ड्छन्दन्ड्यु््छ ९ 
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ति 


ॐ! ओरसे स्वर्गीय सुकुमार संताने उनके रोम २ भ अभृतकी वर्षा करनेलगा, 
<! टूसरो ओरसे अमीरखांका कठोर उपाय मेवाडकी रक्षाका होनहार कठोर चित्र 
ड सामने खाकर उस सुद्धमारहृदयको कठोर करनेरुगा । एकसाथ ही कोमर ओर | 
< कठोर इत्तियोसे मथेजानेके कारण राणाजीका हदय पैराचिकपीडासे दुःखित | 
२ होनेरुगा । उनरौ स्थिर न रहागया ओर उन्सत्तकी समान होगये । क्रमाुसार 

4 स॒कुभार संतानके खेहको पानी देकर उन्होने अपने हृदयको पत्थर बनाया ओर 
य मेवाडकी रक्षाका दूसरा उपाय न देखकर कृष्णाके मरणको स्वीकारकिया । 1! 


! ष्णङुमारी मृतक होगी,-राजस्थानकी एूठीइृई कमिनी रुकनारुलाम ( 


उन 


यै राजङ्मारी कृष्णद्मारी मेवाडभरमिकी राके खिये बाख . दीजायभी ! परन्तु 
| कोन उसको उत्सगं करेगा १ संसारम देसा कौनसा पारडी है, मदुष्योमिं फसा | 
< कोनसा राक्षस दे जो हदये पत्थर बांधकर अपने हाथसे उस सुद्मारीके कम- ( 
| कुकी समान कोमल करेजेमे तीस छूरी चरावेगा ? एेसा कौन है जो उस 
&{ शान्त विकच नखिनीकों नखाधातसे छिन्नमिन्न करेगा ? इस समस्याकी (4 
3 मीमांसा करनेके खयि राणाजी रनिवासमे ही कई एक सरदार ओर डर्टस्वर्यो- ( 
1 को जुकाकर अनेक प्रकारके तकं वितकं करनेरगे । बहुतसा बाद विवाद होनेपर द 
५ निश्वयहुञा किं इस ऋूर कायको करनेके खयि किसी पुरुषको ही नियत करना 

| चाद्ये । यदि पुरुषसे यह काय न होसके तो को$ सखी नियत होगी । भारतव- | ।, 
९ षीय राजाओकि रनिवासको (= एक २ स्वतंत्र राज्य भी कहाजाय तो टीकरी (4 
1 है; कारण किं रनिवासकी वारतोमं बाहरकी बार्तोका ऊख दखल ही नहीं रहता | 

{ इस वातका अनुमान करना कठिन है किं उस रनिवासकी निविड छायाके ( 
4 भीतर कितने अभारगोकी दुभोग्यरूषी गांड गी रहती है । उसमे धीरे २ (4 
9 मजाके सुख दुःखका बीज अङ्करिति इआकरता है। जिनके हाथमे उस { 
‡ बीजके पाटन पोषणका भार रहता, उसके अतिरिक्त ओर कोई भी उसे ए 

{ नहीं देखसकता । आज मेवाडके दुभोग्यसे राणाजीके विशार रनिवासकी ( 

‡ | एक सूनी ककषामे अभागिनी कृष्णङ्कमारीके भाग्यकी कटोर छिखाईं छिखी (4 

{ जाने छ्गी । रथम तो मनुष्य दही उस कायंके करनेपर नियत होना निश्चय ( 

॥ हमा ! शिदोदीयङ्ककके महाराज दौरुतसिंह *# उस समय रनिवासम 
र! थे । राणाजी परम इटुम्बी होनेके कारण सबसे पिरे यदी नियत 


+ यडसाहब कहते कर ८“ दौलर्ता्हको मटीभांति जानताथा । यद सरल ओर उत्तम ( 
स्वम।व बाठे थे | # 
शन्यनन्यदनयन्गन्व्क्डन ्दन्दन्दान्ारन्कन्कन्दन्छन्दनछष्दन्खन्दुर्च्छे 
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ए । सरटा कृष्णङ्कमारीके हृदय-रूधिरसं उदयपुरका सन्मान वचानेके 
&{ चयि सवसे पिरे वही निवोचित इए । परन्तु इस कठोर कायका वृत्तान्त 4 
६ श्रवणकरते ही उन्होने मय, विस्मय, ओर ध्रणासे दुःखित हो चि्ाकर कहा । ई 
€ ““जिस रसनासे एेसा कठोर वाक्य निकटे । उसको सो बार धिद्कार है 1 
महाराज ! मेरे रसा कहनेसे राजभक्तिं किचित्‌ भी अन्तर नहीं पडसकताः ( 
& परन्तु यदि रसे पिरार्चोकी समान काये करनेसे राजभाक्ति समद्जीजाय, तो वह 


राजभक्ति पाताटमे समाजाय । ` महाराज दोलतसिह जन छरी छेन अस- ६ 
£| स्मत दए तव जवानदासको यह धोर कृत्य सोपागया । जवानदास भीमारहके | 
<| स्वगेवासी पिताकी उपपत्नीसे उत्पन्नहञा था । वेक्यागय संभ्रत होनेके कारणसे ^ 
हो अथवा जर किसी कारणसे हो,उसका हृदय कठोर था । घौर कार्यको श्रवण (4 
&{ करनेपर उसका पत्थरसा हृदय एक पठल्भरको भी नहीं कापा । वह ईसताहजा उस । 
॥ | कटोर कायके करनेको तेयार होगया । परन्तु जिस समय वह खावण्यमयी मस्पटित , 
<{ कमक समान सुखमडख्का कुक नवाय उसके सन्युख आनकर खडी । 
£| दोग; उस काल जवानदासका सवाग कांपने ठ्गा, हाथस छरी गिरषडी । ; 
< रोकं ओर दुःखसे उसका हृदय व्याङुर होनेटगा, वह॒ अत्यन्त दीन हीकर । 
<| वहांसे चलागया । धीरे २ राणाके इस धत्तंपनकी गन्ध सव रनिवासम फक (4 
€ गईं । जवानसिहके दाथमें छरी देखते ही कृष्णाक माताने कहा “यह छरी मेरी । 
दै बेदीका प्राण ठेनेके यिं यहां आइथी । `` यह कहकर म्राछत होगहं । सहे { 
४ छिर्योकी सेवाते रानीकी सच्छा ग, परन्तु शोकने उनको उद्श्नान्त बनाडाला 1 
€! पृथ्पीसे उठते ही ““ हा कृष्णा ! हा कृष्णा ! इत्यादि हृदयविदारी शब्द कहती !> 
कच इई अपनी माणप्यारौ बेटीको गोदमे छिपानेका यत्न करनेकगीं उन्होने घात- 
९ कको सहस्रो दुर्वचन कदे, ओर कभी उसके चरणोमिं गिरकर बेटीके मरार्णोकी ! 
‰] मिक्षा चाही कभी कृष्णाको साथ ठेकर अभिमान साहित दूसरे ग्रदमे चडी- ( 
गर । वह विचारी कहां जार्येगी ? कहां आश्रय छंगी ! किस उपायसे कृष्ण ( 
ध कुमारीके प्रार्णोकी रक्षा करेगी ! महाराणा भीमसिहने जो कृष्णाके 
‰ माण लेनेकी आज्ञादीरैः फिर महारानी किस भांतिसे उस आज्ञाका पारन होना ४ 
रोकदेगी ? भ 
1 महारामीजी सब ओरसे निरास होगर । निराशाके हदयभेदी रोदनसे सारा ष 
रनिवास हाहाकार करनेरगा । समस्त नरनारी दिर पीरने लगे । परन्त॒ कों क्या 
४ करसकता था । आज विधाताकीं “भाक्ड्खी छिपि को सके टार के अनुसार ) 
1 अभागिनी कृष्णङ्मारीका कार परणं होगा । क्या उसके सखर्गीय सद्धमार भाण ( 


सकर ररर षर ष्य वररर्रष्र र्रर षछछद्े 


= = 





( ६२२) राजस्थानइतिदहास । 
नि 


कठोर दछरीसे बाहर निकाङे जार्यगे १ क्या वह्‌ कोमरु कमर किसी शखसे ॥ 
कड २ किया जायगा ? कभी नहीं ! जिस लोहके आघातसे केर पत्थरके भी ध 
५ टकडे टोजातिहे, आज वही लोहा एक अवराका हृदय वेधनेमे हार खागया । # 
<4 आज उस स्वर्गीय दौपकको निबाणकरनेके खयि पिषकी आवर्यकता इड । 
) एकः खीने यह दिव तैयार करके राणाजीके नामसे कृष्णाक़े हाथ दिया । | 
< सङ्मारी कृष्णाने सरर ओर धीरभावसे उस॒विषको अपने हाथमे ठेलिया, | 
> उसके रिरका एक केशतक नहीं कोपा । न कोहं रम्बी उवास टी । भग- 8 
< वानसे अपने पिताक दोघं जीवन ओर संपत्ति बरद्धिकी पाथना करके अचर ।# 
होकर उस विषको भगे । महारानीजी वरीं थी, वह राणाजीको बारंबार शाप ह 
| देनेरगीं, उनको मूच्छां आने ठगी । परन्तु सरला सु्मारी कृष्णाके वंड २ 
| नेमे आसती एक वद्‌ भी नही पाईगहं ! बह अपने इडुपटेके आंचलसे ,द 
& माते आस्‌ पोकर धीर ओर नस्रभावसे बोढी-“ मा तुम क्यों रोती ॥ 
होमे तो संसारकी षीडसेि इटकारा पातीं फिर तुम सोक किंस कार- ( 
॥ णसे करती हो १ मै मरनेसे नरी डरती ओर क्यौ डू ? मेने स्या तस्हारे गर्भे !* 
\ जन्म नरीं ख्या है!क्या मे तुम्हारी वेदी नहीं दं ?तव मे म्त्युका भयक्यो र 
द करूंगी ? मेया जब कि मैने राजप्रतद्रमे खी होकर जन्म छखिया है तव | 
| मेने निश्चय जानाखेया था कि एक दिनि अपघात मल्युसे मरना दी ( 
पडेगा । अभागिनी राजप्रत कन्या जिस्‌ घडी माताके गरभ॑से उत्पन्न होतीहि, ९ 
च उस घडी दी उसका भरण *# निश्चय है; तो भी मे इतने दिन तक बचगई, 
& इसके णिये अपने पिताजीको वारवार धन्यवाद दतीं ।'' प्रार्णोका नार + 
{ करेवाला विष॒ आज कष्णङमारीके माणसे पराजित इभा । एक प्याला 
जहर भीं उसका कुछ न करसका । अतएव दूसरा प्यारा तेयार किया गया । 
कृष्णा उसको भी मरसन्नतासे पीगई, इस विषने भी कृष्णाके म्राणोपर दया 
1 कं । अनतर मानों मानवी सहनशाखताकां अतिम परीक्षा करनेके लिये 
41 तीसरी वार विषका प्याखा तैयार हृञा ! सुङ्धमारी कृष्णा उसको भी सरल 
4 स्वभावसे पान करगङ; एक पठभरके खयि भी उसका हाथ न कपा उसकी ( 
1 आंखेमिं आंसकी एक तरद भी न देसी गईं । इस बार भी विधाताने उन पा- 
| खण्डिर्योका मनोरथ पूरा न होने दिया । तीसरी वार भी विषकं प्याेको व्यथं | 
4 देखकर सबने अपने मनमे यह निश्चय किया कि जिस मोदिनी मायानि बीर || 


न {1 1 ४ 1 
% युं पर राजपूरतके बाटकवधका धिनौना आचार सूचित कियाद । ( 
ध्न्य दद्द सने 
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‰ वर बाप्पारावरके जीवनकी रक्ना की थी आज उसी भयाने करष्णङ्मारीके ( 
५ शारीरम प्रवेद किया, यह सोचसाचकर सभी उपरहे । परन्तु अगीर्खौँ 4 
4 ओर अनितसिह यह दोनो नारकी चप न रहे ! जवतक उनका यह विनैना 
कायं पूरा न हआ; जवतक उनकी पाङवी स्वाथेपरायणताको वप्त करनेक ( 
| छ्यि वह निरपराधिनी वाला अनंत सेजपर न सोह तबतक उन दोनों ( 
५ दुष्टको किसी प्रकारसे आराम न मिला वारंवार पराजेत होनेसे उनकी | 
कृठोरवा ओर भी वदी । अनन्तर अफाम ओर ऊसुम्बेको एक साथ मिटा षक 
<{ अकारका अति उग्र हाखाहर तेयार किया । कष्णद्मारी समन्नगह किं यही ( 
। पिछली वार है; अवकी वार मेरे राण सदाके छ्यि शरीरसे बाहर निकल्जांयभे, (4 
&| अवकी बार संसारसे विदा छेनी पडगी ) शांत ओर शुसकानसे उक्त 
>| छुछेक अधर कापि चोथा प्याखा तेयार होकर आया;कृब्णङ्मारीने ईंखकर हाथ । 
<€{ च्या ओर, “इससे रीघ्र मृत्यु अवे" यह कहकर शीघतासे उसको पीगई । 
% पाखण्डी ओर पिशार्चोका निटुर कार्य पूरा हआ ! खवणैकी मतिमा विसज॑न की (4 
‰ गई। अभागे भीमरसिंहकी सोभाग्य रगभराभिपर गंभीर परदा पडगथा ! उस विषके ।ई 
खाते ही शीघ्रतासे कृष्णङ्मारीको नीद ओ वह महानिद्रा फिर न चसी। ^ 
 & कृष्णा नहीं जागी, उस अनत इायन करनेकं समय निद्राके वेगसे जो उसकी 
। भ्रमर निदित आंखें बंद हई उनको फिर किसीने खुरूतेदये न देखा।्ृष्णा फिर ( 
<| न उदी, पाखण्डियोके दुराचारसे योवनके आरम्भकाल्म दही उस संदरीको 
} इस पापरूपी संसारसे अमरधामकी यात्रा करनी पडी । आज राजस्थानकी । 
५ फुलवाडाका कल्पन्रक्ष सखगया, राजस्थानकीं कमलिनी भस्म हौगङ; भारतका 


9 एक प्रकाशमान तारा सदाके छ्य अपने स्थानत टूट पडा । ( 


1 कृष्णाके स्वगवासी होनेपर उसकी माता भी शरीरको छोड संसारसे (4 
| ह॒ मोड स्वगेको चठीगईं । जिस दिनि गोदकी पारी इडं बेटी 
छातीके नीचेसे निकलगई उसीदिनसे महारानीजीने समस्त सखाको ६ 

थ पानी दिया, सबपकारकी आशाको छोडा ओर अन्न जरको त्यागकर | 
अकेरे. घरमे शोक कियाकरती थी, इस प्रकार कठोर दा सहन करने ( 

1 पर॒ थोडे ही समयम उनकी प्राणवायु उडगङई; थोडेही दिनके बीच 
५ वह इस पृथ्पीको छोडकर प्राणप्यारी बेशसे अनंत सुखके धाममे जा मिटीं ! | 


कहते है किं दुराचार अनजितर्सिंह दी इस अनर्थका मूलकारण था । ॥ 
ज्य पापीने ही पटान अमीरखांको इस भरकारका कायं करनेके ष्विव 


(६२४ ) राजस्थानइतिहास । 
0 
` ॐ उकसायाया } अमीरखांका स हदय पत्थरकी समान कठोर था, परन्तु (¢ 
< जन _ यदह भर्यकर कायं प्रा होग॒या ओर जिस समय यह वृत्तान्त अमी- | 
& रखने सुना तब. वह उस स्वदेशाद्रोदी पाखण्डी अजितको बारंबार धिक्तार 6 
4 कठोर स्वरसे कर्ने खगा `` अरे दगानाज { राजपूर्तोके छायक क्या यही काम | 
ॐ है? हट भर सामनेसे दूर हो; म तेरे खखको नहीं देखना चाहता ! '" पाखण्डी 
ॐ अलितसिहका, शक्तावत सरदार बोर, धीर, न्यायपरायण सं्रामासहने भी ।‡ 
\ अत्यंत दी तिरस्कार किया था; सत्यमागपर घ्रमतेदृए यह सरदार अपने राजाका ^ 
&4 भी र नही मानता थाःजथवा राको तीखी तर्वारका भी छक ध्यान नदीं करता 
था । कृष्णाके मरनेके चार दिन भो सं्रामिह राजधानीमें आया, ओर अपने (1 
1 आनेकी सचना विना हा दियं ती्रबेगसे राणाके सामने आकर अति कठोर !# 
+ बाणीसे कटनेख्गा ˆ हा कायर्‌ ! रिदोदायड्टके पतिर आर निमेरु सस्तकपर 
१? किसने शरु डरो! शशोदियाङ्लके पविच्रे रुधिरको कि जौ हजारों वषंसे बहा | 
| चला जाता था जाज किसने दूषित करदिया ! विना दोषे सरला कृष्णाका 
\ संहार करनेसे आज रिशोदियाड्रुको जी घोर पाप खगा उस पापक फलसे ।> 
निश्चय दौ इसका नाश हीजायगा । आज मेवाडके इतिहासरमे-ओर वीरवर ^ 
४ बाप्पारावरके पवित्र कर्मं जिस गभीर कटंककी स्याही ठगी वह किसीसे न ! 
टाई जायगी, अनसं कोई शिरोदिया बीर अपना रिर नदीं उटासकेगा ! हाय ! + 
{ विंघाताने क्षत्रियेोकि टको निभ्रर करनकी पूरी मतिज्ञा करहि; आज उसके ।3 
कठोर ठेखसे क्षत्रिर्योकी दुदशा निकट आन पहुंची । आज वाप्पारावलका (ई 
1 वंदा कोप इ" तेजस्वी संग्रामसिहके इन कटोरवचनोंको सुनकर सारी राज- 


सभा कापगईं । राज, शोक ओंर॒विषादसे राणा भीमर्सिह हा्थोसे बदनको ( 
4 चिपाकर दीनभावसे आंस बहानेरगे ! , 
|ॐ 


४ इसके उपरान्त पाखडी अनितकी ओर मुख फिराकर वज्रगंभीर बवाणीसे 
4 कहा ! ““ रे रिद्रोदीयङ्कक-कलक ! तुञ्चमे राजप्रतोका रुधिर नहीं बहता । } 
4 तूने जिस प्रकार हमरोगोको कटक ठ्गाकर दूषित किया, वेसेही तेरे रिरपर । 
खाक पडे । त निःसन्तानं रहकर मरे, तञ्च पापीका नाम तेरे पापजीवनके साथ 4 
। पृथ्वीसे रोप होजाय । यह सव नाकारी शीघता किसके ल्य थी ? क्या पठा- & 
! नने राजधानीको दित करिया था! रनिवासकी पवित्रताको क्या उसने नष्ट 
४ करना चाहा था! अच्छा, यादि यह मान भी छियाजाय कि उसने पसा करनेकी ( 
४ इच्छा की थी, त वया तुमपर अपने वडेवृढोकी समान ओर यथायं राजपूतोकी | 
11000000 
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समान माणदेने नहीं जातेथे? पदे वीरगणोने क्या इस दी मरकारके कार्यको (ट | 
< करके गोखको पाया था! स्यादहमारा वंच इस दी भांतिसे संसारम विख्यात ।* 
& इजाद? क्या इस दी प्रकारसे बद खोग राजाओंकी गतिकौ रोका करतेथे ! (1 
4 क्या तृ चित्तौरङे * शाखेकी वात भ्रल्गया ? परन्तु मे किसस चह वाते कटरा ? ।* 
1 यदि त॒म्हारी खियोके सन्मानपर इस म्रकारसे विपत्ति आनपडती, यदि तुम ठग 
| उनका संहार करके तख्वार दाथम छे रद्चञाकरे सामने पदटचजाते तो सदाके } 
1 चिये ठम्हारा नाम अमर होजाता ओ सर्वशक्तिमान्‌ जगदीश्वर बाप्पारावल्के २८ 
<$ वंदाकी अनंत विनादयसे रक्षा करता ! परन्त॒ यह्‌ धिनोना ओर कायप्पनका- ^> 
1 कार्यं करके भी जीवित रहनेकी इच्छा करतो !-धिक्ार है! जिस कासे 0 

4 तुम्हारा हिया घषडकरदा धाःउस षिपात्तकं आ्नतक तां सहर हते । भय ओर का- !* 
यूरपनने तेरे समस्त ग्णोको द्र करदियाहं नहीं ता किस कारणे द श्रीजी 

4 

५ 

। 

4 


-4..4॥ 


क रूयिरको गिराता! यादे प्रतारणाका सहायतां अपनी रक्षा करनका च्रणाकरा 
यि नसमञ्षता ती केसी साधारण बाक्स भा यह कायं चछ्जाता ! परन्तु इषं (र 


महच्‌ राजघ्त इटखका नाद रघ्रहय इनवाल्‌ ह। 1 


< विस्वासघातक राजद्रोही संग्रामसिहकं तेजस्शी वचनाक्ा उत्तर नहीं दसका ।* 
£ साहसी सं्रामसिंहको स्वग सिधारेषए बहत दिन इए } परन्तु मवाडके होनहार 
<{ आकारकी ओर देखकर जो वाक्य उसने कहेथ, उनका अक्षर ₹ सत्य हय । } + 
2 राणाके स मिलाकर ९९4 ठ्डका ठडका थे, उनभसे कृष्णाङ्माराके सगे भाई ^ 
& जवानसिंहके अतिरिक्त ओर सबही तेजस्वी संग्रामसिहके उन भविष्यद्रचरनोको पूर्णं 
&! करनके टिये इस संसारसे बिदा होगये, इनके अतिरिक्त राणाकी ओर दो ठड- । 
| किये थीं । इनरमेसे एक जैसलमेर ओर दूसरी बीकानेर राजमारसे व्याहीगई (¢ 
९{ थी । परन्तु उनके गममें जो कई एकं पुत्र उत्पन्नहुये, भारतकी सनात्तन रीतिके { 
स अनुसार उन्होने नानाके सिहासनको नदीं पाया, राणक बचे इए पुत्रका नाम ( 
< जवानसिह था # इस पर ही राणा भामसिहका भरोसा था, इसी पृज्रके मुखको 4 
/ + 
{ इस गब्दका मेल है | ॥ 
>€ राणाजीका उपनाम हे । | (4 
\ * याडसाहब कहते ^“ विद्यचिक।रोगसे असित होकर एकनार जबानासंह खतकतुस्य होगयेय; } 
{ आश्चर्यका विषय यह है कि उदयपुरमे सबसे पाठे जवानशिहको यह रोग हुआथा, जि समय ॥4 
2 राजकुमारको यह्‌ पीडा हुईं उस समय धडीभरको भी मैँ उनके बिद्नेके निकय्रे अख्य नरी- ( 


५ 
सनक यकर रर ररर रर रर 


शी च 





% चित्तोरके ष्वंखकोा राजपूत रोग शाखे नामसे पुकारा करतेर्ह । उ्रेजीके ^>२८॥ *‡ शन्द्से 


( ६२६ ) राजस्थानइतिहास । 


< ति 0 ति नि 


4 ४९ (\ ने क = क 1 छ थि क अ 
<4 देखकर वह सब कष्ट ओर पीडाको भर्गयेथे ओर समक्षे ये कि पुत्र गिह्णीर- 


\ छलकी रक्षा करेगा पितरोको इसके दवारा जल मिरुता रहेगा, परन्तु दुभोग्यसे 
< जवानसिहके कोई पुत्र न इञ । 


11 


च 


ङ स्वदेराके दारुण दुरवस्था देखकर अत्यन्त पीडित हो वीर संग्रामसिहने र 
=! स्वदेरादोदी अनितसिहको जो शाप दियाथा वह भरीभांतिसे पूरा हआ । इस ( 
९। शोचनीय कार्यके एक महीना बीतनेसे पिरे ही उसकी भार्या अपने दो पुत्रोके ( 
& साथ कारकवलित हु,उसके समस्त सुख जाते रहे, संसारकी ओर माया ममता 
छ न रही आज स्वार्थी अनिरतसिह संसारसे उदासीन होगया, आज बुढापेकी + 
\ संकुचित सीमापर पहंचकर वह पाप छडानिके ल्य प्रार्थना करनेकगा । जिन !‰ 
>! कुटि कटाक्षोसे दिन रात्‌ कपटता निकला करतीथी । आज वह प्र होगये; { 
१ जिस पाप्रसनासे दिनभर पराई निदा पराई बदनामी, पराया देष ओर /# 
ई पापर्मत्र र निकला करताथा, आज वही राम राम करने ख्गी; ओर जो हाथ ई 
ॐ पापकायकि साधनमं सहायता किया करतेथे जन उनमें नारायणके नामकी माला 
4\ रहने रुगी, परन्तु उसका हृदय आजतक भी पवित्र नरी हआ एक सम्य जो (4 
< हदय हिसा, देषः स्वाथेपरता ओर विश्वासघातकताका आगार बनरहाथा वह | 
‰ आजतक उस नारकीभावसे भलीमांतिसे नर छूटसकाहै वह अपने पार्पोका ९ 
< ग्रायश्चित्त करनेको मंदिर घूम कर॒ तप कियाकरताथा, दीन, दशि, 
९\ ओर उपवासिर्योको धन रत्न ओौर अन्न देताथा परन्त॒ उस पाङवी इरा- £ 
<4 काक्षाको हृदयसे दूर न करसका ! पाटकगण ! इस समय उस पापीका नाम $ 
‰ ठेनेकी अधिकं आवस्यकता नहीं है आओ हम ठोग संगरामसिहके साथ मिल- ! 
4 कर कर; कि ` उसके शिरपर खाक प्डे' दुराचारी अनितने मोहसे विमूढ होकर ( 
श जोघोर पाप किये उनसे चूटना कठिन । ब्रा ही सरला, अबला, बाला कृष्ण- ¢ 
< ङमरोका म्राण नाश करनेपर जो कलङ्क उसको लगा यदि गंगाके समस्त |* 
£ पानीसे धोयाजाय तो भी वह न धुरसकेगा । ( 





= 


॥ 


(4 
4 -हआथा, कुछ काल निद्रा ठेनेके पीछे जिस समय उन्होने आनद मरी आंखोंसे मुक्षको देखकर जो 
५ कृतज्ञता प्रकाश की ओ, उसको मै इस जन्मे कमी नदी भूलसकूगा । ?› जवानसिंहने इस कराल ( 
५ रोगे छुटकारा पाया, तदुपरांत कुमारका मुख्य मंत्री शिरजी मेहता इस रोगमें पडा, इस ्राससे 
उसको छटकारा नदीं मिला, यह रिरजी मेहता कपट जाक कैलानेमे विेष पारदर्शी था उसने 
४ मानो अम्बाजीकी पाठशालामे यह नते सीखीथीं, यडसाहन कहतेदैँ ^“ एसे चाल्चरनके आदमी (4 
{ जबतक मेवाडसे दूर न होगे तबतक मेवाडका किंसी भांति मगर नदीं होगा । 
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& पूर्वोक्त वात्ताके होनेपर अनजितके मित्र पाखण्डो अमीरखनि भारतवषेके समस्त ( 

< राजार्ओसि मित्रता ओर सन्धि कर ठी, वह अपने घोर पार्पोके अपराधको,अन्तिम > 

‰ जीवनके दानध्यान आदि सत्कमंसि भी दूर नहीं करका । कूट खस करके अमीर- (२ 

‰ खः मनु्योकि व्यि डादकी समान होगया था पीके विश्वास्तघात करने दह पिशाच !~ 
:\ गिना जाने क्गा । परन्तु उसी विश्वासधातकताने उसको सौभाग्यवेः ऊचे शिखर 

<‹ प्र्‌ पृहुचायाधथा खडकी सहायतासे वह वहांपर कभी नहीं पंच सक्ता । सोके! !+ 
¦ कि यह संसार स्वार्थं परायणता जर विषाखधातकताकरी दी साधन भूमिं; नहीं 

{ तो पापी जर पाखंडियोकी वृद्धि किस कारणसे होती, परतर विद्वासघातकताका ।* 

। खढकारण कोन था १ किसने उसकी म्रचंड स्वाधपरताङ्पी आगमे इधन 

< डारकर विडदासघात करनेके लिय उकसायाथा ! असीरखां स्वभावे ही कर, > 

धेषर ओर विस्वासरघातकः था; परन्तु बरटिद् गबनमेद अपना अभिमाय सिदे 

4 करनेके स्यि याद उसको छाम न दिखाती तो अमीरखो रसा विरवाक्षधातक्ता- > 


५, का कायं करता या नहीं इसपर भी संदेहीहे। अमीरर्खोनि इद्करके विदेशीय ( 
{ असिद्ध सारतमं विरोष प्रतिष्टा ओर धनकी माप्ति की थी; परन्तु ृटिश गवनेे- । 
 टने".मिञमेद ' नीतिका अवलम्बन करके उससे कदखाभेजा कि “यादे तम इल्क- ६ 

<4 रका पक्ष छोड दोगे तो हम तुमको सिरोजयोक, रामपुरा, ओर नमिबहेडा आदि । 
स्थान देदँगे ओर बहृतसी सम्पत्ति तथा जागीर भी दी जायगी,परन्तु ठम अपनी 

< फोजको निरख करदो!" बहत सोच विचारकर अमीरखेनि इसमे सस्ति दई. ओर 

‰! भारतके उस्‌ समयक शासनकत्ता काड टेर्टिगसे अपने प्र्चके राज्यका तीक्षरा अख । 

<{ उसने प्राप्त कर दिया ! फिर अमीरखां सिज, रोक, रामएुरा, ओर नीमबहेडा + 

इत्यादि पगैनौको पाकर वृदिशसिहकी छायाके तञ नव्वान अमीरखां बनेडा । ^> 
< अमीरखांको महारष्टियोकी ओरसे इस भांति अलग्‌ करके बटिरागवनंमेटने |> 
६ राजपूतानेके जते इए हृदयपर शतिरूपी जल छिडका था; अतएव भारतवषके ^+ 
< चयि इसको भी मंगलकाय ही सम्ना चाहिये । | 


६ कप्रीकी कपटता ओर पाखण्डयोके भयंकर अत्याचारसे नन्दनकाननकी ।‡ 
<] समान मेबाडमूमिकी जो दुखस्थ। होगई उसका विचार करनेते मी हदय फट- 

< तदि । कष्टपर कष्ट ्षेखकर भी मेवाडभरूमिको छुटकारा न मिला; अत्याचार 

ड पर अत्याचार सहतेहए जो घाव मेवाडभमिके अंगे होगणएथे, उसकं ऊपर मीं ६ 
< उसको दो भारी प्रहार सहने पडे । उनके रगनेसे मेवाडकी इड़ी पसवियिं (4 
& टरगरं ओर उसह€। अवस्थामें बहुत दिनतक यह्‌ भूमि इमञशानको समान बनी- ¢ 
< र ररक र्करक ररर ररर उछ 


स्न = 


पि 


कः ~ 


॥ ५ १ ९। प - 
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0 
९! रही । अनन्तर अंगरेन गवर्नमेटने राणाजीके साथ सन्धि करके भेवाडवालोको /{ 
< ठौढस बधाया । ५ 


4 | 
< सन्‌ १८०६ इ ० के वसंतकाटमे अंगरेजाके दतने इमश्ानकी समान मेवाड- !* 


5 भूमिमे प्रवेश किया ¦ मेवाडकी दुरवस्थाका दोचनीय चित्र उनके नेत्रोके ई 
<\ सामने दिखाई देनेलगा । जो मेवाड एक समयमे राजस्थानका नंदनकानन !‡ 
{ गिनाजाताथा; जिसके हरे र खेमं अनक प्रकारके नाज ठहराया करते यै, [ई 
€| जिसके नगर गोव ओर वस्तियोमे दिनरात चुहर मची रहती थी आज | 
% उसके चारो ओर अगणित खंडहर ओर टूटे फाटे स्थान दिखाई देतेहै । जिधरको !ई 
&| आंख फिराइये उसदी ओरको प्रकरृतिकी शोचनीय ओर हदयभेदी मति दिखाई 
। देगी । कहीपर तो दौ चार गावोंका खेडा नजर आताहै-कदीपर कोई नगर बिल- 
4 कुर सूनासा पडा दै, ग्रमे, गरदस्थ नहीं है, बाजार्योमं दकानदार नदीं है-खेतोमं ।‡ 
किंसान नदीं हे, अन्नका नाम नदष पायाजाता 1 सवदी मना पडिः-जौ इच 2 
१ वह्‌ रुखानेवाला दी हे । जहांपर एकार भी महाराष््योका आगमन दोतावहांकी )+ 
५ दुदेशा रोष सीमाको पहुंच जाती ओर आठ प्रक भीतर दही वह संदरसे सन्दर ( 
स्थान, रोकाकय बनजाता था। जहांपर महारा सेना गई, वहींपर सनका विध्वंस + 
५ किया। परन्तु सुखकी बात यही कि समस्त दष्टे अंतिम समयं अपनेरपाप 
४ कमाका फल भलीभांतिसे पायाथा । अम्बाजीने मेवाडकी सम्पत्ति टटीथी, !> 
य परन्तु पञ्चात्‌ उसको वह सबही रोटानी पडाथी । उसकी कठोरता सौर स्वाथ ( 
& परतासे जो मेवाडकी भारी हानि इईथी, उसका मतिफट उसको भटीमांतिसे |$ 
4! प्राप होगयाथा।जिस सियाम उसके सौभाग्यका मार साफ दोगयाथा,अम्बाजीन !> 
( उसका दी निराद्र करके ग्बाख्यरमें अपनी स्वाधीनताकी ध्वजा उडायीथी । + 
<1 इस कारण सेधिया उससे घोर दिद्रेष करनेगा । अम्बाजीकी दंड देनेके 
{ व्यि अवसर देखने र्गा । फिर एकीदन उसको एक साधारण छोटेसे तम्ब !* 
| कैद्‌ करके जरतेहुए अंगारोसे उसके हाथ पावकी अंगाियो जटा दीं ओर ९ 
‰ उसका समस्त धन रतन छीन किया । सामने ही अपने समस्त धन रतका ({ 
1 जाना कोभी अम्बाजीसे न देखागया । सन्युख ही एक. छोटी बिलायती 
छरी रक्खी थी अभागने उसको मारकर आत्महत्या करनी चाही । उसने !ॐ 
1 छरी मार ी, परन्तु अंगरेन दूतके साथ जो डाक्टर साहबधे उन्दने तत्कार 
घादको सीदिया 1 अम्बाजीके अचेतन होने पर उसके खजानेकी ताी सहज- ।‡ 
1 से ही रियाके दाथ आह; उस समय ५५ लाख रुपया सेधियाके अम्बाजीके | 
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नेसे प्राप्त हआथा । संधियाने दवारा मेवाडश्रमिमं उसको अपना सबेदार ( 
41 वनाकर मेजा,परन्तु वह बहत दिनतक इस पदको न॒ भोगसक्ा ! शोक, दु*ख- 
| ओर दारुण मनस्तापसे वह अत्यन्त दी दुःखित होकर थोडे ही समयमं परलोक 
‰ को सिधारा । कहते हे कि अम्बाजीके मरनेके पश्चात्‌ उसकी समस्त ॒धन- ( 

\ सम्पात्तिको उसके माचीन भित्र जालिमातिहने अपने अधिकारमं कराड्याथा । | 
<{ सवत्‌ १८४८ के भयंकर चक्रान्तक्रा यह भा एक फर था परन्ठु वह्‌ समस्तं फर { 
४ अस्बाजीकों नही भागने पडथे । # 
<{ राणाजीके मत्री सतीदासने ७००००) रुपये देकर यदवतरावभाऊसे डमल- ।> 

भेरका किंखा रेटिया ओर उस विप धनके गोध करनेको उस जनपदकं 

{ अन्तमैत अनेकं भ्रमि सम्पत्तिको नये २ आदमियाको ठकेषर दिया । दुराचारौ ^ 
& अमीरखेनि सन्‌ १८०९३० म्र अपनी मरचंड सेनाको साथ ठे मेबाडको धराङेया ।* 

< ओर राणासे ग्यारह खाख रुपय मांगकर कटरभेजा किं ˆ“ अगर ग्यारहलछाख !~ 

रुपया न दोगे तो तम्दारा एकर्िगका मन्द्र तोडताडकर बरबादं करदिया- (4 | 
< जायगा ।` मेवाडकी दा इस योग्य नहीं थो किं राणा ग्यारह लाख रूपया { 

९ अमीरखांको देसकते १ परन्त॒ विना दिये भी तो निस्तार नरीह; अतएव विवर 
< होकर नो खाख रुपया देनेका इकरार किया । परन्तु राणाजीपर यह रुपया भीं 
41 इका न होसका । इस कारण पाखंडी अमीरखनि भटीभांतिपे राणाके दूतोका / 

{ अपमान करके उनको सताना आरंभ किया । उस अत्याचारक दवानेमं मंत्री कि | 
< दानदास धायल हुआ >< इसके उपरान्त दुराचारी पठानने उदयपुरके गिरिमागमिं 
< बलपूरवंक म्रवेदा किया । इस ओर उसकं जामाता पाखण्डो जमशदने चिखाधाया ( 
2 गिरिमारगमे मवेदा कियाः दूसरे ओरसे स्वयं अमीरखां दोवारीजनपदमे अपनी ( 





४ £ संधियाका श्वञ्यर उस सेनापतिके डरेसे चलागया, तब सन्धिपत्रके अनुसार ऊ काक्के | 

41 वह राणाका मंत्री हुआथा । इतने दिनेमिं उसने राणाके समस्त मूल्यवान कागजीको अपने (६ 
| अधिकारमें करल्वियाथा । 

१ याडसाहब कहते किं “८ किंशनदास उस विपत्तिके समय सदा मेरे पास रहताथा । ॥ 
{ राणाके साथ जिस समय टाडसाहयकी बातचीत इुईथी, उस समय किशनदाषही दुभाषषियेका काये | 
{ करताथा । यद्यपि चन्दावतोके साथ उसका चक्रान्त चल्ताथा, परन्तु बह सम्पूर्णं॒मावसे प्रमुभ- ् 
क्था | राडसाहबने अपने नेत्रोसे उसकी मृत्यु देखीथी । किडनदासकीं त्यु देखकर टाडसादहव 

1 ओर अग्रजडाक्टरके मनमें अत्यन्त सन्देह हुआथा । उनके मनमे यह संदेह इुआ कि किसी दुष्ट | 
{ मनुष्यने जहर देकर किंडनदासको मारे । किंशनदासके मरनेपर इजारों आदमी रोतेये । इससे | 


2 मादूम होताहै कि वह सबका दी प्याराथा | । | 
सद क्क्दन्दकदन्दन्रनकदन ररर र्छड-फड्न्छ्डन्छडडन्छ 
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| सेनाको कगया ! उनकी मरचंड गतिको कोई भी नह रोकसक्ता, पठानोने नगरमे र 
९1 मवे किया ! राणाजीसे उनका दमन न हौसकाराणाका अपमान करके वे खोग !# 
ॐ नगखासि्योपर अत्याचार करने रगे, कितने ही जभागौकी समस्त सम्पाति 
ॐ! दुटग, बइुतसे जोगोंकी परतिष्ा धरूकमें मिकगडई, उन दुराचारियोका अत्याचार !ई 
ड, यहांतकं बढगया क कोड आदमी भी जपने खी पुर्रोके साथ युखसे नहीं रहस- , 
ॐ! कताथा; उनके रसे कोड खी घरके बाहर पांव नहीं रखतीथी, कोई आदमी !‡ 
ॐ भरेमानसका वेष बनाकर उसके सामने नही जासकताथा, टूट खसीटका यहं ।4 
< हाक था कि यदि किसीके पास कोड उत्तम पगड़ी या गरखा देखते ती! 
& पाखण्डी गण उसके ठेनेकी इ थे इन पिाचोकै अल्याचारके छ चिह +» 
¶| अवतक्‌ उद्यषुरक टे संडहशमं पाये जात! जज मी मछृतिसती उस , 
& भभावरोष रारिमेसे करणापूरक रान्द करतीं पठानोंके पाराविकं अत्याचा- (4 
‰| रका वततान्त करटी । > 


च्‌ 
+ 


> 
७ ~ 
॥ 


& परन्तु इस टुःखको पाकर भी मेवाड भमि इन पाखण्डियोकत ह्यथसे नदीं छदी (८ 


# २ 2 = 
: 4 विना अन्नके पाये नगर नगर उजड गये, राजप्ूतजातिका जीवन रोप दोगया । 
' @ तो मी यहं छाग कंकारमालिनी मेवाडभूमिका रुधिर पीनेके ल्यि तैयारथे 1 ‡ 
‰ सवत्‌ ( १८६७ सनः १८९१ ) मे क्ररचरित्र बापूसंधियाजी सूबेदाकी उपाधि |> 
¦ ‰ वारण करके सेनासादित उद्यषुरम सपपडा । दूसरी जर अमीरखांकी पठानसेना (+ 
१ राजधानीके एकं स्थानमे भवेशा करकं भयंकर अत्याचार करतीहृडं इस प्रकारसे | 
4 घूमने गी कि जेते इमसानभूमिम मरत फिराकरतेहे । कभी २ इन दोना दरक (4 

+ बीचमे किसी टूटी इइं वस्तुके ऊपर घोर ञ्जगडा हआ करता था । इस भकारसे !> 

1 परस्पर विवाद करनेवाठे दो बैरिर्योके बीचमे गिरकर मेवाडभरूमि अत्यन्त 
कष्ट पान्‌ ठगो उस्‌ कष्टका विचार करनेसे हृदय कस्पायमान हीजाताहे । दुराचारी ¢ 

# पठान ओरपिरार्योकी समान मरहटोके सताने ओर परस्पर विवादसे उत्पन्न इए (4 
‰। अत्याचारते मेवाडभराभिकी रक्षाका कोड उपाय न देखकर राणाजीने निश्चय कर्‌- |# 
1 ख्या कि अपनी माव्रभरामि शुर्जोको भाग करके दे दीजाय । इस वार्ताको निश्चय (4 
॥ करनेकं टय ““धवलमूगरा ( धवलमेरू ) नामक स्थानम एक सभा बुराई गई # ए 
| राणाजीकं कहं एक प्रतिनिधि उस सभाम गयेथे, सभाका अभिमाय शीघही (ई 
| सबको सुनाया गया । दोना पिरार्चोकी मनोकामना पूणं दईं, मेवाडके घायक | 
१ दारीरमें फोडे निकठ आये । आज इउमशानको छेकर प्रेत ओर पिदाचगण (4 
1 


य # 
 * सतीदास, किडनदास ओर रूपराम इस सभाम ये । 
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& आनंद करर, मतक रारीरको ठेकर गीदड ओर त्ते महोत्सव करदे ! 
४ मवाडभ्रूमि आज उमश्ानहै,-मेवाडकं दीनजीवन मघुष्य अगणित गतकरारी- ५ 
& रांकी समान पडे । उनमें म्राणसंज्ञा, चतना ओर उत्साह ञ्छ भी नहीं है 
४ एक समय जो हदय श्चके साधारण अत्याचारसे हौ दारुण कोध ओर गवसे (1 
। कम्पायमान होने रगताथा । आज वही शरीर निजीवहे, चरणप्रहारको सहत २आज ॥ 
९1 उस शरीरम जान नहीं रही । हम समन्षगये कि विधाता ही मेवाड भ्रमसे विमुखं 
<| नदीं तौ सुवणप्रतिमाकी समान कृष्णकुमारी विना कारण ही क्यो त्यागकर दी- ।‡# 
& जातोनही तौ बाप्पारावककं वंशधर हौकर भीमसिह इतने कायर्‌ ओर डरपोक क्यो + 
<। होजाते ? मेवाडक[ सुंदरता वह आज कहहिं ! जिस संदरताके मभावसे खक ( 
& समय यह मेवाडभ्रूमि राजस्थानमें नंदनकानन गिनी जातीथी; आज मेवाडकी | 
% वह सुंदरता कर्हंहि ? एक समय जो मेवाडभूमि देयानुरागके कारण बीरोके भाण ˆ 
<| निावर करने समस्त भारतमे हिरमोौर इइं थी, सस्प्रूणं जगत जिसको वीर ् 
जननी कहा करता था; वह स्वदेसानुरागी महावीरगण आज अनंतं शस्यापर 
% रायन करर ।-क्या वह लोग अब न उ्ेगे १ देदावेरी दुर्टोका दमन करनेके ( 
स्यि क्या अव वह वीरगण कपर नहीं बधिगे ? निस जन्मथमिका साधारण 
<¦ अपमान होनेसे भो मारे कोधके बह वीरगण उन्मत्त हीजातेथे, उनकी “ म्राणे- । 
च योऽपि गरीयसी" बह जननी जन्मभ्रमि माज श्च्किं द्वारा षोररूपसे सताइ 
€{ जा रहीहे; क्या इस दसाको देखकर भी वह उमदञयानसे नदीं जा्भेगे ? प्रतापतिह 
{ कहां ? अरिदमद्‌, यवनदपं खवंकारी, आय्यछ गौरवरवि, वीरकेरारी प्रताप- | 
1 सिहः-त॒म कहांहो ? हे देव ! पर्चीसवषतक अनाहार बत धारण करके कठोर | 
8 नवास सहन करते हए तुमने जिस जन्मभूमिको अकवरके ग्रासे बचा- 
ॐ याथा आज वही भ्रूमि अनाथ, निराश्रय ओर निःसहायकी समान पिदाचोके (4 
< द्वारा बराबर सतायी जा रहीहे । तुम्हारी २९ वकी तपस्याका फर गत्र्के । 
$ यैरोसि इुकराया जाताहैः-क्या तम इसको आकादयसे नहीं देखरहेहो, हे संन्या- (| 
| सिश्रेष्ठ } एकवार अपने अलौकिक आत्मत्याग ओर कठोर संन्यासका पका- | 
। दामान चित्र इन निर्जि ओर आसी राजपूतोके सामने धारण करो; तुम्हारी | 
महानवीरता, महानता ओर स्वदेश प्रेमिकताको देखकर बह छोग फिर जें 
4 जगतमे राजपूरतोके नामको साथक कर दिखावें ओर जननी जन्मभमिके दुःखको 
छडाकर रोक परलोकके सुखपर अपना अधिकार कर 1 ( 
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३ बीर जननी मेवाडश्रामे वीरोसे रहित होकर आज पाताकको चटीजाती हे, (ई 
<\ आज खबणे्चभिने इमशानका रूप धारण कियाहं { अब मेवाडक वह ्ंद्रता ( 
\ नदीं है; अब मेवाडका वह ऊंचा सन्मान नहीं हे; अव मेवाडकी वहं सभ्यता | 
< तेजस्विता जीर श्रता नहीं हे, आज मेवाड भयंकर इमरान हे, चिताभस्मकों 

& हृदयपर लियिदए अभ्रम समशान लनाइआंह । इसके खेत सूने पडहे, नगर गाव | 
< विध्वंस हृ, घर रीते दिखाई देतह । शहरवारे निकाठ दियेग्यै, सरदार 
& ओर सामन्तरोग डरपौक व कायर कृटखातहे; राजा ओर राजपरिवार दुःखित, ( 
‰ निरूपाय ओर निखर्वं  एेसा कोई नही है कि जो सहाराजा वाप्पारावलके ।३ 
&4 वीरवंरकी इस घोर ददंरासे रक्षा करे ! अव ठेसा कोई महापुरुष नरी हे कि जी र 
संजीवन मंज्के वरसे मेवाडकी अगणित चिताओंपर संजीवन संचरक्ा जट छिडकै | 
€ ओर नये वीरको उत्पन्न करे ! इस च्यि कहाजाताहे कि वणपुरी मेवाडभूमि आज | 
‰ चितामस्मयुक्त इमद्यान बनगई है ! उमशानभरूमिके हृदय विदारी भयंकर चित्रको | 
\ सोयुण बडातिहूये राक्षस पठान्‌ ओर मरहटेखोग मेबाडवा्लक्रा जो ङ पातेथे ।३ 
& वही छीन ठतेथे । भिखारी कदीसे भांख मागकेर्‌ चाव खाया ह उसके वह | 
+ चावल भी छीन्‌ च्यिगये, कोड विचारा भे छ्चेटे कपडे पहिनकर निकला 
श कि उसके कपडे भा उतार ख्यं गये । आज मेवाडमं कोनसी बात बाकी हें। 
राजस्थानकी महारानी मेवाडभ्रामे जज भिखारेनहं वरन भिखारेनसं भा दान ।‡ 

# ओर रीन हे । मेवाडभ्रभिकी यह दरा थी, उस समय भी दुराचारी वाप्रूजी 
सेधिया * मेवाडका बचा वचाया धन ओर्‌ सर्दार, सामन्त, बनिये; व॒ किंसा- +> 

। नाको कैद करके अनमेरमे टेगया । अजमेरके उन अंधियारे कारागारोमं मेबाड 


ॐ कति, क 


१ वासी जंजीरोसे जकंडे इए पडथे । बहतसे कैदी छटनेके छ्य रुपया देकर |> 
{ छटगये ओर जिनके पास छख नदी था उन्होने उस अंधियारे स्थानमं ही इ 


॥ कोहेकी जंनीरसे पीडा पानेके कारण प्राण त्यागदिये ओरजो रोग सन्‌ | 


ॐ कि क, 


१८१७ ई ० तक जीतिरहे, वह उक्त वषंकी संधिके अनुसार छुटकारा पाकर , 
५ कृक्रार रारारको साथ टयहए जल्खानस बाहर आय । > 
4 
|: ~ अंगरेजेकिं साथ राणाकी संधि होनेपर बापूजी संधिवा अजमेरस निकाल दियागया |उसकाल ( 

बह मेवाडके भीतर होकर उस स्थानको चलगया कि जहांपर उसने रहनेका विचार कियाया ।मे- | 

{ वाडके रदेनवाठे उससे यहांतक अग्रसन्न होगयेथे कि जानेके समय उखके शरीरपर यकाया 

जर अनेक प्रकारके दुर्वचन कदेथे । अहंकारसे पीछे वह दा दोतीदै जो बापूजी रधियाकी हुई । , 
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4 (4, 1 ~ णि : 
4 सनचहवा अध्याय 3७9 ^ 
>: 
4 ट्ट रवसोटका दृरहोना;ः-राजपृतराजाओंके साथ अंगरे ( 
8 जोकी मित्रताः-मवाडमं अंगरे्जोके दूतका आनाः-दूतका [ई 
{ नियत होनाः-राणाके दारा उसरी पतिष्टाः-राणाके चरिता 
< वणंन;ः-स्वदेदाकी श्नी वद्धिके लिये राणाका उवाय करनाः- 
९ निकार खोगोको फिर देम बुखना;-व्योपारियोको बुखाना । 
< भीख्वाडंका स्थापन करनाः-सदारोंका एकसाथ मिखन;- ¢ 
> अधिकारपत्रका दटकरना--भसिसम्पत्तिका यन्थहण.-अञ्चौ ( 
1 सदारोकमी कड एक वा्तः-बेदनर, अदेदरवर, अमाडतः-मेवा- 
«¦ उकगे जृगोदारीः-गांवखातेके नियमः-मेवाडका बापोता;- ¦ 
| ( मेरासदारी ) ;-भोमिये या स्वतत्र॒सदार;ःउनसे किये £ 
< इए करारमदारः-ओर उनका अधिकारः-फरसान कै 
दबारी टिप्पणी मेवाडेदवरके सम्बन्धमे एक 
1 पुरानी कहावत;ः-पटेख, उनका स्रु व कत्तव्य; 
( भरामि करके नियस;ः-साधारण फलाषक । 
< = 
06 ङक भाग्यचक्रकी अदर बदलके साथ महाराज कनकसेनके (4 
\ वंराका इतिहास ईसवीकी दूसरा शताब्दीसे आरभकरके उन्नीसवीं रातान्दीतक | 

भटाभाते कदहागया । ठखगमग दा हजार वषकं बाचम सय वरीय मह्यराज 
कनकसेनका लगाया इजा वशृत्रक्ष उत्पन्न परिपुष्ट हीकर दुखस्थाको भी ( 
4 ग्राप्त हआ । यह हम पे ही वणेन करच्के हें । पारद, भार, तकी, 
१ तातार आदि वहत जातिर्योनि चढाई करके इस बृक्षके उखाडनेकीं चेष्ट (4 
! की थी । बहृतसे म्ब आंधी ओर तफानोनि इसकी शाखाओंके तोडने 
॥ का उदम किया सेकंड वषतक बराबर पीडित हरनेषे मेबाडके कठेजेसे । 
1 बहुत सा रुधिर निकलगया, किं जिससे मेवाडभरामि वलहीन शीकर अनाथ 
स । 
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( ६३. ) राजस्थानरतिहास । 
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१ ५ । सबके ऊपर महारा्ूयाने इस स्वगभ्रामिकी वची वचाइे जान 
। निकार की । इन सव॒ अवस्था्ओका वणन पदे दी छ्खा जा चु कहि ( 
१ अतएव उसका 1द्ग्द्रन कराना वहापर्‌ पुनरूक्तं दषम गिनाजायगा ॥ 4 
ध केवर इतना हो कहना उचत हे कि उत्त समय राजप्रत लोग अपने प्राणोको सी 
९ भारी समसन लगथ । उस ही संकटके समय मंगरूमय बिधाताने राजप्रूतजातिके ($ 
क ~ क 0 ® क क म (५ 
३ हदयमे नवीन बरुका संचार किया । महाराष्रीय पठान, पुतगीज्‌, फरासीसी आदिने 64 
4 चोर डंख्ंकी सहायतासे बडे २ अड अनेकं स्थानमिं बनाखिये ओर बडे वड 
| भर्यकर्‌ दर स्थापन किये । इनके दारा बहधा अनथ दी इञ करताथा ॐ 
५ भारतके तत्त हदयपर्‌ शान्तिर पी जक छिड्कनेकी इच्छा करके अगरेजोनि सवसे 
9 पहि उन्‌.-द्ट दलोके द्मनकरनेका विचार किया । अक्टूबर सन्‌ १८१७ इं०मे 
| भारतवभके शसनकन्ता छाड हैरिरङ्गसकी चतुरताके प्रभावसे उन पाखंडियोके ३ 
ध समस्त उद्यम व्यथे होगये, उनका द्क्वर चारो ओरको छिन्नभिन्न हौगया । 
| उन समस्त पाखाडियाके अत्याचारसे छुटकारा पाकर बृदरतदिनके पीछे निस- 
| | 1 भारतवासियानं शान्ति माप्तकरके त कठेजेको ठंटा किया उसरी 
‰ देन सात ससुद्रके पार रहनेवारे बणिकवेदी इटिनलोर्गोकी प्रसुता भारतवषैमे (ई 
4 दृढ इं । |$ 
अगरेज =) 6. क (द 9 (= ७००५ > 
| १ अगरेज शासनकत्ताके कठोर यत्नसे पाखंडि्योके दल तितत बित्तर होगये । || 
१ व सब राजका परस्पर मे कराना राजनीतिसे सिद्ध समज्ञा ¢ 
१ दुका दल इकशया हकर फिर बख्वान न होजाय । यह्‌ विचार कर ई 
4 अगरेज शासनकत्ताने राजप्रत राजाभके साथ मतव्यपच्न पररणकरके मेक करान- |> 
| के छिये सबको छाया । महाराजा जयपुरके अतिरिक्त ओर सब दी राजार्जोनि £ 
1 रघ म्स्तावमें अपनी , सम्माति दा । दिष्छीमं इस बिरार सभाका होना नियत |$ 
कियागया । इस्‌ निमेत्रणके अनुसार अनेक देरोके राजदूत दिष्टीम पहुंचे । | 
कई एक सपराहाकं बीच टौ समस्त राजपूत जातिका भाग्यसूत्र ब्रटिन लोगोके ।ॐ 
4 हाथमं पर्ुचगया । उस सन्धिपत्मे यह निरुच्य हुजा किं भीतर ही भीतर 8 
4 राजपूत छोग राजनैतिक स्वाधीनताका सुख य अगररेजगव्नमेट उनको ङ ¢ 
अकि आक्रमण ओर अत्याचारं रक्षा कर्णी) इसके बदलेमं उसको राजस्वका ई 
१ थोडासा अदा करस्वरूपमं दियाजाय । * | 


ब ~ प 
4 # ईष्ट इण्डिया कंपनीके साथ राणा मीमसैहकी जो सन्धि हुईथी उसके प्रवयेक सूत्रका अवि- | 


1 करु अनुवाद नीचे लिखाजाताहे । 
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ज, 


9 -८ १ ) प्रज ओर राणाजीकी परस्पर मित्रता, सख्यत।, ओर रेक्यता पदी दरपीदी तकर चटी- |> 


जाय; एककं मित्रया शत्रु दूसरेके भी मित्र या दात्र खमञ्चेजार्यं | ए 
( २ ) अग्रज सरकार राणाजीका वमस्त राज्य कायम रक्लेगी, ओर उसको उपद्रव महीं ( 

/ पटुचने देगी । (4 

<| (३ ) उदयपुरके महाराणाजी सदा अग्रज सरकारके अधीनमें रदकर कार्य कर ओर अगरेजोको ।# 


<{ अपनेत वारे समञ्चं | इसदी भांति अन्यान्य राजा या सदारंसि महाराणाजी किसी प्रकारका सम्बन्ध |= 
<¶ न रक्खं | > 
९ (४) विना अगरेज सरकरारकी परवानगी तथा मंजरीके राणाजी, किषी राजा वा राजकुल्के साय ज 
1 किसी परकासकी संधिआदि राजनैतिक काथ नदीं करसक्रगे ¡ साधारण व नियमित चनेह व कुदाखादिके (६ 
<¦ पत्र भजनेमें कोई दानि नङ | | 
<{ (५ 9 उदयपुरके महाराणासाहब क्रिसीके ऊपर क्रिसी प्रक्रारका अत्याचार या कि्षी राज्यपर्‌ +> 
<4 चटाई न करसकेगे । यदि किंसीसे उनक्रा कोई वादविवाद दोजाय तो ब्रटिश गवर्नमिटके हानं ^ 
उसकी मीमांसा आंर विचारभार अर्पित रंगा | € 
( £ ;) उदवपुरके यथाथ प्रादेरिक विभागसे जो आमदनी दोग, उसक्रा एक चतुथा ‡ + 
पाच वघरतक राणाजी अगरेज सरकारको करकी माति देगे तदुपरान्त तीन अष्टमांश ३८ अर्थात्‌ ^> 
&। रपयेमेखे छः आनेके हिसाब ) राणाजी सदा दी देते रदैगे। कर लेने जर किसीका सगा साहसे 19 
इ कोई दावादावा न र्गा, यदि कोई करके व्यि किसी प्रकारका दावा कर तो ब्रटिश्च गवरममेट- ( 4 
<{ उसका उत्तर देनेके व्यि तेयार है } > 
& (७) इस समय महाराणा सादव कहते कि कितने एक लो गोने उन परगनोपर जो ।क उद- }> 
$ य॒पुरके ताल्लुक है बरेजप्ता दखल करछ्ियाहै, राणाजी चाहते ॐ उद पर्गने किर दिलादियेजायः; /2 
| ठेकिन्‌ इस बातका पूरा प्रमाण न मिलनेखे इस वक्त त्रिटिश गवन॑मेट इस कार्यमे टस्तश्चेप नहीं | 
<{ करसकती, परन्तु उदवपुरकी तरफ उन्नति करनेपर जहातक हदीगा, अगरेज सरकार ध्यान देगी । /5 
<१ तथा श्रवयेक वातका भङभातिसे अनुसंधान करके योग्यतानुसार उस अभिप्रायको सिद्धकरनेकी † 
&। चेष्टा की जायगी । ब॒टिदचगवर्ममैयकी अनुक्रूरुतासे महाराणा इस प्रकार जिन देगोको ल्ग (ड 
इ उनकी आमदनीसे भी तीन अष्टमांश 2 ( अथात्‌ स्पयेमे छः आनक हिसाबवसे ) अगरेजरकारकां {ॐ 
देना हीगा | }5 
६ (८८ >) बरट्शि गवर्भमैय प्रयोजनके अनुश्ार उदययुरके राजकीय सेनाको ठे सकेगी । € 
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, ८९ ) उदयपुरके राज्यम महाराणासाहबकी आज्ञा ओर अधिकार पूर्णरीतिसे चलेगे उनके | 


== 


€ राज्यमे अगरेजोकी प्रभूताका प्रचार नहीं होगा । 

{ (१० ) इन दश नियमोंका सन्धिपत्न दि्छीमे छ्खागया । इसपर अग्रज सरकारकी ओरसे | 
मिस्र चात्सं थिफिल्स मेटकाक्‌ ओर महाराणाजीकी तरफसे उक्र अजितसिंह बहादुरने दस्ता- ६ 
% शर ओर मोहर कीदे । इसकी मेजूरौ महानुभाव गवर्नर जनरक ओर महाराणा भीमिइके दवारा 
४ होजानेपर एक मदीनेके बीच ही यह संधिपत्र परस्परको दिये जायगे, मुकाम दिी ता० १३ माह 
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जनवरी सन्‌ १९८१८९० 
हस्ताक्षर सी.री, मेटकाफ । 
हस्ताक्षर ठाकुर अनजितसिह 
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(६३६ ) राजस्थान तिहास । 


00 


$ जिन देदी राजा्ओने अत्याचारी लोगेकि हाथसे छटकाग पानके यि, 64 
<{ संधिको इच्छा की उन सवमे अधिक राणाजीको संधि करनेकी आवर्यकता थी, 


\ इस संधके द्वारा राणाजीको ही अधिक शांति मिरी थी। १६ वी जनवरी सन्‌ ( 
< १८९८ को राणाजीने उस संधिपत्रपर हस्ताक्षर किये 1 पछि फरवरी मासमे दी । 
२ उस नहं संधिकैे नियसमाकीं रक्षा करनेके लिये अगरेर्जोका एक दूत राणाजीके 
<, दवारम आया । संधियाके सेवकोने राणाजीके देरापर अन्यायसे अपना अधिकार ट 
ॐ करल्याथा, उन समस्त देर्शोका उद्धार करने तथा उपद्रषी सरदार ओर सामन्तो 
{ का दमन करनेके स्यि अंगरेजाका सेनापाति मेजर जनरल सर. आर. किन सेना ।# 
केकर तेयार इञा । # रायपुर, राजनगर इत्यादि जो किंरे थ उनपर विद्रीही (4 
€ सरदारोने अपना अधिकार करखियाथा । परंतु इस समय वह सव रेलिये गये । | 
5 सोभाग्यवान, चतुर अगरेजनि उसके साथ दी एक विशार किटा अपनेआप भी 
€ ठखिया । कमटमेरमं जो राजकोय सेना रहतीथी उसने वहत दि्नसि तनस्वाह्‌ (4 
९! नही पाइ थी । अगरेज सरकारने उस सव बेतनका युगतान करके किरेको 1 
<, अपने अधिकारमे करिया । |ॐ 


ड कमरुमेरके पूभाग स्थित जिहाजपुरसे अगरेजोका दृत उदथपुरकी ओर द 
< चला उस स्थानसे उदयपुर कोई १४० मीर होगा । दूत छिखताहे कि “इतने /‡ 
कु रुम्बे भेदानम सुश्च केवल दो राहर दही बीचमे पडे, वह भी उजड होरहेथे । > 
€ उनकी घनी वस्तो इस समय वोरान होगइथी, मन॒ष्यांका चिह्र तक दिखलाई । 
3 | नरी देताथा, चारो ओर वन, बर्न ओर कीकर, करीर खडेहये थ; ्ाडियोमे $ 
< भयङ्कर बाघाने अपना स्थान बनाख्या था वडे २ राजमागे नष्ट दोगये ये। ॐ 
रमणीय दंशाको आज यह ददशा दारदी थी; विपरीत कारका वह्‌ चिच अबतक (4 
< नेत्रके आगे फिरताहे । राजप्रतानेमे भीख्वाडा नामक एक बडा राहर था, वारह । 
ॐ वपं पहिटे अथात्‌ सन्‌ १८०६ ई० के मई मदीनिमे मे इस शादरकी ओर गयाथा | 
&। उस समय वहां पर ६००० छटुम्ब अपने परिवारके साथ रहतेथे, साधारण ।# 
५ शहरोकी समान उस समय यह नगर उत्त श्रेणीका गिनाजाताथा, परन्तु इस | 
१ # खाई देर्िङ्धसके द्वारा यडसादव ठीक इसी समयम; ^“ पश्चिम राजपूतप्रदेशेकि पोिटिकेक 6 
एैट 2 उपाधि प्राप्त होकर राणाकी राजसभामे खाडसाहयके प्रतिनिधि नियत इुएथे । सन्‌ 
( १८१७ व १८ ई०के युद्धम टाडक्षाहवके अधीनमे उत्तरभागका अगरेजी टक्कर था ओर यह ( 
४ अपनी खेनाकरे समस्त भार्गोपर सावधानी रखतेये । उस समय उन्दने हल्कर आर वृदीके राजाओंसे 
$ संग्राम किया, ओर कोके राजासे संधि की । (| 
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भनि, 09 ४, जति, ^ ७ {^ ^ १ 


¦ 1 समय ( फर्वश सन्‌ १८१८ ) म पदिटी वस्तीका पता भी नदीं ठगता ! भीक- ( 


~ 


अ 


<| वाडेसे निकट्कर म उसके प्ूधकी नगरवीधियोमें जानेकगा, वह सब सूनसान !‡ 
^ थीं ! जीतादुञा एक भी प्राणी सु्लको उस शृहरके राजमानं नदीं मिटा 1 ,ई 


= 
= 


<{ केवर एक ऊत्ता एक दवमंदिरमं वंटाद्रभाथा । वह भी हम अनजानोको देख- ।‡ 
| कर शीघ्र हौ भागा 1 यह दशा देखकर अत्यन्त शोक इजा । मेरेसाथ आवेहये | 
< एक ठछङ्कर सिपादीने उस दवाटयके आदिनाथ नामक विव देवताको अपने 
‰ अगका लाल वस देकर उसका शरीर टका ( 
<4 ब्रटिराए्जैटकी अगवानी करनेके स्यि राणाजीने एक राजद्तका भेजा, अग- ।‡ 
1 रेजटोग अपनी छावनी नाथद्रारमं डटेटए पड्ये,राणाजीका दूत सेनासहित वहां ( { 

<| पदटुंचकर एजंसे मिला । संधिकी कथा वात्ताक पश्चात्‌ बह उदयपुरको इस कार- !* 
<+ णसे छौटगया कि एजैटके आनेके समय भराभांतिसे नगरको सजायाजवे ! उसी 
६4 समयमे कमटमेरका किखाभीण जेटको ददिया गया । इस आर राणाजाके म्रथम > 
-:; पुत्र जवानासदने असंख्य सामतः सेनापति) सिपाहा जार सवकाको साथं छ उत्तम्‌ (4 
 & उत्तम वख पदिनकर जाग जाय्‌ एजटको या । नगर कांडभरक दृरोपर एक ।* 

4 वड ओर उत्तम ताटवनमं दवार वनायागया । जवानसिह वहीं पर जाकर एज- र 

९ रसे मिला ओर उसका राजधानीम्‌ रेया । इस समयकी शोभाका वणेन }+ 
< कर्नल टाडने बहुत टी उत्तम किया है वह कहते किः 
। <| ““ राणाकी ओर दमारी सुखकात ॥ उदयपुर नगरसे एक कोदाकी दूरीपर्‌ 4 

&! एक स्थान तैयार किया गयाथा । वहां पर शतरंजियें ओर गरीचे विाकर उत्तम 

{ म्रकारकी बैठक तेयार की गई । वहां पर पहिरे राजपुर जवान सिह युवराज युञ्चसे | 

‡{ मिला । इस राजुत्रको मधम देखते ही भने उसके समस्त गुणोको जानछिया । (4 

| उसका तेजयुक्त वदन, दबारी राभ्यतासे बोठने चाख्नेकी रीति, राजड्धरको प 

 रोभायमान करनेवाखा रव्दारपन, विनयसम्पन्नता, यह समस्त गुण मारके 

<| कीतिवान वंशम जन्मलेनेका पक्ता प्रमाण देरहेये । पहञे जब मार बहत ही खोदा । 

< था तब मेने उसको देखाथा उस समय सुञ्चको यह कल्पना नदी इङ्थी कि 

& मार इस प्रकारकी अधीनताघूषेक क्षसे मिरेगा । परन्तु समयक दैरफेरसे उस ५ 

<! महापरतापदाटी प्रतापसिहका वंदाधर इस प्रकार भेरा सागत करनेके स्यि 

| आया; यह देखकर जो अवस्था मेरो हई वह कदी नहीं जाती । कालकी गति । 


4 


0; 


0 





{| * मई सन्‌१८०६ई०मे टाडसाहव एक वार भीकवाडेके भीतर होकर गये उस समय यह ( 
| १ नगर चठती दामं था । / 
टस्य > 00.0.00... 


चणक क 
(६३८ ) राजस्थानहातेहास । 
< कि श तिः तिरपिः तीति पिति तिः तिणि टिः दनि 70 निमि तिकि 


क क वा 2 व व प प थि जि "थि ति = 


1 विचित्र है, इस राजङकमारका सुख उसके इतिहासपरसिद्ध, पराक्रमदाटी, राजङु- ¢ 
<\ रको शोभायमान करनेवाला था । 
“तने सूरनदसाजेसे उद्युरम मवेदा कियागमनमार्गक दोनो ओर वृक्ष लगाये ( 
& गयेथे।उस समय भी ज्ञात होताथा कि दमलोग एक्‌ उजड जीर वीरान शादरकै भीतर ई 
५, चछठे जाति 1 परसिद्ध रामप्यारीका ( इसका वणन पन्द्रहवै अध्याये आकारै) । 
< महर यरी थायह्‌ महक राजप्रूतानेके साधारण राजमहर्छोकी समान दही चौकोन ! 
{ ब अनेक मंनिर्वाला था । उसकी शोमा अत्यंत उत्तम ओर वर्णनकसनेके योग्य ई 
4 थी। चारो ओर जारीदार काम व पृथक््‌रदाकनेमिं आसने सामने कोटियं जर + 
4 बीचरम खलाहञा दीबानखाना शोभायमान होरहाथाःइसी स्थानम हमार स्वा- ।§ 
< गतकी तेयारियां कीगईं थी । अभरेज सर्कारका रसीडेट पीर यदीं रहने क्गा। ^ 
& इसी महक्की एक कक्षामें हमारे छिये भोजन बनाथा } उस भोजनकी तैयारी- 
4 का क्या वणन कर्‌ ? प्रथक्‌ २ नमकीन जर मीठे सैकडौ पकवान तैयार कयि | 
{| गयेथे, ताजे व सूखे हए फर भी नूहतायतस थे 1 एक हजार रुपयेकीथेटी भी । 
€ वहां रक्खीगई ! राणाक्के निजके नोकर्रोको उस समयक आनंद दिखानेके लिये !> 
ॐ यह रुपये बटनेको आथेथे कारण कि अगरेजकर्पनीके एजैट साहवका आना ( 
< राजधानीमे जिन खोगोने सूचित कियाथा उनको इस प्रकारका पुरस्कार देना ^ 
‰! राजपूत राणाओंकी रीतिके अदुसार दी था । राणाजीकी दूसरी ख॒लाकातका + 
ॐ होना दृसरे दिन निश्चित इञा 1 
ह रन्त॒ दिनके चार्‌ बजनेपर राणाजीका मुख्य दवान, चन्दावतोंका सदार 6 
<{ चोबदार, भाट्दार, इत्यादि हमारे पास अयि ओर कहा किः-"राणाजीने आप ।‡ 
ॐ रोके स्वागत करनेकी तैयास्थिं आजही करली दै, जहापर हम लीग 
4 ठरे हए थे उस स्थानके सामने थोडीदही देरमे कोगौकी भारी भीड होगड।सबही ।३ 
कोई उत्तम २ वचखभ्रषण धारण किये चुपचाप * हमारी ओरको देखे थे । , 
& राजभवनमे जानेके स्थि हम छोग मागमे अये । उस काट चारों ओरसे “जय- ॐ 
९1 जय ! फिरगीका राज । '" यह शब्द मत्येक मनुष्यके सुखसे निकररहाथा 1 भार | 
ड लोग एते अवसर पर भटा कब चुपचाप रहसकतेहे!उन्ोने अगरेजोके एंजटका ॐ 
{ नाम॒ अपनी कविता डालकर भाति २ से स्तुति करना आरभ-! 


& किया । स्थान २ पर बाजेवाटे तार्खयसे युक्त मनोहर वाजा बजारहेथे । | 











4 + हम लोग अर्थात्‌ एजट, मिशनके सेक्रेटरे कप्तान बाध, ठेकिय्नैट करो ओर डाक्टर कन |ॐ "` 
| यह चार युरोपियन ये । 
02212001 
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> 
~ वारजोका शब्द श्रवणसुखदायी दहीनेपर अपनी मंजर आवाजसे श्रोता- | 


<{ आके चित्त चराता था 1 रमरणीगण जख्के भरे क्ट्ड ल्य वीच २ मं} 
खडी होकर हमारी मगर्कामना कररदी थीं । उनके गीत अत्यन्त ही मनोहरं (# 
६\ ज्ञात होतेथे । गीत सुनकर प्रत्येक मलव्यं उन स्ियोको दक न ङक दिया करता । 
| हे । इस मकार भारी भीड होनेके कारण राजमार्ग कहीं तिक्धरनेकी भी जगह (* 
<{ नहीं थी । राजमवनके निकट पदहुंचनेपर्‌ हय सव खोगोने हाथी वोडसि उतरकर ।‡ 
पेदट दी राजभवने प्रवेरा किया ! इस बाड वडी २ गचियां थी, इनपर हाथी ट 
ओर धोडे नाच करद्‌ कर रदेथे । इस प्रकार कोतुक देखनेका राणाजीको बहत ।* 
ही शोक था । ( 
\ “राजमवन अघ्यन्त बडा ओर दद्‌ बना हमा है । इसमें संगमरमर तथा ओर ।& 
दसरे पत्थर भी बहुतायतसे लगेदए हं 1 शेखर तक इसकी उचा ७० हाथकी ! 
है । इस भवनके पा्ेमिं आठ कोनेके ञुजं बनाकर उनपर मधडंबधै या गैबज ( 
चटा 


पवि न. 0) (0, ("0 


नि 


या दा था 1 एक दी बारमं यह्‌ राजमवन नही बनाथा । प्रथक्छ २ समयत! 
भिन्न रराजाओने इसम्‌ अनेक भकारके संस्कार कियथे । यही कारण इआ जो 


< इसकी सुन्दरता सीमाको प्हुचीद । पूर्वीय देमि देसा स्थान कदाचित्‌ ही कदी ।+ 
1 बनाहोगा । उद्यपुरकी तीसे समान्तर स्थित पवेतके ऊपर बनाये जानिसे वह्‌ 
<| बहुत ही ऊचा दिखाई देतह । इस राजभवनके अग्रभागमे एक बडी गच्ची ।‡ 
£| बनी इडं हे । उसकी रंबाई मनकी चौडाईके बराबर है । इसदीपर राणाजी । 
अपने हाथी घोडोको खिकाया करते थे । तीन कमानीदार ऊचे खम्भोपर यह 6 
{ गच्च बनी इडं है ओर यह कमानियां उपरोक्त पहाडीके उतरावपर रगा ( 
<| दै । राजभवनमे सबसे आगे जो कमानी रूगी इडं है उसकी मीतकी उचा र 
4 ठगभग ३२ हाथकी है । इस कमानीकै नीचे खुक्षर जगह, यहांपर अस्तवल । 
९ ओर फील्खाने बने हए ह । ग्ची ओर कमानीकी दढता किंसीको मी रोका | 
<{ कृरनेका कारण नहीं मिरुता 1 इस गल्लीपर चटनेसे उदयपुर तथा उसके 
£ समस्त भेदान ओर पव्ेतका पूर्ण हस्य देखनेवाेके मनको मोहित करता है । 
९€{ केवर पदाडियों जर लोकी उचाइसे उदयपुरके बाहरका कोड २ मयदान (१ 
1 दिखाई नहीं देता । परन्त यरीसे बुजंके ऊपर चटजाने पर वहद्स्य भीं 
{ भटखीभांतिे दिखाइदेताहे । वहांसे उदयपुरका बडा ताखाव, खोटे २ पवतेकि ।$ 
रिखरके मयदान इसमांतिसे दिखा देतह किं मानो सब एक दी सपाटी प्र 
ध हे । यदि इस राजभवनको उदयपुरका श्रषण कहाजाय तो ठीक ही होगा । इस (4 
%| ही भवनमे हमारे स्वागतकी तैयारियां कग थीं । 
< र्रर रर षरढ्र-र षर र ररर रपर खन्ध 
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4 
५ 
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( ६६० ) राजस्थानइतिहास । 
< ्दितिलपिः किः पि न 0 एति णिदिति कि पपि) ननी) 114 141 14144414 14 1421 । शि 


€ “इस राजबाडेकं बड द्रवाजेपर सिन्धीसिपांहियोंका पदिरा था । रानिवार 4 
4 होनेके कारण नियमानुसार उस दिन रशक्तावत सदार खग दीवानखानेमे ¢ 
\ आगत स्वागतका प्रबन्ध कररदेथे ! राजभवनसे छेकर दौवानखानेतक पहंचनेके ॐ 
<~\ मागमे दोनों ओर राजप्रत लोग र॒स्रनांधे खडथ्‌ } राजमवनकी भीतरी बगलमे एक 8 
3 गणेरादरवाजा है, इसके भीतर पवेश करनेपर दीवानखानेके जानेका माग भिल- । 
९ ताहे  दईौवानखनेकी सीवियोपर-जो कि पत्थरसे बनीहुहं थी-हम रोग चढकर |# 
| गये ! जीनेपर जानेके समय ठ्ख्कारकर आगमनकी सूचना देनेवाठे बहुतसे | 
&¦ चोवदार भी खडहृए वहापर दिखाईदिये । दीवानखानेमे जानेके घि! 
१ कितने एक दारनोको खांघकर जाना पडतहि । दीवानखानेके ्ारपर पहुंच- +~ 
(\ तेही भाठेदारने चिह्छाकर स्रचितकिया कि ““ अगरेजोका वकी महाराजसे है 
‰ सटाकात करनेके छिये हाजिर सुनते ही रणाजी सिहासनसे उटकर }ॐ 
‰ कड परग आगे आये, उनके उठते ही साथमं सरदारोने भी उठकर इम्‌ ोर्गोको 

\ खडी ताज्ञाम दी 1 दिट्धीद्रबारकीं समान यदहांकी सजावट दिखलाहइदेती थी । ॐ 
<! सिदासनके सन्मुख दी हमरे स्यि स्थान मिला था मरेटेकी चडाईके समय ( 
| उदयपुरकं दरबार बेटनेके स्यि पेशवाको जो स्थान दियागया था वही स्थान ।$ 
९ आज अंग्रेजी वकोाटमडरीको भिखा । जिस महल यदह दरबार हज था उसको $ ` 

सू्यैमहलके ` नामसे पुकारे । ° सू्महक ` नाम रखनेका यह कारण था !# 

‡ कि इसमे जो चिच्रादि बनाएगयेथे उनमें सूयका चिच्र युख्य जोर मध्यभागमें 
१ खैचागया था 1 जहां सूयंका चित्र था, वहीं पर राणाजीका सिंहासन ओभायमान + 

था 1 रस॒ सहासनपर चांदीके चार पतर खभोमे मखमटी चदोवा बनादुमआ था। 

4 यह्‌ सिहस्न या रजगद्य ऊचा बर्कपर ह्‌; उसपर कटावत्तके कामका मख- (4 

| मरी चाद्र बिछरदोधी 1 दरबारके मुख्य सोख्ह सदार अपनी २ योग्यतके । ® 
€ अनसार राणाजीके दाहिने ओर बाय बैरहए थे । उनसे नीचे एकं बगरको राज- 

| छमार जवानसिंह व उमरावसिह वैटेहए थे ओर र स्थानोपर दूसरे सदर लोग (ई 
ई€{ विराजमान थे । राणाजीके सन्मुख सुरुकी दीवानका आसन था । पिछली ।> 

ओर राणाजीके विदेष कमचारी व अधिकारी व नोकर चाकर आदि विस्वासी ।> 

{ लोग वैटेथे 1 उस समय राणाजीका यह आनन्द मानसिक ओर अनिवचनीय ` 
4 था । अगरेजी वकीटसे सुलाकात होनेपर आजतक जो जो दुःख व संकट, 
॥ राणाजीको भोगने पडथे, उन सबका थोडे परन्तु श्रवणकरनवालेक हदय ई 

1 प्र प्रभाव करनेवाका वणन राणाजीने एजंरसे कह सुनाया । तदसार यह |$ 
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द्वि° चं ०-अ० १७. (६४१) 
४ भी कहा कि; अव अग्रेन सरकारने इस कायम मन क्गाकर हमि दुःखको दूर ( 
1 करनेका निर्चय कियाहै, मेवाड राञ्यपर यह बडा उपकार हुञहि) । फिर यदह कदा 
कि; ““ जन्मसे ठेकर म कभी खखकी नींद नही सोया, अव अगरेजकं खेद तथा (4 ¦ 
१! उनकी भिच्रतासे वह नीद य॒ल्चे अविगी।''राणाजीका यह्‌ कदना अवेशयुक्त अस्ख- ॥ 
4 ङ्त अग्रजोमि पूज्यबुदधि ओर कृतज्ञताको दिखखातादञा था । इसको सुनकर | 
€| हमें बडी करुणा आई व उनका दुःख दृरकरना अपना कतव्य समज्ञा । षीके { 
ॐ एजेटने ममताप््वक राणाजीसे कहा कि ““ हमि गवनंर जनरटकौ आपके ।* 
<। कीर्तिमान्‌ ओर वैभवशाली करका इतिहास भटीभांतिसे विदितहे, तथा आप पर > 
४ जो जो संकट पडे उनका इत्तान्त भी उनको सुव यकारसे ज्ञात है ओर इस ^ 
९| समस्त जानकारीसे गवनैर जनरल साहवकी इच्छा ह कि यथासंभव आपकी कीरति ( 
र तथा वैभव जौर राज्यकी शान्ति बढाव । `` इतपरकार परस्पर वात्तालष होनिषर (+ 
41 राणाजीनि एजेः साद व उनके साथकी दूसरी मंडलीको बहतसे पुरस्कार 
%/ दिये । एर्जेट साहबको एक उत्तम प्रकारका सजासजाया हाथी, एक उत्तम | 
<। घोडा, रत्न जडित जवादिरोके गहने, मोतिर्योका एक कंटा, एक राढ व्‌ एकं ( 
ध कीमखावी पहिरावा दिया । इस यकार पुरस्कार वैटने पर पान ब अतर $ 
ध शाब देकर अग्रेजपारीकों जानकी आज्ञा दी । तदुपरान्त वकीलमंडखीने ^ 
% उठकर राणाजीको मान देकर सलाम किया, ओर अपने स्थानपर जहां ( 
९ पर वह ठहरेहुए ये, चचेगये । वकीरमंडटी जव वहां पहंचगहं, उस समयः | 
२ राणजी अपने दूसरे कुमारको साथ छे दीवान ओर सख्य २ सरदारोके संग ।$ 
& अंग्रेज वकीरमेडलीसे प्रतिसाक्षात्‌ करने गये 1 मारके साथ राणाजीका आना 
सुनकर एरजट साहनने अपने स्थानसे बत्‌ दूर तक पदक आकर राणाजीकरी ( 
4 अभ्यथना की ४ राजङुखकी सन्मान . देनेके लिये अपनी सेनासे पषखामी श 
# कराई । राणाजीके बेखनेको वहां परिक्से दा ऊचा आसन बनायागया था उसंही ।* 
+ पर मेवाडनाथ विराजमान इए । राणाजी आनंदपूतक वहांपर बैठकर एजेंट ^? 
4 साहनसे बातचीत करनेकगे। अगरंजी सेना व उसकी स्थितिमं राणाजीकों जो छ | 
न्यूनाधिक ज्ञात इमा उसहीको उन्न एजंटसाहवसे पूछा । इसमकार आधघट- । 
॥ तक बातचीत होतीरदी । तब एजंटसाहवने राणाजीको एकं हाथी, दो घोडे, ट 
उनपर भांति २ के सुनहरे, रुपहरे तथा सुम्मेके जवर, कठावत्तकी एक मखमली 
॥ शूल, यह सब वस्तु नजरें दी; इन वस्तुओकि अतिरिक्त अनेक कारकै रलनोसे ॥ 
| मरडष्‌ २९ पात भी नजर किये । युवराज उमरार्वासह बीमार होनेके कारण (¢ 
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(& ४२) राजस्थानईइतिहास । 

स 
॥ 
| 


२ पिताके साथ नरी जायाथा, परन्तु एजर साहबने उसके चयि भी एक घोडा, व 

‡ ऊपर उक्त वस्त॒ओंसे भरे हए ११ पात्र नज॒रानेके राणाजीके आगे रक्खे। 

रँ राणाजीका दूसरा पुत्र उमरावका भ्राता जवानसिह साथी था, उसको प 

३ एञ्ञेट साहबने एक घोडा व ९ पाका नज॒राना दिया । इनके अतिरिक्त 

९ कर्मचारी, व॒ सदौरादिको भी उनकी योग्यताके अनुसार नज॒राना दियागया । ( 

{ इस भटे, एजेंट सादबको २०००० ) ° खच करन पडे । इस साक्षात्‌ | 

= मरतिसाक्ञात्‌ व भट केनेदेनेकी वार्ताका वर्णन राणाके सदौर तथा सेवक रोग ॥ 
॥ 
८ 


४ कड्‌ सप्ताहतक परस्पर करतेरहे । उनको इसका वणन करते हए आनन्द्‌ 
, सा ज्ञात दोताथा । 


र॑ राणाजीका चरित्र अत्यंत महान, मय्योदाके सवथा योग्य नहीं था । मरजा- (| 
€| पाखनके समस्त गुण उनम थ परंतु मनकी दुबरताके कारण उनसे कोई काय ह 
ॐ नदीं होसकताथा । आडम्बर ओर दिखवेने तथा साधारण आनंद ओंर वृथा ॥ 
&‹ उदारताने उनके हृदयपर अपना अधिकार करलियाथा } जिस समय यद्‌ प्रदृत्ति- | 
९ यां जोर पकडजातीथीं उसी समय वह उनके परणं करनेकी चेष्टा करतेथ; तबतक । 


ॐ राजकायैमं उनका मन नहीं रगता था 1 उस कारुतक वह अपनी न्यायातुसार | 
भ 


ड मुताके स्थापनकरने ` जर राञ्यका संस्कार करनेमे दूसरे आदमीका सुह ए 
€ देखा करतेथे । चित्तम्‌ स्थिरताका नाम तक नीं था । जन्मसे दुःख दी देखे थ, ( 
<। इस कारण शांतिका न होना कोर विचित्र नात नहीं थी । बहत दिरनो- ¦ 

६ तकं॒दुःख पाकर जिस समय सबसे पिरे विश्नामदायिनो निद्राका सुख | 

४, भोगा उस समय वह किसी श्यंञ्टम नहीं पडना चाहते थे । राजस्थाने 

& उनको समान म॑त्रणाङ्दा राजा दूसरा कोई नहीं था; परन्तु दुःखकी | 
‰ बात यह ह क्रि वह. कदाचित दी अपने सिद्धान्तके अनुसार कायं करतेथ । | 

4 उनके परामरादातामं केवठ किशनदास _दृटमतिज्ञ ओर चतुर था, यह ( 
4 वहत ॒दिर्नोतक राणाजीका दूत रहा; उसके यतन ओर चेष्टासे मेवाड ओर 

| राणाजीका वहुत छ उपकार इआथा, प्रतु दुःखकी बाते कि भेवाड | 

& भरमि शीघ्री उस पुरूष रत्नको खो बैठी, राजनीतिविशारद किदानदास अका- | 

‡ ठम हौ परलोक वासी हज । 
+ मेवाडराज्यका संस्कार करनेकी इच्छासे बरटिश एर्नटने सबसे पिरे, उपद्रवी ए 
सदार तथा साम॑र्तोको राणाके वशम कानेका यतन किया । उसको भरीभांतिते 

४ ज्ञात था कि इन ोगोको राजसमामे काते दी अभिप्राय सिद्ध हो जायगा, जिन (4 


0) 


द्वि°ख ०-अ० १७ (६४३) 
५. 
१1 सदर्सिंपर यह इदारा कियागया, उनमेसे बहृतसे राजसभामें नदीं आति य; बल्कि ( 
<| बहुरतोने तो सभाको आं खोसे नदी देखा था ओर जिन्होने देखाथा बह खोग स्वाथं ( 

सिद्धिके चिये दी वहांपर आतेधे, जवतक् असिप्राय पूरा न होता तबतक रहते 
% ओर पश्चात्‌ एकसाथ चछे जातिथेः- जानेके समय एक बार राणाके शहकी ओर भी (१ 
&। नदीं देखतेथे, अतएव उन समस्त विद्रोदी सदारोक्ा दमन करना सहकाय 
< किसी भ्रकारसे नहीं माना जासकता । परन्तु मेवाडवाखनि विस्मयके साथ 4 
ः देखा,कि कई एक सप्तादके मध्यमे ही देशके समस्त सदार ओर सामंत राणाकी 
। सभाम आपंटुचे । पचासवषैसे मेवाडवाछनि यह शोभा नहीं देखीथी ।परन्तु आज ।~ 
1 बहुतदिन पीछे रिद्ोदिये ढकी राजसमाको सदार सामंतोसे परिप्रणं देखकर १ 
2 नगरवासियोंको अत्यन्त आनंद इ । जो सरदार सामन्त ओर सैनिक्गण 
बहूतदिनसे परस्पर विरोध रखतेथे, न जाने आज वह किस वर्वादाक्तिके मभावतते । 
<+ फिर इक हये, राजसभाम आनेसे कोई सदार विमुख न इञा । यदहांतक किं ।* 
। उपद्रवकारी जिस दुष्ट हमीरने छ्छकाठ पदिरे हाडीरानीका विबाहपण छटखिया (४ 
<। था, ओर जिस संगावतसदारने दापथ करके कटाथा कि “ चाहे म लीक # 
{ निकः शिर श्चकादूं परन्तु राजाको नदीं ुकाऊंगा- ” वह दोनों ही भदेस् जर 
1 देवगढको छोड राजाज्ञाको रिरमाथे चाथ राणाजीके समीप आये } इस ( 
2 म्रकार थोडे दी दिनम मेवाडके समस्त सवत राजधानीमिं आनपर्हचे ! आज 
< सवके सुखमंडरपर आदा, आनंद ओर उत्साहकी हास्यमयी मभा दिखलारं 
\ देरहीहे । देदाकी दुरवस्था जर अपने बुरे व्यवहारयोका विचार करदं सबही 
६{ मनमं पछताने लगे 1 परन्तु उस व्याङ्खहृदयम शओोक्की जी छोटीसी रेखा ( 
1 दिखाई दी वह आनंदके प्रभावसे उसी समय धुरगईं । 


रः सरदारोके इकटा करनेके साथ साथ ही एक दूसरा कायं भी विरोष आवड्य- ( 

<। कीय ओर भारी समञ्ञागया । मरहरोके घोर अत्याचारसे जो नगरवासी ओर !$ 
| जनपदवारी जन्मभ्रामिको छोडकर दूसरे देशोको चछठेगयेथे उनको बुखानेकी 

4{ इच्छा करके राणाजी उपाय रोचने कगे 1 परन्तु वह काम अतिकठिन ओर (4 
बहुत समयमे पूरा होने योग्य समञ्ञागया । कारण किं संकटके समयमे जिन्होने उन # 

<{ भागेहभोको सहारा दिया था,उन लोगोके साथ निवासित मेवाडवासियोके अनेक 

&( सम्बन्ध होगयेदे।ऽस्‌ बाध्य बाधकता ओर सम्ब॑धोका छोडना कौ साधारण बात 
नहीं थी । परन्तु जहां मेवाडका एक भी आदमी बसगयाथा उसके पास वहीपर ( 

१ विज्ञापनपत्र भेजागया। उसको पाते ही उसने राणाजीको सन्तुष्टकर उत्तर दिया । 
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( ६६९) राजस्थानइतिहास । 
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| उन वाक््योके भीतर जो गंभीर ओर हदयउत्तेजक भाव विराजमान था, उसका ( 
< विचार करनेसे स्वदेरादोरी ओर पाखण्डि्योके हदयमें भी देशानुरागका प्रकारा | ए 
९ दोजाता ह! ओर जिनलोगोके मनसे रेसा निश्चये कि राजप्रूतलोग स्वदेशमेमिक (4 

नहीं ह उनके भी ज्ञाननेत्र खुरुकर उनको सम्ा्देगे कि स्वदेशमेमेकताका ।* 
% हिदूसंतानको सदासे अभ्यासंहे । मारतकं जिस किसी स्थानम जो कोई मेवाडी । 
१ गुप या प्रगट रीतिसे बसता था उस विज्ञापनपुत्रके पाते ही सा साथ कह्‌- (ई 
च उठा किः- “शञका अत्याचार अथवा दराद्रोदी पाखण्डियोंके सतानेको (ई 
शच ङ भी न समदैगः कोई किसीमरकारसे हमको अपने ““ वापोता "` > से अलग }+ 
८1 न करसकेगा `" ययपि वह समय बीतगयदमययपि राजयूरतोकी वह महानता वह !‡ 
& वीरता ओर वह गौरव गरिमा कालरूपी समुद्रे रीन रीगई हे, तो भी मेवा- ! 
& डके किसानोंकी अटर भक्ति जिसको कि वह जन्भभ्रूमिे रखतेहै, उसके ददे (ई 
€ भागका एक भाग भी ठेखनी दारा छिखकर म्रगर नहीं किया जासकता । दरिद्र ।+ 
९ ताके विराटचक्रमे जो खोग कभी नदीं पिसे रै, निरादाके हदयवेधी अंकुश खग- !# 


= =| 


4 >= @ = क आया (* क~ क ० (~ ५० क क न, ~~ = (> 
ङ| नेके पीछे निनको आशारूपी जीवनदायिनी शांति नीं मिरी रै उनकेलियि +$ 


& तो यह समस्त उृत्तात किस्सा कहानी जानपडगा; परंतु जो रोग इन सतये 
इए आय संतानोका हदयविदारक, आत्तनादं अपने कानोसे सुनके ( 
‰ £ जिन्देन आंखसि देखि कि मरहटोके त राजस्थानका !| 
५ एक २ दरा एक वार दी विध्वंस होगया दैः कितने नगर भस्म, 
4 


होगयेहै, विचारे किसानरोगेकि कितने दी खेत उजड दीखके है ओर! ` 


‰ महारो घोडनि अपने दातत जिनको छिन्न मिन्न करदियाहै, कितने गृह ( 
1 स्थोका सवसव छूटागया ओर गाय, । मरहर्ोके डोम पहचे, तथा नगसवासी 
६ आर्‌ गापिके रहनेवाङ भड बकार्योकी नाई जंजीरसे बाधकर देशसे निकाले |$ 
। गयेहेः-वही रोग केवर समञ्च सकेंगे, कि बहुत दिनोंके पछि दुःखसे छुटकारा /# 
| पाकर मेवाडवासियोनि सुखका कैसा अनुभव कियाथा । जिस दिन उनके हाथ (4 
परासि जंजीरं दूर हर, जिस दिन वह वनवासके ठम्बे दुःखसे छटकारा पाय | 
विदेरसे चकर अपने धर आये, जिस दिन मातभूमिके शांति निकेतनमे आय | 
& पिता, पुत्र, भ्राता, बहिन, बंधु, बांधव इत्यादि बहुत दिनके पीछे एक दूसरेको । 
‰ ददुयसे ख्गाकर आनंदके आं बहाने रगेः-शातिका खदा स्थान, संसार ( 
रूपी मरुभूमिका शीतर छाया दुन, हद्यकी आशा पिपासाका केन्द्रस्थल प 
4 





>€ दादे परदादेके रदनकी भूमिको राजपूतञाग ^“ बवापोता ®” कदे । (® 
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जो गृह इतने दिरनेसि छूटगयाथा,- जिस दिन वह समस्त रोग उन धरोको 1 
टोट आये,- उस दिन उन लोगोंके हृदयमें आनंदकी जो मततं स्थापन इदंथी ( 
1 उस मूत्तिको वह अपने वत्तमान जन्मे नहीं भ्रटसके । श्रावणमासका वह तोसरा 

\ दिनि मेवाडके छिये एक सुखमय दिनः-शिशोदियोके आर्नदक्रा एक महायोग | 
<! था। इसी दिन मेवाडके छिन्न भिन्न ओर सतायेहए निवासी बहत दिनक ( 
4 पीछे इक्टटे होकर राति सुखाम्रतका पान कररदहैथे } समस्त मकारके मायः तीन ¢ 
& सो आदमी जपने अपने छकड बहल इत्यादिकौकौ ठे हाथ पताका उटाये |$ 
< गीत गाते हए ङपासनकी ओर आगे वठने कगे । सबने अपने अपने छोडद्रए 

| धरोमं मवेरा किया । पीछे समस्त घरोको श्ञाड इुहारकर भगवान गणेशजी" | 
€ की मूर्तिं अपने अपने दरवाजोपर र्गा ओर आनंदसहित अपने २ घरोमे बास- 4 
$ करने कगे । उस दिनि ( अंगरेज सकारसे संधि होने › से आमास पीछे $ 
% दी भेवाडके तीन सौ नगर ओर ग्राम मन्यसि भरगये । सभी अपनी जन्म- | 
) भूमिम आकर दोनो दाथ उटाय अगरेन सकारो आशीवाद्‌ देनेख्गे ! जो खेत + 
44 वहुत दिनोसे दटको नहीं छने पायेथे, आज वह फिर अपनी रतनभशे छतोक्ये (4 

| फाडकर अन॑त धान्य देनेरुगे । कुरसंस्कारसे ठकेहए छोग इन अद्भत बातोको देखकर ९ 

| समञ्चने गे ““ कदाचित्‌ किसी देवीराक्तिके प्रभावसे मेवाडका भाग्य फराह 1 > 

41 नहीं तो जिन स्थानेमि उल्क ओर गीदड व कत्ते रहा करते थे, अतिदीध वहं 


< किस प्रकारसे साफ सथरे हाजाते {-नहीं तो वह खेत जां कैं उन हागयेथे, (4 
जहांपर जंगली सूआ ओर हत्यारे जीवतु निष्क॑टकं राज्य भोगतेथे; 
4 अब किस मोहनी मायाके म्रभावसे अपने स्वामियाको कंदभक, फठ ओर !‡ 
+ धान्य देते १ अगेन सकरके ल्ि यह साधारण गोरवकी बात नहीं थीं (र 
< किं उसकी असीम दया केवल सताये, दुखपाये ओर निकाङे हए राजघूतगण 

% गम्भीर दुःखसे छटकारा पाकर फिर उन्नतिके सोपानपर पंच । इस संसारम 

& जितने दिनोंतक राजयपूतोका नाम रहेगा, जितने दिनतक सभ्यता, गोर ओर ( 
{ स्वाधीनताका आदि स्थान, इस भारतवषका गोरख ओर इसकी _ इदेशाका | 

‡ बखान करनेके खियि एकं भी इतिहासटेखक जीताहूञा बचेगा, उतने दिनतक !ॐ 


र 


बृरिनके इस महखकों कोई नहीं भरसकेगा । ६ 


‰ सेवाडकी उन्नति करनेके छ्यि जो उपाय कियेगयेथे वही इस कार्यके लिये 
४ परे नरी समक्षे जा्षकते विना उनकी सहाथतासे सख्य अभिप्राय किंसी- ए 
\ प्रकारसे सिद्ध नहीं होसकते । बहतसे नगरवासी ओर आमवासी परदेशमें ( 


प्फ" ष्डनरग्््ः राड दद र रपद रद्‌ सद रद्र फुन्दटुर्ङस रनवे 


( & ४६ ) राजस्थानईइतिहास । 


सि 00 


3 रहनेके क रक्रा पाक्‌ अपने देरको लोरआये; परंतु उनके पास 1 
४ ई सहारा नहीं था कि जिसकी सहायतासे वह शिल्प ओर वाणिज्य 
रकी उन्नति करसकं । जो विदेडी वणिक, ओर न्योपारी तथा सेव्लोग | 
भेवाडमं रहतेथे _ महारा्योकं उपद्रवे बह रोग _ मारवाडको छोड- | 
| कर अपने २ देशाको चर्गये; ओर्‌ भेवाड जिनकी जन्मभूमि थी, ओर जिन्देनि | 
१! मच॑ंड अत्याचारको सहन करके भी जन्मभरूमिका रहना नहीं छोडा, रेसे छोग 
१ अन्यान्य मवाडवाङाकी समान अत्यतं इ दारद् होगयेथे । राजकोष्‌ सूना, 
१ प्रजाके पास पसा नही (र समस्त अत्याचारोको सहन करके हदयका | 
दाव क्गाय अपने इकटे कियेहृए धनको वचा किया था, राणाजीने जब उन- (ई 
< ५५ गसि ९३/ क सि 9 = 
{ छोगेसि ऋण भागा तव वे ३६ ) ¡ सरद सौगने रगे । विव होकर [¢ 
१ वही सद्‌ दनापडा । इक्त ल्य राणाजीका ऋण अधिक बटगया था } इन सम- (4 
‰ स संकटासे उद्धार्‌ माप्त हीनेका दूसरा उपाय न्‌ देखकर राणाजीने विदेशीय ( ; - 
&| वणिक आर सोकों इलाया । मेवाडकी ददशा देखकर कदाचित किसी बनिये ॥ 
& या सेठको राणाका विश्वास न हो, इस दोकासे वृटिश पजेटने राणाका ओर 
्‌ ‰ अपना छखाडजा एक २ ्रतिज्ञापत्र_ उनके पास भजा । परन्तु इसके सस्व- 
ड => जा छख राका एजटसाहकी हई थो, वहो आगे आ । भारतके वणि ( 
&| कान भवाडकं समस्त नगरोमं शाखा कायाङ्य्‌ स्थापन किये; परन्तु मृड (4 
५ कायारयके स्थापन करनेकी किसीको हिम्मत नहीं पडी । उन समस्त राखा- !# 
६ व उनका एक २ कारिन्दा देश काठ ओर पात्रका विचार _ करके र 
ध यका निबाह॒ क्रने रगा 1 जिन बर नियमोसे वादिरी वाणिञ्यकी उन्न | 
तिक मागम रोक होगहं थी बह सव रोक टोक एकसाथ ही जाती रही । तथा ( 
‰ पण्यद्रन्यादि लाने के जनके िये देशके स्थान २ मे वहत खचके कायाख्य 
¶ स्थापन कियथं वह सब उठाकर उनके वदेम वहत उत्तम वदोवस्त किया- 
ह गया । र ईस मकार मेवाडके वाणिज्य खोतके विरुद्ध जो रुकावरे थी उनके दूर { 
थच हीनेसे धीरे २ मेत्राडकी उन्नति होने गी । ( 
1 र मृवाडम 2 एक परसिद्ध वाणिज्य नगरे । पिरे दी कहञ- (4 
4 कि ईसही भीखवाडेको महाराषियाने भीभांतिसे टूट छखिया था । इसकी ए 
\ दुदेदा पदिक दी कदी जाचुकीरै । आज ब्रटिश एजंटके उत्तम बन्दीवस्तसे फिर 
{ भी यह नगर पहिरी दोभाके गराप्र करनेमे समथ आ । मानो उसकी ष्वंसरा- । 
| मेते अगणित वनि ओर सेठ उत्यन्न होने रगे । इस रकार अल्पकाठके | 


शरण्य दनङनन्य्रकनपन्यनयन्ककन्दष्च्छसे 
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: ध मध्य ही भीर्वाडमें बनिर्योकी बारह सो टकार्ने हग । इनमेसे ६०० टकर | 
‰ विदेशी बनिरयोकी थीं । ॥ 


४ भीख्वाडेकी गखियों जो किं टूटी फूटी पडीद्भहं थी, आज वदी वनठनकरं | 

€ अत्यन्त शोभायमान दिखाई देनेक्गी । जर्हौपर मनल्यका नाम भी नहीं था, 

९ आज वहाँ दूरदूरके देशोसे छकडमिं भरकर व्योपारकी सामग्री आने र्गी । || 

&| सामग्रीकी खरीद वेचके ख्ये प्रतिसप्ताह पठ रुगने गीं । ओर व्योपारियोका 

4{ उत्साह बढानेको चारों ओर इस मम॑का घोवणापत्र भचारित हीगया कि “जो { 

4 वचनै ~ = ~र = _ ~ ¢ सधि 

€| कोडं इस पेटमे बेचनकं छिये सामग्री खविगा, उससे पिके ९ वषतक किसी । 

<! प्रकारका राज्यकर नही छियाजायगा । ` जिससे नगरमं शान्ति दीजाय, /> 

९ जससे बनियोके बाणिज्यको किसी भकारका नुकसान न पचे इसके ख्ये भी (4 

< राणाजीने भलीभांतिसे उपाय किये ओर रेसे नियमचरये किं नगरनिवासी > 
अपने शांतिरक्षक ओर महसूर र्गानेवाोको स्वयं ही भनोनीति कररते 

५ उन नियमाका यथाविधिसे पान होता किं नहीं ओर नगरनिवासीगण !* 

& अपनी प्रवे स्वाधीनताकों भोगतेहं या नहीं इन वार्तोका विचार करनेके स्यि 

4! एक कायंकारी सभा स्थापित इृईंथी । इसीसे अनुमान किया जासकताहे कि ।> 

# उस कार भीरवाडेकी अर््य॑त उन्नति इरईथी । यहांतक कि जिस समय यह 2 

<{ नगर दुवारा वसा उसके दो चार वषं पे दी प्रायः ३००० अटारियां बन- | 
गर । उन अटारिर्योभं अधिकांरासे बनिये, सेठ ओर कारीगरलोग रहतेये । | 

<| इसके अतिरिक्त नगरके वीचमं एक नया मागं वनायागया, उसका समस्त व्यय ॥ 

९ महसूलकी आमदनीसे दियागया था । 

{ यद्यपि भील्वाडके रहनेवारे शांति सखको माप्त करतेहृए उन तिकं सोपान- ( 

श पर चटने रगे; परन्तु इस असार संसारम सदा दी किसीको सुख नहीं मिटा कर- 

1 ताहे यदी दशा भीलवाडेके निवासियोंकी इई । भीवाडेमे जव विदेशी ( 

| बनिये आगयेथे उनके साथ उनका घोर विवाद होनेगा । एक दसरेको उन्न- 

< तिका मागे दिखाने ओर हिकमिकर चलनेके स्थानम परस्पर शघ्वता होनेकगी। | 

| समी अपने २ स्वारथके वरा होकर यह चाहने रुगे कि अमुक २ वस्तुका व्यापार प 

1 हमा करे दूसरा कोड न करसके । परन्तु उनकी यह चेष्टा व्यथं होगई इस विष- ए 
मताके दूर हानेपर राणाजीने समञ्चाथा किं भीर्वाडमे शांति होजायगी; परन्तु 

4 उनकी यह आशा फलवती न इई । व्योपारका वाद्‌ विवाद मंद होजानेपर उन ( 

‰ ठोर्गेमिं धर्ेका घोर तरिदेष होनेल्गा । भील्वाडेके दिन्द्‌ णिक ओर व्योपारि- ( 


02 


( ६४८ राजस्थानई तिहास । 
< पिद र्ि) ारिःिद्तिुकनि दित कतित 3 0 यु कि लामिन 7010१ गि हिट ९4) पि 


\ येसं केष्णव ओर जैन नामक दो तत दिखाई देतेहं इनं दोनों सम्दायोमें 

4 विद्रेषकी अश्रि एेसे मचण्ड वेगसे जरउटी कि शातिके स्यि दोनों दख्वारखोकों । 
‰ न्यायाख्यका आश्रय ठेना पडा ! इससे दोनों ओरकी हानिं इहं । कारण कि 
4 अवसर पाकर विचाराखखके कीड चाखाकीके द्वारा उन सबसे ही धन खियाकः 

\ रतेथे, इन्दी समस्त कारणोसे भीख्वाडेकी उन्नति बहुतायतसे रुक गहं । राणा- | 
€ जीने समञ्चाथा कि भीटवाडको मध्य भारतका भधान वाणिज्य स्थान वनावेगे (4 
परन्तु उनकी वह आरा पूरी न दई । ६ 


य मेवाडम शांति स्थापन ओर उन्नति करनेके चयि दो तोन उपाय विचारकर 


<¦ म्रयोग कियेगयेथ उनसे केवर व्योपारियांका वृत्तांत यहां पर वणन कियागया) ( 
इ शेष दोसे सामन्त मथाका संस्कार साधन करना सबसे कठिन जान पडनेलगा, (4 
< किसान ओर बनि्योको तो उत्साहने री ठीक करदिया, वहं लोग उसीस्े अपने ए 
२ देराकीं जराद्ध करनेके स्यि प्राणपणसे परिश्रम करेगे । परन्तु सामन्त लोर्गोका 5 
<! सस्कार साधन करनेमे बहुतोको कछ २ छोडना पडेगा । उस स्वाधथत्यागका }# 
& उचित बदला किसींसे नहीं होसकता । परन्तु यह बात नहीं थी कि समस्त |> 
< सामन्ताको ही अपना स्वाथ छोडना पडे ) वरन दो चाररेसेभी हे कि जिनको ( 
=, इस अनुष्टानसे खाभ भी दोगा । इसके ्रमाणमे कोरारेयके सदारका नाम | 
< छिया जासकताहे, इस कायंसे उसकी कोई दानि नरीं दोसकती । परन्तु देवगढ, ४ 
< सटम्बरूर या बिदनोरकी समान जो रग विदेरियोकी सहायतासे कपटजार |> 
< फैखाकर अथवा खद्धके बसे अपनी प्रभताको अखंड रखनेका सदा यतन करते !ई 
उनके मनम एेसी रोका इई कि इस कायस हमारी बहृत हानि होगी । क्यो |ॐ 
< कि उन्दने अपना स्वाथ साधनक य्यि जिस टेदी चाङको रहण कियाथा, 
< राज्यम शांति होनेसे उनकी वह चाट बिगडजायगी । पचा्षवषको अराजकता 
<! से जो अत्याचार करके अपनेको तृप्त कियाथा आज उनका हिंसाबदेना पडगाः (4 
¦ आज उनको अपनी २ भ्रूमिव्त्तिके पटे बदलने पडगे । इसी म्रकारकी दका ए 
<{ उनके हृदयको व्याङ्कर करने रगी 1 इसके अतिरिक्त सदारोमं जो साम्प्रदायिक 
\ विद्रव विराजमान था उसका दूर करना तथा परस्परम एक दूसरेकी भरमि सम्पत्ति- 
। के छीननेवाटेका निराकरण करना यह दो कतव्य भी आवडयकीय समञ्ञे गये। । 
इनमेसे पिरे कतेव्यका विचार करके राणाजी अत्यन्त दुःखत इए । वह जान- 
! तेये कि;- “क्र ओर बकरीको एक घाटपर पाना पिखास्या जासकं परन्तु / 
% राजा ओर राज्यके मंगकाथै चदावत ओर शाक्तावर्तोकी एकसाथ (लाकर काय ध 
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सि 


थ कराना सब मकारसे असम्भवे 1" इसी कारण भेवाडका संस्कार साधन करनेमं (4 
1 सभीरोग्‌ हतारा होगये । शाक्तावत सद्‌ जोरावरसिहने हताश होकर कृहा^“अगर { 
4 स्वयं परमेश्वर भी अवतार छ अवे तो वह भी मेवाडका संस्कार नहीं करसकेगा' ॥ 
८ इस महान कतव्य साधनक लिय जो उपाय कियेगये उन सवका वणेन करना ( 
& यहापर निष्योजनंे । वहतसी सभा की गङई,वहुतसे तकं वितरकं इए परन्तु किसी- | 
<| से कुछ न हुआ । मेर मिकापकं स्थानमें च॑दावत ओर शक्तवतोमं शतां दिन २ ॥4 
४ बढने गी । अगेन सर्कारकं साय जो संधि रथी, बह उसी वर्की ऽअक | 
1 को सवके सामने पठीगरई; ओर संधिसे उनकी सदारीमें जिसप्रकार अदर वदक ॥ 
{ किया गयाथा वही भलीमांतिसे समञ्ञाया गया । पीछे एक _ अधिकारपत्निक 
<¦ बनाई गई उसमं यह टेखाथा किं राजा ओर सामन्ताका आधक्रार केसर किं > 
# विषयमे पूरणं रहसकताहे । मगट समामे उस पत्रिक्ापर्‌ हस्ताक्षर करनेके च्वि ( 
<¦ राणाजीने एक दिन नियत किया, सवके मतान॒सार महकीं पषिटी तारीख इस / 
%{ कर्य्यको निवांह करनके छ्यि सोची गई । वसंतके सखा अभक मासक वीतने ({ 
# पर सूर्य्यभगवानकी किरेणोको रिरपर धारण कियेहृए मह मास संसारं दिखाई ५4 

† दिया । सामन्त ठोग अपने २ भाग्यकी परीक्षा करके चयि इकटे दए अधि- ¦ 
4 कारपत्रैका पटीग; उसके सूत्रोपर अनेक प्रकारका वादानुवाद होने ट्गा उस ! 
र? दिन कोर बात निश्चय न इई, बहत आंदोलनकं पठे भी जव ऊक निश्चय न (4 
1 हआ तब देवगढका गोपाख्दास सव सदाराकी ओरसे सुखिया बनकर खडाही (6 
ठ { राणाजीसे कहने खगा, “ महाराज ! आज ङछ नहीं हो सका; सबकी `यही (ई 
इच्छादि किं भेर स्थानपर इकटे होकर यह लोग इस्‌ बातका विचार करेगे; इसमे + 

{ महाराजका क्या अभिम्रायहे ? `` राणाजीने इसमें छ आपत्ति न की ओर ( 
| भी दो दिनि बीतगये सब दी इस कठिन मीमांसाको जाननेकी बाट देखने गे । ।३ 
1 चोथे दिनके अति दही उदयपुरकी विशालसभामे बहुत भारी भीड इइं । समस्त (र 
| दजौके सदार, सेनापति ओर सिपाह जयि । जो लोग पीडा अथवा ओर किसी (4 
€| कारणसे नहीं आसके उन्होने अपने २ मरतिनिधिको भजा । अपने पुरोके साथ ( 
% राणाजी अपनी ऊंची गदीपर वडेथे । परंतु उस दिन भी सहजसे इस बातकी (ई 
| मीमांसा न होसकी । समस्त दिन॒को बिताकर मगवान दिननाथ अस्ताचल्को | 
1 चटेगये तो भी ङछ न होसका । धीरे २ रात होआई, आधी रात इहं तो भी ( 
| किसी वातकी मीमांसा न इईैः-अनंतर जिस समय॒भमातकारकी छटादार्‌ । 
श कलाई आकाशम थोडी २ दिखाई देने रगी,ः-उस कार पांचवीं मईंके दिन ( ॑ 
| आधी रातके तीन बजे समस्त सदीरोने उस पत्िकापर हस्ताक्षर किया इन | 

पसर ररक ्रर ररर र्रर द्र रङ््ष्छ | 


( ६५० ) राजस्थानईइतिहास । 
~ ०. 1. 


पन्द्रह वंटोमे राणाजीने जेसे सुविचार ओर जेसी डताके साथ काय कियाया 
॥ उससे बहुर्तोको यह आशा होग्थी कि राणाजीसे मेवाडकी बहत छ ् 
4 उन्नति होगी । 
५ इस मकार निङ्चय ओर अधिकार पिका पर हस्ताक्षर होजानेपर सन्धिके # ( 
१ निय्मोका पारन करना ओर कराना विरोष मयोजनीय होगया । सवने दी ॥ 


१ # राणाजीकी की हुई सन्धि इस प्रकारसेदै;- ९ 
“ सिद्धश्रीमदाराजाधिराज महाराणा भीमसिहके द्वारा+-दमरे राज्यके समस्त सद्रि, बन्धुवर्म |ॐ 
4 व आप्तष्ट, राजा, पटेल, ज्ञाला, चौहान, चैदावत, पवार, सारंगदेवत, शक्तावत, राठौर, ओर 1 
। राणावत्‌ इत्यादेकोंको । ौ> 
गत संवत्‌ १८२२ ( सन्‌१७७६ई० ) से जवसे किं राणा अरिसिंहजी गदीपर यैठेये, उस ९4 
4 खमयसे मेवाडमे अस्वास्थ्य उत्पन्न हुआ । पुरानी रीति ओर कारभार दुर होकर अन्यवस्थाने | 
| देदापर अधिकार किया । इस कारण आज, वेशाख वदी १४ संवत्‌ १८७४८ खन्‌१८१८६० ) के ( 
दिन मैने अपने समस्त सदार, माननीय, व मांडलीक ठउाकुरोकी सभा करके उनको अपने रकर््व्य- 
1 पालनक्े ल्ि सन्मार्गं बतानेको नवीन रीति व, नये प्रकारका एक निश्चय प्रगट कियाद |? { 
१  ( १ ) राणाकी माकिकीके या राणाजीके अधीन जो देश उपरोक्त अधाधुन्धके समय जिस } 
4 किसीके पास चरीगयी दै; अथवा किसी खदीरकी जमीन किती दूखरे सर्दारके पाख चरगयीदै, ( 
{ अथवा कोड ठाकुर उसका मालिक बन वैठाहै समस्त देश या जमीन उस असली मालिकको ( 
१ मिख्ना कर्तव्ये | ?‡ 
५ ५८८२ ) उपरोक्त समयसे दी रखवारी, भूमि ( लोकसंरक्षण कर ) व ख्गान, कर जो लगाये ( 
गये वह इस खमय उटादियेगये । 2 ( 
४ ^“ (३) धन ओर विखनामक कर कि जिनपर केवर राणाका दी अधिकार था उठादिये गये 1 | 
५ ^“ (४ ) मरत्येक सदर तथा करको अपनी २ सीमामे अत्याचार, बलात्कार, चोरी, ट्ट ( 
| खसोर नहीं करना चाहिये, या नौ करनेदेनी चाद्ये । उनको उचत कि अपनी सीमामे ठग, ( 
५ वटमार, खटेरे आदिको मार्ग न दे । परन्तु वहटोग जो अपने धथेको छोड देशम निरूपद्रवसे |> 
+ रहकर अपना कुछ दुसरा कार रोजगार कर, तो उनको रदनेकी आज्ञा दे। यदि उनर्मेसे फिर कोई |$ 
डयारूपनका काय करके प्रजाकी शान्तिको भेग करे तो उसका शिर काटना उचितंहै | बह धन (है 
जो एसे खोगेकिं पाससे निकले वह उसको जन्त करटेना उचित किं जिसकी सीमामे यह्‌ ठट ॐ 
4 खसोट हर्दो । 22 | 
4 ¢ ( ५ ) देशी, परदेशी, उद्यमी, व्यापारी, काफले, वनजारे या ओर जो कोई अपने देशम | 
१ अगि अथवा अपने देशम भ्रमण केर ; सब प्रकारके उपद्रवोँसे उनकी रक्षा करनी चादिये । जो कों 
इख नियमको पालन न करके व्यौपारि्योको हानि पहंचावेगा; उसकी समस्त मिरकियत जन्त हौकर (4 
| दंडस्वरूप सरकारी खजानेमे दाखिल होजायगी । ? (| 
१ ८८ ( ६ ) जसी आज्ञा दो, उसके अनुखार, मेवाड या मेवाडके बाहर समस्त सरदार आदिको ( 
अपनी २ नोकरी करनी चाहिये । सर्दार व ठाकुरोके चरभाग हुए, भ्रत्येक भागको तीन २ मास- 
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दि०खं०-अ० १७ (६९१) 
सी 


% यह निइचय किया कि शीघ्रतासे हो या विलम्बसे हां इन स्र्रोका यथाविधिसे ८ 
€ पालन करना चाहिय । थोडे दही महीने सन्धिप्रके नियम पाटन किये (4 
गये। निस प्रकारकीो शान्ति ओर भट्मनसाहतकं साथ इस सन्धिपत्र 
पर हस्ताक्षर इृए्ये ओर जेसे इसका कार्य सिद्धि हआ था इससे किसीमें ( 
$ लडाई स्चगडा न हआ, एकवार भी किसीको बंदूक न चलानी पडी, यह तक किं ( 
५ उदयपुरके आसपास सो मी तक एक भी ब्रिटिश सिपादीकी आवश्यकता ( 

नहा इइं । 
८ एक २ करके समस्त संस्कार पूर इए 1 देरासे निका इए सदाररोको उलाया- ॥ 
& गया, उपद्रवी सदार दवाये गये, वणिज न्योपारकी उन्नति इइः-यह समस्त काय्यं । 
<! बरटि् जर महात्मा राडसाहवकी चेष्टा ओंर यत्नसे परे इए थे । परन्तु विद्वो ६ 





१ -दरवारकी सेबाम हाजिर रहना उचिते प्रयेक मागकी नोकरी तीनमालकी हुई अव उन भागेकि [> 
% समस्त सर्दारोको नौ महीनेतक अपने २ स्थानमें रहनेकी आज्ञा मिलेगी । केवल ददयहरेपर समस्त }> 
सदरोको अपने २ प्रबन्धे उदयपुरमें आना चादिये । दददरेसे १० दिन पाने ओर २० दिन ‰ 
१ पीछे अर्थात एक माखतक उनको अपनी हाजिरीखे अतिरिक्त उदयपुर ^“ याजधानीमें रहना योग्य ॥ 
9 ह । तदुपरान्त उनको धरजनेकी आज्ञा मिलेगी । आवद्यकीय समयपर या दूसरे किसी अवसरपर }ॐ 
जव दरवार चारैगा खदरिंको बुलखञेगा, उस समय भी सबको आना उचित । } 
८८ ( ७ ) प्रत्येक पदट्टावतको दरबारसे स्वतंत्र पटा ठेना चादिये व उसको स्वतंत्रतासे दरबारकी (4 
< सेवा करना योग्य हे । बडे पदट्टेवाठेसे उसका कोई सम्बन्ध नदीं रदैगा, तथा उसकी सेवामे रह- (4 
< नेकी भी आवश्यकता उस पट्रेदारको नहीं । पत्येक सदारिके दखल्में जो कोई सहकारी दो,उसको । 
निकट रहते हृए पद्ावतसे संबेध या अवटेव रखना चाहिये 1 | 
“८८ ) महाराणाकी जरसे भत्येक सरदार ओर ठाङरको उसकी योग्यताके अनुसार मान 
% सन्मान दिया जायगा 12 £ 
८ ८ ९ ) प्रजापर किसी प्रकारका अत्याचार नहीं होगा, नवीन प्रकारके कर भी नदीं र्गये (र । 
{५ जायेगे । ओर विरेष कुछ दंड भी नदी किया जायगा । 
{ =“ ( १० ) ठाकुर अजितसिंहके दवारा अग्रेजोंसे की हुई खन्धिको ओँ स्वीकार करचुकाहू, सबको ( 
1 ही उसको मान्य करना चाहिये 1 
{ ८११) इन नियरमोकि अनुसार व्यवहार करनेमें जो कोई जुटि करेगा अथवा कोई अनमान 4 
{ या उपेक्षा दिखलावेगा, उसको मँ दंड दंगा । तदनन्तर उखकी कोई शिकायत मुञ्चपर न रदैगी । 
| इन समस्त नियमेको जो कोई न माने उसको राजशासनके अतिरिक्त एकल्गिजीकी व स्वयम महा- 
4 राणाकी शपथ हे | 2 
इस प्रकारका यह सन्धिपत्र ङिलागयाथा । समस्त सरदार ओर ठङरोके जो इस्ताक्षर हप 14 
४ उनके लिखनेकी आवस्यकता यहांपर नदीं समञ्च जाती । 
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२ ही जर अत्याचार सदोर्सने मेवाडकी जिन जमीनोको अन्यायसे छे खियाथा, 


< उन समस्तका उद्धार करना सब कायोकी अपेक्षा कठिन ज्ञात इआ । क्यो कि 


‰ उन शरूमिर्योकि छंडानेमं अत्यष्वारी सदीरोसे जरूर स्षगडा होनेकी सम्भावना है, ; 
<, वह लोग सहजसे उन जमीनोंको नरी देना चाहेगे । कोहं तो चार पुरूषके सखलत्वा- ( 


=+ © क ९४ 


{ धिकारका प्रमाण दिखावेगाः कोर विद्रोदीहो जायगा । इसी कारणे यह काय्य { 
१ कठिन समज्ञागया 1 वहत दिनि तक तकं वित्र हए परन्तु रीघ्र कोई „ फल न 
३ निकला ! राणाजी सव सदोरोको उुखाकर अनेक अकारक मधुर वाक्यासे सबके | 
॥ हदयको नरम करनेरुगे, ओर अतीत धटनाओका चित्र सामने ाकर अनेक | 
| मकारसे समञ्ञानेकी चेष्टा करनेरगे 1 मेवाडके उस स्वर्णं युगमे-गिर्दरड्धरकी । 
१ स्वाधीनताके गोरवकालम तुम्हारे दी प्रु्षोने मेवाडकी स्वाधीनता, मेवाडके गो- | 
{ खगरिमा, मेवाडकी सुखशांति बचानेके छथि किंस मकार वीरोकी नाई अपने 
4 ्राण दियेथे, ओर तुम लोग उन्दीकि वंशधर हौकर अपने देका नार करोगे ! 
| क्या तुम कोर्गोका जन्म मेवाडमें नहीं हआ हे १ क्या तुम उन सदोरोके वंशधर | 
२ नदीं हो किं जिन्ोने चित्तोडके खियि, मेवाडके छिये अपने तन्‌ मन, धनक्रो वार 
१ कर्‌ दिया था उस स्वाधीनताके लीलक्षेत्न मेवाडमे जन्म ग्रहण करके | 
स्वदेशानरागी महात्मा्ओंके पविच्ररक्तसे देह परिपुष्ट करके क्या मेवाडके 
>) ये> 00 १ क 
वत॑मान सदार अपने स्वार्के आगे “स्वगादापि गरीयसी" जन्मभूमिकी ओर ( 
५ दृष्टि न डाठेगे इत्यादि बहुतसी बातें राणाजीने करी । आनंदकी बाता । 
4 है किं धीरे २ उनकी चेष्टा फठ्वती होनेकगी, सदारोका कठोर हृद्य धीरे २ 
{ नरम दोनेगा, ज्ञानके नेत्र ॒खुलनेटगे । जैसे जैसे समय बीतता था वेते 
| ह वैसे वह चित्र उनके हृदयपर गहरा ख॒दता जाताथा । मानो किसी अपूव दैवी ( 
। ाक्तेके प्रभावसे सर्दारोका प्रवेभाव रोप होनेखगा । अपना कतेव्य ओर मातर- (4 
| भरमिकी अवस्थाका विचार करके राणाजीकी सम्मतिका अनुमोदन किया ओर 
जिनके बडे बूढोने मेवाडकी श्राप सम्पत्तिको अन्याये ठे छियाथा वे सब | 
4 उनके देनेको राजी हीगये ¦ इस प्रकार छः महीनेके ही बीचमें यह किनि (4 
{ कायं होगया । 
जिस्र समय मेवाडका यह संस्कार हरहाथा उस समय बहुतसे राजप्रतोका ( 
् वीरचरित प्रस्पारित 9 ॥ उनम द्‌। एक्का इत्ति नीचे ससज्‌ ह्‌ ॥ ॥ 
श्च मेबाडमे अरक्ञानामक एक किरदै, यह किला पहले राणाजीके अधिकारमे था ( 
४ अनंतर पुरावत गोत्रके सदीरोनि बरुपूरवैक उसको अपने अधिकारमं करिया | 
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दि०खं ०-अ० १७ (६९३) 
> 
| 4 फिर भायः १५ वर्षं पीछे शक्तावतोने पुरावतरोगोकि हायते अरद्ञाको छीनलिया ^ 

{ ओर राणाजीको दश्च हजार रुपये देकर उसकी सनद्‌ अपने नाम करा छी । !‡ 
शक्तावत रोग इस अरज्ञा किंेको अपनी जीतका एक प्रधान निदर्शन समञ्चते ,‡ 
थे । भाइन्द्रके ठद्करका विचखा भाई इस समय उस दुगपर अधिकार कररहा- ~> 

& था । इस समय अरञ्ञाका खोटाटेना अत्यंत जावस्यकोय समञ्कर राणाजीने फत- ~ 
< सिहको इसकी सूचना दी 1 इससे शक्तावत वीर दुःख ओर अभिमानसे अ्त्य॑त ।> 

< पोडित हीकर कह उढठा “अरञ्चा, हमारे हृदयका रुधिर दै, दृदयकं रुधिरको देकर (4 

5 हमने अरञ्चा पायाहे, इसको टाटा देने हमारी मानमयादा नष्ट होजायगी । "' ¢ 
< कमानुसार समस्त ॒शक्तावतोनि इसकं उृत्तान्तको सुना उनका हदय अर््यत | 
९ व्याल इआ । यादि उन्‌कं ४२ शर ओर गांव ठखिये जाते तो भी बह इतने !> 

। व्याद्धर न होते । राणाजी अत्यंत विपत्तिमे पडे । राक्तावत उद्धर मेवाडके ,च 

\ म्रधान बल है, इनके विद्रोदी होनेसे देदा रसातलको जायगा ¡ अतएव उनके ¦~ 
सनमानकी रक्ना करना सब प्रकारसे उचित है । अतमें यह निश्चय इ किं ॥ 

< अस्ना पुरावत छोगाको न देकर राजकोाषम मिला दिया जायगा । इसमे फिर 

४ कोई स्ञगडा न हुआ । तब फतेसिह ओर उसके बडे भाईने सहजसे दी राणा- 

९¦ जीको अरज्ञाका अधिकार देदिया । मई मासकी चोथी तारीखको जो सन्धि इड (4 

| थी उसके कार्यमे विघ्च करनेवाठे बिदनरूर ओर अमायतकं दो भयंकर सदार ये । (( 

९! यह दोनों दी उची श्रेणीके सदार थे दोनोहीके बडे बूर्ढटोनि मेवाडके पूं 

ॐ! गरवकी रक्षा की थी । परत दःखकी बात टै इन दोर्नोनि बडे सूढोकी चापर 

<{ न चलकर अपने पवित्र वंडाको कल्ङ्कित करिया । पिरे सदारका नाम जेत- > 

सिंह था 1 राठोरऊुखकी अत्यन्त शर भेरितिया नामक ॒राखामे इसका जन्म 64 

<{ इञाथा 1 राणा इुम्भकी प्रियतमा भाय्या मीराबाई के साथ जेतसिहके बडे ए 

&| बटे माखाडको छोडकर भवाडमं आये । 


जयमटकी जो अकोकिक वीरता आज भी राजपूत छोग अभिमानके काथ 

4 खान किया करते, इसकी अनुपम वीरता, ओर श्यूरतासे मोहित होकर परम ( 
दातु अकबरने अपनी राजधानाीके तरणद्वारपर उसकी पत्थरकी सूतिं बना हे 

1 उस वीरश्रेष्ठ महात्मा जयमट्ने इसी पवित्र मेडतागोत्रमे जन्म लियाथा। जय- { 
मरके वंरावाोनि अबतक अपनी मान मयांदाको भलीभांतिसे बनाये रक्खा, 

{ यादे जेतसिंह इस समय उस ऊचे सनमानसे अरग कर दुष्टोका सा कायं करेगा ई 

१ तो उस वंशका अपमान होनिम संदेह नहीं । राणा सम्य कि राठोर सदर (4 

दक्र दर रर्छष्डन न्स 








( ६९४ ) राजस्थानइतिहास । 
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जेतसिह हमारा कहना मानरेगा, परन्तु यह उनकी भक थी, सनमान छीन 
3 ठेनेवाखेके गण किसीने नहीं गाये ? कोर बुद्धिमान्‌ रसा नहीं करेगा । जेत- ( 
सिदिके साथ राणाजी जेसा व्योहार करनेके ल्यं तेयार इये, उससे जेतसिहने 
<¦ समञ्च ल्या कि अब राणाकी सामथ्यैका दबाना कठिन है । यह समञ्चकर । 
५ उसने अत्येत रोकसे राणाजीकी मराथना की ! “ आपकी आज्ञा हो मं अपनी । 
4 भ्रमिन्रात्तिको त्यागकर मेवाडको छोड जातां ! ` इस अभिमायको सिद्धकरनेके (4 
<! खयि जेत सिह महट्कं ओगनमे खडा होगया ! बहृरतेनि समञ्चाया बञ्चाया परंतु 
{ वह वहीं पर खडारहा । अंतमे दूसरा उपाय न देखकर राणाजीने इसकी मीमां- । 
१ साका भार पोखिर्केर एजेंट टाडसाहवके हाथमे सौपा | 


५ प्राचीनकार्से दी पवित्र गिद्धौरञ्खमं यंह नियम चला आते कि कोहं 
सदार सख्य करकं अपने अभिप्रायको सिद्ध करनेके खियि किसी समय स्वयं 
{ राणाजीसे माथना नीं करसकता 1 कारण कि रेखा करनेसे राजसन्मान्मे | 
बाधा पडती है । जेतासेंह मेवाडके मंत्रियसि आन्तरिकं ध्रणा करता था । उसके |+ 
१ मनम यह निश्चय था कि यह म॑न्नरी लोग रिश्वत ठेकर म्रत्येक भनव्यक्ा काम कर । 
दिया करते दै 1 इससे यह रिड्वत देनेको बहुत बुरा समञ्ता था । यही कारण था ट 
{ जो राणाजीकी म॑न्ीसभामें इसके बहुतसे शाञ्च थे । उसके आधिक सोकित हनिका 
विरोष कारण यह भी था कि विदनोरका यह स्वामी था । ३६० बस्तियें ओर मोजे | 
<€ बिदनोरके अन्तगेत यथे । उन सबका भी स्वामी जेतसिह दी था । सामन्त प्रथाकै 
4 अनुकार वह समस्त बस्तिये ओर मोजे उसने अपने अधीनके सदाराको बांरदिये प 
जेतसिह उनकाययोको करनेके छ्य तइयार होता था जो कि उसकी सामथ्थसे 
॥ बाहर होतेथे। जिन कार्यमिं राणाजीके अतिरिक्त ओर किंसीको हस्तक्षप करनेका (4 
१ अधिकार नहीं था यह उनमे भी हाय डालना चाहता था 1 इससे राजतंनका | 
अपमान होताथा । जिन रोर्गोके हाथमे उन वस्ती ओर मोजाका शासनभार ( 
<! अर्पित था.वह समस्त दही तीसरे द्रजके सामन्त ये । मेवाडवाङे उनको “गोर” 
$ नामसे पुकारा करते थे । मेवाडमे जिस समय वेतनभोगी सेना रखनेकी रीत 
4 नहीथी,उस समय यह““गोर''नामक सदारगण मेवाडकीं स्वाधीनता तथा गोरवको 
1 बचानेके स्यि संग्राममे अपने प्राण देदिया करते थे! उस समय उनकी वीरता ही 
{ राणाकी प्रभताके रक्षा करनेमे प्रधान उपाय समञ्च जाती थी 1 अस्ः-राजपूत हि- 
| तषी राजनीतिज्ञ महोदय टाडने उस विषादित सदािके पास पहुंचकर धीरे २ कहा, ( 
५ सदौर चडामणि आपने वीर केदारी जयमर्के पवित्र वराम जन्म कियद; जिसके ( 
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%1 वदाम जन्म ठेनेके कारण आपकी बडाई दे । एक बार उसकी अलोकिक बीरता (4 
€ जर अद्धत प्राणरत्सर्मका कार्यं विचारकर देखिये, जरा ध्यान तो कीजिये कि ( 
उस स्वर्मीय वीरने गट बादसाह अकनरके आक्रमणसे चित्तोरपुरीको बचानेके 
4 लिये संसारम कसा प्रकाडामान चित्र छोडहे ! परन्त॒ आप क्या करते हं ? इसम ( 
को सन्देह नहीं कि आप उस वीगकेदारीके योग्य वंदाधर है परन्तु आपका 
< वह आत्मोत्सगं तथा आपकी वह अप्रवं राजभ क्ति कहां है? ` टाडसाहवकी इन 

‰ वार्तोनि सर्दार जेतसिहके हृदयम जादूका सा काम कियाः-उसक्रा कटर हृदय 
श पानी होगया, नेत्रोसे ओंसु गिरने रगे 1 अब अधिक न रहा गया, ओर अपने (4 
हाथसे वह दानपत्र ए्जर साहबके वक हाथमे दिया। इस काका सिद्ध करना बहुत दी ( 
& कठिन था । इस बातका प्रमाण जतासेहकं छिखेदृए मन्तव्यकों पटनेसे प्राप्न होताहं 
4 जैतासिंहने अपनी प्रार्थनामे छिखा था; कि-“जव कि उनकेराणाक)ट्म्बी ओ (> 
€ उनको छोडकर चङेगये ये; तव मेने मआाणपणसे उनकी सेवा कीं थी । विद्रोहके 
< समय जव कि समस्त सदारोने उनके विरुद्ध खङ्ग धारण कियाथा उस्र समय ( 
? भी हम चार आदाभेर्योने उनके स्यि प्राणतक देने कसर नहीं को । परन्तु 7 
१ आज जयमलके वंडाधरके वह समस्त काय भ्रक्गये, इस समय णक टुटा 
{ उनका प्यारा युसाहिबेहै । '' * वीरवर जयमलके वंशधर जेतर्सिहका वाक्य | 
सुनकर राणाजीने परम म्रसनन हो उसकों बिदनोरमे भेजादेया । इस ओर ॥ 
भदेशरका सदार मानसिक दुःखके मारे शिर अ्जकाए इए अपने नगरको 
€ चरागया । । 
% भदेङ्वरके जिस सदारका वणन ऊपर कियागया उसका नाम हमीर (4 
था। चन्दावत गोत्रमे इसका जन्म इञा था; दृसरो श्रेणीकी 
९ सरदारी उसको मिटी धी । जिस सदारसिहने > अभागे प्रधानमंत्री (| 
सोमाजीको मारडाला था, यह हमीर उसका दी पज्र था । हमीरको | 
४ पिताकी सम्पत्तिकं मिलनेपर साथ रमे ही गवं ओर अमिमान भी माप्न (4 
होगया । हमीर उपद्रवी सदोरोका नायक था 1 समस्त राजस्थानके लोग उसको 
९ “'दौरात्‌' ( दौरात्‌ शब्दका अथ॑ तेजचलनेवाखा है; परन्तु राजप्रतगण दस्यु ( 
‰ हमीरके ट खसोट करनेकं शीघता सूचित करनेको “दोरात्‌"' ) कहा कते हे । 
< अपने पदानुसार यद्यपि वह वार्षिक ३०००९.रुपयेसे अधिककी सम्पात्तको नही 


<| > भदेधरके सदर हमीरने रानीके विवाहका दहेज द््टञ्याया; इसहीसे वह्‌ ^“ लटेरा > ॥ 
& कहा गया | 
‡ >< सर्दारसिंहको इस कृकर्मका फक भरीभातिसे मिक गयाथा । उस म्रायश्चित्तका इत्तान्त- (4 


षर रनर ष्यर र्रर ष््छषटन्ख्दस्रषट-रूर्ङष्ड्छन्थै 





( ६५६ ) राजस्थानईइतिहासं । 
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.¶| मोग सकता था । तथापि बह वख विकरमकी सहायतासे अस्सी हजार रुपयेकी /‡ 


१ सस्पत्तिको अपने दखल्मे कि हए था म हमीरसिह कपटकी राजभक्ति दिखाय, ( 
श्‌ राणाजीको लभाताहृआा सदा दी समामे विराजमान रहता था । खान्हाका || 
| शक्तावत सदौर उसका भारी मित्र था । उस समय इसके पास खेरोदा किठेका ( 
| अग्थिकार था 1 इन दोर्नोका स्वभाव एकसा दी था; दोनोने ेसी चाकाकीसे ( 
 राणाके मनको मोहित कियाथा कि यह रोग उस समय भी अपनी भ्रमि सम्पात्तिको & 
% बेखटके भोग रहेथे कि जिस समय राणाजीने दूर सदौररोकी जागीर छीन टी थी |> 
& इस भकारसे कुछ दिन बीतगये । अनन्तर संजरीने छाब्दासदीरपर राणाजीकी 
। जज्ञा भचारित की “जबतक आप चैरादा किला तथा छीनीहह अन्यान्य भू (4 
| स्पत्ति न छोटादगे, ततक राजसभा आपका प्रवेश करना वजित है।'' इस ¢ 
\ आज्ञाको सनते दी हमीर जख्गया ओर गवेषित अपनी सूरछोपर हाथ फेरकर = 
\ बोला किं “अपने पूवेपुरुष सोमाजीकी ददशा याद्‌ रखना ! "" }ॐ 
1 तेजस्वी हमीरका स्वभाव दिन २ मचंड दोनेगा । यद्यपि उसके दु्धैषभावका (4 
\ अकरण करनेकी किसीको सामथ्ये नदीं थी, परन्तु आश्चयैकी बात है किर 
् बहुतसे आदमी उसकी यरंसा किया करते! विेष करके उसके सगो इष 0 
॥ बातका बहुत ही आन॑द्‌ करते । हमीरका दुद्धेषे व्यवहार दिनि ₹ बढनेखगा ! (ई 


२ उसको दमनकरनेमे राणाजीको चपचाप देखकर सबको स्पष्ट विदित दोगया किं !> 
| भय या अनुग्रहके कारण राणाजी उससे ड नरी कहते \ पएर्जट साहब उस कार्य 
का भार छेकर अवसरकी वाट 1 देखनेरुगे।शीघटी वह सुजवसर भी आगया । जो ।‡ 
॥ राजकमेचारी उस किरेको अधिकारमे करनेको गयेथे, किटेदारने घोर अपमान (‰ 

१ करके उनको किलेमे नरी घुसनेदिया । अपमानको सहकर खाजके मारे बह उदय- $ 

4 _- पटठनेसे मादस होजातादै किं राजपूतजातिमे बदलालेनेका कैसा घोर उत्साह है । मरहयोके उप- ८ 

ई वके वमय अमीरी ओर उसका जमाई तथा प्रतिनिधि जमदौद उदयपुरमें अपनी सेनाको डल (6 

< 





राजधानीको तथा उसके मौ जाको च्छट रहेथे । सदारसिदका प्रताप उस समय बहुत बढ गवाना । (ॐ 
शच प्क दिन जमदौदने उसको पकंडकर ३००००) रुप्योके स्यि अपने डरेमे कैद रक्ला । सदार- !‡ 
९ सिंह ३००० ०)ख्पया न देसका । उस समय दीवान सोमजीके दोना भ्राता्ओनि यह रकम देकर ।‰ 


@{ सर्दा््दकेा जमदौदसे मोक ठेलिया । सदौरसिंहके सरदार आर सामन्तेनि जसे हौ इस समाचारको 4 
1 । सुन! वैसे दी वद्‌ अपने स्वामीका उद्धार करनका उपाय करनेलगे । इस दी अवसरमं दीवान सोमः | 
{ जीके शिवदास ओर सतीदाख नामक दोना भादयेनि अपने भादका बदला लेनेको सद्रिसिंहक। { 
4 चिर काटडाला ओर बह शिर रामपियारोके महक्के द्वारपर लूटकवाया । इस कर कार्यको करनेके | 
| उपरान्त शिवदास ओर सतीदाख भी शत्रुकौ छरीते मारेगयेये । (¢ 


छ ननन स्जाप्यन्व्यरनदन्युण्दुष्दर चू सरे 
य्य क्यककन उ 
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1 ~ 
4 पुरमरे चङ्ेमाये । राजाज्ञा * के रेस यपम्रानप्ते एजट साहब वहत ही इःखित इर (4 
€ उन्दनि अपमानकर्ताको भारी दंड देना निश्चय किया । जिस समय वह समाचार 4 
2 आया उस समय राणाजी अपने समस्त इष्टमिब्रके साथ सूयेद्रारकी समामे वेदे ये। ८ 
९ अन्यान्य सदीरोके साथ हमीर भी वर्ह बेगथा। एजंट साहवने वहां प्चकर मति- । 
| हारीके दारा अपने अनेका समाचार राणाजीक्तो दिया, तदुपरान्त सभा जाकर | 
<| शिष्टाचार सहित मं्रीसे कहा; “आपके राणाजीका जो दुगे हीरके पास था, !> 
&! उसका अधिकार ेिया गया ? ” सबहीको किंत देखकर एजंट साहब ( 
५ समञ्चगये कि पूर्वोक्त बृत्तान्तको समस्त उदयपुरवाे जानगयेहे । परन्तु उन्न 
1 राणाजीसे इस प्रकार वाक्यारंभ क्रिया कि मानो उस अपमानकी उन्दै खबर ही (4 
< नहीं है । ऊक बातचीत होनेके उपरान्त राणासे कहा । “^ श्रीमानकी आज्ञाका 
{ दसा अपमान जाति, यदि मे इस समय उदयपरमें रंगा तो बृषिदिगवनमेन्ट ^ 
¦ सक्को दोषी समन्नेगी । अतएव श्रोमानकं अपमानकताकों यथायोग्य ¦ 
ग दंड देनेके लिये विशेष चष्ट कीजायगी । ' एजेटसाहबके एेसे उत्साहित वचन खन- ( 
\ कर राणाजीको भी ढाढस हआ, ओर उन्होने अपने सन्मानो अचर रखनेके ।‡ 
{ ययि यह कहना आरंभ किया-“ सदार ओर सेनापतिगण ! मेरी इच्छा नदीं है र 
९ किं आप छोगोके ऊपर किसी प्रकारका कठार अथवा अन्याय व्यवहार किया + 
<! जाय; परन्तु इसके दवारा आप खोग एेमा न समञ्ञं कि अपनी मयादा ओर स- ( 


न्मानके अचल रखनेको मे उचित कार्य न करूगा 1“ फिर उसी समय“ बीडा 


8 खानेकी आज्ञा दी । शीघ्री उनकी आज्ञाका पाटन कियागया । पीछे हमीरको 
€| कठोर वाणीसे आज्ञा दी । ““ तुम अभी मेरे सामनेसे दूर होकर एक धंटेकं बीच । 
<1 इस नगरको छोडकर चछेजाओ । ``राणाजी इतने कोपित हीगयेथे कि यदि । 

% एजेंट साहब उनको न रोकते तो वह निश्चय दी हमीरको देशसे निकल्बादेते । ,ई 
€ साथ २ म इस आज्ञाका भी प्रचार हआ किं जनतक हमीर छीनीटृडे भूमिसम्प- !> 
त्तिको वापिस न करे, तबतक उसकी समस्त सम्पत्ति सरकारे जप्त रहेगी । 
{ हमीर निराश इआ । इस समय उसकी चार चकग, कायं उल्टा हआ । पह { 
4 अत्यन्त दुःखित हो उसरी रात्निमें उदयपुरको छोडकर चलागया। अपने नगरम 

1 परहचकर केवर छीनीहईं सम्पत्ति दी राणाको नही दी, बरन उसने वह भी देदिया । 

र) किं जिसका विचार राणाजी या राडसाहबको भी नहीं हआ था । हमीरने अपने | 














% हमीर ओर खब्हासदीरका अभिमान व दुराचार बढताहुआ देखकर राणाजीकी आलं खुलीं (4 
| तत्र उन्होने उनके दुर्गपर अधिकार करनेको आदमी मेजेये । ( 
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६६५९८ ) राजस्थानइतिहास । 
9. 
२ भदेश्वर किरेका अधिकार भो राणाजीको सोपदिया। सवरीने आङ्चयंके साथ 
< देखा कि-रिशोदीयङ्लकी खार पताका भदेशवर दुगेके ऊपर फहराररीै # ( 
ॐ _ एक सरदारका इत्तान्त यहां पर ओर भी टिखा जाताहे । आमटी किला 
€ ओर उसका समस्त सम्पत्ति २७ वषं तक अमाईइतके सरदारके पास थी । भायः $ 
४ ५९० वर्षैसे उस सस्पात्तिपर अमाहृतवार्खोका अधिकार था । अमाइतके सरदार- | 
<€\ गण जगवतङ्करमे उत्पन्न होकर मेवाडके सोरह सरदार्यौमे गिनेजातेथे । बिद्‌- ॥ 
५ नरके सरदारके नाचे यदि कोई राजभक्त समश्चाजाता था, तो वह अमाइतका 
< री सरदार था । जिस जगवतङ्कलमे-वीर बालक फत्तेने जन्म लिया था-उस दी ( 
‰ ङलसे अमाहतके सरदारकी उत्पत्ति दृधी । यद्यपि वीरपुतर फत्तकी दी वीरता 64 
& ओर अद्भत स्वाथत्यागको जगवतद्लकी राजपरायणताका पक्छा प्रमाण मानकर ।$ 
{ ्रहण किया जासकताहैः परन्ठ॒ जगवतद्लके राजान॒रागका केवट एक यही | 
च ममाण नहीं है। विगत महाराष्रैय उपद्रवके समय फत्तेसिहके पिता मतापसिहने भी ।{ 
4! महाराष्टि्योसे अपने देराको बचानेकं य्यि प्राण देदिये थे । भागोके पुरस्कार (६ 
\ ही उसके पुत्रको आमटीका किला दियागया था । फत्तेसिहने अपने किसी € 
$ चतुर सम्बन्धीकी चालाकीमें आकर चंदावर्तोका कोर ॒विरोष कायै करना 
& चाहा  परन्त॒ इसमं बुद्धि कम ओर ऊधमीपन अधिक था, यदी कारण इञ | 
ॐ जो उस कायको वह किचेत्‌ भी न करसका । फत्तसिहका अंतःकरण सरल | 
था इससे अपने कोधको नही छिपा सकताथा । एक समय एजेंट साहब 
१ मुखाकातको गये तब उसका उत्साह भडक उटाथा । यद्यपि ड कहा 4 
\ नह तथापि लार खार अखं क्रोधका प्रण परिचय देरदी थीं । राणाजी (4 
। उसका कख फैसला न करसके ओर रजंट साहवको सब वार्तोका भार | 
दिया गया 1 तदनुसार एजेंट साहव उसके मकानमें पर्हैचे । एक श्रे 
{ गृहमे उनको आसन दियागया । उस बडे गरहम दीवार्योपर फत्तेसिहके दादे ( 
1 परदार्दोकी उत्तम २ तसबीरं ठ्गरहीं थीं । बरृदिदा एर्जेट राडसाहब अपने 
५ सेवकवगंके साथ उसी घरमे आनकर वैठगये । फत्तेसिह भी वहीं पर आया | 
ओर उसके नौकर चाकर भी उसके सामने एकसाथ खड होगये । टाडसाहवने # 
‡ 


+ राडसाहब कते कि, ^“ इस बाते एक वषके पीछे सरकारी कार्यके व्यि सुञ्चको कोटे ( 
{ जानापडा माम नीमबहेडा भी देखल्विया धोडेपर जानेसे नीमबहेडेसे हमीरका दुर्ग प्रायः एक | 
| घंटेका मार्ग है । टाडसाहबका आना सुनकर हमीर मिलनेके स्यि आया,ओर उनको अपना सर्वभेष्ठ ( 
४ मित्र कहकर माना ओर खङ्गको छूकर कहा कि ^‹ ओँ अपनी तल्वारको चकर रापथ करताहू कि 


४ मै यथार्थं राजपूत हूं, सदा हौ आज्ञाकारी ओर राजभक्त रहूगा । * . 
व 12000010 
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| उसके सामने आसन य्रहण किया । परन्तु आश्चयं है कि मिहमानदारी तो दूर |# । 
4 रही, उसने एर्जेट साहवसे वात तक न की,ओर अपने दाथकी टालको जाघेकि !> 
उपर रखकर उस पर अपने शिरको ठगाय टेढा बैगया । अंगरेन एजेंट अत्यंत + 
९4 धवडाया; जिसके स्थानपर आया उसने वात तक न कीं; यह क्या साधारण /‡ 
& दुःखकी बात है! परन्तु टाडसाहव छोडनेवाे नहीं थे । सामने दी फत्तेपिंहकं | 
<| पिताकी एक तस्वीर रक्खी थी उसको उठाकर टाडसाहवने फतेसिहके सामने 
रख अंगुरीसे दिखालाकर कदा ““ आपकी समान व्यवहार करके इस सरदारने र 
<\ स्वाभिधमके लिये मरडंसा नही पायी थी । '' यह बात सनते ही फत्तेसिहके ।> 
हदयमें एक अपूव भाव उद्य ह । नेत्रसि अपूव ज्योति निकख्ने ठगी; 
4 बदनमें मुसकानकी रेखा खिचगई । उसने उत्साहके साथ्‌ एनंट सहवकी ओर !* 
> देखकर कहा-'“यह क्या आपने यह चित्र कहां पाया १ ओर यह चित्र ही आपको (ई 
+ कयो इतना अच्छा लगा ? ` यह्‌ कहते २ फत्तेसिहका वदन गम्भीर इया ॥ ।> 
९, विशार नेत्रोसे दो एक आस्र गिरपड, उसने शोकाङ्क होकर कडा 
< कि “* यह मेरे स्वगीय पिता है ! ` -““ दां समञ्ञगया '' एजेंट साहव बोडे / 
& ५८ हां समञ्गया, दीर श्रेष्ट राजभक्त परतापासंह यही हे । इसी भूर्िसे ओर 
< इसी वेषसे इन्होने उस पिरे दिन अपने देशके ल्य प्रा्णोको न्योावर कर- ( 
%! दिया था। बहत दिन इए कि वह दिनि बीतगया; तथापि उनका नाम आजतक ( 
€ वतंमान है;ः-ओर आज एक विदेदी भी भक्तिमावसे उनकी प्रजा कररहा है 1"? ( 
स एजेर साहबकीं यह बात सनते २ फत्तेसिहके युखमंडलका भाव एक २ 
९{ पटम बदर रहा था उसके हृदयम चिताकी ठहर उठ रहीं थी । साहवका # 
& वाक्य अभी पूरा भी न इआ था कि वह रीधतासे बोर उठा ““ आप आमटीं | 
१ ठेःआमटी र परंतु देखिये,-स्वाथत्यागकी महिमाको न शट्यिगा ` फएत्तेसिहके ५ 
| इस प्रचंड उत्साहको देखकर एजेट साहबने विलंब करना उचित नहीं 
१ समज्ञा ओर तत्कार “ छोड चिह्ठी `` छानेका अनरोध किया । राडसाहिनकी (| 
| आज्ञा उसी समय पाठन कीगहं । 


4 इस बातकी समालोचना करनेमे पहरे कि इस मरवधका क्या फलाफल इञ ष 
€ हे । ओर एक वातके विचार करनेको तयार होते है । जिन रोगोंकी चोका 
पसीना डीतक पहुंचता, जो रोग दिनभर कठोर पणिश्रम करते है, जिनके 
? परिश्रमसे प्रथ्यी सुवणेरूपी फर उत्पन्न किया करती है, मनष्य समाजके एक 
भधान अंग होकर भी जो लोग सवाध जमीदारोकि कठोर अत्याचारकी किनाई- | 
सकर नकनव्यरषदररटर रर दन्र ङ ररक ररन्दयन्डुन्छुरस्के 


सीप 


( ६६० ) राजस्थानइतिहास । 


पि 


छ 


१ से अपने दिन बिताया करते हँ, उन रोकहितकारी भरे मनुष्य किसानोकी ॥ 
| अवस्थाका संक्ेपसे विचार करना हमको बहत री उचित जान पडताहे । इस (4 
4 विचारके साथ हम उनका अतीत ओर वतमान चित्र पाठकेकि सामने ॥ 
४२ रखकर अपनो बुद्धिके अनुसार उनकं अधिकार अनधिकारका विचार करगे । ५ 
२ मेवाडराज्यभ किसान दी भ्रभिका अधिकारी होताहै । मेवाडकी भूमिमें ९ 
4! उनका जो अधिकार है उसको वह खोग अपने देशम उत्पन्न हए अमरधवभ के ।9 
& साथ उपमा दिया करतें । उस अमर ठृणकी समान वह्‌ अधिकार भी च् जर 
% अमर होताहे; भाग्यकी अदर बदरसे भी उस अधिकारमें ङक अतर नहीं आता। |$ 
४ वे किसान रोग अपनी भ्रूमिको ( बापोता ) नामसे पुकारा करते । उनकी 
4 मातभाषामें वैठक अधिकार समञ्ञानेके लिये इस वापोताके अतिरिक्त ओर कोई ।{ 
ड शब्द्‌ अति माचीन, अति शुद्ध अति भावप्रणं ओर अत्यंत तेजयुक्त नहीं समञ्चा ¢ 
4| जाता । यदि कोई स्वार्थी ओर अभिमानी राजा उनके इस पुराने अधिकारको ई 
म छीनना चाहतादैः तव्‌ वृह भगवान मलुजीके अग्रतमय वाक्योको उच्नारण करके !{ 
€| गभीर कठसे कह उरते कि “ जिन्दोने नको काट छांट कर खेतोको साफ + 
| य किया ओर जोता, वह भूमि उनकी ही है" > जबतक संसारसे प्रेम करनेवारे 

\ व्यवस्थाकाररोके ऊपर भगवान मनुजीका नाम विराजमान रहेगा, जितने दिन ‰ 
३९ तकं उनकी बनाड हइ विधिका एक सूत्र भी इस जगतमं व्यवहार करिया जायगा, (4 
१ उतने दिनतक कभी कोई इस _ अग्रतमय वाक्यको नहीं भ्रूल सकेगा । उतने 
‰| दिनतक दजारो रुडाइं क्षगडे होनेपर भी दू जातिकी यह पुरानी रीति कभी 
‰ भी नहीं उठेगी । इस विधिके अनुसार दी मवाड-केवल मेवाडके दी क्यों समस्त ¢ 

| राजस्थानके रहनेवाठे अत्येत माचीन कारसे कहते इए अयँ कि, 


+! ˆ भोगराधनीराजहो; भोमराधनी माछो, । अथात्‌ सजभागका ( राजकरका ) (4 


ध अधिकारी है; परत भमिकं अधिकारी हम ह । भगवान मलुजीके समयसे दिद्‌- ॥ 
१ 





| # अमरधव नामक तिनुका सव ऋतुओंमें एक सा रहताहै । विशेष करके प्रचंड धूपके समय \ 
इसकी सजीवता अधिकाईसे दिखाई देतीहै । यह केवल अमर ही नरीह वरन इसको अक्षय कहा |$ 
जाव तो भी टीकदी होगा 1 प्रथ्वीके साथ अछेद्‌ सम्बन्ध होनेके कारण राजपृत क्रिसानलोग इससे 4 

१ अपने मृम्यधिकारकी बरावरी किया करते ( 
>< भगवान मनुजीने पुरुषके श॒क्रन्यासका करतैव्याकर्तव्य विचारने ओर न्यस्त ययक्रजाति सेता- \ 

नके ऊपर न्यास कर्तीका अधिकार अनधिकारका विषय विधान करनेके समय कहाह, ““स्याणुः- ( 
: 1 च्छेदस्य केदारम्‌” जो आदमी जंगल काटकर खेत तयार करे वह चेत उसका हीह 1: | 


7: व्यद कषकद- उ करन्द -रदन्ड्डने 


दिग्खं०-अ० १७ ( ६६१) 
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4 वोका यह विशवास चला आता है ओर सदा यही विवास चखा जायगा । त्रिका्के 
€ विधान करता मनजी इस रोकसे चटेगये, भारतभ्रूभिके उस दिनम कितने दी | 
४ लोरफेर इए । कितने दी विदेशी विधर्मीं ओर अत्याचारी खोगोनि यमराजकी 

\ समान भारतका राज्य किया, भाव, वणे, ओर आचार व्यवहारक्रा कितना दी । 

‰ अंतर होगया । तथापि यह विश्वास पूववत्‌ दी बनाहुया हैः-इसक्रा एक परमाय | 
< भी नहीं बदखा । क्या करनाटक देरामं, क्या कण्वदेराम, क्या राजस्थानमं ८ 


ॐ यहांतक कि भारतके चाहे जिस म्रदेदावाटी हिन्दूजातिके विधान प्रंथको देखिये, ॥ 


कि 


१ 


% तो उसमें सुवणाक्षरसे यदी छिखाहञा दे कि ““ स्थाणुच्छेदस्य केदारम्‌ 


4 एरियन, करियस, ओर डियोडोरस इत्यादिक विखायतके प्राचीन ( 
&{ पंडितौनि जिस समयका इतिहास संकठ्न क्रिया है, यद्वि इम उस्र | 
। समयका उृत्तांत टेकर विचार करे कि मत्येक नागारेकं तन्त, प्रत्येकं { 
% राज्यमे एकं २ राज्यके समान विराजमान है । उसकी शसनवेधे राज्य | 
४ चक्रवर्तीसि भी अरग होहि; केवल वह लोग राञ्खकी चढाईसे देरकी । 
1 रक्षा करतेथे, इस स्यि उनसे नियमित भाग अथात्‌ करम एक अदा प्राप्न | 
होताथा वैसे दी राजस्थानके प्रत्येकं राज्यम लाखो वस्तियोका चित्र देखा 
जाताहे । उनकी उन प्रथक २ वस्तिर्योका एक दूसरेके साथ कोई संबंध नही 
दिखाई देता । उन समस्त वस्तियोके अध्यक्ष ठछोग अपनी २ शासनाधीन समा ( 
41 जम हता, क्त्तो ओर विधाता होतेह । वह खोग सावभोमिक स्वामाको अपने धन 


कि क कि 


९ धान्यते किसी एक प्रकारका नियमित भाग देते परन्तु राजा उनके स्यि विधि- 
र व्यवस्था नहीं बनाता, न उनकी शांति बनाये रखनेका कोई उपाय करताहे, 

1 ~. ८८ 
& रक्षक दी नियत होतेह । टाडसाहिब कहते कि ““इस प्रथ्वीव्यापी रासन विधि | 
4! के अभावसे गोवके रहनेवाटे शांतिकी रक्षा, विचार तथा दंडादिकका जो अपने 
4 आप ही प्रयोग किया करते उससे ही यह पंचायतकीं रीति निकठीरै, दादा पर (ए 

\ दादाकी अधिकार की हई भूमिको राजपूत किंसान “बापोता नामसे पुकारतेह, 

\ परन्तु बापोताका वह अधिकारी यादि युद्धजीवी हो तो“भोमिया' नामसे पुकारा ( 
% जायगा । दि्ीके स॒सलमान बादडाह अपने गोखकं मध्याह्न समयमे करद्‌ दिन्द्र (4 
{ राजाओंके ऊपर “जमीदार' आख्या दिया करतेथे । भूमिके यथाथ अधिकारी 

{ ही उस समय जमीदारके नामसे पुकारे जातेथे । 


1 भटीभांतिसे विचार करनेपर यह ममाणित हो जायगा किं भ्रभिपर किसानका ( 
४ दी प्रा अधिकार होति, उस अथिकारके ऊपर निर्भर करके ्रमियां जब चाह ( 


द ष्ठन्ट्द्य्यन्यन् छन्द ््डन्दष्डन्डन्ड ब्ध्य 


ष 
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%। तव अपनी जमीनको जोत सकताै, उसकी भ्रमिके ऊपर कभी कोई पेमायशकी | 
छ 4 रखुकडो न डार्सकेगा या उसमेसे किसीको किसी मकारक्रा कर न मिल्सकेगा। !ह 
न कों कर रुगाने पावेगा । तथापि वह्‌ अपने दिये दए करसे इस बातको प्रमा- र 
१ णित करते कि हम सावंमोम राजाके अधीन हे ! राणाजी परोक्षे इन भमियां 
२ किसानेसि अनुक्करुता पाया करतेहे; परन्तु ब्रश प्रञ्चताकं स्थापन करनेके समय !# 
जव मेवाडभूमिने बहत दिनोके पीछे शांतिका खुख माप्त किया तब उस समय ।‡ 
4 वहाके मोजोमें उसकी रक्षा अरक्नाका कोई बिचार न इ, उस समयसे राणाजी 
१ ने पूवे करसे उनको छटकारा देकर उन भ्रमियां लकोगोको साधारण वेतन- ।‡ 
। भोगोकों समान देशकी शांति, रक्षा अथवा सैनिक पदपर नियत करना ई 
आरभ किया । ४ 
 . बापोताके ऊपर राजध्रूत किसानोका अधिकार कांतक ठ दहै ओर वह | 
4 लोग कैसी दठताके साथ उस पर अधिकार किया करते; इस बातको हम कई + 
॥ एकं पुराने प्रमाणे म्माणित करेगे 1 जिस समयमे मन्दौर नगर माखाडकी ।ई 
१ राजवाना गनाजाताथा । उस समय कोड्‌ शहर राजकुमार एकदिन ।* 
१ मारवाडकी राजजङ्कमारीको विवाहनेके ख्ये चला । राजपूतोमिं देसी रीति चटी ^ 
4 चली आईं है कि यदि कोई नया जामाता विवाहकी रात्रिम कन्याके पितासे 3 
} दहेजमें कोई सम्पत्ति मांगे, तो वह उसको अवद्य दी देनी पडर्वीहि । 
१ इस रीतिने राजस्थानमें बहत ही अनर्थं क्ये । तदनुसार उस नए |ॐ 
१ गिह्वोर राज्धमारने मेवाडमें वसानेके ल्यि अपने मंत्रीके पराम्से दृश ( 
५ हजार जार जो कि किंसानीका काम करते थे अपने उवशुरसे मागे । 
। इस अदत दहेजका मांगना सुनकर माराडके राजाको आइचयं इञ, 
४ परन्तु जामाताकी प्राथनाको पूणं तो करना ही होगा । इसकारण उन्हनि 
| आज्ञा दा कँ दरा हजार जारोको इस देदासे जाना पडेगा । इस आज्ञाको सुनते 
ही जार-किंसान रोग अत्यन्त घबडाये ओर महाराजकी आज्ञा पान करनेको 
{ किसी प्रकार सम्मत न हए । अनन्तर जब राजाने बहुत ही कडाइं कां तब सबने ( 
इकटे होकर एक साथ कटहाः-““क्या हमलोग अपना बपोता ओर अपने पुर्जोकी स- 
{ म्पत्ति छोडकर एक अपरिचित मनुष्यके लिये पारे्रम करनेको उसके साथ परदेशमें { 
\ जय १ महाराज ! आप अपनी इच्छानसार हमारा वथ करा सकते; परन्तु माण रहते 
1 हए ॒हमठोग बपौतेको नहीं छोड सकते । '" मन्दोरके राजान पिरे ही समज्ञ | 
| छियाथा कि जाटरोग इसमे यह आपत्ति उटार्वेग॥नाटोकि असम्मत होनेसे यपि (4 
00000000. 
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४ महाराजकी प्रतिज्ञा भग दई, परन्तु वह इसकं स्यि छ दुःखित या चिन्ताग्रस्त 1 
9 न इए; कारण कि उन्दोनि इतने किसानोके चचञ्ेजानेसे राज्यकी हानि दी सम- ! 

डी थी । परन्तु विधाताकी इच्छा छ ओरही थी । मेवाडके राणाने उन ८ 
य किसार्नोको अपनी वहृतसी जमीन सदाके लिये छ्खि दी । इस कार्णैसे जाट- ! 
श गोन वहांका जाना स्वीकार करलिया । कारण किं माखाडकं बद्र उनका | 

मेवाडकी हरी भरी जभीनका अधिकार सदाकं स्यि मिला, फिर वह किस ( 

कारणसे वहां न जाते ? 

€{ जिन नगरोके राजा भूमिके विषयमे नये २ नियर्मोका भचार नक्ष करसकते (£ 
<, थे, उन समस्त नगरमे प्रजाका दखठा अधिकार प्रवर पाया जाताहं । उदाहर- (4 
१ णमं जिहाजपर जनपदका नाम ठेना ही अर्य होगा । इस नगरमे १०६ माव ( 
& रगत । बडभारी इस नगरके इलाके खास जमीनके केवर दौ टुकडे पाये , 
४ जातेहं । कहतेहं किं उसी समयमे जमीनके यह दो टुकड भी खजाना बाकी ^? 
& रहजानेसे डक होनेको थे, उसी समयम राणाके राजस भंत्रीनं उनका ।> 

{ मोट ठेकर राजसम्पत्तिमे मिखादिया । इसदी भांतिसे खोहारियी ओर तोडा ! 
च नामक दो ताखाब तथा उनके किनारेकी भ्रमि भी खजानेमे मिला रीगहे । र 
& एक समय जो भ्रूमि, भोमियां मीनरोगोका विडाङ बापोता ककर जिहाजुरके ( 

| अन्तरगत समञ्जी जातीथी, वही भ्रमि आज राणाकी होगई । हा ! इस संसारम 
<| सबहीके ल्य उकट फेर र्गा रहताहे 1 आगे इसका भीं एक उदाहरण दिया { 


क प 


| जाताहे कि किसानोके हाथसे छूटकर भूमि किंस प्रकारसे खजानेमं मिकजातीे । ^ 
<! कोटेके इतिदहासमे एसे बहृतसे उदाहरण दियेजोगये । 
& भगवान मनुजीने ग्राम्य समाजका जेसा विधान किये, मेवाडमे शक (र 
४ वैसादी वत्ताव पाया जाति । परवेकालमे किंस प्रकार पांच सात गांवको ठेकर ‡ 
& एक २ ्रामीण रहता था, मेवाडमे भी वेसेदी प्॑चग्रामपति या सप्त्रामपतिका 
1 वृत्तान्त पाया जाता । मेवाडरमे इन कोगोको परैर कहतेह । संन्यासी अथवा (4 
४ भिखारी सबही पटैलको जानते ओर मानते । गांवकी रक्षा भी यही करताहै । 
1 पेटी अधिकारके लिये वह परैर सरकारको कछ नदीं देते केवर ग्रति तीन | 
वषमे नियत कियाहुा कुछ महश्रूक ओर दो युद्धकर देने प 
बहूर्तोका एेसा अतुमान है किं मानव धमदाखमें जिन म्रामणिर्योका वणन है ॥ 
| उनके कत्तव्यसे मेवाडके पटैलका कतंग्य अरगहे । इसदी कारण परे शब्दकीं । 
| व्युत्पत्िमे अनेक मकारे मतमेद्‌ पाये जति । परन्तु विष विचार कर देखनेसे | 
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इ भङीमांति ज्ञात होजायगा कि पटर रान्द्‌ संस्कृत पति शृब्दसे उत्पन्न जाद । | 
4! मेवाडवारे क रेसेदी अथेमे इसका व्यवहार किया करतेहं । परवकारमं निवोच- (र 
@& नके सिवाय पैटैकका ओर कोर करच॑व्य नहीं था । गांवमें वह ससे अच्छा गिना | 
९ जाताथा ! राजाके यहां गांवका भतिनिधि तथा किसान ओर राजाका मध्यस्य 
स सी पटेकको दी समक्चते ये । इस कारण राजा, प्रजा, दौनोमिं पटेकजीका सन्मान ( 
था । पटैकके पास बापोता भी होताहि,तथा किसान जो धान्य उत्पन्न करताहि, (र 
& उसका चास्वौ भाग भी उसको मिला करतांहै । राजाकी ओरसे एक | 
4 कृपा उसपर जर भी की जातीरै । अपने बापोताके अतिरिक्त वह जिस 
% जमीनको जोततादै, राजाज्ञाके द्वारा, वह उसपर नियत इए करके तीसरे अरासे | 
९! भी छुटकारा पाजाता था । इस गकार भेवाडशधभिक परोका कतव्य निचय ( 
‰ कियागया । पटेल ही राजा ओर किसानकौ एक बन्धनम्‌ जोड सकताह । |ॐ 
{ किंसानोका प्रतिनिधि, अआरामीण समाजका अशृञा पटे दही हे ! राजा पट- (4 
लके द्वारा ही असामी किसानोंकी अवस्थाको जान लिया करतहि । महाराष्ट ।# 
{ यके कटर अत्वाचारसे मेवाडकी माम्यतरंग जव्‌ दूसरी ओरको फिरी थीउससे ९4 
4 पदिरे, स्वाधीनकी रखीराभ्रामे मध्यपारक्षत्रमे पटेरखोकी एसी ही सामथ्यं थी। | 
परन्तु जैसे २ महाराष्र्योकीं टूट खसोट बढने ठगी उसरीके साथ परटेङ राग 4 
। भी अपनी सामथ्यंको बाते गये ओर यदांतक बडे कि फिर तो गावे जो इछ !ॐ 
% ये सो परैटदी य । महारा्ीरोग जो कर किंसानोपर ठगातेये उसको यदी (ई 
९ वसूरु करतेथे ओर कभी २ यदी छोग जामिनकी भांति उन दुष्टेके डरोमं > 
+ पडरहतेे । श्चु्ओनि जितनी बार चडढाईं करके मेवाडवारसे कर मांगा, (4 
4 उतनी हौ बार पटेन आनन्दसे उस करको भुगताना किया । भ्रगटमें ( 
‰ तो पटेल लोग अपनेको किंसारनोका मतिगिधे बताते ये, परन्तु अवसर | 
| पाते ही विचारे किसानका नाडा करते थे । अगणित किसान रोग पर ए 
॥ लोगोका ही भरोसा करके निश्चिन्त रहते ये, परन्तु लार्ची पेरु मोका 
पाकर उन्दीकी सम्पात्तिसे अपना पेट भरते थे। पठान या महारोग (4 
4 जिस समय चढाई करतेथे उस समय परेछोकी, पोनारह हीती थी । सवे | 
१ पिरे तो बह अपनी रक्षाका उपाय सोचतेथे तथा किंसारनोका सत्यानारा करके ( 
१ 


अपनी गोडी-बनारेते थे । परिछे तो वह किसानौसे रुपया ही ठेतेथे, रुपया 
| न मिला तो उनकी जमीन तथा जमीन भी हाथ न र्गत थी तो उनके । 
| बरतन भांडे गिरो रखकर अपना काम चलाया करते थ । ईस मरकारसे जब- ( 


01000. 
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¶ अभिप्राय पूरा न हता था; तवतक दीन दीन भ्ूखं किंसानके स्यिरकी (4 
41 जोककी समान चिपटकर पीते थे ! अभागे किसान रोग भी समञ्घते थे किं { 
पटे हमारा प्त दाहे तथा महाराष्री ओर पठाननि इसको री अपना 
4 मदु वनाया है । इसदी उरसे वह राजद्वारे उसपर ८ प्रियाद्‌ › नह करतेथे | 
वह जान बृञ्चकर टी उसके आगे अपना हृदय खोर देतेथे ! पटे इच्छानुसार श 
<¦ किंसानोका रुधिर पीकर पीछा छोडता था ! हा मन्दभाग्य क्रषकगण ! तुमको ¢ 
& इस भारतभ्रूमिम सुख शान्ति कदां दै ? जिनको तुभलोग परम हितकाथै भित्र ¢ 
€{ समञ्चकर निदिचन्त रहना चाहते हो, बिना दी अपनी अवस्थाका विचार कयि ॥ 
1 एकसाथ जिसके विपैडे कपर अपना हृद्य रखदेते हो; जव बही ठुम्हारा नाड / 
करनेको तहयार हे, तो तुग्दारे स्यि खख शान्ति कहां दै १ ओर कववक दुम्- > 
रोग अंधकारमं रहोगे कितने दिननक अपने अधिकारको न समभञ्चोमे ! म~ 
<{ रोग अत्यन्त परिश्रम करके जिन छोगोकी मृत्युसे रक्षा करतेहो, धूप ओर जाडका | 
ध ऊख ध्यान न करके जिनकी विलास सामग्रीको इकटा करतही, वह रोग दकार 
4 भो तुम्हारी दशाका विचार नही करते । | 


२ क्रमानुसार पटे लोग भी किसानेकि हतां, कत्तां ओर विधाता होगये । प्रतिष्ठा 
< ओर सनमानके पानेसे लोग जैसे अभिमानी ओर अत्याचारी हीजातहै, मेवाडके | 
९ पटे भी अंतमे वैसे ही होगये 1 इतने दिनोंतक वह किंसानोके प्रतिनिधे ये 
<1 उनके दुःखमें दुखी ओर सुखम सखी होतेथे, परंतु इस समय दुष्ट बनकर उनसे | 
<| शाता करने कगे ओर भांति २ के अत्याचार करते गये । जिस जातिमें ( 
ष किसी प्रकारका प्रव॑ध नही होता जिसके मनुष्य परस्परकं सुख, दःखका 
ईइ, विचार नदीं करते ओर अपने सुखकी चितम ही जो छोग दिन रात कगे रहते ( 
¶ है, उस जातिको शीघ्री अनेक प्रकारके अनथं दना केतेहै । पटेल रोगोने ( 
९ अपना उदर भरनेके खये पिरे ही भलीभांतिसे किसान लोगोका रक्त चसा ! (4 
परत किसान लोग कल्पव्क्ष तो थे ही नहीं किं बरावर उनकी अभिलाषाकं / 
4 पुरा करते जाते । अतएव छ दी दिनम बह निराधार हीगये, इनके साथ ही | 
] पटेलजीके विश्नामम भी विघ्र पडा ओर किसके रुधिरसे अपने उद्रको भरे ! (4 
‡ जिनके रुधिरको सोखते थे उनका तो स्वस्व नारा होगया, वे रोग अधमरेसे ( 
होगये । पिडारोकी कठोर चटाई होनेपर किसानलोग देरा छोडकर भाग जाते 
4 थे, मेवाडके बहुतसे खेत सूने पड रहतेथे । उसी समय पेटेलोके स्वाथमे कुछ ( 
‰| बाधा पडती थी परन्तु बहत दिनेकि श्ि नकं । शान्ति सनि होनेपर किसान | 
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रोग फिर अपने देरामं आते ओर उन खेतोंसे सुवणमय फर उत्पन्न किया करते ( 
<{ ये; पराके घरमं फिर घीकी कडाही चठ जाती थी, किसानोके साथ फिर उनका | 
ॐ वहो वतोब होजाताथा । विचारे किंसानाको देरामे रोटनेपर भौ शांति नहा |ड 
<{ भिती थी 1 पिदाचरूपी पटेकक घोर अत्याचारसे किसानोंका जीवन दुःख मय ।‡ 
च होजाताथा 1 इस मकार ढुःखके ऊपर दुःख पाकर मेवाडका कृषक कुल । 
{ निमृ होने खगा; मेवाडकी सुख शांति नष्ट इहं । धीरे २ सभीखोग इस 
{ बातको जानगये कि पटेरलोग मेवाडके सुखरूपी सूर्यके ल्यि छढ्यवेदी $ 
4 राृहं । सभो समञ्ञगये कि विना ॒दाञ्जुकौ पराजित कियेहए देराका मंग न ई 
र} हागा । परन्तु शघ्चु जभो पराजित होंगे कि जब इने पटेलजीका मेवाडसे ,+ 
२ नामतक रोप हाजाय । परन्तु यह काये कुछ सरल न था ! क्योकि बहुतसे बडे ।# 
राजकमंचारीं उन रोगोको तरफदारी करतथे । उनको पदच्युत करनैसे बडा २ 
४ के स्वाथमें आघात रुगेगा । ओर वह रोग पटैर्लोकी तरफदारी करनेके खियि 
4 राज्यमे अरातिका बीज बोेगे । (4 
‰ जिस समय दान जन हितकारी टाडसाहवने किसानोंकी ददैशाका यह वृत्ता + 
% सुना, वह्‌ तत्कार उस विपत्तिको दूर करनेके यि तयार होगये । म्रथम तो 
% उन्हाने सव म्रकारसे पटेाकी अवस्थाका विचार करदिया । मेवाडके पराने ।> 
इतिहासको विचारमेसे उनको ज्ञात होगया, किर्गबवारे रोभी परलोको चना । 
¶ करते थ । वह लोग एकमत होकर जिसको चाहतेथे उसको परेल बनवा दिया- $ 
४ करते थे राजा भी उसीको स्वीकार करकं पटेरकी सनद्‌ देदेता था। तदत॒सार मेवा- | 
‰ उमे इस समय वही रीति चलाई गई । मेवाडवारनि एकसाथ परामश करके (१ 
{ उसकां हा नवाचत केया । राणाजी भी उसीको मज्नर करते ओर सबके > 
सामने उसके रिरपर पगिया बधवाकर पटैलका पद देते थे 1 निर्वाचित इ प 
1 नया आदमी राजकं "नजर '' देकर नये पदपर विराजमान होजाताथा । पटेकका । 
उहदा परे विका करता था } राजा कछ बंधाहूमा थन ककर चाहे निसको + 
4 पटर बना दिया करतेये, एसा करनेसे राज्यका अत्यंत अमंगल होताथा करीं बही ( 
१ रोति इस समयमे फिर न चलजाय उसको रीकनेके छिये टाडसाहवने उत्तम मरब॑ध { 
करिया । उन्न राणासे प्रतिज्ञा करा टी, जिसमे राणाजीने यह कहा था 1 
1 ^“ कि पटेलके नावम हम कभी दखल न दग ओर न उनके साथ कोई गुप्त । 
1 सलाह की जायगी 1" (4 
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4 मेवाडमें राजकर किसप्रकारसे वस्रढ होताथा, यापर उसकी दो चार बातें (4 | 
<! करेगे ओर अग्रज सि संधि होनेके चार ववं वी चरवाडको केसा फटाफ़ड (4 
& इ उसकी संक्षेप समालोचना करकं मरवाड इतिहासके इस वड़े परिच्छेदको ( 
€{ समाप्त करनेका विचारहं । / 
<€{ धान्यके उपर मेवाडमें दो प्रकारका महस ल्या जाताथा । यह दोना कर (६ 
| कंकूट ओर भुद्टाई कहे जातेहं । गन्ना, पोस्ता, सरसो,सन, तमास ,रुडं नीक, ओर !* 
<| वागे उत्पन्न दए फट एटाके ऊपर प्रति वीघा२)से ठेकर ६) रुपये तक महस्रक 
&! लिया जाताहे । जव धान्य खेतमं ही रहताहे उस समय खेतक्रा मालिक पटे, । 
{ पटवारो ओर राजकमचारीगण जो उसके ऊपर आलुमानिक अथात्‌ तखमीनन !> 
८1 महम ठगादेतेह मेवाडके रोग उसकी कंकट कहते । बहधा यह कंकट शक & 
ॐ अनुमान कियाजाताहे । परन्तु तो भी खेतका स्वामी यदि उसको अधिक समज्ञे ई 
{ तो वह्‌ थुद्टाइं करनेकी मराथना करसकतांहे । जव वह नाज कारक्र ओर खटिहा- !” 
€ नमे डा अनाज माडकर उसे इकटा करके वटाई करत उसको अद्ाई कहते |> 
<1 यद्रा (राह) अति प्राचीन रीति हे इसते दोना तरफवारोको संतोष रताहं 1 !> 
€{ सुद्धा रीतिके अनुसार राजाको जोगद्र ओर अन्यान्य वस्त॒ आमे रञ्नीकी फसठ- ।> 
‰ का एक त्रतीयांरा अथवा दो पंचमांश प्राप्त हआ करताहं ओर कभी २ ठेमंतिक 
९ धान्यका आधाभाग भी मिख्जाताहै । कंकरूट ओर थ॒द्याईं रीतिके अनुसार बाजार । 
द्रसे मिलाकर धान्यका मूल्य नियत किया जाता । बहुथा कङ्कट ्रथासे कभीर | 
4 अन्याय भी होजाताहे । कारण कि किसानटखोग अपना अभिप्राय सिद्ध करनकै !> 
४ खिये राजकमचारीको रिङवत देदेतेहं । राजकमंचारी अर्थात्‌ संग्राहक खाख्चके ¢ 
<{ वड होकर समस्त धान्यको थोडा बतलाया करति । इस प्रकारसे जिस : 
॥ समय वह अपने उद्रको भरकर्‌ चला जाता तब ॒पहरेदार आताहं । अभागा | 
€{ किसान उसकी भी पूजा करतांहं । यदि बह पूजा न करे तब पहरेदार पट वारीके (4 
श पास जाकर उसकी ङ्खैटी रिकायत करतादै । किंसानङोग इसी कारण ( 
& पहरेदारको भी संतुष्ट रखतेहै । किंसानोको किसी प्रकारसे आराम 
| नहीं मिर्ता । इस प्रकार प्रगट तथा अप्रगटमे राजकमचारिर्योकी | 
& ठप्ति करनेमे उन अभागेोके प्रा्णोपर आ बनतीहै । इस बातके। 
श्रवणकरनेसे अचानक यह विचार पेदा होताहै, किये किसान रोग दी 
य अनथकी जड हे; क्योकि ये अपने स्वाथकी रक्षा करनेके लिय राजकमचारि ( 
‰ यको रिखत दियाकसतेह । परन्तु यदि विशेष विचार कर देखाजाय तो ज्ञात- (4 
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ॐ होगा कि यह सव संस्कार अमूकक ओर भ्रमयुक्त ई । कारण कि अधिकांश 
<{ किसान रोग वणेज्ञान दीन होनिके कारण राज्यविधिको किञित भी नहीं जान- { 
ॐ तेह ! राजकमंचारी दही अपना मतल्व सिद्ध करनेके छियि उनको भय दिखाते 
} जर अनेक प्रकारके अत्याचार करते; उनका मरतिनिधि परै भी अपना पेट (९ 
% भरनेके य्य तइयार होकर किंसानेकिं सुखदुःखको नदीं विचास्ता । यदी £ 
\ कारण हं जो किंसानगण कष्टके मरे उन नरपिदाच कर्मचारि्योकी पूजा 
( करतेहें । मूर बात तो यह है कि, किसानोको करीं पर भी सख नीं है । जब- 
ॐ तकं वह स्वयं विद्ाको न सीखकर स्वयं अपनी रक्षान कर सकेगे तबतक कि 
&| सी प्रकारसे उनका मंगर नहीं होगा । हाय ! वह दिन कव आवेगा ? वह समय |¢ 
९! कब आवेगा कि भारतके किसान रोग जनज्ञानरूपी अंधेरेसे छटकारा पाकर 
९ स्वय अपनो अवस्थाको समञ्जा्यंगे {वह कौन सौ घडी होगी कि जब जमी- | 
| दार ओर मजाकी विषमता जडसे उखडजायगी ? वह कौन सा युग होगा कि 
१ जिस दिन भारतके श्रातागण रेक्यताके पवित्र मं्रसे दीक्षित टौकर परस्पर ॥ 
२ एक दूसरेको दृदयसे खगाय जातीयबर्को इक्टा करेगे ? क्या वह दिन 
¶ वेगा ! रुधिरकी प्यासी कूट सामाजिक ओर राजनेतिक विषमता जब उठ ४ 
जायगी !-कह नही सकते \-परतु आशा होती हे कि-गिराहञा भारत फिर 
२ उटेगा \ भारतवासोगण इस जमीदार ओर प्रजाकी घोर विषमतासे छटकारा ( 
पाय एक साथ णेक्यताके सुखको अनुभव करगे 1 हमको आशाटै किं फिर 6 
1 कोई राक्यसिहं ओर गुरू गोविंदसिह उत्पन्न होकर रेक्यताकी विजयदुंदभीको |ॐ 
+ बजाय; जन्मभूमिका दुःख दूर बहाय;-इस असार संसारम प्राणोत्सग जर 
देरानुरागका प्रचंड प्रमाण दिखेंगे । (ई 


जिस दिन परम हितकारी ब्रिटिश गवनमटने मेवाडके दग्ध हदयपर शान्तिका 
1 जरु छिडका उसही दिनसे मेवाडकी अवस्था उन्नत वा अवनत टहोनिखगी, उस | 
बातका विचार करना इस समय हमारा युख्य कतव्य हे । अतएव आगे उसरीका | 
4 विचार कियाजाताहे । फरवरी सन्‌ १८१८ ३० से मइ सन १८२२ इ ० तकमेवा- 
‰ उम जिस शासन विज्ञापनका म्रचार हआ था, उसका पाठ करनेसे स्पष्ट ही ( 
| समञ्मे आसकताहे किं मेवाडकी दरा बहुतायतसे उन्नतिपर प्हुचीहे । मेवाडकी । 
। यह उन्नति किम्‌ प्रकारसे हई उसका निश्चय करनेके छ्यि सन्‌ १८२१ ई ०केरोष 
7 $ भागम्‌ मेवाडके,मऊ) बरक ओर्‌ पाशान इन तीन जनपदोकीं मनुष्यगणना ( 
| कीगईं थी। दूसरे अशोको छोडदेने पर केवर नगरविभागको ही 1. करनेसे ( 
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थ पूरा म्रमाण मिटेगा । सन्‌ १८१८ इ० के मध्य इस नगराेभागके अन्तगत २६ ट 
गावोमेसे केव (& ) मे मनुष्योका निवास पायागया था। उन छः गविमिं सव ।‡ 
€ मिखाकर केवर ३५९ मनुष्य वासर करतेथे । इनसे भी तीन चतुथा आमटी- ५ 
& दुगकेयथे कि जिसपर महाराणाने पुनः अपना अधिकार कियाथा। सन्‌ ।> 
< १८२१ ई० कं वीचमे उन समस्त गांवोमे मनुष्योका रहवास दोगया ओर उनमें 
<1 ९२६ गरहस्थोका निवास पायागया । इस ठेखसे साफ़ मादरम होतांहे किं केवल ।* 
£| तीन वर्षके वाचम ही मनुष्यसंख्या तिगनी होगई थी । मनष्योके बटनके साथर (ई 
५ दी चेती ओर शिल्पविदाकी भी उन्नति दई थी । पिले जितने दढ चखा करते ^ 
| ओर जितने खेत जोतेजाते ये, इस समय उससे चौयुने खेत जीतेनाते थ जर (ट 
< चोराने दी हट चरते थे । यदि शहर विभागकी बात कोडकर खास विभागक ।‡ 
5! उन्नतिका ही विचार कियाजाय तो भटीमातिसे ज्ञात होगा करि उस विभागकी 
{ उन्नति भी इस दी भांतिसे इतनी दी इइ थी । महारा्टेयोके मराससे ऊमट्मेर, +* 
{ रायपुर, राजनगर, स्र ओर कनेडा, कोटेसे जिदाजपुर, ओर सदारेकि हाते ^ . 
< छीनी इड भ्रमिसम्पत्तियोका पुनरुद्धार तथा पर्वती कोगोके हाथमे यैराडा देच- !ई 
+ की जीतके कारण कछ ही समयमे एक हतार नगर ओर प्राम मेवाडमं मिरगये ९ 
< यह नगर ओर गाव चौबीस जनपरदकिं मध्यमे मराचीन रीतिके अनसार विभक्त , 
होकर द ग्रामीण या सो (१०० ) ग्राभाणोके * हाथमे समपण किये गये । , 
€{ इस भांतिके उत्तम प्रबन्धसे मेवाडकी उन्नति इइं । इस मकारसे जी राजकर +र 
{ आता था उसकी सहायतासे मेवाडके राणा भीमां तिसे अपनी विष्ठा ओर मान 
<¦ मयादाकी रक्षा करनेमे समथं हए । > 
1 सन्‌ ९१८९८ ई०से सन्‌ १८२२ ई०तक मेवाडसे जो राजकर वसूल इआथा, > 
उसकी फहरिस्त नीचे ठिखी जातीहै 1 इसके पठनेसे भटीभांति मेवाडकी उन्न- र 


| तिका वृचा जाना जायगा । > 


श भगवान्‌ मनुजीने गंविंका विधान इस प्रकारसे किया है- 
५ ्आमस्याधिपति कयांदखमामपातं तथा | 
% विंशतीशं शतेशञ्च सहस पतिमेव च ॥ ११५॥ मन < ७ अध्याय ॥ (4 
> टाडसाहब कहते कि सन्धि होनेसे पिके ओर चार वर्षके पीके यदि प्रधानरे नग्यौकी मनष्य । 
संख्याका मिलान कियाजाय तो देशकी उन्नतिका होना भलीभांतिसे निर्णीत दोजायगा । इसही फार- 





४ णसे मेवाडके पांच नगरोंकी मनुष्यसंख्या नीचे प्रगट की जातीहं । 
सन्‌ १८१८ < ० में गृहसख्या सन्‌ १८२२ म गरहसंख्या | (4 
उदयप॒र १६ २५०० 2 % १०००० 
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पिछले दो वर्षौकी एजंट साहयने ङु विशेष देखभाल नहीं की थी, तथापि 


पूर्वोक पांचवषोमिं जो आमदनी बाणिज्य करसे दइं थी, उसकी सूची भी ४ 


नीचे छखिखी जाती । 
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ऊूप्रका जा दा सूचा छखागडइ याद उनका {मलान मबवाडकां प्रूवावस्थाके |> 


साथ किया जाय तो साफ़ माटूम दाजायगा कं अगरज्‌ एजन्टका सहायतासं |ॐ 
= राणाजीने भटीभांतिते अपने दरक दशाका सुधार क्ियाथा । खेतो, शिल्प (> 


& ओर वाणिज्यको एक ओर रखकर मवाडभ्रमिकी उन धातु खार्नोका विचार किया 
% जाय कि जो पृथ्वीके नीचे छिपीडईं ह; यादि उनका उचित व्यवहार हो तो | 
ई, थोडे दी समयके बीचमे मेवाडग्रमि नन्दन काननकी समान ओभायमान होष- |> 
41 सीदे । ५० वर्ष॑से कुछ पिर जावडा ओर दुरेवाडश्की टीन खानिते ही मतिवर्षं !‡ 
द ३०००००।र९० की आमदनी होतीथी । इसके अतिरिक्त मेवाडमे तेबिकी खानी ( 
९ भी । इसमे कोई सन्देह नहीं कि इन खार्नोसि मेवाडको बहुत सी आमदनी होती ॐ 


& था । परन्तु मेवाडके दुभाग्यस्े खानोंके खोदनेवाछे कालके गालमे चङे गये । 
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गोस॒न्द 22 &० 32 22 ३२५० (> 

१ यह्‌ समस्त गह मनुष्यो मरेहएय । ( 
% संवत्‌ १६१८ जाब्रडाकी टनखानितसे २२२०० ०) ° दुरिवात्ते८० ०० ०) ० की आमदनी ( 


५ हईथी । यदहांसे टीनके साय योडार्चांदी भी निकरती यी । 
(र (1 40 


दिग्खं०-अ० १७ ( ६७९१ ) 


1 प 
<4 ३ "अ 
€ अब तो कोई इन रत्न भाण्डारोका नामतक भी नहीं ठेता। न राणा- | 


। जीमे दी खान खुद्वानेका ऊ उत्साह है । इस समय वह खाने दटीहईं जग- 
१ कोके बीचमें पडी दुर । जिन खानिर्योको मेवाडवाले लक्ष्मीका भंडार समञ्चते ({ 
< थे) जहांपर, अगणित आदम रर्त्नोको निकाट्नेमं लगे रहतेथे, माज वही खानं ।# 

अपार जरसे भरी पडी हँ । जटको निकालकर कोई भी उनका उद्धार नहीं कर- 
€! ना चाहता । बहतसे आदमी उन खानोंका उद्धार करना असंभव समञ्चप्हिं ! परन्तु ।> 
| हमारे विचारमे उनका मत क नदीं है । आज उन्नीसवीं शतान्दीके वैज्ञानिक ८ 
^1 जगते यदि कितनी एक खानोका जठ निकाटना ओर उद्धार करना भनुष्यके ^ 
< द्वारा असाध्य समक्चा जाय तो फिर विज्ञानवट क्या शददसे चाटनेपें काम आ- > 

\ वेगा, जिस विज्ञानके बटसे आज संसारम अदधत २ काय हीरहेदै, उस्न विन्ञानकी 

अनन्त सामथ्यं आज खानोका पानी निकाठने ओर उद्धार करनेभे रुकजायगी, 64 
< इसनातका विश्वास कोई किंस प्रकारसे कर सकता दै, यादे राणाजी विज्ञान ब- 
% ठते काम ठते तों आज अव्य इस खानसे भी मेवाडको भारी आमदनी होता! (द 
<{ राजकीय वृत्तान्त बहत छ्खा जा का अव पूण करना उचित दै, 
९ { उग्रेजोसे सन्धिकरनेकं पीछे राणाजीके सम्बन्धमे कोई वणन करने योग्य बात 7 

{न हृईः पीछे सन्‌ १८२९ म राणा भीमसिह परलोकवासी इए । 


भिन्न चत कः 
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५६ राजस्थानइतिदहास । 


` 2, 
; < |ॐ 
, <,  अढरहवा अध्याय्‌ ३<. (६ 

य्‌ = (ट 


महाराणा जवानसिंहः-उनका चरि्;-मेवाडकी शासन 
4 खोखा, साहिरवाडाके सम्बन्धमें टि गवनैमेन्टके साथ ई 
€ राणाका नव सन्धि बन्धन;ः-राणाकीञपरिथित व्ययिता; 
4 ऋण वृद्धि;-राजधनकी कमी;ः-टिरा गवनमेन्टको कर॒ 


$ देने राणाकी असाम्य॑ता;-राणाके उपर करर ( 
% आफ डाइरेकटरकी अनुज्ञता;ः-राणा जवानसिहका $ 
4 प्राणत्याग, राणा सदरसिहः-सामन्तोंके साथ | 
४ उनका विवाद;ः-नवसंधि बंधन;-उदययपुरकी (६ 
‡ कृटिशसेनाके लिये राणाकी पराथेनाः-उसमे (५ 
1 अगज गवन॑मेन्टकी असम्मति,ः-राणा 
% सरदारसिहका घाणत्याग्‌ । 64 


प्हाणणा भीमसिंहके ओरससे पन्द्रह पुत्र उत्पन्न हए; परन्तु एक मात्र !* 


५ मार जवानासह्‌क आतारक्त ओर सभा मसमयम सत्यका प्राप्त हो गये, भीमासेहके त 
& स्वगवासी होनेपर जवानसिह टी मेवाडके राज्यसिंहासनपर सन्‌ १८२८ ईसवीमें > 
{ ओ । आदिषुरुष बाप्पारावलुके समयते ठेकर जो राणागृण वीरता, विक्रम्‌ शूर 
¦ वीरताका चमत्कार, जातीय स्वाधीनताकी रक्षा, स्वराज ओर स्वजातीयका गौरव- > 
& वद्धन तथा अपने जीवनका कतव्य कमं प्रकादा करगये हैः जो उस कर्तन्यके ^ 
& पाठन करनेमे एक सहूतमात्रको भो दान्त नहीं इए, जिन्होने अपने प्राणाकी ।‡ 
< भी बाजी ठगादी थी,मेवाडकी हीन ददाम वही राणाञके वंदाधर आलस्य तथा ^ 
4 विखासिताकी दासत्व शंखलाको धारण कर एक साथ ही उसके विपरीत आच- ( 
रण करनेमें प्रवृत्त होगये। महाराणा भीमसिहने सबसे पिरे इस प्रकार विलासि- ! 
& ताकी उपाधि ग्रहण करनेमे कुछ भी खजा न की. उनके पुत्र नवीन राणा जबान्‌- 4 
4 सिंह उनसे भी अधिक वासनाओमिं आसक्त, अधिक खचांट ओर राज्यशाशनमे | 
000. 


दि°खं०-अ० १८ { &७३ ) 
नि += 


क क 


ॐ 
2 ठक वार ही कर्महीन हीगये । इन्द्रियोकी आसक्ति वा मच्पान दोषसे ही वह इस ( 
€ अवस्थाको पर्हच गये कि अपनेको भ्रलकरर दिनरात केवर उसी मग्र रहतथे । 4 
| भीमसिंहके परलोक जानिके पले दी मेवाडकी अवस्था पहटेकी समान शोचनीय 
दोग थी; इस समय नवीन राणाको पितासे भी अयोग्य देखकर सामन्तोकी म॑- ( 
५ उने निर्भय होकर अपना पदछा स्वरूप धारण कर चारो योर जर्हतहयँ श्रमना 6 
€ आरम्भ करादियाः; राज्यके प्रत्येक प्रान्तमे पदटसे भी अधिक अत्याचार होने 
81 गे; यर्होतक किं प्रजाके म्राणधनकी रक्षा मी दुम होगयी । अपनी सम्पूण (रै 
&। प्रजाके कल्याणकी अभिाषा, राज्यम खशासन स्थापन, राजस्वकी अवस्थाकरा |> 
1 परिवर्तन, राणा जवानसिहका यद मुख्य कर्तव्य वा, परन्तु वह सको एक बार (4 
& दी भूलगये । व्ह तो कैव अपने दुष्ट मनोरर्थोको सफ करनेमं अपनी सम्पूण 


। राक्ति ओर मनको ठगाने ग । ५ 


< ट्ट चरित्रवाठे अधार्मिक रिडवत छेनेवारे राजकमचारियनिं खअवसर जान- 
& कर अपने २ स्वाथको परणं करनेके छिये राज्यके त्येक मागमे विला उप- , ˆ 
<1 स्थित करदी । अबतक भी राणा जवानसिंहने राज्यकी ओरको आंख उठाकर 
नहीं देखा, इसीसे राजकमंचारी निभय होकर प्रजाके ऊपर घोर अत्याचार ऋर ,4 
उनका धन छीन यथाराक्ति उनको मारने गे । यदपि उस समय अटि, 
€ दूत उदयपुरमें आयाथा, परन्तु अंग्रेज गवन॑मेन्टकी आज्ञासे उसने शासन भागम 
< हाथ न डाला, उस समय उससे विरखटाकं दूर करनंका ऊख भ उपायं न 3 
& होसकाः इस कारण धीरे २ विशंखकता बढगह, जर चछ ही समयम मेवाडकी (र 
€{ अवस्था अत्यन्त दी शोचनीय होगहं । |> 


4 ६4 
4 राणा भीमसिहने मादिराडा देके सम्बन्धमे १८२ १इसवीमे अंग्रेज गवनभे- ^ 
& न्टके साथ जो व्यवस्था करकं तीन दशकं शासनका भार ओर सम्पण सेनाका । 
4 व्ययस्वरूप वार्षिक पन्द्रह हजार स्रा देनेको राजी होकर दंशवषके ख्ये अपंण (4 
\ किया था, सन्‌ १८३३ ईस्ीमे वह दशवषं परणं होगये, बरटिरा गवन॑मेन्टने उक्त 
< देराके सम्बन्धे नवीन व्यवस्थाका प्रस्ताव किया; राणा जवानसिहने राघ्रदी । 
&| इस बातको स्वीकार करखिया, गत द्रावक व्यवस्थासे राणाको अच्छा फक । 
| प्राप्त हआ, बृटिशादूत ८ पोछिटिकेक एजन्ट ) लेफटेन्ट कने रकिंटके 
परस्तावके अनुसार वर्ह स्थित सेनाके व्ययस्वरूप वारषिक पन्द्रह दजारके पटे 
ध बीस हजार रुपये देनेको राजी इए । महाराणा भीमसिहने केवर वचनकी व्यव- ¦ 
4 स्थासे ही माहिरवाडमे स्थित अपने तीन प्रदे अग्रज गवनमेन्यको जो दिये थ, ष 
42213412 
राजस्थानइतिदहास - १ (२४) 


( ६७४ ) राजस्थानरतिहास । 
4 


‰ महाराणा जवानसिंहने एक छिखिहए ॒संधिपत्रमे #* आट वंके स्यि उनको (| 
१ फिर छोटादिये सन्‌ १८३२ ईसवीमें सात माचेको वियायोर नामक स्थानम ॥ 
| संधिपत्र ङिखागया, अंग्रेज गवनेमेन्टकी ओरसे केफटिनेन्ट कनल केटने ओर ह 
&, सहाराणाकी आओरसे प्रधानमन्त्री महता दारसिह, प्रधान इयामनाथ पुरोहित ( 
& ओर राय चिरजीदरार्ने उसपर्‌ हस्ताक्षर किये । आस्य विखासिता ओर (4 

§ इन्द्र्योकी उरासक्ति जिस राजाके ऊपर अपना अधिकार करठेतीदे, उस 
। राजाका खजाना अतुरु धनसे प्रणै होनिपर मी बहुत जल्दी खारी होजाताहे । ।§ 
\ महाराणा जवानसिंहने विकासभोगमें मोहमंत्रसे मोहित हौ वहृत थोडे दी समयमे [¢ 
4 अपना सम्पूण घन उठादिया, इसी कारणसे उनका सस्प्रूणं खजाना खारी (4 
ड होगया, जेसे २ उनकी आयु बढती जातीथी वैसे २ ही उनकी इन्द्र्म (४ 
% आसाक्ति ओर पापकरनेमें अधिक मन वढता जाताथा, इसी कारण राज्य॒के ।§ 
 पालनमे उनको पहरूकी माति राज्यके देखने माठ्नेका अवकाद्च न मिला ओर [ई 
इससे राज्यकी अवस्था धीरे २ अत्यन्त ही शोचनीय होगयी । ओर ( 
% अन्तम राणा जवानसिहने धनदीन होकर सामन्त ओर धनवान मरनासे ऋण $ 
€ करनेमे ओ कसर न की 1 भोग विकासताके कारण वह ऋण दिनपर दिन ।ई 


३ बढता ही गया । ( 
‰ राणाने शासन भागकी ओरको ओौख उखाकर भी न देखा, इसीसे मत्येक | 


& वपमे दो लाख रुषयेका खच होने रगा । इधर गवरनमेन्टको जो सन्धिपत्के 
4 





५) 


| # सन्धिपत्र । 
<| ८ (१) पदिरीधारा । मूगरा मदिरवाडाके देशमे उदयपुरकी राजधानीमें जितने भी ग्राम हैउनके ई 


| शासनके सम्बन्धमे इस समय जो रीति प्रचित है, वह ओर भी आठवर्ष॑तक प्रचलित रदैमी । 
§ ^ (२) दूखरधारा । रचित व्यवस्थाके मतसे बृटिश गवरमेन्के अतिरिक्त चके मारखे अस्त ड 
&{ वरन उदयपुर राज्यम्‌ अधिक्र सुभीता होनेसे भी यह प्रस्ताव स्थिर हुआ कि ऊदयपुरके दरवारमें |ॐ 
< पठे जसे वियायोर सेनाक्रे निवासी पन्द्रह खख रुपया सालियान देतेथे,इस समय ओर भी अधिक ( 
4 पांच हजार रूपये अर्यात्‌ यी हजार रुपये देने लगे,उससे ओर भी आटवषतक राज्यका काम काज ॥ 
चलासकताहै । > ( 
{५ ५८ ३ ) तीष धारा। दो मुसदी रक्ले जोय ओर वह मेजारदल्के पास जाकर मादिरवाडकि (4 
4 देशा उदययुरंके अधिकारी सम्पूर्ण ्रामोमे सद्रुहोत राजस्वके दिसाबकी परीक्षा कर; ओर वह | 
वरचि गवर्नमेन्टके मुसदियोसे परापत हुए उन प्रामोंसे संग्रह कियि हुए राजधनकी तालिका ओर | 
दिसावको मिलकर दिखार्वै, वरन उनके आगे रकवै? | 
१ ८८ (४ ) चौथी धारा । इस संधिपत्रपर जन महामाननीय गवनमेन्ट जनरलके हस्ताक्षर ॥ 
। ४ होजारये तब इसके एक खण्डकी नकर उदयपुरके दरबारम भेजदी जाय । ”” ( 
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रि । 
१! अनुसार कर देतेये, इस समय वह कर भी अत्यन्त वढगया, राज्ये चारो ओर | ्‌ 
41 असन्तोषदायक चिह्र ओर अत्याचाररोपे ीडित तथा हृदथको भदन करने (६ 
<€ वाटे दय कमर दिखाई दने खगे । राणाको नियुक्त कर देनेमें असमर्थं ए 
देखकर माननीय इष्टइन्डिया कम्पनीने ठंदनमें स्थित कोटं आक्‌ डाड्गेक्टरको 
& स्रूचना दी वासे य आज्ञा इं किं यदि राणा हमारा नियमित कर्‌ नदे ओर 
हमरे पिछले डेष करको अदा न करसकगे तो उस करको ठनेकरं स्यि राणक । 
अनेक देरोंको गवनमेन्ट स्वयं अपने हाथमे ठगी, अथवा वह किसी न किसी ( 
म्रकारसे अपने करके, परटेमं ऊ न छ छ्टी टेगो ! ( 
कोर अष डिरेकोसंने जिस वषमे राणाको यह सचना दी) उसी वषभ { 
अथात्‌ १८३८ इसवीके अगस्त मदीनेमे विलासी राणा जवानासिह पुत्रहीन दोनसे + 
स्वर्गको चेगये, इनके सम्पूणं चरितरौका वर्णन पहठे ही होचकाह,डस कारण (‡ 
इस स्थानपर उसका पुनः उट करना निष्प्रयोजन हें । / 
णा जवानसिहने अपने गोद्‌ छियेहृए्‌ पत्र सरदारसिहको राञ्यसिदास्षनपर ( 
डा, राणा जवानसिहजी जीवित अवस्थामं दी १९९६७०० ०)रूपया कज कर (4 
गयेथे, जिर्षमं गवनमेरको आठ्छाख रुपया देना था । गदीपर वेठते ही सरदार- 
४ सिहने उस ऋणके भारको अपने शिरपर धारण किया, इस उणको संख्याको ॥ 
द देखकर पाटकगण इस वातको तो भीमां तिसे जान जयगे कि राणा भीमर्खिह ( 
< केसे अधिक खचाट्‌ थें । ॥ 
€ यद्यपि राणा सरदारसिह आक्षी ओर विलासी नहीं थे परन्तु इनकी यक्रतिं ( 
| अत्यन्त दी कंडी थी; ओर यह अपनी कड़ी अभिराषा सबको दिखाने रगे 
| भीमर्सिह ओर जवानसिहके राञ्यके समयसे ही मेवाडके सम्पूण सामन्त भटी- (4 
भोतिसे अप्रसन्न होगयेथे; परन्तु इस समय राणा सरदारसिहकी कठोर दृशिके 
€ पडनेसे तथा अनेक स्थानोमे अनेक कठोर व्यवहार करनेके कारण वह छोग ( 
ह| अत्यन्त ही असतषट होकर विद्रोदी होगये । इधर राणा सरदारसिहने बटर गवनं- ( 
मेन्टको यह कहरामेजा कि सम्पूणं सामन्त कनुखनामेके अनुसार कोड कार्यं ^ 
९! भी नही करते ओर इसीसे सभी विद्रोदी हो अपनी इच्छानुसार जहोतरहौ धूभतेहे । 
राणा सरदारसिह ओर सम्पूणं सामन्तमंडलीमे अधिक स्गडा बढनेकी सम्भावना ( 
१ जानकर बूटिशके दूत(पोकिटिकेक एजन्ट) मेजर रबिन्सनने सन्‌ १८४०६सबीके १ 
ल दक्स र्ऊ क ु ुनड्रमे 
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॥ 
2 पिरे मरीनेमे दोनोमे एक संधिबेधन > नियुक्त करदिया । यद्यापि मजर रवे- ( 


& न्सनके मध्यस्थ होनेसे महाराणा भी सामन्तांकं साथ पा यकरनेमे सम्मत होगये ({ 


ड * कचरूलनामा । |> 
ध ८८ १८९४६ ० यैदाखमे ( मे ० १८१ ८ईंसवीमे ) कप्तान टाडसाहबने मध्यस्थ हो दोनोके हितकी ६ 
१ इच्छासे महाराणा ओर उनके सामन्तेके हस्ताक्षर कराय दधार पूर्णं एक कवूटनामा ( खीका- ।‰ 
<{ रपत ) नियुक्त कर देवाथा | }>ॐ 
{ बहूतसे स्थानोमे सामन्तोौने उस स्वीकरारपन्नकी ओर ध्यान भीन देया ओर उसके विपरीत /‡ 
3 आचरण करनेलगे, इसमे महाराणा भी सम्मत हुए उनकी यह्‌ राव हुड करि कप्तान कविके उपः | 
देसे तथा उनकी सम्मतिसे एक दूसरा नया कचूखनामा बनायाजाय, ओर उसमे पदे कबूक- |ॐ 
य नामेकी सम्पण धाराओंकि खाथ महामान्य राणा एवं सामन्तयण दोनों पक्षम उपकारी जिन नवीन | 
} धारा्ओंकी आवश्यकता विचारे, वैसी धारा ओर रक्वीजौय, अथात्‌ द्‌ शदरेके उत्सवके उपलश्षमे 
4 सम्पर्ण सर्द इकटेदो, ओर कन्रूख्नामेकी सम्पूर्ण धारा पदीजाकर उसका मतल प्रत्येकं सरदारको 
| समञ्ाया जाय तथा उखपर सामन्त ओर महामान्य (राणा) के हस्ताक्षर कराये जोय । ओर (4 
कवूखनामेकी प्रत्येक धाराका पाल्न नियम सहित दौ ओर प्रतिभूस्वरू्प महाराणा तथा }> 
$ सम्पूर्ण सरदार पोलिटिकल एजन्टको साक्षी बनाकर इसपर उसके हस्ताक्षर करनेको कैं | 
{ किंतने दय वेके बीतजानेपर वह कबृल्नामा बनाया गया, परन्त॒ उसपर महाराणा सरदार 
+ अथवा परोटियिकल एजन्टके हस्ताक्षर नकष हुए । इस समय मेवाडके सामन्तेनि भ्रमजाल्मे पडेुए 
मनुष्योके अनुरोधसे उपरोक्त कबृख्नामेका विना अदल बदर क्रिये अथवा कोड नयी धारा कायम | 
ध न करके उसमे अपनी सम्मति देकर उसको स्वीकार किया ओर वह मेवाडके प्रतिनिधि पोलिटिकल ।‡ 
एजन्ट मेजर रविन्सनके सामने नियमसहित १८४० ईसवीके १ म विधिम बेंधगये, ओर उस 
प्र महाराणा तथा मेवाडके सरदार ओर श्रान्तचित्त हए. मनुर्ष्योनि शौ अपने हस्ताक्षर करदिये । ( 
4 दनां पक्षोके हितकारक अतिरिक्त धारावटी । । 
€| श्म-प्रयम कवृलनामेकी नधौ धारामे ङिखागयादं करि सरदारगण उनके आधीनकौ प्रजाके | 
4! ऊपर किसी प्रकारके अत्याचार न करनपर्धे, ओर रेखा मी कोई काम न कर कि जिससे प्रजाको # 


¶डा पहुचे;राज्यकी विडखलताक्रे समयमे जो नये दंड कर भादि देने नियुक्तं दु्दैवद एकबार दी! 


& खोडदियिर्जोय, परन्तु वद इस संधिवंधन तक उस प्रकारका कार्यं न कर ओर उसके पीडित सूत्रमे ९ 
र: बेधकरर वद्रुत सी प्रजा जो मेवाडसे भागगयीर्है, एेसी यह विधि रक्लीजाय फ वह अब एेसे 


€! आचरण करनेमे कसर न करः ® जिखसे प्रजा फिर वास करनेकी इच्छा करै, तथा भूमिकी | 
आमदनी अधिक बढा दीजाय इस सू्नसे नगरकी सफाई होगी । | 
१ २ दख प्रत्येक सरदार अपनी नियुक्त की हुई सेनक साथ एक वर्षके भोचमे तीन मातक ( 
\ राजघानीमें रहै, यह रीति इस समय प्रचक्ितह । धीरे२ जब यह नियम प्रचलति हाजायगा, तथा | 
नियमित समयके अतिरिक्त किसी सरदारको भी उदयपुरमें जानेकी आज्ञा न दीजायमी; कारण ।‡ 
करि सामन्तेके अतिरिक्त समयक रहतेहुए उन्दीको अधिक व्यय ओर कष्ट सहनकरना होगा, जित ।रे 
किसी सरदार विना हाजिरहुए आज्ञा देनेम राणाकी इच्छा रहगयी, तो वह गेर हाजिर विना अज्ञ 
शाप्त किया सरदार उख खमय नियमानुसार हाजिर रदेगा, उस समयके बीच विना राणा (4 
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<1 -किसी दूसरे सरदारको उस कार्यके कर्नको आजा नदौ देसकगे प्रत्येक सरदार दी अपने पूर्णसं- | 

<| ख्यक सेवर्कोकी रक्षा करेगा; यदि वद्‌, उससे थोडी संख्यावाटे सेवक लर्वेगे तो वह लोग / 

<€¶ राणाके असंतोषके पत्र हदोगे । 

&{ ३ य-विदेशी शत्रओंके दायते मेवाडकी रश्चा करनेके व्थि राणाने ब्रटिद्य गवर्नमेन्यको खाल / 

4 अर्यात्‌ अपने अधिकारकी प्रथ्वीके राजस्वका आय्वभागकरा तीसरा अदा करस्वल्य दियाहै, इस 

<4 दिसानसे जागीरदारोसे साधारण भग्र अग भी नदीं टेसकते ! वहा यह भी कदागयाहं किं एक | 

{ मात्र विदेदियोके आक्रमणसे राज्यकी रघ्ना करनेके व्यि एेसा कर दियागयाथा, कारण क्रि साम- { 

<+ न्तोकरे सेनादल्की संख्या उनके आक्रमणके रोकनेको असमर्थं थी, इसी कारण सामन्तोने इनसे । 

) 1 बहुतते उपकार प्राप्ताकेये । पहले दाक्षिणके निवाधिर्योको ( मदाराष्ियोको > राज्यकी आमदनीके (4 

<{ चाये अश्चका एक अंश देना दोताथा ओर वदी राञ्यका अधिक अनिष्ट करनेका मूल कारण या, | 

<{ इस समय वह सम्पूण अनिष्ट ओर उपद्रव शान्त दोगवेदै ! जो सामन्तगण सम्पूर्ण चेनाकी रक्षा + 

< करनेमे सामध्यैयुक्त ये वह इस समय आधी सेनाकी रक्षा करद; ओर वदे अपने कर्तव्य पालनमें 

६ दतादा दोगयेह ; इसी कारणसे राणा सामन्तोके अधिकारी देके ऊपर दुष्ट व्यवहार करर, इसीसे (4 

<{ सरदाररोकी आमदनीमें बडी भारी इटचर पडगर्याहे,ओंर उनका क दिनपर दिन बढता जा रहा । !+ 

€{ राणानि जिस भोति सम्पूर्ण खाटीभमिकी आमदनीका कर ब्रदिदागवन॑मेन्टको दियाहै उसी भति ^> 

य सरदारोको भी अपने २ अधिकारी देशकी आमदनीमेसे राणाको करर देना उचित था; परन्तु सर- (4 | 
दारोने विचारा कि इस आमदनीमे तो मेरे कुटुम्ब आंर सेवकोका दी खच चल्गा, इसी कारण 
उन्होनि कर देना स्वीकार न करिया, राणाने उसी हिसावसे सामन्तोसे कुच भी करन टेकर अपने { 

<{ अधिकारी देशोकी आमदनीमेसे कर देना निश्चय करा, महाराणाने यह व्रिचाराथा # सरदार- / 

<{ गण जो नियमित कीटूई व्यवस्थाके अनुसार आधी सेनाकीं रक्षा करनेमं समथ हुए, इस समय 

न उख च्यवश्थाको दूर करदिया जाय; ओर उस आधी सेनाके खचके परटेमें नगद स्पयेके पीठे दो ५4 

<€ आनेके दिसावसे आधी सात पाईं दौ जोय, ओर वह" छातून नामसे युकाराजाय, ओर उसी | 

<{ धनसे राज्यके समस्त कायै करनेके च्यि एक सेना बनायीजाय; जसक्ते करि सरदार्रोको (4 

< यह बात न विचारनी पडे किंजो कर गवर्नमेन्टको दियाजाताह उसीके च्वि धन लियाजाताहे 

% कारण किंवद एकं सेनादलकी रक्षा ओर उसीके काममें खर्च होनेके अतिरिक्त ओर किसीके काममें ॥ 

<{ नदीं आवेगा । समस्त वेकि च्यि पूण सेनाकी रश्ना करना सामन्तेकि पक्षम जिख भांति उसका खच | 

&{ कष्टसौध्य या, यदि उसकी तुलना छातूनके साथ कीजाय तों उनके पक्षम करभौ कष्टदायक नहीं 

1 जानपडेमी | यदि किंसी आवश्यकीय कार्यके उपस्थित होनेपर उसके बदलने राणा समस्त सेनाको 
हाजिरदोनिकी आज्ञा द, ओर उनको मेवाडकी सीमाके बाहर भजदं तो जो सरदार इस प्रकारसे ( 

४ सेनाकी सर्वराही कर उनको छातूनके करदेनेसे छुटकारा मिक्जायगा । 

४ ४ । राणाने यद मनादी करदीरै कि किसी विदोष कारणके अतिरिक्त ओर किन्हीं सरदारोके (4 
अधिकारी प्रामौको उनसे लेकर अन्य करिसी दूसरे सामन्तको नहीं दिये जायगे | 

| ५ । कितने ह सामन्त इच्छानुसार छातूनका कर देनेमे असम्मत होकर विलम्ब करते; तब (4 | 

१ राणा वल्वपूर्वक कर ठेनेके निमित्त घुडसवार पैदल सिपाहियोको भेजा करतें । | 

इस सूखे सामन्तोके सेकड स्पर्योकी हानि होरदीहै, ओर फिर इससे राणाका कुछ उपकार 
६ भी होताहुआ दिखाई नही देता, इसव्यि महामान्य राणाने समस्त सरदारोके पक्षे प्रतिनिधियोको- (4 


वयय र करर रर ररर र्र्दरखनै ` 


( &७<८ ) राजस्थानरतिदहास । 


< कि व कि नीति 1110, 011१ तिः १९४१1) कतिकति ५ 7: पि ििपििकिनि 


^ 
९, परन्तु ङछ ही कारके बीचमे फिर पटटेकी समान मनम भद्‌ पडजानेसे अनेक (4 
<‹ भोतिकी विरांखल्ता उपस्थित कर दौ 1 परस्परका ठडाई, क्षगडा ही मेवाडकी | 
<+ अवनतिका कारण दृ, इस कारण रिश्च गवनमेन्टके कल्याणमें महाराष्ट्र चर्यो 
<‹ के भयंकर अत्याचारोसे मेवाड छुटकारा पाकर भी इस परस्परकी अभ्रिसे धीरे २ (1 
< जजर होनिकगा; राणा प्रतापसिंहं ब राणा राजसिहकं प्रन प्रतापके समयम | 
ॐ किसो सामन्तका उनके विरुदधमे शिर उठाना तो दूर रहा वरन उनके विरुद्ध बोल 
4 नेकी सामथ्यं भी नहीं थी, यदि राणा प्रतापासह वा राजसेह अपने किसी साम- !# 
4 न्तके ऊपर अत्याचार भी कर ठेते तो भी वह सामन्त उनका सामना करनेको ¦ 
। अत्यन्त दी श्चणित काय विचारता, उस समय राणागण तथा सामन्तमेडटी जाति- ¡ड 
€ के सन्मानकी रक्षाके लिये एकमत टौ कायक्चेत्रका विचार करतेथे, परन्तु इस (4 
{ समय दानाके हृद्यो अवस्थाके बद्ल्जानेसे देशक अधःपतनके सूम रीघ्र- 
&| दी दोनकि वीचमें विवादकी आग भयंकर रूपसे प्रञ्वीलत हौगयी । इस सूत्रसे !‡ 
९ बहुतसी मरजा मेवाडको छोडकर जदांतहां भागगयी 1 अपना बक अत्यन्त दी घटा- । 
आ जानकर राणा सरदारासदन ९८४२ इसवाम बरार गवनेमन्टक सन्मुख यह्‌ | 
म्रस्ताव किया, किं एक द तो अंग्रेजी पेदर सेनाका उनकी सामथ्यंको चने § 
4 ओर उत्तेजित करनेके छिथि सामन्तोको शासन करनेके निभित्त उदयपुरकी रक्षा (ई 
& करनेमे नियुक्त रै, परन्तु इसका विचार विदोष हीनेके कारण अग्रज गवनमेन्टने ।‡ 
€ उसमे अपनी सम्मति नरी दी । | 
% राणा सरदारसिहने १८४२ ईसवीमे इस मायामय शरीरको छोडदिया । 
€ राणा भोमसिह ओंर राणा जवानसिह्‌ भोग विखासिताके वशीभूत होकर जिस- 
& भाति राज्यके शासनम कमरीनता प्रकार कर गये, सरदारसिंह उस चित्रके ' 


& मनुष्य न होनेपर भी केवर अपने ऊधमी स्वभावं कारण सम्पूण सामन्तोके !‡ 
) आप्र होगये । 








&! -वुराकर मंत्रिर्योके साथ सतह्‌ कर पांच वर्धके बौीचमें दौ वार छातूनके कर देनेका विचार किया ६ 


5, दे । इससे रोजीना हस्ताक्षर करानेकी आवश्यकता न रदैगी । जिस दिन छातूनका कर दियाजायगा 


> यदि उसी दिनते सामन्तगण कर देनेमे असमर्थ होंगे तो उनकी अखामर्थ्यके अनुसार उन्‌ ( 
€, अधिकारी समस्त ग्रामोंसे तथा मृमिसे बह वसू किया जायगा तथा वह प्राम टेव जार्थगे ओर | 
={ फिर न खयये जा्येगे | 


ौ 
ह एकवार मावके महीनेम ओर एकवार ज्येष्ठके मदीनेमे छातूनके कर देनेका समय निश्चय हआ । 


|ॐ 
& वैदलके राव भक्तसिदह । ) महाराज हमोरासद्‌ । +» 
<4 सङम्बृरके राजा पद्मसिह । ^ रावत अमरांचह । (4 
द देवगणके रावत छदरसिइ । रावत इश्वरीसिह । ६५ 
१ रावत सरीमरसिंह । | रावत इुनियासिहं । | | 


दछन स्के |. 
सय्यद । 
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4 उत्रीसवां अध्याय १९. ( 
५ ( 
४ महाराणा स्वरूयसिंह-राज्यकी विशुङ्खख्ता;-सामन्तोके साथ ६ 
९¦ विवाद;ः-नया कवूखनामा;-वृटिशगवनेमेन्टको केर देने ( 
<= ) 3 अ, न ~. = 
+ हासः-सामन्तमंडरीके सहित पुनवोर विवाद;ः-राणके दारा !. 


¡ सलम्बूर तथादेवगणोके दोनों सरदारोका भूसत्वने बहुत (| 
{ अंशका अधिकारः-वोनों सामरन्तोका उसपर फिरअ- ( 


4 भिकारः-चृटिश गवनमेन्टकी मध्यस्थता -दोनोंे 6 
{ नवीन सन्धि; -फिर विवाद्‌;- बिदा गवनमेन्टकी | 
॥ फिर मध्यस्थता; विवाद भंजन -स्वरूपसिहका 
1 परखाक जाना । = 
= (| 


< रुणा सरदारसिहने पु्रदीन अवस्थामें इस संसारको छोडनेके परे अपने ( 


<1 छोटे भाई स्वरूपसिहको पुत्रमावसे गोद ठेलिया था, इस कारण वही इस समय प 
च १८४३ ३० मे मेवाडके राज्यसिहासनपर्‌ विराजमान इए । राणा स्वरूपसिहने !‡ 
‰ गदीपर तैठते ही देखा किं राज्यंके चारो ओर वि्खल्ता केकरहीरि, इसीसे ! 
‰। राञ्यकी अवस्था अत्यन्तदी शोचनीय होगहह, सम्पूणं सामन्त स्वतन्त्र है, ++ 
4 वाणिज्यकी गति अत्यन्त दी अप्रीतिदायक होगयीहै, नकीन राणा बडी सरल- 
{ तासे शासनके पट्टेम सन सामन्तमंडलीके साथ. क्षगडा करनेमे प्रत्त हए ^ 
£ परन्तु इससे उनका मनोरथ सिद्ध न इ बरन इससे विशृङ्खलता अत्यन्त हीं 


४ बहगयी । सभी सामन्त राणाको अपना परम शच्च माननेरगे। 


$ 
? राणा सवरूपसिहने ऊथमी सामन्तमंडीको दमन करके निमित्त भयंकर 
1 मूर्तिं धारणकर कटोरतासे शासन करना आरम्भ किया । राणा सरदारसिहके ए 
। सामनेसे जितने सरदार नमगये थे इस समय राणा खरूपर्सिहके कटार शासन । 

| जोर दृष्ट अत्याचासेसे वह पहर भी अधिक द्रोही होगये, राणा ओर सामन्तोमं | 

५ जो विवादकी आग भडकगयी थी उसको बुञ्चानके स्यि अपना सख्य कतव्य 
सर न्दन्रष्दङ ररर ङ्ङ र-रषर-रूष्रर ष रन्द्र दन्द रपे 


(६८० ) राजस्थानइतिहास । 
< ५५. तिसन कि ति कि ५ ५ 4/4, 4.1, 3, कि 


ड्‌ जानकर अंग्रेजी पक्षके दृत लेफरिनेन्ट कनं रविन्सनने पिर दानाम साव ¶ 


< करानका निश्चय किया, अन्तमं १८४९ इसवीके फरवरी महीनेकी आट तारी- ( 
& खको वह संधि बन्धन समाप्त होगया । >< 


<+ यद्याप अहाराणा स्वरूपासह्‌ सामन्ताके साथ इस नवीन सन्धि वन्धनमें 
&4 सस्मत हा ता गय परन्तु उनक राज्यको अवस्था केसो म्रकार भो सन्तोषदायक }> 
य न॒ इ, ववयूङ्खरूताक कारण रणामा आमदनी बहत टा घषरगयोा, तव र 
< वह॒ च्राटेरा गबनमन्ससे करको कमती करानेक्े च्यि गये । राजधनकी #$ 
‰% अवस्था अत्यन्त ही शोचनीय देखकर गवनैमन्टने १८२६ शसवीमे जिस ४ 
४ करको सख्या तीन लख रुपयाकी थी, जव राणनि कटा क इस स |ॐ 
ॐ 
१! >< ^ पडे कप्तान टाडसादहबके समयम महाराणा आीमसिहद आर सरद्‌ारके चम दद धारा- [> 
् आस युक्तं एक स्वाकारपन्न बनायारगया | पीके कप्तान कविके समयम पांच धारावाा ओर एक ५ 
इ कवुलनामका निश्चय कया, आर जतम कनेर रबिन्सनके सामने महाराणा सरद्‌।रातिद ओर सामन्तेन }‡ 
&¶ एक स्वीकारपत्रको स्थितकर दोन पक्षवाौने उसपर हस्ताक्षर करदियेः परन्त॒ सामन्तोनि कबल्ना- ) 
& मेकी धारके अन॒शरार एके भी कार्य न किया, उन धारा्ओंकी भटखीभांति र्ना करनेकी इच्छासे € 
€4 महाराणान सामन्ताक्रे साथ मिलकर अपने पक्चवाखंस सम्मतिकर निभ्नलिखित अतिरिक्त धाराओं |ॐ 


< युक्त किया; ओर इन्दौ कर्मक रविन्तनको इसका मध्यस्थ बनाया दोनों पक्षवालने उसपर अपने | 
२ हस्ताक्षर कयि । (5) 








ई १ म-जव पत्र स्वीकार करियागया उस समय स्वीकारपत्रकी समस्त धारा बडी प्रवलतासे प्रचलित हृरै। र 
4 प्रत्येकं वधेकी विजयाद्शमीते दश दिन पदे सब सरदारोकी एक साधारण समिति बनार्ईजाय। उस सेना ¡ॐ 
@। दलका दखने उपरान्त राणा अपनी इच्छानुसार चाद जिस सामन्तको तीन मदहीनेके च्वि जनेकी आज्ञा 6 
< दे; ओर किस सामन्तको किसकिस समयमे हाजिर होना दोगा उसको भटीभांति सनाकर उनको | 
4 अपन र स्थानपर्‌ जनको आज्ञा दीजाव । सम्पण सरदारोकी सेना किसी प्रकार भी अपने कर्तव्यपा- ॐ 
१ लनेमे शन्त न हो । यदि वह नियत कियेहृए समयमे हाजिर न होसकरैगी, या वह्‌ अप्रने कतन्यपा- 6 
लनम ध्यान न देगी, अथवा सम्पृणं सेना एकत्रित न होसकरेगी, तो जिस सरदारके आधीनकी वह्‌ 9 
{ सनाहं उसका सेनाके काय टीक न करनेसे राणाको स्पे देनेदोगे । 9, 


< २य। जो सरदार नियम सदत जितनी सेनाकीं रक्षा करतादे वह्‌ अपनो उसमे आधी सेनादेकर 
{ दी छुटकारा पवेगा, आर उसे रूपये पीछे दो अनेके दिसाबसे सप्तादके आधे दिनोम छतनका 


{ कृर जो पदटटे कव॒ल्नामेके अनसार स्थिर किवादआ ह वह इस समय नियम सहित 
& देना दोगा । 
< ३ य-सम्पर्णं सामन्त अपने २ अधिकारी देशोकी रक्षा मदीभातिसे करै; ओर न वद किसी (4 
&। अन्य राज्यके चोर तथा हत्या करनेवाछे, व डा आदिको अपने नगरमे स्थान दं । ओर रेसा 

1 करनेपर भी यदि कोई अपराधी उनकी सीमामे आनेकी इच्छा करे, तो उसको पकडलं, ओर ( 
(2.000.000 
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स 1 ~~ 
4 ह, क 
मय तो राजधनकी अवस्था अत्यन्त ही शोचनीय हीरदी ह, तव॒ गवनमेन्टने | 


5 राणाको प्राथना पर सम्मत दो १८५६ ईस्बीमिं दो खख रूपये दृनेके ट्य 

1 कहदिया |> 
<4 कह दिया । 
<+ यद्यपि कनल रविन्सनने मेवाडतरं शान्ति ओर अहाराणा तथा सामन्तोमिं ९ 
ई बट करानक्ग उच्छास १८८४९ ईसवोम नवनन सधि करा द्‌, परन्तु दुभाग्यक्र |+ 
< वदासे दो वषक बी चमे ही महाराणा ओर सामन्ताके साथ अत्यन्त असताषकारो द 
‰% कार्थं हागया । न्यायसहित राजधनका बढाना, राज्यसंस्कार, दु्टचारेत्र कम- । 
<€ चारियोको उचित दंड, दनेक बदरे महाराणा सखरूपासह उत्तम प्रवंधके वदे ^ 
<¦ सामन्ताके साथ धीरे २ विवाद्‌की अप्र मडकाने ठ्गे । किंस पक्षक मनुष्य भी | 
<! चरि शदूतके सन्मुख पररपरके दोषका वणन, अत्याचार तथा स्वीकारपत्रको (^ 
ङ धाराके भगकरनेमं शान्त न हुए, राणा स्वरूपसिहने यह कहकर सम्पाति दो ३ 
<! 1ॐ कन्रटनामेके मतसे सम्पूणं सामन्तगणांको जिस कतेन्यपार्नम दढ मतिज्ञ- !* 
ॐ होना चाहिये वह उस करत्तव्यको पानम राजी नहीं है, राणाने उससे भी ! 
< आधेक समय तक कायं करनेकी आज्ञा दौ; उनके आधीनके सम्प्रणे असोमं !> 

{ विना कारणके अथवा अत्यन्त दी सामान्य सूत्रमं अधिकार ञौर धनकै ठंड {4 


<4 
4 -उसपर जा कु भी वस्तु मक, वह्‌ उसका ककर जयपुर तथा जाधपुर्सयज्यक क्ाध हमरो जं + 


<{ संधि होगयीहै, उसधनको वह जिख राज्यकी प्रजा है उसको उसी राज्यम समर्पण करै । }> 
5 ४ ्थ-सरदरोंकी अनुमतिम महाराणाकी भी सम्मति रै, यदि उनमें तौमके च्वि अथवा जर /> 


|) 


~ 


= किंसी कारणस ज्षगडा उत्पन्न होजाय, तो उस स्थानम एक पंचायत नियुक्त कीजाय, उस्र पंचा- | 
<९ यतमे सरदारोके पक्षके चार जन ओर राणाके पक्षका एक मनष्य नियत कियाजाय । वह्‌ भल्ीी- }> 
1 भोंतिसे न्याव करके उस परस्परके ्चगढेको सरलतासे निनदे, ओर उनका विचार दोनों पक्च- (> 
वालको मानना होगा । र 

४ ५ म-दोनों पञ्चके मनुष्य अपनी २ इच्छानुसार दी इस स्वीकारपत्रको माननेके च्वि राजी 
‡ हो, ओर दोन पक्च एक मत होकर बराबर भावसे इसकी सम्पण धारार्भोका पाठ्न करै । सम्पण !> 
सरदार कनुलखनामेके अनसार महाराणा जवानतिहके शासनकार्की समान छतनका करदे, ~= 

4 आर आनंदित हो अपने २ कर्तव्यको पालन कर । यदि कोई स्वीकारपत्रकी किसी धाराको भी |$ 
<। पालन करनेमे असमर्थं होगा, तो पहले कबूलनामेके समान राणाका अप्रीति पान होगा । 5 

# राणाकी आज्ञासे महता शेर सिह । 

4 रावत छहरासह । ` (> 
रावत प्रथ्वीसह । क 

महाराज ह्मीरांद । 

रावत दुनिया सिह 12 (4 


4 
(व पटासन टऊ द रप्दन्द-व्डछ्व्छे 





(&८२ ) राजस्थानइतिहास । 
सि 00 
४ करनमे भी उाटे नहीं की । दोनों ही पक्षोंका विवाद क्रमशः बटनेलगा । महाराणा (4 
| स्वरूपसिहने एक पक्षमे जिस ति अपने भयंकर तापसे सामन्तोंकी मंडली- | 
<‹ के ऊपर अत्याचार करनेकी दढ प्रतिज्ञा की, दूसरे पक्षके सदीरोने भी उसी ! 
& मतसे उनके उपर धृणा दिखाना भरंभ किया तथा उनकी आज्ञाको न मान ए 
३ कर किसी २ने तो उनके विरुद्धमे खड होनेके छ्य किचेत्‌ भी षिरुम्ब ड 
<| नही किया । यही नही कि राणा ओर सामन्तो इस ॒विवादका फक केवल |# 
२ दोनके दी भोगनेके लिये हुआ हो । बरन सम्प्रणं प्रजाने भी इसी चक्रम ( 
५ पडकर अनेक भांतिके कष्ट सहन किये । 6 
९ { 
& महाराणाका विवाद्‌ अत्यन्त दी बढगया । राणा स्वकूपसिह इनके नीच 6 
ॐ आचरणोसे एसे क्रोधित इए कि १८५० ईसवीमे उनके आधीनके सम्पण ्रामोको 
&{ अपने कन्जेमे करनेका विचार किया । राणा स्वरूपसिहने उसी साटमें बहत सी सेना १ 
‰ भेजकर सङम्बूर ओर देवगणोके नायकोके अधिकारी सम्पूर्णं आमोको बल (4 
<! करकं अपने अधिकारमें करिया, जेसे दी सेनापर इन्दोनि अपना अधिकार 
ड किया कि वैसे दी दोनो सरदारोने अपनी बचीबचायी सेनाको साथ छे राणाकी 1 
‰ सेनाको परास्त करके छिन्नभिन्न करदिया, ओर शीघ्रतासे अपनी सम्पण सेना { 
& पर अपना अधिकार करिया, जब इस म्रकारसे दोनो सामन्तोनि राणाकी सेनाको ( 
९ छिन्न भिन्न करदिया, तब स्वरूपसिंहके हृदयमें भयंकर कोधानलके मजञ्वित 
€ होनमें क्षणभरका भी बिम्ब न हज, परन्तु वह उन प्रार्मोपर अपना अधिकार 


& केके च्यि असमथं हो चुपचाप अपमानकी अभिसे स्वयं भस्मीभरूत होनेरगे । (ई 
< 


& अंतमे राणा स्वरूपसिह ओर असन्तुष्ट इए सरदारोने अपने ज्ञगडकी मीमां- भ 

& साके चिये ब्रटिदा गवन॑मेन्टके दूतको मध्यस्थके पद पर वरण किया । उस तकी ९ 
खोजका फठ कटि वगनेमेन्टको शुभ सुयोग्य जानकर पोछिटिकठ एजन्ट्की (| 

1 साम्यं बटाने, ओर प्रधान विस्तार सहित मेवाडाधिपाति राणाकी सामथ्यको | 

= ० न ओर ज 

१ अधिक घटानेकी चेष्टा करनेरगा । बाप्पारावृक, राणा प्रतापसिह ओर राणा | 
| राजसिहंके व॑ंदावाछाने केवर नाममात्रको टी मेवाडक अधिपति होकर एजेन्टकी । 

१! 


सबमे मधान मेवाडके सठम्ब्रके आधेपाति ओौर देवगणके सरदारोके साथ | 


कक 


( 


पूर्णं आधीनतामें समय व्यतीत किया, गवनमन्टने उसपर दी अधिक दष्ट डाटी' 
४ राणा ओर सामन्तो ्गडको दूर करनेकी इच्छासे १८५५ इसर्वं सर हेनरी 
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४ कछरेन्सने एक नया कवरूटनामा अथोत्‌ स्वाकारपत्र नियत करादेया । >< पाठक ह 
€ मंडी उस कव्रलनामेको पटकर भटर्मोतिसे समञ्चजायगी कि महात्मा राड (६ 
& साहवं पोिटिकट एजन्टकं पद्पर स्थित हौ राजपूत जातियांका आचार $ 








<4 व्यवहार अर धमगातस सन्मानक्ा रक्षा कर भकाडक्रा अपार हत करगवह, 0 
<4 उस पदपर्‌ {स्थत इए मनुव्यक्रा इस समय कसा सामरथ्य करना हमा । ॥ 
€| ><“ सीख वर्षते महाराणा ओर उनके सामन्ते मतयेद चल्य आरदादै, पट्टे पक्षम तो परि- 
ॐ श्रमसे शान्तहए सामन्तोको राजद्रोदी, ओर दसरे पश्चमे राणाको अत्याचायी काद । २ 
भ केवर राज्य्का गान्ति आर समस्त श्रेणीकी प्रजाके सुखके निमित्त अनेकं प्रतिनिधि दोना /ॐ# 
€ पक्षोकी मध्यस्यता करनेके ल्ि उुलनेते आवे । ौ> 
ट उसीके अनसार कितने दी कवलनामे वने, ओं उनपर हस्ताक्षर होकर उनमें अपनी सम्मति 
&| मी प्रगट कीगयी, परन्तु क्रमानुखार दोनों पक्चवालोने उन सम्पूरणं धाराओंको भग करदियाद | ^ 


^ |, 1 ॥ 1 


| यह वात खामन्तोने पेशकी कि राणा उनके अधिकारकी भूमिके ऊपर अन्यायते अधथना अधि- † > 
& कार कररदर्दै | राणने इसका जो उत्तर ॒दियाहै उसते यह्‌ भदीभांतित्ते जानाजातादं करि राणा | 
:, केवर भरूमिकी सम्पात्तिको अपने अधिकारभे करके गातन र्द, इससे उन्दाने वद्रुतस्े माम + 
4 अपने अधिकारमे करल्व्ि हँ मदामाननीय राणाने लाउयाके सामन्तके ऊपर जेसा व्यवहार किया, } > 
<{ इसस जानाजाताहै किं उन्दने अपराधके अन्याये एेसा कठोर दंड दियाहै । दूसरे पक्के सर- /‡ 
† दारोनि प्रतिवादता प्रकाडाकी, अधिक कदां तक क उसमे उन्दने अनेक विद्रोदके उलन्न करने- ( ( 
<| बाठे आचरण करे, उन्होने इनको मी अस्वीकार नहीं किया । #> 
&{ दोनों पक्षवालोको इस प्रकारके आचरणोंसे रदित दोना अवश्य दौ कर्तव्य दै | अथवा जवतक !> 
< मदाराणाने न्यायके अनुखार प्रजाओंको संतोषका देनेवाला ओर पोल्िटिकेक एजन्टके उपदेदाके अन ^“ 
&! सार कार्य किया, गवर्नमेन्टने भी उतने दिनो तक महाराणके न्यायशासनकौं सामथ्यमे पक्षता की ४ 
€4 इस बातको मेवाडकी सभी प्रजा जानतीहं किं भारतवषमं गवनमेन्टका एेसा आशय था । पही | 
<{ पहर कन्‌लनामेके बननेके समयमे निञ्न छिखित क्रवलनामा बनाने ओर प्रचलति करनेकी आज्ञा (® 
1 गवर्ममेन्टने द कि जो कोई कबृल्नामेकी किलीहईं धाराओंके अनुसार कार्य ॑नदीं करेगा वद 
९ नरृटिश गवनेमेन्टके विरुद्धमे अपराधो होकर दंडका भागी हागा | किसी ्गडेके सम्बन्धका विचार । 
€ पोरयिकेङ एजन्ट ओर गवर्नर जनर्के राजपृतानेमें स्थित एजन्टके सन्मुख हाजिर करना होगा 
€ ओर वह वर्तमान कवृलनामे ओर प्राचीन रीति नीतिके मतसे जो भी विचार करेगा, वही चृडा- (र 
न्तर स्वरूपम्‌ मान्यहोगा । 
पहली धारा । सामन्तगण, दिसम्बर या जूके महीनेमे किसी महाजन अथत्रा वकीच्के द्वारा ( 
सम्पूणं उत्पन्नहुए धान्यका स्पयेके प्रति आधा दो अनेके हिसाबसे छातूनका कर अनाहार होकर 
मेवाडके अधिनायकको दै | 
यदि कोई सामन्त इस करके देनेमे असमर्थं दोजाय तो उसको अवद्य दही वार्षिक शतकरा 4 
9 ( सेकडपर महसूल ) आधा बारह रुपया ऊुरीद ( व्याज ) स्वल्प देना दोगा; बारह महीनेके ! 
उपरान्त सब भूमिका कर चुकजानेके समय तक राणाक्रा अधिकार समाप्त होजायगा ।- 


"हक 


| 


| 
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+ ओर जो लोग अपनीर भ॒मिमे उत्पन्नहुए धान्यका यथार्थ परिमाण देनेमे राजी होंगे तो उनके (4 
१ ऊपर सध्यस्थके द्वारा कर नियत कियाजायगा, परन्तु परिमाणके अतिरिक्त करका भागी नहीं किया | 
4 जायगा । | 
% ययपि सङम्बूरके सामन्त छातुनका कर नी देगे । परन्तु वह बारह महीने तक राजधानीमें (4 
ह रहकर राणाकी आज्ञाका पालन करते रगे | # 
इ आधे दो आना हारमे छातून करके अतिरिक्त जो सामन्तगण वर्तमान नियमके अनुसार उस- ( 
१ हए धान्यका भत्येक १०० ०,स्पये मूल्यके ऊपर जिस भांति दो अश्वारोदी ओर चार पैदल देतेहुए । 
९ आये, अब उसके बदलेमे एक अश्वारोदी ओर दो पैदल एक वर्षके बीचमें तीन मास्के व्यि 
&‹ स्वदेश वा विदेदमे नियुक्त दोनेके व्थि सरबराही करते र्ैगे । यदि इसके अतिरिक्त सेनाकी ( 
<€‹ आवर्यकता होगी तो राणा प्रत्येक अश्वारोहीके निमित्त १६, रूपये ओर प्रत्येक पैदल्को ६ स्पये [र 
ड महीना ओर खुराक देगे । यदि सेना कामकरनेमे शक न होगी तो सामन्तोसे उस खुराकके दाम (4 
‰ ठेच्वि जांयगे, प्रत्येक सामन्त अपनी रसेना ठे ददादरेसे दशदिन पले महाराणाका सन्मान करनेके (4 
{ च्वि उदयपुरम जोय, ओर दगदरेके पाँच दिन पीे तक वहां रै, उस समय उनको अपने २ [क 
१ कामका समय बताना होगा, ओर यदि जो ङु ॒विदेष आवश्यकता हुई तो प्रत्येक सामन्तको (ई 
राणाके हस्ताक्षर ओर मोहर खगेदुए आज्ञापत्रको पानके चयि प्रत्येक सामन्तको अपनी २ सेनाके (4 
१ साथ हाजिर होना होगा । . / 
4 जिनको राणासे पथक्‌ भावस जागीर मिरीहै, उनको छातून देना या प्रथक्‌ भावले कार्यं साधन 
द| करना होगा | 4 | ॥ ४ ( 
५ दुखरी धारा । «* तलोयाका बंधन > अथात्‌ सामन्तके पद्पर अभिषेकित सामन्तोके अधिकारे 
4 देमि एक वर्षतक जब तक कि धान्य उत्पन्न न हो तबतक उसके मूस्यके ऊपर रुपये पीछे बारह | 
‰ आनेके हिसाबसे देना होगा, इससे वह उस वर्षके छातूनसे छुटकारा पा जांयगे । आमाइतगोडन्दा 
१ ओर बाणेरियाकी सामन्त मंडले ओर कृष्णावत गर्णोनि इस प्रकार अभिषेकके कर देनेसे छुटकारा 
{ पायाया, कारण किं वह नियम सदित नजराना देतेथे, वह नजराना राणाकी इच्छाके आधीनमें ( 
¶ न रहकर उससे भी अधिक उत्पन्न हए धान्यकरे ऊपर मूल्य शतकरा ८, रुपया नियत हुआ । (| 
तीखरी धारा । चोर ओर डकैतेकि च्यि राणाने प्रजाओंकी हानि पूरणी करनेके व्यि जो धन | 
४ दियाथा, वा जितना उसके स्थि नियत क्या; जिन सामन्तेकि अधिकारमे उस चोरी वा डकेतीका | 
{ प्रमाण मिलजाय,वह सन सरदार राणा परिदोधित रूपयेके तकरा छःरपये कुसीदके हिसावसे | 
? तथा परिमाणे परेशोध्य रपयेके शतकरा बारह मुद्रा व्याजके राणाको पारेदोध करदं । । 
| चौथी धारा । सामन्तमेडली चोर, उकेत, ठग, वाडरि, मदी ओर हत्या करनेवालीको आश्य 
४ न देने पावै । जो चुसईहुई वस्तुको तथा उसके अंशको अरहण करैगे,तया चोरे ही धन छण, या ( 
| चोरौकी रक्षा करगे, वह चोरोकी समान अपराधी ठहरगे । पोिटिकेढ एजन्टकी सम्मतिके अनु- [ 
सार उनको अर्थदंड वा कर देना पडेगा । सामन्तीके अधिकारी देशम जो वणिक, व्यवसायीवेच- | 
| नेकी सामग्री ठेजानेवाटे सौदागर, वंजारे ओर मुखा्षिर जांयगे, सामन्तमंडलीको उचित हे कि ( 
| उनकी रक्षा मलीमांतिचे करै, ओर यदि उनके धनआदिको किसीनि टला तो बह उसके देन- | 
+ दार हग, परन्तु उन वणिकआदिरकोको सामन्तोसि अपने आनेकी वातौ तथा अपनी रक्षाका उचित 
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4| उपाय करनेके चयि कहना दोगा; । खव ॒श्रेणियोंके द्टूटनेवार्खोको पकडकर महाराणाके सन्मुख १ 
+ ठछेजाना होगा । यदि सामन्त उख कार्यम असमर्थं हुए, तो इस समाचारको अवद्य दी महामान- (4 
&{ नीय राणाके सन्मुख निवेदन कर, ओर पोलिटिकल एजन्ट सणाके साथ मिक्कर उन॒सामन्तकि 
<! साथ सुव्यवस्था करगे ¡ मेवाडके जिन आमोमे चोररोकी दष उपर्थतिके चिद्व पविर्जाय तो उन 64 
2 ग्रामेकि निवातिर्योको उस चोरीकी हानि पूरी करदनी दीगी । (ई 
& पांच धारा । खामन्तोनि महाराणाते जिस धनको कजं लिये, अथवा महाराणाके प्रतिभू ( 
{ लिया वह सभी चकाना दोगा; पहल ऋण दातकरा छः रुपया हारा, ओर शेषोक्त ९ रुपया हारा ( 
कुसीदके साथ देना दोगा, यदि प्रतिभूकरे समये अन्य कोई हार नियुक्त हुआदो तो वह उस 0 
& हारके शी मते देना दोगा, पोटिटिकल एजन्ट इस प्रकार्‌ कर चुकानेका समव नियत करदेगे । > 
€{ छठी धारा । निभ्नल्वितके अतिरिक्त ओर स्वको नजरानेसं रित कियागया;- प 
४ क-राणाके सिद्ासनपर बैठने वा युवराजके पटे बिवाईहके समयमे सोह सरदार ओर प्रहरी |ॐ 
&| तरेणीके दो जने राजाके पाखसे ८००) सपय ओर जो नियमप्रचलितद उसके अनुखार एक २ दो २ }/ 
<| घोडे ठँ; ओर जो सरदार नीचे पदपर स्थितै, बह दूसरोसे जितने धान्य उत्पन्न इणो उनका ।# 
&1 ` मूल्य प्रति सेकडे दो स्पयेके हिसावसे ठठं । तै 
ड ख-राणाकी भगिनी तथा कन्याओके विवाहके समयमे एक वघंमें जो धान्य उत्यन्नहुए उनके ई 
ऊपर प्रत्येक रूपयेके आधे दो आनेके हिसावसे राणा भमसिहके राज्यके समयकी खमान सामन्त {# 

च 


3 

{ घोडेआदि भी राणाको दे । #> 
1 ग-जब राणा तीथकी यात्रा करनेको जय तो जो धान्य एकं वधमें उत्पन्न हुए उनके रुपया कर, (4 
+ / 


हि 


उन रपययोमेसे ५ हारे राणको दं | ९ 
सातवीं धारा । वर्तमान कालके राणाकी भगिनीके विवाहके दिषावमेसे जो रुपया सामन्तोपर ई 


बचरहादै, वह वर्वमानेके एक वर्षमे उन्न हुए धान्योकि मूल्यके ऊपर स्पयेके आधे दो आनेके ई 


4 
1 हिसावसे चुकदेना होगा । ( 
€ आठवी धारा । सामन्तगण अभिषेक होनेके समयमे जो नजराना राणाको दे, उसके अतिरिक्त (4 
( 


&{ रुपया वह रोग अपनी २ प्रजासे नदीं टलेसकेगे । 
# नवीं धारा । रेसे अनेक सामन्त हैँ किं जिन्दोने राणाकी आज्ञाको नही मानादै ओर राजमें ५ 
्‌ अभक्ति दिखानेके कारण वह ल्येग अपराधी ठदराये जाकर धनका दंड देचुकेै । परन्त॒ महाराणने । 
न के सामन्तो ® 
4 एजन्टकी सम्मतिके अनुसार सलम्बूर ओर देवगणेके दोनों के अतिरिक्त ओर सबका अपराध } 
+ क्षमा करदियादै | ओर बाकी देवगणके नायकोने राणाके अधिकारी आमोंपर भस्मूर्वक अपना (4 
प ( 


अधिकार कर राणाकी सेनाको छिन्नभिन्न करदियादै; उख अपराधके कारण प्रत्येक मनुष्यको पचीष 
4 हजार रुपया दं डमे देना होगा । मनुष्यकी हत्याके अतिरिक्त आर सभी अपराध महाराणने क्षमा } 


4 = 
1 करदिये अन्तम विचार करनेपर जैसी आज्ञा होगी अपराधियोको वैखा दी दंड मिकेगा । } 
दशवीं धारा । करद जमी-बाटी, जागीर, याम, बन्धकी, जमीलंड, दटीक, दानपत्र, दातव्य 


| जमी इत्यादि इस समय यह जिन मनुष्येकि अधिकारमे हे वह सब उन्दीकि अधिकारमे रहेगी । ॥ 
१ मीमा्ंहके राज्यके समयसे जो भमि आदे दीगडहै ओर कप्तान याड तथा कप्तान काविके ए 

समयमे जो समसत्की दटीक ङिखीगईं है, उपयुक्त कारणके बिना उनको फिर ग्रहण नहीं किया | 
४ जायगा; ओर उसके अधिकारके विषयमे पोलिटिकेर एजन्ट उसक। अनुसन्धान करेगे, ओर यदि (4 


20 


(६८६ ) राजस्थानइतिहास 1 
< 4 गि 3 ॐ ५ रि = किकी ८ (4 (9 ५:44 । "9 ५1404 (१५०५५. [५७4 ८ 0 
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२ उन्होने आवश्यक विचारा तो यह तो विदित दी नदीं है किं सामन्त राणाके विपक्षी है इस कारण (4 
५ रसे चार वा छः सामन्तोके साथ मिलकर उसतच्वका पता लगावै । (9 
{ जो भमिके अधिकारी महाराणासे राजधनमे भूमि ठेते वद पहल्की समान अपने २ आआमाकीं (र 
< रक्तक निमित्त तथा चोर ओर उकैतेसि जो हानि हुईहै उसको पुरा करनेके ल्ि जिम्मेवार 
९ रहैगे । }> 
१ ग्यारहीं धारा । दान, वाणिज्य, ल्क, ख्गान ( कर ) खड्‌, तून, काष्ट, ऊटका ल्गान्‌ खाना 6 
९ 4 सुमारी ८ घरका कर ) सभ रा्णोको मिरसकता दै, परन्तु न्दं यड ओर कविके समयसे सम्पूणं |$ 
&| करदेनेकी सामथ्यं है ओर जिन नियमकी सनद्‌ मिलगरईदे वही उसे अदा करते रगे । (4 
<{ बारहो धारा । कप्तान याड जर कप्तान कविके समयमे जो कर नियत होगयादै वह्‌ अचल र 
ः भावये प्रचलित रदैगा, इसके पी जो सम्पूणं कर अथात्‌ वाणिज्य युत्क कर अर्थं दंड इत्यादि नियत | 
ध हि, वह दूर होजायगा, भत काल्में पठे मदाराणाञओनि ओर व्तेमानके महाराणाओने जो ।है 
क्चमापत्रमे किसी, उसके ऊपर सन्मान दिखाकर उसको समभावसे प्रचलित रक्खाजाय । 64 
तेरहवीं धारा । कारागार, डाइन, तोपा, त्याग, भाट, चारण इत्यादिके सम्बन्धमे गवनैर जनरलक- |ॐ 
€{ के राजपृतानेमें स्थित एजन्टने जिस कार्यकी आज्ञा दीदे ओर जिसमे महाराणनि अपनी सम्मति भी ॐ 
& देदी है मेवाडके सभी भ्रेणीके मनुष्योके उस आनज्ञाका पालन करना दोगा, कैदियौको उनकी अव- | 
स्याके अनुसार भरण पोषण करना होगा, परन्व प्रवयेक कैदीको प्रतिदिन, व्यथस्वस्य एक आना |$ 
{ से कमती वा आठ आनेसे अधिक नदी देना होगा । किसीको भी किसी भांतिका दुःख न दोगा । |> 
{+ ्चोदहर्वी धारा | महाराणा पोटियिकेक एजन्ट ओर सरदाररोकी मंडली तीन जने स्थिर कर ९ 
सच्चरित्रं आर शिक्षित वनाकर प्रतिनिधिके पदपर नियुक्त करै; ओर वह नियुक्तदुएः प्रतिनिधि ओर 6 
एक प्रतिनिधिको बनाकर सात जने भविष्यमे दिवानी ओर फाजदारीके सुकदमेके राजधारा |> 
4 प्रचछित सामाजिक आचार व्यवहार ओर व्यवस्थाके सत्ते विधानकी रीति बनि । ओर अगेको /र 
उन विधानाकी सब सम्प्रदा्योका विचार डेष दोजायगा । सम्मति लेनेके स्यि वह विधान पोशकटि- (1 
५ कृ एजन्टके सन्मुख हाजिर कियाजाय । (६) 
{ पंद्रह धारा । नियमित विचाराख्य सभी प्रयोजनीय अभियोगोंकी मीमांसा कर, ओर जो 64 
` छ दुसरे अनुयोग हाजिर हौ तो उनका मी विचार करै, सामन्तेकि आधीनवके अनुचर तथा 
परजाम जो सामान्य अभियोग उपरिथत होजाय, सामन्तगण स्वयं उसका विचार करसकतेदै, ओर |ॐ 
र! अपराधिर्योको एक महीनेतक्र कर दंड देनेकी सामर्थ्यं रहेगी, परृन्तु उनके ऊपर किसी प्रकारका |> 
{ भी अत्याचार न ॒दोसकैगा; सामन्तोके विचारके विरुडम मंत्रियोके निकट ओर उनके सन्मुखसे ( 
पोिरिकेल एजन्टकरे सन्मुख अपी दोसकैगा । ( 
4 सोकहवीं धारा । हत्याकरनवलि, डकैत, ओर विश्वासघातकोके अतिरिक्त ओर सभी शरणागत 
! होकैगे, जो शरणागतोको आश्रय देनेमे क्षमा करत वह॒ उनको पहली रीतिके मतके आश्रय (4 


| देस्केग । ( 
ध सत्रहवीं धारा । भजगुरिया अथात्‌ उत्तराधिकारीके करमसे मन्निपदके पानेकी रीति कप्तान राड 

दूर करदे, ओर वह कभी प्रचलित न हो । इखके उपरान्त किसी विशेष प्रयोजनके होनेपर मष्ा- ( 

0 उप्टन्ष्टन््डन्डनव्यै 
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१ राणाकी इच्छानसार विशेष स्थानमें पोध्टिकेक एजन्ट ओर चार पाच जने राजभक्तं तया = | 
१ चरित्रवाठे सरदारकी साद ओर उपदेशके मतसे परिणाम कार्यं करे । (१ 





अटारहवीं धारा । सामन्तेकि देवमंदिर ओर धर्मयाला इत्यादिमे चीन आचार व्यवहार 
ओर साम्यं अचर भावसे रहै, प्राचीन रीतिके अनखार राजमक्तिको दिखानेवाटी शपथ अहणकर- 
< नेकी रीति मान्य करनी दोगी । 
४ उन्नीसवीं धारा । जादूमत्रके चखानेवाठे, डाइन वा इन्द्रजाटी ककर किलीको नदीं पकडना (4 
५ होगा, विष देनैसे जो विचार धमीनसार राणाको करना योग्य है उसमे किसी यकार भी उदाषी 
| नता न कर | 
| वीसवीं धारा । महाराणा केवल मंत्रियोके टी लिखेहुएः आनज्ञापत्रसे अर्थदंड करखकतेहः 
4 आन्ञापत्रके दंडका कारण, ओर जितना भी दंड हृआद्यो उसकी खमान विधिके अनसार निश्चय | 
< कर छलना होगा । जो सामन्त पदंठेते दी सामान्य दंड देनेमे सामथ्यं रखते, उनके ऊपर भी 
< यद नियम चटेगा, ओर जो हार अयवा नियमं अर्थ दंड करर उसे पोटिव्किर एजन्टके कार्या- # 
<{ ल्यमें ल्खिदेना होगा । धौस दसतक ८ सम्मन ) केवर मत्रियोसे दी छिखाजायगा, अथवा याड }# 
१ ओर कविके समयमे जिन्दोनि उसे छिखाहै वदी खगे । 
$ दकीसवीं घारा । एक गव्नमेन्टकी सेनाका कर्मचारी वतमान ओर भविष्यते भूमिकी 
< सीमाके सम्बन्धकी समस्त विवादकी मीमांसा कर देगा जिसने एक पक्षके सीमाके चिहको न्ट 
<¶ करदियांहै उ्के विना जनेदुए, दोनो ओरके खचका भार उखे उठाना होगा; ओर जिसने एक ( 
‰। पक्की सीमाके चिह्न नष्ट करदे यह विदित होगया तो अपराधीके पक्षवाकेको सम्पूण व्यय देना 
<| दोगाः ओर विचारके अनसार उसको दंड भी दोगा। 
< वाईसवीं धारा । मदाराणाकी सम्मतिसे प्रचङिति आचार व्यवहारके अनुसार ओर हिन्द विधान- | 
के अन॒यायीको सामन्तगण पोष्यपत्र वा उत्तराधिकारी करसकतेर्ह | केशी सामन्तके परलोक 
5 गामी होनेपर उसकी विधवा स्री अपने कुटम्बियोकी सलाहे पोष्यपुत्रको गोद ल्ल । यादे इस 
<&{ विषयम्‌ कुछ हडचर होजाय तो पोलिटिकल एजन्टके सन्मुख कहाजाय | (4 
<{ तेईसवीं धारा । एकल्गिजी, नायद्वारा, पांचोली बिहारीदाख, ओर चौवोको जो मभिकी इत्ति ( 
रीगईहै उसके अधिकारी उसको भोग करतेरहै,जो नायकरियोको मिलताहं आर जो अदाकतके कर 
4 संग्रहमे अधिकारी हैँ उनको बह सब मिलतारहे, ओर छातूनके करके साथ उसका संग्रह ओर (4 
४ कोई भी नदी कर सकेगा । (4 
चोबीखवां धारा । सरदारोके जो घर उदयपुरकी राजधानी है जवतक वह्‌ वर्ह निवास करै । 
3 तथतक उत्तम अवस्थामे रै, वह त्तक्र अपने अधिकारको पोलिटिकेक एजन्टकी सम्मातिके 
4 अतिरिक्त ओर किसीको भी नदीं देसकेग । पीसोला सरोषरसे विना मूस्य दिये दही अपने २ बगीचे | 
\ को साच सकैगे | 
पद्यीसवीं धारा । यदि कोई घर या कुछ एषी इत्यादि दान कीजाय तो राणा उसपर हस्तक्षप 6 
1 नहीं करेगे।परन्तु जिससे प्रजाके रोग उस विषयमे अधिक छित न हों,उसके सम्बन्धे उत्साहहीनता | 
दिखार्वे । एेखा करना होगा वह जो सेनाको अग्रिम तनख्वाह देतह इसल््ि उनवे उस धनका व्याज | 
१ नौ लिया जायगा, ओर प्रत्येक चार महीनेके भीतर नियमितमावसे तनख्वाह श जायगी । यदि- । 
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४ नवीन कूलनामेके ऊपर केवल महाराणा ओर चार मरथान सामन्त उसंपर (4 
९ हस्ताक्षर करे, परन्तु अधिक दिनोके उपरान्त वह कल्रूखनामा खारिज > 
{ होजायगा । _ फिर उस _ धाराकं पाकनेमे सामन्त अथवा महाराणा कोई ।‡ 
4 भो अय॒जा नहो होगा; इस कारण पहर हो को समान विशैखर्ता चारौ ओर 8 
8 फेरती जातीहे । हमें एेसा जानपडताहै कि ब्ट्शदूतको अधिक सामथ्यं देनी । 
€ होगी, अधिक क्या महाराणाकी अपेक्षा उसकी सामथ्यं बढानेके ख्यि दोनो ।* 
‰ प्लके हस्ताक्षर कच्चलनामंके अनुसार कार्यं करनेमे सम्मत होगे । कञ्रूलनामेके र 
& पठनेसे सररतासे जाना जायगा कि राणाकी सामथ्यं एक बार दी घटाकर चटि- ,> 
% दादूतका यथार्थं पक्षम मेवाडकं सवभय कत्ताके पद्पर वरण करना दी गवनं- ॥4 


4 -वह किसी प्रकारका व्यापार करके अपनी रक्षा करै, तो उनको किसी परकारसे रेखा कार्यं न करने । 
दियाजाय । ६ 
4 छन्वीसवीं धारा | पहली पटरूके कबुलनामेके मतसे सरदार्रोको एकखाथ दर धकर अनेका ( 
॥ निषेध हो चुकाया । इस नियेधकी आज्ञाको उन्दने नहीं माना, इस समय उस प्रकारका एक खाय ( 

सम्मिलन होना निष्प्रयोजन हे, कारण करि यदि कोई भी किसी प्रकारका यथार्थं अनुयोग करै तो | 

{ उखका विचार वह शीघरदी न्यायपूर्वक करखकतेै, इसके उपरान्त फिर जो दल वार्ध तो वह | 
राज्यके शतु मानेजांयगे, ओर उनके ऊपर उसीके अनुसार व्यवहार किया जायगा । । 
सत्ताइसयीं धारा । प्रत्येक सरदार एक २ प्रतिनिधि राणाकी सभाम भेज, ओर उरन्दसि सब । 
4 कार्यं करवाव केवर सम्मानित मनुष्य दी प्रतिनिधि सूपसे चुने जांयगे, ओर उनको स्वामीके पदो- | 

‰ चित ओर रीतिके अनुखार सन्मान मिरैगा । ( 
| अह्ाईसर्वी धारा । राणा वा खामन्तोके सम्पूर्णं किखान प्रजाके किसी भी स्थाने इच्छानुसार 

2 निवास करसक्रगे, उसके ऊपर कोड भी अत्याचार नीं करसकेगा । यदि कभी उनके विरोधे | 
1 कोड अभियोग विचारास्यमें उपस्थितो वह छोय दो या बडा, सभी क्नणीकी प्रजाको उसका अपील | 

पोलिटिकल एजन्य्के सन्मुख करना होगा । 
उन्तीखवीं धारा । राणा जिस भांति बरूटिश गवर्नमेन्टको ङक ओर बंगीकी रक्षाके ध्य देते, ( 
4 खरदुरब्रन्द भी उसी भाति अपनी २ जागीरर्मेसे करदं जिस भांति राणा डांक वा बंगियोके डयजा- { 
नपर उनकी हानिको परा करते उसी भांति इनको भी इनकी हानि पूरी करनी होगी । / 
तीसवीं धारा । इस कबृखनामेपर जव हस्ताक्षर होजाय तो इसस पहले कनुटनामेकी सभी धारा | 
खारिज दाजाय्ीं । यदि इसके उपरांत राणा ओर सामन्तेमं कोद विवाद होजायगा, जो किं इख | 
4 म नदीं डिखागयादहे, या जिस सम्बन्धमं कोई संदेह उपस्थित होजाय, तो वह सभी तीन दिन | 
के वीचमें मेवाडयें स्थित पोटिकेक एजेट ओर गवर्मर जनरकके राजपतानेमे स्थित ॒एजेन्टके (4 
। निकट विचारक ल्य भेजना दोगा, ओर उखका विचार दी कालांतर तक मानाजायगा, यदि । 


त 
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कि क 


ऊपर कदेदुए निश्चित खमयं कोई अभियोग उपस्थित न दोगा तो उसको अयोग्य मानकर त्याग ( 
दिया जायगा । । ( 
ककय ककय से 


द्विग्खं ०-अ० १९ (६८९ ) 
2 
9 भेन्टका मुख्य उदेश था । परन्त॒ यह उदेश बरर्दि गबन॑मेन्टकं पक्षमे शुभ- (( 
4 दायक जानकर भी मेवाडकं निवासी राजप्रतोने इसमे अपनी स्वाधीनता ओर ( 
€| राणाके अधिक सामथ्यका व्याधात करनवाखा विचार किया 1 जिस कारणसे (4 
| भी हो नवीन कनरूढनामेक व्यथै होनेपर गवर्ममेन्टने सामन्तमंडलीको जो आश्रय 
४ देनेकी प्रतिज्ञा की, उस प्रातिन्ञाके पाठनेमे शान्त न हए । महाराणा स्वरूप- । 
{ सहने जो मेहता डोरसिहकी सम्पात्ते अपने अधिकारमं करटी शी, गवनमेन्टने । 
4! उस कवृलनामेके अनुसार राणासे बह देरा डीटनेके छिये अत्यन्त आग्रह किया; ( 
^ राणाने १८६ १ के सारम उस उ तुरोधका पाठन किया उस समय राणाक्ा > 
‰ क्षगडा जो सामन्तोसे था वह॒ भी शान्त सा होगया, १८६१ ईस्वीमिं यह 
\ नदेश्वरके महाराणा स्वरूपर्सिह स जगतको छोडकर दूसरे जगत्‌को चरेगये । ई 
4 इन्दोनि अपने नामका सिक्षा चलाया जो अवतक उदयपरस चर्तहि । ५ 


<{ इस समय समस्त मेवाडके राज्यकी संख्या ११६१४ वर्गमीख थी ओर 
< जनसंख्या ११६१४०० था । राज्यकां मारा आमदनी ४०००००९ रूपया , 
1 थी; इसमें सामन्त १२००००० | रुपया राजथन भोगतेये, परन्तु बह इसके छः ^? 
4 अरामं एक अदा नियम सहित राणाको देतेथे । जो कर ब्टिद गवनेमेन्टकों !* 
६ दियाजाता था वह धम॑सम्बन्धी खच लगता था, ओर सामन्तोकी उपरोक्त ¦ 
आमदनीके अतिरिक्त राणाको मोरा १४००००० रुपया मिर्ता था । ई 
4 सन्‌ १८९७के सिपाही विद्रोहमं राणाजीने अंग्रेज सरकारसे अत्युत्तम वत्ताव 
किया अमेन रोग महाराणाके आश्रयमें चरेगये उनके खानिपनिका मवन्ध (‡ 
उत्तम था जिनको अपने प्राणांका भय था उनकी रक्षा भटीभांतिसे की गयी प 
; इस व्यवहारके श्ये अग्रेजाने राणाजीको कोड भी देश भेट आदिमे नहीं दिया, प 
बरन राणाजीके नोमच जावद्‌ गद्बाड यह तीन प्रदरा जो सरकारमें चठेगयंथे ॥ 


\ वह भी न रोराये । 
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0 
<4 | 
४ बीसवँ अध्याय २०. ह, 
>) (~ ल € ॐ 
€ महाराणा स्वरूपासहः-शासनसासाते स्थापन;-रासनकत्ता- 
<4 9 


ओके अल्याचारः-रासनसमिति भंग;ः-पोखिरिकेर एजन्ट- ।‡ 


६4 [क सेवाडके | ९ क ~> 9 ।रै 
९ को मेवाडके आसनके भारकी अिः-मेवाडमें शान्ति 
<+ र 


4 स्थापन; महाराणारंभ्रासहके राज्यश्ासनकी अदिक्ा;- # 
+| (न < = = 
€ चदि गवनेमेन्टके द्वारा महाराणाको पोल्ययुत्रके य- 


<‹ थ नी १ ६4 
{ हण करनेकी सामथ्ये देनी;-महाराणाको उपाधिकी ! 
भाषि; चटा गवरनमेन्टका अविचारः-महाराणा = | 
£ दभुसिहको शासनकी सासथ्यं प्रात होना;- 8 
६ उनका अकामे म्राणलयागः;- । +> 


। >€ ६। 
 महयसणा खरूपं पुत्रहीन अवस्थामें मरजानेपर उनके भती सत्रह 


+ वकी अवस्थामं व्यवहारोके न जाननेवारे शादटरसिहके बेरे राथ॒सिह १८६१ ९ 
| ईसबीमे राणाके पदपर विराजमान हए गदि गवर्मेन्टके मस्तावके मतसे शीघर- !$ 
<! दी एक शासनसंमिति स्थापनकर कितने दी सम्मानित सरदा्को उनके सदस्य 
द पदपर नियुक्त कियागया, वही राणाके नामसे मेवाडको पारन करनेरगे । परन्तु 6 
€ सासनकं विषयम्‌ अपनी पूरी सामथ्यं न रखनेके कारण बृरिदा गवनैमेन्टके !> 
 उप्देदातसार कायं करने कगे; शासनकी समितिके सभ्यगणोके न्याययुक्त ,‡ 
& प्रचछित विधानकं मतसे शासनके बदरमें इच्छानुसार रासनका आरंभ कराकर [> 
रीघ ही विपरीत फल फल्ना आरभ इञा । ओर फिर चारो ओर अत्याचार (4 
1 होनेकगे, अविचार ओर सेच्छाचारितासे, तथा उत्पीगडितानलके मज्वटित होनिसे 
मेवाडनिबासी फिर अत्यन्त दी व्यथित ोगये । पोिटिकर एजन्टकी उक्ति 
1 ञजर परामर्कं प्रतिदान समितिके मतकी ओर दृष्टि न करनेकं कारण ( 
/बृटिङा गवनमेन्टने मेवाडके शासनकी नवीन व्यवस्था करना अपना एकान्त | 
धयस्य 21221111. 
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4 कर्तव्य विचारा अन्तम विष चिन्ता ओर त्क॑वादके उपरान्त उक्त प्रतिष्ठित / 
<| शासनकी समितिको भग करके गवनेमेन्ट नवीन व्यवस्थां भवृत्त हई । सवसे /# 
‰ प्रथम एक नवीन शासनकी समिति स्थापन कर दूसरे सयोग्य सामन्तोको उसके (4 
 सभापद पर वरण कर अथवा केवट एक सखुयाग्य सामन्तकां राणाके मतिनिधि ।‡ 
स्वरूपम नियुक्त करके उनके हाथमे मेवाडके शासनका मार अपंणकरना ( 
< कर्तव्य विचारनेका आन्दोलन दौनिलगा । परन्तु पौलिटिकक खजन्टकी | 
उक्तिके अनुसार इस समय प्रतिनिधि पदके उपयुक्त मनुष्य मातत न इए, ई 
1 इसखियि प्रतिनिधि नियोगका प्रस्ताव रीघ्र दी तोडदिया गया । ^ पनन्छु हम | 
। कहते हे कि सम्पण मेवाडकिं सामन्तोमिं मतिनिधि्योके योग्य एकमात्र सामन्त (“ 
< भी दशि नहीं आया । यह बात सरट्तासे अवि्वासक्े योग्य है ! इसमे अव्य ! 
‰ ही कोई प्त कारण धा । '' प्रतिनिधि मरापिके अभावमं अन्तमं तीन (‡ 
<\ सामन्तोको चासनकी समितिके सभ्यपदपर नियुक्त कर ओर उनम ठकं जनको । 
{{ सभापतिके पदपर वरण करनेका मस्ताव उपस्थित कियागया । पोलिटिकल (+ 
€ एजन्टने उस सभापतिके पदपर एकं सामन्तकों चना । उस स्वभावसे सर राज- #> 
ट पूतने साहसम भरकर कटा कि जवतक शासनके _सम्बन्धमे उनको पणे (* 
<4 सामथ्यै न होगी तों वह्‌ रासनके भारक ग्रहण नहीं करेगे । ब्ररिदा गवनसेन्ट- # 3 
९ की यह इच्छा नहीं थी कि किसी सामन्तको भी पूर्णं सामर्थ्यं न दीनाय, इस (‡ 
<{ कारण पोलिटिकेर एजन्ट स्वयं उन दीनां सदस्योके साथ नवीन शासन समितिके | 
<| सभापतिके पदपर स्थत हए । बहूतोको इस वातका विश्वास था किं पोलिरटि- ¢ 
<{ कर एजन्यने अपनी प्रूणं सामथ्यसे अथवा शासन विभागमे करतत करनेकी ! 
% इच्छासे ही एक राजपूत सभापतिके नियीगके निरुद्ध भयंकर बाधा देनैक | 
<{ लिये स्वयं करतखका भार लिया । (4 
| जिस समय पोछिरिकर एजन्टने शासनका भार ग्रहण करिया उस समय |$ 
‰! स्वजातिके राजनीति मतसे राञ्यके प्रत्येक भागमें संस्कार साधन ओर आम- ^? 
< दनीके बठनेका विरेष यत्न होने ङ भी विलम्ब न हआ । अधिक कहना व्यर्थ 

21 ३. कि एक नवीन व्यवस्थाका मत रीघ्री भवाडकी सम्पूणं विगृडलताको ॥4 
१ दूर करके मजामे फिर दान्ति करनेके ठ्य समथं हआ । इस समय प 
| बृटिश॒गवनभेन्टकी यह व्यवस्था अत्यन्त ही मरडासनीय हे । यद्यपि राणा । 
4 दांयुसिंह अभी अपनी ठीक अवस्थापर नहीं पहचेहे, परन्त॒ अत्यन्त वारक 

^ भी नहीं ई, ब्राटिदा गव्मेन्टने महागणाको राज्यशासनकी रिक्षा देनेके ल्यि व 


<4 
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( ६९२ ) राजस्थानइतिहास । 
स 0 
4 इस समय पोकिरिकंरु एजन्टको आज्ञा दी, पोछिरेकल एजन्टने उसी (4 
ड, आज्ञाके मतसे शीघ्रदी रासन विभागकी सम्पूणं रीति महाराणाको सिखा दा, !ई 
4 फेसा होनेसे महाराणा रीघ्रही राजधसमे विटक्षण रूपसे रिक्षा पागये इस समय )‡ 
& मेवाडका राजस्वभी ग्रीतिप्रद्‌ रूपं बढ रहा । सिपादी विद्रोहकं अन्तम भारत (ई 
<‹ वषेके गवनेर जनरल ओर प्रथम राजप्रतिनिधि काड क्यानिगने भारतके समस्त ,+ 
& देीय राजाओंको उत्तराधिकारो बनानेमे सामथ्यं दी । महाराजा शु! 
<¦ सिह देडीय राजाओकं रिरमौर हए, इस कारण उन्हे भी इस समय ।ई 
९ क्रमानलसार उत्तराधिकारीके ल्यि प्रको गोद्‌ ठेनेकी सामथ्यं पराप्त हर्‌ >< 
<! सिपाह विद्रोहक उपरान्त भारत साभ्राज्यको ईष्ट इन्डिया कंपनीकं हाथसं इग- ९4 
~ ठेन्डङवरीने स्वयं ग्रहण किया, देरी राजाओंके सन्मान बढानेके निमित्त एक $ 
९ प्रकारके नवीन मान्यसरचक उपाधिकी खष्टि इहं । उसक्रा नाम भारतनक्षत्र हआ । ॐ 
ई ब्रटिरा गवनमेन्टने पहटी श्रेणीके पदक सहित ““ ग्रान्ड कमान्डार टार आफ !# 
ई‹ इन्डया ` की उपाधेरूपो भरषणसं महाराणा श्ासदको भपित करादया । 

‰ १८९९. सत्तावन इसवीमे सिपाहियोके विद्रोहके समय्‌ उदयपरकी महाराणाकी ॐ 
& सेनाने बृटिरा गवनमेन्टकी विशेष सहायता की थी, यद्यपि यह उसीकी पुरस्का- 

< रस्वरूप उपाधि मिरी । ओर मेवाडेडवर भी भठीभांतिसे परस्कारको प्ाप्नहए । 
& परन्तु इस स्थानप्र हम एक अत्यन्त अप्रीतिकारक विषयका उलेख करना आव- (३ 
4 उयक समस्ते । यह हमारे पाठकांको विलक्षणभावसे विदितंहे कि महाराष्टियेमि ठ 

॥ सिन्धिया ओर हरुकरने अन्याय करके मेवाडके वहृतसे देर्खोपर अपना अधिकार 
% करल्या था, ओर जिस समयमे बृटिश गवरममेन्टके साय महाराणा भीमतिहका [ई 


4 रथम संविबन्धन हमा उस समय ब्रिज गवनमेन्टने प्रतिज्ञा की थी कि किसी अच्छे (4 
4 >< महामान्य ( रानी विक्टोशेया )की यह अभिलाषा है करं जो भारत वर्षके सम्पूर्णं राजा इस र 
4 समय अपने २ देशक शासन करर वह सव देश चिरकारके ल्ि उनके वंशघर्ोसे शातित ओर } 
&| उनके वंशके सन्मान अक्षत भावस रक्षित होते रदँ; उस अभिलाषाको पूर्ण करनेके निमित्त हम ( 
{ आपको अगीकार करना विदित करते कि यदि आपके पुत्र उत्पन्न न हो तो आप अपने वा अपने 
१ राज्यके भावी ासनकरतां गण हिन्दू विधिस अपने वं्चकी रीतिके अनुसार पुत्रको गोद ले, गव प 
नमन्ट इसमे सम्मति देनेमें किसी भातिकी आनाकानी नक्ष करेगी । 
जवतक आपके वंशधर राजभक्तरूपसे र्हैगे, ओर जिन संध्यादिकोंसे बृटिश गव्नमेन्टके साथ ‹ 
1 बाध्यता स्थापित हूर्दहै, उन संध्यादेकोकि प्रति जबतक स्वस्यभावसे दा रक्लैगे तवतक किसी 





प्रकार भी स्वीकारको भग नर्ही कियाजायगा | 
( ( हस्ताक्षर ) क्यानिग । ”” (4 
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0002 
अवक्षरके आनेपर वह सव देश जिससे राणाको फिर मिरर्जोय,उस विषयमे विदोष | 
{ यल किया जायगा 1 राणा उसी आदायमे सावधान टीकर समय व्यतीत करतेथे ।# 
> १८५७ इसवीमें विद्रोहके समयमे मवाडके राजप्रत सेन्यद ओर स्वयं राणा ( ॥ 
$! स्वरूपसिहने वटिदा गवनमेन्टका विदोष पक्ष समर्थन किया; उस समय मवा- 
| उकं पोड्ििकेट एजन्ट कप्तान साडयासने राणाके बहत समयसे यार्थना करन- । 
<{ पर प्रवाधिकरृत निस्तारियदेरामं अपना फिर अधिकार कगनेके ल्य राणाकी 
| सेनाको आज्ञा दी । उस आज्ञाके पाते श अत्यन्त ग्रसन्नताके साथ मेवाडवाहिनीने ई 
1 निस्तारियापर अपना अधिकार करटिया, परन्तु अत्यन्तही इःखका विषयं कि 
{ विग्रह शान्तिके उपरान्त जरटिङा गवनमेन्टने राणाकं हाथसे फिर उस निस्तारिया भु 
< देराको ठेखिया । केवल इतना करके भी गवनेमेन्ट शान्त न इडं ! ऊडई महीने ।* 
तक निस्तारिया राणके द्वारा शासितहईं थी ओर उन्दी कई महीमे उपरोक्त । 
4 देशोसे संग्रह किया हज समस्त राजधन भी राणक पाससे ठेलिया । इसका > 
{1 कना व्रृथा है कि गवन॑मेन्टका यह काय अत्यन्त दी अनुचित ओर अन्याय 
< कारक इञ । प्रगट पोटिरिकेक एजन्ट कप्तान साडयासेने गवनमेन्टकी विना ++ 
&{ अनुमति टकर राणाको निस्तारिया देरा देदिया, परन्तु यह बात कहांतक सत्य ^ 
< हे, इसको गवनमेन्ट ही वतासकती है, यद्यपि निस्तारिया देश गवनमेन्टने (| 
4| टोकके नव्वाज अमीरवोको देदिया था, परन्तु न्याये यह देदा महाराणाको ही 
€ भिलनाथा, इसको कोन नहीं मानेगा ! प 
४ महाराणा शौथुसिह १८६५ ईसवीकी १७ षीं नवम्बरको मेवाडके सिहा- 
& सनपर विराजमान इए, ओर मेवाडके शासनकीं पूणं सामथ्यंकों भी तभीसे । 
९1 गहण किया। परन्तु दुःखका विषय है-महाराणा शंभुसिहका अधिकार म्रजाके ( 
ऊपर आधिक दिनतक नदीं रहा । बहुत थोडे दिनोमें ही अथात्‌ १८७४ इसवी- ¢ 
की ७ अकंटूवरको सत्ताइस वषकी अवस्थामं प्रहीन अवस्थामं उन्होने शारीर 
€ छोडदिया । अकाटमें ही रंयुतिहके स्वगंजानेपर मेवाडकी सम्पूणं प्रजा ( 
| मारे रोकके अधीर हागई। प्रजाको यह विलक्षण आशा थी कि राणा रयुसिह | 
4 कै राज्यम बडे आनंद्के साथ समय व्यतीत करेगे, परन्तु ॒निर्देयी विधाताने ध 
। उस आशाकी जडको एक वार दही काटडाला । 
{1 इस समय मेवाडके राज्यकी सीमा ११६२४ मीरु थी, प्रजाकी संख्या ( 
११६१४०० थी पदर सेनाकी संख्या १९१०० थी, घुडसवारोकी संख्या । 
1 ६२४० थी ओर कमान ९३८ थीं । राजधन ४०००००९] रुपया था । 
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(६९) राजस्थानईतिहास । 

न~~ ति ण 02 ५ 
इक्ीसवां अध्याय २१. 6 
4 नक | 
९५ महाराणा सज्जनसिहः-मेवाडकी शासन व्यवस्था;रिक्षाका ( 
९ भरयोजनः-भारतके भावी सब्राटके साथ महाराणाका ¦ 
‡ साक्षात्‌;-विक्टोरियाके राजस्ययज्ञै सहाराणाका | 
& जानाः-मेवाडका वतमान सकलिप विवरणः- ( 
& महाराणा फतहसिहका राज्यदासन 
४ ओर उपसहारः- ¦ | 
4 <> + 
4 . 


$ म्ृदाराणा राभसिहके अकालमे ही मरजानेके पीछे उनके भतीजे रक्तसिह ¦ 4 
^ ओर सोहनसिह इन दोनोमें किसीको भी मेवाडके राज्य पानेकी संभावना नदीं थी, ! 
& परन्तु शयुसिहने अपने बचनेकी आदा एक बार दी छोड दीथी, अंत समयमे ++ 
& अग्रज गवनमेन्यकं दियेद्ुए पोष्यपुत्रको गोदठ्नेकी सामथ्यंके अनुसार अपने 

` & बडे भतीजे सोलह वषकी अवस्थाबारे सज्जनसिहको अपने उत्तराधिकारीके !* 
; & पद्पर नियुक्त किया, इस कारण रो सिहके पराक जानेपर वह आजकलके (4 
` 4 महामान्य महाराणा सञ्जनासिह मेवाडके सिहासनपर अभिषिक्त दए । (५ 
॥ महाराणा सज्जनसिहके गदीपर्‌ वेठते ही मेवाडके रासनकी अवस्था भी १ 

दीघही बदरगई । महाराणा अभी व्यवहारोको नहीं जानतेथे, इस कारण फिर } 
4 


। शासनसमिति स्थापित कर मेहता गोकुख्चन्द्‌ ओर अज॑नसिहको मंत्रीके पदपर 
( वरण किया वह दोनो ओर चारो सरदारोके साथ शासनका्यमें लगे, तथा ।¦ 
। पोलिटिकल एजन्टने उस समितिके सभापतिके पदक ग्रहण क्रिया, शासनस- !‡ 
१ मितिमे मेवाडमे सख ओर रांतिके उपायका अवरम्नन करने क्षणभरका भी ।ॐ 
! विलम्ब न किया, ओर रीघ्रही उस विषयमे अधिक कायैकी सफलता दिखाई । 
{ नवीन शासनसमितिने सबसे पदिरे एक विशेष मरा्थनीय ओर म्रयोजनीय विषय !‰ 
| पर हाथ डाला । ययपि मध्यकालकै देशीय राजाओमिं बहुतसे रेस हं कि जो राज- पु 
‰ नीतिक्ञतका विर्छषण परिचय दिखति ई ओर बहुतोनि अपने बावरी दीरतासे ॥ 


चका न ("व्क ऋ क, 


& ष्डुन्र"५-' अदन द-रद कसय दस रने 
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अपने कंावार्छोका सन्मान ओर गौरव बढाया, परन्तु यह अवश्य ही मानना 
। होगा किं उनमेसे दो एक जर्नोको छोडकर ओर डेव सभी रसे हए किं जिन्दनि । 
& विया दिक्षाके अम्रतमय फठ्को न पाया; जितने राजा शिक्षित ओर मार्जित- ( 
€! उदधि थे वह राजधम॑मं अभिज्ञ ओर सुनीतिके जाननेवाे इए, राज्यका जो ॥ 
<, मंगर हे इस बातको कोन नहीं मानेगा किं इसीसे परजामें सुख ओर शान्तिकी ( 
९ संभावना ? देरी राजाओंको जो सवंसाधारण रिक्षा मिटी, उते कभी भी! 
ध सवाद्धः सुन्द्र नहीं कहा जा सकता, वह दिक्षा केवल नाममाचकी शिक्षा है । ई 
<{ नीति जाननेवा्छाका यह कथन है कि प्रणरूपसे विया शिक्षा करना कर्व्यहे, !” 
ओर जो रेखा न हो तो मूर्खं दी रहना टीकै । आधी शिक्षा सव विषयमे भयं- > 
<{ कर अनिष्ट करनेकी जड है । देशीय राजाोको जो शिक्षा मिटती थी दह सर्व- 
द साधारण आधी शिक्षा भी कहीं थोडी हतीथी । विद्याकी एक विधि नदीं है, ' 
$ अटारह विधि दै; उन अटरहों विधिर्यो पर एक मनुष्यका अधिकार होना अवह्व !+. 
ध ही असंभव है, परन्तु जिस मनुष्यके हाथमे हजारों लाखो मनुष्योके जीवनका ४ | 
| भार ह ओर जो मनुष्य अपने भाग्यवल्से ही राजसिंहासनपर विराजमान अह ( 


0 
^, 


१ 


| 
न 
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| जिसका ज्ञान, बुद्धि ओर विचारकी शक्तिके ऊपर राज्य, स्वजाति ओर समा- 
<! जके शर्ट साधन निभय होकर रहतेह, जिसकी एकमा उद्ारताहीके वलसे 
ध जातिका साधारण सब प्रकार उन्नतिका द्वार खुर सकता है, केवर जिसके ,^ 
<! एकमात्र उत्साह ओर उदयोगके भकारसे जीवनकी राक्ति संघटित होतीरै-जातिय ( 
६ म ्रातभाव बढतादै-जातिमे बरु विक्रमका विस्तार होतारै, शान्तिके बढनेकी |< 
& परणं संभावना होतीदै, वही मदुष्यहे उस राज्यसिहासनपर कैठेदुए मनुष्यके !* 
| पक्षम अपने पदकी उचित रिषाके भषणे भूषित होना उसको अव्य कतव्य 4 
४ है । सब दशमे सभी जातिर्योने इस नातको मान लिय कि जनतक राजा ।( 
& भटीमांतिसे रिक्षाप्रण न होगा तब तक वह कदापि अपने भारी दाधित्वके ( 
ध ( 





क्र 


&। अनुभव करनेमे किसी पकार समथं न होगा । सब विषर्थोकी उन्नतिकी जड । 
4 एकमात्र रिक्षा दै, शिक्षाक अतिरिक्त किंसी विषयकी भी विना म्रयोजनकेभली- (4 
+ मांतिसे सिद्ध होनेकी कुक नी संभावना नीहि । मानसिक, शारीरिक ओर नैतिक | 
& जिस स्थानपर इन तीनों ्रेणीकी रिक्षाका अभाव है बह स्थान कभी भी उन्नतिका 
1 स्थान नहीं होसकता । ज्ञान, उदधि ओर विचारशक्ति यह केवर प्रंथेकि, पटनेसे 


| दी नही आती प्रथोकी विद्या तो केवर अनुष्ठान मूलक रिक्षा है वह | 
‰ रिक्षा तो केवल माग साफ करती दै, देर भ्रमण, स्वभाव सन्दशेन, पंडितोकि 
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(६९६ ) राजस्थानईतिहास । 
09 
% ~ ञ्ने < ५ = ऋ, 
| साथ संभाषण ओर काथेमूकक तत्के ग ञान ओर बुधे बदनेकी | 
44 अधिक संभावना है, उसीसे यथायं रिक्षा माप्त होतीहे ओर वदी शिक्षा मुष्यको | { 
२ संसारे देवताकी समान पूजनीय करदेतीहे । उस मानसिक रिक्षाके साथ फिर प 
% तेतिक शिसाका संयोग साधन सवसे पहले माथेनीयै, नैतिक बरही इस संसा- ¦ 
4 च शष ९ (~<) < ~. (जलने = नीतिर्व ४ ~ } 
॥ रमे सबसे श्रेष्ठ बरुहे । जिनमे नैतिक वर नही हे या जिन्होनि नीतिकी रिक्षाके (4 
{ समयम्‌ उदासीनता मका की हे, पंडितोके विचारसे उनकी मानसिक शिक्षा (4 
& एक वार ही कमेदहीन होजायगी । मनुष्य संसारम एक श्रेष्ठ जीदेहे । मलुष्य अपने 
{ आपी अपने आचार व्यवहारसे ऋषिकी समान, देवताकी स्मान, सवत्र पूजने ॥ 
& योग्य जर समी मतष्योके हदयमे अधिकार करताहिःफिर नरकके कीर्डकोदेखकर | 
{ घृणा होतीहे । जो मनुष्य नेतिक बरसे वर्वानहै उस मरुष्यके भागयकी लक्ष्भी ट 
\ भधान सहायक होकर उसको दूसरोके निकट यराकी अधिकारिणी वना देीहि, | 
ओर जो मनुष्य नैतिक बटसे दीने, वह मनुष्य सुदो थोके पठजानेसे भी ( 
सवै साधारणम ध्रृणास्पद्‌ है । इस कारण राजाओकि पक्षम निस्सन्देह नैतिक (4 
१ शिक्षाका विरोष प्रयोजन दहै 1 राजा जितना सच्चरित्र, रीर ओर नीति- । 
संपन्न होगा, उतने दी उसके चरित्रोंके आदरोमे प्रजाके चरि्न विगठित 
{ होगे; सव प्रकारसे शारीरिक रिक्षाका भी विरोष ्रयोजन ह । अमूल्य जीवनकी ( 
1 राके चयि शारीरिक रिक्षाका भचार बहुत काठसे सभ्य जगत्‌मे दे । मान- ( 
1 सिक) . नेतिक ओर शारीरिक, इन तीन श्रेणिर्योकी शिक्षा जिस राजाको { 
५ भिटगहहे, उस राजासे प्रजा आधेक सुखपानेकी अधिकारिणी है, मेवाडकी नवीन 
१ शासन समितिने उदार नीतिके व्य होकर महाराणा सजनसिहको यथाथ शिक्षा- 
| 


1 देनेमे सवसे प्रथम हाथ डाला । 


१ दीवान जानि बिहारीखाख्ने महाराणके रिक्षकपदपर नियुक्त ह ख्दाराणा सनन ( 
नैतिक [> ओर न क क क = ॐ क क क न~ 
 सिंहको नैतिक ओर देहिक श्रेष्ठ रिक्षाकं देनेमक्षणभरका मी विरम्ब न किया । ( 
यह निर्वाचित शिक्षक सन्‌ अंशोमिं योग्य पुरुप, न्दीकी अध्यक्षतामं महाराणाने | 
4 इस समय अ्रेजी, उदं ओर मातृभाषामें भरीर्मोतिते अभ्यास करछिया, बाप्पा- | 
4 रावख्के वंशधरोमिसे इन्दीनि इस पहटी रीतिके मतसे अग्रेजी (0 अधिकार 4 
्रा्र किया दै । महाराणाका स्वभाव ओर इनके चरित्र भी कं इए, व 

1 हमने इस विषयमे बहुतसे भमाण पाये ह । | क 3 
| जञानसमिति केवल वर्तमानके महाराणा सनननसिंहको दिष्षाके व्यवस्था ( 
‰ करके ही शान्त न इं, वरन स्वं साधारणको उग्रेजी पदानके छि उद्यपुरकी | 
सन्डे 


प्न्य द्धन 


ब्दः. ४ ~ नकन ्क र्कः 
रन्द्र ब्द व्दनस््व्छरच्* 
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राजधानीमं एक स्कूट य्रतिष्ठित करिया ओर्‌ उसमें एक अत्रेन तखावधान एवं । 
क क 6 
41 शिक्षा देता हे उस विद्याख्यमं अप्रिजी, उदू ओर आच्रभाषाकी शिक्षा दीजाती | 
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<1 
९1 विस्तार हौता जायगा उतनी उतनीं ही राजप्रत जातिकी उन्नति वदती जायगी, 
९। इसमे ऊक भी संदेह नरीं । (4 


2 जिस समयसे नवीन शासन समितिन दासनका भार च्या उसी समयते (. 
€ राञ्यके प्रत्येक भागमें वि्ुखलङता दूर होकर सुरीतिका भचार इया ओर करमा- /3 
९ उसार उसी दिनसे राञ्यकी आमदनी भी बढती जारी है । विचार बिभाग ओर 
<4 रांतिकी रक्षाके विभागमे योग्य मनुष्य नियुक्त इए, इसीसं उन दोनों कामक | 
11 सरलतासे सिद्ध होनेमे कोई विघ्र भी उत्पन्न न हआ । मेवाडमें जिसर्भोति हे (९ 
< म्रजाका धन ओर प्राण सवदा दी अत्याचारियाके दारा नष्ट हेता था, जिस- ~ 
मेति चोर निर्भय होकर इच्छानुसार मरजाका धन चटते थे\. इस सभय भटी- 
< भांतिसे शासनके होनेसे वह उपद्रव एकसाथ ही दूर होगये ह, इस समय साय- > 
९ न्तोमें मी लडाई गडा होता इजा दिखाई नही पडता । मेवाडके अत्येक भान्तं ( 
<+ शान्तस्ता नमय हाकर नृत्य कररहा ह; वृद्याप इङ सच्गण बाच रम्‌ 
‰‹ विद्रोदानर ओर उपद्रव करना आरभ करतंह, परन्तु उस राणाकों चासन 
थ राक्तिकी अयोग्यता किसी प्रकार भी नदीं पाईं जाती । भीख्गण तो अपने । 
< स्वभावसे दी सेकंड वर्षसि उपद्रव करते चङेआये हे, इस कारण जवतकं वेढे 6 
पहाडियोंकी भीख्जातिमे शिक्षाकी परणं ज्योतिका प्रकारा न हीगा, तबतक 4 
‰| बह इस प्रकारके उपद्र करनेसे न चूकेगे । 
<{ महामाननीय भारतेशवरीके ज्येष्ठपुत्र भारतके भावी सम्राट भिन्स ओंफ ( 
£| वेसस बहादुर १८७९ सारके नवम्बर महीनेमे भारतवषकों देखनेकी इच्छसे | 
<! बस्वहमे आये,महाराणा सजनसिंह बहादुर गवनमेन्ट ओर श्रटिशदूतकी सम्मतिसे ( 
 बम्बहमे गये ओर ^ शं नवम्बरको गरिन्स ओं वेल्सने बम्ब बन्दे आकर 
<¦ महाराणा तथा, अन्यान्य राजाओंसे साक्षात्‌ कर उनका सन्मान ग्रहण करिया । ( 
‰ ओर छठी नवम्बरके ( १८७९ इसवीमं ) भिन्स ओंफ़ वेरस वम्बहमे दी गवनमे- 6 
<। न्टके मकानों वडे आद्रभावके साथ महाराणा सजनसिहको भी ङेगये ओर 4 
) कई दिनतक वहां रहकर महाराणाके सन्मानके निमित्त उनके निवासस्थानमें 
€ जाकर साक्षात्‌ करक रोर आय । कार्की कैसी विचित्र गतिर ! कि जिस ( 
मेवाडके राणा प्रवर प्रतापशाली होकर यवन सम्रारके साथ साक्षात्‌ करनेके ( 
म "पु णषु 
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९ ख्यि राजधानी दिष्टीमें जानेसे अपने गोरवकी हानि समङ्तेथे, उन्दी महाराणा- ( 
९ ओके वंराधर इंगेन्डङ्वरीके ज्येष्टपुत्रके साथ साक्षात्‌ करनेके खियि कितनी ( 
दूर बस्बहमें जाकर उनके आनेकी वार जोह रहेथे ! 
< १८७७ इसी जनवरीमे जिस समय वटिदारानी महामान्या श्रीमती विक्टो- ॐ 
९ स्याके भतिनियि छा छिरनने मारतकी माचीन राजधानी दिली राजसूय | 
<€ यज्ञका अनुष्ठान किया ओर जनवरी महीनेकी पदी तारीखको बारिश राज्ञीकी ए 
् ‹“ भारतेडवरी `` उपाधि वड़े आडस्बरसे विघोषित इइ महाराणा सनन सिह भीं 
ई उस विक्टोरिया राजसूय यज्ञम निमातरैत होकर गये, उस समय महाराणाकं | 
<‹ साथमे वहृतसे सामन्त ओर सेवक भी गयेथे ! जब ९८७६ ईसवीकी २६ वीं 
& दिसम्बरमं महाराणा सजनसिह बहादुरने दिीमं स्थित बृटिशराज म्रतिनिधि- !# 
श योके वखावासम गमन क्रिया तब उनके सन्मानके छिये सरह तोपाका फेर कर ( 
{ उनके यानसे उतरते दी अंग्रेजी सेनाने सभरकी रीतिसे अख दिखाकर मान | 
किया 1 इसके उपरान्त भारतवषकी गवनमेन्ट क वेदेरिक सेक्रटरीने उनको सन्मा- । 4 
नके साथ ग्रहणकर राज वचखावासके भीतर छेजाकर राज प्रतिनिधि्योके निकट । 
&4 परिचित कर दिया 1 महाराणाके जाते दी माननीय राजगप्रतिर्निधि छाड छिन) 
\ (इस समय अङैने उनको आद्रसहित केकर अपने दक्षिण पाञ्वैम डचे आसनपर ।. 
< वेठाखा ओर फिर आप सिहासनपर बेठेःमेवाडके पिछले महाराणाओने गवन॑मेन्टके }* 
द साथ जिस प्रकार मित्रताकी रक्षा कीं थी इस वातका कथन कियागया, पश्चात्‌ , 
€ हाइलाडंकं सेनिकने एक रमणीय पताका * ठाकर सिहासनके सामने उपस्थित ।‡ 
~ की महाराणा प्रतिनिधिके सहित पताकाकी ओरको आगे बहे ओर निम्नटिखित 
 युाक्तयके साथ महाराणाकं हाथम्‌ वह पताका दीगई अपने वंशकं राजचिद्वोसे ।‡ 
अकित यह पताका भहामाननीया महारानीकी स्वयं उपहारस्वरूप. हे, यह , 
भारतेश्वरीके उपाधि धारणक स्मरणम आपको उपहारस्वरूप दीजाती है। ।+ 
<! इगटेंडके सिंहासन ओर आपके राजभक्त वंशके बीचमे जो दृढ सम्बन्धे ^ 
4 तथा प्रधान सासनकी सामथ्यं [ अग्रेजगवनमेन्ट ] अपने वंडाकीं प्रवक्ता, खख ।ॐ 
{ स्वच्छन्दता ओर अविनारिताके ददोनामिलाषी आप जबतकं इस पताक कि उडा- | 
\ गे तव तक इससे आपका स्मरतिमागं उद्य होगा यह महामान्यक विश्वासहे । | 
| -------------------------- न्व 


५ यह पताका देखनेमें बडी शोभायमान थी, सोनेके ंडेके ऊपर एक छोटा सोनेका मुकुट 

{ भौर उसके कुछ नीचे सुव्णसे रंजित दोशुखा दंड था उसके अवलम्बे तांबूलाकार श्ञालरके साथ ॥ 
९ चीनी वल्क पताका कटक रदीथी, पताकाकी एक ओर हिन्दी अक्षरोमें “ विक्टोरिया केसराहिन्दः? 
| ओर दुखरी ओर महाराणाके वंशके राजचिहं अंकित ये । 
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९ महाराणा सजनसिंह वहादुरके सन्मानसदहित उस पताकाकौ ग्रहण करनेके (4 
<{ उपरान्त माननीय राजप्रतिनिधि वहाद्रने खाटसत्रमं पया इ एक (4 
सुवणं पदक # महाराणाके गच्मे उठकर कहा भारतेश्वरीकी आज्ञाके ( 
+ अनुसार मेने आपको इससे विश्रपित कियाहे आप इसको दीधंकाटतकं ( 
९ धारण कर इसमं जो तारीख टिखी गहै उस स्मरण करनेके ल्यि आपके 
{ वंशधर इसकी दीघकाटतक उत्तराधिकारी पदकलूपसे रक्षा करनमरं समथं 
{ होगे । पदक पानेके उपरान्त महाराणाको एक ओर सन्मानस्रचक संवाद मिला ({ 
<\ पटे भारतवर्पीय महाराणाआओको गवनमंटस्ने उनके सन्मानक स्यि उन्नीस + 
{ तोपोकी सलामी होतीथी परन्तु इस समय उनकी संख्या वटाकर २१ तों नियत / 
4 की गइ, महाराणाकी समान उनके राजस्व विभागक प्रधान संची महता पन्ला- 1 
>! लार ओर कोषागारके अध्यक्ष छग्गनलालको राजम्रतिनिधिस सन्धानसूचक्त 
<{ रायकी उपाधि मिटी । # 
१ पटी जनवरीको राजस्य यज्ञम अग्रज राज व्रतिनिधि खाडकिटिन बहाद्रसे !` 
& बरटिश॒ रानीके भारतेडवरो उयाधि धारण करनेका समाचार सुनत हॐ 
< महाराणा सजनसिह॒ वहादुरन उठकर कहा कि महामान्या श्रीमती | 
& उटिशराज्ञाके भारतेखवरीको उपाधि धारण करनंसे सस्पूण राजपूतानेकं । 
९1 अधिकारी इकटे हीकर उनकी राजभक्तिका म्रकाराकं आभिनदन करते हे ओर ९4 
€ रीघ्रदी तारद्वारा यह॒ समाचार उनके पास भेजाजाय, महाराणा सज्जन सिंह 
{ बहादुर इस विकरारिया राजस्य यज्ञम अधिकं सन्मानित होकर अपने देडको- क 
<| लोट आये; राजसूय यज्ञं जो उनको सन्मान मिलाथा इह शेष सन्मान नही था ।* 
<{ उनको फिर भी भारत गवर्नमेन्टने ८८१ ई० म 6.0.5.1. जी.सी.एस. आई. ® 
शै “° ग्रेट कमाण्डर स्टार आफ इण्डिया '' अथात्‌ भारतवषेके प्रथम नक्षत्रकी | 
{ उपाधिसे भषित किया, इन्दाने महद्राजसभाके नामसे एक कोसि बड मुकदमा 
१ ओर राजकायोकि लिये नियत की, योग्य व इमानदार अहल्कारोकी पदोनापि 
<€{ ओर वेतनब्द्धि की,सडक पाटञश्चालायं अस्पताल बनाये ओर एक य॑त्राख्य स्थापन (4 
{ किया जिसमें एक उत्तम समाचारपत्र सज्जनकीतिं सुधाकर नामकं निकलने 
<{ ट गा; यह प्रातिसप्राह उदयपरसं निकठ्तादै दाहरक बाहुर्‌ परिचमोत्तर तरफ 


‰ सज्जनगढ नामक किला वनवाया ओर शहरके परिचिम दक्षिण ओर सज्जन | 


& ~ = व { 
{ & सुवणंपदकके एकं ओर भारतेश्वरी विक्टोरियाका मुख ओर दुसरी ओर उर्दू अग्रजी ओर । 
4 हिन्दीभाषामे “ केसरहिन्द्‌ ` छिखाथा । 

| 1 ् प्टन्व्डन्ब्युग्् पक व्टन्डुग्ब्धुन्ड ग्डदव्यम् कन उप्यण््डरव्दुषडुरष्दुष्् ष्टु इष्ट -दष्ड्ड्ब्धुन्जछु उपने 
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<! निवास नामक वाग रगवाया इस तरह तरहक मेवेके फर फलके बरक्ष रगवाये ! ¢ 
< सन्‌ १८८८ म महाराणा सञ्जनसिहजी २५ वषेकी अवस्थामें छ दिन अस्वस्थ { 
$ रहकर परखोकको सिधारे तो समस्त मेवाड ही नदीं किन्तु समस्त राजस्थान 
\ मेवाडयें इवगया । राजस्थान बाहर भी भारतवषंके निवासियोँको इनकी अकार ( 
ड, सृत्युसे बडा खेद्‌ हुआ क्योकि यह महाराणा साहब बडे तीव्रडुद्धि, परोपकारी, | 
€, गुणमग्राहो, उच्च मनस्क, ओर देराहितेषो थे, ओर इनकी सत्कीतिं भारतवषं- ( 
| भरम फेरु गडथी । ययपि ये मेवाडके राज्याधीरा थे परन्तु इन्दीने उच विचार 
इ‹ ओर शुभ गुणासे समस्त भारतकी आय्य सन्तानके हृदयम एसा परमाव जमायाथा । 
% कि वह इनको वास्तविक हिन्दूपति समती थी ! ्‌ 
४ मेवाडके राज्यका परिमाण परहिरेहीकी समान अथात्‌ ११६१४ वगेमीट (ई 
1 था । यह कर्कत्तेकी राजधानोसे १९१३६ मी दरे । सुरासनके गुणस राज- । 
\ धनकी संख्या इस समय अधिक बदगरहे । राजधनका परिमाण ६४००००० 
\ रुपयाहैः इसमें महाराणा अंग्रेज गवनमेटको कर स्वरूपे दो खाख रूपया ओर |¢ 
3 भीरसेना दरुका व्ययस्वरूप वार्षिक ५००००] रुपया देतह सख शांतियुक्त 
मेवाडके निवासियोकी संख्या जो इस समय क्रमदाः वटती जारदीहै उसका 
\ अनुमान सरख्तासे हां सकता । महाराणाके आधीनमें इस सपय २५३ कमान | 
१३३८ गोटन्दाज ६२४० अश्वारोही ओर १३२९० ० यैदर्छोकी सेना । ( 
१ रुफाटेनेन्ट कनक सी. के. स्मिथ. सी. एस. आई. उस समय रजिडेन्टरूपसे ( 
4 उद्यपुरमे निवास करते । 


श्ना १०८ शोमहाराणा फतहसिहजी जी, सी, ( 
एस. आई. (4 
$ श्रीमान्‌ महाराणा सज्जनसिहजीके निस्सन्तान परटोकवास होनेपर मही- 
४ महेन्द्र यावदायङ्ुककमल दिवाकर श्री १०८ श्रीमान्‌ महाराणा फतहतिहजी ( 
२४ दिसम्बर सन्‌ १८८४ ३० को राजगरीपर विराजे । 

१ किसी क्षत्रिय नरेदामे जो गुण होने चाहिये वे प्रायः सभी आपमे वतैमान हे । ( 
‡ आपके विद्ध जीवन ओर सदाचरणसे परव॑समयक क्षत्रिय राजा महाराजाअकि | 
1 धमाचरण ओर शाखोक्त मय्यांदा पाठनका स्मरण होतांहे । आप बड़ पराक्रमी 
श्रमी, संयमी, बुद्धिमान्‌, गम्भोर, मितभाषी; दूरदशो, द्टग्रतिज्न अरि 
४ न्यायदीठै । रखसंचारन ओर अश्वारोहणम सुदक्ष है। आपको सिंहके आखे 
टका वडा अनराग ह परन्तु हमने सुनहि कि सिंहनी या मृग॒ आदिका आखेट | 

(ब 10 
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| आप कभी न करते । राज्यकं मुख्य २ काम आपकी निरीक्षणतामं ही होतेहं (6 
41 ओर प्रतिदिन प्रायः सात घटे स्वयं राजकाज करतेहं । छेदे २ आदमी तककी ।> 
& माथेना स्वयं सुनतेहें । यद आपकं राजशासनकी उत्तमताका ही कारण है कि ^ 
^! मेवाडकी प्रजा सवधा सान्त ओर सन्तुष्ट है । गत मासमं राजप्रतानेके एजेन्ट ,* 
| गवनर्‌ जनरल मिस्टर ॒माररिन्डटने अपनी स्पीचमें श्रीमान्‌ महाराणा साहवके ६ 
<। सद्गुणोकी प्रदीसामें कहाथा कि महाराणा साहब आदौ नरेदाहं । वतमान > 
& महाराजोको इनका अनुकरण करना चाये । श्रीमाचक्तो अपने महव ओर ' 
1 ङलम्यांदाका पूर्ण ध्याने । म्राचीन रीति नीति ओर राजसी गट जैसा उदयपुर 

, द्वारम दष्टिगत होता कैसा अन्य देखनेमे नहीं आता । 
^ सबसे अधिक मशंसा आपकी इस वातकी हे किप पूर्ण सदाचारी ३ 
ॐ ओर आपकी एक दी महारानी हैँ । श्रीमानका चारे नवयुवा नरके अलक + 
| रण योग्यै । > 
< श्रीमानके राज्यशासन समयम विद्याकी उन्नाति इइं हे । उदयपुरके स्कृङ 
‡ ( जो पठे सामान्य अवस्थामे था ) में एन्टेस तक की पटाडंका उत्तम भवन्धं (4 
< होगयाहै । स्वं साधारणके उपकारके छिये पुस्तकाठ्य ओर म्यूजियम ( अजा- 
< यवखाना ) स्थापित दहि । चिकित्साख्यकी भी उन्नाति दहह । राजधानीके 
। सिवाय गावो ओर कसबोमे भी मदसँ ओर अस्पतार स्थापित दृष्ट । सर्व { 
& साधारण सम्बन्धी कितने ही काम इए ओर प्रवं रचारित कार्य्योमे उन्नाति इङ । !> 
& श्रीमानके नामपर फतहसागर ताकाब बडा प्रजोपयोगी बनाहे । ९4 
१ श्रीमानको सन्‌ १८८७ मे महाराणी विक्टोरियाकं जुबिटी उत्सवमें जी 
सी एस. आई. की पदवी भिरीहे । (4 
| श्रीम नक्ते अब एक महाराजङ्मार ओर दो महाराजङ्मारी हे । महाराज- ( 
€ कमारका नाम श्रीभपारसिहजीहे । कड वषेसे महाराजङ्कमार रोगग्रसित ये ५4 

परन्तु अब इईइवरकीं करपासे आरोग्य हैँ । 
<€! मेवाडकं घटनाप्रणं इतिहासकी यहीपर पतिं हई, जगत्पूज्य गिल्हौरज्लके (4 
4 रगस्थलमें यहीपर यह जवनिका गिरगईं बहुत अभिराषा थी किं वतंमान महा- । 
१ राजा साहब बहादुरका इत्तान्त विस्तारके साथ छ्खिा जाय पर वह इस समय (4 
उपठ्न्ध न हौसका, उपसंहारमें जो दो एक प्रन हमारे हृदयम उठते उनको 

4 यहां छखना उचिते, जगतका इतिहास इस विषयकी साक्षी देताहै कि यह ¢ 
` ¶ जगत्‌ पणितंन शी्दै, इसकी उन्नति अवनति कारुचक्रके आधीन है इष ( 
दनक द-रफ रनर र्दन्यदद-ररक्डनङन्दन्ददन्डुनुर खक 
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निमित्त री हम अनन्त धन रत्नकी खान; महावीरोकी मगर करनेवाटी, अनन्त | ॥ 
\ साध्वी सानिर्योक्छी जननी मेवाडभ्रमिके भाग्यका परिवर्तन होता इ देखेगे, / 
हृदय कहते कि सेवाड एकदिन फिर उन्नातिके रशिखरपर पंचेगा, पहली 
ई‹ दराका भिलान कर इस समयक मेवाडकौ दंशा देखकर किंसका हदय व्य- । 
९ धित नहीं होता कौन रेसी आय्य॑सन्तान है जो राजपूत जातिको आल्यमे | 
< शयन करताहआ देखकर दुःखित न हो जिसके हृदयम एक्‌ वंद भी आर्यका !$ 


रक्ते वह्‌ मेवाडकी शोचनीय अवस्थापर अव्रय दुःखी होगा । यै 


ई 


^ 


श 


} > 
< हाय ! एकदिन वह थे ओर एकदिन आज द वह मेवाड वह वीरक्षे् चित्तोर ( 4 
वह वीरखीलकाभूमि उदयपुर वह राजप्रूत जातिर्योक्ता “ शिव ` “ शिब ॒ उच्चारण, \ > 
<{ वह पविच्र हिन्दू रक्तका वाह, वह अश्रभेदी आरावलीकी श्रधरमाकाकी दोभा ! 
४ अव कराहे 1 वह राजप्रूताकी शाक्ते अब कटां चठीगई ? बह वीरत्रत, वीराचार, ।* 

< शुरता, बाहव, विक्रम, साहस, मरतिभा, एकता, उदीपना आरावलीके किंस । 
& गेम जा छिपी, आज मेवाड अन्तसार द्यून्य ह रदाहे मणि सुक्ताओंसे खचित ।# 
< सूयंकी समान प्रकारमान्‌ महलमे वीरोके अखागायमे मेवाडके पत्यक प्रान्तमं । 
‰ कविर्योकी अमृतमय छेखनीसे निकली गाथा अब नही गाई जाती, अव मृतसंजी- + 
<\ वनी मच्रका प्रचार नरीं होता, धनुष वाणका सन्‌ सन्‌ डाब्द, तल्वारेकी कनक- 
& नाह, गगनभदौ जयराब्द्‌, दढ ग्रतिज्ञाका जीवन परिचय आज कहां चलागया, | 
4 भारतका गोरव स्वरूप मेवाड इस समय भाीर्निद्रित हे प्रत्येक मान्तमें यह शाब्द !* 
गरज रारे कि अमित तेजस्वी मब पराक्रमी टट प्रतिज्ञ महावीर दुधषं साहसी 

+ राजपूरतोकी राणा जातीय जीवनी राक्ति रोप सी होगइं हे, बाप्पारावरु राणा । 
& मरताप, राजसिहकी चिताभस्मसे मेवाड ठकगयाहे ठेसा क्यो ह इस प्रश्चका |+ 
<! उत्तर कौन देसकताहे ? । | 


1 एक श्रेणीका इतिहास कहताहि कि मेवाड स्वाधीन है आजतक भी स्वाधीन 
8 है राजपतनाति स्वाधीने भवाडशर राणाजी स्वाधीनं परन्तु हाय ! राजनीतिके (ई 
€ जाननेवार्लामे क्या यह बात चछिषीहे कि इस समय बृटिशनीतिके बरसे कोई भी /‡ 
{ भारतम स्वतन्त्र नही है, जिन्दनि स्वाधीनताके अग्रतमय चित्रका दृशेन कियाहै | 
जिन्हेनि मेवाडका अतीत इतिद्ास देखि, जो अनन्त ॒बीरताओंकी गाथासे ! 

पूण इतिहासको हृदर्यगम करनेमे समथ इ यह बात कभी भी उनके हदयको |; 
॥ तप्त नही करसकैगी, एक बार नहीं सहस्रनार मानना होगा किं बटर जातिने /‡ 
॥ सगठ पठान ओर महाराष्योसे विदित राजपूत जातिको आश्रय देने ओर | 


दन्ककन्य्छकन्यकनङवन्यम्दन्कदयन्यन्कन्छन्न्कयन्सय कनके 
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< न 
{ | उद्धार करनेमे अपनी महिमाका पारिचय दिया, अवद्य ही मानना दगा कि) |+ 


{ आलस्य विखासिताके वदीभरत हीनेसे दई राजप्रूत जातिक्ती देसी शोचनीय !> 

{ अवस्था हुईं अधिक क्या कंद हुआ तो रसा था कि संसारकी गोदीसि मेवाडके $ 

<4 चिहतक मभिटजाते परन्त॒निसदिन महाराणा भीमसिहके प्रतिनिधि इस्टड- ~ 

न्डिया कम्पनीके साथ संधिवन्धनमं नियुक्त इए तभी मेवाडका बचाव , - 

< इ, उस समय मेवाडका कैसा दञ्य था वह हमारी आं खोक सामने श्रम रदहि। > 

}! राजप्रत जाति इस बातंके माननेको तेयार है कि कनंर टाडसाहवके सुशासनं > 
! 


= 4 
< सन्यवस्थाके समय मेवाडमं अम्रतमय फक उत्पन्न हआ था, परंतु परवर्ती डातिदास 
2] क्या कदरे किटि जातिने फिर वह सक्ति संग्रह करानम उदासीनता प्रका (4 
£| की जिसका फर संतोष दायक न इआ, जिस ॒नीतिसे भारतक्ता शासन होता !* 
<4 हे उस नीतिसे मेवाडकी राजप्रत जातिर्योकी उन्नति असंभव है नीति जानने- ^ 
<+ वाछे अपनी दिन्य दृष्टिसे देखते हं कि राजप्रूत जातिकरा उदय राजप्रूतन जातिके \ > 
< दी हाथमे € । । 
{ जगत्‌की वयो ब्रद्धिके साथ मत्येक विषयका पयितन देखा जाता दै केवङ + 
<1 साहस, शूरवीरता, एकता, उदीपना ओर वाहवरसे जातिकी उन्नति करनेका । 
€ समय अतीत उपाधिके धारण करनेसे अद्य दोरहा टे, इस समय साधारण । 
< छोकशिक्षा ओर विज्ञानिक्षा ही जातिकी उन्नातेका मधान उपाय दहे, मेवाड- !* 
वासी इस विज्ञान रिक्षाके संग्रह करनेमं तत्पर हां बरावर शांतिभोगके स्यि ।ई 
६4 राजप्रत जातिने वोरवत वाराचरण वारधमं आर महादाक्तका आराधनाका }‡ 
1 बीजरत्र एक वार ही विस्म्रतिके जले फैक दिया था, उनका जाति समाव लु (र 
ॐ होकर हृदयभेदी द्य दिखा रहा है राजप्रूत जातिका नमः शिवाय इन्द नवीन ॥३ 
5 रुधिरका स्रोत प्रवाहित करके हदयकं भीतर लुप इए जातीय गोरखको फिर (+ 
\ उदीप्त करके विज्ञान शक्तिका संचार करेगा, एसा करनको कोन तयार इ ? ~ 
€ मेवाडकं अधिपति राणा ओर राजधूत जाति भी दूसरी बार सावधान होकर 


& अपने दुभाग्यरूपी जर्के जाठसे ठकेहए गोखरूपी सूयंको उदय कर स्वनातिका र 


<4 मेवाडका राजवाडका ओर भारतका सुख उञ्ज्वर करनेको समथ न हृए। । 
६ यद्यपि र्गभग आधी शताब्दीसे अधिकं समयसे मेवाडकी राजपूतजाति (र 
ई! बृरिश गवनमेन्टके साथ संधिका नियम पाटन कर अपना समयसुखसे वितारही- $ 
हे यदयपि इस समय चिर अवलम्बनीय तल्वारोकी वषां आरावटीकी गुफामे निक्षिप 
९ हे उदयसागरके गभीर जलम गगनभेदी जयशाब्द्‌ विसजित प्राचीन राजधानी । 
चित्तोरके विध्व॑स होजानेपर दोष चित्तोरफे ऊपर असीम साहस, शस्यं विक्रम 6 
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व दुनु क क ` इनन रपट. दपुर १५.५.५. । ४१५. ० 


( ७० ) राजस्यानडइ़ातहास । 
< निति िििििितिितिितिि िनिाि ति नि 


< ओर उदीपनका त्याग तथा संहारकता एक छग महादेवके मंदि्रिके सन्मुख ।9 
+ जातीय स्वभाव सर्म वीरमतिज्ञाके बरिदानसे अन्तःसार श्॒न्य अवस्थामें { 
निद्रित है तथापि हमें विशवास हे किं प्रतापवान राजसिहकी समान मरतसंजीवनी । 
> मेत्रके मचार्‌ करनेवारे नेताका इस सुशासनमे मचार होते दी राजप्रत- 
{| जाति अपने गौरखको फिर भारतम मकारा कर दिखविगी, साधारण | 
| गोगोतक चिक्षाका फेकाना नेताका प्रधान काये होगा, दिक्षापाते ही निर्मल !> 
& इद्धिवाटे राजपूत फिर अपने गीरवको माप्त होसकतेहं । इस मेवाडमे फिर कच मरता- + 
€ पसिह राजसिंह नेतारूपसे ददन देंगे ? राजप्रूतजाति फिर कब उन्नतिके दिखरपर !‡ 
| चटकर भारतके अनन्त गौरवका मकाञ करेगी १ क्या वह मार्थेनीय ्ुमदिन फिर | 
<¦ नहीं अविणा, अवश्य अविगा ? संसारकी उक्तिै कि सर्वदा किसीके एकसे दिन ( 
5। नही रहते । 


4 


$ इस समय जगतके सप्तम अरामं बररिरदाराजकी पताका फदरा रदी, ययपिं स 
& सूयं भगवान एक मुद्रतको इस राज्यम अस्त नदीं होते करीं न कहीं ददन देते ३ 
5! ही रहते, सम्पूर्ण संसार एक स्वरसे करहि कि वृटिद्च शासनका सूर्य ¢ 
€ ग्रीष्मकाटलिक मध्याह मातंण्डके समान अपने किरणजारका विस्तार कररहाहे !+ 
5 परन्तु विचारकर देखाजाय तो भारतके बरुसे दी भेर जिध्निका बर हे, आर्यं 
& क्षे बृटिदारानकी सृङ्कटमणि दै, इस बातको अवश्य ही मानना हीगा कि > 
% छाटराके रासनसे, बृटिराके प्रतापसे बृटिशके राजनीतिबटसे इस समय भार- । 
€ तकं प्रत्येक प्रान्तम्‌ रान्ति विराजरही दै, यह अंग्रेजी राज्यका ही प्रताप हैकि।‡ 
ॐ देरीय राजाओमे तथा भिन्न २ धमावरम्बी अनेक जातियोमे विद्रोह अत्याचार र 
 निर्वरको सताना इत्यादि सभी बति दूर होगइहं सव अशमे सभी विषयामे नभी 
दी परन्तु एेसे अनेक स्थान है जिनमे न्यायशासनकी पराकाष्ठा दिम आ रदी ( 
| हे परन्तु इस शान्तिम सोरभसे आमोदित भारतवर्षे हमारा कतव्य क्या है ! 
‰ रान्तिके आटिगनमें आलस्य विरासिताके वदीभरत न होकर रासनविधिके 6 
&{ ऊपर अपना प्रणसन्मान दिखाते इए हमारे प्रत्येक जातिके स्वको रक्षा तथा 
४ कतए स्का उद्धार यही हमको इस समय प्राथैनीय दहै,राजपूत बंगाली सिक्ख- 
महाराष्ट तथा आस्योवतनिवासी सव कोड प्राचीन देषभावको भारतके महास- ।र 
4 मद्रकं अगाध जलम विसजनं कर॒ परस्पर सदहानुभ्रूति भ्रकारकर एक ॒दूसरेके ॥ 
& हृदयसे हृदयको मिलाय फिर जन्मक्रमि भारतका सुखकमर खिकानेके छ्य /# 
४ विरोष यत्नवान हो यही भार तहितैषी ओर नीतिज्ञोकी आन्तरिक मराथना हे, यह ¦ 


नन्न्कक दन्ना नक स 
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सि 
% म्राथना करके ही हम राजप्रूत श्राताओंके पुनवार उदय दीनेकी अभिखावा करते { 
॥ ह क्या समाज क्या स्वजाति तथा स्वधमेके निकट अत्येक पुरुषं दी समभावसे 
दायी है ईडवरके दिये इए दायित्वके पानकरनेमं जो मनुष्य कातर हं वा इस ।र 
<! दायित्वके पाटन करनेमं जो मनुष्य प्रतापसिह ओर राजसिहको समान जीवन ^ 

| उत्सगं करने तयार नहीं हं वे मदुष्य अवय ही स्वजातिके कटंकस्वरूप हे । ( 


$) भारतहितेषी नीतिके जाननेवाटे इस समय दिव्यने्ासे देखरदैदं अग्रेजी { 


<{ सासनके फलसे अंग्रेजी शिक्षाके गुणस हमारे परम सोभाग्यके वरस इस समय 
४ नवीन युगकी सृष्टि इहै, आयसंतानकी अवस्था नवीन भाव बदरगहहै, 
< आयंजातिकी जीवनी राक्ति अटक्ष्यमावसे नवी न रोतिके उपकरणमें पस्फरितं +> 
१ हुईं हे, इस पयितनरीट जगतके नियमकं अनुसार तथा मराक्रतिक नियमकै (, 
{ आधीन होकर अटक्ष्यका नवीन प्रकारा, नवीन दद्य, नवीन भाव नवीन आस्या 
2 मधुर मूर्तिसे भारतदिताभिखाषीके चित्तको तप्त कररदीह, इस समय सबसे पह ४ 
\ हमारी यदी प्राथना है कि जातिमे सदावुभतिं दो मेवाडका इतिहास क्या इस ! 
< सहानुभृतिकी शिक्षा नदीं करसक्तादे, राजप्रूत बंगारी महाराष्ट सिक्ख सहानुभू- । 
# तिके प्रकारामे उदारतासे प्रफट्ितसुख होकर माव्रभूमिकी संतान सदहाकर परस्पर ए 
' & एकताका हार परकर अमृतमय स्वगीय फर्की उत्पत्तिकी संभावना करसक्ते ।> 
९ मेवाडका इतिहास क्या हमारे हृदयपर इसबातकी शिक्षा नहीं देसक्तहि । ~ 


४ क्रिया मतिक्रियाकी बिधिका विधान है आर्यनाति वीरसाजसे सकर वीर (ई 
€ मदसे मतवाी हो वीरत्रतको धारणकर जगतकीं वीरताका अभिनय दिखाकर !* 
इस समय प्र्तिक्रियाके वशीभ्रत हो शान्तिकी गोदीमं सोरदीहे, किस बट्से 4 
4 भारतका सुखमयं भारतके गोरवका मातेण्ड विरकारके घ्य अस्ताचर्को 04 
4 चखागया, किंस कारणसे भारतम छ भी नही रहा, भारतमें सन ङ ह, एेसे ध 
दिन सशासनकी कृपासे पिर आवेगे किं जिस दिन यह भारत फिर अनन्त 
1 चिताभस्मको दूरकर नवीन मूर्तिको धारण करेगा, पेसे दिन फिर अ्केगे कि + 
जिस दिन हिन्दूरवंशधर पेतकगणासे भषित होकर नवीन जीवनीं राकके बठसे 
1 जगतमें नवीन ीकाका आरंभ करेगे, एेसे दिन अवश्य अगे कि जिस दिनि # 
संसारके अत्येक मान्ते भारतवर्षीय जयजयकारकी ध्वनि उंवेगी, फिर गव्मे- 2 
| न्टके म्रतापसे देश सुधर जायगा यह जन श्चुति चरितार्थं हीगी कि सदा किसके । 
¦ %| एकसे दिन नही रहते । 


। ग्दन््दन्ष्टन् सु दप्टुरदुद्धुस्खप्यन््छ व््ष्ुछुष्टुत् = ष्टन्ुन्दुश्य्य दुन्दरष्दन्छु््यु स्ये 
राजस्थानइतिहास - १ (२५) 


क 
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| ९ इस प्रकारसे मेवाडकी कथा प्रण हुआ चाहती हे महात्मा राडसाहबने (4 
<4 केवर महाराणा भीमसिटफे समयतकका दी वर्णन किया है महाराणा ( 
+ मीमसिहकता स्वशवासी दए इस समय ७१ इकहत्तर॒ व्षके लगभग हए 
‹ हे, इस इकहत्तर वधक इतिदासका हमने संक्षेपसे वर्णन किया है यद्यपि ( 
{ यह वात उचित नरी, कारण कि संकषेपसे वणनकरनेमें इतिहासका अग [ई 
<, विक्त होजाताहे, इससे उसका वणन विस्तारसे करना चाहिये मला विचार 
ॐ तो कीजिये किं अग्रेजीके केवल रएक दो अथक पटनेसे मेवाडकी पारिशिष्टि 
< किस परकारसे बनसकतीहे, इतिहासके प्रेय रखनेवारे चतर पाठकं अवस्य । 
१? ही समक्षगये होंगे कि भारतदितेषी महात्मा राड सादबने अत्यंत छरा ओर (4 
‰ कटार परिश्रमके साथ विशेष यत करके मेवाडके जिस इतिहासको बनाया ^? 
& हे, उस इतिहासकी परिरिष्टिको घरके कोनेमें बैठकर केवर अंग्रेजी पुस्तकाकी 
{ सहायतासे दो चार दिनके नीचमं बना छेना प्रथम श्रेणीकी मृखता।# 
रे, इस प्रकारका कार्यं करना मानो मान्यका अनादर करना टै, इस 4 
& प्रकारका कायं कोई निरपेक्ष छिखनेवाखा किसी मकार नहीं करसकता, |$ 
& कोई भी सहदय सा कायं करके बीरजननी मेवाडस्ूमिका निराद्र न केरे | 
<{ गा, भेवाडकी परिशिष्ट छिखनेकं लियि सबसे पहटे तो यह कतन्य हे किं 
% मेवाडमे मठीभांति श्रमण करक मघ््रथोकी संग्रह करे फिर अगरेजी रिपोर ( 
` & ओर गजेियरके साथ भिराकर स्वतंत्र भावसे छेखनी चाना चाहिये संकेपसे $ 
& इस कारण छिखाहै किं ग्रंथका अग भंग न होजाय, मेवाडकी परिदिष्ट छिखने ( 
<¦ की वडी अभिलाषा है, परतु यह नहीं कदा जा सकता कि इस जीवनम्‌ यह कायं ( 
४ पूरा हासंकेगा या दूसरे जन्मर्म, इस जोवनमे यदि इस त्रतका उद्यापन पूणं 
1 होजाय तो बहत ही अच्छा हो, भगवानको सब सामथ्यं है, इस वतमान वतको | 
' निर्विघ्रतासे पूर्णं करकं यह सम्प्रणे पवित्र राजस्थान पाठको करकमसमें प्दैचा- 
&! दगा तब एक बार अवश्य हा राजस्थानकी परिशिष्ट टलिखनेका यत्न करूंगा, ( 
। यदि इसमे ऊ विद्र हआ तब मनकी अभिराषा मनहीमे रहजनायगी । 


९ मान्यवर राडसाहने इस प्रये महाराणा भीमसिंहके चरित्रतकका उटेख || 
१ कियाहै इससे आगे अटारहवँ अध्यायते महाराणा फतदसिहजी तकके चरित्रिका ( 
4 दिग्दशन अन्यत्रसे किया है जो महाराणा भीमसिहजीसे पीकेकी शताब्दीमें 
1 मेवाडभ्रभिको सलोभित करये ओर इस समय मान्यवर श्री १०८ महाराणा (4 
फतहसिहनी महोदय उद्यपुरके सिहासनको सुशोभित करर हं । 
0000 
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~~ -----~- 
चारण सामरूदास् } 
९ महाराज प्रथ्वीराजसे चारण रोग की उत्पत्ति दहं है राजप्रूत लोग गुशवत्‌ | 


<{ जानकर इनको दान दियाकग्तेदे, दानम जमीन धन ओर वि इनको दियेजातेहे, > 
‰ इस ही चारण वंशम कविराज सामलख्दासका जन्म १८३० मे हआ, महारणा 4 
९1 स्वरूपसिहके द्रवारमे इनका आगमन हआ सामख्द्‌स्के वडे चूं जब !‡ 
{| स्वर्गवासी हए तन सवरूपतिहके चिरंजीव रंभुसिह उनके घरपर सहानुश्ति (4 
<4 दिखाने गये ये सामल्दासके रहनेको एक घर भी राणाजीने वनवादिया, ओर ।ॐ 

द्स्वारमें इनको तीसरे नम्बर पर वैठनेकी आज्ञा दौ पीछे १८७७ म महा 
< राणा सञ्जनसिहने कविराजक्ते स्थानपर जाकर उनको मतिष्टा तथा चांदीकी ; 
¦ छडी दै, पीछे पामे डालनेको सोनेका ठंगर दिया पश्चात्‌ कविराजकी उपा- + 
‹ धिसे भषित करिया, सन्‌ १८८४८ म उदयपुरकं राणा सञ्जनसिह, जोधपुरके = 
६ महाराज यशवन्तसिह, कृष्णगटके महाराज शाद्रूरसिह यहं तीनों उदयपुरकं (‡ 
4 सामलबागमें न्योतेहए आये ये । सन्‌ १८८८ म अप्रज सरकारने कविराज । ` 
1 सामलदास्षको महामहोपाध्यायकी उपाधि दी करकत्तेकी एरियादिक सौसाह- | 
€| रीन इनको अपना मेम्बर वनाया, यह उदयपुरमं नकसलाहकार युसाहिव > 
8 अदारत व इजङास खास मेम्बर इए, कविराज महोदयने वहत पुस्तकं! 


तनाई्‌ ह इन्हन अपने भतोज गोपाल्दास्तकं पत्र यशकणंको गोद सिह) 4 
% ॥ भजन ॥ | 
4 = स ९) 
५ कर मन मानुवंरा को ध्यान ॥ टेक ॥ |> 
५ नेक हये बिच धार चित्र वह, युणयुत महा महान ॥ १॥ / 
< दुशचरथ सुवन भक्तहितकारी, सब शोभाकी खान ॥ + 
‰ अदान सहित मतुनतन धारके, मगटे यहि ल आन ॥ २ ॥ ^ 
९ वाप्पा समर संग लछमनसिह, राजास वरुषान ॥ |> 
२ भयो मताप परताप मानसम, कीरति छ जहान ॥ ३ ॥ ‡ 
1 वतमान रविश्‌ दिवाकर, देत प्रजहि कल्यान ॥ 
ध फतहसिह प्रु युगयुग जीबो, यह मांगर्ह वरदान ॥ > ॥ ॥ 
4 घन चित्तोर उदयपुर घनधन, कां करसके नखान ॥ प 
१ मिश्र घन्य वे राड कियो जिन, राजपूत गुणगान ॥ ५॥ 


मेवाडका इतिहास समाप्त । 
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४१ मेवाडके षोडश भधान सर्द्ारोकी उपाधि कुरु तथा भरूमिसम्पत्तिका नाम- ( 
| 





<+ १ राजा चेदनसिह ज्लाखा ज्ञा सादरी १२७ (4 
१ र राव प्रतापिद चोदान चोहान चैदला ८० 4 
२ राव मोहकमसिह चोदान चोदहान करोयारिया | ६५ (ई 
( ४ रावत पद्मसिह चन्दावत | दिदोदीय | स्छम्बर | ८५ |ॐ 
{ ५ | ठङ्कुर जोरावराषंह मेरतिया | राटोर गानौर | १०० | 
[एकन 

4 ६ राव केसोदास 32 परमार विजोटी ; ४० |> 
| ७ रावत गोकुल्दास सेगावत्‌ | शिशो्षेय | देवगट | १२५ |$ 

४ ८ रावत ¦ महासिं मेवावत | हियोदीय | वेगू १५० (ॐ 

ङ | ठ [द = |> 
( ९ राजा कत्याणसिह ञ्लाखा स्ाला दल्वाडा ! १२५ (4 
॥ ९० | रावत सालिमसिह जगावत्‌ | शिद्ादीय | अमादइत | ६० । 
| १२ याजा छत्रसालः साला साखा बोगुंडा ५० ¢ 
१ १२ रावत | फतह सिह सारेगदेवत | शियोदीय कानोड ५० |ॐ 
4 १३ | महाराजा}! जोरावरसिह दक्तावत | शिशोदीय | भाइन्दर | ६४ ।‡ 
१४ टार जेतसिंद मेरतिया राटोर विदनार ८० { 

१५९ | रावत सालिमसिद शक्तावत | दिशोदीय | वानसी ४० |ॐ 

¶ १६ राव्‌ सूरजमट चोहान चोहान पारसोली ४० |ॐ 
\ १७ | रावत केशरीसिह फिसनावत | शियोदीय | भसरींड | ६० 

- #> 

१८ रावत जवानािह | केसनावत | शिशोदीय | कुरावड | , ३५ |ॐ 
< ® (र ्े, ओ) ् (५ भ (= भ चे जोड । 

द साट वर्षं पहिले ँसरांड आर कोरावडके सरदार दूखरी श्रेणीके सरदारां # 

1 गिनेजाते थे इख कारण इन दोनोको छोडकर देष्र सबकी भूमिसम्पत्तिसे यह | ११८१ | 

आमदनी होती थी इनते नीचेकरे सरदार अधिक भूमिसम्पा्ति भोगते ये उनकी (4 

4 आमदनी ३०००००० ) तीस लाख स्पये यी । ( | 

4 |ॐ । 
छस्य 100 उदन रनददनरन््न्छष्छै 
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१? ~ 0 दि (8 हि-क्त --ि- ि> ग प 
€ मत्येकका अधिकृत ग्राम इन खवकी सूची नीचे छिखी डे. | 
<€ स.१७६० मे त्रयेक # ॐ 
<{ भूमिसंपत्तिका जों मन्तव्य. (4 
&{ मूल्य निध्ित हआ | / 
‰ १०००००) इन सरदारोकी भमिसम्पात्ति केवल नाममात्रको आधी घटाईगई इन सबका 
द राजकर बहुतायतसे आता दं | 
९4 १२००००० ) 
1 | 
< ८०००० ) 
< ८४०००) इनकी यह समस्त भमि जोतीजाय तो इतनी उत्पत्ति होगी । 
{| १२०००००) जिस समय गदवाडा राज्य राणाजीसे निकठ्गया उसी समय यह सरदार (4 
> | १६ सरदारोसे अलग किया गया | 
म ४५०००.) इसकी सव भूमि जोतीजाय तो यह रूपया पैदा । । 
<{ ८००००) सब भमि जोतीजाय तो इससे अधिक रकम उठे । | 
> २०००००) इसकी बहुतसी भूमि इस समय संधियाके पास चटीगईहै सन भमि जोती ! 
। जाय तो इस समय ७००० ०)की आमदनी दोसकतीहं । ( 
< २१०००००) जोतनेसे इसकी > दोतृतीयांश आमदनी होसकतीहै । (4 
॥ ६०००० ) २3 ११ 93 2 / 
१? ५००००) | जोतनेसे आमदनी होगी । (( 
| ९५०००) जोतनेसे आधी आमदनी होगी । ८ 
< ६४०००) जोतनेसे यह आमदनी होगी । / 
41 ८०००० ) 33 १३ 23 2) (4 
४ ४००००) इस सरदारने अपनी समस्त प्रभुता ओर आधी आमदनी खोदी । 
< ०००७० ) 33 33 33 २३ 64 
<{ ६००००) उपरोक्त दोनों सरदारोके पडतेके समय यह दोनों सरदार मेवाडके १६ ( 
9 सरदारोर्मे गिनेगये एकसाथ यह दोनों कभी राजसमभामें नदी गये । 
द| ३२५०८ ^ ) ¢ 
५ (4 
६ 
41 ३ ¶ 
द जोड ॥ 
+ # 
१३१०००० ) 


4 
(| 
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<4 मवाडम वममाव्हा, पवात्सव व आचार-व्यवहार । | 
\ बाईैस्वौँ अध्याय २२. | 
\ पोराणिक इतिहासकी उपकारिता;-भारतके पुराणोका 
‰ फर; मेवाडकीौ शिवपूजा;ः-भगवान पकङिगजीका 
4; मेदिरः-रौवः-गोस्वामीः-जेनसमिति;ः-नाथद्वारे- 
< म॒॑श्रीकृष्णजीका मंदिर ओर पूजाकी ( 
4 रोतिः-राजपृतोमे वेष्णवधभसे उपकार । (१ 
९ --<~् 4 


< भारतबषकं सनातन धमीवम्बियोंकी रीतिःनीति,आचारःव्यवहार,इतिहास ( 
< व धर्मत इत्यादि समस्त योजनीय वातं पौराणिक इतिहासो सन्निवेदित दै 
^ जगतप्रूञ्य विद्वान्‌ ओर वीररोगोको जिन्हे हम अपना पित्पुरुष कहकर घा & ` 
€ किया करतेदैः-जिनके अमानुषीय कार्योका विचार करके विखायतके विद्रानलोग ( 
ै आङइचयं करते; जिनकी सप्रति ओर जिनके विज्ञान, कान्य, अरूकार ओर तकं 
€ राख दारा आज यूरोप देशम ज्ञानक नये २ मकारा होरदहे,ऽनकी पवित्र चरितर- ( 
१ माखा भी आज पोराणिक इतिहासके जरिर ओर निविड आवरणं छिपी इडं ! 
\ है । विखायतके बहुतसे अभिमानी पंडितगण प्राणाक इतिहासको मिथ्या ओर । 
€ अत्युक्ति समञ्षतेदे । परन्तु एसे छोगोको एक वार यहं विचार टेना चाहिये कि 
& संसारके सब देशोकी आदि घटनावढी पौराणिक इतिहासके नचि छिपी रहती $ 
४ । जो इङ्धछैड भ्रमि आज इस संसारम सभ्यताके मदसे गवत होकर खडी हो ( 
रही है, उसकं ग्रथम पुत्रका आचार व्यवहार भी पुराणोके जरि वणनमं एसा } 
‰{ छिपगयाहे किं उसमेसे सत्यका निकाठना जरा कठिन कार्यं हे । संसारकी चाहे ! 
जिस प्राचीन जातिका आचार व्यवहार देखिये, तो सबसे पिरे आपको पुरा- ( 
1 णङूपी सञुद्र ही मथना पडेगा 1 किंचित्‌ विचारकं साथ देखनेसे भटीमांति ज्ञात 
हौजायगा कि संसारकी आदिम अवस्थाका जो कोई इतिहास पाया जाताहि । 
| तो वह पराण दी है । क्ञाकैनामक एक वैज्ञानिक परिव्राजकने कहाहे “ कि % 
| मलुष्योके पुराने डसंस्कारोके मीतर मवे करके विचारक अवुसंमान कएने ({ 
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4 पर हम उनके वडे बढोकी रीति नीति ओर आचार व्यवहारोका जिस प्रकार (4 

निदचयसे उद्धार करसकतेहे, उनकी भाषाकी समाखोचना करे तो वैसा ज्ञान नहीं !* 
| भाप दोसकता।कारण कि संस्कार रादि उन पुराणेकिं रोमरम घुसी इड रहती हैः + 
<! परन्तु जल वायुके बदलनेसे भाषा भी वदा करतीं ।'` ाकेसाहवकी इस ध्वनिते द 
< विस्मित होकर टाडसाहवने मेवाडके पर्वोत्सव ओर ऊसंस्काशोकी समालोचना 1 
< कृरनके यये इसको अपना मानर्दड मानां । इसी कारणसे टाडमहौदय अपने ! 
< परिश्ममं कृतकायं हएये । राडसाहवने कहा कि ध्र्वेद, आयुवेद, स्मृतिराख, 
& राजनीति, या विज्ञान, चाहे जो कोई शाख हो जिसके मृलमें पौराणिक इतिहास ^ 
<¦ नही है बह निश्चय दी अप्रूणं हे । पोराणिक कथामारकि भीतर जो रोग केवल > 
1 तेजस्विनी कल्पनाकी अधिकार देखपात दँ उन्होने विज्ञानके मूक सज्ोको थोडा ^ 
९ दी पठाहे । पुराण दी जगतकी पहिली अवस्थाके विषयमे साक्षी देतह जोर सकर 
& देशक इतिदासकी जङ केवर पुरा्णोपर दी कगीदुईहै। संसारके ओर सरे देशक 
< पोराणिक इपिहासका फल चाह जेसा मिलताहो परन्तु सभ्यताके आदिस्थान इस । 
£ भारतवर्षे छ्यि वह अत्यन्त उपकारी ई । सनातन हिन्दधममं विज्ञान यृर्क टैः ९ 
&{ विज्ञान स्वभावसे दी नीरस ओर कठोर होताहै । परन्त पराणोमें इस रसदन ओर 
ॐ कटोर शास्रको पसे सुन्दर ठकनेसे टक रक्खाहै कि करोडां वषोँके हेरफेरसे भी वह 
९! पदां दूर नहीं हआ इिन्दूोग इन पुरार्णोको वेदकी समान पवित्र माना करतेहें । इन । 
४ पुराणम जिन महा पुरुषाको देवभावसे पूना गयाहि वह खोग आजतक भी देवभावसे (4 
| पूजित हआ करते ह । भगवान्‌ रिव ओर श्रीविष्णुजी आजतक भी इस विदा (4 
% भारतभ्रमिके करोडो मनुष्यासे पूनेजातिह।भारतके ओर देरोकी अपेक्षा राजस्थानमें (4 
& पुराणोक्त धमका आद्र भटीभांतिसे देखा जाताहै । राताब्दी पर शताब्दी बीत /> 
गईं राजस्थानके बहुतसे स्थान इमशानभरमिकी समान होगये कितने दी प्राचीन , 
{ राजवंश इस संसारसे रोप होगये, कितने ही स्थानोमिं कितना ही घोर पखितनं ( 
‡ हागयाहै; तो भी इस राजपूत जातिके बड बृढे दो हजार वषं पहरे निस पोराणिक 
4! ध्मंको अपना मूलम समक्त थे, आजतक भी वह जाति उसी भकारसे अन- 
४ सरण किया करती है । नही माटूमहोता किं इस सनातन धमेके भीतर कोन सी ऽ 
1 मोहिनी माया छिपीहुईं है । परन्तु जिस समय देखते कि इसके भीतर सन्दर 
‡ वैज्ञानिक तत्त्व रगा ह । जब देखते हे कि शतसह वर्षोके कठोर कष्टे , 
१ भी हिंदुजाके हिदूपनको सम्हारे इए रक्खा है, तब एक साथ उसको सारात्सार ।* 
4 कहना ऊ अनुचित न होगा एसा भी दिन अविगा, कि जिस दैन भारतवासी उस " 
ष्य दष्र्ऊररर्ररसन्डदन्छङ्डनछ्डन्डन्दपन रूर 
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4 विज्ञानक्म सहायतासे के जो इसके भोतर छिपा हहे, दीन हीन सनमलोन जन्म 1 
<! श्रामको फिर भो सुख जोर स्वाधीनताके ऊच रिखरपर पहूचा दूवगे । जिस दिनि 
र भारतवषेके समस्त हिन्दगण इस सनातनधसंको दी अ्रहण करनेयोग्य मुख्य धमं ॥ 
€ समञ्षटेगे, उसही दिन भारतके नगर २ ओर भ्राम २ म आनन्दका भंडार खु 
ई, जायगाः-पुनवार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैशय, शुद्र, वणभेदकी ङु चिन्ता न करके ( 
<‹ विपक्ष प्न नादानो जगजननी,भगवती महामायाको आनन्दसे आवाहन करेगे । (4 
तायवान राजप्रतगण पुरार्णोको भी बेदकी समान अति पवित्र मानतहं । । 
4 उनके प्रूननीय पित्रपुरुषोंकी महान कीर्ति ओर ठीलाकी साक्षी इन पुराणोमेही ( 
हं । राजप्रतगण, वोरता, महानता ओर संन्यासधमेका मकारामान आदश सम- ह 
५ कर देषदेव महादेवजीकी पूना किया करतेह, भगवान्‌ भतभावन राजदृतोके 
ओर विरोष करके मेवाडी राजप्रताके प्रधान उपास्यदेवता ह । गंगा यमुनाके 
; € केनारे वसंदए देशम अनेक प्रकारके देवताओंकी वूनाका प्रचार होनेसे यद्यपि | 
‰ राजस्थानके ओर २ दशमे भगवान्‌ श्रतभावनकी पूना किचित्‌ कम होगे, ( 
` < तथाप वारता आर स्वाधानताको जन्मभूमि मेवाडभूमिमे, आजतक भो पारे | 
%&। टकी समान उनकी प्रूना होती । गिदह्टोयवंशके राजाठोग महादेवजीकी परणं 4 
< मृति पोरख्गि इन दोना मृरतिर्योकी प्रजा करतेहं । तथापि मददेवजी बहुधा # 
| य्होपर्‌ एकटिगकहीके नामसे पुकारे जाति । एुकटिगजीके जितने मन्दर | 
€ मेवाडमं हे, उन सवम देवमूर्तिके आगे उनके प्ये वृषभकी धातुमय मरति स्था- ! 
२ पत इर दखाजातोहं । (ट 
€ ग्ह्लटड्धरके प्रधान उपास्यदेवता भगवान्‌ एकठ्िगजीका पवित्र माद्र ड 
उदयपुरसे तीनकोड उत्तरको एक गिगिमागंके वीचमं वनाद । चारों ओर (4 
&{ वड २ पवेत ओर वनके बरक्ष शोभायमान हं । पव॑त माखाकी शोभा भी अल्य- ॥ 
‰ त्म दिखाई देतीहे । ओषधियोका नयनरजनकारी हराभरा दशय ओर कट २ 
€ खन्द करनेवारी छोश २ नदि्योकि मनोहर शब्दने इस स्थानकीं शोभाको ( 
4 ओर भी अधिक बहा रक्खां 
< एकटिङ्गजकि पुरोदितगणांको गोस्वामी कहते । यह छोग विवाह नहीं (र 
€| करते; अतएव अन्तिम समयम पाठहुए शिष्यको प्रूना पाठ ओर मन्द्रादिका । 
१ 1 


1 सरत आर सिन्धुनदीक्रे पूव सुहानेपर सदच्र ल्ग ओर कोयिलिग नामक दो मूर्तिं दिखाई 
4 देति; रख आर मिषर देदयामे जो वेकसर ठिगमूर्ति दिखाई देती; उनके साय इन समस्त 
% ूर्वियोका कु २ मेक पायाजाताहे । 
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१ सम्पूणं भार देजाति हँ । शेवपुरोहितगणोके माथेपर अद्धंचन्द्र चिह्न गा रहता है, | 
4{ उनके मस्तकपर जटा कट्कुएकी समान गी रहतीह ! उन जटाओंमं एकं २ वेख्पत्र { 
| ओर कमल्माला गुथी रहर्वहि दतीदि । सव अगाम भस्म ओर गेकूञावञ् यह्‌ लोग | 
ध धारण किया करतेहं । यह कछोग अपने डटस्बीखोगांके श॒रीरको जराते नही तथा ¶ 
उसको समाधिर्मे विराजमान क्ते ओर उस समाधिकं ऊपर एक २ छत्री सी | 
<€{ बनादिया करतेहं । वह समस्त ग्रत्तिका रिखरकी नाई ऊपरको उठा करतीहं । /> 
€ कभी २ युद्धाचारिणी योगिनिर्याको भी परोदितोके कीं चटेजानेपर यह 0 
<4 कायं करना पडताहं । मेवाडम एस वहृतस गुसाई हई क कामारनतका अव- / 
$ कम्बन करनेपर भी शिरप, वाणिज्य ओर युद्धकायेके दारा अपनो जीविकाको | 
< निवाह्‌ किया करतेहं । गोस्वामीखोग भारतवषमं विडेषतासे धनवान होतेह । प 


| भबाडम एसी वहत जातियां हं । 
8 _ राणाजी उनपर अत्यन्त ही अनुग्रह करते । अल्रधारीरोग मेवाडकं भिन्न २ / 
&¦ विभागवाङे मठ या आश्रमम वास किया करतेहं । थोडी २ ध्रसम्पत्ति भी यह / 
रोग भोगतेहे, कभी २ भिक्षासे भी इन लोगोकीं जीविकाका निवाह इ (4 
€ करताहं । यह ॒ गोस्वामीलोग अपने कानांकों बेधकर उनमें रदोख- | 
&{ निर्मित कड धारण किया करतेहं । इन डंडरोको वह॒ रणभेरीकी समान 
‰ समज्ञा करत । बामण ओौर राजपूत दोनों ही बरन गुज॑रछोग भी इस सम्भद्रायमे ( 
1 भिर सकतेह । महाकवि चंदवरदाईने कन्नोजके महाराजा जयचंदकी शरी दी एक ( 
१ दारीर रक्षक सेनाका वणन अत्यन्त मनोहरतासे किंयाह । | 
! . मेवाडके राणागण“एकल्िगिका दीवान 'इस उपाधिको पाया करते । 
१ राणाजी जब कभी म॑दिरमे जातें उस समय परूजाका वडा समारोह होताहे । 
€ शवरोगोका वृत्तान्त कहाजाचुका । अव जेनलोगाका * विचार किया | 


& जाते । इनकी सामथ्यं ओर संख्याके विषयमे विलायतवारे बहुत ही कम | 
{ जानते । वह कहते किं संसारम जैनिर्योकी संख्या बहत थोडी है, तथा यह (3 


४ लोग.अलग २ छितरायेहुए पडे । जैन छोगोके धम ओर राजनैतिक विचारोके | | 


4 % दोवगण जेनलोगोको परेदासके दारा“विद्यावानःनामसे पुकारा करते । विद्यावान शब्दके ( 

( भीतर बाजीगर अर्थ मिलाहुआआ हे । बहुतसे आदमिर्योका विदवास है क्कि जैनीलोग ८२ होतेह | 

# कहते हे. कि प्रसिडध कोपकार अमरसिहने अपनी जादविच्याके बल्से अमावस्याकी रा्रमे चन्द्रमा | 
¢ 
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(७१४ ) राजस्थानईतिहास । 
000 
१ सम्बन्धम्‌ केवर यही कहना पूरा हागा कि केवर क्षत्रगाछा "शाखाके मधान (4 
< पुरोहितके * ग्यारह हजार दीक्षित चेरे भारतके मिनन २ स्थानेमिं निवास कसते ( 
44 हं । केवर यदी नहीं बरन इन जैनरोरगोकी एक ओसवाट * नामक शाखास- 
<\ भित्ति ह । इसके एक ठखाख पखिर राजस्थानमें वास करतेहं ओर भारतके 
<. वाणिज्यसे जो धन उत्पन्न हआ करता उसका आधेसे अधिक भाग जैन सरा- 
<, वागयाके हाथसे परिचालित इञ करताहे । म्रथम राजस्थान ओर सरतमें जेन । 
5! तथा बोद्धलोगोाका आगमन हअ । यह्‌ खग निन पंच च पवतोको पवित्र समन्ते (ड 
<\ है, उनम्‌ आन्न, पालिथान >< ओर गिरनार यह्‌ तीन पवेत ही उनके धमंयुद्धके ।> 

€! प्रधान रंगस्थर हैँ । मेवाडकी म॑त्रीसमा ओर राजस्वविभागके बदतसे कर्मचारी 

& जेन दी द जर पंजायसे केकर ससुद्रके किनरे तककँ भायः सव ही नगर जैन $ 
€! सरसे शोभायमान दे । उदयपुर तथा अन्यान्य नगरके गान्तिरक्षक ओर कर 

/ सग्रहकारक भो इसही सम्प्रदायके छोग होतेह !'अरिसा परमो धम॑ः' जेनलोगोका 4 

४ मूलमत्र हे; जदातक संभव होता, यह छोग जीवहः्या नहीं करते; इस दी कार- / 

{ णसे जौ खोग दौवानीं विभागक कमंचारी हें, वह फोजदारी विभागक स्वधर्मा ध 
| नुरागी कमचारियोकी अपेक्षा अधिक चतुरताखे अपना काम किया करतें । 

 आदसाकां परम धम समञ्चनेकं कारण ही राजनीतिि्यामे जेन लोग (१ 
<! पडं रहतहं । अनदहख्बाडा पटनका पिका राजा मारपा जेन एक । 

ॐ घोर जेनी था । वरपासे उत्पन्न इए कीडे मकोडे मागमे दबकर मरजाति है इसी 

€ कारणसे असलजेन रोग वीकारे चलना पिरना वद्‌ करदेतेहं ! जेनी छोगोको ८ 

>< कहत क सन्‌ ११०० इ० म अनटदट्वाडा पदटरनकरे प्रसिद्ध जन नरपति सिडराजके गासन | 

4 समयमे उसकीं राजधानीमें ही ध्म॑का एक वडा विचार हआया । विचारक समय सिद्धराजने जेन ( 

4 सम्ब्रदायका पक्त आखाका क्षत्रगाकछा नामसे धुकाराथा | जनलोगोके मतान॒सार्‌ क्षत्रद्न्द्का अथ 
सत्य ईं विख्यात दमचन्दर आचाय इस क्षत्रगाछठानामक सम््रदायका गुर था । महात्मा राडषाहबने |$ 


<{ जिस जन यतीको सहायतासे राजस्थान छिखनेके उपकरणको बहुतायतसे पायाथा वह्‌ देमचंद्र (१ 
<1 आचार्यका एक चेखा या । ६ 
& याडसाहवके समयमे यह्‌ वतमान था | यडसादब इसको मदाविद्रान्‌ बतठतेदै प्राचीन 
शिखठेखोकी कठिन भाषा भी यह्‌ समञ्चकेता था । राणा भीमसिह्‌ इसको बहूत मानतेये | 4 
4 # मारवाड अपस नामक एक नगर हं, यडसाहव कहते किं ओसवाटोका निकास इस टी } 
अपस्वारसे इदं । 
>< पाटीथाना बा पािस्तान, यह प्राद्ध जैन तीर शङ्नुंजय पर्वतकी तराईमें हे । टाडसाहवने ( 
4 निस्पदेह रेखा निणेय किया, : कि शाकद्दीपसे जो भिन्न २ जातिये भारतवर्षमे चढकर आई ! 
थी उनमें क्च एक पाठी भी थी | उस पाठी जातिसे टी उक्तनगर्का नाम पाडीथाना आहे । | 


(च ~क ~न "का~ --क- ~क न, कृ-क 
व्यन्दकयनकबनदनक ट्फ 


द्वि° खं ०-अ० २२ (७१५) 


.% 
१ दिः 0 नि ए र र 0 पिाणिः पिति) 9 नि गि 


020 
१ षाकाटके समयमे ही जीवनादाकी विरोषं शंका रहतीहं । यह खग हत्यासे ( 
€ यहांतक भयकरतेटं किं व्षाकाल्मं खख्टेन जलाकर भी कहीं नहीं 2 
५ आति जति; कारण कि छाख्टेनपर गिरकर पत्तग ङ्का नादा होजाताहे । “एक 
<{ महारायने एक जनी छडकेसे वेयककरा एक निषण्ड्‌ छिखवाया तब उस ड !‡ 
1 केने जीवहत्या न॒ करना, इस वाक्यके अनसार निघंटुक्े सांस्प्रकरणको दी 
€ संपर्णतः छोडदियाथा करं जिसके कारण उक्त ग्रंथ लिखानेवाखेकी अन्थ छय- }> 
! जानेपर बडी हानि दईं । इस प्रकारे जेनिवोकी धमभीरुताके ओंर॒भी बहृतसे ३ 
4 प्रमाण पायेजातिहे । स 
+ हिन्दोस्थानमें बोद्ध, वैष्णव, दैव ओर शाक्तामें जो घोर मतभेद उत्पन्न ^ 
1! इआथा, भगवान भाष्यकार दौकराचायजीके अतुग्रहसे वह सव ञ्चगडा दूर 
< होगया । उन्होने अपनी देवी सामथ्यके प्रभावसे उस विपमताका दूर ऊर > 
। समस्त ध्मको समीकरणके दारा एक करके अपने देदाठुरागका उत्तम रमाण (= 
५ दिखाया था । अब वह्‌ बात नहीं हे किं डेव या शाक्त तथा वेष्णवं जन इत्याहि 
{ सामने आते दी एक द्सरेसे लारी या तलवार चटा बैरते हा । सव दी उस ॥ 
कृशर विद्ेषको भ्रककर आज शांतिरसम मप्र हय रदं । जिस जन ओर बाह्मण ¦! 
धर्में भयंकर श्चुता थी, जिस सयम प्रतिदिन अगणित्त जन ओर ब्राह्मणलग , 
८4 उस विद्रेषाच्निमे पतंगकी समान गिरकर मृत्युका आश्रय क रहंथे उस ही समयम ।> 
। बहुततेजेनी भागकर मेवाडमं आन बसेये मेवाडमे अत्यन्त माचीन काट्से जेनधमे- ( 
< की आलोचना हारहीरै। यद्यापि मेवाडके दो एक राजा डेव ध्म॑कों छीडकर ॐ 


। जेनधमावलम्बी होगये, परन्तु रोवधमकी सवहीने विशेष सहायता की ओर उत्साह ३ 
ध द्तेरहे 1 शिहौरङकलके आदि पुरुष बह्टभीरखोग भी जेनधम्ममं दीक्षित थे । ज्ञात । 
| होताहै किं शि्धोरङ्लके राजारोग इसही कारणे पिवपुरुषोके अवरम्बित | 

{ धमपर अनुराग दिखातेथे । इसमे अकाटच ममाण चित्तोरम बनाहूञा पाश्चनाथका !है 
९ स्तंभ दीह । मध्य, पाश्चात्य ओर दक्षिण भारतमें हिन्दू शिल्पविदयाके जो अनुपम $ 
< निदशन विद्यमाने, उनको देखनेसे साफ माटूम होति किं एकं समय हिन्द ^> 
थ रोग वई वियाकी सीमापर पंच गये थे 1 जेनलोर्गोनि एक अमूल्य रत्नकों 1 
४ अपने हदयसे लगाकर रक्षा कीं है । भयंकर यवनाविष्चवकं दिग्दाही तेजसे जिस !” 

} समय भारतके रतनभाण्डारोकी अन्थावटी भस्म होरदी थी, जेनरोगेनि उसी 
1 समय हदयसे टगाकर उनकी रक्षा को थी । इतिहासतत्वके जाननेवारे विला- 4 

४ यतक अगर आजतक उन र्नोका पता नहीं रगा । माखाडके जेसर- 
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( ७९६ ) राजस्थानइतिहास । 
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& मेर, माचीन अनहरुबाडा, कम्बेर ओर अन्यान्य जैन पीठेकि पस्तकारय आज- 
९ तकं भी रत्नसि परणं हौ रेह । कठोर शासन ओर भयंकर अत्याचारोको सहन | 
& करके भी परम धार्मिक जेनोरगोनि उन समस्त रत्नोकी रका कर टी है । ए 
% मेवाड सव भतिसे दी हिन्दूधमका आदयस्वरूप है । समय २ पर इसके 
<‹ पवेतयुक्त उद्यानोमं समस्त धमक हौ उत्कषता साधित इहे । इस देराके धमं प 
¦ परायण राजा केवर रेव याजेन धमंके पृष्टपोषक नीं येऽबरन वैष्णव धमे भी 
{ उनका विदोष अनुराग पाया जाताथा 1 मेवाडके अन्तगेत नाथद्वरिमं भगवान्‌ /# 
& श्रीकृष्णजीका पवित्र मंदिर दी इस वातका साक्षी देरहाहि । दिन्दू न्दू विदपी ओरग- ( 
&| जेवके कठोर अत्याचारोसे सताये जाकर जव परम पवित्र वैष्णवरोग श्री्रन |$ 
<¦ धामसे दूर कियेगये, वह किसी स्थानम भी अपने उपास्य देवताकी रक्षा करनेका 
{ स्थान नही पासके; तव उद्यपुरके राणाने अपना हृदय ख्गाय खुगोके अत्या- 4 
{ चाररोको सहन करके भी श्रीङ्कष्णजीकी पवित्र मर्तिको अपने राज्यम आश्रय ।‡ 
दियाथा । 


% उदयपुरसे ११ कोरा पथे उत्तरको यह पवि मंदिर विराजमान है । ( 
। इसकी संगमरमरसे वनी इई सफेद सीटिर्योको धोता इआ ब्रूनाशा नद्‌ कठ ( | 
| कठ शब्द्‌ करता हआ हा जाते, यद्यपि नाथदरारा वेष्णावोका एक मधान १ 
९ तीथस्थान है, परंतु उसमे श्रीकृष्णभगवानके अतिरिक्त ओर कोई दसरा दद्य । 
२ ददान करनेके योग्य नरीह । नाथद्वारेकी मंदिरकी बनावटमें किसी मोतिकी 
€ अप्रवं कारीगरी नहीं पाईजाती । नाथदारेका जो छ नाम ओर जो छ पवित्रता । 
& हं वह केवर श्रीकृष्णभगवानजींके पवित्र समागमसे टे । महानुभाव इसामसीहके । 
 जन्मसे दों हजार बं पिरे पवित्र जक्वाटी यसुनाजीके पवित्र किनारिपर श्रीकर 

१ ष्णचन्द्र॒ आनन्दकंदकी जो मूति प्रतिष्ठित हई थी, बहृतसे महाश्योका अनुमान 

है किं यहं वही मूति हं । गयाजोकी गिरिकन्दरामे, द्वारकाके उपक्रमे अथवा 

1 हृदय आनन्दकारी श्रीबृन्दाविपिनमे जो हृदयमोहन चित्र दिखाई देतह, नाथ- | 
| द्वारेमे वह दिखाई नहीदेते; तथापि मेबाडके इस पवित्र तीयंमं प्रत्येकवषं अग- ( 

णित यात्री भारतके अनेक देशेसि आया करतेहे । ए 


हजारों वषंसि जो बजधाम गोपीमोहन श्रीकृष्णभगवान्का प्रधान पीटस्थान | 
गिनाजाता था, वैष्णवगण सुगलछोर्गोके अत्याचारसे उस पवित्र तीथभमिको ( 
छोडकर देवमूर्तिकी रक्षा करनेके ल्य भारतके अनेक स्थानोमं भ्रमण | 
लगे । यद्यपि महमूदगजनवीके कठोर अत्याचारसे भी भगवान्‌ विष्ण़जीका | 
सनन ्रदन्क्कन्दष छदन 
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9 कृमरासन कम्पायमान दोगया था, यदपि उनके भक्तगण भगवान्की मान £ 
# मयादाको रक्षित करनेके लिय व्याङ्कढ दीकर एक स्थानसे द्सरे स्थानम भागते प 
4 फिरते ये, तो भी श्रीभगवान्‌ राधारमणजी अपनी प्यारी वजभ्रमिमे सम्प्रणतः 
अटग नहीं हए थे । हिन्ददहितेषी उदारचरित अकवर तथा जहांगीर ओर ओाह- > 
& जहनि फिर श्रीमहाराज बृन्दावनविदारीजीकौ उनकं माचीन मंदिरमं दी स्थापन (4 
१? करादया था । परन्तु वहुतदलाग इसमं सन्द॑हं करतेहं कं अकवरनें उस सवमंग- /7 
शच रमय वैष्णव धमके सुन्दर गुण गोरवसे मोहित त्‌ होकर अपने छाकिक  धमेके 
<€! साथ उसकी वरावरी दिखटाकर एक नवीन धम॑के चलानेकी चेष्ट की थी) 
% यादे अकवरका अभिमाय प्रा होजाता, यदि अकवर जगीर ओर जञाहजहंके | 
<| धमान्थ ॒स्वजातीयगण, इस वडी रिक्षाके माहात्थ्यको समञ्च गए हीते तो + 
% वीरवर बावरका विदा वंदाव्क्ष इतनी शीघरतापूरवंक भारतभूमिते न उखड (4 
{ जाता । यदि वह्‌ वृक्ष नहीं उखडता तो दन्द मुसठ्मार्नोकी एक नइ जाति । 
उत्पन्न होकर भारतके वक्षस्थर पर विचरण करती । परन्तु भगवान्को यह कार्यं 04 
| जभिप्रेत नही था, इसहीसे पापी अवरगको इस भारत वषं जन्प दिया ! ( 
4 राजपूत बालाके गभसे उत्पन्न हानेके कारण जहांगीर हिन्द धमंपर विदीष / 
र अतुराग करता था । वह अपने उदार नीतिवारे पिता अकवरकी समान ही 
41 भगवान्‌ शोकृष्णचन्द्रजीकी पूजा करता था । परन्तु जहौगीरका पुत्र धार्मिक- ( 
भवर .शदहेजहय शैव धर्मम दीक्षित हआ था । सिद्धरूप नामक एक संन्यासीनि 
4 राहजर्होको इस धमे दीक्षित किया था । वादाहके देव दोजानेसे उस समय (4 
डेव धमकी विरदोष उन्नति इं थी । रवलीग राजाका अनुग्रह भाप्त करके वेष्ण- ( 
4 वोके उपर अनेक मकारका अत्याचार करने रगे । उनके अत्याचारोसि घव- ( 
१ डाय वेष्णवं रोग॒भगवान्की मूतिको साथ छे श्रीव्रजभ्रमिको छोडकर इधर 
१ उधर भटकने रगे । अनन्तर उदयपुरकी किसी राजङ्मारीने विशेष चेष्ट (4 
4 करके विष्णु भगवानूकी मूरतिको फिर उसके प्रवं आसनपर विराजमान करदिया 
था । परन्तु वह वहांपर आधिक दिनतक नहीं रह सके । अल्पकार्के बीचमें 
र! ही नर राक्षस निडर कठोर ओरंगजेवने अवतार लेकर एक बार दी सदाकै 
छ्य उस यजुना एकिनसे वकरिविहारीको हटाद्या । इसही कारणसे हिद्‌- 
8 लोग ओरंगजेवको कार्यवनका अवतार कहा करते ये । 
काठ्यवनरूपी ओरंगजेबने गोहत्या ओर बह्महत्याद्वारा समस्त ॒बज- 
भूमिको अपवित्र करके कृष्णचन्द्र आनन्दकंदके मदिरको भी अपवित्र किया । ( 
उसका यह कठोर अत्याचार देखकर रिशोदीय वीर राणा राजसिंह हदयमे ( 
वक्र र्ररर र्रर ररर रन्परङ्ङ्डनछरस 
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| १ दारुण कोघ इञा था\भगवार्को अपमानसे नचानेके छिये उन्होने ओरंगजेवके |$ 
€! विरुद्ध अपने प्रचंड खडको उठाया ! राणाजीके प्रचंड उत्साहको निहारकर 
&। रुकलक्ष राजपूत वीरोने यवनेके हाथसे दुवधूर्तिकी रक्षा करनके ल्य अपने परार्णोको | 
१, नेवछाव्र करिया उन स्वर्गीय वीरोके अनुभव प्राणोत्सगके म्रभावसे पापी अव- | 
< रंग इन्दू देवताके पवित्र अगको सपरा नहीं करसका ! उसकार श्रीविष्णु मगान्‌ (4 
ॐ कोरेके बी चमे हो रामयपुरकी ओरसे मेबाडमं आन पर्वे । रणाजीकी इच्छा थी किं ‰& 
1 उदयपुरमं दी मूरतिको के आरव, परन्तु मागमे एक अनहोनी बातने होकर उनकी | 
<, इस इच्छाको विफल करिया, मेवाडके रौ शियोर नामक ॒रगोविके भीतर होकर |> 
<4 श्रीमगवानजीका रथ चर रहाथा उसही समय रथका पहिया इस प्रकारते परश्वीमि ¦ 
प्रवेरा करगया कि अनेक यत्न करनेसे भी न निकला । तब एक ञ्योतिषी आया ॐ 
‹ उसने विचारकर कटा कि ““ भगवान्‌ यहीप्र रहना चाहते । नहीं तो उनके रथ- द 
{ का पहिया क्रिस कारणसे अचर होजाता `` उयोतिषीका यह वचन सुनकर | 
€ राणाको पूरा विइवास हीगया, उन्हनि वहीपर श्रीकृष्णजीका संदिर बनानेकी 
1 अज्ञा दी \ शीञार ग्राम मेवाडके दैल्वाडा सदौरकी जागीरसं था ¦ मगवानके |$ 
€ अनुग्रहका इत्तान्त सुनकर देरबाडाका सदार वहांपर आया ओर रीघ्रही एक ।# 
९ मंदिर बनवादिया, भगवत सेवाके चयि वह गौव तथा ओौरं भी बहत सी 
२ जमीन खगा दी । राणाजीने उसका पल मानलिया 1 तदनन्तर्‌ थगबान्‌ नाथजी | 
विधेपू्वक रथसे उतारे जाकर मंदिरमं विराजमान किये गये ¦ उसी दिने कीआ- 64 
रग्राम नाथद्वारा इजा ओर थोडे ही समयक बीचमे एक नगर सा वनगया।मेवाड- ! 
‰ के असिद्ध पुरुषतीथं नाथद्ाराकी उत्पत्ति इस प्रकारसे दइ ( 
& नायद्वारेके प्रूनकी ओर पव्तोकी दीवार सी बनीडुड है; ओर पर्चिम उत्तरके 
% किनारेको धोता हआ बरूनाम नद्‌ गटखाकी समान प्रवाहित हह । नद जर 
€ पवतके बीचमे भगवान्‌ श्रीकृष्णजीका अत्यन्त पवित्र मंदिर स्थापिते; राज- ( 
६ पूर्तोका विर्वासंहै कि घोर पापी भी यहां आकर पवि हौजाता ओर अन्त समय 
स्वगेकों गमन करतो, इस देराके सिवानेके भीतर राजदण्डका भी मवे नहीं |> 
< होसकता । घोर अपराधी भीं यदि नाथद्वारेमे चलाआता तो राजा उसको दंड । 
ध नहीं देसकता । क्योकि यह स्थान शांतिमय ओर साम्यमय दे । र्डाई, ्षगडा, ॥ 
| ख, डाह इत्यादि किसी प्रकारक विषमता य्॒हांपर नहीं रहसकती । सभी आन- ( 
नद्‌ पूवक वेद वेदान्तका विचार किया करतेहे । ययपिं नाथद्रारा एक साधारण 
॥ आमहैःपरन्त इसकी सीमाके भीतर अगणित महष्य विशाम करसकतेरं। स्थानरभ 
| इमली, पीप ओर बडके वृक्ष रुगे रहकर दूरसे आये इए यात्रयापर छाया करतह। ( 
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1) 
कष्णव लोग इन छायाकार वरोके नीचे चैठकर ग्रीष्मकालकी ध्यते वचते इए ({ 
<{ परमानन्दसे विश्राम करतें कोई गाते कोई बजाताहं कोई नाचतदि;कोऽ गीतगो- ( । 
& विंदको पदताहुमा बतत मनुष्योको उसका अथं समना रहा । संसार विरा- | 
& गियाके लिये नाथदारा अतुरागका स्थाने, उदासीनके स्थि शान्तिकुटीर हैः ( 
4 निरारके व्यि आदाकन है । सम्पूण संसारम निसको पापी समञ्चकर त्याग- !‡ 
81 दियांहै, जिसके खखका आरारूपी दीपक सदके घ्यि बुञ्चगयादहे; एक समय ‰ 

<{ जो महाधनबान था परन्तु भाग्यदोषसर इस समय वह अन भा नही पाता.ससारके 14 
ॐ उखका देनेवाला प्रम भी जिसका षा छोडगयांहे, जो शोकाप्त ओर इच्छा (३ 
<! हीनहै;ः- यदह नाथद्वारा उसका भी रहनेके ल्य स्थान दैतदै-त्रिविधतापसे ^ 
<| सताये हए मतु्योको भी यदकं बक्षोकी छायामं विश्राम मिकताहं । बहृतसे |. 
9 धनी अपनी भाय्या, कन्या ओर प्राणप्यारे पुत्रको छोड इसी रांतिदायक स्था- 
<| नमे आकर रहते । उन सवके मनमें ड विंशधास जर हृदयतरं भवर आहे (~ 
‰ कि हमरोग संसारकां छोडकर जिसकी शरणम आयेहं अतश्राटमें वह अवच्य ही र 
< अपने चरणोके बीच स्थान देगा। उनके चरणम्‌ स्थान माप्त करनेसे बारम्बार |> 


| पृथ्वीम नही आना पडेगा, उदयपुरकी उ्वाला नदीं स्रतवेगी ओर संसारनेधन ष 
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<¦ छटकर सदाके लिये स्वगसुखकी प्राति होगी । 
& टाडसाहव कहते कि राजपूतलोग यदि महादेवनीके विकर धमको छोड- ।> 
कर केवर दांतिमे वेष्णवधमका आचरण करे तो राजपूत जातिका विरोष { 
€ उपकार होसकताहै'" राजपूत जातिकी राजनैतिक उन्नतिका विचार करनेपर हम | 
। शांत्तिमय वैष्णव धर्मकतो तेजयुक्त शैवधर्मपर प्रधानता नहीं देसके । जगते सभी (4 
<{ कोई शांतिको चाहर्ेह; परन्तु जिस शान्तिम मनुष्यके तेजका नारा होजाताहै, ¢ 
जो शांति मतुष्यको आख्सी ओर अचर बनादेतीहे हम उस रांतिके अभिलाषी ! 
थ नहं । आज राजपूतलांग जस जड ओर निर्जीव अवस्थाको पहुंच गयं यादे !> 
‰ इस समय उनम शांतिका संचार होजायतौ राजपूरतोका नाम शीघही इस संसा- + 
रसे कोप होजायगा । आज भी उनके हृदयके मीतर वीय्यके जो अधिकण चि । 
१ &ए प्डेहे शां तिरूपी जलको पाकर वहीं बुक्च जायगे । यथाथं वेष्णवधमं जब 
खषिके आरम्भकार्पे संसारम विस्तारित होरा, बह संप्रणंतः रांतिमथ नक्है 
४ विष्णुजी जगतका पाठन करनेवारे हँ । जहा पालन वहीं संहार एक । 
॥ जिस प्रकार पान होता वैसे दी दूसरी ओर संहार होता है; एक ओर सुर | 
व्यक रर क्छव्य्छ्छष्द्क न्दम र्रर द्र्य 
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१ सघुकैटय संहारक वेश दूसरी ओर गोपा नारायण मूर्ति । जहांपर दो आदमियोके (4 ू 
य स्वाथ सघष होगा वहापर विना एक आद्भीका संहार कि दसरेकी रक्षा नहीं 
१ की जासकती । जहौ शान्ति स्थापन करनी होगी वहांपर विना अशांतिका # 
५ ना किये इए काम नहीं चरेगा ! बस यही यथार्थ वैष्णवधम ह । राजप्ूतलोग र 
८ यदि इसी वैष्णवधमका अवरुम्बन कर तो उनका विदोष उपकार होसकतादैः !‡ 
२ नहीं तो मिथ्या वैरागी ओर ही वेष्णवधमेको ग्रहण करनेसे उनकी शोच 
नीय दृशा ओर भी बुरी होजायमी । वैष्णवधभेका रक गुण यह भी है कि ({ 
अकारण रुधिर गिराना या इधर उधर खङ्गं चरुविठना उसको अच्छा नहीं [६ 
| ध क. 
गता । जहंप्र एकके स्वाथसे ताको , हानि पटचतोदे, जहोप्र एकके मग- !7 
| कते बहतोका अनिष्ट इमहि'विषणुजीनि वपर अपने अमोघ चक्रको चलाया । !ई 
नहीं तो हजारों मधुकैटभ जन्म लेते तो भी उनको क्या चिता थी । विष्णुजी 
न्याय ओर धर्मक पक्षपाती ह । यदि कोहं अन्यायी ओर अधर्भौ आदमी ञ्य (4 
4 ९ 
असाद प्राप्त करनेके लिये सामने दी प्राणतकर ददं तो भी वह उसकी ओरको नही 
| देखते, परन्तु जर्हौपर न्यायका अपमान होताः जरहोपर ध्मेके मस्तृकपर कात ट 
॥ मारीजार्तहि, विष्णाजीका मन वहीपर पडा रहतारैः उस दुःखपाये सतायेहुए | 
मनुष्यका उद्धार करनेके टये श्रीविष्णभगवान्‌जी माणपणते चेष्टा करते । १ 
| भगवान्‌ श्रीकृष्णजीने अवतार हीनेके कारण इसी श्रेष्ट ओर सर्म नीतिका अव- ( 
म्बन कियाथा । हम्‌ भी इसी वैष्णवधर्म॑के पक्षपाती । यादे राजप्रूतगण (4 
इसी वैष्णव धमकी स्वीकार करे, यदि वह इसकी यथार्थं नीतिका व्योहार १ 
कटने रुग तो हमको छख भी आपत्ति नहे । समस्त भारत इस वेष्णवधर्मसे 
दीषित होजाय, पुनवौर भगवान श्रीकृष्णजी अवतार ठेकर इस श्रष्टवमका ई 
भ विस्तार कर; नगर नगर, गवि गेव ओर स्थान २ म श्रमण करके“रे मुरारे 
| मधुकैटभारे इत्यादि नारायणजीके यथायं मंत्रोका यचार ॒कररः-तो निक्चय दी | 


ः सताये दुःख पाये राज्यहीन पाण्डवङ्कुरुकी जय होगी । ४ 
1 प 6 
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‰ वसंतपचमी;ः-भानुससमीः-शिवरात्नि;ः-अहेरिया;- फागोत्सव;- 

‰ शीतखा षष्टी;ः-राणाका जन्मदिनः-षएूखुडोखः-अन्नपूणः- ॥ 
< अदोकाष्टमीः-राम-नवमी;ः-मदनत्रयोददी;ः-नवगोरी- #† 


नट साविच्ी -रमातीज ४ ( - 
> पूजा;-साविच्री-बत;ः-रंभातीज;ः-अरण्य बष्टी;ः-रथ : 


# याच्ना -पावंती तीजः-नाग पचसी;ः- राखीपू- 1 

१ गिमा;ः-जन्माष्टमीः-पिदरदेवता;-खद्धपृजा;- | 

4 दशहराः-गणेरदापूजाः-खक्ष्मीपूजा;- दिः | 

१ वारीः-अन्नकूटः-ञखन-या्राः- ` 

4 मकर-संक्रान्तिः-मिच्रसस्मीः- (६ 
जोर माज 4 


< 
¢ हस समय मेवाडक परवोत्सव जर आचार व्यवहारका वर्णन करमराः किया ६ 


<+ अ जिस समय रीतकी कठोरता चठाजातीहे ओर वसंतकी दूती कोय > 
| संसारम बोकने खगतीहै, तथा समस्त संसारके नये जीवनको पूर्णं करडातीहैः ६4 

41 जिस समय मूकृतिकी . सजीवताके साथ २ मरुष्यका मन एक अद्धुत आनन्दम (1 
& मग्न होजाताहै, उस हौ मधुर वसन्त काठ्से मेवाडके धर २ म पर्वोत्सवका प 
१ आरभ हाताह्‌ । सति ल 
| वसन्तपञ्चमो।-मव्‌ माघञु्का ५ को इस उत्सवका आरंभ हि । ( 

मदं मारतवमे चहं २ उत्सव विख्यातं । निस॒इभदिनसे समस्त हिद ( 
गण वियाकी 5 सरस्वतीजीकी पूजा करतह,उस ही दिन राजप्रतरोग । 
॥ जहांतक सम्भव होतारै म्कीर ओर ध्रणित व्यवहारका अवलबन करके उन्मत्त |» 
| भावसे नाचा गाया करतेह । वसंत पंचमीके दिनि ऊच नीचमं कोड अंतर नहीं भ 

1 रहता । साधारण छोग भोग, धतृरा, गांजा, मद्‌, अफीम इत्यादे अनेक मका- ५ 
{ रके माद्क द्रव्य खा पीकर अश्राव्य ओर अश्क भाषामे गीत गाते- ! 
इए नगरके चारो ओर ध्रूमा करते ह। जो भठे आदमी किसी समय एकं अमिय वचन | 

| कहते इए भी शरमतिहे आज वह लोग भी लोकलाजको पानी देकर साधारण ( 
1204 
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र \ 
९ रोगेकि साथ उपरोक्त भकारका आनन्द रते हे । जिस समय राजस्थानकों { 
< चारो सीमाओपर इस प्रकारका आनन्द्‌ उफना करता दै, उसही समय असभ्य (1 
< भीरु रोग भी अपने २ वनोँसे आनकर राजप्ूतामें मिक जातेदे । राजप्रतांको > 


ज कनः क 


< भी भारोके भिलनेसे परमानन्द होतार 


€ भातुसप्तमी ।-वसंत पंचमीके दो दिन पीछे भात सप्तमीका आगमन होता ( 
“4 हे 1 कहत हँ कि सूर्य भगवानूका जन्म इसी तिथिको इञा था । सर्यवंशीय |§ 
\ राणागण अपने कलदेवताको जन्मतिथिको अनेक म्रकारके उत्सव क्रिया करते $ 
<। हे । इस दिन राणाजी अपने सदार ओर सामन्तोंको साथ टकर चोंगा नामक ; 
पवित्र स्थानम जाया करते हैः वहीं पर सूर्यं मगवान्की पूजा की जारतीहि । इस दिन 4 
१ जयपुरम्‌ पय भगवानका पूजना छं ववरोष घूमधामक साथ इता ह्‌ । कुशावह्‌ + 
ॐ ( कचवाहे ) राजा उस दिन सर्थनारायणके स॑दिरमे प्रवेश करके उनके रथकेो ॐ 
4 जिसमे आठ घोडे जुते दए हाते है, बाहर लाते ह । नगरवासी ओर जनपद- 
वाकी उस रथको खचकर महा आनन्दके साथ नगरके चारों ओर फिराति है । !# 

< शिवरात्रि ।-फाल्युन मासकी कष्ण चतुर्दश्ीको यह उत्सव होताहि । प्रत्यक 
& हिन्द ओर विरोष करके राणाजी इस शिवरात्रिको परम पवित्र मानतेहै। घोर पापी ।* 
4 निषद सुन्द्रसेन जिस दिन अपने समस्त पापोसे छटकर रिषलोकको चरागया; 


8 उस दिनको सबरी रीन्द्गण पवित्र मानेगे । भारतवषमे चित्तौरके राणाजी |+ 
“* श्िवके प्रतिनिधि" समक्ने जातेहै;इसही कारणसे वह धूम धामके साथ शिवजीकीं ( प 
& प्रजा केया करतहं । राजप्रतखाग दिवराच्निके दिनि निजं त्रत रखतेहे । पत्यक ॐ 
<, राव्‌ इस पवित्र दिनम किसी प्रकारका कोई संसारी काय नहीं करते ओर सारी = 
ओ रात्रे जागरण करकं कवल महादेवजीका हा भजन करतेहे । |ॐ 


<¦ अहेरेया ।-अदहेरिया अथात्‌ वासन्तिक रिकारक साथ २ संसारम मधुरतामय स 
| फाल्गुन मासका मेय होतार । इसकं पिर दिन राणाजी अपने सरदार ओर 
< नोकर चाकररोको एक हरेरंगका अगरखा दिया करतेहे । राणाजीके दिये इण स 
{ उस गरखेको पहने हए समस्त सदार ओर सेवकोग ज्योतिषीकी ` बनाईंहई [४ 
<| शुभ ट्म्नमं राणाजीके साथ बराहका शिकार करनेके यिय नगरके बाहर 
‰ जाति । तदनन्तर वह॒ बनेला सूकर भगवती पावतीजीके सामने उत्सगं !# 
& कियाजाताहे । ज्योतिषीके वतानेपर मृगयाकी लग्न नियत होतीहै, इस कारणे 
1 अदेरियाका दूरा नाम॒“ महूरतका शिकार ` है । इस महान रिकारके ( 
¶ समयमे राजप्ूतरोग अपने .२ भाग्यकी परीसा किया करतें । जो उस [ई 


ऊर्न कनक यनक फकरनडस्रछरखडछै 
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, दिनि किसीका निशान चूकजाय तो जानलो करि उसका मगल नहीं है; इस ट 
¦ वरपरते उसपर बहुत सी विपत्ति पठतीह । इसी कारणसे कोई भी अपनी ।> 
\ राक्तिके अनुसार अपने निशानेको भागने नही देता; कोई २ अपने सेवकौसि ,ई 
वरार्हके बासस्थानको जान रेते । परन्तु मृगको देखते ही सबही मार्णोका दाव । 
रगाकर्‌ उसका संहार करना चाहत । मेवाडके सर्दारगण अपने घोडोंपर सवार (4 
होकर राजा ओर राजद्मारोके साध उस कटोर म्रगयाके चयि जगलरुको जातेहे ।* 
` म्रत्येककै हदये मृग वध करनेकी इच्छा होतीहै । उदयपुरकी विाछ उपत्यका्मे 
¦ अथवा वगल्के वनो या पवतकीं कन्द्राओंमं, तथा जनहीन वनीभ बहुधा म्रग ; 
विश्राम किया कसते । प्रथम तो यह शिकारीलोग वन अथवा पर्वतकी कन्दरा- ^ 
! को पेरकर विकर शाब्दसे चिह्ना आरम्भ करतहं । उनके गगनद स्वरसे + 
। अस्रो ॐी श्चनञ्चनादरसे ओर धोडोकि हिनहिनानेसे भीत होकर वराहगण अपने !~ 
। स्थानको छोडकर भागनेकी चेष्टा करतेह । उनकी इस प्रकारकी चेषा बद्धा ++ 
। उनके प्राण जानेका कारण होतीहे । यदि दो एक जीव बहांसे अपना माण ! 
ठेकर भागते तो शिकारीलोग तत्का उनके पीछे घोडा डालते । उस समयं 
<4 वह मतवारसे दोजातेहे । अपने २ प्राणाकीं कुछ भी पराह नहीं करते, इष +^ 
{ मितरोंका सेह भी नहीं रहता । मियानसे खङ्ग निकार अथवा भाटेको दाथ चयि ^ 
<| हए प्रचंड वेगसे भागतेहुए उस वराहका पचा करते । उस समय बन, उपवन, दक्ष, ।> 
¦ दिटाखण्ड, अथवा पहाड़ी नदी इनमे कोहं वस्तु भी उनकी तेजचालको नहीं रोक ! 
<{ सकती । वह लोग प्राणपणसे उस मगका पीछा कते ओर रीघदही उसके + 
~¦ ख्रूनसे अपनी तख्वारको रंग देतेहै।उस रुपिरमे बहधा अश्व ओर मनुष्यका रुधिर 
। मिला होतादै (उस शिकारके समयमे राजकीय रसोइया भी शिकारियाके संग रहता !* 
हे । भगवती गोरीके शा वराहका शिकार राजपूरतोके तीखे खद्गसे दो टकड होते दी ष 
५{ बह रसोडथा उसमे अनेक तरहके मसाठे मिलाकर रोधना आरम्भ करताहै ! जञ !$ 
वह मांस पक चुकता । तो राणाजी सन रिकारियोके साथ उसका भोजन 
‰ करते । उस आनंद भोजके सम्य ॒राजपूर्तोका म्रिय पानपात्र ^“ मनोआका इ 
। प्याखा "` प्रस्त॒त नही होता । } > 
९  फागोत्स ।-फागुनका रंगीखा महीना जसे २ बीतता जाता मेवाडियोंका (4 
< विकट आनंद्‌ बढता जाताहै । नगरवासी ओर जनपद वासी आनंदसे उन्मत्त ¦> 
होकर चारों ओर फाग खेरते फिरते है ! अबीरकी जडी ओर पिचकासिथोकी | 
4 घारोसे घर दार टाख्ही खार दिखलाई पडतेहे । समस्त मेवाडमे एक मनु- > 
९ ष्य भी उवेतवलर धारण क्पिहुए दिखलाईं नहीं देता । चोटसे ठेकर चरण 
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€ तक अबीर ुलारु ओर रंग पडा दोतादि-बस यदी कहावत चरितार्थ होतीरै !? 
<¦ कि “* लाङे कारके काङे रोचन रे सुखम काऊ बीरा 1" खी पुरुष बाठ्क ¢ 
‰& बरे समी अबीरसे शरीरको चित्रित कसते फिरते है । समी ऊङुम ओर पिचका- (4 
ॐ रीको हाथमे ल्य खियोकी सा रंगनेके कारण मार्भघाटमे घूमतेदरए फिरते । 
& जिन्हे कभी भी घरके. भीतरसे बाहर पब नहीं दिया होता, सुबनभकाशक ।£ 
< सवेत्रगामी, भगवान्‌ मरीचिमारी भी ओर समय जिनके सुखकमख्को नहीं + 


= 


~ 


द देखसकते वह भी आज घरसे बाहर आकर होरी २ कहा कर्हि । ई 
मेवाड़ी लोग इसत उत्पवको फागके नामसे पुकारा करते है । इन दिनों 
९ राणाजी भी रनवासमे जाकर रानी ओर उनकी सेखियोसे अबीरका खेर खेरूते !‡ 
| हे उस समय किसीको जरा भी शरम नहीं रहतीः-किषीके सुखमेडलपर तिरु- ! 
| मात्र भो निरानन्दको छाया नहीं दिखाई देती । उन सुन्दरी नारिेकि साथ ।* 
। होरी खेकनेमे राणाजीको अपार आनेद्‌ प्राप्त होतार । परं सबसे आधिक वह < 
& होरी अत्यंत अद्भत होतीहै जो कि घोडेपर चढकर खेली जातीहै । सरदार , 
१ ओर सामंतगण कुंकुम ओर अबीर केकर अपने (षोडापर चदै हए महलोके !^ 
€ मेदानमें फाग खला कसते ह ।कोई अत्यन्त चतुरताके साथ अपने घोडेको स॒परा- ।> 
| कर कंङमरूपी शखसे रको आक्रमण करतार, दूसरा आदमी भी अपने 
अगको बचाकर उसकं आक्रमणको व्यर्थं करदेताै । कहीं पर एक अदभीको ,. 
& पोच आदमी धेर रै, कहीं पर एकही बलवान ओर चतुर सवार दूसरे र्पौच ' 
4 सेप + तौ ^~ = ड ~ )> 
| सबारौपर अबोर ङङुमकी बाछार करता हुआ यघ्रतासे अपने घोडेको मगाये + 
४ इए आति । कीर एकसाथ दश॒ आदमी मिकुकर परस्पर एक दूसरेको त 
| रगसे सराबोर करर है । पिचकारियोके रंग ओर अबीर फेकनेका दंग ८ 
1 सदाररोर्गोको बेरग करदेत । > 
‡ जिस दिन इस होरीरीलाकी समाप्ति होतीहै उस दिन किंठेके तीन मंजिरे 
& पर बराबर एक नगाडा बजा करता । उस गंभीर डफके शब्दको सुनते ही "ई 
< सदार ोग अपनी २ सेना ओर सामंतोके साथ राणाजीके निकट पहंचते है । 
 राणाजी उन सबको साथ य्यि हए चौगान महलको चङे जतिरै । यह स्थान भ 
4 राजपूर्तोका मधान रंगस्थल है । लीलायुद्ध अथवा कोहं नईं कौरार्का अमिनय { 
| दिखानेके लिये राजप्रूतरोग इसी स्थानपर इक इभा करतेहं । इस स्थानके ; 
? बीच एक छायाहूआ बडा ओंगनहै बड २ खम्भ पर यह्‌ नडी छत ठहर दृदहे, भ 
1 यौगानके चारो ओर किसी भांतिकी कोई दीवार नदीं रै इस कारणसे चारों { 
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` % ओरते खुखा हमि । राणाजी सदर ओौर युलादिवोंके साथ भीतर मवेरा करके > 


< आसनपर विराजमान होते 1 सदर चाये ओरसे वेरकर उनको वैठ जतै तद- ^ 
ॐ परान्त संकीर्तन प्रारम्भ होता 1 अनेक यकारे बाजोंको बजाकर रएकस्वरते ¢ 
< हरिनामके गीत गाये जातेहेःअभिगप्राय यह ह कि उस समय चासो ओर आनन्द दि- !> 
‰। खाई दिया करता है ¦ कोई गाता, कोई बजाताहै, कोई नाचताहै । कोई २ निकट 
<; स्वरसे रोगार रसका अश्क शोक पटकर बावली गतिसे नाचना आरस्थ $ 
4 करता । आनन्द्के उस प्रचंड मबा राजा, मरना, सर्दीर, सिपाही सभी एके ।र 
<1 होजतेहे ¦ मेवाडके प्रायः सभी रहनेवारे उस उत्सवमे मिरु जाति ! चौगानक्ते । 
1 भीतर जिस प्रकारसे गीत ओर बाजे बजाकर, वैसे दी उसके साथ २ टोटी- ! 
< खीखाका म्रच॑ड आचरण हआ करता हे । फिर सबही एक २ अदधत जीवकी > 
> मूति धारण करफे उस रंगभूमिते बाहर इआ करतें । उस सयय वह जिसको ^ 
५ सामने पतिर उसीको अबीर गुलालसे बहार करदेतेहे ! बह मनध्य चाहे किसी , 


4 धम्मके हो परन्तु होटीके मतवारछसि किसी प्रकार नदी बचने पति । (4 


¦ फाल्गुन मासके अन्ततक फागोत्सव हुम करतोहे । पिके दिन राणाजी 


् अपने प्यारे सदौरको ^“ खडा नारियर'' अथात्‌ खङ्ग जोर नारियल्को नदा 
<€{ करते, बहुधा यह खङ्ग कागज अथवा काठके बनाये जाकर मातिर से चिचत > 
% किये जाते । इसके बाद्‌ चां चरका तेवहार होतह । चांचर नगरके चारों ओर ^“ 
<{ अग्निक्रीडा हमा करतीहै । देके सभी लोग अबीर जर गुखाल्से उस अग्निक्रीडाके ।ॐ 
‰ चारो ओर पिशाचकी समान नृत्य करते करते । सारी रात इस मकारसे खे £ 
< कूदमे निताई जातीहे । फिर जबतक चेत्रमासका पहिला दिन अरुणोदयके साथ । 
$ प्रकाशित नहीं होता तबतक वह कोग भी अपने उत्सवको नहीं छोडतेहै । निस ^ 
€| समय सूयं भगवान्‌ मीनरादिमे मवेश करते, राजप्ूतरोग उसी लपे संध्यावंदन ।* 
करके अपने कपडोंको बदछकर धरोको छोर अतह । उस दिनि सेवक लोग 

{ भी अपने २ प्रमुको अनेक प्रकारके द्रव्य उपहारमें दिया करत । 


| शीतला ष्ठी ।-चेत्रमासके सुङ्कपक्षम छठके दिन यह उत्सव ॒होताह । 
‡ रानपूतोका कथन दै कि ीतलदेपी बच्चोकी रक्षा कतीँ, राजपूरतोकी लि 6 
<{ अपने २ पुर्रोकी मंगलकामनासे इस छठ्की तिथिको शीतरादेवीके मंदिरम्‌ । 
{ आयाकरतीह । उद्यपुरकी उपत्यकाके एक पहाडी गिरिरिखरपर शीतराजीका 

। मंदिर ननाह है राजपूतोकी खियां वहां पर भर्ते सीतकादेीकी पूजा 

‡4 करके अपने २ धरोको लोरजातीरै । 
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९ मेवाडकी इस शु्खा टको टाडसाहवने ओर एक उत्सव देखा था वह्‌ (4 
~‹ उत्सव राणा सोमसिहकी जन्मतियिको हआकरताथा । राजपूतलोगोमे पुरानी }# 
& रीति है कि वै अपने अपने जन्मदिनको एक २ उत्सव ॒कियाकरतेहे । वर्ष- र 
< गौरा उत्सव तो अगरेजोमे भी दञआकरताहै । जिस दिन अनैत काठ्सागस ` 
< एक नवीन तरंग उठती, जिस दिन दरमहीनिकी केर षीडासे छटकारा ¦` 
। पाकः संसारम पहैच होतीद, जिस दिन अनंत भूत ओर होनहारके मध्यमे नये ,: 
= उत्पन्नइए जीवका वतमान रूप,एक संधि करदेतारै, जीवनके उस श्रेष्ठ दिनको “~ 
\ संसारके समस्त सभ्य लोग मानते येह ! देवताके निकट राणाजीका मंगल ~ 
ॐ ओर दीधैजीवनकी मार्थना करकं मेवाडके रहनेवाले अनेक भकारकीभटे \. 
\ ठेकरके उदयपुरके राजमवनमे आयाकरतेहे । यह उत्सव रनबासपरे दुआकरताहै  ›* 
‰ दूसरा को$ मनुष्य नहीं देखने पाता । इमी कारणसे उसदिन राणाजी नये ~ 
€ वज्ञ ओर नये गहनोसे भरषित होकर भति २ क भोजन सेवन कियाकसतेरै । +" 
‰ राजभवनक्रे चारों ओर नाचना गाना हआ करता । वासकी खियां मंगर ' 
& ओर संगीतको गाकर भगवानसे राणाजीका मंगल मनातीरै । ॐ 
\ फूरडोल ।-महाराज राज्यचक्रवर्ती श्रीमान्‌ विक्रमादित्यके चान्द्र सौर 
 बषोरभके साथ दी भेवाडमं इस उत्सवका आरम्भ होता । कार मासकी 'ई 
नवरात्रिमे जो अनुष्ठान इञकरताहै, अधिकांरसे एूल्डोल्मं भी वही विधि +> 
‰ इआ करती हँ । इस पवैका पहिला अनुष्टान खद्गप्रूना दै । राणाजीके महठमें यह 
श पूजाविधि समाप्त होतीहै । परन्तु भगवती वासन्तीकी प्राक य्य जो समस्त 4 
<¦ उत्सव हआ करतेदे; उनकं सामने खङ्प्रूना तो साधारण दी ज्ञात टोतीहै। १ 
वसंतकारुके आगमनसे सारा संसार आनंदमय ज्ञात दुआ करति । आका- 
५ रसे निदानाथ अग्ृतकी वषा किया करतेरै, अतरीक्षमे पवनदेव मधुरताका 
| विकार किया करते ९८ 


1 मानवलोकमे ङ्सुमङन्तरा वनदेवियों आनन्द्सौरभको प्रकट किया करती ।+ 
। हे । सिद्धान्त यह है कि वसंतकास्मै जो कुछ है सबही आनन्दमय हे । इस ५ 
1 समयमे राजप्रूतोके घरमे आनन्द्‌ हा कंताहै । कमलकी समान सुकुमार राज- } 
1 पूतबारागण ओर कामदेवविजयी पुरुषगण फूछोके गहरनोसे अपने अगोको 6 
! सजाकर एुल्वाडीमे या भरमोदवनमे जतिहे । वदांपर फूलीहं बेलो ओर पूरे ध 
 इृ्षोकी चिकनी छायाके नीचे बैठुए वह जोडा भी फूलकी हो समान जान +> 
| पडतादि । मस्तकपर छूर्लोका ही सुट, गले शूर्छोका हार, यतक कि सबही ^ 
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अगमं लोका शृंगार होति । च्ियां भ एकमे सजीहृई वनदेवी सी जान ( 
। पडती । बस यही बहार होती कि;-“ फूठनको हार हिय, नके कर्नफूक, 4 
& एूलनको बंदा सोहे राजसुजक्कमारीके । फएलनके बाजलंद्‌,एलनके छे ञ्जठे फुट फले ( 
‰{ भाग सदा लाडली दमारीक । ` काइ २तो ऊचे २ बृक्षकी डाल्यमे खा) 
‰। डा्कर आनन्द्के साथ स्रूलती हैः-कोई मर्हार गातीरै, कोई गाजप्रूतवाखा 
९! अपनी सहेटीको राधा बनाकर आप बंदी धारण करके कन्हैयाजी बनहः ६ 
> ओरे दूसरी सखियोके हाथ पकडेदुए रासमंडककी लीटा करके अपना जन्म ^ 
4 सुफल करतीहै । निकट ही खन्द्र २ युवा परुष भी इसी भांतिकी खीला किया +> 
करते, उनमेसे कोई कृष्ण,कोई राधा, कोई चन्द्रावटी बनकर नाचते गाते 
< वरजभूमिकी समान रंग ओर उमंग दिखलातेहे, कोई ूलतादै, कोई ञ्जलाताहै, 
1 कोड्‌ आन वान तानके साथ गीतगोबिन्दको गाताहैः- कोडं २ रास करति । ६4 
८ कोई राधा बनकर मान करतार, कोई कृष्ण बनकर ““ दहि पदपछ्वसदारथ 
कहकर मनाताहे, जो पुरुष दिंडोला नहीं ठे सकते वह वक्षो रस्सी डालकर !* 
& अपनी अमिलाषाको परणं किया करते । इस मरकारसे सबही कोई अपने २ ' 


<! आनन्दम मतवाठे होकर ज्मत रहतेहे ! / 
अन्नप्रणा ।-जिस दिन भगवान्‌ दिननाथजी मेषराशिये भागमन किया 


करतेहं, उसही समय राजपूत भगवती अन्नपूर्णाजीकी पूजा करते । सिंहासन- 
{ पर आदिशक्ति अन्नपूणाजीकी मूर्तिं विराजमान होती । उनके बोँये हाथमे ' 
< खुवणका थाल, ओर दहिनेमे दर होतीदे । सन्मुख ही सवेमगलमय पुरुषपधान } > 

1 महादेवजी खडेहुए अज्नकी भिक्षा मौगते होतेह । आाराक्ति मक्रातिके सामने (९४ 
{ संसारका मगर करनेकं कारण पुरुष प्रधान स्वयं विश्वनाथजी खड है । ,+ 

> सव मंगलकारी इस युगलमूर्तिकं देखने किसके हृदयम आनन्दके साथ २ 

< माक्तका उदय नहीं होतार ? 

-! . ह्सणोरोको इस सूर्तिकं सामने राजप्रत थोडी सी जमीन खोदकर उसमे जौ ( 
 बोया करते हे । बनावटी तापकी सहयतासे बोयेहृए बीज दो दी दिनमें अक्सि । 
> होजातेहे । उस समय राजपूत बालागण एक दूसरेका हाय पकडहुए कलकंटसे 

< गीत गातीहृइं भगवती भवानीके आरीवादको मांगती र । तथा मूरति ओर , 
({ उपजेहुए जोके खेतोकी परिकमा करतीहै । तदुपरान्त उन उपने दए ज्ेोको ।> 
 उखाडकर अपने सम्बन्धी ठोगोमें बांट देती । सव मनुष्य उनको अपनी २ ई 

४ पगडियोमिं रखलेतेहे । मेषाडका मत्येक पुरुष अपनी सामथ्यकं अुसार भगव- !? 


4 तकी प्रूना करतोहि । 
रूर र दन्ङङन्ङष्डरष्डस्यन्द-ङष्ड "कय ददर प द न्दुव्डुग्व्ड- रच 
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< मगव्तीक प्रजा आरम्भ करनेसे पिरे राजपूरतोकी खये देवीजीको वरण ( 
< कर ठेतीह 1 तदनुसार जैसे शी उनकी सरोवर याजाकी तङयापस्यिं हवी, मैते 
स दी ककानिनिय उनको बरणकरनेका सामान करती! राजप्रतोकी सिये वरण } 

% डला हाथमे ठियि, सुन्द्रर गीत गातीहुईं परतिमाकी मदक्षिणा करती । बस 
&‹ यीं पर वरण हेष हआ । उसी समयमे आकाश म॑ंडल्को विदारण करता ८ 
< नगाडका राब्द्‌ होनेरगताहै नगाडेका यह शन्द देवीकी या्राका प्रचार करतोहि । ।# 
ॐ उस घोर नगाडेके बजते ही एकङ्िगगट्के शिखरसे तोप भी गंभीर कड- ,ई 
< कडाहटस गजेउटी । तोपकं शब्दको खुनतेदी नगरबासी अनेक भ्रकारक वसख्धोको ® 
& धारण कियेहए पेरोला सरोवरके किनारे इक होने रगे । 4 
९ पेरोखा सरोवरका किनारा इस उत्सवके दिन अत्यन्त शोभायमान दिखाई (4 
<¦ देताहै चारो ओर किनकी भूमिके बीचम्‌ जो चा चब्ूतरा बना हज, उसके ( 
९ ऊपर समस्त सदारोके साथ खड हए राणाजी देवीके आनेकी बा देखते । ({ 
4 ठक्के ठोरु नगाडे इत्यादि अनेक प्रकारके बाजे गाजके साथ जन वह्‌ प्रतिमा }# 
| वहांपर आजाती दै, तब नगरवासी देषीजीका नौकारोहण देखनेके ल्यि ( 
<! सरोवरे किनारे पर उत्तमतासे खड होजातेहँ । बदुतसे आदमी ऊचे २ महल ¢ 
‰ पर चटकर्‌ इस अपूव सा निहारते । उपरोक्त्‌ जनरूतरेके सामने ही बडा ९ 
4 घाट ह घाटकी उत्तम सीदिरयौ संगमरमरकी ननी इहे । सरोवर अगणित नावं ।‰ 
‰ सीदियोके निकट ही कगी रहती है, उस समय सरोवरकं जिस किनरेको देखिये | 
१ वहापर ावण्यवती खियोकी अगणित मूर्तियां दिखाई देतीरै। वह खये अनेक भका- 1 
‰ रके रगविरंगे कपडे ओर्‌ रत्रजडित जवर पहर रही ।ज्‌डमे फकौका हार प अपनी 

< न्यारीही बहार दिखाता । उनके चद्रवद्न एूलेहुए कमल्की समान सुस्कानयुक्त ५ 
%। दिखाई देतेह माङ्चर्यकी बात यहे कि उन खि्यमे पुरुष एक भी दिखाई नहीं देता 4 
< इस शमटग्रमे पेरोलाके किनारेकी भ्रमे जो मनमोहन वेश धारण करतीहै,उसका । 

& वर्णेन करना असमवह । हम नहीं कहसक्ते कि इससे अधिक सुद्र ओर भी 

< कोई चित्र कर्पना्े आसक्तादै १ नगरके युवा इद्ध बाक्क सब दी उत्तम वन्ञा- । 

‰ भूषण प्रकर उस स्थानमे तिह ¦ सनहीके सुखपर मरसनता, नेत्रम आनन्द्‌ 
4 ज्योति ओर मुखम संगीतध्वनि विराजमान रहतीहै । वसंतका आकाश साफ व ।* 
$ निर्मल होताहि, कहीपर मेका केशमात्र भी दिखाई नहीं देता । पेशोला सरोवर ¢ 
६ मी निम जोर अचर दिखाईदेतादै । पानीमे बृक्ष,मटा अटारी ओर आकाशका । 

‰| अत्यन्त सुन्दर मतिबिम्ब दिखाते । किनका रोकारण्य निषिडवनके | 

(11401111 


द्वि° खं ०-ज० २३ (७२९ ) 
सि 
९ साथ मिनाति । सरोवरके गर्भम भी अगणित मनुष्य वनके साथ मिठे हष (4 
€ दिखाई देतह । मानो उस स्वच्छ जटयाक्षेके भीतर एक नया राज्य उत्पन्न 
होताहा दिखाई देति 1 मानो उक्त दृसरे राज्यके मनुष्य इस राज्यको न देख 
९ पाकर प्थ्वीको चरण दिखातेह ए चरेजावैहँ । इस अकार करभशः सनुष्योकी भीड । 
६ बटनेलमी । धीरे २ बह विराट्‌ छोकस्माज मानो अधिक तर सजीव सा दिखाई ( 
€ देनेरगा । इतनी भीड होनेपर थी कहीं वादवरिवादका नाम तकं नही था । सव !है 
ही भगवती गोरके आगमनकी बार देर । लिया परस्पर एकः दूसरेका हाथ 
<| पकडे दए ताल ख्य स्वरस रेते गीत गातीहं क्रि श्रवणकरनेवाले मोहित होकर । 
| बारम्बार उनको धन्य २ काहूतेह । धीरे २ बार्जोका शब्द्‌ हा । शब्दको सुनते च ¢ 
<€ चनतरेक नीचे अपार भीड होगइ । उसके बीचमे ही दवोजाकी परतिमा दिखाई !> 
४! दी । देवीजीके वख पीठे होते वह सुवणं ओर चांदीकं गहने पहनेहए होतहिं । 4 
&\ इधर उधर दो सेली जो किं अत्यन्त सुन्दर है, देषीजीपर्‌ व्यजन करर्दहिं । !* 
<| भतिमाके सामने आति ही राणाजी सेनासाहेत खड होजातिहै । तदनन्तर वाहक † 
£ छोग उस मरतिमाको सरोवरे किनि ही रः्नासनपर विराजमान क्ते । देवी- + 
\ जीके विराजमान होते ही सबने प्रणाम किया जोर राणाजी अपने सब इष्टमित्रोको ।‡ 
<, साथमे ठेकर्‌ नावपर जा विराजे । खियां जो दषीजीके साथ २ बाजे वजातो 
<। इई आतो, उनमे किसी पुरुषके यदेश करनेका अधिकार नहीं है । यदि कोई 
| राजप्रतकलाङ्गार इस शि्टाचारक विरुद्ध कार्यं करतादै, उसको तत्काल ही प्राण | 
<+ दंड दियाजाता है । ौ 
<! इस ओर देषके नहानेकी तैयारिये हई । शुभलग्ने मतिमा काष्ठमचसे (4 
€ उतारी जाकर जरम न्हवाज्गयौ । जब तक वह सरीवरके किनारे रहती 
५ हे तव तक उसको स्नान कराया जाता है । स्नान समाप्त होनेपर ( 
ध्म धामके साथी मरतिमा चरी जातीहै । उस समय राणाजी भा 
<! आप नावसे उतरकर अपने सदार सामन्ताके साथ घारटपर देवीका स्नान देखते / 
ॐ इए फिरते है । पेशोखाके किनारे उस दिन देवीकी बहुत सी मतिमा इस प्रका- 
<¦ रसे सान करनेके ल्य तीह । इस मकार दिनके बीतनेषपर राणाजी नाव पर | 
\ चढेहुए इधर उधर ध्रमने रगे । कमानुसार सन्ध्याकी निविड छाया पेशोरीके 
<| धने ओर नीे जलमें गिरकर ओर भी धनी होगई । तदुपरान्त शङ्क सप्तमीकी 
रारोकला धारं २ आकारामे दिखाई दौ । उस समय महाराणाजो राज भवनकीं 
<! चर । तोन दिन तकं देवीकी प्रूजा होने पर चोथे दिन अप्नि कीडाके साथर { 
% ह समस्त उत्सवका अंत होता दै । ( 
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( ) राजस्थान तिहास । 
ई 00 2 
१ अशोकाष्टमी 1 इस त्योदारको सस्प्रण राजप्रत खोंग विडवमाता भगवतीकां ‡ 
<¦ पूजा किया करते हँ । राणाजी अपने सम्पूणं सदार ओर सामन्तांको साथ 
‰ रे चौगान मदर्य जाते तथा सारे दिन वहीं रहकर आनन्द॒किया करते टै । $ 
4 जके दिन समस्त राजपूत भगवतीं भवानांकी उपासना करते है । { 
€, रामनवमी ।-अशोकाष्टमोका दूसरा दिन रामनवभोके नामस प्रासेद्ध हे । (4 
< इसी शाभतिथिको पनवसु नक्षत्रमे रघुङर कमल दिवाकर भगवान श्रीराम- !‡ 
ॐ चन्द्रने जन्म लियाथा । यही कारण है जो उनके वंशवारे इस दिनको अत्यन्त ६ 
€ ही पवित्र समते ह । आजके दिन हाथी घोडे ओर अख रखोकी प्रूजा इञ # 
/ करतो है । राणाजी आजके दिन भी महा रूम धामसे चोगान सदमे जाते ( र 
€4 दहै । वहां पर अनेक प्रकारके आनन्द होते हें । हिन्द शाखमं च्खिा दै कि इस)! 
१ दिन जो कोई श्रीरामचंदरजीकी प्रूनाके लिय जो छ करता है उसको बहुत ई 
€ दी पण्य होता है  विदोष करके जो उपवास ओर जागरण करके पित्रखोगोका +® 


1 तपेण करते हँ, उनको त्ह्यलोककी प्रापि होती दै । यथाः 
१ “ तारेमन्‌ दिने महापुण्ये राममुदिर्य भक्तितः ॥ 6 
‰ यत्किचित्‌ क्रियते कम तत्तदक्षयकारकम्‌ ॥ १ ॥ 

उपोषणं जागरणं पितनुदिर्य तप्पणम्‌ ॥ | 


तस्मिन्‌ दिने त॒ कतंव्यं बह्मपराप्तिमभीप्सछमिः ॥ २ ॥'' अगस्त्यसंहिता । ' 
$ मदनत्रयोदरी ।-चे्र्क चयोदङीके दिन सनातन धमावलम्बी खोग पंच 
१ जाणकी पूजा किया करते है । यद्यपि इससे पहिरेकी ओर पीरेकी द्वाद्षी | 
+ तथा चतुदेशीमि भी पूजा करनेकी व्यवस्था है, तथापि राजप्रूत इसी दिवस्तको 
& बृहत अच्छा समन्ते हे । मघुमास व्यतीत होगया ैःधीरेर्रीष्मकाककी तत्ती र { 
4 पवनके चकोरे आने गे है । सुमनोरकारयुक्त बनदेवीके एूलदार जूडेसे सुगन्धित 
@& पुष्य धीरे २ गिरते चरे जाति । परन्तु एूकरानी चमेटी अबतक भी ग्रकृतिकं अगसे !* 
अरग नहीं इह गजपूरतोकी खियां इसरी चमेरीके हारोको अपने जूडोमें रपेटकर ,₹ 
& पंचवाणकी प्रूना करतीहं । राइसाहन कहतेहे कि जेसी भक्तिके साथ उद्यपु- }# 
/ रमं मीनकेतनकी प्रूजा होती; भारतवषैकी ओर कोई रमणी वैसी भक्तिसे | 
१ कामदेवकी पूना नदीं करती-राजपृूतसुन्दरी इस प्रकारसे भगवान मन्मथकीं 
। स्तुति किया करती; यथा-- 
1 “८ पुष्पधन्वन्‌ ! नमस्तेऽस्तु नमस्ते मीनकेतन ! ॥ ४ 
| मुनीनां लोकपालानां येयच्युतिकरुते नमः ॥ ९ ॥ (4 
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दि०खं०-अ० २ (७३१) 
रि 
4 माधवात्मज ! कन्दर्प ! शास्वरारें { रतिात्रय्‌ ¦ ॥ (ए 
4 नमस्तुभ्यं जितादोषश्चुवनाय सनोभवे ॥ २ ॥ प 
‡ आधयो मम नच्यन्त॒ व्याधयश्च शरीरजाः ॥ ( 
< सम्पद्यतामभीष्टं म सय्पद्‌ः सन्तु मरे स्थिराः ॥ ३ ॥ (4 
श नमोऽमायाय कामाय देवदेवस्य मृत्तयं # ( 
९ बह्मविष्णुदिविन्द्राणां मनक्षोभकराय च ॥ 2 ॥ > 


€ सनातन धर्मादटम्वियोको दढ विद्वास दं किं जो अनंगदेवकीं स्तुति इस 
4 ग्रकारसे करताहे, उसको किसी मरकारकी आवि व्याधि वा विपत्ति उपस्थित 
य नही होती । |> 
९  नवगोरीपूना ।-मदनोत्सवके साथ २ दी चैचमास समाघनहीगया । इसके संग ( 
€ दी अतीतवषं भी काटरूपी अनत समुद्रम इवगया । वेदाखमासकी कठोर तयनको ^ 
1 मायेपर धारण करके संसारम नये वषने दशन दिये । दिन्द्चाखके मतानुक्षार 
<\ वैशाख परम पवित्र मास हे; परम श्रेष्ठ होनेके कारण भगवान साधव उसे ।; 
5! अत्यन्त दी खेह करतें । इस महीनेमे नियम करके जो माववकीं प्रजा करतहंः (ˆ 
{ अन्तमं वह छोग विष्णपदको प्राच होकर भगवान विष्ण॒जीके साथ विहार कर- !> 
£ तहे । परन्त॒॒राजप्रतोके यँ इस पवित्र मासमे कैवर एक दी उत्सव इञा कर- र 
< तदि;-ओर वह भी अतिसाधारण उस उत्सवक्रा नाम नवगोरीप्रूजा हे । इस प्रूनाका ।> 
<{ आरम्भ होनेके पिरे मेवाडके सोरह सदार अपने २ धोडोपर सवार होकर ^> 
६ राणार्जाके साथ पेडोछाके निकट वनेहए चनरूतरेको जाह उस समय उनका ।$ 
<! जाना बडी ध्रमधामके साथ होताहे । इस पात्रका नाम “ नगाडका असवार `` ^ 
%| हे वहापर विधिविधानसे भगवती गौरीको स्थापन करके अनेक प्रकारक आनन्द्‌ 
<€{ उत्सव कियाकरतेहे । पिरे यह मेखा नहीं हता था 1 राणा भीमसिहने सन्‌ र 
ध १८९१७ इ० म आरम्भ क्रया था । 
फ 


‰ मेवाडके रहनेवाठे इस उत्सवको सम्पूर्णं हिन्दरधमंके विपरीत समञ्षतेहे । जिस 
&। वर्षमे इस उत्सवका आरम्भ इआथा उसी वषं पेरोटाका जल मचड वेगसे उमड (द 
अयाथा जक्के चट आनसं मेवाडकीं बहुत ही हानि इइथी । नगरके तिहाई रहने 
{ वाठे मरगयेथे धन ओर रत्नके नादा होनेका कुछ ठिकाना दी नही था । कदतेहं ( 
किं उसी विष्वके दिन राणाजाका एक पुत्र भो अचानक मरगयाथा । कसस्कार 
१ से ठके हए नगरबासीं जी चाहं सो कहं परन्त॒ राणाजां इन वबातापर ध्यान नहीं | 
१ देते । ह अपनं सदीरोके साथ नावपर चढकर आनन्दपूर्वक पेरोल सरोवरकीं ( 
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छातोपर्‌ भ्रमण कियाकरतेहे ! उस दिन राणाक सदार ही नावको चरायाकरतेर ¦ 
<‹ वह नाव म्रचंड बेगसे चला जानेके कारण सरोवरके घने जरको खलबलाती ^ 
इई चार ओरको दौ तीर ! इस प्रकार संध्यातक आनन्द विहार करके राणाजी ( 

«4 सदारोके साथ घरको रोरतेह । इस नये उत्सवे समये मगवती मौरीकी पूजा । 

दासन्ता अन्नप्रूणाकी समान होतींहै । 

, सावतरीव्रत ।-ज्येष्टकृष्ण चतुदेश्ीको साबित्री्त होतहि इसमे जो चये । 
‰ उपवास करकं पतिव्रता सावित्रीकी पुण्य कथा सुनती है ओर उनकी पूजा 
< करती, विधवापनका कष्ट उन्दै कभी नहीं भोगनाप्डता । मेवाडकी राजपूत ++ 
«¦ खियां उस्र दिन एक नियत कियेहुए वटके निकट जाकर किध विधानसे साषि- 
<‹ जक पूजा करके उसकी पुण्यमय कथाको स॒नतीहै । > 


4 

< _ रम्भात्रतोया ।-ज्येष्ठञुङ्क तरतीयाको सिये यह मरत करती ! रस्भाभगवती } 
€ गोरीकी दूसरे मूर्ति है । बारहो महीनेमे बारह मूर्तिसे हिन्दू लोग जो पूजत यह ' 
<\ सूति भी उन्हीमेसे एक है, राजपूत बाला गण धनकी कामना करके खिरीहई ` 


1 रातपुष्पोकं एूरसे देशकी आराधना कियाकरतीरि ¦ ( 


\ अरण्यषष्ठं ।-ज्येष्ठ॒महीनेके शुष्ठपकषमे देवसेना भगवती ष्ठी देषीकी जो / 
ॐ प्रजा हुआ करतीहै उसको ही अरण्यपष्ठी कहत ¦ जारह महनिमे मगवती । 
` 4 महामायाकी जो बारह मूत्तिये + प्रसूति्योके दवारा प्रूजी जाती ¦ यह । 
<+ मी उनमेसे एक है इस पवके दिन पुत्रके चाहनेवाटी अथवा प्रका मंगर , + 
, चाहनेवारो हिन्दूरुलनागण बनमें अवेदा करके वट या पीपर्की जडमे देवीकी !‡ 
९ पूजा कियाकरवीहें । क 
ॐ रथयात्रा ।-आषाट शङ्क ठतीयाको मगवान्‌ विष्ण़जीकी रथयात्रा हआ ' 
£ करतीहे । हिन्दृशाखमे नारायणजीकी एक २ महीनेमे एक २ यात्रा कही ३ । 


4 


4 
4 
4 
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< * ` "प्रसूत्या द्वादश मासि सम्पृञ्यापत्य्रद्धये ॥ १ 
) सुते जति तथा षष्ठयां ष्ठी द्वादशरूपिणी ॥ १ ॥ ८4 
५ वैशाखे चांदनी षष्ठौ ज्येष्ठे चारण्यसंश्ञिता ॥ 64 
ऽ आषादे कार्दमीज्ञेया श्रावणे ्दुण्डनी तथा ॥ २॥ } $ 
= भद्रे चपेिनी ख्याता दुगीख्याश्वयुजे तया ॥ भु 
& नाडाख्या कार्तिके मासि मार्गे मूल्करूपिणी ॥ ३ ॥ +ड 
4 वैषे मास्यजरूपा च शीतला तपसि स्मृता ॥ १ 
4 


गोरूपिणी फाल्गुने वै चेत्रेऽशोका प्रकीर्तिता ॥ ४ ॥* स्कन्दपुराणे । 
छ्य द ददा द यय गद उदन ययय रखे 
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९, इस प्रकारसे एक वषेकी यह वारह यात्रा भिन्न २ नामोमे प्रसिद्धं * उन्मेसे (६ 
<{ रथयात्रा भी एक टै इस उत्सवमं ङ विदोष धरमधाम नहीं होती । +> 
& पावतीतरतीया ।-श्रावणमास्की गु वरतीयाको राजपूत लोग पार्वती- £ 
५ ततीयाका ब्रत पाटन करतेहं । कहतेहं कि इसी दिन भगवती गोरीजी पनर्वार ›> 
५ \ भगवान भूतभावन महादंवजोत्े मिटटी थीं 1 राजप्रतगण इस पवक अत्यन्त 
€| पवित्र ओर अवश्य पालनीय समञ्चतेहं उनका विवास है किञस दिन जो, 
कों खी भगवती पा्वतीजीकी भक्तिसदहित परजा करतीहे बह उसके सर्वकाम ८4 
<{ पृण करकं अन्त समयमे उसको वह्‌ अपनो सेटो बना कतीह । उसीटिये +> 
राजप्रतवाटागण भक्तिकं साथ देवीकी पूना करतीहे ययपि राजयरत लोग इस ^ 
| तका पाठन नहीं करते परन्तु उनके मतसे यह त अत्यन्त पवित्र ओर प्य, 
मय ह । भूमि अधिकार करने यथवा छोडेडए धरम फिर आनेके विषयमे इस (4 
<+ दिनको वह अत्यन्त ही अच्छा समञ्चतेह।अगरेज लोगोसे जच मेवाडवार्लोी संधि , 
<! हई थी तव दृरदेदोको भागेहुए आदमी इसी पुण्य तिधिको अपनेरघर आयेधे ¦ ^ 
< इसदिन मरत्येक राजपूत काक रंगके वख पिरे । जयपुरे महाराज ,‡ 
! इस उत्सवके समय अपने सदारांको लालरंगका एक > वद्ध दिया करतेहं ¦ ' 
५, उद्यपुरकी अयेक्षा जयपुरमे यह बत ऊक विरोषं ध्रूमधामसे होतारै । जय- ^? 
<4 पुरकी खये भगवती पवतीजीकी एक २ प्रतिमा बनाकर भलीर्मोतिसे ^ 
ॐ सजाय बाजे गाजेके साथ गीत गातीहृहं उनको अपने कन्धोपर ऊेजातीहे । † 
६ सवयं महाराज ओर सदांरलोग उन स्ियोके पीछे २ चला करतेहै । इस \ 
‰, उत्सवके दिन समस्त राजघ्रूत ही अपनी बेदियोको एक २ राट पोशाक देतेहे । ^ 
<{ नागपचमी 1 श्रावण पंचमीको नागमाता भगवती मनसाकी पूना हआ- 
‰। करतीहै । जिस समय अत्यन्त वाके होनेसे स्पगण गेँविमं चरे अतह । उस 
| समय वह अधिकतासे दिखा दतेहे । भगवती मनसा नागेङवरी जर विषहरी है । 
<! उक्त पंचमी तिथिमें उनकी पूना करनसे नागभय दूर होताहै । इसी कारणतसे ! 


४ समस्त हिन्दूलाग विधिविधानसे जगतगोरी मनक्ताकी पूजा किया कर + 
‰ राखी प्रणिमा । श्रावणी प्रणिमाको मेवाड़ी राजपूत रोग इस उत्सवको ! 
& कियाकरतेहे 1 कहते कि सुनिश्रेष्ट दर्बासाके उपदे श्ातसार श्रवणने सब प्रकारके , 
श ` & वैशाखमें चन्दन, य्यष्ठमे स्नान, आषाठमे रथपर मैठना. श्रावणे शयन. माद्रमासमे जस्य आषाढठमं रथपर बैठना, श्रायणमे शयन, भाद्रमासमे करवट श 
& आश्चिनमे बड करबट, कातिकमे उठना, अगहनते प्रावरण, पोषमे पृष्यस्नान, माघमे शाव्यादन |ॐ 
$ फाल्गुनमें डोलारोहण ओर चेत्रमे मदनभगकी यात्रा होतीहे । स्कंदपुराणमे भगवान विष्णुजीकी }> 
श यह बारह यात्रा ठिखीहुईं है । (4 
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थ 
^“ विषघ् ओर विपत्तिसे दूर रहनेके लिये अपने प्रकोष्टमे एक बल्य धारण क्ियाथा 

(, उसीको राजप्रूत लोग राखी काकरतेह । राजपूतांके मतानुसार केवर धमयाजक ।‡ 
5 ओर खयां ही इस बल्यलो नितरण करसक्तीटं ओर किसीको इनके ्बोटनेका ३ 
<, अधिकार नहीं हे ! रजप्ूतोकी सिया जिसको अपना भ्राता बनानेकी इच्छा > 
<! करती अपनी सखिर्योक हाथ अथवा ङलपुरोदितोके _हाथ उसके पास राखी १ 
< मेजर्वीरै 1 राखी पानेवारे भी विधिविधानसे अपनी बहर्नोको यथाविधिसे दक्षिणा ।$ 
< दिया करते । मेवाडके इतिहासमें पिरे दी कहा जा च॒कादि किं राखी्ब॑धन एक ( 
< पवित्र ओर टटसम्बन्ध | 
< जन्माष्टमी ।- भाद कृष्ण अष्टमीकी तिथि भगवान्‌ श्रीक्रष्णचन्द्रका दिन 
ॐ दे । समस्त हिन्दू ही इस दिनेकों अत्यन्त पवित्र सम्चतेहं । भादू वदी तीजको ।§ 
¦ राणाजी अपने सदार सामन्तोके साथ चोगान महलको चले जाते } उस तीजसे ^ 
ड& ठेकर अष्टमी तकं वहांपर बराबर श्नीक्रन्णजोक पूजा हीतीहै , अष्टमीको प्रातः- !# 
€ कालसे ही उदयपुरंके घर २ म उत्सव आरम्भ होताहै । सवके कपड हव्दीसे रगे !‡ 
ॐ होतेह, सभी कन्देयालाख्की जय बोला करते ! मेवाडके घर २ मे नाजेगाजे $ । 
€ ओर आनन्दका शब्द्‌ होता रहता । . 


£ इसके उपरान्त राणाजी एक पक्ष तक मराबर अपने पितरोका तपण किया | 
€{ करतेहं 1 निसधारानामक नगरमे राणाके पित्पुरूषाका एक समाधिमंदिर है, वहां 
ॐ, प्र जाकर राणाजी ध्रूप, दीप, एकि दार ओर कईं भकारकी नैवेयसे उनकी र 
&‹ पूजा किया करते 1 भेवाडके म्त्येक सर्दारको दी इसी प्रकारे तर्पण करना । 
< पडता । 1 
& खद्धपूजा !- जिस उत्सवमें राजपूत लोग खद्धकी प्रूना करते उसका नाम । 
<। नवरात्रिउत्सव रै 1 यह उत्सव राजपू्तौके समरदेवताकीं प्रूनाक्रा होतार + 
। आरधिवन खुङ्क पडिवासे निस समय यह पूजा आरम्भ होती दै उस | 
<| समय राणाजी उपवास करते । भतःकाठ होते ही मातः कृत्यादि समाप ( 
\ करके सङ्गपूजामं निमग्न तिह । गिद्भौरङ्ुलका मसिद्ध दुधारा खङ्ग इस समय | 
¦ शखागारसे बाहर खायाजाताहै फिर विधानसे उसकी प्रूजा होतीहे । तदनन्तर ५ 
{ राणाजी अपनेसदार ठोगोके साथ उस पवित्र खद्धको कृष्ण पोरनामक एक ( 
& प्रसिद्ध तोरणद्यारमें छेजति हे । बहींपर भगवती अष्टमुजाका मंदिर विराजमान है । 


@ क्ष - 


भंदिरके द्वारपर राजयोगी* अपने अनुगत महंत ओर दूसरे योगियोके साथ 


4 राजस्थान एक प्रकारके योगी हैँ जो किं आवद्यकता पडनपर तच्वार्‌ बाधकर संग्राम ( 
| भमिमे जाते | उन योगियोके सद्‌रिका नाम राजयागी | 
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प्ुवकर राणा्जीके दाथसे उस खद्धको च्ठेता है ओर देवीजीके सामने स्थायन $ 
करके आतिसावधानीसे उसकी रक्वा करति । उसी दिन तीसरे प्रहर ८ दिन) (4 
को नगरके तीनो द्वारोसे नगाडोंकी गंभीर ध्वनि हावीहै । नगाडोकी इस 
44 संकेतध्वानिको सुनते दी राणा अपने सदर ओर साम्तोको साथ ठेकर महिव- ¢ 
५ शाकाकी ओर जातिह ओर उनसे एक भसेको निकालकर रणघोडेके आगे | 
€ बलि देते । तदनन्तर दलसहित भगवती चतु्चजाके मदिरमं आय राजयोगीके 
€ पास री आसनपर तरैटकर उसको दो रुपये ओर एक नार्य देते । तदनन्तर र 
+ विधिविधानसे खडङ्ककी पूनाकर अपने २ धरको चरेजाते हं 9 
‰ दूसरादिन । पदि दिनकी समान आज भी राणाजी चौगान महल्को जाकर (¢ 
~ एक भैसेको बक्दितहं, उदयपरकं तोरणपाख्नामक दारपर भ उस दिन खक ~ 
>+ भसाको बलि दिया जाति, सन्ध्याके समथ राणाजी जगन्माताकते मेदिरमं जति < 
<| हे । बहांपर भी बहतते बकरे ओर भसे उच्छिन्न होत । (4 
९ तीसरा दिन ।-दिनके पिरे भागे राणाजीकी चौगान यात्राः-वहांपर 
<\ भँसेका बक्दान । तदुपरान्त संध्याकं समय भगवती हर्षिता माताकं पित्र ( 
{ मंदिरे आकर राणाजी पौच भसोको बलि देतेहै । 


~ चौथा दिन ।-आज भी चौगान महरम जाकर राणाजी एकभसेकी बर्दतेहं / 


ॐ 


श 


ह 
{ तदनन्तर यत॒भजा टेवीके मंदिरमे जाय देवीकी प्रजा करनेके पारे राजयोगीको 


?! मिष्टान्न ओर्‌ एलका हार उपहार देते । उती मंदिरके सामने एक बडे ९4 
& खम्भमे एक भता बंधा रहता, राणाजी उस यज्ञके पको अपने हाथसे संहार ( 
& करते हे । परन्तु इस काययम राणाजीकी विष चत॒राई देखीजातीह । मंदिरके 

। निकट ही वह भसा खम्भेसे बंधा रहता । राणाजी एक ॒सिहासनपर जिसको (4 
< वाहक रोग अपने कन्धपर उटायेहृए होतेह बैठकर हाथमे धनुष बाण ठे ५ 
ल अव्यर्थ तरसे उस पञ्चका वध कसते हँ 


कृरनेके ® च 


ॐ 

पाचों दिन ।-चौगान महक नियमित बङ्दान करनेके पीके राणाजीकी 
<€{ आज्ञासे वहां पर गजयुद्ध होताहि ! तदुपरान्त सबही भगवती आदापूणोके मंदिर ( 
& मे चरेजति । वहांपर एक भसा ओर एक मेढा उत्सगं करके चौहानद्धरुकी 4 
<+ अधिष्ठात्री देवीका प्रसाद पाते प 

छठा दिन ।-इस दिन भी राणाजी नियमानुसार चोगानमहरुको जातहे, 

1 परन्तु आज यहां पर॒ किंसी प्रकारके बलिकी तेयारी नहीं होती । देवी- { 
ष 


+! की पूजा समाप्त करके वह कनफरे योगियोके महंत भिखारीनाथसे भिरूतेह । 
ननन्दुः छन 'दुः-ुग्ु एुणप्डुन्डु ष्टु ~ "दुर द्ध च्छ ङ रन्ॐ स 91 1 ६ प्टन्ब्यष्डुग्य 
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~ सात्वं दिनि !-चयौगान महरुकी नियमित क्रियाओंको समाप्त करके राणा प 
₹। साहब अञ्वपारुको आज्ञा देतेरै किं समस्त धोडोको ठेवो, वह तत्कार } 
+ समस्त घोडोको स्नान कराय ओर सजायकर ठेआतहै । महल्मे रात्रिक समय ई 
<¦ उसादेन होमकी धूम पडजातीहै । एक मेढे जर एक यैसेको भी उस दिन बलि !# 
४ दियाजातादै । उस दिन राणाजी कनफटे योगियोंको निमंत्रण करके अनेक मकार (1 
\ के अन्न उ्यजन भोजन करातिहै 9 
आखव दिन 1-महटमे होम हीताह, संध्याके समय राणाजी कई एक मुख्य 
< सदारोके साथ नगरके बाहर शमीनानामक् गोव जाकर वहांके गीस्वामीसे $ 
| साक्षात्‌ कते । } 
€ नीवा दिन !-आज चौगान अथात्‌ जौर किसी स्थानसें नहीं जाना पडता 1 $ 
\ राणाजीकी आज्ञासे अस्वा गण अस्तबलसे घौडोंको नहछानेके ल्य सरो 
<| वरम ठेज तिर, स्नान समाप्त होनेपर फिर उनको सजधजके साथ महटयें कतै! !> 
रे सरदार ओर सासंतगण उस समय घोडोकी प्रूना कियाकरतेरै, अश्वपाल्लोगों 
€ को राणाजीसे बहत इनाम मिखताहै ! उसी दिन दुपहरकी तीन घडी पर एक ,# 
< साथ सेन बार नगाडा बजतहि उस समय राञ्यक्‌ समस्त सरार सात ओर ८ 
& सिपाह रोग माताचलनामक पहाडमे जाकर उस प्रसिद्ध दधारे खङ्को ठे += 
5 आति । सब लोगोके लोर आति ही राणाजी आसनसे उठकर विधिपूर्चंक बंदना ^? 


4 
. < करनेके पो राजयोगोके हाथसे उसको ग्रहण करतेहे । अनन्तर उन योगिराजको ।ॐ 


‰ राणाजीकी ओरसे कुछ पुरस्कार मिलताहै । जो महंत ९ दिन तक व्रत करके 
& उस खद्गकी पूजा करताहै, राणाजी काक ( छटा ) पूर्ण करके उसको अरा- + 
५ फी ओर रुपये देतेहै । फिर समस्त योगियोको भटीमांतिस्ते मोजन कराया !> 
& जाति !ॐ 


$ ददयर्वो दिन ।-भारतके समस्त सनातन्‌ धर्मावलम्बी इस दशमी तिथेकी 
&। महिमाको जानते ह । कहते है कि भगवान श्रीरामचन्दरजीने भगवती साताजी- !* 
4 का उद्धार करनके टिये इसी पवित्र तिथिको दुर्धर्ष कऊंकानाथके विरुद्ध यात्रा ^ 
& की थी । संग्रामके कार्योमिं राजप्रत कोग इस दिनको बहुत अच्छा समस्ते है । 
£ इस दिन म्रभात होते ही राणाजी अपने दीक्ष गुरुसे मिठते हँ । इस ओर चौगान ई 
&{ अथवा माताचरु शिखर पर अनेक प्रकारके आसन विछाये जाते ह । वहां पर ! 


- == 








€ ‰ इसी दिन राजपृत कुमार गण अपने पिताकी पूजा करते, इन दिनोमे समस्त राजपूत बहुधा 
4 कंद मूल फट टी खातेर्है । 


(9 
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1 समस्त गोठृदाजतेना सजी हृदं खडी रहती है संध्या समय समस्त सरदार (4 
| ओर सामन्तोंको साथ घ्य दए वदां पद्र॑ंचक्रर सवस पिरे कैजरीनामक किसी }* 
एकं वृक्षका प्र॒जा करत टे ओर तद्परान्त पाजरें फसंहद नोखकटठ पक्षको (< 
<! उडाकर दछ्रूटती दईं तोपाके वीच होकर अधने स्थानांमं चरे जाते ह । (4 


< ग्यारहवां दिन ।-आज सामारकं व्यापार कर अआधेकतासे टोताहं । भ्रातः ( 
१ 1 काठ ही राणाजी अपनी राजकीय मनाको साथं च्कर माताचर गिरिङ्कटद्धी [” 
| ओर जाते हं । सेनाके पीछे षे धसा बजता जाता है । समयानुसार उस ॥ 
‰ मेरूगंगपर प्टचते दी राजप्रत वीरगण अपने राणाजीको अनेक परकनार कर- 

& तव दिखाया कसते हँ । कोई तोप छोडता दै, कोड घोडेको चरता है, ओर | 
< कोई ट या मालेको चछा कर राणाजीको प्रसन्न करता है । यह शोभा देखते ^ 
ड ही बनती है। ययपि रिदोदियाद्चकी पडतीके साथ ₹ इन उत्सर्वोकी | 
<! सोभा भी बहुत धटगयी है तथापि इनकी मनोहरता ओर खन्द्रता आजतक ८ 
<| भी घरीदृ दिखाई नदीं देती । इन घोडोका शगार ओर नाच तथा सदारोक् । 
४ म्रफुदित बदन, मनोहर वेष, अर्व व ॒हाथेयारोका चखानाः-मोर आस्फाङ्न ! 
देखकर प्रत्येक ददांकका हृदय आनन्दमें मग्न दोजातदहि। इसके उपर जव रारदकी ! 
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॥ तीक्ष्ण किरणोंसे उनकी दमकती दई संगीन, नंगी त्वार ओर श्रभिपरे सेकञं । 


॥ सूयं प्रकारामान दौकर आज सूयवरीय महाराणाजाका रीलायिनय देखते ह 1 ॥ 

ॐ। इस रंगस्थरके उस अपूव सौन्दय बव ॒गोरवको देखकर मेवाडका उह पला ^ 

&| गौरव याद्‌ आता है ! तत्काल दी वीरकेशरी संग्रामसिंह व प्रतापसिंहं अदधत ( 
वीरता देवताओंकी समान काय जीवित भावसे स्म्रतिके मागपर विस्तारित टीकर 

1 हृद्यको वत्तमान मेवाडकी निजीव अवस्थासे उस अतीव गोरवमय राज्यं ञेना ( 

# तेद । परन्तु केवल क्षणभरके लिये; दूसरे ही क्षण्मे स्म्राति उदित होकर मेबाड ¢ 
के वत्तमान शोचनीय चित्रको मानसिक नेत्रोके सामने मगर करदेती हः- !‡ 

१, हृदय व्याकुल होजातादै; वह॒ मनमोहन चित्र अन्तः करणसे न जाने कहांको !> 


 बिलाजाते दै ( 
आजके डभदिनमें प्रत्येक व्योपारी अपनी २ दूकानको वंद्नवार ओर | 


1 एूलाकं दारसे सजाताहै । उन बाजारोकी गखियोके सामने मृल्यवान वखका !~ 

एकं २ परदा पडा होताहै । डरोके सामने एक तोरणद्रार बनाया जाताहै जो किं ई 

र? गजरां ओर हासे सजाहृआ होता । राणाजी उस गिरिङ्लटसे उतर- । 

४ कर उस तोरणको स्पश करके उसकी मदक्षिणा करते, उत्सवके समयमे बहांपर (र 
न 7, 
राजस्थानहइतिहास - १ -(२६) 
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€! जितने राजपूत उपरिथत होतेह, बह सबही राणाजीको भोति २ की भेट ओर | 


` क नजर देते । उस समय तो बराबर छ्रृटती रहती, ओर बन्दी तथा भारगण ( 


<4 भेवाडकते व्यतीत बीरोकीं रुणावरीका गान करतेहए राणाजीकी स्तुति 
$ किया करतेहै उस दिन बहुतसे नये खरीदे हए घोडे रगभूमिमं खये जति- ( 
है । सनासदहित राणाजी जेसे गिरिद्टसे उतरना आरम्भ करतेहे. वैसेदी अश्व- ( 
र पारुगण उन नवीन घोडके नामोका बखान किया करते । उन वोडेमें किसी- ॥ 
4\ का नाम मानक किंसीका नाम बाजीबाज होताहै । इस प्रकार नये २ नाम ( 
१ सुनतेहए राणाजी _राजभवनमे आकर सदारोको उचित पुरस्कार देते । ( 
< उस दिन जो पोशाक राणाजी पहरतेहं, उत्सवकं अन्तमं कोटारिओंका | 
% चौहान सदार उसको भप्त करठेताहे ¦ जिस दिन दुराचारी यवनवीरके 
<{ अत्याचारसं उद्यासटकी जानके रे पडथे, जिस दिन परम विश्वासिनी धात्री 
| पननाने अपने माणप्यारे पुत्रकं हृदय रुधिरसे उस ॒पिदाचकी प्यास उुञ्ाकर ( 
‡{ अनाथ राजमारके जीवनकी रा की थी,उसहौ दिन जिस चौहान सदौरने राणा | 
‰ उद्यसिह ओर पन्नाको अपने वरम रक्खा था, वतमान कोटारियो सदार उसी | 
4 चोहान सदारका वंशधरं । राणाजी उसही राजभक्तिकं बदरे उसकं वंशवालो- / 
& को अपनी पोज्ञाक दिया करतेहं । 4 
‰ गणेशपूजा -मरत्थेक सनातन धमौवलम्बी सिद्धदाता गणेदाजीकी प्रजा करतेरै। ( 
< कोड भी राजपूत गणेश॒जीका नाम च्य विना किंसी कार्यको आरभ नहीं करता | 
~ है 1 वीरलोग भी उन्टाको मनातहे, बनिये भी अपने वहीखातिमे पृष्ठके ऊपर | 
। श्रीगणेशाय नमः छिखते स्थान या दिरादि बनानेके समय भी उनकी प्रति- | 
% माको भीतम बनवारेते हे । राजस्थानमें राजपू्ोका एेसा कोई घर नदीं दिखाई / 
& देता जिसके द्वारकी चौखटपर अथवा किवाडमे गणे की मतिं नहीं बनीहोती। ( 
4 देता सकण चाखटप्र अथवा किवाडमे गणेराजकी मतिं नहं ( 
& बहुतसे हिदर्‌ नगरोम गणेदापोर नामक एकरद्रार भ गणेशजोकं नामप्र बनाया ् 
& जाति उदयपुरमें भी गणेराद्ारनामक एक तोरणद्वार है । राजस्थानके परायः ( 
4 अत्येक शेलङ्रुटपर चढनेके समय मार्गके आरम्भ ही गणेशजीका एक २ मंदिर (4 
४ दिखाई देताहे । गणेदाजीकी पूजाके साथ उनका प्रिय बाहन चहा भी पूजा ( 
<! जाता । ( 
् गणशजीकी परूनाका वणन करतेहृए, हम उस देवीके दियेहुए दुधारे सद्गका 
वत्ता लिखना भूूखगये कि जो राजपूर्तोका मधान अवलम्बे ओर उनके वीय॑का 


1 62 ( 
4 प्रधान परिवायकरे । इस खज्ग॒विषयके राजपूर्तोमे अनेक प्रकारके गुढ ब | 
\ 
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4 अद्भूत वृत्तान्त पायेजति । राजप्रतोका विवासे कि भगवती चठर्शजाने विड्व- 4 
< कमस निमाण कराकर यह खड् बाप्पारावखको दियाथा ! उसही दिनके गिद्धोट- (4 
& कुटके राजकृमारोने दाधकाल्तक उस खङ्खको अस्थावर सस्पत्तिकी समान भोग- 
< करिया । अनन्तर जिस दिन दधप तातारीवीर अलखाउद्ीनन यमदतकी समान । 
चिततोरपर चटा की; जिस दिन चि्तोरके वारह राजङुमारोने यवनग्राससे माठ्‌- १ 
4 श्रमिक रक्षा करनेके लियि संग्रामध्रमिय अपन ग्राण देदिये । जिस दिन सती- (> 
~ शिरोमणि रानी पद्यिनीजी अगणित राजपूत ल्लना्ओंको संग ॐेकर चिता 4 


=< 


“4 जलगड्‌, उसहा दिनसे टेकर्‌ कछ कातकं उस रवद्‌ का जाकर गह्ाट- !; 


क 


-\ लके हाथसे निक गया । इतिहासमे पिरे दी वणन किया जानकि किं (* 
< अलाउदीनने चित्तौरको विजय करत दी माक्टेव नामक खक शोनगडे सदीरको ।* 
<, वहांका राज्य देदिया । चित्तौरको पाते ही माख्दषनें चित्तौरके रत्नभांडा- 
<4 रको अपने अधिकारे करना चाहा । उसको विश्वास था किं य्ह प्र) 
९, जमानके नीचे सरंगे बनीहहं हे, उनम ही चित्तोरकी पतिता नार्यनि अपने 

<‹ प्राण दिये; इस कारण निश्चय ही वहां बहूतसे रत्नपडहोगे । अतणएव उसने ।> 
4 मयंकर ग॒फाम परवेरा करनेका निश्चय करिया । ययापि उसके मनसे गुफाओंकत 

< | सम्बन्धमे बहरतसे कुसस्कार थे तथापि ठोभने उसके भयको भिरादिया ¦ { 
९4 बहुतसे आदमी गुफार्जोकी डरावनी बाते कहकर उसको डराने गे । किसीने 

~{ कहा कि एकं भयंकर अजगर सुरंगकीं रक्षा करत; किसने कहा कि एक विकर (4 
< प्रेतिनी सुरंगके चारों ओर ध्रूमती रहती । किसीने भय दिखाया कि जो कोड ऽस 

9 मयंकर सुरगमें प्रवेदा करता टै षह फिर जीताहुमा नहीं निकरता । माल्देव इन 

९ नातोंकों सुनकर किचित्‌ भी भीत नही हआ उसकी प्रतिज्ञा अट्ट ओर्‌ अचल + 
5 रही । उसने गुफामे मरवेश करनेका दृढ पिचार करिया । भद्रमन्थोमें इसका (4 
<‹ कोई इृत्तान्त नहा टिखा किं माङ्देवने कौनसे मागसे सुरंगमे म्वेश किया था । ६ 


‡ उस मीर अन्धकार युक्त सुरगमें वेश करते इए साहसी माख्देवकी राण- ॥ 


[+ 


स क = क्षि क, 


ई वायु कमराः रुकने गी । प्रत्येक मुहूतमे पराणनारकी रका होनेसे ेसी विपत्तिसे 
१ मी बह वीर नहीं घबडाया । अपनी पैरके आहटसे वह स्वयं ही विचलित ओर ` 
९{ चकित हाने टगा । परन्तु डरका नामतकं नहीं था 1 केवर साहसपर दी भरोसा प 
&/ रखकर ओर अदुमानकरा ही आश्रय खियेहृए वह्‌ दुकराता हआ एकओरको वढने 
€ रगा । ङछदूर चल्नेपर सुरंगके बीचमे एक भकारका निविड नीला भकार र 
‡ उसको दिखाई दिया । मारदेवका साहस दटडञ, हदय अण होया । 


र्रर न््न्दष्डन्डुष्द् ग्द ष न्दद््ड्मे 


( ५९ #१ जब, हा 
( ७८६० )} राजस्थानईातिहासर । 
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थ भि किति दिति ण पि १0 
विचार नरी किया कि यह विकर प्रकारा किसी भ्रूत परेत (4 
ॐ! पिरच अथवा स्पेद्ाय तो उत्पन्न नहीं हष; बरन दने साहसके साथ निडर र 
<\ हदयस उस मकाराको ओर बढता गया । इस प्रकार आगे चल्नेपर कछ दी 
4 इरपर एकसाथ हकावका सा हीकर खडा होगया । सस्प्ूण अग रिहरित इञः ¢ 
< हदयं बारम्बार धडकने टठ्गा, रोम २ खडा होगया उसने देखा कि एक बडे 
ड मारी चह्वके भीतर नीखी ओर्‌ खा आग जलतीरे, उसरी अभिक मकारसे !# 
&! सुरगमें ङु दृरतक उजाला था । वीभत्स वेष धारिणी कड एक नागिनी उस ई 
\ जडे कडाहको चारो ओरसे घेरेहु विकट गंभीर राब्दसे मंत्र पटतीदई तान्डव |ॐ 
4 रत्य करती ओर एक २ बार अपनी उस मायामयी लकडीसे जो उनके हाथमे ( 
€ था, उस कडाटका स्पद्य कर रहीह्‌ । माल्देव इस अदधत दडयको देखकर !> 
ॐ छदे भोचक सा खडारहा ! क्या करू, किंस प्रकारसे मंगल हागा, इन (ई 
&। वार्तोका वह ङक भी निर्चय न करसका ! उसका पिछला पद्‌-कव्द्‌ उस गंभीर ।# 
% न््ोचारण ओर नृत्यक दाब्दमं जव ठीन रहीगया तव नागिनि्ोने स्थिर ,+ 
&| भावसे खड होकर उसको ओर देखा } अंगारकी समान उनक्रे खाठ २ नेत्र ^ 
| ओर विकट सुखकां देखकर माट्देवका हृदय भयभीत हआ । परन्तु सुखपर 
\ भयके छ भी चिह्न न ये । वह स्थिरभावसरे खडा होगया ! तव उन भयंकर । 
ॐ सजेगिनि्योने उसके आनेका कारण प्रूछा । शोनगडे सरदारने धीरे २ उत्तर | 
1 दिया कि ““ यक्ष, रक्ष, गन्धवे, किन्नर अथवा नाग आपलोग जो कीं भी हो 
\ म आपके चरणोमे प्रणाम करतां । आपकी गंभीर शान्तिको भंग करने > 
1 अथवा आपके गढ स्थानका भेद खोखनेके लिये म यहोपर नहीं याहं । गि- ६८ 
ह्ोरङुलके अधीरवर वीरवर बाप्पारावलको जो दैवी खङ्ग चतुर्शजा देवीने 
¶ दिया था, अबतक वह चित्तम ही था, परन्त॒ गत यवनविष्ुवके समयसे न जाने ' 
कहा चलागया सा ज्ञात नहीं । अतएव निवेदन यह हं किं यदि आपलोगोने ,‡ 
1 उसको रख लियाह्यो तो मुञ्चको दे दीजिये 1 `° भरजेगिनिथोने माख्देवका निडर- ५ 
४ पन देखनेके य्यि उस कडाहका टकना खोर दिया । दकना खुल्ते ही माल- !‡ 
1 देवको वीभत्स द्य दिखाई दिया । माख्देवने देखा किं उस कडारे अनेक 
ग्रकारके जन्तुञंकि अग खण्ड २ होक पडे दृ । उन अगोके नीचभेसे एक { 
। वचेकी कोमल बाह उसको दिखाई दी । मार्देवने चकित होकर विचार 
। किया किं यह बालकं कोन { कुछ देर पीछे उन नागिनियोने रक्त मासि व ( 
| चर्बसि भि्ए उन अंग परत्य्गोको एक पात्रम रखकर मार्देवके सामने ला, | 


1. पमन दन्कककन््णि 


4 1 
«५, 2 


टि°खं ०-अ० २३. (७४१ > 


॥) ७ क @. „श ( वि, न पि ~ 1 +» मपि क्रि ५ नित नित, धि, , नि 
< ष 4 ३ । 0 श्रि -+9 4९ श १९ {व 1 नि निनि पि ॐ 


<, धरे ओर उसको भाजन करनेकं चयि संकेत किया ! पिद्याचेकि खनेयोग्य ( 
<+ उन दुगन्धपय पदार्थीके खानेमे माख्देवने ऊढ भी सोच विचार न क्रिया; उसने > 
ॐ तत्का खा पीकर रीता पात्र नागिनिर्योकौ छोटा दिया । इस कठोर ओर निडर 
<4 कायते यह भठीभांति प्रमाणित होगया क्रि उ देवीके दियेदए खङ्को भटी- ^> 
५ भेत्िसे मार्दव व्यवहार करनेके यीग्य हं । नागिनिर्योने प्रसन्न हीकर वह +ˆ 
<¦ खड़ देदिया । माल्देव मी उस खड्कों च्यिद्रए अपनी विजयकरा होना समञ्च- ।* 
£ केर विकट सुरंगके बाहर्‌ आया । # ई 
५ दोनगड सदारकी बेरे विवाह करकं जिसदिन दमीस्को चित्तौरका सिह्- ^ 
4 सन मिलाथा, उसही दिन यह खद्ध भी मिलाथा, किसी मघ्यन्थं रेखा ठेख ,“ 
< है कि राणा हमीरने ही भगवती चारणीदेवीकी प्रूना करके फिर इस खडकर ^> 


< पायाथा । (- 
€! लक्ष्मीप्ूजा ।- कार्तिकी अङ्का पूणिमाको परम श्रद्धा भक्तिके साथ राजयत 


<4 


(\ खोग सोभाग्यदायिनी लक्ष्मीजीकी प्रूना करते । इस उत्सवके समय भी वडी \ > 


1 ध्म धाम होतीहै। 
€ कार्तिक वदी ३० अमावस्याको पेवाडमे दीवा ( दबारी, दौपावठी डप- (4 
| दान ) का उत्सव इआ करताह। इस दिनकी रात्रिको समस्त राजस्थानमें रोशनी 
९1 होतीरै । नगर, गवि ओर प्रत्येक छावनीमें एसी रोशनी होती कि रातका भी 
४ दिनही माटूम होतो । राजासे ठेकर निर्धन भिखारी तक भी सामथ्यके अनुसार 
< अपने २ स्थानपर दीपक जलां । मेवाडके सबही टोग इस उत्सवके दिनि नैवेद्य (4 
+ लेकर लक्ष्मीजीके मंदिरमे जाते । राणाजी भी आज अपने मधान मन्त्रीके 
<। सन्मुख बैठकर भोजन करते; ओर वह मन्त्री उस दीप बृक्षके अग्रभागे कि । 
2 जिसको राणाजी स्थापित करतेहै,-तेठ डाठता रहता । राणाजीके इष्ट मित्र 4 
<¦ ओर सम्बन्धी एेसा ही करतें । जिस अक्षक्रीडा ( आ ) को त्रिकाठ्ददीं र 
१ भगवान मनु्जनि अत्यन्त अनिष्टकर्‌ समञ्चके बजंदियाहै, राजपूत छोग दिवाखीके 


9 ओ माल्देवने जिस प्रकार इस खङ्गको उद्धार [केयाया, उसही मोतिसे जिन स्रीहारका } 
चिडंगनामक खज्ञ भी उद्धार हआथा । राजपूत जो प्राचीन वीरगण खङ्खकोा प्रधान सद्रायकं 
५ समज्चते ये । इतिहासमे भङीभोतिसे इसका समस्त प्रमाण पाया जाताहे । अभी जिस स्रीका ( 
<{ नाम स्लागया, यह्‌ एक प्रसिद्ध जितवीरकी ल्डकी यी । पिताकी मूृर्युके उपरान्त अपने पवित्र (4 
‰। खद्धको न देखपाकर उसेन अनेक भ्रकारकी मंतरीकी सहायतासे उसका उद्धार कियाथा । इसका ! 

वर्णन ““हवराका शागःनामक आईइसरण्डके इतिहासमें पायाजाताहै । | 


चनन " चक र = च्म ` चुहू कक चह 
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१ उत्सवमे उसी एको खेखा करते हे ! आजके दिन जिसकी जीत होती, (4 
€ उसका सस्परणं वषं आनन्दसे व्यतीत होताहे; ठेसा उन सवका विश्वासं । {८ 


€ इसके आगे दोयजको भइयादोयज ( च्रातरद्धितीया ) का उत्सव होताहै । }# 
< कहतेटे कि सयंकी पुत्री यसुनाने इस तिथिको अपने भ्राता यमको नेवता देकर 
इ अपने घरपर भोजन कराया था । इसी कारणत्ते हिन्दृशाखयें भ्रातपरेमका पवित्र ›# 
<! मकार करके ख्य य्‌ दिन शरेष्ठ मानागयाहि।राखप्न्थभि लिखा कि जो कोई 
& खी कातिक शुक ₹ को चन्दन व ताभ्बूलआदि द्वारा अर्चनाकृरके अपने घरपर ! 
<! भोजन करातोहं विधवापनके कटको वह कमी नहीं भोगती ओर उसका भ्राता 
€, भो दोघायुको प्राप्न करके अतसमय यमराजके दंडसे छुटकारा पाजाताह । ¡> 
<¦ इस ट तिथिको राजप्रूवगण गोपावणको आरंभ करते । संध्याकं समय जव !‡ 
% गायं गोघ्रूकिको उडातीह्ृईं अपने २ घरको आरवी, उस्र ही समय उनकी पूजा + 
< होती है 4 
{ अन्नद्ूट ।-भगवान्‌ श्रीक्रष्णजीकी प्रजाते लिये राजस्थाने जितने उत्सव ' 
{ होतेह, उन सनम अन्नक्कूट प्रधान है । नाथद्वारेभे यह उत्सव बडी धरमधामके ! 
< साथ होताहै ।भारतवषंकरे अनेक स्थानोसे वैष्णव, साध संत अर कृष्णभक्तमण 
\ आकर इस उत्सवको शोभाकीो वढातिदहं । राजस्थानके सिन्न २ नगरोमे भगवान्‌ 
4 विष्णकी जो सात मूर्तिये विरामान हे, इस उत्सवके आरम्भे ही वह समस्त ! 
९ नाथदवारेमे जाकर विधिप्रवंकं पूजी जाती । उन सात मृर्तियोको संतुष्ट करनेके ।> 
स्यि नाथजीके मंदिरके ओगनमे अन्नव्यैजनकी रादि्योके कूट ठगायेजातेरे \ 
राज प्रूतजातिके गोरवकार्मे यह अन्नक्रूट महोत्सव अत्यन्त दी ध्रूमधाम- +> 
4 के साय टोताथा । जिस समय अनर्थकारी युद्धाकी दिग्दादी आगसे राजस्थान '# 
भस्म नही हंआथाः; जिस समय विष्णापरायण राजप्रूतगण अपने महाराणायोकं । 
+ उचे गोरवसे गोरवान्वित होकर परमानंदसे परमेखवरके चरणों भक्तिपूर्वक ङस॒- ४ 
4 मांजटिकोौ देसकते थे, राजस्थानके उस सोभाग्य दिने अन्नकरूट उत्सवके समय , 
4 राजयप्रतोके चार्‌ प्रधान राजा नाथद्वारेमे आकर अमृस्य मणिरत्न दान करतेदुए प 
{ रजप्रूताके गोरवका ्रकाडरमान परिचय देतेथ । मेवाडके राणा अरिसिह (उरस) 
 माखाडके राजा विजयसिह, बीकानिरके महाराजा गजसिह, ओर किरान- (¢ 
{ गढके महाराजा बहादुरसिह यह चारो महाराज अपनी २ राक्तिके अनुसार एक ' 
एक रत्नारंकार दान करके भगवानकी प्रसन्नताको प्राप्त करतेथ । यदि महाराजा- !# 
4 ओकी बात छोडकर साधारण अवस्थावाटी राजप्रूतवाखाओके दानका वणन 
4 श्रबणकरतेहै तो बहुत दी आचय होतहि । कहतेहं कि ऊपर करए चारो महा- ( 
@छन्ष्दन्दन्बन्दन्कनछन्कन्कयन्कनदन्ककन्क्दनदन्् 
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9 राजांकि आनेके समयमे सूरतकी एक विधवाखीने ७००००) रुपये ठज्करजीको 
€ चडढायेये । यद्यपि आज राजश्थानकी शोचनीय दरावस्थाके समयमं रेसा विवरण ( 
$ असम्भव समञ्चाजायगा । परन्तु उस समय कि जब राजस्थानका गौरव उच्नतिके | 
4 शिखरपर पच चुकाथा, राजपूतरोग देवसेवामे इस मकार ओर कभी इससे । 
। भी अधिक धन उत्सर्गं करदेतेथे, इस वातक्रा स्पष्ट प्रमाण मेवाडके वबहुतसे (4 
&| स्थानेमिं पायाजाता । (4 
४ यहांपर प्रयोजन समञ्चकर भगवान श्रीकरब्णजीकी पर्वोक्तं सात मृतियोका 7 
वृत्तान्त लिखाजातदि । मसिद्ध वेष्णव वहभाचायंजी महाराजने इन सातमूरतिं 
१! योको एकत्र करके इस महान अनक उत्सवकी प्रतिष्ठा की थी । बहुत दिनतक 
यह सातो मूर्ति एक दी मन्दिरमे रक्खी इइ थी, प श्रीमान्‌ वटभाचायंके , 
€| पोते महाराज गिरिधारीजीने अपने सातयुत्रोकों श्रीभगवानजीके चह स्षात्त रूप !# 
$& नोटदिये । उन सात पुत्रोके वंराधरगण आजतक मधान पुरोहित बनेट सात र 
श देवमूतिके मन्दिरमे विराजमान द । भगवानजीके सात रूपका नास, ¦ 
य आधुनिक वासस्थानका नाम तथा अपरापर प्रयोजनीय विषय नीचे छिखिजातहें । ˆ" 


+ 


1 श्रीनाथजी .-.. --. .+ नाधद्रारा। ९ 
¶ १ नवनीत ~~ ~~ -- नायदवारा। 6 
र मथुरानाथ .. -- -- कोटा । क ध 
| ३ दारकानाथ -- ..- कंकारावठी [ काकरौली ] + 
\ ४ गोकुकनाथ वा गोङ्छचन्द्रमा..- जयपुर । (५ 
| स यद्ताध 9 हू 
4 & वेतालनाथ ... --- .-.. कोटा । +> 
। मना ( 


भगवान श्रीनाथजीको सवेप्रधान होनेके कारण इन सातमूरतियोमे नहीं भिला- 
4 याहे । नवनीतजीका मन्द्र नाथजीके निकट री वनाहआहे । इनका दसरा !# 
1 बालमसुङकन्द्‌ ह इन बालकमूर्तिके दहिन हाथमे ल्ड्ड्‌ रक्खा इ दै । प्राचीन ,‡ 
॥ कारसे श्रीनाटसुङन्दजी महाराज गृह देवताओमिं गिनेजातेहै।स॒सलमानेके द्वारा, 
{ मदिर तोडजानेपर भगवान सुकुन्दजी बहूत दिनोतक जयनाजटमें स्थितरहै। एक 
1 समय श्रीवल्कमाचारीजीने स्नान करनेके समय उनको पाया । उन्होने इस मूर्तेको द 
{ अपने स्थानपर छायकर गृहदेवताके मन्दिरमे स्थापनकिया जर भक्तिके साथ उन- 
५ की प्रूजा करने रुगे । उसदिनसेश्रीभगवानजी नवनीतवट्मके ुर्देवता होकर भु 


"छ क "दर्पद क "शुक = च्यक नुन = चु ण "> चु "चुका > "क से 


८ हन (दा, नुक हक हिषे न 
प्ट-ुव्ट् व्टद्व्टःण्टर- द सन्द द रदत्दमसप्टसुब्ब्दु-्ऊद्न्डुः ५ 


( ७2) राजस्थानटतिहास । 
< सिति किति सि तपति नित कवि) 


ति 
म 
< जाजतक उस हौ भोतिसे प्रूना रहे ह।जाज भौ उन मधान वैष्णवाचा्यकी सन्तान (र 


< परम भक्तिके साथ वालसुज्खन्दजीकी चूजा करती है । भगवान श्रीकृष्ण- । 
> जीकी दूसरी गूति मेवाडकं अन्तगेत कामनरनगरम विराजमान थी परन्त॒ 
<‹ किसी कारण वश वहांसे चरुकर इस समय कोटेमं स्थित हे । { 


5 व्छभाचायेके तीसरे परपोते बालकृष्णको भगवान श्रीकृष्णजीकी दारका- 
<+ नाथनामक सूतिं मिरी थी । कहते ह कि सत्यञयुगसं अमगिकि नामक एक | 
श राजाने सयरवरामे जन्म टकर एक विष्णुप्तिकी प्रूना की थी; वतमान द्वारका- | 
<{ नाथकी यह मृतिं उसकी माचीन सू्तिके अनुसार बनाई गहं हे ! चोथी मृतिं | 
2 गोकु चन्द्रमाका भी रसा दी वणेन पावा जाता दैः सुनते हैँ कि वह्भा- ¦ 
<| चायजीकों यहं खत यजुनातीरके किसी विल्मं भिटीथी; उन्होने अपने सालेको } 
< ददी । तदनन्तर गोकुलचन्द्रमाजी, गोपजीवन गोकुटपुरीमें यतिष्ठित इए । ! 
‰| ययपि वतमान समयमे बह जयप्रके मध्यत विराजमान है, तथापि गोकुख्वासी |> 
| भक्तजन प्रतिदिन उनके पुराने मन्दिरमे जाकर बिधििधानसे उनकी प्रूना करतें । (/ 
<! भगवानजोकी पंचम मृतिं यदुनाधथजी पदिरे सथुराके निकर महावन ¶ 
‰ स्थानम्‌ विराजमान थो । सहावर महस्मद्‌ गजननीने जिसं समय सथुरानगरीको | 

 उजाडक्रया उस समय यदुनाथजो स्ूरतनगरमे छाए गए} छदी मूर्तिः- | 
<‹ वताख्नाथ्‌ या पाण्ड्रगजी संवत्‌ १९५७२ वे ० म्‌ गगाजीं पाये गये थे।) 
2 सातवीं मदनमोहनजीकी सृतिकी प्रूजा आजतक एक सखी दी करती है । ॥ 
<! _ जिस अन्न्रूट उत्सवका वणन करते २ ठम भगवान श्रीक्रष्णजीको सात { 
& मूतियाका वणन करने लगे थे, उसकी दौ चार बातें अभी ओर छ्िखिनेसे रह 

4 गहं दं । अन्नक्कूट्के दिन राजा जी दिनभर आनन्दं मनाते हं) उदयपुरके ( 

 माचीन रंगस्थल चोगान्‌ नामक स्थानम जाकर मदानमे षुडदौड ओर गजयुद्ध 


<! इत्यादि खेर देखाकरेत ई,संध्याकं समय आतिदावाजी द्रूटती है ओौर अन्न प 

< टका उत्सव समाप्त होतादै। . 4. 

® मकरसंक्रान्ति ।-टाइसाहवने श्रमसे कार्तिकी विष्णुपदीं संक्रान्ति मक्रकी ग 

<‹ संक्रान्ति टिखीहं इस वातकौ सम्पणं सनातन धमावरम्बी जानतेहं कि 
कातिंक्रमास्षको संक्रान्तिका देनं परम पवित्र हं। इस दिन भी राणाजी अपने ( 

1 सरदार ओर सामन्तोको साथ ठेकर चोगाननामक भरासादमे जाते है । सर्दारोके (८ 
साथ घोडपर चटकर उस दिन राणाजी गीरुकनामक खेर करतेह । 

१ मागर ओर पौष मासमे एेसा कड विरोष्‌ पव नहीं हता । ययपि . तिथि ( 


4 अर्‌ नक्षत्रोका सयोग हानस इन दा महलनाममभा दा एकं दन पावनत्र [गनं जातं ( 
110. 
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द ह; । तथापि राजपतलछोग उनका विदोषं त्योहार नही मानते } केव मागदिर | 
4! अङ्कसप्तभीको उनका एक उत्सव होतहि } इस तिधिको वह भिच्रसप्रभी कदत 


£| भगवा दिवाकरजी इसी तिथिको अपनी माता अदितिके गर्भसे उत्पन्न हृएये (ई 
४ स्सदौ कारणे श्रू॑व॑दीय राणाजी इस दिनको पवित्र मानतेदे । * 5 


<{ राजप्रत स्वाधीनताको छोखाभ्रमि, वीरता ओर महानताको साधन पाठः} 
दिन्दुगोरषक् खानि, वीरमाता मेवाडश्रमिम जितने त्योहार ओर्‌ प्रवे होतेह, उनका } > 
९ | वणन भटोभातिसे दागया । जिस खखनाको सहायतासं बाप्पाराव्रटकी वीरता, 8 
< समरसिहकी समरकोशक, प्रतापसिहका स्वदेदाप्रेम ओर प्रतापराजसिहका ।ॐ 


‰ निडरपन ओर तेजवणीन किया गया; उसदी ठेखनीकी सहायता उनकी संतान (८ 


„| करीं विखासंपरियता भीरुता ओर अन्तमं वीरवंदनीय भिह्ौट्ल्की सोचनीय ^ 
<4 दृटा भा ख्खा गड ह जो गह्वाट ठय एक समय बारता, सभ्यता, तजाश्वता, ^ 
-\ ओर महाचुभावतामें संसार चिरमोर समञ्चा जाता था; जिसकी वीरताके केका ,+ 
राब्द्‌ दहिन्दुकरापवेतको तोडकर पोराणिक शाकद्ीपकी ऋतो तक पहुंच (५ 
<‹ गयाथा, जिसके अकेरे वंशधरका अलखोाकक वीरतासं एक समय, > 
<{ राहन्याहं अकवरका सहासन केपाचमन इमा चा जाज उसहा ऊट्का एकं +>, 
% साधारण वंशधर अत्यन्त दीन्‌ तन छीन ओर मन मीन होकर समयकौ > 
{ ज्यतत कररहेहं । जस्क प्व पुरूष कं रमर सं आकरा चनगाारया नकटकर }; 
५ भरतवषक्ा द नहा बरन इरन त्रूरान तक्का डउवाड़ कर्‌ देतीथी; (4 
<{ आज दुभाग्यरूपो करोर रात्र रुगनेसे वही चिनगारेथं निवाण होगरहें । !> 
4 "न्न न= 
& ॐ मान्यवर टाडसाहयने अग्रज होकर राजपृतेकि धर्म ओर उत्छवादिका कैसा उत्तम वर्णन (> 
< करिवादे, यद्यपि करीं २ पर उन्हेने धोखा भी खायाहै, परन्त॒॒ विचारकर देखनेते वह भ्रम भी ¢ 
‰‹ मार्जन करनेके योग्यहे।जो उक्तमहोदय संस्रृत विद्या जानते होते तो उनसे कभी भी यद्‌ दो चार भ्रम ।> 
$ न दते । इस अध्यायके प्रथमांशे जिस भानुसप्तमीका विवरण ङ्ख गयाै, वह इस मित्रसतमीक्ता (२ . 
¶ दूरुरा नाम दोनेके अतिरिक्त ओर कुछ भी नशंड। याडसाहवने इस भानसप्तमीको दी सृ्रभगवान्का |> 
जन्मदिन वतायै; पर्व॒ हम देखते करि आदित्य भगवानने मा्गदिर मासकी अङ्का सप्तमीकेो 
‡ जन्म लिया ! पाठकगणोको समक्चानेके च्वि भविष्यपुराणका एक प्रमाण नीचे टिवा जाताहे | (4 
+ यथाः““अदित्यां कस्यपाजज्ञे मित्रो नाम दिवाकरः। मार्गशीर्षस्य माषस्य ख॒ङ्गप्षे चमे तिथ । सप्तभ्यां 6 
4 तेन सा स्याता रोकेऽरिमन्‌ मित्रसप्तमी ॥ °> भविष्यपुराणे । ( 


नि 17111 


६.७.६६ ) राजस्थानइतिहास । 
= द्रि क्तिितिः दतिः ति. दति निविदि सदपि करणिः दनिकद्पि शपित ति गिव 4 41 ॥ 


१ उन्‌ वह तेज नदीं है !-पह दमक नह ! वह वि्वदादी उपाय नरीह ! सबका (4 
\ क्च अन्त होगया ! सबहीको शीतने जकडङिया !-आज कर तो जडता, निस्त- ¢ 
& न्धता ओर मोनताने मेवाडके सस्प्रणं अगेमें निवास करिया ! उन्नत, मरति- 
छित, ओरवान्वित मेवाडका दारुण शोचनीय ओर्‌ हदयविदारक विध्वंस हआ! [ 
{ उसके आकारास्पर्री गोरवरूपी दिखर खंडखंड होकर आज प्रथ्वीसे ठिपट- 
\ रहे, आज मेवाडमे उर्नतककी सामथ्यं नहीं है ! जो मेवाड राक्तिका 
१ आगार समञ्ञा जाता था; आज वही मेवाड राक्तिरीन रहै! परन्त॒ अब + 
| मेवाड क्या उडैगा दी नहीं ? क्या इस दारुण दुदशाके होनेसे अच मेवाड अपना (४ 
। रिर नहीं उटासकेगा ? हम कहते किं अवश्य उठविगा ! आदा होतीहै कि- 6 
१ मेवाड फिर जी उठेगा । चित्तौीरकी मकार ओर ध्वंसरारिसे फिर भी मेवाडका |$ 
{ अवतार होगा । हम कहसकतेरे कि पुनवीर वाप्पारावल, समरसिह, प्रतापसिह, ‰ 
१ राजसिंह, तथा संग्रामरसिंहकी चिताभस्मसे नये २ महावीर उत्पन्न होकर जननी !> 
जन्मभूमिके गोरवको आकाशतक प्वंचा देगे } पुनर चित्तौर प्रष्ठटित होगा, 1 
५ उसके म्र्ा्ित होनेसे सम्पूणं भारतभूमि उज्ञ्वर दोजायगी 1 आशा तो होतीहैः- (4 
| परन्तु इस आशके प्रण होने न होनेका कौन ठिकाना ह ? आशा ! हा कपटिन्‌ ! ‰ 


4 हा मायाविच्‌ ! तेरा रूप हमरे ध्यानम नदीं आसक्ता !- 64 
४ 6 

4 गीतिका } ४ 
| गंभीरतम छायो चराचर, सञार नहि सूञ्चत मही । ध 
4 येतार भरत प्िदाच डारुत, दुर्दशा न प्रे कही ॥ > 
| जरह सघन उपवन है परफुष्टित, सुमन नित वरषावते । र 
4 तरह काक कीर उलूकं बैठे, विकट रोर मचावते ॥ भ 
{~= (~ | ~ # - 

। चिन्तौर उननात न्योमदेखीः दुदृशा अब्‌ अआतमई्‌ 1 ) 
। स्वगि रसातर भद्‌ न्याप्यो,सुखद्‌ जी भ इखमई ॥ (4 
| गि्धौट रविद्क कमठ म्रगरे, बीर अगणित बोङ्रे । + 
सो वंड॒ अनर्ह रद्यौ पर नर्हि, वीर वैसे अवतर ॥ (4 

| करट समरासंह कराट कहं भट, विकर वीर म्रतापसों ? । ९ 
कँ धीर ठछमनसिह रण मद्‌, भसयो रवि उत्तापसों ए ॥ ( 
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< 0 
4 वह धवर सुभर हमीर कर, स्रामं राणा अति वरी ? । ६ 
% वै जाज भुनकोदंड करट जिन, चख्त नित वसुधा हटी ? ॥ ¢ 
चित्तो "कर ५ क क ॐ 
4 धन धन्थ नगर चित्तौर जग, हिर-मौर वीर दिरोमनी। क 
~ क क कि ¢ - 

< अब हाय ! क्या अवनत भयो, नित ₹ विपति वाढत धनी ॥ 56 
२ अनुपम अनरपम रूप खोयो, केतु अरु आयुध विना । १ 
# कब बहुरि देखि नयनभर, तेरी मनीहर सरचना ? ॥ +> 
श कव उद्य होगे सुदिन तेरे, उच्च पदवी सो रहै ?। ( 
$ पुनि वीरभूमि दिरोरतन, निजचत्र तेरे दिर रहै ! ॥ 
< अव ही छाया बृदिनगणकी) कामना सन पूरहीं ५ 
= सम्पति सुनस आनन्द आदि, विभति सकर बहोरहीं ॥ ( 
् श्रीकृष्णचन्द्र कृपा आनंद्‌-कन्द्‌, यह वर दीजिये ! > 
न चित्तोरके न ५</ 420 = क क क ॐ = = ¢ -> 
‰ चित्तोरक सेग रबोहि द्विज, बर्देवकी गह खीजिये ॥ (१ 
&ै पर्वोत्सव समाप्त । 
4 
4 # > 
& + 
4 
९1 ¢> 
< #> 
{ }> 
4 +> 

। + 
६ 4 
| 
4 

> > 
| & 
१ |> 
।> 

4 ४६ 

| / 
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< जके आचार व्यवहारकी घवखता; तथा उनकी परवतेन रोली; 
4 राजस्थान्‌की अनेक जातियोमे आचार व्यवहारकी भिन्नता 
< राजस्थानकी स्रियोपर राजयपृतोंकी भक्ति ओर सन्मानः; रनवा ५ 
& सकी रीतिका उपयोगी होना; राजयृतोंका राजकुमारियोके | 
 गौरवको रखना; राजपृतनियोंकी असीम पतिभक्ति; इतिहास ( 

तथा कार्व्योके रेख इस समय उसके सम्बन्धके उदाहरण; || 
। राजपूत चियोकी उदारता साहस भद्युत्पन्नमतित्व; पुगारके | 
९ साघु माछिनी देवीका विवरण; रनवासकी भथा; राजपूत- | 
२ श्लर्योको प्रधानताका विस्तारः; ठेतिहासिक भमाणः; ( 
५ संसारकी अन्यजातिकी च्ियोके साथ इन्दर्‌ |! 


| 
॥ 
लमाजनीतिसें ज्ञानकी आवदयकता; धमेविधिकी अक्षा समा- 


€ चियोकी ठतुखना. 
४ । 

4 { 
१२ ---<<>> | 
4 


क क क 


4 | तथा वीर नीतिसे रासन करनेवाङे अधीश्वरो तथा भरुर्ष्योके चारेत्रोकों जान्‌- ( 
< नेके ल्य समर्थं हए रै । उस जातिके भीतरी ओर बाहिरी चरित्रोकी | 
& व्यवस्था किस प्रकार था) उस साधारण इतेहासम उसकं जाननकां सुनाता प 
& हमको नहीं मिटा 1 इसी कारण बुद्धिमान्‌ टाडसाहवकी युक्ति ““ सामाजिक । 

आचार व्यवहार दी किसी जातिके इतिवृत्तका अधिकं प्रयोजनीय अश ३। 
< उस्र जातीय आचार व्यवहारके प्रति बहुत समय तक तीव्र द्टेपूवक | / 
सकरा फ़रस्वरूप उस जातिकी आभ्यन्तरिक अवस्थाकं सम्बन्धर्मे निश्चित | 
4 ज्ञान भाप्ठ होसकतादे । अनेक भ्रकारके द्योसे प्रणं इस बृहत्‌ इतिवृत्तके । 
१ चिच्रपटपर उस राजपूत नातिका आभ्यन्तरिक, सा माजिक, परिवारिक ओर 
द 00001001 


41 सृवसाघारणमं मचार्त इए इतिवृत्तसे हम केवल जातिका बाहर अवस्था 
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% मलुष्यगत चरित्रोका अंडा चित्रित कएना अत्यन्त अयोजनीय डे, विना इतके द 
4 हमारा संचित किया दुगा उपकरणं मानों सभी असम्प्रणं रहेगा. इससे १4 
हम उस का्यके साधनेके च्य आगे बडे } नैतिक कारण अरे उसके फर्क 
| ऊपर दृष्टि न रखकर इतिवृत्तके हृदयम वण॑न क्रिये इए विश्रान्त सरके +^ 
् इत्तान्तको पढनेसे मनुष्य समाज कैसे उपकार मरत कर सक्ततदि ए धर्मनीतिके ! 
< साथ समाजनीतिका विलक्षण संयोग ह, इस वातको कोड अस्वीकार न करेगा 1 +$ 
4 हमारे म्राचीन इतिहासवेत्तागण बणंनीय इतिहासोमें धमनी ति ओर समाजनीति- ६ 
की विलक्षण अवतारणा करगयेहे । परन्तु प्राचीन जगतके वतमान उदारचेता |> 
मनुष्योका मतद किं इतिद्त्त, समाजनीति ओर धभ॑नीति इन तीनोको इका न 
< जडकर एक एकका स्व्तत्र स्वतंत्र रूपसे वणंन करना उचित है, इमटोग इस ९ 
। वातके बहुतसे अदा सत्य माननम तइयार हं । आयं इतिहास्वेत्तागण कल्पना! 
<! ओर काविताकी सहायतासे इतिवृत्त दामको संग्रथित करगयेहं, उतिहाचकी ¦> 
ध गोदी घमनीति, समाजनीति ओर राजनीति इन तीनोको छिन्नमिन्न भावस (` 
र? स्थान मिदि. एसा बहृतोका विश्वास है कि इसका फल एक पक्षे देखा मीति- ~ 
९ कारक नदीं है, एक वीरपुरुष अपने मवर प्रताप ओर असीम क्करिमके साथ (ई 
र सेनाको चला रहि प्रथ्वीमे बीरोकि मदसे मतवा होकर बीररसके सोते चास. 4 
& ओर वह रहे ह । आकाराभेदी, रणभेदी शब्द्‌, प्रतिज्ञा उदीपना जीवन्तमूर्तिका ¦ 
% आविभवि होरहा रै, कवि इतिहासवेत्ताओने सहसा उसही समय समात्पिकर परिख ( 
मुहूतें ही धमनीतिका प्रसङ्ग ठाकर फिर एक रसका आविभाव करदिया । इस = 
्ै रसको भगहुआ देखकर हमारे रसिकं पाठक अवस्यदी जल उरग । इतिहासवेत्ताके 
%। पक्षमे मत्येक काय प्रत्येक घटनाका फठाफल स्वतंत्ररूपसे मका पाजाताहैययपि ! 
& हम उपरोक्त रूपसे इतिहासढृत्तदरारा जातिके नैतिक जीवनकी गतिका पीछा नहीं 
<{ करसकते, परन्तु परिवारिक जीवनके चित्रकी भत्येक रेखा ओर प्रत्येक अगकी + 
4 पूणं मृतिं देखनेमं हमारी सामथं न इई । जातीय आचार व्यवहार ही एकमात्र , 

{ उसके पक्षमे प्रधान सहायकारी हे। सामाजिकं नीति वा जातीय आचार व्यवहार 
ध दी जातीय भीतरी अवस्था का प्रण परिचारक ह । किसी देशकी किसी नातिका +` 
४ आचार व्यवहार किसी समय भी समभावसे स्थित इृंआ दृष्टे नहीं आता । (4 
1 आचार व्यवहारका . सवदा परिवतेन दाता रहताहै । जातीय धमनीति ‰ 

{ सीमावद्ध ओर परतन रहित है। परन्तु जगत्की मरत्येक जातिका आचारी » 

| निरन्तर परिवतेनके चक्रमे घूमता रहताहे । महामाननीय राडसाहब कहगयेहै 
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` किं रोमकोके ˆ सोरस्‌ ( ००९) तथा मध्य इटालियोके कषमि "( 006प्ण्णं ) (4 
< बराबर अथक जाननेवारुकी धघमेनीतिके सन्मुख यह राजप्रतजातिकी चाल ( 
ॐ भाचोन साधु ओर ऋषियोके दारा चटाई इई अनुसरणके योग्य ओर समाज- । 
< नी तिके संखुख अपरिदायं { छोडनेके अयोग्य ) है ! धमनीतिके उपदेशक राज- ( 
<+ पूत इस वातका कहतेहे, कि “ केसी बुरी चारु चल्तेहौ "” ! अर्थात्‌ कैसे ॥ 
4 इराचारियोके सागपर पैर धरार, तथा समाजनीतिके ऊपर अधिक निष्ठा रखने ए 
‰ वारे राजप्रताकी कहावत ह ऊ ` बाप द्‌ादेकी चार छोडदो ` अथात्‌ उन्होने 

९ बाप ॒दादेके आचार व्यवहारोको एकसाथ दी छोडदिया ह ! धर्मतैतिक 
<4 ओर सामाजनेतिक आचारे पालन कनका राजपतजातिको मली्मतिते 

¦ अभ्यास था) ९ 
& महात्मा राडसाहवका कथन है किः अव्यन्तदही बन्यजातिके अतिरिक्त ओर 
<; सन्‌ जातियोका धमं समान 1 मनु, सुहस्मद्‌, मोजस अथवा काष्ट इन सभीका 
<‹ धमं एक सृ अथका बोधक था । प्रत्येकका उदेश्य एकी मकारका था । प्रत्ये /# 
ॐ कका खक््य कहो पदाथंपर था । यद्यपि हम कर्ने टाडसाहवकी इस कहाव- ।$ 
‹ तको समथन करनेके छियि सम्मत नीं हे, इःखका विषये कि उनकी समान 

४ मनुकी विधान करी इई स्मृतिको यदहूदियोके धर्मक अनूप बनाकर हम उसको | 

‹ स्वीकार नही करसकते । राजप्रताके बांघव टाडसाहवने कटाहे कि एक धमे ।# 
| | भिन्नजातिमे मचङ्ित होतेदी उस भिन्नजातिकी मानसिक अवस्था कई मकारकी 
` ‰ हागा, याद्‌ उनम धमनोतिके सम्बन्धक प्रथकभाव छ है तो वह बडी । 

| सररतासे पाया जासकता दै, परन्तु भिन्न स्थानकी जातिरयोका आचार ( 
4¦ उयवहार इतना दूर प्रथक्‌ वा एसा असमान हे कि चिन्तादीर मनष्य 

इसको सरलतासे जान सकता है । इसमे छ भी सन्देह नहीं है किं 

4 शिशोदेयाकं निवासभूमि मेवाडके वाटुकामय मारवाडपर पैर धरते दी इस | 
५ उाक्तकी सत्यता सररतासे जानी जासकतीहे । अधमांचरण करनेवारकि द्वारा | 
< पराजय होकर नवीन नषीन मतबाे सम्मदार्योके आचार व्यवहाररोका बद | 
1 होता रहता. यह सब वातं सत्य ह, इसीसे प्रकारामानह, इतिहासकी गोदमें 

# उज्ज्वल ओर सदकित थे, इस समय हम उनमेंसे एक २ का बणंन करनेकी | 
{ अभिलाषा करत । हमारे पाठकगण इसको पठकर वडा सरर्तासे राजप्रतजा- 

| तिके गुणागुण, पापपुण्योकी कल्पना, सामाजिक विधान, उनका भकारस्य ओर / 
 गप्त जीवनका आनंद, एवं उत्सव ओर राजपूतजातिमें परसिद्ध आतिथेयता किस । 
‡ भोति होती थी, उसको सहनसे जान सकते । इसमें कुछ भी संदेह नदीं । (4 


&ट्र रर र दनद दद र्र्दष्टन््कष्न्दन्छ्डु 





दि°-खं० अ० २४ (७९१) 

स 09 
‡ विख्यात गोगेदट्का कथन हे, किं “जो जाति शिल्प ओर विज्ञानकी जितनी ({ 
<{ उन्नति करे, उस जातिके सामाजिक आचार भी उतने दही उन्नति पाकर कादा (4 
% मान होतेह ।'' दिन्दुओके बान्धव टाडसाहवने कहि कि, “यदि इसी कथनके 
९{ अनुसार हम छोग राजप्ूतजातिकरे प्रधान ओर आधुनिक आचार व्यवहार्योकी (4 
\ अराबरी करं तो निश्चय करके इस्‌ वातको शीघ्र ही कह सकतेहँ कि राजधूत- | 
< जातिकी अवकय दी अवनति दृ है 1 भारतहितैषी याडसाहवने उसी समय 
‰ भारतवर्षकी माचीन अवस्थाको स्मरण करके कहाथा किं ^ˆ यह सम्पूण [इन्द्र 

९ साधुओंकी मंडठीमे न्यायराखकी समान ग्रीर्कोका आदर स्थल ठह, डेटो- ( 
 शवेरुस ओर पिखागोरस आदि जिनके रिष्य थ वह इस समय कहाँ पायेर्जोय ( 
<! जन ज्योतिषियांको सोरजातिक ज्ञानसे आजतक यूरोपके निवासी आश्चर्ये 4 
 होरदेहै 1" जो स्य ओर शिल्पियांकी कार्यांवटी इमारे सन्मुख मञसा पानेको 

<! अधिकारिणी, ओर जो संगीत वियाकरे जाननेवाठे ““सुर ओर स्वरकं ही अदर > 
< बदलसे आनंदित चिन्तको शोकित ओर रोकित चित्तको आनंदित करदेतेथे व (4 
<{ इस समय करा ह ? `` महात्मा टाडसाहवने इस सपरितापोक्तिको स्या समथैन 14 
< किया ? उन्नतिकी उन्नत अवस्था आयजातिके आचार व्यवहारोको ज्हतिकं | 
5 अच्छा कहनेकी संभावना, कह जेसे दृएथे, उन सबका वणन इति- 
<+ हासके सन्मुख भकाभातिसे इआ रह । यह कहना तो टेक न होगा| 
२ किं आर्यजातिके पतनके साथ ही साथ आचार व्यवहार्रोका भी अदल बदल । 
< होगया, इसका कहना तो बाहल्यमाज दहे । कि तब तों आयंवंदाधर गण (६ 

\ पेत्रिक आचार व्यवहारोके ऊपर विदोष निष्ठा करतेथ, उत्त जातिके आचार 
<{ व्यवहार यतन सहित रक्षित होनेके कारण चिरकार तक उसका अभ्यास्त | 

। करनेसे आजतक भ्राचीन उन्नति पित्र सभ्यताके उपयोगी अनेक आचार्यं 
< आ्यकषेत्रमे अचर भाव्से विराजमान ह । भचङ्ति इए पराचीन आवचारोमं 0 
भ जो आचार भिन्नभावसे दिख।ई देते उनमें बहुतसे जीवनी शक्तिसे दीन रहै 
९{ ओर बहृतसे विपरीत फर देनेवाे होकर खदेहे, उनका अनुमान बडी सरल- ( 
{ तासे होसकति, राजप्ूतजातिकी अवस्था बदरनेके साथदही साथ कितने ही (4 
| प्राचीन आचाररोका खरूप इस समय उपहासस्थर इहै इसका कहना ( 
&! बवाहुस्यमात्र हे । 
<{ ५५ इसं बातको सभी मानटेगे कि किसी जातिकी सिथोकी अवस्था ही उस ( 
2 जातिकी उन्नतिका कारण हे ।'' पंडितवर महात्मा टाडसाहवके वचन माननेमे 
क कड्रद्््दस्न् रर दन्ड्दन्छ्यन्छछ 


{ ७९९२ ) राजस्थानदतिहास्‌ । 
न 
ॐ समाजतच्छके जाननेवारे सदा तैयार रहते । किस जातिने जगतमे जीवित र 
<€, रूपिणी खाक ऊपर किस म्रकारका आचरण किया, समाजमं उस खीके ! 
स स्वाभित्वकमी सामथय, सन्मान, आद्र, यतन ओर मवख्ताका विस्तार किस ¦ 
4 अकारसे इञा, समाजनीतिने खियांका किस मरकारको विंधिसे जडकर कितनीं 
& स्वाधीनता दी ओर उन रमणि्योके रका कत्तव्य कमं किस प्रकारसे ,ई 
5 नियुक्त करदिया था, सबसे मथम उनकी ओर्‌ दृष्टि करनेसे नीतिके जाननेवाठे ।3 
\ स्लुष्य सरटतासे इसका पीछा करसक्तेहं, उस्र जातिकी सभ्यता उन्नतिकीं । 
५ कितनी ऊँची सीदिर्योपर चढीहे । मदात्मा राडसादवका अनुसरण करमेकं 
1 पहले ही हम इस स्थानपर आयं घमराख आर पराण आदिमे जिनका वणन (६ 
4 इहे उसको हिन्दूखोग अवर्य्‌ जानतेहे, द्ररे रोग भी जानं इसीयियि > 
& आयैखियोके सम्बन्ध की कितनी दी कथाओंको वर्णन करनेकी अभिलाषा र 
& करतेहे ¦ दिन्दृसमाजमे, राजपूतखमाजये ल्ीजाति् ऊँचा सन्मान चिर- { 
। काठर विराजमानं ! आयंजातिने श्ियांको जगत्की जीवितरूपिणी ^~ 
रुक्मो स्वरूपणी जानां । मनुष्योका खख, सम्पत्ति एकमा पातित्रता ,ॐ 
<| सतीके कल्याणसे होती, जिस स्थानम भाया है, वही स्थान संसारका > 
ग्रह हँ, भायासे रहित जो गह हे वह गृह नहीं कटाता, भायादीन मनुष्य , { 
, <| गदस्थी नही कहा जास्कता । पराशर स्म्रतिकी यही प्रधान उक्ति दै. ! 
भायादहीन मतुष्यको तो वनम ही निवास करना कल्याणकारी डे, * अयवा ¦ 
4 उसका रमणीय घर भी गहन वनकी समान है; संसारम नितनेभा' 
रत्न ह, उनम खीरत्न सवते शष्ठ हं, एकमात्र खी ही संसारा जीवन (4 
१ हे, शक्ति है, बट है, तथा सम्पूणं पुरार्णोका भी यदी सत है >< इस कारण आर्थं + 
मुनि ऋषिगण आयसख्ियांका सन्मान कितना ऊँचा नियुक्त करगयेहं, उसी 
उक्तिसे वह भटीभोतिसे मका पारी । खियोंकी एकमा परुषजातिकी पञ्च- ( 
1 इृत्तिको चारेताथं करनेीके लिय खष्टि नीं इई है, सुख, शांति, मंग, पवित्रता, 


< पुण्य, धथ, अथं, काम आर मोक्षकी प्रातिका मूढकारण जिसखीको आययसाखनि }* 
+ -----------------------------~- 
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<| # ^ सा्कीणीनं सुं पंख भार्याधीनो घनागमः । ए 

2 मायीरथोना जलोद्यत्तिमायाधीनः खखोद्यः ॥ 

4 यत्र मायौ ग्रहं तत्र भ योधीनं गदे वपेत्‌ । ध (4 
4 न षेण गरहस्थः स्यत्‌ मायायाः कथ्यते गदी ॥ 2 पराशरस्प्रति । 


 >९८ यस्य नास्ति सती भार्या खेषु प्रियवादिनी । 
ध अरण्यं तेन गन्तव्यं यथारण्यं तथा दम्‌ ॥ 
0000010. 


दि०ख०-अ० २४ ( ७९३ ) 
<~ 1 
४ जछ्द्‌ भीर स्वरसे वणन क्रिया दै! जगत्के भरत्येक जातिक्ते धर्मञ्चा- ¢ 
< स्चको वारम्बार पटढो, आपको कही भी रेखा उचा विधान नहीं भिडेगा । पराण १ 
| यदी कदरहे ईँ कि साध्वी सती पतिव्रता चीकी त्याग करके यदि कोई मनुष्य 
‰& संन्यासी, बह्यचारी, या यती होकर पारलो क्षिकं पण्यसंचय करनेके व्यि चेष्टा |> 
क्रे ! वा यदि कोई वाणिज्य करनेकं ल्यि बदरत दूर चलाजाय, अथवा मोक्च- 4 
< मा्िके लिये तीथमें निवास करे, या तपस्यामे मनक गावे तो उसको मोक्ष 
{ कदापि नदीं मिल सकती, वह ध्ंसे पतित हैः इसी जन्ममें उसका यदा लष (ई 
<¦ होगयाहि, ओर उसको सती खीके शापसे मरणकाठ तक नियम सहित बनमें \» 
«¦ निवास करना होता हे । अनन्त महिमामय जगदीश्वरने चियोकी स्वभावे दी ( 
<4 कोमखांगी अवलारूपसे पष्ट की है, इस कारण आयं शाखकारक्त गणे उद ।* 
ओ दश्वरग्रटिके नियमके ऊपर तीक्ष्णद्षटिसे खीजातिकी रक्षाविधान जउक्त ्यस्चे ई 
< स्थिर करगये ह ! पिता, पति ओर प्रत्र यह तीनों ही सीजातिके तीन समयक | 
<| उपयुक्त रक्ष दँ । धर्मनीति, समाजनीति-पवित्र सभ्यता ओर जमदीश्वरकै (4 
4 अभिप्रायकी आर दष्ट करके परुषकी समान खियांकी यण स्वाधीनता अवश्य ही (र 
€ अम्राथनीय है-ओर उस परणं स्वाधीनताके स॒त्रमें खियोको एक मात्र सार धनं ॥ 
~ सतीत्वकी रक्षाम विषम व्याधात हौनेकी परणं संभावना दै. माचीन आथंजाति 
<\ उसको भटीभोँतिसे जानकर उन स्ियोके कुर्की स्वाभाविक राक्ति मती ( 
। स्वाधीनताके देनमें पक्षपातिनी थी । अन्यायके अतिरिक्त खियोंकी स्वाधीनता ^ 
<€ ययपि आसुरिक सभ्यताके उपयोगी होंसकती थी, परन्त॒ आयधसमका विधान ॐ 
& ओर आयसम्मतिके मतते तथा आयंसमाज नीतिकं मतक वह अनुपयोगी है 
€| इसीसे पिता, पति, पुत्र ओर बंधुओके ऊपर उनकी रक्नाके विधानका भार 
। सोपगये रै. आर्थसि्योमे अतःपुरके निवाप्तकी मथा पश्चिमी जगते आसारैक 
$ सभ्यताके सन्मुख अत्यन्त ही दूषित है, ओर उन्हें यदी असभ्यताका चिह- !> 
स्वरूप दष्ट आये. परन्त॒ आये्ुनि, ऋषिगण अपनी बहुत काठकी परीक्षाके 
] फृरसे इस बातको भीभातिसे जानगये थे कि परदेकी रीतिका मचार हए विना + 
| समाजकी सुनीति; संसारकी पवित्रता, धमनीतिका आदेशः जगतकी सान्ति, + 
{ पतिका चित्त स्थिर, तथा खि्योके सारधन सतीत्वकी रक्षाक्रा होना असंभव > 
(: । आयंजातिकी सियोकी सीमाबद्ध॒ स्वाधीनता हे, जिस स्वाधीनता 
{ उनकी मानसिक धम॑संगतिकी कोई इच्छा भी अप्रण नहीं रहती-उसी ५ 
| स्वाधीनताको संमोगकर संसारको पवित्र पण्यक्े्रमे परिणत धरते, आर्यस्ाख- प 
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4 कारोका यहो रूल रक्ष था, इसी खयि अतःपुरकी रीतिकी खष्टि हई ओर इसी (4 
च्यि वह यह आज्ञा करगयेहं कि खियोंकी र्ना भटीर्भोतिसे करै । * 


& जो रोग आयंराखको नहीं जानति, अथवा जो हिन्दु ओके अतःपुरके निवास- प 
<! को नहीं जानतेहै, उनका तथा पाश्वाव्यजातिका यह विश्वास है कि हम लोग 
| घरक भीतर निवास करनेवाली खियोके उपर सोर छी हुईं दासीकी समान । 
<! व्यवहार करते हँ; उनका यह अनुमान ओर देसा विवास कदापि ठीक नहीं 
£ होसकता। परन्तु खियोके ऊपर किस अरकारसे दि रखनी उचित रै. आयं ( 
4 राखकारोने उसके सम्बन्धमे क्या कहाहै ? जो पुरुष खीके मानकी रक्षा करता 
२ है, उसको पग २ पर कल्याणकी भाषि होतीहै ओर जो मनुष्य स्रीका अपमान $ 
«4 करतहि वह मनुष्य अधम जोर उसके भाग्य अञ्युभ होते रहते । हमारे ¢ 
प्रधान धमज्ञाखके नेता महात्मा मनुजी स्वयं कहगये है > “किं जो।# 
मनुष्य खियोके सन्मानकी रक्षा करता है, देवता उसके ऊपर म्र्न्न होतेह { 
आर जो मनुष्य चियोका अपमान करता है, उक्के सस्प्र्ण धम कर्म 
<! ओर पुण्योंका नाश दोजाताहै, ओर जिस संसारम चि्येक्रे सन्मानकी रक्ता £ 
€ मरोमातिसे नही होती वहां खी शाप देती है, इसीसे वह संसार एक बार दी 
&| विध्व॑स होजातादै 1" मये संसारम खियोका कैसा उत्तम सन्मान होताथा, कौ |ॐ 
` & तक उनको द्यादृष्टिसे देखाजाता था, मनकी उक्ति उसकी चडान्ततक का परि- 4 
{ चय देतीदै अनकक ऊपर किसी मांँतिका मी रहार करना उचित नहीं हस बा- ।4 
<। तको मनुजी स्पष्टतासे कहगये टै ! उसका विधान यह्‌ है कि चष सिय सहस्रो / 
] अपराध भो करट परन्तु मनुष्य उनको फूल्मसे भी न मर । आर्यनातिमे खियोक्षा । 
& मारना किंसीभाति मा उचित नही. हम सबसे पहर यदी प्रते हं कि संसारे ( 
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"ल्त 
< > पिता रक्षति कोमारे भती रक्षति यौवने ¦ रक्षन्ति स्थाविरे पुत्रा न स्री स्वातेन्यमकति मनु | 
< > मनुः- यतर नायेस्तु॒पृज्यन्त रमन्ते तत्न देवताः । 


< यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सबांस्तत्राफलाः क्रियाः ॥ | 
र दो चन्ति जामयो यत्र॒ विनस्यत्याश् तत्कुरम्‌ ॥ ( 
<+ न शओोचन्तितु यत्रैता वर्द्धते तद्धि सर्वदा ॥ ५७॥ | 
4 जामयो याति गेहानि पर्यन्त्यप्रतिपूजिताः ॥ (4 
< तानि कृत्याहतानीव विनश्यन्ति समन्ततः ॥ ५८ ॥ ( 
लियं ठ रोचमानायां सवै तद्रोचते कुलम्‌ ॥ ^ 
८ तस्यां त्वरोचमानायां वमेव न रोचते ॥ ६२॥ अ० ३ (र 
त 
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2 2. 
: किस जातिके धर्षशाखमे देखा विधान दै ? देसी कोन सी जाति हँ किं जिने ध 
{ चिर्योको रेसा ॐचा सन्मान दियागयदहे । ^ | 


‰ आर्यज्ञाखकारोनि चिर्योको क्रिसप्रकारके कर्तन्य कर्म वताये हें ? पुरार्णोका 
९५ कथन है-कि खी सूर्योदयसे पथम उटकर देवता ओर पतिको तरणाम करके +> 

। घरक ज्ञाड बुहार कर गोवरमे स्वच्छ जर डालकर ओंगन आरे घरको ठीपे, 

‹ इसके उपरान्त धरके अन्यान्य कार्यको समाप कर स्नान करैः फिर देवता, ।> 
> राह्मण ओर पतिको मरणाम करके घरक देवताकी प्रूजामें लगे, इसके उपरान्त ^ 
<\ रसोई तेयारकर पतिको मोजन कराय अतिथि सेवाके उपरान्त फिर स्वयं सीजन | 

करे, आजकल आसुरिक सभ्यताके ऊचे दिखरपर पर्हैवे इष पश्चिमी संसारके ~ 

निवासिर्थोने आर्य॑शाचकारोकी इस विधिको पकर डिन्दू च्िर्योको मौर री इडं (< 

दासीकी समान जाना है, जोर कहते टै किं जो छ भी इस्त समय इस देके है 

वह॒ विरायतकी दी रिक्षाहे, जो विछायती सम्यताके तरंगमाखाक्ते भरव 
 आधातसे चोर खाये इए हँ, यद्यपि उनसे किसी २ ने तो समयक अनुसार इस 

विधिको भारतके महासमुद्रमे डालकर चूरोषीय सम्यताका अनुकरण करनेका खाइत ~ ` 

+ किया है,परन्तु यह विधान उनको अथवा उनके वशधरोको अवचय ही स्मरण कराना \+ 

+ होगा.कि आयंशाच्कारोने खियोके चरि्ोको भटीमोतिसे नानक, उनके चरि (( 
< ओके दोष, गुण,तथा उनके चरितोंकी द्बता-उन चरि्ोकी मत्येक अवस्था-उन ।# 

¦ चरि्बोकी शक्ति-तथा उनके च॒रित्रोकी परणं स्वाधीनताका विषमय एल्-समा- ई 
<‹ जका विर्वस करनेवाला फल-ओर शांतिका नार करनेवाखा फल भलीभोतिते \ + 

1 जानकर बहुत सी परीक्षाओके उपरान्त इस विंधिकी सट कीरे । चि जित मति ^ 
& कोमल स्वभावे युक्त रै, खियोका हदय निस भरकारकी धावुसे बना है, ई 
<+ खियोका रारीर जेसा कोमरू है, उसमे विधाताकी सृष्टिक अतिरिक्त संसारम +> 
& खख शान्ति ओर मंगठभापिकी ङछ मी आशा नहीं है, आजकल व्िलायती ६ 
< सभ्यताके सोतेमे मग्रहए बहुतसे मनुष्य इस देशकी सियोको घरके कायं करते- । 

हए देखकर तथा उनके कामको सुनकर अत्यन्त क्रोधित होजाै, प्रनत॒ , 

+ सत्यके सन्मानकी रक्षा अवश्य करनी होगी, इस बातको हम अवङयही । 

\| करटैगे किं वह रोग जो कि विलायती संसारमे है ओर उन नवीन जगते निवा- (4 

< सियोको इन्द्रका रेश्वयं भोगनेके खिये कि जिनके पास प्राणप्यारी स्ियोके 

क्ये अनेक दास दासी विद्यमान है ओर जिन्ह ऊचे ऊचे २ महर दुमहरकि 

५ ऊपर आलस्य विलासिताकी गोदीमे शयन करताहआ देखकर सभ्यताके ॥ 
‰ सन्मानकी राके स्थि उनके अङुकरणमे अपनी २ गृहिणिर्योकी उस भावे रशा 


ह क व्क । "क "व "च क च ¬ 
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‰ करनेके चयि सवेदा तैयारी करनी होतीरै. हमारा कहना केव उन्दसि टै कि , 
१ अनेक डे २ धरानोमे नोकर चाकरो्े न मिलनेसे उनको अपने घरक काम (4 

\ स्वयं अपने हाथसे करने पडते, इसलिये हम यही प्ूछठना है कि उस समय „ई 

4 उनके स्वाभी ओर उनकी खियोंका चिहस्वरूप आलस्य विखासिता न जाने !‡ 
श कहां अरय होजाताहें ? उस समय क्या उनकी सभ्यता नहीं रहती; ची जा- ¢ 
< तिके कत्तव्य कमे सांसारिक कार्योसि उनको छटकारा देनेके ह यदि उनको # 
२ सभ्य वनाते हों तो वह सभ्यता संसारसे जितनी जल्दी बिदा होजाय उतनादही ८ 
ई, कल्याणका विषय है । |> 


१ आयंजाति ख्रयाको मोट खी इइं दासीको समान नदीं जानती, इस विष- भ 
<| यमे हम दो एक प्रमाण ओर भी उद्रत करते है । आथशाखकारोका कथन- !‡ 
& हे, कि वाल्यावस्थामें खी पतिकी मंत्रीकी समान है, सलाह दैनेम सखीकी ( 
थ तुल्य हँ, ओर सनेहम माताकी समान आचरण करतीहै 1 # भला यहं तो विचा- 
&, रो कि यह्‌ कदी मोर री दई दासीके छक्षण हो सक्ते! संसारका मंगल-समा- } 
\ जम शान्ति, संसारकी उन्नति ओर जातिकी पवित्रताके संग्रहमे क्या यह मूलस 


` 
<¦ नहा हं { शाखको क्या भरोभातिसे नहीं विचार सके हो ? भारतव्रपमं आय॑जा- ५ 


ध तिके वीचमे विषमय वहुतसे विवाहकी रीति प्रच छित देखकर विायतके निवा- ¦ 

ई। सयान यह्‌ सिद्धान्त स्थर करल्ियाहं कि आयजातिमे केवल भोगविंलासका ॐ 

ॐ इच्छाका चरितां करनेहीके किये खीजातिकी खट टुईरै, अथवा खीजातिको ~ 

१ मार छा इइं दासक समान न जानकर क्यो बहुविवाहकी रीति प्रचलित दू ? ॐ 

परन्तु इस मइनका उत्तर देनेके पटे हम अहंकार, गौर ओर्‌ साहसके साथ कह 

| सकते कि आयंशाख्कार अनेक विवाहोके पक्षपाती नहीं है । जिस मरुष्यके ! 
% पत नयमान इहं उसको दूसरा विवाह करना किसी प्रकार भी उचित नदीं । यदि । 
खा सवदा रोगा रहताहो, या वंध्या हो तौ एसे स्थानपर दूसरे विवाह करनेकी ;ॐ 

१ प्रथा है । जो पुरुष बहुत सी स्ियोंका पति है बह अधम है, महापापी है, पुरा- 

णमे एेसा भी कदा । ॐ 





ॐ 
९ >< “८ कार्येऽपि मत्री पत्नी स्यात्सली स्यात्करणष्ु च } ॥ 
| नेषु भायो माता स्यद्श्या च शयने शुभा ॥ "2 ४ 
४ गरुड पुराण । 6 
| ॐ ^ बहुदारः पुमान्‌ यस्तु रागादेकां भजेत्छियम्‌ ॥ 5 
1. स पापभाक्‌ ल्ीजितस्च तस्याशोच सनातनम्‌ ॥ २१ ॥ | 
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इस समय यह्‌ प्रन दौसकताहै कि आयदालकाेने विधिके विरुद्ध आर्थै- 
<| गर्णोकी किस प्रकारसे बहूतसे विवाहकी रीति प्रचलति की ? दम कसक ॥ 
कि दो कारणोसे बहुविवाह भारतवषेकी एक श्रेणीभं म्रचलित इए । खक तो जो / 
८4 राजा आलस्य विलासिताके मोच्य हए द्‌स थ, केवर वही अधिक च्िर्योकरो +> 
। ग्रहण करते थे; ओर इस समय उनके वंशधर उस पेत्रिक आचारकी रक्षा कसते 
ई। आये । भारतवर्षे सवैसाधारणमें बहुत विवाहकी रीति प्रचलित नहीं थी । & 
& रुकुरतिकक रामचंद्रजीने कितने विवाह किये ये ? महात्मा सत्यवान केवल # 
<! एक सती साध्वी सावित्रीदी खी थी? बहुतसे विवाहके प्रचारक्रा दसरा !* 
कारण सामाजिक प्रयोजन था । समाजमें शांति, मंगर, नीति ओर आन्नाकी १ 
<‹ रक्षा करनके यियिही बवहुतसे विवाहोकी रीति मचङ्त हग; ओर पुरुषोकी !> 
अपेक्षा खियोकी संख्या अधिक बढनेसे बहुतसे विवार्होका होना आवर्यक विचारा 
44 गया ।-इसका अत्यक्ष उदाहरण बंगा विराजमान है । देवीश्रेष्ठ बरकरने + 
९\ इटीन श्रेणियो मेक बढानेके साथ विवाहकी विधिको उसके मेल्में बाधदिया, । 
<{ अब वह सामाजिकं विधिम गिनागयाहे, उस विधेको पालन करनेके ही चयि ।* 
< उस मेखर्बधनकं रक्षाके निमित्त दी देवोश्रेषठ घटकरके बहुत वर्षोके उपरान्त धीरेर 
१ बहुत विवाहकी रथा प्रबल होगड। कलीन करोमे ठडकोकी अपेक्षा कन्यां 
<¦ अधिक हे, बहुत विवाहके अतिरिक्त उस मेल्धनकी रक्षा असंभव विचारकर ¦ 
<‹ बंगालमें केवर कुलीनेमिं ही बहुविवाह मअचाङेत है; यदि चारो मेखोमें परुष जर (र 
< श्ियोकी संख्या समान होती, तो पा्रके अभावमे बहविवाहकी कुछ मी आव- + 
< उयकता नहीं होती । अच्छा-माना, दमलोग अरिक्षित ह, बनवासी है. बर्बर ' 
& मूरयजाति है, हमने उस्र समाजके मानकी रक्षा करके बहविवाह स्वरूप विषम +5 
अभ्रिभे बंगालको प्रजवलित करदिया था.इस समय बह अधर प्रायः निर्वौणही होगई 
। हेःपरन्तु कहना यह है कि नवीन जगत्‌ अमेरिका जो बडा देडा है-इस समय सभ्यता ५ 


द 

॥ 

य यद्ुःख जायते स्लीणां स्वास्य सभोगजं यथा ॥ ॥ 
९1 न तस्य सहशं दुःख किंचेदन्यद्वि विद्यते | २॥ }ॐ 
९4 सतीमृतुमर्ती जायां योनेयात्‌ पुरुषाधमः ॥ ह, 
र तूचस्रेषु शुद्धेषु भ्रणहा तस्य जायते ॥ ३ ॥ { 
< नहुभायैस्य भायौणाग्रतु थन नाशनम्‌ ॥ > 
८4 न किचेदिद्यते कमे शाल्रेणामि यदीरितम्‌ ॥ ४ ॥ ?" †# 
९ कालक पुराण २० अध्याय | 
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€ विज्ञानके ह डच आसनपर विराजमान है,इस सभ्य अमेरिकामे हम छोगेनि उन्नी- , + 
<+ सवी शतान्दीमिं बहुबिवाहकी रीति प्रचलित होतीदूईं क्यो देखी ? विख्यात कोपे- 
< कारको सम्मदायमे आजतक इस वहुविवाहकी प्रथाकी समभावसे रक्षा कर- !ड 
44 तेह ? एक नही, दौ नहीं, बरन्‌ सैकड़ों हजारो खयं एक एक मतुष्यको पति- !‡ 
\ भावस वरण कररहीहे ? उन्हे क्या अमेरिकाकी उच्च सभ्यताका उञ्ञ्वट प्रकाश + 
54 ग्राप्त नही इञा ? उनको क्या विलायतकी उच्च शिक्षा नहीं मिटी ? अच्छा 
&\ हमने जहुतसे तकं कतकं न करके इस बातको भी मानलिया किं कोपेकारके ,9 
< ऊपर वहांके सवं साधारणने सहानुभूति न दिखाई, परन्तु यहां पर हमारा यह 
प्रन है कि करै वषके बीतजानेपर अमेरिका चिकी संख्या अधिक +> 
$ वदगई, क्या समाजके नेताओंने इसका प्रस्ताव तक भी नहीं किया किं 
<, समाजमे सान्तिकी रक्षाके लिये बहृविवाहकी रीतिका म्रचार करना आवङ्यक + 
‰& है ? प्रधान २ समाचारपत्रोमे क्था इस बातका विचार नहीं हा ? आजतक † 
& भो क्या अमेरिकाके समाजनेता गण ख्ियाकी संख्याको वबदताहा देख- > 
९! कर उस बहुविवाहकी रीतिको चलाकर समाजनोतिके मानकी रक्षके अभिलाषी भ 
< नहा इए ए पात्रके न मिटनेसे अमेरिकामे बहत सी युवतियं दीधकाटतक षिवाह ।ॐ 
€। न करकं समाजका बरावर करुकित्‌ कररही ह, इसे क्या वह अपनी दिव्यदृष्टिसै + 
‰4 नहीं देखते १ इसीणिये हम कहते टै कि केवल समाजनीतिके सन्मानकी रक्नाके ¶ 
९\ खयि असवणो विवाह अप्राथेनीय हे.निप्र छिखित वंशम कन्यादान निन्दनीय +» 
< है ओर सवर्णमे तथा बरावरके वंशम पात्रके न भिलनेसे बहुविवाहकी !† 
\ रीतिका प्रचार करना अत्यन्त आवश्यक रै 1 परन्तु इस समय स्थान २ पर उस +$ 
। रीतिके पारेवतेनका पूणं रक्षण प्रकार पारहां ( 


#ॐ 
रे इस समय महात्मा टाड साहवका अनुकरण करना ठीक होगा, वह इति- ,‡ 


‰। वृततके उपाख्यानमे कगयेदै कि अपने दुरमाग्यवङसे ही विलायती जगत्‌ ‰ 

होते हए भी ऊंची श्रेणीकी महिलामंडली खभावसे अंतःपुरमे बंद रहतीरै, '“ 
ध तथापि समाजके उपर उनकी रभु शक्ति कहोँतक पटंचीहै, उसका जानना 

अत्यन्त कठिन है । परन्तु महामाननीय टाड साहनने इस बातको स्वयं , 
। कटाह कि राजस्थानमे अतःपुरकी रीतिके प्रचलित होनेसे समाजके ऊपर * 
ई उनकी मधानताका विस्तार कुक कम नहीं था, चुम्नक पत्थरके गुप्त स्थानमे ^ 
र्खो या खो उसकी आकर्मणीय शक्ति जिस भोति निश्चित है, 
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4 उसी प्रकार अतःपुरमें रहनेवाटी ऊख्वतियोका भयुत्व था । वीरश्रे्र राजपूत इस ६ 
€ वातको भरीर्भोतिसे जानते थे कि उनका वीरत्व, विक्रम, असध्यसाधन जर ! 
४ मलुष्यत्व परद्ौनका संवाद चां किसी गप स्थानमें भी क्यो नहो परन्वु वह 
< पहंचना दी होगा. खियोके अतःपुरनिवासिनी होते दी राजप्रतौकी वीरता जान- ।> 
& केर वह उन वीरोके ऊपर आकषट इदे यदी उनका दढविश्वास्र था } राजवाराके (4 
4 भट कविकठ तिलक महटसे सामान्य इरी तक गये ये, ओर उनकी कविता { 
च शीघ्रगामी धरमकेतुकी समान जिस किसी राजपूत वीरके वरु विक्रमकी मरौसामें 
§ इई कि उस वाणीरूपी पु्रकी सहायतासे मारतके सरुप्रान्तसे यणुनाजीके ई 
+ किनारे तक्‌ प्रत्येक अतःपुरके भीतर चलागई. अतःपुरमे निवास सरनेवाली 
९ सिये उस भद्रकविके मुखसे निकटीहृइं राजप्रूतवीरोकी जयगाथा सुनकर सरङ- ** 
& तासे उन वीर्तेकी यरोसनीय अतिकृतिको हृद्यपठ पर अंकित करनेको सभर & 
4 इडं । महामाननीय राड साहवने कटाहे किं ययपि राजयपूर्तोकी खियोको अत्पुरमे ^. 
& रहकर भी उनकी यथाथ अवस्थाको जाननेका अवस्षर नहीं मिखा था परन्तु 
€! वास्तवमे उनको अवस्था गोचनीय नही थी । +> 
<1 महात्मा टाड साहब इस बातको कहगयेहं किं प्राचीन जमन ओर स्कन्दनेवियाकी 3 
& समान राजपूत जाति भत्यक कार्यम खि्योके साथ परामद करतीं थीजोर खियोके ८ 
&{ आचरणके ऊपर अपने जुभाञ्चभको निश्चय करता थी, यह भा उनका विरवास !> 
: था जर वह खियांका कितना सन्मान करते ये, किं उनसे ियोको गोरवकी देने 
<{ वाली “दविः 'नामकी उपाधि मिली 1 जो मनुष्य इस बातको नही जानतेहं बह हिन्द्‌ !> 
| खियोंको पराधीन बताकर शोक मकाशकर उनके अंतःपुर निवासको कारागारका । 
९{ वास बताते । उदारचित्त टाड साहब इस बातको खयं कहगयेहं कि, राजघ्ूतोकी 
| चखियें कैसी स्वाधीन. सन्मान ओर सुखभोगनेकी अधिकारिणी थी, इस विषयमे / 
€ हमने जहांतक जानि, इससे उनको वंदिनीं स्वरूप षिचारकर हम ओक | 
ध प्रकारा करनेमे सम्मत नहीं होते. कर्ने टाड साहबने यहां उलेख कियाहे कि (ई 
<| नेयायिकोके मतके अनुसारसे ““स्पिरिट अवर" नामके ग्रंथकारके मतसे उष्ण- 
| मधान देशे ऋत्‌ ओर जल्बायुकी भवर शक्तिके कारण मनुष्योका कामङ़ (र 
‡ म्रबङ होताहै, इस कारण उन देदोकी श्ियोको अतःपुरमे निवासकसना अत्यन्त / 
€ आवश्यक है । सिरनामके फरासीसी विज्ञानके ज्ञाता इससे सभ्पूर्ण॑विपरीत 
९ मत मका करगयेहै।उनका कथन है कि सुनीतिकी रक्षाके पक्षमे खीजातिका एका- (4 


‰ न्त निवास अत्यन्त ही अनिषटकारक है । यद्यापि उपरोक्त नैयायिकके मतमें बहुत 
उर स 
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` च ङ सार भो है परन्तु हम भारतक्रे अतःपुरकी रीतिकी पतिष्ठा करनेमे कोई + 
<{ भो उचित कारण ठीक नहीं मानते । हम इस बातको भठीर्भोतिसे मानते किं 
महात्मा टाड साहवने सत्यताक मृदुर उन्नतिकी अवस्थाके ही चयि चिर्योको , 
& एकान्तम निवासके करनेकं ल्ियि काहि ! उनके इस सतको हम रोग भी माननेके ( 
ॐ लिये समथं है । इस बातको हम कदसकतेहं कि जिस समय विलायती जगते ,ई 
<4 वतमान आसारक सभ्यताक चूडान्त उन्नतिकं पोछे हिन्द्र समाज च्िर्योकी ।‡ 
& स्वाधीनताका विषैखा फट भोग करेगी । उस समय जगत्मे शान्ति, समाजका (4 
‰ मगर र संसारम पवित्रताके रक्षा करनेके छिथ खीजातिको अतःपुरमे रख- !ई 
&{ कर उनके पदौीचत अवस्थाके उपयोगी ओर विधिकी विधिके मतसे सीमाबद्ध ॐ 
<! स्वाधानताका दना ठोक विचारा जायगा ! सभ्यते नीयर्मे उन्नतिकी अवस्था ¢ 
€ ओर अतःषुरकी रीतिकी प्रतिष्टा किस प्रकार्ते सम्भव हेसकतीदै ? अत्रेनजना- ई 
~<! तिकी आदि मध्य ओर वतमान अवस्थाकी ओर ओंख उठकर देखनेसे हम- । = 
€ काग देखसकतेहं क अग्रज जाति इस समय सभ्यताके ऊच रिखरपर पटच + 
3 ग ओर इसीसे वह अहैकारसे युक्त है,परन्तु निस समय यही अंग्रेज जाति सभ्य- ! 
4 ताक मध्य अवस्थाम्‌ थो उस समय क्या मेरत्रिटनम अंतःपुरकी रीतिका प्रयोजन $ 
~ नदा था! इग्ेण्डकी स्ियोको सभ्यताकी बृद्धिके साथी साथ अधिक स्वाधीनता 
<4 मिह्‌ 1 ओर क्रिसी समयप्रे पुरुषोकी समान स्वाधीनता पानेके चि महा- ॐ 
ॐ युद्ध कंग । उसके पूवे लक्षण भी दाखरैहै, परन्तु जब उन पूर्णं स्वाधीनता 
‹ ्राप्तहुईं अग्रज धवलखाङ्धिनियोमे स्वेच्छाचारिताका मयंकर अभिनय होगा, !ॐ 
‰ उनके उस आचरणसे जव अंप्रजसमाज भयंकरतासे लुप्त होगा, अंग्रेजजाति 
41 जन उनके विषमय फलकं भोग करेगी तब तो अवहयही उनको भारत- $ 
% वर्षमे प्रचित हई रीतिका अनुसरण करना होगा । भारतंके महात्मा ऋषि !‡ 
। मुनियोने चियोके चरित्रोको किप मकार कहाहै, ओर चियोकी सखाधीन- । .. 
% तासे कैसा विषैला फर उत्पन्न ह है, उसको भलीरभोतिसे जानकर 
1 लियोके कतव्य कर्मोको विचार तथा सवाधानताकी सीमा बताकर धमनीति, { 


> 
1 समाजनीति ओर च्ियोकि सारधन सतीवकी रक्षाकी उचित व्यवस्था की है । । 


1 पंडितश्रेष्ठ राड साहवने काहि कि, प्राचीन यद्ूदीजाति खियोंको अतः- (4 
पुरें नहीं रखती थीः राज प्ूतानेमें नीचजातिकी चये जिस रकार धरके काम- ( 

१ काजके लियि ऊपसे जल भरकर ठातीं थी ओर व्हा जाकर पुरुषाके साय 

{ वातांङाप करतीं थीं वहसे उनका पति मी वरण होजाता धाः उसी प्रकार | 
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1 म्राचीन यदृदी कमारिये भी साधारण ए आदिमे जख खनके समयत ( 
4 विवाहका सम्बन्ध निश्चय कर आतीधी, पीके नीखनदीके भयंकर वनभ / 
< नदीके किनारे निवास करनेवालोका सणह पथक्‌ होगया, उसी स्त्रसे इजिष्ट ( 
<{ ( मिसर ) मे अंतःपुरकी रीति प्रचलित इई । महात्मा टाड साहवको यह । 
2] अनुमान था कि सिन्धु ओौर गंगाके निकट निवास कनेवार्छोकी जनसंख्या 
< वदनेके साथ री साथ यह प्रथा भी अचित इहेगो, परन्तु उनका कथन ! 
£ हे कि जव आर्थजाति मध्य एरियासे मारतवषमे आई उस समय उसने वहकि ४ 
{ आचार व्यवहारोंको यहां मकाद तक भी नहीं किया. कारण किउस कार सिधथि- । 
९ यन ियोकी अतिरिक्त स्वाधीनता थी अथात्‌ क २ खी एक समयमे ही बहृतसे ( 
<| पतिर्योका सेवन करतीं थीं । परन्तु भारतकी लियो तो केवर रक्मा्न विवाहकी ( 
{ रीति दी प्रचित हे । भारतवषंकं किसी २ पहाडी देर्जोकी खियं आजतक एक 

९ समयसे अधिक स्वामीके साथ भोग करतीं, सा होनेपर मी राजप्रूतजातिमें बह | 
{ रीति दिखा§ नहीं देती । करने राड साहब इस वातको कहग, कि आचीन 

{ ओक, रोमक, मिस्र ओर चेनेय इत्यादि प्राचीन जाति्योसं अतःपुरकी रीतिके । 
१ चलानेसे समाजके ऊपर खिर्योकी प्रथानताकरा कोप करना है, राजघ्रूतनाति ! 
‰{ उनकी समान निन्द्नीय नहीं ह; खियकि ऊपर सन्मान ओर्‌ यत्न यदिं सभ्यताका ॥ 
1 लक्षण है, तो राजप्रूतजाति सबसे श्रेष्ठ दै, वतेमान समयमे राजप्रतजाति स्ैण 

< कहकर विख्यात हे । परन्तु हमारे मतसे वे ठक्ष्मीस्वरूपिणी च्ि्योके उपयुक्त / 
म सन्मानकी रक्षाम उनको नियुक्त कहकर च्िर्योको दीं स्वस्व जानतेये । 


€ राजप्रूतजातिने खियोके ऊपर कयौ इतना ऊचा सन्मान दिखाकर यत्न 
‰&/ मकारा नहीं किया । खीजाति स्वामीकी आज्ञाकारिणी होकर स्वामीकी मत्येक ( 
९! न्याययुक्तं आज्ञाका पालन करे, राजप्रूतनी दतापूवक यह दिखानेकी अभिला- | 
€| षिणी हे । कनल टाड साहवने इसका उदाहरण छिखाहे कि जिसर समयमे राज- (4 
६ वाराम आपसमं छरा तथा जातीयसंग्राममे भयंकर रूपते गडबड, मचगया 
& था । जिस समय मेवाडश्वर राणाने अन्यान्य अधीश्वरोके साथ सम्पूणं संश्रवको ( 
छोडकर अपनी कुटम्बकीं मंडी साथ वैवाहिक सम्बन्ध बधनमे पडकर बिदे- (4 
४ राय सम्भ्रान्त सामन्तोको कन्या दीथी उस समयका इृत्तान्त उतिवृत्तमे बार- 04 
+ म्बार टिखरहाहे कि साद्रीके सामन्तको राणाने कन्या दान कीथी । कमेलसे 
१ सांसारिक सुखमें नाधा पडा करती यह बात निशितै । साद्रेक सरदारके आगे | 
& शीघ्र ही यह बात आई. एक समय उसने राणाकी कन्याको बुलाकर कहा-कि (र 


सदर ङ दर खदर्य्या उदएयन खन्द रररन ऊ ङन् 


न 


द ‰५/ 


(७६२ ) राजस्थानइतिहास । 
सि 0 ददित दपि पिणत 03 कि) तिपि. 0 णित्‌ दनि) निष 0 तित्ति, णि 


सि जि जि = जि = जि = > नि, > सि भिः जि नि 


। "हे राणात्सज पोनेके निमित्त एक पात्र जर्का राओ 'राणाकी कन्याने अपने व 
 पतिके वचनोका तिरस्कार करके उत्तर दिया कि “ सेकंड वरन दजारों राजेश्वर { 
राणाकी कन्या सादरीकी समान सामान्य देके सामान्य सरदारको जठके 
4 पात्रकं देनेवाखो नरी दोसकती !' ` यह्‌ बचन सुनकर वीरश्रे् सरदारने कोधित ( 
९ हो रोघ ही उत्तर दिया कि, “अच्छा यदि तपसे मेरा छ भी उपकार नहीं होता 
४ तो ठम इसी समय अपने पिताक यहां चरी जाओ । `` इसके पीके साम- । 
न्तने रोघ हा अपने एक दूतको उखाकर समस्त सभाचार राणासे कटनेके + 
१} ख्यि कहा; ओर उसी दृूतके साथ राणाकीं कन्याको भी मेजदिया. उस) 
. दूतने जाकर समस्त इत्तान्त राणाको सुनाया । यह समाचार सुनकर राणानि 
५ हो समयके उपरान्त सादरी सामन्तकी अपनी सभाम उठनेके लियि ¢ 
भेजा । राणा सभासदोसे युक्त हो राजकायं कररहे थे किं इसी समयमे राणके ।ई 
{ जामाता सादरीके सरदार वहा आ पहुंचे, उनको देखते री राणाने बडे आदरभाव ! 
से उनको अपनी दहिनी ओर सिहासनपर वैठाखा; समभाके सम्प्र्णं होजानेपर 
१ पूवं इदारेके अनुसार नीचेके आसनके उपर खडदुए युदराजको, अत्यन्त नीचे 
सेवक अथात्‌ साद्रीके सामन्तको उसकी रक्षाम तथा सत्कारमै नियुक्त देखकर 

अपनेको ऊचे सन्मानका पात्र जान सामन्तने आश्चर्यम भर विस्मित ओर विचरित 
४ चित्तस राणाके सम्मुख बडी नश्नतासे दिष्टता प्रकाश की, राणाने उत्तर दिया, ( 
$ कि अब तुम अपनी खीको अपने घर ठेजाओ, अब यह्‌ कभी भी तम्दे जका ।$ 

पा देनेको मना न करेगी "1* एेसा शै हआ जीवनपर्थन्त परस्परे जो विवासे १ 


# स्वामीके प्रति सरीजातिका क्या कर्तव्यहै उसके सम्बन्धेमे यहांपर हम दो एक प्रमाण देते } । 


4 “ध्या ली मर्तुरसौमामग्या सौभाग्याय च स्वेतः | शयने भोजने तस्या न सुखं जीवनं बृथा ॥ ( 
| यस्य नास्ति प्रियप्रेम तस्या जन्म निरर्थकम्‌ । त्क पुत्र षने रूपे सम्पत्तौ यौवनेऽथवा ॥ ध 

1 यद्धक्तिर्नास्ति कान्ते च सर्वैप्रियतमे परे । साऽ््यचिर्धर्म्ीना च सर्वकर्मविवर्जिता॥ ) 
4 पतिर्बन्धुः पतिर्भर्ता दैवतं गुररेव च| सर्वस्वा रुरुः स्वामी न गुरुः स्वामिनः परः ॥ (१ 
पतिभक्तिविहीनाया मस्मीभूतं निरर्थकम्‌ । पतिसेवा तरतं ल्रीणां पतिसेवा परं तपः ॥ 

4 सर्वदेवमयः स्वामी सर्वतीधमयः शचि । सबैपुण्यस्वरूपश्च पतिरूपी जनार्दनः ॥ ॐ 
४ या वती भर्चरच्छिष्टं भुक्ते पादीदकं सदा । तस्या दमुपस्पदौ नित्यंवाञ्छनति देवताः ॥ ¦} 
| तरह्यवैवतेपुराण, ५९१ अध्याय । ( 

|: “मर्ता हि दैवते खीणां भक्ती च गतिरुच्यते । जीवपत्या : लियो | भत्तो दैवते प्रभुरेव च ॥ । 

| या धर्मचारिणी नारी पतित्रतपरायणा । नानुबतेति भत्तारं सा सद्धिने प्रशस्यते ॥ । 

4 पतिव्रता भरैपरा नारी भश्ैपरायणा | इह कीरतिपरांप्राप्य प्रत्य स्वर्गे महीयते ॥ / 

| वहि पुराण प 


नसय कय 
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संक्षपयुक्तिसे खीपुरू्योके पक्षम इसीको प्रधान रीति जाने।''मलुकी आज्ञाको पाट- ॥ 
< नेके लिय राजप्रूतजाति तनमनसे यत्न करतीह, इस कारण उने स्वर्गीय दाम्प- { 
त्यभावकी मवलर्ता कैसी विलक्षणतासे प्रका पारदीहे; पद्ामाननीय राड साह्‌- 
<| वका भी यदी मत है । वह्‌ इस वातको लिखगये ह । इसमे ऊ भी संदेह नीं { 
{ है कि “अन्यान्य देशके अन्यान्य समाजमें यह विधि जिसप्रकारसे भवछ हे 
€ राजप्रूतसमाज भी उसी म्रकरारकी रीतिमे दारित होता है ` । राजपूर्तोकी चयो ¦ 
जेसी पतिभाक्ते दै, इससे उनके पातिव्रतका यथाथं परिचय पायाजातहः ओर ! 
<| किसी जातिमे ठेसा दिखाई नदीं देता; यह पतित्रत धमके ऊपर अधिक सन्मान !” 
“1 दिखाती थीं । यदि हम छोग असीम पतिभक्तिमती स्वाथ व्यागकारिणी ओर 
< पतिमें प्रमार्थिनीके चित्र देखनेकी इच्छा करं तौ सीताजीके आङ्ख्यक ओर !* 
‰ ध्यान देना चाहिये ञेताययुगमें वाल्मीकिजी सीताजीके चरित्रको जिस भावसे | त 
+ चिन्रित करगयेहे, उसकी अपेक्षा सुन्दर ओर हृदयग्राही सिय चरेत मिख्टन । 
<| प्यारे डाइज केटष्ट अर्थात्‌ स्वग॑श्रष्ट काव्यम भी दृष्टं नदीं आता । महात्मा ~ 
| रामचंद्रजी अपनी प्यारी खी सीताजीको घरपर छोडकर वन जानेके अभिखाबी ।‰ . 
<\ हणएये, उस समय सीताजीने उनकी सहगामिनी युख इःखकी भागिनी होनिके (4 
<| य्यि अपने स्वच्छ हृदयसे कहाथाः |# : 
€{ “पिता, माता, आत्मीय ओर मित्रोंका आद्र सहित संभाषण, श्रते यह !‰ ` 
खियोके लिये सुखका देनेवाला नही, एकमात्र पति टी खियोको संसारम सुखका ् 
ई{ निदान ओर मोक्षका देनेवाला है । यदि आप आज अवश्य ही वनको जार्यैगे ! 
$ तो मँ मी आपके आगे २ चरूकर वैरोति दाक अंङ्रोको निमृलकर मागंकों 
४ सर करदगी । 
निर्जन वनमे आनन्द सदित आपकी सेवा करूगी, मधुर मख्यपवनसे 
4 चलायमान इए एूोके सौरभसे आमोदित भ्त्येक ऊजो भ्रमण करके मे अत्य- { 
% न्त ही सुखी हूंगी 1 जव आप यहां न रहकर मेरी रक्षा नही करसकते तब भरे । 
4 ““स्वामिसाध्या च या नारी कुलधमेभयास्थता कान्तेन स्वादधै सा कान्ता वैकुंठं याति निश्चयात्‌ प 
ब्रह्मवैवतेपुराण १८ अध्याय )ॐ 
4 ^साभायोयवा ग्रहे दक्षा साभयो या प्रियेवदा | सा भायो या पतिप्राणा सा भायों या पतिता ॥ ! 
1 नित्यं लाता सुगंध्या च नित्यञ्च भरियवादिनी । अस्यभुक्‌ स्वस्यभाषी च सतते मगलैयुता ॥ 6 


1 


कू 


सतते धर्मबहुखा सततञ्च॒ पतिप्रिया । सतते प्रियवक्री च॒ सतते चत्तेकामिनी ॥ † 

| पितृदेवक्रियायुक्ता सबैसौभाग्यवार्दनी । यस्येदी भवेद्धाय्यो देवेन्द्रो न स मान॒षः ॥ } = 
} गरुड प्राण, १०८ अध्याय । श 
सै 
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। छ्य आत्मीय स्वजनोंका क्या मयोजन हे { आज भँ अव्य दी आपके च 
4 चर्ढगी; मेरा जब देसा विचार ह तव आप सुस साथ चल्नेम कयो बाधा देते | 
| बनके फल मूर्लोको खाकर म जीवन धारण करूंगी मेरे साथ चरनेसे आपको | 
¦ कुछ भी कष्ट नहीं होगा, स आपके साथ चलनेमे किसी सोंतिका ढा नहीं । 
ॐ घानूगी; ओर बनके कंद म्र फर खानेभे कभी अनिच्छा भकादा नहीं 
<{ केरूगा । ( 
{\ इस प्रकारसे मे सहस्र वष तक्‌ व्यतीत करसकतीर्हर; परन्तु प्रीतम ! आपके विर- 
# हभ स्वगे भी मुञ्चे सुखका देनेवाला नदीं हे । ( 


१ दोहा-म्राणनाथं करुणायतन, सुन्दर सुखद सुजान । ध 
तुम विन रघुङ्र खद्‌ विधु, सुरपुर नरक ससान ॥ ; 
3 स्वामी ! मेँ आपके चरण छरती मेरे ऊपर दया करो, मेँ उस गहन वनको । 


8 पित्राखय स्वरूप जानकर वहां निवास करूगी । मेरी अव कोई इच्छा नहीं है 
१ केवरु आपके चरणकमलोका स्वेदा दरान होतारदे यदी मेरी अभिराषा हे. । 
| मरे इस अनुरोधकी आप रक्षा कीजिये । बनके बीच यै किसी समय भी शोक | 
4 म्रगट नही करूगो, आपको कंटग्रही स्वरूप नहरी दंग । राघव ! यदि आप । 
! इस दासीकी इस प्राथनाको स्वीकार न करेगे तो अवय दी तँ प्राण त्याग दंग (4 
4 _ दन्दके चरिरको जाननेवाटे महात्मा टाड साहनने इस नातको छिखाहि 
% किं विरुसन साहवने जो हिन्दूनातिके नाटर्कोका अनुनाद्‌ कियाद उससे उन्दोनि 
\ म्राचीन हिन्दुजाकं आचार विचार विदोषकर खीपरूषांका परस्पर म्रेम॒परस्पर ( 
41 स्वामी ओर नारीका विश्वास तथा उनका अक्रतरिम मरम इस बातको सवंसाधारण 
&| अग्रन जातिपर भटीभांतिसे प्रगट करदियाहे. उत्तररामचारत्र, क्क्रिमोेदी ( 
९ ओर सुद्राराक्षसमे इस विषयके अनेकों उदाहरण पायेजतिदै, दूसरे म्रन्थोमे भी 
गरहस्थ हिन्दुओके ऊुटुम्बोमे पातके ऊपर स्ियोकी परब मेमभक्ति विलक्षणङ्- ( 
1 पसे दीखतीहं क्सपियरक मर्चैण्ट आफ वेनिस नामक नाटकम अन्त न्यायकी (1 
ॐ समान चन्दनदासनं जब अपने प्यारे भाईकी रक्षाके लिय प्राणदंडकी आज्ञा ् 
<‹ प्राप्तकी थी, ओर उनकी खी अपने इकटोते पुत्रको साथ रेकर स्वयं वधस्थानमे 
। आई तब नीचे छिखे अनुसार बातचीत हुईं । 
९ चन्दनदास ।- भिये ! तम यहा क्यो आई 7 पुत्रको अपनं साथ र्कर घर 
चरीजाओ । 
च सखी ।-नाथ! क्षमा करो-आाप भिन्न जगते प्रस्थान करतेहैः आप क्या | 
‰ दूर नही जाति ए फिर कया नियत समयमे आपके चरणकमर्छोका दरोन कर- 
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< कृती सि मेर क बिदाक ~ € ०५ रं न यतः +> 
२/ सकतीं ? इस समय साधारण वातोसे मेरौ विदाका कायं दोव नहीं हीसकताः; (4 


४ 
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<¦ जौर आपके सुख दुःखकी भागिनी कभी आपको इकटा नहीं जनिदेगी ! ( 
? चन्दनदास ।- वह क्या वात्‌ ह !-ठुम क्या कहरदीहौ ¢ ^ 
4 दी ।-आपके साथ ही साध मं भी अपने भार्ण॑त्याग करूंगी ? ^ 
‰ चेद्नदास ।- मनम भी दसी वातक्नो स्थान नहीं देना,-दमारी सन्तान ( 


<{ अत्यन्त बालक है उसको कोन सरेहसदहित खालन पाटन करेगा ? 

१५ लीन < नमि स 0 
2 सी-रमेने घरक देवताओंके चरणकममें इसको समपण क्रिया वह इसको > 
‰ आश्रय देनेम विमुख न होगे, आप एसा विचार न करदे वत्त ! आओ अपने (ई 
९{ पिताको सदाके खयि बिदा दो ।' 64 
| पंडितवर यड साहब इन दोनों अंको द्रत करगयेहै, हम ठोग ऽ्ी- ।( 
^ भांति आर्यजातिमे शाख, पुराण, इतिहास ओर काव्येसि सैकड़ों हजार ^ 
| हिन्दरखियोके पतित्रतध्म पाठनेका वृत्तान्त पादुके. जिनको खनकर अत्यन्त ।4 
‰ आश्रय होतादै, संसारम मत्येक जातिम दी खियोके पक्षम रिक्षा देनेवाठे उदा- ई 
| हरण प्रकाडा करसकतेरहैः परन्तु यहां तो उनका कछ प्रयोजन नदीं हे । विङ- ।“ 
| सन, जोन्स, कोलट्क, प्रिफि, सेरिंरा, रान, काडयेल, मनिथार विख्यमस ^ 
& ओर भटर मोक्षमूलर आदिने टाडकी समान एक वचनते दिन्दखियोकी पति- ।‡ 
4 सेवा, पतिभक्ति, पतिप्रेम, ओर दाम्पत्यसुखका निदशेन पूर्णं संस्क्रतकार्व्योका ६ 
¢| अॐरेजीमे अठुबाद्‌ करके विङायतके निवासिर्योको भली्भौतिसे विदित करादि- ){। . 
<{ या हं, कि आयंचियोंकी समान साध्वी सती सिये दूसरी जातिमें आजतक ( 
द देखनेमे नदीं आई । भ मोक्षमृकर कहत, करं यदि संसारम सती खये है तो !ई 
४ एकमात्र भारतम है, दिन्डुओके अंतःपुरमे है, विायती शिक्षा पायेहए आज्‌- ५ | 
श कृलके नवीन भारतीय गण चाहं जो कुछ क्यो न कँ, हम निर्भय होकर कहतेरै (र 
+ करे एकमात्र अतःपुरकीं रीति रदी-केवर स्ियोंकी न्यायमतसे स्वाधीनताकी ! 

६ सीमा दिखाकर आजतक हमारी इस अवनतिकी दशाम भी हमारी भगिनी, 

९ खा आर कन्याका संसारम उन ॒विंखवप्रूजनीया आयंश्चियोके गोरवकी रस्ता | 

१ & । जिस दिन देखोगि किं पंजरे रहनेबाङे पक्षियोने दवार तोड दियादै, (र 
1 जिस दिन देखागे किं कृतविद्या कहकर अभिमानी आसुरिक सभ्यतामें दीक्षित ण 
५ इए बियाथा विजातिके अतुक्रणतसे आर्यजातिकी अमृतमय फलकी रीति तोड़ ई 
कर अबलाओकि छलकी परणं स्वाधीनता केवर एकमात्र सबल पुरुषजातिने ‰ 
ध विचार्य होकर दे दी. उसी दिन देसोगे कि, आवक लिये बिरायती 


कक्कर रद्र 


यः + 


(७६६ ) राजस्थानइतिहास । 
सि 
९, चिर्योकी समान अपने स्व जर अधिकारकों केकर महा आन्दोखन मचा. ( 
<‹ रक्षे, उसी दिन जानोगे कि आयावत्तेकी खियोके गोरवका सूय विरकार्के { 
£ चये अस्त होगयाः उसी दिन जानोगे कि “सती” दाब्दका अभिधान भारतसे 
<‹ लष होगया. यह बात तो सत्य हे किं हम्‌ ङ भवष्यद्रक्ता नहा हं, परन्तु ( 

जो खियोक्ते चरिजरको जानते, जिन्लेने विखायती जगत्‌की सामाजिक अव- (| 
<‹ स्थाके यथाथ तत्वको जान रक्खारै, जो विखायती खीपुरूषोके इद यके भावकं 
जानते, वह अवर्य ही हमारी उक्तिको समथन करगे \ 


‹ महामाननीय टाड साहब पी इस चातको लिखते किं केवर दर्वी जेसी ५ 
& पतिमक्तिकी पराकाष्ठा थी -वह स्वाभीके ऊपर द्लीक्ा अनुराग उच हृदयम | 
‰, उडान्त तक दिखागयेहै; अन्य समस्त जातियोमिषे किसी जातिके इतिहासमे 
< इस गाति दिखाई नहीं देता; उसके पटनेसे राजपूत-वीरबालाओंके चरेत्र $ 

, &‹ कैसे ये, ओर समाजक्रे उप्र उनका प्रभुत्व तथा सामथ्यं किस भकार था वह [र 


लीभांतिसे # 


म जाना जाता हे । |> 


~ दिद्धीके रोष दिन्दूसम्रार चौटानजातीय एथ्वीराज समेताकी राजकन्याको ।‡ 
हरण करके रेगये, भागनेकै समय जो सेना उनके पे रक्षाकरनेके स्यि गहं थी, ॐ 
मटोबानापक स्थानमे चन्दाइठ्जातीय राजा परिमालने उसको पकडकर मार- 
४ डाखा 1 इसी अपमानका बदला लेनेके ल्य चदान बादराहने उस कमारीको |ॐ 
& महलमे लाकर शीघ्रतासे सेनाको आगे कर उसकै राज्यकी रोष सीमाभ स्थित (ई 
¦ चन्दाइर राञ्यपर आक्रमण किया ओर सिरसानामक स्थानमे >< अपमान 
९५ करनेवाी सेनाको नष्ट करदिया; जव प्रथ्वीराज इस तिस प्रतिहिसा करने 
& प्रवृत्त इए, तब चन्दाइलने एक समितिको बुखाकर रानी मालिनी देवकं | 
। परामरोके अनुसार आर्हा ओर उद्‌ल नामक अपने प्रधान दौ सामरन्तोको गेर- | 
ॐ हाजिर ककर पृथ्मोराजके पास एक मरहीनेके किये समर न करनेकी प्राथनाका [$ 
विचार किया ! महोबके प्रधान राजकविके ्ाताने दूतरूपसे आगे बटकर देखा, 
¢ किं चोदहान पृथ्वीराज पहोजनदाके पारजानेका उपाय करर । कविश्रेष्ठने ( 
+ पृथ्वीराजके साथ साक्षात्‌ कर नजर देनेके उपरान्त यथाथ राजप्रतोके विषयमे ( 
इस प्रकारकी असहाय अवस्थामं स्थित छिन्न भिन्न राञ्यप्र्‌ आक्रमण करना 
९ अत्यन्त बुरा कायै बताकर समर खलतूवी करनेके लिये उनसे विशेष आग्रह ( 


4 >< पटोजनामकं स्थान यहां स्थापिते । इस समय यह देश दातियाकं बुन्देखाराज्यके आधीन 
हे । महामाननीय इस समरक्ष्रको देखनेके च्यि गयेये । 


धदन्रग्कन्छदन्द गन्धः दन्ब्दन्वन्दन्दन्नष्य्दरकसक रसन दुग्धे 


< < 
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1 किया ! भारतसम्राद्‌ इस वातपर राजी-होगये ओर उन्होने छख दिनके ६4 
श च्यि संग्राम नहीं करूगा यह ॒मतिज्ञा कर उस श्रष्टठकविको विदा दी. | 
< पछि अपने प्रधान कवि चदे इस ॒वातका अदन क्या करिये दोनो (र 
% वीर कोन हं ओर इन आर्हा ओर ऊदल्ने किस कारण महं 
5{ छोडकर अन्य स्थानम गमन कियाद. विख्यात चंद्काविने ङ देरके पीछे ( 
९ उत्तर दिया कि वत्सराजनामक एक महावर पुरुव महोवेके सेनापति थे, एक ( 
€, समय बनैरी गोदजातिने महोवेके राज्यको परास्तं किया, ओर चंदेके पारमा । 
४ म्राणरक्चाके व्यि वहासि चे गये, तब अ्रधान सेनापति वीरश्रे्ठ वत्सराजने अपने ( 
< बाहुविक्रमसे गोदजातिको परास्तकर तथा उनकी राजधानीमें अपना घूर अधि- ।‡ 
ॐ कार जमाकर महोनेका राज परिमालकों प्रत्यपंण कर उन्हीके चरणतल्् 
‰ अपना ममाहत जीवन विसजंन किया. राजा परिमा उस जयसे वड असन्न ध 
&\ इए, ओर महोेमं आकर वत्सराजकी क्ति ओर वीरत्वके पुरस्कारयें > 
1 वत्सराजके दोनों पत्र आल्हा ओर उदक्को आगन कर उनके 
‹ निपित्त महान पद्‌ जर भूदृत्ति दी, रानी माङिनीदेत्री भी इन दोनोको 
& अपने भाण रिय पुत्रकी समान जानकर उनपर वडा स्नेह ओर ममता 
& करनेलगी । 
% यह दोनों वीर सामन्त विख्यात काडिजर दुगे जर वहांकी श्वृत्तिके आधै- 
<‹ कारी इए, दैवात्‌ एक समय वहां परिमाङ गये ओर आर्हाके पास एक ( 
<4 श्रेष्ट तुरगिनी देखकर उसके लेनेकी इच्छा की, आर्हाने उसको देना न चाहा, 4 
& इसपर रुष्ट हो परमाल्ने कहा ठम दोना मेरे देरसे निकर्जाओ, यह वचन । 
९4 सुन दीनौ वीरोने तत्का वहांसे अपनी गभंधारिणी माताके साहित गमन (4 
<¦ किया, ओर यह वात सोचकर किं परिमारने पुरीहर मादिल्के कहनेसे । 
हमको यह दंड दियहि इस कारण उसकी नगरम आग ङ्गा दी, ओर माता 
&{ तथा अपनी सियो सहित दोना बीर कननोजराजकी समामे गये कान्यङ्कग्जपतिने | 


९ बडे आद्र सतकारसे अपने राज्यम्‌ रख भरडत्तिका अधिकारी किया । पु 


रः जिस समय भारतके शेष हिन्द्र राजेशर पृथ्वीराजे महेबेपर आक्रमण 
१{ किया उस समय अपने नगरकी रक्षके छिये मालिनी दीन दोनों वीर आल्हा ओर (4 
सष्दनदरदन्क रनर न्कर्०्डछ्डन््गन्ड्न 


(७६८ `) राजस्थानड्‌तिहास । 
00300 
% उदरुके पास कन्नौज अपने एक दृतको मेजदिया उस शरेष्ठ दूतने उस स्थानप्र ( 
% जाकर उन दोनों वीरो क्या कहाथा, महामाननीय राड साहबने चन्दकषिके 4 
4 मन्थसे निस्न छिखितरूपसे उसे उद्धुत कियारे,-“ चोहान सस्राट्ने महोवेके 
&। भीतर अपने डरे डाख्दियेहैः नरसिंहे ओर्‌ वीरसिहने समरकी अभिमें अपना ॥ 
< जीबन विसजन किये, शिरसा देरा भस्म होगयहि ओर परिमारका राज्य भी ¦ 
५ चोहा्नोके दारा ० होत चाहे । एक महीनेके चयि समर रोकागयहि, 
‰ इस समय इस महाविपत्तिसे आपी हमारा उद्धार करगे; आपकी सहायताकी (ई 
५ इच्छासे ही मे यहां पर आयाहूं 1 है वस्सराजके दोनों पुत्रो ! सुनो-जवसे आ- ् 
२ पने महेनेको छोडदियाहै, उसी दिनसे मालिनी देधी घोरशोकमे मघ दोक {ई 
{ समय व्यतीत कररदीहं; उनकी दष्ट सदा कान्य्कन्जकी ओर दी रहती, ओर 
४ जब आपको स्मरण होता तब उनके नेसे य॒राबर ओं ओंकी ञ्चडी ठगजातीहैः \ 
| ओर वह दीधस्वास लेकर यह कहा करती; कि चन्देलोंका याका गौरव { 
६ अस्त होता चका ! हे वत्सराजनंदन ! जव आप वहां जार्यगे तन आपक्ता हृदय ।$ 
| भी अत्यन्त दःखी, रोगा, अन भी समय रै, आप महोवेको न भूटिये 1 "' (4 
४ कविके यह वचन सुनकर वीरश्रेष्ठ आर्हाने उत्तर दिया कि, ““ महोवा चहि ( 
‡ विध्वंस होजाय, ओर चन्दैरोका भी मूल सहित वंदा नष्ट होजाय, परन्तु हम 6 
{ किसी मकार भी महोनेम नदीं जार्येगे कारण कि विना अपराध ही हयै हमागी 
मावृभरमिसे निकारदियोहे उनके कार्यम हमारे पितनि अपने जीवनका बलिदान + 
{ कर दिया ओर हमारे मतक पिता दी उनके राञ्यकी सीमाका विस्तार करगये ! 
4 ह । विडवनिन्दक पुरीहर पतिको दी समरकषत्रके सन्युखसे दिष्ीके महावीरोके ( 
4 विरुद्मे तम्दारी सेनाको चानेक स्यि कहगयेहं । हमरे मस्तकपर महोबा ! 
1 सतम्भस्वरूप था; हमारे दवारा दी गेन्दगण परास्त हीकर उनके मवल दुग देव- + 
{ गढ ओर चाँदबारी महोवेके अधिकार युक्त दुष । हमने यादुनोके विरुद्धभे समर ^ 
4 भरमिमे जय प्रप्त की है, हिन्दोल ¢ को विध्वंस करिया, ओर परमाल्की विजय ( 
4 पताकाको कात्वाइरदेशमे उडादिया है । इम विजयी वीरोने ऊरावहरके !‡ 
| जयके सोतको रोक दियाथा । मुरतानके अभीरोनि उनके सन्छुख ही रणम 
4 भग डालदिया था । गयाके समरमे हमे जयरक््मी प्राप्त हइ थी-ओरे वेगुया ५ 
| + टिन्दोरु देश यादुनगरकी राजधानी वियानाके आधीनये स्थिर एक नगर हे यादुनगारेयोके ^ 
उत्तराधिकारी गण आजतक करौटी ओर श्रीमशुराजीमें अधिनायकत्व कररहहै । ॥ 


10011 


॥ 
} 
सै 
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&। राज्य > बीचके देशो * मे भयंकर अभनिने उनको मस्म कर मेवात † कोभी ^ 
< समभूमि करदिया था । वत्सराजने अपने दी बाह्वरसे दश्च राजा्ओंको परास्त !> 
ॐ कर उनके धनको ठेकर मदोवेके अधिपतिकौ देद्य थे । अव हमने भी यही ।# 
५ कायं कियाथा, परन्तु उसका पुरस्कारस्वस्य हमटोग अपनी जन्मधरमिसे ^ 
<4 निकरकर महीनेके अधिपतिके कायम सातवीं बार रणभ्रमिभे दारके अखा- , 
: 1 घातसे घायल इए जोर ॒पिताके स्वगजानेके पीके चौबीस बार समरभ्रभिते 

। उतरे है; सि संग्रामो जय प्राप्त करके उदन जयपत्र परिमाकके हाथमे ,: 
<“ समपेण करदिया है । तीन बार मेरी प्रद्यु सन्युख आप्हंची थी । उनक्ते राज्य- !> 

, के सन्मानसे मेने इस प्रकारकी स्ना कीरै-परन्तु यह निकालना इस समय ^ 


<¦ उसका पुरस्कार है { 
५  कविने उत्तर दिया कि ““परिमाङ जिस समय अत्यन्त बालक थै उनके ¢ 


<4 
<4 पिताका उसी समय देहान्त होगया, उन्होने मराणत्याग करनेके समय अपने ' 
पिता वत्सराजके हाथमे उनको समपेण कर दिया । इस कारण आपके पिता- ˆ` 
<‹ परिमारु मी पिताके ही समान है; जब वह अत्यन्त विपत्ति पडनेसे आपको बला- 
रहेहै तब आप उन पिताके पत्र होकर उनको किसी प्रकारभीन कछ? जो 
<4 राजपूत विपत्तिके समयमे अपने अधीश्वरोको छोड देतह वह जन समा- }# 
‹ जमर निंदित होतेहै. अपने पिताकी उस राजमक्तिको आप स्वयं धारण ! 
‹ कजिये, आपने इस संसारम जिन महा उत्सवोमे आनंदित तैकडों ।* 
हजारों रुपये खचे कियेथे, न जाने इस समय उनपर घोर विपत्ति पडनेत 
९ आप कान्यक्ुन्जमें किस प्रकारसे रहते ? रानी माछिनीदेवी आपको अपने प्राण- 
प्रिय पुत्रकी समान जानीहि, इस समय उन्होने आपके बुरानेके छिथ विशेष । 


<+ आग्रह कियाहै 1 आपकी माता नलिनीदेवी सवदा उनके सन्मुख मतिज्ञा करती % 
| 


10 - स्तक 
<¶ > चाहानराजके आधीनमे स्थत प्रधान नीर अम्बेरके राउ पूजाउन यह जयपुर राज्यके ।ॐ‰ 
(7 





ॐ पूर्वं षुरुष ये | ७ 
द ~ चंदकनिने अपनी पुस्तकमे इस व्यानका नाम ““चन्दाइखः रूपसे वर्णन कियाहै । अम- |> 
< ठ्वाराके सोलकी राजवंशकी एक शाखा बधिला राजपूतोकिं द्वारा यह राज्य प्रतिष्ठित था, इस }ॐ 
%¶ समय इस रेरशका नाम बाघेरखखंड है ओर इखकी राजधानी रेउयानामसे विख्यात टै 1 ॥> 
~, 1 दो-आव गंगा ओर यमुनाके मध्यमे ै। ९ 


4 2 धै 
दिल्छीसे दक्षिण पश्चिमको स्थापित है । इस स्थानके निवाक्षी अत्यन्त दी दु्टचरि्रवाञे #> 

‰‹ रै । ओर बहुत निवासियोने तो मुसलमान धर्मक ग्रहण करलियहि । प्रथ्वीराजके शासनके 4 

<~ न 

; समयमे मेधातका अधीश्वर उसके आधीनमे करद या । 

<न सप द्द द 2 दन्द णद छन्दः फुः छदः छर उद 
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( ७७० ) राजस्थानइतिहास । 
स द 1 न 2 ८ 
<‹ रहती हे कि आपके जीवन तथा महोनेपर विपत्ति पडनेके समय वह दोनों ईवर (4 
< कभी भो अरग नहीं रह सक्ते. रानीने इस समय उस प्रतिज्ञके पूर्ण कर- 
नेके छियि उनको याद्‌ दिलाई दै, प्रतिज्ञा भग करनेवाठे मनुष्यतसते इस संसारम ४ 
<‹ खोग घृणा करने लगते है, ओर जबतक चद्रमा सूयं उदय होते रहेगे तबतक 
+ उसको नरकमे निवास करना दोताहै }' 
€ देवल्देवीने रानी माछिनीदेवीके मेज दए दूतक मुखसे यह समाचार सुनकर ! 
& कहा; “किं चरो भ इसी समय महोनेको चलती हूं ¦ ` आसा चुप रहा; उदलने 
<‹ उचे स्वरसे कहा “कि महोबेका चरि सव॑ ना क्यो न होजाय-जि दिन परि- * 
ॐ माल्ने हमको वहांसे निकार दियाशरा दह्‌ दुःखक्ते दिन क्या हम भरर सक्ति ! 
5 क्या महोनेमे फिर जायगे ?- कभी नही चाह वह विध्वंस होजाय, अथवा चाह !* 
<‹ पहली सी अवस्था रहै.हमारे छ्य तो दोनोंही समान, कान्यङन्न ही इस समय ८ 
< हमारा वासस्थान है ।'' ।> 
 ‡ पुत्रके एेसे वचन सुनकर देवल्देवीने कहा; “हाय ! विधाता ! तैने म॒न्ञे वध्या ।? 
क्यो न किया, राजप्रूत जातिके जानेयोग्य समार्भका त्यागन करनेवाञे तथा , 
&। विपत्तिग्रस्त राजाओकी सहायता न करनेवाङे रेस पत्रको गर्मये धारण करनेसे ›> 
क्या होताहै । " दीरांगना देवलदेवीके दोनों नेसे अध्रिकी चिनगारिये निकलने , 
, < खगौ समस्त शरीर मारे करोधके कोपने लगा, शोक ओर दुःखके मारे हृदय › ` 
& टकडे २ हने रगा पृथ्वीकी ओर्‌ देखकर फिर कहना आरंभ किया "व्हा जग- ‡ 
< दोश्वर्‌ ! तेने इन यञश्चनाश करनेवालोके व्यि सञ्च गर्भकी पीडा क्यो); 
दीथी कुलगनाओंकी सन्तानका हदय युद्धके नाम मात्रसे ही तथा, 
९‹ राजप्रूत जातिका हृदय अनन्त आनंद॑सषे पूर्णं होजातरि-परन्त पित्रध्म ›~ 
% शष्ट ! -तु कभो भो वत्सराजका पुत्र नहीं है,-ेसा विदित होति किं, 


& किला कुत्ते मुञ्चे आकिगन किया था जिससे किं तू उ्षीकि जओरससे उत्पन्न +° 
दओ 


# गभधारिणी माताके इस वीरताप्रणं बचनोने दोनों बीरोको चैतन्य करदिया। < 
४ उन दोनो वीरशरष्ठोने खेदित हौ खडे होकर कहा कि “ जव हम शघर्भके ^ 
1 रासे पडकर महोबेकी रक्षाके छ्य माण त्यागे; ओर शरीरम घाव कगाकर ! 
< वीरत्वताके रकाद करनेवाठे कायम अपने नामको अमर करेगे; जब हमारा 
मस्तक संग्राम भूमिम पडा होगा; जिस समय हम रणश्रूमिमे बडे २ वारोके ,+ 
2 साथ समरके आकिगनतसे लिप्त ओर साहसी वीरोके अनुकरणसे महावीर चोहा- ५ 
1 नेकि सामने दीनौ ओरके रुधिरको बहादैगे तब हमारी माता प्रसन्न होगी । "° । 
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` <+ राजपूत बीरांगना देवल्देवीकी बीरवााकी समान वाणीने कविदूतके मनो- ^? 
‹ रथको सिद्ध करदिया। दोनौ वीर्‌ भ्राताओने शीघदही कान्यकुव्ज पतिक निकर # + 
जाकर महोबेमे जानेके व्यि आज्ञा मामी; राजाने उसी समय उनक्ने सन्पा- 
+ नकं लिये राजग्रसताद्‌ देकर वहां जानेका हइकम देदिया । उनके साथ ही कविदूतकों ! 
.-\ राजानि पुरस्कार दिया । >< कान्यकुब्जं राजान निदा देनेक्ते समय दोनों भाइयों 
ज को "“ राजपूत जातके कत्तव्य पालन ” करनेके लिये मरीर्मोतिसे समन्चा बुञ्चा ›> 
दिया । सेनासहित कान्यद्ग्जसे बिदा हो मार्गवं जाते समय अनेक लक्षण । 
~ दिखाई दिये, यह देखकर्‌ काविवर दूत अत्यन्त भयभीत हया, तन वीरश्च (> 
आट्हाने साहसके साथ कहा कि “ˆ कविवर्‌ ! यद्यपि घोर अंधकार होनेतते आप (^ 
, भविष्योद्यको नहीं देखसकते है,परन्तु साहसी वीरोकते सन्मुख सभी कठक्नण चुक- ++ 
“ क्षण रूपसे दिखाई देते ।यद्यपि हमारे पक्षके सम्पूणं दीरकते निधन ओर चन्देल ^ 
4 जातिके गौरवका सूयं सदूकि टिये अस्ताचठपर पंच गयाहै, परन्तु भीतर मीतर । 
. हम इस प्रकारके विचार्‌ कर्‌ रहं; तथापि इन लक्षणौको अमगल्का करनेवाला * ` 
¦ नहीं मानते है 1" दाहिनी ओरको इकडे सारसका जाना; उडते इए काङनि „~ 
( पक्षी) के युखसे भोजनका गिरजानाःचक्वे #+का अपनीं सीके विरहं निवाकः 4 
‹ समरकी तुरंगिनियोके ने्रोसे ओंषुओंकी धाराका निकलना; समस्त जगाद , 
रुदन करते हए उन्मत्त होजाना; यके बीचमे कालापन दिखाई देना इत्यादि 4 
- कुुलक्षणोका वणन कविवर दूतने किया; तब कान्यकुन्नकी सेनाक्ते सुखमंडल्पर + 
~“ उदासी आगई, परन्तु आल्हाने राजपूत बीरोकी समान कदा किं ^ यदपि यह ष 
:‹ सम्पूणं लक्षण मत्युकी सचना देनेवाङे हे परन्तु साहसी बररोकि छ्य ओर + 
सरक विश्वाति्योके लिये बह मृत्यु दुःखक्रा कारण नहीं है, राजपूत जातिके ~ 
\ जीवन मार्गपर्‌ अनेक विपत्तियं पड़ती है, परन्तु राजपूत उनकी ओर आंख । 
‰ उठाकर मी नहीं देखते । फिर अब जो कृछूभी हो, तन मनसे समर 


<‹ भमिं डटेगे 117 ९ 

- ~~ > 
९। इस समय जयचन्द कान्यक्ग्जके राजा ये । बाहुबल, वीरत् ओर सन्मानमे बह भारत ^> 
:, सम्राट्‌ एृ्वीराजके निम्न पदवर्ती थे । ११९३ ईसीमे शाहानुरीनने प्रथ्वीराजको पराजयकर ।३, 


५4 
-~{ जयचन्दको कान्यङकम्जसे निकाल दिया ! जयचन्दने. मागनेके समय गंगाजीमे कूदकर अपने ;>. 





<! प्राण दे दिये | ् 
१? > काविदूतके दो ग्राम ये । एक तो हस्ती ओर एक मूल्यवान परिच्छद्‌ मिला या | # 
> 


‡{ # लोदितवर्णके बडे हंस । राजपूत इनको का्यसिदिका लक्षण जानतेहै । 
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त 02 
९ नरभेष्ठ आल्हा ओर उद्र महोबेके समीप ही आगये हँ यह सुनकर चन्दे , ˆ 
<‹ राजा परिमार्ने अत्यन्त प्रसन्न हो उनको आछिगन किया जोर रानी मालिनी ›~ 
> देवीने रीरांगना देवरूदेवीको आद्र सहित कानेके खयि क्षणमात्रका भी ।३ 
<\ विलम्ब न किया । साक्षात्‌ होनेकेः उपरान्त सभी राजधानीमे चठेआये । पहली , 
क, पह बहुतसे मूल्यवान द्रव्योको देकर समाधान किया । रानी माचिनींदेवीने 
<‹ आर्हटाको बुखाकर उसके रिरपर हाथ धरकर आशीवाद >‹ दिया; आल्हाने दाथ 
ङ जोड़कर प्रतिज्ञा की कि महोबेकीं जय पराजयके ही उपर्‌ हम जीवन धारण , 
<, करर । रानीने एक सुही मोतियोंकी वषौ कर्‌ उसके सेवकोको ्बोरदियि # + 
4\ जो कविवर दूत कान्यङन्जमे जाकर निकाठे इए दोनो वीरको महोवेभ खाया 
< था उसने भी शीघ्र ही काय सिद्धीके पुरस्कारमें चार्‌ प्रामोंको पाया 


} > 
4 


हमने कान्यमे इसके उपरान्त भारतसम्रर्‌ प्थ्वीराजके डरोकीो घटना देखी । ' 
&\ सेनासाहेत दोनो वीरोके अनेका समाचार सुनकर कविश्रे चोंद्ने प्रथ्वीराजसे › 
<¦ कहा कि ““समरस्थितिका समय वीतगयाहै इस कारण क्या तो आपश्ीघ्र ही ' 
ॐ चदेठेपति परमारूके पास दूत मेजिये जिससे कि वह समरभ्रूमिमें आजार्ये ओर , 
& नही तो महोनेसे चङेजानेकी आज्ञा दीजेये ।'' कविवरने उसी समथ आयंकषत्रके 
< रोष आयंसम्राट्‌ परमारके पास एक एक दूतको पत्र ठेकर भेजदिया । परमार ; 
<‹ आहत सेनाको भी निदेयीपनेसे नियत कररहा था, इस समरके उपस्थित इए ^> 
& पत्रमे भो सनसे अगे यही ङिखा था । प्रथ्वीराज इसको लिखकर भी शान्त न + 
& इए जिस समय तकः समरको स्थित रखनेकी बात निश्चय इई थी. उन्न राज- „ˆ 
द पूत जातिकी रीतिके अनुसार ओर्‌ भी सात दिनतकका समय दियारै “ओर , 
बहुत दिन इए कि जब कनजसे सेना सहायताके स्यि आई थी उस समय , 
€, सहनाद भा नही किया था 1 यदि परमाल युद्धकरनेकी इच्छा छोडदे तो वह्‌ +~ 
<! अपनेको दिष्टीके आधीनमे विचर अथवा वह महोबेकी ही छोडदं । 
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{ > कर्नल टाड साइन टीकामे छ्खिगयेहै कि एकमात्र पूजनीय खरी ओर पुरोहित आशीर्वाद ' 
देतेटै; आशीर्वाद पात्रके मस्तकपर्‌ सुवणे वा चांदीकी समुद्रा स्थापित कृर दोनोंको मिखनेसे ही 

< आसीद्‌ दुभा । बह सुवणे वा रचोदीक मुद्रा दीन दुःस्ियोको नीट दा जातीहै | » : 

<{ ‰ यह रीति अत्यन्त प्राचीन है, ओर « नाथराबली"> के नामसे निर्यात है । माहत्मा याड 

८4 साह्न लिखगयेदे कि नित्य उनके शिरके ऊपर पात्र पूणे वौदीकी मद्रा आीवादके समयमे + 
वर्षीई जातीः ओर फिर वह्‌ सेवकोको बाँट दा जातीरै अतःपुरमे निवास केवाली रानी ओर ›~ 

| ४ राजकुमारिये इस प्रकारसे अपने २ सेवक ओर पुरोहितोको प्रतिनिधिरूपसे भेजकर कर्नैक टड- 

ई साहनको आङवोद देती । 
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4 वीरश्रष्ठ परमाल्ने निराश हृदय हौ उस राच्रके भेजे हए समाचारो ग्रहण (4 
<{ किया । परन्तु कुछदी कालके उपरान्त उन्होने अपनी सम्प्रणं सेनाके बीरोको ^> 
&| बुलाकर कदा किं चौहानराजके दूतको बुलाकर कहो कि “चँ महीनेके पहले 
€ दन राषेवास्तरमें उनके साथ समरभूमिमें साक्षात्‌ करू गा । +> 
यक्रवारक्‌ दन दा प्रथ्वाराजके शखध्वानि करते दी जयके डकेके बजनेके +> 
साथ हा समरास्थत समयक समानि सनाई आई * राजपताकाके उठते ही सारी ~ 
< सेनाके मनुष्य उसके चारों ओर आकर इक्टे होगये । सभीने एक एक ठंठे > 
1 जलके पात्रको ग्रहण किया, रणके आनंदसे उनके हृदय उन्मत्त हो गये । सभीने ५ 
<+ अपने रशिरमं सुगंधित तठ ठगाया। ` इस ओर्‌ विजयके धायसे अष्सरागण समर ,~ 
^ कषेत्रम निहत हए । वीरोके साथ संभाषण करनेके निमित्त स्वगींय सघ॒र्गधित ते ^ 
< ओर सुर्गधित द्रव्योको अपने र कोम शरीरम मरकर नेत्रम अजन गाय सजी 4 
{ धजी वैडीहृई बार देखर्दीहे । युद्की भेरीका भयंकर शब्द्‌ कैठासके शिखर ५ 
<4 तक पटुंचगया, इस शब्दने रिवजीके भीं योगको भंग करदिया, अपने ग 
<4 बहुतसे मुंडोकी मारओंकी संख्या विचारकर अत्यन्त ही आनंदित हए । > 
& योगिनिर्योके आनंदकी सीमा न रही, श्णभूमिमे निहतहुए मरुष्योके रुधिरपा- ,ई 
} नकी इच्छसे योगिनिर्योने महाआनंदित हो नत्यकरना आरंभ किया, चोहान ^ 
२ ओर चदेलोभे यद्र होता इआ देखकर मनुष्यो के मांतको भक्षण करनेवाठे पिरा- 
< चोँने आनंदसे उत्साहित हृदय हो विजय संगीतसे प्रकृतिको भी कंपित ५ 


द करदिया । 
2  राजघ्रूतजातिका यह विचार है कि समरभरमिमे जो मुष्य प्राणत्याग कलते, 


< ९ 


९ उन्हँ सर्गकी अप्रा बड आद्रसे अकर ठेजातीं । चन्दकविने इस स्थानप२ + 
९। समरके पहर ही वीर ओर अप्सराओकि सजनेका वणेन केयाहै । वीरोके अघ्रोके ^ 
< उारीरपर सजातेही स्गेकी विद्याधरियेने अपने २ शरीरांको अरकारोसे ,$ 
& सशोभित करलिया । छोटे २ वीर घंटाओंसे युक्त सरपेच बीरोके शिरपर रगाये ५ 
< गये अप्सरा्ओने किरीर धारण किये; सेनिकमंडलीने समरकी तुरंगिनियेकि ४4 
{4 उपर्‌ वेशबन्धन करदिया; लोके जाछसे वीरोके उष्णीष दृढबन्धनसे बैधगयेः { 
| % राजपूत जातिमे समरके सपथे यह्‌ रीति है किं तोन बर शेखध्वनि करके ओर तान नार 4 
विजयका इका बजाकर भीक समरभयिकी ओरको सेनाको चलति, यादे उसी भोति ओंखध्वनि ॐ 

{ ओर विजयके डके बजनेके पीछे यादि किसी कारणसे सेना न॒ चला्जाय, तो राजवल्ञागारके > 
| सन्मुल एक नकरेकी बा दीजातीै „९ 
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सुरपुर निवासी गण कनककुंडरु ओर सणिसुक्ताओंकी वेणीको सङोभित कर- 
ई, रहे, सेनाके नायकं जिस समय अपनी २ तक्वारोको निकारगे, अप्वरागण ! 
६, उसी समय अपने विरारु नेत्रोमे अंजनकी रेखा लगावेगी. साहसी वीरो 
<\ किरच ग्रहण करते ही खरप॒रकी खन्दरिये अपने मस्तकपर सिदरका रीका खगे ( 
रः रा वारोके ठार्को अ्रहण करते ही, अमरकी संगिनिये अपने कानमे ऊडठ ¢ 
<। धारण करेगी । वीरयोके थुजाञओंपर उज्ज्वल षातरके वर्मकरो धारण करते ही अप्स- + 
‰ रागण अपने करकमलोमें खड्ये धारण करेगी । जिस॒ समय सेना व्याघ्रके ई 
< नखोसे अपने हाथोको सुद्रोभित करेगी उसी समय सुवर्णकी शटी ओर ।* 
< अलंकारोते सुन्दरियोकं हार्थोकी प्रभा जोर भी अधिकं गरकाशमान होगी. वीरे के ^ 
९! बडेर वछमोके उराते ही अप्सरागण युद्धकष्रमे निहतदृषए षीरेके स्यि बरमाल्यके 
‰! बनानेमे विरुम्ब न करेगी, सन्दरिथोके गै मूर्गोकी माला जौर वीरेक्े गक ,> 
९ तलसीकी माका विराजमान होगी । वीरोके धनुषकी खैचते दी सन्दरिये अपने ^ ' 
नत्रोके कटाक्षरूपी बाणोके वषौनेका उद्योग कररगी । वीरो कते घोडोँपर सवार होति 
¦ अप्सराये अपने २ रथोके सजानेमे क्मेगीं । |ॐ 


४ चन्दकावि इस वातको टिखगये हे किं उन्होने जिस बातको अपने ने्रोसे ,> 

< देखाथाः कान्यमे भी उसीका वर्णन किय । राजपूतगण स्मरणातीत समयसे ¢ 

ई जातीय प्रधान कविको त्रिकालदर्दी कहते आये । चन्दकवि भीवष्यदरक्तारूपसे 

२ पूजेजाते थे । दुःखकरा विषय है कि उनके परटोक चछेजानेपर रजवाडोमिं फिर । 

१ इस कारके कविकी अम्रतमथी लेखनीसे निकलीद्ईं कविता आजतक दष्ट नहीं ।$ 
। आइ । चन्द्‌ हौ रानपूतजातिके ष भविष्यदक्ता कवि ये । 4 


६ 
| इस समय महोवेका इत्तान्त बणेन करनेके योग्य है 1 सनसे पटले परमार ॥ 
प्रधान २ सेनानायक ओर मत्रियोके साथ मिरुकर कर्तव्याकतंग्यके विचारनेमे (4 

4 निथुक्त हए । परदेक भीतर रानी मकिनदे विराज ती थीं । रानी मलिनदेने 

९ सबसे पहले क्रोधित हो दीषंखवास लेकर कहा, “ आद्हाकी जनानि ! (र 
९ पृथ्वाराजके विरुद्धमे हमारी विजय किंस प्रकारसे होगी यदि हारगये तो सदाके !‡ 

स्यि महोबा छोडदेना होगा; यदि हम उनके वरामं होना स्वीकारकर कर देना । 

विचारले, तो अपमानका हेष हीजायगाः' देवरूदेवीने सन्मुख वे हए वीरोकी } 

‰ सस्मतिको सनकर रानीको अनुरोध किया कि, आर्हाने वीरताके गवेमे भरकर । 
' <, कहना प्रार॑भकिया, ^“ ₹े मातः ! आप अपने पुत्रके निवेदनकी सुनिये-जो मनुष्य | 
मटीभोतिसे राजभक्तिकी रक्षा करके अपने सम्पूणं सुख ओर स्वार्थोको छोडकर 4 
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(1 
अपने अधिराजके निमित्त राण तक देदह, वही मनुष्य वीर है; उन्दी मलुव्योका ^ 
जन्म धन्य हे । मँ केवर परमाकके कस्याणकी अभिरावा करतां । मेरे वियोग- (4 
\ मेँ यदि वह # जीवित रहं तो अव्य ही बह साध्वी स्ीकी समान आचरण कर 

पवेतियोका अनुकरण करेगी । सम्मलकी सेनाका दरू अवक्य दी खंड २ ध 
4 होजायगा मेने परपुरु्षोके रुधिरको इस प्रकारके भावसे चित्रित करदि 
< याहं इससे मेरा नाम इस ससारम निश्चय हा अमर रहंगा । महाराज ! मनं) 
‰ अपने पुत्र इन्दरको आपके हाथमे समपेण किया 1 ओर जननी देवख्दवीके 
। यङ्यकी रक्षाका भार आपके हाथमे रहा । (4 
५ रानी मछिनदे देवीने कहा, “ कि चोहार्नोकी सेनाकी संख्या जितनी ९4 
4 अधिक है, वह रोग उसी मकार असीम साहसी हे; इस कारण उनको कर ए 
% देकर महोबेकी रक्षा करो ।'” रानीके इस विचारे उदका हदय कायमान 
< होगया, ओर महाक्रोधित हो वीरतामे भरकर रानीकों उलाकर कंहनेख्गा ( 
<! ८५ जिस समय आपने अपनी रक्षाम असमथ होकर धायलद्की इत्या की थी ( 
ॐ उस समय वह चिन्ता क्यौ नही करी ? तवतो मेरी वातको किंसीने भी न, 
+ सना । यह विचारशक्ति इस समय कपि आईं । मेने उन घायल इए मलुर्व्योको ध 
& क्षमा करनेके खियि तीन बार प्राथना कीं थी । अच्छा, मेरे शरीरम जबतक $ 
४ भाण रहैगे तवतक महोवेके ऊपर कों विपत्ति नहीं आवेगी । परमार भी आपके (ई 
ॐ ही निमित्त रणभमिमें माण त्यागकर अप्सराआके साथ आगन करनेक ¢ 


ई! अभिखाषी इष्टे । `` ( 
। वीरमाता देवल्देषीने अपने दोनों पुत्ोकी यह वीरोचित वीर मतिज्ञाको सुनकर 


\ वीरांगना्ओंकी समान कहा, “ पत्र ! राजप्रतवीरोके करने योग्य यही वचन हे । ध 
\ इस समय केवल वीरता दिखाकर दी अपने पृवेषुरुपोके युखको उञ्ज्वरु करना 
& बाकी रहाहै,-रणभ्रमिम धरसे किसानोके आनेका शब्द्‌ कानोमे स॒नाइ आरहा ( 
1, इस कारण हम इस समय वृथा समयको खोना नहीं चाहते अवकय दी श्च 
१ ओके दरसे आर्मोमिं भयंकर अग्नि ज्वलित हो जायगी । " ट 
{। चन्दाइक राज परमालने कहा, कि “आज रानैश्चरहै यह बडा ञ्युम दिन 
| हे, कठ हम लोग समररूपी समुद्रम म्प देकर शाञ्चभके सन्मुख होगे । 
ई वीरोन्मत्त आल्हाने राजाके यह वचन सुनकर कोधित होकर कहा, “ˆ जो 
विध्वंसोन्युख भआमेसि मञ्वठित हं अभ्निकी शिखा ओर धूमराशिको उडता इआ 
न 
१ जातिमे यह रीति थी कि वह प्रगटमे अपनी ल्लीका नाम नहीं रेतेथे । 4 
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देखकर श्रोन होकर बैठ रहते, वह कभी राजपूत नहीं है जिस राजाका राज्य ( 
<+ साठ जसे धिरजाताहै यदि वीर पुरुष यह बात देखकर उरजाय तौ उनके शरीर ! 
वड भारी नरकमे पडते 1 ओर उनकी आत्मा छः हजार वर्षेतक भ्रतयोनिमे ,§ 
<4 पडकर संसारम श्रूमतों रहत; परन्त जो वीर अपने कत्तव्यको पाटन करते 1 
रहते, अंतमं उनको सयटोकमे स्थान मिक्त, ओर उनकी कीर्तिं अक्षय ,4 
रहतींहे 1 ` (4 
€ भीरुता ओर निष्ुरताके अनुगामी सहचर ! दोनों वीर श्राताओंके वीसोचित 
ॐ वचनोसे परमाठका हदय किसी भांति भी साहस करने समर्थं न इजा 1 पर्‌- ^ 
4 माल अपनो रानीके सन्मुख जाकर शोच करने ठगा } रानी माछिनी देवीने $ 
< अपने पतिको कायरकी भाति भयमान देख उनको मोत्साहित कर सेना ठेकर (4 
<| रणक्त्रमं जानेको राजी किया । ओर सेन सूचना दे दी कि राजा युद्धक्षेतरमे ! 
। जायगे । का्योमे ेसा छिखाहै कि उसके पीछे बीर परुषोने अपनी मराणप्यारी २ 
< खयाकं साथ आन्तम्‌ प्रेमािङ्घन किया, जर प्रातःकारके सर्य्योदयके साथ री । 
६, साथ सवने रणभ्रमिमे जानेसे पठे संध्यावंदन पाटपरजा आदि नित्यकर्म कर्‌ , 
९ च्य । आर्हाने नवग्रहोकी प्रजा करके अपने प्रव्जोकी स्थापित हनूमानजीकी !‡ 
मृतिका पूजन किया ओर उनको फएूकोकी माटा पहराकर अपने पञ्च इन्दल £ 
€ आर छार भाई ऊदल्को बुखाकर आयादाक्तिका स्मरण कर प्रतिज्ञा करी ““ जो +$ 
जस्सराजका नाम अक्षय रखनेकीं अभिलाषा है ओर जो देवल्देवीका पवित्र 3 
€ रक्त अपने नसोमे घारण करके गर्वित होना चाहतेहो तो आज रणभूमिमे जह ।* 
\ राञओको देखो वहीं उनका संहार करडारो । "' बडे भाईंकी इस मतिङ्ञाको सुन + 
4 उदलनं कहा आपने वोरपुरुषोकी समान मरतिज्ञा करी हे । मेरी चमचमाती इइं 
तट्वारकीं धार भो क्या पृथ्वीराजके नेर्रोको न ञ्जरसदिगी वह क्या मेरे साथ , 
। संग्राममे ठहरसकैगे १ "' रणके मदसे उन्भनत्त राजपूत प्रातज्ञाके पाठनकरनम 
उद्यत हए रणके भेषको धारे दोनो वीर पूर्वोको आङ्ीवांद देकर बीरभाया-दीर ' 
{ माता देवल्दवाने कहा, “` युद्धमे प्रार्णोको निखछावर करकै प्रतिज्ञा पाटन करना; !+ 
1 यदि तुम्हारा शिर अपने स्वामीके कारण समरक्षत्रम कटजाय तो निश्चय जानटो प्र 
करि तुम उसके पुरस्कारमे देवताओकिं सिहासनपर विराजमान होगे । › वीरमाताके 
कटचुकनेपर दोनो रीररोकी साध्वी खये उठकर बोटीं, “ जो रमणी साध्वी 
४ सती हे वह क्या पतिके मरनेके उपरान्त जीवित रहसक्तीटे ! गोरे देवीका कथन ' 
‡ है-किं जो खरी स्वामीको समरसषेजमे सोते देख जीवित रहनेकी इच्छा करतीहे 
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ई उसको किसी समय भक्ति नदीं मिटसक्ती वरन्‌ पिद्याचलोकर्मे पिशाचिनी होकर (4 
<{ बह अनन्त कारु तक भ्रमण करती । 


< माननीय टाड साहेव चन्दकषिके काव्ये य्दा तक उद्धत करगये हं कि समा- 
जके ऊपर राजपूतरमणिर्योकी कैसी प्रधुता थी उनका उद्त किया अंश दी उत्तका | 
\ उदाहरणस्वरूप है । जिस समय माता देवख्देवीने वीरनारि्योकी समान अपने 
$ भाणरत्न दोनो पूत्रोको संग्रामके अगन्म सेजकर कहा कि जय भाषि करो नहीं 
< तो वहीं कट मरो, उस्र समय राजप्रतजातिका आचार व्यवहार सभी भातिसे ( 
‰ अद्ध था, ओर उस समयमे चोहानसब्राट्का सम्प्रूणं मारतक्े ऊपर राञ्य था । 
ई याड साहबने इस धघटनाकि साथ भारतमें यवर्नोके अधिकारकी छटी सदीके पीछे ( 
हुईं घटनाकी समानता दिखाई है । ययपि गजनी, गोरी, विरुजी, सेय्यद, (4 
<€ लोदी ओर सुगर इन छः वंशके महान पुरुप छः सद्यके बीचमे भारतके सच्राट्‌ ( 
ॐ आसनपर विराजमान हो अपने प्रनरु ्रतापसे भारतका शासन करगये हं. इनके 
३ समयमे राजपूतजातिकी अवस्था ङ कालको अत्यन्त शोचनीय हग थी, (4 
< तथापि राजपूत नागियोकरे स्वभाव पूवकी समान वीराङ्गनार्ओकी भति अटङ ( 
<, रहेथ 1 स्या हिन्दू क्या मुसलमान इतिहासके जाननेवारे सभीने सुक्तकटसे उन ( 
<¦ धघटनार्ओकी मरता करीर । राड साहव उन हिन्दू बा मसलमान इतिहासर्ेख- । 
‰ कोक प्रथमे उन मदासनीय धटनाओंके समाचार संग्रह करनेकं बदरे उस समय ॥ 
<' भारतम वियमान सामने देखनेवाखे मिस्टर वर्णियरके ग्रंथसे उसका नचि ठेखा- ( 


९4 


<¦ उसार उद्धत करते हं । 


¶ पापी दुरात्मा ओरंगजेब अपने जन्म देनेवारे पिताको तर्तसे उतार ओर 
\ अपने सगे भाईंको मारकर जिस समय भारतमें अपनी खालसाओंको फैखा रहा था (4 
2 स समयमे राजपूतजाति अपने स्वाभाविक राजभक्तेके वरा हों बंदीसम्रारके |$ 
। पक्षको ठेकर ओरंगजेबकी पापमयी आाको एक साथ ही व्यथं करदेनेके लि (4 
१ अपनी भरपूर शक्ति यत्न करने ठगी । असीम साहसी महावीर रालैर जदावंत- ॥ 
१ सिहके अधिकारं तीस हजार राठोर राजपूत बडे पराक्रमसे नम॑ंदाकी ओर आगे 
 जटे । ओर सुरादके साथ जो ओरंगजेवकी सेना थी उस पर टूटपड. सुराद । 
‡ साहसी सेनापतियोके दारा गोढन्दा्जोकि सहारे गोरे वषाताहआ नमदाकों पार ( 
कर अपने भाईके साथ जा मिला । दूसरे दिन सू्ख्योदयसे परे दी ठ्डाइं होने 
4 लगी, नमदाके किनारे पिताद्रोही, भाहंको मारनेबारे ओरंगजेबके साथ राजपूत द 
| सेना विना विश्राम छि सारे दिन संम्रामके ओंगने अपनी साभाविक महा. 


| 
11 


( ७७9८ ) राजस्थानइतिहास । 


दि जि जि = जि = जि जि जि = 10 0 तिनि 


बीरता दिखाते रही किन्तु दुभाग्यवशा सायंकारुके समय जब चारो ओरसे शजु- 
<¦ ओकी सेनाने घेरखिया तव राजप्ूतगण घायल दश हजार सेनाको छोड भाग ¦ 
% खडदुए } > महाराज जशावन्तसिह अपने राज्यम छोट आये, किन्तु फारिस्ता अपने । 
& ग्रथमे छेखताहे कि वह उदयपुरके महाराणाकी पत्री न्यादा था, इस कारण। (4 
₹, उस प्रधान रानीने अपने पराजित स्वामीको नहीं अपनाया ओर्‌ किठेका दवजा (4 
२ वद्‌ करालया । (५ 
< इतिहासवेत्ता वर्णियर जो उस समय वही उपस्थित था वह अपने प्रथमे 
१ छिखगयाहै किं, “ यशवंतसिहके परास्त होने ओर मागनेके पीके उनकी रानी 8 
राणाकीं पुत्रीने जो उनसे तिरस्कारसूचक वचन कटे म उनको विना छिखि नदी !> 
\ रहसकता । जब रानीने सुना कि महाराज अपने स्वाभाविक वीरतासे संग्राममे ` 
॥ लडह, नन उन्होने अपने अधिकाशै सनाके दर्म चार वा पांच सौ सेना जीवितरदी ५ 
५ देखी तब शञ्चदलमे रहना असम्भव जान समरप्ने्रको छोड, इस बातको सुनकर + 
१ भो राजाको इस घोर विपत्तिमे ठाटस देने के लिये मरतिनिधि भेजनेके बदरे रानीने ^ 
दुखत हकर महटका द्वार बद्‌ कराकर उस कटकित वीरको न आनेको आज्ञा ,> 
& दो । रानाने महाराजके आचरणपर आक्षेप किया, कि वह मेरे स्वामी नही ईः 
& महाराणाके जमाईकी आत्मा कभी रेसी नीच नहीं हीसक्ती; उनको स्मरण- = 
२ करना चाहिये था कि श्रष्ठवंदमे सम्बन्ध नेसे श्रेष्ठ दही कार्यं करना उचित ^+ 
&। है; ेसा षिचारकर महाराज समरभमिमे जय प्राप्त करते यदि जय न पास के 6 
ॐ थे तो राञ्ओकि सन्मुख दी अपने जीवनको विसर्जन करदेते. कोधित रानीने $ 
९ ऊख देके पीछे दूसरे भावमे बदलकर चिता जखानेकी आज्ञा दी ओर जलङ्ती 
\ इहं चितामे स्वामीके वतमान. रहति दी अपने शरीरके भस्म॒ करनेकी मनमे 
१ ठान खी । रानीकी यह अखंडनीय आज्ञाको अन्तःपुखासिनी रमणीमंडटीने 


4 

। सन विनयपूवैक म्राथना करी कि तुम्हारे एेसा करनेसे राजाको भी तुम्हारे { 
! साथ जीते इए जलना पदेगाः नहीं तो यह कायं पूणं नहीं होसकता । थोडी प 
१ देर विचारकर क्रोधमयी रानी महाराजपर कटाक्ष करके अनेक प्रकारसे ¢ 


तिरस्कार करनेगी । राणाकी पत्रीने इस भंतिसे आट नो दिन तक स्वामी- 








4 
4 % वर्णीयर छिखगया है राजप॒तजाति रणभूमिमे जानेके पहर जीवन विसजेन करनेमे संकस्पकर { 
१] जब परस्परम भरते ओर बिदा मांगतेहै बह दस्य बडा ही मनोहर होताहै । + 
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| का दर्ान नहीं करा जीर एकान्तम सकरी कोठरीये पडीरटी, इसका छन जव {/ 

१ रानीका माता उदयपुरसं आ ओर उन्होने अनेक भातिसे रानीको समञ्च ^ 

& अज्ञा कर कहा कि महाराज ! रणकी थक्रावरको दूरकर शीघ्र ॒दी फिर नवीन |ॐ 

६ सेनाको इकटी कर रणभ्रूमिमं जाय ओरगजेवको परास्तकर अपने यद्यके ^> 
सूयकौ गरकारित करगे । बणियरने अन्तमं कटा ई कि यहं उपाख्यान }+ 

€| राजप्रत नारि्योँके साहस ओर वीरताका उदाहरणस्वरूप है 1 

5 दिष्टीके अन्तिम चौहान सम्राट्‌ प्रथ्वीराजके राज्य समयमे राजप्रतनारियोक 64 

€ चरि्रोमें ठेसे असंख्य उदाहरण पायेजातेहं । प्रथ्वीराजने जव कननौजके राजा !> 

^ जयचद्‌की पुत्री संयुक्ताका हरण किया था उसकं विवरणमें हम कवल वीराङ्गना 

€ संयुक्ताका चरित्र दी नहीं वरन्‌ राजप्रत रमणीमाचका यु चित्र अंकित देखते है + 

‰ अनुपम रूप छावण्यमयी संयुक्ताने जिस दिन स्वयम्नरकी सभाम खड होकर 

<¦ सेकडां राजका मान मारकर दिद्छीके महावीर सम्रार्‌ प्रथ्वीराजकी यतिक + 

\ गेम वरमाखा पहरा थी, उसी समयमे उनका चरित्र क्रिस परकारसें चिचित * 


¦ ९ देखतेहं १ उस वरमालाम्त्रमे उनक्रे निमित्त दी चदान ओर राभैरसेनके दक- ^+ 
<। म ( एक ओर प्रथ्वीराज ओर दसय ओर सैकडा राजाओंका सहायतासे जय- 


† चदकं बीचमें ) मानसार पाच दिन तक अतुखनीय घोर संग्राम इञ था । 


, € अन्मे कन्नोजके मदाराजकी हार दृं त कन्नोजकी राजवाखने अपने विश्वं ^~ 


1 मोहनीय रूप कावण्यके वलसे वीर तेजस्वी पृथ्वीराजको एक बार ही मोहित 
६ कृर राजकायमें सन प्रकारसे उनकी अनिच्छा कर दी संयुक्ता अवश्य दी एक- * 
२ माच्र पेमपात्री वनी, ओर भारतकी अनिष्ट कारिणी कहाकर हमको दिखाई 
& दी किन्तु उस राठीरकी राजकुमारी चोहानवंडकी रानी संयुक्ताके वास्तविक +$ 
& चारेत्रका मकारा दोनेसे जगत्की कोड भी रेसी जाति नही जो सयुक्ताको 2 
&। रमणीमंडलीके ऊंचे सिहासनपर न विठकावे ? जव दुदन्त महम्मद्‌ गोरी ^ 
£. सिन्धनदको पारकर पृथ्ीराजकी गोरवताको धलिमें मिलाने ओर भारतके ( 
@& पवित्र हदयमंदिरमें यवनपताकाकौं फदरानेके चयि तथा आयंशास्षनकों खोप ॐ 
<! करनेके निमित्त आगेको बढा. तव यह समाचार दिद्धीके राजमहकोमें मेम, % 
% आनन्द ओर विकास उन्मत्त पृथ्वीराजके कानोतक पहुंचा, रागेरकी राज- +~ 
4 बाखाने जव यह संवाद सुना उसी समय उसका प्रमविटासक्ती निद्रा भग हो} 

गड; सचेत होकर उसी धडीसे ही वह विटासबृत्तिको छोड राजपूत वीराद्गनाके , 

४ स्वाभाविकं साहस ओर तीरभावकीं माप्त हो नवीन मूत्तिको धारण कर॒ अपने । 


4 प्राणप्यारे पतिक समरके ओंगनमे भजनेके छिये सचना देनेमे विलम्ब न करती । 
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२ इहं । हृद्यवलमको रणके भेषसे सजाकर जातीय स्वाधीनता ओर अपने अतुल |ॐ 
२ गोरखकी रक्षाके खयि माणस्यागनेका उपदेशा देकर नोली, ^ हे नाथ ! अन्तर्मे ( 
९ मरा ओर आपका सूयंलोकर्मे अवश्य दी मिरखाप होगा! 
\ _ मरसिद्ध चद्कविके प्रथमं यह घटना भारतका अधःपतन ओर संयुक्ताके । 
२ बीरनारि्योकी समान आचरण अरदांसाके साथ पाये जति । पृथ्वीराजने भार- ( 
१ तमं यवनाके आनेसे पहठे नीचे छ्खि अनुसार स्वर देखकर रानीसे कहा, !ै 
““आजकी रातमे जिस समय में निद्रादेवीकी गोदमे अचेत था.उस समय रम्भाकी ( 
४ समान एक अनुपम सुन्दरी रमणीने आकर दृढताके साथ भ्ररी दोनों धजाओको |> 
\ पकडकर हिलादिया फिर उसने तुम पर आक्रमण किया जौर जिस समय तुमने ( 
<| अपने छटानेको चेष्टा की थी उसी समयमे एक विराट्‌ सतिं पिज्ाचकी समान ए 
ॐ विकटाकार रोधसे उन्मत्त हाथीने आकर सुञ्ञे दबाल्विया ! * फिर निद्रा भग र 
4 हागई तन रम्भा वा उस विराट्‌ तिक नहीं देखा किन्तु मेरा हृद्य घडधडाने 
९ र्गा कपतेहए अधरो दिव ! शिव ! इस नामका उच्चारण किया । भाग्यमे 4 
\ क्या होगा इसको विधाता जाने 1" ॐ 
4 संयुक्ताने इस सवभको स॒नकर उत्तर दिया ““्राणनाथके गौरवकी बृद्धि ओर 4 
{ जय होगी 1 हे चौहानङ्कसूय्यं ! आपकी समान इस जगते किसने विकार \! 
| आनन्द्‌ ओर असीम गौरको भोगि । केवल मनुष्योंका हौ मरण निश्चित ह ¦ 
\ एसा नही वरन्‌ देवताओंको भी मरण माप्त हाता । सभी प्राचीन दारीरकं बद्‌- ! 
\ खनकी अभिराषा कतरह, चिरकाक तक जीवित रहनेसे मत्युका होना दी चेष्ट ई 
{ हे 1 केवर अपने स्वा्थपर दी दृष्टि नहीं रखना चाहिये, अक्षय कीतिके संचय- { 
2 करने ध्यान देना योग्यै. आपकी तीक्ष्ण तर्वारसे शुर्ओका नाड होगा ई 
१ ओर मं अधम्‌ भी परलोकमें आपकी अद्धाङ्किनी दंग ।”" प 
| प्रथ्यीराजने कबिर ञ्डामणि चदको बुलाया ओर स्भ्रका समस्त इत्तान्त । 
१ सुनाया कविने स्वके अथेकी व्याख्या कर दी कि राजगुरू अमुक २ मं््रोको । 
‰ अमुक २ वर्णौसे एटितकर सभ्राटकी पगडीपर किख फिर स्यं ओीर चन्दरमाके | 
1 उदेरासे हजार इ भरे कठरोके दारा अखंडधारा बोधकर पगडीपर क्ख ¢ 
 मंत्रका अभिषेक करं । ५: 
/ पृथ्वीके धारण करनेवारे अत्यन्त देवताके निमित्त द्रा भेसोका बर्दान ( 
| किया, ओर जाहमण तथा अनारथोको बहुत सा धन दान किया । कविका वचन | 
न 
1 ‰ स्वभरमे एेसी मूर्तिका देखना अडाभ द 14 | 
छ रऊ सन दष्य्कन्कदन्प्कट कन्दर रस टे 
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` (4 थ 
र है कि- “विधाताको जो करना होतार, वह बख्दान करने ओर दूध चढानेसे 64 
% क्या दूर होसकताहै ! यदि पेखा करने मुष्य विधाताको छिखिहएके खंडित ।> 
र करसकते तो राजा नल ओर पचा पाडर्की रेत दर्द करथो होती १ ” (4 
‰ इसके उपरान्त फिर हमने अनेक काव्यम भी देखरि,कि यहां यह सम्मति ध 
‰ इइं कि गजनीके सुलतानके विरुद्धमें किस प्रकारसे भयंकर समरानल्कौ 
९ मरज्वकित करना कतव्य है; समस्त आयेहुए वीर ॒इसीकी सखाह करनेल्गे ! 
< महावीर प्रथ्वीराज इस विषयकी सलाह करनेके छ्यि अपनी प्राणप्यारी चके { 
‰ पास महरम गये कलनाङ्ुकललाम संयुक्ताका वचन है “कि कीं कोई सियोसि | 
1 भी सङाह ठेताहै' संसारका विश्वास है कि स्ीजातिको बहुत थोडा ज्ञान होत. (( 
% अधिक क्या करै खिर्योके खुखसे सत्य वचन निकल्नेपर भी कोई उसको उननाः ( 
€& नदीं चाहता ” हम आचय परतिमा ह~ शिवजीकी समान तेजको धारण करतीं (ई 
‰ हम धमधम पाप पुण्य ओर ज्ञान मूखंताका आधार हँ । गंभीर ज्ञानी तो ^ 
‰ ज्योतिष शाखके ग्रंयोको देखकर ही ग्रह॒ ओर नक्की गति बताते, {* 
%। परन्तु खियोके चरिरकी पुस्तकके देखनेमे वह अज्ञानी टैः यह वात छ /7 
९ आजकी नहीं दै चिरकालसे चरी आरदी है; हमारे चरिर्वोकी पुस्तकके पढ- ।ई 
। नेको कोड मनुष्य भी आजतक समर्थं न हमा. इसी कारण पुरुषजाति अप- ।> 
श नेको ज्ञानी बताती है, खि्योको इद्धि ज्ञान ङछ भी नहीं है. रेता कहतीदे | 
4 प्रनत॒ सिर्योकी जाति अपने सुख दुःखम समभावके अंशकी अधिकारिणी ५4 
९ । जब आप स्यलोकमे चलेजा्यगे तन भी हम आपका साथ नहीं छोगी !$ 
& मे आनंदसहित आपके साथमे ग्हकर भोजन प्यासका कष्ट सहन करूंगी; हम- 
<` लोग सरोवरकी समान रै; आप उष सशोवरमें रहनेबार राजहंस हँ, जब आप ' 
4 इमारे हदयस दूर चङे जार्येगे. उस समय क्या आपको फिर वह सुख ( 
दिखाई देगा ? 1" ¢ 
| भारतके राजनैतिक आकाडको मे्घोकि जाल ने ठककिया दुभाग्यवश विषम | 
१ वदन फैखानेके लक्ष्यमे भयंकरी विभीषिकाको देखकर सब उन्मत्त होगये- (4 
विधम यवरनोकी सेनाके दलने पठभरमे भारतका हदय _ कंपायमान 
{ कर दिया, स्वाधीनताके निमित्त जन्मभ्रमिके निमित्त दिन्दुजातिके गौरवकी 
| इच्छासे भारतके मत्येक मान्तके प्रायः समी अधिपति अपनी २ सेनाके साथ 
॥ यवर्नोको दमनकरनेके व्यि इकटे हए, सेनादर रणभूमिमे जापर्हैचा; इसी { 
$ समयमे दिष्टीके रणवासमे संयुक्ताने अपने प्राणपतिको युद्धम जानेके लि ष 
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^+ सजादिया । संयुक्ताके बडे २ नेत्र मानो पृथ्वीराजको ही देख । रणका | 
<+ चाजा बजनेलगा मानो मृल्युके समाचारने आकर उस रनवासमें स्थित राज- ( 
ॐ रानीके हदयपर भयंकर आधात किया । वीरशरष्ठने अपनी भाणप्यारीसे 
<‹ जन्मभरके ख्यि विदा ठी, संयुक्ताने प्रतिन्ना की कि जवतक समर समाप्त + 
4 नदीं होगा तबतक भै केवर जर पान करके ही अपने जीवनको धारण करूगी । 4 
२ संयुक्ताके ष वचन “इस योगिनीपुरे # अव प्राणेश्वरे ददन नहीं $ 
& भगे, सूयलोकमे फिर साक्षात्‌ होगा '" उसका यह अनुमान सफल हमा । | 
& उस महासमरमे, मारतके भाग्यका पतन, हिन्दूजातिकी स्वाधीनताका रोप, । 
&! पृथ्वीराज पराजित बन्दी ओर निहत इए ! वीराला संखक्ताने चिताकी प्रञ्व- है 
श ङिति अभिमे अनुपम रूप छावण्यमय सारीरको सभपंण कर्‌ अपनीं मरतिज्ञाके परणं ।* 
५ करनेमे एक सूर्तका भी विंखस्न न किया । ॥ 

५ अंग्रेजी पटेहुए युवक अग्रेजी साहित्यम दुकेदियाकरे चरित्रौको पटकर उस- ॥ 
शच की ऊंची मरोंसासे उन्मत्त होजति्, उनको सावधान करनेके चयि ही उस | 
4! लुक्ररियाको उपिक्षा साध्वी सती ओर इद्धिमती राजपृत वीरबारा्थोक्ते चरित- 
%। को यहां लिखना आवर्यक विचासते ह । गानोरकी राजरानी हमारी वह राज । 
1 चूत टुकरेरिया हो कठिन यवनोकी सेनाके दर्ने यभराजकी समान जव गानो- 
| रपर आक्रमण 1केया । शाजरानीने राजपूत वीरांगना्ओकी समान असीम (4 
५ साहससे, ऋमानुसार राडओके करार गालपसे पांच दुर्गौकी रक्षा कर-र्पच > 

‰ स्थानोमि महावीरता दिखाकर अतम नमेदानदीके किनारे उनके राज्यके शेष दुका 8 

५ आश्रय किया. रानी अपनी सेनादर ओर अपने सेवकंके साथ तरणीमें उतरने ) 
‰ भी न पाहीं कि शध्ओकी यवनमेना बहां आ पच । रानीके साथमे !? 
५ उस समय बहत थोडा सेना थी; वह लोग राद्चओंके आतेही हताश हीगये, इस ॥ 
| कारण किला शीघ्र ही यवर्नोकी सेनापतिके अधिकार होगया । भूषालमं जो | 
। 4 नवाबका वंश आजतक विराजमान है इस विजय पाह यवर्नोकी सनामें उसी (4 
† वंशके आदिपुरुष हँ । वह गानोरकी उक्त॒वीरबाला राजरानीके अनुपम कूप ह 
{ छावण्यको देखकर मोदित हो गानौर राज्यके अधिकारे साथ ही साथ उक्त प 
1 खीरत्नके ददयमे अधिकारी इच्छासे सेना ठेकर आगे बटे दुर्भको अधिकारं ( 
| करनेके उपरान्त यवनौकी सेनाने एकं दूतक. हाथ रूपवती बीरवालाके पास / 
3 अपना संदेश्चा भेजदिया । गानोरकी रानी किरेके ऊपरके कमरमं वेदी इहं थी, 4 


भ व भ जि > आ "णनी 





त जाः = ठि भि ज जाः = = चः ऋ 


दि०्खं०-अ० २४ ८७८३ ) 
न 1 > 


~ ~> 


उन्होने दूतके सुका समाचार सुनते ही उसी समय उसके हाथ कहलाभेजा 
कि, “ वह्‌ सेनापतिको शीघ्र दी हृदय देने तयार है; परन्तु नियम सहित विवा- ए 
#| हका कार्यं करना सवते प्रथम कतव्य है उनकी वीरता ओर उनके कार्यकी ! 
९ शीघतार्मे निप॒ण देखकर मेँ अत्यन्त भसन इडं, ठेसे वीर स्वामीका माप्त दोना + 
<€{ वड सौभाग्यका विषय है ! परन्तु इस जभ विवाहकी तज्यारी करनेके द्ये सेना- £ 
\ पतिको कै घटका अवकार्‌ दियाजायगा । किक भीतर ही इस सम्मिकनके !> 
< च्यि मँ शीघ्र ही तइयार होग$्रं । "` उस देवता्ओंको भी इकंम च्ीरतनका 
† मिना निङ्चय जानकर ख साहवने प्रसन्नचित्त हो युवती रानकं योग्य ओर | 
<{ उसके सन्मानके सिये विवाहे निमित्त दो धंटेका स्षमय दिया । + 
‰ जितना थोडा समय दियागया था उतने ही समयते विवाहकी समस्त तेया- ~ 
रिया होगरई । समरका बाजा, रणमेरी, ओर जय गाथक स्थानं उनकं चयि ^ 
4१ संगलध्वनि, मिलन संगीत ओर मधुर २ वार्जोका वजना आरारभ होगया, रानीने ^ 
&{ यवनोके सेनापतिंके पहरनेके निमित्त महामूल्यवान वरके पहरने योग्य हीरे ओर ।* 
< मणिसुक्ताओंके अनेक आग्रूषण वड यत्नके साथ येजदिये । यवनस्ेनाके नायकं ८4 
खो साह हिन्दु रूपवती खीके म्राणवह्टम इए यह विचारकर अनुपम आनंदक ।^ 
<+ सञद्रम मग्न होगये; अंतमे खो साहवने वरके पहने योग्य समस्त वखाभ्रषणोकिो द 
& धारण करटिया, ओर रानीके बुकानेसे शीघ्र री उनके स्थानक समीप जा पटच । ॐ 
<! वौ पचते दी वरवेदासे सनेहए खो साहब राजपूत रानीकी अतुलनीय खन्द्र- > 
<¦ ताको देखते ही एक साथ संज्ञाहीन होगये । इस जीवमें उन्होने देसी स्वाङ्गघु- + 
4 न्द्री रत्नको कभी नहीं देखाथा, उनके दोना नेत्र परकरीन होकर उस रूप- !> 
\ रूपी अमतका पान करनेरगे, खाँ साहने विचारा कि इतने दिनोके पीछे 
<¦ हमारा मनुष्यजन्म साथकं हआ, रानीने खोसिाहवको सुवणके आसनपर वेरनेके २ 
% खये दृते कहलामेजा, ओर आप एक स्तं आसनपर देवताओं पतिता + 
< इन्द्राणीकी समान अपनी सखि्योके साथ विराजमान इडं इनके विराजते ही { 
स्व्गकी समान ज्योतिका प्रका इआ।रूपसे मोहितटए खो साहवकों तो एक २ 
&। मुहूतं एक २ युगकी समान जानपडने रगा । राजपूत रानीने खो साहवकी 1 
‰! अधिक प्रासा करके अपने मधुर वचने उनके हृदयको भलीभांतिसे अपने 
4 वामे करलिया । परन्तु अचानक ही खा साहवका वह गभोर मुख सुरञ्ागया, \ 
ह भयंकर गरमीके तापको अनुभव करके एकः वार्‌ ही विचङ्ित होगये । उसी 
‡ समय शीतल पवन करके तथा निमैक जल छिडक कर उनको चैतन्यम लानेके 4 
4 खये अनेकं उपाय किये; परन्दु किससे भी उस दारूण ताप ओर जीवनमे ही (4 
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ॐ नरककी पीडा दुर न इई; अतमे ख साहनने मतवाठे हाथीके समान खड होकर (4 
ड, दोनो दाथोंसे उन मूल्यवान आभ्रषणोंको फैकना प्रारंभ करिया; राजपूत सतीके 
\ साथ विवाह करनेकी इच्छा करनेवारु यवरनोकि सेनापतिकों पकारकर गानोरकी 
द रानीने कहा, खो साहब ! आपका अन्तिम समय आ पहंचहै ! विधाताको यही 0 
१ करना था कि आपका यभ विवाद ओर हमारा प्राणत्याग यह्‌ दोनों कायं एक (4 
$, दी समयमे होगे । जो मेष आपने धारण किय. यह कारकूट विषमय हे 
ॐ आपके सन्सुख राजपूत खी अपने सतीत्वकी रक्षके ल्यि ओर क्या उपाय करं ?' 
<, राजपूत वीर बालके यह वचन महाभयकर थे: इनसे सभीको महाविस्मय इञ. +? 
4 करटा तो वह्‌ विवाहकी तैयार थी जर कर्हौ यह समाधिका स्थान है. कहां 
@ तो मिक्नेका उद्योग था, ओर कहौ यह सदाकं खियि वियोग होगया । विवाहके \$ 
ई! उत्सवके स्थानम जीवन्तका विषाद दिखादिया । जरादेरसे ही क्यासे स्या (र 
! होगया;ः-वह राजपूत वीरवाखा राजपरत सती श्रेष्ठ गानोरकी गनी |= 
1 २ उस किलेकी छतपर्‌ जा चटीं ओर एक नार उस यम यंत्रणाके भोगी !> 
+ खो साहवकी ओर देखकर उस विडवमोहिनीने हँसते २ ऊँची छतपरसे अनुपम ;‡ 
\ रूषराशियुक्त अपने शरीरको किंठेके नीचे बहनेवाटी परिखा नदीकी गोदीमें > 
१ डारुदिया ! अभागे खो सावका प्राणवायु भी उस विषम यत्रणासे शीघ्र दी, 
१ पापयुक्त रारोरको छोडकर पचभृतमं लीन होगया. अपार जानेके सामे वह > 
\ चोदरखोकी समाधिक्रा मंदिर आजतक बनादआ है । इस देके छो्गोका यह 
विचार है किं इस समाधिमदिरको देखनेके ख्यि नो मनुष्य जाते है तीन ही दिनम ।> 
‡ कोई रोग भी क्यो न हो उसो समय दूर होजाताहै । 
4 राजप्र्तोकी खये अपना सन्मान ओर अपने गौरवकीा रक्षाके लिय कितना 
# यत्न करती थीं उनका एकं उडान्त निद्ङेन महामाननीय टाड साहबने यहां पर 
दिखाया हे । अम्बेरके विख्यात महाराज जयसिंहने कोटेकी राजङ्मारीके साथ |> 
1 विवाह कियाथा । उस कोटेकी राजबाङाका स्वभाव, उसकी आचरण ओर पह- ८ 
नावा साधारण रानियोकी समान अत्यन्त सरल ओर आडम्बरहीन था । परन्त॒ | 
‡ सभ्य समृद्धिखाटी अम्बेरराजके रनवासमे रहनेवालिथोके वीचमं राजरानियोकी र 
समान अत्यन्त मृल्यवान वस्र ओर आभृषणोकि धारण करनेकी रीति मचक्िति +> 
1 कोटेवेगे तजद्धुमारी इनको पटटेसे री अच्छा नहीं मानती था । एक समय ( 
अम्नेरके सहाराज जयसिंह कोरेकी राजकमारीके साथ बेटे दए ये, उन्होने बार्तो- ।> 
‡ ही वातोमें कदा कि काटेकी राजरानियोंकी अपेक्षा हमार रजकी नीच जातिकी ध 
‡ लियं भी अच्छे सुन्दर रमणीय वस ओर आसूषण पहरतीहिं । अम्बरके महा- +} 
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9 राज छ कालके उपरान्त एक कांचका टुकडा ठेकर रानीके पदरेदरए वख्ोको (‡ 
<| कारनेटगे । कोटेकी राजङ्कुमारीने विचारा क्रि इसे तीं मेरा धार अपमान । 
‰/ इञा दै, उसने उसी समय अपने धोरेसे त्वार निकालकर क्रोधित हो वन्नके ! 
€ समान गंभीर वचनसे कहा कि मेने जिस ॒वंशमें जन्म छिदि वह राजवंश +~ 
~ कदापि इस प्रकारकी घणा ओर उपदहासके योग्य नहीं होसकता । इस वबातको 
<{ आप स्मरण रक्खं परस्परके प्रति सन्मान दिखानेसे केव दस्पात्तिका सख नरी ।‡ 
< मिरसकता-धमकी भी रक्षा दोतीहं । ` फिर उस वीरबाखने कदा-करि “महाराज! (4 
< यदि आप मेरा इस प्रकारस अपमान करगे तब आप इस वातकरो भलीभोँतिसे ,- 
‰ समञजारयेगे कि अम्बेरके महाराज _कांचके दुकडेको चलने इतने चतुर / 
< नहीं हँ कि जितनी कोरेकी राजकुमारी तल्वारके चरनेमे निपुण होगी 1" , 
¢ कोटेके राजवेशकी किसी खाका भो एसा अपमान न हो इसिये उस बीर- ^ 
५, बालान राजासे शपथ भी ठे टी । महात्मा यड साहव कह गये किं उस ,“ 
‡\ शषथकी आजतक अटल भावसे रक्ष होतीहै । 4 
< राजप्रूत खियोंके सतीत्व, साहस ओर शारीरक बलकं सम्बन्धमे कोटक ^ 

! विख्यात वीर्‌ जालिमसिहके मुखक्ते निकरेहए बचनको कर्ने राड साहन इस 
९4 स्थानपर वणन करगयेहै । नीचजातिकी राजपूत च्य अपने २ पतिको ऊषि- > 
‰, कार्यम सहायता देतीथीं । ओर अन्नादिको बनाकर खेतपर दी स्वामीके चयि ^ 
< ठेजातीथीं, यह बात सबको विदित हं । एक समय एक किसानकी खी इस !> 
प्रकार पंचपहाडनामक रिखरसे लगेहृए बनके भीतर अपने स्वामीके चयि ¢ 
< भोजन बनाकर छ्य जाती थी । इसी समयमे अचानक एक बडा भारी शकर 
< वनसे आकर उस किसानकी खीको पकडनेकी इच्छासे उसके पीठे २ दौडा। ( 
4 शकर भोजनके लाल्चसे इसके पछ आरहाहै; या मेरे पकडनेकी इच्छासे !‡ 
इ, भागा चखाओआतादै, इस बातको न समञ्चकर किंसानकी खी एक बृक्षके नचि ३ 
‰ खडी हग 1 शूकर उसी भावे दहको उचा करके उस खीके पकडनेकी चेष्टा !~ 
‰ करनेलगा । बह खी अपनी रक्षकं निमित्त इ्षकं चारों ओर ध्रूमनेकगी, उसके !† 
9 पकडनेके लिये श्चुकर भी कृक्षकी परिक्रमा करनेर्गा । इसके उपरान्त जब वह प 
&, सत्री अपनी रक्षा करनेमे असमथं हीगइ तब प्ररु साहस करके अपने दोनों । 
‰ हाथोसे भरीभांति उस शुकरको पकड लिया; वह शूकर बरदीन होकर 

| अपने छोर रारीरसे उस प्रनलशाक्तियुक्त दाथाफे काटनेको किसी भति भी ५4 
+ समथ न हआ इसी समय एक सेनिकको जातेहुए उस खीने देखा तब उससे ( 
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ॐ करुणायुक्त वचन कहकर अपनी सहायताके ल्यि उसे बलाया । सखीके करुण १ 
<4 युक्त वचनोकों सुनकर वह सैनिक उसी समय वरहो गया ओर शुकरकों अपने है 
श दोनो हाथोसे पकड़ च्या, खी दरकर दो चार पैर आगे वदीथीं कि इसी ।ॐ 
समयमे वह सैनिक पुरुष उसको ऊचे स्वरसे पुकार कर बोका कि भँ इस बलवान !‡ 
\ करको किंसी मकार नहीं पकडसकता । करषकड्धमारी सेनिकके यह वचन ए 
< सुनकर रेसतीदइ शीध्रतासे चटी । ओर बडी रीघ्रतासे स्वाभीक्रे पास आकर + 
‰ उसका तलवार ठेजाकर श्करको मारकर उस सैनिक प्रुषका उद्धार किया । 
<\ इस बातको राड साहब छिखगयेह कि राजप्रतोकी खियोका साहस, शक्ति ,८ 
<! ओर उनके सतीत्वके उदादरण अनेक पायेजातेहे । ° 


९ वड भसिद्ध इतिहासोम राजप्ूतनारियोकी वीरता ओर उनके चरित्रौका ›* 

‰ शरन तथा राजपूतच्ि्योकी सामथ्येके सम्बन्धे ओर एकः उदाहरण दिखाकर ।ॐ 
~ महामाननीय टाड साहवने अध्यायका उपसंहार किया । यद्‌ घटना राजवाडके ) 
सब प्रान्तोमे थी मरुभ्रमिमे स्थापित जयद्ारके इतिवृत्ते ग्रहीत इइ थी । जय- , 

< शर मारके आधीनमं पुगाखनामक देशका रणङ्खदेव नामवाला एक सामन्त !‡ 

था उसका उत्तराधिकारी पत्र साधु उस मरुभमिके सन मनुष्योमे भयका ।> 

‹ कारण होगया । साध सा साहसी वीर ओर अत्याचारीथा किं वह) 
<; दक्षिणम तो सिन्धनद्‌ तक प्रूवमं नागोर तक उपद्रव करताहआ घ्रमता था! एक +> 
‹ समय वह दुद्धष सादसी साघु एक स्थानपर छृरूटनेको वृत्तिको चरिताथ करनके ! * 
€ उपरान्त बहुतसे ऊट ओर हाथिथोको रस्तगत कर १४४० सडके प्रामेकि )> 
~ अधोश्वर्‌ महील्जातिके नायक माणिकरावकी राजधानी अरिन्त नगरकी ओरको † 
<4 जा रहा था । माणिकररावने उसके आनेका समाचार सनते दी उसको उसी 

समय अपना राजधानी बुलाभेजा । वीरश्रे्ठ साधु मरीरुपतिका आतिथ्य 

\ स्वीकार करनेके स्यि आया, सबने उसका बडेसन्मानके साथ आदर सत्कार ।‡ 

। किया 1 वृद्धं माणक रावके कमं देवीनामकी परमसुन्द्री युवती कन्या थी । |ई 
वह युवतो साधुको मरुश्रमिमं सवते श्रेष्ठ अस्वारोही जानती थी । इस समय उसी । > 
# साधुको स्वयं अपने नेत्रोंसे देखकर कि जितस्तका संबन्ध मंदौरके राठौर नियत |> 
हाञका था) उसने सिहासनको आशा छोडकर पुगारुके सामन्तकं पुत्रकौ पाते (१ 
रूपसे वरणकरनेका संकल्प किया । मदोरके राजङ्मार म्रबर बटशाठी थे ओर < 

4 जव कि उनके साथ विवाहका संम्बन्ध निश्चय होगयाहै, तन वह सम्बन्ध न 

( नेते भयानक विपत्ति पडेगी यह जानकर भी महिकुपति माणिकरावने 
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४ उस वीरसे विवाहका प्रस्ताव किया ओर साधने इस बातको बडे आनंदसे 
\ स्वीकार करलिया. पीछे साधने वहसि विदा टी । पिर ठीक समयम पगाटमें ९ 

उनके पास नाग्िट * भेजदिया 1 उन्हनि साधके द्वारा अहण होनेमं मी (4 
<4 विख्म्न न किया । युम दिन द्युभ मृद्रत्तमं अरन्त नगरके साधके साथ कमं 
देवीका यभ विवाहका कायं समापन हांगया । मदिलपतिने विवाहके कौतक ।3 
<+ साधुका बडे मूल्यके वख ओर आगभ्रूषण तथा सोनि चदीके पा, ओर एक ¦ 
५ सृवर्णका बैर, तथा तेरह म॑गल्प्रदीपको धारणकरनवाटी सह्या दीं । +> 
<‹ मंदोरङरे युवराजने आरण्यकमट साधुके साथ अपनी निर्वाचित पत्नीक्त संग , ` 
विवाहका समाचार सुनकर कोधके मारे प्रज्वलित हदय हो उसका मागं राक्ने- *> 
‹ के ल्य चार हजार राठोरसेनाको भेजदिया साधने इससे पटे संकट महराज ,> 
>, नासते सामन्तके प्राणप्यारे पृत्रको मारडालाधा; उस सामन्तने भी इस समय ^. 
‹ पना बदला टेनेके ल्य यभ अवसर जानकर रीघ्र दी मंदोरके कोधित ,` 
ओर आपमानित हए युवराजके साथ सनाकी तैयारी करनमें सहायता की. इस ।* 
नातको माणिक राव पहटेमे जानगये थै करि इस समय युवराज अरण्यकम्‌ ।* 
<+ भयंकर उपद्रव मचवेगे इस समय यदह ॒युद्धका समाचार सनकर॒ उसने अपने ! > 
<+ नवीन जामाता साधु ओर प्राणप्यारी पत्नी कमदेवीक्र निर्वित्रताते जनके ( 
< खयि उनके साथ चार्‌ हजार महीक सेना कर्‌ दी, वीर तेजस्वी साधने + 
<, कहा कि हमारे साथमे जो सात सहस्र भह वीरोकौ सेना ई वही हमारी 
<4 नवीन विवाहिता खीको निविघ्रतासे दमार्‌ निवासस्थान मरुधमिमं पटचादगी । + 
<, बहतसे अनुरोध करनेपर भी कमेदेवीकं बडे भाने मेधराजकेः अधीनकी 
<€‹ पचास जन महीरोकी सनाको साधम लेजानेकी सम्मति दी । |ॐ 


< प्रव परा्रमशारी साधु अपनी नवीन विवाद्िता भायां ओंर सेनाको यभ ,> 
महत्तमे अपने साथ लेकर अपने देकी ओर चरे साधु इस!> 
< समय चन्द्ननामक स्थानमें पहंचकर विश्राम कररहे है, इसी समयम बदला ^ 
र ठेनेवारे आरण्यकमल्की सेनाके राञ्ओने आकर दशन दिया । वीरश्रष्र 3 
\ साधु अपनी पचकल्याणनामक समरकी धोडीकी पीटपरके शओभायमान वके , 
4! पृथ्वोप्र बिछाये हए उसके ऊपर शयन कर विश्रामका सख अन॒भव कररहे थे । ।‡ 
{ अङ्वकी डोरी उनकी जापर रवैषरदी थी करि इसी समयमे शक सेनानि + 


स्स 





ॐ 
‰ & राजपूत जातिमे यह रीति प्रचलितं कि विवादके सम्बन्धके प्रस्तावके षी पात्रके पास |> 
41 नारियरू भेजाजाताहै, पात्रके उस फलका नेसे यह जाना जाताहै फिं यह विवाह करगे | | 


1 <$ 


क 
(७८८) राजस्थानइतिहास । 
शपित तिकि दतिः तिकि तिकपिङतिताणितक्रहिदातिवकतितपिथिक्तिातितकति पिति) 


~~ 0) कि ति जि यि दि जि) दि जदि वि कि १1 १११ १.11 0 १ ४.1 
4 अचानक आकर उनके विश्रामक्रे सुखमें वाधा दी । संकट पहटेसे 


€| पहचानता था, इस समय उसको सावधान करनेके च्य शीघ्र ई 
\ सेजदिया । | 

4 सोतेडणए साधुके एक ओर खडीद्वइ प्रवीण रणकी घोडीने पचकल्याणके 

& रादरुके आनका समाचार पातेदी शीघ्रतासे अपने उवेतयैरोंकं आघातसे 

<¦ स्वामीको जगादिया 1 राुपक्षके दतने आकर देखा, कि पंचक्रल्याणीने अपने $ 

२ पेरोको सररु आघातसे साधुकी निद्राको भंग करदिया, इससे वीरघ्रेष्ट साधु !# 

& उसका तिरस्कार करर । दूतने सन्मान दिखाते हए कहा कि आरण्य कमल ई 

% तुम्हारे साथ अपने बाहृवलकी परीक्षा करनेकी अभिलाषा करते । सधुने ^ 

<| यथायं राजप्रूतवीरकी समान विना उत्तर दिये समरके प्रस्तावको स्वीकार ! 

५ करकिया । परन्तु उन्दनि दूतसे कहा, कि हम अपने साथमे जो जफीम ठयेये 

¶ न जाने वह कहा खोगदं, इसख्यि त॒म थोडी सी अफीम अपने स्वामीसे छेकर 

‰ भिजवादेना. शघ्रमाके अन॒चरोके द्वारा शीघ्र टी साधके सेवनकरनेके लिये ॥ 

1 अफीम मेजदीगई, साधु उसे सेवनकर फिर थकावर दूर करनेके छ्य शय्यापर 

{ ेटरहा 1 कुछ काके उपरान्त उठकर अपने वीर शरीरको रणकी पोशाक + 

{ सुसज्ित कर फिर समस्त अखोको धारण कियाः इसके पीछे अपनी उस घोडीको { 

‡ बुलाकर उसे स्मरण दिलाया, किं अन्य समरामं जिस भति सज्ञे अपनी पीठपर $ 

1 चटाकर विजयलक्ष्मीका जाछ्गन माप्त कराया उसी ग्रकार आज मी स्ने वहन ^ 

& करना  चन्द्नङ्कमार साघुको अपनी घोडासे इस मकारे वचन कहते दए देख- ।* 

५ कर, विङेष प्रदोसा करके अपनी सनादर्के नेता चोहानजातिके योधाको पाहु- ¢ 

| सम्भदायके जयतंगके साथ सबसे प्रथम बाहबलकी परीक्षा करनेका { 

१ हक्म दिया । दोना वीरकं घोडापर सवार्‌ हीकर भयंकर मूर्तिसे अच्रोके चला- !¢ 

1 ते ही श्धपक्षकं चोहान भट्वीेके अखाघातसे दीरगण सीघ्रही प्रथ्यीपर शयन ई 

करनेलगे जयकी इच्छासे उन्मत्त इए भट्रवीर रुद्रकी समान तेजसे शब्खओके 

1 पक्षमें नकषत्रवेगकी समान जाकर अपने सम्पूणं बराबरवाठे वीरोके साथ बाडबल- ,{ 

+ की परीक्षा दिखाने टगे । भ 

इस प्रकारसे दोनो ओरके वीरोमे घोर युद्ध हीनेलगा । दोनो म्रतिदन्द्ी प- \ 

| चाप्‌ उस वीरयुद्धको देखने कगे,एक र पक्षके दुसरे पक्षके वीरोकि साथ जा भिड़े ,ई 

‡ ॐतमें वीरशरेष् साधु प्रल्यकालीन प्रज्वलित मूर्ति धारण कर घोडेपर सवार ही + 

अपनी तीक्ष्ण तल्बारके आघातसे राठोरसेनाके संहारे मतवाठे होगये । माण- 
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द्वि° खं ०-अ० रय (७८९ ) 
शतिर 0 नि 0 ॐ 
रथपर वैर साधुकी महावीरताकरो देखने ठगी, ओर्‌ वीरपति £ 
<{ जितनी बार शचुर्ओको मारकर छोटते थे कर्मदेवी उतनी दी वार आनंदितहृदय (4 
~ हो ऊचे स्वरसे उनकी प्रदोसा करती साधको उत्तनित करती थीं । इस परकारसे ( 
< राञ्च जके ओरके छः सो मनुष्य मारेगये ओर अपनी आधी सना मारीगई अमित | 
<¦ पराक्रमी साधुने कमेदेवीके समीप जाकर अंतिम विदा छी । राजप्रत वीरवाला | 
<{ कमदवीने स्वयं अपने पतिका युद्टमं जानेके लिये उत्साहित करके कदा,““आापक्गी ^ 
वीरता ओर आपका बाहव आज मने अपने नेतोति स्वयं देखटिया; यदि आप † 
€! समरग्रमिमं शयन करगे तो याद रक्खो कि यह दासी भी अवश्य अपने माण > 
1 त्यागकर आपकी संगिनी होगी । "" वीरश्रष्ठ साधु अपनी चसे बिदा होकर । 
< आरण्यकमल्से युद्ध करनेके लिये समरश्रमिकी ओरको चे । इस समय आर- ६ 
ॐ ण्यकमल भी साधुके साथ चुद्ध करके उसके रुधिर पीनसे उुद्धकी समाति 3 
‰{ ओर अपने कटंकको दूर करनेके लिये इनकी बार देखरहाथा । शीघ्र ही दोनों स 
ॐ वीर परुष अखसदित एक दसरेके सन्युख हए दोनौ दीर वीरोचित वचनोसि |> 
4 एक दूसरेका तिरस्कार करते हए अखचटानेकी चेष्टा कनेकगेःयुद्धियामे विशा- (£ 
& रद्‌ साधुके चाये इए बरछने सबसे पहटे आरण्यकमल्के गर्को जा मेदा । 2 
| ओर उसी समय बिजटीके वेगकी समान आरण्यकमलने उसका बदला दिया, स 
< महीटकुमारी कमदेवीने देखा कि राके चाये हए बरछेने मेरे प्राणपातिका + 
% मस्तक मेदन करदिया। दोनों वीर दोनोके ही अखाघातसे प्रथ्वीपर गिरषडे,परन्त (4 
€ साधुके जीवनका दीपक उसी समय निवाण हीगया; ओर राटोरके आरण्यकमल प 
९ तो केवल मूषित दी हए थे । जब दोनों ओरके नेताओंका पतन होगया तब सीध / 
च दी युद्धकी भी समाप्ति होगई । इस युद्धम हजारो मनुष्योके नाश्का कारण कर्म- । 
%{ देवी थी । कमदेवी अपने प्राणपतिके साथ चलनेके लिये तेयारी करनेगी । ¢ 
१ एक तोषण तलवार केकर उस वोरबालाने सबसे पहर अपनी बड भजाको कार प 
६ कर कहा “ किं यह पूजा मानो मेरे प्राणेश्वरके पिताके चरणकमलमें उपहार- 

& स्वरूप भेजीजातीरे । उनसे जाकर कहना कि उनकी प॒त्रीने खयं अपने हाथसे | 
१ काटडालीहै, । ` इसके उपरान्त अपनी दूसरी यजाको काटकर आज्ञा देकर । 
1 कहा, किं यह मेरी भुला विवाहका कंकण पहरे हए महीछियोके कविश्रष्ठको उप- ( 
{ हारम देना । ` इसके पीछे मनुष्योके रुधिरसे भीजी इई रणभमिमें शीध दी चिता 
1 बनाईग, राजपूत वोरनाठा अपने मृतकं हए स्वामीके शरीरकी आलिगन कर (| 
% मरसन सुखे भयंकर चिताकी अगि जा बैदी ! राजपूत वीरबालाकी जयध्व- ( 


4 
द ककर्कर ऊष कछषछष्डन्फदकडन्छषडनख्द्ड् ङ्य -रन्दुण्व्छे 


(७९० राजस्थानइतिहास । 
स 000 
१ निसे रणम रजारउठी । कर्थदेवीकी आज्ञान॒सार उसकी दोनों मना यथास्था- {£ 
<‹ नपर मेजदी गईं । पुगाखकत ङृद्ध राउने अपनी पुत्रवधूकी उस करादहं जाको दाह & 

| करके उस स्थानपर एक वडा भारी सरोवर खुदवादिया । आज तक वह ““ कर्म 

<4 देवीके सरोवर ` नामसे विख्यात हं । र 

९ पूर्वोक्त घटना १४९२ संवत्‌मं ( १४०७ इसवीमे ) दइं थी 1 इस युद्धम , 

\ सेकलके पक्षकी बहत सी सेना मारी गहं । साडे तीन हजार सेनामेसे केवल पांच सो ।+ 
< मनुष्य जोवित रहैथे; ओर उनकं प्रधान नेता मेघराज बहुत घायट्‌ दए थे । !# 

& आरण्यकमलके चार भाडयोकि भी बडी भागी चोट आईथी, ओर आरण्य + 

4 कमलके जो बडे २ घाव होगये धे उनको छः महीनेतक चिकिस्सा होनेपर भी 

आराम न हआ, ओर वह सुरोकको सिधारगये । इतिवृत्तके आख्यायकने , 
६। छिखाहै, कि जिस दिन साधुका दश्यमासिक श्राद्ध होति, उसी दिन आरण्यक- 
{ मल्का चातुरमासिक श्राद्ध होताथा । ८ 

३ ययपि वीरबाढाकी पररोसा इसी स्थानपर समाप्त होगी तथापि इस घट- !ई 
<¦ नासे राजवाडेके एक प्रान्तमं जो भयंकर विवादकी अभि प्रज्वलित हृईथी, वह !> 
४ प्रस्गराहत होनेपर भा उसका वणन राड साहब इस स्थानपर करगयदहं } रज- ; 
& प्रूतजातिमं अपना सन्मान अपने गोरवकी रक्षा की अभिलाषा तथा रा्चसे + 
उसका बदला ठेनेकी वृत्तिको चरिताथं करनेकी इच्छासे वह छोग कैसे प्रव ड 
& पराक्रमी थे । पुगार ओर मन्दोरके राजा अपने २ पुत्रका बदटा ठेनेके छियि 
१ वीरतेजसे मतवारु होगये । मन्दौरके आधीनमें संकट्के सामन्तेसे मारेहए { 
& बरोसे साधुकी सेनाका दरु विध्वंस होगया था. इस कारण बृद्धवीर रणङ्खदेवने !‡ 
१ दीघर हौ बदला ठेनेके च्यि पुगारकीं समस्त वीर सेनाको अपने साथ केकर ‰ 
 मेहराजके अधिकारी देरशोपर छूट मार करनी भ्राम करदी । चहं फेला होकि 
<‹ महराज अपनी रक्षा करनेमे तैयार थे अयवा रणङ्गदेवकी सेनाकी संख्याक प 
१ अधिक होनेसे हो तीन सो आस्मियोके रुधिरसे टूनीका बाटुमय शिखर ।* 

| लाक हीगया । वीर रणङ्गदेवनें जय माप्त करके प्रसन्नचित्त हौ ल्टेहुए बहुतसे !? 

द्रव्याको साथ ठेकर अपने देशकी सीमाके अन्तम जातेही देखा किं भर्यकर (4 
| विपत्ति उपस्थित है, मन्दोरके अधीश्वरने अपनी बहुत सी सेना रेकर अपने !2 

प्राणप्यरे पत्र आरण्यकमरुकी अकार मत्यु होनेसे अपने सामन्तोंके अपमान- 

का बदला देनेके ये विजयी रणङ्कदेवपर आक्रमण किया । दोनो ओरके वीरा- 

ने असीम साहस करके रणकी अग्नि ग्रज्वक्िति कर दी । अन्तमं बद्ध रणङ्गदेव । 


शक्य रक यकरन्कनरषकन्फरन्क्रन्न्छन्डनमे 


दि०खं ०-अ० २४ (७९१) 
रि 
समरभ्रमिमें मारेगये । मन्दोरपतिने देखा कि अव राद मारागया तव महा ( 

<! आनंदित हो अपने नगरकी ओरको चट । 
€ जव रणङ्कदेवके तन्‌ ओर महीरनामके दोना पुराने देखा किं मन्दोरके चरप- ८ 
तिने हमारे पिताको मारडाराह इसय्यि इसको इसका उचित दंड दियाजायः, 
द एसा विचार कर दोना भाई मन्दोरके अधीश्वर नाञ्च करनेका उपाय सोचने (4 
% लगे । जिस प्रकारसे भी दो चाहं हमारा जातिधम भी चखाजाय परन्तु याञ्चसे { 
< बदछा तो ठेखिया जाय, सोचते २ रीघधदी एक उपाय दष्टे आगया 
® इसी समयम दि्टीके बादद्याह खिजीरखो य॒टतानको जारहथे, उन दोना वीर । 
€ भाईयोने उनके साथ मिककर इस्लामधमको स्वीकार किया, ओंर उनसे अपने ) 
4 इस कायक प्रण करनेके टये कटा, यवनके वाद्चाहन उन दोना भाहयाको (र 
€, भटखीभांतिसे विश्वास दिकादिया । यथासमयम्‌ उन दोनो भाइयोनि अपने पिताक +> 
&{ रासे बदला लेनेके लिये प्रगररूपपने मुसर्मानी धमंका आश्रय अ्रहण किया, 
<\ खिजीर्खेँनि मदोरकं अधीश्वरको दंड देनेके निमित्त अपनी बहुत सेना उन ~ 
4 दोनों भाहूर्योको देदी । मंदोरपति चंडने इसी समयमे म्रहावीरता दिखाकर 
<€, अपनी सनाके बढ़ानेको उच्छास नगरके देराको अपने आधीनमे करिया । 
‰& तत्र्‌ ओंर माहीर्‌ सम्राद्‌ यदी उपाय सोचरहेथे कि मन्दोरराजके ऊपर किस , 
&। म्रकारसे चढ़ाई करे, कि इसी समयमे जयश्चाक भी पतिक तीसरे मार कल्याण- + 
<! ने आकर उनको धीरन दिया. राजककमार कल्याणके परामदसे यह निश्चय हआ (र 
£ कि गुप्त भावसे चक्रान्त जालका विस्तार कर भिन्न उपायो भ॑दोरपतिको ९ 
<{ उचित दंड देकर बदला लियाजाय । राजङमार कल्याणने जयराटमीकी 
सीमामं स्थित निवासियकि साथ सामन्तोमे विवाद्‌ विस्षम्बाद्‌ अव्याचार उप- | 
< द्रव, समरकों एक बार दी गुप्त रखनेकी इच्छासे मदोरराज चडके पाप् यह | 
& प्रस्ताव भेजदिया कि, वह अपनी कन्याको चडके साथ विवाह करनेमें राजी 
¦ हे । यदि इसमें चड कछ संदेह केर तो सामाजिक रीतिके विरुद्धमें 
अपना अपमान मूलक होनेपर भी बह अपनी कन्याको नागर दशमं विवाहकं | 
\ निमित्त चडके पास भेजनेको राजीहे । मदीरपति चडने यही ठीक जानकर । 
4 समाचार भेजदिया। ( 
\। पांच सो रथ शीघ्र दी सजाये गये, ओर चतुर कल्याणक प्रस्तावसे उने | 
1 पात्री ओर उसकी सहेटियोके बदटेमे पुगाकके असीम साहसवाठे वीर इकटे ! 
84 किये गये रथके आगे. बहुतसे. घोडको ठेकर राजपूत चरे ओर सेक राज- | 
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0 
३ पूत ओजनकी सामभ्रीको ऊटोपर खाद्कर अगि २ चले । ओर सामान्य सेना ( 
2 अख धारण करके सेनाके पीछे भागकी रक्षा करतीदृह चली । 
चंड अपनी होनहार माणप्यारीको आदर सहित खनेके चये नाग- |$ 
२ रसे आगे वदे । परन्तु रथके पास जाते ही उनको महा सदेह हदींगया । जब ।+ 
ॐ! चंडने इनके ओर टी ट देखे तव बह भागनेका उपाय करनेखगा जसे दी ( 
इ चंड भागा कि वेसेदी रथपर बेटेहए भद्ियोनि रीघ्रतासे उसका पीछा कर | 
| नागरदेशके तोरणद्वारपर चंडको पकड़कर मारडाखा । श्च ठोग उठतीदई 
ङ, तरंगमाखाकी समान नगरमे जाकर चारो ओरसे ट्ट करनेटगे । ८, 


५ इस प्रकारसे दोना ओरके वीरोने अपना २ बदखा ठेलिया । फिर दोर्नौ ( 
पक्षमे सन्मान ओर गोरवकी रक्षाकं निपित्त संधि होगह. दीना दी पक्षके म 
<| जातीय श्च सम्राट्‌ सेनाको उचित दंड देनेमे राजी हए ¦ दीनां पक्षने एक 
† ही मनुष्यकी समान खडे होकर बाददाह खिजीर खा साहवकी भेजी ।$ 
९ सेनाको छिन्न भिन्न करदिया; उसकी सेनाका एक मनुष्य भी जीवित न रहा। !# 
5 रणङ्देवके दनां एत्र ससरमान दोकर पुगारराज्यके अधिकारसे बाहर हो ! 
१ आभोरिक्याके भट्ियेके साथ जा मिटे! अवतक उनके वंङाधर मूमान) 


† सुसरुमान भटी नामसे विख्यात दं । राजकुमार कल्याण सबकी सम्मतिसे $ 
4 पगारके राजा दए । ड 


&{ महामाननोय राड साहब कटगयेहे कि अपने सन्मानकी रक्षके निमित्त ।‡ 
राजपूतजाति कितना यत्न करती शी, उपरौक्त घटना उसीके प्रमाणस्वरूप 
५ उदाहरणे, ओर जो रोग एेसा कहतेहै कि राजपूर्तोका रनवासमं रहनेवालि्योके ।* 
\ ऊपर पुरुषजातिका प्रभुत्व नही था । वह लोग भी इससे अपनी सम्पूण 
% श्रान्तर्योको दूर करसक्ते ह । समाजतत्वके जाननेवाके महात्मा टाड साहबने 
<! जिनका वणंन इस स्थानपर कियद, कि दिन्द्‌ खि्योके अन्तःपुर्म निवास ।‡ 
१ करनेपर भी उनके गुणग्राम ओर व्यक्तिगत सुन्द्रताको श्रमणकरनेवाटे कवि- ।# 
{ कुलकं मधुरमयी कविताकी खीला मख्यानिटमे वहन करनेवारो वसन्तीं 
| फलके सोरभकी समान सर्वत्र व्याप्त करतीरै । यद्यपि वह सवेसाधारणकी ष 
२ दृष्टिसि बाहर रहतीदै, परन्तु वह उन अन्तःपुरकी निवासिर्योको भिन्न उपायसे । 
देखनेमे समथ हे साधु ओर कमेदेवीका सम्मिरन उसको उज्ज्वरुतासे भ्रका- : 
4 दित कररहाहै । वह यवननोके अधीनमे रहकर सभी देशके युवकोको 
| देलसकतेथे वीरोकि परस्परम अर्खोका वल दिखानेके ण्य साधारण कायै 


@न्न्ख्दन्डब्दन्छदन्ड्छन्यदन्टन्छन्यन्करकदनछ र र्न्ङ्नन्छन्डः सै 


दि०ख०-ज० २४. ८ ७९३ >) 
) के अनुष्ठान आदिमं उनका विक्रम, अताप उन सियाक्े नेत्रोके सन्मुख (4 
<{ सुअवसर उपस्थित करदेता था राजप्रूत बीरवबाखा क्रिसप्रकारकी वीरताकी पक्ष- 
च पातिनी थी-उन्दने वीरस्वामीके म्रा्होनेके निमित्त कातकं गंभीर संकट जीर 4 
‰ विपत्तियांकौ निभय होकर सहन्‌ क्रिया था, कमद्वीकी अठटनीय ठीटाने उसे ई 
। मङीर्भोतिसि चित्रित करदियादे । मन्दारं युवराजने आरण्य कमट्के साथ | 
<{ कन्याके विवाहका सम्बन्ध जो स्थिर हीगयाथा उसको दूर कर्ते दूसरे पात्रको (4 


‰ आत्मसमपंणका विचार्‌ किया, इससे पिताक वंदाका छ अनिष्ट नहीं लेताथाः ४ 


<. तिके ० > ~ = = > [4 = © = ० क € 
< वरन्‌ पत्तिक वंशाकी अनिष्ट स्ेनेकी पर्ण संभावना थी, इसपर कर्मदेवीने किंचित्‌ 
<! भी ध्यान न दिया । ({ 


+, महामाननीय राड साहेव ओर भी कदटगयेहै, कि चिरकाक्मे दिन्द्र नातिके (र 
< इतिहासोंके मरत्येक पत्रमे राजपूतांकी समाजके उपर च्ियोके प्रथत भवल्ता 
‰ किसमरकारसे उज्ज्वल अक्षरोमे टिखीरै । महाराज रामचन्द्रने किंस कारणते युद्ध (‡ 
< कियाथा !-एक माच सीताजीके सतीत्वकी रक्षा ओर उनके उद्धारदीके वि तौ । 
५ कोर ओर पांडवामिं किंसकारणसे भर्यकर राता की अयि मरज्वटित हृङथी ( र, 
< एक मात्र द्रौपदीका अपमान दही उसका मूलकारण था । किंस निमित्त गजा ।* 
% भव्रेहरिने अपना राजसिहासन त्यागदिया था १ केव एक पिंगाल्के ही वियोगसेः र 
<1 हिन्द्र जाति किस निमित्त मुसर्मानकिं विरोधम एक मुष्यकी समान खडी ,> 
९। थी । यवनोके दवारा कन्नोजकी सुन्दरी राजछमारीके सतीत्वनादाके निमित्त दी + 
< उन्होने भयंकर समरमे जीवनकी आइति दे दी । विद्रा राड साहव इस बातको !> 
‰| फिर कहगयेे, कि दिदूजातिंके राज्य नाशका कारण एकमात्र खियोके सन्मा- ६ र 
९4 नका खोप होना था । उनम भरत्येक प्रधान २ कान्योकी खष्टिका मूर कारण भीं । 

२ सिये थी, अत्यन्त मआाचीन कासे अधिक क्या मध्यकाल्मे भी हिन्दू । 
<| अपनी इच्छासे ही मनमाने पतिको स्थिर करतीं थी; ओर बीर तथा साहसी ् 
& पात्रही उनके मनको हरण करनं समथं होतेथे । सुन्दरी कष्णाने 
९{ अद्वितीय ध॒तुष धारण करनेवाठे अजनको प्राप्त किया था-ओर वीरश्र्ठ | 
% धनंजयने सैकडों राजाओके सन्घुख उसकी रक्षा अपने बाहुबरते कीथी । / 
५ कन्ोजकं राजा जयच॑द्की कन्या संञुक्ताने क्या _कियाथा ॥ भारतके 4 
३ मत्येक भान्तोसि जो हजारो राजा आकर इक्दे हये उनको न वरकर्‌ ! 

<{ उसने यथाथं वीरके सन्मानकीं रक्षाके निमित्त द्वाररक्षक खरूपको धारण करने- ( 
| वारे पिताके परम शञ्च मारतके सम्राट्‌ एथ्वीराजहीके गल्ेमे जयमाल डालीथी । पु 
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९ भय पाये इए पिता कठिन यवनदन्तके हाथमे समपण करनेके स्यि तैयार (१ 
<! इए, रूपनगरक्गे अनुरूपवती राजड्कमारीने किस म्रकारसे महाराणा राजसिहकी ए 
सहायताके च्यि मराथना कीथी, उससे हमारे पाठकाका हदय अवश्य दी 
\ शंकित हआ होगा । राजपूतजातिके दिन्द्जातिके इतिहासमं इस तिके 1९ 
\ सेकडों उदाहरण वियमान र महामाननीय टाड साहव उनकी यथार्थता कह | 
२ गये । उनका अंतिम कहना यह है-कि राजप्रूत शियोंकी सन्दरता ओर 
₹। राजपूत खेयाके गुण कविङक्के काव्योमे आज तकं गायेजातेहं । गाजप्रूत |$ 
९! जननी अपने पुत्रके यश ओर गोर, तथा वीरता ओर जयमपरापिके निमित्त > 
५ अनन्त आनद्से उनके अशकी भागिनी हइ थीं । राजपूत वीरमाता बालक ॐ 
। पनत हा अपने पुत्रको उपदे देतीथी-“ वत्स ! तुम अपनी मातके दृधको ।‡ 
4 उज्ज्वर करदा अथात्‌ बोरनामसे विख्यात होकर माताके जीवनको सार्थक ॐ 
 करनेमं रि न करना । पुत्र तुम सवत्र दी विजयी हो दीररूपसे सन्मान पाओ, 
<¦ यह इच्छा राजपूतोकी माताओंके हृदयमें कितनी मवरु थी, अपने प्राणप्यि + 
९ पुत्रकी वीरता प्रकाशकरनेके साथ समरभमिमें भाण त्यागनेका समाचार पाकर 
१ बरदाक राजरानोने शओोककं बदलेमे आनंद मकारा किंयाथा, बह भी यहां पर (* 
\ साक्षी देरहाहै । कविका वचन दै करि ‹“'्राजङकमार जिस माताक दूधकी 
4 पाकर पाके गयेथः; उनको मृत्युका समाचार पाकर उसी मातके) 
‰ उन दधदीन दोनों स्तनेमिं दूध भर आया, जिससे कि वह दोना { 
€ स्तन दृधके वेगको न सहन करके तरनि लगे; शीघ्रतासे उनमेसे 

दूघका चद्‌ गेरने क्गा । ` कविके छिखनेके उपरान्त इस नातका ‡ 
4 अनुभव हम स्वयं भी करसक्ते हे । अपने पुत्रको वीरगति माप्त हीनेपर 
& वारमाताका हृदय चकत भो दुःखित न हआ राजपूर्तोकी सिये अपने { 
! छाः २ सुकुमार कडकाको पालनेम न सुलाकर बडी २ टामं शयन करा- )* 
| ती्थी, ओंर उनके खेखनेके दिय छोरी २ तलवार उनके हाथमे देदेती थीं । ‡ 
४ तथा बह वारगभधारिणी उन बाककोके कानमे यह बाजमत्र देतीथीं-““किं पिताके । 
दाका संहार करना" राजपूत वीरमार उसी म॑त्रके बरसे आयुवद्धिके साथ ही ' 
१ साथ महति देपायनप्रणीत काव्योमे भारत तथा कविश्रेष्टठ॒चन्दकी ठेखनीमे { 
निकटेहुए कान्यमे वीरता विखासंक प्रभामय चित्रको देखकर उसीका अनुकरण 
1 करतेथे. इस समय इस वातको कौन कहसकताहै कि अतःपुरके निवासकी राज }# 
॥ पूर्तोकी सिये समाजके मति-अथवा पुरुषजातिके प्रति अपनी प्रधानताका ( 
लमगन्यनदकष्डन्प- दन्न दरक दन्ष्दनरष्कदः कन्दर रने 
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५१ 
< विस्तार नहीं करतीथीं ? कोन कहसकताहे कि वीरस्माज राजप्रतोकीं सियोकि ।१ 
६4 निकट करतज्ञताकं ऋणम नरी वधी्थीं ? त 


ॐ राजप्रतोकी खी-दिन्दखियोकर सम्बन्धमं एक विजातीय मनुष्यकं कथनका 
‰& हमन वणन करिया । जो अन्तःपुरकी रीतिस्रे भयेकर विरोध करनेवाठे हं जी 
&। दिन्दूखियोको कारागारमं रहनेवाटी जानतेदै-जो इनको मोर रीड दासीकी \> 
€! समान जानते हे । कर्ने टाड साहवका कथन उनको सावधान करदगा हम { 
< गव्वं गौरव ओर साहसके साथ सभ्यनगत्के सन्मुख कहतेहं करि हिन्दरमणी } 
9 राजपूतरमणियोंकी भति साध्वी सती पतिव्रता वीरमाता संसारकी किसी जातिमं 
4 आज रों नहीं जन्मी । पश्चिमी जगत्‌ आज नयी सभ्यताके मभावमे उच्रतिके +> 
< शिखरपर विराजमान रमणीमंडटीको प्रणरूपसे स्वाधीनता देहि, किन्तु हय ^? 
\ पतित अरिक्षित-खरीदेहए दास हिन्दरजाति आज इस अपनी जातिको देसी ।* 
< दोचनीय अवस्थामें कहसक्तेहं कि पश्चिमी विदुषी योर सभ्यता युक्त रमणीक 
< साथ अन्तःपरमं रहनेवाटी हिन्द्रररमणीकी तुना करो, मत्येक कारयन बत्येक +~ 
4 | विषयमे न्याथी ओर सञ्च विचार करनेवाटेको यही कना पडभा कि! 
< यदि सती रमणी दृह तो वहीं रिन्दुओके अन्तःपुरमे, यदि वीरजननी दहे तो ,: 
| वहीं राजप्रूतोके अन्तःपुरमे, वतमान समयक अंगरेज विद्वान मनियर विलियम ‰ 
६4 देखो क्या कहतेरै ! सस्क्ृतशाखके ज्ञाता परसिद्ध विद्वान्‌ मीक्षमूलर बिजलीकी +> 
“1 समान कड़ककर विलायतमं क्या कहतेहं ? हिन्द सभाजके तत्को देखनेवाटे 
& राड साहबकी समान वह एक स्वर होकर कदतेहै, दिन्दू रमणी जगते अतु- + 
{ लनीय ह, माचीन मिश्र, मीक, रोम ओर आधुनिक ग्रे विटेनिया, फ़ान्स, ई 
९ जम्मन, आस्टेलिया, स्पेन ओर नयी दुनिर्यो अमेरीकाके इतिहासकं पत्रे २ ओर !> 
^! पंक्ति २ मे ष्टि डालकर देखो, देवल्देवीकी समान कितनी वीरमाता दीख 
2 पडेगी ? सतीत्वकी रक्षके स्यि किंस रानीने गन्नोरकी राजभामिनीकी समान ट 
चित्तोरकी राजसती पद्विनीकी सभान किशर अवस्थामे अपने जीवनको 
। विसजन कियाहै ? यूरोपमे सेकडों वीर भार्या दृष्टि आती, किन्तु कम्मेदषीकी ‡ 
समान किस वीरपत्नीने पतिके गोरव ओर मानकी रक्षाके खयि भ्राणपातिको (4 
€ समरभूमिमे जानेको उत्सादित कियाहै ? किंस गूरोपकी वीरनारीने संयक्ताकी ।‡ 
£ समान अपने पतिको रणके भेषमे सजाकर साहसके साथ युद्धकत्रमे जनेको ५ 
शीघ्रता कीरै ? कोन यूरोपकी कमारी अपने पतिको रणके सन्मान, अपनी 
| जातिके गौरव अपने ओर अपने देशकी भलाके र्ये कृष्णकुमारीकी समान 


सकद उद र कद-रदन्छ्दन्डम्ड-ऊदन्फ्दःदनकन्छषटछ्दनकष्ड-दृन्द 


(७९६ ) राजस्थानइतिहास । 
0 2१0 
< नवयोवनमे विषके द्वारा अपने मराणोंको छोड जगतमे अक्षय कीर्तिका स्तम्भ ( 
२ स्थापित करगई ट ! सतीत्व पातिव्रत्य, हदयकी सरता, साहस, बुद्धिवर जार । 
< घम्मेके पालन करनेमे सदसे हिन्दू रमणी जगत्‌ अतुलनीय होती आई ह 
| यहं वाति हिन्द रमणीके चरचरम सत्यमिय ओर न्यायी पुरुषकां अवर्य मानना (4 
‰ होगी । वही आयं सन्तान इस समय मोर लियेद्रए दासकी जातिमे बदरगई हं (4 
2 किन्त इस मोरु रीहृई दासजातिकी चियां आजटों आद्दस्वरूप दै । |> 
य ययपि उस राजवाडमे उस आर्यक्षत्र भारतम आज देवल्देवी, कमेदेवी; 
९ पद्धिनी, कृष्णकुमारी, संयुक्ताकी ीखा प्रकारित नही होते, यद्यपि |$ 
<! हमारी हिन्दूजातिकी माता, भगिनो, वध्रू ओर्‌ कन्यागण इस समय वारनार्‌- ।§ 
1 योक अभिनयको नदीं करतीहे किन्तु जगत्‌ स्वतः दी घोषण कररहाहं के इस !ड 
् पतित दशाम भी दिन्दू रमणी अखंड भाक्से अपने सतीत्वकी रक्षा करके ही |ॐ 
< अपने अन्तःपुर ओर अपने घरको शान्ति, सन्तोष, सुख ओर मंगरूकी गंध- 
सुगन्धित बनये हई है । सती द्रौपदीके अपमानम्‌ कुरु ओर पांडवोके 

‰ महायुद्धसे मारत मराइमशानके रूपभ बद्लगयाहै, उस सतीकुलके ही पुण्यसं ६4 


> 
4 उस सताङुररक्ण करृपास उस सताङ्कलकके सतात्वक अक्षय तेजसे ओर उस 


=, 


१ सतीकुरके बाजमंत्रसे भारत अवर्यही फिर अपने रदिरको उढठविगा, क्ष्मो |ॐ 


\ स्वरूपिणी-राक्तिरूपिणी हिन्दूरमणी अवश्य ही फिर अपने सेतिहए पतिपुत्रा- (ई 
की नसम शक्ति उत्पन्न करगी, यह निश्चय है कि समय २ पर अवरयदी 
केवर राजवाडदहीमे नही वरन्‌ हिमाट्यसे कन्याकुमारो तक ओर अरनके ४6 
4 उपसागरसे बह्यपुत्र पर्यन्त आयं्षेत्रमे हजारो देवर देवी, कमदेबी, पञ्चिनी- 


४ कृष्णकमारी उत्पन्न होकर नवीन लीराओसि भारतके यश्चकी पताकाको ए 


~ = 


"षठुः क स 


फेलाती रहंगी । 
{ र प 
। १ ( 
4 
| | 
{ 12 
॥ |> 
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स 
५ पचीसवां अध्याय २९. ( 
9 ~ (4 
५ सती दाह;-शिशुकन्याकौ हत्याः जुंहारकी रीतिः-राजप- ॥ 
१ तोक चारित्रक संक्षिप्त विवरणः-रिकार खेरना-व्या- (र 
। याम कीडाः-युद्धदाकाः-गानावजानाः-महाराज ई 
। रिवधनसिहः-राजपूतोकी िष्षाः-घरका सजा- ¢ 
श ना ओर वेष्‌ । 4 
ऽ सत (4 


सम [ननीय राड साहेव इस अध्यायमे राजयपृतांके चार्रका ठक द्य ( 


<+ अङिति करते । एक समथमे हिमाख्यसे कन्या कुमारी तक ओर अरवके उपसा- 1 
‰ गरे बहमपुत्र तक दिनदूनातिमात्रुके वीचम सतीदाहकी रीति अचिति थी, (^ 
इसमे कहना केवर बाहुल्यमात्र है । राजयप्रतजातिमे जो सतीदाहकी रीति ।‡ 


क क क 


4 
& प्रचङित थी उसके सम्बन्धमे महामाननीय राड साहबने उस रीतिकं जातीय ।ई 


4 धर्पविधानकी अथवा दाम्पत्यप्णयस्रत्रकी खष्टि दर्द या नहीं पिके उसीकी 


+ समालोचना कीरै । सतीदाहके सम्बन्धे उनका पहला कहना यह है कि | 
~ जिन धरमम्रन्थोमे इस रीतिकी प्रथम घटना दिखाई पडीहै । सतीका आदरो सबसे | 
4 पहठे उन्दी धमंग्रन्थोमें विद्यमान दहै । इसमं राजा दक्षपरजापतिकी कन्या 4 
& सती ही प्रधान आदडके स्थानपर थीं । राजा दक्षे अपने महायज्ञसे चारों 
‰&{ लोकके निवासि्योको नि्मत्रण देकर जराया 1 परन्त॒ अपने जामाता शिवजी ॥ 
&! महाराजको किसी प्रकार भो नि्मत्रण देनेमे उसकी सम्मति नहीं इई । सतीन । 
‰ सुना कि मेरे पिताने बड़ा भागी यज्ञ कियाहे ओर मुञञे निरमत्रण भी नहीं दिया, । 
{ यह विचारकर षिना ही लाये यज्ञके देखनेके टिये इकटी ही अपने पिताके 
1 धरको चखागईं । राजा दक्षे उस बडी समामे क्रोधित होकर महादेवजीकी 
। अत्यन्त निन्दाकीः सतीने उन मराणपतिकी निन्दाको सहन करनेमे असमर्थं हो । 
4 अपना प्राण उसी समय त्याग दिया। फिर उन्हीं सतीने राजा हिमाख्यके ( 
यहां जाकर जन्मलिया; फिर ॒रिवजीके साथ उनका सम्मिलन इ । साध + 
सन्य द र परर रर करर ररर ङ्स 


(७९८ `) राजस्थानइतिहास 1 

स 09 
९! टाड साहब कहगये हँ कि राजप्रतोकी खयं मी आदर्शं अन्ते फिर भाणपतिके ( 
१ साथ भिख्नकी आशासे मञ्वछित इ; चितामें निर्भय होकर भाक्तेसहित अपने $ 

रारीरको त्याग देतींथीं । उन्होने काहि किं इस रीतिका प्रचार सबसे पछे- 
२\ शोषियोके दवारा इआहे ओर प्राचीन जातिमे भी इस रीतिका मरचार भटी मोतिसे ए 
2 था । बह इसके प्रमाण स्वरूप उदाहरण दिखागयेै । जाक्षारती सती वासी 
<{ माचीन सिखोयजित ओर जटवीरजातिमे किसी वीरनें भी इस प्रकारसे $ 
ॐ शरीर त्याग नदीं किया । म्रतक इए वीरोकी प्रञ्वलिति चिताके ऊषर (ई 
<4 उनको खय अपन स्वामाके समस्प्रणं अरखखोको भस्म करदेतीं थीं । बाट्टाोक $ 
ॐ सागरके तीरवासी स्कन्धने विथाके जित्गणोमे भी इस रीतिका मचार था (ई 
< ओर फिरेसियन माङ्से निकली सेक्सन जाति भी चिरकाल तक इस रीतिको 
ॐ उत्तम मरकारसे रक्षा करकं बहुत वर्पौके पीछे केवर मात्र खीको भृतक पतिक! 
ई साथ जलठानेकी रीतिको रोकसकीथी । ८८ 
३ राड साहेवने पीछे कहा कि इस रीतिका प्रधान उदेश्य रमणीको सतीतका ¢ 
<! म्रकाशदै।₹स सहमरणसे भाय्यां केवर अपने स्वामीके पार्पोको ओर अपने पापोंको ( 
दी नदीं दुर करती ह बरन्‌ अतम मृतक स्वाभीके साथ पुनः खीका मिरन अव्य | 

4 हीगा उनके सा मटर विश्वस द।एक बार इस विश्वासे ठ होकर राजप्रूत वीर्‌ (‡ 
& नारियाके वीरचरित्र-साहस शक्तय इस रीतिके सहायता करतीं थीं । कर्न॑ठ राडने 

१? इसी ्रसंगमं कदहि किं बंगाख्की मयनामसे उरनेवाटीं सिये मी मसन्न चित्तसे 
&, अपनी इच्छानुसार जरती दुई चिताकी अग्रिमे स्वामी केदावको आगन ++ 
4 करनेम नदीं हिचकर्वी थीं । 64 


५ सतादाहका राति दिन्दुञके धमसंगत दे वा नहीं यहांपर उसीकी (१ 

५ आरोचना करतेदं । राड साहवका कथन है किं प्राचीन शाख ही निश्चित ¢ 
 मोमांसाके प्रधान सहायक है । जिन्हें इस सहमरणकी रीतिके संबंधमें ॥ 

+ शाखके वेधानकीं देखाहं षह अवदय ही वेना दुहराये मानटेगे कि उसमे वडा 


6 
/ मतभेद हे । महिं वेदन्यासजी महाभारतमें इस सहमरणकी रीतिको दृढतासे > 


‰ समर्थन करये । वन्तु विधानकारोमि श्रेष्ठ महाराज मुने इस रीतिकी मथम !‡ 
{ व्यवस्था नही दोहं ओर आयविधवानारियकिं आचार व्यवहारके सवधम मनुने । 
1 जिस भकारकी निधारणा कीहै,विरायतकी खी-समाजके नेत्रोमें वह बडी कटीर 

| होनिपर भी भारतवर्षे दिन्दरख्ियाके हृदयम वह बडी सरट प्रतीत होती (4 
4 विधवा दिन्द्रमणीके प्रति मनुका आदे दैविधवा सखो अपने जीवनक ( 


दन्द ष्य दन्य दनछष्यन्दन्न्दन्दनन्कन्दन्छबन्रष्दन्दन्दनछनष्दन्दनब्डन्द्डन्ड्र्छेः 
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 ‰ केव कंदमूर दी खाकर विता _ ओर अपने स्वामीके पररोक जानेपर + 
ई! श्रमसे भी वह दक्र पुरुषका नाम न छ ।' # उनका दसरा विधान यह है- 4 
ॐ! “पतिक परलोक जानेपर जो साध्वी रमणी पवित्र होकर रहती ओर धर्मक ^ 
<{ आचरण करतीहै अन्तमं उसको स्वगं माप्त होति, किन्॒ जो विधवा चीं फिर 2 
९ विवाह करके अपने भ्रृतक पतिकी अवन्ना करतीरै, इस रीकमें वह अपनेको कलु- ए 
९ पित कर अन्तम अपने पतिक निकट स्थानसे वंचित रहति ।"' >< ¢ 
च॑. राड साहवका कथन्‌ हे कि इन्दू समाजके मधान शकार विधबाओकि 4 
54 पवित्र आचरण, शुद्धतासे रहना, संसारके सुखकी इच्छायको त्यागना- > 
‰ इत्यादि  नियर्मोके संब॑धमे रेसे अनेक विधान करके इस जगते यङा ओर ६ 
4! परलोकं पतिकं साथ स्थान पानेकी आदा दिलागये ह किन्तु किसी विधि । 
% वैस कठोर सहमरणकी रीतिकी व्यवस्था नहीं दीह । इस सहमरणकी रीतिक र 
<! सं्धमें कनल टाडने अंतमे कहा कि इस संव॑धमे पंडित मंडलीने इतना किख 
९† कि उसमें ह्मे अधिक कहनेकी आवश्यकता नहीं ह । 4 
१ सहमरणके से॑धमे हमने ऊपर जो टाड साहवका भत मकारा किये 
४ उसका अधिकांश हो समथन करनेयोग्य ह । हमारे मधान शाखका , मनुने 

< सतीको जीतेहए दी चिताकी प्रज्ठित अमे जल्नेकी व्यवस्था नहीं दी है ( 

% किन्तु परिवतंन समयक केवल व्यासहीने नहीं अन्यान्य शाखकारोनि भी इस { 

€| मथाका जडा समथन कियाहे । हमारा कथन है कि विना कारणक कोई कार्य ( 

& नहीं हआ करताहे । हमारा विश्वास हे कि मनुके समयमे सहमरणकी आवश्य- / 
४ कता नहीं धी, इसीमे उन्होने व्यवस्था नहीं दीहे । परिवर्तनशीर समयके अनु- ( 

९ सार अवश्य दही कोई बडा कारण उपस्थित होजानेपर ओर ओर शाखकारोनि सती 14 
€ राहकी रीति चलां है । शाखकार कभी रसे नरपिशाच नहीं थे, जो बल 

पै पूवक विना कारणसे विधवार्ओको जरती चिताकी अभ्निमे भस्मीभ्रत करदेते । ( 


§ ऋ मनु =-कमं ठु क्षपयेदेहं कन्दमूख्फकः भैः 1 न ठ नामापि ग््णीयात्यत्यो प्रेते परस्य तु ॥ ( 
| मनु. अ. ५ छो. १६० । १६१ देखो । 
१ >< यड साहव्रके समयमे केवर राजवाडेहीमे नदीं बरन्‌ भारतवर्षके सभी स्थानोमिं सहमरणकी 
ॐ! रीतिका प्रचार था. बह कामे छिलगये है क्ति इस रीतिको अवस्य उठाना चाहिये । उन्दोनि 
शिला कि जहौ गीरने अपने राज्यकालमे यह आज्ञा दीथी ऊ जिव हिन्दाबेधवाके पुत्र वा कन्या ॥ 
1 हे वह कमी अपनी इच्छानुखार मरेहुएट पतिके साथ नदीं जलसकेगी) कुछ समयके पीके जरहौगीर 4 
ने स्वयं ही एक साथ इस आज्ञाको उठादिया । लाट विल्यिम ॒बेन्टिककी कृपासे सहमरणकङी । 


3 रीति भारतमेसे एक साथ दी उठगई है । ( 


/ 
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4! वडी खोज, बडी चिन्ता, हजारों परीक्षाओके पीछे समाजकी शान्ति, मंगर | 
\ ओर सन्तीषके छख्यि हौ जव उन्होने सब व्यवस्था वनाहहं तव निश्चय दी | 
¦ हमे मानना पडेगा कि यह व्यवस्था भी वैसी डईी खोज, चिन्ता, ओर परीक्षा- ,‡ 
इ, ओके दवारा ननाई गई हे । केवर एक कारणसे नहीं बरन्‌ अनेक कारणोसे इस ¢ ; 
4! सृहमरणको रीतिका प्रचार हइआंहै किन्तु उन अनेक कूारणोमेसे कोई मूढ | 
जोर प्रबलकारण उसका इस समय घोर अधकारसे ठकगयाहै । उस भर कारण- ) 
$ से ही यह रीति प्रचित इड्थी, वह मृ कारण आजतक भी षिचयमान है । 
| हमारी समाज इस समय अस्तव्यस्त टोरदीहै, सभाजकी नीति छिन्न भिन्न हेग । 
{ ह समाजके नेताका इस समय प्रूणेतास अभाव है, समयक केरसे हमारी इच्छा 
भिन्न होगइहे. सारा यह है कि हम उन्दी कार्णोसे इसका उद्धार करनेमे सब ।‡ 
कारसे असमथ हे; अथवा उन्दीं आदिकारर्णोसे इस समय हमारे चित्तपर इतना ! 
९! मवर आघात नहीं होता; इस महामाननीय गवन॑मेन्टके सुराज्ये सतीदाहकी । 
€ रीति > टु हो गइहै,तच उस रीतिके वदटेमें क्या, फट टोसषक ताहे, ? इस समय (५ 
& हम साहसकं साथ क्व इतना ही कहसकतेहं किं इस रीतिकं खोप टोनके ।+ 
पहर अवय हा करोडा भस्महृइं सतियामं बहत सी रेसी इक थींकि जो) 
४ यथाथं दाम्पत्यप्रमके वशीभूत होकर अपनी इच्छासे दी मरतकपतिके साथ एक । 
| हा एचताप्र भस्म हागंईहे । आज तक भी एसी अनेक दिन्दूखिये दं कि जिन्दोने / 
९ अपने पतिके परलोक चरे जानेपर उसीके साथ ही साथ अन्य उपायो 
अपने प्राणाका त्याग करदिया हे । जेसी हिन्दजातिकी लियो यथार्थं पति । 
१ भक्ति, शद्ध दाम्पत्यपरेम ओर रबर साहस पायाजातादै, हम इस बातको इसके । 
साथ कटसकतहं 1के भारतवषमे अन्य किसी जातिकी खियोँमे इस प्रकारकी ।* 
६ प्रबल सामथ्य नहा पाया जाता । 4 
इस समय हम राजपूतोकी समाजमे प्रचकितहुइं ओर भी एक रीति्योकी ।* 
4 समारोचना करनकीो आभरापा करतेह्‌. राड साहवकं समयम उस रीतिका ^ 
| प्रचार राजनरेके राजप्रूतसमाजमें बडी दृठतासे था । परन्त॒ इस समय ।$ 
£ गवनमेन्टके शासनसे उस रीतिका सहमरणकी रीतिकी समान एक साय ! 
4 ही खोप होगयहे। जब उस रीतिका प्रचार नहीं है तब उसकी समालोचनाकं । 
॥ करनेकी भी आवश्यकता नहीं जान पडती, परन्त॒ जब किं महात्मा राड ^> 
1 साहब दी उसका वर्णन करगयेर, ओर उस रीतिके रोप होनेका मूर । 
4 >€ अब्र भी खती वियमानर्है पतिक परलोकगमनमे अब भी कितनी एक साध्वी अपने प्राण |# 
1 देती ै। ौ 
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` # कारण भी जव कि आजतक विद्यमान ड, तव उस आचीन रीतेः संबन्धे | 
<| दो एक कयाओंका कटना ग्रसंगरदहित न होगा, देका ह्मे विश्वास है) प 
| सदमरणकी समान वह रीतिमी हृदयको भेदन करनेवाडी है । महात्मा ¦ 
£ टाड साहब करगये हैँ कि यद्यपि सती दाहकी रीति समाज विधि ओर) 
थ धमविधानके संगत था, परन्तु नवीन जन्मा कन्याकी वधरीति कदापि 
<! वमस्तगत नहा हासक्तीं । राजपूतसमानम रिद्युकन्याकीं हव्याकी रीतिका > 
& मचार बहत समयसे था । टाड साहव इसको कदगयेरै, क्ति “चिं जिस- 
< भाति राजपूतपतिकी आत्मप्रञ्चसाके निमित्त म्रज्वलित चिताकी अच्निसं अपना !> 
<+ ररर समपण करदेतीथी, उनके गभ॑से उत्पन्नटुई कन्याये भी उसी प्रकाश्ये | 
~! अपने राजपूत पिताके गोरकीं रक्षाके निमित्त प्रथ्वीपर आते ही भाण छोड्दे- 
| ताथा । यादे किसी कन्याने ज्ञानहीन होनके कारण किसी अकारसे पिताकते ! 
| कोधसे गभ॑में ही रक्नापाटी, तो उसी समयते उसका दी्धजीवन माना जाताथा ! ^” 
< उसा समयसे उसकं जीवनके नाराके निमित्त अन्य उपाय कये जातेथे-जिस् > 
समय कन्याका जन्म होताथा उस समय प्रस्ूतीके स्वास्थ्यके सम्बन्धं कोड ' ` 
< काय नहा किया जाता था । नवपरसूता कन्याको कोड भी मसन्न नहीं करता वा ।~ 
& वह मानां अयाचित होकर स्वयं ही आगे, ओर उसका जीबन ऊ काले `“ 
4 हा समाप्त करदेते थ राजवाडके इतिवृत्तके आख्यायकका यह कथन टै कि यह + 
| बात सव भकारसे सत्य है इसमे कछ भी संदेह नहीं । बह यथार्थं री कहगये १ 
1 है, कि विधवा भार्याके अनुगमिनी होनेपर पतिकों डटम्बी जितत अकारक # 
गोरवका अनुभव करते कन्याके पृरथ्पीपर अतेदी उसकिं भाणनाशकं काये £ 
&! कोई राजप्रूत भी उस प्रकारके गोरवसे अपनेको गौरवान्वित नहीं मानता था!" | 
९। किंस कारणसे वीरसेत्र राजवाडेमे इस भयेकर रीतिका मरचार इञा थाः; |> 
| किंस कारणसे राजप्रूत पिताबात्सस्य सेहे बदलेमे एसा पिशाचिक कायं ^ 
<{ करते थे । साधु टाड साहने इस स्थानपर उसीकं कारणकी खोज ङी ३ (4 
सेह वात्सल्यताके अभावमे जो राजपूत पिता सुकुमार कन्याके प्राण हरण 
&{ करतेथे उन्होने इस बातको स्वीकार नरी किया । नीतिज्ञ याड साहवकी उक्ति । 
। ओर उदेसे जिस निमित्त यूरोपके मत्येक खंडमे असंख्या धर्म्ाा * बनगई ( 
4 है. विखायतमे माता पिताके जिस उदेशसे, जिस कारणसे उन संप्रणे धर्म॑शाला- 








४, ग (00 ४सपव ॥ 
सष्क्रर्कर्कक क्क ष्कडन्यष्दन्क् ङ ्न्डद्ननऊुष्डन्छ 
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ति 0) सि निति 
%! अपे खियोंको जन्भभर तक नंद रखते उसी उदेशसे ओर उसीका रणसे राजपूत ( 
<‹ रोग सिद्युकन्याको मारडारतथे, इसमे ऊक भी संदेह नहीं ! यह्‌ रीति कितनी 

\ ही हदयको विदीण करनेवाटो क्या न हो कन्याको जन्मभर कारी रखनेकी अपक्षा ।§ 
&{ इस रीतिको अच्छा कहना होगा. फ़रान्सके फिररिसियान गण इराटीके ठाङ्गा- 
‰ वाडिगणः, ओर स्पेनरके भिसिगोथ गण जिन कन्याओंको जन्मभरतक कुमारी ।$ 
< अवस्थास धमशाकम कारावासिनीकी समान वंद्‌ करके रखते थे वही रीति 
ॐ जिन गोधि्येकेजन्म्षे्रभे आकर मानीगई है इसमे ओर छ भी संदेह नदीं दै । 

<¦ राजपूत ओर प्राचान जमनके षीरोमे भी ऊपर उक्त कारणसेरी अथात्‌ सि्योके 
च करंकके भयसे दी इस रीतिका प्रचार था. माचीन जमनङ्े दीर्‌ अपनी २ खिरक | 
< दुसरके हाथमं नही देखसकतेथे, इसीसे वह अपनी स्रीके हृदयम छरी मारदेतेथे, । 
ॐ ओर इसीकारणसे राजप्रत॒ भमी अपनी २ कन्याओंको बशबरवारे पात्रके 


&। हाथमे सर्मपित करनेमे असमथ हो वंराभे करक ठगनेकी अपेक्षा उस सक्मार ५ 
१ कन्याको अफीम देकर मारडारुतेथे 1 


€ यहतो हम पिरे ही कये ह कि इस समय सुद्मार कन्याके प्राण- !है 
- ‰ नाशकी रीति दूर होगे, परन्तु इसका मू कारण अभमीतक दूर नहीं ई 

&। हओ । वह मृरुकारण क्या है, ओर किंसकारणसे यह रीति प्रवर होगई दे ! 
¦ १ टाड साहवकी उक्तियोके पटनेसे इसका निश्चय हमारे पाटर्कोको भटी- ।$ 
: < भतिसे हो जायगा 1 राड महोदय कहगयेहे “ यद्यपि धमकी विधिते इस ।$ 


कनि = क १ 


ॐ नृरोसाचारको किसी मरकारसे भी समथन नहीं किया दै. परन्तु राजप्रूत 


< जात्तिमे मर्चात विवाहकी रीतिने इस रिञ्चकन्याकी हत्याको भयंकर ।# 
+ = 





<{ ऋ आजतक विलायतमें यह रीति मचालेतदै । + 


( >< सिघुनदीके समीपनें रहनेवाली वाहेकार नामकी सिक्लजाति शिञ्चकन्याक्रा बध इस ग्रकारते ( 

{ करती थी । रिरिस्ता प्रकाम; उन इस प्रकारकी रीतिथी, किं ।“कन्याके उत्पन्न होते दी उसी { 

५ समय वद्‌ उसको वाजारमें टेजतिथ, एक हाथमे तो उनके वीक्षण द्री होती थी ओर एक दाथने | 
बह तुरन्तकी उत्पन्न हुईं कन्या होती थी, इस भांति कन्याको वाजात लेजाकर वह्‌ ऊचे स्वरसे 

| कहते कि यदि कन्याके विवाह करनेकी करिंसीको इच्छा हो तो वह इसको केले; यदि कों ह 

{ कन्याके ठेनेम सम्मत न होता तो उसी समय उस छूरीसे उसके प्राण ठेते | 22 याड वाहबका |§ 
कयन्‌ हे कि इसी कारणसे उनमें लियेकी संख्या अधिक थी । ओर उसीसे एक स्री बहुतसे 
पति प्राप्त करतीथी । जिस समय एक पति स्रीके पास जाता उस समय घरके दारपर एकप्रकारका 

४ संकेत ( चिह्न ) रक्खाजाताथा; उसी चिह्नको देखकर दुक्तरा पति उसके यहां नहीं जासक्ताथा । । 

जव वह चिह मिटजाता तब दूसरा पाति उखके पास जाताथा । 
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| तासे वढादियहि । राजपूत अपनी शाखा ओर अपने गोतम विवाह क्रिस 
~ प्रकारसे नहीं कियाजाता-यद्यपि बहृतसी शवान्द बीत गईं हं वह छाग परस्पर्‌- ( 
= मरं छिन्नभिन्न होगये हं । ययपि वह छिन्नभिन्न सचाा भिन्न स्थानपर 
<4 स्थापित ओर इसीसे उनके आदि पुरु्षोका नाम॒ तक भी लोप हीगय (4 
तथपि वह रोग किती प्कारसे भी आदिक वंदाकते साथ विवाहका संबन्ध नहीं (ट 
<| करसकतं । उसका परमाण यह है कि यद्यपि आसो बषं वीत गेहं गिह्नो- + 
टि्योकी दोनों मधान. उपञ्राखा छिन्नम टौ गरं । कनिष्ठ साखा ' 
<4 उत्पन्नहुए शिखोदीयगणने, उयेष्ठराखासं उत्पन्नहृए आहारियादियोके ऊपर \ 
५ मस्तक उठाया, दोनो शाखाअसे दो भिन्न देर शासेत दरदं, तथापि दोनों { 
< राखाओमें कोई विवाहका कार्य नहीं हआ; वह इसको व्यभिचारस्वूप मानते । 
रिरोदीयगर्णोका आजतक आहारियादियोके साथ भ्राठसम्बन्ध है जर दोनो ( 
< जने दोनाकी शाखाओंकी खियोकी भगिनीके समान जानतेहे, इसी कारणस 
4 दी प्रत्येक राजपूत अपनी २ कन्या्ओंके ल्यि भिन्न गोतम सुयोग्य पा्रकी खोज 
करतेथे । विदेशिक समर,आत्मविग्रह इत्यादि रोचनीय घटनाओंसे भिन्न गोचरको र 
<{ ओर भी अधिक दूर स्थित करदेते थे. यदि मारवाडमं किसी कारणसे दुर्भिक्ष +^ 
4} हो जाता तो उस कारणसे जिस मति वाके पुरुषोकी संख्या घटती जाती थी 
<{ उनके साथी साथ अम्बर राज्यकी खियाकी भी संख्या घटती जाती थी} इर ॥ 
भोति दोनों राज्योमें बरावर दुगनी हानि पहुचती थी । "` } > 
<{ यदपि अंग्रेजी राज्यम यह हदयको विदौण करनेवारी रीति कोप होगहहे, । 
{ तथापि इससे भयम इत शोचनीय रीतिको दूर करके निमित्त राजघ्रूतगण (4 
< स्वतःही सावधान होगयेथे या नहीं । महात्मा राड साहवकं निम्नलिखितं 
1 मन्तर्न्योको पढनेसे इस बातको भटीर्भोतिसे जान सकोगे कि “ जिस ( 
£ ङरातेको दूर करनेम पितातककां सहानुश्रातं स्वतः ह उद्वाजत हग था 1 
| अनेक राजाओने इस शोचनीय रीतिको दूर करनेकं ख्ये विंडोष यत्न कियाथा (( 
< अम्बेरकं विख्यात्‌ राजा जयसिंहने जो प्रस्ताव किथाथा, उसके दवारा 
< जितना भी कख होसका था, सावधानताके साथ यदि उसका अनुसरण (र 
4 किंयाजाता तो उसके सफर होनेकी पूरी संभावना थो उन्होने प्रत्येक राजपू- | 
{ तोके अधिनायकके सन्मुख जो प्रस्ताव उपस्थित किया था, उसको प्रत्येक 4 
4 राजा अपने २ सामन्तौके सन्पुख उपस्थित करद्‌ । इससे व्ह णसा नियम 
< कररदगे कि जिससे विवाहकै सम्बन्ध ओर उस सम्बन्धके अन्य विषयमे कोहं प 
| सामन्त भी अपनी २एक वर्की आमदनीसे अधिक खच नहीं करसंकै । जव यह (4 
( {171 
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ड! मस्ताब नेश्चय हाजायगातव सखठम्बूरके सरदार यश ओर गोरकी आङाके वरा (4 
` < दोकर सबसे पहले ही इस विधिको भग करदंगे । वह अपनी कन्यार्ओके विवाहे | 
समयम इतना आधक धन खच करते थे कि उनके स्वाभी राजाको इतना धन ।$ 
्ै उटानेकी सासथ्य नहीं थी । कवि ओर वंराकारिकाओंने उनकी उस दान्यूर- 
{ ताको उची प्ररोसासे राजवाडेको भरतिष्वानेत करदिथा था, उन्होने अपने नाम | 
<! जातायके काव्यम उञ्ज्वलरूपसे चित्रित करके राजपूत ज्ञानी श्रेष्ठ महाराजा 
& जयासहके इस शुभ ॒उदंशपर टाराघात किया, जितने दिरनोतक वृथा ।$ 
‰ गोरवक इच्छाका दमन तथा आडम्बर प्रिय राजपूत सरक सामान्य भावका । 
& अवलम्बन न कर, जो उतने दिनतक विवाहके समयसे अधिक धनके 
{ खच॑का वंषमय फर दूर नही दोगा 1 दुभाग्यकी बातहै किजो लोग इस! 
य रातिकों दूर करनेमे भलीर्भोतिसे समथं द इस अधिक धनके व्ययने उनके 
< स्वाथेको ओर भी सिद्ध कर दिया । उन्होने इसकी ओर भी पुष्टता कर दी थी, | 
& अथात्‌ कवि, जाह्मणः, गाथाके बो चनेवारे ओर रदस्य करीडक्ृगण विवाहकी | 
5! सभाम दकं दरु बाधकर आते थे,ञोर कन्याके पिताकी उच्च प्रशंसा करके दान- 
 शूरताको अधिकं बढा देतेथे 1 राजपूत कविर्योका ऊुरदी भधान यस्का घोषकथा, 
4 वह्‌ रोग पदे २ सामन्तोकी कन्याओके विवाहम धिक धन व्यय करके कन्याके ^ 
९ पिताक अधिक धन दनेमे उत्तेजित कर देतेथे । यदि कन्याका पिता उनकी उस ई 
\ प्राथनाको पुरान करता तो कविगण उसके अपमानकी कविता बनाकर (‡ 
1 उसका घोर तिरस्कार करतथे । इसी उरसे कन्याके पिताके अधिक धनम + 
सामथ्यं न भी हाती तो भी वह्‌ उस समय किसी न किसी प्रकारसे अधिक # 
4 धन खच करता था। राजपरतोके कविश्रे्ठ चदकवि इस बातको छ्िखि गे ( 
% है“ कि पृथ्यीराजके साथ अपनी कन्याके विवाहके समयमे दादहिमाने अपने £ 
१ खजानकोा खाट कर देया था; ओर उसका फट उनको यह भिला कै । 
मनुष्याके समाजसे उनको अनन्त यदा मिटा । विवाहके समये राज- > 
4 कृविकां पुरस्कारमं एक राख रुपया भिरुता था । `` महात्मा टाड साहब | 
४ इसको छिखिगये द किं अपनी शोचनीय अवस्थाका समयमे भी महाराणा 


भीमसिहने अपनी कन्याके विवाहके समयमे प्रधान राज कविको एक लाख ( 
{ रुपये दान करके दिये थे। 


3 बहुत छोरी सी कन्याके हत्याके सम्ब॑धमें हमं यह कहना है; कि ययपि (६ 8 
4 आज्ञासे रीति दूर होगई ।{ 

| वल प्रवापाटी बृटिशा गवनंमेन्टकी आज्ञासे इस समय यह रीति दूर होगई , 
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है, परन्तु वंदका गोख ओर अपने सन्मानकी आजतक अचलभाव्से 
< र्नाकी जा रहीहि। अ्रेजी ॐची शिक्षा यर कटीनताकी रीति जित मति ( 
। बंगाल देशे विवाहके सययमे अधिक धनव्ययकी रीति मयंकरतसे बढ गई (ई 
4 हे, उसी भति अनेक माता पिता कन्याकं विवाहम अपना सब धन खच > 
कर निर्धन्‌ होगये हैँ राजपूर्तोकी समाजमें भी आजतक इसी कारके हस्य । 
। दृष्टि अति । मारतवर्षमे हमने राजपूत जातिकी समान वंशक्री मर्यादा ¦ 
६ ओर अपने गोरकी रक्षा करनवाटी दूस जातिको नहीं देखा । रानपूत- 
<¦ जाति अपने वंदाकी मयादा ओर गोरवकी रक्षा करनेमे अपने प्राणतक ।# 
भी देनेमें भयभीत नहीं होती; वह जाति केवर इसीकारणसे धनके न होनेषर (“ 
< कन्याको उत्पन्न होतेदी मारडाख्ती थी, यह्‌ क्या आश्चयका विवय नहह प्येक > 
राज प्रत दी पिशाचकी समान आचरण करके कन्याको जन्ते हीं मारडाख्तेषे, 
4 हमारे पाठकगण इस बातका विश्वास न करर. किं राजपूत समाजं ही यह करीति ।* 
~! भरचक्ित थी. जीं छोग उनको बनेडा बनेर मानते है हमे केवल उन्दी कहना दै ई 
। कि उन्टोनि क्या सम्य यूरोप ओर अमेरिकार्खंडरम ^रोमन-क्याथलीक सम्पदा +^ 
<{ यक गुप्त ध्मशालाअओकं इतिहासको नदीं पठि ? कनैर राड साहन इस्त ^ 
< बातकों स्वय कटगयेहं क्या वह्‌ इस वातका नहा जानतथे { साघु सभ्याप्रय }. 
1 राड साहबकी आत्मा इस समय स्वगेमे विराजमान हैः परन्तु उनकी इच्छासे 
<4 राजवाडसं-आओर उस बन्य वबर राजपूत समाजसं उस तुरन्तका जन्मा कन्या- !# 
£ की हत्याकी रीति तो दूर होगई परन्तु यूरोप ओर अमेरिकामे आजतक इस + 
< उन्नीसवीं शतान्दीके प्रबल शासनसे उस सभ्यताके पूण पद्पर पहुंचे हए ९ 
%। रोमनक्याथलिककी गुप्त ध्मंशालामें सेकडो हजारो सिये मानो महा अप 5 
<¦ राधिमीकी समान जन्मभरके ल्यि नरककी पीडको भोग रहै ! राजपूर्तोकी !> 
कन्याके हत्याकी रीतिके साथ इस सभ्यतस्तमाजमें यादि उन निषराधिनी ङमारि- ३ 
। यकि कारावासकी बराबरी कीजाय तो सत्यता ओर न्यायके साथ किस 4 
‰ जातिको “ वन्य ओर बर्बर » की उपाधि भूषित करके छ्यि आगे बढना + 
&। होगा ? पश्चिमकी सम्पूणं धमेराखाओमे आजतक क्या यह भयंकर रोमहषण 
$ करनेवाला कायं नहीं होताहैः “* मेरियामंक ` नामक ग्रंथको पठकर पाठक 
4 गण इसके अभिप्रायको भली्भोतिसे समञ्च जोयगे । ॥ 
॥ इस समय हम ओर एक दूर कीदुङ रीतिका वणेन करनेमे मवृत्त हए दै । (4 
सतीका दाह ओर कन्याहत्याकी रीतिके समान बहु रीति अन्य जातिर्योमें , 
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९ त्यन्त भर्यकंर माना जाता थो । उस सोातेका नाम जहार । यह जुदहारका रा 


<¦ एकरसमयमे इकीटुइं इजारों राज प्रत बाखाओंको मज्वछित दइ चिताकी अधि 
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$ भस्म करदेतीथी । मेवाडके इतिदासमें कई स्थानोमें हमारे पाटकनि इस जुहारकी 
4 रातेका वृत्तान्त पडा होगा । कनैर टाड साहबके समयमे इस रीतिका भचार 
२ वडा प्रबर्तासे था; अंगरजी राज्यके शासनसे इस समय भारतके प्रत्येक प्रान्तम्‌ 
<¦ शान्तिमति सती विराजमान हारदीहै ! देसीय राजाओंमे परस्परके ठडाई $ 
ञ्रगडाका नाद जडसे होगयाहै, जिस कारणस पटर जहर दियाजाता था इस ( 
€ समय वह कारण स्वयं हा दूर होगयाहै, इस रीतिका एक्‌ साथ लोप रते ही हम > 
{ यहापर्‌ इतिहासवत्ता राड साहवक्ा अनुसरणं करतेहं । महामाननीयं राड साहब 
< च्खिगयेै करं ““अन्यदेशोकी चखियोक्े सन्युख राजप्रतोंकी खियोंका माग्य + 
& अत्यन्त दी शोचनीय विदित होतार । जीवनके एकः २ पगपर भानो उनके ल्य 
‰ मूत्यु सुहफेखाये खडी रहती थी; सुकुमार अवस्थाय अफीमका सेवन ओर बडे ^ 
\ होनेपर मञ्वरितहृड चिताकी अभि उन राजप्रूत वीखालाओंके प्राण ठेनेको +^ 
€ तेयार रहती थी; ओर यदि इन दोनोके बाचमे जो ङछ उपद्रव होगया तो }* 
ड जहर देकर प्राण ङेयियि जाते थे । सारांङ यह्‌ है किं पग २ प्र उनकी मृत्यु ८4 
‰! समाप खडी रहता थी; जिस समय राजपुतोकी युद्धमे पराजय हौगईं अथवा (६ 
&। अपना नगर शङ्रओंके अधिकारमें होगया तो गाज प्रत वीरवाखा अपने सतीत्वकी 
<! रक्नाके सिय मृत्युका हाना कल्याणकारक सानती थीं ¦ यूसेपकी खये युद्धम ( 
१ विपत्ते पडनपर जिसर्माति निर्विघ्रतासे रहती, एकमात्र ईसाई धर्मी उसका + 
। मूल कारण है । ओर मध्यकारकी कुलीन वीरनाा भी निस्संदेह अबलाओंको ^ 
€ निविघ्नतासे रहनेमे सहायता करती थो 1 परन्तु बडे आश्चर्यका विषय है कि जो , + 
‰। सम्य राजपूत खियोके सन्मानकी रक्षाके किय इतना यत्न करते थे उन्होने! 
। अपना जातिम्‌ इस विधिको नियुक्त नहीं किया \ जिससे य॒द्के समयमे सियोके ।$ 


‰ ऊपर एसे अन्यायके अत्याचार दूर हासकते 1 > 


1 राड साहब इसको पीछे टिखगयेरै, कि ““ ब्ेरके तातारिर्योकी समान पाखं- ।‡ 
\ ॐ रशाञ्रकं उपस्थित होनिपर हम इस भयंकर विषम्रयोगकी रीतिसे , 
। सियोके सतीतके सन्मानकी रक्षाकी भरांसा करके सहारुभूति कर सकतेह । परन्तु ¢ 
| यह रीति राजपूतोकी अन्तर जातिके समरमें भी प्रचङ्ति थी । इस प्रकारके 
{ सेकडों खुदेहए पत्र इमने पये, ससे प्रकाडित होता कि शघुपक्षकी स्ियोके (4 
बेदी होतेदी युद्धम विजयका होना पायाजाता है 1" महात्मा टाड सावनेपेसे ।४ 
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€ यद न्दछदन्दण्दन्द्डन्द्दनदण्डन्ड्दसदनद दनक रनव्धनष्द र 


द्वि° खं -अ० २५ (८०७५ 
4 
। बहते प्रमाण द्रत किये “* श्रीरिरकी माताने स्षरोलेमेसे ऊचे स्वरसे पृछा 4 
स क, तुम्हारा पत्र रथचक्र इस समय क्या मान हीरदहहि {~ क्या उससे चखा ( 
<+ नही जातादै" क्या वह त्येक करकं एक दौ दीका नहीं भोग सकता ?'ईससे (ई 
4! प्रकारित होताहै किं श्रीरिर यपने दरक साथ भिन्न देोको टटकर घन ओर | 
< रत्नाके साथमं वहत सी सियोको भी छाये थे । उनके सेवकोने उन लिर्योका 
~ काट करिया हे या नही, राजपूतमाताने यह मश्च किया । 
< युद्धम वदिनी होनेवाला लियोके सम्बन्धमं जिस म्रकारकी विधिका वणन 
< मतुजी करये, यहूदियोके सम्बन्धमें इस विधिका प्रचार उशी अकार था। | 
< दोनाहीका यह विचार था किं एसी बंदनी चर्थे, '.विधिस्षंगत पुरस्कार'› स्वरूप 
< थी, ओर मन॒ ओर मोनिसने उन बंदिनी खियोंकी ब॑दीकारकोके साथ भी + 
5 विवाहकी व्यवस्था भी नियत कए्दी थी । मसुकी उक्ति है कि ““किंसी युवतीका । 
९ म्रणयपात्र यदि युवतीके कुटुम्बके मन्‌ष्यको युद्धम परानित करके अपनी , ~ 
‰। भरणयिनीका उद्धार करठे तो दोनोंका विवाह, विधिगत ह ।' दिन्दशाखके । 
< मतसे अधम विवाह राक्षसविबाहहै । “यदि कोई मनुष्य वल करक किंसी युवतीकौ ।~ 
‰&। हरण करनेके टिये उद्यत हो. ओर उस सखीके चिघ्ठानेसे उसके कटम्नी लोग ^ 
<! आकर उसके उद्धारके व्यि उस मनुष्यके दारा एक २ करके मरेर्जाय, ओर । 
वह मनुष्य उस खरीको बल करके ठेजाय तो उस विवाहको राक्षसविवाह कह (4 
> तेह ।'` स्ववंश ओर स्वजातिकं गौखका नाडा करनेवारे, अपने परिारकी 
‰ सि्योके ऊलका सतीत्व लोप करनेवाकनि इस ॒ धटनाको दूर करनेकं च्य (| 
< असोम साहसो राजप्रूतजातिकी यह रीति अथात्‌ शओंसि स्वपरिवारके लि्योके |+ 
सतीत्वके नाडकी अपेक्षा उनकं सतीत्व ओर सन्मानकी रक्षाके छ्यि एक साथ (ए 
<, जीवनके नाङकी रीति नियत कररक्सीथी । ( 
महामाननीय राड साहब कहगयेर, किं “राजवाडकी शियें जेसी शिक्षित थीं 
उससे वह कठंकिनी हानेकी अपेक्षा आनंदके साथ उस म्कारके उपायेसि /‡ 
< सतीत्वके सन्मानकी रक्षा करती थीं । एेसा कोनसा राजपूत था किं जिसको | 
९ एेसी धघरनाके उत्पन्न होनेकी अभिलाषा न इई हो ? विधवा शब्द ही तिरस्का- [ 
रका कारण समज्ञा जाताथा । `` > अतम इतिहासवेत्ता इस बातको छिख- 
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>< महात्मा याड साहब इस स्थानपर लिखगयेहै कि निक्त समयमे सामान्य सेनिकके पदपर (4 
जाकर राजवाडके अपारेचित स्थानोमे धमरहाथा उस समय उनके आधीनमे स्थित एक राजपत । 
सेनिकने कुर्पैसे जल लनेके य्य व्यग्र हाकर हाडाजातिकी एक विधवाको “ राड कहकर- १ 
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1 गये, ““ कि मलकी आज्ञा हे करि यदि को$ परुष पराई खीको भगिनी ( 
4 कहकर पुकारञे, तब उसको, बृद्धको, परोहितको, राजाको ओर नवविवा- 
५ हिता वधको मागे छोड्देना दोगा । ओर अतिथिसेवाकी प्रशंसनीय विधिसे ।$ 
<+ उन्दे नियुक्त करदियहि कि गर्भवती खी, नवविवादहिता वध्र ओर सुन्दरी र 
श्च युवती खरीको अन्य अतिथिर्योके पदर भोजन करवि ।'' इस भरकारकी अन्य! 
‰ विधिये भी भकीर्मोतिसे मकाित टोरदीदे । एक समयसं खीजातिको इतना ^“ 
< बंद करके नदीं रक्खाजाताथा; सयसखमानोके मरवर प्रतापकं समयसे इस !ॐ 
रीतिका प्रचार इहै, ओर हिन्दुओंने उनका अतकरण कटोरतासे किय । 

+ परतु सतक मन्थाम णेसो परस्परमं विवाद करनेवाडी रीतिये अनेकं र्ट 
। आती कि जिनसे हम कहसकतेरँ कि वह समस्त रीतियें मानो एक शाख- ! 
€ कारक बनाई इइं नदीं है, कारण कि इन रीतिं द्ियोके यति सन्मान 
 ‰ ओर अव्ञामृलक दोनो दिधिर्योकी व्यवस्था देखी जाती! मुके नियत (ई ;. 
&{ कियेहृए निम्नटिखित विधान अवद्य दी म्रदसाके साथ ग्रहण दिये जाते हे, ““ पर्वं !> 
\ ओर आनन्द उत्सवके समयम खियोको रत्नोके आभरषण दने उचितहे. कारण |ॐ 
उसका यदह कि यदि भाया सुन्दर वखरभूषणोसे न सजा जाय तो वह भायां 


€ खामीको मरुत नहीं करती है. यादि खीको सुन्द्र २ वखाश्रषणासे सुस- $ 


२ जनित कियाजाय तो वह्‌ खी पतिको अत्यंत अरसन्न करती है । ” निम्नाङिखित (च 


< विघस मनुजीने खियाकी सामथ्यमें निःसन्द्ग्ध राक्ति स्वीकार कीरै, “खि ।> 
% केवर इस जीवनम अज्ञानी अथवा मखं नीं हे, वह ऋषियोको मी पुण्य मागसे ९ 
३ दटाकर पापका ओर ठ्जा सक्ता हे । '' इसकारण सर्वश्रेष्ठ यास्रकारांकी ( 


१} -एकाराथा, ओर उसके निकसे पात्र ओर रस्सीको मागा '। राजपूत सीने उसके इस वचने (4 
१ महाक्रोधित होकर कहा; ““ महाराज | म राजपुतनी हूं, अर्थात्‌ मै राजृतकी चरी हू; ओर मै | 
५ राजपूर्तोकी जननी भी हूं । उसके इस क्रोधभेरे वचनको सुनकर कल्याणनामक उक्त सैनिके 
हाय जोड़कर अपने अपराघक्री क्षमा मांगी ओर माता कहकर उसक्रे क्राधक्रो यान्त किया । ( 
{ इसके पीछे उस राजयृतकी स््रीने जलके पात्र उटाकर अपने पुत्रको बुला उश्रको उपदेश दे । 
1 समञ्चा बुञ्याकृर जरू दे बिदा किया | १८०७ ईसवीमे यद घटना हुईथी, यह सैनिक विशेष 
साहसी था । १८१७ इसवीमे जव राड साहबने ७२ बंदूकधाशै शरीररक्षकोंके साथ १५०० { 
१ पिडारिको परास्त करियाथा यह कल्याण भी उन्दी ७२ जनेमिका एक मनुष्य था { षः 
% यह वात निरीश्रमकी है कि यह बाते भिन्न २ अंथकारोकी ह. मन॒जी सबके गुण ओर 
दोष दोनों दी छ्वखिते है | 
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श उक्तिके मतसे जाना जाता कि यद्यपि हिन्द चखियं ऽस भावस अतःपुरमें रक्खी (1 
<1 जातीं परंतु उसको मरगटमें समाजके सन्थुख मका किया जाय तो उस समा- ( 
द जके ऊपर जिस मोतिसे अपनी मव सामथ्यका विस्तार करती, उसकी अयेक्षा । 
< किचित्‌ सामर्थ्यं भी विस्तार नहीं कर सकतीं । ( 
<{ विषप्रयोगकी रीतिके विषयमे महात्मा राड साहब एक कथा छिखगये ह; ~ 
१ उनको वहते अशोको हम प्रसन्न हृदयते समर्थन करनेको तैयार ई! तद हमको ( 
< केवर इतना दी कहना है कि हिन्दरजाति अपने भाण, खाधीनता ओर 
| जन्मभ्रूमिकी अपेक्षा स्री, भगिनी ओर कन्यके सतीवकी रक्चाके सव ञमि > 
{ भलीर्भोतिसे शिक्षित थी । श॒ स्वजातिके आयरूधिरकं धारणसे ओर ववर श्टेच्छ ।/ 
2 यवस उनके संमुख परास्त दोनेपर भी अपनी खी, बहन ओर कन्यायोको ¦ 
<{ वह्‌ कुटकटरकिनी तथा सतीत्वसे र्ट नरी होने देते ये-हिंदअका अतःकरणसे ¶ 
९ यहा अभिप्राय था । प्राचीन दिद्जातिनं पगस्त हौकर शङओंकी कन्या +~ 
¦ ओर उनका खियाके हरण करनेकी रीतिको द्र नहीं किया; इसी कारण- 
<{ से पंडितश्रेष्ट टाड साहव अत्यंत दुःखप्रकादा करगये ह. इस बातको हम कहसकते ।* 
हे कि किसी विषेराकारणसे ई इस रीतिकी सषि नही इइं ! एक समय हिद जातिमें 
<{ भारतके वोच पुरर्षोकी अपेक्षा खियाकीं संख्या आधिक थी उसकारणसही उनके !* 
% विवाह की असंभवता जानकर हरण कीहुईं खियोके साथ विवाहका सम्बन्धं नियत र 
४ टुआदे । दुराचारी यव्नोकी समान हिन्दरजातिने जयकी इच्छासे ियाके सती- ८4 
 त्वको नाश करके अपने आयंनामको कठंकित नहीं किया विजयी हिन्दु्ओका ++ 
र दढ कभी भी शद्खुपक्षकीं विवाहता खीको हरण नदी करता था । इसी . कारण (६ 
| कनल राड साहवकं प्रस्ताव्कं मतसे इस प्रकारक खष्टं अन्तर जातियोमे नदीं । 
द इड । विषकी रीति पाखंडी यवनाके अत्याचारके दी समयसे भवल होगईं थी । ‡ 
<¦ जहांपर कठोर हृदय दुराचारी यवर्नोने विजय पाहद साघु राड साहब उसी स्थान ) 
% प्र विषकी रीतिकी दठतासे सहानुश्रति मकादित करणे । जिन धममोसे मुका । 
| नाम प्रचरित हे, महात्मा राड साहब विंदेष स्थराके होनेसे उनका परस्परम (4 
. < विस्म्बादा जानकर मनुको सव विधार्नाका म्रणेता स्वीकार करनेमं राजी नहीं ए 
‡ हए । परन्तु इस नातको हमर कृहसकतेहं कि यादे मनुकी सम्पूण बिधिर्योको ! 
४ भलाभातिसं हृदयगम केराजय त जो सदेह हृदयम चथा उत्पन्न इरे दह्‌ ; 
दीघ्रही दर हीर्जोयगे ! 


| ही 
क न्क्द्रसन्कन्डकडदन्डरछकदन्ख रनर ्छडन्छर र्य 
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सि 0 
४ उदारचित्त र!ड साहब हिन्द खिर्योकी रिक्षा ओर ज्ञान बुद्धिके सम्बन्धम्‌ (4 


च 


१} जो ङक वणन करये ““जो मनष्य किसी समयमे भी गाजीके पार नहीं 


ख 


९ जासक्ते थे उनके दारा जो हिन्दू चिरयोके चित्र अंकित इषः पसा देखा प 
4 जाताहे कि उनसे बहुतसे मनुष्योके हृदयम संदेह उत्पन्न इहे । उन दन्द | 
इ जातिकी खियोका वणन मोर री इई दासी ककर कियाहिःओर सेकडा हजारो | 


ख्ियोमेसे एक भी ग्रन्थ नहीं पठ सकता थी ! उनको रेसा विश्वास्था कि ( 


(२ 


% मे उन सब भ्रमण करनेवाङोसे प्रन करूगा कि उन्होने “राजपूत ' इस नामक | 
सुना है या नहीं १? कारण कि राजप्रत जातिकी नीच जातियोके सामन्तोकां ( 
& कन्याम भो एसी अल्प सख्यक हं, के जो एठ्खना पदट्ना नहा जानत। ह ( 
{ अपने २ अप्राप्त व्यवहारी पुत्रको धन सम्पत्तिके अविभाविका पदपर नियुक्त 
दइं राजपृतजननोके साथ जो वातारखपि किया ह वह अवश्यही उन राजपूताकां ( 
४ चखिर्योकी बुद्धि ओर समाज तक्के ज्ञानके सम्बन्ध अपना मन्तव्यं प्रकार | 
करगे > युद्यपि भारतवषमं खयं राज्य॒श्ाशनको अधिकारेण नही टोतीथीं 
1 परन्तु अपने २ पुत्राकं अप्राप्त व्यवहारके समय मरतिनिधिरूपसे राञ्यश्चासनम 
+ पूणं सामथ्यं रखती था, अब भारतके इतिहासको पदनेसे उसी भाति असीम 
( साहस ओर योग्यतायुक्त वहृुतसी चि्योका शासन विवरण, उज्ञ्वल्तासे ( 
वर्णित इहे 1 # 


१ हात्मा राड साहवनं इसा जभप्रायसं क राजपरूतजातिक चारक मधान र्‌ ह 
4 लक्षण ओर उनके गुर्णोकी विटक्षणता हमरि पाठकग्णोकी भटीमातिसे इष्ट 
५ 


य आजा, इसा कारणक उनका वणन करना अावरथक वंचारःःउसं वणन कयृइर्‌ | 
& >€ महात्मा साड सखाहव अपने यीकेमे लिखगयहै, कि “'वदीके राजाने अपनी यल्युके समयमे च 
4 मुञ्चे अपने युत्रके अंभिवाचक पदपर नियुक्त करगये } उस सुकुसार पुत्रके कृल्याणके निमित्त |ॐ 
} ओर राज्यके शासनके निमित्त मैने एक २ समयन्न बहत सी वटनाओंकी बातचीत बदीराजकी ( 
+ माताके साथ की थी । उन्होने मेरे साथ श्रातृम्बन्ध स्थापन किया परन्तु सयैदा उनके एक | 
{ विद्वासी तीसरे मनुष्यके सामने मेरी चचा हुआकरती । जर एक प्रदा इम दोनोके वीचम ( 
4 पडा रहता उनकी उक्ति णेसी निर््रान्त थी ओर सव्र प्रकारे वह गादज्ञानकी प्रकारक यीं, | 
उसी भोतिसे उसके पत्र भी उसके प्रका करनेवाठे ह । उस प्रकारके बहुतसे पत्र मेरे पास ( 
१ विद्यमान ह । मै एेसे अनेक प्रमाण दिखाघकताहूं |? 
% फाटदता अपने इतिदासमे अकवरके आक्रमणके विरुद्ध अपने सुकुमार पुत्रके स्वत्वकी 
4 र्ञाके निमित्त गाडेकी रानी दुगावतीकी वीरताको उञ्ज्वरुतासे चित्रित करगयाहे । बोडिषि- 
याकी समान उन्दने वीरखाजसे सुखज्ित होकर चवुरंभिणी सेनाकी सहायता अकवरके भजेहुए ( 


स दयकनकष्यकन्य्ड्यकनपनन्यनककन्क 
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सि 


< 4 4 1 { 
| आख्यानोंको पठकर पाटक्मंडीको स्वतः ही राजघूरतोके चरितरेकि सम्बन्धं अ- (१ 
< पना मन्तव्य म्रकादा करनेका अनरोध करगयेहं । परन्वु महात्मा राड साहवकरा वचन | 
> टैकि“्रवठ साहस ओर देशक दितकी इच्छा,राजभाक्ति,सन्मानःआचरणःआतिथ्य > 
& जोर सरल व्यवहार इन कितने दी यु्णसि उनको विभूषित करनेमं विना छ कर / 
श मानना होगा । संसारके परत्यक मान्तयं मनुष्य स्वभावके दोवांको समान अप- |> 
भै राधी होति, यदि हम उनको नदीं छडासक्ते तो क्रभाटुस्ार सिच्च र जाति्योके | 
| दाया आक्रान्त ओर दुदान्त विजातियाकं साथ संघबणक्े कारणस वहं नतक ($ 
1 अवनतिके अगाध समद्रमं निमय दोजातेह. यव्यापे इस वातका स्वाकार करना ध 
\ होगा तथापि वह्‌ कठोर विजातीयकी पीडासे यह भयंकर आदश आज उनके ( 
जातीय गुणोंको कोष करनेमें समथं नही इ, यह देखकर अवश्य हौ भरेसा 
< करनेमें सामथ्यं होगी । जातके चरिजकी अवनतिकं प्रकारा करनबाङे जा! 
छख कपट हं ओर जो भिथ्यापियताके अमंद आसियिकजातिमं भख भात्िसे , 


| ेखेजातिद । यद्यपि राजपरतनाति कड एक सम्प्रदाय विजातियोक दाया पीडित 4 
<\ होकर अपनी रक्नाकं छिये वर्कं व्स्वरूप उस्‌ यनचना आर्‌ मिथ्या वचन इप्‌ ( 
++ अर्की सहायता करते, परन्तु यह मवंचना ओर मिथ्याभ्रेयता राजपूतजः- (` 
ॐ तिम ससाधारणमें मवलरूपत्ते गचित थी । इम इसको स्वीकार नदीं करते, ( 


<, 
< आसफलों सेनापातैके खाथ घोर युद्ध कियाथा, ओर उसी समयमे वह धाय होकर पराजित ^> 


‰4 हए थे । उन्दने विचारा कि यदि भागते तो कायर कदट्यवविगे, ओर जब ऊक हमारे स्वाधी- 
र. ॥ नताहीका नाद्य दोगया तो जीवन किस भोति वचंसकगा ? तव उन्दने उसी मव प्राचीन रोमक (4 
ॐ\ वीरोकी समान रणमभूमिमे अपने हाथसे अपने जीवनकरी वलि दे दी | ( 
र यह्‌ गाडाराज्य जवल्परके अत्यन्त निकट है, एक महाशय १८७९ इखवीमें उच्तर पाश्चमाचल 
{ ओर मध्यदेोमें जानेके समय कौतूहलके वरा हो इस गाडेके राज्यम गये । रानी दुगावतीकी राज- (4 
<4 धानी एक बारही विध्वंस दोगई्‌ थी राजवाी ओर बडे सरोवरके साभान्य चिद पाये जाते ये] केवल (4 
९1 $ शिखरके ऊपर एक गोर पत्थरका बनाहूभा मदनमहङ नामका तिमेजलया आजतक भी इन्दू 
‡ भाक्करकायेकी पराकाष्ष दिखारदादै, इस शिखरके ऊपर उक्त तिमेजठे मकानको छोडकर शिखरके | 
<{ भीतरी भागम धर बनेहुएट देखा पडते, बह सभी सड दरसूपमें है, वहां पर यद कहावत है किं रानी (4 
1 दुर्गावती उस ऊचे शिखरसे सरंगके मार्गसे नमेदानदीमें सान करनेके व्यि जाती थीं, वह्‌ गुप्त 
1 मामे इस समय दष्टि नदी आता, मध्यदेशमें यह कडावत है क्रि मद्नमहक्की रानी दुगांबती # 
सी स्थानमे असंख्य धन ओर रत्नोको रखगईं ई । इसके सम्बन्धमे एक काविता भी आजतक (4 
4{ वहा रोगोके खखसे सना आवी अगेन भी इस अतु धनको पानेमे सफर मनोरथ न हुषट 
| मदनमहल्से स्यके अस्ताचकर जानेके दस्य अत्यन्त रमणीय ह । | 
दुन्ट-रग्््छ्ध 


< न्ट-र र्दद ङप्द- न्र्‌ दष्टः नव्य रुनष््-ॐ 





(८९२ ) राजस्थानइतिहास 1 
< पिदर द्तिपतपििद्तिोोद्ितणिवि दति पितत कतिकति रति दतिःतणिषि दानि निप नृ 


२ राजस्थानकी मत्येक राजसमाहीको अपने २ काके अनसार उपाधि प्राप्न हृद | 
€ हे ! ओर जयपुरकी राजसभाके मरति जेसी ““ ईट द्रवार''की उपाधि भिठीहै | 


२ राजसभाके पक्षम उसकी अपेक्षा अपमानकारी राब्द दूसरा नहीं है । सामान्य ; 
< सत्य उपाधि राजदरबारकी समान सुविचार ओर मदांसापूणकी पारेचय देनेवाढी ! 
% है । शठ्ता ओर प्रतारणामें बहुत सी भिन्न छाया दृष्टि आती; स्वाभाविक नीति |$ 
| की रीनताके हेतभ राठताने जन्म प्रहण किया; परन्तु इस स्थानपर प्रतारणका ए 
| राजपूतजातिकी आत्मरक्नाके अथ री अवर्स्वित कहना ठीक होगा । परन्तु ($ 
& किसी एक जातिके चरिोके सम्बन्धमे न्यायसे मन्तव्योके गठनंके पहठे |$ 


। जवर ही उस जातिकै विधिसमृह्‌, उन समस्त _कररयोके परिणत करनेकी ई 


| प्रक्रिया ओर आभ्यन्तरिक उपद्रवोको शान्त करनेकीं रीतिको मन लगाकर! 
4 


- समाोचना करनी उचित दै । जिस समय राजप्ूतजातिके हाथम्‌ राजनैतिक !€ 
४ स्वाधीनता विराजमान थी,हम अवदय दही उस समयक योग्य मनष्योंके मन्तन्यो- ‰ 
& की परीक्षा करनेके अभिलाषी हँ । केवर कितने विपक्षके कार्पनिक श्रान्त ज्ञान- । 
| के ऊपर निभर्‌ करकं किसी एक जातिके प्रति मन्तव्य भकार करनेको इम } 
| आगे नहीं बदैहे, हमने इस स्थानपर उसीका अलुस्रण किया कि जिसका । 
| वणन वह हिन्दू जातिके सम्बन्धमे करगयेहं। यदि कोर बुद्धिमान्‌ मनुष्य प्रत्येक | 
$ दिन्दुओंके स्वभाव ओर उनके मनकी वृत्तिकी परीक्षा करे तो प्रत्येक मनुष्यको 
हौ किसी न किसी सिन्न विषयका अवलङ्म्बन करते देखाजायगा । उनम 9 
कितने तो रेस होगि कि जिनके चरित्र अत्यन्त चेद, जर कितने रेसे 
२ हागे कि जिनके चारेत्र अत्यन्त दुष्ट हं । उनका यह ज्ञाने किं निःस्वा । 
4 मित्रता स्वामोको भक्ति ओर अन्यान्य श्रेष्ट शणौसे विभषित कहै जाकर 
॥ विख्यात ह; परन्तु उसके साथ ही साथ उनर्मेसे बहर्तोका अंतःकरण कठोर है । 
<| वह्‌ निटेज्ज, ऊधमी ओर साधारण क्ञगडोसे प्रचर अत्याचारेके करनेमे भी { 
& दान्त नहीं टोते 1" य॒वनाके मंत्रीने फिर कहा कि दन्द जाति धार्मिक, मधुर | 
४ भाषो, ओर अपारेचिताके ऊपर द्याकरनेवाङी आनंदस्वभाव, सुरिक्षित, न्याय 
विचार प्रिय, कायम शरु सभ्यप्रिय ओर सम्पूणं काययौमे असीम विंइवासके | 
4 पात्रे । विपत्तिके समयमे उनके चरि उज्ज्वरुतासे प्रकारामान इण्ट । उनकी ( 
सेना युद्धभूमिसे भागनेके नामको भी नदीं जानती थी, परन्तु निस युद्धम अपने । 
४ >< सुखका विषय है कि इस समय जयपुर राजदरवारके प्रति इस प्रकारक परितापदायक उपा- } 
॥ धिका भ्रयोग नक हे । 
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1 ~ ~ 
4 विजयमें संदेह देखा उस स्थानपर वह रोग ॒धोडपरसे उतरकर साहसके साथ 1 
% उसा युद्धभाममे अपना माण छोडदतथे । 

१ उदारचित्त महात्मा राड साहव तथा सग साद्‌ ऊरूतिरक अकवरके ( 
1 विद्वान्‌ मंत्री आबुरुफन्‌क दिन्दुयंके चरिबाको जिस भकारसे मथन करकं अपने 
<€ मन्तव्याको मकाद करगयेहे, उसका वणन ऊपर किया गयाहे; परन्तु भारतके (4 
1 धने धनी-भारतीय नवाब लाड मकारेने कईं महीने तक भारतवर्षे रहकर 
> भारतवासियोकं चरि््रोका वणन जिस भावसे कियाद, यदि उसके साथ इन 08 
दोनों साधुपरुषोके मन्तर्व्योकी तुखना करीजाय, तो न्याय ओर सत्यताके साथ ॥ 
| क्या खाङ मेकाटेकी बिकट प्रेतात्माकं सन्युख उगली उठाकर कठ्करित रस- }^ 
{ नाके ऊपर वज्राघात नदीं कियाजायगा । वह भारतवासि्योकां ““ मिथ्यावादी, 
ज्वार, चोर, शठ, प्रवतक, धूत" इत्याद उपाधय देकर सत्यता ओर न्यायक्रा प 
१ निरादर करगयेहे । जिनके संकीणं हृदय-विजाताय खाड मेकाठेकीं उक्तिकै ^ 
॥ मतसे भारतवासियको आज तक उन उपाधियोसे भूषित करते चरे अतह । ( 
£ क्या वह महात्मा गाड साहब ओर साधु आबुरुफुजरुकी उक्तिको पदकर चैतन्य (^ 
4 नहीं दए ? क्या उनकी श्रान्ति इस समय भी द्र नहीं इइं ? पह जो कहना चाहते > 
{ सो कहजाते उनका जैसा स्वभाव था-उनकी जेसी इच्छा थी वह उसी प्रकारसे । 
< बरावर हमारी निन्दा करजति, हम इस समय कछ भी कहना नहीं चाहते । ४ 
<! हमारा हदय इस समय धकधक कररहा ह हमारा हृदय इस समय भमटीभोतिते ^ 
€| दग्ध होगयाहै, हमारा हृदय इस समय अविश्नान्त होकर वहुतसे वषास कठोर ¡ॐ 
5 पीडा पारहा हैः कठोर अत्याचार ओंर पराधीनताके प्रचंड संघषणसे विध्वंस 
< दगया, इस समय हमारे सहन करनेका ही समय है; विधाताकी गतिसे इस | 
| समय हम खुपचाप सव छ सहन कगे. परन्ठ॒ कदेदेतेहँ कि इस राजस्थानके [ई 
1 इापिहासमें अनुवादका प्रथ्वीसे नाम तक भीं रोप होजायगा, परन्तु एसा समय | 
| फिर आवेशा, किं जिस समय हमारे उत्तराधिकारी गण इन सहनीय गुणाके 
१ अमृतमय फलको संचय करनेमें निस्संदेह सामथ्यवान होगे; एसा समय अवश्य ( 
४ ही आदेगा कि जिस समय हमारे उत्तणधिकारी गण हमारी उक्त उपाधियोके 
4 दाताके साथ निर्विघ्रतासे उस विक्रमकी उपाधि धारण कर॒ सकेगे । संसारमे ( 
¶ दो सार राब्द्‌ है-एक आशा, ओर दूसरा मरतीक्षा । वह आया मताक्षाका ग्रतस- 
जीवनी मंत्र दै सदा एकमे दिन नहीं रहते इस मरुमय भारतवष॑मे वही मंत्र एक ( 


मात्र जीवनस्वरूप हे । 
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(< ९४ ) राजस्थानइविहास 
सि 
‰ इतिहासवेत्ता टाड साहवने राजपूतेकिं ओर भी दो एक चरित्रोका वणेन (4 
< करके इस मरसगको समाप कियाद ! उनकी उाक्तेसे मरकाशेत होताहे, कि यग- । 
> रसस्राट्के आदि पुरुष बावरके दारा सारतवषेमे सबसे पहर अगर आयेये । ,* 
< ओर उनके पोते जहोगीरने तमाखृकी रीति चराश्थी, भारतववेमं सबसे पठे । 
<! किसी समय अपफतीमका सेवन भी आरभ हआ था. टाड.साहव इस बातको | 
< कहगयेहं कि इरकः ये नही जानसका } विरे करके चद्कविने अपने काव्यम ( 
४३ करटी भी इसका उद्धेख नहीं किया ! उनका यहं सत है करि अफीमने राजयपृत (ॐ 
&{ जातिके बइुतसे उपकारी युर्णोको एक्‌ वारी विनष्ट करदिया था । खामाविक ($ 
ॐ वीरताके स्थानपर उन्मत्तता कूरता ओर युखम॑डख्पं ज्ञानक भकाराकी मभाके | 

{ स्थानपर टवंरुताने सदौकिंत करदियाहे समस्त मादक दव्योंकी समान इस ।३ 
\ अफीमका फूड क्षणिक इद्रनारकीं समान ह परत उसी भतिक्रिया भी छछ र 
1 अल्प नहीं है } रारीर ओर मनके मति इस मादक द्रव्यो अनिष्ट करनेवाटी (ह 

] शक्ति मली्मोतिसे सवदा मकारा पातै ! यदापि राजप्रत जाति “ सायवा बा 
ई! थाखा `` अथात्‌ मत्तताको देनेवारे दव्यकतं पणे पाञक्ता व्यवहार वहत दिनोसे 
‰ था, परन्तु इस समय जिस म्रक्षार जल्पे मिलाकर अफीमक्तो सेवन करतेये, 

{ अत्यन्त मराचीन कारक किसी काव्यके ग्रन्थे जी इस म्रकारसे अषफीमक (१ 

| सवनका उृत्तांत दष्टे नहीं आया । पुष्य, सृ ओर सस्यसार युक्त पानी |+ 

4 यद्यपि इस समय आमभंच्रियोमे दियाजातहै । परन्त॒ अफीमके सारका पानी | 
१ मुखूपरूपसरे व्यवहार करते देखाजातादहै । सनजने एक क्षाथ्‌ अफीमको सेवन | 

\ करतेथे, राजप्रूतजातिमें यह भ्राणपणसे रक्षणीय मरतिज्ञाका म्रमाणस्वरूप था । ॥ 

 राजप्रत इस प्रकारसे परस्परम एक साथ बेठकर अफीमका सेवन करते इए | 

! जिप्त मरतिज्ञाको करतेे वह मतिज्ञा रापथकी अपेक्षा भी कहीं श्रेष्ठ थी 1 कोहं ( 
राजप्रत अपने सम्बन्धी तथा मित्रके यहां जाकर यह म्रश्चकरता,- कि “अम- |$ 

% राया” अर्थात्‌ अफीमका सेवन क्रियहि १ जिस किसी सामन्तक पुत्रका जन्म 

&| होता तो उत्सवके समयमे अन्यान्य सामन्त भी उसके अभिनंदनके निमित्त जाते | 

ञ्‌ एक बडा पात्र समामे लायाजातातथा उकम जर डाङकर तारके ममाण । 

{ वराबर अफोम डउारीजाती ओर एक बडी ठकडीसे घोरकर पानेके निमेत्त ॥ 

तैयार किंयाजाता । पानीके तैयार होतिश एकतरितहृए सभी एक २ पात्रके 
1 अहण करनेके बदलेभ अंजी भर २ कर देतेथ । इस पीनेके समयमे उनके युख- | 

चद्रको देखनेते एसा बोध हदोताथा किं कोई भी इच्छानुसार उसके पीनेका | 
11. 
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‰ अमिलायी नहीं हौसकता । वमनको दूरकरनेक छ्य ीनेके उपरान्त मीठे ड्‌ 
< मरत्येक राजप्ूतको दियेजाते थे 1 अफीम जेसी शक्तिका मकारा आत्मामं करतीहे 
‰ वह देखनेमे अत्यन्त ही विचित्र है अर्फमके विना सेवन कियहए राजघ्रूत 
4 अत्यन्त दी निकम्मे रहतेथे ओर मं वहुधा राजपूत कर्मचारियांको अफीमके ( 
1 सेवनसे कार्थकारिताकी शक्तिको संग्रह करनेके च्यि बिदा देता } कारण किं ध 
<| जिस समय अफीमका गुण कम हदोजाता दै उस समय मनुव्य सखे इष ¢ 
| 


! काटकी ठककडीके समान होजाता है * आजकटठ्के राजप्ूतकि पक्षम आहायं 


4 
< द्रव्यका अपना अफम अर्धक म्रपाजनय कह ागहइषह आर्‌ याद्‌ काइ मनुष्य इसक ; 


<. 
४ प्रति उच शुल्कव्यवस्था करनेका अनुरोध करता तो वह उसे अत्यन्त आपत्तिके (( 


<| साथ त्यागदेतेथे । ( 
५ महात्मा टाड साहव यहां तक अफीमके गुण ओर उसके दारा राजघत ^ 
{ समाजके यमाञ्यभ फलको भटी्भातिसे वणन करगयेहे, किं सामन्तमंडखीकर ( 
1 वंराधर नवीन राजपूर्तोको इस मकारसे पतिज्ञाके सभम ्वोधठ्तेथे, जिससे बह! 


‰1¶ ‰ महात्मा टाड साहब अपनी कामे प्रकाशित करगयेहँ “अधिक क्या कटै बहतसा वार्तीलाप ( 
&| करनेके समयमे वह अपन दोनो नेतरोंको मीच ठेतेय) मत्तता दूर्‌ होनेके साथी खाथ मस्तक नाडीमें 
{ रदतादं ओर दष्ट सम्पूणतः चयूल्य दष्टआतीई । मेरे साथ साक्षात्‌ करते समयमे अनेक सामन्त 
4 आसनपर बेंठकर निद्राको भोगतेथे । ह्दियाघाटके समरमं राणा प्रतापसिहके दिने दाथस्वरूप ८ 
+ साहसी श्यामके वंशधर सादशैके सामन्त उनके प्रियमित्र राजा कल्याण यह अफीमके उेवन कर- । 
नेसे हौ एक साथ कर्मश्ैन होगयेहैँ वह अपनी स्वजातिकी चिह्न स्वरूप पगडीको धारण करतेथे। 
<{ अनेक खमय जब्र उनको तंद्रा आती थी तत्र उनकी वह पगड़ी मस्तकपरसे उतरकर गोदमें (4 
५ आपडती थी । यदि सामरन्तेको अफीमके सार पानको षीनंकी सविधा न मिरूती तो वह | 
९ उसको अपने अंगरखेके दामनमे बोधकर टेजातेथे । इमने जिस ॒प्रकारसे यूरोपके निवासी | 
&| अपने भिर्रौको नसा दियाहै, वह भी उसी भरकारसे अपने वेधुवर्गोको अफीम देत । जि 
& समय हम सामान्य सैनिक पदपर ¡स्यत थे उस्र समय जयपुरके अन्तगंतके स्थानेसि अनेक ( 
€| सामन्त आकर मेरे साथ साक्षात्‌ करके कुछ एक अफौम मांगतेथे । मैने उसको लेकर भेजके | 
&। ऊपर रखदिया । मुञ्चे जव किषीने अफीमको सेवन करते हए न देखा, तब उन्हनिं ““फरगीका 
<{ अमलः अर्थात्‌ अगेन खोग किंस प्रकारके नसीञे द्रव्यक्रा सेवन करते ह इसको जानना चाहा 
{ मैने उनके समीप एक बोतरू मक्र भजदी; ओर उन्दनि पृछा कितनी मात्रा सेवन करै, इस | 
ध प्रशनके करनेपर आनंद भोगनेके निमित्त मैने आधा पात्र सेवन करनेके व्वि कहा । दूसरे दिन 
हम दोनों जनेकी एक साथ शिकारको जनेकी इच्छा थी ओर उस समय इस विषयकी वात 

| चीत होगईं था । परन्तु जव हमने देखा क हमारे बंधुके अनेके कोई लक्षण न दिखाई दयि 

1 तब पिरंगीके देरकी म्य किष मकार शक्ति उत्पन्न करती उसका विना दी अनुसंधान कयि हम 

4 यह समस्चगयेये किं वह मद्यसेवनसे अत्यन्त अचेत होगयेये । 


& (-वन- द- --ा-- न र न णु प त्न क -च---क- प्युन्स्छ् र 
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<¦ रोग जागेको अनिष्ट करनेवाी इस अफीमका सेवन नहीं करे । इसी कारणसे (4 
\ रसे नइतसे राजपूत ह कि जिनको आजतक अफीमक्षा स्वाद्‌ विदित नीं ् 
‰ इञा । करनंरु राड साहूवका अंतिम कहना यह दै क्रि “ जो मलुष्य इस 
&, ऊरीतिको टूर ऊरसकतेह वदी राजपूत जातिमे सबसे श्रेष्ठ बंधु भिनर्जोयगे; ¢ 
\ उद्यपुरक्ा पवेत अनेक प्रकारके रंगविरंगे सर्गयित एसि बगीचास्वरूप था। ¢ 
\ नीर्नदीके किनाखाङे देशम इसके शिखरपर जिस प्रकारका राजञुककट रोभा- !# 
श यमान था, दिन्दुस्थानकी राजक्ष्मी उसकी अपेक्षा अनेक भकार रंगों 
| उद्टको इस स्थानपर पासकती थी !* ` | 
वहत दरक निवासी चेनेय रोग भी भास्तकी अषीमको सेवन करके £ 
| निकम्पे हौजा्थे 1 बहुत वषि भारतवर्षे गवर्नमेन्ट भी इसका वाणिज्य ई 
< करनेके लिये बहाआन्दोकन सचाररीहै ओर शोध किरीटानी इंगरेण्डके 
द यनेक उदारनीति अंग्रेज समाजमें वकर भारतवर्षीय गवनैमेन्टको इस अपकार | 
{ करनेवारो अफोमके प्रवर वाणिज्यको रोकनेके च्यि वडी २ सभा होरदीहं ! 
† ओर पारिमेन्ट भी घोर आन्दोखन मचारदीै, परन्तु भारतवर्षमे राजप्रत वीरोके (ई; 
& वंशधर इस दाखादटस्वरूप अफीमका सेवन करके कर्हीन होगे, इस विषय- !^ 
म आज तक्त भी किसीने दृष्टि नदीं डारी ! इस वातको कौन नहीं कंदैगा कि (‡ 
4 वीर्‌ राजप्रतजातिकी जीवनी शक्ति खे गहै ओर इसका दसरा प्रव कारण / 
\ क्या यह विषमरय अफोम नहीं होसकती ! सराकी मबरूञश्चिसे वंगाटका म्रत्यक 4 
| भ्रान्त जर्रहाहे । विश्वविदयाख्यकी ऊँची उपाधि धारण कृरनेवाखसे केकर ४ 
र) कृषक तक भी सुराके रगमं निमग्न होरहेहै, सहसो कुटुस्व इसी सुराके निमित्त ¢ 
4 घर २ के भिखारी हीगयेहं । जव गवन॑मेन्टने इसके रोकनेका यत्न न पाया प 
† तां बगाटकां छारखार करनेकी सहायता करनेके लिये प्रत्येक माममें मद्की 
भटस्वरूप विषके से खुद्वा दिये । तव हम किस प्रकारसे आशा करसक ¢ 
४ कि हमारो गवनेमेन्ट अफीममक्त राजपूत जातिके प्रति दयाटष्टि करनेमे आगे ( 
{ बटेगो ? राजप्रूतजातिके भाग्यके परिवतंनका भार राजपूतजातिके दी हाथमे है। 
+ यहां विचार कर नीतिके जाननेवाछोनि अपने चित्तको स्थिर किय । ( 
( प्रतिज्ञाशब्दका यथाथ अथं क्या है, किंस म्रकारसे ्रतिज्ञाका पान होताः (4 
{ इस वातको जिस भांतिते वीर राजप्रूतजाति जानतीथी इम साहसके साथ इस ए 
| बातको कदसकतिरे कि अन्य कोई जाति भी इस म्कारसे मतिज्ञाके सन्मानकी 
1 रक्षा करनेमें समर्थं न रई. महामा टाड साहब कहगये ह कि, एक साथ ( 
| अफीमका सेवन, पगडीका बधना, अथवा अत्यन्त सामान्य कायै- 
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> 
र दहने हाथमे हाथ मिलान, ईन तीनोमिं जिसके भी द्वारा शजप्रूतं एक (4 
‰{ वार मतिन्ना करतेहे, सहल वित ओर सहो विपत्तियेकि पडनेषर भी राजघ्रूत ^ 
< जाति अचल भावते उत्तकी. रक्षा करती दै, आत्मजीवन देकर भी वह्‌ !$ 
‰! मरतिज्ञा पालन करनेमं शान्त नदीं दोव, दम रोग गनके साथ यह्‌ गश्च करतें 64 
| कि संसारम कोई जाति दै जो सभ्यजाति राजपूर्तोकी समान यतिज्ञाकी रक्षके ! 
५ निमित्त जपने प्राण तक देनेमरं भी कातर नदीं हीकीथी ?। ५ 
4 „ राजघ्रूतजातिकी मधान मरृगयाका इत्तान्त यथा स्थानपर दिस्तारसे वणन ध 
€ कियागयां । चिरकाटसे राजघ्रतजातिके छते वंदूकभक्त कहाकर सिद्ध ह । !> 
= र आर दाराकके दिकारके समयम कुत्ते राजपरताका विदोषं सहायता करते ^ 
| ये ओर राजप्रूत गण उग्र तेजस्वी घोडोपर चढकर विना विश्राम ख्यं अधिक (^ 
41 समय तक श्रगयामं ठिप्त रहकर छ भी कष्ट नही पातेथे । भ्ये अथान २ 
& सामन्तोके अधिकारो देशृमिं “रमना अथात्‌ मृगयाके निमित्त उनकी रश्च ({ 
\ कीं जातो थी । यादि कोई मनुष्य उस बनमेसे किसी जन्दुको भी प्कडङता, तो ^ 
‰ उसी समय वह पकडा जाकर दंडपानेका अधिकारी होताथा । ओर उस रक्षितं! 
<{ वनम राजप्रूत रोग आनंदित होकर श्रग, शूकर, हिरन, व्याघ्र, वने इतत, नेकडे > 
२ न्याघ् इत्यादि जन्तुकि शिकारमं म्न रहते ये, वीराभिनयके स्थानपर परस्य- ,₹ 
| रम अकी शिक्षा ओर बाहुवलको दिखानेके छ्यि घोडेपर सवार हो केवर ‰ 


क, क, क्कि # 


& तर्बारकी सहायतासे चलाये इए वरछके विरुद्धं जिस अकार नाना मकारकी !{ 
‡ चठुरताके साथ अश्वक चलाकर अपना रक्षा करत, इनसे याद्‌ कोई बूरोपका ( 
क चतुर अश्वारोही भी वस्छेके चाने पइत हो तो इसमे छ भो सदेह नही कि | 
<! राजपत उसका नाश करदगे । राजपूत रोग किसी निरदेष्ट बस्तुकी ओर गोटी ॥ 
% चलनेमं बड चतुर मानेजाते थे उनका निशाना सव प्रकारसे अदासनीय था । 
९1 राजवाडेके किंसी २ स्थानपर घोडकी पीटपरसे ही बड बेगसे बरछेका चलाना (4 
& राजपूरतोमं आनंददायक कीडास्वरूव गिना जाताथा । धनुषपरसे बाणका चान ¢ 
ध भी उसी ्रकारसे एक मधान कीडा है ओर बह जिस भावस चलायाजाता है /' 
३ उसमरं षिरोष चतुरता ओर बाहुबरकी अत्यन्त आवङ्यकता हे ! जबतक छोडे- 
>; इए बाणसे सम्धरणं अंश मृत्तिका निर्मित रक्षय स्थान वा महिषकी देह विधजाती है 4 
च तन तक कोड राजपूत भी संतुष्ट नही होता । धटुषवाणका चाना राजप्ूतजातिमे 
९{ चिरकारुमे प्रचलिते । इस सम्पूणं वीरतामृकक शिक्षामे राजपूतोके बालक » 
9 छटेषनते ही नियुक्त होतेये । रुधिरको देखकर निसते नभे अन्यभावकं (4 
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\ उद्य न हो जिससे बारकपनसे ही वीरतामे साहस उत्पन्न होजाय, इस र | 
< राजपूर्तोके छोटे २ वारक खेरकरूदके समयमे छोटी २ तख्वारे अपने हाथमे | 
ॐ उ बकरे ओर भेषावकोके रिरको काटाकरतेथे उनके माता पिता बारकपनसे प 
< दी रेसी रिक्षा देतेथे । जिस दिन राजपूर्तोके बारुक सबसे पहरे अपने बाइब- 


क 


\ रको परोक्षाके निमित्त अख चलाकर हरिणञदिका शिकार करतेथे । उस ( 
< दिन उनके छुटम्बके मनुष्य उनको अभिनंदन करके महाआनंदसे उन्मत्त ई 
९ दोजातिथे । + महामाननीय राड साहब कदगय हे कि इस भकारसे राजपूतोके [ 
4! वारक वीरथममे दीक्षित हो साहस, श्रता ओर. वीरताके अभ्यासम निपुण | 
श होजातिथे 1 राजपूर्तोका आनंद उत्सव दी समररजक था, जातीय नृत्य ओर्‌ || 
{ वीरत्वताका प्रकारक संगीत उनको अधिक साहसी ओर प्रवरु विक्रमशाटीं ( 
 करदेता था. कसरत करनेवारखोको छस्तीको देखकर राजपूत अत्यन्त आनंदित 
< होकर समय व्यतोत करतेथे । राजवाडकं म्यक राजा कितने ही बङ्वान्‌ | 
१ कसरतमे चतुर स्तीकरनेवारखोका पाटन करतेये । प्रसिद्ध २ ङस्ती करनेवारे | 
& मनुष्य भिन्नराञ्यमे विख्यात ऊुस्तीकरनेवाटोको अपनी योग्यता दिखानेके ## 


& निभित्त बखानेम भी अटी नहीं करतेथे ! उसी भति मतियोभितके दिखानेमं ¦ 


€ असंख्यों राजपूत उसकै घर जाकर जेताको उत्साहित करतेथे | 


१ प्रत्येकं सामन्तकाही एक २ अचखागार स्थापितहे ओर हर एक सामंत 
< प्रतिदिन वहा जाकर अपने अस्राकी परीक्षा करते इए नियमके अनसार 
{ समय उस्‌ स्थानपर रहतेहं । तख्वार, बंद, बरछा.-खरी ओर धनष-आदि अनेक 
< पकार अपने प्रिय अश्रोका राजप्रतोनिं एक २ नाम धरा हे । अस्रागारक्ता स्वामी 
| राजपूतोका बडा विश्वासी होतांहे ¦ अच जैसे स॒न्द्र मनको हरनेषाडे देते ह ( 
4 वेसं हा वह वड मूल्यकं भी दातेहं । सव प्रकारकी तलवार ““रिरोरी'` नासकी ! 
& तख्वार सब राजप्रूतानम सवस अच्छा मानोजातीहेदोनों ओर धारवाख( खोंडा ) (4 
€ ओर बडी तलवार भी उनको पिष परिय ह । खाहौर ओर राजवाडभे अनेक 
‡ ग्रकारकी बदूक बडी उत्तमतासें बनती ओर युक्ता तथा युवणसे रञ्जित टीकर ¢ 


‡ मनोहारिणी होजाी  वदीकी बन्दूक सव स्थानोंकी बन्दूकोसे श्रेष्ठ होतीरै । ६ 


च महात्मा याड साहब छिलगवेर्है कि बूदरीके राजकुमार व्यवहार जाननेमें रद्रित हो जिस ( 
{ दिन प्रव साहसके साथ वीरता करके मृगका शिकार्‌ करतेये, उस दिन उनकी मातनिं 
{ आनंदित होकर याड साहवको एक पत्र ल्िखदिया या, उस्र दिन नदीम एक बडा मादी 
1 द्रवार हआ था । ओर सम्पूणं सामरन्तोको बहुमूल्य द्रव्य उपहार दिये गये ये । 
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९५ गैडके चमडेकी ढाट अपनी रक्षा करके छ्यि सिद्ध है । राजघ्रूत गण जडेकी 4 
<1 दाख अनेक भाोतिके संदर चिच चद ओर सोनेके चिचित कराते हे 1 राज- (4 
< पृतानेमे अरद्चद्राकार चिदल्के आकार ओर सपेकी जिहाके समान आकारबाङे 
44 सुद्र वाण बनतेहं । ( 
९4 महात्मा टाड साहव राजप्रतजातिमं भरच्िति गाने वजानेके विवयका भी (4 
%1 वणन करतेहे । वह लिखतेहे. महाराज हिवधनरसिंह प्रतिदिन ही हमसे मिख्नेको ष 
€ जति, ओर वह मेरे साथ भाङ्चारा मानतेथे कभी २ वह विना ही कारण बहुत !$ 
! समयतक मेरे पास बेटे रहतेथे, महाराज दिवधर्नसखिह अनेक रशणोसि भषित ये, 2 
<¦ ओर बन्दरकके चटानेमे वह मेवाडम एक ही गिनेजाते, अपनी जातिकी भारीन (~ 
41 स्वाहित्य विद्याम बडे यवीण ओर केवर मेवाडके ही नदीं वरन्‌ समस्त राज- 
 वाडमे रेतिदासिकं गुप्त तच्ाके जानकार परसिद्ध थ. बातचीत करनेमें कवियोकी (> 
«4 समान कल्पना करते ओर मीठी बोलीसे कविता कसते हृष कभी २ सदपदेरसि र 
८ | गोतासमाजको तप्त करदेते थे यह्‌ उनमें परणं राक्ति थी ¦ सगीतविचायं पार- + 
4 ददी दोनेके कारण संगीत विदययाक्ते प्रत्येक विषयं दी वह उत्तमतारे ^ 
< मतभेद दिखातेधे । महादेवके पंचमुखसे निकठे प्रत्येक रागक यकरण, रा्गोकी ।* 
‰ असेख्य मूरति; ओर प्रत्येक रा्गोकी छः राभिनी वह बडी व्याख्याके साथ दङ्- 
4 तेथे । मेवाडके बीचमे सवसे श्रे गानेवाटे पुरुष ओर सिये उनके निकर ही (4 
रहतेथे इस कारण वह कभी रउन सवको हमारे यचँ लाकर इमे गाना बजाना खन £ 
€ वाते थे ! उनकी मधान गनेवाटीका स्वर जेसा चा थावेषा दी मधर था । उनके ( 
<) उस सुन्दर कंटसे निकरे वसंत ओर मेधरागके संगीत बडी मीठी खटी तानसे 
ग युक्त गानेम प्रतीत होतेथे । जो उजयिनीसे उनकी एक गनेवाटी आडइंथीः | 
1 वास्तवमें बह बहुतसे गानेवालोमें अद्वितीय थी, मैने उन दोनेको एक स्थानपर ( 
1 वैठके एक साथ गानेके छ्यि कहा । शक्तावतोके अधिनायक सटम्बरके सामन्त 4 
ओर अन्यान्य सरदार प्रायः महाराज रशिवधनके समान इस गानेको स॒नने 
& आये; कारण किं सभी गाने बजानेके परमभक्त ये ओर सभी उस समय अपने पु 
{1 हृदयमंदिरके किवाको खोलेए गाना सुनकर सक्तरकठते कहने रगे कि जते 
< सादछ्छानामक प्रसिद्ध बजानेवाठेके वाजेको सन विलायतकी बाजा बजानेवाडी । 
8 समाज भी ऊचे स्वरसे मरंसा करनेमं नहीं हिचकी थी पैसे री हम सब इस समय 
 उज्यिनीकी साधारण रप्पेकी कलसे मुग्ध होकर मूककी समान मौन दोगयेह। ॥ 
4 गओीष्मुतुमे इसी भाति छोटी २ संगीतसमिति बरोडेमे बा छ्तौके उपर ठक 
द कक कर र न्ङव्छछ्डष्दन्रषछष्डन्न्््छद्के 
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३ तरित होती थी तभी चन्द्रदेवकी निर्म चौदनीमे सुन्दर बिछेहुए बडे गरीचेषर | 

‰ वैटनेसे स्वच्छ जख्वाङे सरोवरकं जरसे शीतल इञा पवन दिनके भरचंड मूके । 
‰ तापसे तप्त शरीरोको शीतल करदेताथा । इसी अवसरपर उनका मेम, व्यंग ओर ।ई 
 वीररससे युक्त सगीत हम सबको उन्मत्त करदेताथा । पसे गानेकी समिति्योमे (+ 
| सर्दीर रोग सुञ्े भी जुकातेये 1 पुतरोत्सव ओर विवाोत्सवमें विरोष करके मधान २ (| 


कवि ओर गानेवजानेवारे ओर > देशोसे आते जातेये । | 
\ महाराज दिवधनसिहके संरबधंमे कनरु टाडने पीरसे कहा रै कि यूरोपके 


\ उलकी समान वह अपनी सन्तानके शिरपर एक द्रव्य रखकर वंदूककी (> 


५ गोरीसे उडादेतेथे ठेकिन संतानके रिरम कोई कष्टका अनुभव नहीं होताथा । ( - 
‰| परवा उदतेटए पक्षीको बह गोीसे मार गिरातेथे ओर सामनेसे आतीहईं ¢ 
& बेदूककी गोटीके छरीसे दो डुकडे करदेतेथे । जन इन बातोमे कों अविश्वास ६ 
करता तो वह्‌ सत्य दिखानेके च्यि किसी दिनको नियत करदेते ओर उस 
द दिन उससे पडे यही कते कि _सामनेसे ठम बंदृकम गोटी भरकर मेरे 
4 ऊपर छोड्दो ओर आती गोरीको रीस दो डुक करडारते रेस दी (4 

| वह्‌ अनेक विचित्र चरर दिखाया करतेथे । एकं दिन उन्हानि एक भिद्रीकी 
% हंडीम जल भरकर छूरी रखदी ओर वंदूककी गोरी दूसरसे मरवाकर अपने 
& हाथमे ठे बीस कदम दोडीसे दूर खड दोकर कदा कि में इस गोरीसे हंडीम |# 
९ स्थित छरीक दो डुकडे करतां यह कहकर गोटी छोडी ने स्वयं जाकर (‡ 

4 देखा तो हौडीके बीच चके दो डके पदे ! सवसे वदकर एक उसका 

4 चमत्कार बडा ही विलक्षण यह था किं वह एक रकुकडाके ऊपर एक नीव्‌- !‡ 

५ कौ रखवाते ओर दूसरे मनुष्यसे गोरी वदूकम भरवाकर्‌ अपने हाथमं ठेकर | 
१ टूर खडे हो सनके सामने उस नीन्रूपर्‌ गोरी मारते गोलीके रुगनेसं नीरू 

९ पथ्वीपर्‌ गिरपडता परन्तु नीबरूमं गोलोके खगनेका कोई चिह्न नहीं दीखप- 

। डता ओर न वारूदक एसे दी नीका रंग बदरुता, नीबू ज्यका त्यों रहता ।१ 
| ओर गोढी अदस्य हीजाती, चतुरगक्रीडा्म भी वह बडे दक्ष थे । उदयपुरका (4 
| एक अन्धा इस क्रोडामं उनका प्रधान प्रातिद्रन््री था । महात्मा टाड छक्खग- 
येह कि बिायतकी सवसे नडी सभ्य ओर सुनीतिपूणं राजसमाके मध्यमे 
| भी महाराज एक ही यथेष्ट पारिषद होसक्तेहं । 

| प्रत्येक सामन्तके यहां कंठसे ओर यंत्रते संगीत जाननेवाली संप्रदायक 

| मनुष्य नियुक्त रहते किन्तु कनैर टाडने छिखादि कि “ कुछ वर्पोकं पहले ( 


शक्कर न्क्छकष्नकष्दन्दनब्टन रन्न उन्यन्दन््नडन्यरे 


द° खं०-अ० २९. (८३१) 
दि व न दि यि 


< 
र? महाराज सेथिया ( जो इस समय पररोकवासी ह) उदयपुरके सवम श्रेष्ठ 
< ओर सिद्ध गानेवजानेवालोंको अपने यही ठे आयेहं ! '' अत्येकं राजघूत ही | 
& संगीत भ्रिय हँ ओर बह सवते वद्कर रप्येको ही मानतेहं । त (६ 
€ शरिल्प-संगीत-विज्ञानके मधान उत्साह देनेवाङे राणा मीमसिहके यहा ऊख | 
‰ एक गाने ओर वजानेवाछे नियुक्त ये । इतिहास किखनवार्का कथन है किं ( 
<¦ वह गानेवाठे बडे चमत्कारसे जातीय टय्पेको गान करतेये । निजन रात्रिम | 
% मर्छोकी छर्तोपर गानेवाठे ऊँची तानसे गाना यारंभकर अपार आनन्दम सब- ६ 
<¦ को मप्र करदेतेथे । राणाके यर्हो एक संप्रदाय वंदीवजानेवार्खोकी थी, वह भीं | 
& अपनी वंसीकी सुरीरी तान श्रोता समाजके कणैके चिद्रोको आनन्दसे ठप ( 
< करदेती थी । कनंङ राड कहगयेहं किं गाना बजाना राजपूरतीके जातीय आनन्द्‌ द 
‰& सम्भोगका मधान अङ्ग स्वरूप ओर संगीतविज्ञान राजघ्रूत जातिके शिक्षाका एक | 
& मरथान अंग विशेष ह ।* (4 
% जिन्होने भारतव्मे पती मागपर गंभोर रात्रिम जानेकै समय दिखरपर & ॑ 
& स्थित इए पहरेवाछाके द्वारा भेरीसे निकठे हए शब्दको खुनाहे बह खग कभी उस 
<; भेरीके कमक्रमसे बदनेवाठे प्रवर ऊचे ओर विरामकाठ्के पूं क्षणस्थ घनधनक्ञ- (4 
शच न्दको कभी नहीं भूलसरकैगो । | 
. ९ महात्मा राड साहब कहगयेहं य॒रोपखंडकीं कल्टजातिम व्यागपाइप नामका 
३ जो बाजा प्रचङित था, वह राजयूतजातिसे छिपा नहीं था । राजवाडम इसका ॥ 
१ + चेदकविने लिला किं सम्राट्‌ पृथ्वीराज यंत्रद्वारा ओर कंठटसे गानेको मलभोतिसे जानते थे 
< कर्नल याडका मत हे किं भारतम किंसी समय अशीर वा अपवित्र संगीत साधारणम प्रचङ्ति था ({ 
<4{ वा नदं इसम संदेह है, किन्त पवित धर्म्मसंगीत राजपूतोकी शिश्चाके अगस्वरूपमें गिनेजतेये । (4 
9 प्रमाणस्वरूसमे वह व्रमसे कुश ओर ख्वकी रामायण कीर्तन करनेके बदले रामचन्दधिका रामायण / 
ई कीर्तन करना टिलगयेद । जयदेवके पवित्र संगीत आजतक सर्वत्र गयेजातेहँ । उन्दने ओर भी | 
४ कहा कि “अनेक स्थानके देव संदिरोके पुजा ओर भक्तगण अपने इष्टदेवके सन्मुख घर्मसंगीत ( 
४ कीर्तन करते; ओर आबू पटाडकी चोटीपर स्थित होकर यति ओर संन्यासी जव अपने आराध्य । 
थ देवता पाटलीश्वरकी महिमासृचक संगीत एक स्वरहो गति सञ्चे उसको खुननेषे बडा आनन्द प्राप्त ( 
$ { होता 1 राजस्थानके प्रसिद्ध २ कवियोके बनाये जो संगीतोंको गनेवाठे गायाकरतेहँ कर्मर [ॐ 
| याड साहवने उखकी वड प्रसा की हे । स्मरणके अतीतकारके पूरैसे संगीतशालर जिस शिक्ाके 4 
‡ अग विशिषमे गिनाजाता था पुरा्णोमे उखका यथेष्ट प्रमाण विराजमान है । सुख,शान्ति ओर संतो- 
1 के समयमे हा राज्यम संगीतविद्याकी अधिकता बढसीहै । मारतके पतन ( गिरने ) के साय | 
{ साथ ही अशान्ति, निग्रह, उत्पीडन ओर अत्याचार बढनेके साय हमारे संगीतदालकी मी योच- ! 
4 नीय दशा होगरहे । । 


हुन ष्क ह क प्यन्् (नु 


कर ्न्य्दन्न्रऊ र उडन्ड्न्ड्न्छ्य्छब्डन्न्यन्यन्डन्डन््म्द पद्द्ु् 


( ८२२ ) राजस्थानइतिरहास । 


स, 0 ५2 


ड, नाम ` मेसेक ` था । दोसुखवारी वरी भौ राजस्थानमं बजा जातीथी 1 अनेक +> 


<‹ भातिकं बाजाको पदट्कर इनका निरस विचार महात्मा टाड साहनने इसीसे इनका > 
य विशेष वर्णन नहीं किया ! (६ 
ॐ, राजपूताकं वधु इस स्थानपर राजप्रूतं राजाओंका विव्याशिक्षाके विषयमे \3 


4 उद्छेख करके कहग्येहे, दानपत्र वा “रेकउयाली का कारण स्वीकारपत्रके पद- ~ 


०० ह 
२ नमन कता मकेणर्‌ ना चर नहा इ; रजाञाम् एसा कड भा नहा 8 ओर ९२०८ }ॐ 


4‹ ण्डके महान ऊखीन वंशधरगण जिस प्रकारसे पिकः ज्ञानके अधिकारी कदा 
& कर गित थे ओर फिर ॒वह अपनी प्रधानता स्वाघीनताके सानन्दे पत्रपर 4 
<‹ अपने नामके हस्ताक्षर तक भो नही करसक्तेथे राजपूत राजा दा सामन्तोमे ` 
& उस मरकारके मूखं ओर गर्वित आजतक कही दिखाई नही १३ 1 ङ्खनीके चला- ,+ 
4 नेमं उदयपुरकं महाराणाभम असीम राक्ति थी, उनकं छिखिहुए पञ्रौक्ती अत्यन्त }> 
& मरंसा होतीथी । परन्तु दुसरे इण्टेडेश्वरके भरति जेसी उक्तिकःा प्रयोग क्ियाथा 
< राणाकं सम्बन्धम भो हम उसो प्रकार्‌ कसक ई,-““उन्होने कमी मूता 
& मूक पत्र नहीं छिखा, वरन्‌ वह विद्त्ताका प्रकाश करनेवाला पत्र छिखतेथे ।* ,> 
राजस्थानके राजा ओर सामन्तोने आत्भीयताकी सृचनाकरनेवाठे जो पन्न ङ्ख } 
। उनसे उनकं सनक बृत्ति अव्यन्त उची पाङजा्तीहं । उन समस्त पत्रो 
६ ाचीनग्रन्थोंसे उपमा उद्टत कीगह, ओर अनेक म्रकारकं चरितोका ज्ञान भी 
श उनके सम्बन्धमे दृष्टि आया ! पत्यक राजप्रत राजा ओर प्रत्येक सामन्त दी 
8 इन समध पर्नोकी रता नड यत्रसे करते ये, इससे भरीर्भोतिसे जानाजासकताहै !~ 
% कि बह देक्षाके सम्बन्धमे मनुष्यजातिकी अन्यान्य सम््रदायोंकी बराबरी कर- + 
नेमं समथं नही थ.ओर शिक्षाकी चचामे भी वह्‌ विशेष चतुर येय॒रोपखंडके राजा !‡ 
॥ इियट्‌ ओर होमरकी कविता परमे उद्त कर तो सकेये परन्तु रणाने जिसर्भो- + 
१ तिसेव्यास ओर वारिमकिजीके छाकोको उद्धृत कियाथा वह अत्यन्त आश्चर्थदा- {^ 
यक हौ ओर राणा उनके मधान धमषिधानके कतां मतुके वचनोको जिस म्रकारसे | 
4 चतुरताके साथ मरयोग करनेमे सामथ्यवान ये उस मकारसे बविकायतके पंडित- !# 
गण भी मोजिसकी विधानावटीको कदापि मथोग नहीं करसकंये । जिस समय ( 
१ राजप्रूत उनके पूवं पुरुषोके ज्ञान ओर दिक्षाका उदे करके गौरव भरकाञ्च ! 
करते ये, उस समय उनका वह॒ उद्धेख ओर गोरव केवर वचनम दही नहीं 
, ‰ होता था वरन्‌ उनकं हृदयके भीतरस उठताथा । प्राचीन वेदिक रीतिकरि भतसे । 
राजद्कुमार विद्याकीं शिक्षा पतेथे ओर बह बृरोपके विश्ववियाख्यकी रिक्षाको |ॐ 
शकन््दन्फषन्छ्कन्डनडन्डदडन्डन्न्डन्कन्डन्रछष्दन्टकदन्टन्न्डन््क 


दि०खं ०-अ० २९ (८२३) 
स 
% रीतिकी अपेक्षा करी कठिन हीतीथी; कारण कि मनुव्य समाजकी ज्ञातन्य किसी 
$ दिक्षाके प्रति भी उपेक्षादिखाना उचित नही,जातिगत खखकी शान्तिके समयमे ( 

| मनोवृकत्तिकी उत्कषताकी प्ाप्षिमें सभ्यता वढतीहि । जिस दिनसे गान्तिका अभाव (4 
‰। इहे उसी दिनसे राजप्रूतजातिके अनेक विष्योका भी पतन आरभ होगयहः / 
४ इसको हम निःसंदेह कदसकतेहं, कि ज्योतिवराच्लकं जाननेवाठेको इस समय , 
{ उत्साह ओर पुरस्कार द्‌कर उसको प्रतिपोषकता करनेवाला मनुष्य राजवाडम > 

| कोई भी नदीं हे । अम्बैरके महाराज जयसिंह दिद्धी, कारी, उज्जयिनी ओर 
\ अपनी राजधानी जयपुरम्रं बहुत व्ययसे जिस भोति बडे २ मंदिर बनवागयेहें इस 
9 समय उस प्रकारके ज्योतिर्विद्याके उत्साह दाता देखनेमे नही आते, उन्ही महा- |$ 

{ राज जयसिहने इडिरहियार ओर उलक्वेगके दारा बनाये इर गणनाकरे यंजोकी |> 


{ रकताके साधनम दिषटके दोष यवनसच्राटके नामसे “ निज आहम्मदसाही " र 


<€{ असिधान करके वनाद्या । उन्हा महामाननीय जयासहने २[जवूतजातिम ॐ ,. 


1 विवाहके समयमे अधिक धनका उठाना कम कियाथा । ओर उसी कारणत्त 
€ शिद्युकन्याकी हत्या रीतिको दूर करनेके निमित्त समस्त राजवाडें एक मरस्ताव /: 
५ उपस्थित करदियाथा; ओर उरन्होनि अपने राज्यम राजप्ूतनामकी जो राजधानी “ 

4 स्थापित का थी उसे इस समय सभा भलोभातिसे जानते हं । > 


४ टाड साहनका अंतिमकहना यह टै, कि राजवाडमं पचीसकोड तक जाते इख 64 
< स्थानम अतीत समयकी प्रतिभा, इद्धि ओंर धनके अनेक म्रकारके दिह 
१ पाये जाते थे. राजपूत जातिमें राञ्चजके ट्ृटनेसे जो निम होगङ + 

५ था, इस समय उसम जसां रान्ति ह, इस कारणस ही राजपतजातिकीं बह रोप ९4 
< इइ शिस्पवियाका ज्ञान पुनवार प्रवं गोखके प्रकारा करनेमे समथ होगा या नहीं |$ 
<! ओर राजपूतजाति फिर भी उन्नतिके शिखरपर पर्हचेगी या नहीं ? इस कठोर > 

समस्याको एकमात्र भविष्य समयम प्रूणं करनेमे समथं होगे 1 एसी आका ।‰ 


६। कीजावीहै । + 


€ आधी रताब्दीके समयमे पहर महात्मा राड साहव वीर राजपूतजातिकी (( 
| शिक्षाके सम्बन्ध जो कुछ वणेन करगये है, हमने ऊपर उसका वणेन अविकल , 
1 कयाह । परन्तु आजकलठ्के समयके साथ उस समयकी यदि तुरना कीजाय तों ॥4 

हमको अवड्य हा मानना होगा किं महात्मा याड साहवकी उपरोक्त उक्ति वतमान {ई 
1 राजप्रूतजातिके मति प्रयोग नहीं की जासकती । राजवाडेके राजपृतमिं इस ॥ 
& समय रिक्षादानके सस्परूणे रूप बद्रुगये है । महामाननीय वर्ममेन्टकी पासे 


व्व सन्द ्य्दष्करक्नन् न ष्टछष्छन्डुन्ड 


(८२४ ) राजस्थानइतिहास । 
0 


ब स । 
% रजस्थानके राजपूत राजा, राजप्रूत सामन्त, राजप्रत राजकर्मचारी ओर राज- }^ 
पूत सामथ्यंरारी सनुष्येमिं विरायती शिक्षाकी उयोति धीरे २ वे कररदीहे 1 । 
श इस समय अगजा भाषास बहुतोको अधिकार होग्यांहे । प्रत्येक व्यवहारकां ॥ 
4 न जाननेवारे अनेक राजा भारतक्ते अन्य प्रान्तेकिं राजाओंकी सयान अगरेजी 
४ पटनेके छियि देरी वा अगरेजी रिक्षकोंके आधीनमे रहते । ओर्‌ बडे सामन्तोके |+ 
४ पुजाकी विया शिक्षाक चयि स्थान २ पर्‌ अनेक काठेज बनगये हं ! राजपूरतके 
\ महान परिदारके पुत्र जिससे भरीर्भोतिसे अगरेजी भाषा पटसकं उस विषयमे 
4 अगरेजोको अधिक दृष्टि है, इस वातको साननेके चयि हम सद्‌ा तेयार रहते, 
परन्तु हम इतना तो कहे देतह कि राजवाडेमे मध्यश्रेणी अथवा नीची श्रेणीके ( 
{ मनुष्योकी रिक्षाके स्यि जाज तक उपयुक्त मरयोजनोकी खोज नरीं की जारी 
यद्यषि शज्ञाक्षत दशके राजा अपने २ राज्यम्नं लोकशिक्षाको भचति करनेके ३ 
‰ च्य तेयार रहतेहे, तथापि हमं दसा विन्वासहे कि गव्नमेन्ट वा असीम सामथ्यै- । 
ॐ बारे अगरेजोके रेसिडेन्ट गणके इस विषयमे राजपूर्तीकी सहायताके विना किचि । 
‰ आराके परणं होनेकी संभावना व्यन्त कठिन है 1 समयके गुणसे देद्यकै भूपा { 
4 इस समय अगरेजोके रेसिडन्टके क्रीडाकि पुतरीस्वरूप्‌ दह । इस कारण |ॐ 
\ महात्मा टाडक समान केतने ही उदार हदय रेसिडन्ट वा पीलिरिकैक एजन्टाका 


१ भारतवषंमे बिना यादुरभावहुए राजवाडेमे सवसाधारणमं यथाथ ठोकरिक्षाकी |. 
आरा नहीं की जा सक्ती 
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य राजयपूतोकै वधु महात्मा टाड साहव राजपूतजातिंके नित्य व्यवहारे कड | | 
एक द्र्व्योको उल्छेख करके भरसंगका उपसंहार करगे । उनका कथन है कि ॥ई 
| सहस्रा व्षकि वीतजानेपर भी राजपूतोके नित्य व्यवहारके द्रव्य, शाय्याकी | 
॥ रीति, सव मकारे अचलभावसे स्थित रही. यपि राजप्रतोके महक रमणीय 
{ स्तभोसि शोभायमान थे-घरके भीतरकी दीवाररोपर विचित्रतासे चित्र खुदरहथे, ॥ 
समस्त घर सङ्कर ममर इत्यादिसे ठकरहेथे, परन्तु इनमे किसी म्रकारका काष्ठा- ¦ 

1 सन वा कमनोय कोच आज तक दिखाई नहीं दिया, केवर घरक भीतर कोमल ( 
॥ गढीचा बिछाहुमा रहता था, ओर उसकी रक्षा सफेद वखसे कीजाती थी; उस 6 

५ शय्याके ऊषर आयंटरए मनुष्य अपने २ पदक अनुसार वेठजातेथे । साधु राड । 
| साहब इस बातको छिखगयरै, कि उनके समयके सौ अधिक वषं | 
इग्ठेण्डेडवरका जो पदटा दूत दिष्ीके बादशाहके निकट आया, उस दृते । 
‰ साथबारे पादियेकि सम्बन्धे जो वर्णन करये बह इस मकाररे आजकरूके | 


@द्छ्युन्युयः गहन नकन चुन नुक व्क "र (ककव (क णन 


ग षु द क उष्य न्य क ग्दन््यप्टन््युण्ब्दन्स्युण्युध्कः 







1 








च्छः 


( ८२९ ) 


स 
१ | 


| समयम मयोग नदीं किया जासकता, उस समयसे ख्कर द सां वं पां तक | 
) € इस प्रकारसे पयोग करनेका संभावना दं स्कताहं । उक्त पाद्रां टखगयह; किं ६ 
““ महान्‌ मनष्योकि सन्युख अत्यन्त सामान्यं धर सजाये हए दष्टे अति येः ॥३ 
| समस्त घर ज्ञाड जर फ़ानसोसि सजाये जावे थे । अनेक प्रकारके रगविरगे चित्र / 
¦ दीवारपर कगाये जाते ये \ काष्टासनः कोच, मेज्‌+कुरसीः चद्रातप या बृत्तदाय्या, | 
& अथवा परदे इत्यादिसे कोई धर नदीं सजा था । सव्य बातके कहनेमं क्या | 
! आपातत है, यदि यह सजाव इनके यहां होता तो भयंकर गरमीकैः कारण उन ¢ 
<। सवके बहतसे अंको व्यवहार करनेमं वह छाग असमथ हाजात । घरक । 
भीतर सुन्द्र रमणीक गटीचेको विछाकर उसके ऊपर सव छोग बंड जातेथे । * $ 
। इतिहासवेत्ता राजपूत जातिके पटरविके समयमे भी कहगयेद, इसका विस्तार (र 
। करना अत्यन्त निष्प्रयोजन है-एक मकारके उपकरणे, एक थक्रारको रीतिके 
‰ ्रचारत हानपर द्ङाभद्‌, जातभद्‌ आर्‌ वणमेर्दका वेष भी भिन्न २ होताहं। ( 
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< सभ्यताप्रिय टाड साद्व इस वातको किखग्येैँ कि आधुनिक ईसाई ओर परादारियोके सतस ६4 
<{ इन्दू जातिमे माता पिताक प्रति भक्ति आज तक भी नदीं हं, उस मिथ्या उक्तिके खंडन कर्क 4 
<{ च्ि महात्मा याड साहवने उक्त मिदानरीके दी मन्तन्योसे उद्धत करदियाह, कि इडिन्दूजातिमे 4 
॑ + सबसे शरेष्ठ नैतिक्त गुण दृष्टि अति । पिता माताके प्रति भक्तिके सम्बन्धमें मिशनरीका मत है “यहां 
। & पर हम ओर भी दो एक आवश्चकीय धटनाओके वणन करनेका अभिलाषा कं रते; उन विष- प 
<4 योके निमित्त यदांके निवासी इतने दस्र ओर नीच क्यों हए जो अत्यन्त ऊची प्ररंसके पात्र ये; }> 
| अथोत्‌ वे माता पिताक प्रति सहानभति भरकाञ्चकर यथेष्ट भक्ति सेवा आर डश्रूषा करते. उनकी र 
€{ आमदनी अत्यन्त सामान्य देनेपर भी-कुछ एकं धनको उपाजन करके उख उपाजन किंयहृ्ट ६4 
<{ धनकरा आधा भाग माता पिताको देदेतेह । वद्‌ खोग मातापिताक्रे कटको नहीं देखसकते बरन्‌ 4 
| अपने कष्ट उठनेमे कु मी कातर नौं होते ।* याड साहवबका कथन है फि ये हिन्दुधर्मकी 
प्रधान ओर पहटी आज्ञादे । उक्त पादरी साहब टिन्दुजाकी नतिक पभधानताको प्रशसा भटी (६ 
< भति करगयेरै । > 
ईसाई पादरियोक द्वारा हिन्दु ओको ईसा-घर्ममे दीक्षित होनेके सम्बन्धमे जसूऽमिशनरीने 4 ) 
४ भारतवषके बहुतसे हिन्दुओंको ईसाईधमेमे दीक्षित किया या. यद्यपि विटाय॒तमे इसका विज्ञापन ! 
भी मेजदिया था परन्तु वह॒ ईसाश्मैकी दीक्षा केवल विज्ञापनसे श शेष दोगईहे । सारांश | 
बात यह दे किं दीन दरिद्री हिन्दुओंको अन्नके अभावसे कातर होनेके कारण मिशनरियोने उनको प 
4 सहायता दीदे ओर इसीसे वह ईषारधरममे होगयेह । वह दिन्द्‌ ईसाई धमे दीक्षित होकर ईेसाईं | 
, 44 धमेको कुछ मी नहीं जानते वह केवत नाममात्रके ईसाई हं । तीन सौ वधेके पटे उक्त मिशनरी्न (4 
९ जो कुछ भी कहाहे, आज हम भी उसी उक्तिकी प्रतिध्वनि करते । मारतवषं ईतार्शधर्मके भरचा- 
4 रका स्थान नही या | प 
४ 
र्रर स्टन्फरखख्ष्ट-्सङ छदः 
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२ मष्मकारके सर्म वख ओर रीतकाठ्के स्थल चित्रित वसखरोके भीतर रु ( 
ग पूण करके उसके द्वारा वेष बनायाजाताहः राजपूर्तोकी खियोका प्रावा केवल (4 
९ वाघरा, चालो जर इपहेका रचित था । इषेसे दी षवटका कायं भी !> 
< चरूताह, बह अगणित प्रकारसे अरंकारोको पहरती हे परुष अनेक प्रकारके !ॐ 
& पेजामे अगरखे ओर चाद्रोका व्यवहार करते दै । उनकं सब वोम रथान पगडी + 
< हे 1 वणभेदकी पगडी अनेक भोतिकी है ओर समय तथा अवस्थाके भदसे 
‡ राजप्त रोग उसको भिन्न परकारसे नधत है. यूरोपकं राजा जिस मकार सामान (4 
4 पदक सरचन्‌। करनेवाटी खुखीनता पदकके साथ फीता देतेये एक समयम राज- ९५ 
य पूत ङोग भी उसी प्रकारसे निवासि्ेकि द्वारा राजग्रसादस्वरूप “ नाठावंध्‌ ” 
€| नामक महान्ताममूलक वंदिनी मेषकी मराप्निमे महागोरवका अद्गभव करते थे । ह 
| तुके बद्रनेके साथ दी साथ सजप्रतगण पगडी जौर अगरखके वर्णको भी € 

। बद रेते, ययपि सेद्‌ वणका मचार सर्वसाधारणमे है । परन्तु खाल, ऊंड्माम }‡ 
१ ओर बेगनका रंग ससे शरेष्ठ ओर आदरणीय गिनाजातादै; नीची श्रेणी मनुष्य द 
१ एक ही रकारकी पाडकाका व्यवहार करतें इससेपेरके ऊपरका माग नहीं ठकता । !$ 

` ‰ यहाके निवासी युद्धके समयमे ओर शिकारके समयम बकरेके चमडेसे वने हए 
| बूट परते; ओर चमडेके ही बने हुए अगर परते, बर्तरकी अपेक्षा बक- | 

१ रेके चमडेका अंगरखा उनको अरपकष्टदायक होते, राजपूतों की कमरमे एक 1, 

, & बडी म्बी द्री टटकती रहतीरै । ए 
|  राजपूतजातिकी भोजनविद्या, चिकित्साविद्याः कुसंस्कारमंत्र, जादूके मंत्र, !र 

॥ शारीरिक ओर मानसिक विपत्तियांको दूर केके ल्म अवु्ान इत्यादे विष- (¦ 

१ योका वणन यथास्थानपर होगयाहै, इसी कारणसे महात्मा टाड साहबन यापर (4 
‰ मेवाडके धमानुष्ठान पर्वोत्सिव, ओर सामाजिक आचाोका उपसंहार कर्‌ |$ 

। दियांहे । इसी कारणसे हमरोग भी इस स्थानपर उनका अनुसरण करनमें + 

| समथ इए । (4 

/ _ अंतमे हमे केवर इतना दी कहनाह कि यद्यपि साधु टाड साहब अर्ढशता- , 
| न्दीके अधिक काठ प्रहरे राजपूतजातिकी धर्मीति ओर समाजनीतिको ॥ 
9 उपरोक्त मकारसे चित्रित कर अंकित करगयेहै परन्तु इस अद्धंशताब्दीका समय | 
| बीतजानेषर भी वह धमेनीति ओर्‌ समाजनीति इस कारके अचल भावस ध 
| । विराजमान हे । विजातीय उच . शिक्षाके बरसे उत्तर भारत ओर बंगालकी 
1 घर्मनीति ओर समाजनीति जिस प्रकार इस समय एकसाथ दी अस्तव्यस्त 

2 होगई है । विद्यालयमे इईश्वरके नामसे हित नीति ओर उपदेरसे श्युन्य प 
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1. 0 
रिक्षा-धर्मनीतिकी शिष्षाकं न होनेडे, ओर समाजङी शासनराक्तिकी 4 
दीनतासे बंगाटीजातिने जेसी रोचनीय मतिं इस समय धारणकरी है ;4 
&| बीर राजप्रूतजातिमे आज तक रेसा दय न दृखाहोगा । राजवाडमे अव भी ¢ 
< समाजे, समाजका रासन हे, धमनीतिके उपदे दियेजातेहे, धमकी रिक्षाका 
९ भी अभाव नहीं है ?इसी कारणते पराचीन काठके पैत्रिक आचार व्यवहार 
€| ओर धर्मके विधान आज तक अटक्भावसे विराजमान होरहृह । +* 
& परन्ढ ससारसं इतिहास वज्रगंभीर शब्दसे क्या करहि ? चारों ओर यत्येक 3 
४ मान्तोमिं दृष्टि उठाकर देखनेमे इम छोग क्या देखतेहं ! कि संसारके सन्धुख / 
<+ इस समय कमदाः उन्नतिकी युवणमयी सूतिकां रेखा अकिंत होरदीहे । परिवितन ¦+ 
१ सीठ चक्की भोति प्रत्यक देशकी-प्रत्यक जातिकी-पत्येक समाजक्ी अवस्थां (4 
< वृक नये दश्य-नये भाव-नये विधान नवीन रुचिके अनुसार अपना परिचय ।* 
<4 देरटेहं । कई सो वषां$ वीचमं यूरोप आज दूसरी मूर्तिको धारेहए इष्टे आतहि ^ 
€ ओर साक्षो देताह कि जातिगत-समाजगत-रुचिगत परितन निवारणकरनेके ॥ 
< अयोग्य ह । प्रत्येक समयकी रीतिनीति आचार व्यवहार रुचि अव ही ^£ 
\ समय २ मे बद्कती रहती दं । नीतिराखके जाननेवारे अपने दिन्य चश्च 
(। देखते है कि दूसरी जातिके सहवाससे-विदेरी शिस्नासे समथके गणसे आर्य ( 
क्षत्र भाप्तवषके एक २ म्रान्तमे मबटरूपसे पारतन दोरहा है । वीरथमि 
€| राजवाडमं ययपि वह परिवतन चक्र नदीं दृष्टि आता. यद्यपि माचीन { 
> जातिका आचार व्यवहार, रीति नीति, विधि रुचि अभी नहीं बदरी है (4 
4 कन्त॒॒ कुछ समयम अवरस्य ह बदट्जायगी । सामयिक रिक्षा ओर । 
+! सामयिक आदश ही बदल्नेका मूढ कारण है । राजवाडमे जिस दिन साम- ट 
&{ यिक शिक्षाकी प्रबलतरङ्धे मवे करेगी सुञ्चे ट्ट विश्वास ह कि उसी दिनसे ही 
छ वहा नये युगका आरंभ होजायगा । किसी एक पारितनके आदिमे ही उसका 
& शुभाम निद्धारण न्याययुक्तं नहीं ३ । उस परिवतनके समाप्त होतेही उन क्रिया- (र 
। अकि दैखनेसे नीतिशाखके जाननेवाङे मन्तव्य संगठन करदतेह । उत्तर पश्चिम । 
4 तथा वगालके वतमान पाखतनके अनेक अकारसे विचित्र र्य दष्टे आतिहं किन्तु } 
। जब पारिवतन समाप्त होगा, तब दीख पडेगा किं इस पारिवत्तनसे हमारी कितनी । 
4 उन्नति इद्‌ । राजवाडमं उस पाखितनके आरंभमे अब भी वडा विलम्बे । उस ॥ 
| 1 परिवतनमे केसा फठ ्राप्रहोगा उसको एकमात्र भविष्यकाल दी कहसक्ता है । ए 
१ मेवाडका धम्मानुष्ठान, पर्बोत्सव ओर सामाजिक आचार समाप्त ध 
† 


क कि क < 








( ८२८ ) राजस्यानइतिदहास । 


0 1१9. 


१ ॐ 
॥ कनेरु टाड के मारवाड जानेका वृत्तान्त । प 
र? छन्बीसवां अध्याय २६. ( 
९ --------<~"-------- 


9 
ो 
थ उद्यपुरकी उपत्यकाः-मारवाड़की ओर गभन;-तुषरिखरपर प 
१) विश्नासः-यात्रारेभ;-दूरसे उदयपुरका द्य;-देवपुर;ः-जालिम- । 
# सिह; पुखानी;ः-रामसिंह मेहता;ः-माणिकचंद;ः-नरसिंहगद्के ए 
& भूतपूवे राजा;ः-पुखानोसे गमन;-इस स्थानका भृतत्वसूटक ( 
द विवरण, नाथद्वारेका ऊंचा मार्भः-नायद्वारेमें आगमनः-सन्दि- 
१ राध्यक्तके संग साक्षात्‌ः-असुरवासयामकी ओर जानाः-जलमें ( 
३ हाथीका गिरना;-असुरवास;-एक संन्यासीः-सुमाइचाकी ओर ¶ 
‰ जानाः रिरोनाखाः- पङ्कपाकः-ठंढीवाुः- समाइ चाः-राजघा- !{ 
१ नी केखवारामें जाना;-करीसरोवर महाराज दोलतसिहः- £ 


- ड © द अ ० क (= > 
 ‰ कमरमीर दुगका विवरण ओर ध्वंसावशोष इतिहासः 
४ मारवाडमें जानाः-गन्तव्यमागेका सङ्कट;-अद्वा- 
& रोही सम्रदाय उपत्यकामें विश्राम । (4 


८ गोरवस्वरूप ९ पू ^~ ~ ^ रहै र ~~न. ^ ( 

। सक्छ गखस्वरूप वोर राजपूतजातिकं वीरक्ेत्र रजवाडकं विराल इतिहास प 
| कटपङृकषके भथमकाण्डकी नयी २ कोपल ओर फू फठे फल पकंसि शोभित 
अन्तिम शाखा इतने दिन पोछे पाठकाके दष्टिपाथका पथिक होना चाहती । | 
॥ इस बातको कोन स्वीकार नहीं करेगा कि हिन्दरूबान्धव टाड साहवको भाग्य 
१ खक्ष्मीकी सुदृष्टं वञ्चित, अत्याचारी जीवित नरपिदाचस्वरूप विमिन्नजातिके । 


¶ ~, ~~ 
¶ 


13 ८ 
दारा बहुत काठ्से पीडित, निगृहीत, पग २ पर दित ओर सर्वस्वान्त राजपूत । 


१ जातिके तथा वीरस्थान सुखमय मेवाडके उस शोचनीय भाग्यपरिवतेनके निमित्त । 
2 ही जगदीश्वरने भजाथा ! यदपि .टाड साहब ईस्ट इंडिया कम्पनीके प्रतिनिधि (4 
बनकर रजवादेमे गयेथे, ओर ईस्ट इईडिया कम्पनीने ही इनको भेजा था, 4 


सन्फन्दन्कष्दन्दन्यन्ककन्कन्न्कन्छन्ककन्कदयन्छरवन्कनदनढन्य दण्दः स्नव 


दि०खं ०-अ० २8 (८२९ ) 
स 


जि तिः मि जि, 
कि 


तथापि सक्ष्मद्टिसे देखाजाय तो यही ज्ञातहोगा किं, दयामय जगदीश्वरने ¢ 

। राजपरतजातिकी उस हृदयमेदी ओचनीय दश्चा परतन करनेके खयि उदारचेता 

‰ टाडको दी ईस्ट इण्डिया कम्पनीद्वारा भिजवाया था । देवस्वभाव राडने इस 

£ दायित्यभारको स्वीकार करके किस योग्यता-चतुरता, विज्ञता, न्यायपरता । 
ओर ओर सुविचारोके संग गहरे अवनतिसागरमं मग्रहृए दिदोदीय रोगोंका (4 

{ अल्पकाटमें दी उद्धार करखियाथा तथा अत्याचार, उत्पीडन, ट्टमार, आत्भ 4 
निग्रह्‌, विद्रीहिता अशान्ति ओर जातिके देषानल मञ्वङ्ित भवाम केसे शन्ति 

&{ सन्तोष ओर सुखरूपी जरू वषाकर मेवाडकीं अनन्त चितानरकां उुञ्चादेया था, ( 
{ पाठकरमंडठी उचित स्थानम उसको पठकर्‌ अवश्य ही हमारी समान राजग्रूत 

€ गतमाण राडकी पवित्र आत्माको सत्यचित्तसे अनेक धन्यवाद्‌ देगी । ख्ज- (4 

ॐ नीति विदाररद्‌ डाडने प्रायः दो वषं तक सुखमय उदयपुरको उपत्यकामं विभाम्‌ । 

~! करके अपना कंतेव्य पालन किया, अनन्तर मारवाडकां थात्ाकांथी। यन्ना) 

५५ कारम वह॒ अनेक स्थारनोकी आवद्यकीय वातोको अपनी नोटबुकमं छिखवे (( 

~{ गये । वह नोर कियाहूजा अ्रमणवृत्तान्त इस मथमकाण्डके शोषांशमं दियागमया ( 
{ हे; इसकारण हम भी उस ही प्रणाीका अनुकरण करनेकं स्थि बाध्य हे । 

‰ साथी यात्रीरूपसे पाठकमंडटी हमारा अनुगमन करनेसे, आगे कहनेयोग्य ( 

41 अंशके सत्य घटनाप्रण वहुतसे चित्तविनोदक उपाख्यान, अनेक स्थार्नोकरा (4 
& अग्रकारित विवरण, ओर कतूहर ठवप्तिकरनेवाखा इतिहास आपके हद्यको ॥ 

९ अनुपम सुगन्धिसे अवश्य भरदेगा । यद्यपि इतिहासठेखक टाडके इस भ्रमण 

९! वृत्तान्तके दो एक स्थान किसी पाटककों इछ नरस माटम हागे, किन्तु पीछे ( 

£] वर्णन किथ हए वा आगे छिखिजानेवाङे इतिहासके किंस विषयकं संग उस नी- (र 

&{ रस अंशका सम्बन्धं रहनेसे उसका छिखना आवश्यकं हं । हमको चट विश्वास ८ 
| है किं पाठकगण इसको पदकर अवश्य तप्त होगे । 


‰ महाशय टाडने सन्‌ १८१९ इसवीकी ११ अक्टूबरको छिखाहे कि “जिस ( 

९ समय इमने भारतवषेम अनुपम प्राकृतिक सोन्द्य्य विभूषण विमूषित | 

| बहुतसे मनोहर द्यो पूण उद्यपुरकी उपत्यका चरण रक्खा था, उस्‌- / 

& समयसे प्रायः दो वषं बीतीइडं उपाधिधारणमे अनन्त कारु सागरके गभ ! 
लीन होगयेह । हमारी निद्धौरित सीमा चार ओर तीन कोके भीतर है 

४ किन्तु अवतक दममेसे कोई भी इस सीमाके बाहरी दश्यको नही देखसका था । | 

‰ भत्येक शिखर ओर पहाडी मागे ऊचे २ महर ओर वृषको हमने भलीभांति 4 
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द १ 
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(< ३० ) रजस्थानरतिहास । 


न ( 
‡\ पहचान छियाहि, भत्येक देवाख्य, घभंशाला पराचीन तत्व अनुसन्धान, ओर 


< खोज समाप्त होगे हे ! समस्त ध्व॑सावशिष्ट स्थानके इतिदासकी खोज, उन | 


% सबकी खृदीदईं छ्पियोका उद्धार, रत्येकं शिखरा नाम कारण तथा सामन्त | 





| > रिप 


<, सडरी ओर राजसभाके प्रधान २ कमस्पेचारियोके गुण ओर स्वभावका पता 

ॐ देनेवाला एक २ उपाधदानका काय भी समाप्त दीगया ! नगरम महक, | 
ॐ‹ सरोवरमं नाव, कुञ्जकाननम मनोहर वाटिका, वंडे सरोवरके निकट रमणीय 
‰ शेष इम रोगेकि निमित्त निषटौरित हं । हमारे शिकार लिय वनम ग, ९ 


4 तालावम मकखिय कीडा करती है; हमारे नयनेोकी त्चि जोर चित्तरंजनके र 
4 निमित्त किसी वातका भी अभाव नदीं है-किलु इस शरधेषटनीके बाहर क्या | 


क ऋ, कि किरि कि 


ई‹ हे ! यह देखनेके निमित्त सव ही इस सुखमय' उपत्यकाकौ छोडनेके स्थि (है 
& अभिलाषी ह । वतक दोवारके विराट काय ! तोरणद्यारने एक वार्‌ भी बाहर { 


< जनक व्ये मागं नदा दिया; जर ययि निर्दिष्ट कायम अविश्चान्त तृ रहने 

\ म एक स्थानम बहुत समय तक रहनेसे उत्पन्न होनेवाली चित्तकी कान्तिको ( 
<¦ दर करसकाटू, किन्तु मेरे अनुचरोको वैसे का््यमे समय काटनेका अवसर 
$! नदी मिखा, इस कारण मे उनको इस “ सुखप्रण वन्दीदशा्में रहकर मान- 
& सिक थक्मवर दूर करनेका विरोष अनरोध करनेपर भी ऊृतक्राय्यं नदीं होसका- । 
& धीरे २ सब टरय चक्षुर दोगये ओर मञ्चे विश्वास दोगया कि यदि रीराीदीय । 
< रोगोकी राजघानीमें पंख बनानेवाे कारीगर होति तो सरोवरम भिरना ( 
ॐ निशित जानकर भी वह ( अनुचरगण ) उन प॑ोको लगाकर आकाङमागंसे । 
€ भागनेकीं चेष्टा करते । उनकी समान रासेलाल्ने भी कभी भागनेकी चेष्ट ; 
‰ नहींकी थी" ष 


& अन्तम प्राथनीय दिन आकर उपास्थित इ, यच्पि मनोरम काम दर्या- ( 
& वी पूर्णे-वन सरोवरःपवेत ओर दिखरपथ, उ्यामरु तृण ओर फल टूल रोभित ! 
1 चक्षसे रगे इए मेवाडसे मारवाडकी रेतटी भूमिम जाना दोगा, तथापि उसको 

& स्थानपरिवतन समञ्जकर सवके मुखपर प्रसन्नता ञ्दछकने गी । दमारे यात्री ( 
+ सम्प्रदाये कप्तान बाघ, रेरिटिनेन्ट केरि, डाक्टर उनकान ओर दो दट पदर (4 
तथा स्किनरके ६० घुडसवार थे 1 उपत्यका छोडनेसे सव दी म्रसन्न ये,। 
१ क्योकि उनमेसे सभी वषाकारुके उवरका स्वाद्‌ छेके थे । वषांऋतुमे उद्यषुर 

४ स्वैसाधारण ओर विरोष करके विदेशी रोगेके स्यि बडा अस्वास्थ्यकारी (4 


क 


| बनजातहि; उस समय सब क्षरने ओर नदियोंका जर म्ब होकर ङु ओर 


चक न च, 


दुक ककरककन्दन्दयन्कनकन्कर य रननदन 


दवि°खं ०-अ० २६ (८३१ ) 
व दिनि 0 कि 


तिः ` जिः जि नि 
कि 


% खाइयोंको भरदेतादे ! गठेटए उद्धिज ओर विषाक्त खनिज पदार्थाकरो दूषित 1 । 
44 करडाठता हे, ओर एक प्रकारका काला तेर स्रा पदाथ उसक्रे ऊपर ८4 
श तैरने कगता दै । राजप्रूतजाति इस रिक्षाको बिल्छुक नहीं जानती किं ( 
९4 किस उपाये यह दूषित जक द्ध डोताहं, ओर न्च छज्ितभावसे यह वात । 

{ कहनी पडती कत इस विषयमे म भी उनको छ रिक्षा नहीं देसका । किन्तु | 
< राजप्रत छोग समग्र माखाडम प्रचेत एक वदरत सरक उपायसे क्षार अर । 

£ आलमद्वारा यह कायं सिद्ध कररेतेहं । क्षारद्ारा जकका क्वणाक्त दोष द्र होने 

< पर. वह रन्धनकायके विदोष उपयोगी होताहै, ओर ऊपर कहं द्रव्यके मिखानेसे (ई 

। उपर तैरताटजा दूषित पदाथ जक नीचे वैटजाता है । कपडा धोनेवारे राजत ( 

4 लग एक प्रकारका साबुन भी व्यवहार करतेहं । 


{ बारह अक्टूबरको सबेरे पच वजे घोडोपर च्नेके छिये सांकेतिक बिगुल (4 
4 वजा हमने भी संकेतके अनुसार काय्यं करनेमं देर न की; आगे वढकर देखा करि । 
4 षीले कपडे पटरेहए सेनदेशी बूढे सेनापतिकं सामने एकत्र खडी 1 इ्किन 
' <{ रकी धुडसवार सेना पीठा अगरखा काक पगड़ी ओर पेटी पहरतीहे। इस बातको { 
कोन नहीं जानता?किं कम्पनीके सेनादटमेसे हास्किनरके धुडसवार सरव रिक्षित 
44 ओर जितनी वाते चतुरसेनिकेमिं होनी चादिये वह सबही उनम पाहजाती थीं । ( 
। & महलके नगाडेकी ध्वनिने निकलकर सूचितकिया कि सू्यंबंदाके राजा शय्यासे 
' < उदे; हम रोग उस नीख निस्तन्ध निद्वितराजधानीके वोचम होते इए सथ्य तोरण- (4 
भ दार पर प्च, वहां जाकर भिन्दीर देखवारा, अमाईइत ओर वंशीके चार सामन्त 
<{ अपनी सजी सेना लियि राणाकी आज्ञासे हमको सीमान्ततक ठेजानेके ख्य खड । 
&/ हँ । किन्त॒ उस सुन्दर शिक्षा ओर नीपिदीन सेनाके संग॒जानेसे अपने व्यि | 
<! भार ओर देराकं ये असुविधाजनक विचार कर उनके नेतालोगोके संग हम ¢ 
& पहाडी मागे तक गये, वहां जाकर हमने राणा ओर सामन्त खोगोको आमि 
<‹ नन्दन सचित करनेके छ्य अनुराधपवक खोटादिया । आठ वजते २ हम साढे ( 
\ छः कोकीं दूरी पर डरेभं पहंचगये । जो स्थान डरा गाडनेके लिय नियत ॥ 
ई! कियागया था, ( जहौ पीछे मेने रेजिडन्सीका मकान बनवाया था ) वह मेरता । 
€ जर तुषग्रामोके बीचकी ऊंची भरमि हे । इधर उधर रक्ष लगेहुए हे, ओर जो 
! वन॒ उपत्यकाकी भ्रमिके श्चारररूपसे शोभायमान हैः उस काननसीमासे दो ( 
, &| कोडा परिमित स्थान वन्यन्यरूपसे सयत है, यहांसे चित्तौडकी ओरको वीची { 
भूमि ओर जगह २ कषंणक्ेत्र आज तकं दिखा देते । सके डेढ कोडा उत्तर 4 
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य मै रणा ओर उनके सामन्त रोगोक्ा सृगेसि मराहुमा रिकारस्थान-व्याघ् ( 
शिखर है; दक्षिणमे-आध कोश उत्तरकी ओर बहुत मछखियोंसे मरीहुई वारी | 
नदी ओर पश्चिमम उडकोरशाकी दूरीपर बहुत बडा उद्यसागर है । क | 
‡ विरोष कारणोसे राजघानीके बाहर रेजिडन्सी स्थापनकरना परमावइयक ( 
सभज्ञागया 1 यद्यपि स्वास्थ्यरक्षा तो सबका _ उदरा हे टी किन्तु राजमह्से { 
४ इतनी दूर रेजिडन्सीके स्थापन करनेका केवर यही कारण नहीं था । { 

म्रथम तो राजघानीको हमने जस शोचनीय दशा गिराहृजा देखा, उससे | 
वहां ङु कार्तक अपना कतव्य चरनेकी आवश्यकता जानपडी, किन्तु !# 
१ राजघ्रूत छोर्गोको स्वाधीनता रक्षा करनेके निमित्त उस कतंब्यको छोड देना ¢ 
{ पडा । हम जव पहर उनके पास गये तो राजाक्रो मारी शोचनीय दस्मे पाया, { 
द राजाने हमसे सहायताके छ्य अडुरोध किया, इमने भी सोचा कि सदायताके ( 
€! वहानेसे मत्येक विषयमं हस्तक्षेप कर सकेंगे तथा उन रोको कोई शका भी ( 
$ नही होगी; इसहीसे यह वात निश्चय हौगङं । राजमरहटर उटिक्गवर्म्ैरटकै 
‹ अतिनिधिका डरा दर होनेसे उनकी वह शाका न्यून होगडं ओर शासनयन्त् | 
१ भरोभोति चरने खगा, उनको आत्मज्ञान बुद्धिवलके ऊपर निभैर करना पडा । । 
१ तुम दिखरके ऊपर हमारा वस्रालय, स्थापित हमा, सेन्यदल परिचाकिति | 
। ओर सट जाज्जको जयपताका मन्दवायुमं उडाईगं । वर्ह वनरे उर्टोकी (| 
१ पीठपर काद्‌ ₹ कर हमारी सामी छाईजाने ठगी । उनके _ बिकट चीत्कारसे (1 
य सा माटूम (५ कि वह शोकके संग अपने भाग्यको पिका देर; /* 
| केवर यह्‌ का विषय था जो उनको यह्‌ अनुभवदाक्ति नदीं थी 
क, हमक सुखमय उपत्यकाको इरी घासको छोडकर मारवाडकै कोर ( 
१ तण खाने होगे । ्‌ ॥ 
५ पुखानो-१३ ब अक्टोबर-(“वदत कार्तक स्थानम रहनेके पीछे अन्य (| 
यात्राकी तेयारी करते समय मनुष्यके धीरजकी जेसी भारी परीक्षा होती, वैसी १ 
र! ओर किसी समय नहीं देखी जाती \ तरूण अरुणोदयके संग २ दही हमने | 
1 डरेको छोडदिया । उस सभय मारवाडी सेकडा बनेरे ऊट कि चिह्टानेकी एसी (4 
4 विकट ध्वनी सुनि जाती थी कि दूसरा कोड शब्द्‌ दी सुनाई नदी देता था; इधर ( 
हाथी हदयमे आनन्दानुभव करके एक कारका विचित्र शब्द बोलने लगेः 
उन हाथेयेमिंसे एकं व्रा गंखलाबद्ध ओर बोक् उठानेमे नियुक्त न ॒होनेके 
॥ कारण स्वाधीन भावसे इधर उधर दोडने रगा, कभी सिपादिर्योकी बस्तु | 
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छेता कभी सीघ्रतासे एक वस्ता तरैदा केकर दर भागजाता, उसकी इस कीडसे ( 
॥ सब हसने कगे; उस सीसे उरा गरज गया } यह इाथीका व्रा आठ वर्यां | 
च ह ओर देखनेमं भी वेसा ॐचा नरीह यदपि यह चथर वजा भोजन वनाति 

। इए ठोगोको बहुत दिक करता था, तौ भी यह सवका प्रियपात्र ओर कीडा 4 
1 स्थल बनगया है ) वर्पाऋतुको अधिक विलम्बसे प्रथ्वीरासन करनेको 0 
९ आई देखकर हमने विचारा कि हमको तो जट्मयी भ्रमिसे जाना होगा, ( 
ई! ओर भारवाही पडओंका उसमेसे चना कठिन हौजायगा । हमने अनेक भोँतिके ( 
4 वृक्ष ओर जलाायपूरणं स्थामं होकर चलना आरम्भ किया ! इत मा्गके ¦ 

किनारे वहुतसे वड र गव वसेदृए हे, किन्तु सवम ही चछरट्मार ओरं सयरािकै ( 
€| चिल दिखाई देतह । वदत कारुतक एक स्थानम स्थित रहनेसे इस यकरतिकं र 
<{ इर्यने भीति संतोष देदिया । हमारे वामभागमें उदयपुर नगरकी वेरखद्य ।” 
‰ उची पर्व॑तोकी शंगमाा हमारे दृगोचर इई; उस शिखरावलीके सवसे ऊंचे ( 
9 शिखरपर राताकोटका ध्वंरावरेष आजतक देदीप्यमान है, ओर वहे चार्य- + 
%/ ओरका सव हरय देखा जासकतदि 1 हमारि प्रवमे आसीमग्रान्तर था, जिसकीं र 
< सीमा दिखाई नहीं देती । मलोग देवपुर होति इए अगि बदगये, यह भाय ( 

1 एक समय वडा सम्रद्धि्ाटी,तथा मारवाड्के उत्तराधिकारी भानाङजश्वनाखिमः- / 
€ सिहकं अयिकारमं था । उक्त जालिमसिंहका वृत्तान्त यहो छ्खिनेसे ८ राजपूता- ।$ 
& नेक संभ्रान्तरोग विद्या सीखनेमे यत्न नहीं करतेथे ) यह कर्क उर होजायगा ! 

/ हमारे परमपूज्य पाद्‌ गुरु > ने शश्की समान राखमें भी विलक्षण पांडित्यं उक्त ( 
% सामन्तसे शिक्षा ओर ज्ञान मरा कियाथा 1 जाटिमसिहने राजा विजयसिहके (4 
€ ओरससे मेवाड राजनन्दिनीके गभमें जन्म लियाथा, किन्तु ऊुटुम्बमे विरोष्‌ कठह + 

होनेसे बह पिताका घर छोड़कर मामाके धर रहने टगे, इस कारण राणाने 

| उनको अलग सम्पत्ति देकर अपने पुत्रके समान सन्मानसे रहनेका सुविधा 

। करदिया । राजप्रत स्वभावसिद्ध व्यायाम ओर समरकौश रिक्षाके ऊपर ङ 








क कनैठ टाडने टिखाहं किं “शराणाके जामाता वा उनकी किसी आत्मीय स्रीको जिख साम- ए 
4 न्तने विवाह कया, वह्‌ आत्मीयता सूचक भानाइज नामसे विख्यात हुआ । 2 किन्त॒ हमारी 
4 सम्म जामाताको भानाइज नदीं कदा जासकता, भागिनेय ( बहनोई ) ही ““भानाईइजः> नामसे (8 
कहा जासकताहे | याड साहथने भ्रमसे यह वात ङिखदीहे । कीं भानाइज भानजेको कटतेहै | (र 
< याड साहबने अपनी टीकामे छलाह किं ““भेरे शिक्षादाता यति ज्ञानचन्द्र जनमतावरुम्बी ये 
१ ओर वह दशवषतक मेरे संग रहे । मैं उनके निकट विशेषरूपसे ऋणी हूं; मेरे प्रसेक गवेषणा ¢ 
क ओर तत्वानुसंघान कायमे उन्होने विशेष उत्सादके संग सहायता दीथी } 
किक 
राजस्यानइतिहास ~ १ (२९) 





( < ३४ } राजस्यानइतिदास । 
स 
% ध्यान न देकर संभ्रान्त हो जिस समयको आलस्यके सुखे बर्दान करदेतेह 
€ उन्होने उस कारको विदारिक्षामे कारा । उन्होने न्यायतत्व, विज्ञान, ( 
ॐ ज्योति्विया ओर अपने देशकी इतिहास शिक्षामे पारदर्दिता काभ करनेके | 
€ संग २ जयदेवकी मघमयी कवितावटी ओर आधुनिकं कवि्योकी कविताको 
 बिरक्षणरूपसे कैठस्थ करछिया । वह स्वयं कल्पनाके एक परियपुत्र ओर सुकवि ( 
€, ये, इस कारण मनोहर कविता रचकर काव्यशाञ्चकी विदोषं उन्नति करते ( 
र जोर प्रसिद्ध २ कविजन सदा उनके स्थानपर उपस्थित रहते ये) भरे 
€ महामान्य शिक्षकने जाखिमिसिहके पाण्डित्य आौर ज्ञानकी परसा नहीं की, | 
| यह उन गुरुदेवके ज्ञान ओर दिक्षा दारा सने ज्ञान भाप्र किया, ( जाक्िमसिह- 

< के संग गुरुदेवकी शिक्षा ओर ज्ञान तुलनाके समयं गुरुदेव अपनी शिक्षाको 
श सामान्य कहकर शान्त नदीं होते थे ) कारण कि माराडके उक्त उत्तराधिका- $ 
% रीके निकटे ही उन्दने विययादिक्षा ओर ज्ञान माप्त किया था! जालिमसिह्‌ 
च मरुमय क्ित्रके पतक सहासन अधिकार स॒च्रमे ही मरेये । 


द 


3 हमरोग कोचड ओर सकर परणं मागम चार घंटे बराबर चटनेके पी परख । 
थ नाके अग्रवता दखरपर पहच । देवपुरकीं समान यह्‌ भो ष्वंसप्राप्त दद्य दखाई्‌ 
देताहे । अव केवर नगरके एक प्रान्तम्‌ हा अधिवासीखोग रहते; यह स्यान्‌ | 
<, पिरे केसा जनसम्राद्ध सम्पन्न था ! इस वातकों यहाके द्वमादर आर मकाना- | 


@ ९९, ज्र 
२ के खंडहर भरीभोति प्रगट कर रह, यह दोनों नगर पिरे राणाके अधिकार- 


1 म्र थे, अनन्तर निज भागिनेयकी परखोक मापि होनेपर उन्होने यह सम्पत्ति । 
4 कनाइयाकी सेवके स्यि नि 


लये नेद्धारत कर दौ । वस्लागारमे भने राजम्रीके दक्षिण 
हस्तस्वरूप रामसिहमहता, भिन्दौके देवयान माणिकर्चद्‌,नरांहगढके पदच्युत ( 
२ राजा, ( जो अव उदयपुरमं समय कारते हं ) उनको देखा । रामसिह इस देश- 
1 की असामरिक व्यवस्ाह जातिका श्रे आदरोस्वरूप है ओर ययपि उन्होने मेवा- ( 
| डकी सीमाके बाहर पैर नही रक्खा, किन्तु किसी देरामे उनकी समान मित- 
1 भाषी ओर भद्रपुरुष नरै; उनका शरीर दीं, अङ्क प्रत्यंग सखुगठित ओर ( 
अनोहर, वणं गोरा, बार कारे ओर धध॒रारे तथा सुखमंडरुपर गलसुच्छे विराज ( 
४ । रामसिह इस बातको भटीभोति जानते थे ९ कि, मकृतिद्वी उनसे विदेष ¢ 
म्रसन्न दै । तोषामोदके अतिरिक्त उन्दोने रोगोके हृदयम भी अधिकार कर 
१ ख्या था । उह सदा सुन्दर वख पहरते रदे । रामरसिंह जेनधमवरुम्बी ओर / 


आओसिजातकै ह । इस ओसिजातकीं संख्या सब रजबाडेभ क्गभग एक ाखके | 
नन्दक क्ययन्करकर ककय 
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१! हीगी ओर यह सव दी अग्निर राजयूतवंशमें उत्पल इण ई, इन्दाने वहत ( 

<€ काठ पिरे हिन्दधर्ं छोडकर जनधमोवटम्बन ओर मारवाडके अन्तगेत 4 
\ ओसिनामक स्थानमें रहना जरम किया था, तथा उस स्थानके नामानुसार दी 

८{ ओसवार नामसे विख्यात इए 1 अग्निक रमार ओर सोखङ्ख राजयरत याखा- ( 
१! के छोग ही सवसे पदे जेनधममं दीक्षित इए ये । 


‡| मानिकचदं भी जैन धर्मावटम्बी ये, किन्तु वह समरजातीय थे । ओर्‌ उन- ( 
< का स्वभाव चश रामसिहके विट्क विपरीत था. उनका रारीरजेसा 
५ दीर्घं था वैसादी कृश ओर दैखनेम काला था तथा उनकी जहा जर 
<{ म्रस्तक सव समय हतं रहतथं । गत पचास वर्षतक्र बह स्न्‌ पृड्यन्त्रमें ( 
{ चिप्त रहे थे ओर कोटेके जाछिमसिहके सिवाय ओर कोई जीवित मनुष्य ¢ 
< समान मव प्र्ुत्व विस्तार करनेमे समथ नहीं होसका ! वह रक्तापत्‌ सम्भ- ! 
{ दायके युख्य यन्बस्वरूप ओर उक्त सम्मदायके नेता भिन्दीपतिके एक थधान ॥ | 
& मन्त्री ओर कर्मचारी ये, इस कारण वह चन्द्रावत सम्प्रदायके दृढान्त श्छ य ( 
%| तथा उन्होनि उक्त सम्मदायकरो पद्रहित करनेके लिय अपनी विद्या ओर इुद्धिके (- 
& लगानेमे कोई रि दोष नदीं छोडी । उन्दनि इस रदाश्रता साधनके निमित्त 
९ मरतिरदिसा चरितार्थं करनेके स्यि सेन्धवी पठान ओर महाराष्टियोके संग बेड 
< किया 1 इस राञ्चताके कारण ही वह एक समय पकरडकर वन्दी वनाय गे, ( 
1 तथा ज्जरमानेका रुपया न देखकनेके कारण इनको शारीरिक कष्ट मोगना पडा । | 
& उनकी तीक्ष्ण बुद्धि ओर सव विषयोम विदोष जानकारीनें उनको निज | 
| संमरदायका प्रियुपात्र वना दिया था । इस समय उनकी ९० वषकी आयु थी (६ 
किन्त अनमानसे उनकी आयु ओर भी अधिक जान पडती थी । वह सदा # 
1 प्रसन्नचिनत्त, रहस्याङापी ओर समयक नानाविष्योमिं तदर्शी रूपसे बातचीत ( 
{ करतेथे । अन्तमं उन्हाने राणाका अनुग्रह भरोमाति प्राप्तकर छया था, ओर ( 
 राणाने माणिकचंदके बडे पुत्रको एक भारी विश्वस्त पदपर नियुक्त करदिया । 
&{ वह पुत्र यदि जीवित रहता तो निङ्चय ही प्रसिद्ध मरुष्य होजाता, क्योंकि वह्‌ ( 
| पिताकी तीक्ष्णडुद्धि तथा समस्त ॒गुर्णोका अधिकारी, ओर रामसिहकीं 
<¦ समान स्वरूपवान था । किन्तु उसने अभिमानके वशीभूत होकर विषप्रयोगसे 
अकामे अपना जीवन निर्वाण करदिया । प्रसिद्ध तो यह है कि, पिता माणि- | 
१ कचंदने अकारण किंसी विषयमे बहुत फटकारा था, उसको न सहकर री उसने । 
ॐ आत्महत्या करटी थी । यापर मे माणिकचंद्के परलोक मिका विवरण ( 
अर्क र्रर्यरन्र्ठरर्र रऊ र रष्डन्डड्््छर्ड्ड न्स 
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0000000 
९ छिखना चाहता ह 1 हम इससे पिरे जिस स्थानको वस्नागार टिखद्चकेरै, उस 

१ स्थानपर री भेरा ओर उनका दोष साक्षात्‌ हाथा । | 
& माणिकचंदने मेवाड राञ्यके समय ञयुर्क संग्रहका भार वार्षिक २५९०००० 4 
ॐ रुपया देना स्वीकार किया । बह अपने आधीनस्थ सहकारी ञुल्क संग्रहकारि- 

4 योके विवासघातकताकं दोषसे वा स्वयं मन न रगानेके कारणस उक्त 
॥ व्यवस्थाके अनुसार सब रुपयेका छटा अंश देनेभे भी असमर्थं होगये । उनकी 

च तीरूण इष्टि ओर चतुराई देखकर आशाकी गई थी कि, दूसरोक हायते इस | 

| भारको उनके हाथमे सोपनेसे राज्यके इस प्रयोजनीय विभागका कार्य अति 

 उत्तमताके संग॒चरेगा । उन्होने मेरे वच्रागारके पास अपना व्ञागार | 
स्थापन करके मेरे संग यलाकातकी प्रार्थना की । साक्षात समय भने 
४ उनको बहत व्याञ्रु पाया, तथा उन्होने मगट किया कि ^ चँ कई बार ।ई 

1 आपके द्रान करनेकी इच्छासे बाहर निकटा किन्तु सव ही समय विपरीत 

| दशाम ऊुरुसषण सूचक पक्िर्योको उडता हमा देखकर टौर २ गया। "' | 
अन्तमं उन्होने राणाके विश्वाससे गिरजानेकी बातको बिचार भविष्यत्‌की ओर | 
& दष्ट न करके ुलाकात करनेकी मतिज्ञा की थी । “ निज अधीनस्य कर्मचारि- १ 

। योक ऊपर यथोचित्‌ तीण ष्टि न रखनेके कारण दी उन्हानि विश्वासघातकता | 
य कगे ` इस वातको स्वीकार करके उन्दने परतिज्ञा की कि ““भेरे उपर जितना | 

| रुपया चाहिये उतना सव देदूगा । '" किन्तु वह ॒षड्यंत्री नामसे विख्यात हौ (4 
$ गये थे इस कारण उनकी इस मतिज्ञाकं ऊपर सन्देह इभ । मानिकच॑द्‌ इस 64 

 मतिज्ञाको पूरी न करसकनेके कारण अथात्‌ हमारे अनुमानके अनुसार सब (4 
4 धन अपनी सम्पत्ति रुगाकर साहृपुरेके राजाकी शरणमे चरेगये । इस ( 
१ शोचनीय दशामे उनके श्चर्ओोने महाआनन्द्‌ मगट करके उनके हदयमे (६ 

| अपमानका बाण मारा, इस कारण उन्होने इस देदामें भचति सहज उपाय ^ 

विषपानसे इस शरीरको छोडदिया । | 

{ उपर रिखघ्चुके है क तीसरे दरक नरसिठगदकं राजा यहां देशा निकारेकी ( 

द्शामे वास करते । प्रमारजातिके छ्तीस शाखाके अन्तधुक्त उच्च जातिमे (4 
| इनका जन्म इञ । पन्द्रह पीदीते यद मध्यमारतमे वास करते । इनके द्र- !£ 

| राञ्यका नाम उमतवाडा ओर राजधानीका नाम॒ नरसिहगद है । ठेर ओर प 

‡ उत्पीडक अत्याचारी पिण्डा ओर महाराष्टियोके अधिकृत स्थानके ठीक । 
1 बीचमे यह पदेश स्थापित होनेपे उक्त पिण्डारी ओर महाराषटरीकोगोनि इनके (4 

ट्य न र कक्कर दन्य 
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सि 
? अघीनस्थ प्रत्येक ग्राममे अधिकार करिया तथा अन्तमं इनकी राजधानीं 
‡ हरकरकी जयपताका फहरानेखगी, यह अपमानित होकर उनके आधीन रहनेको | 
1 बाध्य हुए । उस समय महाराष्टियाके इककर ओर संधिया इन दो नेताोगोकी ॥ 
{ अधीनता गुखलामे सव राज्य ही करदायीरूपमं रवधगयेथे, ओर उमतवारा राज्य । 
सवसे पिके अस्सी हजार रुपये करदेना स्वीकार करके इरुकरके अधीन हो 
3 गयेथ, तथापि अन्यान्य अत्याचारं जाति ओर इरकरकी सेना सदा दही उनके ^ 
¶ राज्यको छूटमारसे विध्वंस करती थी । अनेक शतान्दीके पीछे सन्‌ १८२१ 
{ इसवीमे जव यह पदेश्च शान्ति मराप्र करनेमे समथं इञा तो मेवाडकी समान । 
$ उमतवाडा भी दे फटे स्त॑भेसि आच्छादित होगया, ओर उसके उर कषत्रं 
<| कणकमय मिमोसा ओर उपकारी किंयोना तरण जमगये । ओक दख ओर ** 
& दीनता भलनेके निमित्त राजा उस समयम अफीम ओर मत्ततासचकं (1 
€ पानके सेवनसे बिल्कुर निकम्मे होगये थे, इस कारण वह ग्रहददा सुधरनेपर भी +^ 
% रासनका काय्य अच्छी रीतिसे करनेमे असमर्थं गिनेजाने खगे । उनका प्न ‡ 
1 चेनीिंह पिताकी समान उक्त रोगाक्रान्त नदीं था, वरन्‌ शसनभारमं सहा- ८ 


यता करनेमं सव प्रकारसे योग्य था शसं कारण जाट एजटकरा व्यवस्थानुत्तार 
राजाके वृत्तिग्रहणमें राज्यभार छोडनेपर उक्त चनी सिह दौ अपने नामसे राज्य 


1 रासन करने ठ्गा । 

1 उपरोक्त दोनों सम्भ्रान्त अधिनायकक संग ङक कार तक कथोपकथन (१ 
करनेकं पो नियमानुसार पान ओर अतरदान किया, अनन्तर दोनों बिदा 4 
| लेकर अपने स्थानको चठेगये । 
| नाथद्वारा,- १४ वी अक्टूवर-अरुणोदयके संग २ टी यात्राका आरभ । 
| होगया ओर छ दूर ही आगे जाकर देखा कि, अगेका माग दृूदल्मय ( 
€ है, इस कारण भारवाही ऊटोके छेजानेम बडी कठिनता हई । इस अद ् 

? शके चारों ओरकी भ्रमि ऊंची नीची ओर पथरीटी है । बडी कठिनतासे 
& प्रायः चार सो फिर ऊचे नाथद्वारेके रिखरको अतिक्रम किया । यह स्थान ( 
चतुःपाश्वत्ती रिखरमालाकी समान खाक पत्थररोका है । यह नाथदरारिसे उढ- प 
१ कोर पूवकी ओर स्थापित ओर समतल क्षि्रकी समान है; इस स्थानके दो कद्र 
सरोवरांसं मागेके दोनों ओर दो नहर नगरकी ओर बहतीडृहं पजारिर्योका जल 
1 कष्ट दूर करती । नदरोके दोना ओर उृक्षाकी श्रेणिये चीगई ईँ, बह अपूर्व ॥ 
शोभासम्पादनके संग २ पथिकोंकी थकावट दूर करनेम यथेष्ट सहायता देनेके ( 
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२ निभेत्त नियुक्त ३ ।! इम ोर्गोक्रा वखागार नाथदीर नगरके नीचे बहनेवाटी ( 
३ बुना नदीके दृसरी पार स्थापित इञा, इस कारण जब हम नगरके बीचमं ।‡ 
होते इए चरे तो सब नगरयनिवासियोने राजमागम एकत्र होकर महानन्द 
१ मगर किया, निस अग्रेजी शासनद्वारा उन्होने विजातीय अत्याचारियोंके हाथ- ( 
ड से उद्धार पायाहे, तथा जिस शासनसे उन्देयाजोकं पवित्र मंदिरकी रक्षाम 

परण सहायता की ह वह सव ही एक स्वरसे उस उग्रेजी शासनकी प्ररंसा करने !# 
खगे, ओर आग्रह सहित अन्नूट पवके पुनः मरतिष्ठा दिनकी बाट जोहने खगे । ( 
१९ वी अक्टूषर अव आगे मागे जख्मय,जत्यन्त दुगेसंहे, ओर भारवाही पञ्च | 
४, अवाध्य भ्रक्ृति होनेके कारण मेरतानामक मरुस्थानमे हमारा तथा वोञ्चा ने 
<€ वाखोका विछाह्‌ हीगया, अतः फिर मिख्नेके लिये इस स्थानपर ठउदहरणये । ॐ 
% श्रीमन्दिरिके पधान धस्मयाजकन सुराटवासी एक धनी महाजनके संग॒ आकर 
4 हमारा अभिनन्दन किया 1 एक सुनहरी अंगरखा ओर एक इवणंमंडित नाङे | 
& रगका पट्च धम्भयाजकने सूतिका उपहारस्वरूप छाकर भुञ्चको दिया । इसके ( 
€{ अतिरक्त एक वड पात्रं पूवदेशके अनेक परकारके पके ओर स्वादिष्ट फर $ 


&, यूर देकर मुञ्च सन्मानित किया } अपराह्नमं भोगका दघ आर अनेक प्रकारके 4 


ॐ 
& मष्टा भोजनक लिये भेजेगयेथे. किन्त॒॒डःखका विषय है कि, सामान्य 


| रातसं भाग राग बनानेके दिनम अव विदेषउपाधि धारण कर छां ह (4 


‡ कगरण क अव दुग्ध आदम गखातका जक ओर इतर पखाद्‌या गया । |> 
स 


ई „ _खावीनामक जिस स्थानका मंदिर वहत परसिद्ध है, वहांके देव्दिरके अधीन }$ 

१ जसं चारास हजार दूध द्‌नेवारी गो हं, नाथद्वारेकी गौसख्या उससे दशांश- 

4 का एक अंश पारमित दीनेपर भी भारतवषमे यहांकी समान दूध देनेवाटी $ 

३4 गायं ओर कदीं नहीं हँ । इन चार हजार गौओंके दूधसे सीर, बडी, मक्खन 
ओद्‌ वनाकर भोग रुगानेके पीछे सवं साधारणको प्रसादरूपसे बार दीजातीं 

\ हे 1 सुराट्ूके उक्त बद्ध वणिकने मू्तिकी आश्चर्यं ॑राक्ति ओर देवराक्तिके (६ 
4 विषयमं मन्चसे अनेक वाते कीं 1 यसुनातटसे श्रीकृष्ण निस रथमें नाथद्वारे { 
| आये थे; यह वनिया उसाीकं सामने प्रणत होकर पूजा करतारै । भक्त ओर 

१ धाभ्मिकके अतिरिक्त साधारणकों यह रथ प्रूजाके टियि नहीं दियाजाता । 
नाराथणने श्रीकृष्ण अवतार रेकर जिस आयम जेसा इंगार कियाथा, मूतिको 

! भी दिनम रमसे वैसे रई सजाया जाताहे । बाट्वेषसे कंसवधकारी धनुबाणधारी ( 


राजवेशच तक दिखाया जाति । मेने मंदिरकै प्रधान पुजारीकं हाथमे एकं । 
एस 21111200 
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१ इस विषयका आदेदा पत्र दिया कि, भविष्यतमर उटि्षगवनमटके कम॑चारि्योमिं (4 
किसीको भी इस स्थानके मयूर ओर पीपरके वृक्ष नष्ट नहीं करनैहेगे ओर (4 
| इस पवित्र धम्मस्थानके वीचम किसी यकारकौ जीवहत्या नही होगी । उनकी 
४ अप्रसन्नताके भयसे मेने नदीपार अपने वख्रागारमं जाकर खगकि भोजनके निमित्त ( 


॥ वथ किया, ओर उनके सव पंखोको मीके भीतर छिपादिया । 
$ असरवास-१६ वीं अक्टूवर-जव चित्त किसी एक कार्यके करनेमे व्यग्र ( 
& हो, उस समय उसका काय्य॑साधनके बदरे निइचे्ट भावसे बेकार वेठना जेता ए 
& कष्टदायक हे वैसा ओर कभी नहीं । हमारे सेवकोंका अवतक हमसे मे नहीं 
< इआ था, इस कारण मेने असुखासको अपना वखागार भेजकर अपराह्लमे वहाकी > 
5! यात्रा की । यद्यपि असुरवासर यदसि चार कोराकी द्रीपर था, कन्दु साग- (4 
& मं सन्ध्या होगई । मागम हमने फते ( जयी >) नामक हाथीको पानीमं गिरकर ।* 
& महा क्रोधसे उद्धारकी चेष्ट करतहुए देखा । केव हाथीवानके दोषसे दी (4 
& एसी दुरधटना घटतीहै, कर्योकि हाथी यहां तकर बुद्धिमान होताहं किं चख्ते , 
<€ समय पैरसे मागकी परीक्षा करता जाताहे, यदि एक पग रखनेके स्थि भी ¢ 
स्थान भिरे तो विपत्तिमे नहीं गिरता, वरन्‌ संकेतराब्दसे होकनेवारेको निरापद्‌ | 
<! सम्बाद्‌ सूचित करदेतादै । फतेने भी वैसा दी संकेत किया था, किन्तु हाथीवान- 
ने उसके संकेतपर कान नही दिया उसका संध्याका भोजन १९ सेरकी रोरी | 
% न देनेसे हाथीने अपनेको महा अपमानित समज्ञा । फतेकी उस अवस्थासे उद्धार ( 
करनेके निमित्त बडे २ लक्कड उस स्थानम फकेगये; अनन्तर वह वीरे २ महा 
<€{ वसे पैर उगाकर आगे वडा । फतेको एसी सहायता करनेकी छ आवज्य- ( 
। कता नहीं थी, केवर हाथीवानके अपने दोषसे यह घटना धरनेके कारण उसने 8 
{ इच्छानसार अपने उद्धारकी चष्टा नही कीथो । एतेन उद्धार पातेहा पाठ हिखड, (4 


४ इससे इसके ऊपरकी सब चीज चारो ओर गिरगरईं । ( 
‰ इम छोग बुना नदीको उतरकर आगे वहे । नदीका जक जेसा गंभीर है १ 
/ 


<€ वसा ही कोचकी समान सखच्छ है । किनारेकी भरमि नीची ओर अनेक प्रकारकी 
| घासे भरी इई हे । यह जेसा भिय दडय युक्त ओर निजेन मदेशहै, इस स्थान- # 

( के विषयमे एक प्रवाद भी वैसा दही विचित्र है । वह यह है किं, ““पुवकालम । 
जिस समय म्लेच्छ ( यवन ) लोग इस देशम नदीं आयेथे उस समय उना 
नदीकी अधिष्ठात्री देवी जख्मेसे हाथ बाहर निकारुतीं थी, तब वाके निवासी { 
१ उनके हाथ पर नारियल रखदेतेथे, किन्तु एक दिन देषीके वैसे दी हाथ निकालङ- (1 
षर रर द्द्द्द र्द रर रर प््््य्डन्बुडु् 


५ 


4४ 


(८४० `) राजस्थानडइतिहास । 
0 
4 नेषर क स्छेच्छने नारियरुके वदे मदटीका ठेरा देदिया, तवसे देधी हाथ ( 
44 नह निकारतोहं 1 ` टाक आधी रातको हम रोग यथेष्ट स्थान पर पर्हचे । { 
य वोज्ञा उखानेवारे ऊर ओर अनुचर छोर्गोके भिटनेकी आशासे १७ वीं 

4 तारीखको हमे यदीं विश्राम करना पडा } असुरबास्र एक समरद्धिश्ाटी राम दै; ( 

किन्तु अब यहांके निवासियांकी संख्या वहत न्यूलंहे । चारण काके एक पुरा- | 
<‹ ने संगीतसे सखग्ध्‌ होकर राणा शीमरसिहने भदेष्यकी चिन्ता छोड अव यह्‌ । 

य गाव उक्तं कविको देदियाहे । हमारे वख्रागारङे निकर ई चे शिखरके ऊपर 
€‹ एक संन्यासोका आश्म था, संन्यासीं सुञ्चसे साक्षात्‌ करने अये, यर मेने भी 

3, उनकं आश्रमम जाकर म्रतिसाक्षात्‌ किया ! साधारण संन्यासियोंकी समान यह्‌ 

& भा एक उुद्धिमाच्‌ जर देरविदेराकी वदत सी वातं जानतंहं । यह्‌ भगवा वख ।३ 

ते पहरतहे आर पगडाक ऊपर एक कमरुगदहेकी माला रगीहुरहे,तथा कमटगदरेकी '§ 
& माला हाथम्‌ ख्य सदा इष्टदेवका नाम जपतेरहतेहे । उन्हँने अंग्रेजी शासनम !$ 
४ साधारण प्रजा निर्वि्र शान्तिक संग २ परमस॒खसे वास करती हे, इस बातका 
< उद्ख करकं यह भी म्रगटर कया क अभजशाक्त मनुव्यराक्तकाो अपेक्षा ॐ 
€| मवरु हे ओर वास्तवमं एक समय राजा अर सामन्तलोर्भेनि इन संन्यासीकीं १ 

समान अग्ररजोको देवराक्तिसम्पन्न कहनेका सिद्धान्त करडिया था । 
<{ १८ वा अक्टूवर-नवान सर्योदयके संग २ दी छः कोराकी दूरोपर सुमाइचा 
& नामकः स्थानक ओर यारा कर दी । जिस मामं हम चटर्रहेथे वह वक्षमागकी 

4 समान बहत सङ्गण, तथा नाथद्वारेसे टेदा, डचा नीचा ओर उच्भमिका सीमा- ।‡ 
‰ मान्त मात्र हैः चारो ओर खेर, कीकड़ ओर बनूलके वृक्ष लगरदेदं । हम बीच ई 

१ मागम स्थत गङ्खराडानामक ग्राम होकर रिरनाखानामक भ्राम हकर रिरनाखा 

| नामक उपत्यकामे पर्टुचे । विस्तृत विराट्‌काय शिखरफे जिस म्रपसे नदी कल- 

१ कर राब्द्‌ करताहुट्‌ वहा ई, गोडाग्राम उस्र स्थानपर हा वसाहुा है । नदाकीं | 

 कुण्डखाकार टेदी गति देखकर हमने सहजम ही अनुमान करलिया कि, इस 

विशार उपत्यकाका केवर एक यही मागं हे । उपत्यका सवत्र असमभावसे ।ॐ 

इइ ई, कन्तु कसा स्थानका पारेमाण आध कोदासे कम नहीं हे । उपत्य- ( 
1 काके निकरसे हौ शिखरश्रेणी ऊपरको उटीहं; किसी रिखरके ऊपर आमके (र 
1 वृक्ष गेदृए हँ ओर कोई २ दिखर अश्रमेदी रूपते खडा इअं । इस रमणीय । 
दङ्यपणं स्थानके ऊपर मरकृतिकी भी विशेष भ॒ दष्ट देखीजातीहे । गकर, 
4 सीताफठ तथा बादामके वृक्ष अधिकाईसे उत्पन्न होतेह; नदीके तटकी भरमि 
रतांसि धिरीदरं तथा आम, तेन्दू, पीपर, वर आदि बडे २ वृक्षोसे चारांओर { 


८1 ब्द ष्टु दन््न्ब्दुन्् स्य व्टन्ब्डन््दन्द्दुब्न््दु ~ --क--. -छ- ष्ुन्द्ुब्दुन्ब्टु क परनन्दन्न्दन्दन्दन्ब्दन्न्ब् ~ 
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 समाच्छन्न है । मनुव्यकी बुद्धि ओर कारीगरी भी यहाकी भाकरतिक रोभाके ( 
< बढाने सहायता देरी । अधिवासि्योने नदीकते दोना ओरङते पवतके ऊपर २ > 
€| आक रवोधिकर साधारण उपायसे वहां ज पर्चायहि, तथा उस जख्से पवेतके ^ 
€ उपर जर्हा मरीखी भमि हे वदी इख, धान्य ओर ङ्ह आदिक खेतीका काय ^> 
1 कियाजाताहै । इस विचित्र प्रदेदाकी उत्पन्न इख अति उत्तम होती, ओर 
। इसकी चाष सवसे अधिक आमदनीकी ह} किन्तु अव तीन वषसे एक 4 
कारका कीडा इस उपत्यकां धुय, इससे इखकों बहत दानि पहुचतीहं 
१ इस पश्चपाठ मरुसेत्रसे आकाडचतक मकरृति वोर अन्धक्रार्य धिरकर उपास्थित ( 
) हदंहं । बह पथ्चपार दो श्रेणि्योमं विभक्त है । एक श्रेणीका नाम कारका ओर | 
€ दूसरी श्रेणी तिरिनामसे विख्यात हे । पहली णी दी सवसं अधिक शस्य ^+ 
ध नष करतीह । यह पञ्चपा यहके कृषिकायने विरीष ह्यनि पट चाताह (2 
| 


 सुमाइचा आम तीन पटियामं विभक्त है, तथा प्रत्येक पषछीभं शक सीं ¢ 
? पारेवारका वास हं । यह ग्राम प्रसिद्ध ˆ` राणाराजः ' नामक यपवतक्ती + 
| तङेटीमें स्थापित है । जिस समय दुर्दान्त खग राणाको पराजित करके (( 
€ पो दोडथे, उस समय राणा अपनी रक्षा करनेके छथ इस पहाड़ी मागेसे ^ 
होते इए ऊचे वनसे घिरे हए स्थानम भागगये ये, इसी कारणसे यह स्थान 
उक्त नामसे षिख्यात ३, इस आममें विख्यात राणा ऊम्भके उत्तराधिकारी (4 
य कुम्भावत रोग रहतहं । कुम्भावत छखोग अपने अधिनायकासहित सुद्धसे साक्षात्‌ | 
| करनेके ठिये आये तथा यहांकी वनीहुइ प्रसिद्ध कड ( एक प्रकारका पहाडी । 
| श्ख हे यह तीन फिट ङम्वी हीतीहे,) धी ओर वकरीका बच्चा सु भेटमें दिया । (4 
म उन राजपूत ओर भूमियां छोगोको ठेनेके लिये उठा तथा उनकी सज धज (९ 


1 
%! सामान्यताकी सी होनेपर भी उनकी उत्पत्ति ऊचे कलमे जानकर सम्बद्धना की। ( 


‡ वास्तवमं उनकी शारीरक शोभा वढानेके स्यि अच्छी पोराककी डुछभी ( 
ञ्च आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उनकी आक्रति एेसी चित्ताकषक थी कि, मेरे अनु- 
चर रोग उनको देखकर बारम्बार “यह कैसे सुन्दरे ? यही वात कहने रगे (| 
इनका उचा ओर स्थर शरीर, वोरमूति, ओर लम्बी मूषछछाकी सवने मरासा की ( 
(= नेता ङोग शिर पर केव रम्बी पगडी ओर डप धारण कररदेथे, अन्यान्य ५ 
| सव लोग श्रमजीवियोंकी समान पायजामा ओर साधारण पगडी पहररहेथे । ! 
| पूवैकारमे यह रोग कमरमीरके दुगरक्षाकारयमें नियुक्त होनेकं निमित्त एक सो । 
बन्दूङधारी सिपाही देतेथे, किन्त अव महाराष्टियोनि इनका तशता तमाम कर (4 
न रर््च& 
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( ८२ > राजस्थानइतिहास । 
सि 
१ दिया । यदी छोग असरी आधीन कर देनेवाढी प्रजा रै, एक ओर राणाका 1 
<, स्थानाय श्रमसाव्य काय्यं करत हं ओर दूसरो ओर नियमित वाषिक कर देतह । 

पूवेकारम इनके पूवेपुरुष जेसी वीरता दिखलागये है, मेरे उन सब बातोंका 

& उलेख ओर मररंसा करनेपर वह सुक्षसे बहुत सन्न हुए, कोई राजप्रूत भी अपने 

पूवे पुरु्षोके वीरताको कभी नदीं भूर सकता । इम्मुर इक्षके नीचेकी इस समि- (1 


& तिने वास्तवमं दी अधिक शोभा पाईथी 1 हमारे वीोञ्चा उठानेवारे ऊट इस सुमा- ८ 
इचाम आकर हमसे मिरुगये । ९4 


१९ अक्टूबर राणा खग चित्तोड ओर बुनारा नदीके समतरु म्रदेदासे विता- 
डत हाकर तङ्क शगमाखा बवेष्टेत पहाडा स्थानम रहुनेको वाध्य्‌ इएथे, तथा इस 
& सम्बन्धसे मेवाडकी वहत सी मजाने आकर निज उपत्यकां वास कियाथा. ५ 

{ इमने वाके प्रधान नगर कैर्वाडाकी ओर यात्रा की ! उक्त प्रदेशमे ¢ 
$ जितने पवेत ओर नदिय हं उन सवके संग ही उपरोक्त समयकी किसी न ई 
\ कसा एातहासकं घटरनाका सस्वन्व्‌ अवद्य छा इञा ई । पूव बाणत ।# 
\ उपत्यकाकी समान यह स्थान प्राक्रातिक रमणीय सौन्दयेसे शोभायमान ॥ 
& हे । यही विडाणे पवतम होकर जो मागं गया है उसके वाममागमे 
& ““ करी सरोवर "` नामक एक छोटी नदी हमारे दष्टमोचर इई ! यद्यपि पैदल 
<¦ चरनेवाङे पथिक यदसि एक सीधे मागमे होकर कैरुवारा नगरम जासकते ( 
& कितु वह स्थान रसे घने जंग ओर विपत्तियसि भरा हया है कि, अपरि- ($ 
<¦ चित मनुष्यको वहां जानेमे सहसा साष्टसय करना असंभव ह । इसका नाम ( 
९ “करी सरोवरः कयो पडा ! इस नातका हम ऊुछ भी पता नदीं चला, कदाचित्‌ 4 
& म्राचान कारके किसी समरोपलक्षमरी यह नाम रक्खा गयाहोगा ! इम सूचनामक 
‰ रामम होते हए अगे वदे । यह ग्राम एक रार सामन्तके अधीन है । उक्त | 
१ ्रामसे लगे इए एक क्षुद्र सरोवरे तटपर एक अत्यन्त रमणीक नीचे म॑दिरने । 
५ हमारी दष्क आकषण एकेया । एक मनुष्यसे प्ररनकरनेषर ज्ञात इम कि यह । 
+ सती मदिर ह । किन्तु इस सामान्य उत्तरसे प्रसन्न न होकर आामके अध्यक्षको 
| साक्षात्कं ल्यि बुराया । उसके आनेपर प्रगट हञा कि उक्त मंदिर उस भ्रामा- ( 
४ ध्यक्षके पव पुरूषोने बनवाया था । जव ओरगजेबने इस प्रदेशमे समरापरे | 
ग्रज्वछित कर दी, तव इस भ्रामके स्वाभीने युद्धम्‌ क्डकर अपने प्राण देदियेथेः प 
4 उसकी अद्धयगिनीने पतिभक्ति प्रगट करनेके ल्य अपने स्वामीका स्मरण | 
चिह छातीपर रखकर इस स्यान्मे अपने शरीरको चितामें भस्म कर॒ दियाथा । | 
छ्य र न्खषख्खन्द्षमे 
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& मदिरमं उस वीरपुरुषकी अश्वारोदी स्वरूपसे निर्भित प्रतिमा स्थापित हे, इस का- ।¦ 


+ 
=+ रण सहजम दा जाना जासकताहं कि किसी साधारण आमाण अनष्यकत स्भरणाथं | 
यह्‌ मदिर नीं वनांहं । 


कृरषीर सरोवर" ओर खिरटी ग्रामके निकट, दौ मागं दौ ओरको गयेह । ( 
वोर गुखामागमं होकर नाथद्वारे तक वरावर जाया जास्तकता है दसरा मागं । 
चिराईं ओर विख्यात चतुर्थन देवकर वीर्थस्थानकी ओर गयि; या्ासमय । 
मारे चलनेके मागम सहसा रिखसश्रणी खकत्र होगड, इस कारण हम #§ 
९ ओलद्वारसे होतेह कैखवाराकी ओर चलने खगे, ओर कख्वारा नगरसे ई 
% डटढकोर उत्तरकी ओर एक समतलक्षत्र आमके वनमें वख्रागार स्थापन किया । ।> 
की उपत्यका क्रमान॒सार विस्तरत दहै, तथा इस स्थानकी खा-/ 
भाविक शोमा जैसी वनैली ओर असरर है, वैसी दी सुद्र छठताप्र्णं है । वायु 4 
< नापनेवाङे यंत्रकी सहायतासे हमको ज्ञात इञा किं यह स्थान उदयपरसे ^ 
< हजार फिर ओर सञुद्रसे तीन इजार फिट उचा दैः इसके उपर चारो ओर 
४ मोटो २ बहृतसी रिखरश्रणियं खडीहे । इस स्थानसे अनगिन्त क्षरने ञ्चर २ करते ( 4 
4 हए पश्चिमम मारवाडको सीचतें हं ओर पूवम मेवाडके सरोवर भरनके ख्यि ~ 
¦ नाचते २ चरेगयेहं । नो र कर यहोके “कङ्गरोटी'' नामक छोटे सरीवरकतं नि- ५ 
& माणसे पहिले यह समस्त ञ्चरने भवाडकी ओरकोदी वहते ये, मरक्षेत्रगामी ्र- ¦ > 
4 नोकी संख्या वहत न्यून देखी जातीहं । } > 
ई राजाके निकरञत्मीय ओर कमल्मरके शासनकत्ता महाराज दोरतसिहने + 
‰ वहुतसी ठारपताका, तुरही ओर ्वजदंडधारी अनुचरगण ओर कविके संग 
&‹ सुञ्षसे सुखाकात करने तथा किंरुके भीतर जानेके निमित्त कंको आगे वह- ( 
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दूसरेका आछिद्गन किया, फिर धोडांपर चदकर संग २ चलते इए वहांकी सवं ¡> 
साधारणकी परिवर्तित दराके विषयकी बातोमे तत्पर होगये । दौरुतसिह महा- ¦ 
ई राणा भीमसिंहके बहत निकटके रिइतेदार ओर महाराजकी उपाधिसे भषित 
होनेके कारण समान श्रेणीमे गिने जाते थे 1 राणाकं कोई पुत्र नहीं था, इक्षी 
<¦ कारण महाराज शिवधनसिंहके पी इन्हनि मेवाडका सिंहासन अ्रहण किया । | 
& भ्रष्टाचार ओर निन्दनीय आचरण मेवाडक संभ्रान्त रोगोंके वीचमं जिन अल्प 
€ संख्यक कई लोगेकिं ऊपर अवर म्रसुत् विस्तारे स्वभाव परिवरसित जर ( 
% नैतिक बरु विलुप्त करनेम समर्थं नहीं हआ, उनमेसे एक यह भी ये । यह जैसे ॥ 
ककय 


४ कर अगोनीकी शिष्टाचारकी रीतिके अनुसार हम दोनने ही घोडेसे उतरकर एक (4 


( <. 
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२ सरु चित्त जोर सब कायोमें अग्रसर रहते थ, वैसे ही महान्‌ न्न, गर्वदीन ओर | 
। १ अल्पभाषी थे \ मेवाड प्रवेशके मथमरूप इस पाश्चात्य सीमान्ते वह जिस पदं । 
‰ पर नियुक्त थे, उनके गौरव ओर स्वभावने उनको इस पदके सम्पूण उपयोगी । 
बनादिया 1 सन्‌ १८१८ ईसवीके फरवरी भासे मैने कमर मीर दुमे स्थित 
२ सेनाकी दोष वेतन चुकाकर दुर्गं अधिकार करिया था । जिस श्रेणीकी अथे { 
 दिष्ड सना सर्तासे हौ अपनी पगड़ी बद्कनेकी समान स्वामीकै परिवतेन कर- 
‰ नेभे अभ्यस्त ह, प्राच्यजगतके सेनापति के पक्षम उस श्रेणीकी सेनाको 
+ हस्तगत करनेका सुद्रा दी एक प्रधान, निश्चित ओर सर उपायै । 
| चौबीस धटेके बीचमे हमने दुमे अधिकार पाया, किन्तु जितना | 
¦ रुपया देना निश्चित इञ हमारे पास उसके तीन अंशाक्ा एकादाधिक (4 
€| नगद रुपया न होनेसे उन्दने माखाडके पाडिनामक वाणिज्य नगरकी ( 
५ वराती 1चही टेनेम छ भी इधर उधर नहीं किया } सारतकी नितान्तं निधान 
& भङ्गकारी जाति तक भी बृटिदा जातिका शेसाही विश्वास करती है । दूसरे दिन | 
{ मातःकाट हमने देखा कि? उस दुगेकी सेना पश्चिमी पहाडी मांसे जाररीहैः | 
\ रस समय टृटेष््ूटे भाचोन देवमन्दिरमे बेटेहुए हम भोजन कर रंहेथे । भर ॥ 
\ अनुगामी सेनादर ओर अनु चरोने एक सप्ताहतक दुर्मका अधिकार अपने हाथमे । 
| रक्खा, पीछे राणाकी भेजीहई सेनाके आनेषर इगैका भार उसके हाथयें सप | 
& दियागया 1 इस विभिन्न दर्यापूणे स्थानके असंख्य स्मरण स्तंभो खुदेहए | 
१ ठेखोकी वणावटीका उद्धार ओर उन सवकी नकल करनेमे उक्त आठदिन } 
& वीतगये । यद्यपि इस सुप्रसिद्ध स्थानका बा्यदङ्य चित्रपटपर अंकित होगया 
4 था, किन्तु इसके भीतरी दङ्यके वणन करनेकी चेष्टा करना मारना चथा साहस ( 
करना हे । देके चारो ओर अभेय विरा प्राकार है, अनगिन्त॒ बहुत ऊचे । 
 गोखाकार दुगोख्य ओर बाणचलानेक छियि छेदवाटी परकोटाश्रेणी इटस्कानकी प 
\ समान दिखाई देतीहे । पत्थरोके ऊपर कमते बाण, बन्टूक ओर गोला चा- । 
1 नेके निमित्त छेदयुक्त परकोटा ऊपर उढठ्गयाहे ओर सबसे अन्तिम चोटीमें ( 
| “ वाद्रमहर ' नामक राणारोगोंका वषानिवास बनाहआ है । उस बादल- ( 
1 महरसे वाटुकामय मरुप्रान्तर ओंर चारों ओर विराजित अनकं | | 
दृष्टिगोचर होतीहं । कमरमीर दुगपर चदनेके प्रथम संकीणं मागम कैर्वारासे 
4 सिकि कोदाकी दूरीपर ““अराइतपोर"' नामक पी तोरण दिखाई देती । | 
उसके आगेही “ इापोक `" ओर “ इदुमानपोर ”' नामक ओर, दौ तोरण 


(ययन नुन्न कन्दकद्न्न्ष्टन्छदव्टनकष्डन््न्द्छ 
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1 बनेहृए हँ । यह तीन तोरण दी दुगके उपरतक “* जयतोरण "` ““निधनतोरणः # 
$| तथा (.रामतौरण'' नामक राञ्जजंक दुगम तोरण बनी इडंहे। भीतरकी ॥ 
च सवसं अन्तिम तोरणका नाम ““ चोगानपोख । कृमटमीरका शेष शिखर 
€! सय॒द्रतटसे ३३५३ फिर ऊचा हे । यसि मेने मरुक्षे्नक बह्ुद्रवतीं स्थानोका 
४ म्रान्त निश्चय कर छिया । यह देसे कितने दही दञ्य विद्यमान हं; जिनका चित ४ 
&! अंकित करनेम कगभमग एकमासका समय ठगनेकीं सम्भावना है किन्तु हमनें (4 
१ केवट उक्त दुगं ओर एक बहुत पुराने जेनमन्द्रिका चिव्रा्क न समाप्च करनेका (ॐ 
<1 समय पायाथा । इस मदिरको गढन प्रणाी सब म्रकारसे बहत भाचीन ^ 
| कालक समान हं । मंदिरके वीचमें केवर खिकानुक्तं उची चोटीका विग्रह / 
‡ कक्ष ( कमरा ) हं ओंर उसके चारां ओर स्तभावटी शोभित गोर बरामदहे । द 
& यह निश्चय ही जंनमन्द्रि हैः कारण किं जेनधस्के संग हिन्दरधमंका ,$ 
# जसा म्रभेदहे, दिन्दूमदिरकं संग इस मंदिरकी विभिन्नता भी वेसरी र 
& किमान ह । भारतवपके बहतसे देवाच॑क ओर दोवलोगांकी अधिकाङ्से | 
{ कारीगरी कीहइं मंदिरावर्टीके संग इस जेनमंदिर्की तटना करमेसे 

| अधिक विभिन्नता ओर इस मंदिरका सरक गठन ओर अनाडम्बर्ता 
<! दृष्टिगोचर होतीहै । मंदिरके बहत प्राचीन होनेका भाण उसकी का- ५ 
& रोगरोकं न्यूनतासे दी प्रगट होता. ओर इस ही सत्रसे हम स्थिर करसक्ते हँ , 
<{ किं जिस्‌ समय चन्द्रराप्के वंशधर राजा सम्मति इस प्रदेदाके स्वेश्रेष्ठ राजा ये (4 
{ ( धिस्टजन्मकं दौ सो वषं पिरे ) उस समय यह बनाया गयाहे । किम्बदन्तीसे (६ 
‰! ज्ञात होता कि रजवाड़ ओर सौरामे जितने माचीन मंदिर आजतक वियमान / 


‰ दै वही उन सबके निर्माता ह । मन्दिके स्तंमोका आकार ओर परिमाण दूसरे 


| मन्द्रोकी स्त॑भश्रेणीके समान नहीं है, वरन्‌ विल्छुक अलग दै; हिनु देव | 
€| मदिरोके स्तभ जिस प्रकारसे गठित ओर स्थूर होतेह; यह वैसे न होकर पते 
4! तथा नीचेसे उपरका भाग पक्ष्म होगयाहे । 
4 राजा सम्प्रीति चन्द्रगुप्तके बंशमं चार परुषोके पीछे उत्पन्न हए यहजेनधर्मा- (4 
वरम्बी ओर वक्रिथानके ग्रीक अधीश्वर सिल्यकमके प्रियमित्र थे । सिल्यकसके ॥ 
भोगस्थिनिस्‌के छ्खिदए विवरणसे प्रगट हीताहै कि, दोनोमिं अकरत्रिम मित्रता 
| थी ओर जेनधमािरम्बी राजघ्रूत रानाकी एक कन्यके संग सिल्यूकसका । 
| परिणय कायं प्रण हआ था । हस्तीयूथ ओर अन्यान्य उपहार द्रव्य पाकर ( 
सिल्प्रकसने चन्द्रगुपतके आधीन रहनेके छ्य एक द ग्रीक सेनाको भेजा ( 
व्यय ष्य्दन्ट्द" र द्न्व्य्ण्छछष्दन्डुण्डर््स 


८ ८६ `) राजस्थानइतिदहास । 
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९, था ! > पाठरक्के सापने जो जेनमन्दिर उपस्थित है वह श्रीक शिर्पकारोकि ( 
<‹ द्रा बनाया गयि 1 अथवा राजपूत शिव्पकारने ग्रीकरिर्पकारोकि आददोपर ई 
ॐ इसको बनाया है,इस्को सत्य वा संभव कहकर अतमानं करनेसे कोतहठ उपस्थित ।§ 
44 रोता \ यही हमारे सिथरका > मेवाडवाखा मंदिरं । जेनिर्योके इस भंदिरमं पे 
<‹ हिन्दुञजा दारा ` जीवापतर ` का कृष्ण पाषाण नात खण्ड अन्यायं ह स्थातं }‰ 
१) कर दिया गयाहे 1 # यह मदिर पवेतके उप्र वना हमा हं ओर वह पवतप्ृष्ट हा , + 
< इसका भित्तिस्वरूप होनेसं यह काठके करा दातिसे चर २न हीकर अवतक । 
‰ खडा हे \ इसक पास दी जेनियाका एक ओर पविच्न देवाख्य दिखाई देताहं. 


वः कि क 


& किन्तु विलङ्क दुसशे रीतिसे वनाया गया है ! यह तिना वना है, !$ 
1 भ्रत्येक मंनिर छोटे २ असंख्य स्थूल स्तंर्मोसे शोभायमान है. वह सब स्तंम + 


<+ खोददृए प्राकार ऊपर स्थापेत ह, आर स्तमाक उपर इस अकारक छत्‌ ह 


#= 
ॐ {क सयका {करणा उसकं भातर जाकर अधृक्ार दर्‌ करन समथ्‌ इ । 


(| 
ङ, जहातक्‌ इट जाताह्‌ दगक्र ऊपर वा नाच जतय दवाद्य्‌ वा मादर्‌ ववद र 
+ मान हे उन्‌ सबद॑का एक २ करक विवरण करते समय पिमिनता नहा ज्ञात हीमा । ~ 
॥ व लह -------------- ~~ 
< महात्मा यडकी इस उक्तिका दम भक समन्यतेर्है; अन्यान्य इतिहासोमं दखाजाता हं के }ॐ 
<4 मगधके स्वामी चन्द्रराप्तके संग सिस्युकसकी विदेष मित्रता होगड्‌ थ; आर चन्द्रगुप्तने उनको }डै 
^ एक कन्यादान करदौ । यदौ कनेर याड किख कि राजा सम्प्रीति चन्द्रयुप्तके प्रपौत्र ये| र 
<€‹ वदी वात यदि सव्यहो तो हम यद्‌ कंसे कटसकतेर्हँ करं सिस्यूकस उस समय जीत्रित य १ आर }ड 
&4 यदि उनका जीवित दोना भी मानल्ियाजाव तो सिल्यूकसकी आगु उस समय सो वके ठगभग । 
कनी होगी १ उख खमय इख अयन्त ब्रद्धके हायन सम्भ्ीतिका कन्या सपना केने संभव हो }$ 
1 सकता ह॑ १ आर यदि इख व्रातकरो स्वीकार करछिया जाय तो चन्द्रुप्तके जीवित दोनेका }ॐ 
4 क्या प्रमाण ३ ? तथा सम्परीतिकी कन्यके संग विवाह होनेपर सम्पीतिकरे आधीनमे रक्षके निमित्त 

| मीक सेना न भेजकर चन्द्रगुप्ते निकट दी क्यों मजी ? चात दोतादे करि राड सादव भ्रमसे ही }‡ 
४ षिल्यूकसके संग ॒सम्प्रीतिकी मित्रताकी बात लिखगये है | अीकदूत भोगा स्थिनिसने सम्प्रीतिका (4 
कछ भी उछ्छख नहा किया | € 


> 
< >< भरीकद्‌वता । 6 
% कर्नर टाडने केवट बहुत पुराने साधारण दिदुमेदिरोकी विचित्र कारीगरी इस मेदिरमें न ( 
पाकर अनमान क्रिय करि यह्‌ जैनमंदिर है । कित्‌ ““जीवपितः"का चिह्न देखकर हम टाड साहवके } 
4 अनुमानको निभ्रन्ति नदीं समञ्च सकते । जनमंदिरमं हिंदु ओके देवताकी प्रतिष्ठा होना किसी | 
प्रकारसे संभव नही होसकता । | 
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दि°०्खं०-अ० २६ (८४७) 
कक 1 1 
जैनमंदिरसे नीचे पहाड मार्गकी जोर दृष्टि करनेसे; केवर ध्व॑सावदोष ही दिखाई 1 
देताहे । मे केवर दो प्रधान देवाठर्योका विवरण चछ्खिताहूं । पदिका “मामा 
क्च ( माता ) देवी" का अथात्‌ देवगढकी जननीका मंदिर हे । यह पहाडी मा्गैकी 
९! ओर जानेवाडे दिखरकी चोटपर बनाहमा दै । चार्य ओर स्थापित मधान जर (| 
१ अप्रधान असंख्य देवमूर्तियके वीचमें मातादेवीकी मतिमा विराजमान हे । सव 
<! मतिमा सफेद मम्मैर पत्थरकी वनीहृड ह, ओर मत्येककी उचा भायः तीन फिट (4 
1 । यद्यपि दिर्पक्षियाकी अवनतिके समय गत सात शतानब्दीके वीचय 
८4 श्रेष्ठ भास्कर काय दो एक दी देखनेमे आये, किन्त यह देवमू्तियें बडे चमत्कार ( 
श रूपे वनाई गह हं । मंदिरकी गढनप्रणाटी सादी ओर वहत भाचीन है केवर 
<1 एक वडे कमरेके भीतर देवमूर्तिये वेदी वा आसनके वदङे भ्रमिमें दी चारों ओर { 
& सजी इई है । ॥ 
| इन देषाटयोके सामनेवारे बड ओंगनके चरां ओर जो खड भकार खड (ॐ 
% है, वहीं इस मंदिरका विदोष दशनीय अड है । यह भाक्रार कारे भर्भर र 
थ पत्थरका वना इहै, ओर इसके पाषाणखण्डंम देव देवीका विवरण खदा [ल 
< हआ । यह्‌ इस कारण ओर भी ददोनीय हे कि.जितने राजारोगने आत्मनोख- >» 


४ के निमित्त यह पाषाण रुगवायेहं; उन सवका विशेषं विवरण भी रनम खुदा (र 


0 


कि कि कन, 


4 इअ । किंतु प्राचीन तखसंग्रह करनेवारोके चयि ठेसा रोचनीय दव्य है। 
& उन सेकडां पाषाण खण्डा्मसे एकी पूरा नहीं ह समस्त खंड विखण्ड असा 
4 चारौ ओर विच्छिन्न ओर एेसे भावसे स्थापित है किं धनकरे राल्ची रुहे ( 
{ अफगान इस भाईलके वंशावालोने * उनके ऊपर मांस पात्र रखकर मांस | 
{ भोजन किया । 

< मातादेवीका मंदिर छोडनेके पीछे उपत्यकाकं दूसरी ओर पाड मार्गत ( 
४1 कंठस्थित एक सामान्य स्मारकभंदिरने मेरी इष्टिका आकषण करिया । यह 





ॐ ^इन्हनि प्रगट किया किं इजिष्ट (भिसर) के फारावलोगोमेसे एक मनुर्योनि इनको ताडन किया / 
९ इन्दोने पू्वंकी ओर भ्रमण करते २ अतमे ्धधुनदीके सलेमान-ए-खो अथोत्‌ समन शिखरपर ( 
१ जाकर विश्राम किया । इनमखे फिर किसीने प्रगट किया कि वह जिस ॒जातिसे उत्पन्न हए है | 
वह जाति नष्ट होगहे हे बह टोग वीर जाति ओर पवै पुरुषोकी समान एक स्थानमे न रहकर सर्वत्र 
1 ठैनिकोंका काय करते है । यह देखनेमें वीरपुरुषोकी समान है तथा स्किनरकी समान सेनापातिके 
आधीनमे खादकको नियुक्त होनेपर अतिश्रेष्ठ सैनिक यन सकते । कन्तु यह लोग शकर ( 
‡ खादकको अत्यन्त धणाकी दृष्टिसे देखतेहै । > 
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ति ति 


र, संदिर जहां बना इञा है, वह स्थान वडा रमणीक है, ओर वहसि मारवाड जानेका ( 
<+ साग टश्टिगोखर रोता हे । मन्द्रिकी चोर मध्यमे है चारौ ओर केवल (१ 
<, स्तम है, इस कारण मंदिरके भीतरकीो उत्वी छोटा स्मारक वेदौ सदजमे दी देखो | 
< जासकताहं \ यह टरिभोखके सर्दिरका नमूनादहे। मे इस अंदिरके ऊपर, । 
शिखर आर वध्वंशावशिष्ट स्थार्नोपर चडठगय्‌ा । मेषाडके सुप्रसिद्ध महा- | 
वीर्‌ एुथ्वाराज जोर उनका वार्‌ सहवामणां तारावाइको भस्प इसके वाचम 
4 स्मरणाथं स्थापितहं । उनके जवनी ओर वोरताका मररोसनीय दिवरण मेवाडके |$ 
| उपन्यासे जाजतक जीवितमावसे अंकित दै । (6 


= 
१ ख॒न्दरी ताराविदनरके अधिनायक राओ सरतानशी प्यारी रुडकी थी! र 


‰ राओ सुरलान सोरंकी जातीय ञशैर अनहटबाडाके सुभरदिद्ध बरुदरराज्वंरमें {+ 

<! उत्पन्न इणे  सुरतानके पूव पुरुषरोग सन्‌ १३ राताब्दीमे अनहख्वाडसि (4 

४ विताडित होकर मध्यभारतमे आयि ओर रंकखोदा तथा बुना नदीके समस्त ({ 

& प्रदेराको अथिकारमे करिया । तक्षजातिने स्मरणातीत कारुसे पहिरे उक्त }‡ 

टंकखोदा राज्यम वास वा उस्षको स्थापित किया 1 उन तक्षक नामादुसार उक्त | 

५ स्थान तक्षरीर नगर वा साधारणमे तक्षपुर अथवा खोदा नामसे विख्यात ह # # 
& अफगानवीर चि्ाखदाने इसपर अधिकार करके सुरतानको वहसि निकाल दिया 

इस कारण सुरतान मेवाडके सीमान्तवरतीं आरावटी अ्रधरकी तरटीमे स्था- | 

पित वत्तमान विदतोरम आश्रय लेनको वाध्य दमा । सुन्दरी ताराबारईने अपने (ई 

१ पिताक इस भाग्य पतन ओर पूवं गोर गरिभाको टु देखकर वचाभ्रषणोसे ॥ 
घरण की तथा युद्धम घोडा चरने ओर नक्षत्रगतिक्ते दौडते हए घोडकी पीठसे 

4 बाण छोडनेकी शिक्षाम्‌ आग्रहसहित नियुक्त इई । जिस समय दुदान्त अफगा- { 

४ निके वरे थोडा उद्धार करनेकं निित्त खरतानकी सेना बीखेशसे आगे ¢ 

{ बढी । वीरङ्मारी तारावाईं भी इस समय वीरसाजसे सज, धलुर्बाण हाथमे छे 

् काटियावाडी घोडिपर चढकर वड़े साहसके संग उस सेने जा मिरी)! 








य + उक्त स्थानक ध्वशावधिष्ट मदिरो तक्षक जातिके निमोण चिह अधिक देखे जातिरै, इस (4 
स्थानके चारो ओर मनोरम टथ्य है; उनमेसे बुनाशनदीके तीरवर्तीं राजमहरू तथा गोकर्णं आदि 
स्थान उवसे अधिक रमणीक है । हारवयेने छिखांहे किं सबसे अधिक चित्तोरप्रीफ वीर अत्येक ( 
जडरके परममिच्र तक्षवीलोका निवासस्थान था । तक्षलोग पुर्वेरासे उत्पन्न हुए / कारण | 
4 पौरख किसी व्यक्ति विदरोषका नाम र्हि, केव वंदापास्वायक मान्न है । तक्षसीक नगर देखनेम | 
बरहूत वडा या | 
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द° ¶०-अ° २६. ( ८४९ ) 
9 
1 ुर्भाग्यताके कारण उक्त सेना उस समय जयलक्ष्मीका आख्गिन याप्त करने 
<{ अस्मथं होगह्‌ । 
<4 


राणा रायमछख्के तीसरे पत्र जयमटख्ने तारकरे साथ विवादा मस्ताव किया # 
व विदनीरेके स्यं ( तारा ) नं उत्तर दिया कि प्रहरे थोडाका उद्धार करीं 

म॑ तुष्हारी हृंगी 1 जयमलने इस वातको स्वीकार करिया, परन्तु इस- ( 
हले करि वह अपना अभीष्ट सिद्ध करे टिखाके साथ तारके पास जाने- /+ 
 अभिरापाके उद्योगम दीनेके कारण तारकि क्रोधी पिता राब खरतानके > 
[थते मारा गया, मृत जयमटका भाई परथ्वीराज जो उस समय मारवाडमें , 
रानिकाटेमं था, र जिसने गाद्वारको छडाकर उसी समय अपने पारुषको > 
वयात किया था, ओर इसीसे अपने पिताकी द्याका पात्र हाञ्का था, ।{ 
रकी दःखम अवस्थाने उसको इस बातपर आरूढ करदिया क्रि वह्‌ } 
यमर्से न होनेवाटे म्रणको पूरा करे पृथ्वीराजका यश्च ओर भार्टोदायं & 
क इइं प्रशंसा दर दूर तक फडा इइं शी, ताराकां उसका विख्यातं नाम > 
दित कर रहा था, ओरं जब पथिवीराजकी बडाई करनेवाठे पुरुषने उससे , . 
कृहा किं जिसभांति वह अपनी शुडसवार सेनाकी तयारी करताहे तथा > 
& उसकी रणकोंशर्ता अतुकरणीय है, तज चोहानवंशी तारावाईने अपने | 
4 पिताकी आज्ञासे परृथिवीराजकें संग उसी नियम पर विवाह करना स्वीकार ! 
| करिया कि वह उसका थोडा छडा देगा नदीं तो वह सच्चा राजघ्रत नहीं है, । 
<| अलीके पुत्रके धमेहेत मरणके पारितोषकका समय उस कठिन कायंके निमित्त ( 
& निचय किया गया, पृथिवीराजने ९०० मनोनोत घुडसवाररोका एक दल 
& एकन्नित कराडिया, उसकी प्रियतमा सुन्दरी ताराने भी उसके यश ओर दुःखे | 
# भागपाप्त करनेके निमित्त उससे अनरोध किया तब प्रथ्वाराजने उसको साथ 
% लिया, पृथ्वीराज उस समय थोडामे पंचा, जव किं ताजिया अथात्‌ दोनों !> 
& धमक हत॒ सरनेवाठे ( इसनहसेन ) ्राताओका जनाजा आगनमे र्खा था, 

& राजुमारी ताराबाई ओर पृरथ्वीराजका सत्यस्रेही सदासगी मित्र सेगरा- ¢ 
4 धिपति यह तीनों घुडसवार दकको छोडकर उस समारोहम उस समय मिक ( 
{ गये, जब वह महरको गोखके नीचे होकर आरहा था, ओर जिस गोखमें 
4 अफगान सरदार नीचे आनेके छ्य पोशाक पहर रहाथा, ओर जब उसने प्रा ( 
कि यह तीन अपरिचित धुडसवार कोनहै, जो इस समारोदमे आकर भिरगयेहै ५ 
4 वह यह कह दी रहा था किं पृरथ्वीराजके बरछे ओर उसकी सद्धाभणीके तीरने ( 
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( ८९९० ) राजस्थानहतिदहास । 


| निवि दिदि तिपि दिपिका नानि णिनि 


§ दि 
य उस अफगान सरदारको धरारायसी करदिया, जबतक वह समारोह अपने आत. | 
€ कसे-सचेत हो तबतक यह तीनों नगरके फाटकपर पर्हचगये. जहां एक हाथीके 
२ द्वारा इनका साग्र मारागया तारावाहैने अपने खांडसे इसकी सूंड काटडारी, ई 
€ जोर हाक भागते दी वे लोग अपनी सेनामें जो पास ही थी जा मिठे. अफगा- { 
२ नोपर चटाई कर दी गड, ओर वह उस वेगके सामने न ठहर सके, जो नदीं भागे 
& उनको वहीं चकनाच्चूर॒ करदिया गया ओर इस भांति पृथ्वीराजने अपना । 
॥ 


1 


श्‌ भ्राणप्यारीके पिताक उत्तराधिकारको अदण किया, अफगानके एक भाईने उसके 


& फेरलेनेके चयि युद्धम अपने भ्राण देदिये, अजमेर नवाव मृटूखनि शिशोदीय | 
% राजङ्कमारके सन्मुख स्वय युद्ध करनेका विचार किया, पृथ्वीराजने इस अभि- ( 
१ मायकों जानकर स्वयं अजमेरपर चटाई की, अरूणोद्यके समय वह्‌ रा्घुकं ! 
५ िविरमे प्ैचगये ओर भीषण मारकारकेः उपरान्त वितरीगटके नगरको दूसरे ।ई 
% भगेड सहित जय करिया. चारण कहता इस कासे रजवाडमं एृथ्वीराजका ( 
< यश छागया, एक सहख राजपूत श्रद्धा ओर भक्तिसे पृथ्वीराजके नक्षारेके ^ 
। चारो ओर एकत्रित दोगये, उनकी तङ्वार आकारा चमचमाती थी ओर्‌! 
= पृथ्वीको मयभीत करतीथी यह सन निबर्के सहायक थे ॥ सु्॒रमान्‌ रेखक ‡ 
& दवारा छिखित ओर म्र्माणित्‌ नात्‌ उसके यरे ८ एक ओर ही ई चाहे वह उत्त ई 
५ आकारेभक घ्टनासे अनभिज्ञ हे । एकं समय पृथ्वीराजने रणाको मालवेके (4 
‰ बादादके दूतक साथ नग्रतापूवैक संभाषण करते देखा, धृथ्वीराजको यह [र 
& नञ्रता असद्य इई ओर-उत्तर दिया, राणाने व्याजस्त॒तिसे कहा वास्तवमे तुभ [ई 
ध वड मवरु ष माधिनेवाठे हो परन्तु मञ्चे अपने राञ्यकीं रक्षा करनी, |$ 
ग ृथ्वीराज सक्रोध वहसि चरामया, आर्‌ सेनाको एकत्रित करके नीमच गया, ( 
& वहां उसने पाच सह घुडसवार इक किये, देपाल्पुरमं पटुचकर उस दटा्वा प 
१ ओर वहाके सरदारको मारडाा, इस उपद्रवके समाचार पाकर बादश्चाह सेना { 
& इकटी कर मंद्से चरा, राजपूतद्कमारने गुप होकर भागनेके वदठे अगे वढकर्‌ | 
<! धावा किया, निस समय शत॒ अपने टदहरनेका प्रबन्ध कररहहेथे शिविरपर छापा 
& मारा, बादशाही मण्डपको पहचानकर्‌ किं जहां खोज ओर दीदी थीं वादशञा- 
£ हको वोधलिया, ओर पृथ्यीराजके पीछे एक शीघ्रगामी सांडनीपर बेटादिया ॥ 


‡ गया, पीराकरनेवारसे कहदिया कि यदि शान्त न रहोगे तो बादशाहके ( 








( 
4 >€ अपने मूलग्र॑थमे यड साहवने सहधर्भिणीका विदेषण एमेजो नियन छलाह जिसका तात्पर्य | 
{ एमेजन नदीकर किनरेके देखकी पतनी है, उस देशकी स्री युद्धमे अपने पतियोका खाथ देती थी। 
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राण जातेरहग, ओर नदीं तो वाददाहको कोई इख देनेकी इच्छा नहीं है. केवछ ( 
अगप्रने पिताके चरणोमं डारकर्‌ उसको स्वतंत्र करदिया जायगा, वहसि बादशाह्‌- ¢ 
को सीधा चित्तोड खायागया. ओर राणाके सन्युख खडा करके प्रथ्वीराजने 
<{ कहा कि अपने दीन अददीको बलाओं ओर उसके पो कि यह कोन हे, माक- । 

\ वेका वादाद्‌ एक मास तक चिन्तौडमं बन्दी रहा, ओर अपनी स्वतंत्रता | 
< निमित्त अनेक घोडे देकर सम्मानसहित हत्‌ स्वतत्र करादेया गया. ्रथ्वीराज अपने | 

! निवासस्थान कमख्मेरको चखागया, ओर इसी प्रकारके रेश्वयंराटी कमं १३ 
<{ वृषकं अवस्थासं तेईस वषका अवस्था तक करतारहा, यह कम उं देकं | 


1 लिये आश्वयजनक घटनाय थी, ओर भाटकि वह परमप्रिय विषय धै । 


4 जिसने इस भांतिसे रेश्वयं भप्त किया उससे कव आरा की जासकती है कि (* 
¦ .उसके भागं अधिक दिनि जीवित रहना हो इसका जीवन किसी वीर या खङ्ग 

~ दोव नहीं इञ परन्तु विष द्वारा तव हआ जव वह अपने भाई सांगाकरे ६ 
सृत्यको बंधन कररहाथा, इस त्यके छिपे रहनेका स्थान उसके विदाहं कारण , 

<‹ ज्ञात होगयाथा किं श्रीनगरके नायककी कन्यासे उसका विवाह होतहे उस ( 


र नायकने भयसे उसकी रक्षा की थी । ( 
‰ उसा समय उसका उसका बहनक्रा प्न षा जा बड रोककर साथ ददखामया 
(4 


९ था, किं उसका पति सिरोदीङ्कमार उसके साथ अत्याचार करति उस आपत्तिसे 
ं व चनेके लिये वह्‌ पिताके यहां आना चाहतीहे जवसे बह अफीमका सेवन करनेकगहि ( 
44 तवसे अपनो खारकं नाचे उसे पथ्वाम सुलाताहं प्रथ्वाराज तरत चटर्पडा ओर 


&। आधी रातको सिरोहीम पटुचा ओर महटमं घुसकर बंदूककी नरी अपने बहनोहके 


ॐ 


/ 


त विदि ८, 


170 


7४ 


¶ कंठे रखकर उसकी निद्रा भग करदी, उसकी सीने उसके अत्याचाररोपर 
% ध्यान न देकर मनुष्यतासे दयाद्र हो भाई प्रथ्योराजसे उसके माणदानकी भिक्षा 

<‹ मांगी प्रथ्वीराजने उसको क्षमा किया, ओर यह्‌ कहा यदि वह दासभवसे 

‰ अपनी खीके ज्ञत शिरपर रखकर सखीके समीप खडा हो ओर उसके चर्णोको 

< स्पदी करे तो क्षमा करूगा, यह अपमानकी पराकाष्ठा थी उसने पृथ्व राजकीं ॥ 
%। आज्ञाका पाटन किया ओर उसका अपराध क्षमा करदिया गया. पृथ्वीराजने 

€ उसे अंकभर छिया, ओर पांच दिन उसके यहां अतिथिरूपसे निस किया, इस ) 
&! पाभूरावको एक मकारकं बहत उत्तम कड्ड्‌ बनाने आतेथे, अपने साठेको बिदाके 

¦ समय उसने उससे थोडेसे ठरू दिये, कमरुमीरङे पास आकर पृथ्वीराजे | 
‰! उन लहओमेसे एक दो खाये परन्तु जब मामदेवीके मंदिरे समीप आया तव ५ 
स ्क्डकन्कदरदनरदन्ररन्डदरन्डग््द्ठन्फ््डन्छन्दनव्डम्खु्छुर 


( ८५२ ) राजस्थानइतिहास । 
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म उससे जगे न बढागया, यासे उसने अपनी म्राणप्यारी ताराके पास संदेश्चा 1 
& भेजा कि वह आकर उससे अन्तिम भर कररे, परन्तु वह विष इतना ती था 
$ कि तारके गटीसे नीचे आनेके प्रवे ही उसको मृत्युने दावलिया, ताराने तुरन्त ( 
६ आकर विचार करखिया, चिता चिनीगई ओर वह वीर प्रथ्वीराजके मृतक ( 
ॐ शरीरको गोदमं छेकर रय्यै छोककी इच्छा करके उसे वेग इस भांति शीरो- 
| दिया राजङ्मार ओर बिदनोरकं सूय्यका अस्त हआ. देसे उदाहर्णोसि दी हम | 
ङ इन मनुष्योके रहनसदहन पर सम्मति प्रगर करसकतेहं, यादि सिरोहीका नायक (4 
¦ अपना विषमय मिष्टान्न पृथ्वीराजको न देता तो पृथ्वीराज अपने वीर जर । 
३ उत्तराधिकारी धाता सागासे | वढकर यराके साथ वावरका सामना करता, (| 
( इस ॒वातका विचार कतव्य हे किं वह अपने रणकोशलसे ओर विजयकी | 
> ङाटसासे जो उसके यशको वडातीथी अधिक सफर्ता माप्न करता । ( 
५ २० अक्टूबर हम दुपहूरतक रुकेरहे जिससे किं नौकर चाकर भोजन इ 
& बनारे ओर मारवाड अथात्‌ रत्युरोकमे जानेको उखत दों, वह घाटी जिसमं |> 
3 होकर हमको उस दशमे जाना होगा वहत भयानक वताई गई थी, फिर इस | 
& घ्यानसे कि दाधा जर घोडे अद्रा तथा चाडुकके प्रयोगसे उस स्थानम होकर 
ॐ चे जाया करते, दमने वहां होकर जानेका निश्चय किया दुपहरको डरे उखाड ६ 
& दिये ओर जब असवाव बांधा जा रहा था, हम तीन बजेतक रुके, ठैनडोरी ४ 
१ अगाडका रा ओर मागो मंडी भेजदीगह, हम अपने चित्तम ध्यान 
| कररहथे किं रात्रि वदां वीतेगी जहां मेवाड ओर माखाडकी प्राकृतिक सीमा है, { 
२ ओर जिस्‌ स्थानके ल्यि हम सुनके कि बहुत चोडा है, उस घाटीकी 
€ चचाने यदि व विपत्तिर्योको न वढादिया होता, यदि जहां तहां कैर्टए |ॐ 
2 गड़को अगे हनम्‌ ररा घटा न ठगगया होता, तो हम शीघ्र पहुचते, परन्तु (| 
\ एक मीर तक हमको इतना चोडा मागं भी नहीं मिला जिसमें होकर रदाहआ प 
‡ हाथी सुखपूषक चलाजाय, यह मागे क्षितिजसे ५५ अंशपर था, ओर उसके 
% दोना ओरको उची नीची धाटियोमें हीकर जलके सोते करुकल राब्द करते ( 
1 वह्‌ देये, जव इम इस पहठे मागके नीचे तकं परैचगये, तब विदित हआ किं ; 

| मेरे मित्र ब्दानरेशका दियाहआ चेतन्यमनिका ( घोडा ) पर फिसलनेसे ठुढक- 
॥ कर नीचे जापडादि, उसकी काठीका तंग द्रूदगया था, उससे छ आगे वब्ची ‰. 
। दिखाई पडा, वह दुःखी विखरी इहं बवश्चीखानेकी चीर्जोको बरोररहा था, ( 
4 ओर उसका ऊट श्ञोठेको फिरसे छादुनेमं दुःखी करताथा, अगङे मर्म जाकर || 
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4 हम कमटमीरके दगके नीचे पर्टूचे तव वहत सीधा हदोगया यह बुजं चरानके } 
ऊपर पञच्चीकारीके कामका ५९०० फुट ऊंचा खडा था, यह्‌ द्य बडा देरवयं- ¢ 
4 राटा ओर रमणीय था, नाना प्रकारके ऊचे नीचे डिखरवार पवत चारां ओर्‌ ( 
विराजरहेथ, अस्ताचर्को जाती सरयकी किरणें प्रतिविम्बित हौकर ऊख 
1 समयके खयि हमारे अधरे मागम चमकने लगीं । ओर गावी मागंपर शठाबी ( 
| रंगकी दीखनेरगीं । वनके फे फटे वृक्षका देखकर जो पदहाडीपर कैर्टृए य, ( 
{ ओर उस अख्वेटी धाराके किनारे किनारे पर थे जिसको हमने अपने भागयं ( 
॥ कई वार पार कियाथा, इन सव विपत्तियोके विद्यमान रहते भी जो उस षिदाक 
€{ आर अपाराचत दर्यके कारण अथवा असह्य ठंढी हवाके कारण उपस्थित हइ ।# 
$ थी मेरा आनंद बढता ही गया, नै एक सप्ताह पूर्व सहस्रां विपत्तये मोग ¶ 
4 चुका था ओर अव पेदल उस ऊचे नीचे मागमे होकर जा रहा था,उस जगहक ¦ [ 
+ गो पत्थरोपर होकर कुदना पडता था जो नदीमं टृडक आयेथे 64 
एकं एसे स्थानपर जहा जलने रुककर एक सरोवर बनादिया था. छर ^ 
4 कैदीको विश्वास था कि वह अपने घोडको पार दा ठेजायगा जेस दी बह प 
बाई ओर युडा ओर जिस समयमे एक उचे स्थानको कृदरहाथा, अकस्मात्‌ ! 
४ एक भयानक इर्य ह कि घोडा अपने सवार सहित जख्में म्र हीगया; यह !# 
4 कृष्ट वहत ही अल्पसमय तक रहा किं वह एक गोता खाकर बाहर निकल ( 
1 आया, यह उसके जन्मम्‌ बहुत दही स॒सवसर इआ, इत्थाद्रोम [ यह उचित 
२ नाम उस स्थानका है चट्रानोँने जहकिं मार्को परकोरेकी भांति रोक रक्खाहे 1! 
& हमारा विचार हआ किं रातभर रहै, परन्त॒ वहां कोई इतना चोडा भी स्थान नहीं । 
था किं जिसमे एक डरा भी खडा करदिया जाता, पिरे दरुको आज्ञा गइ | 
१ कि वह अपने गहे वहां कटे कर ओर मातःकारु तक जव अगाडी प्रस्थानका र 
समय हो सके रहं । रात्रिका अंधकार बडी शीघ्रतासे बढाता चा आरहा था, | 
४ ओर हम उस घने अंधकारमे नदीके किनारे २ आगेको वटरहेथे, नदीके । 
जटका कलकल रान्द्‌ हमारा पथदद्चैक था, मत्येक विवरसे जरु निकलकर (4 
१ जो बड़ उद्वेगसे नदीम मिलता थ, उसके कारण हम वडी दुविधामं पडजा- ॥ 
तेथे, उस उतारके अन्तमें मार्ग छ चोडा होगया, ओर गहरी नदी मारवा- 
॥ डके मेदानसे मिलनेके छ्य वड़े राब्दसे बहनेरुगी, मेधरहित आकाडशचमंडल { 


[ हमारे चारों ओरकी पैतभेणि्योके ऊपर ुम्मजके समान था, उस समय (९ 
पक रकदक करदप सद्य 
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३ कसो एकं स्थानसे देखनेमे तारागण वड़े चमत्कृत जानपडतेथे, हम मोनरूपसे (4 
% आगेको बडे जारहेथे जर इसी विचारे सम्रथे कि हमारे इस दलपर बनके रै 
€ वाघ ओर टुटेरे प्वेतियोका क्या अत्याचार होगा, कि अकस्मात्‌ एक स्ञाडमसे > 


ॐ! ऊ मकारा इष्टि पडा ओर वहां वरड्क्षके नीचे अश्निके चारों ओर उतरे इए (1 
& छडसवारोका एक दर जानपडा 1 


४ हम्‌ वहां ठहरगये ओर युद्धका सन्तव्य करने कगे हमारे पथदरोकोने ४ 
हमको सुभीतेका स्थान वता दिया, ओर भेदान पडंचनेसे पहर हमको ओससे ।+ 
१ बचनेका समय मिला, वहां जटकी भी वहतायत थी, उस समय सचेत रहना !* 
१ अच्छा था,परन्तु हम ठहरगये कारण कि अघकारके क्रारण पांचसीटके अगम्य |ॐ 
+ बन्‌, जसम किचित्‌ भी दाये वाय हौनेसे हिंसक वाधेकिं सुखम परहच जाते 
४ अथवा वेसीही मेर जातिके दर्मं जा कसते, अव हमने एक वार फिर उपरक्त ।» 
‡ समृहकी ओर देखा, चाहं प्रातःकार होनेकी रासा रीत ओर ओखके कारण 
<, वेख्क मद्‌ दो चकी थी, परन्तु यह वात असंभव थी क्ति दिना किसी 
$ उत्कठाकं हम अपने सामनेके दर्यका विचार करते ¦ पचीस या तीस्र छम्ब (५ 
4 शखधारो मनुष्य अपने रारिके अखावके चारी ओर वैटे थे ओर परस्पर धीरे २} 
बात चात कर रहे थ, ओर परस्पर एक दसरेको इक्तेकी नगारी देते थे, $ 
१ उनके काठे श्ूघ्‌रवारु वाङ्‌ ओर पचरंगी पगडी केदेती थी कि यह मरुदे- £ 
< शकं रहनवार हं । कभी काठ पवति्योने किसी सत्पुरुषको मारडाखा होगा, !# 
| उसके स्मरणकी चत्रूतरी इस दके नायककी वैरनेका स्थान था. नायककी (६ 
\ पगडीमे उसकी श्रेष्ठताकी जतानेवाटी एक सोनेकी शंखला ध रहीथी, !» 
ओर वह भ्रगचर्मेकी वंडी पहरेहृट था, मैने उसको ओर उसके दल्की 
{ नियामेत प्रणाम अथात्‌ [ राम राम ] किया, ओर उनके सरदार गनो $ 
 हापतिकी कुशल क्षेम पुष्टी; जिसके अनुग्रहसे उन लोर्गनि ध्यान पूर्वक बात /१ 
1 चीत की, पचास वषं पहटे जवसे गोद्वारके ज्टिको मेवाड खोचुका ! 
‰ था यह स्थान मेवाड ओर माखाड राज्योकी सीमा थी, इस स्थानपर अनेक | 
1 ्दाभरी घटना हो चकी थीं, उसके समीप परहैचनेसे ज्ञात इय कि यहां अनेक 
मृतपुरुषोकि स्मारक वने हए रै, मत्येक रमारकपर अपने युद्धके धोडपर चदे | 
1 बहम साधे इए उस सवारकी मूतं खडी है ओर यह मूतिं इस बातका स्मरण | 
दिढाती थीं कि असुकपरुष इस प्रकारसे इस धाटीकी स्रा करता | 
(22200000. 
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४ अथवा भेरजातिसे पञर्जको छडाता मारागयाहं प्रत्येक समाधेपर एक | 
वगांकार पत्रमे भितीआदि छ्खिी हदं थी, किं बह वीर कव सरयटोकको | 


<€ गया अधरात्रिसे अधिक होचुकीथी ओर अव कोइ आदा नहींथी किं हमको / 
ध अपनी श्चुधा शांत करनेको कुछ मिट सक्रेगा, डाक्टर डंकन ओर केष्टिन { 
€ वोने हाथीपरसे ञ्जठ उतार छी, ओर उसमें छिपट गये, ओर सरदारकी समान 
‰& उसके पासी वीर मनुरष्योके किसी स्मारक पर बेठ गये, म तुरन्त ही उनको चीते 
मेर भ्रुख ओर थकावट आदिक ध्यानकी सुखम विसरति छोड उस दक्मे ॥ 
<+ भिरकर उस कहानीको खनने रगा जिसे वे कहकर अपनी आधी रातके समयक 
€ व्यतीत कर रहे थे, उसको मे दसरी वार कह भी सक्ता ह, परन्त॒ उस टर्यका / 
‰&{ चित्र खीचना चतर चितेरेकी ठेखनीका काम हं यह्‌ सस्वेटर रोजाके करनेका ८ 
€ काम था, केष्टिन बोक्रा चित्र भी यदि उसको चित्रकारीका अवसर भिल्ता तो / 
\ मुक्षको भठी्भोति प्रसन्न करदेता मेरे अनेक मिच्रोने इसी स्थानपर पहाडियपसि | 
<1 युद्ध किया था, जौर इन छ@त्रिरयोमे उनके इटुम्बियोकी भस्म द्व रही थी, उन (¢ 
{ घटनाओंका ोरना इस शांतिके समयम असंभव था, कारण किं भीर ओर ।* 
& मेर शब्द्‌ अव छुुटेरे वाचक नहीं रहे थ, इस्से अच्छा अवसर पवतिर्याके मसंगका 
९{ ओर नहीं होगा, मे पाठक महोदययोको खोटाकर फिर कमल्मीरके खड़ीमं ठे (4 
<, चरता द्रं कि वहां जाकर राजस्थानकी बन्य जातिर्योका इतिहा्च खन । | 
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श माहोर वा सोराजाति;ः-उनका इतिहास ओर आचार उ्यव- ॥ 
4 हारः गाकुरुगदढके डाक्ूः-गाडोराके सामन्त अजीतसिहः- !‡ 
‰ मारवाडका समतख ्षे्र;-रूपषनगरके सामन्तः- दैसरीसम्ब- 
‰ न्धीय इतिहासः-मेवाडके रीरोदियोके साथ मारवाडके राठटो- 
‰ रोकी तुखना;ः- राजपृतोके मावस्रखुक इतिहासगाडोरा;- ( 
‰ राणाके दूत कष्णदास;ः-मेवाड ओर मारवाडमें स्थानीय विभि- 
$ ताः धाचीन विवादका कारणः- आना ओर वावुख;ः- ^ 
& नादाः चोहानजातिकी श्रष्ठता;-वातिन्दाके गोगा;ः-आजमी- 
4 रके खाक्चा;-उनका नादोलास्थ भाचीन दुगे -जेनियोके वहाके 
4 स्मरणचिहः-हिन्दुओंके ाचीन तोरणः-खोदितलिपिः-नादो प 
4 खाका पाचोान इतिहास इन्ठारेः-वाणिञ्य सधान नगर पारी;- ।$ 

वाणिल्यद्रव्यावी;-कवि ओर कारेकाकारगणः-^पण्याभेरि- !ई - 
। कड्कनी;-वाणिज्यद्रव्य छेजानेवाटे दो सम्घदायोमें विवाद;- 


भाटोका निष्टुरतामूखक आत्मनादः-ज्ाटामन्दजोधपरमं > 


यात्राः पोकणं ओर निमाज इन दो सामन्तोद्धारा सम्ब ( 
-दोनों सामन्तोका जीवनचारित;निमाजके > 
| सुरतानका स्वाथेत्यागःराजघानीमे वखरा- ९ 
| खय स्थापनः;-जोधपुरराजसभामं प 
सम्बद्धंनाकी व्यवस्था । | 

| = 


( म्राैर बा मीराजाति पहाडकी रहनेवा हे ओर यह लोग जिस प्रदेशमे 


रहते साधारण छोगेमिं उसका नाम मारीखाडां है । मिन केवर स्थाना- 
000 प्द््युव्युन्व्ुन्ु्य 





दि° खं -अ० २७ ( ८५७ ) 
सि कि 0 0 


< 
` % न्तरका परिचय देता पुराने मादीर ोग भारतवषके प्रसिद्ध॒ आरभके अधि- ( 
' € वासी मीना वा मादहीना जातिसे उत्पन्न ई; यह माहीरोत वा मदीरावत नामसे ( 
& पुकरिजतिै । कमटमीरसे आजगीरतकके स्थानेमिं आरावटीकी जौ शिखर ॥ 
५ श्रेणी विराजमान है, उसको दौ मादिराडा कहते हं, इसका परिमाण ठम्बाइम । 
पेताटीस कोड ओर्‌ चोडा जगह २ तीनसो दश कोड तक इं । इस मनोरम 
€| दुभप्राकारस्वरूप शिखरश्रणीका विवरण राजपूतानेके पाक्रतिक भ्रठत्तमे विस्तारः 
% से िखदियाहि 1 यह समुद्रतरसे तीन सदसस छेकर चार सहस्र फीट तक ऊचीं 
&{ उटी दईं हे ओर अनेक प्रकारके प्राकृतिक पदाथासे पारिप्रण आरावटीकं ॥ 
1 इस अरामं वैज्ञानिक पययटक ओर तखानुसंधानकारी छोगोके छ्य अवश्य (4 
€| जाननेके योग्य इतने पदार्थं वियमानहं कि सम्पूणं संसारक दसरे किसी भरान्त- 
मे उतने नदीं ह । इतिहास जाननेवाकोके छियि प्राचीन रहनेके मन्दिर ठगादि- ¢ 
{ का टप्न विवरणसंग्रह, आविष्कार, गवेषणा ओर उसके साथ प्राक्रतिक विन्नानके ~ , 
मरत्येक विभागका विरोषतः उद्धिजतच्च ओर प्राणितच्व सम्बन्धा जाननयोग्य (4 
€| बहतसे विषय इस मरान्तमे विराजमान ह । 
९ माहीरजातिका सविस्तर विवरण, उनका आचार व्यव्हार अमयाजनाय नही (4 
२ हे किन्तु यहां पर उसको अनावश्यक समञ्कर ही हम केवर कड मोटा २ बाता- 
<€ को छिखकर उस अभावको दूर करगे । ( 
४ मादहीर रोग भनाजातिके अत्यन्त प्रधान विभाग चिता नामक राखति उत्पन्न | 
4 ह । हम स्थानांनरमे इस जातिके वृत्तांतको विस्तारसे छ्खिगे। मीनाखोगोकी । 
4 जेता जाति राजपूरतोंकी समान अनेक शाखाओंमं विभक्त हं । यह अनेक शाखाः 
अमि विभक्त पहाडी जाति अपनेको जता राजयुर्षोके साथ समक्षे्रसे उत्पन्न 0 
% हआ कहकर बडे गोखके साथ पारिचय देतह; किंतु इस बातसे उनकं वदाका 
<| कटुक दी प्रगर होता । चितामीना जोग दिद्टीके अन्तिम चोहान सम्राट्के ( 
1 पोजको अपना आदि परुष कहते है । चोहानराजके भतीजे लाक्षाके अनर ओर | 
{ अनप नामक दो पत्र थे। जयराक मीरकी कई राजकमारेयाके साथ उक्त वरावाखो प 
1 का विवाह्मस्ताव करके जयशाकमीरराजने नारियर भेजा; किंतु कन्याजके प 
मातामह वंके तच्ान॒संधानसे ज्ञात होताहे कि वह मीनाजातिकी एक वेश्याके प 
{ गभ॑से उत्पन्न इर थी; अतः वह शीघ्र दी अजमेरसे निकारी जाकर अपने माता- / 
% मह वंशाके लोगोमिं आश्रय केनेको बाध्य इई थी । ( 
ररर षर रर रद-रर ररर ररर ररदन्न्छ््धे 


( ८९९८ `) राजस्यानइतिहास । 
सादिति थि अः 
॥ 


%! एक मीनासामन्तकी कन्यके साथ अनर्का विवाह इआ ओर उस स्ीके 
१? गभेसे चित्ताका जन्म हा चित्ताके वंदावार माहीरवाराका सर्वोपरि एकाधि- 
द पत्य करते आयेहं \ चित्तके जो उत्तराधिकारी छोग॒ अजमेरकी उत्तर सीमाभ 
< रहते, पन्द्रह पुरुष इए * जिस समय इस जातिके सोरुहं पुरुषने अजमेरके । 
| दाकेमदारा सुसर्मानघम्ममं दीक्षित होकर दाऊदखां नाम धारण किया; उस 
{ समय यह रोग सुसरुमानजातिमं मिरूगये । दाऊदखंौ आथ्ुननामक  गावम (4 
रहताथा इस कारण उस सम्बधसे महारोतांका अधिपति. आधुनकाखो ` इस नामस | 
२ विख्यातहं। आथुनके म्रामोमेंसे चाङ्क,ञ्चक ओर राजसिनगर सने ्रधानंहं । अनूषने 
| भो एक मोनाकुमाराक साथ विवाह किया, इस सस्बन्धसे उसके डारनामक एक | 
{ पुत्र उत्पन्न हआ 1 ुडारके वंरावाठे अपनी म्रारीन रीति नीति ओर धस्मकी | 
| बराबर रक्षा करते चरे आते । ुडार, वाहिरवाडा, मन्दिखा आदि नगर ( 
4 उनकं प्रधान निवासस्थान हे । यद्यापे इन मनालोगके वराम राजपूताका | 
| रक्त मिनेसे उत्कपैता आग है, तथापि वे दुश्चरिता, अत्याचार, उपद्रव || 
५ आदिके लिये बहत दिनसे प्रसिद्ध द । विख्यात चंदकाविने छिखाहे कि, अजमे- | 
रके सुमरसिद्ध राजा विदारुदेवने इस मीनाजातिको रेसा दमन किया कि वे छोग 
4 अजमेरका सडर्कोपर जरु ठोनेका काय्यं करनेको वाध्य हए । इससे प्रगरहै कि ( 
‰ इस जातिका वहत्‌ काठसे दुदान्त स्वभाव था । अन्यान्य पहाड़ी जाति्योकी [| 
4 समान उन रोर्गोने जब अवीश्वररक्तिका हास देखा, तवसे दी अत्याचार 
करना आरभ करदेया 1 अजमेरके चोहानंके साथ मन्दरके पुरीहरलोगांके 
4 युद्धम जव पृथ्वोराज प्रथम रणक्षेत्रमे गयेथे, तव उनके विरुद्ध गिरिपथरक्षाके (4 
निमित्त चार सहस्र धनुधारी माहीर नाहर रर्वोके अधीनमें नियुक्तहृए थे । ( 
४ कविवर चन्दनं अपने काव्यम उनकी वीरताके सम्बंधमे निश्रटिखित प्रकारसे | 
% वणन कियाहिः- >< “जहां अगणित शिखरश्रेणी आपसमें मिरी, माहीर ओर्‌ 
{ मानागण उस्‌ स्थानम एकत्र दए । मन्द्रराजने आज्ञा दौ कि गिरिपथ रक्षाकरना | 
| री होगाः- चार सहस बीरोनि इस आज्ञाको सुनकर काठान्तक कारदूतके समान | 
4 > महाशय याडके समयकी गणनासे १५ पुरुष सुमञ्चने चाये । ( 
>€ कनल टाडने यहांपर टीकेके बीचमें वणन कियाद करं आरावरीके किंस प्रान्तसे मन्दर (4 
{ आक्रमण करनेका उद्योग हुआ, ओ उस स्थानके आविष्कार करनेमे असमथ हूं हम इस समय (4 
1 जिस पहाड़ी मागेपर उपस्थित दँ कदाचित्‌ यदी मार्ग होगा, क्योकि यह प्रगट किं अजमेरकी ॥ 
¢ सीमान्तसे आक्रमणक्रा उद्योग नहीं कियागया । ॥ 
नस्क सरक ररद्दन्ड 
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| उसका पारन किया । य॒भलक्षणोकि 
(1 धरती,-उनका वाण छोडना अव्यथ दै दारीर चन्द्रवज्चके समान दै ओर वह ( 
& जोग म्राणपणते मतिन्ञाका पालन करते ह बह मन्दौरके सम्मान ओर भ्ररक्षक 
‰ समतट स्थानोतते वहुतसा द्रव्य टूटकर वह अपने स्थानम ाते हँ । गिरिपथके 
& अन्येरे स्थानम उस जातिके चार सदस वीर अद्धंचन्द्राक्रार धलुबांण सहित अति- 
> चपि स्थानम विषधर सप॑के समान चपचाप रञ्जक आनेकी अतीक्षामें ¢ 
44 योहानके पास समाचार आया के अत्यन्त साहसी मानाछोग वलुष बाण ^ 
१] हाथमे लिये पाड मारगपर खडे है 1 वलात्कारसे उस स्थानो भेदकर जानेका ६ 
< किम साहस होगा ! भरखासिह अपने लक्ष्य पञ्को देखनेके समय जसे महां (4 
{ उसने साहसी काणाको बुकाकर उन हतभाग्य मीनालोगको उचित दण्ड देनेके 
{ ल्य ओर पहाड़ी मागं साफ करनेकी आज्ञा दी । पवतके समान अटल काणा 
& मस्तक नवाकर बिदा हञा ओर अभीष्टकाय्यं साधनेके स्यि अग्रसर इ प 
| खोग सुमेरुकी समान अचल्भाक्से स्थित होगये । देवराज =न्दरके वज्रकी 
< समान उनके वारणेन साक्षात्‌ मृत्युके समान निकलकर सूर्य्यके प्रकाशको ठक ( 
से जेसे उखडते हें, उसी ¢ 
£ मकार उनके बाणसि विधकर घुडसवार खोग एकरकरक गिरने लगे ओर उसके / 
<| साथ ही कवच ओर अखादिकोकी विचित्र ध्वनि रणक्षेचरमं सुनाइं देने र्गी । | 
€। काणेन घोडसे उतरकर राञ्रमके साथ खड्गयुद्ध आरम्भ करादिया । जलते हए ( 
<! उडनेकी चष्ट करतें; वैसे दी उस म्रधमित रणक्षे्रसे पक्च पच्छ वाण आकारामें 
४ उठने रगे । जंसे मीनारोग जार्क चिद्रोमिं होकर भागजातेहे, वेसेहा सेनिकोके | 
। हृदय विदाणं करके वाण वषां षीठद्वारा निकरने लगी । पिश्ाचगण रक्तक ( 
५ 
१ पहाङा नार नतानं काणाके साथ युद्धम वृत्त होकर एकं अख्राघातसे ही (4 
। उसको विचक्ित कर दिया, किन्तु ङछ क्षणमें ही काणाने दीघतासे एक चोरमे 
| ीउस बीरनेताको भूतरुरायी करदियाः सुमेरुके कौपनेसे जैसा शब्द्‌ होतार ¦ 


विना सीनाजाति कभी आगमे चरण नहीं / 
<4 
4 स्वरूप हं, आजकर उनके दुगेकी चोटीपर स्वाधीनताको जयपताका उड रदीहै- ( 
<| वेठ गये ।'" 
< 
1 कोधके साथ तजन गजन करताह, उसका भी वेसा ह भयानक कोष आगया । ( 
&{ यद्यपि ससेन्य काणाने आगे बढठनेम देर नही को थी, तथापि इस अवसम मीनाः | 
धै क्या । मव वायुके खगनेसे ब्रक्षसमृह भयानक शब्दस जसे उ 
1 अभ्निकण्डसे वचनेकी इच्छासे पक्षीगण जिस भकार पंख फेरखाकर आकारामे प 
} 
नदम्‌ वड आनन्दसे नाचने खगे 1 
नककसक षडष्ड्डष्डडटङष्डड्ॐ 


(<८& ० ) राजस्थानइतिहास । 
य नुक 


१ उसके गिरनेपर भी वैसे ही शब्द सनाई दिया । उसी सुहृत्तेमे छरुद्ध इए व्याघकी 
२ समान नादहस्ाजा दिखाई दिया; उस वीरने अपने मृत अधिनायक ओर | 
भ्राता की भतिदिसा चरिताथके छिथ वडे भीषण स्वरसे मीनालोगोको उत्तेजित 
) किया ओर उनके हृदयम दूने उत्साहको भरदिया । इधर पाड सेनापातेकं 
| गिरनेपर चोहानपतिने अपनी सेनाको भीषण जयध्वनि करनेकी आज्ञा दौ । आज्ञा |$ 
१ पाते री उन्होने आकाराभेदी राब्दसे जयध्वनि की, ययपि उसको सुनकर मीना- ( 
| रोग क्षणमात्रके लिये स्तमित होगये, परंतु छख दी देर पीछे उनका साहस चमक | 
४ उठा । चौहान सेनापति स्वयं रणक्ष्रमे अवतीणं हआ । सोमेशनंदन की पताकार्पे 

वषौकालीन आषाढकी प्रथम जर्धाराकी सपत २ शब्दसे उडने रुगी ओर | 
१ उसकी सेनाके अजमेर ओर मन्दोरके वीचकी श अतिक्रम करते दी चारो ओर 
{ स जयजयकं ध्वनी सुनाई देने र्गी । हाथि्योकी चिघाड ओर घोडाकं दसनत ड 
१ चारो ओर भय छागया । उसी समय गिरनार ओर सेधवी सेना बसंतकालान |$ 
फूरकि नाना प्रकारके रंगोकी समान पताका हाथमे लिये मंदोरके पक्षम आकर ( 
&| मिरग । दोनो सेनाके छाग कवचधारी थे; केवर नेत्र ओर नखोके अग्रभाग !है 


‰ ही खरे इए य । रत्येक पीर ॒खद्ध॒निकारते समय निज २ ऊर्देवताके ॥¶ 
५ नामोच्चारणसे रणक्षत्रको प्रकम्पित करने रगा । 6 


न 
१ णृथ्यीराजकी कान्ति इनद्रके समान ओर पुरीहरपतिकी मभा प्रभातकाठ्के ¢. 
१ तारोकी समान हग; दोनेकि शरीर अभेद कवचोसे टके हए थे 1 चोहानपतिने ^ 
4 बडे वेगसे अपने खद्को घोडपर रक्खा, घोडा तत्का दी प्रथ्वीपर गिरगया, र 
| नाहर ठ सावधान होगया ओर दोनों परस्पर खद्गयुद्ध करने कगे, दोनों ¢ 
| ओरके सेनिकेनि दुरगाकारसे दोर्नोको घेर छया 1 प्मारपतिके पताकाधारी वीर 
\ दोडते इए काठे बादाकी समान आगे वे ओर चमकते इए खदङ्घ म्यानसे बाहर । 
? निकार चियि 1 मन्दरेश्वरका भ्राता मोहन उनके साथ क्डनेके स्यि आगे बढा, 
। एक दूसरेको देखनेके पीठे खड्युद्ध आरभ इआ,परमारपतिका शिरखाण खद्गकी 1 
! चोरसे दोटकड होगया । कुछ देरमं ही चाओन्द्‌ दादिमा क्रोधमें भरकर अगे- 
| बा ओर वडाभारी बहम उठाकर पुरीदरके मारा । एक चोमे ही उसका ( 
| माणपक्षी शरीररूपी पीजरेते उडगया ओर जीवनद्यून्य शरीर कटे इए वृक्षक ( 
| | समान प्रथ्वीपर गिरगया । (| 
( 


>< मीनालोगेकि अधिनायकको सम्मानार्थं भ्राता कहकर पुकारतत टै । 
१ @ष्छन््छ द्नछन्दन्रन्दनछ सप्दुष्ष्डुष्टुन््छ दप्दन्ब्दन्दन्दन्डनन्डन्डब्द्् व्द्ुरप्द्डन्ब्दन्ब्दन्ब्दन्ब्दुप्दनष न "क क कनक --क--ः 
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‡ “चद्‌ कविने अपनी कविताको अत्युक्तियसि रंगा" यह वात मानखेनेपर भी 1 
€! यह अवश्य मानना होगा कि वत्तमान उन्नीसवीं दातान्दीमे माहीरलोग जैसे | 
& असीम साहसी ओर दुर्दान्त दुटेरे के जाते, वारहरवीं शताब्दी बह ¦ 
<! ठीक वैसे दी थे । य॒गखोंके शासनम वह एक २ वेर शिरनवाकर फिर चिर (4 
१ उटाते चरेगये यहांतक करि जव महाराष्ट जाति इस अदेशमं आई तवसे (£ 
1 माहीर लोरगोनि फिर सम्पण रक्तिका सचय करकं अपने दासक राज- ॥4 
| पूतोके संग अत्याचार उपद्रव करना आरंभ किया । किन्तु सन्‌ १८२१ ४ | 
& इस्वीमे जव उनका भीषण आत्याचार उपद्रव निवारण करना अत्यन्त । 
१ प्रयोजनीय हीगया, तव उनके दमन करनेके निमित्त सेनाके तीन दर भेजे (६ 
¶ गये, उनसे परास्त हकर सबने अधीनता स्वीकार की. किन्तु उसे बुडार ओर्‌ 4 
¢ चित्ता वंरवारे अनेक लोग व्यक्तिगत-सम्पत्तिगत क्षतिग्रस्त इए ये । कड । 
& रताब्दौतक इनमेसे बहुतसे पहाड़ी माहीरखोग देदावासियोको महाभुयके कारण 
1 होरहेथे । हमने सहजम दी उनको दमन ओर वरामं कृर छियायह देखकर हमारे (4 
1 मित्रानि बडा आश्चय्यं माना । मादीरकोग अपनी रक्षके छ्य जिस भावसे खडे ( 
श होतें, बह विलकुल साधारण है; राजपूतलोग जो इतने समयतक उन क्षीणवल { 
& पहाडियोके अत्याचार उपद्रवको सहते रहे यह उनके छखिये र्जनाकी बात है । माहीर, (® 
४ महाराष्ट. पिण्डारी ओर पठानरोग किंस कारणसे बल्वान ओर परताप ओर भरथुतके ( 
९ रकार करनेमे समथं हो उठे ये, यह बात गरढतचानुसंधानसे सहजमें दही जान 4 
१ टीगई अर्थात्‌ राजवाडाके राजपूतों आत्मविगरह ओर राजनैतिक विष्व ही ; 
<! इसका मूल कारण है । उक्त चारों जातियोनि सामान्य चट मार करनेवारोके ! 
1 रूपमे राजपतांके आत्मविग्रहकी सहायतामं मस्तक उठाया । जव मेवाडके ¢ 
४ सामन्तगण पहाड़ी मादीरोकिं दमन करनेके च्य य तब मारबाडके (4 
१ सामन्तलोग उनको आश्रय ओर सहायता देते म करे सव समय 
रारणागतोके आश्रय देनेम्‌ भरस्तुत रहते थे, इस खियि वह 1 वा | 
‰ अधिनायक छोग सब सम्भदायोसि धन छने ओर सबको आश्रय देनेमे कुण्ठित 
{ नहीं होते थे । किन्तु जिस समय अप्रेजी सेना उन माहीररोगेकिं दमन (4 
॥ करनेके लिये आगे बदी थी, तब उनको पहरुकी समान कहीं भी सहायता ए 
1 नहीं मिली । प्रत्येक आश्रय स्थानका दार उनके विरुद्धमं बंद होजानेपर 
| उन्हने चारं ओर रा्ओंको देखा-इन्द्रजाटकी समान सहसा दराका परि- ॥ 
वत्तेन देखकर वह स्तंमित होगये ओर जिस समय मादीररोगोका नायक ओर 


व्दन्ब्डन्ब्दन््छन्न्दब्दन्् ब्दन्ब्दब्द््ख इष्ट 1 । ग्म द 


( ८६२ ) राजस्थानइतिहास । 
न नस - ~, ` 
२ उसके अनुचर कल्पित आश्रयस्थानमं पकडे गये तथा मध्यर्जनीके आक्र ॥ 
< सणसे उनका दल्वर छन्मिन्न होगया, उसं समय उन्हाने जिधर दष्टे डाला ( 
म उधर रो मत्येकं पडाडो मागेपर ङखाख्वख्र वारणं सेनाको देखा; तव उनका ।ड 

4 साहस जाता रदा ओर क्षमा मागनके वाभ्य दए) | 
‰ इख समय एक अग्रज सेनापातकं अघने इस पहाडां मादहार जातका ।# 
<‹ एकः सेनादर तेयार आ हे ओर समयपर यही एक उपकारी सेना गिनी जायगी ^ 

इसमे छ भा सदह नहा हं । + ययापे यद्‌ खोग उपद्रबकारो ओर अत्याचार (4 
<, हें, किन्त रिरोमालामं जो वांधका वणन कियाहेःयह छोग उसी म्रकारका वाध 
‰ वधन वा खतीका काम करगं । माहारवाराम पक देसा जिला स्थापित इञा हं | 


<‹ किं किंसो समय उसके दारा राणाको लक्षमुद्धा वाषिकं आय दो सकेगीं । ध 


ॐ इन लागाक [कतन हा जाचार व्यवहार्‌ इनस नाच श्चन रहनवाट प्रात }ॐ 


, वादियाको अप्षा एसे विचित्र ओर विभिन्न इ किं उनमंसे कईं एक वणन हम ई 
& यहां कर सक्ते हे 1 मीनाखोगोका चारे ओर इतिहास आगे विस्तारके साथ |$ 
९ छिखा जायगा, इस दवे उसी जगह उनके चसितिके भथान अरा-यमाञुम ( 
य्‌ लक्षण सवघम संस्कारादि वणेन करनेकी इच्छा है; इस समय केवर खियाके ॐ 
< साथ उनके आचरणकी दो एक वातं छिखते दं । मादीरखोगोके प्रवपुरुषाने 

& जो विधान बांधा था, यह रोग आजतक उस दी बिधिका पाटन करते हं । यह | 
<; रोग विधवा खरीक संग विवाह करनेम ऊक भी संकोच नहीं करते । इसका ।ॐ 
‰ नाम ^ नाथ "' विवाह ह, ओर मादहीरखोगेकि सभ्य ग्रथ राजप्रूत विवा- # 
\ हके समय कागछि नामक दण्डस्वरूप पोच रुपये ठेते हं । एेसे विवादके समय ।‡ 

4 व्रके शिरपर प्रचरित खजरके सुङ्कटके बदर पगडीके ऊपर पीपल्की पवित्र । 

1 राखा टगाते हं । साधारण दिन्दूविवाहकी अनेक रीति नीति दी पान करते ।ॐ 
\ हे । ^“ सातफेरे ` अथात्‌ सात अन्नसे भरेहए कटश तङाऊपर रखकर सात- (4 
{ बेर प्रदक्षिण, गब्जोडा '' अथात्‌ वरकन्याके वखमं अन्थिवन्धन ओर वरक- ।$ 

९! न्याका पाणिग्रहण आदि प्रथा मादीरखोगेमिं अचित है । यहांतक कि उत्तर ¢ 

१ प्रान्तकै जो मादीर मुसलमान होगे वे भी इस विनाहके समय अपने पूरपरु- + 
{ षाकी अवरुम्बित प्रथाका ई अनुसरण करते हे ओंर बाह्मण पुरोहित पारेणय र 
। काय्यं कराते हँ । माहीर जातकं आचार व्यवहारके तचखातुसंधान कारम |$ 





% करनैल टाड साहवने जिक्त सेनाके तैयार होनैकी ब्रात ऊपर छिघीदे) यह आजतक ( 
॥ भारतेश्वरीकी सेनाम है ओर यदह सेना “माहीर्वारा सेन्यः नामस गिनी जाती । (4 
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४ सुञ्को ज्ञात हआ किं केवर यह खोग ही विधवा विवाह करतेहं रेखा नहीं । 
<! किन्तु अति प्राचीन कासे ब्राह्मण ओर राजप्रूत जाति भी विधवा विवाहम ¢ 
कोई दोष नहीं मानती # गिह्धौटगणके भेवाडमें राज्यविस्तार करनेके ( 
| वहुतकार पिरे जो याजक नागद्‌ बाह्मणलोग इस नगरम आकर वसषेथे ( 
‰ उनमें इस म्रथाका भचरन रहि । जिन राजघूरेमिं इस विधवा विबाहकी (( 
& प्रथा प्रचित हे वह सव इस स्थानके अतिप्राचीन निवासियोकि वंदाधर 4 
च ओर इस समय राजप्रूतानेमे भ्रूमिया नामस कद जाह । पुराने काव्य- 
& अन्थोमे जो चिनानो, खारवार, उत्ताहन, दया आदि जातिका नामेष्टेख ( 
4 जोर इतिहास किख, यह लोग उनके दी वरम उत्पन्न हं, आरावङी ( 
€ रिखरके स्थान २ म इस जातिके किसी २ मनुष्यकों अव भी निवास करते 
‰ देखा जाता । किन्तु यह विधवा विवाह इस ्रददामं इतना अप्रकाडित बोध । 
& होता कि नारीजाति सम्बन्धनीय वत्तमान विधिव्यवस्था ओर भी आध्रनिक > 
^ ब्राह्मण मण्डलक द्वारा राजपूत समाजे म्रचाछेत इइं ह । माहीर रोगों ! 
& विवाहवन्धन जेसे सहज उपाययांसे सम्पादित होताहे, वेसेदी सहज उपायोसे उस ,$ 
९ वंधनका विच्छेद भी होजाताहे । यदि खीपुरुषोमे परस्पर एकं दसरेका मन | 
 फटजाय, अथवा ओर किसी विदोष कारणसे परस्परका चिर विच्छेद आवश्यक ( 
<! हो तो स्वामी अपने दुपटेका ऊ हिस्सा फाडकर खरीके हाथमे देकर अपना ( 
स्वामी खी सम्बन्ध छुडाठेगा । त्यागीहईं सरी वह वखका टुकडा हाथमे ठे ८ 
<€ शिरपर जरसे भरे दो कर तरेऊपर रखकर जिस मागेसे इच्छा होगी उसीसे । 
४ चटी जायगी, जीर जो पुरुष पदिङे उस त्यागीई खीके शिरसे जल्कल्दा /¢ 
| उतारना स्वीकार करेगा स्री उसकोदी अपना भावीपति समञ्चेगी । यह खी (4 
‰ त्याग प्रथा केवर मीनालागामं ही मरचकिति नहीहे किन्तु जार गजर, अहीर, (4 
& माटी ओर अन्यान्य वनेटी श्यद्र जातियों भी भलीभाोंति पचलित हे । “जहर | 

९ लेआउर निकेला'' अथांत्‌ “कठ्दरा टेकर चखोजाओं ` यह वात भाहीरवाराके ¢ 

{ पहाडियोमे साधारण रीतिसे व्यवहार की जातोहं । ए 
क इन छर्गोका देवाराधन, शपथग्रहण ओर अभिसम्पात्‌ भदान बडा विचित्र । 

६। हे । सुसरमान धम्मांवलम्बनमे अदा ` के नामसे वा प्रथम विधम्मीं पूवपरुष { 


0 


< 


द्रणिद्वि 





१ ॥ 

{4 % यहांपर कनं टाड साहबने अनुसंधानम्‌ धोखा खायाहं क्योंकि द्विजातियोमें बिधवा विवाहका ९ 

< कभी भी प्रचार न या केवर दय्रोमें यासो अव्रभीदहें। इस वातकी साक्षी इतिहाख पुराण | 
देरहे दै, ओर न धर्म्मशालमे विधवा विवाहकी आज्ञा ह । 
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( ८६ ) , राजस्थानइतिहास । 


सा 


& “'दूधदाऊदर्खो'` के नासे अथवा ओर भी प्राचीन प्ूवपुरूष “ “चित्तावडाकीं 4 
` € आनः कहकर शपथ यहण करतें । दाक्षिण मान्त निवासी मादीरगण भी देषोक्त @ 
ॐ भरकारसे य॒पथ ग्रहण करतें । वह रोग स्ये नामसे " सूयंकारोगान'' कहकर | 
< शपथर्ते है । अथवा अपने योगी याजकनाथके नामसे “नाथका आनः'कहकर्‌ ! 
४ शापथ्‌ रेतेह । सुसल्मान माहीरलोग इस समय शकर नरी खातः; कन्त दाक्षिण !‡ 
ॐ! प्रान्त निवासी मादीरखोग सबक्छ खातेह, केव अपने प्रतिवासी छोगकिं आदद 
& ओर अपने प्राचोन योगी याजकनाथकी ग्रीतिके निमित्त गो अक्षण नही करत 1 |ॐ 
तीतर ओर मारली नामके दा पक्षियोको वह रोग ुभलक्षणवारु समञ्चते हं । $ 
माहीरखोग जिस समय कटनेके अभिम्रायसे वाहूर निकटे उस समय यादि वाई- 
ओंर तातरपक्षी बोर तो उस दिन अपनी काय्यं सिद्धि निश्चय ही समञ्चते हं । , 
४ मारीरजातिका निवास सोराष्रसे ठेकर उत्तरम चस्वर तकं विस्तरत द । मादार- | 
$ वाडा इस समय मेवाडकं राणाके अधिकारमं हं । जितने माहीर सम्भदाय अत्यन्त 
दुदान्त हं उनके दमन करनेके लिये राणाने उनके गोव र्म छोटे दुगे बनवा 
येह । सव म्रदेश्चसे दी इस समय कर छियाजाता है 1 प्रत्येक विभागक मादीर- ( 
पाते राणाके निकट रखायेजातेहे,वह जब शपथ खाकर राणाकीो अधोनता स्वाकार . 
११ करते हं तव अपने २ पदोचित स्वण केयूर ओ दुपटे राणासे पारेतोपिक पाते ¦ 
ह 1 मादीरवाराके पहाडिर्योको दमन करके जिस दिन उदयपुर राजमह्के + 
4 गने उन रोगाके अख शख इक्टे हए उस दिन मेवाडके §तिहासका युगा. ! 


‰ न्तर आरंभ कहना चाहिये । किन्तु यह घटना हमारे कमलमीर उपत्यका बास || 
१ करनेसे पहिरे ही घटी हे । 


१} छन्वीसवी अक्टूवर-दिनका मकाश्च होतेह सवखोग प्रसन्न हए । कप्तान 
वाघ ओर डाक्टर डनकानने हाथीकी “ज्ञ कपडे छोडे ओर मे भी पार्कीकं । 
{ भीतरसे बाहर निकला । रातकी ओससे शरीररक्षके लिये बह पाटकी पिदोष 

उपकारी इइ । भख प्यासके लगनेसे ग्रकृतिके रमणीय दशय देखनेकी इच्छा ,$ 
1 कम होगहं । जो कुछ भी हो यदि मेँ अपनी इच्छानुसार कास्य करनेके ययि ! 
१ आगे बढता तो अपने भित्रवगं ओर अनुचरोको दक्षिणकं भयानक पहाडी मागसे ।> 
चरकंर रकओंको खोजनेके लिये अपना अनुसरण करनेको कहता । 


1 छोटा सामन्त बडवटिया नामसे सवे साधारणम विख्यात हे यह व्यक्ति (१ 
चौहानोंकी दूसरी शाखा शानि गुरु जातीय है । इस जातिमें कहं शताब्दी- ({ 


छः पटक 
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४ तक ज्ञाटोरमे राज्य किया । उक्त सामन्तं पदि ६ भारवाडके अधीन था, 
4 किन्तु अत्यंत ओद्धत्यके कारण मारवाडश्वरने उनको निकाल दिया, तव उन्हनि | 
4| आरावली शिखसरके ठुगम्‌ स्थान अतिनाचान गाद्खट्गढकं ध्वसावशिष्ट इग | 
आश्रयं ल्या, ओर चारो ओर निवासिर्याको भव देने गे । दुगेम भयानक ( 
& मार्गोको वह लोग भटीर्भति जानते थे इस कारण कोई भी उनको नहीं पकड { 
सका । वह अत्याचार उपद्रवं करकी जितनी धन सम्पत्ति छरूटकर लाते, देवगदका ( 
सामन्त भी उसमें अशभागी था; क्योकि वह लोग देवगदके अधीनस्थ अदे # 
भ दी टटमार कसते ये; इस कारण उनको किसी दृसरेके द्वारा बंदी होनिकं / 
4 कुछ भय न था । पकड़ने वा इनके आश्रय स्थानसे इनको दूर भगासेके सब | 
4 उपाय व्यथं हो जाते ये । इन शनिरुङ जातीय ङं्र्जोकरा शेप अत्याचार बतं ¢ 
€| कठोर ह । एक समय को$ मनुष्य विवाहंके पीके नईं विवाहिता द्धीको छकर 
च गदवाराके माग॑से जा रहाथा, उस समय यह छोग उन दोनोको पकडकर गोड्धल- ॥ 
4 गद्मे केआये । वर ओर कन्या दंडस्वरूप धन देनेमं असमथ होनेक कारण / 
4 बहुत दिर्नातक कैदमें रहे । इनको पकडनेके लिये मनुष्योका एक दर छिपा ¦ 
रहता था, परन्तु यह्‌ रोग समाचार पातेदी वहासि भाग जाते थे, पीछे नप 
स्थान देखकर वह खग खोट अते थे। इस स्थानमे देसी दश्यत बहत ( 
& स्थानोमे देखी गई दहै । पकडनेके पीठ निकाल देना ही शेव दण्ड निश्चयं इञः & 
| निवांसन दण्डाज्ञा माप्त अपराधी पकंडा जाकर अधिपतिके सामने छाया जाता (® 
& है, फिर काले वख पदहराकर कारीजीनसे कसे इए षोडेपर चदते है ओर डाल (ई 
‰ तटवारको अपमान्‌ जनक काटे रेगमे रंगकर राज्यसे बाहर निका देते है । यह ( 
& प्रथा बहत पुरानी हं । 
4 हम कोग अपने मेवाडी बंधुओंसे इसी प्रकारकी वातं करते इए अपने गतन्य ¦ 
%| बनेरे मागके ढाइकोड समाप्त कर गये,उस समय गाडोराके अधिनायकने अनुचरे ! 
1 सहित अपने भूतपूव भराचीन स्वामी राणाको सम्मान दिखाकर मेरा सम्मान किया। (ट 
# परिणाममें आत्मविपद्‌ ओर अपने खामीके कद होनेकी हका होनेप्र भी । 
4 उसने राजपूत जातिकी स्वभाव खलम राजभक्तिके वंशी्रत होकर्‌ जिस भावसे | 
1 मेरा अभिनंदन किया उससेमें बहुत मरसन्न हआ ओर उसको मे वहत वडा ॥ 
1 सन्मान समक्षता हूं । धोडेसे उतरकर परस्पर आङ्गिन किया, फिर इस प 
‰ मदेदके अतीत इतिहास माराडेश्वर ओर राणाके विषयमे विचार करते इए (‡ 
शयनयनयकयरर्ख् 
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२ वस्राकयको घोडा फेर दिया । उसने आग्रह पूवक राणासे ऊदाङ पूरी ५] | 
% अनितासह एव्‌ श्रे सरुच्य्‌ है ; आषु ३ ६ वषे, कस्बादारीर, न्द्र आर सा- 
इसी रार छुडसवारको तरह बह घोडेपर बैठतेदे । गद्वार प्रदेरामे वाणिज्य | 
॥ मधान पारी ओौर सेना निवास दखरीको छोडकर गाडोरा सव॑ प्रधान नगर दै। | 
| इस धनधान्य सस्पनन मदेकषसे राणा पिरे चार सहस रागेरसेना युद्धके समय (4 
५ माप्त करते थे । यह सेना वैतनके बद्र विना करदिय भरूमिको भोगते ये । 4 
‰& मेवाडके सोरह मधान सामन्तोमं यह गाडोरा पति भी एक ये \ यदापि काल- ।ई 
] रमसे यह परदेश मारवाडमे मिकायागया ओर उदयपुरके शाणाके बदरे माराड- ९ 
| श्वर स्वामी हष किन्तु मेवाडपतिके उप्र गाडोराके अधिनायककी माचीन | 
4 राजभक्ति ओर भरेम इतना भवर है किं वत्तेमान उद्धर अभिषेक समयमे अपने प 
| वसमान असङी स्वामी मारवाडराज्यके वदे माचीन स्वादौ राणासे अभिषेक | 
॥ असिबन्धन करारेते ह । इस भ्रगर राजमक्तिको देखकर सारवाडश्वर बहुत ( 
शै ङ्दडञा ओर बदरा छेनेके अभिभायसे गाडोराका माकार्‌ भिरा दिया । उस- - 
का यह काय्यं निःसंदेह कलङ्चिह है । अब भी जव कभी राणाका दूत आकर 
॥ गाडोरापतिको कमलमीरमं जनका स्मरण दिातांहे वह तत्का सम्मानसहित | 
रणाकी आज्ञाका पान करता है । शङ्धमके करार गारसे इस प्रदेशकीं | 
रक्षा करना गाडोरा वंशका बडा भारी काय्यै है ओर प्रायः वर्तमान सर्दारके पु | 


४५ 


१ पुरुषोनि गाडोरा रक्षाक स्यि दुद्‌ 


न्त सुगलसेनाके विरुद्ध भयंकर संग्राम किया 
4 था, यहातक कि किंसी २ ने बडी भारी वीरता दिखाकर अपने मराणतक देदिये. ए 
गाडोरा परदेश ययपि इस समय भेवाडसे अकगेहै, तथापि राजपूत जातिके चिर- ( 
प्रचङ्ति सम्मान दिखानेका इतना अभ्यास है कि, अन भी गाडोराका सामन्त । 
4 अथवा उनका कोह निकटका कुटुम्बी सभाम आवे तो पुरानी रीतिके अनुसार 
५ एक अनुचर चादीका आसा हाथमे टेकर युद्धम आगे आता है, पुराना साम 
1 रिक आह्ान-“कमरमीरका स्मरण करगे" कहकर सम्मान दिखाता है । प्रत्येक 
उत्सव ओर परवमं राणा अवतक पुरानी रीतिके अनुसार गाडोरापतिको उपहार 
| देताहै । गाडोराका स्वामी राणाकी समान समरक्तवाहकि नामस गौरव पाति 
| ओर सर्वं साधारणम ““मवाडका भतीजा'ः इस नामसे सम्मानके साथ धकारा | 
4 जाताहि । अपने धर चलनेके लिय खाङ्रने बडी नस्रताके साथ मेरा निमंत्रण 1 9 
किया; मे जानता था कि वहं यदि अनुरोधपूवंक जाऊंगा तो खामी कुद होकर । 
उसको महा विपत्तिमं डाठेगा, अतः “मागेकी थकावट ओर सबेरे - ही | 
24000000. 
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सि 
1 यात्रा करनी हामी `` कहकर मेने क्षमा करनको कट्‌! । निमंत्रण अस्वीकार ( 
` 44 करनेके असठा कारणक वह भा भरखभात समञ्च गयाथा । 
आज मासाडके समानभरीमेम दोतेद्रए केवर एक कोटी चे । वीच ॥ 





4 केवल एक साधारण पवत देखा ! यरहांपर्‌ केरी आकर हमारे साथ भिर्गये । 
२७ अक्टूबर-अनुचरमण्डटीको विश्नाम कनेक ल्यि समयदान ओर सब 
<| सामग्री इकदी करनेके च्य इस स्थानम उरा डाला ! सन्ध्या होनेसे परिक २ 
1 सब आकर मिलगये; किन्तु सवही प्वतसे उतरते समयके शोचनीय कण्टका 
वणन करते थे । रूपनगरके सामन्त स॒ञ्चसे मिख्ने आये } गाडोराकते उङ्करकी (4 
समान यह भी पवतके दो ओरके दो मदेशके दो सखामीकी अथात्‌ राणाकी ओर ( 
भारवाडराजकी आज्ञा पालन करते है । यह पदि राणाके अधीनस्थ द्री 
श्रेणि सामन्तगणमं सवसे म्रधान गिने जातेथे । उनके मह ओर इभे इमारे 
कम्पसे दिखाई देतेये । वह॒ इगे पवंतमाखाके पश्चिम म्रान्तमं है ओर उसक्ते (4 
सामने एक दुगंम मागं अना दै । वह उस ऊंचे दुगंसे दवैखरी ओर अपने ( 
पैतृक भूखण्ड_ जो अव गदवाराके साथ राटेर राज्यके अधिकारे ३ (+ 
उनको देखते ह । रूपनगरके स्वामी अपने उक्त पैतृक खण्डक फिर! 
% अधिकारमे छानेके यि वर्तमान अधिकारीके साथ मायः युद्ध किया करे | 
1 ह । कृषिकार्यं सम्बन्धसे उक्त भ्रखण्डके ऊपर उनका स्वाधिकार ६ 
ध हे । रूपनगराधीड्वर रोटी जातीय, नाहखाटाके राजगणाके वंदाधर हं ओर र 
4! सुप्रसिद्ध राजा सदराजका विख्यात सामरिक राख इस समय इनकेदी पासे ।* । 
2 सद्राजकी समान महावटी कोई राजा भी अबतक पाश्चात्य सिंहासनपर नहीं 
€| कैडा । उसने १०९४ ३स्वीसे आधी शताब्दीतक अनहर्वारा अपने अधिकारमें ( 
ध रक्खा, वह शिक्षा ओर रिस्पका परमबन्धु ओर उत्साहदाता रूपसे परदांसित 
€ था । हम उपर छिखचकेद किं इसी वराकी शाखाने मेवाडमे आकर आश्रयं 
लिया 1 रूपनगर वत्तमान सामन्तके पूरेपुरुष विदनोरकी प्रसिद्ध॒ तारानाडइके 
| चचा ये ! बीरकी समान तेजस्विनी ताराबाईके खामी महाधनुधर पृथ्वीराजे (4 
| जिस मकारसे अपने वाहुबरसे रा्चओकि कराल्गारसे उवञ्यरका राज्य उद्धार । 
{ करदियाथा उसरी मकार उस महावीरने भी देखरी ओर सम्प्रण मदेशका । 
ध उद्धार करके रूपनगरके स्वामीके हाथमे सोप दिया । उस धटनाका वर्णन 
4 करना परम आवर्यक दै, क्योकि उसके वणन करनेसे यह बात भलीभोति ६ 
। % सदराजने १०९४ ईस्वीसे लेकर सन्‌ ११४४ ईस्वातक राज्य कियाया । (4 
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म सभक आजायगी कि पैठक भूस्वत्व अधिकार करनेके ख्ये राजप्रूत जातिको (4 


कोह काम असाध्य नहा । 


४ राणा रायमरुक पुत्रो परस्पर कठ्ह ओर दिष्टी माखवाधीश्वरको इन ¢ 
दोनोके संग राणाके सदा संग्रामद्वारा बरुपरीक्षा देखनेसे गदवार प्रदेरामे उनका ट 
१? स्वामित्व बडी अनिश्ित्‌ दरामं दोगया । मीना ओर माहीरलोग इस प्रदेराकी 
समतल भूमिम रहते थे । इस म्रान्तको पुरानी राजधानी नादोरुके भतपवं (‡ 
: स्वाधीन चोहान राजगणके वंराधर षण्डद्वारा विरदोष सहायता मप्र होती थी । { 
उक्त षण्डसेनाने देखुरी अधिकार करख्िया । उनको दूर करनेके लिये वीरवर § 
४ पृथ्वीराजने डद्धगदके सोलड्गी जातीय सामन्तकी सहायता खी । उक्त साम- ¢ 
2 न्तके पुत्रके संग षण्डकी एक कन्याका विवाह इथा । गुप्त षडयत्रजाल विस्ता- (4 
१ रसे निश्चय दुमा कि षण्डके भगानेम सहायता करनेपर उक्त सामन्तको उसकी 9 
खी सहित देसुरी ओर उससे भिरीहहं सव भ्मिका अधिकार दिया जायगा, 
४ किन्तु निद्धार कर देना दोगा । सामन्त पुने इस बातको सहजम ही मान | 
ख्या, ओर कार्य्योद्धारकी सहायताके ख्य खी सहित दसुरीमे र्नेके वहाने ( 
१ बहां चखा गया \ किन्तु बहत कारुतक कोई अवसर नहीं भिखा; अन्तम षण्डके 
एकं पुत्रके साथ वारेचोके सामन्त सागरकी एक कन्याका विवाह निश्चय हआ, 
४ ञुद्धगदटके सामन्तपुत्रने छिपे २ यह सवाद्‌ छिखकर अपने पिताके पास मेजदिया 
उसने अपने पिताको यह छिखकर सतक करदिया कि षण्ड अपने पत्रसहित 
५ बाञेचोमे जायगा, मं दवसुरीके दुगंकी ऊचे दिखरपर अग्नि जठादूंगा, आप 
उस संकेतके अनुसार सेनासदहित आकर दवसुरी अधिकार करख्ना । य॒त्रका पत्र | 
पटकर गुद्धगदूपाते उस सकेतको म्रतोक्षा करने रगे । किन्तु अधिक समयतकं ॥ 
उनको ठहरना नदीं पडा । एक दिन उन्हेनि किरेकी चोरीपर धुआं उठता | 
1 देखा तत्कर सेनासहित आरावरीसे उतरकर काय्यं सिद्ध करनेके 
| स्यि आगे वदे । इधर उस घुर्पेको देखकर षण्डकी खीने अपने जामाताको । 
कहा भेजा कि भेरा पुत्र शीघ्री नई बहूकं साथ आवे॥, इस टिये राव दाहकी ( 
समान अञ्युभ लक्षण स्वरूप यह अभनिङकण्ड क्यो मज्वलित किया है {। इतनेमं | 
रीघदी तट्वारकी इनकार षंडकी स्रीके कानमे स॒नाइ दी; उसने सना कि ८ 
सोख्ड्ीरोग नगरम घुसकर चारोंओर आगलगा रहं । किन्तु युद्धगटढपति 
ओर महावीर पथ्वीराजके जयलक्ष्मोका आङ्गन करनेसे पिरे दी षण्ड अपने ( 
॥ पुत्र जोर पुत्रवधू सहित आरप्हचा । भयंकर युद्धाम्नि ज्वलित हो उठी । शद्ध 
शय न्डडन्कन् 





दिन्खं०-अ० २७. @.4->: | 
स 


क ६ [4 


॑ 4 गढपतिने वेगसे राके सन्युख खड होकर अभिमानके साथ कडा किं ~“ षण्ड ड | 


प्न 


3 मुलाकात करतेहै । पगडी | उनके यखकी शोभा वहूत ही सदर 


द मचण्डमूर्ति धारण करी । अन्तमं षण्ड मारागया । दूसरे दिन पृथ्वीराजने दध 
९1 सुरो दुगपर अपनी जयपताका फहरा दौ । विजयी पृथ्वीराजने वहीं भव्रत्ति दान 
# पत्रमे ङिखदिया कि राडैर छोगेकि हाथमं यह गद्वासदेदा सौपागया, कोर 
<€ शदोदीयवदावाला किसी समय भी इसको फिर अपन अधिकारसं न वे । 


४ यदपि सत्रह पुरुष पदिरे यह घटना घटी थी, किन्तु आजतक शुद्धगढपतिके | 


९ कदां है ! मेरा नाम सिह मँ आज पण्डको खाकर फेकगा ।'" कमसे युद्धाभिने 


& वंरावारेकि संग षण्डके वंदावार्खोकी कैसी दी दाचुता वनी इहे । 

‡ गाडोराके सामन्त फिर दुवारा अुक्ञसे मिख्नेको आये । उनके अन॒चरोके आने- 

< से उवेर मेवाडके राठौर लोर्गोकी रारीरेक तुर्ना करनेका अच्छा अवसर | 
£ मिटा । उद्यपुर उपत्यका ओर उसका दक्षिण सीमाप्रान्तस्थ पहाडी यदद जहा- , 

<! का जर वायु वहत ही अस्वास्थ्यकर है यदि केवर उसी जगहक दीद्ोदियोके 4 
साथ मिलान कर तो चौहान रोगोको हम श्रेष्ठ करगे । इस स्थानके राजपूत 


<| केव शारीरिक गठन ओर बलहीन दी नहीं ह, किन्त॒ जिस गौर वणते ॥ 
4 नीची श्रेणीके टिन्दुओंसे उनको अलग जाना जाता उस गोरे रंगका भी । 


# अभाव हे । किन्तु उक्त अस्वास्थ्यकर प्रदेराक रहनेवालाका जर वायुके दोषसे (( 


| 4। गठन वटसम्बन्धी हीनताका निवृत्त करनेवाला एक वडा कारण दै; अथात्‌ 


ॐ राजवाडके मत्येक ान्तवासिर्योके साय वैवाहिक सम्बन्धके कारण द्ध रक्तके | 
<! संयोगसे बर्वान, दीधेकाय ओर गोरे रगकी सन्तान उत्पन्न होतीहे । यदि 
1 केवरु पहाडी शालम्बरके चन्दावत ओर गोय॒न्दाके आला लोगोमि यह 
| वैवाहिक सम्बन्ध बन्धन सीमावद्ध होता तो निश्चय ही इस विषयमे | 
5 अवनति बढ जाती, किन्तु उसके बदरे गद्वारके राठौर, हारावतीके 
‡ चौहान जर माखाडकी भटनातिके साथ ` परस्पर कन्या ठेननेकी कथा | 
1 प्रचित है । ययपि गोगन्दाके सामन्तका गठन मूतिं जर रंग मेवाडके सें | 
प्रधान सोरृह सामं्तोकी वराबर नहीं है, तथापि उनका राटोरखीके गर्भसेजो 
‡ पुत्र उत्पन्न हआ है, वह ठीक क्रा जातिकी समान है । साक्षातके 
% समय सामन्त ओर उनके अनुचर रोग स॒न्द्र वख्राभूषण धारण करके 







। दिखाई देती 
€ पिके समयकी बहुतसी बात चीत हानेके पके गाडाराके साम॑त नम्र 
{ स वचनोसे बिदा छेकर चरे गये । इतिहास सं्बधमें भने इनको 








( ८७० } राजस्थानइतिहास । 


0 000 


२ भी मत्येक संभ्रान्त राजप्रूतकी समान चतुर पाया । इस प्रकारकी भीरी 
चात चीतके पीके जो लोग उनके मनका जाननेमे समर्थं है _ बद | 
4 अवक्य इन सामत रोगेके शिक्षा ओर ऊचे ज्ञानकी प्ररसा करगे | । 
9 भ केवर इन गाडोराके अधिनायककी दी नहीं किंतु सामंतमात्रकी ॥ 
श दी बात कहता । ऋमसे संघटित घटनाओंके प्रधान म्रथान विवरणको | 
२ यदि त कहा जाय तों सम्पूणं राजप्रत उस इतिहासको जानते ६। 
| क्याकिं वह रोग अपने पूवं पुरुषोंका वीरत्व॒विरासादि भटीर्भोति वणन | 
५ करतह, ओर अपने बहुत पुराने अधीश्वरोके रासनकारकी घटनाय ( जिनका स 

कि उनके समाजके साथ स्वध है ) अच्छी तरह जानते हँ । उन्होनं इतिहास- + 
%| की पुस्तक वा इतिहास जाननेवाोसे यह ज्ञान पाया ई, इसका अनुसन्धान | 
करना अनावश्यक है। यह इतिहासज्ञान केवल उनकी मूता ओर अज्ञानताको 
| ही दूर नहीं करति किन्तु जो लोग जातीयचरित्र समालोचक दै, उनका | 
वरावरीका पारिचय भी देतां । | 


| २८ वी अक्टूबर-वहुत सवेरे ही यात्राका आरंभ करदिया । उङकरके (4 
१ राज्यम होकर जाते समय उन्होने सहायताके खिये अपने एक विद्वासी मनु- (4 
4 ष्यको मरे पास भेजा । आरावली रिखरमालाके पार हजानेकं कारण हम | 
| रोगोको चारोका दस्य दिखाई दिया । गदवारेके उवंर समतल कषेत्रे किसी ९4 
ओरसे भा हमारी दष्क मागको नदं रोका ! हम गाडोरके पाससे हीकर (4 
धै चरने खय । दुग र महलस हौ ऊंची चोटियां ओर दारस्य तारण 
4 गाडोराकी अत्यन्त अपमान जनक दीन अवस्थाको जतारहेथे । गाडोराके ( 
५ सामन्तरोगोने पीर पुराने स्वामी मेवाडके रानाकी अधीनता स्वीकार करके इस ।; 
४ म्देशको भेवाडम मिखादियाथा, इस कारण वीस वषं पिरे मारवाडके अधीरा (4 
राणा भीमतिहने इस अकारसे गाडोराके नगर प्राकार ओर दुगांदि त॒डवादिये । ॥ 
| नास्तवम यह प्रदेश इस समय जिस प्रकार मारबाडराजसु्कटकी एक उज्ज्वरु मणि ( 


$ 
ह, उसी भरकारसे निश्चय ही यह राणाके सुकुटका चमकता हया रसन था । जब 

4 हम इस भदे नद नदी जलाशयपूरण, नाना मकारक सुन्दर इक्षोसे धिरादरआ. 
चारों ओर सुन्दर नगरोसे शोभित, सम्रद्धिशाकी ओर रप्रणीय समतल क्षेत्रमे { 

1 हकर चर्रहे थे उस समय राणाका दूत हमारे पास आया, हम लोग उसके ह ॑ 
साथ बातचीत करने ठगे। ऊपर कलिलचुके है कि देशादितसाधक कर सरल 
ओर ज्ञानियोमे कृष्णदास भी एक मधान मलुष्य ई । वह भाचीन रिक्षाके [इ 


ष्दन्यन्दन्ब्दन्द्द्द्दय््ि्कि्विनक ककि कका का = 


शन्द्ददरष्टब्दन् न्ड न्न्डन््य्ददयद्यर्रट्खछष्छ्रन्मे 
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| खान हँ, ओर उनकी बद्ध वयस, उनका पद्‌, उनका चारित्र, उनकी स्वाधीन ॥ 


| मनोदृत्ति परिचायक उक्तिर्योको वल्वान करदेते हैँ । उन मित्रके संग मेरा रायः ( 

| ही वाक्ययुद्ध हआ करता, किन्तु उनका भं कितना वडा आद्र करतार इस प 

{ बातको वह भरीर्भोति जानते द । मागमे मेरा उनका साक्षात्‌ हआ, रणाम कर- । 

4 नेके पीछे उन्होनि युद्धसे कहा किं ““गदवारप्रदेख सुञ्चको छोटादीजिये ।''हमारी 
गवर्नमेट इस प्रश्नका आन्दोरन नहीं करसकतीः यह कहकर मेने कुछ विरक्तताके ॥ 

& साय पूछा कि “आपरोगोनि उसको इस स्थानका अधिकार र्यो करनेदिया 
4 था १ इस आधी शताब्दी तक शीरोदिया रोगोकी तल्वार कहां सोरहीथी ? | 
1 सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वरका कमी एेसा अभिमाय नहीं है कि पव॑तमाकाका यह | 
{ निकरवतीं मदेश्च मेवाडमे मिलारहेगा, मकृतिने अपने हाथसे आपरोगेकिं मध्यमं ( 

¶ सीमा निद्धौरित करदीर 1" बद्ध दृतका रक्त गरम हो उठा, उन्देनि कहा, “उस 
। मरकारसे सीभानिद्धौरण होनेपर भी गद्वारा हमरोगोका है, क्योकि भक्तिने प्र (+ 
4 तकी अपेक्षा सु्ढ सामग्रियोसे हमारी सीमा निद्धीण करदीरै । आपं जव न [> 
1 स्थानसे आगे बेगे, तव मेवाडकी साधारण रमम जो फल मूल उत्पन्न होतेह, । ` 
| की देसेगे, आप सीमा अतिक्रमकएनेके पीछे छ ही दूर जाकर उनको नहीं £ 













१ देखेगे । "° 
4 “ ओला आला मेवाड । 4 
१ वनरूरु बबूल मारवाड "` ॥ (4 
४ ‹“ ओंविलेका फलाद! पीला एर जहांतक दिखाई देगा बहांतक भूमिका ( 
| अधिकार हमारा है; हम इससे अधिककी कछ भी आदा नही करते । वह 
4 लोग अपने बबूल सैर ओर ्खके वृक्षोको भोगे; दम लोगोंकीं पवित्र पीपल 
ओर ओवर हमको रोटादीजिये । ” वास्तवमे यह प्रमाण बहत दी सत्य हे । (4 
1 दोनो भदेदाके सीमान्तमें एक छोधीसी नदी है, उसके पार होते दी सम्प्रणं (4 
| रमणीय त्रणवृक्षादि षस छिपगये, ओर पीपल, वट तथा गद्बारमे जितने । 
1 वृष बहुतायतसे होतेह, उनके बदङे बबरूर ओर बनरे ठण दिखाई देने रुगे । ( 
‰ यदपि यह सम्पण क्ष देखनेमे रमणीय नहीं है, तथापि उपकारी ई 
4 ऊर्टोके दरके दर उन सब बृक्षोको भोजन करते । वृद्धदूतका उक्त प्रमाण (1 
ओर उक्ति तथा न्यायमूरुकी अपेक्षा विज्ञतासूचक ` रै, क्योकि उसने अपना ॥ 
॥ काय्यं सिद्दकरनेके लिय एेसा पृष्ट प्रमाण दियाथा । किन्तु दुर्गस्वरूप पर्व॑त- ( 
मााको सीमान्तका चिह्न न मानकर तृणद्क्षोको क्यों सीमान्तका परिचायकं 
सरक कर्रदछद्रक्यन्र्र्दन्र र र्दन 
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बक 2. 
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राजस्थानहातिहास । 
1 1.1. ^ 
४ का ? यहां इस नातका चिखना आवदयकं है । प्रधान मृरुषटना इतिहासमे ( ॐ 
< कंडे जगह छिखी दइं हे, इस कारण कविकी ठेखनीसे निकटीदईं उक्त उत | 
५ कविता किंस कारणसे सीमानिद्धौरण सबसे वडा प्रमाण मानागयाहे १ पाञ्चीटी 
१ दारा खित उस विवरणको भं बहत संक्षेपसे छिखनेका अभिखाषी हू । यह 
& कविता बहुत कारु पाहैरसे एक वेदाधरसे दूसरे वंशधर तक कमस अतीत ( 
4! इतिहासका भमाणस्वरूप भ्रचखित होतीआष्दे । चौदहवीं शतान्दीके रीष ( 
श भागमं चन्दावत सम्प्रदायके आदि पुरुषने चण्डमन्दरके अधीडवर रणमल्की 
भै कड विश्वासघातकताके दण्डम उसका जीवन नाशकरके उक्त राजधानी 
१ ओर राठोर छोर्गोका सम्पूणं मदेश ( उस समयते राज्य वहत छोटा था ) कहं 
वषे तक अपने अधिकार रक्खा । मन्दोरे्रके उत्तराधिकारी आरावीकीं | 
 दुगम रफाओमिं छड्यिषमें च्िुए रहते; उस समय उसने भ्रर्से भी अपने ् 
ॐ मनम नहीं विचाराथा कि मेरा नाम एक वंदाका आदिपुरूष मानकर छिखा- ¢ 
{ जायगा, वह अपन वेशाका दूसरा राञ्यस्थापक माना जाकर सब जगह सम्मा- (4 
९ नित होगा ओर मन्दोर उस नवीन राञ्य जोधपुरमें मिकाया जायगा । मन्दौर 
प्रदेश मेवाडके अन्तगेत होनके समयको जव बहुत वर्ष बीतगये, तो दोनों पक्षने 
+ विवादके मू कारणको विस्मरतिके जलम छोडदिया। मेवाडका अप्राप्त व्यवहार 
४ राणा राजप्रतजातिकी निद्धरण की इई आयुमे आया; इधर निकाला हआ योध (4 ्‌ 
१ कड्‌ घुडसवारोके संग मारवाडके कहं स्वाधीन मनुष्योके अनु्रहसे जीवन धारण ( 
4 करनरूगा \ एक दिन योधके एक चारण वा कविका साक्षात्‌ इञः कवि- 
+“व्रने भविष्यत्‌ वक्ता रूपसे परिचित होनेकी आदा न करके उससे कहा किं | 
¶ चित्तोडकी राजमाताके अतुरोधसे राणाने तुमको मन्दौर छोटदिनेकी इच्छा 
4 करदे । योधके इस मन्दौरके अधिकार विषयमे दो प्रकारकी कथा अचित रै। | 
~ > „~ 9 क च, क न ^~ ५३ ~ 
र! मवाडकं इतिहासम खा है किं राणाने दयाके वदीमूत होकर योधको राज्य द 
| रोरादिया; किन्तु माखाडके इतिहासमे टिखाहै किं राजा योधने युद्धम जय 
4 प्राप्त करके हत पतरकराञ्यक्रो फिर प्राप्त किया । वास्तवे योधकी भागेनीने | 
अपने श्राताकी इस दुबारा राज्यप्राप्तिकी जय सूचना करनेके छ्यि एकान्तम 
। कोडा किया अथवा मनुष्य श्रेष्ठ योधने श्ुभञवसर पाकर ॒मन्दौरमें भवेद ( 
1 करके जयपताका उडा ओर अपने पिताका कलङ्क छडाया; इन दोनोमि 
| कौन सी बात दीक ह इसका निश्चय करना बत्‌ कठिन दे यदि इस मश्नकी | 
मीमांसा बहुत आवश्यक हो तो हम कहसकते ह कि दोनों बाते ही सत्य ई । 
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स 00 
% राणाने म॑दोरके शासनकर्ता चण्डकों वहांसे चरे आनेकी आज्ञा दी, किन्तु , 
% असटी उदेशा छिपाटहुआ रक्खा 1 दूसरे पक्षम राजा योधने राणक पाससे मंदौर । 
4 छोरदेनेका पत्र पानेपर अवकाङ्धपाते ही अपना परवं करक छडा जिया) ॥ 
8 निवासित योध मारवाडके हरवा संकर, मजी आदि ङं्ओंके नेतारोर्गोको । 
च कविवरका दियाहमा समाचार सुनानेके खयि गया, वहां उसने घछनाकरं 
४ राणाकीं आज्ञा पाटनेके ट्यि चण्ड भमंदोरको छोडकर चित्तौडकी ओर 4 
4 जा रहा हे । मंदोरके प्रवं बणित कविने उस राजनीतिसे ही योधं ओर उसके ¢ 
४ सहचरोसे कहा किं “ भगवान्‌ आप रोगे प्रसन्न हए दं ! नक्ष्रोके प्रव । 
& सागरम इवनेसे पारि ही आपकी विजय पताका मंदौरकरे इर्गके शिखरपर ({ 
<¦ फट्रावेगी '' । कविका यह ॒न्षत्रोदय कल्पनामात्र ह । क्योकि संकल्नी नदी ८4 
€| जिस स्थानमें वहतीह वहां होकर जानेसे उन नक्त्रोका उदयास्त दिखाई देताहै । , 
&{ चण्ड जव राणाकी आज्ञान॒सार अपने ज्येष्ठ पुत्र सहित मन्दोरसे दो कोदाकी ( 
- & दरीपर परेवा तो सहसा उसने मन्दौरके ऊपर उजाका देखा; चण्ड चित्तोडकी , 
, ९ ओर फिर चल्नेरगा, उसका वडा पुत्र मञ्च मन्दोरम लोटओआया । किन्त उसके 4 
& लेटनेसे पिरे ही चण्डके दूसरे दो पुत्र मन्दौरकी रक्षाकरनेके कारण योधके 
1 हाथसे मारेगये । विजयी योधने अपनी जयघोषणा करके मन्दोरदगेकी चोटीपर (4 
| | विजयपताका गाड दी ।मञ्ञ अपने दो ताकी मत्यु ओर्‌ सेनाके पराजयका | 
` <€ समाचार सुनकर वहांसे भागा. किन्तु योधके सेनिकोने उसको सीमान्तमं पक- (८ 
‰ डकर मारडाला । चण्ड जिस समय आरावलीके दु्ममार्गमे चटरहाथा तव 
€। उसके कानमे यह रोकसमाचार पटंचा, वह तत्का दी मन्दोरकों लोरगया। | 
विजयी योधने उसके साथ साक्षात्‌ होतेदी राणाका दिया हआ मन्दोर पत्यपणा इ 
€ दिखादिया ओर कहा कि आप मन्दोरकी सीमा निद्धारण कीजिये । चण्डने | 
४ विचारा कि पक्रतिने अपने हाथसे जो सीमा निद्धांरण करदीहै, उसको छोडकर ( 
९{ अन्य सीमा चिह्र स्थापन करना असंभव हे, उसीके अनुसार उसने निद्धारण करके ( 
१ कहा कि जहँतक पीठे एल्वारे अंबे दिखाई देतह, उस स्थानतक राणाकी | 
४ राज्य॒सीमा निर्दिष्ट रदी । उस मीमांसाका अदुसार कबिने तत्काठ कविता 


९ बनार्‌ 












“ ओंवला आंवला मेवाड । | 
| 1 | बवट चन्र मारवाड ॥ 

1 . परमोत्साही ओर राजभक्त चण्डे अपने प्रथु राणाकी आज्ञासे दुःसह पुत्र (1 । 

शोककी विस्त करके बदला ठेनेकी इच्छा छोडदी. मन्दौरके अधीन सम्पूण ( 

ङ्च क्कि 4 
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राजस्थानहतिहास । 
तिति पि ति 90 तिपि थि 


९ गदवार प्रदेश मेवाडके राञ्यान्तगत होजानेसे उसका बदला अन्य प्रकारसे पृश | 

१! होगया ! चण्डपुत्र मञ्ज सीमान्तके ओंवराप्रण पदेशा मारागया था, इस । 

५ कारण पुत्रके प्राणनाशके पोरे वह गदश राणाके अधिकारमे आजानेसे वह 
ज्ञेखा प्रसन्न इ, मेवाडवासी रोग भी तैसेदी इस ओवछेको अपने भोरका बढा- 


नेवाखा समञ्नेरगे । मन्दोरसे जितने खुदेदरए पत्थर मिहह सब ही इस प्रचाङेत ् 
२ जनस्राति वाक्यके समर्थक रै । 


४ यपि इस समय खेतोंसे सब अन्न संचित करडियाथा, ओर अधिवासि- 
4 याकीं सामान्य बचीहुडं धनसम्पत्तिपमं टूटने ओर अत्याचार करनेके | 
५ भां हमने देखे, ओर अमीरखाके नरपिराचस्वकूप अदचरोने अधि- 
| बासियांकं जो अकथनीय अत्याचार कियेथे उनमेसे वहत सी बाद सुनीथी; (4 
१ तथापि ेवाडके साथ तुरना करनेषर मे इस भ्देदाको दी उत्तम समश्चताहं । ¢ 
आरावली शिखरसे जो अगणित नदिय निकरुकर लनी अथात्‌ छबणाक्त | 
१ नदौमे मिरीं, यात्राके समय उनमेसे क नदि्योको हमने पार कियाथा । । 
राम बडे ओर अधिकं मजासे भरेदए है; किन्तु मेवाडके किसान कोग दरि- | 
थ द्रदशमें हानेपर भी जेसे मसंन्न दिखाई इस स्थानके किसान कैसे नहीं 
ह, मानो निर्जीव ओर अन्तःसार शल्य है 1 मेवाडमे जैसी शोचनीय दशा- ( 
१ म्रतिक्रेयाके समय अतिक्रम करतीहे, मारवाडमे अब उस प्रतिक्रियाका समय । 
उपास्थत हे 1 मारवाडश्वरकं हृदयम इस समय अतिग जर्रही हे, इधर चतुर 
1 प्रधान मत्र राजाको अपने हस्तगत करके अपनी स्वाथसिद्धिके साथ २ मार- $ 
| बाड़को जवनतिके समुद्रम इनाना चाहताहै, अतः साधारण प्रजा जन्पभूमिकी ¦ 
{ उस शोकदायक अवस्थाके कारणसे दी दुःखी ओर निरानन्द्‌ हे \ |> 


सतर आर आच्छादित स्थानम केस्प स्थापित हीनेपर हृदयम स्वयं ही | 
‰ संतोष उदय होता; नादोरनामक स्थानम हमने उस आनन्दको भोगा । यहां /? 
¶ भी हमने छिखनेयोग्य इतनी सामग्री देखी किं मोन होकर वेना असंभव 1 
होगया । पाठकोको यह हमारे थोडे ठेखसे दी प्रसन्न होना चाहिये । नान्दोक | 
१ भदेश मन्द्रावरीके कारण यद्यपि अन भी प्रधान गिनाजाताहै, किन्तु यह ( 
1 इस प्रदेराकी राजधानी था रसा चिह ऊ नहीं दिखाई देता । पश्चिम ए 
4 म्ान्तमे ढाई कोदाकी दूरीपर नादोख्य नगरके सहित यह नादी वहत प्राचीन । 
| कारम अजमेरके चौहार्नोकी एक शासवासे उत्पन्हए राजपूतोकी वासपरूमि 
‰ था। इ नादो दही रिरोहीके देवर ओर कषालोरके शनि युरु कोष ( 


शष्टयन्यन्य्दन्छन्दन्छपनन्यायन्दन्यन्छरकनकनकन् रनक नन 
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1 उत्पत्ति दै । राठोर जातिके षिदोष विघ्रवाधा ओर उत्पीडन अत्याचार करने 
पर भी ऊपरोक्त राखा आजतक अपने अयिक्रत स्थानाकीं रक्षा करती $ 
श चरी आररीरहेः किन्तु जिन शनिगुशजातीय राजघूरोनि दूसरे अलाउद्रीनके विरुद (‡ 
& वडा भारी युद्ध करके अपना नाम अक्षय किंयाथा, स्वाधीन राज्याके नामोकी ~ 
& परचीमं उनके राज्यका नाम विल्कुख टुपहं यर यदं तीन सो सार नगर परणं । 

1 प्रदर इस समय जोधपुरराज्यके अन्तगत हं । |> 
{ सम्पूण राजवाडमं एेसा कोई स्थान नहीं ह जहां प्रतिष्ठित वंवाठे चोहाना- ।‡ 
| की वीरताका गोरवचिद्न नत्रकि सामने न आवे । ययपि अव्येक जातिके इति- ^ 

१ हासम गोरगरिमा वीरत्व विास् वणन कियागया है तथापि रीरोदियाले्गोक्ता + 

४ वीरत्व विक्रम, प्रताप प्रय॒ुत्व केसा महान ओर उज्ज्वल हे, इतिहासपाख्क खेम ¢ 
उसको भटीर्भोति जानतेहं, ओर जिस जातिके साथ मने वहत कार्तक वास्त + 


४ 


& कियाहे, जिनके इतिहासको मे बहुत अच्छा तरह जानता हं, विवेक उद्धिकी 

<¦ आज्ञानसार मं यह अवर्य ही कहनेको वाध्य हृं किं चोहान खग भारतववंकते , 
सब राजकुलो मं श्रेष्ट हे । यहांतक कि सब जातिके कवियोने चौहान नामक्ौ ˆ 

विचित्र म॑त्रविजाडत, अनुपमेय वीरत्वप्रकारक मानाहं । वह खग हदयका द्वार + 
खोकर अपनी ठेखनीसे इस चोदानजातिकी अनन्त म्रदोसा छिखकर भी शात ! 


नहीं ष्टे । 6 
यद्यपि बोरभ्रेणीमे चोहान रोग सवके श्रेष्ठ आसन छेनेम सव भकारसे समथं ,, 
&¡ इएथे, किन्तु मत्येक राजप्रूतके आदशेस्वरूप अनन्त गोस्वगरिमान्वित प्थ्वी- ! 
\ राजके पतनसमयसे चोहान नामधारी प्रत्येक राजप्रूतका भाग्य बदल्गया है 
‰1 वीरत्व विक्रम, गोरव, गारेमा, भताप प्रथत इस समय उनको स्वभकी समान ! 
४ मालूम होतार । राजवाडेके बडे २ वीर चौहानाके जितने नाम कवि ठोग जान- ^ 
९ तेहे, उनम भरण्डानामक स्थानके पुरुषरसिह गोगा एक शीर्षस्थानीय मनुष्य है । 
\ जिस समय गजनीका बादशाह महमूद आय्य॑षेत्र भारतवर्षको लूटनेके लिथि भ 
| आया उस समय यह महावीर चोवाीस पुत्रके साथ मात्भ्ूमिकी स्वाधीनता | 
| आर पिदधम्म रक्षाके छ्य सतर्जके किनारे पर युद्धकरने गया, ओर उस मह- !‡ 
१? मूदके विरुद्ध भयानकं युद्धाभि जलाकर बडा भारी युद्ध किया. यहां तक किं ।‡ 

। ॥ अन्तमं उस हो समरा्चिमें अपने सब पुत्रोसहित जीवनाहाति देदी । विजयी महमूद 
मरभ्रामेमं होकर चोहानजातिकी पधान वासभूमि अजमेर प्र अधिकार करनेके (१ 
| ियि गया, वहा चोदानरोगोने उचित शिक्षा देकर युद्धे परास्त ओर धायल (व 
व्र र-र ऊर ङऊ द ऊ उ्दन्रइदन्डष्डन्छरे 
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ड छया, इस कारण बह द्ूटनेकी आशा छोड शिरपर कलङ्क ठेकर भागा । फर (4 
€‹ सहमूदं नौदोर होकर नाहरवाखा जर सोमनाथको गया । नादोलेश्वरने बडी ( 
९ वीरतासे महमद के साथ युद्ध किया ! मेने सोभाग्यसे इस नादोटेश्वर सुविख्यात : 
<, लाक्षाके नासकी एक खुर्दी छिपि पाई । उसमें छिखाहै कि लाक्षादी अजमे 
रसे आइहुईं इस चौहान शाखाका आदि पुरूष हे । सम्वत्‌ १०३९८९८२ ई° ) ( 
१ मरे यह नादोरु अजमेरको कर देता था छक्षाने जो दमं वनायाहे वह नगर [$ 
\ पश्चिमी रिखरके ढाट्‌ स्थानपर वना हे । उसमे बहुत प्राचीन काकी रुचिका | 
<¦ पारेचायक ऊची चोटीवाटा चोकोण दुगे वना है! पवेत जिन विचित्र ( 
{ पत्थरोसे आच्छादित है, दुग भी उन्दीं पत्थरोसे वना हा है । एक दूसरी |$ 
€ खोदित क्पि मेरे दाथ र्गी है, वह सम्बत्‌ १०२६ ८ सन्र्‌ ९६८ ई० ) की ए 
<! दे, उसमे छिखाहै कि खाक्षा मेवाडश्वर राणा भीमासेहके पर्वपरुष आइतपुरके 
<\ राक्तेङ्धमारके समयम थे । व्ह नगर भी महम्रदके पितनि नष्ट किया रेसा अनु- ( 
१ मान ह । चौहान कविने अपनी टेखनी द्वारा राओ खाक्षाके वीरत्व विक्रमकं प 
१ बहुत पदांसा करते इए इस स्थानपर छिखा है कि ““ वह अनहटवाडके शेष | 
प्रवेश दारसे श्चस्करसंग्रह कर ठेते ये, ओर चित्तीरके अधीश्वर उनको कर देते ये। ॥ 
4 महर मन्द्र ओर द्गादिके जितने र््वदावदिष्ट दिखाई देते द ठकिकाके 
सिवाय उन सवका वणेन करना असम्भव है । इस स्थानके प्रत्येक पदाथेसे 
५ माट्म दाता दे कि एक समय जेनधमका इस स्थानपर बडा प्रथ॒त्व रहाथा । 


+ जेनियके धम्भंकी समान शित्पकाय्यं भी रोवोसे विटङ्क अन्य प्रकारके थे । ( 


4 जनके चह अब तक पाये जाते हे 1 जेनि्योके चोवीस देवताओमंसे अन्तिम । 
६ दूव महावीरका मन्द्र अतिरमणीय रिल्पकार्यका आदश स्वरूपहै 1 इस 
€| मान्द्रकं गुम्बजकी आक्रति प्राच्यजगतके अतिप्राचीनकाटक्षे गटनकी समान | 

| द कदाचित्‌ रूमिर्ोके मन्द्र निमांणके वहत पदिक एेसी _गढन प्रणाटीका ( 
१ आरभ हमा हागा । महावीरके मन्दिरके सामनेकी तारण वडी विचर | 
4 कारीगरीसे खोदी गई है, ओर वहां कर्‌ पाषाण प्रातिमाजाका भास्कर 
{ काय्य भी परम रमणीय है । यह सव प्रतिमार्ये डेढ सों वषे पिरे त 

५ नदार निकाककर यहा स्थापित कांग दै । जस समय महमूद भारतवषपर 

| अधिकार करनेके छ्य आयाथा, उस समय उसके भयसे यह परतिमा नदीम | 





1 १ फारेद्ता वा उनके अनुल्पिकार छोगोँने भूल्मे पडकर नादोलके स्थानम बाजोक | 
। लिखदियाहं । 


ष्टु छ सुषु दु ष्टुःब्ु्ब्डन्ब्टु ष्टुण््टु ष्डन्दुन्दन्छसग्दन्वदनष्द्दष्दुन्व्दुन्दु्् 


द्वि° खं०-अ० २७, ८ ८७७ 
क 
‰ रदं थीं यह असम्भव नहीं है । नादोठका सवसे विचित्र दङ्य “चनेकी वा ं 
ओटी'' नामक वडा जटादाय है । अधिवासी एक २ य॒ी चनेकै दा्नकी ।$ 
विक्रोके धनसे यह जखादाय ( चोवच्चा ) वनाया गयाथा । यह बहुत गहरा है ' 
&{ ओर नीचे उतरनेके ल्यि इसमं छार पत्थरकी सीदियां बनीं हं, उसके चारौ ; 

ओर छार पत्थर र्गेहे । यह किंसी वस्वुसे चिपकाये न जाकर वैते ह तटे > 
ऊपर रखदिये हँ । ॥ 
यृहां पर मने बहुत पुराने इतिवृत्तका तच्वानुसंधान पाया । मेरे नियुक्त कयि ^ 
९/ इए संस्कृतज्ञ ठेखकोने खोदित पत्रावीकी नकल उतारी । इसके सिवाय मने । 
| दो टुकडे पुराने ताम्रानुशासन पत्र पाये । इनमसे एक अनठ देवक स्मरणार्थं सम्बत्‌ ( 
१२१८ मं टिखागयाथा। # मेने इस प्रकारके पुराने कड अमूल्य हस्तटिखित अन्थ 
ो संग्रह किये उन सवमें छत्तीस राजवंराका विवरण है, भारतवर्षकी अति- ८ 
म्राचीन पृथ्वीका वृत्तान्त, ओंर पुराने नगरोका वणन ह । उद्धिन जर याणि- ( 
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ॐ नादोलमें प्राप्त चौहान नरपतिषम्बन्धी ता्नानुदासनपत्रकी नकल; । 
८८सर्वंशक्तिमान्‌ जेनके ज्ञानकोषने मनुष्यजातिकी विषयवासना ओर अ्रन्थिमोचन कर दी  अह- ई 
{ इर, आत्मछाधा, भोगेच्छा, क्रोष ओर लोभ, स्वर्ग, मर्त्यं ओर पाताक्को विभिन्न करदेतहै । । 
महावीर ८ क ) आपको खुखसे रक्त । ॥ 
ई अति प्राचीन कालम महान्‌ चौदहानजाति समुद्रके तटतक राज्य करती ओर नादोख्द्वारा यात ॥ 
<| होती यी।उनका खोहियानासक एक कुमार था ओर्‌ उसका पुत्र बखराज हआ;उसका पुत्र विग्रहपाल ( 
& विग्रहा ल्का मदीनद्रदेव महान््रपालके श्रीअनल पुत्र हए, यह उस समयमे प्रधान अधिपतिये, ओर 

{ उनका सोभाग्य सवेत्र विदित हे।उनके पुत्र श्री बाल्प्रसाद्‌ हुए्ट,किन्तु श्रीबालग्रसादके युत्र न होनेके 
4 कारण उनके छोटे भाई जेजराजने सिंहासन पाया । उनके प्रथ्वीपालनामक महाव गुणवान्‌ पुत्र (4 


= 


क 


च क क 


| उयन्न हुआ; किन्त उनके भी पुत्र न होनेके कारण उनके छोटे माई जाल्ने राज्य पाया । जाल- 
| के पीछे उनके छोटे माई सोमाग्ययारी मानराजा उस सिंहासन पर बैठे थे । उनके ही नन्दन | 
| आल्नदेव दै । (ख ) कुछ कार राज्य करनेके पीठे उन्होने इस संसारको असार ओर मांस { 
रक्त धूलि आदि अपवित्र पदार्थेसि बने इस शरीरको केवल दुःखके भोगका कारण समञ्चा । | 

१ अनेक धम्मेशास्ौका पाठ करके उन्न निश्चय किया किं यौवन पटबीजनेके चमकनेकी समान 
| क्षणिक दै; श्षणकाल चमककर लक्त दोजाताहे; धन सम्पत्ति कमलके पत्तेपर॒गिरीहुई ओखकी ( 
१ ूदकी समान है; थोडी देर मोतीकी समान ओभा पाकर अदस्य होजातीहे । णेखा निश्चय करके- | 

¶ ( क ) जेनिरयोके चौव्री धर््म॑प्रचारकमिंसे सवसरे अन्तिम प्रचारक महावीर हए । शेव चौहान 

| राजने इनशेके नामपर मन्दिर उत्सर ओर बृत्ति निद्धरिण की है | ¢ 

॥ ( ख ) अनल देवलक्षणसे बारह पुरुष पीके हँ । यह सन्‌ ८९८ ईैसवीमे उत्पन्न इए ये । | 
क्छ 





# 





( <७< ) राजस्थानरतिहास ॥ 
(य 
4! यके नामोकी सची आर विक्रम तथा महावीरका भादुभौव समये जैनघम्माँ- 
% वख्स्नी नरपतियोमें सव्से शरेष्ठ ॒श्रीनीक ओर सम्भीतिके वंशधर लोर्गोका 

> इतिहाससरूक भी एक अन्थं पायांहे ! महमूद, ठख्वन, इत्याकारी नामसे । 
<‹ परिचित अला ओर भारतविजेता नादिरशाहकी नामाङ्कित सुदा मेने इस 

२! स्थानम संग्रह कीं \ किन्त भरे दूत रोग नादोरसि चौारनाकी नामाङ्खित जो (4 

{ एक विचि संकेतिक छोटी खद्रा खायेथे, उन्‌ सवके साथ तुरना करनेसे यह 
सामान्य अूल्यकी चती । * एक्‌ शुद्रामें इक्‌ तरफ एक दुडसवारकी मूतिं 

1 ओर कई रकेतिक चिह्न अङ्कित ई । कमे वेख्की मूर्तिं खदीहै; जेसे फरंसके 

%। एक समयकी खुद्राके एक तरफ चोद्ह छईंसकी शतिं ओर दूसरी ओर साधा- ($ 


४ रण तत्र सभाका 'नद्द्चन रहता थाः इस भरकर कदं अद्राक एक्‌ तरफ जाद्‌ ¢ 


१ -उरन्ोनि अपने अनुन्चरोद्वारा सामन्तलोगोके पास यह आज्ञा मेजी कि (“आप लोग परस्पर एक |ॐ 
। दुखरेको खख वितरण करतेद्ुट धम्मके मागपर चं } 2 
सम्वत्‌ १२१८ श्रावणमासकी शुक चलुर्दङी तिधिमें २९ वीं तारीखको होमकार्य्यं खमाप्त | 
१ इआ ओर विपत्‌ निवारणके उदेशसे जरदानपूवेक सवैन्ञ तथा चराचर जगत्के प्रभु सखदारिवकी 
4 मूतिको पञ्चागरतसे खान कराया, ओंर अपने सानगुरु, शिश्चादाता ओर ब्रादाणोको उनकी इच्छ- 
नार सुवण, अन्न ओर वस्र दिये ! उगल््यमें कुखकी पवित्री धारणकर तिर, चाव आर जल 
केकर महावीरके मन्दिरमे व्यवदहारके निमित्त कुङ्‌म, चन्दन ओर धी नगरके बाजारसे खरीदनेके 
{ स्वि पच सूद्रा मासिकका सेकत्प छोडा, ओंर यह भी कदा $ यह्‌ धन सुन्दर गाछ (ग ) 
लोर्गोकी वंशपरम्पराको गरावर भिकतारदेगा । यदी वह इत्तिनिद्धोरणपत्र है । जब तक सुन्दर | 
4 गाछालोगोके वेदाका कोड ओर हमारे वाका कोद जीवित रहेगा, तवतक ने यह इत्ति नि- 
(4 





द्धोण करदीहे । 
इसका जा कोड स्वामी दोगा भैं उसका हाय पकडकर कृहताहूं किं यद्‌ त्ति वंदापरभ्परा तक 
चरीजावे । जो इस इत्तिको दान करेगा वह साठ सख वधं तक स्वर्ग॑में वसेगा, जो इस वृत्तिको | 
{ तोडेगा वह साठ सहख वपे नरकमे रहेगा । ( 
पराग्वेदयीय ( घ ) धरणीधरे पुत्र करमचन्द मेरे मंत्रो, ओर शास्री मनोरथराम;, इनके वि- 
शार ओर श्रीधर दो पुत्र; इतने रोगेनि इस अनशासनल्पिको खोदित करके मेरा नाम उज्ज्वल ( 
4 करदियाहे । श्रीआलनने अपने दाथसे यह पत्र प्रदानकिया । सम्बत्‌ १२१८ । 
ध # रायर एरियाटिक सोसाहटीके मासिकपत्नमें कनेक याड साहब भारतम प्राप्त पराचीन सुद्रा- (4 
वटीके विषयमे जो प्रस्ताव प्रकारा करगयेहै, पाठकगण उखके पढठनेसे इस विषयमे विशेष विव 
रण प्राप्त करसकेगे । 


4 ( ग ) निर्योकी ८४ साखाओंमेसे यह एक राखाहे । 
4 (ब ) जेनधर््मावलम्बी ओखवार रोगोकी एक उाखाहे । 
1 
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& निदर्शन सहित पदिरे सलमान विजेताका प देखाजाताहै । जो को 
ध्र इस नादोलमे आति, निश्वय्‌ दी पारिश्नमका उचित पुरस्कार मक्ष॒ कर्ता 
च हे । यह स्थल भाचीन निद्दान प्राप्निका उपयुक्त क्षेत्र हैः भने कई कका 
४ सग्रह करियाहे । जेनिर्योकी भाचीन वासभूमि 2 वाङ, देरी | 
% ओर साद्रीमे रानी खुदरा हस्तलिलित पुशनी एुस्तकं ओर विचित्र 
१ भास्कर्‌ काय्य शोभित ध्वंसावरिष्ट महर मन्द्रादिका निदङ्चन बहतायतसे | 
$ मिरतांहै । माचीन तच्वानुसंधानकारी रोग आल्ञाशिखरसे ठेकर मन्दर- 
६! तक ्रूमनेपरं इस प्रदेदाके निगासियोके पुराने इतिहासकी अपरिमित । 
4 सामग्री सदजमें ही संग्रह कर सकते प क्योकि यह म्रदेश्च दी जैन (4 
€ धस्म्रकी प्रधान लीलाभूमि है । इस मदेम शीधरतासे यात्रा करनेके समय | 
? मेने जो अल्पकाल ही इतने निदशंन एकत्रित करल, उसवम कारण यृह 
%। हे किं ईस सम्बधमे पिरे दी मेरा छ २ जानाहभा था ओर विजञेष करक (4 
भै जाते समय मँ दाये बाय जिन अनुचरोको भेजताहू, उनके साथ प्रत्येक नग्रकते ¢ 
4| रक्षित देशीरोग रहते ओर खोदित स्मारकपत्रावलीकी नकल तथा त्ताटुस- 
| न्धान विषयमे विष योजनीय सामग्रीके संग्रह करके लियि योग्य पंडिर्तोकी | 
&{ उनके साथ भेजदेताहूं । वे सव रोग सन्ध्याको दिनके अतुसंधानका फर सुङ्षसे | 
भै कदत । जहां करी कोई विरोष प्रयोजनाय आविष्कार होतादै, वहां मेँ स्वयं 
जाताहं बा विर्वासी मलुष्योको भेजदेताहूं । मे अपना गौरव _ दिखानेके स्यि | 
॥ यह वात नही कहता; मेरे इस कथनसे दुसरे सब लोग इसी भकार तत्वा- ( 
4 लुसंधान करनेके छ्य विदोषप छानदीन कगे. इस कारणसे दीर्मैने यह ( 
2 बात लिसीरै । (ई 
ल 
% २९ वीयकद्रवर-साठ पोच कोशाकी दीप इन्रानामक स्थाने हमारा | 
4 केम्प पडा । लूनी अर्थात्‌ ल्वृणनदीके साथ जे अगणित नाम खत नदियें (4 
१ भिटीहं, यह छोरा सा नगर वेसी ही एक नदीके तटपर साह हं ओर यदी 
। गदवारराज्यकी अन्तिम सीमाका विद्वखरूप हे । यहासे पीर आंवरेका वक्ष | 
४ अदङ्य ओर मरूमय माराडराज्य आरंभ होतोह । इन्दुरेसे ही मत्येक विषयर्मे- (4 
भत्येक पदा्थमें-प्रत्येक दइयमे नवीन भाव, नवीन मूत्ति दिखाई देने ङगतीहै । 
| मेवाडमे करी भी हमने बाटुकाका साधारण स्थान भी नही देखा, किन्तु इस 
४? स्थानसे बहुतायतसे रेत है । असंख्य नदियोके तरकी भरमि सफेद रगके लव- (| 
4 णाक्त पदा्थंसे भरीडईं है, ओर पृक्षोकी श्रेणी कमसे अदस्य होती चठीगई हे । (4 
क्क ्न््््डछछ्डछ 


६ << ० ) राजस्थानइतिहास । 
= न क क ्षोके ०.९ क अ क अर9 
४ जडे २ पवित बड वक्षोके बदरे छोटे २ वृक्ष रुगेहुए ह । इस दश्यको देख 1 
क विकी क ५ ग्द ५३ 
<‹ कर्‌ सुद्धे एक्‌ कं उक्ते याद्‌ आगः राणाके दूत कृष्णदासको बह कविता । 
द कई लार पठटकर सुनाहं ! उसने उसे कविताके रक््यकरतेहए कहा किं, ग्रकरतिने $ 


ग 


& स्वयं दी हम रोर्गोकी राज्यसीमा निद्धारित कर दी ह । कविता यह हैः- 


य “ आखारा पडा, 
४ 4 फोगारो बाड, | 
च वाजरारी रोशे, । 
+ मोरे दाङ । 
धै देखीहो राजा तेरी भारवाड्‌ । "ॐ + 


$ सव ग्राम विचि्रमणाठीसे बनेहृए है; भत्येकः मोदके चारोयोर कर्गोकी (‡ 
९ वाहे, ओर वीय २ में व्ह कोर्टकी वाड श्रूसीसे ठकीहृईं होनेके कारण देखनेमें § 
४ दु्गंके परकोरेके समान दै. जिस समय खेत अन्नसे भरनातिरै अथवा वर्षाकाले ई 
४ गो आदिकं स्यि आहार नदी मिरुता उस समय यहं धूसी दी उनके खानेके | । 


` कामं 0 \ स श्रसीको तेरह वा वीस . हाथ ची रखक्तर मदौ ओर | 
¶ गोबरसे द्देसदेतहं, बीच २ म पक्षियोंसे वचानेके ख्य कटि खगा देतेहं । इस 
४ तरह बीच २ भं गोवर रीपदेनेसे दश वषं तक रहतीरै, ओर देशे जव गोया- | 
दिका आहार विद्ध दुष्मराप्य होजाताहै, तन इसीसे री सब पञ्च प्राणधारण | 
४ करतेहं 1 + रमसे एक ही म्रकारका डय देखनेके कारण चित्त अप्रसन्न (4 
। होजाताद, किन्तु टनीनदीके पार हते ही विचित्र परकोटेके देखनेसे चित्त अवद्य (ई 
॥ दी मरसन्न होजाताहै ! ¢ 
३० वी अक्टूबर साठे दश कोश मागैचर्नेके पीछे हम रोग राजवाडके ( 
वाणिज्य प्रधान नगर पारमे पहुंचे।इस प्रदेदाके दिखाई देते इए निददौनके साथ (4 
साथ अत्याचार उत्पीडनके चिद्न भी इस नगरमे दिखाई दिये । निस समय इस ( 





१ राञ्यमे परस्पर भ्यकर युद्ध इ, उस समय दोनो पक्षेनि पाटीको अधिकारमे 
४ लाना आव्ह्यक समज्ञा । अधिवासिर्योनिं नगरके भीतर युद्धके कोराह सुनने- | 
| की अनिच्छासे एक बडा परकोटा वना छिया।उक्त उदेदाके वदीभरत होकर पासके ( 
वाणिज्यप्रधान दरा भीरुवाडको भी इसी परकोटेसे वेष्टित करनेका प्रस्ताव करने- | 
| पर आपत्ति उखाई गई थी।पारीके उस पुराने परकोरटेका कुछ दिस्सा अबतक | 
# इ कविताका अथ आकोका श्चोपडा ( धर ) फोग ( रीवोमं हनिवाखन्चाड ) की बाड, 
बाजरेकी रोटी ओर मोटकीदार मारवाडका परिचायक है । 
क कर्कट 
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मौज हैडस कारण वह नगर प्र अत्याचारका चिह ही सम्ञानाताहै। इस (| 
नगरमे दद सहस्र मनुष्य वसतेह । वहत पुराने समयसे यह वाणिज्यके ये 04 
। असिद्ध जर वर्तमान माखाड राजवंशके इस मरके शासनके यधिकारकी मा- 
श पिके साथ भी इसका राजनेतिक सम्बंधंदं । पुराने समयमे संदोरराजने एक जाह्यण । 
च संपदायको वृत्तिस्वरूप यह पाठीप्रदेश भोगनेकै चयि दे दिया था । इस संवधसे ( 
पाछिवान नामक अनेक श्रेणीकी उत्पत्ति हं ! केवर बाणिज्यकाय्येसं दी वे लोगं 
‰ लगे रहते ये । सम्वत १२१२ ( सन्‌ ११९६ ईसवी ) मं मर्दैघ्रके राठौर 
41 राजवंदाके आदि पुरुष कान्यङ्कव्ज राजवंरीय शियोजी जिस समय दारकासे (4 
1 गंगातर तक तीर्थयात्रा करके छोटे उस्र समय बह इस पाटीनगरमं दिश्राम 
{ र्रनेके खल्ियि वाध्य दृए थे । अधिवासी वाह्मणेनि जब रियोजीके आने- 
६ की वात सुनी तो उनके द्वारा आरावरखीके पहाडी मीना ओर वनेरे व्याघ्रो ! 
¦ उपद्रवसे उद्धार पानेकी आशासे उनके पास क प्रतिनिधि भेजे । वीरवर क्िव- 
^ जोने उनका उन शान्तिनाराक दोनों रान्चुअके गाक्से उद्धार करदिया । किन्तु (4 
< राज्याधिकारका ञ्युभ अवसर पाकर उन्होने फागोस्सवकं पाठीकरे मधान २ बाह्मण ॥ 














 & नेवाजाक मारडाला ओर नगर अपने अधिकारमं करिया । 


ध इस प्रदेरामे वाणिज्य दी साधीनताकी मृ भित्तिस्वरूप है; यहां तक कि ॥ 
<{ भयानक स्वेच्छाचार शासन भी उस स्वाधीनताके ऊपर हस्तक्षेप करनेमं अस- !« 
$| मर्थं है । भीटवाडा, स्ञाकरापाटन, रानाई ओर दूसरे वाणिज्यमधान स्थानोकी (> 
& समान पाठीके निवासी भी स्वास्थ्यरक्षा विधिका निद्धारण, वाणिज्यसम्बधी 
गोरमार, विवाद्मोमांसा ओर अपराधके विचारके लिये अपनेको ही विचारक ॥ 
1 खुननेमे समर्थं हँ । भीलवाडकी समान पाटीनगरकी भी स्वतंत्र हंडी चलतीरै 
गाज्यके गडबड होजानेपर भी इृण्डीका वैसा दी आद्र हीता आयाहै । बहत ( 
1 पुराने समयसे ही यह पालीनगर समुद्रोपकूुके साथ उत्तरभारतका संयोग ॥ 
1 शंखा स्वरूप समञ्ञाजाताहै । मस्कत, मालद्वीप, सुरार ओर नाउनगरके वाणि- 
1 ज्यागारोसि, पारस, अरब, आ्रिका ओर योरूपके बने हए वाणिज्यद्रव्य यहां (( 
‰ मेनेन! ओर इस पाठीसे ह भारतवर्ष ओर तिव्बतका ननाह व्यौपारी माल 
4 उक्त स्थानोमं मेजाजाताहे । सख॒द्रकं किनारेवारे देशंसे हाथीर्दोति, डका । 
4 चमडा, तावा, ठान, जस्ता, सूखी खन्लर ओर पिण्डखञ्नर ( जिनका इस 
\ 
( 


देशम अधिकतासे व्यवहार होता है ) अरबका गोद, सहागा, नारियल, बनात, 
4 रेशमी कपडा, तरह २ के रंग (विरोष करके काठरंग बहुतायतसे ) ओषध, 
दब्द्न्छव्छन््छन्ब्यन्ब्ख न्दद्व प्टु्युब्यु््छ व्दन््छष्डन््द्यदष्ब्डन््डण्ब्डुन्ब्ु यय छन्द््ुः 
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नि ० नि मि 
¶ गन्धकः, पारा, मसाला, चन्दनकी ककड, कपूर, चाय, ओषधी बनाने योग्य ( 
| रोय #* ओर हरे रगका काच आता हे । भावर्परसे सजीभिी, आल ओर 
मजीठ नामक रंग, बन्दूक, पक्त फर, हींग, खुकतानी छी, ओर संदूक तथा | 
२ परुंगञादिके स्यि र्कडी आती दहे) कोरा ओर माल्वेसे अष़्ीम ओर । 


छीर आती है । भोजसे त्वार ओर घोडे भेजेलाते हें । { 


इस स्थानसे ख्वृण ओर परम भेजा जाताहे । पारीनगरका जो एक ।§ 
{ भरकारका कागज ओर मृतका मोरा कपड़ा मरसिद्ध है, सोदाभर लोग इन ।$ 
) वस्तुओंको भो बहुतायतसे दूसरे नगरांको रेजाते । भारतवष॑के सव स्थानोंके (| 
{ निवासी यहांकी लोइं ओंटतेहं ओर उसका मूल्य <] जोडसे ६०] साठ रुपये ।> 
‡ तक ह । ओढनो ओर पगडा भो उसी सामग्रीसे तेयार होतीहे, किन्तु बह 
दूसरे देरोमं विक्रयाथे नही मेजीजातीं । राना हौनेवारी वस्ते ख्वण- $ 
५ ही सवके मरधान है, इस खवणवाणिल्यसे जो ल्क एकचरित होता वह देशक 
१ भृराजस्वके आधे अंशकीं बरावर ह । क्वणके चोबचचचोमे पञमद्रा, फिखोदी ॥ 
4 ओर दिदोवाना प्रधान हं । पञ्चभद्राका परिमाण कई कोस तक टै | 


8 पारोम्‌ प्रातिवषे बाणञ्यशुल्कके ७५०००) रुपये आतेहं ! माराडसे दरिद्र ( 
| राञ्यके लिये यह अवङ्य ही अधिक धन माना जायगा । 


चारण ओर भाट अथात्‌ कवि ओर वंदाका उचारण करनेवारे ठोग दही ¢ 
४ इस प्रदेशम वाणन्य द्रव्य एक देसे दूसरे देशम भजनेके समय रक्षक | 
१ हकर जाति हं । कवि ओर भार रोग प्रूजनीय ओर मान्य गिनेजातिहैः ४4 
१ कटर छ्टेरे सामन्त यहां तक कि जंगी कोड, भीक ओर मरक्षन- + 
५ के सराई रोग तक इनके अभिशापते बहुत उरते; इस कारण कवि ओर भाट 
४ लोग बडे २ भयकर ओर संकटयुक्त मासे निभयचित्तसे बाणिञ्यद्रव्य सहन- ई 
४ म ही छेनात्ह; कोई भी भयते उनको नदीं टूटता । जितने पथिक सथुद्रोप- !? 


कनि दे, छ कि 


1 कूखवत्ता म्दशाम जाना चाहतेहे, वह सव उन वाणिज्यद्रन्यके संरक्षक भार |$ 





9 कि = चे क 


{ गया, उख समय साधारण छोगोने मेरे पास सव प्रकारके रोगोंकी ओंपधि होनेका निचय 

किया था | एक सामन्तकी स्रीको कुर मोमकी आवश्यकता हुई, उसने मेरे पास एक अनचरको 
भजदिया । यद्यपि मेरे पाख मोम नदीं था, परन्तु अनुचरको किसी प्रकारसे मी इस बातका 

1 विर्वा न हुआ, जब उसने रीते हाथ स्मैटजानेकी अनिच्छा दिखाई तो मजबूर होकर भनि 
1 हिन्डुस्तानी खडका एक इकडा देदिया, वह मनुष्य उसको मोम समन्षकर ठेगया ।?? | 


शयसय रर्क्न्छण््डन्ख्च्ै 


{ % इस स्थख्पर्‌ करू टाड साहयने टीकामे छिखाहे कि “जिस समयम संधियाकी राजधानीमे ( 
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ओर कवि्योकि साथ मिलकर, ज्ञाखर, वीनमहर, सोचोर्‌ ओर राधानयुर होकर | 


सुरार ओर मस्कतमान दषम निःरकचित्तसे पट्च जातहं | (¢ 
€ पाठीनगरके पाच कोडा प्रमे “ृण्यगिरि'' नामक एक पवत है । शिखरकरे 
{ उपर एक मन्द्र बनाहुञा दै । सनत हे कि, सोराष्कं अन्तगत्त पाङितानाकं एक 
4 बोद्ध देन्द्रनाटिकने इस मन्द्रिको बनाया । जिस अदेशमं इन अति प्राचीन | 
1 अगणित शाखाओमं विभक्त वोद्धलोगाका वास हं उङ्‌ यदेरम ही उनको इन्द्र- > 
& विद्याजाननेवारे कहते । यहां पर हमारे पुराने मित्र गणक साथ हमारी खटा- (ई 
<{ कात दईं । उनको इस दक्षिण पश्चिम म्रद्दाकी सरः. कोरा आदि पहाड़ ।+ 
{ जगी ओर असभ्य जातिर्यमिं घोडे इक्टे करनेके अभिपायसे श्रूमति ( 


न 4 < 2 


< इए दृखा । {4 
च २९ वी अक्टूवर्‌ पालो । (र 
९ २९ १ प । 
44 ३० वी अक्टूबर खेररा 1 |> 

|ॐ 


9 


३१ वीं अक्टूबर रोहित 
९ री नवम्बर।-चरनीकं उत्तर तटपर सङ्खं स्थापित ह । पारस ठनातकं !* 
। १५ कोर स्थानम टूटी फूटी वस्ती है; विशेष दनीय द्य कोई भी नहीं देखा । ¢ 
६ खरेरानामक स्थानम हमने केम्प डाला । यहां पर खवणक दो ताखाब हे । इनमे ।> 
४ बहुताय॒तसे लवण उत्पन्न होताहं इस सम्बन्धसे दी इस नदा ओर नगरका | 
<€ नाम खेरा ८ खारीर ) इआ दै । खेरा ओंर रोहित यह दो मदेरा दो सामन्तो ए 
& के अधीन ह । दोनों सामन्त इस समय आपस्की ल्डाईमे मतवाटे ह । रोहि- 
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तके सामन्तकी अवस्था वहत ही शोचनीय होगई हे । !> 
यहांपर मे दो बणिकोकि विवादका विषय लिखना चाहताहू । पाइमा नायक (4 
९| इस प्रदेशका एक मसिद्ध व्योपारी है अथात्‌ अधिकं खवण उसीके वारा आता ए 
जाता हे । अन्य एक वाणिज्य द्रग्यवाही बणिकके साय उसका ञ्चगडा हे इस 
१ ञ्गडमे उसके रिरमं चोर र्गी, वह इस घावके दिखानेके खयि अपने कटम्ब- । 
ध वाकिं पास गया । बादी मरतिवादी दोनो दी भार जातिके है; पाइमा भूमानिया !> 
& भार रेर्गोका नेता है । ८ उसके पास चार सदस पशु बोज्ञा ढोनेके छथि रहने ह । 
जब वाणिज्य वन्द्‌ रहता है, उस समय साधारण दइगेम मागमे जाकर आश्रय ( 
थ लेता हे । इस भ्रेणीके लोगोको ““ उभय पन्थी '' कहते हँ । स्यामाने अवसर ॥ 
४ पाकर भाचीन राघ्ताका बदखा ठेनेके ल्ियि पाइमकि सोदागरी वस्ते, 


4 >९ भूमानिया नामक स्यानमे निवास करनेके कारण इन लो्गोकरा नापर भमानिया हआ । 
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( << ) राजस्थानइतिदहास । 
सः [व 
३ वच इए ॒बदतसे छक्डे अपने अधिकारमं करखये ओर शञ्चके शिरपर ॥ 
श रुकडी मारकर घाद कर दिया ! उन दोनौका स्रगडा निवसाना असस्मव 
५ होगया ! यदहांपर यह रीति है कि जो सबसे अधिक कर देता है मुकदमेमे उसी- 
<€ की जीत होती हे, इस कारण पामा सरसरी विचारमें विजयी इ ओर प्रति ( 
| वादी श्यामाको दूर कर दिया गया । 


€ हम ऊपर छिख खके रँ कि राजप्रूतजातिमर भाट रोग अपने पवित्र चरित्रके ( 
कारण ही सोदागरी मार्क संरक्षक होकर जाते है, किन्तु अत्याचारकरने ओर | 
4 कर दान न करनेसे वह ॒स्ररक्षक पदकं अनाधेकारो समञ्च जाते दं । उक्त 
\ पाइमाके पूवे पुरुषोके साथ राणा अमरसिहका एक विदोषं स्मरणीय ज्षगडा ( 
+ इआ था । भाररोगोने वड अन्यायके साथ अपने वाणिच्य शुल्कके कम कर 
€| देनेकी राणाके निकर मराथना की, राणा अमरसिहने उस प्राथनाको अस्वीकार ६ 
%! कर दिया । संप्रणं भाटखोग अपना काम सिद्ध करनेके च्यि बह्महत्याका भय | 
{ दिखाया करते हे, राणा अमररसिहको भी उसी आलत्पघातका भय दिखाने खगे । | 
१ साहसी अमरसिहने उनकी किसी वातपर भी ध्यान नहीं दिया । तव भारणलो- | 
1 गनि अपने प्रचलित उपायका अवरम्बन किया अर्थात्‌ भायः (८०) ¦ 
अस्सी खी पुरुषोने राणाके महरके सन्मुख आकर छरूरीसे आत्मघात कर डाला; | 
& राणा महापातकके भागी दए । भाटलोगौका सपरिवार यह आत्मघात राणाके { 
‡ यं जातस वाहर कर दनका कारण इञा, क्योकि भविष्यदक्ता भारलोगाके |$ 
४ भ्राणनाराका कारण वननेपर राजपूतरोग इस खोक ओर परछोक दोनोमे नरक ।‡ 
भोगते द । जो एक वार स्वामी इस भारजातिकी मार्थना पूरी करदं तो यह खोग ४ 
१ अन्यायसे बारम्बार म्राथना पूरो करानेपर भी यान्त नहीं होते । अमरसिहने रोष > 


३ जीत बचेहृए भाटक अपने राज्यसे निकार दिया अर भ्रूमानिया मदेरा || 
¶ अपने अधिकारम कर छिया । 


राणा अमरासहने इन भ्रमानिया भारोंको अपने राज्ये निकाठकर मेवाड- 
राज्यम घुसनेका निषेध करदिया, इस आज्नाका अवतक पालन होता था । ( 
1 अन्तमं जिस समय राणा भामसिहके घोषणापन्नद्वारा मेवाडकी भागी ओर ( 
1 निकारीहइं प्रजाको फिर वास करनेकी आज्ञा मिखी,उस समय उक्त पाइमारोग 
भी अपने कटुम्बसदहित मेवाडमं फिर आ बसे । जिस कारणसे पाईमाके पूव 
पुरुष मेबाडसे निकार गयेथे, उस कारण सम्बन्धो प्रवादका स्वे साधारणम 
1 प्रचार है-यदयपि यह बात पाइमाके हदयपर भी विदोषरूपसे अङ्कित है, तथापि ्‌ 
11204200; 
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क < १ 
६ नह्ुर चाछ छड्नक वदछ सदा स्वार्ध स्रावनम तत्पर रहता ह; # 
० (4 


41 ओर अन्यायमरी म्रार्थनायं प्री करानेके लिय अपने माण वलिदाना्थं कमस्म ( 
<| एक वड। छरी ठटकाये रहताह । पाइमाने अपना बवाणिञ्य विदु उटखादनेके 6 
‰% लिये राणाको भी अनेक स्थानों घेरा, परन्तु भराथेना पूरी न इई । अन्तरम छरी ६ 
९ हाथमं ठेकर राणाभीमसिंहके सामने आत्मघातं करनेको उद्यत दओ । राणा |+ 
<{ भीमसिंह अमरसिहकी समान कठोर न ये, राणाने उरकर इस विषपयमं युञ्चको ( 
€ मध्यस्थ बनाया । राणके सम्बाद्‌ दाताकं साथ मने अपने एक सम्बाद्‌ दाताको 6 
& भी पाडइमाके उुखानेके लिय भेज दिया । उसकी स्थखकाय, ख॒न्दर ओर साहसी ^> 
4 | मतिं शीघ्री मेरे दृष्टिगोचर इइ । हमटोग तत्का इस मनकी मीमांसा करने (4 
<{ लगे । मेने कहा जो कोड मेवाडके राजपथे सादागरी भार ^ 
<| ठेजायगा उसको अवश्य दी कर देना होगा । ओर यदि आपटोग इस जधन्य ई 
, ‰ उपाय ( जात्महत्याका भय देखानं ) कों उद्यत होगे, तो निश्चय दी ऊर फट भाप्र ^ 
₹। न होगा । सवंसाधारणसे जो छ कर लिया जाताहै,यदि आपटरीग उसीके अनुसार ई 
4 । स्वीकार पत्र छिखकर हस्ताक्षर करर्देगे तो तुम्हारे चाटीस सहस वोज्ञा उडने- ( 
<+ वाठ बेरोमें पीच सो का कर क्षमा करके भामुनियाम रहनेकी आज्ञा दी जायगी, # 
क यदि यह बात अस्वीकार ही तो यह दछरियं रक्सी हं ( देविक ऊपर्‌ बहुत सी ( 
ड छरियां रक्खी थीं ) जितनी यओोघ्र इच्छाहो आत्म घात करडाखो । ` मेने ओर 
| भी कटा कि “राणा अमरसिंह जो देश निकाठेका दण्ड नियत करगयेहे उसके ( 
<| अतिरिक्त म तुम्हारे सोदागरी मासे भरेहुए सब छकडकिं छीन ठेनेका | 
1 भी राणासे अनरोध करूगा । ` पामा बुद्धिमान था उसने शीघही मेरे 
परस्तावको मान छया । राणाने उसको भागनियाप्रदेश ओर ५०० वैकोका | 
कर दान क्षमा करदिया । राणा भीमरसिंहने उस दिन पाइमाको भ्मानिया | 
<, प्रदेशका अधिकारी मानकर उसको सुबणके बाजूबन्द ओर वख दिये । / 
२ री नवम्बरा-पांच कोशकी दूरीपर शक्षाकामंदमे पहुचे । यद्यपि जोधपुर ् 
राजधानी यहसि बहुत निकर हे, तथापि किंस दगसे हम सभाम ग्रहण किये । 
‡ जायगे, उसकी मीमांसाके लिये यहां विश्नामकरना उचित समज्ञा । पश्चिमी | 
9 जगतमे इस भकारकी दूत परिग्रहणादि प्रणाडी निद्धौरण एक विषम समस्यहि | 
4 राजारोग पूरं पुरुषोंकी अवरम्बित प्रणाटीके अनुसार दी दतोको ग्रहण करते 
। हं । मरुरोत्रकी राजसभायमें अंग्रेजदूतको कैसे भावसे थहण कियाजायगा, यह | 


१ प्रशन हमरोगोको विषसमस्थ रूप मालूम होनेरगा । राजाके भेजे इए राजदू- 
¢ वअ रर्ररन्छछछै 
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१ तकी किंस भरणारीसे अभ्यथेना करनी उचितंहै, इस बातको वे रोग भटीर्भोति £ 
% स्थिरकर सकते हं, ओर राजग्रतिनिधिके पाससे आये हये दृतकी किस प्रकारसे (4 

असभ्यथन्‌ू करनी चाहिये, यहं भी जानतेहे । किन्तु वत्तमान प्रइन बिल्डर |¢ 

&4 विभिन्न है; सम्पूणं भारतवषके सासनकत्तां अंग्रेज केवर बणिक संप्रदायके कमे- ! 
| चारी रूयसे गिने जाते है,जौर उनकं हाथमे चाहे कितना ही शक्ति जोर प्रभुत्व सोपा , 

€ जाय.िन्त॒ वे कभी राजाके वा उसके निस्नपदस्थ व्यक्तिकते समकक्ष नहीं दोसकते। । 

ॐ इस कारण राजनेतिक दू्तोको इस प्रकारकी अभ्यर्थनामे बहत सी कठिनाइये 

<{ उपस्थित टोताहे ! रोष रातलजसे सषुद्रतक हम लोगांका सासन बिरचरत दीजा- 

‡ नेसे इष्टइण्डिया कम्पनीके दूतोकी अभ्यर्थना सस्नन्धी गंडवड दूर होगई है । , 

€ एक दूसरे कारणसे भी इस अभ्यथना सम्बधी गढ्वडके भिटानेमे सहायता ‰ 
| मिरी है । सेधिया ओर हर्करके दुौन्त अत्याचारी सेनानायकोनि उक्त राज्योके 
<€\{ आक्रमणक्रारम राजाखोगकि पदमयस्यादा ओर सन्मानक्षां छोरा करिया )# 
| था । अमोरखोः जेनवपटिष्टो ओर वापूसंधियाकी समान जितने लोग इसमे} 
<! पिरे ऊचे आसन पाकर अपनेको सहा सन्भानित समञ्चतेथे, वदी इस समय (¢ 

4 अन्य राजारोगाकी समान सन्मान पानेकी इच्छा कंर्तेहं ! ओर कान्यङ्कन्न ++ 

4 सम्राट्‌ उत्तराधिकारी वा रामचन्द्रके वंशाधरको किसने क्ति मकारे क्षत- 
। ग्रस्त, परास्त ओर निगृहीत कियाहै, उसका उटेख करके आस्मष्ाघा करनेमे , 
१ तत्पर हं । बाहरी सन्मान ओर आडम्बरसे ही संसार प्रथित होता आयि । ~ 
१ इस कारण महाराष्ट डाकूदल्कं नेताको जेसा सन्मान दिखाया गया, उससे !$ 

टन सन्मानके साथ अभ्यथनाम सम्मति ज्ञापन असंभव होगया ) अमीर- ,ई 
३ खोक अभ्यथनाके लिये राजाने अपने ग्रतिनिधिको कितनी दूर आगे जाकर $ 
॥ अभ्यथना करनेकी आज्ञा दी थी ? वह भेजा हुआ प्रतिनिधे किस श्रेणीका { 
सामन्त था ? ओर सू्॑वंशावसंत राजाने कितनी द्रतकं अगि जाकर सामयिक ^ 
म्रञुका स्वय ग्रहण किंयाथा ? मेने यह्‌ सव प्रश्न अपने पास बहुत कालसे 
&¦ रहनेवार वकारुसं किये, उक्त वकील इन सब प्ररनोकी मीमांसक ल्यि । 
| राजदसखासं भजागया, इस अवसरमे मेने राजधानीसे ठाई कोदाकी दुरीपर । 
१ ञ्ञारामादम कंम्पडाखा । यद्यपि मे स्वयं इस म्रकारकं बाहरी सन्मानसे बहत- ( 
ही धरणा करताहृ, तथापि इष्टण्डिया कम्पनीके मरतिनिधि पदपर स्थित हीनेके 
१ कारण उक्तं कम्पनीके उपयुक्त सन्मान प्राप्िके लिये यथोचित उपायावरम्बन 
कृरनेमे बाध्य हआ, इस विषयमे अपनी इच्छानुसार किसी कामके करनेकी 


व शान = नन = शुक च्छुक कन 


प्यन्डष्दन्यद य वदु ब्द ददक्षु त । 
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१ दाक्ति नहीं ह । वर्च॑मान मीमांसा दी भविष्यत्के निद्धारित होकर रहेगी 


ही विचारकर में राजाके निकट इसको स॒चित्‌ करनेके व्यि बाध्य इञा कि | 
मै जिनका मरतिनिधि दं तुम उनके जौर अपने दोक सन्ानपर समान इष्टि ( 
<। रखना ।'"ओौर यह भी स्पष्ट रग करदिया कि““निस मकार अमीरखोकी अभ्यथे- । 
&। नाके छिये आपने दु्गके नीचे आकर अपेक्षा कौ थी,उसी मकार अंग्रेज प्रतिनिधिक। | 
& ग्रहण करनेकी व्यवस्था करना! > इस प्रदनकी मीमांसा होकर यही निश्चय इआ किं (4 
4 । राजा द्गके मध्यदारसे नवीन गाीद्वासा उपस्थित होकर अभ्यथना करगे।*+अभ्य- 

€ थना सम्बन्धी मीमांसा समाप् हीनेपर दमलोगाने आाखामन्दसं राजधानाकं ओर ( 
अपराह्मे यात्रा किया । मागम जोधपुरकै उस समयके सव प्रधान श॒क्ति- । 

{ इडली राजक उपदेष्टा पोकण ओर निमाजके दो सामन्त आगे बदकर मेरी ¢ 


| सुलाकातको आये 1 हमने घोडसे उतरकर परस्पर श्ङ्न किया । प्रचित + 


ध नियमानुसार शल प्रर्नादि पृंछनेके पो फिर घोडपर सवार होकर साध्‌ ₹ 
चटने रगे 1 नगरमे प्रवरा करते दी हमने राजासाहवको उनका अभिनन्दन कर ! 


&4 
नैके लिये कहखाभेजा कि ““ प्रणामादिके पीडे वे राजभवनमं चरेजाबं। † 


1 पोक्णेके सामन्तका नाम साक्मिसिह है, यह माखाडकी सामन्तश्ररणीे }> 
ससे अधिक धनी ह ! इनका दग ओर अधिकृत भदेश मरक्षेनके वीचय हे ¦ । 
। यह परदेश जयसख्मेरके राज्यसे अरग करख्ियाहै 1 दग बहुत मजञ्रत है । इन ! 
 पोक्ण॑सामन्तके द्वारा माखाडके राजसिंहासनकी जड वारस्बार मकस्पित इहं 
९1 थी । इस सामन्तवंदाके चार पुरुषोकि मबर मरतापने कमसे मारवाडकं बड २ (( 
¶ साहसी राजारोगोको मी महा भयजालमें जकडदियाथा । वत्तमान सामन्तके ( 
| प्रपितामह देवसह कस्पावत नामक अपने संप्रदायके पांचसो योद्धाओंके साथ ( 
| रानमहलके वडे भारी कमरे रातको शयन किया करे । बह उद्धत सामन्त अभि । 
‰{ मानके साथ अपने स्वामीसे कहते कै “मारवाडका सिंहासन मेरी इस तख्वारभेहे। / 
‰ देविक पुत्र सुबकिहने भी पिताके मार्गम चरण खला ओर अन्तम माखा- | 
१ राज विंजयसिहको सिहासनच्युत करदिया । एक कमानके गोखा अधीड्वरने | 


विजयसिहका उस महाभयक्रे कारणरूप राके हाथसे उद्धार किया । सुबलसिहके 
॥ 


# सन्‌ १८१८ इसवीके दिसम्बर मासमे जनरल एक्टर लोनिके द्वारा अजमेरके सुपेनदेण्डेट 
मिस्टर विर्डर जोधपुर राजसभा भेजे गेये, तव राजाने इनको बडे आदरकते साथ ग्रहण 
कियाया । ( 
व्व ्न्ष्द ष्ट व्ट्दन्ड्दुन्रटन्दन्दर दव्य 
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< 0 


( ८८ < >) राजस्थानइतिहास । 
0 
९ प्र ओर उत्तराधिकाश सवाईइसिह भी राजा भीमसिहके ऊपर पिताका समान (4 
९ व्यवहार करनेसे शान्त न इए ओर सन्‌ १८०६ ईसवीमें उन्टाने युद्धाप्नि प्रञ्व- (4 
4 खित करके घोकरूसिहको मारवाडक सिदहासनपर अभिषिक्त करनेका यत $ 
\ किया था! नागोरनाभक स्थानम अमीरखनि कस्पावत रागोके नेता सवाई सिह 
॥ ओर उनके अनचरोको विश्वासघात करके मारडाखा, राजा मानसिहनें ऊग्रहकं |# 
4! हाथसे अपने वंशाका उद्धार किया ओर सवाईसिहके पुत्र वत्तमान सामन्तको + 
१ अपन राज्यके प्रधान कम॑चारी पदपर अभिषिक्त करके वडा सन्मानं किया; द 
यहां तक कि प्रसन्न करके अपनी महीमे कर छिया । चतुर सामन्ते समय पाकर 
4 अपना सहजमे ही उद्धार कर ख्या, यदि सामन्त सा न क्रते तो उनका र 
१ जीवन ओर पोकण म्रदेरा दोनों नष्ट होजाते 1 मरे साथ सुखाकातको आय इए | 
१ पोकणं अधिनायक वंशाका यदी संक्षिप्त इतिहासरै । इनकी आयु ठगभग | 
4 पतीस वषेको हे मूति यद्यपि मनोहर नरी हे, तथापि वोरोचित ओर गभोर्‌ हं। 1 


4 रारीर खम्बा ओर बख्वान हे, गठनप्रणाखी सुन्दर है किन्तु मारवाडके अन्य 
॥ सामन्तोकी समान उजला रंग नहीं है) { 


५ पोकण सामन्तकं साथी ओर राजसमामें सहयोगी निमाजके सामन्त खुर ई 
म तानसिहको आकृति, वनाव आदि साम विर्द्खक विपरीत था, सुरतान- (| 
१ सिह उदावत सम्प्रदायक्े नेता थे, यह आरावीके सीमान्तस्थ स्थानके ! 
| निवासी चार सहस वीरोके एकत्रित करनेकी राक्ति रखतेथे । इनकं आधक्रत | 
\ म्रदेशाम निमाज, रायपुर ओर चन्दावत सबसे प्रधान थ; सुरतानासह राजप्रूत | 
जातिके श्रेष्ट आदरास्वरूप थे; इनका शरीर रम्बा ओर सुडोरु था. रग | 
गोरा, मतिं वीरोचित ओर नम्रभावसूचक थी, यह बडे बुद्धिमान ओर ॒दिक्षित । 
< ये। (१ 
जिस विपदचक्रसे सुरतानके सहकारी सलीमने उद्धार पायाथा, वह किस | 


चयि इस विपत्तिमें फसायें गये ये, उसका प्रत्येक कारण इस स्थानम टिखना ए 
असंभव है । साङिमसिहके साथ भित्रतादी उनके दुभोग्यका मूर हे, पुर- | 
वत्सारके उस घोरतर कलङ्जनक युद्धम पराजयके समय जब मारवाडश्वरने 
अपने पेटमं द्री जक्ोकना चाहा था, उस समय इन सामन्त सुरतानने ही 
उनको आत्मघात करनेसे रोका था; ओर जिस समय अनेक रार्ज्योकी सनाने | 


वनडदय्कन्दनरकष््छ 


| 


| 











। 


द्वि०्खे०-अ० २७ (८८९ ) 
\ एकत्रित होकर मारखाडको घेरा था, उस समय भी राजपक्षकं चार सामन्तोर्भेसे यह ( 
4 सुरतान भी एक थ । सन्‌ १८०६ इईसवीम जव उक्त दुद्दान्त सम्मित सना ( 
मारवाडको विध्वंस करके असंख्य यवन ठृटकर ठग, तव उपरोक्त जिन चारः 
सामन्ताने उनके पाकं दोडकर टृटेहुए धनको छीना ओर असंख्य याघ्रओंको 
‰ मारकर रजवाडेम रुद्नकी आग जलादी धी, यह वीरबर सुरतान भी उन , 
41 चार सामन्तामेसे एक वोर थ । # सुरतानके मरनेप॑र सम्प्रण राजस्थानने ओक प 
‡ मनाया ओर मुञ्चे खयं शोक आथा । अपन वीरोचित चरित्रोके कारण ¢ 
सवसाधारणके प्ररोसापात्र इए थे । मेर जोधपएरयात्राके आठ मास भीर उस 
¶ महावीर राजपूतके मृत्युसमाचारका सूचक जो पत्र मेरे पास आयाथा, उसका । 
<€! अनुवाद नखै दियाजाताहे, उसको पटकर पाठकगण इस बातको भटठीभेति १ 
समञ्चजार्येगे कि सुरतान केसा असमसाहसी वीर परुष था । ५ 
जोधपुर २ आपाद 


(२८ वी जून सन्‌ १८२० ई.) ¦ 


ज्येष्टमासके आन्तम दून ( २६ वा ज्ञन ;) सूय्यादयकं एक घडा पाहेरे ॐ 
& राजा आिगोक><ओर सम्पूर्णं सामन्तसेना अर्थात्‌ अस्सी हजार सेनाको सुरतान # 
‰ सिहके उपर आक्रमण करनेकी आज्ञा दीगईं । बह सेना नगरके मध्यस्थ ओर । 
€| उनके निवासस्थानको धेरकर तोन धडो तकं वन्दूकोंकी गोटी चरातीरही । 
च इसके पोछे सुरतान निजश्नाता सूरसिह, आत्मीयक्ग ओर सम्भदायसहित 
महावीरताके साथ तलवार लेकर निकरे ओर शत्रओपर आक्रमण करके द्र । 
% भगादिया । किन्तु अपने अधीश्वरके विरुद्ध कोन जीत सकता ! राजाके पक्षम 
५ बहुत सी सेना थी, इस कारण दोनो भ्राता दी बडी भारी वीरता दिखानेके पीठे ¢ 
युद्धम मारेगये । नागोजी ओर वड साहसी चारीस वीर दोनों भ्राताअकिं साथ- 
४ म मारेगये ओर चारीस वीर घायर हए । जो अस्सी वीर जीवित बचे ये, वह अख 
| शच ठेकर निमाजके सामनेसे भागगये। * राजाकी सनामे चारीस मनुष्य मरे { 
1 ओर सो १०० घायल हए, तथा बीस नगरनिवासियोको इस युस हानि पहुंची । । 


<+ 
< 
< 
< 
< 


> पाठक रोगोंको कदाचित्‌ स्मरण होगा कि राणा भीमारहकी ल्डकीके चस्ि हौ जयप्रराजके / 


| य साथ, मारवाडश्वरका यदह भयङ्कर युद्ध हुआथा । ् 
4 >< घनके रोभी रुहालोकी सेना इस नामसे है पकारी जातीहे । १ 
3 # इन्होने निमाजप्रदेरा कईं माखतक बडी वीरताके साथ रक्चा कियाथा | 


द्र क्रररन्यन्न्य्दर्रष्दडन्ष्डन््न्दन्डब्दन्यन्दन््््े 





(८९० ) राजस्थानरतिहास । 
र, ^“ पोकणेके सामन्त इस समाचारके पाते ही घोडेपर चटृकर नगर छोडनेको | 
२ उद्यत इए; किन्तु महाराज, कोचासूनके हिवनाथर्सिहने भद्राज्ंनके सामन्त 
९ ओर द्सरे सामन्तोको उनके पास भेजकर आश्वासित किया ओर रहनेकी आज्ञा । 
| २ कहा भेजी किन्तु वह इस स्थानके छोडनेके खियि बडे उत्क दए । मेरा भतीजा । 
९ ओर पच्चोस अनुचर भी इस युद्धम्‌ मारेगये । सब संसार उनकी अंसा करता ( 
१ ओर हिन्दु तुरक दोना जातिये ही यह कटतेह्‌ क बह बीर गतिक  पहटंचगये । ( 
4 शवनाथासिह्‌ वखतावरा्षहः रूपासह) ओर अनारसिहने उनकी दाहक्रिया |$ 
१ समाप्त करी हे । `` >< ५ 
4 अपनी सन्मानरक्ाके ययि राजपूत जाति इस मकारसे दही जीदन बक्दिान |+ 
‡ करदेती हे ! जबतक सुरतानके रर्ीरमे प्राण रहे तबतक उनके किसी अनुचरन ¢ 
{ आत्मसमपण नदीं किया,ओर जो छोग भागेथे उन्ने केवर उदावत सस्भदायके 
॥ 


\ बालक मथु-ुरतानके पूत्रकी रक्षके लिये दी जीवन धारण किया! 





१ >< यह्‌ रोषोक्त मनुष्य दी पत्रलेखक दै, यह जैसा सादसी दै वैसादी गुणै । अपने अधीश्वर 
५ मारवाडराजकी रक्चाके खयि अपनी संपूर्णं संपत्ति ८ यदांतक कि अपनी स्के अलंकारतक बेच | 


| डाके, ओर अन्तमे अपने प्राणरक्षाके ल्ि छिपकर विदेशे चलागया | › कर्नल ( 
१ टाड छ्खिते ह किं ञग्रेजी गवर्ममेरटके इन सब रा्ज्योपर उदासीनता प्रकारा करनेसे ही यह सब | 
4 अनिष्ट इए थ । ॥ 
४ ॥ 
4 ॥ 
१ } 
4 | 
१ ौ { 
4 ¦ 
4 ------~---~ 
4 | ( 
। \ 
4 | 
4 # 
। | ( 
4 # 
| । 
4 
4 ॥ 
4 
1 ( 
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सि एने ` 
४ अदा सवो अध्याय २८. ^ 
५, ->--<>“><~- # 
< ¢ 


५ जोधपुर राजधानीः-राजा मानाक्षहद्वारा अभ्यथंनाः-राजा मा- ¦ 
< नसिहका स्वभावचरिन;ः-उनके इतिहादकी घटनावखी;-राजा > 
। भमासहक मृत्युः-मारवाडके षधान पुराहित देवनाथ;ः-उनका `~ 
< हत्याकाण्डः-उससे आगेकी घटनाः-राजाके विरुद्ध षड्यजः- ,> 
धनक्रखसिहका छफिया हआ सिहासनाधेकारका आयोजनः- (4 
^ राजाकी असटी वा कल्पित उन्मत्तताः-उनके कमारकीं राज्य- “ 
¦ प्रासि;ः-राजा मानसिहद्वारा पिर राज्यभारं अहणः-षाचीन- ˆ“ 
| राजधानी मन्दोरमं गमनः-राठरलोगोका स्मारकं मन्दर! 
4 मन्दिरकी विराटकाय हस्यावखी-नगरषाकारः-पाखादका- 
\ ष्वंशावरेषः-जयतोरणः-थानका थानापीरः-पसकुण्डको +~ 
\ उपत्यका;-पवंतके ऊपर खोदीडई भरतिमावरीः-सन्दौ- 


& रका वन;ः-णक सन्यासी;-राजमहलमे उत्सवः अग- ।‰ 
९ रेजदूतके साथ राजाकी मुखाकात;ः-जोधपुर 6६ 
$ परित्याग । (६4 
५ ८: 
९ नी नदीके पार होते ही हम खोग रेतीठे मेदानमें पहुंचे क्रमसे बालूकी ( 


? संख्या बढतीगहं, जितना २ हम मरुकषेत्रकी राजधानीके निकट होतिगये उतना ¢ 
& दही उतना वाटका ठेर कष्टदायक मालूम होनेरुगा; किन्तु हमारे अनुचर लोग ! 
। गङ्भातरके समतलक्षे्मे जितनी शीघतासे चर सकतेहे, इसी प्रकार माराडी 
4 लोग इस बाटुकाप्रणे कषेत्रम विना कुछ कटके रीघधरतासे आतेजातेहं । य 
णजा जोधका नगर केसा हे, उस कष्टसाध्य वणन युक्त पाठके वदठे, साधा- 

1 रण दञ्यपर दष्टे डाल्नेसे पाटकमण्डटी सहजम दही उस राजधानीकी । 
& असटी मूतिकी कल्पना ने्रोके सन्सुख लानेम समथ होगी । दगं चारों ओर ¶ 


सन्दर न्क ररव रर र्रर" दन्रन्दछ न्दर ष्ड-रप्दनुण्दन्दुरव्छे 


(८९२) राजस्थानइतिहास । 
सि णि 0 4/4.) | 


3 च्छ उटी दुर रिखर माखाके वीचमें समतरस्थानमे वना इ 
१ कारण निकटंके सव स्थानसे उचा ओर स्वतन्त्र भावसे स्थित है । निस ! - 
 स्थानपर ठुगे बनाहै वह तीन सौ रसे अधिक ऊँचा नहीं ह, इस कारण | 
¦ इसको पर्त दं नी. कहसकते; किन्तु मरुकत्रमेहतना ऊँचा दुगं अवश्य ही | 
| बिव्ित्र दसय दै । इसकी ठंबाईं सादे बारह कोशतक दैः ओर जहांतकं (4 
4 मने रष्टे डारुकर देखाहदं उससे अनुमान रोता के इसका चांडाई एक ( 
कोशसे अधिक नहीं ह । राजधानी दक्षिणकी ओर सबसे ऊंचे स्थान पर 
२ उत्तर मरान्तके जिस सवसे ऊच स्थानपर राजमहर बनाहुञा हं उसका ए 
| उचाई ३०० ट हे । स्थान सव तरफ ढालू । विरोष करके १८०६ इसवीमें 
{ जिस समय संमिखित सेनादलने जिस स्थानपर गोरे बरसाये ये) तवस | 
| बह स्थान टेढा होकर केवर एक्‌ सो वीस फुट चा रहगयाई । अभय मह 
श्रेणी ओर वीच २ म गोर ओर चोकीने असंख्य रजसि शिखरके चार (4 
कोशका व्यास दताके साथ संराक्षित है । नीचेसे ऊपरकी ओर जो टदा माग | 
५ गया, वह सात भाकार ओर बहुतसे तोरण से धिरा हआ है । भत्येक परकोटेके 
॥ द्वारपर अरग ३ सैनिक परे वाठ रक्षा करते रहते । इन सव परको्मे दो सरो 
# वर हे । पृवंकी ओरके जटाशयका नाम ““ रानी सरोवर `' ओर दूसरा ““ गुखाब (1 
यै सागर के नामसे विख्याते । गकाबसागर दक्षिणकी ओर है ओर दुगेकं सैनिक ( 
रोग अपने २ व्यवहारके स्यि उससे जर ठते । इन सब परकोटोकिं बीच- 

-1 १ मे एक कुण्ड भी है; यह पर्वतको खोद्कर बनायागयाहै ओर नन्वे फट ( 
३ गहरा हे । उपरोक्त दोनों सरोवररीसे ज छाकर यह कुण्ड भरा गयाहैः ययपि ( 
१ भोतरो भागक स्थान २ मे बहुतसे कूप है; किन्तु उनका जर शुद्ध नही है । । 
| अनगिन्त महर ओर छोटे बडे मकानोसे इसका भीतरी भाग परम रमणीय 

अल्येक राजाने अपनी २ महलनिमाणकी रुचिके स्मरणचिद्नरूपसे दी माना ( 
१ एक २ महर बनवादियाहे, स॒ कारण महर्छोकी आकृति कमसे बढती चटी 
गड हे । दुगेके पश्चिमप्रान्तवत्तीं राजधानी तीन कोरातक अमेय परकोटेसे वेष्टित 
१ है; ओर परकोटेे एकसे एक बुजं लगेहै, तथा परकोरेके ऊपर पाईकठानामक | 
बहुत सी तोप रक्खी ई । राजधानीमे प्रबेदा करनेकं सात सिंहद्वार ई ॥ 
जिस द्वारसे होकर वाहरके जिस स्थानको जाते ह वह द्वार उसी नामसे | 
विख्यात है । राजमागे बहत सुन्दर रीतिसे बने ओर मागेके दोनों ओर पत्थरो- | 
| कीं मनोहर सीदि विराजमाने । सुनते किं क वर्षं पदिरे यह नगर २०००० | 
4 अर्थात्‌ सम्भवतः ८०००० मनाकी वस्ती था । वत्त॑मानकार्े उपः | 
0000 
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टि०्खं०-अ० २८. ( ८९३ ) 
4 
` १ रक्तं संख्या बहत अधिक माटरूम होती हे ¦ नगरनिवासि्याके च्य गुखाबस्ागर (ट 
# प्रधान विश्रामस्थान है; सव छोग उसके तट ओर निकटकं वनाम वायुसेवन 14 
? करके आनन्द्‌ भोगतेहं । वड आश्चय्यंका विषय हे किं, उस वनम एक रेसा 
९। चमत्कारिक फठ उत्पन्न होता जो काङके अनारसे भी बहत बातमिं श्रष्ठ हे । | 
९! कालके अनारको अन्याये बेदाना कहते, क्योकि उसमे दाने होति हँ, किन्त £ 
& यहाके इन फर्लोका बीज इतना छोटा हीताहै जो कि न होनेकी दी समान हे । (4 
। ““कागकलिका बाग अर्थात्‌ ““दाडिर्माके वन" भ उत्पन्न हए यह मनोहर ओर ॑ 
€| स्वादिष्ट फर उपहारस्वरूप भारतके अनेक स्थानोमं भेजजाते हं । इन फलका | 
४ पञ्मराग माणिके समान रमणीय रस देखकर कविरोग अश्रतके साथ इसकी | 
4 हङ्ना करते हे । # 
४ चोथी तारीखको महाराजा सादबने दूसरे सिंहदारतक आगे बटकर मुञ्चको | 
4 यथारीतिसे सन्मानके साथ ग्रहण किया, ओर प्रणामपूर्वक काक भनक पीछे । 
€ भचटित रीतिके अनुसार राजमहर्की ओर चछगये । महल जाकर जितने | 
समयमे महाराज मेडी अभ्यर्थनाका सामान शक करसकै उतने समय तकर्म 
६ ठहरगया, ओर फिर धरे २ श्रेणीवद्धभावसे खडडहए राजवंशीय ओर राजाके 
| आत्मीयरोगोके बीचम हीकर आगे वढा; जाते समय मेरे ने्ोके सामने जितने 
2 चमक दमक ओर रेशवय्याडम्बरयुक्त दस्य आये, सुञ्चको पहिले उतने दद्योकि 
| 1 देखनेकी आशा नही थी । यह सव मेवाडपति राणाके सरल ओर अनिरवय्यं 
\ प्रकाशक अभ्यथनानुष्ठानके विकर विपरीत थे । राटौरलोगेनि बहत कालक | 
\ 
4 


तका का द द चङ 


तक “जगत्के अधिराजके दक्षिण हस्त स्वरूपः” रहकर राज्य किया था, इस । 
॥ कारण य्हाका प्रत्येक अनुष्ठान दिटछीके रादंशाहका अद्करण माम इञ ॥ | 
1 सुवर्णं ओर चांदीके आसे आदि राजचिह्वधारी रोगोनि “ राजराजङवर !”‡ | 
| शब्दके उच्वारणसे मेरे कानोंको बहरेकी समान करदिया । अन्तम हम 
1 लोग मोन ओर निस्तन्धभावसे खडदए वीरोसे भरे अनेक कमरोको अति- | 
1 क्रम करके राजसभा पहुचे । 
मारवाडके अधीश्वर सिहासनसे उठ खड हए ओर कईं पग॒ आगे बटकर (4 
 सन्मानके साथ सुज्ञ ग्रहण किया । यह अभ्यथनागार बहुत बडा ओर एक सहस प 
१ स्तमोते शोभित होनेके कारण “सहस स्तंभकक्ष"” नामसे पुकाराजातह । स्तमा- । 
1: वलीकी सुन्द्रताकी अपेक्षा दढता अधिक हे । यह भत्येक स्तंभ बारह २ टके 6 
 अन्तरपर श्रेणीवद्धभावसे खडे दै, इस कारण देखनेमे बे सिरुसिङे हे । इसकी (4 
नकर करर रढटक रन सरर ररक 


( ८९४ > राजस्थान तिहास । 

९ छत बहुत ऊँची नरी हे \ सभागरहके बीचमे एक वेदीके उपर राजसिहासन | 
य स्थापित दै उसके ऊप्र चांदीके बने स्तंभोके सारे एक सोनेके वेखब्रटांवाखा | 
4 चदोवा र्गा हे \ राणाके दक्षिण ओर पोकणं ओर निमाजके दोनो सामन्त | 

बेटे । इन दोनो सामन्तोने यद्यपि महाराजे ऊंच्रा सन्मान पाया था, किन्तु ( 
यादे वह किसी भरकारसे जानपाते कि, उनके पिपात्तिमं डारखनेके चयि ही महा- (1 

१ राजने परगरभे इतना अधिक सन्मान दिखाया है तो कभी वह भरसन्न चित्त होकर ( 

नही वेठते । दूसरे कई सामन्त ओर अन्यान्य कर्मचारी चारो ओर वेठे थ । ($ 

\ उनके नाम छिखनेकी आवर्यकता नहीं है । वकीर विष्णरामने राजाके $ 

ॐ सन्खख मेरे पास आसन अ्रहण किया । साधारण वात चीत हनेके पीछे, 

1 अन्यान्य अनक विषयोमे कथोपकथन आरंभ हा । मारवाडश्वरने हिन्दीभाषा- (‡ 

के बोरनेमे विलक्षण राक्ति दिखाई । दिष्टीके बादराहकी सभा जितने सामन्त 

१ रहते थे उनभसे इनको पमान कोड भी शद्ध हिन्दीभाषा नीं बोलसकता था, | 

‰ महाराजका शर न बहुत लम्बा न वहत छोटा अधिक गम्भीरता युक्त किन्तु ( 

1 स्वाभाविक अनमनो म्रकृतिवाखा द । ययपिं इनकी मतिं बिड राजोचित $ 

वीरोकी समान दहे, किन्तु स्वाभाविक मह ओर सररुताके द्वारा मेवाडके 
॥ राणाने जिस प्रकार सहजम ही सुञ्चसे सम्मानाधिकार किया था, इनकी मरति- ( 
1 म उन सबका विरुकुरु अभाव हे। राजा मानसिहका अङ्क प्रत्यङ्क बहुत मनोहर 
ह; इनके दोना नेत्र ज्ञानसूचक हँ ओर ययपि इनकी आकृतिके बाहर वदान्यता- प 
| की आभा प्रगट किन्तु बीच २ मं क्षणस्थायी एेसे कितने दी लक्षण दिखाई देते 
॥ ३ ह, जिनके द्वारा मानसिक भाव खतः दी प्रकाशित हो पडता है कि यह मानो ( 
सररुताके निदशेनस्वरूप हं । यह प्रतारित हीकर जो बहुत कारुतक बन्दी 
अवस्थाम रहे थ ओंर जिसके कारणसे उन्मत्तप्राय होगये थे कदाचित्‌ इनकीं 
॥ उस सम्बन्धसे ही इस भावमे बदर गई होगी । 


महाराज मानसिहने सब देश ओर सब कालम अपने मानकी रक्षा की थी । ( 


| किन्तु घोरतर दामं गिरकर वह ङछ कठोर होगये ओर मानसिक करपनाको ( 
किस प्रकार छिपाकर रखना चाहिये इस विषयमे विरोष रिक्षित दोगयेथे । । 


=> ~> 


यदपि यह बाघकी समान कठोरता नहीं दिखाते थे, किन्तु उस पञ्की भयंकर ह 
बृति-धत्तताको इन्होनि अजन करखिया था । बहुत थोडे समयमे दी महाराज 


=-= प पे 


| सुख पेश्वय्यका तिरस्कार प्रदशंकभाव होनेपर भी अपने अधीनस्थ अगणित (4 
न्न य्व २ (क दग र ग्य (न ४ ष्टन्दष्दन््दुन्व्डन्ब्दन्ब्डन्ब्डुदष्दष्छ | 





| | बन्दी द्रासे छटगये थ, किन्तु अव भी इनक मूतिमे नस्रता, आत्मतुष्ट ( श 


1 का त क क ककः कक वि क = क ऋ, कर 


४ 


दि०खं०-अ० २८. (८९९ ) 
सि 


॥ मन्ष्योको ( जो इनके अनुयहसे सन्मानसुख भोग रहेहे उनको >) यह एकदम ( 
विध्वंस करडालनेके लिये भीतर २ जार फला रहेथे । इस कारण समयपर 
इनकी यथाथं म्रकृति प्रगट होजातीहै । उन नष्ट किये इअं सुरताननामक 
1 एक मनुष्यका वणन उपर करद्चकेहं । ॥ 
४ केवर प्राच्य जगत्‌ दी नदी-अन्यान्य देदांकी समान राठोर लोग भी अप | 
4 नेको देवर्वदासंभत कहत हं । हमको निश्ितरूपसे ज्ञात हआ हे कि पोंचवीं शता- । 

न्दीमे कन्नौज एक जाति अधीश्वर थी ओर वह॒ ईसवी सनके आरभसे पिके 
1 राज्य करती थी । राठोर खोगोके उची जातिमे हानेके विषयमे भार वा कवि- । 


1 योकी कवरिताकी आवस्यकता नदीं है; कारण किं वीरत्व क्रि, थताप॒ थथुत्व । 


 प्रकाद्यक कारय्यावलीने इतिदासके पत्रमिं राटोरखीगगोका नाम जिस भावत (4 
अङ्कित करदियांह वह कभी टुत नहीं होगा । रजवाडेकी इन रागेर, चौहान 
1 आदि समस्त राजप्ूतजातिययोने यरूपी मन्दिरिके किस स्थानमें किसने कैसा ( 
4 आसन पाया था, उसका निवाचन असंभव है, किन्तु सत्यके अतुरोधसे मँ 4 
| अवरस्य दी राठौर छोर्गोको चोदानोके साथ समान यदावाठे रिखरपर आसन (4 
! दनेको बाध्य होताहूं । माखाडके आदि राटोरराज शिवजीके वंदासंभत चण्ड 
4 ओर योध तथा उनके उत्तराधिकारी राजा मानसिहका वीरत्वं बिखास अवय ( 
| ही चिर स्मरणीय हे । 
अन्तमं महाराजके पवित्र हाथसे इत्र ओर पान ठेकर सन्मानके साथ ( 
1 मणाम किया, ओर फिर प्रचित रीतिके अनुसार राजके सामने ही | 
दिरपर टोपी रक्खी । सम्पूणं देशी राजसमार्ओमि शिरपर पगडी धारण ओर 
१? नगेपेर बैठनेकी रीति भचछित हे । साधारण रोर्गोकिं बेठनेके छ्य सफेद (4 
| चादरसे ठका एकं बहुत बडा गीचा विच्छा था, किं उसके ऊपर जूता पहर- 
1 कर बैठना अवश्य दी अशि्टाचार सूचक है । राजद्वारपर जूता उतारकर आना ( 
१ होताहै, किन्तु मोजा पहर ए उस कमनीय शाय्याके ऊपर बैठना कभी अपमा- ॥ 
1 नसूचक नदी हो सकता । महाराजने सुञ्चको सजी इइ सवारी, घोडा, माला, (4 
३ सुनहरे ओर रुपहङे कामके खर उपहारमें दिये । भरे साथमे जितने भद्ररोग प 
4 थे महाराजने उनको भी पद मय्यादाके अनुसार उपहार दिये । ट 


2 सुव्यवस्थाके निमित्त छटी तारीखको भने स महा- 
| राजसे खलाकात की । कड धंटेतकं हम दोनों बराबर बातचीत करते रहे, 
उस सयय वहांपर महाराजके विंरोष विश्वासी एक कम्मंचारीके सिवाय 
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< ओर कमइ नही था } बातचीत करनेसे सुञ्चकरो यह भरीभोति ज्ञात । 
€‹ होगया कि सहाराज एक वहत इद्धिमान पुरूष हँ, ओर केवल स्वदेशका री 
ड नदी कितु सस्प्रणं भारत वषके इतिहासके साधारण विषयोंको मलीमंति $ 
‰ जानते । यह अरांसनीय रूपसे शिक्षित ह, ओर सखाकातके समय इन्दोने ५ 
ड सुञ्को वत्तमान ओर भवेष्यकारुकं अनेकं विषयासे जानकार कृरदया । ॐ 
% महाराजने अपने वंके इतिहासकी पुस्तकका जो अनुबाद मुञ्चे दिया था वह इस 
€ समय रायरु एशियाटिकसोसाइटकि पस्तकाख्यसे रक्खा हे । उन्दने अपने |# 
ॐ जीवने इतिहासकी घटनावरी विदोष ग्रहके साथ कटी, ओर उनके गुरु अ 
 ( केवर दीक्षागुरु ही नरी किन्तु मंत्री ओर भित्र भी थे ) जिक्र समय मरेगयेथे ।# 
१ उस समय उन्होंने अपना राञ्यभार पञ्चको देकर आत्मरक्षाके छ्य जो २ उपाय | 
{ किये थे, वह सन एक २ करकं सुञ्चसे कटे यह सन घटना विचित्र रहस्यजाख्म । 
\ जकड़ा इइं ई ओर केवर महाराज ही उस रहस्यजाकको सेदन करनेमं समथं 
\ ह । किन्तु जिस उदेशसाधनके सख्यि इस चछ्यि साहसी वीर सरतानका जीवन नष्ट 
९ कियागया मे वह उदेरा आविष्कार करनेके खये उस शप्त रहस्यका वह परिमित | 
१ अश भदन करकं एक प्रधान याजकका पाटकोंको अवश्य ही परिचय दूंगा । ४ 
अभयासहने अपने पिता राजा अजीतसिहिका जीवन नष्ट कियाथा, उस | 
१ महापापसे दही मारवाडके ओर उनके परवर्ती तीन चार पुरुषांका सवेना इञ । |> 
१ पापीको उपयुक्त दण्ड देनेके च्य ही मानो जगदीश्वरने मारबाडकी वह | 
५ शोचनीय ददा उपस्थित करदी थी 1 जिन परमोत्साही महावीर राजा अजीत # 
॥ सिहने वड वीरताके साथ बादशाह ओरंगजेवके करार गालसे अपना पेत॒क 4 
{ राज्य उद्धार करेया था, उनके ही ज्येष्ठ पुत्र अभयरसिहने राजगरुकुट धारणक |ॐ 
१ ङयि पिताक स्वगारोदणसमयकी वाट न देखी, ओर नरपिश्ाचकी समान | 
१ अधीर होकर अपने अपविच्र हाथसे जन्मदाता पिताका दीप निबण करदिया। ¦ 
सुनाजाता ह के दे्छाके वादशाहने अभयसिंहको गुजरातके राजप्रतिनिधिपर 
नियुक्त करनेकी आदा देकर उनको इस महापातकरूप गहरी कींचमे इबा- ¢ 
| या था । अभयत्तिहकै छोटे भाई भक्तसिहने राजाको उपाधिधारणकं साथ ॥ 
{ नागर म्रद पाया । अभयासहने उक्त प्रदेश अपने श्रातके हाथम्‌ सोपादयाः; 
किन्तु समय पङ्टनेपर उनके दी उत्तराधिकारियाने भयानकं युद्धानि म्रज्वाठेत |$ 
४ करके सहं नररक्तसे बाटुकाप्रणं मरक्षेत्रको सीचा था । रजवाडेकीं सामन्त 
दासनम्रणाठीका यही विषमय फ ह । इस शासनम्रणाठीके द्वारा जेसा 
व्छकफछकऊ्कदन्रफन्क र न्करछ्डन्द्ष्ठछरछनछक 
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एक पक्षे अत्यन्त मंसनीय-चिर स्मरणीय काय्यं सिद इया, दसरे पक्ष ॥ 
| वैता दी बड़ा भारी पापभी इञ । । 
4 पूर्वाक्त प्रकार राजनंतिक विष्ुवक्त समयं जितनी तिपत्तियाकगं संभावना / 
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%। थी, राजा मानसिंहको इस समय सिहासनपर बैठकर वह सव विप्िर्यं भोगना 
% पडी । जिस _ समय वह ज्ञाटामन्दभे अपने अधिनायक ओर्‌ ज्ञातिश्राताके | 
श्रु आक्रमणके विरुद्ध आत्मरक्षा नियुक्त ये, उस समय यह्‌ रक अभावनीय | 
€ घटनाके द्वारा उस विपत्तिसे उद्धार पाकर राजसिहासनयपर वैठे । राजा भीम- 
सिहने साक्षात्‌ नरपिदाचकी समान मारबाडकं राजवंशका मघ्येक शाखके मनु 
& व्योको मारा.जर प्राणनाश्चसे बचे हए मानसिहको मारकर अपनी खरी अथिलखाका 
% पूरी करनेकी विदोष चेष्टा करनेल्गे 1 भीमसिहके इस रओोचनीय वेशाचिक् आचा- , 
| रणसे मारवाडमें राज्यविध्वंसकारी भयङ्कर युद्धाध्रि जल उठी । जहां तकं शोचनीय | 
\ ओर निराश दशा दनेकी संभावना दोसकतीहे, राजा मानरसिहको उस समय बह 
%। सब म्राप्द्ुहं थीं ओर जिस दिन वह विवद होकर अत्याचारीके हाथतं आत्पजीवनके ¦ 
$ साथ २ स्ञारोर प्रदेशा सोपनेको उत इए, उस दी दिन उरन्होनि इस घोर विप- ( 
% त्तिसे उद्धार पायाथा। उन्होने सुसं कहा कि, ^राटोर जातके धान य॒रू-एरं ( 
# वाके सरवभधान धम्मैयाजकके करुणाबरसे ही मने उद्धार पाया थः ! " जकर ( 
| शुरूवर सवंसाधारणमे नाथजीनामसे विख्यात हे, उनका असटी नास दैवनाथ > 
। है । इन प्रूजनीय गुरुदेवने निःस्वाथभावसे न्यायके वरीभत हकः राजा स्ानकी / 
€| जावनरक्नाक थां) यह बात शक ह अथवा केवर सामान्य दवारावनके बेदङे (4 
< अन्य किसी विचित्र उपाये इस नश्वर संसारस्वगमे भेजा, इस विषये अनेकं । 
& लोग अनेक प्रकारकी वाते कहते, किन्ठ॒ यह बात सब रोगं स्वीकार करतेहं |+ 
| कि यदि यह गुरुदेव राजा मानसिहकी रक्ञा न करते तो भीमसिंहका मनोरथ + 
पूरा होजाता । अतः भीमसिहके म्राणनारामं मानसिहका ही विदोष उपकार 
दिखाई देता । माखाडके पाषाणहृदय भीमरसिहकं हाथमे आत्मस्मपण करके 
४ घोर कष्ट भोगनेके बदरे जव राजा मानसिह आत्महत्या करनेको उद्यत इष (4 
4 तब उक्त प्रधान धम्भयाजकने भविष्यद्रक्ताकी समान कहा कि, “आपकी जन्म ¶ 
पत्रीमे आत्मसमपंणका को$ योग नहीं ह, अन्तमं आपकी ही विजय होगी 1" “8 
इस भ्रकारके भविष्यदरक्ता रोग राजा रोगोके ज्य भयानक अनिष्टसाधक हैं 
कृयों कि वह अपनी बात सत्य करनेके ख्ये अनुचित उपायोके करनेसे भी नदीं ( 
| डरे \ सुनतेहे कि उक्त धम्भयाजकने राजा भीमसिहके मरणके यि जो उपासना (4 
0000000 
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४ क थी उसके फरभ्रूत होनेके चये विषपभरयोग आवश्यक समज्ञा, इस कारण उस्‌ 
उपासना जोर हराहर्ने राजा मानसिहके मत्युका निवारण करके मारवाडके 
राज्यासहासन पर बैटादिया । देवनाथने भार्नासिदका जो उपकार कियाथा, उसके । 
ख्ियि बडा भारी सन्मान ओर अगणित बृत्ति निद्धारण करके भी राजा मानसिह 
2 अपनको उन धम्भेयाजकका ऋणी समञ्ञतेहँ उक्त याजकने जव तरसे पवित्र करके ( 
राजवेरा उतारा ओर स्वयं अपने प्रभु राजा मानसिहके साथ राजकाय्यं करनेकी ८ 
सम्पति दी तो राजसिहासन भी पविन्न माना गया । देवनाथने जिस समय } 
| आञ्ीवोद्‌ देकर मानसिहके गलेमें जयमाला डाली उस समय राजा हाथ ( 
‰ जोडकर उनके सामने खड थे । धमेयाजकके छिये राज्यके प्रत्येक प्रदेशमे | 
¶ इतनी अधिक श्रृत्ति निद्धोरित करदी गई हे किं वह॒ जिस देवाख्यके प्रधान ! 
याचक हे उस देवताकी सम्पत्ति मारवाडके श्रेष्ठतम सामन्तोकी अपेक्षा वहुत 
2 अधिक है, ओौर सम्पूणमारवाडका जितना कर एकनित होता है उनकी आय ( 
१ उसका दशांस हे । कईं वर्षतक देवनाथने अपने अधीश्वर मानसिंहको अपनी | 
4 सुरी रक्खा ओर उतने समयमे उन्दीने राञ्यके कोषागारसे असंख्य धन । 
केकर ८४ चोरासी मन्दिर ओर उनके साथ धर्मंशाका बनवा दी । उन धमे | 
२ शारूओमि इनके रिष्यञोग सुखपूवक स्वच्छन्दतासे निवास करते हँ ओर वहांके । 
१ कारीगरोति धन ठेकर अपना पालन करते हँ । इङ्गरैण्डके विरुसिके समान ॥ 
॥ मरुदेशके यह देवनाथ मतिक्षण अपनी राक्तिको इस प्रकारसे कामम काते हँ कि | 
हतबुद्धि मानासहकं सिवाय ओर सरोग उनसे होगये ह ओर भीतर २। 
शता रखते हे । इनकी ओर राजम॑त्रीकी उपरी मित्रता ह दोनों ही राजाको 
हस्तगत करके माखाड शासनम स्थित इए है । उक्त प्रकारके स्वभाव चरितर- ( 
| वाठे याजकंगण अपनी निद्धोरिक कतव्य सीमासे बाहर कार्यं कर तो सहजमे ही 
| धके नाममे कलङ्क कगजाता है। माखाडकी उद्धत भक्राति सामन्त मण्डली इन प 
गर्वित याजकोके द्वारा जिस मकार अपमानित, टुप्तपताप ओर हतगौरव इई थी 
उससे उन्दनि नरहत्याको अति सामान्य अपराध समज्ञा । विख्यात इतिहास ( 
। वेत्ता गिवनसाहव सामोसाटाके पाठके विषयमे जो वचन ङ्ख गये ईँ मारखाडके || 
देवनाथके विषयमे भी टीक वही बात प्रयोग की जासकती है; उनकी धमयाजक ् 
| पद्‌ सम्बन्धी शक्ति केवर अथं संग्रह ओर छटमारमं ही कगाई जाती है, यह धमं 
विश्वासियो्मेसे जो बडे बडे धनीखोग हं उनके निकटसेःसदा ( 
धनका संग्रह कर ठेते ह ओर साधारण राजकरका बहुत सा ५५.१५० 
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। ‰ व्यय करते ईँ । उनका जिस प्रकारका मंत्रणा सभागार ओर छुवर्ण सिंहासन 
था वह्‌ जिस महा आडम्बर महैकवय्य प्रकारके साथ स्वेसाधारणके सन्युख | 
4 उपस्थित होते, बिनयावनत साधारणटोग जिस मावते . उनसे दयाकी 
प्राथेना करते ओर अनेक कारय्यामं उनकी जेसी व्यग्रता दिखाई देती, उससे ( 
4 वे सव सामान्य विनयी याजकोके बदरे एक विचारक माभ होते ये। ( 
<! किन्तु देवनाथका पूण षिकरित गवधरमून अन्तमे छिन्न भिन्न दोगया । (1 
! देवनाथने अपने अधीनस्थ देषाक्य समूह ओर शिब्योके व्ययक्ता धन तथा पार- 
॥ वाडके प्रधान २ सामन्तोकि अधीनस्थ प्रदेओकते अनेकाश्च धरे २ अपने कर (4 
& व्यि थे; सम्पूण सामन्तोके अनुचररोकी जितनी संख्या थी, उतनी संख्या । 
अकेठे देवनाथके अनुचरोकी थी । मारवाडङवर जिन राजचिद्वित ध्वजा पताका 
& दण्डधारी शरीररक्षकोके साथ बाहर निकठते थ, देवनाथकं सन्मान चृद्धिके 
६ च्य भी बीच रम वे सब अनचर उनके पीछे चरते थे । जिस समय भवित | 
&| राजपूत सामन्तगण हाथ जोडकर देवनाथके मन्छख खड होतेथे, उस समय 
९{ अपने मन २ म समञ्चते थे कि “मारवाड पतिके अधिराजके निकर-पतिहिसा ॥ 
५ प्रदानार्थीं बृथा दी याजक तथा धम्मविधानके बहाने आत्मगोख स॒खेच्छा 
%| प्रण करनवाख्कं सन्छुखं न्न हाते ह । "" इध्र उन याजकने ही इनके गर्वेका ! 
1 चण ओर राजकर न्यून करदिया था, यह बात भी उनके हृदयम भलीभोति ( 
€{ अंकित थी । यह सम्पूणं अपमानित सामन्त शीघ्रही बदला ठेनेको उद्यत होगये ( 
4 यद्यपि वह रोग उन धम्मयाजकके रक्तम अपनी २ तङ्वार रेगनेको अस्तुत / 
६{ न ये, किन्तु शीघ्री उनके मनोरथ प्रूरा होनेका अवसर आगया ¦ दया किंस । 
च चिडियाका नाम है जो जाति इस वातकरो बिल नहीं जानती उस { 
4 जातिके ददत ङक अमीर्खोकीं सेनाने अपनी तल्वारसे उक्तके भ्राण 
॥ छे लिये । खनते है किं राजा मानरसिहभी उस हत्याकाण्डे गुप्त रूपसे 
 भिठे इए थे; यदपि उन्होने उस हत्याकी आज्ञा वा अनुमाति नहीं दी थी, किन्तु ( 
‰ हत्या निवारण करनेकी भी छ चेष्टा नदीं की । इस समय उस रहस्यको मगर | 
4 करनेवारे केव दो मनुष्य जीवितहै-एक राजा मानसिंह ओर दूसरे राजस्थानके । 
1 डाकू अमारखा। 
1 सर्वश्रेष्ठ धम्म॑याजककी मरत्युके पी शोचनीय दशाके आनेका आरभ इआ। । 
॥ उस दामे अत्यन्त विश्वासघातकताके साय किप भकार निमाजके सामन्त ओर | 
उनके ऊटुम्बीकोग मारे गये ओर राजस्थानकी भरद कमलिनी कष्णाङ्मारीके 
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(९००) राजस्थानडविहास । 
0 
‰ नवीन जीवनक वेरु अकारुमे सख गई, यह सब वतिं पीछे छिखञआये है । 
4 सुञ्चक्तो साखामन्दसे राजधानीमें खानेवारे वीरवर सुरतानपर जो आक्रमण ( 
किया गयाथा, इतने वष परिरे वोया हुआ यह वीज ही उसका सू कारण है । 
केवरू सुरतानका दी जीवन नष्ट किया हो रेसा नदीं; किंतु मरुक्षे्रके अधीश्वर 
मानसिह कमसे प्रथम श्रेणीके राक्तिराटी सामन्तमेसे किसीको निवासित ओर (4 
4 किसीको निधन कर रहेहे । यचयपि इन सब षडयंत्र जाकभेदका वणन अत्यन्त , 
नीरस मालम होना संभव हे तथापि उनमसे कईं बातोका छिखना आवरयक दं) ।३ 
५ कारण कि उसको पढकर पाठक रोग राजा मानसिहके ८ जो इस समय वटि ई 
४ गवनमेटके मित्र ह ) दिसख्रस्वभावका पूण पसिचिय पास्केगे । ( 


९ संवत्‌ १८६० (सन्‌ ९८०४ ईस्वी ) में माघमासकी पंच तारीखको | 
1 मानसिह जालोरसे जोधपुरमं आकर अभिषिक्त इए । मार्नसिहसे परहिरेके 
4 राजा भीमसिह अपनी एकं गवती क्लीको छोड गयेथे । विधवा 
रानीने पतिक परटखोक सिधारनेपर अपने गभका बात चिपाकर रक्खी, 
| ओर यथा समय एक पुत्र उत्पन्न किया रानीने उस वाङुकको एक छबडभि | 
रखकर पोकणेके सामन्त सवाईसिहके पास भजदिया 1 उक्त सामन्ते दो वषे | 
५ तक उस वाखकको छिपाकर रक्खा, अन्तम मारवाडकी सामन्त समितिमे ! 
# इस बातको मरकर किया ओर सबकी सम्मतिसे राजा मानसिहसं यह सब | 
॥ रहस्य वणेन करः कहा कि ““माखाडका असली उत्तराधिकाशे यह बाकक | 
4 धोङरखसिह रे, अतः नागर ओर उसके अधीनस्थ प्रदेराको इसे दे दीजिये। पि 
4 राज। मानसिहने कहा कि यदि बारुककी माताने इसको सत्य सत्यही भीमसि- 
९ हका ओरस पुत्र बतायाहै, तो भे इस अनुरोधका अवश्य ही पाटन करूगा । { 
{ रानीने अपने प्राणनारके भयसे अथवा पोकणेके सामन्तके षड्य॑जजार विस्ता 
4 रसे उस बाकुककों अपना पुत्र नदीं माना । सामन्त मण्डली इस बातको असत्य ध 
समञ्चकर भी करं बष॑तकं चुपरही । म्रकृतिकीा शान्तमूति जिस प्रकार भब 
वायुके आनेका प्रवे लक्षण भरकर करतीहे, सामन्तरोगोकी इस निरबट्ताने भी { 
॥ उसी मकार मारवाड्में राजनेतिक आंधीकी सूचना दी थी; रीघ्रही उस प्रचण्ड } 
|: मारवाडके राजनैतिक महलकी जडतकं कोपगई स्थान रमे टुटेरे ओर ¢ 
विजातीय शर घुसगये, राजाको सिदहासनसे उतारदिया ओर उन प्रधान षडयंत्र ¶ 
काररनि भसे भी अपने मनमें जिस ॒बातकी कल्पना नहीं कीं थी वह सामने ! 
आगे अथौत्‌ सेनासहित नष्ट होगया । उस विश्वासघातकताकं च सामन्त | 
011. 
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प ऊपरतसे बहुत दिनक खयि राजालोर्गोका विश्वास उठगया । 
4 णके सामन्त सवाह ्घोङकरसिहको माराडके सिंहासनप्र न विटासके । | 

४ अन्तमें उन्होने रथलरसिंहको जयपुर वंशे खेतडी नामक प्रदेरके रिखावत { 
९1 सम्दायके स्वाधीन सामन्तके निकट वेखटक रहनेके खयि भजदिया । ऊर । 
पीठे मारवाडके राणाकी पुत्री कृष्णाङुमारीके निमित्त मारवाड ओर (| 


४ काट 
{ जयपुरराजमे भयानक युद्ध उपस्थित , आः यह्‌ _ उपदुक्त अवसर समञ्ञकर ({ 
8 सवाई्सिहको उस समय वहांसे काय्यं रग भूमिमं केआये । कृष्णाड्मारीके 
4 निमित्त मानसिहके साथ जयपुरपतिका जो भयकर युद्ध इआ था उसका (4 

ॐ । यह सहजम दी अनुमान किया जासकता है (4 


फट ऊपर 1ङेखज्चुके दं ॥ 
| कि सवाईसिहके षड्यंत्रसे दी उत्तरभारतके संप्रूणं राजा रोग इस अुद्धमें ५ 
$ संमिकित हए ये । राजा मानसिह जिस समय परम रूपवती कष्णाकमारीके 


< क ४ क क कि वि ति क 
पाणेग्रहणकां आशास समराप्रे म्रज्वारुत करनका उद्यत इए 4 उक्ल समन्य । 


< 
ते विरक्त हीगई , यह देखकर चतुर सबाहसिंहने राजा | 
प 












1 मारवाडकी प्रजा उनसे 
 भीमसिहके जरस प्र ्धोकठरसिहको मारवाडका असली राजा बताकर घोषणा 


| कर दी, तब सव राजारोग सवाक्सिहके पक्षमे होगये । इसके पीठे कैसे २ । 
| उपाय किये, क्या २ छोमहषेण काण्ड घटा, किंस मकार कृष्णाका जीवनदूप ( 
अकाले बुञ्ञाया गया, उसको पीके छिखञयें, इस धटना सूत्रम ही पोकणंके 
सामन्त सवाईसिह मारे गये, ओर उनके कुछ टी दिन पीछे धम्मंयाजक 
देवनाथ अमीरखांके अनुचरो द्वारा शोचनीय रूपसे नष्ट इए । (९ 
4 अपनी मबल मानसिकराक्तिके ब ओर कई मिर््रोकी सहायतासे अपने सब 4 
१ राजका नाश करके राजा मानसिह विदिप्तसे दोगये । प्रत्येक खी पुरुपपर ¢ 
२ उनको संदेह होनेगा, केवर रानीके हाथकें बनं हए भोजनक सिवाय ओर्‌ सब | 
‰& भोजन करना बन्द करदिया; उनका विराग कमसे बठतागया,अन्तम राजकायं ओर । 
ई सबका संग छोडकर एकांते रहने रगे । उनकी असली वा नकली उन्मत्तताके दूर 
‡' करनेके छिये जितने उपाय किये गये वह सव निष्फर इए, वह दिनि रात केवल 
& देवनाथकी मृत्युपर रोकं भकाराकरने ओर देवताओंकी स्तुति करनेमे ठ्गे ( 
रहतेथे । जिस समय राजा मानसिहके चित्तकी एेसी दरा इई उस समय उनसे | 
| पुजरके ऊपर राज्य शासनका भार समपंण करनेका अनुरोध किया गया. तव 4 
| उन्होने अपने हाथ अपने पुत्रके मस्तकपर राज तिरक ठगाया । नवीन राजा , 
‰ उत्सि उस समय व्यवहारस्न्य ये, यह जैसे विवेक बुद्धि {न ये कैसे दी। 
१ रग्पट थे । राज्यप्रापिके पीडे अक्षयचन्द्‌ बनिर्येको उन्होनि मनी बनाया। ॥ 
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% सन्‌ ९८०९ इईसवीसे १८१७ ईसवीतक मारवाडकी द्ञा बहुत इरी रही । (1 
< उस हौ समय घटनाचक्रसे राजस्थानका भाग्य अत्रेजोंके हाथमे आया । छत्र- ( 
ॐ सहने इटि गवनेमेटके साथ संधि स्थापन करनेके स्यि एकं दूतको ( 
«¦ भेजा, किन्तु सधस्थापनसे पू दी छत्रसिह स्वगको सिधार गये । उनकी ॥ 
<, इस _ अकालमृत्युं बिषयमं अनेक खग अनेकं बाते कहते ह । कईं २ ( 
<, कहतहे !के अतिशय _ म्परताके कारण रारीरकी. दुबल ताने उनके जीवन १ 
‰ दीष्को जकाठमं निबौण करदिया, दुसरे छोग कहत कि उन्होने एक राजपूत. (| 
€ युवतोका सतीत्व नष्टकरनेकी चेष्टा की थी इस कारण युवतीके पिताने अपनी | 
4 तङ्वारसे उनके प्राण ठलिये ¦ छच्सिहकी भ्रत्य ओर राजनैतिक दशा परि- ¢ 
| वतित देखकर मारवाडकी सामान्तमंडली एकान्तवासी मानसिहके उपर ट्टे ¢ 
९ डाठनेके लिये बाध्य हग । मेने जो इछ बति छोगोसे सुनी उनमें यदि (| 
2 आधी बतिभी सत्य होतो मे यह कदसकताहं किं देवनाथके हत्याकाण्डे (1 
ई छत्रसिहकी मूत्युतक जितने समय तक महाराज इस दृशां रहे वह समय ए 
& उनके पापका प्रायध्चित्तस्वरूप था । जिस समय सस्वाददाताने छत्रसिंहकी 
& गर्ुका समाचार सुनकर उनको राञ्यरान्ति रक्षके स्यि भरस्तुत दीनिको कहा, (4 
4 उस समय वह दोनों बाताका भाव छख भी नहीं समञ्चसके । दीघंकार तक ह 


१ उन्मत्ता म्रगट करनेके कारण वह वास्तवमें विक्षिप्रकी समान होगये थे! क्षौर ¢ 


/ 
4 न्‌ करानेके कारण उनकी डादी मृछे ओर जयाजाटने उनकी आक्ृतिकी पाग- (| 
१ की समान बनादिया था 1 किन्तु इस विरक्तिके समयमे उन्होने अपने जीव- { 
4 नकं रक्षामं विरेष यत्न किया था । जो कई सामन्त छत्रसिहकी राञ्यदासन 
‰ सहायता करतेथे उन्हीके अनुचर राजा मानसिहकी सेवा करतेथे, सुनतेह कि / 
& इन सेवकनि राजा मानसिहकी . हत्या करनेको कं वार विष ॒दियाथा। ( 
$ उनका यह्‌ उरा उदर सद्ध न हीनेके कारण रोग सत्य सत्य दी उनको ¦ 
तित समञ्जनख्गः आर इस वातको भी भटीभाति समज्ञगये किं इनका 
जवन देवमन्ञ्रसे रक्षित है । यथाथमे वात्‌ यह्‌ थी कि राजा मानाैहका एक , 
/ अति विश्वासी सेवकं था, उसने इस घोर विपत्तिमं भी राजाका सङ्ग नदीं छोडा । 
| था, वह अपना खाया इञा भोजन ही राजाको खिराता था । ॥ 
राजा मानापिहने धीरिर अपनी उन्मत्तताको छोडदिया । अग्रजेकि साथ 
† संधि होते दही उन्होने इस्‌ बातको भुरीभांति समञ्च लिया कि राञ्यकी शान्ति ( 
| रका करनेके ठ्य सेना केकर युद्धम जाना ही उचित है 1 उन्होने अपनी इस | 
{ इच्छाको स्वयं ही परगट कर दिया । राजा मानसिंहने बृटिरागवनेमेटकी ( 
4 सहायतासे सम्प्र दाचुभोको दमन करदिया । (4 
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दि° खं ०-अ० २८. (९०३ ) 
राजा मानसिहने गुप्त उदेदा सिद्ध करनेके ये अपने बाहुवख्के अतिरिक्त | 
| एक अन्य अखका आश्रय छ्या । उन्हनि अपनी स्वाभाविक चतुरतासे भ्रगटमें ॥ 
4 देसी दया दिखाई किं सम्पूणं सामन्त उनका विश्वास करने रगे, ओर मन ₹ में ( 
8 सोचने लगे किं “महाराज हमारे पिके अपराधाको भ्रकुकर हमारा विश्वास करते ([ 
ई ।"' इस कारण बे सव ही असावधान रहनेरुगे । इधर सामन्त लोग राजद्स्वारमर ([ 
<€{ अपनी २ मरथुता बढाने लगे, महाराज प्रगटमं इधर इछ भी ध्यान नहीं देते ये । ( 
& उसी समय सामरिक नेता पोकणेके साडिमसिंह ओर भधान मंत्री अक्षयच॑दकों 
4 राक्तिहीन करनेके य्यि योधराजने अपने दक्वर्के साथ विवाद वडढाना आरभ ( 
4 किया । राजा मानरसिह उनके इस विवादसे मनमें बडे भसन्न इए । परु यग्म (4 
<¦ उदासीनता दिखाने रगे । उन दोनोने भसे भी यह इस वातका अनुमान नहीं !‡ 
धै किया कि राजाने अपना मनोरथ सिद्ध करनेके छियि ही यह जाक स्वा है । जितने | 
& दिनि तक मारवाडका राज छत्नसिहके शिरपर रहा, उतने समयतक दी । 
४ अक्षयचदने म्रधानरमत्रीत्व किया था। माखाडके आर्थिक ओर राजनैतिक (¢ 
<! सव विषय उसहीको मालूम थ; इस कारण सहसा राजा भानसिहने उसको नहीं /> 
€ मारा, किन्तु जो बातें उनकी विक्षिप्त दामे इईथी उन सब वार्तोको जानकर ष 
९! उसके मारने ओर उसकी सम्पत्ति अपने हस्तगत करनेकी चेष्टा करनेखगे । ( 
% मारनसिह अपने मनी मन सोचनेटगे कि केवर म्राणनादाद्वारा यह दौ उदे (र 
` ४ सिद्ध नहीं होसकते । चतुर अक्षयचन्दने भी अपनी इस शोचनीय दशाको जान | 
& लिया । अप्रेजोके साथ राजाकी मित्रता होजानेके कारण बह उरनेरुगा, ओर ( 
% अंगेजोंकी ओरसे राजाको विरुद्ध करदेनेकी चेष्टा करनेरुगा । राजा मानसिह 
€| भी दिखानेकं लिये उसकी हामि हां मिकाने कगे । प्रधान मंत्री ओर उसके ( 
| साथी गुपररूपसे राजाके वमे आगये । ( 
4 जिस समय यह गुप्त षडयंत्र जार कैर रहाथा, उस समय ही म राजसभा 4 
€| पंचा था । भेने राजा मानसिहको मनमलीन, गहरी चितामं ममन, मत्येक काय्यं ॥ 
‰। सावधानीके साथ करते इए, ओर कुचक्रकी अक्षयचंदका पक्ष समथन करनेवालो- । 
4 से धिराहृआ देखा । अक्षयचन्द यद्यपि म्रतिद्न्दियोको बन्दी करनेम समथ (4 
॥ नहीं था, तथापि श॒र्ओकी ओरसे राजाको विरुद करनेके यतमे कोई उरि 4 
| शेष नहीं रक्सी । किन्तु उसके जीवन नष्ट करनेके व्यि. जो जाल फैलाया | 
। जारहाथा, उसकी उन समस्त चातुरी छलना, धृत्तंता ओर षडयंनने उसको । 
4 उस जामे ओर भी जकडदिया । राजा मानसिंहने पिरे दी अक्षयचंदके ( 


लसकरउस्रर्क रस ्डकर ररर 


2 रव्दप्थि 


(९०४ ) राजस्थानदतिदास । 
‰ दारा सामन्त मण्डलीका जीवन हनन काय्यै पूरा करिया । उसके उस इत्या- ( . 
§‹ काण्डनारकका भ्रथम अभिनयस्वरूप सुरतानका स्वगेवास सबसे पिरे समाप 4 
सै इमाः इसके भाक बहुतसे सामन्त इसीं प्रकारसे मारेगये, यहां तक कि राजा ट 
€ मानसिहका प्रथम उदेश सिद होनेमे कुछ भी देष नहीं रदा । अन्तम परति- ॥ 
‰ िसाके फर देनेका समय उपस्थित इञः सीर अक्षयच॑द्‌ ओर उस- || 
< के साथी रोग राञ्यकं पदोसे अरग करके बन्दीभावसे कारागारे भेजेगये । (३ 
& राजा मानसिहने अक्षयचंदको जीवनदानकी आखा देकर ठगखिया; उसने ( 
९ अपनी चाटीस राख रुपयेकी सरपत्तिकी एक सूची राजाके हाथमे सोप दी । ( 
१ राजाने उस सव सम्पत्तिको अपने हस्तगत करके अन्तम अक्षयच॑दको मार- (4 
<| डाला । दुगष्यक्ष नागजी ओर महजी घोन्धख्नामक दो भरुष्य राजाके म्रतपु- ् 
$ अके परम प्रेमपात्र ओर उपदेराक ये; जब राजाने निकार हुए अपराधि्योको 
< क्षमा करदनेका ठंटोरा पिरवाया तो उपरोक्त दोनों व्यत्त राज्यम फिर छोर आये ( 
‰ ओर अपनेको अविद्रोदी समञ्चकर निवास करनेरगे । छत्रसिहके कासनसमयम (4 
& इन्होने जितना धन राजकोषसे संम्रह कर ख्या था, उस सव धनको राजाने । 
अपने हस्तगत करके उन दोनोंको विष देदिया ओर उन दोनोके श॒वको परि- 
५ खाकी धारम डारुदिया । उपरोक्त हत्याओंके करडालनेपर भी राजा मानरसि- । 
हकी येराचिक कामना निवृत्त न होकर कमसे भवर होने ठगी । इनके नवीन (ई 
य मंत्री फतेदराज, अक्षयचन्द्‌ ओर सम्पूण चस्पावत सम्प्रदायके मवरु श॒ ये; ¦ 
4 कारण कि उसकी धारणा यह थी किं, ““ यही सव मेरे भ्राता इन्दुराजको (4 
याजक देवनाथके जीवन इनन कारम मारनेके कारणस्वरूप थे ।'” इस कारण 
उसने इस रोमहषण अभिनयकारमे प्रण उद्योगके साथ राजा भानसिंहकी | 
| सहायता कीं यी । 1 इसी मकार मरतिदिन अगणित मतुष्योमिसे 
 किंसीके भाणनाङ, किसीको बन्दी ओर किसीकी समस्त सम्पाति छीननेकी 
4 आज्ञा देते । सुनते है किं राजा मानरसिहने इस भ्रकार एक करोड रुपया अपने ( 
राजकोरामे बढाया । | 


1 इस साजसभामं मेरे जानेके छः मास ओर बट गवन॑मेरके साथ मित्रता ( 


| स्थापनके अठारह मास पीछे उक्त शोचनीय इत्याकाण्डादि कियेगये थे । ( 
राजपृतानेके देरी राजा रोगोके साथ अपना ओदास्य भाव । राजनीतिका- + 
विषय ऊपर लिखदुके है । रक्तपिपासु इदन्त अत्याचारी राजा महताजातीय | 


† रत्येकं वणिकका वाणिज्यद्रव्य अपना करटेगे ओर प्रतिष्ठित निर्दोषी सामन्त- 
उन्द्दककररय्ककरछछ 






दि०खं०-अ० २८ ( ९०९ ) 
स 
लोगेकि कि क, 4 

अपनो इच्छानुसार देसे बाहर निकाकदगे, तथां “ उनके आभ्यन्त- / 

{ रिक शासनम म हस्तक्षेप नहीं करूगा "` इस मतिज्ञान ही मेरे दाथ चेर वांधृर- / 
क्खेथे । राजा मानसिहने जितने आत्मीय ओर सामन्तोके प्राणसंहार कियेथे = 


< मारवाडके इतिहासमे किसी राजक्े आसन्मे भी उतने लोमहर्षण काण्ड ।* 


नहीं घटेथे । ॥ 
९ जो इतिहास भविव्यतमं जाननेके योग्य है, पाठक मण्डली उसको वर्तमान ( 
& स्थानपर पढनेसे अवङ्य दी राजा मानसिहके दोषोंको भूकर उनको गभीर, 
९ नच जोर प्रणादाक्षित राजा समद्धेगी । मं समन्ता कि मानसिहने विचार 
2 पूवक ही यह संहारमूतिं धारण की थी । जो ऊछ भी हो इन सव वाके छिख- | 
९ नेके छ्यि अधिक समयकी आवश्यकता ह । राजा मार्नासिह पर्णं शिक्षित थै, 64 
५ वह फारसी भाषा ओर अपनी जातीय भाषमि भलीभांति बातचीत कसते थ । ।८ 
 उन्हाने अपनी कविता छिखे हए अपने वंशके छः इतिहास य॒ञ्चको उपहारयें 2 
॥ दिये उनमसे जिन दामे सात हजार कविता थीं उनक्रा भने अनवाद किख चि । । 
$ म्रत्युपहारस्वरूपमें मने भारतवर्षे युसङमानेकि शासनका बडा इतिहास ओर 
{ खोरासात्‌ उर तवारीख अथात्‌ भारतवषेका संक्षिप्त इतिहास भेजदिया ॥ 
¢ सुलाकातके समय महाराजको मेने जेसा पंडित जर सजन समञ्ञाथा, पारि 
णाममं शक उसके विपरीत इञ । महाराजके साथ वातचीतके सभय राज्यकौी 
शासनप्रणाी ओर राजप्रतोके कततेव्यता संधी उपदेश उनसे सुनकर स्च 
< परमानन्द हआ । महाराज सुञ्चको केवर एक अनचरके साथ महर्के अनेक 4 
& कमरामं रेगये ओर वहासि बडे रवे चोडे मरक्षेकी ओर मेरी दष्िको केरा 
& पाकं छोटे २ दिखर हदष्टिको दूरतक जानेमें रोकते थे । इतने बडे मेदानमे (र 
4 केवङ दो एक नीमके इक्षोंकं सिवाय ओर कोई उक्ष दिखाई नदीं दिया । ( 
& कई धृट तक ॒ वातचीत होनेके षीके में डेरेपर खोट आया, वहां आकर 
& टला कि मेरे दोनों मित्र कप्तान बाध ओर मेजर गफ करई रोहिला ऊत्तोकी 
सहायतासे एक मगका शिकार करलायेह 
2 < वी नव॑बर-भर्षेत्रकी “पंचरंगी"राजपताका यवनशासनके निकट ुकनेसे ( 
| पहिले इस मदेरकी भाचीन राजधानी मन्दौर थी उसके ध्व॑स स्तूरपोमिं धमकर | 
इतिवृत्त जाननेकी सच्छासे उस दिन म्रातःकाङ ही भने यारा की राजाके 
| भेजे हए अनुचरोके साथ आगे बढा; अभीष्ट स्थानपर पूचनेमे एक धंेसे । 
छु अधिक समय रगा, यद्यपि यह स्थान ठा कोरसे अधिक दूर नहीं था, 


क त स का का का या दाः काहु चकु > पु कः 
























(९०६) राजस्थानरतिहास । 
(स 
१ किन्तु हम रोग बहुत धीरे २ चर्ये । राजधानीसे नगरकी ओर जो मागे गया | 
1 है, उस मागसे जानेके खयि मेने सुजात तोरणं होकर राजधानीको कोडा । | 
ही दूर चल्नेपर “सहामन्द्र ' को देखा । राजा मानसिंहने ष्वंशप्राय | 
जाखोरसे उद्धार पाकर अपने व्ययसे इस विशार भंदिरको बनवाया था। उद्‌ | 
कोरा मागं आगे २ को पूवेको नीचा होता चरागया है! मे उस मागेसे ष 
॥ रोता इञा पश्चिमकी ओर जानेवाटे मागमे चलकर चारों ओर शिखर ् 

\ मालासे धिरे इए मारवाडके राजवंरके अआचीन कीर्ति परणं स्थानमे पहंचा । 

4 यह मागं बहुत छोरा दै; शिखर बहत ऊचे तकं सीधे चरे गये दहं ( 
<! जर पवतम सेकडों युफा संन्यासिरयोका निवास स्थान वनी हृदं ह परीहर 
4 लोगोकीो माचोन राजधानी इस मन्द्रिमं शञ्चओंका पवेश रोकनेके स्यि चारों 

ओर दुग प्राकार वना था, उसका ध्व॑सावरेष अव भी दिखाई देता द। इस 
ड स्थानसे निमेर ओर स्वादिष्ट जल्वाटी नदी नाचती हहं चरी ह ओर एक सुन्द्र ( 
 खिकानमें होकर जक्धार चठीगरई है । कछ दूर चर्नेके पीछे माग मसे चौडा 
४ आने र्गा; ओर दो सो घरोसे युक्त प्रामके अतिक्रम करनेपर एक.ऊचे स्थान / 

4 पर बने इए मेदिरान हमारे दिको आकर्षित किया । यह्‌ सब रार राजालो- | 

५ गोके समाि मदिर ह; मरुक्े्रके चिरस्मरणीय अधीश्वर के शब्‌ जिस स्थानपर ! 
& रानियकि साथ भस्मी भ्रूत क्ियि थे उस २ स्थानप्र्‌ उनके स्मरणाथं यह मदि 
रावो बनाई गइ ह! दक्षिणसे उत्तरकी ओर तक जितने प्रधान मदिर 

& ह यह भुद्रं नदौ उनके दक्षिणम दोकर मन्द्‌ चार्से चलती है । पाक्त दिर 

९ श्रेणोके आरम्भ सवेख्यात राव्‌ माख्दवक्ना स्मारकं मदिर हे, उसम उनका 

{ विक्रम प्रताप गोरवोचित सूति स्थापित हे ! सादसी रोरशाह जिसने बडी वीर- । 

१ ताके साथ सुगरूपिहास्नपर आक्रमण किया थः, इन शारूदैवने बडे विक्रमके / 

१ साथ उन दाराहके विरुद्ध तख्वार चराई थी } सबसे अन्तम्‌ अहाराज अजितः } 
सहका स्मारक मदिर हं, ओर बीचमें सरसिह उदयसिंह, गजसिह्‌ ओर यदोवन ५ 

4 तिह आदिक स्मारकमंदिर दिखाई देतेहं । ४ 


जातीय इतिहासकी मूक आख्यायिकास्वरूप इस स्मारकं मंदिरावरीने माखाङक !( 
४ गीखगरिमाका समय निद्धारण करदिया है । मारदेवके समयते राठोर की तिभृधर ' 
शङ्क आकाशमेद करके अनितसिंहके पुोकी शासनरीला तक नीचे शुके रं । 
4 वीरवर मार्देवका स्मारक मंदिर जो बत सीधे ओर सामान्य भावसे वनाहा ( 
जोर निसने चण्ड डोर योधके स्मारक मंदिरोको अपनी छायाम ठकदियाहै 
22244 
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3 
' % उस मदिरके साथ राजा अनितकं स्मराणाथं वने इए परम रमणीय महख्कीं ¢ 
< तखना करनेपर हम स्वयं दी समञ्च सकते द क; इस मरुक्ष्रभ बाहर सोन्द््ये / 
£! ओर विासिता करमशः बढती गहं ह । जो माख्देव अभित तेजके साथ अफगान श 
4 सम्राट्के विरुद्ध युद्ध करनेकां खड इए ये, { अषगानसलाट्कां चिरस्मरणीय्‌ ! 

<) उक्ति “गमने एक सुरी गहके लिय भारतसिदासन खोदिया था !'' हं सगर कर 
< रही हे कि उस समय सम्राट्नं जिन राठेर छखोगोको जक्रमण किया था बह महा / 
दीनद्का्ुक्त ओर महावीर थे 1) उनके समयसे रेकर अजितसिहके शासन समय ।# 
:{ तक्‌ इन स्मारक मंदिरोकी अक्ति पायद्धित ओर बाहर सदंरतायुक्त कौ गडः र 
{ राजागजके स्मारक म॑दिरके साथ उनके उत्तराधृकारकि सदिरक्छ ठख्ना करने || 
<¦ पर्‌ गजका मन्दिर सर ओर साधारण माम हाता । यह सम्पूणं मन्दिर छ 


। रंगके छोट २ पत्थरोसे वने हँ; यह पत्थर इतने कोमल ट करै इन्र वड ( 


4 करा खोदनेये कारीगराका कछ ना श्रम नही दोता! इन मन्दिशक्ो गखन्‌ / 
< म्रणाटी रिष ओर बुद्ध दोनोकि मन्दिरिकी समान ह; किन्त अधिक्‌ भाग ओर्‌ ¦^ 
< विरोष करके स्तम्भश्रेणी जनियोके अनुकरणभं कमलमीरकतं स्तस्भाकी सषान्‌ 
\ बनी है । विशेष्‌ करके मे राजा यदवन्तसिह ओर अनितस्िहके स्मारक पदि 

# क्रे विषयमे कहता; राजाक्त म्रधान द्वारा इन दोना मन्दिराका नक्शा तेयारं ९4 
९ करके म यृरूपमं काया द्र किन्तु खुदाईक कामम बहुत घन खच हीताहं । साफ़ {+ 
# ओर ऊचे पाषाण स्तृपोके ऊपर यह ॒मान्द्र्‌ स्थापित हं । यदबन्तसिहका ^£ 
& मन्दिर कछ अभिक दढ हँ, किन्तु आक्रति ओर परमाणम ठक अनिकतसिदके / 


ई¦ स्मारकं मन्दिरकी समान हं । 
€{ मन्दिरके सन्मुख आंगनमे हकर रमणीय स्तभासं शोभित संप्रणं चांद्नीके ९५ 
श मवेशदरारोसे होते इए भीतरके मधान मन्दिरमं पटंचना दाता शिवाख्यकी , > 
&{ समान यह चारतल ऊँचा ओर शिखर तथा कट्रायुक्त है । गठन ओर खो- , 
£ दित भास्करकाय्यं मरंसाके योग्य दै, मन्दिरे मूर ओर ऊर्भागके अनेक 
& स्थानोमें जिस भकार अगणित स्तम शोभायमान ह देखनेमं भी उसी प्रकार } 
¶ अत्यन्त मनोहर ह । यह स्मारक मन्द्र इजिपटके भाचीन मन्दिरकी समान 
है । इन स्मारकमन्दिरोके साथ २ स्मरणीय राजङ्लके ऊपर दृष्टे डालनेपर ! 
सहजमें दी यह ज्ञात हीसकताहे किं, इस माखाडराजवंशमं जिस प्रकार उपरोक्त 
महा २ वीरोने जन्म छया था, उस प्रकार किसी देरके किसी इतिहासम्‌ भी (१ 
नहीं दिखाई देता । उन राजालोगोकी नामावीके साथ हम मेवाड सम्रति्ित ( 
वक्रस्य रफ ्र्ड्न्यन्छष्ड्छष्डन्छ् 
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२, वंशावाङे राणागण ओर तेमूरवंशके सुप्रिद्ध उत्तराधकारेयाकी नामावरी संयुक्त | 
९ करके बडे अभिमानके साथ यूरूपके राजाोगेसि पूछते कि यृरूपमें किसी | 
९/ समय एक कारम्‌ क्या एसे महावीर सुरासन कन्त जीर विदरानोँने जन्म लियाथा ! 


= 
मेवाड | मारवाड दिही 
र राणासांगा रावमा्देव नावर ओर दोरङाह ।$ 
€ ~> राव सूरसिह हुमायू (१ 
ै रणा मतापासिंह राजा उदयसिंह अकवर प 
% राणा अमररिह ( १ म्‌) ) जा गजसिंह (` जहांगीर ओर ( 
राणाकणसिह १; 1 शाहनहां 
| राणा राजसिंह राजा जरावंतसिंह ओरगशजेव । 
& राणा जयसिंह (ˆ फरुखसियादके | 
९ राणा अमरसिह(रय) ¢ राजा अजितसिंहं - परती दिकं | 
4 ( सिहासनव्रार्थी गण 
4 मार्दव ओर अकवरके मित्र ओर मारबाडके मथमराजोपाधि धारी ( इससे 


। 4 पिले रार्वोकी उपाधि थी ) उद्यसिहसे आरंभ करज जौरंगजेवके भवर श्च / 
्‌ 4 जावन्तसिह्‌ ओर अनितसिह ( जिन्न निज बाहवरे सुगरकिं भयङ्कर अत्या- ॥ 
| चारसे अपने राज्यका उद्धार किया ) आदि यह सब ही राजा बड वीर अर । 
% स्वदेदाहितैषी ये । ( 
६ भने अपने साथी मदरोकसे पूछा कि “अनितरसिहके व्चोकी समान साहसी ( 
१ सन्तानगण-जिन्होनि उनके स्मरणाथे यह मन्द्र बनवाया ओर जो अपने । 
१ राज्यका परिमाण वढागयेहं उनका स्मारक मन्दिर कहां है ` उसने छोटे २ 
\ दा कमराको ओर संकेत करके कहा कि “इस स्थाने उनका म्रेतक्रत्य समाप्त । 
| इमा था । बडे ऊंचे मनोरम मन्दिरोसे सहसा एक साथ दी इतनी बडी अवन- + 
1 त्का क्या कारण हं, यह दोनो कमरे बडी तीव्र जोर परबकभाषामें उसको- ॥ 
| ओर माराडके राजसमूहकी घटनापूणी जीवननाटयके चरम तैतिकं फल्को 
१ प्रगट कररेह । अभयर्सिहने अपने जन्मदाता पिताक 3 संहार कयि थे, | 
¶ यद्यपि इनका शासनकार सन्मानके साथ समाप्त इञा,तथा इन्होने अपने राज्य- 
1 का पारिमाण दूना करलिया था, तथापि उनके पुत्रके साथ उनके भ्राता भक्त | 
१ सिहके बडे भारी अपराधी होनेके कारण दी माखाडको असीम निग्रह भोगना 
4 पडा । उनकी विदोषं इच्छा होनेपर भी अपनी दावभस्म रक्षाके छियि कुछ शक्ति | 
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नहीं थी । जिस श्रेणीमें उक्त पिव्हन्ता ओर उनके साहसी भ्राताका मन्दिर स्था- ( 
(¦ पित है, उस दी श्रेणीमं अपने जीवनके देष अंश तक अविश्रान्त वीरता दिखने - | 
वाटे महावीर विजयसिहका था । मेने आश्च्य॑मे भरकर प्रद्दाकसे कहा किं /# 
<‹ “महावीर ओर परम श्रष् स्वामीकी शवभस्मको जो देर मनोहर मन्दिरमे रखना | 
| नदी जानता उस देशको धिक्कार ह 1 विजयरसिहके तीन पुरक ८ उनम बडे (4 
<€ जाटिमरसिहकी बात ऊपर छिखदुके)स्मारक मन्दिर उनके पिताके मन्दिरके पास प 
| बने थे, उनसे कुछ दी दूरीपर राजा भीमरसिह ओर उनके अग्रज (वर्तमान अधीश्वर 
1 राजा मानासेहकं पिता)श॒माकका( यह्‌ अप्राप्र व्यवहारावस्थामं परलोक सिधार- ( 
९ गये ये ) मन्दिर था। इस श्रेणीके सवसे अन्तम छत्रसिंहका स्मारकमन्दर विराज- ( 
€| मान है । मेने अनादरके साथ उसको देखकर साथी परदर्दाकसे पंखा कि“छतरसि- 1 
‰ हसे शरेष्ठ बहतसे राजारोगोके स्मारक मन्द्र न वनवाकर किस सूरवैने इनका 
एसा स्मारक मंदिर वनवायाहे ! ` उसने कहा कि ““ माताकरा मेम॒ही इस ॥ 
‰ मंदिरके वननेका ग कारण ह । | 
4 प्रत्येक मासकी अमावास्या ओर संक्रांति तिथि पितरोका पवित्र दिनै भार- ( 
( 
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ध वाडमे एेसी रीति हे र किडइन दोना दिन राजा स्मारक मन्दिरोके निकर जाकर 
{ जलदान करते । मे जिन बातोके जाननेकी इच्छासे इस स्थानपर आया था 
४ साथमे मूखं प्रदशोंक होनेके कारण उनर्मसे बहुत सी वारतोको नहीं जानसका । 
<| यदिभेने राठोरजातिका इतिहास पदिठे अच्छी तरह न पढा होता तो इस समाधि | 
& शेत्रमे आकर ङक जाननेमे समर्थं न होता । किन्तु उस पद्शकने एक असली 
९ घटना प्रकादित कर दी । राजा अनितर्सिदके शवके साथ चोसट रानियं जलती (| 
इडं चितामं शारीर जलाकर सूय्यंरोकको चरीगईं; किन्तु बदीके राजा बधसिह 
{ जिस समय जल मग्न इएथे उस समय उनकी ८४रानियें अपने अपने जीवित शरी- प 
& रको भस्मीभ्रत करके सतीनामको चरितार्थं किया था ! हाडाजातीय उक्त संभ्रांत (4 
। वंशके सम्पूणं स्मारक मंदिर राठोर छोगोकी अपेक्षा अधिकतासे असली उद्या । 
ज्ञापक ह, क्योकि उनमेते म्त्येक सतीकी पाषाणकी बनी सूतिं समाधि भादर ( 
म छोटी र बेदीके ऊपर स्थापित हे । इधर्सिह अजितासिहके समसामयिक ओर (६ 
१ ओरगजेवके अत्यन्त साहसी सेना नायक थे । उनके समयसे परायः एक सौ बीस द 
\ वषकालके गममं विलीन होगयेहं, इस समय पाठकगण उरूटफेरका चूडांत निद्‌- 
| शन देखिये!-जिस समय वह बुषसिहके वंशधर मेरे मियमित्र राजा दिष्णिहने ( 
सन्‌ १८२१ ईसवीमे प्राण छोड, उस समय उन्हनि आन्न दी कि ““ हमारी कोर (4 
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‰ खी भी पतिभक्ति ओर मरेमका परिचय देनेके खियि चितामरे न जले वह | 
4 उञ्चकमो अपने वारक पु्रके अभिभावक पद पर॒ व्रण करगये, ( 


४ दिन षीञे मे बृल्दीर्मे चरागया ओर उनकी इस आज्ञाका भीर्भोति पालन 1 
<\ कराद्या \ 


११, 


कि < । = ९ ( 
< दगेके नीचेदाङे स्मारक चिद्वक विषयमे भी छिखतेहं ! पवतके ऊपर आर 
ड, मन्द्र दुगम्राकारकं बाहरी स्थानम राव रणमद्धः राद शङ्गा ओर पुरहर कोगोके 
<¦ हाथमेंसे जिन्होने भदोर छीनखिया था उन चंडका मंदिर विराजमानं ! इन राजव. 
सीय तीनों महाबीरोका उक्त मन्दिरके दो सो हाथकी दूरीपर एकः स॑त स्थान है ।§ 
<¦ स्वाभाविक रोगसे जिन रानिर्योने पाणत्याग क्िियेये उनके खयि निद्धारिहे \ 
पय पार्क ! अब्‌ ठेर रोगोंके इस समाधिक्षे्रसे बीभत्सद्यमं पारेणत (4 
पुरीहर रोगों खी राजानक देखनेक छखिये आगे बदिये ) 5 


{५ जिन्हाने भाचीन रास्कोनका काटोना, वर्टेरा अथवा अन्यान्य नगर (है. 
# देखे, तृह्‌ छागं मन्दारके बाकारक्मण अख आक्रति सहजम इ: ऊरपना कर 6 
४ सक, क्याकि यह्‌ नगरएमाकार ठक वेसा ही विरारक्तायं द} यहं क्डीं |$ 

‰ विचित्र बात हे कि, यूरोपकी समान भारतवर्षकी भराचीन जातिर्यो ८ शूरोपके | 
५ गाखारी ओर केल्टा जातिकी समान्‌ पाछिनाम तस्याथबोधक है) मे यं्- 
विज्ञानिक्षाके अभावसे एक दी अकारकी प्रणारीसे यह सब विरारकाय ! 
२ भाकार एक दसरेके ऊपर स्तृपाकारसे निमाण कियेगयें है; उनके उत्तराधिकारी | 
९ रोग इन ऊचे प्राकारोको देखकर विचार सकतेहे कि प्ूवकारमे इस अदेशे ( 
१ वंडे २ शरीरवार राक्षस रहते थे । संम्पूणे राजप्रूताना ओर सोराष्साहित भार- 
५ तके इस पाश्चात्य प्रदेशके राजारोग जिस भावस अपने नामको अक्षयकरनेके 
# ख्य अगणित कीत्तिस्तम ओर स्मारकं मन्दिरादि निभाण तथा निस भाव्से (4 
9 अपनी धम्भयणाखी ओर पवित्र चरित्र चिह्न अङ्कित करये है, वह सब उनक { 
4 म्रतापप्रय्ुत्र ओर वडा भारी शक्तका परिचय देनेवाङे हं । प्राचीन भारतक्ष त 
छत्तीस राजवंमिं “.राजपाछि'” भी एकं प्रधान गिनाजाता है । सरामं सत- । 
४ र्न शिखर नामका जो बोधका पवित्र तीथैस्थान है, उस रिखरकी तेरीमे | 
1 ^“ पाटिथाना `` अथात्‌ पाल्ियोकी जो वासभमि दै ओर गदवारका | | 
उस पाङिजातिकी प्राचीन राजनैतिक राक्ति ओर धम्मेप्राबल्यकी विरोष 
४ साक्षी देर । सम्पूणैराजपूतानेमे पेसा एक भी भाचीन नगर नहीं देखा जहां | 
| यथाकार स्तंमादडी, रिखरमारासे मेने खोदित स्मारकचिदह्न-अलुख्पि ओ 
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ल राचीन समयके स्वणं रोप्य ओर ताम्नसुद्रा वा पदक न पायेहों । पुरीहर 
| जाति अग्निकुखकी चार शाखाञओ्मिकी एक शाखासे उत्पन्न है, तथा यह 
लोग चन्द्र ओर सूय्येवंदाके राज्यविस्तारमे पिरे ही भारतवषंमें प्रविष्ट 
| हुए ये । * पुरीहर रोगोकि इतिहास वणन करनेके समय मँ यह वात छिखिना | 
भृक्गया हं कि, पुरीहरोग कहते हैँ किं ““हइम रोग करमीरसे भारतवर्ष 
1 म आये थे । जिस समय वोद्धोके साथ रैवोका धम्मयु्ठ होरहा था, उस समय ॥ 
यह रोग भारतव्षमे अये थे ओर अनेक बोद्ध ॒धम्मांवलम्बी उस्र ॒धम्मैके 
1 उत्साहदाता हए थे, यह वाते भी उन्टीके इतिहाससे म्रगट ह । इस धम्मं संष- । 
दायकी अधिक संख्या देखकर माठम होताहे किं इन पाश्चात्य न्तका 
वणिक जातिके चार अरा एक अदा परिमित रोग भारतविनथी रोगोके उत्त- 
राधिकारी हँ ओर उन बीद्धोकी अनगिन्त उपराखाञंके साथ सादं दश्च ( 
| शाखाओंमे सात शाखा अव भी जेन धम्मावर्वी है, इस कारण थह अलुमान 4 


| होता कि उक्त घम्म वहुतव्पौतक भारतम परब रहा होगा । ( 


पाटकगण ! आइये अव इम रोग पत्थरकी सीटिर्योपर चदक्र इस विराट- (4 
{| काम. भ॑लगरिक ऊपर गमन करे ।.पषड्डक पास नागदानामकी जो छोरी 
नदी हे, पहिरे उसका वणन करते हं । जानेके मागेकी आधी दूरीपर एक कवडी 
) वावडी अथात्‌ चोवचचा दिखाई देताहे । यह बडा जङाश्ञय पव॑तको खोदकर ( 
१ वनाया गयाहे । इसके भीतरी भागम एक बडी सीटी बनी ह ! खेदकी बाते ४ 
किं निकरके दो बड प्राचीन गर ओर उदुम्बर उक्षकी जडे उसका भीतरी 
भाग आक्रमण करके अकारे गिरनेका डर दिखा रहीं है । परीहररोगेकि ( 
अन्तिम महाराज नाहरराव इसके निम्माणकत्तां प्रसिद्ध हं । ऊचे बिरार 
॥ भ्राकारके ऊपर दृष्टे पडते ही मेरे मनम विचित्र भावका उद्य इञा । निस समय 
यह प्राकार बनाया गया, तवसे कङ्‌ सो वषं वीतगये ! जोर भी कई सो वष बीत जार्येगे 
श किन्तु यह दुगे उस समय भी गक इसी मकारसे खडा रहेगा । उक्त म्राकार शिखरकी (4 
४ ओरको करमसे सीधा चलागया है, ओर तोप बननेके बहुत वषं पहिठे इसके नि- { 
१ माण होनेके कारण पुरीहर ओर पाटीके स्वामीने यह मह वहत ठीक स्थान 
पर अथात्‌ दुगेके वीचोबीचमें निर्माण कराया है । इसके सब बुजं चट ओर ¦ 


{ र हम कर्नेर याड साहबकी इस बातका किसी प्रकारसे भी समर्थन नहं करसकते । क्योकि 
| याड महोदय इनके जिस समय भारतम प्रगट होंनेकी वात छिखते्है, उसके सैक्डवर्षं पिके भी 
भ चन्द्र ओर सूर्य्यवंशके राजा भारतमें राज्य करतेये | ( 
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८९९२ )} राजस्थानईतिदहास । 
णि 
#¦ सक्तेन है \ जव मे इस स्थानपर पहंचा तो सङ्क थकावर ओर ज्वर आगया ( ू 
<¦ था इस कारण इस माकारके भ्रूमिका परिमाण नहीं जानकस्षका, किन्तु ऊपरके ॥ । 

गस पुरोहरखगाके पाचीन महर्के ऊपर चटकर चारोओर ध्वंस स्तूर्पोपर 

4 दाश डाख्नेसे भरा वह क्षोभ जातारहा । यदपि ध्वंस्‌ चिह वहत साधारण हे, (१ 
1 तथाप्ये अचेतक द्खाई दहे ! जिन उपकर्णासे यह सव वनेथे उन्हीं उपकर्णो- | { 

\ से नवीन जोधपुर राजधानी ओर उपरोक्त सम्पूणं स्मारक मन्दिर बनाये गेहे । ध 
५ राजमहर्से मिरे इए कितने देवभन्द्र आर महरुके कितने ही कमरे अव भी 
ई4 स्यष्टरूपसं दिखाडई्‌ इ दतह । इन सने कमराकंे वाहरवभे उदाईइका काम देखकर |# 
॥ अदुमान्‌ होता कि यह तक्षक अथवा वोद्धोके दाथके वने ह ¦ महङूकी दीवार्ये- । 
4 पर धस्भसस्बन्ली बहतसे साङ्गातेक विद्र अंकित ईं ! यह सब बौद्ध ओर जेनि- 
$ योक निदशेन चिहकी समान ई, किन्त रौवोके च्रिकोण चिह्न भी कई स्थानेमे र 

च खुदे द ! पुरीहरोगोके सरव थान चिमे दु्गके दक्षिण पूवम चना इजा सिह- | 

4 दवार ( सद॑रद्रवाजा ) ओर जयतोरण परम्‌ रमणीक है । यह देखनेमे वहत (4 

¶ कडा है; मन्दोरक्ते पराचीनं राजालेगोमसे किसी एक राजाने अपनी विजय 

घटना चिर स्मरणीय करने लिये ही इसको वनवायां रै । अवक्तासाभकके | 
कारण म इस जयतोरणका नकदा नहीं उसका । 


॥ उत्तर मान्तके कुर ही दर थानापीरका थान है ! थानशब्द स्थानका बोधक (4 
है । अजभेरमे जिन ख्वाजाङतुवकी परसिद्ध भसजिद ह, उक्त थानापीर उन्दी 
+ इतुबके शाष्य थे 1 इस्‌ अदेरामं वहुतकालसे जितने धने छोमी सेधवी जर } 





अफगान छटमार ओर उकैती करते चरे आरे, यह सव अपवित्र काफरलोग 
मायः इन टी पीरकी मसनिदमे एकत्रित दोतते । उक्त उत्तरकी प 
१ ओर ही परकोटेके बाहर पुराने राठौर राजगणो ओर उपरोक्त बर्ित ( 
सती चियोके मन्दिर बनेहँ । किन्तु पुरीहर राजद्यरके शव किंस स्थाने 
1 जङाये जाते थे ओंर किस स्थानम उनके समाधिमान्दिर बनाये गये थे जनश्चति ( 
बा इतिहाससे इस वातका कुछ भी पता नहीं चता । पू ओर उततर पूरं भान्तमे भ 
१ भक्रतिने अपने हाथसे प्राचीन दुरगका अमेय परकोटा बना दिया है । बह पु 


कि = क क 


स्थान नगर निवासियाके थकावट दूर्‌ करनेके सिये सवीरामे उपयुक्त है ! ( 
£ हम लोग निस मासे ऊपर चडे थे, उस ही मार्गसे होकर पुसक्ण्डकी ओर । 
५ आगे बडे । स्थान २ मे जिस प्रकार अनेक तरहक मनोहर दश्य दष्टिगोचर हृष 
| उसी मकार पुराने महर भी दिखाई दिये । उक्त मागेकी तङेटीमं निर्भर जलका ! 
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भि 


जछाराय ओर दो सिह्वार ह; एक द्वारम होकर मनोहर वन अर रटार्‌ लोगोकि | 
4 द्वारा बने दए उसके वीचवाङे माक्ताद पुञ्ञम पद्रेचते ह । ओर द्सरे मागम होकर ^ 
4 | वहां प्रवते हँ जहां मारवाडकै प्रसिद्ध बीरदन्द्‌-रागर कोगोकी मतिमायं स्थापित ।ई 
4 हे । इन समस्त रमणीय प्राचीन स्मरणचिन्हको देखकर यनम जिस ठक प्रकारके ॐ 
+| अनिर्वचनीय विचित्र भावका आविभावि होता दःम यद्य॑पर उस मवमे युक्त होकर (- 
कुछ देरके टिये उसदी ध्यानम मग्र होगया था1दक गुफाके भीतर संदोरके सुमद > 
\ अधीश्वर ( नाहरराव जिन्दौने आरावटीके दुगम पथपर चोहानकि साथ वोर युद्ध ।+ 
¢ करके बडी कीरताते अपने माण छोड थे) के स्मरणाथ एक वेदी चनी है; चन्द्रक- \ 
4 विने अपनी कविता राजप्रत वीरश्रेष्ठ नाहररावकी वडभारी यरसाच्खी ह ¦ \> 
1 एक क्षोरकार इस समाधि मन्द्रिके सेवाकाय्यमे नियुक्त हे । यह काम नाईक 
& स्यो सोपा गया इसका कारण भँ नहीं जान सका किन्तु यह नाई लोग जब > 
। राजपूत ठोगोके गरहस्थीके अनेक काममिं नियुक्त ईं, तव अवश्य ही किसी विष्‌ ^ 
५ कारणस इल पदपर क्षोरकारको नियुक्त किया हदागा ! हसं बातकते अटी 
#! कारणको यहां कोहं भी नहीं जानता । इस स्थान पर एक मंदिरे नौ भर्ते | 
ॐ ह । सुनते हं किं रावणने अपने द्वीपसे आकर इन मंदरेधरकी युत्रीका पाणि- 
ग्रहण किया था, उस सम्बंध ही यह सूतियं खोदी गह ह । नागदा नामकीं ( 
€ जो एक नदी यहां वहती है उसके विषयसे भी एक जनश्ति सनी 
1 किंतु वह बात वहुत छम्बी चौडी होनेके कारण नहीं छिखी अरनेके निकट | 
<| ही महावीर प्रथ्वीराज ओर उनकी स॒मसिद्धा सहधर्मिणी ताराबाहका 
¢ समाधिमन्द्रि है । उक्त माकी तङटीसे ऊ दूर एक तोरणमें होति इए 
€ चारोओरसे माकारवेषटित एक बडे भारी मेदानमें पहृंचते द । उस भखंडके ( 
8 दोषपरान्तमें पवेतके ऊपर एक बडा कमरा दिखाई दिथा । जेनियोके मन्दिरमे | 
जिस प्रकार छोटे २ स्तम दिखा देते, उसी म्रकार तिश्रोणिवद्ध स्तम्भावटीके (1 


अवरम्बनसे उक्त कमरेकी छत स्थिते 1 इस कमरेके भीतर माखाडकं बडे २ 
4 तेजस्वी वीरोको मतिमाये विराजमान हं । सन मूर्तिये वखारुंकार ओर अख- ( 
. ¶ शखोसे युक्त इई अ्वारूढ हें 1 पवेतकी चद्टानोको काटकर यह मूर्तियं बनाई 
1 गहै । किन्तु यह सब मू्ियें खत मावसे स्थापित है, मुष्यके स्वाभाविक ४ 
दारीरकी अपेन्ना वडी ह ओर पतक साथ इनका कुड संबन्ध नरै । इनके 
१ अङ्ग मत्यङ्ग ठकं पारमाणमं न होनेषर भी इनकी आक्तिसे वीरता, तेज, सास ( 
‰ ओर शोभा टपकती है; मत्येक वीरकं साय उनके मिय सेवककी भूतिं होनेसे ( 
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सि 00 
९! देखनेमे परम सुन्दर है ! भव्येक सामन्तके हाथमे व्रछा, तद्वार, ढाङ, पीठपर ; 
<¦ घुष वाण ओर कमरभ रस्बी दूरी बंधी । सवका रंग देखनेमे सुन्दर ई; 
ॐ किन्तु मे यह नहीं कहसकता कि इन वीरोंका दारीर असरी एेसा ही था अथवा 

{ कारीगराने अपनी इच्छानु्ार वना दियाहे । इस कमरेमे पविष्ट होनेसे पहिठे 

} एक वडी गणेरशजीकी सूतिक दोन होतेह । गणेराजोकी मृततिके निकट रणदे- ।{ 
<‹ वके भीरूनामकं दो पुत्रोकी मृतियं विराजमान हं ।! उनके अनन्तर चण्डमुण्डा 
ॐ ओर कङ्काली देवीकी मृतिं स्थापित हं । काटीकी मूर्तिं कृष्णकाय भयङ्कर ($ 
< महिषासुरकी छातीसे ऊपर एक चरण ओर सिहकी पीटपर दसरा चरण र 
१ रखकर खडी; सिह उक्त राक्षसकी छातीको भयानक रूपे काट रहा । देवी- (१ 

{ के हाथोमें अख शख शोभायमान हं । काटीकी मूर्तिं ओर रणधमस्भमे दीक्षित ।‡ 

प्रामभूमिमें मरे इए वीरोकी ग्रतियोमिं राटैर खोगेक्ति सथं मधान धस्मयाजक ई 
नाथजीकी प्रतिभूति स्थापित हे । नाथजीके एक इाथमें मारा ओर दसरे हदाथमें । 
धृम्मदण्ड हं । मछीनाथ्‌ सफेद्‌ घोडेकं ऊपर चटेदए हे, उनके हाथमे स्थित बरखक | 

९ रिरपर एक श्ंडी है ओर तरकस घोडके नितम्बोँपर रुटकता टै, उनकी भार्या (4 

पद्मावतो भोजनप्रणपात्र हाथमं खयि मह्टीनाथके समर्षेत्रसे छोटनेकी अभ्य- , 

थना कर रहाहं । मट्ीनाथके युद्धम मारेजानेपर पद्मावती अपने रारीरको उनके ।४ 

% शबके साथ भस्मी भूतकरके सूस्यैलोकको चीरं । 


|ॐ 
२ इसके अनन्तर कृष्णकाटा नामक भयर बोडपर सवार म्रधजीकी म्रतिमा 

टै \ काव आर म्रददाक्‌ रोग प्रातेवषं मारबाडके अनेक परान्ते श्रूमकर इन ($ 

<‹ म्रभुजोको कोत्ति गान ओर महावीरत्व सूचक चिघ्नावली मासीण लोगोको दिखा- 

% कृर वहत सा धन संग्रह करतें । 


|> 
4 


इसके पीठे सुमसिदध वीर रामदेव राटीरकी मूतति दिखाई दौ । इनके सन्मान- | 


1 क [छ्य इस दराक अत्य राजपूतग्रामम एक २ वदा वनाई गहूं 


हरवसट नामक जिन वीरवरने निवांपित राजा योधकी विरोष सहायता की 


| थी तथा चित्तीरकं राणाका मन्दौरपर अधिकार करटेनेपर उसक्षे पनरुद्धारके (( 
4 स्यि बडीभारी चेष्टा की थी उनकी मरतिमृत्तिको इसी स्थानपर देखा । 

{५ सुङुतान महमूदके भारताक्रमणके शिये सेनास्हित आनेपृर गोगानामक ( 

† जिन चोहान वीरने जन्भभरमि-स्वाधीनता ओर पित्धम्मं रक्षके निमित्त अपने 
4 सेताटीस पचोसदहित रातद्र नदीके तटपर भाण विसजन किये थे, इसके अन- (१ 
1 न्तर उनकी ग्रतिमाको देखा । सबसे पीछे गिह्वोट जातिके मधु मङ्गल नामक || 
24.34.11. 
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3 दिति पिति ध्व दि कि मि जि जि आदिः दि यि मि जि यि वि वि कि ० त 
41 जगत्मसिद्ध अधिनायककी परतिमाको देखा ! इन सपरण॒बीरोकी वीरत् | 


॥। 
| कहानी यदांपर लिखने पाठकोंको नीरस ख्गेगी, इस कारण उधरसे मौन (4 


9 


| होते टे । 
प्र वणन किए दए कमरेके निकट ही उसी यकारके वनावटका उससे भी 
बडा एकं दसरा कमरा विराजमाने ! यह “ तेतीस कोटि देवताओंका स्थान | 
इस नामसे प्रसिद्ध है । इसकी सब मृत्तियं आकारमं बडी ओर पत्थरकी 
जनी रँ । सबसे मथम खष्िकत्तां व्रह्माकी मृत्ति है; दसरी सातघोडोपर ^ 
सवार सर्य्यकी अतिमा हैः इसके अनन्तर इवुमानजीकी यत्ति है, उन्दीके । 
निकट प्रियतमा सीताजीके साथ रामचन्द्रजीकी मूर्तिं विराजमान है । इसके (. 
नन्तर गोपाङ्नाओसे परिवेष्टित श्राकृष्णजाकी तिं हेःफिर विराटक्ाय महादेवं ^" 
ओर उनके वाहन सांडकी मृतिं स्थापित ह ¦ इनके अतिरिक्त च्कष्मी ओर सर- 
स्वतीजीकी मृति भी स्थापितं 0९ 
इसे अनन्तर भ राजा अनिर्तसिहके बनायें हृष वाग ओर महल्म गया । ।* 
महर इतना मनोहर बनाहि कि ठेखनी द्वारा उसके रूपक्रा वणन करना अततंमद | 
है ! भहख्के कमरोकि स्तंभ निस मकार अगणित अद्भत स्तंभमे सोभाथमान ( 
81 हं दीवारोमिं ेशरूटेका काम भी उसी मकार चित्ताकष॑क ओर अहंसनीय है! , 
| अन्तःपरमं रहनेवाटी खि्योको कोईभी न देखसके इस कारण बारीक उनावटकत + 
† परदे कटक रदँ! वाग बहुत बडा नहीं है ओर माकृतिक दढ परकेदेसे विरा | 
€ हअ, इस कारण ग्रीष्मकाटमें भी रीतक रहताहे । ऊत्रिम रने जलाय ओरं 
। जके नाठे प्रत्येक स्थानम विद्यमान दं । वृक्ष ओर फट षूलोकी ओर भी 
दृष्ट डाटी 1 बडे वृक्षोके अतिरिक्त फल्वाटे वृक्ष अधिक हं । स्वणं चम्पक | 
४ ( जिसकी तीत्र सुगंधि असह्यहै ओर सेजपर रखनेसेशिरमें पीडा होने लगती › (र 
<| रमणीक फर फूर रोभित दाडिमी सीताफल; (जिसको हम छोग लद्की समा- 
&! न समञ्चते हँ ) रमणीय केडा, ( जिसके बडे २ पत्तोके हिलनेसे शरीर शीतल 
{ होजाता है वह कदली वृक्ष ), मोगरा,चमेठी ओर फ एूररानी “बारह मासा” \ 
( जो बारहा महीने खिला रहता है जिनके होनेसे यह सम्पूर्णं वाग शोभायमान (४ 
१ है )। यहं स्थान अत्यन्त चित्ताकपंक हे यहां आनेसे सुञ्चकों बडा आनन्द ॥ 
दुआ । पाठकगण { एक बेर कल्पनाक्षत्रमं ध्रूमकर स्मरण कीजियै-एक अंग्रेज 
| मन्दिरके ध्व॑स्तृपोमं वैगडुभा खोज जौर अलुटिपिकेः काथ तत्पर है 
( सन्धुख आभके बडे २ बृक्ष शोभायमान रै; छ दूरीपर एक विदारु तिन्द्का 
वयय र ्ङ् ऊर््ञ 


९।. 


॥॥ 
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0; 
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द धिनि विविरियते तिपि किति पिति पिनि निदि 


दृक्ष दे \ ““परोहर रोगोके अन्तिम अधीश्वर नाहररावके सन्मुख अपनी 
१ इन्द्रजारु वि याशक्ते दिखानेके स्यि एक रन्द्रजाछिकने इस वक्षको आरोपण । 

क्रिया था)" जनश्चाते यह है किं उक्त वृक्षक राखासे गिरनेके कारणसे $ 
य ही उस शन्द्रजालिका जीवनरूपी दीपक बुञ्चगयाथा 1 # इस ब्रक्षकी बडी २} 
१ डालियौपर बन्द्र निर्भय होकर कूदते ओर विचरण करते ह । ब्रृक्षकी जडमं ( 
१ दो राटोर राजपूत रायन कयि हए हे ओर बडे २ दौ घोडे भी तंद्रा हं यदह उस (4 
१ सान्त निजन प्रदेशा कमनीय दञ्य हे । 

4 


पवेतकी चोटीपर नीचे जानेवारी उपत्यकाके सामने बहुत सी गुफायं है ॥ 
२ जिनमे संन्यासीकोग निवास करते है । दमको इस बातका बडा दी आश्रयं हे 1 | 
गामि दिर्नोमि यह खोग रसे सकीणं ओर पवनरदहित स्थानें किस | 
) मकारसे रहते होगे ! सध्या होजानेके कारण मेरे केस्पयं लौटनेका समय 
१ आगया, इस कारण फिर एक बेर मारदाडके वीरोकी परतिसाञंके ददन ( 


४ कर ओर "  कृष्णकालो '* घोडेके चरणतलरूपर अपना नाम [ङखक्रर्‌ ब्रचान मन्द्‌ ( 
4 रसं कर अजाया) 


९३ वी नवम्बर-आज राजा मानसिहने अपने महटमें भोजन करनेके लिये सुज्ञ ए 


निमत्रण दिया था, इस कारण मे नई पोशाक पहनकर राजप्तका आतिथ्य ग्रहण ! 
करनेके ट्य गया । राजाने सञ्चरे एक अनुरोध किया, जो सुञ्चको कुछ एक } 
४ विचत्र मालूम हआ; उन्हाने यह विचारकर कि ““ देरी भोजन सादबको अच्छा 
नहा रुगगा जार न इसस उनकी व्रति हागो "` मुञ्चसे मेरे खानसामाको परिकेसे |$ 
य मागाख्या । सधियाके कृपम मे प्रायः एेसा दी किया करता था, वहां महाराष्टीय 
‰ मोजनके साय २ अपने देशका भोजन भी खाता था । मने मारवाडशवरको (१ 
१ कटखाभजा कि "जोधपुरके भोजनकी सामग्रीसे मेर उदर प्रति ओर तृप्ति अवङ्य ! 
| होजायगी । ” मेने अपनी टेबिक ओर माखाडाधीश्वरकं दीर्घनीवनराम ¦ 
1 आर्‌ स्वस्थ्याददासे पान करके खयि “ककारे नामक सुरा महटमें 
भेज दी 1 मेरे वहां पहंचने पर महाराजने सुश्चको बडे आदरके साथ ग्रहण | 
1 किया ओर भोजनगृहमें जानेका अनुरोध करके महरम चरे गये । ( 
॥ सुवण ओर चांदीके आसे खयि बहुतसे अनुचर मेरे षरे २ चले । 


#% प्राच्यभाषा तचविद्‌ मेजरप्राइस साहबने जहांगीरके हाथका छिखीहूईं जहांगीर जीवनीका जो (4 
1 अनुबाद किंयदि, उसक्रे पठनेवाठे पाटक जानते होंगे कि; यह एेन्द्रजाछ्किखोग अपनी इन्द्रजा । 
4 विद्याके बते केवर व्रश्च ही नदीं बरन फकतक क्षणमात्रे उत्पन्न करके आदचर्य्यमे डाक देतेथे। ॥ 


& द्ब्र ग्ट षुभ ष्ण षग द्टन््डन्ब्दुग् क -क-- क प्ट ब्द्ुव्छ्ुद्दुन्दुष्युर् सो । 


दिण्ल०-य २८. (९१७) 
८ 1 
4 भोजनगरं भविष्ट होकर मेने देखा किं, पुखाव. मांस ओर मिष्टान्न आदि 

4 ८ 2 

‡| विविध मकारे भोजन यथोचित स्थानप्र रक्सै ति । ददर ओर सुसलमान | 
4 दोनोक खाने योग्य भोजन तेवार्‌ कृराके चांदकिं पात्रामे रक्खे गये थे । सव (4 
च भोजन स्वादिष्ट ओर उत्तम वने थे! भोजनग्रह शिखरे उत्तर यान्तम नवीन 
ई बनाया है ओर नाम उसका मानमहठ है । सभागरह्की समान यह भी अगणित ( 
& स्तंमोसे शोभित । सुनते ह कि शर्कार ्कराति परिच्छिन्न होनेपर चाीस 
‡ कोशकी दूरीपर कमलमीरके दुरगकीके चोटी इस स्थानसे दिखाई देती है । ( 
4! १६ वी नवम्बर-आजका दिन महाराजका मेरे साथ यलाकात करनेके स्यि | 
€| निश्चित था 1 अपना वडा भारी रेश्वयं दिखानेके च्यि महाराजा मानसिंहने (4 
‰ अपना कैप मेरे कैपके पास स्थापित कराया ! डरा बहुत बडा ओर ङा रगका | 


क 


< 


९। था । यह देखनेमे एक महक बराबर हे ओर कपडेके परकोटेसे धिरा हा है { 
% नीचकी वेदीके ऊपर राजसिहासन रक्खा गया ओर उसके ऊपर छत ठगाया । ( 
5! गया 1 तीसरे पहरके समय महर ओर दुगेम वडा भाश कोह भचगया । ८ 
& चारो ओर नगाडे ओर तुरत दी ठडोरा पिटवादिया कि “मारवाडके महाराज | 
| आज फिरगीके वकीलके साथ मुकाकात करने जार्येगे' \ क्षंडी ओर राज विरहो | 
६ को दूरसे देखते ही मे अदुचरों सहित घोडेपर सवार होकर नगरके मागंसे आगे । 
2 नढा ओर मार्गमे महाराजके साथ मुलाकात ओर ङश मररनादि करकं डरेपर | 
%। लौर आया । महाराजके आनेपर भने बडे आद्रसे उनको छिया मेरी सेनाके लो- 
{ गनि अपने अख नीचे करके महाराजको आद्र दिखाया । महाराज इससे बहत ही / 
4 प्रसन्न इए । महाराज मानसिंहके एक धंटे तकं बैठनेके पछि हीरे ओर रत्ोके अङ- | 
। कार सनहरी कामके वख, शाल ओर अनेक मकारकी रमणीक वस्तुओंसे सजाकर 
&। उन्ीस ठाङे ८ उदयपुरके राणाको इक्ीस दीगडथी ) उपहारस्वरूपमे महारा | 
| जको दीं । भने इलेण्डके नने हष कितने. दी अख, एक अण्डवीक्षणरयत् | 
1 ( खुद॑नीन › ओर राजपूत की विशेष इच्छित कितनी ही छोटी अ 
उपहारमे दीं । इसके अनन्तर अतर ओर पान देकर ञुलाकात समाप्त की । 
... 4 मेने जो सजाहृआ हाथी ओर घोडा महाराजके चयि दियाथा, वह उनके सामने । 
। लायागया । डके दवारपर आकर भने महाराजको सलाम किया, उन्न मुञ्षसे ॥ 
| हाथ मिराया । यह हाथ मिकाना राजपूतजातिकी भाचीन मथा ह 1 
(2. 2232242 
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८९९८ ) राजस्थानईतिहास । 
सिति 


१ २७ वीं नवस्बर-को भं सहाराजके पास विदा मांगनेके छ्यि गया । इस ( 
१ अन्तिम सुखाकातम विरीष प्रयोजनीयं विष्योपर बहुत देर तक बातचीत इई । 
4 महाराज अपने उदयम ओर अरतिमाकी शक्तिसे सस्पूणे विपत्ति्योका निवारण,  * 
 अत्याचारियाको-उनके भ्त पुत्रकं छपरामदादातागणोको-मं्रीवर ओर प्रधान |> 
| घस्मयाजक् द्वनाथक इत्याकारा रागाकां ओर महाराजक बहत कार बन्दी (4 
4 दशाके कारणस्वरूप खागोको उपयुक्त दण्ड देकर रीघ्र री निश्चिन्त हौसकेगे !# 
२ भे उनको इस प्रकारका धीरज देञाया ¦ | 
ॐ “नियमित विदायो उपहारकी सामीके साथ महाराजके व्यक्तिगत अनुग्रहका { 
चहस्वरूप उनक् एक्‌ सुमरासेद्ध परवेपुरुषक एक तख्वार, एक्‌ छरी ओर एक (4 
ढा सुद्धको मखो । तख्वार्‌ इतनी भारी है कि उसको देखकर सवेसाधारण # 
भी यह समञ्ञसकतेहं कि जिस हाथमे यह तलवार शोभा पाती थौ बह वडा (ई 
` इ‹ वारु था । सादर समाषणके पीछे परस्परम पन्ना भेजनेके लिये अह्खरोध 2 
 & इञा ( यह पत्रादि भेजना आरंभ तो इञा था किन्तु शीघ्र दी वंद होगया )इसके |> 
१ अनन्तर महाराज सानसिहसे विदा खी 


> 
८ कर्नरु टाड साहवके मारवाडमे जानेका विवरण समाप्त इञा ) 
% ( 
4 /र 
४ € 
॥ 
4 4 
+ । 


द्टि° खं ०-अ० २९. (९१९ 9 
स 


४ कर्ने राडके माखाडसे छोटनेका वृत्तान्त । 
॥ उनतीस्वां अध्याय २९. 
~> 





॥ नादोला -विशाखयुरः-एक भाचीननगरका ध्वंसावोब;ः-पांच ( 
4 कुदा वा विचकुद्छा;-खोदितपत्थर;ः-यीपखः-मेवाडकी भाचीन || 
9 इतिहासमूखक खोदित चिपिः-साम्पसागरोत्पत्तिके भवाद- | 
५ वाक्य;ः-खक्खाफुरानि;ः-माद्रीयभूरुण्डा;-वदनसिंह;ः-उनकावी ( 
<! रत्व;ः-पतापके स्मरणाथवेदा;-इन्दावरः-जाट कवकजाातः- (4 
‰ मेरता;-ओरङ्गजेवके द्वारा निर्मित मसजिदः-धोकरुसिहः- ¢ 
> राटोर वीरश्रेष्ट जयमर;ः-उनका वीरत्वस्वीकारःभेरतान गर्छ । 
4 वणन;-समाधेमन्दिरः-राजाअनितः- दो पादाय उनके काण- 
& हनन;-उसी सच्रसे मारवाडमें विदरोाहानखविस्तारः-अजितक्छा । 
| परिवार;ः-राटोरोमेदत्तक पत्र महणसम्बन्धी विविच व्यवस्थ;- ,. 
1 रामसिहः-सासन्तमण्डलीकी ओर उनका अिष्ाचारः-आस्मं ( 
41 नि्रहः-रामसिंहके साथ वख्तसिहका युद्धः रामासहका परा" (| 
जय ओर भेरतीय राजपतदाखाका व्वस;ः-मेरताके अधीन 
९ मिधथिरिके सासन्तः-समरक्चेत्रवणनः-रामसिहका अपने राज्यम ( 
^ महाराष्रौको बखानाः-वक्तसिहका सारवाड राजसिहास्न अधि | 
2 कारः-जयपुराधीशका आत्मघातः उनके पुत्र विजयसिहका 
^! अभिषेक;-जयञप्पा सेंधिया ओर रामसिहका सारवाडआक्र- ( 
€ मण;ः-विजयसिहका व्याघातदान ओर पराजयः-उनका नगरमे प 
६ भागना ओर राञ्जओका उक्त षदेशावरोध;- शु ओके डरेसे हो 
कर उनका परायनः-बीकानेर ओर जयपुरराजसरे उनकी 
। सहायता धाथनाः-जयपुराधीश्वरकी विश्वास धघातकताः;ः- ( 
रियाके सामन्तद्वारा पराजयः; संधियाका प्राणवध । 
1 २९ लुषम्बरको कनेर टाडसाइब अलुचरकि साथ राजधानी जोधपुरको (1 


छोडकर तीन कोराकी दूरीपर नन्दोलाकी ओर आगे बडे । वह छिखतेरं कि, ॥ 
^ 


"क न्द्नु्ददनष्द कष्न्ष्दु न्दु वद च व ्दुनस 


(९२० ) राजस्थानइतिहास । 


शिपि दि 6 0 रिति 


राजघानीसे एक कोरा तक रेतीखा मागे हे; ओर उससे आगेके मागम छार 
पत्थरका रेत है, इस स्यि एक कोरासे आगे चलकर पथिकोंको चलने | 
4 कुछ सुवीता होजाता है । आधा मागं समाप्त करनेपर हमने एक छोटा सा सरो- । 
वर देखा ! उसको मारवाडसिहासनके लोभी घोकुर्छासिहकी माता रशिखावती । 
ने बनवाया था, इस कारण इसका नाम^ˆ शिखावत्‌ तालाब `` विख्यात हं । ( 
शिखावतीने इस भरोवरके तटपर एक धम्मेशाला ओर एक हटुमानजीकीं 
\ सत्ति प्रतिष्ठित कण दी है, तथा अपनी पविन्न कीर्यिका चिद्वसवरूप एक स्तम 
वनवादिया हं । इस प्रदेशमे कहीं भी वेल क्रया दिखाई नहीं देता । स्षाखा ( 
य मन्दसे जोधपुर जाते समय हमने योगिनी नामकी जिस नदीको पार किया था | 
१ जो मन्दोरके निकट नागदाके साथ मिरुकर टनी नदीं गिरे, हमने इस ॐ 
अआममरान्तम फिर उस हो नदीको पार किया)! नदीक्े पास जो कये बने हए 
4 ग्रामवासी रोग उनहीका जर व्यवहार करत ! इन दोनो इभे यथेष्ट $ 
‰ जले परन्तु जर साफ़ नही ह । नदोखा ग्राम एक सो पञ्वीसर घरोकी वस्ती ! 
१ है। यह प्रदेश आहर सामन्तके अधीन दहे । यहां शुष्कं माय एक पुष्करिणी ु 
१९ । उसके तटपर समाधिके मन्दिर बने इए हं } मेने वहां जाकर एक एक 


करक सवका दखा;, परन्तु उनकं ऊपर जन रोगाके नाम खुदे हए ह दह्‌ ( 
‰ सव अप्रसिद्ध हे । 


आगेका आम बीसल्पुर यहसि छः कोराकी दूरीपर है; मार्ग गहरी बाट्से । 
ठकाहा हं । बीसरूपुर ऊंची भूमिके ऊपर बसा हा हे रहनेके धर सव एकमे । 
बने ह; घररोकी दीवार मदी ओर भसीसे ट्हिसी दईं दोनेके कारण देखनेम बडी । 
विचित्र द । जेसे इन्दुराग्राम भूसी ओर काटोके बने हए परकोटेसे दका ( 
वैसे ही यह प्राम भी भ्रसी ओर कटकर्सटिप्त परकोरेसे वेष्टित । इस प्रदेश- ( 
भरं यह दृश्य शिर्पकाय्यंका परिचय देनेसे देखनेमे खन्दर माठ्म होता है । 
बहुत प्राचीन कालम यहां एक नगर था, किन्तु भकम्पसे वह॒ विरुक्कुरु नष्ट 
होगया । तोरणके कईं अंश ओर परकोटेका एक भाग अव भी उस नगरका || 
पूरा परिचय देरहाहै । यहां पर हमको कोई पमाचीन खोदित छिपि नहीं 4 
भिठी व यहकिं अधिवासी कोग॒ एक बड सरोवरसे नित्य व्यवहारके योग्य । 
जकको ठेजाते है । ॥ 


२१ षी नवम्बर ।-रपचकुल्ा वा विचङ्ला पोच कोडशकी दूरीपर है जो 
जरी नदीके पार उतरकर उसके तटपर डरा डाठा । कमसे महीकी उत्कषंता 


> ॥ 
1 


| 
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श देखी; यहांकी मद्री रार वाटूकी समान है । नदीतरके खेतोमें बहुत आष 
4 गहं ओर जौ यदा होते ई । यहांपर दो खक बलरूर ओर बीमके वृक्ष भी दिखाई 
$ दिये। यदयपि यह भ्राम अव केवट सो घरोकी वस्तोहे किन्तु एक समय ( 

यह महा समृद्धिशाटी था 1 मेने य्हापर्‌ एक खादत पत्थरके डकडं ^ 

4 पर केवर ““सोनंगके पत्र १२२४ संवत्‌ ` खुदा इआ पाया । ददानत पठान डङ्ख- ( 
4 ओनि सम्पूणं प्राचीन कीर्तिको विख्कुर नष्ट करदिया है । यह ग्राम एक भटी (4 

सामन्तका वत्तिस्वरूप ३ । अधिवासी लोग नदीके निकट खुदे इए आसे अपने 
१! व्यवहार योग्य जल छेजाते हं ९ 
४ २२ वीं नवम्बर ।-पीपलनगर चार कोदाकी दूरीपर हे । यहांकी भरमि कालीं ( 
2 ओर वाटृकाप्रणौ है, सर्वसाधारण उसको धामनी कहतंहं । पापलनगर डद सो 
& धरोंकी वस्ती हे । यहाके निवासि्योमिं तीन दिस्से्मसे एक दिस्सा मतुष्य जनी 1 
1 है, ओर इस प्रदेशके प्रधान व्यापारी ओसवाख्जातिकं हं । दो सो महेश्वरी 
& वनिये वधम्मीवलम्बी भी रहते हं । यहां व्यापारका काम बहत भारी होता । 


। यहांके छीरके वख वहुत प्रसिद्ध ह; तीन सो व्यापारी केवर इसा काको कर- 


४ ते । निमाजके जिन सामन्तकी भ्रत्युका विवरण ऊपर छ्खिञुके हँ यह नगर । 
& उन्दीके अधीन हे । इन निमाजसामन्तके एक सुप्रतिष्ठित पृ पुरुषके नामसे पी- 
4 पटनगरम जो एक स्मारक मन्दिर बनवायागया था, दुदान्त महाराष्टियोने उस- ८ 
् का आधा भाग नष्ट करदिया 1 मारवाडके इतिहासे भगटहै किं, सवी सनके 
% आरभसे वहत वर्षं पिरे अवन्तके पमार वंशीय अधीरवर गन्धवंसेनने इस पीपल 
& नगरको स्थापन किया था । यहां रकष्मदिवकि मन्दिरं भने एक खोदित द 
पाषाणखण्ड देखा । उसमें गिद्धोर वंशीय राव उपाधिभारी राजपूत विजय- 
१! सिंह ओर दइटञ्जीका नाम खुदा हे । यह खोदितक्पिं मेवाड इतिहासके एक ( 
| बहत भराचीन विषयका बिलकुर समथं न करतीहे। गिह्धोट खोग चोबीस शाखा 
ओम विभक्तरै, उनमेसे एक शाखाका नाम “पिपरिया है । तक्षक्वंरीय पमार (4 
१ लोगोके निकटसे इस पीपरनगरके अधिकारसम्बंधसे दी इस पिपखिया उपाधि- |\ 
की उत्पत्ति इडं, इस | छिपिसे निःसंदेह वही बात प्रगट होती । 


९ इस स्थानम साटसे छेकर अस्सी एर तक गहरे बहुतसे ङ हँ । यहांके सापु 
(५ ( सपं ) सरोवरमें भी बहुत उत्तम जल है । उक्त सरोवरे साथ पीपल नगरकी 
रतिष्ठाका एकं प्राचीन प्रवाद्‌ सुना जाताहै कि, पाठीजातीय पीपानामका एक 


0 

















६९२२ ) राजस्थानइतिहास । 
बाह्मण उक्त सरोवरके तटपर रहनेवारे एक तक्षकजातीय सधको मतिदिन दृध १ 
१ पिखाया करता था, ओर सपं उसकी सेवासे मरसन्न होकर प्रतिदिन दो सुवणुद्रा 
९ दिया करताथा । किसी कारणसे नगरमे जानेको बाध्य हनेके कारण पीपा ( 
| जपने पुत्रको सव वातं समन्ञाकर उस कामको सौँपगया । जाह्मणङुमारने 
\ विचारा कि यदि इस सपको मारडाटं तो सव धन एकं साथ ही मिकजायगा । | 
{ वह्‌ चारः, दूष आर र्कडी दनो हाथमे ठेकर उस सरौवरके तटपर पर्चा । ( 
‰ सप मतिद्नि जिस समय दूध पीता था, ठीक उसी समय वाहर निकठ्कर (र 
$ दूध ॒पानरुगा, धनके रोभी बाह्मणङ्कमारने तत्कार उसके रिरपर ककड ॥ 
{ मारी । उसके लगनेसे सर्पके माण नहीं निकरे, किन्तु सामान्य चोट (ई 
३ कग, सपं तत्कार वैरम ष्ुसगया । ब्राह्मण उदास होकर अपने घर आया $ 
‰ ओर मातासे सव वृत्तान्त निवेदन किया; बाह्यणी डरी ओर सोचने र्गी कि 
९ सपं अवश्य दी बदला छेगा । उसने स्थिर किया किं “कठ मरभातमें पुत्रको 
‰ पतिके पास भेज दूगीं ।'' यह्‌ विचारकर पुत्रके साथ सेजनेके व्यि एकं बैठ | 
१ ओर सेवक वहीं रक्खा । रात्रिम जाह्मणीको नीद्‌ नहीं आई, ममात ही उठकर | 
4 वह अपने पुत्रको जगानेकं खयि उस रायनागारमं गई, वहां उसने देखा किं पुत्रके १ 
2 बदरे वदं बडा भाश सपे शयन कर रहा ३ । इसी अवसम पीपा ब्राहमण ।{ 
१ भी नगरसे छोट आया, अपने पुत्रको सर्पसे भक्षित हआ सुनकर रोकतागसमं (` 
४ इवगया) फिर वड क्ट मतिदिसादृक्तिको शान्त करके इग्धदारा उस सपको 
4 मसन्न कएने लगा । सपं ाह्मणकी इस सेवासे फिर प्रसन्न होगया ओर अपने प 
बहुत कारे रक्षा किये हए बडे भारी धनको ब्राह्मणको दिखाकर बोला किं | 
१ “इस धट नाके बहुत कारु तक स्मरण रहनेके लियि यहां कोईं चिह्न अवश्य कर | 
| देना, यह सव धन अव तुम्हारा है । `" इस संबन्धसे ही पाटी जातीय रपापानें ( 
4 यह पीपर नगर ओर धन दाता सर्पके नामसे “ सौपूसरोवर' बनवाया था । यह ! 
4 रूपक प्रवाद बोद्ध वा जेनध्मावरुम्बी तक्षकजातिके साथ ब्राह्मणोके विवादकी 
। सूचना देता है। | । 
१ इस नगरमे लक्षफुलानीके नामसे एक कुण्ड है । अति माचीन कालम माखाड- प 
? के बहुत दूरवर्ती प्ांतके एुरेरानामक स्थानम रक्षफएलानीका राञ्य॒था, ओर 
1 सुनते दै किं एक समय उनकी जयपताका समुद्रके किनारे तक उडी थी । नी (4 
सयक 
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| नदकि तटसे सिन्धुतक मँ जिस २ स्थानत गया, उसी २ स्थानें लक्षष्टुखानीकी | 

9 दासा सुननेमं आङ ।* (१ 
२३ वी नवस्वर 1-माद्रीयनामक स्थान यदसि पाच कोडकी द्रीपर है। 


4 = 
९ जानेका मार्ग उत्तम है. किन्तु सूनसान है 1 आराम मध्यमकक्षाक्ा है । इस /° 


/ गावम उत्तम जट्वाखा एक सरोवर इं । ल: 
<{ २४ वां नवम्बर ।-भररुण्डानामक ग्राम आठ कोरक दूरीपर हं । इम ज्यां २ ॐ 
| आगे चलते जाते थे मकृतिकी दशाभी त्यो २ बदक्ती जाती थी 1 मार्ग £ 
1 तरङ्ाकारम वांधका समान चखागयाहं ओर पथरी तथा रेतीखा हे । मागके । 
9 निकट उस देशके छोटे २ वृक्ष कगे । मार्ग इस स्थानपर देसा ऊचा ल्ेगयजहै (4 
€ कि इसको ““ गाञ्ुरिपाञ्च नामसे पकारतेह, तथा राजाकी कितनी शच चना + 
| राडजाके आक्रमण निवारण जर वाणिज्य शल्क संग्रहक स्यि उस स्थानम ~ 
+ नियुक्त हं । मरताजातीय म्र वट्शारी इचायुनके सामान्त गोपारसिंह ।» 
<1 इस भ्ररुण्डक्रे अधीश्वर ह । यह्‌ गांव उट सौ घरकी बस्ती है ओर किसान रोग 64 

&{ नगर ओर ्रामांकी समान जाटजातिके हें । 
> मने भ्ररुण्डामं सामान्याकारके स्मारक मन्दिर देखे । उनमें एककं ऊपर 4 
<€{ वदनसहका नाम खदाहे । वदनसिह चासुनके अधीन सरदार ये । गैर | 
४ ताकं महासं्राममे वह स्वदेराके चयि फरासीसी सेनापति डिवाइनके संग बडी ( 
< वारताके साथ ठ्डकर स्वगं सिधारे । जो रोग राजप्रूतजातिके स्वाभाविक > 
4, पैत्रिक गुण-राजभक्ति ओर स्वदेशहितेषिताकी प्रसा करतेहं, उनके निकर र 
< वदनासहका नाम बहत दिनतक उची प्ररांसाका संग्रह करेगा । माराडश्वर ( 
र? राजा पिजयांसहने बदनसिहसे भरुण्डा म्देरा किसी विदीष कारणसे छनाख्या; 
€{ षिव होकर ठाकर वदनसिहने जयपुर राज्यम जाकर वहाके अधीश्वरकी सरण (६ 
$ छा । जयपुराधीराने राजप्रूतप्रथाके अनुसार उनको आश्रय देकर अपने । 
४ अधीनम नियतकिया । जिस समय ठाकर बद्नसिंह जयपुरमं मबक शक्ति ॥ 
1 सम्पन्न होगये, उसी समय महाराष्टियोने भारवाडके आक्रमणसम्बन्धसे उनका ( 


4 = जनश्चातिसे जो कविता पाई जाती है, उनके द्वारा प्राचीन इतिहास ओर भवृत्तके अनेक ५ 
( 


इत्तान्त संण्दीत दोसकते है । लक्षके विषयमे प्रवाद दै कि, 
1 ““कुरापगढ सूरज पुरा, वासुकगढ ओर तक्ष | 
॥ अन्धानिगढ जगर पर, जो फुल्गटइं लश्च | 
उक्त कवितासे ्रगट हे कि तक्षक जातीय लक्षके अधिक्रारमे उपरोक्त कवितामे छिव हष (| 
प्राचीन छः नगर ये । (4 
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( ९.२७ >) राजस्थानईतिहास । 
0 
3 ""बापोताः ` वष्वस्त करना चाहा । जब इस वातको वदनरसिहने सुना तो 

श अपने पूवेस्वामी विजयसिहके विरुद्ध उनके हृदयम जो शञ्चता थी, स्वदेश्िते 

षिताके निकट उष श्ताको बङिदान करदिया ओर एक सौ पचास घुड- 
सवार सेनाके साथ अपने स्वामी ओर जन्मभमिकी सहायताके लियि ( 
तत्कारु चछङ्गये । दुभोग्यके कारण सखनातिर्योके साथ भिठनेसे | 

१ पिके ही महारष्टियोनि उनको मागमे ही रोकलिया । वदनर्सिंह ओर उनके { 

महावर साथा रोग बडे साहसके साथ शञ्ओका चक्रव्यूह भेद्‌कर आगे वहे- | 

१ यदययपि नंगी तलवार ख्य कइं राजपूत वीर याञ्चकी सेनाम ध॒सगये किन्तु इनके ! 

$| सिवाय हेषसैनिक पञ्युर्ओकी समान मारेगये ! बदनसिह अपने माचीन पितभमिमे ! 

€| जोवित दरामं ही पहंचगये । वदनरसिंहकी इस राजभक्ति जर असीम वीरतके ।# 
पुरस्कारम्‌ विजयरसिहने यह भूरुण्डा यदेदा उनके व॑ङ॒वालीको भोगनेके ल्य ई 

१ देदिया । इस मदेशकी वार्षिक आय सात सहस्र मुद्रा ह ! शाच्रओंके करार गारे !$ 

१ इस प्रदेशको रक्षाका भार भी सामंतदीको सोप दिया है । ` 

4 उक्तं स्मारकमन्दिरोमं प्रतापके नामका एक सन्दर देखा ¦ इस अदेशकी । 

+ रक्षाके स्यि ओंरङ्गजेवकी सेनाके विद्धरुू बडी दीरताके साथ उन्होने युद्ध 
कया था, परन्तु अन्तमे कृतकाय्य न होकर स्वगेसिधारे ! 
१ २५ वा नववर।-पाच कोडकी दूरीपर ज्टवर ्रामहे यह दो सौ धरो की बस्ती 
याक सब किसान जाटजातिके है इन भरस्वामी जार्याके विषयमे भने नतक कुछ | 
नही छ्खा । जाटरोग बरिष्ट,स्वाधीन ओर परिश्रभीह यह हल चरानेमें अनुरक्त । 
१ असंम्राम परिय हं, यदि सामन्त वा अधीश्वर उनके ऊपर अन्यायसे कर स्थापित 
१ न करे तो उनको समाचार तक न मिरे । इनका रारीर स्थ अग प्रत्यंग बलिष्ठ । 
ओर कृष्णवण हे । पिके अध्याये हमने एक किसानका चित्र ओ दिया । 
२ यह इद्रपर ग्राम सिधुप्रदेशके भूतपूव अधीश्वरको भदान कियागयाहैः वह॒ मार- ( 
४ बाडाधीश्वरकं उदारतासे दिये इए इस भ्रामसे ही अपना निवीह करतेथे, उक्त । 
1 संधवी कनीरा जातिके थे ओर अपनेको पारसि्योंका वंदाधर वतातिथे । विो- प 
| चिस्तानके तुमरी ( गृखार ) संप्रदायकी ताटपरी राखकि साथ मिटनेते उक्त ¦ 
संधवीकं ऊटंवकी संख्या बहुत बढगहहे म नमरी रोग इस समय अपनेको अफ- 
| गान बतातेहे । किन्तु वास्तवमें वह मध्य एरियाकी असंख्य जातिर्योेसे एक | 
2 शाखा विदोष हे । | 
॑ 4 २६ श नवम्बर।-मैरता नामक भ्राम इस स्थानसे चार कोदाकी दूरीपर है । 
भ चोड भेदानमें होते इए वहां पचे । हमने सादे बारह कोडाकी दूरीपर | 


कछ 
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# दक्षिणकी ओर आरावटीकी आकार भेदी शिखरमालाको देखा । पश्चिमे [( 
$ बहुतसी वडी गिरी पृथ्वी ओर बीच २ भ॑ वेख्बूटोसं आच्छादित तरगाकारम (¢ 
९ नीचे ऊंचे समतले दिखा देहं इस स्थानकी म॒ उर्वरा है किन्तु जठ 
प पृथिवीके वहत नीचे होनेसे खेतीका खुभीता नदीं हे । भामोके पासवाञे खेतेमिं | 
च ज्वार मका ओर तिक बहृतायतते उत्यन्न होते ह । यह नगर ऊंची भूमिके (4 
& उपर स्थापित है, इस कारण देखनेमे वडा रमणीय है। अत्याचारी ओंरंगजेवने (4 
‰ एक िंदूमन्दिर विध्वंस करके उसके ऊपर जो एक मक्षाजेद्‌ वनवादी है उसकी ( 
& चोटी चारो ओरके बडे २ दिन्द्र मंदिरयसे ची है । यदपि उक्त खगरसम्राट्‌ (4 
सम्पूणं रिदूजातिके-विशेष करके राटोरखोगोके ८ जिस रागैर जातिके साहसी (4 
&| राजा यराबन्त ओर उनके ज्येष्ठ पुत्रको विष देकर मारा तथा अनितक्तो बीस वर्षं / 
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‰ तक राञ्यच्युत करके सैकड़ों राठोरोके रक्तसे मारवाडको सीचा था › करोधकरे पाच । 
& ये, किन्तु हिन्दूजातिकी सहनरीरुता ओर राजभक्ति इतनी मरबरु ह किं एकं ¢ 
पत्थर फारसी ओर हिदीभाषामे सव मृकारके अत्याचार करनेका निषेध छिखकर ( 
उस मसजिदमें रगा द्याह । सुनतेह कि मारवाडसिहासनके लोभी धोङ्क (ई 
१ सिंहने इन हत्यारे पठानाकी सहायता की ओर उनके प्रसन्न करनेके चयि उक्त ।^ 
। पत्थरको उस मसनिदमे र्गा दिया था । किन्तु अन्तमं वह किंस मकार उगागयाथा { 
€| ओर उस धनके पठान नायक अमीरखोनि केसे कठोर चित्त ओर अङ्रतज्नतासे ( 
, % षेङ़ठसिहकी सेनाको मारा था, पाठक गण इस वातको भठीर्भोति जानते है । । 
& मन्दोरके राव दधाने इस मेरतानगरको वसायाथा ओर उनके मसिद्ध ष | 
$ पुत्र माख्द्वने माठकोट नामक दुगं बनवाया था । *# उन्होने यह तीन सो साठ ॥ 
4 ग्राम नगर पूणं भेरता ्रदेश अपने पुत्र जयमल्क दान किया ओर साहसी । 
< राठोर जातके सबसे श्रेष्ठ सम्प्रदायको इस प्रदेदके नामपर भैरतीया उपाधि । 
४ देगये । महाबीर जयमल मारनाडके बाहर अपना नाम अक्षय करनेके स्यि दही 
1 उत्यन्न इषु थ । जयमलने युदधके समय . दिष्टीश्वर रोरशाहके साथ बीरोचित | 
4 काय्यं नहीं किया उनकी इस असावधानीसे यनसमराट्‌ विश्वासघात करके भाग | 
{ गये ये, इस अपराघपर मार्देवने जयमलको मन्दोरसे निकार दिया । । 
१ निकारे हए रागेर राजकुमार जयमर मेवाडपति राणाकीं शरणमे गये ( 
भेवाडपतिने उनको बडे आदरके साथ ख्या ओर अपने राज्यकी समान (4 
ॐ राव दूधकि माकदेवके अतिरिक्त ओर भ तीन पुत्र थ,पिरे वीरमक दूसरे वीरसिह ये, 
1 इन्दोने मारव प्रदेशमे अमजरा नामक राज्य स्थापन करिया या, वह राज्य अबतक उनके उत्तरा- | 
५ धिकारियोके हाथमे है; तीसरे रतरसिंह येभयह राणा कुम्भकी सुविख्यात रानी सरोबाईके पिता ये । (4 
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( ९.२६ ) राजस्यानइतिहास ॥ 
सी 
थ डा ओर सथ्द्धिरारी विदनोर मदे उनको दे दिया ) जयमर जिस (| 
< प्रदेरासे सत्वच्युत इए थ, विदनीर उसको अपेक्षा आधिक उपजाऊ ओर ॥ 

+ सूल्यवान भरदेरा था जयमखने मेवाडश्वरकी इस कृपाका ऋण [किस प्रकार उतारा 
4 था उस उत्तम वृत्तान्तको इम चछिखि री चके हं । युगर्ड्ुरतिरक अकवरने | 

ड अपने दाथत्ते इन महावीर जयमख्के प्रणनाश करनेके समय अपनेको महा सन्मां ॥ 
` & नित समङ्ञा था, ओर जिस बन्दकसे उक्तं वीरके माण च्यि थे उसको वडी ( 
<€ प्रतिष्ठाके साथ स्थापनकिया 1! सख्राद्‌ जर्हागीरने वीरश्रे् जयमह की बडी भारी 
द ्रङंसा करके बाकुक राणाकों स्वाधीन करदिया, ओर चित्तोडकी रक्षाके चयि ( 
<! बडी वीरताके साथ मरे हए उन जयमरके स्मरणाथं एक्‌ कीतिस्तंभ बनवा | 
& दिया । विरव्यात इतिहास्वेत्ता अब्छुरुफजञर अंगे दूतक पुरोदित इहरवरं आर !# 
& वर्नियर आदि सब ही महारयोकी छेखनीसे जयमरूकी जयं घोषणा ओर बडी 

| भारी भरोसा छिखी गहं हे । इधर परम तेजस्वी राड देष्टिस जो राजपूत जातिके | 
<। वीरत्व विक्रम म्रताप प्रथत्वके एक विछखक्षण पक्षपाती ये उन्दने भी जयमरके 

| अनुपमेय विक्रम स्मरणम उनके सम्मानाथं उन जयमलकं वंशधर विदनीरके ् 
€ वत्तमान साहसा सामन्तको म्रसन्न कया था ) 


& मेडतानगर बडे भागी दढ पर कोटे ओर बुजंसि भरीभांति रक्षित रै! पश्चि- 
| मका परकोटा मरीका वना हे ओर प्ैवाङा पत्थरकांहे ! नगरकी समान भीतर- ¢ 
५ के सम्पूण इय ट्टे टे हे 1 यह नगर बीस हजार धरो की वस्ती हे समग्र हद्‌ । 
९ नगरोकी समान धनी रोके मनोहर पक्े महोके निकट दीन हीन ठोगोंकी [# 
+ पणं्कटीर दिखाई देतेहं 1 नगरके दक्षिण पश्चिम प्रान्तमें दुगे, उसका परिमाण 
\ रुगभग एक कोशके होगा । दुगके पूवं ओर पश्चिम प्रान्तम्‌ छोटे २ सरोवर ह । (| 
$ नगरके भीतर कूप भी बहुत ह परन्तु जठ सबका खराव है । नगरके चारो ओर 


दूधसार ' -'वाइजपा'' ““दुराणी'' ““घनगोखिया आदि नामवाठे बहुतसे ( 
{ वड २ जटाराय टै । 


{ मेडताका समतर क्षेत्र अगणित समाधिमन्दिर वा स्मारक स्तम्भोसे सुशो ( 
\ भित हे । जिन महाबीर खोगोने परस्पर विग्रहके समय अथवा दुद्यान्त महारा 
$ याक करार गाटसे स्वाधोनताकी रक्षा करनेके समय अपने रक्तसे जन्मभूमिको (4 
। सीचा था उनकी कीर्तिके घोषण ओर स्मरणाथं यहं मन्दिस्बनें । किस कार- 
४ णमे रार छोगोमि जातीय एकताका बंधन छिनभिन्न इञा ? किस कारणे ( 
दक्षिणी रोग माराडमे घुसे १ ओर किस कारणसे माखाडिर्योकी जातीय 
छन्दक नक्र रककन्ऊकष्ट्ष्छे 


दिण०्खं०-अ० २९. ( ९२७ ) 
सि 
जीवनराक्ति अत्यन्त दुवे हग ! इन म्रूख्यटनाओकं स्मरण विना इस (4 
1 चिर स्मरणीय क्षे्रको अतिक्रम करके जाना अवश्य दी अस्तंभवहे । राजा अनि- (ए 
तसिहके हत्याकाण्डका आंरिकं विवरण मे पीछे छिखच्धका ह । साक्षात्‌ नरपि- 
॥ दाचस्वरूप दो सय्यद भ्राताअनि सन्राद्‌ फरुख सियरको सिहासनच्युत करके 
1 जिस समय अपने कीडकस्वरूप एक दूसरे मलुष्योको भारतक सत्राद्भासनपर ( 
१ वैठाया था, उसी समय उन सय्यर्दोकी अवटंबित राजनीतिक फर्स अनजित- ( 
सिंह अपने ओरस पुत्रके पापरूप कटुषित हाथेति ओचनीय द्धम मारेगये 
< थे । अनितरसिंह अपने पुत्र अभयरसिहको दिष्धीमे छोड अपनी कन्याकी ( 
 ( जिसके साथ सम्राट्‌ फरुंखसियरके विबाहके उपलक्षमें इष्ट इण्डया कस्प- 
€| नीको भारतम मथम भूवृत्ति प्रापतं । > लोटनेका कारण यह था किं, वह इन ।> 
| दोनों सय्यदभ्रातारओकी दृणित, जघन्य राजनीतिका पश्च समर्थन करना किसी ^ 
€ प्रकारसे भी नहीं चाहते थे । राजा अजितकां उस भावसे षडयंत्र जार्मरं न फँसता । 
हआ देखकर इसने अपनी स्वाभाविक सूति घारणकी ओर उनके पत्र अभयसिहको 
# बुाकर कहा किं “ तुम यदि अपने पिताका जीवन नष्ट करके हमारी अवलंवित ८ 
नीतिका अनुसरण करसको तो मारवाडके राज्यसिहासनपर बेरादिये जाओगे 
& अन्यथा मारवाडराज्य नष्ट करदिया जायगा । " नरपिशाचरूपी उन दोनों ( 
१ सय्यद्‌ राक्षसोने जो उपाय अवटरम्बन किया ओर जिस उदेशको पूण करनेके 
% स्यि यत्न किया, उसके द्वारा राजपूत जातिके स्वभावका एक दसरा ( 
अदा उज्ञ्वररूपसे चित्रित हरहा । जव अभयासेहने अपने पिताका 
<{ जीवनदीप निवोणकरना स्वीकार न क्रिया तव दोनो सय्यदोने मडन किया ( 
# कि “मा वापकी शाखा, या जमीनकी शाखा ! " अथात्‌ "तुम मातापिताकी | 
4! राखा हौ वा जन्मभरूमिकी रखा हो !'" हम ऊपर टिखचकेहं कि मात्रभूमि ही (4 
| राजपूत जातिका सैस्व है ओर उसके छे वह सव ऊुछ करसकते हे । इस 
<{ कारण अभयसिहको माखाडके राजासिहासनका खोभ आगया । अनित्सिहकीं ( 
४ समान साधु राठोर राजपूतके ओंरससे अभयसिह ओर वक्तसिह इन दो नरराक्ष- 

\ सोनि जन्म ठेकर सय्यदोका उदेश सिद्ध करदिया था यह वात यद्यपि कभी (4 
| विश्वासमें नहीं आसकती, किन्तु म्रत्यक्ष प्रमाण प्रण घटना उस संदेहको दूर । 
करदेतीै । मे राजपूत जातिका बडा भारी आद्र करनेवाला ओर उनका भवर 
4 पक्षसमथेक ह, इस कारण मेरी इच्छा नहीं थी किं उस घोर कल्ङ्जनक वटना- (4 । 
५ को छिरः किन्तु राजपूर्तोके चरित्रकी अपेक्षा सत्यको विदोष आद्रकी वस्तु ( 
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( ९२८ ) राजस्थानइतिहास्‌ । 
वि 


१ समञ्चकर भे यहांपर खेदके साथ उस विषयके प्रकारित करनेको बाध्य हू । 
 अलजितसिहके बारह पुभिं अभयरसिह ओर वक्तरसिह बडे ये, यह दोनों बदीकी { 
राजकुमारीके गभस उत्पन्न इए ये । 


= म (4 
राठीर ऊरु कंक अभयसिह जिस समय साक्षात्‌ कारकी समान दोर्नो 
सय्यद आाताओंके भरस्तावानसार महापातकमे संछिप्त हीनेको प्रस्त॒त॒इआ, उस 
समय भारबाडश्वर अनितसिह मध्यमकमार उक्त वक्तसिहके सहित नागर 
4 स्थित ये 1 अभयसिहने चपचाप वक्तसिहको पत्रद्ारया छख भेजा कि, ““ यदि | 
4 तुम॒पिताके भ्राणनाश करसको तो उसके पुरस्कार मे तुम्दं पांच सो 
कसट नगर पूर्णनागर प्रदेश देदंगा ओर तुम उसको स्वाधीन भाव- ( 
3 से राजाकी उपाधि धारण करके सासन करसकोगे । `` दुरात्मावक्त 
सिह भाईके इस प्रस्तावसे कुछ भी विचरित न इआ, वरन बडे साहस्के साथ पु 
| अपने हाथमे जन्मदाता , पिताके माण संहार करनेको उदयत , होगया इसकी 
माता इसको दुदोन्तम्रक्रति, उग्रस्वभाव, असमसाहसी, कोधी ओर नररक्त बहा- ( 
1 नेवाा जानकर सदा भयभीत्‌ रहनेरगीं ओर अपने स्वामीसे एक दिन अवसर 
१ पाकर कहा कि “.सन्ध्याके परे कभी आप अकेे न रहै आओ एकान्तम्‌ कमी ट 
वक्तसिहके पास न जवे 1" किन्तु राजा अनितसिह जेसे साहसी थे वेसेदी 
१ वचिष्ठ थे, इस कारण उन्होने रानीकी बातपर कुछ ध्यान न दिया ओर कदा ( 
१! कि “वह क्या मेरा ओरस पुत्र नहीं दै ! मे उसको एक थप्पड मारकर सीधा 
{ करसकताह ।'` हा ! साधु अलितसिहने भरसे भी इस वातको नहीं विचारा कि ए 
कुघडीमे उन्होने कारुसपेको उत्पनन कियाथा । 


( वक्तसिह अभयसिहका पत्र पाते दी राजाकी आज्ञासे उस कमरे ( 
मं रहनेल्गा जो राजाके शयन करके कमरेसे मिखाद्जा था । वह बडी भारी (4 
पापपड्कमें इबने ओर निरु राठोर राजपूतकुरमे क्ड्का टीका लगानेके ॥ 
लिये समयक प्रताक्षा करने खगा । अजितसिहके लिये उस काठराचरिने चीप 
| ही भयानक मृति धारण करके ससारको निद्रित करदिया; महरम सन्नाय ( 
छागया;+ निद्राकी मोहिनी शक्तिने मदरुके मत्येक ्रीपरुपके ऊपर अपना 
| अधिकार जमाल्िया। उस सन्नारेके मयदानमे भयर अन्धकार भी चाय ( 
ओर नाचनेटगा । महाराज अनितर्सिहके रानीसदहित निद्राकी गोदमे शयन 
| करनेपर वक्तरसिंह काठकूट विषधरकी समान निभेय चित्तसे धीरे २ कमरे ( 
आया, ओर विस्तरेके नीचेसे अजितसिंहकी त्वार ठेकर उस नारकीने अपने ({ 


कन-क्त वक ठक कररष्ये 






















दिश्खं०-अ० २९. (९२९ ) 
[1 
| जन्मदाता पिताके पवित्र जीवनकरौ नष्ट करदिया । जव अनितसिहके शरीरसे 1 
{ उष्ण रक्त निकरकर उनके रानीके शरीरसे खगा तो उसकी निद्रा भग होगर, ( 
| उसने आश्च््यमे भरकर क्या देखा किं, निस पुत्रको नौ मास गर्भे रक्ला- ‹ 
था, जिसके चारित्रकं ऊपर उसको विषम सन्देह था उसी नरकके कीडे वक्त- | 
1 सिहको अपने पतिके प्राण संहार करते इए देखा । रानी पतिवियोगसे उन्मत्त ( 
1 होकर रोने कगीं, उनके रोनेसे निकटके कमरे सोये राजपूत रक्षक जाग उ्े। । 
€ सव रीघतासे कमरेका द्वार तोडकर्‌ भीतर आगये, उन्होने वहां आकर महाराज 
‰ अनिततिहको म्रतक पाया ।-उनका प्राण सन्य रक्तमं सना शरीर शय्याके 
& उपर पडा था। रानी पतिके शोकम उन्मत्त थीं । ८ 
पित्रधाती वक्त सिह रक्षकोके आनेसे पिके दी महटकी छतके ऊषर भाग | 
% गया ओर भागते समय सव दवारोके क्रिवाड वन्द्‌ करगया । सव लोग विदेष 
{ चेष्टा करके भी भ्रातःकाटसे पिके सम्पण द्वार नहीं तोडसके । मातःकाड | 
| होनिपर वक्तसिहने महटकी छतसे बडे भाई अभयसिहका पत्र आंगनमेँ फेककर 
कहा कि “भने अपनी इच्छासे महाराजक प्राण नहीं चयि, किन्ठु इस प्रने | 
| सञ्चको उनके प्राणनाराकी आज्ञा दी थी ।'" राजपूत छोग बडे भारी राजभक्त । 
है इस कारण जव उन्होने जाना किं अभयसिह मारवाडके अधीड्वर इए, तोः 4 
ओर छुछ वात न कहकर उस पिठघातकको ही भक्ति दिखाना स्थिर करञ्या। | 
€| महाराज अनितर्सिहकी उस अकालगूरतयुसे उनकी चौरासी रानिव उनके 
श शारीरके साथ वितामे जलग, ओर इस नङ्वर संसारको छोड पतिटोकको 
$ चलीगई अनितरसिह ओर उनकी रानियोके चिताधूमसे सम्पूणं मारवाड मनो 
{ घोर अन्धकारसे ठकगया । महाराज अनितसिहने प्रजाकं हृदयम जेसा अधि- ॥ 
| कार पाया था, वैसा ओर किंसी कारम भारतमे नहीं दीखा, उनकी भस्मीभत र, 
4 चितामें उनके ममी बहुतसे पुरुषोने जीवन विसजंन कियाथा ! महाबरी अनित ( 
4 सिहकी इस वियोगान्त लीखाने सम्पूण सामन्त; प्रजा ओर मारबाडके आबालं ( 
4 बद्ध नरनारियोके हदयभेदी रुदनसे माखाडको भतिध्वनित करदिया । इतिहास 
| इन राढीरङुलके घृणित कीर अभयसिंह ओर वक्तसिंहकी घटनाको बहुत काल 
तकं कीत्तन करेगा । कबियोकी ेखनीने शोकमयी मूत्तिं धारण करके इन महा- | 
| पातकिर्योको पिकारदनमं क्षणमात भ विम्ब नदं का । उनम की एक शोक- ( 
मयी कविता यहां छिखते हैः | 
नयसय 
राजस्थानइतिहास ~ १ (३२) 


(९३० ) राजस्थानइतिदास । 


0 0 


$ “^ वृरञ्त, वख्त, वाइरा, 
९ क्यो मारा अजमारु, # 
दिन्दुयानीको सेवरा, 
२ त॒कोनीका शार ? `" स 
‰ कविताका आशय यह है किं, “* रे वक्त ! समयमे क्यों तेने आजमलकी | 


कृ गक, "क क 


हत्या करी !? वह दिन्दुओंके भवर्‌ रक्षक स्वरूप ओर युसर्मार्नोका शार | 
स्वरूप थ ? ` 1 जरं 
पिताकी हत्या करनेके अपराध वक्तसिहने बड भाईसे नागर देश ओर | 
४ पापी अभयरसिंहने नरपिशाच सय्यर्दोकी मनकामना पूरी कर देनेते पुरस्कारमं ( 
$ मारवाडका सिंहासन तथा गुजरातका राज म्रतिनिधिपद्‌ पाया । जब सगर- | 
सस्रारके घोर ददन उपस्थित इए तब अभयसिहने गुजरातराञ्य महाराष्ट्रमे 
4 विभक्त करनेका सुभीता साधन ओर गुजरातके अधीन वीणमहट, सांचोर 
१ ओर दूसरे समृद्धिशाटी प्रदेश्च माराडमे मिलाखियि, तथा उस अवसरमें मार- | 
वाडके कविर्योनि जिसको ““वदवक्त' की उपाधि दी थी, उस छोटे भाई वक्तसिंहको ् 
\ ्ञारोरपदेशच दिया । उस पितहत्याके फएलसे रीघ दी सम्प्रणं मारवाडमें भया- 
नक आत्मविग्रहानरु प्रज्वलित होगया । ॥ 
| अपने ओंरस पुत्र द्वारा मरे हए महावीर अनितसिंहके अन्यान्य जिन करई 
.॥ १ पत्रोके साथ रजवाडका राजनेतिक सम्बन्ध है उनका संक्षिप्त विषय नीचे । 
4 किखतेदे \-अलितर्सिहके पुत्रोमे देवी सिंह चम्पावत्‌ सम्प्रदायके नेता अपुत्रक ( 
% महािंहके दारा पोष्य पुतररूपसे ग्रहण किेगये ये । देवीरिह उस समय प 
२ वीणामदहरके अधीश्वर थ, किन्तु उक्त स्थानके चारो ओरके निवासी जब | 
कोटी जातिके उपदररवोको न सहकर वीणामदर्की रक्षा करनेमे असमथ होगये 
१ तो देवीर्सिहको उसके बदरेमे पाकणप्रदेश्च देदिया । सखबरसिह ओर साकिम- ६ 
॥ सिंह ( निमाजके सामन्त जिन्हेनि मारे न जाकर अपना उद्धार आप करखिया- ॥ 
॥ था ) उक्त देवीसिहके पुत्र ओर पौत्र ये । 
| अनितर्िहके अन्य पुत्र जनन्दरसिह इन्दौरके स्वाधीन महाराज द्वारा दन्तकं ॥ 
4 पुत्ररूपसे गृहीत इए थे । माराडका राजरसिंहासन शून्य हीनेपर अर्थात्‌ वत्त 
मान महाराजके अपुत्रकं अवस्थामं प्राणत्याग करनेपर आनन्दसिहके वंडाधर 
लोगों जो सबसे वडा हो वही मारवाडराजके छत्तर वैटनेका अधिकारी ३ै। | 


‡‰ अनितको अजेय समञ्चकर कविने यहां “अजमलः शब्द्‌ प्रयोग किया है । ॥ 
ष्ठ ददर षक्र दन्कषदन्कडछनरष््छन्न्र्डन्नै 


9. | 
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दि०ख०-अ० २९. (९३१) 
क 


4 राठोरजातिमे एक विचित्र रथा मचत देखीजातीहै । छोटा भाई यदि ॥ 
` <| किसी भिन्न स्वाधीन राज्यमें दत्तक पुत्ररूपसे गरहीत्त ही तो माखाडकं ॥ 
2 राजसिंहासनके ऊपर _ उनके वंशधररोका स्वत्वाधिकार रहता । किन्तु ¦ 
ध यादि वह पुत्र स्वद्ककी किसी सम्प्रदायके सामन्त दारा पोष्य पृञ्रहूपसे ग्रहण ( 
2 किया जाय तो उक्त सिंहासनके ऊपर उस पोष्य पुञ् वा उक्के वंशावारछका ( 
<| किसी मकारका स्वत्व वा सम्पकं नहीं रहता, अधीन सामन्तके पोष्य पुजरूपते / 
च रहण कयि जनके समय उसका सम्पूण यतक स्व॑त्वाधिकार टुप्त हीजाता रै । । 
<! ओर वह उस सामन्तके स्वत्वसे स्वत्ववान होता दे।इस चिर ्रचाछित प्रथाके अनु- (६ 
^ सार दी देवीसिंह चम्पावत्‌ सम्प्रदायके नेता महासिहके पोष्य पुत्र होमके कारण (4 
| मारवाडके सिंहासनपर उनके उत्तराधिकारि्योका कुछ भी खत्वं न रहा । प 
? पितरघ।तक अमयतसिहके शिरपर जिस समय मारवाडका राज रका । 
९ गय।, उस समय दिद्ठोके यवन सम्राट्को बडी भारी शासनश्क्ति बिल्द्ल 
%| छिन भिन्न, मतापटप्, विशाक राज्यके अङ्ग मत्यङ्ग खण्ड २ ओर सिंहासन { 
€| कंपता था । अवसर पाते ही अभयसिंहने उस समयकं सम्राट्के आधीन दूसरे | 
<। राजग्रतिनिधियाकी समान बहुतसर मददरा अपने राज्यमं भिका ल्यिये, इस। 
४ कारण उसने अपनी शासन शक्तेका चडान्त निदरान रख कर शरीर छोडा । 
€ अभयिहके मरने पर उनके पुत्र रामाहके हाथमे माखाडका राज्यमार सोपा । 
२ गया । वक्तसिह उस समय नागरमें राज्य करता था। भतीजेके राजतिर्क- 
&{ के समय राजदीका ओर अभिनन्दन चिह्ठस्वरूप बहत उपहार द्रन्योके साथ ॥ 
{ अपनी पालनकएेवाटी बद्धषायको जो पुरम मेजदिया । पाङनेबाडी धार्यो" ! 
&| का रनवाडमे बडा आद्र होता है । रामसिह राजपूत स्वभाव सिद्ध उग्र ्रक्ति- / 
ॐ के ये; इस कारण चचाके उस धायको दूतीरूयसे मेजने पर बडे करुद्धं हए ओर ( 
1 धाजीतसे बोडे कि “नये अधीश्वरकी संवद्धनाके छ्यि क्या चचाको दूतपदके योग्य (4 
९| कोई ओर मनुष्य नहीं मिला ?” यह कर उसको अपमानके साथ विदा करादिया | 
श नागर जोधपुरके अधीन है, इस कारण वक्तसिंह नागरके स्वामी ओर वक्त ( 
धै सिहके चचा होने पर भी राजनैतिकं सवन्ध॑से वह _ अवश्य ही क थ, अतः 
य वक्तसिदके स्वयं न जने ओर उपयुक्त मतिनिधि न भेजनेके कारण रामसिहने उनके | 
4| सब उपहार लौटाकर धायके दारा कहला भेजा कि “चचा शीघ्र स्चाार प्रदेश रो- (4 
| टदे यह मे अज्ञे । अपमानित धायने रामािंहकी सब कटक्तिर्योको वक्तसिंहसे ६ 
४ कहदिया । वक्तरसिने भतीजेके इस उरण्ड आचरण ओर अन्याय आज्ञाको ( 
५ सुनकर विनयके साय मधुर ञ्दोमिं यह उत्तर भजा कि ^ श्ाङौर ओर नागर 
प ररर करर र कर स रन्करन्सररकछर्दज 
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( ९३२ ) राजस्थानइतिहास । 
१९ दोन परदेश दी आपके स्वाधीन ह । '' इस व्यंगोक्तके कारण दोनो ज्षगडा ( 
बढ गया, उसका जो छ फर इ पाठरकोके जाननेके निपित्त उसका नचि 4 
4 ~ = ( 
१ {ङखतं इ ¦ ् 
+ मारवाडेगवर रामसिह जिस मकार उद्धत म्रकरृतिके थे, उसी प्रकार शिष्टाचार 
१ हीन ये ! अपने अधीनस्थ सामन्त मंडमीके साथ केसा व्यवहार करना चाहिये ( 
९ इस विषयमे कुछ भी ४ 0 नहीं 6 आहीयाके अधिनायक कुदारुसिह मारा- { 
4 डकी सामन्त मंडरीमे सबसे श्रेष्ठ ओर चम्पावत संप्रादायके नेता थे, उनका ् 
शरीर छोटा ओर बलिष्ठ था, तथा वह असभ्य ओर स्थूर बुद्धिके ये, इस कारण । 
१ बह नये महाराजके उपहास पात्र बनगये । रामसिहने उनको “ गुरजिगंडक { 
अथात्‌ श्णित छत्तकी उपाधि दी । एक दिन महाराजने छुदाकरसिंहको स्पष्ट ए 
{ अक्षरम ““ गुरजि "` कहकर पुकारा । महाशजके उस अपमान जनक पका- १ 
+ रनेसे सामन्त श्रेष्ठने त्कार उत्तरदिया किं, “'यह गुरजी सिहको काटखानेका । 
2। साहस रखता 1" 


१ वि रामसिह्‌ इस उन्तरसे मन र मे बड़े अप्रसन्न हए परंतु प्रगट कुछ न 
॥ बोर । इसी प्रकारक एकं ओर वातसे उन दोनोका परर्परका प्रेम दर हागया । 4 
| एक दिन राजा रामसिंह ओर छदासिह दोनों मंदौरके बनमें रहर रहेये, रह- ( 
, & रुते २ महाराजने एक वृक्षको संकेत करके खशारसिदसे पंडा कि “इस वृक्षका । 
| नाम क्यादै `"? छरालसिहने आग्रह ओर घमंडके साथ उत्तर दिया कि “आपकी 
राजप्रत जातके बीचमे जिस प्रकार म गौरवस्वरूप र, उसी प्रकार यह चपेका ् 
कक्ष भी इस बनकी शोभा वढा रहि 1" यह उत्तर सुनकर रामसिहने क्रोधे ( 
भरकर कहा कि, 4 ` अभी इस रक्षको जडसे उखाडकर फेकदो । मारवाडरमे (4 
1 चपिनामवारा कोडं पदाथ भो नहीं रहेगा)" ऊुरासिह उस समय तो मौन होगये ( 
4 परन्तु हृदयम करोधको बढाने कगे । 


। चंपावत नेता इरारसिहकी समान माराडके कंपावत नामक ओर एक महान ( 
साहसीं 


क ७ ॐ क क कि कि, क | ५ 8 क ( 
हसं संप्रदायके नेता आसोपके अधिनायक कुनीराम भी रामसिंहकी विष- । 


| दषम गिरे । उनके सखी बनावट ङक जुरीथी । एक दिन रामरिहने उनको (र 
| ““बुडे बन्दर” कहकर पुकारा । इस पुकारनेसे उक्तेजत होकर ऊुनीरामने कहा ध ( 
“निस समय यह बन्द्र नाचैगा उस समय आपको खूब आनन्द मिरेगा । यह । 
कहकर कन्नीराम शीघही आहीयाके सामन्त सहित राजसभासे चठेगये ओर | 
नागर जाकर सेनाका संग्रह करने लगे । जिस समय अपमानित दोनों साम- | 
सन्यस 
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| ' खं ०-अ० २९. (९३३ ) 
02 
| न्त नागरमे पर्वे उस समय वहां वक्तसिंह उपस्थित नहीं थे, उनके अनकी { 
बात ओर भतीजेकी कटोरतासे ही वह तत्काङ राजधानी प्ंचगये । सनते ् 
१ हँ किं वक्तसिहने उन दोनों सामन्तोको शान्त करके कटा किं ““ 

{ वनकर तुम्हारे इस विवादको शान्त कर दंगा । किन्तु अपमानित सामन्तोनि | 
है किसी भरकारसे भी इस वातको नहीं माना ओर वक्तसिहके सामने यतिज्ञा करी । 
&। कि ““हम कभी स्वामी समञ्चकर रामसिहका ददान नहीं करगे ` उन्हनि यह । 

भी कहा किं ““हम आपके जोधपुरके सिंहासनपर बटनेमं यथोचित सहायता ॥ 
गे ओर यदि आप हमारी वातको नहीं मानेगि तो हम सदके स्यि माखाड । 

| छोडकर दुसरे राज्यम चे जा्येगे ।'' वक्तसिहने छछदिन तक इगटंडेश्वर रिच- (4 
€ डकी समान आचरण किया, किन्तु उनके भतीजेकी स्वाभाविक उग्रताने शीघ्री फ 


भयानक कण्ड सषाटत कराद्या । 
| 


मारवाडकी सामन्त मण्डलीमे सवसे शरेष्ठ ङदारसिह ओर कु्ीरामकतो चचाने | 
4 आश्रय दियाहे ` इस बातको सुनकर रामसिहने चचाको फिर पत्र खिखे कि । 
{ “भ्षालोरका राज्य शीघरही लौटादो ।''¶क्तसिहने फिर कुछ न्न शव्द इसका (र 
१ उत्तर छिखा किं, “भें अपने स्वामीके विरुद्ध विवाद्‌ करनेका साहस नहीं रखता, 4 
| यादि आप स्वयं यहां आसके तो भे अभिषेक जरते भराजा करा हाथमे ( 
लेकर आपसे भट करूंगा । ' उत्तर मत्युत्तरके पीछे दोननि युद्ध करना 
। स्वीकार किया । मेरता मेदानमे दोनो अपनी २ सेना ठेकर मतवाङे हाथियों 
1 की समान पहुंच गये । माखाडके सम्पूणं साहसी सम्प्रदायोमे भेरतीय 
सम्प्रदायके वीर सवसे अधिक साहसी हे, यह सव रोग ॒रामसिहके डके ( 
{ नीचे एकत्रित होगये । रिया, बदु, मिथरि, सोलर, भरावर, कोचासन, 
4 अरनिवास, जुसुरि, वकरि, य॒रुन्दा, दूर ही ओर चन्दारुणके सामन्त ( 
{ छोग अपनी २ सेनाके साथ युद्धम जाने लगे । जोधपुरके अधिकादा ¢ 
< सम्भरदाय राजभक्तिके वरीभत हीकर मेरतीय लोगे आमिठे; यद्यपि लाण्ड, । 
४ निम्बी आदिके कई सामन्त राद्खपक्षम मिलगये, किन्तु खेरोया, गोविन्दगढ़ 
१ ओर मद्राज्ञंन आदिके नेत स्थानीय सामन्त इस समय राजभक्तिको न भुठे । ९ 
इधर रामरसिहका अरिष्टाचरण याद्‌ करके उनका साथ नहीं दिया । दूसरे कड 
1 सामन्त इस जातीय युद्धम डना अनुचित समञ्चकर तरस्थ हीगये । १ 
{ उद्धतस्वभाव रामसिह अपनी असभ्यता ओर दबद्धिके कारण पांचसहख 
1 साहसी सेनाकी सहायतासे सर्वया बंचित होगे । रामरसिंहका विवाह भोजकी (4 
99900002 
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१ राजप॒न्नीके साथ इमा था; उस राजङ्कमारीके साथ वे रामसिंहकी सहायता करने- । 
२ केः छियि पांचसहस्र सेना टेकर आये थे । इनके डरे राजधानीके बाहर रक्खे गये, (4 = 
९। उस समय एक घटनाके द्वारा रामसिहकी सिंहासन च्युतिका असली कारण ओर 1 
९ राजपूत स्वभावका एक विचित्र लक्षण प्रगट होगया । अथात्‌ जिस डरेभं ई 
य रानी थी, उसकी कनातके ऊपर एक कुठक्षण सूचक काक वैटगया । रानी $ 
उस ङरक्षणकी निवरत्तिका उपाय जानती थी,इस कारण तत्कार उसका उद्योग 
{ \ किया । राजप्रूत बीरोकी समान राजपूत सिय भी बन्दूक चलानेमे चतुर होती ध 
दै । भोजराजपत्रीने तत्वगल बन्दूक हाथमे ली जौर उस काकके प्राण वध कर | 
५, कै लक्षण दूर करदिया । कुद्धस्वभाव रामसिंहने उस बन्दरूकका शब्द्‌ सुनकर | 
‰ अपना अनादर समज्ञा ओर त्ानुसंधानकते बिना दी बन्दूक छोडनेवाठेको | 
1 अपने सन्मुख कनेकी आज्ञा दी; रानीका नाम वतानेपर भी उनके करोधकी 
% शान्ति न इइं । रानीको कटभाषामें गारी देकर कहा कि ““रानीसे कहो किं अभी | 
हमारे राञ्यसे निकर जार्यँ ओर जिस देशसे आई हँ वहीं चरी जावे ।'' अपने ( | 
{ ऋष्ट सवामीकी उक्त आज्ञा सुनकर रानी महाराजकी मङ्गर कामनेके ल्य दी | 
‰ वडा बिनयके साथ क्षमा मराथना करने ठगी । किन्तु रामसिंहने किसी मकार | 
4 से भी उस माथनाको स्वीकार नहीं किया । अन्तमे रानीने कहा कि “आप विना | 
4 ही कारण सुञ्चको द्र किये देते, इसके पारिणामके माराडका राजञुञ्ट आपके 
| शिरे अवश्य गिर जायगा 1" यह कहकर रानी उस समय अपनी पांच सहस 
? सनासहित माखाड छोडकर पिताके धर चीगृई । वह पांच सहस्र सेना इस 
| समय अवइय हा रतब्खाद्ध रामसिहके बडे काम आती । 
१ निमाज, रायपुर ओर राउसके अधीन सम्पूणं उदावत सम्प्रदाय ओर | 
\ किउवनसारके गक्करके अधीनमे सम्प्रणं करूणासात सम्मिलित होकर वक्तरसि- 
१ हके क्चडेके नीचे नाचि खड हए चम्पावत ओर कम्पावत रोगोमिे आकर 
 मिरुगये । पु 


\ य॒दयपि रामिहकी सना शओंकी सेनासे कम थी । किन्तु माराडके (4 


{ स्वामी होनेके कारण उनका साहस श्धओंकी अपेक्षा अधिक था । रामसिहने ( 
१  भेरताकं अजमेर तोरणद्वारर प्ंचकर अपने डरे डार दिये । उनके चचा | 
| वक्तसिह भी नगरके दवारपर उट कौशकी दूरीपर पडाव डारुकर समयकी । 
4 प्रतीक्षा करने गे । वक्तसिहकी सेनाका पडाव निस स्थानपर था, वह पवित्र 
छकनक करदननकन्करर कक्कर ङन्छ र 


बकनर रक का का क 
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. # स्थान ““ माताजीका स्थान इस नामसे विख्यात ३ ! इस स्थानम आदया- 1 

¶| राक्तिका एक मन्द्र ओर पाचों पाण्डर्वोका बनाया हआ एक ङण्ड हे । 
ध सबसे पिरे वक्तसिहने युद्धकी भेरी बजाई ओर रामर्सिहकी आगे बढनेसे 
पिरे दी तोपोके गोटे बरसाने लगे । ङक देर परे रामसिहके गोलन्दाज भी 

1 ५९ गोोकीं ल ¢ म क (9 [प रहीं 6 

4 भयानक शाब्द करके गोोंकी वषां करने कगे । सारेदिन तोपे हीं चरती रही, 
इस कारण खद्वयुद्ध करनेका किसीको अवसर न भिढा । जातीय समरन 

॥ कमसे भयानक मूत धारण करी । इस युद्धम विदेदी, विधम्मीं ओर विजातीय । 
{ कोई पुरुष नदीं था, केवर श्राताके विरुद्ध भ्राता ओर भित्रके विरुद्ध मि , 
9 खडथे । सबकी नाडिर्योमं समभावसे रक्त बह रहा था । सन्ध्या होते ही एक ¦ 

1 आइचय्यं घटनाके द्वारा यह यद्ध बन्द्‌ होगया । । 
॥ 

 # 





|. रणकषेत्रके निकट वाजेवा सरोवरके तटपर दादूपन्थी सन्यासीका एक आश्रम 
4 हं । सुनते हं कि राजा सूरसिहने इस आश्रमको बनवाया था । यह आश्रम 

\ रणोन्मत्त दोनों पक्षवारोके गक बीचमे स्थापित हे । इस आश्रमम बाबा 
‰ कृष्णदा अपने दिर््योसदित रहते थे । शिष्यकोग॒ तोपक्रे गोलोके , 
4 भयसे भाग गये । 6 कृष्णदास रिष्याके समज्ञाने पर भी वहांसे नही भागे, 
जव दोनों ओरके सेनिकोने उनसे दूसरे स्थानम चले जानेका बहत अनुरोध 
$| किया तो उन्हने कहा कि “ यदि तोपके गोठेसे निश्चय ही भे मृत्यु होनी | 
छिस है, तो भे टसको किसी भकारते नदीं हटा सङ्गा ओर यादि पपमात्माकी | 
1 वैसी इच्छा नहीं है तो यह तोपके गोरे मेरी ऊुछ हानि नहीं करसकते 1" यह | 
! उत्तर सुनकर सब मोन होगये । सारे दिन आश्रमम गोरे बरसते रहे । यद्यपि 
४ उन गोलोके रगनेसे कृष्णदासका आश्रम ओर उद्यान नष्ट भ्रष्ट होगया, परन्तु | 
$| वावाजीके शरीरको ङक हानि नहीं पर्ची ओर न बह इन गोोके .गिरनेसे 
1 कुछ भयभीत हए । सन्ध्या होने पर दोनों ओर युद्ध बन्द करदेनेके लिये 

। कहला भेजा । दोनों दलोनि दादुपन्थी सन्यासीकी देवीशक्तेसे भयभीत होकर 
1 युद्ध वंद कर दिया ओर रणक्षेत्र छोडकर अपने २ धरको चङे गये । 

‡ दुसरे दिनि मातःकारसेधी फिर जातीय समरानर भयानक वेगसे प्रज्वछित कर्‌- | 
1 नेक ख्ये दोनों ओरके सेनिक सज गये आज राजा रामािहने सबसे पिरे अपनी 

| सेना सदित आगे बढकर चचाको आक्रमण कया । थोडी देरमें दी तोपोके 

1 घुर्ेसे आकाशमें धर अन्धकार छा गया, इन तोपांके शब्दसे भक्ति प्रकाम्पित 
1 ओर वीरोके हृदय उत्तेजित होगये । अपमानकी अभिमे दग्ध हृदय द प्रतिज्ञ | 
सर्र ययय करर ररर र दन्ढ्कनरष्ठरष्डै 


क्न ~ 
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श अयोके सामन्त शुभ अवसर पाकर “कुत्ता मी सिंहको काटने्मे समथेरै'' इस बात- (4 
<! क दिखानेके छ्य वडा वीरताके साथ अपनी चंपावत सेनासदहित आगे बडे । 
4 रामसिंहके अत्यंत उद्धत ओर हिताहित विचार शून्य होने पर भी साहसी | 

 मेरतीय वीरगण राजभक्तिके वदीभूत होकर तत्कारु आगे बडे । ““संग्राम जय | 

२ पाकर हटावेगे अथवा प्राण त्याग करभे इस प्रतिज्ञाने ओर भी उन वीरको 

९ ददयको दूने साहससे भरदिया, इस कारण दोनों आरके वीर अपने भार बन्धु ( 

‰ ओर इष्ट भित्राको ममता छोंड कर एक दृसरेको निभूल करनेके ल्य तर्वार 

| चलाने खगे । माखाडकै वीरि भेरतीय लोग सबसे श्रेष्ठ वीर गनं 
& जाते है; इस कारण उस अपने नामकी रक्षा करनेके छियै वे अत्यन्त साहसके ( 
| साथ र्डनेका उद्योग करने रगे । इनमेरतीय वीररोका यश॒ चस्पावत लो्गोको | 
€ सदासे असह्य है, इस कारण चस्पावतरोग अपने नेताके उस अपमानको स्म्‌- ( 
रण करके वड बीरताके साथ श्ओंका हदय अकम्पित करने रगे । चारो ई 
॥ आर भयङ्कर सामरिक ध्वनि, तल्वारकी स्ञनकार, बाणका सन्‌ सन्‌ शब्द ( 
१ आर तोपाको आकाराभेदी ध्वानि सुनाई देने रगी। रणक्षेतरने कमसे बीमत्समूरतति ( 
4 धारण कर्‌ ली । म्रवरु उदीपना ओर साहसकी जीवित मूत्तियोने प्रगट हो- । 
\ कर शञजके संहारमं दोनो पक्षवालोको दद्‌ प्रतिज्ञ करदिया । मत्येक सम्प्र 
‡ दायके वीरनेता दनां पक्के सामरन्तोका नाम ॒ठेकर पुकारने कगे ओर पर- ( 


4 ६ अखे रिक्षा वाहुवरु,साहस-जर वीरता दिखानेमे सम्पूणं शक्तिका ट 
4 प्रयोग करने रगे । 


१ , राजभाक्तिके छडान्त निद्दन स्वरूप मेरतीय अधिनायक शेरसिंहके सबसे 
५ पारे राके राखने माण लिय । शेरसिहका भाई यह देखकर अपनी सेनासहित | 
आगे वढा । इसके पीछे घोर सं्राम होने गा, अहोयाके बीर सामन्त अपनी ( 
4 चवा दिखानेके पीछे स्वगं सिथारेः चम्पावत कोगेनि उनको तत्काल स्थाना- ॥ 
4 न्तरित कर दिया । दोना पक्षके सामन्तोके मरनेपर उनके अधीनस्थ बीर जय- । 
॥ ठक््मीकी इच्छासे बडी वीरताके साथ ल्डने कगे । बहुत कारुतक युद्ध हीनेपर 
| भी कोई वीर पी नहीं हटा । किन्तु वक्तसिंहकी सेना अधिक थी, वह जहां ( 
॥ अपने भतीजेको देखता वहीं बारम्बार दौडताः माखाडके शरेष्ठ मेरतीयतीर दने 
शात्रुओके साथ रुडकर जवतक सवैथा निभरैर न इए तथा जबतकं प्रत्येक सामन्त 
, 4 एक २ कर पृथिषीपर न सो गया, तबतक वक्तसिहकी विजय नहीं होसकी । अन्त- 
मं वाध्य होकर जयलक््मी वक्तसिहका आश्रय छिया । इस जातीय महा संप्र 
€ र्यस्य करर 
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ममं मेरतीय वीर सर्वैथा समूल नष्ट होगये । र्याके सामन्त श्रष्ठके अतिरिक्त इयो- 
हा, शिडरा, जुसुरी ओर भिथरीके अधीन सामन्तगण तथा मिथरीके सामन्तकं । 
तीन साहसी पुत्र ओर प्रत्येक सामन्तकी समस्त सेनाने इस भयानक संग्राममे 
वन बङ्दान कर दिया था । 


मिथरीके सामन्ते उत्तराधिकारीने जिस अत्यन्त वीरता ओर असीम साह- ( 


{ के साथ संग्राम भ्रमिमे माण दिये थे, इग्ठेण्डके ओर कारिक शसन कार्ते 3 


भी वह वीरता किंसीमे नदीं दसी गईं । उक्त सामन्तके पुत्र अपने पिता / 
र) ओंर भाट्योके साथ प्राणदान करके राजभक्तिका अतुरनीय पर्विय देगयें । 
६ । मारवाडकं सवनारकारी इक जातीय महासमरके बहुत दिन पहिले उक्त + 
{ सामत कुमारके साथ जयपरके अधीन निरुकाकी सामंत पुत्रका विवाह संबंव > 
स्थिर इथा । जिस समय साहसी सामंत कमार पाच्रीका पाणिग्रहण कर रहय र 
‡ उस समय उन्होने सुना कि विद्रोदि्योकी सेना भेरताके निकर आग ह । 
४! पीरका हृदय भफ़दित ही उठा; उसी समय गंठ बंधन खोठकर नईं बहका हाथ ( 
1 छोडदिया ओर शिरपर सेहरा गेम जयमाला पहरेहए रही धोडेपर चटढकर ए 
! सर्य॑लोकमें अप्राओंको प्राप्त करनेकी इच्छसे रणमिमं पहचगये । दसरे 
{ दिनके युद्धम यह सामंत बडा भारी वीरता दिखानेके पीछे स्वगं सिधारगये । ( 
९{ मारवाडके कविर्योनि मिथरीके उत्तराधिकारीका अटपमेय वीरत्वं विक्रम गौरव (| 








» / 


~ 1 


{ अक्षय करनेकी इच्छासे छिखाहै कि; # 
4 काणमातङटबह्ा | 
# गछादोकिषएमारा; (4 
१ अस्सीकोकखाडा होआाया / 
+ कनवारमिथारेवाखा । 


‡ स्वामीके युद्धकौ ओर पस्थान करने ही नवपरिणीता पात्री भी जयपुर | 
4 छोडकर मिथिरीके ओर आगे बढी । किन्त रोक ! भिथरीमे पहंचते ही उत्सव (4 
सूचके शखञआदि मांगल्य ध्वनिके बदरे रोदन ओर हाहाकारका शब्द्‌ ए 
{ उसके कानमं पडा । तत्कारु उसने एक चिता जल्वाइं ओर उसमें स्वामीके । 
4 राषके साथ भस्माशरित होकर सूय्य॑लोककरो चली गई । इस युद्धभरमिमे जाकरर्भेने (4 
[< सामन्त पुज्का स्मारक विह खोजा परन्त उक्त कविताके सिवाय ओर 

कुछ न पाया । 
माखाडश्वर रामसिंहके पक्षमाङे भेरतीय तथा अन्यान्य समदायके सैनिकेनि । 
यद्यापि शर्की बहुत सी सेनाको संहार किया था किन्तु अंतमे उन्होने अपनी (ई 






थ प 


(९३८ ) राजस्थानंइतिहास । 
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 परजयके विषयमे सूचित करादिया कि केवर शुकी गोलन्दाजोके दार 
२ यह पराजय इडं हे । भरतीय रोगोके असीमसाहसी ओर प्रवर राजभक्त नेता | 
रियाके सामन्त शरसिहने इस जातीय युद्धके हदोनेसे पिरे अपने सारे उक्त 
 अहोयाके सामन्तको रामसिंहके विरुद्ध युद्ध करनेसे बहुत रोका, परन्तु अहोयाके (4 
सामन्तने इस वातको किसी भकारसे भी . नहीं माना, अन्तमे रसिहने व्यङ्ग । 
१ र कहा_ कि “वक्तसिहकी सहायतामे रामसिहके परास्त करनेकी तमम ध 
॥ ध बह किसीसे छिपी नदीं हे ।'' अहोयाके सामन्तने इसके उत्तमं ? 
‰| कहा कि ओर छक हौ या न हो भं इस राज्यको अव्य दी छिनवा दगा । 
| इस गवभरे उत्तरको सुनकर शरसिहने महा कोधके साथ मतिज्ञा करी कि “ममी | 
\ यथासाध्य तुम्हारी इस इच्छाको प्राणं रखनेकी चेष्टा करूगा 1 ' मैरताकां उस ( 
\ भयंकर रणभ्रूमिमे परस्पर खद्गयुद्धके पिरे दोनो वीरोमे फिर दुबारा खुलाकात { 
% नही इइ थां । 
{ जिस स्थानपर इस दोचनीय हत्याकाण्डमे आत्मीय, ज्ञाति, राता, मित्रानि ॥ 
॥ आपस एक दूसरेको मारकर जातीय एकताकी दीनताका परिचय दिया था, } 
१ उस स्थानपर एक भी भ्राम नहीं है चारो ओर बडा भारी मेदान है । उस युद्ध- (4 
१ भ्रमिके स्थानं २ उन मतक वीरोके स्मारक मंदिर ओर छोटे २ स्मरण \ 
१ चि वियमानह । जो दीर जैसे पदपर था उसके सन्मानार्थपसा चिह दही स्था- + 

4 पित कियहि \ किंसीके स्मरणां मनोरम स्तंभ श्रेणीके रोभित ऊंची चोरीके ५ 
महर किंसीका स्मरणविह्न सामान्य मंदिर, किंसीके शव स्थानपर्‌ पाषाण (4 
१ स्प स्थापन कराके उसके ऊपर उस वीरका नाम गोच ओर शाखा अङ्कते । ॥ 
मैने उन स्मारक मन्दिरोकी खोदित सिपियोमेसे वीसकी नकङ उतार ली हे । 
यह सब छिपिथि राजप्रूतजातिके मररंसनीय चरित्रको सूचित करतीहें । { 

4 } 
इस भयङ्कर जातीय समरमें पराजित होनिके पीछे मारबाडश्वर रामरसिंह चहार » 
| दिवारीवाठे भरता नगरके भीतर्‌ आश्रय केनेको वाध्य इए, किन्तु इस इतने बडे ‡ 
! नगरकी अल्प सनाद्रारा रुके करार गारुसे रक्षा करना असंभव समञ्चकर्‌ ' % 
| बुरे अवसरमं मारवाडकी सवेना करनेवाी एक कट्पनाकों मनम सोचा । । 
१ महारा क्‌ उस ससय बडे भवर हीगये थे, रामसिहन_ उनका सहायतासे 
\ चचाको परास्त करनेका निश्चय करल्या ओर आधीरातको उठकर अवरिष्ट 
‡ सनाकं साथ दक्षिणको भागगये । उन्दने उच्जयनीमें पडंचकर महष 
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< 2 
१ दस्युदखके नेता जयञप्पा संधियाके साथ खटाकात करी, रामसिह अपना 8 
४ राज्य प्राप्त करनेके लिये उनसे परामञ्चं करने खमे । ५4 
<! रामासहके मारवाड छोडते दी उनके चचा वक्तसिह जयलक््मीका आलि ¢ 

` ‰ इन करके तत्कार जोधपुरमं पटंचगये ओर राजसिहासन पर बैठकर सम्पण 

\ राज्ये अपने नामका घोषणापत्र प्रचारित करदिया । काटकी कैसी विचित्र प 
गति है ! संसारकी कैसी विचित्र लीठा है ! पितृधातक वक्तसिंहके रिरपर ही 64 
& मारवाडका राजछन्र शोभित हआ ! ददग्रतिज्ञ ओर चतर वक्तसिहने विचारा 
4 कि, ““ रामसिह जब महारा दस्यदल्की सहायता छेने गये तब निष्कण्टक (१ 


4 राज्य भोगना असम्भव है । ` ` वक्तसिह परे राजनीतिज्ञ आरे रणपण्डित ये, ; 
£ इस कारण उन्होने राजनैतिक अवस्था देखनेके चयि क्षणमात्र भी विलम्ब नहीं ५ 
& किया । वह अपने राज्यकी सीमान्तपर अक्क साथ सपर ओर महाराष्ट ¢ 
श दस्युनेता, तथा रामसिहकं स्वञ्र जयपुरयाज जिससे रामसिहको किसी अका- ~ 
€! रक सहयता न देसकै, उसके किये उपयुक्तं उपाय करनेके ख्ये विजयी सेना- + 
7 


\ सहित अजमेरकी ओर आगे बटे । { 
<€ जयपुरे्चर इश्रीसिह कड प्रवल कारणोसे वक्ततिहकी सहायता करनेपरं † 
‰ असमथ येः किन्ठु वह वक्तसिहके बाईबल ओर वीरतासे बहत दी उरते थे । , 

किं कत्तव्य विमूढ होकर इश्वरीसिंहने वत्तेमान विषम संकरावस्थामे साधारण \ 
` ‰ राजपूर्तोके अवलम्बित उपायको करनेकी इच्छा की । मृत महाराज अजित * 
& सिहके एक पुत्र उस समय इन्दोरमे राज्यशासन कररहे थे । उनहीकी एकं ^ 
& कन्याके साथ इईश्वरीसिहका विवाह इआ था । जयपरराज उन रानीके महलमे 
९! जाकर विपत्तिसे बचनेका परामदां करनेरगे । इश्वरीसिहने अनितसिहकी . 
धच सोचनीय हत्याका बदला लेने ओर रामसिहके स्वत्वाधिकार माप्त करने 
९! सहायता करनेके निमित्त रानीसे विरोष अतरोध किया ओर वक्तसिहके ध 

‰ प्रेरित उक्त पत्रका उछ्ेख करके कहा कि, “ मे जिस पक्षम सम्मत गा 
<! उसी ओर तट्वार चखाना होगा क्योकि दोनो ओर ही युद्धकी आवश्यकता है । ! 

किन्तु कक्तसिहके विरुद्ध होकर मे जयखाभकी आशा नहीं करता ओर यदि 

मर पित्रहन्ता ओर अन्यायसे सिहासन अधिकार करनेवाठेकी सहायता करू तो (६ 
मनुष्य समाज मुञ्चको धिकार देगा । `` इश्वरी सिहने इन्दोरकी राजपत्रीसे यह भी 

५ प्रगट कर दिया कि“ङस महा उद्धार करनेकी केवर तममे दी शक्तिहै। ''परामरीके प 

५ पीछे यह निश्चय हा किं एक महापापी दवारा एक महापापीको दण्डदेना ही , 

यकर र्न्क र ररड2रष्डन्छडन्छडन्ख्डन्डनन्दडऊ 


(९४०) राजस्थानरतिहास । 
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ग, होगा \ इश्वरीसिहने इसको स्वीकार करिया 1 ईश्वरीसिंहकी रानी इन्दौर- 1 
3, राजपुत्रो वक्तसिहकी भतीजी थी । इस कारण उन्होने इस सम्बन्धसे अपने | 
९ चचाके साथ साक्षात्‌ करनेकी भराथना करी, वक्तसिंहने मेवाड मारवाड अर 
+ अम्बेर तीन राञ्योकी सम्मित सीमान्त वीर्चोबीच स्थानमें स्थापित 
अपने डेरेपर आनेकी आज्ञा देदी । रानी मति्हिंसा चारेताथं करनेवाठे अन्यथं ( 
अखरूप एक मृल्यवान राजवेशको हाखाहर विषसे मिश्रित करके चचाकां ए 
उपहार देनेके खिये अपने साथ ठग । 1 
| जयपुरराजरानीके डरे पटुंचनेके छ ही पी वक्तसिहको भयङ्कर वर 
र? चढआया । तत्कारचिकित्सक बुखायागया । किन्तु राजवैदयने रोगके सम्पूणे ( 
& उक्षण देखकर कहा कि, “इस रोगका निवारण किसी ओषधिसे नहीं होप- | 
१ कता, इस कारण आप परलोकजानेके स्यि तेयार हदोजाइये ।'' निभाक हृदय ( 
राठौर राजने वैयकी इस उक्तिको व्यङ्ग समञ्चकर कहा कि, “क्या तुम 
# आरोग्य नदीं करसकोगे ? मेरे इस रोगके आरोग्य करनेकी यदि त॒म शक्ति दी ( 
| नदी हेतो क्यों मेश दीहृईं भरवृत्तिका भोग करतेहो ! ओर तुम्हारी. इस ( 
1 चिकित्साविद्यासि क्या राभ है !' राजाके इस उत्तरको सुनकर वेने | 
‰ 


क 


डीघी रेके निकर एक गढा खोदकर उसमे जर डाला, ओर जलम 9 


एक ओषधि डाडी, ओषधिके डार्ते दी जट बहुत रसीतर होगया । | 
3 म्रत्युके सुखम्‌ गिरे इए वक्तसिहको पुकारकर वै्यने कहा कि-““महाराज ! आप 
क, = पीडित क = 2 @५ क = न र, + क णक 
१ जिस रोगसे पीडित उसकी केवर यदी एक अंतिम ओषधि ह, विन्तु आपके ह 
4 रोगके रक्षण देखकर भे समञ्ञताहं कि इससे भी कुछ उपकार नहीं होगा ॥ | 
{ अब देर करनेका समय नही है अन्त समयके धम्मं कम्मं समाप्त करलीजिये।" । 
 राजवेय यह बात भरीर्भोति जानतेथे कि षिषमिरीइहं पोषाक री वक्तसिहकी ( 
। मरत्युका मूल कारण है, किन्तु उन्होने इस बातको प्रगट नदीं किया । राजवेयके 
| अन्तिम शब्द सुनकर वक्तर्सिहने शीघ्री सब सामन्तोको डमं आनेकी आज्ञा दी। 
सव सामन्तोके आजानेपर उन्हनि मारवाड ओर निजपुत्रकी स्वाथरक्षाके लिये । 
| उनसे अंतिम अनुरोध किया, बह सब ईस बातको स्वीकार करके विदा इए । || 
1 इसके पीठे राजगुरुको उुटाकर वक्तर्सिहने इष्टदेव ओर देवार्यके उदेशसे 
| भरति निद्धरिण कर दी । इसी अवसरमें उनके निभेय ओर धीरचित्तमे एकं शापः 
| वाणी अतिध्वनित इई । वक्तसिहने जिस समय अपने पिताकी हत्या करी थी उस 
१ समय अनितर्सिहकी अस्सी विधवा रानिर्योनि चितामें जरनेके अवसर कहा था प 
सखदन्कदन्ययकककरकन्रकरन् 
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1 कि “ भिन्नदेरामे तुम्हारा शव भस्महोगा । "' इस वातके याद्‌ आनेपर वक्त- | 
9 सिंह अपने मन २ म कहनेरुगे किं ““ वास्तवमं म अपने राज्यको सीमांतपर ॥ 
स्थितहं अब उन सती च्ियोका वाक्य सफ़र्होना चाहताहं । ” उस समय ॥ 
1 पित्रधाती वक्तसिहके हृदयम कैसा दस्य उदय हआ कैसी अनन्त नरकं यंत्रणासे 
४ हदय जलाथा, यह बात अनुमानके वाहर है । वक्तसिहने सती स्िर्योके शाप ॥ 
| वाक्य उच्चारण करते २ ही अपना पापकटुषित शरीर छोडदिया । निस स्यानपर 
वक्तसिहका शब भस्मोभ्रूत इआ था, वहापर एक स्मारक माद्र इस समय वना । 
ददि । स्वसाधारणमे इस मंदिरको “ुरोदेवर ” अथात्‌ पिद्चाच भंदिरके + 
¢ नामसे पुकारतेहें । | 
९ राजा वक्तसिह यादि वड भाई अभयासहकी पापआआज्ञाकं वरीभ्रूत होकर अपने 
€ जन्मदाता पिताका माण संहार न करते, तो वह मारवाडकी राजमण्डछीमे एक । 
& प्रथम श्रेणीके राजा गिन जासकतेथे। मारवाडमं उनकी समान साहसी राजा एक भी । 
$ नहीं उत्पन्न इआ । उनम जेसी विलक्षण बुद्धि थी वसी ही वीरता थी । पित- | 
&& हत्याके पिरे सम्भरणं रागेर राजप्रूत उनको हृदये प्यार करते ये । अभयारसंहने 
€! जो गुजरातराज्यका अधिक माग जय करलिया था, यह वक्तसिह दी उसके 
$ अरधान कारण जर सदहायकारी ये । द्सरे-गुनरात जय करनेके पीछे अभयसिद- 
४ ने केवल अकेरे वक्तसिहकी सहायतासे दिष्धीसभ्रारके मरतिनिधे शर जुन्दर्को 
4 भर्यकरए संग्राममे परास्त करदिया था । रामसिह जब अपनो उग्र ग्रक्राति, अरिष्ट | 
& आचरण ओर निन्दनीय स्वभावके कारण माखाडसिहासनके सवथा अयोग्य. 
| पात्र समसे गयेये, इस दामे वक्त सिहके सहासन अधिकारकाय्यंको किसी (4 
€ मकारसे अन्याय नहीं कहसकते; विदोषं करकं मारवाडकीं सामन्तमण्डटी ( 
भाखाडश्वरकी सममन एक राजरक्तधारी ओर राजनिवाचन करनेमे समथं हे; उस । 
1 सामन्तमण्डटीने रामर्सिहको अयोग्य देखकर उस पदपर वक्तसिहको अभिषिक्त 
करके किसी भकार भी न्यायका अपमान नहीं करिया । माखाडकी सामन्त- { 
| मण्डली यह राजनिवाच॑नशक्ति धारण करती चली आरद है ओर श्रेष्ठ राज्य- 
स्थापनकरनेके लिये यह व्यवस्था बहत दही ्रयोजनीय हं । वक्तसिंहकी मत्युके 4 
1 समय मारवाडके सम्प्रणं सामन्तोने उनकी अनुष्ठित नीतिका समर्थेन ओर उनके 
1 पुत्र विजयसिहकी स्वा्थरक्षाके ण्य भतिज्ञा करी । बीकानेर ओर कृष्णगटके 
| स्वाधीन राजाओंने भी इस दी पक्षका समथन किया । वक्तसिहका माणवियोग 
1 होनेपर सामन्तमण्डटी .शीघ ही उनके युर विजयत्तिहको मायोरात नामक ए 
स्थानमें अभिषिक्त करके भेरतेमें रेगहं । 
प्ट दय दद रन्द्टनन्व्दनुगष्यु सनरन 


(९७२ ) राजस्थानइतिहास । 

२ सिहासनथष्ट रामसिहने सहाराषटदस्युनेता जयञप्पा संधियाके साथ मिट- | 
<€ कर कोटाराज्यपर आक्रमण किया । फिर भेवाडका विष्वंस करके अजमेरमं ह 
सच पचे । इस स्थानपर्‌ साहसी रागेर रामसिहके साथ जयञाप्पा संधियाका कुछ ई 
‰ विबाद्‌ होगया था किन्तु दोनेकि सीभाग्यसे यह विवाद्‌ दूर होगया, दोनो 
+ सीमान्त पार होकर संहारसर्तिसे मारवाड घुसे । नवीन मारवाडश्वर , 


= 
% 


 विजयसिह राजप्रूत स्वभाव सुल्भवीरत्व विक्रम॒साहस उदीपना गरषणसे 
| विखक्षणरूपसे अरषित ये ॥ विदेदी डाद्ुआं ॐ साथ रामत्षिहका आग- ९ 
<‹ सन समाचार सुनकर वह भी रीघ्र हौ मारबाडके सस्पूणं सामन्त ओर्‌ अपने $ 
&| अधीनस्थ २००००० दौ कख सेनाको साथ छेकर नडी वीरतात्े आगे बे । 
4 जिस मकार दो मिन्न भरान्तोसि उत्तार तरङ्गमाला विस्तारके साध्‌ इकार प 
4 शब्दस दाडते इए दा समुद्रके संघषणसे भयङ्कर काण्ड संघटित होताहे, उसी । 
&! मकार इन दोनों सेनाओके साक्षात्‌ द्ेनसे इजा । जातीय महासंग्राममे जन्म- ।ई 
& मूमिकी छातीपर विजातीय महाराष्टिोषिः आनस महावीर राठौर छेर्गोका ! 
४ रक्त जिस भयानकरूपसे गरम हो उठा होगा, एकता, उदीपना, रोय, , 
$ वीयये, विक्रमने उनके हृदयम जिस पूरणं शक्तिका सथ्चाटन करदिया होगा, । 
& उसका सहजम दी अनुमान होसकताहे ! यदि सिहासनश्रष्ट रामसिदह अकर ही ए 
< मारवाड़ी सेनाके साथ सेग्रामसागरमे कूदते, यदि वह समारवाडका सवेना ।‡ 
ॐ साधनेके छ्यि विजातीय महाराध्योंको सहायताके च्य मातृभृमिभे न कति ई 
१ तो इस संग्राममे इतनी उरीपना कभी दिखाई नहीं देती ! रामसिहने सिहास- !‰ 
\ नक कामक इच्छसे समरक्तवादी श्रता आत्मीय, भित्र स्वजातीय सवके ¶ 
५ माणसंहारके यिय जो ददानत महाराषटर्योको प्रमत्त करदियाथा, अन्तमं उस 
\ मत्तताने दी वीरकषत्र मारवाडको ठीक मरुकषत्र वनादिया । रजवाडेके मत्येक ? 
{ राज्यके अधःपतनका मूल कारण निश्चय री टुण्ठनप्रिय पेराचिकस्वभाववारी $ 
| यह महारा जाति दी हे । र 
। दोनो पक्षके सनिकेनि मेरताकी बहत दूरीपर एक दूसरेको देखते दी गोरी 
4 चखाना आरंभ करदिया । धुएसे चारो ओर अन्धकार छागया, तोपांके वज्रकी 
। समान गंभीर राब्दसे माखाड कोप उठा । उस दिन दोनो पक्ष दी समान ( 
१ | साहस, ओर समान तेजसे बडा वीरताके साथ गोठे बरसानेमे ठगेरहे, खङ्ध- (4 
1 युद्ध बहत कम हआ । भैरताके निवासिरयोने इस युद्धम सैनिककिं भोजनक । 
4 सामग्री संग्रह कर दी; किन्तु इस सम्बन्धसे वहुतसे मारे भी गये; यहांतक | 
4 


दिश्खं०-अ० २९. ( ९४३ ) 
(~ 
4 कि दादृपन्थी वृद्ध संन्यासीके वहुतसे शिष्य भी आहाय्यसग्रह करनेके ^ 


5 समय यमराजके घर सिधारगये । दूसरे दिनका युद्ध भी उसी भयानक ॥ 
¢ मत्तिते आरंभ इ, विरैष करके विजयसिहके र्गच सहस्र तेजस्वी । 
‰। अ्वारोदिर्योनि अपने भयानक आक्रमणे सँकडों महाराष्टियोको मार गिराया । ( 
ध ययपि विजयरसिंहने मारवाडके सम्पूणं सामन्तो सहित युद्ध आरंभ करदिया था, ( 
€| यद्यपि उनकी सेनाम वीरता, साहस ओर उदीपना दिखाई देती थी, वित प 
४ दाच सेनाकी अधिक संख्या देखकर पराजयको संभावनासे उन्हेनि भागनेका । 
‰। उपाय भी पदिरेसे ही निर्दर करल्या था । पदिरे ओर दूसरे दिनकी ठडा- ( 
‰ समे युद्धकी सामग्री ठोनिवाटे सव पञ भलीमोंति रसित रदे । तीसरे दिन उन ।? 
९! सव पड्ओको जर्पिकानेके लिये एक छोटी नदीके तटपर छगये । जाते समय 14 
& मागमे एक शोचनीय काण्ड घटा विजयसिहके पक्षकी एक यबल बल्राली ९५ 
९ अश्वारोही सेना महाराष्टियोंकी एकं सेनाको विध्वंस करकं ठीक उसी समय वहां +> 
‰ आ निकी । उन्होने रामरसिहके पशु समञ्ञकर रक्चकोको गोल्ियोसे भार गिरा ‡ 
‰ या ओर भारवादी पञ्यरओको छीन लिया । ुभाग्यक्रे कारण उन्होने यह नही ध 
% समज्ञा किं, यह हमरे दी पक्षक पञ्च ओर रक्षक हे । वह उस समय भ्रमसे ( 
॥ 


ध इतने उदीप्र होकर बड बीरताके साथ अपने ही पक्षक वीरोको मार रहेथे कि 


९ उसको देखकर महाराष्टियोके सेनिक स्तंमित ओर भयभीत होजानेके कारण ( 
४ इस भ अवसर पर आक्रमण करनेके च्य किसी प्रकारसे आगे नहीं बहे । 
& उन मरे हए वीरको विजयसिंहके शिगिरमं कानेपर सब ही भयभोत होगये । (` 
8 भ्रमसे उस सेनाके दारा जपने दी प्क सेनक मरजानेपर भी विजयसिहके 
९ अधीनस्थ अत्यन्त साहसी राठोर वीर बृन्दने जिस महाप्रतापतसे संहारमूषि धारण 
% करी थी, जिस उदीपना, साहस ओर वीरताने उनके हदयको उत्तेजित कर (4 


& दिया था, महाराष्टी खोग किसी म्रकारसे भी उस उद्दीपना, उस साहस ओर उस ॥ 
॥ 
(4 


) 


धः 


| एकताको नष्ट नहीं करसकते थे । परन्तु महाराष्टियोके सोभाग्यसे एक दारुण 
<| संस्कार पैदा हआ । राठौर जाति महाबलीके नामसे विख्यात होने पर भी 
4 जिस ऊसंस्कारके हाथसे आज तक अपना उद्दार करने समर्थ नदीं इई, ॥ 
९ उस छसंस्कारन ही उस उदीपना, साहस्र ओर एकताको तत्का बिल्ङुर छिन्न ए 
& भिन्न करदिया । राजा विजयपिहकी उस समय वीस वरषकरी अवस्था थी । वह 
२ जैसे साहसी ये; कैसे दी इद्धिमान भी थे, इस कारण वह उस कृसमयमें अपनी ^ 
‰ उद्िके अतुगामी न होकर वयोडदध बुदधिमानोी मंत्रणाुसार चरनेकै लिये (4 
करक ऊ्र2्रनछरछ्$ 


( ९) राजस्थानरतिदहास 1 
1 ~ किदिति दिश कतिक क श्तितानिक्ििगतपिति कियति पिरि पतिधपिवि ( 


सि जि जि जि जि यि भि जि जिः जि" मि "ति वि = 0 ॥ १" १" = मि मि दिः णि धि 


शै मरस्त॒त इए \ रासेर राज विजयसिहकी नस २ म उत्तजनाका रक्त दाडरदा था, + 
& यद्यपि विजयसिहकी सलाह युद्धं करनेकी थी, परन्तु उनके सहायकारी बीकानेर- | 
‰% क सहाराजने युद्धसे भागनेका परामश दिया । बीकानेरके महाराजने युद्धकी !# 
| द्रा देख कर मन मनं निश्चय कर खिया किं महाराष्टीय डाङ्ओंके हाथसे ¦ 
+! वोकानरकम रक्षा करनेके व्यिं भागना दी उचित हे) इस महा संकरके समय | 
& वक्तासहकं समान परमसाहसी सेनापतिकी आवरयकषता थी, न्तु विजयासहकी (4 
& सनाम्‌ वसा साहस र नभय चत्त कोड्‌ भी नायक नहीं था, इस कारण इस ॐ 
% भागनेके प्रस्तावभं अधिके सामन्तोने सम्मति देदी; यह भागनेका समाचार शीघ्र ५ 
१ ही सव सनासः फल्गया, यहां तक कि राद्चुजको भी इस वातक्रा पता ख्गगया । | 
सन्ध्या होते ह जोकानेरके महाराजने सेना सहित अपनी राजधानीका मागं छिया। र 
इधर रामसिहं रजप्रूत ओर महारा्रीयसेनाको साथ छेकर विजयारहके रिषि /# 
५ कगे आर दाङ । यद्यापे सव सेनाका मैरताकी ओर भागना निश्चय हीगया था 
॥ परन्तु रामसिदहके सेनासदित आति ही रारौर ग अपनी २ सेना छेकर अपने र (4 
५ रद्दाको भागं गये । रामसिह ओर महाराष्रनेताने विनादी य॒द्धके रणक्षेत्रं ¢ 
अपनों जयं पताका फह्रादौ । भागे इए राठेर लेग तोपोको युद्धम दी छोड) 
५ गयं थ, इस कारण महाराष्टेयाने वड आनन्दसे जयध्वानिके साथ उनप्र अधि- , 
कार्‌ करारया \ राखेर खोगाने भागनेसे पिरे सोच छिया था क्रि भगवान्‌ हमारे ।* 
१ आर विजयासहकं विरुद्ध हे यादे म्रसन्न होता तो क्या शआ्रान्तिसे हमं अपने ही ( 
प्षतेग सनाकं साथ परस्पर युद्धकरतें { इस कारण सद्धसे भागना ही उचत हं। । 
¶ यादे यहं ऊस्कार राठार टोगाके चित्तम न घ्वुसता तो निश्चय दही महारष्रीय | 
४ लंग जयरदेमीका आलिङ्कन करनेन समथं न होते । 
॥ _ बीकानेरके महाराजकी समान्‌ कृष्ण गटके राठौर राज भी त्कार अपने राज्य- (4 
क आर्‌ भागगयेथे । सम्पूणं सेनिक इसी प्रकार दत्वीय्य, भगसादस ओर । 
| भयभीत होकर भागगये, जव विजर्यासिह अकेठे रहगये तो उन्हाने भी भागनेका ई 
{ निश्चय करिया । खन अन्धेरा हौजानेपर विजयसिहने भी राहिनके सामन्त ।> 
वच हए रक्षकरोको साथ ठेकर नागरकी ओर घोडा हांक दिया । हा ! भाग्य ( 
। क्या दी मवर्है ! कई दिन पिरे जिन माखाडश्वरके य्यि दो लाख मनष्य 
जीवनदान करनेके लिये परस्त॒त थे, इस समय वही मारबाडश्वर साधारण पुरुषकी 
॥ समान असहाय अवस्थामे जारे ह । समयके मरभावसे विजयसिहके सहगामी ॥ 
राहिनके सामन्तने राजाके स्वा्थकी ओर दाश न देकर अपना स्वाथं सिद्ध किया। 
सन्य रकययसयक ररर, न 
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<| विजयसिहकी इच्छा थी करि नागरे पद्रंचकर फिर सेनाक्रा संग्रह करगे । | 
| जोर सेना ठेकर विजातीय महाराष्टियेकि करार गाख्वे अपने राज्यकी रक्षा । 
६ अवश्य करेगे । किन्तु उस अंधेरी रातं वह नागरका मागं भूलगये, अथवा राहि- , 
‰ नके सा्भत इच्छापूर्वक अपने प्रदेदामे पट्ुंचनेके छ्य विजयसिहको राहिनके | 
<{ मागप्र ठेगये । मागंकी सध आते दी विजयसिहने राहिनाधीश्चर काकिहको ^ 
< पुकारकर कहा किं, “हम भलपे इधर आगये, अव नागरकी ओर घोडा छर दो / 
‰ किन्तु शोक ! मारवाडश्वरकी उस आज्ञाको उस समय कोन पाठन करता १ ,ई 
& यद्यपि राजप्रूतजाति परम राजभक्त है, किन्तु विजयी राजाकी आज्ञा, ओर परा- ! 
\ जित होकर भागे इए सदायदीन राजाकी आज्ञा कौन समान समक्त ¦ विजय- ^ 
4 सह जिस समय दा राख सेनाके साथ युद्धम पटचथे, उस समय यरत्येक सार्भत > 
{ मस्तक नवाकर उनकी आज्ञाको स्वीकार करते थः क्तु इस समय उनका भाग्य! 
छोटगया है, इस कारण छालरसिहने परगटमें क्षमापार्थना करके कदा कि,-““वेय 
स्थान जव निकट ही आगयाहै,आज्ञा दीजिये कि मे एक वेर अपने ऊट्धको देखकर (4 
६ सनको साथ छञाङऊ 1" चतुर विजयरमिहने सामतके मनका भाव समञ्चकर उस ट 
५ अनुचित प्रा्थनाका छ भी उत्तर नहीं दिया ओर अपना धोडा धीरे २ 
‰ चा दिया । इर्‌ उस अंधेरी रातमे लाढाकषंह गङ्कर विजयसिहको उस अपारचित (4 
{ मागम छोडकर अपने स्थानको चठेगये । पिजयसिंह इस अवस्थासे भी ङक + 
€| भयभीत न होकर केवर पांच रिकापोस नामकं विश्वासी शरीर रक्षकोक्े साथ ॥ 


¦ कुजवाना नामक स्थानम पहुंचगये । 


\ कुजवाना नामक स्थानमे निभयताके साथ रहना असंभवहै; सहसा शलोग 4 

& आकर बन्दी करसकतेदे; यह वि चारकर पिजयसिहने उस स्थानको भी खोडदिया, । 

ध वह घोडे पर सवार होकर नक्षत्रगतिसे चलने कगे; सीमान्तपर पहंचते ही उनके 

< स्वामीभक्त घोडेने थकावरसे अपने प्राण छोड दिये । भाग्यलक्ष्मीकी कोधरष्टिमे द 
पड हुए विजयसिह विवश होकर अपने एक अन॒चरकं धोडपर सवार इए ओर 

१ वड बेगसे घोड़को दोडाते हए डटकोशकीं दूरीपर देरवार नामक स्थानम ( 
पहुचे । विजयसिह विपत्तिमे पडकर निस धोडेपर सवार हीकर यहां आयेथे, 

५ लोहकवचधारी सषारकि म्न भारसे ओर सारे दिन विश्राम न मिलनेसे वह ¢ 

! घोडा भी चल्नेमे असमर्थं होगया । नागर उक्त स्थानसे आठकोशकी दीप्र 

हे; इस कारण यही निश्चय हआ किं, चाहे कोई उपाय किया जाय परन्तु वहां 

यथा संभव शीघ्र पहुंचना चाये । अनुचर लोगोके भी सव वोडे थक गये ये | 
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वनी ५७ 

म ओर इस अंधेरी रातमे उक्त ग्राममे भी घोडके भिरनेकी संभावना नहीं थी; परन्तु | 
विजयसिह स्वयं ही धोडकी खोजमं घूमने ङ्गे । । 


/ 
₹\ विशेष अनसंघान करनेके पीछे एक जाट कृषकसे भट हई, विजयसिहने ! 
अपना असली परिचय छिपाकर उससे निश्चय करलिया कि“ वह उनको सूर्य्यो 
१? दयसे पिरे नागर पहुंचा देगा ओर उसके बदछठे पांच रुपये लेगा ।'' किंसान- ( 
4 ने यह भी कहा कि “बाजी सादी अथात्‌ प्रचलित स॒द्रा टूगा । छद्वेषो महा- ए 
१ राजने इसको स्वीकार कर लिया । बह जार किसान रीघ्रहमी अपने खेताके ( 
५ कामकी एकं साधारण वैल गाडी छेआया 1 माखाडके रत्नासनपर बेठनेवारे 
\ महाराज विजयसिंह उसके ऊपर बेटे । षिजयसिह बहत शीघ्र नागरे पहंचनकं | 
% य्यि व्याङ्ट ये; इस कारण दोनो बैकि मध्यमगतिसे दोडनेपर भी महाराज ( 
५५ हांक ! हांक राब्द कहकर गति वृद्धिकी चेष्टा करने खगे । सरलस्वभाव जाटने ( 

\ देखा कि बैक पूरी राक्तिसे दोडरहे हं । इस कारण विजयर्सिहके बारम्बार | 
& हांक २ शब्द कहने उसका धीरज जाता रहा; उसने कोधके साथ कंहा | 
4‹ कि हांक ! हांक ! त॒म हो कौन ? इतनी रीघ्रतासे जानेका क्या प्रयोजन है ! + 
तुमसे बङिष्ठको इतनी रीघ्रतासे पद्ूवनेकी अपेक्षा विजयसिहको सेनापाहेत ४ 

\ मेरताके युद्धम रक्षा करना रोभनीय दहै । तम्हारे व्यवहारे मादरम होता 
& महार रोग तुम्हार पीछे आ रहे ३ै। अब वृथा हांक २ दाब्द मत कहना § 
‰ कारण कि इससे अधिकं वेगसे म गाडी नहीं छेजा सरकगा 1 मारवाडश्वरने अपनी ( 

4 अवस्था समञ्ञकर यद्यपि उसको कुछ म्रत्युत्तर नदीं दिया; परन्तु बाच २ म | 

फिर भी ““हाक २ शब्द्‌ कहकर विरक्त करने खगे 1 जाट पदिलेकी समान ही 

२ लोकों चने रगा । जब नागर एक कोदाकी दूरीपर रह गया तो प्रभात ही ( 

५ गया, ऊषादेवी हास्यमयी मरति धारण करके दिखाई दी 1 उस धुधले प्रकारामं 

£ अधीर आरोहीकी मतिं पूणं रूपसे देखनेके चयि सरर जार किंसानने अपना र 

मुख फिराया ओर माराडाधीश्वर विजयसिंहको पहचानकर भय ओर विस्मय- 

1 से व्याङ्कछ होगया 1 राज्येश्वरके साथ एकं आसनपर बैठा था, इस कारण ( 
९ भयभीत होकर पृथ्वीपर कूदकर क्षमा मराथना करने रुगा।जारकी सरर्तासे प्रसन्न ( 
॥ होकर विपत्तिमे पडे हए विजयासेहने सुस्कराकर धीरेसे कहा किं ““ डरोमत, भने 

॥ तुमको क्षमा कर दिया, गाडी हांको । ” राजाकी आज्ञा पाकर जाट फिर अपने 
( आसनपर बैठगया । गाडी जब तक राजधानीके द्वारपर न पटचो-विजयासहं तव | 
| तक बराबर हाक हकं शन्द कहंतेरहे । इसके अनन्तर नागरमे पटंवकर विजयासंहने 
01004444. 
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ॐ! जाटको पांच रुपये दिय ओर कहा किं “ अवसर आनेपर तभको इसक। गचेत | 
% पुरस्कार दिया जायगा ।'” सारीरातके जागे इए राजा विजयसिंहने नागस्मे प्च | 
ते ही हरसोलाके सामन्तको जोधुरकी रक्षाके चयि भेजा ओर मारवाडके सब | 
ई सामन्तको नागरम्‌ एकत्रित होनके सिये घोषणापत्र मचार कर दिया । विजयी राम । 
4 सिहने भी महारा्टिथोके साथ आकर उसीदिन नागर राजधनीको वेर छिया । । 
ॐ परम साहसी विजयसिहने छः मासतक रञ्जक करार गार्से नागरक ॥ 
< रक्षा करी, महाराष्टसेना नागरके अधिकार करने विल्कुर अदिक्षित थी, | 
इस कारण उन्होने जव २ विजयातिहपर आक्रमण किया तब २ हानि उठाइ । 
& राजा विजयसिह स्वजातीय महावीरोकी समान सब शणो षित ओर अपने । 
5 पिता भक्ततिहकी समान परम साहसी यथे, इस कारण उन्न शञ््जोकी यह ^ 
£, दश्चा देखकर जिससे रजवाडकं इतिहासमं उनक्रा नाम अक्षय होजाय रेस एक 
& बडेभारी साहसका काम करनेको उदयोग किया । उन्होनिं यह विचारा कि “मेरे । 
= पास नगरमे जितनी सेना, उससे महाराष्टि्थोको भगाना असभ, ओर माखा- ॥ 
‰{ उम अन्य सेना संग्रह होनेकी आदा मी नरीह, उस कारण स्वयं ही रजवाडेके ॥ 
< राजालोर्गोकीं सहायता टेनेके स्यि बाहर निकलना उचित हं । क्योकि रजवा- 
&{ डके परम शञ्च महाराष्टियोके भगानेके ण्य इस समय सव ही राजपूत रक्तधारी 
4 राजालोग मेश सहायता करेगे। " विजयसिहके पास नागरे पोचसो उश्टारीही 
4{ बडे साहसी सेनिक वीर थ, उन्हनि उनकी ओर एक सहस्र महावली शित 
\ राजपूत सेनिको को साथ ठेकर आधी रातमें नागरसे स्थान किया । चौबीस ( 
€ धरे बराबर चलनेके पीछे बीकानेर राज्यम पहुचे । यद्यपि बीकानेरके स्वामीने 
%, इनको वडे आद्रके साथ ख्या, परतु इस घोर विपत्तिम सेनाकी सहायता देनेसे 
& साफ इन्कार करके उनको निराशाके समुद्रभ इवादिया । विजयसिह उनके इस 
‰ व्यवहारते क्रुद्ध होकर एक ओर साहसके काममें भदत्त इए । जयपुरे*वर 
<{ ईडवरीसिह जो यथा साध्य -रामसिंहकी सहायता करते ये, विजयसिह उनसे | 
$ सहायता मांगनके छिये शीघही बीकानेर छोडकर चछठे गये । जयपुरे पटुचकर 
| दतद्रारा अम्बेरराजसमामें यह समाचार भेजा किं, “ में इस विपत्ति कालमें 


आपसे सहायता मांगनेकी इच्छसे आया हं आश्ञाहै करि आप अवश्य 
1 सहायता दंगे। "” 
॥ अम्बर सुपरसिद्ध अधीश्वर सवाई जयसिंह जैसे महाबली, परमताहसी चोर 
‰ बद्धिमान ये, उनके पत्र दैशवरीिंह वैसे ही उन.सन॒गुणसि शल्य ये । वह ( 
ल र्द खन्न 





( ९८ ) राजस्थानईइतिदास ॥ 

0 
१ म्रतिद्न्दी रार रोगोसे बहुत दी उरते थे 1 पाठकोंको स्मरण होगा किं, भयकै 
\ कारण हो इश्वरोसिहने जघन्य उपाये वक्तसिहके प्राण सहार किये 

विजयासहके सहायता सांगनेपर वह भयभीत हागये ओर जिस अतिथि धम्म- 

य को राजपूतजाति सदासे पालन करती चटी आरही हे उस आतिथ्य घम्मके ! 

शिरपर रात मार कर विजयसिहको वन्दी करना निश्चय कर छिया । किन्तु (4 
५ व्यक्ति विदेषकी राजभक्ति ओर अनुरक्तिसे उनकी वह पापवासना सवथा व्यथ । 
४ होगहं । सत्यप्रिय इतिहास टठेखक राजपूत जातिकी समालोचना कर- € 
< नक अवसर समय > पर प्रय वात ठछ्खनेको बाध्य हं, कन्तु उस राजपूत | 
९ चरि्रका उज्ज्वलां कहांतक है इस वातको भी उपरोक्त राजमक्ति ओर 
१ अनुराक्तं भटखाभाते म्रगर कये दतोह्‌ ! जिस राज्यमे आत्मविग्रहानल म्रज्व- ४ 

ङ्त हीं उठे उस राज्यके अधिवासी रोग सर्वथा हिताहित ज्ञान शून्य ओर । 
इ{ आत्माय मत्र भ्रातर राजनातक सम्बन्ध टकर किसी पापके करनेमे भां, 
१ पराङ्सुख नहा हाते । ससारके मरत्येक भागकी मत्येक जातिमे यह शोचनाय 4 

य दिखाई देताहै। अतः राजप्रूत जातिमें यह द्य न होगा” देसी आशा 
& अनुचत द । ईग्कड ओर फ्रंसके आत्मविग्रहानरमं जसी अत्यन्त भयड्कर ओर 
श रोमहषण घटनाय घटी थीं, उनको स्मरण करनेपर कौन इस बातको स्वीकार { 
१ नहा करेगा ˆ किं आपसकी रुडाङके समय अधिवासी छोग विचार बुद्धि श्यन्य 

| होकर मनुष्यके न करने योग्य कार्मोको कर डालते । हम जिस वटनादरारा र 


१ उस आत्माविग्रहकं समय राजप्रूत चरित्रका प्रदसमीय अंश प्रगट करना चाहते | 
हे, उसको नीचे छिखते हं । 


} 
1 भरताय खोगोके सवप्रधान अधिनायक शर्सिहके राजभक्ति दिखानेके षि । 
जीवन्‌ दान करनेका वणेन ऊपर टिखञ्ुके हँ । वीर श्रेष्ठ शेरसिंह जिस ओर- ! 
1 से लडेथे उस पक्षकी पराजय हहं थी, इस कारण वक्तरसिहने शररसिहके | 
1 अधिकृत प्रदेदा रियापर अधिकार करके उस परिवारकी एक कनिष्ठ ॒शाखाके ( 
अधिकारमं उसका सव स्वच्व देदिया था । वक्तसिहद्वारा अनुगृहीत उस रियाके 
नवीन सामन्तका नाम जवानसिह है । विजयसिह जिस समय सेनाकी सहायता ( 
1 मागनके लिये जयपुरमं पहुंचे थे, जवानसिह भी उस समय निजहित साधक (4 
१ म्रथपुत्र विजयसिहके साथ वहां गये थ । जवानसिहने जयपर राज्याधीन प 
अटचोकनामक स्थानके मब शक्तिसम्पन्न सामन्तकी पत्रीका पाणिग्रहण 
किया था। उक्त सामन्त जिस प्रकार रक्तरालो थे उसी प्रकार जयपुर ( 
राजके विश्वासपात्र ये । अम्बेरपति ईस्वरीसिहने षडयंत्र जारुके समय केवर [ई 
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& उनहीं सामन्तको यह्‌ थी किं, “मुलाकातके समयं विजयसिहको । 


४ बन्दी करलेना ।'` विश्वासी सामन्तने स्वामीके इस अत्यन्त निन्दित ओर । 
& राजप्रूत जातिको कटङ्कित करनेवाटे परामशको एकान्तम केवल अपने जमा- 
डमे कहदिया । जवानरसिहने अपने मन्म निश्चय करछिया कि ““ विजयसिहकीं 


4 रक्षा अवश्य ही करना उचितहं । | 


राट।रराज जयपुरकां धम्माखाम उरे इष इश्वरासहका युखाकातकां बार | 
‡ जोहरहे थे । इश्वरीसिह अपना अभिप्राय सिद्धि करनेके स्यि सव सामग्री | 
सजित होकर धम्मशाखामे आये । विजयसिहको इस वातकी ऊक भी खवर { 
४ न थी किं “नरराक्षस इश्वरीसिह वक्तसिहकी समान विजयसिहके भी प्राण 
९ खेनेका संकस्प करद्चकं हे 1 विजय सिहने परम मित्रभावसे आगे ढक्र ईश्वरी + 
९! सिहको बडे आदरके साथ छया; दोनों एक आसनपर बैठकर दार भ्रञनमें 
| नियुक्त इए । इधर राजभक्त जवानसिह अपनीं प्रतिज्ञा सार धीरेसे इश्वरीसिहके + 
{ पीछे जाकर बेठगये । मारवाडके प्रचित नियमानुसार मेरताक सामन्त शरेष्ठ ^ 
५ राजाके दक्षिण ओर आसन पातं किन्तु मारवाडके वीराय्रगण्य जवानहको ( 
< पीछे वेढा देखकर इश्वरीसिहने कहा कि, “ठाङ्कर आप पीटपीछे कयो वटे १" ॥ 
जवानसिहने तत्काल उत्तरदिया किं “महाराज ! आज इसी स्थानपर वेटनेकीं 
% आवश्यकता दे । ` फिर ङ देरकं पार विजयासहकी खक््य करके राजभक्त / 
जवानसिहने कहा कि,“ महाराज { उव्ि, शीघ्र चख्ियि, नहीं तो आपका | 
<। जीवन वा स्वाधीनता महा विपत्तिमे हग 1 पिजयसिह राजभक्त सामन्तके वाक्यसे (4 
< ईश्वरीसिहका चक्रान्त समञ्च गये, ओर दिरुक्ति न करके बडी रीघताके साथ उठे, ( 
€ विश्वासघाती ईश्वरीसिहने भी उनके पीछे भागनेकी चेष्टा करी, परन्त॒ आशा व्यथ । 
† होगइं, क्योंकि राजभक्त जवानासिह उनके पिछले दामनपर अपनी इच्छादुसार | 
 सावधानीके छिये बैड गये थे इस कारण इइवरीसिह उस बाधाको अतिक्रमण ( 
४ करनेमे समर्थं न हए। ईखवरीसिहने पीछे फिरकर देखा किं “ जवानसिंह नङ्गी 
‡ तलवार लिये महाक्रोधम बैठा है । ` भयके मारि उनका रारीर कोपने लगा ओर ( 
! वि्वासधातका फर तत्कारु मिला हआ समञ्चकर गला स्ख गया, मन- 
विक्षिप्त होगया । जवानसिहने बडे गवं ओर साहसके साथ उस पूण सभाम्‌ कहा ( 
{ किं, ““अम्बेरर्वर ! यदि मेरे सामीका ङछ अनिष्ट हआ तो तलवार आपके 
\ ज्ञोक दंगा । ' फिर विजयासंहसे कहा कि“ महाराज ! आप धोडेपर सवार होति दी 
१ मुञ्चे समाचार दीजिये । ' सामन्त जवानसिहने जित भकार अतुरुनीय राजभक्ति 
व्व्षकरर्रठरर््टन्न्दन्टन्छ्छष्टन्ड्डरछष्टच्छस्के 






( ९९९० ) राजस्थानईतिहास । 
९ दिखाई थी ! विजयाकहने भौ उनके साथ उसी मकारका व्यवहार किया । उन्दने ७ 
१ घोडेपर चढकर समाचार भेजा कि” भ आपके आनेकी वार देख रहा दं 1" + ~ 
वि्वासधाती इङवरीसिहने भी इस बातका अथं मरीर्मोति समज किया । मेरतीय ' ` 
‹ सामन्त नेताने समाचार पाते ही अपनी तख्वार स्याने कर री; ओर देडवरीसिहके ।‡ 
१ सन्सुख जाकर आदरके साथ मणाम किया जवानासिहकी यहं राजमक्ति मनु्यके (4 
| हृदयपर जिस विचत्र भावका उद्य करनेमे समथं ह, उस राजभक्तिन्‌ ईश्वरसिह 
य नर पिशाचकं हृदयतकम उस विचित्रे भावका उद्य करदिया था । ईवरीसिहने | ^ 
 भत्याभेवादन पवक सामन्त मण्डटीको लक्ष्य करके कहा कि ““ इस अभृत प्र |+ 
‰ मदीसनीय राजभक्तिको देखो ! देसे राज सामन्तसे रषि राजक विशुद्ध जय । 
4 म्राप्त करनेकी आचा बृथा हे । ¢ 
१ राजपूत जातिकं मबरु दाच्च महाराष्टियोको माखाड निकार दैनेके छ्य ही ^ 
| विजयसिह उस शोचनीय दूरावस्थाके समय अन्यत्र सहायमाप्िकी आङ्ञासे (१ 
| स्वयं बाहर निकरे थ, किन्तु कहीं भी उनका मनोरथ सिद्ध न हा, अन्तम (| 
‰ हताश होकर जिस सादस ओर सावधानीके. साथ बाहर निकठे, उसी ! 
साहस. ओर सावधानीकि साथ नगरमं फिर खोटाये । देखते देखते छः !# 
+ मास जर समाप्त होगये, तथापि महाराष्ट्री रोग नागरके शीतर रामस्सिहकी 
| जयपताका न फहरा सके । किन्तु रामसिहका माग्यचक्र बदर जानेके कारण ( 
१ माखाडके अन्यान्य प्रदेशांको महारा्टियनि अपने अधिकारमरं करटिया । { 
% मारावोत पूरत्सार, पाली ओर सुजात अदिके निवासी रामसिंहकी अधीनता ।‡ 
स्वीकार करनेको बाध्य होगये । केवर राजधानी जोधपुर, नागर ्ारोर 04 
सिउवाली ओर फलोदी अदेश उस समय तक विजयसि्के ही शासनमें रहे । । 
| जव एक वषे इसी मकार घोर विपत्तिमे समाप्त होगया, तब इस विपत्तिसे बच- (4 
1 नेकं लिये विजयर्सिहने एक एसे परस्तावमे सम्मति दी जिसके कारणस मार- । 
1 बाड राजका चमकता हआ रत्न स्वरूप प्रधान अदेदा बहुतकालके छ्यि मार- < 
वाडसे विच्छिन्न होगयाथा । 
॥ विजयसिहकं अथीनस्थ एक राजपूत ओर एक अफगानी सेनिकने मस्ताब क्रिया 4 
कि ““ महाराज यादे हमारे कुट॒म्बका भरण पोषण भार ठेना स्वीकार करं तो | 
इस संपूण ॒विपात्तिके मृरुकारण महाराष्ट्ियके सेना नायकका हम दोर्ना प 
1 मिलकर प्राण संहार कर्द । विजय सहने इस बातको स्वीकार करणया । 
दोनों पदाति महाराञताके बहानेसे विषम विवाद करते इए महाराष्ट नेताके- (4 
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१ | िषिरकी ओर चलने रगे । जयभप्वा संधिया उत समय हाथ रंह धोनेके | 
| काममं रगे हए थे । उनको देख कर दोनों एक दसरेको वहत दी कटु वाक्य । 
कहने लगे, उनके सामने पहंचते दी शकने हिसावका कागज फक दिया 
| ओर विवाद्‌ निवटानेके ल्य महाराटनेताको मध्यस्थ होजानेकी अर्थना ! 
| करने लगा । क्रमते दोननि जयआप्पा संधियाके वहत निकर जाकर || 
1 विवादका कारण कहना आरभ कर दिया । भ संधिया धार चित्तसे 6 
१ उस सव विषयक सुन रहे थे, इसी अवसरमं अफगानी प्यादेने, “यह खो ॥ 
1 नागर ! '' कहकर जयञप्पासंधियाके हृदयम अपनी तठ्वार घसेड दी; 
1 तत्काल दूसरे राजप्रूतने भी “यह खो जोधपुर” कहकर अपनी तलवार मारी । | 
1 दोनो शीघ्रतासे भागे, अफगानी उसी समय पकरडकर टुकड कर दिया गया; 
किन्तु चतुर राजप्रूत वहतसे लोगोमं जा मिला ओर सिपाहीकी समान ““ चोरा 
। चोर ! ` पुकारता इञ वेखटके नागरके भीतर पहुंच गया 1 विजयसिंहने इस । 
1 सभाचारको सुनकर प्रतिन्नातुसार पुरस्कार तो दे दिया परन्तु, इत्यारेका अख 
{ देखना स्वीकार न किया । 
९ जयआप्पासंधियाके पररोक सिधारनेपर माधोजी संधिया सेनापतिके पद्‌- ( 
1 पर प्रतिष्ठित हए । महाराष्ट सेना पहर्की समान दी नागरको घेरे रही, यथा- 
1 साध्य चेष्टा करके भी दूसरे स्थानोंसे आती इइं सेना ओर भोजन सामग्रीको 
1 नागरमं जानेसे न रोक सके । इन महाराष्टियको एक स्थानसे टसरे स्थानम ( 
4 जानेका पूरा अभ्यास था, इस कारण एक वषंसे अधिक कार्तक एकं स्थानपर (9 
{ खाली बैठना उनको अत्यन्त कष्ट दायक होगया । विशेष कर नागरकी अपे- 
4 क्षा किसी सम्रद्धिशारी देरापर आक्रमण करनेसे विदेष राभकी संभावना | 
{ समञ्ञकर माधोजी विजयसिहके साय संधि करके छि _ विवर्‌ १ होगये । | 
4 विजथतिहने महारा्टियोके ध्वंसका कोड उपाय न देखकर संपि करनेमे सम्मति | 
† सचित कर दी । अन्तमं यह निश्चय इञ कि महाराष्ट्री रोग ॒रामरसिहका पक्ष 
४ छोडकर माराडसे बिल्कुल चरेजार्येगे; विजयसिह तीन वषं पीछे उनको | 
] निद्धोरित कर दिया करेगे; “ सुण्डकारी " अथात्‌ जयआप्पाके पराण संहारक | 
बदले दुगंसहित सम्प्रणं अजमेर प्रदेश महाराष्टियाके अधिकारमे दे दिया | 
जायगा ओर सेधिया उस देशम अपनी परणं राजराक्ति स्वार कर सरकेगे । '° । 
| वषाकार निकट देखकर माधोजी सेधिया उक्त निद्धोरित संधि बन्धनमें वैध | 
४ क्र अजभेरको चरेगये । 
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५ उस अजमेर दुगकी चोटी पर इस समय बृटिदरा जयपताका फहरारहीहे । यदि ( 
| राजनेतिक घोषणा सत्य उक्ति है तो वह पताका समग्र रजवाडेका अधिकार- 
€\ टि भारतका खजाना भरनेके स्यि नदीं उडरहीरै, वरन केव अति प्राचीन प 
राजप्रूतरा्ज्योकी स्वाधीनता ओर शान्तिरक्षके च्थि, तथा छूटमार अत्याचार । 
६ ओर उपद्रवके हाथसे रक्षा करनेके छियि दी बडे अभिमानके साथ फहरारटी है । ( 
€ महार्टियोंसे त्यागे इए रामरसिंह राजसिदहासनपर अधिकार ओर अपनी रासन । 
९ राक्ति फेलानेके स्यि विदोष चेष्टा करने गे ! रामसिंहने अपने चचा ओर उनके (4 
‰ पुत्र विजयसिहको जीतनके स्यि क्रमक अठारह वारं अपने पाण संयमं डरे | 
< ये । रामसिहकं प्रधान सहायक इङवरीसिंह जव परलोक सिधार गये तौ वह निवेर |$ 
% होगये, तव विजयसिहके भस्तावानुसार केव संवर सरोवर जिसके अद्धशमं र 
† मारवाडराज्यकः अधिकार था, वह अर्द्ध ओर उस सरोवरमें जयपुरपति इड्वरी- ॥ 
५ सहका जो आधा सत्व था, उसको छेकर जीवनपय्यन्त उसी स्थानपर रहनेको (१ 
विवश होगये थ । 
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€ माधोजी सेन्धियाः-राटोर ओर कचवादहा खो गोका सिखनः; तथा महाराष्रेयोके 
)) विशुद्ध युद्धम उनके साथ इसमाइद्टवेग ओर दामदानीच्रा सम्मित डदोनाः-तङ्ा- 
१ | का समरः-संधियाका पराजयः-राठोराका अजमरपर पिर अधिकार, ओर करदान | 
सन्धिभजन;ःडिवेनीकी सहायताखे माधोजी संधियाका सेनासंग्रदःजययुरके । 
&{ सीमान्तमें सम्मिखित राजपूतसनाका साक्षात्‌;ः-सम्मिखित सजपूतमित्र राजगणमें । 
ई जातिविद्धेष;ः छानिसूचक संगीतस्चरसे राठौर टोगोक्रे साथ कछवाहगणका वि- । 
९ च्छेद; -पातनका समरः-जयपुरखनाके कृतघ्रताखत्रसे राठारोका पराजय,-कछवाटि- , 
&{ कविकी कविताः-विजयसिहका सन्धिवंधन अस्तावः-मारवाडसामन्तोका उसप्नं | 


<1 असखम्मतिन्ञापन ओर मारबाडेश्वरद्धारा महा समरायोजनः-कृन्णगढके सठोर साम- 


= 


0१ परिषि 


&/ न्तकी कृतघ्रताः; महारष्ियकि द्वारा मारवाडञआक्रमणः-आहोया ओर आसोपके # 
थ ऋः @ ष्णि # # जीते ॐ ऋ, ऋ ॐ ऋ, = ऋ, = कि ऋ, ऋ ऋक ऋ ॐ अ क ४ 
| सामन्तोकी ““ जीतेगे वा प्राण देने `" देसी भरतिज्ञाः-मरताकः मदानमं सरोरस्सनाक्रा # 


<{ शिविरस्थापनः-महाराघ्रसनाका विनाश भअवसरका परित्यागः-सामन्तमंडखी । 
ध द्वारा शासनविभागीय राजमंत्रेका शोचनीय फलदायक आदेशपाखनः-खनाका 3 
| शिविर छोडकर भागना--राठोरोंकी वीरताः-उनका नाशः-खिद्धडं सम्बदायकी , 
य कृतद्नताः-मधान मंच्रीका विषपानस ्राणत्यागः-ब्ुटिशगवर्नमेटके साथ रक्षणपीडन ॥ 
१, सन्धिवन्धनस्र राजपूत जातिका मनोभावः-श्रमणारभः-दिसारःञ्ारारणक्षत्रमं । 


&| होकर गमनः-शीतकोट अर्थात्‌ मरुक्षेच अदृश्पूवं रमणीक टरश्यका दशंनः-सगदि- ( 
< यानाका मरुप्रान्तरः-दिसारः-्ारोक्ा विवरणः-हरकणंदासका स्मारकम- 


€{ न्दिरः-अलनिवासः-रियाः-पदाड़ी माहीरजातिः-पडदाडियोके द्वारा रिथाका + 
# आक्रमण ओर सामन्तनिधनः-गोविन्दगढपुष्करसरोवर-सरोवरका ए 
१ विवरण-तन्मूरुकजनश्चुति-( अजमेर ) स्थापक अजपाः विशाख्देव } 
ङ वा .अजमेरके चोदानसिहः-सूपंगिरंकी चोरीपर निर्मित भजना- ( 
स लयः-अजमेरः-धार-बल-खेरका दश्यः-अजमेरनगर । 
4 <> + 
<€. + छ ० संधि [र क, क धारनेपर क (4 
१ प्रह्रा दस्युदलके नेता जयञप्पा संधियाके परलोक सि / 
, ( 


५ उनके कुटुम्बी भाधोजी संधिया उस पदपर्‌ सवे सम्मतिसे अभिषिक्त इए । | 
41 माधोजी बडे तेजस्वी पुरुष ये; राोर राजपू्तोके साथ युद्ध करनेसे उनको यह 
क मलीभांति निश्चय होगया था कि “दक्षिणवासी अश्वारोही किंसी मकारसे भी 
राजपूत धुडसवारोकी बराबरी नहीं करसकते ।' माधोजीने सर्वच अपने अश्वा- । 
| रोदियोंको रिक्षित करना आरंभ करदिया, ओर अपने सोभाग्यके कारण थोडे । 
| ही कालम सफलमनोरथ हीगये, क्योक्रि इन रणच्छंडल अश्वारोहियाके दारा ( 
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( ९९९७ ) राजस्यानइतिहास । 


सि किति तिय 0 हिदि तिनि कि 


भि भि चि भिसि जि ता कि, कनि वि जि 


म ही अन्तमे उनकी विजय इइं थी । चतुर माधोजीने विचारा कि ““राजस्थानके 
२ प्रधान २ राञ्योंकी इस समय जेसी अवस्था है उसके द्वारा इस म्देश्मे अपना 
१ भ्रभुत्व फेखानेका अच्छा अवसर है । एेसा अवसर फिर नदीं मिटेगा, नवीन 
\ वलस उदीप्त जातिके भिन्न प्रान्तमे राज्यस्थापन करनेके खियि जितनी साम- 
भरिरयोकी आवङ्यकता होतीदै, सौभाग्यलक्ष्मीने मेरे ख्यि वह॒ सामग्री उपस्थित | 
१ कर दी ह । मारवाडके राजा रोग केवट स्वजातीय भिन्न राजगणोके साथ दिषम । 
& शञतामर मञ्वकित करके दही शान्त नीं है, किन्त उनके राज्यमे आभ्यन्त 
रिकं जातीय विग्रहअभि भी भयङ्कर वेगं प्रञ्वाछित होकर उनको करम २ से ( 
॥ अन्तःशारदयन्य बनारही है । राजारोग एक दूसरेके ध्व॑ससाधने ओर भीतर २ 
१ भारतविख्यात महावली राजपूतजातिकी प्रदोसनीय कीर्तिको लप्र करनेमें ; 
ई है इस कारण यह सब टक्षण हमारी विजयको सूचित कररहे हे । 


उस जातीय विग्रह ओर अभ्यन्तरिकं विद्रोदमें नवीन शक्तिशाटी उन्नतिशीङ १ 
& महाराषटियोंकी महायता पानेके छ्यि रजवाडेके सब राजा रोग उस समय ( 
४ व्यग्रो उठे । ओर दुभोग्यका परिचय देनेवाी दुडद्धिके वरीभ्रत हए उन 
| महाराष्योको बडे आदरपूवेक अपने २ राज्यमे बुखानेरुगे । इसका परिणाम \ 
यह्‌ इञा कि सव राजा रोग महाराष्टियोंकी आधीनतारूषी जंजीरमे रवधगये । 
॥ इस कारण संधियाको समान क्षमताप्रिय ओर नवीन राज्यके स्थापन करनेभ ( 
॥ उद्यत्‌ व्याक्तका आचा अपण रहनेकी संभावना कहां ? पाटकाको याद्‌ होगा ( 
| किं उदयपुरके महाराणाने अपने भानजे मधुसिहके जयपुरके सिहासनको अधि प 
4 कारमं करके च्यि महारा्टियोकी सहायता छी; ओर अन्तमं मारबाडकी | । 
\ समान महाराष्ैयाकों निद्धांरित कर देनेके लिय वाध्य इए ये । 


| यद्यपि उस समय महाबीर राजत राजा ोगोमिं एकता अद्य होगईं थी | 
तथापि ऊछ दोष थी । ेसी विजयी एेसी साहसी वीर जातिमे जो एकता सदा ए 
चली आरही दै, वह सहसा नष्ट नहीं होसकदी । चौहानोके साथ जयपुरके राजा 
+ कोगोकी शत्ता ऊछ भवल होनेपर भी राठोरकि साथ छ २ मिता बनी ( 
इह थी। मधुतिह यद्यपि मामा उदयपुरे्रकी दया ओर = सहाय- | 
| तासे अम्बेर सिहासनपर बैटगयेये, किन्तु दुभौग्यका विषय है कि वह बहत । 
दिनि इस जगत नहीं रदसके । मधुसिहकं परलोकं सिधारनेपर अम्बेरका राज- 
| छत्र मतापरसिहके रिरपर मुखोभित हआ । साहसी अम्बेरवासी गण नये अधी- 
श्वर अतापतिहकी उत्तेजनासे महारा्टियोंकी अधीनता शंखरुको दुवेह समञ्कर 


द्द ददद द उवट ननन नु गु क क (क का का पा कु क क कक कन 
द्धन न्टुदुधव्दन््ःयु 









द्ि०खं ०-अ० ३० ( ९९५ 
1 ~ ~ ~ ~ 
वीर श्रेष्ठ प्रताप्तिहने अपना प्रताप दिखानेके खिये जव 
4 महारा्टियोकी आधीनता अस्वीकार करी, तव माधोजी संधिया संहारमूतिं 

धारण करके अम्बेर अधिकार करनेके छिये आगे वदे । हम इस वातकों ऊपर 
1 ही शिखचकेह कि मारवाडश्वर विजयसिह भी धोर विपत्तिं धिरे होनेके कारण 
१ अनिच्छासे हीमाधथोजीके साथ संधि करके मूल्यवान अजमेर अदेश ओर जैवा- 
। रिक करदानद्वारा महारा्टर्योकी अधीनता रूपी दाखल अपने गमं डालने 
¢ को बाध्य हए थे। प्रतापरसिहने देखा कि विजातीय शुदरु केवर अम्बेर ही 
1 का नहीं मारवाडका भी भयंकर शङ हे, इस कारण उन्होने शीघ्र दी उन राजपूत 
$ जातिके महारा्टियोके समू नष्ट कर देनेकी इच्छासे रागेर खोगोकों युद्धम ` 
<€ सम्मित होनेके लिये उकाभेजा । जातीय एकता फिर पूणं ङूपसे प्रगट इड्‌ । । 
शुभ अवसर जानकर अजमेर प्रापिकी फिर आदासे विजयसिहने अम्बेरेखवरकी ` 
-* € सहायताके लिये तत्काल राठोर सेना भेजदी । यद्यपि जयपुरपति इडवरा सहने 
| घोर विपत्तिके समय भी विजयसिंहकी सहायता नहीं की थी, किन्तु पिशा- \ 
¶ चमूत्तिसे वक्तसिहको मरवाकर विजयरसिहने भी माण ठेनेका उदयोग क्या था, 
ओर इसी कारणसे दोना राञ्योमिं विषम विद्वेषाभि बढगईं थी, तथा दोनों 
1 राज्येडवर एक द्सरेको बर श॒ समस्ते थे, किन्तु इस राजपूत जातिंगत युद्ध- 
4 म-सवके लक्ष्यस्थट-ओर सवके गात्र महारा्ियोके मथन करनेके लिय उस ( 
¶ दाञ्जताको भलकर विजयर्सिहने परम साहसी, महाबली, राजभक्त रियाके साम- त 
न्त जवानसिहको सवते शरेष्ठ राठौर सेनाके साथ युद्धमे भेज दिया । 
॥ तङ्खानामक स्थानम रणोन्मत्त दोनों पक्षके सेनिकोका साक्षात्‌ हआ (जो “लाक । 
{ सन्तका समर `` इस नामसे विख्यात हे ) । उसी समय विख्यात इसमाइल- 
वेग ओर हामदानीनामक दो मुगलसेनापति दृद्धषं साहसी राठोराके साथ 
1 आकर मिलगये । शीघ्र ही भयङ्कर युद्धाभिं म्रज्वाछित हीउटी, रार सेनाने ( 
+ 





] प्रबल पराक्रम ओर महा वीरताके साथ शाञ्रओंकों विध्वस्त करदिया । रियिाके 








॥ ० 
॥ + राठोर कविकलमे दोनों राज्यकी द्वितीय बेर भित्रता स्थापनके विषयमे निभ्न लिखित / 


| कविता लिलीहै;- ( 
| “ति राखो परतापकी नये कोटके नाथ 

अगला गुनहा वकृत कर, अबमम पकडे हशाथ 12 / 
| -हे नवदुगेश्वर ! विजयाह भ्रतापके सन्मानकी रक्षा कीजिये । उनका पिछला अपराष / 


| क्षमा करके इस समय न हाथ पकडिये । 


९५९६ >) राजस्थानइतिहास । 
0000 
सामन्त जवानसिहने राठोर अश्वारोदहियोको दर्बद्ध करके पृरथ्वीको कम्पित- 
ओर संधियाके श्रेष्ठ दरुको छिन्नभिन्न करदिया । सेंधियाके सैनिक ययपि 
| सुविख्यात फरासीसी सेनापति डिवाइनके द्वारा भलीभांति रणिक्षित इए थ, 
किन्तु राठोर अश्वारोदहियोके अतुरनीय वाहवल्के निकट खड रहनेमे समथं 
| न होकर क्षणमात्रे नष्ट होगये, ओर शेष सेनिक माणोंके भयसे भागगये । | 
सम्मिलित सेनादलने थोडे कामे ही जयरक्ष्मीका आटिङ्गन माप्त करलिया । | 
संधियाने भी कलङ्कका भार केकर भागती इहं सेनाका अत॒सरण किया, ओर १ 
& मथुरामे आकर आश्रय छया । सुनतेहे इस महासंग्राममे राजप्रतोने संधियाकी । 
\ जो इदा ओर हानि की थी, माधोजी बहुत काक तक उसको विस्मृत ओर 
& क्षतिप्रूणं न करसके ये । जवानसिंहने महाराश्ियोके भागनेसे विजयलक्ष्मी मराप्त- । 
‰। करनेके पी अजमेरपर द्वितीय बार अधिकार करनेके स्यि एक सेनादल ! 
& भजदिया । यह कहनेसे अत्युक्ति न होगी किं विजयी सेनादलने विना ही युदक । 
१ अजमरपर आधकार करकं उसको फिर मारवाडराज्यके अन्तथक्त कर दिया । ॥ 
माखाडश्वर विजयासहने माधोजीके साथ संधि करके प्रति तीन वषंके पीछे 
4 जा कहृतस्ा वन्‌ दना स्वाकार कया था, इस पिजयगप्राप्तसं वह सन्ध टूटगई 
९ प्रम तेजस्वी दुदधेषे साहसी राजप्ूतजाति-मेवाड, मारवाड अम्बेर आदिके ({ 
१ चोहान राठेर रोग यदि एकताकी जंजीरमे बधे रहे तो विदेशी कोई जापि 
भा राजवाडम्‌ किंसो भकार अपना अधिकार नही जमासकती, तङ्ाका युद्ध 
{ इस बातकी परणं साक्षी देर 
‡ माधोजी तङ्घाकं महा समर कषेत्रम जयलक्ष्मीकी गोदसे गिर॒ कर यद्यपि । 
1 दुःखित हृदये रोर आये थे, किन्तु बदला ठेने ओर महाराष्ट प्रताप मरुत्व ॥ 
| फिर स्थापित करनेके ख्य फिर बडी भारी चेष्टा करनेकगे । वह फिर फरासी- ( 
सो सेनापति डिवाईनके साथ मिरुकर श्रेष्ठ सेना संग्रह करन ओर उसको भ्रष्ठ 
1 युद्धरिक्षा दिलानेके लिये व्यग्र हो उठे । रणचतुर विजातीय वीर डिवाइनकी ए 
! शिक्षा ओर माधोजीकी सहायतासेजेसी भवर वरशाटी ओर समर ङश सेना 
1 बनी थी भारतम वैसी सेना किसी समय भी नरौ देखी गई । डिवाइनकी (१ 
| पाश्चात्य प्रतिभाकं साथ भारतीय शौर्य, वीय्यै ओर साहसने एकत्रित होकर उस । 
सेनादरुको ससाधारणके भयका कारण स्वरूप वनादिया । तंगाके रणक्षेत्रं ए 







| जिस घोर कलङ्की स्याहीने महाराष्ट वीरत्व गौरव रविको ठकं ॒चखिया 
॥ था, माधोजी नवीन सेनाकी सहायतासे उस कल्डको दूर करके दिये री 
| सहारमूर्सिं धारण करके रजवाडको चरदिये । 


द्वि° खं ०-अ० ३०. ( ९५७) 
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|. रागो राज्ये समाचार आया कि; माधोजी संधिया बडी भारी सेना | 
| छेकर्‌ रजवाडा आक्रमण करके छ्य बड़ घमंडसे आ रहे हे । चिर वीर्‌ त्रताव- 
| कम्बौ राटीर जाति इस समाचारको सुनकर कछ भी भयभीत न इडं, वरन । 





! दुबारा अपने बाहुवर वीरत्व दिखाने-जौर अपनी जातिके भवर राञ्रदल्के । 
| मथनेका विदोष सुवीता जानकर आनन्दसे उन्मत्त हीगये । मारवाडेडवर विज- ( 
1 यसिह विलक्षण राजनीति कुदार थे; उन्होने विचारा किं महाराटियोको (4 
1 अपने राज्यके भीतर न घुसाकर राज्यके वाहर दी युद्धाभ्नि भज्वछित करना | 
| उचित हे । शीघ्र दी जयपुर पतिके पास समाचार भेजागया । अम्बेर ओर राज- ( 
| पूतसेनाने दुबारा अपने आकारमेदी शब्द दारा पृथिवीको कम्पित करके अपनेर । 
2 मदेशोसि युद्धकी ओर मस्थान किया । जयपुर राज्यकी उत्तर सीमान्तके पातन | 
नामक नगरमे ( तवारावती ) राठोर ओर जयपुरकी सेना परस्पर मिलकर ! 
4 वड वीरताके साथ आगे बढटनेरख्गी । उस समय पर राठीर कविङकखनें जिन 
१ सामरिक संगीतोसि सेनाको उत्तेजित करदिया था, वह सब संगीत मारवाड 
॥ अबतक सुनाई देतेहं । 
| यद्यपि एकताका अम्रतमय हार धारणकरनेसे राठोर ओर जयपुरकै सैनिक 
। एकं मनुष्यकी समान शञ्चआके विरुद खडेडए थे, ययपि जातीय गोख-जा- | 
| तीय सन्मान-जातीय स्वाधीनता ओर जन्मभरमिहितेषितामूढक सामरिक संगी 
{ ताने सवदीके हृदय भवर उत्साहसे भरदिये थे, किन्तु एक सामान्य कारणे ( 
॥ माराडके अल्पवयस्कं एक कविकं एक संगीतने वह॒ एकताकी जंजीर गुप्त- ( 
९ रूपसे तोडदी । तङ्गाके युद्धमे रागोर रोग ही बडी भारी वीरता दिखाकर | 
\ जयरक्ष्मीका आलिङ्गन म्राप्त करनेमें समथ इए ये, जयपुरकं सैनिक वैसी वीरता । 
। नहीं दिखासके थे । इस कारण उक्त मारषाडवासी कविने अम्बर सेनाका छेष 
4 व्यंजकं एक संगीत रचना किया । दुभोग्यके कारण उस समय बह संगीत 
1 रादौर सेनादलमे गाया जानेपर अम्बेरके ५. अपनेको घोर अपमानित | 
1 समञ्चा । उस संगीतका एक चरण नीचे छिखाजाताहे ।- | | 
“‹ उद्र ताइन अम्बररा राठोरराण । 
| इसका अथं यह है किं राठौर दीरोने दही युदधस्थमें नारीस्वरूप अम्बरीय ( 
१ सेनादटकी रक्षा करी थी । विश्वजनीन साक्ष्यको यदि भरमाणस्वरूप गिनाजाय ॥ 
तो कना होगा कि इस संगतने ही युद्धम शोचनीय फक उत्पन्न किया ओर | 


उररऊरफ 
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‡ राजपूतजातिके स्वाधीनतारूपी सूयको अस्ताचरुकी चोटीपर भाप होनेको (\ 


<! बाध्य करद्या । ए 
त कप कि ॐ सन्ि, कि १ निकोँके ७ = र क्ष 
क जब रोर कविक्कुरुके उस संगीतने अम्बरीय सैनिकोकि हदयमे अपमानाग्न , 


< जिस समय राटेर वीर महारा्टयोके विरुद्ध युद्धकषेत्रमे अवतीर्णं होगे, अम्बरीय (4 
< सेनाद्रु उस समय उनके साथ सभ्मिङ्ति न होकर अलग खडा रहेगा ओर । 
ॐ महारा सेना उसके बदठेमे अम्बेर राज्यको विष्वं स नहीं करेगी।राठोर सेनिक युद्ध 
< करनेसे इस षड्यन्त्रका कुछ भी समाचार न जान सके, वह इस विचारे थे कि (4 
३ तङ्गाके युके समान यहां भी दोनों सेनादल मिलकर महाराष्टयोको पराजित । 
ॐ कर देगें । शीघ्रदी रणभेरी बजाई गहं । दुद्धंष साहसी राठौरगण स्वभाव सिद्ध 
£ तेजसे प्रबरू तरगकी समान फरासीसी सेनापति डिवाइनके अधीनस्थ गोलन्दाज 
` < दल्को आक्रमण पूवक गोरोकी वरषा करके सामनेके सब पदार्थोको विध्वंस $ - 
ध करने कगे, उन्होने अपने आकाशमेदी राब्दसे यद्धस्थल्को कम्पायमान कर 

५ दिया । किन्तु कुछ दूरके पीछे बह सब वीर कृतघ्च जयपुरीय सेनादखुकी सहा- । 
‡\ यता न पानेसे बहुत गुणयुक्त महारा्ट्योको सेनाद्वारा चारो ओरसे धिर गये, । 
< इस कारण उपायान्तर्‌ न देखकर असहाय अवस्थामे राठोर वीर रणक्षेत्र छोडने- पु 
4 को बाध्य इए । विजयलक्ष्भीने महाराष्योका आश्रय ख्या । सुनते हैँ कि 
& राटोर वीर “ पर भमि "' अथोत्‌ विदेश ओर स्वदेशमें समान मावसे नहीं कड । 
< सकते, य्‌ पातनका युद्ध ही उसका ममाण है । इस युद्धम राठौर ठोरगोकी 
९ देसी दुदेशा इई था कि छियांतकने उनके अञ्वादि सूट छ्ि थे । हम निःशंक (4 
५ हाकर कड सकते ह किं जयपुरियोके विश्वासधातने ही पातनके युद्धम उपरोक्त ए 
द 
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<¦ प्रञ्वक्ित करदौ, तब उन्हाने छिपे २ महाराष्टियोके साथ यह संधिकरी कि ५ 


‰ शोचनीय डय उपास्थत किया 1 तंगाके युद्धके पीछे मारबाडकं कवियनि 


। अम्बरीय सेनाके अपमान सूचक जसे संगीत रचे ये, पातनके इस शुद्धे रैर 
4 (4 अम्बेरके कविथनि भी बसे ही संगीत सचे धे । जयपुरनिवासी 4 
+ कवियोके संगीतका एक अंश नीचे छिखते है; 
4 





| 

“ घोडा, जोडा, पागडी, 

५ मटचा, खङ्ग माराड । ॥ 
4 पाचरक्मेमेर- छिदि, | 
4 पातनर्मेराटोरि ।'" 
4 अथात्‌ पातनकै यः रार सेनिकोको घोडा, जोडा. पगडी, गोप ओर ¢ ` 
4 खङ्ग शञ्जकि हाथमे सोपदेना पडा था । | र 





द्य र रररे ` 


दि०्खं-अ० ३०. ( ९९९ ) 
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१ अम्बेरीय सेनाने ययपि स्वजातिके उस अपमानका बदखा ठेनेके टिये इस ८ 
‰ अद्म राजपूत नातिके साय वैसा अचुष्वत व्यवहार किया ओर यदपि उक्त । 
\ संमीतकी रचनासे मनोरथ सफरु भी समञ्च छया था, किन्तु यथा समयपर | 
$ उनको इसका प्रतिफल भोगना पडा था, पातनके युद्धम दोनो जातिर्योके बीच । 
% जो शत॒ताकी आग ज्वलित हई थी, आजतक उन दोनों जातियोके हृद्य- | 
९ म बह वैसी ही जल रहीरै । इम निःसंदेह यह कह सकते है कि आपसका विरोध ॥ 
‰ ओर जघन्य आचरण ही राजवाडेका अनिष्ट साधन कररह ह । 
4 पातनके युद्धके उस शोचनीय पराजयका समाचार ओर जयपुरी सेनाकी । 
¢ अत्यन्त कृतप्रताका संवाद जिस समय जोधपुर राजंधानीमे दिय सिंहे कणै- (‡ 
<€! गोचर इआ, उस समय उनके मनमे जिस मावका उद्य इआ था, पाठक ् 
‰ मण्डटी उसका भठीर्मोति अनुमान कर सकती है । विजयतिह श्रुभित हदयस ९। 
€ सन सामन्तोको सभामण्डपमे एकत्रित करकं परामश करने खगे । बीकानेर ओर # 
| & रूप नगरके स्वाधीन नृपाते भी इसमे परामरोके स्यि बुलये गये थे । “जातीय ( 
< स्वाधीनता विपत्तिके सुखम गिरी ई दै, इस पररनकी मीमांसा करनेमे सम्पूणं 


क पि 


! सामन्त राडीर मात्र आकर उपस्थित इए । बहुत सी वतिं होनेके पीछे | 
4 विजय . सिने कहा कि “ प समय जेसी विप्तिका सामना हे, . अम्बे , 
| सेनाने जेसी कृतघ्रता दिखाई हे शड्ओनि नहं सेनाकी भापतिसे जेसी शक्ति 4 
<, प्राप्न कीरै, विजय प्राप्त करके साट्रोग जेते उत्तेजित हों रहे है इन सव (| 
| बार्तोके विचारनेसे मै यह उचित समक्ता द्रं कि रातके बदरे माधोजौीके त 
९ साथ पदिे जो संधिबन्धन हजा था उसका पाठन करके जयञआप्पाकी 
४ हत्याके बदल्ेमे जो कर देना निश्चित हआ था, वह देना उचित हे तथा जो) 
‡ अजमेर राज्य हमने अपने बाब दारा राञ्ओके गाल निकार छखिया था, ( 
{ह फिर महाराष्टयोके हाथमे सोप देना चाये । ” राटौर जातिके अपमान र 
पचक इस परस्तायसे साहसी सामन्त मण्डलीने उत्तेजित होकर एक स्वरे । 
| कहा, “शञ्जओकि चरणोपर इस भकार गिरनेसे पिरे फिर एकं बेर युद्धस्थले ( 
| जातीय गोरबाजेन, जातीय कलंकापनोद्न ओर स्वाधीनताके रक्षा करनेकी 
4 पूरी चेष्टा करनी उचित है । ` बीर सामन्तमण्डलीकी उस उग्रतेजोमय | 
1 | वक्रतामें सबको एक मत देखकर विजयतिहने भी इस बातको स्वीकार कर 
` ‰ जिया । शीप्रही माराडके प्रत्येक आन्तमे बिजयरसिहके नामसे. घोषणापत्र | 
| चारि करके जातीय महासंम्राममे सम्मित होनेके लियि भेरताकी युद्ध | 
यर क््दन्र र ्र्न्डदटन्ऊ्खन्डन््नछे 





( ९&० ) राजस्थानइतिहास । 
सि 
१ श्रसिसे शीघ्ताके साथ अनेकी आज्ञा दीगह । मारवाड फिर रणरंगसे मक व 
4 स्पित होगया \ मेरताके उस चिर स्मरणीय युद्धस्थलमें अनेक मान्तोसे राठोर 

५ वीर आने कगे 1 जितने रार युवक तठ्वार चाना जानते ये, वहं सब 
& स्वजातीय गोरव ओर जन्मभभिक आनन्दसे आञाकर सम्मिलित इए । इस | 

भकार सन्‌ १७९० ईस्वीकी १० षीं दिरवरको तीस सदस राठर सेनिक || 

+ फातनके युद्धकी करंककालिमा दूर करनेके खयि बडे आग्रहके साथ आकर ( 

\ सास्माखत हुए । 

५ उस समय राटीरे ऊुरकलङ्क कृष्णगदके राजा बहादुरसिंह स्वजातिकं गले (| 
4 भ पराधीनताको जजर डाख्नेकी विष सहायता करके अपना नाम इतिहास 
म छरणितरूपसे छिखागये ह । राठरे राज ओर रटीर जातिके विदवासहन्ता )$ 
१ बहादुरासह रूपनगरक आधिपति सहित दो सौ ( २०० ) नगरपरूणं म्रदेक्षका ! 
एकत्र उपभोग करते थे 1 मारबाडेडवरने वृत्तिस्वरूप दी यह समस्त मदेश दीर्ना- 4 . 
५ कां समपण किये थ । यद्यापे यह दोना स्वाधीनमावसे ययने २ राज्यं रहते थे, | 
+ तथापि मारवाडख्वर अभिपषेकके समय आजतक राजटीका अपने हाथसे करते 
ह ओर यह भी जोधपुरेवरको शीर्षस्थानीय रूपसे माननेके च्यि वाध्य है । ( 
रूपनगरके स्वामीका बहाद्रसिहके साथ श्रात॒सस्वंध था ! किसी कारणसे 
दोनोमे विवाद्‌ दोजानेपर वहादुरसिहने अपने श्राताकी सब सम्पत्ति ट्ट टी । ( 
इस विवादमे वहादुरसिहने जव मध्यस्थताका मस्ताव किसी म्रकारसे स्वीकार 

१ नहीं किया तो अन्तमं विजयसिहने वहां स्वयं सेना सहित जाकर उनका | 

। राञ्यमार ओर सव सम्पाते बहाद्रसिहसे दिख्वादी थी । 

उपराक्तं घटनाकें ऊ द कार पीडे यह्‌ पातनका शोचनीय युद्ध इ 
+ बदला ठनेके लिये बह्मदुरसिह शीघ्र फरासीसी सेनापति डिवाइनका आश्रय 
 रेकर उनको बडे आदरकं साथ अपनी जन्मभूामिको विध्वंस करानेकीं इच्छाते ( 
| ेआये । डिवाइननें सवसे पिरे रूपनगरपर आक्रमण करके उसको २४ । 
धंटेमे अपने अधिकारम करखिया । फरासीसी सेनापतिका गीलन्दाज दर कैसा 
सुरिक्षित था उपरोक्त घटना इस वातको भीभांति सचित कर रही है । इसकं ( 
| पी डिवाइनने अजमेर पर आक्रमण किया । राजा विजयसिंहने उस समय ध 
माधोजी सैधियाके निकर अजमेर प्रत्यर्पण ओर पर्वं संधि प्ररु रखनेका 
भ्स्ताव भेजा । माधोजीने अजमेरपर अधिकार करके वहीं निवास किया ओर 
| | 
| छकवा, जीवदादा सदादिवभाऊ तथा अन्यान्य अश्वारोही सेनिकेकि नेता दारा 
संचालित महाराष्रतेना, डिवाइनके अधीनस्थ अस्सी तोपोके साथ गोलन्दाज 
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दर रीघ्र राटराकं विरुद्ध युद्धात्रि प्रज्वलित करनेकं च्यिं भेजा । भहर्ट्ूतेना | 
+ एकं दिनका मागं आगे वटाङ्‌, ओर डिवाह्नने नेत्रीय नामक स्थानम ॥ 
@& सिवर डाला । 
४ महाराष्टियोकं अनेका समाचार खनकर राठर वीर श्रेणीबष्ध भावसे मेरताक्ते 
& वाहरी मयदानमे आकर परतीक्षा करने कगे ओर केवल एकं दक रागेर सेना दंगी- , 
% वास नामक स्थानमें विर स्थापन करक रही । सहारा खग जिस समय शई ( 
\ कोडकी द्रीपर आकर एकत हए, डिवाहइन उस समय भी उनकं साथ आक्र न > 
€ मिठसके क्योंकि उनकी तोपे दूनी नदीके तटकी गहरी कीचडमं फेस गह थी । (श 
& राठार वीर यादि उस ञ्युभ अवसरमं महाराष्टियके ऊपर आक्रमण करते तो निश्चय ^ 
< ही दोनो के खड्बर ओर थोडे पर चढनेकी दक्षताकी भरीर्भोति परीक्षा हीजाती ^ 
महाराष्ट गण निश्चय दी राजप्रूत वीरताके निकट मस्तक चुकानेको बाध्य इ) 
५ जाते ; किन्त दुभाग्यक्रे कारण राटीर वीरान उस अवसरकरो हाथसे खोदिया ¦ 
1 पातनके युद्धमें जयपुरीय राजप्रतोने जिस भकार कृतघ्नता दिखाकर रागेरोका । 4 
1 भाग्यचक्र बदल दिया था, इस युगम भीं उसरी मकार एक जघन्य घृटनानै ^ 
उनकी विजय प्राप्तिमे बडाभारी धक्का दिया 1 माराडश्वर विजयसिदहके अधिय. ~ 
॥ में परस्पर अनेक्यता ओर इषां मबु होजानेसे शोचयीय दस्य दिखाई दिया 1 ! 


| रजवाडेके संपूर्णं राजपूत राज्ये यह नियम मचकित हं कि अधीकवर यदि । 
| खयं युदधमे न जा सकं तो उस सेनक साथ राजाका एक मन्त्री जाता है । इड्‌ (1 
& मंत्री चाहे युद्ध विद्याम पारदर्शी ओर क्षत्रिय राजपूत हो, वा न हौ परन्तु सम्पूर्णं # 
१ आधीन सामन्त सेनासदित उसी म॑तरीकी आज्ञानुसार काम करते हँ । विदो 
& अनिष्टकी सम्भावना विना सामन्तगण उस क्षेमे सवप्रधान सामन्तकी आज्ञा- ¦ 
$ नुसार युद्धारम नहीं कर सकते । वर्तमान युद्धम राजा विजयर्सिह स्वयं रणक्षत्रने (१ 
{ न जाकर राजधानीमे दी रहे, इस कारण प्रधान मत्री खूबचन्द्‌ भी महाराजकै ॐ 
% साथ महल्मे रहनेको बाध्य हए । गङ्खाराम विन्दारी, ओर भीमरान सिरु 2 
नामक दूसरे दो म॑भ्री सेनादलके साथ भेजे गये थे । प्रधान सूबचन्दके साथ | 
॥ भीमरानका विशेष सद्धाव नहीं था, वरन प्रधानमंत्री खवचन्द्‌ मीमराजकी 2 
| उन्नाति जोर श्रीब्रद्धि देखकर मन २ में जरते थे 1 उस इषाके सम्बन्धसे ही 
राठोरवीर उक्त शुभयोग पाकर भी अपने सुभसेद्ध बाहबलको नदीं दिखासके थे । ॥ 
फरासीसी सैनिक डिवाइनको एक दिनकी दरीके मागपर स्थित ओर उनकी ९ 
तोर्पोको कीचडमे फेमाइआ सुनकर पातन युद्धका जातीय कलङ्क 
4 
राजस्यानडतहाप्न - ९ (33) 


(९६२ ) राजस्यानईतिहास ॥ 
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ॐ ङि ओर सहासश्टियोंको उचित प्रतिफल देनेके स्यि अहोयाके सामन्त | 
९ मादहीदासने बडे साहसके साथ प्रतिज्ञा करी कि “"यातो इस युद्धम जन्मभूमिको ( 
५ बडइत कारके लिये राञ्चओंके करार गार्से उद्धार करके जातीय स्वाधीनता 
‹ आप्त करेगे नहीं तो युद्धम कुडकर माण दंगे । यह्‌ परतिज्ञा करके उन्हनि भीम- ( 
$ राजसे सेना_आगे बढानेका अस्ता किया, अन्यान्य स्परूणं सामन्त इस (४ 
& भस्तावको बडे आनन्द्‌से समथन करक शेक छाताभं तलवार मारनेके । 
4 स्यि अधीर हा उठे । विदोष करकः उस समय एक दठ राठेर॒ स्नाने महारा- }ॐ 
\ श्ियोके बोज्ञा ठोनेवाठे पञ्चुपाररकापर आक्रमण करके सब पञड्ु छोन लियं (4 
१ ये; इस कारण राजपूत वीर स्वाभाविक उत्साह, उत्तेजना ओर आग्रहसे ओर ( 
१ भौ बरिष्ठ दिखाई देने लगे । सव सामन्तेने भीयराजसे कहा कि-"जिस ( 
{ डिवाइनके अधीनस्थ सरिक्षित गोखन्दाज दल्ने पातनके युद्धम केव अपना |ॐ 
 रणकोशल दिखाकर पराजित करदिया था, वह गोढन्दाज दर इस समय | 
१ नहीं हैः इस कारण इस शुभ अवसरपर समराभि ज्वलित करनेसे अवश्य दी ( 
{ विजय प्राप्तिकी संभावना हे, किन्तु दुभाग्यक्के कारण भीभराज इस म्रस्ता- 4 
वको स्वीकार नहीं करसं 1 हतबुद्धि भीमराजने खबचन्दका सेजा इआ एक | 
| पत्र बाहर निकाटकर दिखाया, प्रधानमन्रीने उसमें छ्िखा था कि “-जबतक | 
१ इसमाइर्वेग न पटच जायं तवतक किसी म्रकार रच्खुंपर आक्रमण न | 

4 करना 1 इसमादैर्वेग उस समय नागमं ये, इस कारण राजभक्त ओर 
4 चिरमचकित प्रथाके ऊपर विशेष सन्मान दिखानेवाङे राटोर बीर अनिच्छा- | 
4 पूर्वक ्रधानमेजीकी उस विषमय फर्दायक आज्ञाको पाटन करनेमे बाध्य | 
४ होगये । युभ अवसर व्यथं दी चलागया । यादि भीमराज प्रधानर्मत्रीकी वह (4 

आज्ञा प्रवर रखनेकी सेष्टा न करके उपस्थित राजनेतिक अवस्थानुसार साभ- ( 
५ न्तकोगाकी कामना पूरो करदेते, तो हम निश्चयके साथ कहसकतेदे कि राग 


कि कत क 


रवीर दृदोन्त महाराष्टयोके एक मनुष्यको युद्धस्थलसे जीवित न रोटने देते । 


समर कुरार डिवाइनने उन कीचडमें आधी घुसीद्इं तोपोको अनेक युक्ति- 
4 यसि निकार टिया ओर वहांसे बडी शीघ्रताके साथ चरुकर मधान सेनाके 

साथ आ मिरे । राटोर सेनिक जिस समय स्वतःदी बदला ठेनेके स्यि अधीर | 
) होगये ये, उस समय भीमराजके उस शोचनीय व्याघातसे दुःखित होकर 

1 होगये । डिवाइनके अनेकी बात सुनने ओर राटोरसेनाकी अवस्था | 
{ तथा ध 0 भत्रीकी मूखताको विचारनेसे कायर बीकानेरके खामी अपने 


ननकन-क्रन -क स्कः चक नकन च हुहु (नह क क का का क क न गु हु नुन नु हुक नुक 
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0) मन २ कटने गे कि ““महाराट्रलोग अवय ही ईस युद्धम विजय घ्न 
44 करेगे, इस कारण उनके अत्याचारसे अपनी राज्यरक्नाके ल्व विदोषव उपाय. 
% अवलम्बन करना उचित है 1" वहत सी बातें सोचनेके पीछे बीकानेरके स्वामीने 
& सेनासहित अपने राज्यकी ओर प्रस्थान किया । मभात होनेके एक घंटे पहिंे | 
| दी रणङ्श डिवाइनने राठोर वीरको असावधान जानकर अपनी गोढन्दाज | 
& सेनासहित भयानक वेगसे आक्रमण क्रिया । उस अकस्मात्‌ आक्रमण ओर | 
 गोोके भयङ्कर राब्दोसि जागकर राठोर भयभीत होगये ओर उसी ददाम । 
| छिन्न भिन्न होकर भागने खगे । सवसे पिरे प्यदे ओर गोलन्दाज दङ्‌ ( 
| दिविर छोडकर मैरताकी ओर भागे । उसके पीछे गङ्रासविन्दार ओर 
% भीमराजसिगुईं महाविपत्ति देखकर प्राणोके भयसे भाग गये । अहोया ओर / 
९4 आसोपके दनां सामन्तोनि रिविरके बहत दूरवर्ती स्थानमं अपना डरा डाला । 
‰ था; ईस अकस्मात्‌ आक्रमण ओर अपने पक्षके बवीरोके भागनेक्रा समाचार , 
# रीघ उनको मिला । 
आसोपके सामन्त वहत अफीम खाते थे; जिस समय यह समाचार वहां ¢ 
१ पंचा उस समय वह अफीमके प्रतापसे गाटी नीदमे रायन कर रहे थे । अहो- | 
याके सामन्तने बड़ी कठिनाइसे उनको जगाया ओर ओकके साथ कहा कि 
{ “भाई ! शिविरके सवलोग भागगये, केवर हम ओर तम॒ अकेरे रहगये हं {° (३ 
। निद्रासे उठे हए वीरने अभिमानके साथ उत्तर दिया किं, “ भय क्याहै 
& चरो घोडे पर सवार होकर चे । "` दान वीरोने रणभेरी बजाई ओर अपनी ( 
4 सेनाको केकर वाहर निके । बाईइस सामन्तोनि एक साथ अफाम सिखा इजा ( 
& जर पीछिया । डिवाइनके आक्रमणसे केवर प्यादे ओंर गोलन्दाज लोग ही ॥ 
‰ कायर पुरुषोकी समान युदधस्थरसे भागगये ये, किन्तु उस समयतकं अन्यान्य / 
& सामन्तमण्डली युद्धस्थले ही थी। अहोया ओर आसोपके सामन्तोकी सेनाको र 
<! रणसज्नित देखकर वह भी अपनी २ सेनाको सजाने लगे । सवस पहेले साहसी 
मेरतीय दरक नेता रियाके सामंत ओर अलनिवास, इरोया, चानोद्‌ तथा 
सै गोविन्दगढके सामन्त एकमित हए । सब चार सहख साहसी राठोर एकनित 
हुए, तब रियाके सामन्तने सवक्रो पकारकर कदा किं, ˆ भ्राठ्गण हम कहां 
‡ भं -इस स्थानमें कोई ेसा राठीर दै, जो ज्जासे अधिक अपना कोई | 
प्रियपात्र इस संसारम रखता हो ? यदि काह हममे खी पुत्रको अधिक समञ्ता 
1 हो तो वह अभी यदसि चलाजाय । `` इस बातको सुनकर सव दही भोन होगये। ॥ 
1 थोडी देरमे सब राठोरोने अपने माथेपर हाथ रक्खा, तब अयोके सामन्तने | 
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उत्सरपहत दयसे कहा, ^“ युद्धस्थर्मे चलो । "` जन्मभमि ओर स्वजातिके { 
५ निभित्त पराण देनेका संकल्प करके चार सदस राठौर वीर धोडोँपर सवार इए ओर 
५ बहुत री्रतासे युद्धम पड़चगये । ॐ 


महाराष्टेयोके प्रधान सेनार्पाति डिवाइन अस्सी तोपोको चतुराइईके साथ ॐ 
४ स्थापित करक प्रतीक्षा कर रहेथे, प्रणोकी ममता छोडकर उन चार सहस्र चट ।‡ 
4 घ्रतिज्ञ राञर अश्वारीहियोंको नंमी त्वार हाथमे छ्य आता हआ देखकर ( 
& डिवाइनकी तेपे जरते इए गोले उगलने ठगी; किंत थोदी देरमें ही ““ पात- 3 
&! नकी बात मत समञ्चनाः कहकर उन जखते दए तोपके गौलोको अग्राह्य 
य कृरके वह चार सहस्र साहसी रयोर कीर तोपोके निकट पहुंच गये 1 सामनेकें भ 
+ प्रत्येक पदाथको नष्ट चष्ट करके तोपोकी रक्षा करनेवाले यहारा्टि्योकों ( 
< छिन्न भिन्न करदिया ओर आकारभदी शब्दसे सा्खव्युहको भेदकर श्चओका 3 
! नार करने लगे 1 उस भयंकर आक्रमणे भयभीत इए महारष्ीटोग पदे ई 
¦ तोपे छोडकर भाग गये ये, हा शोक ! उस समय यदि वहां रामर पैदल सेनाका $ 
२ शवः दरू पहुंचकर तोपोंपर अधिकार करछेता तो उस प्रथम आक्रमणे ही वह ई 
१ चार सह रागोरवीर महाराष्टियोको पराजित कर देते-तङ्के युद्धकी अपेक्षा 1 
भेरताका यह्‌ समर रागेरोके बीरस्व यद्र गोरवको मब रूपसे बटा देता, किन्तु 
१ दुभांग्यका विषय है के राठोर पदातिसैनिक सबसे पिठ दी माग गये थे1। 


४ राञेखीर महागाष्ियोके गोलन्दार्जोको यद्यपि छिन्मिन्न करके छोट आये ( 
% थे, किन्तु चतुर डिवाइन उनके छोरते दी सम्पूणं तोपोका फिरसे श्रेणीबद्ध 
१ करके रारोरोके आनेकी भरवीक्षा करने छग । रणोन्मत्त राजपूत अङ्वारीही 
एक श्रोणीकं महाराष्टेयांको मारकर दूसरी ओर जा रहे थे, इतनेमे डिवाइनके +> 

| गोलन्दाज वदा लेनेकी इच्छासे उत्तेजित होकर वड र गोकोकी वषां करने 
लगे तथा उसी समय अन्यान्य सेनादरने आकर उनको चारों ओरसे वेर खिया 
1 परमसाहसी राटोरवीर अपनी वीरता दिखाके पछि एक २ करके सम्पूणै वीर 
पृथ्वीपर दायन कर गये । यह सब वीर चौबीस घंटे तक अचेतन अवस्थां 4 
१ पडे रहे, इसकं पीछे उनका एक विर्वासी पुराना सेवक वहां आया 1 रात्रिका +? 
समय था ओर यद्ध समाप्त होनेक षी मूसलाधार पानी बरस गयाथा 1 इस 
कारण चलनेकी राक्तिते शन होकर धायर बीर विषम यंत्रणा भोग रहे ये। 

3 उस सेवकने सबसे पिरे अपने स्वामीकों खोजकर थोडी सी अफीम सेवन 
{4 करई जब उनको चैतन्यता इई तो कदं चरौकी सदायतासे उनको युदधकी भूमिस पु 
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जिः भि, 


ठे । जवयहलखोगजा रहै थे, उसी समय अधान सामन्तोकी ॥ 
टम जाते हए महाराष्ेयांके कं सैनिक इनको मिर्गये, ओर घायल ५ 


3 


[याक सामन्तका अनुचरास् चनक्र मरताक म्रवान स्वरम स्मय । ¢ 


€ उसी समय अहीयाके सामन्तको चिकित्सा करनेके ल्य महारष्ट्योका 
६4 चिकित्सक आया; साहसीं सामन्तने चि करत्सकसं कहा करं ˆ जबत्क इमरे ^ 
< अधीनस्थ सब सरदारोकी चिकित्सा न कीजायगी तबतक मेरी चिकित्सा 4 
& करनेसे कुछ प्रयोजन सिद्ध न होगा । ` साहसी वीरके इक्र वचनसे महार- (४ 
4 षर्योका भी हृदय दहल गया, जो छ भी हो सहातुश्रति अकारक महाराष्ट 
& राुओंने सेवा ञुश्रूषा करनेमें कोई उटि न कीं । थोड दिनेमि ही सामन्तके सब | 
€ घाव अच्छे होगये । महारा सेनापतिने उनसे श्रोरकाय्यं ओर स्नान करनेका 4 
< अनुरोध किया, सामन्तने उत्तर दिया किं “ जबतकं मे अपने अथच मारां 

5 श्वरक्ता ददान न करटंगा, तबतक इसी दञ्चाम रगा, इस समय चेरी यही 


& प्राना ह ।'' थांड दिनि पारे राजा विजयासह जीवपुर छाडकर रार ।* 


<! गौर उन सामन्तकी सम्बद्धनाके स्थि आये । दोनोकी युलाकात होनेषर 


& विनयसिंहने उनकै वीरत्व, साहस ओर स्वदेद्ालुरागकी बडीभारी परंसा करक प 
५ उनका कष्ट दूर करदिया । राजाकीं प्रतादरूप सन्मानसूचक पौराक पहरनेते / 
पिके सामन्त स्नान करने लगे, दुभाग्यसं उनके बा्ोमसे फिर रक्तकी धारे , 

{{ बहने गीं ओर उक्षीके द्वारा वह म्रदासनाीय वीर इस असार संसारको छोडकर ( 


5, स्वगं सिधार गये । 
# जिस इतभाग्य मत्री भीमराजने अपनी मूखेतासे मेरताके युद्धे बह शोच- 
€ नीय दशय उपस्थित करदिया था वह जब नागरभे पहुंचा तो विजयतिहने ई 
२ उनको अपमान सचकं पत्र छिखा; अपमानित भीमराजने दखाहछ पान करके 
<€ अपने प्राण छौडदिये । यद्यपि उनके अविचार ओर कल्डसचकं भागनेसे ही ¢ 
1 राठोरवीर इस यद्धमे पराजित ओर समर विध्वंस दए थे, किन्तु खनते हं कि । 
<{ प्रधानत्री खनचन्दके दोष ही राठीर उस शभ अवसरपर महाराष्टियोके | 
९। समूल नष्ट करनेसे रोके गये थे । खबचन्द भीमराजकी उन्नतिसे बहत जरते ये, | 
€| इस कारण भीमराजके युद्धम जानेपर मधान मंन सोचा कि “ यदि भीमराज | 
इत युद्धमं महाराष्टियाको पराजित करके जयमाला धारण करगे, तो जयप ५ 
4 ताका उडाते हए बडे सन्मानके साथ राजधानीमिं प्रविष्ट होगे, उस समथ उनका । 
। यदा चारोओर फेर जायगा ओर मेरा आदर न्यून हीजायगा । "` यह विचार- ( 
४ वरर रर नन्व्दन्छ द्द ङग्दन्दन्ष्दन रद व्छनछष्छे 
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१ कर उन्होने विजयमापिमें धक्षा पटंचानेके यि ही भीमराजको इस आङशयका | 
‰ पत्र छिखा था कि “जवतक इसमाहख्बेग न पडंचे तवतकं युद्ध मत करना ।'! 
| रूखवचन्दको जब अपने पक्षकी पराजय कराना खीकार थी तों उसने रेसे 

इ जघन्य उपायको अवलरस्वन किया, इसपर आश्चय्यं क्या 1 


जातिविद्वेष ओर आभ्यन्तरिक इषाने दी रागेरोंको महाराष्टियाके दारां ( 
| दो नार पराजित कराया । यदि जयपुरकी सेनाके विरुद्ध रार कि निन्दा- #6 
<\ सृचक कविता न बनाता, तथा खबचन्द ओर भीमराजकं बीचमे इषाभि 
& अञ्वलिति न होती तो साहसी राठौर सेनिकथीर निःसंदेह पातन ओर भेरतके । 
€\ युद्धम अपनी विजयपताका उडाकर जातीय गोश्ब रबिकी तीक्ष्ण किरसि । 
1 भारतवषंको दीभिमान करदेते ! ययपि मरते अन्तिम युद्धं चार सहस (9 


<! राठोरवार अपनी जाति ओर स्वाधीनताके ल्यि बडीभारी वीरता दखानेके ! 


। 
ई पा जावन वाख्दान करके स्वगे सिधार्‌ गये थे ओर्‌ यथाप इसी कारणस |$ 


‰। महारष्टियोका मताप विरेषरूपसे फेागया था, तथापि राठौर जातिके वीरत्व ई 
& विक्रम ओर सादस शोय्यैमे विन्दुमात्र भी र्ता नहीं आई वह क्षत्रियतेज, ( 


4 वह दटग्रातज्ञा, वह्‌ असामसाहस., वह महावारत्व रार जातको उचो कक्षाका | 
९ वोरन्रेणीमे आजतक परिगणित करा रदं इसमे कछ सन्देह नहीं हे । # (6 
4 पि 0 

१ ॐ कर्नल राड इस स्थानपर टिप्पणी छिखतेरँ कि, ““ तीन वषे दए जब नै इन राजपूत ( 

विजता डवाइनकीं जन्मभूमि केवोरिकी उपत्यकामे गया था.दो दिनतक इनके साथ बडे आनन्द }$ 

| १ पूवक रदा । चार सद राजपूतोनि महारा राजपताकाके विरुद्ध युद्ध करके राजपूत स्वाधीनताके ॥ 

स्यि अपने प्राण न्योछावर कर दिये ये, यद्यपि मँ इन डिवाहनकरे दीधजीवनकी इच्छा करताहूं ५ 

किन्तु इस बातक्रा मुञ्चे ब्रडा दुःख दहै क्रि ^ यह्‌ उन राजपतौको अधानताकी जजीरमे बोधनेकी ॥ 

4 इ६चछ।स अपन सपृण ज्ञान आर साहसको कगदेनेके ल्यि दी जीवित ये । यह राठौर वराकी खूब ॥ 

धरदासा करत हं । जवर्मने इनसे मेरताके युद्धकी बात कही) उस खमय पिके सब द्य इनके । 

मनम जाग उठ, इन्हानि कदा किं“ वह्‌ सब वार्त स्व्नकी समान अव मदम होती । ¢ स्वदेी 

4 अधाद्वर द्वारा पुरस्कृत, असंख्य प्रिय आत्मीय स्वजनो द्वारा प्रसन्न आर स्वदरी ठोगोद्रारा ] 

१ सन्मानित होकर वह अस्सी वर्धकी अवस्था अपनी जन्मभमिमे निवास करके शान्ति भोग रहै ( 
4 वह जिस गलीमें रहते है वह गली प्राच्य जगत्के महा रेद्वर्य ओर आडम्बर सजी हुई है 

ओर उन्होंने अपने मकानको भी उसी प्रकारकी सजावटसे मनोहर बना रक्खा है बडे आश्चर्यं ॥ 

1 की वात ह किं जिस समय मनि इस इतिहासका छिखना आरभ किया, उस डिवाइनकी एक ॥ 

4 जीविनी मेरे हाथ कगगदं आ । उसके देखनेसे ज्ञात हुआ कि डिवाइन इस बातको नहीं जानते र 

| ये कि मैरतके कषत्रम आभ्यन्तरिक ईर्षा ओर गुप्त षरडयन्तरके कारण रटिर परास्त हृष्ट थे, 6 
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| जिन घटनाओके दवारा यह साहसी जाति समूह वर्तमान राजनैतिक दामं | 
४ गिराहै, अनुसन्धानद्वारा उन सब धघटनार्ओका यथार्थं तथ्य खोज करके मधान | 
( दाक्ति ब्रटिशगवनमट ) इस वातका भीति निश्चय करसकती हं किं “इस 
ध जातिसमूहको शद्कं पदपर स्थापन करना उचत द। अथवा मिच्रके ? 1 `` इन ( 
‰ सब जातिर्यकि प्रथक रहने अथवा एकत्र मिरकर रहनेसे हमारे ख्यि भयका | 

4 कारण ऊुछ भी नहीं हे, वरन आभ्यन्तारिक वा वेदिक जो को$ श्ञ्च॒ इमारी 
& शासन शक्तिके विरुद्ध खडा हो तो हम उस शुके विरुद्ध इन साहसी जाति- 
& योके हदयका रक्त अपने अनुक्कढ प्रयोग करसकते ह, अर्थात्‌ हम रोग इन ( 
% जातिरयोकी चिर प्रचित रीति नीतिके ऊपर सन्मान दिखानिसे उनके विश्वास पाच्च ।{ 
€ हो सकते है-इनकी आपसकी ल्डाङके समय निस्वा्थं भावसे मध्यस्थता की जायगी ।* 
९ तो यह साहसी जाति एक मनुष्यकी समान खडे होकर हमारे शञचुभकिं विरुद ^£ 


4 
ई{ तलवार चटार्नरके [छ प्रस्त॒त हास्नकत ह । इस प्रकारका नातक अवदखस्बन करर्नम ।> 


९! किसी प्रकारकी विघ्रवाधा भी नहा 5; याद्‌ हम इन वार्‌ जातयाक्ा एकं बार 


९ 
& सरल भावे यह विवास दिला सकं कि“ हमारी राज्य फेखाने वा ओर किसी ॐ 
< सुर विषयकी इच्छा नहीं है" तो यह सब जातियं निश्चय ही हमारी सब विषयों ^ 


४ म मध्यस्थता सन्मानके साथ स्वीकार करटेगे 1 शान्ति स्थापकको यह हदयस । 
९ सन्मान करती है । किंतु कलकत्तसे राजपूतान तक हमारी शासन राक्ति ओर { 
४ राञ्यसीमा बडी शीघ्रतके साथ फेठ गई है\““हमको अब राज्याधिकारकी इच्छा ,3 
% नदी हे `` अधिवासी छोग जितना इस बातका विश्वास करगे उतनाही मगर हे। ६4 
& कोरेके जाटिमसिहके साथ बातचीत करनेके समय यदपि मेने बारम्बार यही 
1 कहा किं हम लोर्गोकी अब राज्यसीमा बृद्धि करनेकी इच्छा नरीह, कितु (4 
उन्होने उसमे विश्वास न करकं कहा कि“ मेरा तों यही विश्वास है किं एक समय प 
‰ एसा अव्य अगा, जिसमे सारे भारतवषैमे एक सिक्षेका प्रचार हदोजायगा । । 
महाराज ! आपने शुभ समयमे भारतम पदापण क्या हैः एूटके फल पककर | 
€ खानेके योग्य हो आये हं, इस समय आपक्रम २ से सब फर्टोको अवश्य हय ¢ 
| खाजायेगे । > आपने केवर अपने बाहूबलसे ही नहीं बरन हमलोर्गोकी अनै 
&| क्यताके बरसे ही राजराक्ति प्राप्त करी है, ओर वह आपसकी ष्ट दी आपकी ( 
४ स राजशक्तिको दढ कर देगी ।  जाकिमसिहकी यह बात ययपि सथा ( 


कामक स 





| >€ कूट पकनेपर स्वयं है विदीर्ण होकर खण्ड २ होजाती दै,जालिमषिहने भारतकी अनैस्यता 
| लक्षय करे ही एूटका नाम छया था। ( 
स 


1 "~ द "ऋग जः 


हुन व्ह हन हक) ५ दुः न न 
न र ऊ र ऊद र क दरद ऊ दु्ङ्गव्दर ङ्द 


६९६८ ) राजस्थानइतिदहास । 
वि पिनि कितिति हिः तिति फपिदपितिपिती ~ 
९ = =, ३९ ~ न्ट, क ^ ~ ^ € । 
जच्रह्य नहा ₹) कन्तु मरा विश्वास्‌ यही ह ककि उनको यह्‌ भविष्यद्वाणा कभा | 
| | सफरु न होगी । # । 
६ २८ वौ नवम्बर -उस दिन पोच कोडाकी दूरीपर स्चारोनामक स्थानम डरा! 
श डाङागया । मरता छोडनके पोछे जिस रणक्षे्रमे चार सद्र रादोरवीर जन्मभूमि १ 


न 


क क्र 


4 ओर स्वाघधोनताके स्यि बडी वीरताके साथ माण न्योछावर करके इतिहास 
श अपना जातेका नाम अक्षय करगये हं, उनकी उस पवित्र टलीलाभमिको देखते ( 
‹ इए आग बट । हम नमस मागे चखरह थे, यदि उसी मागमे चकेजाते 
तो सीधे दिष्टी पुव जाते, इस कारण उस मागैको छोडकर फिर + 
4 आरावरीको पार किया ओर अजमेर पटचनेके लिये पूरयप्रान्तकं दक्षि्णारामें 
ङ होकर जलने लगे । माग श्रेष्ट ओर मद्री उत्तम दै । यद्यपि प्रामोके निकट कृषि- { 
<¦ कास्यकं चह दिखाई देतेदे, किन्तु गिरीडृई भ्रमिकी सख्या अधिक दै; ेक- । 
` ‰& बूट भी दिखाई देतहे 1 बहत दृरीपर आरावटीकी आकादाभेदी चोटी करम र से 


/ 
< दाक्षण पूवम हमारे नत्रासे छिपगरई ओर नीच २ म बहत ऊचे २ भरखण्ड टिकी ॥ 
4 रोकने गे । 


4 उस देन प्रातःकाढ दी हमने एक बडा विचिच्र ओर मनोहर पाकरतिक दय ( 
4 दसा; हम जहातक साचते है एसा वडा अनेक मूतियुक्त दरेय हसने किसी समय ।ॐ 
<+ [कला स्थानपर्‌ भा नहा दखा। उस समय बडा भारो सर्दी थो तथा उत्तर प्रवे प्रान्तसे ॐ 
‰ ब्दी २ वायुआ रही थी । पृथ्वी बडे भारी बरफसे टकी हई थी । छोटी २ जडी भ 
५ बूटिय विरोष करकं गन्ने उस भयंकर रीतसे बिर्कुर विध्वस्त होगयें ये इससे । 


(८ 


पाह सातका प्राहुभाव मध्यम होनेस,अकस्मात्‌ माकरतिकर पायिवत्तनकं कारण चेतन ( 
% आर्‌ अचतन सब हा पदाथ चश्च हों उॐे । केवल इीतकाटमं ही यह्‌ रमणीक 
ड्य दिखाई देता इं । मारवाड निवासी इसको शीतकोट `" अथात्‌ शरत्‌ कालका ए 
१ मह कहतं ह । पाश्चम मान्तम विस्तरत मरुभमिकं किसान रोग इस रश्यकों प 
॥ ^“ चित्राम" अथात्‌ तसबीर ओर यञना तथा चम्बर्वासीगण इसको “ देशा- 
4 सुर ˆ कहते हं । बहुत कासे इस मरीचिका दइयका उछेख देखा जाता दे । । 


4 
॥ 





% खेदका विषय है किं समयने याड महोदयकी ई भविष्यद्वाणीको व्यथे करदिया । जाल्म ( 
सिंहकी समान पञ्ञावके रणजीतसिहने भी भारतवषंके नकरोमं बाटेशगवनमेटके शासित स्थानम | 
लाम देखकर कहा था किं ““ एक दिन सव लार दहोजायगा । 2? इस समय वदी बात सत्य 
हदे । यद्यपि देशी राजा रोरगोमिं अव भी दो एक नृपति अपनेको स्वाधान मानते, परन्त॒ यह 


1 उनकी मूख्है । (| 


1 2244141 








द° खं०-अ० ३० ( ९६९ ) 


0 


| भविष्यद्वक्ता ईसायाने उसका उदेव करके कहा हं करं ““विद्ग्धभ्रमि नदीमं 
परिणत होजायगी । '' * समाटोचकने उक्षका अक्षी अथं यह्‌ किया हं कि | 
“सिराव असटी जलम परिणत होजायगा। >< सगादेयानेकी मरुभरभिकी म्रगतठष्णा | 
श के विषयमे हन्या सकर्टियस छिखगये हं किं ““ चार सो फरलाङ्क( क )परिभित ¢ 
1 स्थानम एक वेद्‌ जल भी दिखा नहीं देती ओर ग्रीष्मकाटम यह वादटुक्वक्षेच | 
१) सरय्यकी किरणेसि इतना गरम होजाता हं क सड पदार्थं दग्धीभत दाजाते ह उस! 
समय परथिवीमेसे एेसा धुआं निकलता है किं जिससे वह भामे गहरे सथ॒द्रकी समान । 
1 भालम होने छगतीं हे। भारतीय मरुक्षे्रक“ चित्राम्‌ ''दश्यक्रा यही असटी वणेन । 
‡ है । किन्तु सिराव ओंर चित्राम्‌ तथा इसायाके "" सरिचका ` शतकीट ˆ` । 
€| नामक तैसगिक इद्यसे विरङ्क अचल्ग है । ययपि यात्रीलोग उक्ष खीतकाट । 
। अर्थात्‌ शरतकाठीन महर्मे भट्से रात्रि व्यतीत करनेके चि जासक्रतेहै, 
| किन्तु मे यह नहीं समश्चता कि वह छोग उस दर्यकों देखकर जल्पीनेकी * 
‰ इच्छासे वहां नानेक इच्छा करतेहो । एक गकारसे ^ शीतको '' इश्च सीके 
<! महल्की समान हे, इस कारण मरु्मिके तष्णातुर रोग वहां क्या जनेकां प 


इच्छा करगे 
ॐ हमने जिस समय इस दडयको देखा, उस सभय सबसे पिरे एक गहरे । 


च्ल 
न्न 
ह 


६ धुरक महलने हमारी दष्िको खंचा, ठेसा माटूम इ मानों वह धुर्पका 
% महल भान्तमागसे उठा हुआ दै, कम २ से वह धुआं भरकारामान ओर परिवर्तित 
&। ददयपू्णं दिखाई देने लगा । क्षेत्रके छोटे २ तिनके बडे २ वृक्षाकार ओर (4 
छोटे २ खेरके ठृक्ष मरभरमिमे उत्पन्न इए इमली वक्षकी अपेक्षा दशगुने 
<, दिखाई दने ठग । अकस्मात्‌ सस्यकरा किरणोने उस धुएके महकमे घुसक्रर्‌ (ई 
{ रूपान्तर कर दिया ओर रेन्द्रनालिकके दण्ड स्परासे मानों, महल, ङ्गं ऊंची | 
+| चोध्यां ओर वृक्च एक साथ होगये, केवल बीच. २ म रमणीक वृक्षांके पत्तामं 4 


जी 





ष इसाया ३५ व अध्यायमें देखो । ॥ 
| >< मरुसषेत्रका नाम साहारा ओर अरवीतथा पारसके निवाडी वर्होकी मरीचिकाको “¶सिराव”*कहते (4 
१ है किन्त युक्ति अनवाद्‌कने भूक्वे अनवाद किया है $,“ मैं साहाराको असस ज्वं भरूगा । 
|= मरीचिका अथीत्‌ मरूभमिक्रे जलका नाम विख्यात दहै, अनवादकने | न जाननेके 
| कारण ही इस स्थानम्‌ “* साहाराको ज्म परिणत करनेकी वात लिखीहै साहाराके बदके सिराव 
अर्थात्‌ मरीचिका जरम परिणत करूगा, इसायाकी यही श्रति्ञाथी ओर वदी अर्थं असली है| 
( कं ) एक मीलके आटे हिस्वे कगभग ४५० हाय लम्बे स्थानको एक फरलगङ्ग कते है 


नका क का क का का का का क का क का का का ष्क 





( ९७० ) राजस्थानइतिष्ास । 


1 स यु 
एकं एकं स्थानका दस्य ठका रहा । उस विचित्र दइ्यके ऊपर जितना २ ( 
| मकार गिरने रगा, यह “ चित्राम्‌" उतना २ ही बदकता इ दिखाई दन ( 
रगा । सबसे पदिरे गंभीर धुर्णेका परकोटा दिखाई दिया, फिर महर दुगे, | 
\ उची चोयियं आदि रूपसे दिखाई दिया, अव वही सह खण्डोमिं विभक्त ( 

अति सुक्ष्म तथा विराटकाय रंगे इए काचकी समान आकृतियुक्त होगया- ( 
4 कमसे वह समस्त रमणीक महल, दुगं ऊची चोटी आदि मानो गरदं 
& घातुक समान दन्य हृदयम विखीन होगये । { 
$ वहत्‌ दिनतक मेरो यही धारणा थी कि इस प्रदेदाकी मृत्तिकाके गुणे 
। हा यह नस्‌ गकं द्र्य दिखाई देतेहे, विशेष करके यह ““ चित्राम्‌! केवर | 
॥ सन्नी अथात्‌ क्षार युक्त इस भूमिम देखा जाताहै । किन्तु इसके अनन्तर | 

१ भने इस मद्रके सब स्थानम इस मरकारके इय देखे । ईस मदेशकी[ मही वण ( 
| मिल्‌ इई हे, इस कारण उसके द्वारा इस प्रकारके द्य उत्पन्न हानेकी संभा- ( 
| वना ६ । कन्तु सराव" वा “चित्राम्‌ वा ““शीतकोट” वा “'देशाघुर' (३ 
| च्यम यह मेद्‌ दै कि “देदासुर' केवल शीतकाल्के सिवाय ओर कमी [ई 

1 दिखाई नहीं देता । मैने सवसे पहले जयपुरमे इस ॒दस्यको देखा था, बटर ६ 

६ साम्नाञ्यके किसी स्थानमं भी भने इसको नहीं देखा । जयपुर यह पहिले | 
। बडे ठ्बे चोंडे दुग प्राकार वेष्टित ओर बजे युक्त नगरकी समान दमि | 
4 दृष्टिगोचर हुआ । पथ मदशौकने इसको “ शीतको कहकर परिचय दिया । , ( 
ग किन्तु हमने सहसा उसके वचनम विश्वास नीं किया 1 भने इस जीवनम फिर ॥ 
& एक नेर इस भकारके विचित्र चित्तहारी दस्यको देखा किन्त॒ थह र्य अतुल- 


4 नीय है ॥ ( 


कोटक जिस वागकी कोटीमे म रहता था, एक दिन प्रभात दही उसकी छत (4 
पर्‌ चढकर्‌ टहलने रगा सूर्योदय होते ही वह दृर्य दष्िगोचर इआ । कोके | 
॥ दक्षिण पूवे प्रातमे इछ ऊँची शिखरावटीपर दृष्टि डालते दी यह माटूम इ किं } 
 शिखरमाला मानों तरगाकारसे श्ुन्य मामे उठती चली जा रदी है । कक्ष ( 
॥ ओर महर्छोकी श्रेणियं विचित्र चमत्कार मृतिमे मानं इनद्रनार मन्त्रसे बनी इई ( 
। हं । में कई मिनटतक इस आश्चय्यैरूप ददयका असटी कारण नदीं समञ्च सकाः | 

| अन्तम निश्चय किया किं- मरीचिका दवारा दी यह दय परणं रूप धारण करक 

€! धीरे पवनसे आकारां उठाया जाता है । देखते २ वह सम्पूर्ण द्य धरे २ रिख- | 
%, रके निकट होकर चलागया । 


(4 „~~न ~ ~ -कन- क ~क न "= -च -- ग ~- -~ ---- प्टुन्द्धब्द्यु्ु ~~ व्यन्डमन्डन्यन्््डन्यन्् 
1 प्ट द्द कन्यददन्दददनदुनव्युनदुनग्डुर्न्यु् 
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‡ ययापि उक्त दृश्य नवीन ओर परमानन्द दायक है । किन्ठ्मने दिता ॥ 

+ इससे पिरे जो परिवत्तन ओर गमनदीर मरीचिका देखी थो, वह इसका अपक्ष ॥ 
4 अत्यन्त आश्चयं दायक थी । हिसारमें मे अपने एकं मित्रके पास अुलाकात ¢ 

{ करनेके खिये गया था ( हा ! वह मित्र ! इस समय परम धाममं स्थित हं ) उन्‌ । 

उदारचित्त ओर पवित्र हृदय मित्रके अन॒रोधसे दी मे अपने जीवनके इस अरधान ^ 

& वतके अवलम्बन करनेमे अग्रसर हआ । मेरे उन प्रियमिन्र जेमसटैसडोनका वर > 

1 फीरोजदुर्गके ध्वंसस्त्पोमे बना हआ था, चासो ओंर विस्त मरुभरमि दे ओर < 
€ अधिवासि्योमे सिहकी संख्या अधिक हे । उस्र मकानके छतपरसं मेने ^> 
४ वह्‌ दस्य देखा, बास्तवमं बह जेसा बडा था वैसाही आश्वयदायक था। 
& प्रियपाटक ! कल्पनाकरो किं एक बडी लम्बी चोडा मरुभरमि हे, उसमे चारों 
% ओर दृष्टिका रोकनेवाखा कोई पदाथ नहीं ह, दूरपर घोर काली वेष्टनी चाये 

( ओर खडी है, अकस्मात्‌ बाखरविकी किरणें उस वेष्टनीके ऊपर गिरते ही भानो ^> 
४ एनद्रनालिकके मृत्रप्रूत दण्ड स्पश दारा हजारों बड़े र मूरतियुक्त दर्य नेतरेकिं 2 
&, सन्मुख आने कगे । एक स्थानपर छोटी २ चिखामाखा, करीं ऊंची चाटाके प 
महर, रष्िगोचर इए, देखते ही देखते वह सम्पूण एक साथ ही अन्तद्धान हीगयें । 
& इस दशके निवासो उस दश्यको ““हरिश्चन्द्र राजाकी परी” कहतेहं । दारिश्न्द्र # ( 
& सत्ययुगमे भारतवषके एक प्रसिद्ध राजा थे यह रमणीक रञ्च किस रूपमे) 
! दिखाई दिया था; इस विषयमे इतना ही कद देना यथेष्ट होगा किं @ः 

{ कोदासे भी अधिक दूरी पर स्थित बहुत पुराने अगरोया > नामकं स्थानका दुगं, (4 
महर, बुजं आदिका ज्योका त्या दड्य इसमें दिखाई देता दे । 
€| आरोग्राम समग्रद्धिशाख ह ओंर रियाके मेरतीय सामन्तके अधीनस्थ एकं भ 
ध सरदार इसका स्वामी हे । प्रामके बाई ओर बहत निकट एक छोटा सा सरोवर , 
&! हे । सरोवरके तटपर निम्ब वृक्ष पणं एक कानन है, उसके भीतर अधीश्वरके ( 
‰ पूवं एक पुरुषका स्मारक मन्द्र ननाह । मन्दिरके भीतर उन बीर पुरुषकी 

\ सूतिं अल रार खयि घोडेपर सवार है ओर पास ही उनकी खीकीं मूर्ति हाथ- ् 


# राजा दरिश्चन्द्रका अवस्थान विवरण पाठक लोग भली्भाति जानते है । ज्ञात होताहै कि ( 
# 


१ उन्दी हरिस्चद्रको कनेक टाडने ८८ हरचंद ¬ डिखदि । 

॥ >< यह हरथानाबालोके बहुत प्राचीन रहनेका स्थान ओर अग्रवार्लोकी तैवा भमे दे । (4 
1 अग्रवाललोग सबही वेश्य ओर वैष्णव है । एेसा जात होतार कि यह अगरोया नगर उग्रमकी 

{ राजघानी या । उम्रमने भब सेनासदहित अल्कजण्डरके भारत विजयमे विन्न करदिया था, यह ( 
1 पुर जातिके थे । (4 
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९ जोडे खडी ह । यह सखी अपने स्वामीके दावके साथ चितामे भस्मीभूत होकर ।$ | 
स्वगेखोकको सिधारी थीं । उस मन्दिरिकी दीवापर यह खुदहि- १६८९ संव- ए 
तके ( सन्‌ १६३३ ईस्वी ) माघकी द्वितीयाको महाराज जदावन्तसिहने र 
१ ( ओरङ्कजेव › की सेनाको आक्रमण किया था; उसी समय भैरतीय सम्मदायके | 


ठाञ्र हरकणदास मारे गये थे । उन्दीके स्मरणाथं संवत्‌ १६९७ के माष (4 
र} मासमे यह स्मारक मन्दिर बनाया गयाहे ॥'° 


२९ वीं नवम्बर ।-पांचकोशकी दूरीपर अरनिवासमें डरा डारागया । | 
4 मागके अधविचमे रियानगर विराजमान है । मेरतीय सस्पदायके जिन सव- ८ 
५ मधान नेताक्रा विषय हमने कह जगह छिखांहै यह ॒रियाही उन सामन्तकीं ( 
‡ निवासभरमि है । नगर वडा दै, निवासिर्योकी संर्या भी अधिक है, नगरके । 


चाराजर हठ पत्थरका परकारा ह, उक्त पत्थरकां यहाके लंग मरूर कतं ३१ | 


-&\ रियाके वत्तमान सामन्तका नाम बदर्नसिह है । मारवाडके सवं श्रेष्ट आट साम- | 


| न्तम यही एक प्रधान है । नगर अब भी “ शोरसिहकारिया " इस नामसे 
1 पुकारा जाता हे । पाठरकोको याद होगा कि, महावीर दोरसिहने अपने अधी- । 
श्वर रामतिहकी ओरसे वक्तसिहके दिरुद्ध युद्ध करके अपने म्राण न्यीछावर | 
{ क्ये थ । नगर ऊची भमिके ऊपर स्थापित है, इसके ऊपरसे पवतमाङके | 
सन्सुखवाञे भ्रदर्दोका रमणीक दृश्य दिखाई देताहै । नगरसे आरंभ करके | 
‰ सीमान्ततक ऊँची चोटीके पवंततक वडे २ सम्रद्धिशारी ग्राम बसे हए है। 
९ बीच २ भ इस प्रदेशके असाधारण बेर बटे दिखाई देतेहै 


आरावली पवेतवासी दुदान्त चरित्र माहीरलोग कैसे अत्याचारी ओर ॥ 

१ दद्धषे साहसी है, भने यहाक बने एक समाधिमन्दिरकी दीवारपर खदेहणए ( 
-‰ देखद्वारा इस बातका विलक्षण माण पाया । उस ठेखकी नकल य॒ह हैर 
५ सवत्‌ ९८३५ के ( सन्‌ १७७९ इस्वी ›) माधछ्रष्ण ठ॒तीया सोमवारके ( 
दिनि माहीरलोगोकं आक्रमणसे नगर रक्ाके खयि भरपारसिंहने यद्ध किया था, । 
बह अपनी खीकी सतीत्व रक्षा करके लियि उसका गिर अपने हायते काटकर ॥‡ 

ु युद्धभरमिमे शयन करगये थे 1 > पचासवषं पिरे मादीरजाति उपरोक्त । 

म्रकारसे विक्रान्त ओर दुदन्त थी, उससे आगे इनके | वटतेही गये । 
िखरके दोनों मरन्तमं जो राठोर सामन्तकरि भाम ह, उनमें एक सामन्त वंश- | 


1 यहाके एक ओर स्मारकमन्दिरमे ङिलाथा कि, रियालोगोके संवत्‌ ९८१३ मे मेरिया 
॥ आक्रमण करनेपर वाओरिजातिके सिवया मारेगयेथे | 


2; ग दद्द (स्क न्क 
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1 धर भी एेसा नहीं है, जिसके पुवं पुरुषोमिं किसी एकने इन अतीम साहसी 
१ पहाडी माहीरांके द्वारा आक्रान्त होकर जीवन विस्तजन न किंयाहो । स्मारक 
मन्द्रगावलमिं कोड्‌ न कोइ सामन्त इसी कारणस मरा है, णसा देखाजाता 
1 है । हम ोगोके दवारा जितने उपकार राजपूतानेको भाप्त इष उनमें कसो 
१ ्रामवासी इन अस्य पहाडि्योको दमन करके उनको शान्तिभरिय करदाता | 
१ बनादेनका वह बडाभारी उपकार मानते ह । सुप्रसिद्ध चोहानराज विराल्देव । 
जिनका स्मारकचिह्न आजतक फीरोजके द्वारे महख्मे विराजमान है, । 
४ उनकी समान हम भी कहसकते हं कि हमनें ““ माहीरलोगोंको अजमेरके राज- । 
मा्गपर जल ऊानेके काय्यमें नियुक्त किया था "` ओर उनके सव अचर राख । 
{ छीनकर उदयपुरके राणाके महटमें भेज दिये थे ! विदोव करके हमने उन ! 
शान्तिभङ्गकारी डं्किओंको इस समय सर्वसाधारणके शान्ति रक्तक सैनिक । 
बना डाखाहे । 


4 रिया ओर अकनिवासके मध्यस्थलमे छरनी नदी वहती है । इसहीके ॥ 
। तटपर डिवाइनकी तोप कीचडमे पसग थीं । अठ्निवास एक  भैरवीय 6 
. \ सामन्तका प्रदेश है । नगर वडा ओर वहत भजाकी वस्तीका है । इस नगं 
एक ओर वीरकी कीति मेरे दश्टगोचर इई । आपसकी ल्डाहंके समय मैरताके 
युद्धस्थलमे मेरतीय वीर भिस समय चम्पावत सम्प्रदायके विरुद्ध घोर यद्ध 
{ करके विध्वस्त हए उसमे “ सोनामल् "' नामके एक मेरतीय वीर मारेगये ये 
उनके स्मरणाथं एक मंदिर बनाथा । 


३० षी नवम्बर-इस दिन अलनिवाससे तीन कोंशकी दूरीपर गोविन्दगद्ें 
पहचे । भागं साधारण तथा अच्छा था, कोई २ स्थान कठोर होनेपर भी ( 
4 पिरे दिनकी अपेक्षा म्रत्तिका अस्प @रादायक ज्ञात इडं । गोविन्दनगर ओर ॥ 
3 दुग जोध सम्भदाकं एकं सामन्तके अधिकारम हं । इस नग्रके स्थापक गोविद | 
महाराज उद्यके पोते य । स्थककाय होनेके कारण सभ्रार अकबरने उदयकों 
1 ५ मोरा राजा " की उपाधी दी थीं । खेरवारके सामन्त इस सम्मदायंके नेता । 
: ओर सोलह करदाता नगर इनके अधीन है । नाई ओर मासदके दोनों 
| सामन्त भी इस सम्पदायके दृसरे नेताह । बह दोनों पचास नगरके अधीश्वर इ । (4 
उक्तं दोनों सामन्त इस समय अजमेरमे रहते है । ययपि इस समय श्इण्डिया 
| कनी उनका स्वामी ह कित, इन दोनोमे किंसीकी भी म्रत्यु होनेपर उनके 
उत्तराधिकारी जोधपुरमें जाकर महाराजकै द्वारा अभिषिक्त होते । उक्त नगर (4 
यक क्क्क करर न्क छर ऊ कन्ड््खड्् 
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| रिखरके बाहर स्थापित हे, कितु पूषानगर ओर उससे भिरेद्ए वारह आम, 1 
4 विजाथारु ओर उसके पश्चिम भांत सम्पूणं करद्‌ भ्राम भी अजमेरके अत- { 
शेत है, यह सब भरदेदा यदि पराने अधीश्वर मारवाड राजको ठोटादिये जवं ; 
4 तो वह उनको वडा कृतज्ञताके साथ स्वीकार करसकते ह । 

९ गोविदगटके छ द्रीपर पश्चिमम एक नदीको पार करके आगे चङे । ष 
९ उसका नाम शुभ्रमती है, कोडं २ इसको लनी नदी भं । उक्त ञयुभ्रमती । 


ओर सरस्वतो नामकी एक दूसरी नदी, दोना पुष्कर सरोवरस चाहर निकलकर । 
९ आपस भिरगरं हं । १ 
{ १ छी दिसम्बर ।- वहांसे चरुकर चार कोरकी दूरीपर सुभसिद्ध दिन्दूतीथं ( 
{ पुष्करसरोवरपर पहचे इस मागकी रमि रेतसे भरी है ! नन्दनास्‌ सरस्वतीको ॥ 
। उतरकर आये । उक्त नदीके दानां किनारो पर द २ फिट्‌ ऊची घास उत्पन्न ॥ 
५ होती है! आभ्यन्तरिक पदेशके अनेक स्थानोमें वह सव घास गाडिर्योदारा पहंचाई । 
१ जातां हं \ यह धास छप्पर छनेके ख्य बहुत उपयोगी दह ! तथा हाथयाका ( 
4 यूथ भो इसको बड आनन्दसे खाठेता हे ! वत्तेमान पुष्करसरोवरके दो कोदाकीं 
4 दृरीपर भ्राचोन्‌ पुष्कर विराजमान हे; मन्दारकं परीहर लोगे के अन्तिम राजनि 
\ इसको दवाया था । उस प्राचीन सरोवरसे निकटी इई सरस्वती नदी हमने ( 
१ कर उपत्यकाके निकट वहती दई देखी । उपत्याकरे स॒हानेपर वाटका स्तूष र 
च आधे कोडा तक्‌ चला गया है ! समतछ भूमिसे आई दह वायुके द्वारा यह रेतका 
१ सतुष बन गया है । वीच २ भ यह रेतका स्तूप बहत ऊचा होगया । यह स्तुष }$ 
१ मानों उपत्यकामे प्रवेरादारके परकोटे रूपसे विराजमान है 1 दक्षिणभागके पवंतके 
‡ रार पत्थरांमं बडा मनोहर दड्य दिखाई देता । उस नन्दनामक शृङ्खकं ऊपर $ 
\ आद्याशक्तिका मन्दिर वना हआ है 1 उस परान्तके पर्वतके वसे ही रशक पत्थर हैः 
\ चो बहृत्‌ ऊचा च्छा गई ह । दाक्षणभागकां पवतमाल खाट पत्थराकम ह; 
१ तथा उसके दिखर सफेद रगके द । 
$ भारतवषेम पुष्कर बहुत प्रसिद्ध ओर पवित्र तीथं है । इसकी पवित्रताकी प 
4 तुलना केवर तिन्वतक मानसरावरकं साथ को जासकता हं पृष्करसरावर उपत्य । 
$ काके ठीक मध्यस्थलमं विराजमानंहे । यहांपर उपत्यका बहुतसे मकान बने हए 
१ हँ । भारतवषंके धमानुरागी राजा ओर धनाढय लो्गोनि इक्त सरोवरके तरको ॥ 
{ अनगिन्त मन्दिर, देवाख्य, संगीतश्चाखा स्मारकचिह् आदिके द्वारा | 
दोभायमान करदिया दे । पे प्रान्तके सिवाय सरोषरके तीनों ओर रेतेके शिखर । 
‰ दै । सरोबरकी आति दत्तामासकी समान है । केवल पूर्वक तट छोडकर शेष 
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दिण्खं०-अ० ३०. ( ९७९ ) 
| 


4 तीनां तटकी भ्रभि्योमे अनेक भकारकी मूर्तियोके असंख्य मन्दिर महर बने- ( 
1 हए ह । भारतवषकं म्रत्येकं महान राजा ओर धनीखोगोका तीथकायं सम्पन्न | 
लिये दी यह सरोवर तटपर देवाख्यादि बवनवाये गयेहं । उने जयपरकै म- 
& सिद्ध राजा मानसिह, महाराज इल्करको भारत विख्यात रानी अहल्यावा, भरत- । 
। पुरके परसिद्ध जोहरीमर ओर मारवाडश्वर विजयसिहके बनवाये मन्दिर सबसे 
4 शरेष्ठ ओर रमणीक हँ । समाधिमन्द्र भी बहुतसरे हँ । जयआप्पा सेंधिया 
( जो नागरमें शोचनीय रूपसे मारेगये ये ) ओर उनके भ्राता शान्ताजी 
1 ( जिन्होनि नागर धेरनेके समय म्राण त्याग क्रिये थे ) इन दोनाके स्मारक | 
4 मन्दिर बहत अच्छे वने हे । 
& इस तीर्थम जितने देवाख्य विराजमान है, उनमें खशिकत्तां नह्माका मन्दिर (4 
९ सवसे वडा, श्रेष्ठ ओंर अत्यन्त चित्ताकषैक है । चारवषं हए तव संधियाकै ! 
4 मंत्री गो्कलपालने इस मन्द्रिको बनवाया था । यद्यपि मन्द्र बनानेकी सव । 
॥ सामग्री इसी दशमे मिरतीहे ओर कारीगरोनि साधारण मनदूरी पाईं थी, 
¶ तथापि सुनते दँ कि इस मन्दिरके वनवानेमे १३००००] एकं खाख तीस हजार ( 
4 रुपया व्यय इआ था । 
{ इस पुष्कर तीथंकै विषयमे यहां बहुत सी जनश्चति मचत हैँ । सुनते हँ किं | 
& जीवखष्टे आरभके पिरे खष्टिकतो ब्रह्मानं सम्पूणं देवताओसिं धिरकर इस 
<& पविच्र स्थानपर यज्ञ कियाश्योर उसम अररका मवे रोकनेके ख्यि एकं परकोटां (८ 
&। बनाकर रक्षकं नियत करदिये थे । इस कथनकी सत्यताके लिये यहां रोग 
4 सरोवरके चारो ओर चार पवतके परकोटे निर्देरा करतहं । दक्षिणकी आरके । 
पव॑तका नाम रतनगिरि है, उसकी चीरीपर सावित्री देवीका मन्दिर विराजमान (4 
< हे । उत्तरवाठे पव॑तका नाम नीकगिरि हे । पथचिमकी ओर सोनाचडानामका 4 
पवत है । असुराका य्ञभरमिमं वेश रोकनेके स्यि महादेवके बाहन नन्दीकी 
% एक सुवणमूति उपत्यकाके सुंहपर स्थापित है; उत्तरके भागम स्वयं श्रीक्रष्णजी ( 
रक्षा करनेमें नियुक्त है । 
€ सनते है कि, जह्याजीने मरज्वलित अभ्निङ्कण्डमं आदति ठदनेके समय अपनी 
‰' सखी साविध्रीको अन्तथौन पाया;ःबिना खीके यज्ञ संपन्न नहीं होसकता,इस कारण 
। गजरी खीको सावित्रीके आसनपर बैठा दिया गया । इसी अवसरमे सावित्री (4 


1 
{१ ॐ टाड महोदय यद्यपि इस बातको जनश्रुति सानते्ै, किन्तु पद्मपुराणमे स्िलि्ै क. । 
% ८तत्ययुगके आरंभमें खष्टिकर्ता बरह्माजीने देवगणोकि साथ इस तीथेपर यज्ञ कियाथा | ॥ 


सयक न 





२७६ > राजस्थानइतिदहास । 
सि 
९ ग्ट इई, अपने आसनपर अन्य खीको बैठा देख महाक्रोधके साथ रत्नगिरिपर १ 
९ जाकर उदर्य होगे 1 जस स्थानसे सावित्री अतद्धानं इं थी अकस्मात्‌ उस 

{ स्थानपर एकं श्रना उत्पन्न होगया ! वह इख सम्रय ` सावित्री क्षरना † 
<¦ इख नाससे दिख्यात है । उस श्चरनेके निकट ही सावित्री देषीका मन्दिर विरा- 
4! जमान है ¦ पुष्कर तीथ यह एक सामान्य दद्य नहीं हे । | 
< पुष्कर सरोवरके पास जो बहुत चा रेता स्तप दिखाई देता है, उसके 
54 विव्रयमे देसे जनश्वुति ह कि, यङ्ञस्थरमे देवदेद महादेव पञ्यङित आहति दान 
४ कारक धृत्तरा पानके कारण अधिका विना निवारण किये विहर चित्तसे अपने 
ड, स्थानको चरुगये ! धीरे २ अच्चि भर्य॑कर रूप्‌ धारण करके संसारके जरनेको ।$ 
९! उतत इई । तब जह्याजीने हां आकर बाटुक्ाद्वारा अच्चिको विरुङर उुञ्ा ॥ 
ड दिया । इस कारणसे ही उपत्यकाके भूलरमे वादका पर्वत उतपन्न इया है । ! 
ड एकं ओर जनद्चेति हं कि, कलियुग अदीरके एक राना शिकार खेरते ,३ 
इ इए वहः आपर्हुचः इख शवे स्रनेमें स्नान करनेसे उनका एक असाध्य $ 
रोग दुर होगखा ¦ अह्‌ारएजने जाते समय मामकी पहिचानके छिये अपनी पगडी (1 

५ एकः वृक्षक शारभं वध्‌ दो ! बहु अपने राज्ये बहुतसे मरष्योंको साथ छेकर ॐ 
१ यहा एर श्ये गोर्‌ उनके वारा उक्त सरोदर दाया ! यहे जाद्चण सेगोने 
<4 सुदासे कहाकि "हमरे पवपुरुषोने उक्त परीइर राजाके निकरसे पएष्करतीथंकी भद्त्ति ! 
१ माप्तिके बहवस अनुासनप्त्र माप किये थे । किन्तु मेने केवर एकं तास्रा्श्चा- ह 

4 सन छिपिका फारसी भाषामे अनुवाद पाया \ अनेक सम्यपर अनेक प्रान्तके 5 

जधीश्वरोनि देवरो ओर धमेराखाओके व्यय निर्वाहार्थं जितने अदश्ासनपत्र दिये ( 

है; य॒द्धको उनमसे हतस अनुशासन पत्रोंकी नकर मिटी । ॥= 


अजमेरकी चोहानजातिके सुप्रसिद्ध महाराज विशाल्देवका नाम इस पवित्र (4 
¶| तीथे जाजतकः मतिष्वनित हो रहा दै । विंशारदेवके मतिष्ठित आदिपुरुष अज- 
पार इस सरोवरकं ठक्‌ दक्षिण भागम ˆ“ नागपहाड "अत्‌ सपे गिरिपर जिस (4 
५ स्थानम निवास करते थ ब्राह्मण उस स्थानक भी या्रियोको दिखाते है । 
४ वास्तवे उस स्थानपर्‌ “अजपारका” ध्वंसाबरिष्ट दुग अवतक दिखाई देता । (र 
५ यह आदि पुरुष नकरियाकं पाटनेके कारण “अजपाल नामसे विख्यात हृए थे । { 
| अजपाल इत तीथके एकं संन्यासीको मतिदिन बकरीका दूष दिया कृरते थ; 
सन्यासीके सन्तुष्ट होनेपर उनके ही बरदानसे राज्येश्वर हए थे । यह्‌ पष्क ( 


उनकी जन्मभ्रमि थी, इस कारण ममताके कारण उन्होने सबसे श्रेष्ठ सर्षगिरकै ई 
(५ स्य ययय व्ययप क्र ्छ ऊढ ्ष्क्ख्छ 
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द° खं ०-अ० ३० (९७७ ) 
थ 
% ऊपर अभेद्य दुगं वनवाना आरभ किया था) किन्तु यदह वड़े ही आश्चय्यकी (| 
९ नात हे कि दिनम वह दगका जितना हिस्सा बनवाते धै, रातत दानिपर बह सन ५ 
भिरपडता था; जव प्रतिदिन यद्य दशा देखी ती उन्न पतक दूसरी ओर ।$ 
एक्‌ नवीन गाञ्य्‌ स्थापन किया । उसदीका नाम अजमेर हं । | 


अजमरके स्थापक पाडिजातीय चदान आदिपुरुष अजपार्ते आरंभ करके ।> 
दवी विाकदेव तक जितने राजा ए, उनम माणिकयाय एक चहल मिद्ध 4 
ग्धा गिने जातें ।““जिक्न समग्र बाटीदकी सना गङ्गातटवर्ती मदेश्चको जीवनेके 
टये आईं थी, उस सम्य अत्‌ हिजरीकी मथम राताब्दमिं माणकराय षिना- 
य यर विधमियोके विरुद्ध बड़ा बीरताके साथ युद्ध कगनेके पी स्वगं सिधारे + 
`` सहमूटके उत्तराधिकारी जिस समय फिर आय्यं क्षर भारतवर्वपर अधिकार ^ 
छते छिये आये, चोहानशज विद्ाख्देव उस समय सारतीय वदरत राजां , 
‰ साध्‌ संम्मिटित दोकर नेताके पद प्र निषुक्त हए उन्दने संहार यति धारण करके ¢ 
& यवर्नीको भारतवषसे मार भगाया था 1 वीर श्रेष्ट विशाल्देवकीं कीर्तिम रक । 
<\ रहेका विजयस्त॑म्‌ दिष्टी गाडा गया वह कीतिस्तंभ अवतक उस स्थान ( 
& विराजमान है । खोदित छिपिके दारा ज्ञात इ कि, विशाख्देव चित्तौराधी- 
<¦ र राव तेजसिहके समयमे थे । यह्‌ तेज सिंह रजवाडेके सबसे अथान वीर | 
% समराकिहके पितामह थे समरिंह दिष्ठीके चोहानसम्राटके वहनोईं थे ! उन्हेनि ¦ 
‰{ पृथ्वीराजके साथ मिलकर यवनोके विरुद्ध कग्गरके समरके्रमं जन्मभभिस्वाधीनता 
& ओर आय्यं गोरकी रक्नाके खये युद्ध किया ओर १२०० ०तेरह हजार राजघूूत 
% सेना सहित बडी वीरताकं साय लडकर भाण विसजन क्यिथे। विरारूसिह किंस (( 
९ समयंके राजा थे, इस विषयमे यह ज्ञात इहै कि भमार जातिके राजा उदथादित्य | 
& सन्‌ १०९६ इसर्वामिं परलोक सिधरे उस समय उदयादित्यने विचाख्देवके ! 
¶ साय मिलकर यवनोके विरु युद्ध किया था, इस कारण विराल्देव स्यार 
& सतान्दीमे अजमेर राज्य करते थे । / 


4 ८ नागपहाड "' वा सपं गिरि एक दूसरी षटनाके द्वारा विख्यात है । जन- ॥ 
९ श्रा है कि, उजयनकि अधीश्वर भरवरहरि जब राञ्य छोडकर संन्यासी इए तब (4 
{ वह सपंगिरिपर निवास करके योग साधने लगे । उनके उस योगसाधन स्थान ( 
‰/ अब भौ एक पत्थरकी बेदी बनी इई दै । यात्री खोग भक्तिके साथ उसकी पूजा 
करते है । जगद्विख्यात महाराज विक्रमाित्यके आाता भवेहरिका नाम भारतके ए 
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| अनेक मामे भतिष्वनित हो रहादै ओर उनके स्मरणां अनेक टूर देशोमिं 4 
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( ९७८ ) राजस्थानइतिहास । 
मि 0 
९ बहतसे चिह्न देदीप्य मान रहं । सिधु नदीके तटपर सिवयानका दुगे अल- 
१ वरकी गुफा ओर आब रिखर तथा कादीमभे उनके योग॒ साधनके स्थान अब- | 
९ तक विराजमानह। यदि णसा स्वीकार करलियाजाय किं वास्तवम वह भारतवषके 
इन सब दूर २ देराम गये थे, तो उनको एक दीघजीवीप्रधान संन्यासी कहना ॥ 
{ उचिते 1 विक्रमादित्य ओर भव्रहरि ममारजातिके थे । कवि्योकी कवितासे 
\ अगरहै कि ““ सम्पूण संसार प्रमार राजवंशाधीन `` था। यह नागपहाड वा | 
सर्पगिरि अत्यन्त रमणीक ओर पित्र दृश्ययुक्त दै । सुनते है किं सदासे | 
{ बहुतसे ऋषि, सुनि, यतो, संन्यासी इस पवतगुफामे आश्रय केकर योग साधन । 
१ किया करतें थ । बाह्मण उन सब पवित्र गफाओंकों याञ्जियोको भटीभाति र 
। दिखाते है । वह सम्पूणं आश्रम इस समय नयनानन्ददायकं कानन ओर 
॥ निक्लरमारासे सुशोभित हं । जिन अगस्त्यभुनिने समुद्र पान किया था, एक 
| ञ्चरना उनके नामका भी इस सपगिरिपर विद्यमान हे । | 


१ २ रो दिसम्बर ।-पुष्करसे अजमेर तीन कोशकी दूरीपर है । हम पष्कर ( 
२ छोडकर उपत्यकाकी ओर आगे बदे शिखरपर चटनेके समय देखा किं, | 
१ आकारामेदी दोनो पवत पीतवणं आवसे रोभित होकर खडहे । उस आंव- 
1 लेके देखने यह ज्ञात होताहे कि, शिखर हमारी इस आरावटीका अंशमात्र है । । 
५ हम जितना २ शिखरके ऊपर चटते जाते थे उपरोक्त वाटुकाशिखर उतना २ (§ 
\ ही छोरा होता जाता था। एक छोटी नदी उपत्यकासे बहकर घमती हई चटी- 
गई हे । सहसा हमारे उत्तरकी ओरते पूरषपान्तके भार्भ्ने चरण रखते ही 1 
1 शिखरमाराके एकं ओरसे ““ धाखरखेर '` ख्य रष्टिगोचर इञा । यह दस्य | 
1 ज्ेसा रमणीक है, वेसा दी विचित्र है हमारे निघ्रस्थानमे स्थित उस ङज्ञका- 
 ननसे धिराइआ विदाख्देवका खुदाया हुआ बडे सररसे शमित वह विस्तत ¶ 
1 भ्रान्तर अनिवेचनीय हं । निकट ही एकं वहत ऊंचे पवेतके ऊपर अजपाटका 
१ वह्‌ विध्वंस दुग भी नेत्रोको बहुत आनन्द देताहे । इस पवेतपर बहृततसे चमत्कार 4 
{ ओर उक्तम म्र पत्थर देखे जातें । | 


॥ उपरोक्त ददयोंको देखते हए अन्तम अजमेर नगरके भीतर पहं । यदपि ॥ 
अजमेर नगर एक समय राजधानी था, किन्तु हमने इसको जैसा समद्धिशाली (¢: 


कन्यस र०छय्नरनड् 


धि, . 





4 देखनेकी आशाकी थी, वैसा नहीं पाया । वत्तमान समयमं भारतके अन्यान्य । 
४ म्राचीन मधान २ नगर्योकी समान इस पराचीन अजमेरमं भी दीनता ओर अराः ( 
& न्तिके चिह दिखाई देते हँ । संतोषका विषय हे किं इटि गवनमेटके अधीन ( 
ओर इस प्रदेशके सुपरेन्टेन्डेण्ट मि ° बिकुडरकी अध्यक्षतामें अजमेरके एक अंदा- ' 
& की कमदाः शोभा वढाईं जाती है । अजमेरके सोदागरोके घ्य एक प्रधान । 
ध वाजारका राजमागं बनाया जारहाहे, इसके समप्त होजानेपर उन लोगोका विदोष । 
4 उपकार होगा । रजवाडेके जितने सौदागर व्यापार सम्बन्धमे अजमेरभें रहते हं प 
<| वह सव मेर अभ्य्थनाके टये आये । बृटिद शासन द्वारा निभंय ओान्ति भाग ५ 
&/ करने ओर बाणिज्यमें विंरोष सुबीता मिलनेके कारण उन्न आन्तरिक हदयसे ए 


&! आनन्द प्रगट किया था । भीख्वारेकी उननतिके साथ २ अजमेरक्री उन्नतिका 


ध भा सम्बन्य ह। 


9 मिष्टर वाल्डरके साथ मातःकालके भोजनके समय ने इसी विषयका परा- । 
४ मदौ किया था ““कि अजमेर ओर भीखवारेकी सबसे श्रेष्ठ उन्नाति किंस कारे 


१ हाना सम्भव द॑! 
1 | / 

4 / 
4 # 
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( ९८० ) राजस्थानइतिहास । 
1) 


(4 (. । 
इकतीसवां अध्याय ३१. { 
२ ---"(-<~~ { 
१ अजमेर ;--पाचीनजेनमन्विर;ः-अजमेरदगेः-विङ्रारखुसरोवरः- { 


२ अन्नासागरः-चोहान राजगणके स्म॒तिचिह;ः-अजमेर परित्यागः { 
2 बुनाई, उसका ठगंषासाद;ः-देवडा;-देवखा;ः-वाणेरा;-राजा- 
३ भीमः-उनका वंशाः-उनके अधित प्रदेश;-दुगभासादमं (4 
1 गमनः-भीख्वाराः-वणिकोंके साथ साक्षात्‌+ नगरकी श्री 
इद्धिः-मेडलः;-वहांका सरोवरःआय्यै-युर;ः-दरवारः-पुरव- 
4 तोका विभक्त भदेराः -पुरका भराचीन इतिहास ;-मेवाडके राज- ( 
1 कमारः रशमि वा रद्िमः-मेवाडके किसार्नोदारा सम्बधनाः- 
सुहेखियाः-बुनारान दी;ः-मेरताः-वारीदा नदीका उत्पत्तिस्थान १ ` 
ददोन;-उदयसागर,-उपत्यकामें भवेरा;ः-उदयपुर;ः-पराचीन- ६ 


| आहर;ः-राणाके पूवे पुरुषोंका स्मारक मन्दिर;ः-आहर सम्बन्धी । 


। जनश्चुति;ः-अभिके उत्पातसे उसकी ध्वंसता प्रातिः श 
४ आचीन ध्वंसावरेष;ः-रानाके साथसाथ साक्षात्‌;- ( 

उदयपुरम परस्यावत्तेन । ¢ 
१  : ८ 


१ भारतवषमे अजमेर जिस मकार बहत पुराना मदेश दै, उसी भकार बिदे- ५ 
1  शीय-विजातीय विधर्म छोग स्वणंपुष्प भारत वर्षकी छातीपर पापचरण रखते ही + 


क 


| सबसे पदिरे इस अजमेरके विजय करनकी चेष्टा कसते है । दुत सुगर पठानोनि ( 
| बहुत काठुतक इस अजमेरमे अपना पैश्ाचिक ठीकाभिनय दिखाया था । उन रु 
| म्ुगढ पटानोकं अत्याचारः, उपद्रव. लृटमारसे सोभाग्यव हिद्ओके माचीन ! | 
_ & कीरति चिह जो ऊुछ देष रदगयेथे अन्तम यवनोके द्वारा बह भी नष्ट होगये । 
3 हिदुओंके जितने विचित्र कारीगरीके साथ बने इए ॒चित्ताकर्षेकं स्थान ये, 
1 विजयी यबनोनि उन सबको मसजिद्‌ वालिया । परन्तु सबका भक्षण करनेवाला (. 3 
शिर कककरन्करय्यररस 
= 


द्वि° खं ०-अ० ३१. (९८१) 


1 | 


काठ इस समय उनकी मसानेरदोको ग्रास करम रृत्त इञ हे । भाचीन | 
| मंदिरोकी बनावट के दारा यह मलीर्मोति मगर होजाता है कि वह सव भिन्न २ | 
| दो जातियोके दारा बने ह अथात्‌ ङ भाग स्वाधीन िदुओकं दवारा ओर 
ः कुछ भाग मारत विजेतामु्लमानाकि दारा बनाया गया । ( 


4 

? अजमेर दर्गके पश्चिम भरांत एक बहुत ही पुराना जेनर्मदिर ह । किंसी । 
1 कारणस यवर्नोनि इसको नहीं गिरायि। इसका नाम ““ अढाईं दिनका ज्ञोपडा ” 
४ अथात्‌ जेनी हिल्पिर्योनि इद्रजाक म॑त्रकी राक्तिसै इसको ढां दिनके भीतर | 
 बनादिया था इस कारण इसका नाम ठाई दिनका ज्ञो पडा रक्खा गयाहे रेसी 







(सक दशक 


<. 
५ जनश्चति है । भारतके तीन प्रधान पवित्र स्थाने जैनिर्योनि जसे चित्ताकरषकं 


१ मंदिर बनवाये ह उनके द्वारा जेन शचिस्पिर्योकी योग्यता भटीभातिं भ्रगर 
% होरहीटै । ज्ञात होता है किं यथेच्छ सामग्री भिर जानेके कारण यह मदिर ( 
 & बहुत शीघ्र तैयार होगया होगा । मद्रकं चारों ओर परकोटा ह इस ् 
। ‰ परकोटेका भ्राचीनत् ओर सररु गठन देखकर मेरा विश्वास हे कि, प्रथम | 
<! भारताविजेता गोरीका सुकतान वंश ही इसका निमौता है । मंदिरके उत्तरीय ( 
| \ भागम सिंहदार ओर सोपानावरी (4 जीना ) विद्यमानहे । विरेष परीक्षके दारा | 
` 1 मैने निश्चय करलियहि कि मंदिर जेनियोने बनायाहै । प्रेरादारके परकोटेकीं [2 

{ दीवारपर अरबी अक्षरोमें छरानकी आयते छिखी ह । तोरणके उपर भन संस्कत्‌- 

| के अक्षर भी छिखे देखे, वह असी अक्षरोके साथ भिश्चित ओर विकृत होगये है | / 
४ मदिरकी बनावट अतिश्रेष्ठ ओर मनोहर दै । तोरण देखनेके पीछे जेनियाकं दारा ( 
१ { बने इए मूर मन्दरको देखनेके सिये मे आगे बदा । मन्दिर पुराने जेनमंदिरोकी | 


| समान बना । मदिरका भीतसीमाग खव रम्बा चौडा है । तीन श्रेणियमि 






श्रेणियेमिं 
ध विभक्त रमणीकं स्तमोके उपर छत्त स्थापित है । सम्पूणं स्तंभ विदोषं द्शेनीय 
‰ ओर परशंसनीयै। कमरेके भीतर चाखीस स्तम विराजमान, किंतु यह बडे आश्च- 
¶ स्वक वात है कि सवे बेल दरटेका काम अरग २ है । भेरा िशवास है कि, 


(4 
1 तुरकलोगोनि भारतवषंसे इस गठन प्रणारीको सीखकर यूरोपमं भचार किया था [ 






| सुनते हँ कि भारत विजेता रोशन अरीकी प सबसे पिरे इस अजमेरमं >` 
ठ |£ युद्धाप्नि मञ्वाेत करने पर चोहान रान मानिकरायने उस युद्धम जीवनाहति (¢ 
¦ % दानकी । यवन सेनादरने बेतारगढ नामक दुर्ग विजय कर छिया था दुग 

जैसा माचीन है वैसा ही दृढ है । अजपाल निमित रिखरके ऊपरबडा परकोटा (९ 








> 








९८२ `) राजस्थानइतिहास । 
सिति दपि शितिपदी 


ओर ईःची चोरीका महर अबतक विचित्र दश्य प्रग कररहा है । उस दर्गकी ` 
| चोरी पर इस समय बृरिशपताका फहरारही है । 


। ““विशारतरखावः' नामका अजमेरमे एक बहुत बडा सरोवर है । इसकी परिधि ( 
५ चारकोश परिमित है । सुविख्यात विशाख्देवने इस विरा जकादायको बनवाया 
था! यह्‌ निस प्रकार अजमेर उपत्यकाका परम रोभावद्धंक है उसी भ्रकार ( 
| लूनी नदीके साथ इसका संयोग होनेसे यह एक विरोष द्रष्टव्य स्थर है । इसके 
१ उत्तरके भागमें ““दोकतबाग' नामक मनोरम बाग है । दिष्धीपति जहांगीर जिस । 
\ समय राजपूतोकी पराजयके स्यि आगे बडे उस समय यह बाग तिरम्माण करा- 
१ या था । इस वागके जिस मम्मर महम इग्टेण्डश्वर प्रथम जाजके दवारा मेने 
१ हए राजदूत ग्रहण किय गये ये, वह महर इस समय ध्वंस भाय है ओर इग्टेण्डे 
१ श्वरके द्वारा उपहारं दीह सवारीपर चटकर दिष्टी-स्राट जिस मागम |$ 
५ वायु सेवन करते ये वह मार्ग भी इस समय कता ओषधियोसे धिरा हमा है । 
१ उक्त विशार तलावके आधकोदा प्रवेभ अननासागर नामका एक दूसरा ( 
1 वडाभारी सरोवर है । सुनते है कि विरारु देवके पोतेने उसको खुदवाकर ! 
९ अपने नामसे विख्यात किया था। विशाख्देवके उक्त पोत्र बडे उदार ओर 
दाता थे । उन्दोनि उस सागरके वीचकी दीपाकार भूमिके ऊपर ओर तटपर । 
बडाभारी मह बनवाया था, उसके द्वारा एक समय उस सागरकी परम ¦ 
१ रमणीकं सोभा थी, किन्तु दुदोन्त पठान उसकी विध्वस्त करके सब सामग्री 
अन्यत्र छेगये । इस सागरके निकटवर्ती दिखरके ऊपर ““ खाजाकुतुव " ओर 
| अन्यक मुसरुमान पीरोकी मसजिदे वनीहुई रै | 


खेदका विषय हे किं प्राचीन चौहान अधिराजोके शासनमूरक इतिहास वा 

खोदित छिपियं संग्रह करनेमें सफलता न दईं । किन्तु सौभाग्यसे मैने उन ( 

| पुराने राजारोगकिं शादान समयके कई सिङ्के मप्र करिये ये । वह सब बोद्ध { 

जेनियोके प्राचीन विवरण संकलनमें विशेष सहायक है । सिक्षेके एक ओर 

॥ बहुत ्राचीन अकर ङ्ख, तथा दूसरी ओर राजपूत जातिके पूजनीय अश्वकी + 

मति अङ्धितरे । सा अतुमान होता कि, अग्निक चौहानरोग इस चिढको + 
[5 उत्तर एरियासे खाये थे । शस देशकी माचीन गवेषणासे उस अनुमानके सत्य । 

वा मिथ्या हौनेका पता रुगसकता है । पुष्कर तीर्थम मी मेने कं पुरानी मुद्रा 






पाह थी । हिन्द जातिके मधान शाञ्च सम्राट ओरङ्गजेवके भारततिहासनारोहणसे 
पिरे यदि कोई पुरुष खोजके खयि इस देशम आता, तो निःसंदेह वह विरीष 


नक क कन -कन-र -क-ग्् दन्टन्ग्दन्ब्दन्द्युन्ब्दुन्दन्ष्दन्न्कन्न्ब्युन्ब्द्न्व्यु सण कवग इग द) प्डुन्ब्ुः देके 
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(स 2 
| ग्रयोजनीय अनेक माचीन स्म्ाति चिह्न ओर द्रव्यादि आविष्कार करनेमे समर्थं ॥ 
| हीता । दुरन्त सुगरसम्राट ओरङ्गजेव एक पक्षपाती कटर सअसटमान था, इस | 
| कारण उसने दिन्दुओके वह सव चिद्र बिल्कुल छुप ओर ध्वंस करदिये । मराचीन | 
। सिक्ै भी ओरङ्गनेवके दवारा नष्ट होगये । उनमेसे बहुतसे सिक्ते अव मी अनेकं । 
4 स्थानि पथ्वीके भीतर दबेहुए हं । विशेष तच्वान॒संधानके समय वह अवश्य (4 
1 दी प्रगट होजार्येगी । सुगलसब्रारोभिं ओरङ्जेव वीर राजयूतजातिकं मधान | 
१ दाच्च ये, इस कारण उन्दनि राजपूत वीरत्व विकम अताप अभरत समू नष्ट | 
{ करनेके खिये कोई यत्र चेष्टा ओर उद्योग शेष नहीं रक्खा था । किन्तु वह वीर । 
4 राजपूतजाति उस साक्षात्‌ नरपिशाच_ओरंगजेवके श्रणित अत्याचारः उपद्रव । 
€{ ओर उत्पीडनके वद्रेम युगल्वंशको ध्वंस करके फिर उन्नतिके रशिखरपर 0 
$ चग । । 
५ वीं दिसम्बर ।-इस दिन बहुत सबेरे ही माणिकरायका दु्गप्रासाद्‌ छोड- | 
4 कर उदयपुर छोटनेके स्यि दक्षिण ओर घोडा हांकदिया । अजमेरमे निवा- । 
५ स कएनेके समय सुज्ञे कोटेके अधीश्चरकी परत्युका समाचार मिला था इस ( 
4 कारण शाहपुरा ओर बंदी होकर कोटे जानेका विचार किया, किन्तु एक अबल 
{ कारणसे वह विचार छोंडदेना पडा, अथात्‌ यद्यपि सुञ्षे मेवाड छोड हए केवल । 
1 दो ही मास हए ये, किन्दु मेने मेवाडके जिस राजनैतिक अबुष्ठानकी सहायता 
{ की थी, इस अल्पकालम ही उसके छिन्न होजानेका उपक्रम होनेसे राणाने शीघ ( 
१ ही मुक्षको राजधानीमे आनेके छ्यि आग्रहप्वं निवेदन पत्र भना । दौ अन्य 
९! कारणोसे भी मेरे कोटाजानेम विघ्र होगया । पहाडी माहीरजातिको ववत्तीं । 
‡ ओर भीत रखनेके छ्यि जो इगे मस्तुत होरहाहै, उसका देखना ओर भीर्वा- (4 
& डाके कई सम्पदायके सोदागरोके भीतरी अ्रगडकी मीमांसा करना इस समय 
‰ बहुत आर्यक समज्ञागया, कारण कि भी्वाडेमे बाणिञ्यकाय्यं फिर भडी- 
1 मोंति चलनेके छिये मेने जो विंरोष चेष्टा ओर यत्न किया था उस वणिकस- 


1 ण्डलीके ज्ञगडेद्रारा उसके व्यथं होनेका उपक्रम होगया ॥ 
| मागम दो प्रामोमे विश्राम र्नेके पीछे हम लोग बुनाई नामक स्थाने | 
। पहुंचे । एक राटोर सामन्त इस उुनाईकं अधीश्वर है । बनाई मदे अजमेरके 14 
| अधीन दै, इस कारण सामन्त बृटिशागवरनरमेटको नियमित कर देनेमे बाध्य 
( हं । यद्यपि बटिशगवनंमेट उनकी स्वामी है, ओर रागोराधीशवरके साथ उनका 
छ राजनेतिक सम्बन्ध नहीं है, तथापि ह॒ मारवाडेश्वरको विष मान्य ({ 
वस्र र ररर खडः ररर ऊट रै 


(९८ & ) राजस्थानहतिरहास । 
स सिधि तितिक पमिति दि) पि दरिदकियि द्र सि 


१! समङते है ¦ उनाईके किसी सामन्तके परलोक सिधारनेपर अभिषेक समय ( 


९ मारदड~उर्‌ {तङ कदन करते हे । इस समत अदरक वाचम बुनाई दग 


¦ भरासादका दरय परस रमणीय है । आरावलीके पूरवपातसें जेसे सदर दण उत्प |$ 
4 होति ह, इस भदेरामे वहं बहुतायतसे होते ह । पिले मेदरके पुरीहर राजवंशोके ।‡ 
ॐ। एक सामन्त इस मदेशके स्वामी थ जर अजमेरके चदान राजको वह कर दिया 
करते थे 1 रामर राजप्रूतके साथ यहाके आरभके अधिवासि्योक्ते भिलनेसे !> 
पुरीहर मीनानामक् एक्‌ यिश्रजातिके बहते लोग यह उत्प हृष थ । ३ 
4 ६ दिसनर।-इस दिन अजमेर ओर भेवाडके वर्तमान सीभान्तमे खाडी | 
नदीके पास देवर नामक स्थानें । अजधैररे देवर बा देषडा दक्िणयुवेकां |ॐ 
‡ ओर बीस कोाशाकी दुरीपर है । सन्‌ १८१८ ईसर्वीमे राजपृतानेके बीचमे य्‌ { 
€ म्रयोजनीय जिल ओर सीमा तथः मऊ मदेर्‌ संधियाके निकटसे बरटिश्चगवनं- !§ 
२ भैटको भिला । यह जिला बहुत ब डारै अथात्‌ इसके प्रवं भतम दुनार ओर & 
& पश्चिमम आरावरीके बीचमं चारीस कोल पारमित षृथ्वी हीगी । देवस्स ।# 
‰ कृष्णगढराञ्यका सीमांत दिखाई देता है 1 अजभेरकी मृत्तिका वैसी उपजनाञ | 
€| नहीं है, साधारण रास्य दी अधिके उपजते हं । इस मदेशके सद स्थानीपं युद्ध, £ 
4 अत्याचार ओर्‌ उपद्रबकैे चह दष्टिगोचर हीतेह \ 





< 
& 
4 


[ॐ 
७ दिवर्‌ \-देवर यह नभर वनेडाराजके अधीनस्थ एक सायतकं अधिकारमे ‡ 
१ हे 1 जिस समय महाराष्टियोने राजपृतानेमे प्रबल अत्याचार कियेथे, उस समय}, 
य यह देवरुके सामन्त उनकी सहायतासे बडे उद्धत हो उडे, ओर महारार्योका ^£ 
५ अत्याचार निदत्त होनेपर भो उन्दने किसी प्रकार वनेडा पतिक अधीनता 
\ स्वाकार नही करो विष करके कोटिके वृद्ध अधिनायकके साथ उनका वैवाहिक ई 
# सवन्ध था, इस कारण वह कोटापतिकी सहायतासे ओर भी उद्धत होगये । }$ 
4 कोटक अधीश्वरने उनकी सहायता बनेडके दुगेपर तक आक्रमण 
‡ किया । बहत कार तकं आधींनता स्वीकार न करनेके कारण देवखाके साभन्त ॥ 

+ एक प्रकारते स्वतंत्र बनवेटे । यद्यपि अन्तमं वह वीस अनुचरोके साथ वनेडा- 

१ राजकी समामे निद्धारित कार तक रहनेके ख्यि सम्मत हए, किन्तु वनेडा- 

{ राजक अनगिन्त प्रमाणित पतोदारा प्रमाणित करनेपर भी उन्होने देवरके लियं 
निद्धरित कर देना किसी मकार भी सखीकार नहीं किया । वनेडापतिने परम । 
अनुग्रहके साथ यह भी कहा कि, अन्यान्य निष्कर मोगनेके लियि देसकताटू, 

3 पर्त देवाके निमित्त उपयुक्त निद्धारित कर देना ही होगा । उद्धत साम- + 


00011 
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` & न्तने जब एक भी म्रस्तावको स्वीकार न किया, तौ वनेडाघीश्वरनं देवक ॥( 

4 परत्यपण करनेकी आज्ञा दी । यथाथ राज प््तवीरकीं सपान सामन्तने उत्तर दिया 

ॐ कि, ^“ जव तक मेरे शरीरपर मस्तक रेभा, तवत्त देवला मदेदा पर वनेडापति / 
अधिकार नहीं करसकेगे । " इस उत्तरसे वनेडाराजने यहा कद्ध होकर, शीघ्र / 
| ही देवा अधिकार करनकं लिये महाराष् सेनाक्ा एक दख भजदिया । देव- 

ॐ छाके सायन्त जेते वीर ओर साहसी ये, वैसे दी सभरङ्राख भी थे; उन्दनि बडे 4 
५ साहसके साथ कई मास तक वहते यष्ाराष्टियके कराड गास देवलाकी ( 
रक्षा का थीं । उनकी इस वीरताक कारण हीं देवा ““ छोटा नागपुर "` नाभस । 

९! विख्यात ह । भवर महाराष्सेनाप्ते जब देवलका वचाना असंभव हीमया तो प 

-& सामन्त अपनी शोचनीय दज्ञासे विचलित होकर कोटक वकीरद्ारा मवाडेश्वर प 
 राणाको २००० ० बीस हजार रुपये नजर देकर उनसे उक्त म्रदा सवलाधिकार 

श मांगा, किन्तु राणाने उसको स्वीकार नीं किया, बनेडाराजने देवा अधिकार > 

५ करिया । देवला मेवाडका सीमान्त मरदंडा है, इख कारणं गाणाने उसकी अपने ¦ 
&| अधिकारमें रखना उचित समञ्चकर वनेडाराजसे उसको ठेच्यिा, ओर इसके 
१ बदलेम दृसरे उपायसे जनेडाराजकी इत्ति परणं कर दीं । 
} सप्रसिद्ध महावोर रागेर जयमाट, जां मारवाड छोडकर भरबाड चर्गय ( 
श्रं उनहीके वंशधर छोग ३६० भ्रामं प्रण विदनैर मदेशका स्वत्वोपभोग करतेहे । 

{ यह प्रदेश जेसा उपजाऊ है, वैसा दी समरद्धिशाटी हे । बिदनोरके ्रधान सामन्त | 
& राजधानीमे सुञ्ञसे मिरे थे; विन्तु महावारेमे जाना असंभव समज्ञ कर भने कप्तान 
छ वाघकों अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजादेया । मधान सामन्तने उनको बड आद्‌- 

रके साथ विदनोरमे प्रहण करके सम्बद्धना करी । कप्तान वाघ राजपूत स्वभाव 

सिद्ध सर हदय बद्ध सामन्तक साथ मगया ओर फाग कोडामे सम्मिलित इए ये। ५ 

फाग उतसवके समय राजपूतजातिके विल्ककुर सामाजिक स्वाधीनता भोगने- 
‡ के कारण सुनीति दूर हाजाती ह । इस कारण उक्ष समय सामन्त यथेच्छ 
2 क्रीडा विहार कसते ह । | 

४ ८ दिसम्बर ।-वनेडा । मेवाडकी सामन्तमण्डककि अधिक्रत यदेदोमं बनेडा- । 
५ का दुर्प्रसाद दञ्य सवसे मनोहर है, ओर वनेडाके अधिनायक भी मेवाडकी ४ 

सामन्त श्रेणीमे सबसे श्रेष्ठ ह । वनेडाप१ति केवल राजाकी उपाधि ही पाकर 

1 शान्त नही हँ , बरन राजपदोचित सब सन्मान प्राप्त करते है, ओर ध्वजा 

4 पताका दण्ड आदि सब राजचिद्न व्यवहार करनेके अधिकारी ह । बनेडाके 

नकद द्ण्रन्कर्र्ररऊटरवन्रडदस्छन्न्द्मे 
 ]} 


( ९८६ ) राजस्थानइतिहास । 
ध 
| वत्तेमान स्वामीका नाम उनके स्वामीके ही नाम पर है । इनका नाम राजा भीम 
4 हे, ओर मेवाडश्वरका नाम राणा भीम है। >‹ अधीश्वर ओर सामन्त सम्बन्धक | 
॥ अतिरिक्त दोनों समरक्तवारी ओर सांसारिक सम्बन्धबन्धनमें वैधे इए है । 
२ दुभोग्यके कारण ही राजा भीम इस समय वनेडाके सिहासनपर विराजमान रै; 
१ नहीं तो यही यथा समयपर भेवाडके राजछत्रके नीचे बैठ सकते ये। पूवपुरुषोका (4 
१ द्वारा ही भाग्य परिवर्तित होगया है । पाटकोको स्मरण होगा किं सुगर सम्राट ए 
य इलकलङ्क ओरगजेवके परम साहसी श्च राणा राजसिंहके एक समय पर दो पुत्र | 
उत्पन्न हए थ । उनमे एकका नाम भीमाक्षंह ओर दसरेका नाम जयसिंह था। भीम- | 
‰ सिह पिताकी आज्ञासे सदाके ल्यि मेवाड छोडकर सुगरोकी सेनाम चरे गये, 
& ओर राजपूत सेनाके साथ कन्धारमं जाकर रहने रुगे । एक दिन दौडते धोडेकी 
 पीठसे उक्षकी शाखा पकडनेके कारण घोडसे गिरकर पराण छोड दिये, इस ( 
१ बातको हम पीछे 1ॐखञके ह । वनेडाके वसमान राजा उन्दी भीमसिंहके | 


4 क्षर ह राजसिंहके पुत्र भीमके बेरे सुराजसंह ुगठ सम्राठ्के दारा 
विशेष सन्मानित ओर पुरस्कृत हए ये । उन्होने सुगर्सेना साहित बीजापुर | 
अधिकारके समय युद्धम जीवन विसजन किया । सुराजके परलोक सिथारनेपर । 
| यवन सम्नाटने बडा रोक किया। ओर उनके शियुपुत्रके छथि राणाके अधिकार ॥ 
| युक्त चार भदेश केकर उनको उस म्रदेशके स्वामी रूपसे अभिचिक्त करदिया । 
$ था । सुनते हे किं सुराजसिंह मगर स॒म्राटके इतने भियपात्र बनेये कि, ॥ 
। सम्रारन उनके सन्मानके चयि ““ सुरुतान " की उपाधि दी थी । मुगर्छोकी । 
१ शासन शक्तिके नष्ट दोजानेपर सुराजपुत्र सरदारसिह अपने असटी स्वामी राणाके | 
( साथ मिठे । सरदार सिहके परलोक सिधारनेपर रायसिंह ओर उनके पीडे ¢ 
॥ हमीर सिह वनेडाके सिहासनपर वैटे ये । हमारे मित्र राजा भीमरसिंह हमीरके | 
॥ पत्र है । राजा भीमसिह मेरे आनेका समाचार सुनकर युञ्चको महरम लेजानेके ( 
खयि एक कोडातक अगे अये ओर बडे आदरके साथ महर्मे टेगये, उन्होने ( 
{ मेरे सन्मान ओर सेवा ञुश्रषामे किसी मकारकी टि नहीं की। सामन्त मण्डली 
| अपने २ अधिक्रत प्रदेशमिं किंस प्रकारसे रहतीहे ? ओर सामन्त लोग किस | 
¶ प्रकार अपनी शक्तिको काममे लाते हँ ! देशीय रीति नीति कैसी है? तीन धरे । 
| तक राजा मीमसिहके साथ इसी विषयमे वात चीत होती री । राजा = | 


4 / 
¶ € पाठकलोगोंको इख बातका स्मरण कराना विशेष आवद्यक नहीं है कि राड साहब यह अपने | 


॥ समयकी नात कट्‌ रदे है इस शमय मेवाड ओर बनेडा दोनों परदेशके स्वामी स्वतंत्र है । 
कनक्या न्न्दन्र 








दिग्खं०-अ० ३१. ( ९८७) 
स 
4 सिंह पूणे िक्षित ओर मिष्टमाषी ह । उन्होने आंतरिक ॒सररभावसे भेर साय ( 
1 बातचीत की, इस कारण मे उनको विदेव प्रिय समञ्चताहू । मेवाडके राणावंद्यके | 

| साय उनका वहत समीपका संबंध होने तथा खग सन्नाटकी आज्ञायुसार राज- 
1 चिद्व धारण ओर ध्वजा पताका दण्डादि व्यवहारं शक्ति संपन्न हानेके कारण | 

4 मेवाडेश्वर उनके प्रथुल, क्षमता ओर सन्मानका द्वेष करते दे। राणा वनेडा ( 
१ राजके बिल्कुल हस्तगत करनेके छ्यि दी, वनेडकि नीची श्रेणी सामन्तो !> 
‰ उपर बनेडा राजका भमत नून करनेकी चेष्टा करनेलगेः देवलाके सामन्तकी र 
‰& ओर राजाका आचरण ही उसका त्यक्ष प्रमाण ह । राणा भीमासिहके ({ 
९ साथ वनेडाधीश राजा भीमकिदकी जो सामान्य शता थी, उसके दूर (६ 
# करनेमे मे सफर मनोरथ हआ । राजा भीमरसिंहके केवर उदयपुर नगरी | 
९ नरी -मासादके सन्मुख त्रिपाछ्याके बीचमें आनेपर सन्मानस्चकं नगाडेकीं ¢ 
# ध्वनि होती है, तथा राणाके सामने वैढनेपर उनके सेवक उनका चंवर दुकाते है, | 
१ यही राणाको असह्य होग थी । अन्तमं निश्चय इञा किं, ` भवाडके नान 4 

| भुगरतभ्रारने बनेडाराजकं ऊपर अनुग्रह करके जो चवर ओर बाजेआदिकीं 
४ व्यवस्था करदीहे, राणा अपने शुद्ारा निद्धांरित उस चवरका दशन वा नगा- # 
४ डक ध्वनिका श्रवण करना न्यायानुसार नही चाहते, तब रेसी द्याम बनेडा- । 
४ राजके उद्यपुरमे आनेपर वह चरर व्यवहार वा त्रिपाछियाके बीचमें नगाडेके ( 

\ साय प्रविष्ट नदीं होसकेगे, किन्तु अपने अधिकृत यदेशमे वह यथेच्छ व्यवहार 

१ करसवेगे । '' यह व्यवस्था ही न्यायसंगत थी ओर बुद्धिमान राजा मीमने | 
१ भी अपने ज्ञाति भाईं राणा भीमकी प्रसन्नताके सिये इसके स्वीकार करनेमे कुछ 

| आपत्ति न की । यादे राजा भी इसको स्वीकार न करते तो राणा ब अकाश { 

1 करनेको बाध्य होते। ॥ 
१ बनेडामदेशकी वार्षिक आय ८००००. | अस्सी हजार रुपयेकी दै, इसका ( 
५ आधा भाग बनेडाराजको अधीन सरदारोसि प्राप्न होता है। सरदारोमें राठोर दी ( 

। अधिक है । बनेडाके राजा भीम मीलवाडके बाणिञ्य स्थानके व्यय निरवाहायं | 

# कर दान करते है, ओर नियामित रूपे उदयपुरमे रहकर राणाके राजकार्यं । 

| साधनकी सहायता करते हँ । यह बनेडामदेश अत्याचार पहाड़ी दुटेरोकी | 

[<< निवासम्मिके निकर होनेके कारण अत्याचारेसि निःसार होगया है । यहांकी 
| भ्रमि बहुत उपजाउदैः यथासमय कृषिकाय्यद्वारा विशेष व संभावनाह । 

बनेडाप्रासादके प्रधान सभाग्रहके सामने वाङ बरामूदेमे मनोहर गरीचे पर । 

| बैठे हए राजाके सब अधीनस्थ सरदार मेरे आनेकी अरतीक्षा कर रहे थे । भरे 















( ९८< ) शजस्थानइतिहास । 


सि 


< पहु चते रौ सवने उरुकर आद्रके साथ ग्रहण किया, ओर युञ्े राणाके पास छे 
२ जाकर सिहासनके एक ओर वैठा दिया ! राजा भीमने उस समय अपने प्रदेदा | 

९ सस्बन्धी तथा सांसारिक सब विषय एक २ करके स॒न्चे सुनादिये, ओर ॒युञ्चकां 
4 


भ्राता कह कर सब विषयमे परामरो पूछने खगे । मेने इस समास्थानम अपन $ 


ॐ भाचीन मित्र बिदनोरके सामन्तके साथ राजा भीमका जो वैवाहिक सम्बन्धौ ए 


ग ञ्ञगडा था उसको भी तय करादिया । बनेडाके उत्तराधिकारीके साथ विदनोर । 
† सामन्तकी पोतीका छम विवाह इञा । राजा भीमक साथ उनके अधीनस्थ कई 

1 सरदाराका जो भ्रमि सम्बन्धी ज्षगडा था, मे बहुतसे हिसाबपज्र लखत आदश ( 
२ सनद्‌ आदिको पढकर उस सबकी मीमांसा करदेनेको बाध्य इ ! इनका यह ई 
<¦ क्ञगडा बहुत कारसे चा आरहा था, इस कारण इसकी मीमांसा परभावहयक #‰ 
ॐ समज्ञा गई । मे जिसपदपर नियुक्त था, कवठ उस पदके कारण ञ्चका मध्यस्थ ₹ 
&‹ स्वीकार नहीं किया था, किन्त॒ राजा भीमके साथ विहोष भित्रता हीनेके कारण | 
५ उन्होने सुञ्चसे बहत अनुरोध किया था । मेँ इस बाते बहत मरसन्न दर कि साधा- । 
& रणकी सुख रान्ति बृद्धि भी हीगई, ओर॒विवाद्‌ भी निवटगया । विदाहीनके 

4 समय मेरे मित्र राजा भीम उपहारकी सामग्री सजाकर छाये, मने उसकी / 

\ स्वीकार तो कर छिया, परन्तु छया नरीं । किंसी मकारका असन्तोष विना | 
१ उत्पन्न किये सा किया जासकता ह । माननीय विप देवर मेवाडकी यात्राके | 


समय राजा भामकें जिस प्रकार सम्बद्धित ओर सन्मानित इए थ, भ उस सब १ 
ू विषयको सुनकर बडा प्रसन्न हय । ९ 


& अनेडाशाज्य राटोरोके अधिकृत प्रदेरोकि साथ भिलाटु है जोर आरावरी- ई 
& के मूलम दी सङ्गावत ओर जगवत सम्मदायके प्रदेशेके भी निकट दी है। ।$ 
४ सुग, पठान ओर महाराषटगण इन सब प्रदेशमे बहुत कार तक अत्याचार & 
{ उपद्रव करके अधिवासियोकी जेसी रोचनीय ददा कर गये हँ, दीघंकारस्थायी 
॥ शान्ति ओर यतरके विना उनकी उस दशाका पयित्तन असम्भव है । मेरे मित्र (ई 
राजा भीम डरेतक मेरे साथ आये, डरेपर पर्हचकर मेने उपहारमें उनकरो पिस्तोल (६ 

4 ओर एक दूर वीक्षण ८ दूरबीन ) यन्त्र दिया । हम दोन भीतिभाव ओर आन्त- । 

रिक इःखसे परस्पर एकं दसरेको विदा करनेके टये बाध्य इए । ॥ 


९ दिसंबर ।-भीखवाडा । हमने भीख्वाडसे रुगभग एक कोराकी दूरीपर 
डश डाखछा । इस समय नगर निवासियोमे सांप्रदायिक मनोविवाद्‌ बढा इआ 


होनेपर भी इस कमिक उत्कषेता साधनम इछ विघ्न नरीं इञा । अधिवासियोके 
सकयक्नक्यक्रनयदनन्खछ 


( ९८९ ) 


दि ० ख ०-अ० ३१ 
। 0 
<4 


` ९, विवादते मे यदांतक अप्रसन्न ह कि, उनके विवाद्का कारण विना दूर इए 4 
& मेने नगरके भीतर जाना स्वीकार न किया । गडा करनेवाङे दोनों सम्परदा- ् 
{ योक मतिनिधि जब मेरे डरे पर आये तो मने उनको यथोचित उपदेडा करके 

६। खन लताडा । ओर नगरी उन्नति रुकजानेवे मेने दोक अकाशेत किया । / 
‡' यद्यपि मेने उनके इस मनोविवादको दर करके भित्रता करा दी थी, परु 64 
€{ जवतक नगरकी पूरी उन्नति न इड, तव तक मेने उनकी प्रतिज्ञाके ऊपर ।& 
& विश्वास नहीं किया । संतोषका विषय हे कि उन्होने उस प्रतिज्ञाके पाठ्नेका 

4 भलीभंति यल किया, ओर जिस समय बृदीके राजा स्वगं सिधारे, उस समय । 
र वदी जाते समय मेने अपनी प्ूषमतिज्ञाका पाटन किया अथात्‌ भीलवाडा दैखने (> 
& गया । बड आडवरके साथ मेरी अभ्यथना इर । अधिवासियोने युञ्चसे जका ५ 
मतव्य प्रकारा किया विशप हेवर साहवसे भी वेसादही मतव्य प्रकाशित किया था । 

<4 विराप हेवर साहयने उनसे उस समय कटा था कि भाल्वाडको ˆ` टाड गजः !# 
<+ की उपायि देना उचित है । कितु मेरे अनुरोधसे वह बात रदकर दौ गहे, क्यो । 
< कि मेने उन लोगोसे कहा कि “यदि ठम खोग इसका नाम टाड गज रक्खोमे 4 
< तोमे भील्वाडेकी फिर किसी प्रकार सहायता न करूगा ›' स्वयं राणाने वात र 
< चीतके समय इसका ““टाड साहवकी वस्ती '` नाम लेकर कहा था; ओर यदि यह . 
€¦ नाम रक्खा जाता तो वह बडे पसन्न होते, किंतु मेने उनके इस मनोरथको पूराकरना 


<! अन्याय समञ्चा था । 
€ १० दिसम्बर ।-यह स्थान पिके एक सश्रद्धिशाखी मदेशका शीषस्थानीय प 
<¦ था, परन्तु इस सपय विष्वंसप्राय हें । इस रमणीक पराक्रतिक दर्यपणं स्थानको ।२ 
। देखनेके लिये उद्यपुरका माग छोडकर मण्डलको ओर चे 1 मण्डर अदरासे । 
, म्रथम जो राजस्व संग्रहीत इआ था, उसके दारा जिपत सरोवरके तटपर यह्‌ ,* 
8‹ स्थापित है, उसका बध बन्धन करदिया गया । उस सरोवरके जठसे खूब ठ्वे ! 
६ चौड धान्यकषत्र कषेणका विरोष सुषीता होता । उक्त बाधके ऊपर ओर सरोवरे र 
९ तटपर जितने वड २ वृक्ष उत्पन्न दए थे, महारा ओंर पठानोँने उन सब वृक्षो- \ 
९! को काटकर फेकदिया ओर सरोबरके वक्षस्य कृत्रिम द्वीपके ऊपर जो रमणीय ॥ 
€ सरोवर बना था अत्याचारियोने उसको भी विष्वं करदिया । खनतेहं कि (4 
अजमेरके सुप्रसिद्धं विशाख्देवने गिह्वोरपतिको पराजय करनेके स्मरणम उक्त 54 
4 द्रीपपर जो विजयस्तंम निम्माण कराया था, लट मार करनेवालोँने उसके । 
1 सब चिह्न विटुप्त करदिये । विध्वस्त मण्डल अब किर उन्नतिकी ओर बदरहाहि; !९ 
€ रर ररन्रकदन्र रर षर नर्दन्‌ 


१ 


¶ 40. [४४ {041१0 १ 


( ९९० राजस्थानइतिहास । 


(~ विरद तपित ददिष तििरकपिदकिततपितकृलिितािनिङ्षितिीिककषिनतागिलदनिरापिनक्ति नि 


4! ओर इसकी शोचनीय दरा धीरे २ बदरुती जाती । विष्व॑सावस्थामें जो लोग (| 
<\ सण्डरु छोडकर दृसरे स्थानोमे भागगये ये, उनमेसे एक मनुष्यने फिर यहां ‰ 
आकर अपने पत्रकं घरक ध्वंसस्तूप खोदे, खोदते २ उसको सवर्णं ओर ! 

<, अल्ङारोसे भराम एक पात्र मिला । उसके किसी पूर्वं परुषने उस पाको गाड ।¶ 
दिया था ! नियपके अनुसार यह राणाका दृ. किन्तु राणाने उसको नदीं ।$ 

< च्या 1 आज भने पानपाङ ओर आय्यापदेमिं होकर गमन किया ! मथमोक्त द 
म्रदेरा आजतक राक्तावत्‌ लोगोके अधिकारम द! आय्याप्रदेदाके विषये जो ।# 

ई राक्तावत्‌ ओर पुरावत्‌ लोगोमे विवादकी अनि प्रज्वलित दई, उसका विष ^ 
१ विवरण अन्यत्र छिखा गयाहै ! मेवाडमें यह आय्योका दुम सबसे अधिक अमे- । 
<‹ दहे, ओर इसके अधीनमे ९२००० वावन दजार बौधे भूमि निद्धारितंहे, इस कारण 
इसके काभके व्यि विवाद होना न्याय संगत ह । यद्यपि आय॑ प्रदेश शक्तावत्‌ ।$ 

4 रोगके अधिक्रत प्रदेराके बीच दी स्थित है, परु रक्तावत्‌ रोग कहते हं किं ई 


|ॐ 
| उक्त पदेशम पुरावतोका कुछ अधिकार नरी है ¦ ४ 
4 (6) 


4 १९१ दिसंबर ।- पुर । मेवाडके वहत प्राचीन नगरोमे यह एक प्रधान है ओर 
‰ यदि म जनश्वुतिपर विश्वास करटं तो कदसकते ह कि, यह्‌ नगर राजा विक्रमा- , 
€| दित्यके गासनसे बहुत पुराना है । मण्डल्से पुरतक कोटीश्वरी नामकी जो ## 
‰ नदा बहतो 1 दम रोग उसके पार होकर दरीवाके रिन ओर ताञ्रखानके निकट 
& होकर परावतो के अधिक्रत पीतवास नामके म्रदेरामे होते दए यदा पटुचे । | 
¦ पुर एक निःसंदेह पुराना नगर दे । राणाक्रे अधिक्रत सव नगरमे यह 
4 एक प्रधान ह । जिस साटेदश कोड पारमित स्थानम मेवाडके राजङ्कमारगण ॐ 
५ वास करते हं यह पुर गेक उस भ्रमिके वीचमे स्थापितहे; आरावटीकी विच्छिन 
4 शिखरमाखा, उत्तरम वनेडा ओर दक्षिणम गरलाप्रदेश होती दरं भ्रखण्डमें ¢ 
3 चरागई ह; राजा डिवधन सहका अधिकृत वा गोरपदेश इसके पश्चिमम स्थित ( 
है । मेवाडके शक वीचवाठे इस भ्खण्डमें राज रक्तथारी राणा व॑ंशके निवासके 
१ इसे निद्धोरित करके, राणालोरगोनि उत्करष्ट॒पारेचय दिया है कारण ॥ 
किं यह राजकमारगण स्वदेश वा विदेशके करदाता सामतंके साथ किसी § 
{ प्रकारका राजनेतिकं सनध नहीं रखत, इस निमित्त ही यह राजवंशधर विश्वासके { 
1 साथ मेवाडकी दुगे रक्षाका भार प्राप्त ओंर युद्धके समय राणके मरतिनिधि । 
रूपसे सामंतोंकी सेनाके नेता बनकर गमन करते हं । इनके वैठनेके खयि | 
‡ राणाकी समामे स्वतंत्र स्थान ओर आसन निर्दिष्ट है वह “वावाका बल'' नामसे ( 
04 
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चिघ्वित, साम॑तोकि आसनि प्रथक्‌ ओर राणाके पिहासनके सामने ही स्थापित | 
६ । यह परमं वाक्च करनेके कारण उसी नामसे विख्यात हँ; पछि यह राणा प 
उदय सिंहके प्चीस पुत्रामेसे पुरुके वंदाधर होनेके कारण उसी नामते 
क्ख्यात ये । परके आधको्च पूर्वम नीटे पत्थसंका खक पवत विराजमान {4 
। उस पत्थरकी सिखेट वनसकती ह; यदि कोई उदयोगी पुरूष चेष्ट 
करे तो इसके द्वारा वहत लाभ उटासकता है; इस प्रक्रारके पत्थर अजमेर ८ 
^ ओर कष्णगढकी उत्तर सीमान्त तथा मारवाडमें पाये जाते हं । गुरला 
<| ओर गद्रमाकाके दो राजद्ुमार मेरे साथ अुखाकातकरे च्वि अयेथे । वह! 
(1 दोनों ही सन्मानके योग्यै । उनका अधिकृत प्रददा जसा समरद्धिसम्पन्न हैः (९ 
च दुभ वैसा ही अभेदे । दुसरेदिन भने उन दोनेकि दुगेको देखकर गमन किया । 13 


१ १२ दिसम्बर ।-चनाद्नदीके तटपर हौ रदामि वा रङिमि स्थापितहं । हम ¦ 
। मेवाडकी सबसे अधिक उपजा श्रमिमें हीते हए बहुत द्रतकं चरेगये । यह र 
४ प्रदेदा खास राणक अधिकारम हे, किसी सामन्तके अधिकारमं नदीं ह । इस ।+ 
। अरदेशाकी जैसी उन्नति दिखाई देतीरै, उसको श्रेष्ठ उन्नति कदसकते हें । मत्येक ^“ 
श अरामकी समान इस रशमिकी उन्नति विष भ्रीतिदायक है । आते समय मागमे 
& किसानोने आनन्दसंगीतसे मेरी अभ्यथना करी, प्रत्येक ग्राममं सते ही जय- 
१ जयकारकी ध्वनि होती थी । पाट ओर अन्यान्य नीची अ्रणीके आमीण 
राजकम्मचारी निकरके अनेक ्रामांकी कृषक्रमण्डलासे पिरकर अभिनन्दनमे 
4 नियुक्त इए ओर ग्रामीण खिरये भरेृए पीतलके कठ्डा रिरपरधरे ग्रामके वेदा 
& भागंपर दक बांधकर खडी होगईं । उनके खुखपर आधा २ धधट पडा था, 


4 (< 
# उन्होनि भाचीन रीतिके अनुसार मान्यपुरुषोके सन्मानसचक गीत गाते २ मेरी 


४ अभ्यर्थना करी । इस सन्मानयुक्त अभ्यथनामे-कृतज्ञता प्रका करनेसे मेरे (4 
९ वथा गौरवकी कांक्षा पूणं इई, अथवा उसके बदटेमं मेवाडवासी खी पुरुषोके ( 


4 ^ ५ | 
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ग्रति मेरे मनम अकृत्रिम प्रीतिभाव उत्पन्न इ, इसका निणय पाटकगण 
४ स्वयं ही करसकते हँ । वास्तवमे यह दस्य अत्यन्त मनोहर, मे मेवाडके जिस २ 

स्थानम गया, उसी २ स्थानम यह सामाजिक सम्बद्धनाकी रीति दृष्टिगोचर (4 
1 हुईं । शिरके ऊपर जकभरा कलश धरेहए स्ियोने सव स्थानोमे मेरी सम्बद्धना 

करी थी । इन खिर्योमे प्रधानतः किसानोकी सिये ओर दुहिता थी; साम- 
‰ तोके अधीनस्य सरदारोंकी लिये मी बीच २ मे सम्मिठित इडं थीं । किसा- ( 
५ नकी लि्योमे सवादगसन्दरी कों नही थी, विन्त साधारणतया उनके ने | 
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१ खरम ओर देहकी गठनप्रणाङी मनोरम थी । रदमिनामकं स्थानें हमने बहुतसे (4 
य प्राचीन स्म्रतिचिह पाये थे) 


4 क ९ 9 कि / ्‌ 
€ १६ दिसम्बर ।-भेरता 1 # हमने जिस स्थानसे श्रमण आरंभ किया था, }ै 


‰ मवाडः मारवाड देखनेके अन्तम दो मास पीछे इम फिर उसी भरते आकर ॥ 
€ उपस्थित इए ओर फिर ॒“* सुखमय उपत्यका '' शीघ्र प्रविष्ट होसकनेके | 
<‹ कारण सब ही आनन्दसागरणे मस्र होगये । दो आब अर्थात्‌ वारीश जर बुनारा (4 
‰ नदीसिक्त अदेरामे हते दुए चार स्थानो विश्राम करनेके पीठे आगे बडे । यह ¢ 
€! परदेदा स्वाभाविक उपजा ऊ है, पिके इस प्रदेशमे कई सम्रद्धिशारी नगर ये, | 
& उनकी ऋद्धिदारीके कु लक्षण अबतक दिखाई देतेहं । सम्पूण भारतवपमे | 
% एसी उपजाऊ भूमि दरो जगह्‌ नही ह यथोचित व्यय करनेप्र खेतीसे उत्पन्न | 
& इड वस्तुं विरोष लाभ देसी । किन्तु सवे पदे किसार्नोको कहं वषतक ($ 
९ विरोष उत्साह दान, रणाद्रारा न्यून कर्‌ निद्धारण ओर इसी मकारसे बृरटिश- 
& वगनर्ेटद्वारा राणाका देयकर हास करना सब प्रकारसे उचित दै । 
भयङ्कर मरुकषेत्रमें चलनेके समय हमारे बोज्ञा ठोनेवारे ऊटोको सबसे अधिक ( 
ई कष्ट इआ, यहातकं किं उनमेसे आधे विलकृर निकस्मे दीगये । “ववारीर्म' 
\ रोटानेके कारण राणाने बडे आनन्दसे अभिनन्दन मेजा । उनका वह ठेख ( 
& जेसा मित्रतासूचक दै, वैसा ही मेरे दानके छियि उनकी अधीरताका मकाङक + 
‰ ३। विन्त दुःखका विषये कि, राणा ज्योतिपते पूखनेप्र उन्दने कहा कि 
4 ^ अभी चम सुहृत नह है 1 '' इस कारण मेँ राजधानीमिं न॒ जाकर उस श्म र 
५ दिनकी पतीक्षामे मेरता वा उपत्यकामे रहनेको बाध्य हआ । यैन उक्त अवसरपर 
| रेजिडन्सि अथोत्‌ अपने रहनेका स्थान ठुष शिखरके ऊपर निर्वाचन किया ओर | 
\ बारी नदीम मछरी पकडकर समय विताने र्गा 1 ५ 
1 १९ दिसबर।-दो दिनतक अर्सभावसे रहनेके पीछे हमरोग देवारिके दासे 2 
{ होकर अर नामक्‌ स्थानकी ओर चरे । क्योंकि राणाने यह कहा भेजा था कि | 
8 ^ राजधानीसे मै स्वयं उक्त स्थानम आकर केजार्डगा । "` इस समाचारसे । 
‡ अञ्चको बडा आनंद इजा, किल भेरे साथ राणाका यह सन्मान अचितनीय है । ({ 
॥ पूष मरतसे निकट वर्तौ होनेपर उदयपुर राजधानीका दस्य परम मनोहर दिगो र 
चर होते । राणा ओर युवराजका प्रासाद्‌,ऊचे २ प्रदिर, बडे साम॑तोके उची 
4 > पाठकल्ोगोको यह स्मरण कराना अनुचित न होगा किं «^ मैरतानामक माम मेवाड ओर | 
| मारवाड दोनों राज्योमें हे 1“ ( ष 
दन्द ष्दषकररनषकरन्क्र्नषकष्टकन्छनच्ष् 
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‰ चोटीवाटी हम्याबलीके साथ निप्रतरस्थ राजधानी चार ओर ऊंचे परकटि (१ 
१ ओर छिद्रयुक्त बुर्जाका इश्य देखनेपर चित्त मोहित होजाताहे । परकोटा चाहं ५4 
बहुत ऊचा न हो, परंतु बडी दूरतक चखागया है । परकोटेके बहत खड न £ 
4 होनेके कारण दी उसके पात छोटे २ दुग श्रणीबद्ध भावस बने इए ह । जितने । 
& भान २ मागे नगरकी ओर यगे ह ुदधके समय यह छोटे २ दुगं उन सबकी {4 
१ रक्षा करसकै इस प्रणामे बनाये गयेह; ्रीष्पकाख्म एक २ सामंत एक २ । 
| दुर्गे ऊपर वायु सेवनादि कते हं । एक सठम्बूरके सामेत व्यवहार करते हं । 
‰ अर वा आहरनामक जिस स्थानम हमने डरा डाला था, वह उद्यपुरके अधी- ( 
# श्रोका स्मारक कतररूपसे पवित्र स्थान हे । उद्य ुर जबसे राजधानी बनाया गवा + 
€ हे, तवसे जितने राणारोर्गोकं ऊपर राजञुककट सुशोभित इजा, उन सबका । 
एक २ रमारकमंदिर इस आहर नामक स्थानम वनाद । उन सव मदिरो 
४ भातर्‌ प्रतरणा कागोंकां शवभस्म रक्खीहे । इस पवित्र कषत्रम केवट राणाल- , 
गौकी दी नही, बरन जिन्होने अधीनस्थ सामतेकि साथ जीवन मरणम ( 
प्रथ होनेकी इच्छा नहीं कीथी, उन सव सामन्तोकि स्मारकमन्द्रि भी यहां । 
4 बने हए है, इस कारण यह स्थान मन्दिरसे भरगयाहै, किन्तु राणालोगी 
%/ मन्दिर बहुत बडे २ द 1 उन स्मारक मन्दिरमे ययपि युप्रसिद अमरार्विहका ( 
£ मन्दिर सबसे श्रेष्ठ है; किन्तु राणाभीमसिहके पितातक जितने राणा इष, उनके 
& स्मारक मन्दिर भी देखने योग्य हँ इस त्रेणीके मंदिर जिस भकारसे बनने उचित ए 
\ दै, ठीक उसी प्रकारते बने इए ह । स्तभावरके ऊपर बने हुए गुंवज वेष (4 
€ चित्ताकषक है । यह सब कंकरोखीकीं कानसे लाये इए मम्भर पत्थरके बने इए (/ 
इनमे कड मन्द्र पेसे छोटे ओर सरलभावसे बने कं बहूत पुराने जात (4 
` €| हतै, इस कारण यह आहर पि एक बहत पुराना नगर था, उपरोक्त मन्दिर । 
% इस वातकी साक्षी देरहे है । आदरकी भ्रमि अनगिन्त विष्वं मन्द्र ओर 
4 स्मारक स्तूपोसे ठकाहडं हे सुनते है क इस बड नगरम पादे राणाके पुवपुरुष १ 
५ निवास कसते थे । जनश्चतिहं किं, आशादित्य इस आहर नगरके स्थापक हैँ 
| ओर आहर नगस्की उत्पत्िके बहुतकाठ पदि इस स्थानमें विकरमादित्यके एक! 
| पूवपुरुष अवन्ती वा॒ उज्यनी प्राप्त हनेसे पिले निवास करते थे, उस समय ! 
। इसका नाम ““तन्वनगरी "` था । तन्वनगरीके पोछे इसका नाम आनन्दपर हमं 
ओर उसके पीछे आहर दुआ । आहरसे ही गेह्ठीरजाति आहारा नाममे { 
| विख्यात इई । नगरके पूवेप्ान्तमे एक बडा दुगे बाध विराजमान हे, उसका र 
11 
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( ९९७ ) राजस्थानइतिहास । 


सि 


१ नाम “शधरूरुकोट ` है । सुनते दे कि पवैतकी अभ्िके उत्पातसे धूलद्वारा नगर 
२ बिख्करु नष्ट होगया था। वास्तवमें जिस अभरिके उत्पातसे आहर नगर नष्ट ह, | 
उससे ही उपत्यका सरोवर उत्पन्न हआ, वा नीं १ इस वातको केवर भरतच्वा- 
१ त॒संधाथी विशेष अनुसंधानसे बतासकता दहै । नगरके मध्यसे प्रधान माग इस ( 
| धके ऊपर होकर चागया है । उस बोधका जो २ स्थान खोदागयाहे, उसी २ ( 
{ स्थानसे खोदित पाषाणखण्ड ओर ग्रत पात्रावरी प्राप्त हरईथी, इस कारण पुराने ( 
पदक रूपये आदि मिलनेकी आरासे मेने भी उस बोधिके खोदनेकी आज्ञा दी, 
४ सोभाग्यसे कई पुरानी सुद्रा सुस्चेभी मिरीं \उन सिक्घोके एक ओर किसी पञ्युकी मति । 
१ अङ्कित है; भरे अनुमानमें वह सिहकी मूततंहे । अन्य कर सिक्छोके ऊपर गथेकी 
& सत्ति बनी । सुनते हँ किं विक्रमादित्यके भ्राता गन्धर्वसेन अपने सिक्तेम गयेकी #१ 
% म॒त्ति अंकित करते थे, इस कारण यह सव उन्हीके परचछिति किये इए सिके 
हे सिक्षेमे गधेकी मूत्ति व्यवहारके कारण इस विषयमे एक वहत बडा प्रवाद्‌ (4 
५ मचक्ित है । 
4 यह आहर एक बहुत प्राचीन जर बहुत बडा नगर था, इस बातको सब 
{ लोग निस्संदेह होकर स्वीकार करगे । इस समय स्मारकमन्दिर परिशोभित इस । 
| आहरके चारोओर जो माचीन परकोटा विराजमान है, वह परकोटा भी उसी | 
१ भ्ाचीन विध्वंस म॑न्दिरावीके उपकरणसे बनाया गया है । कई देवालय प्रधानत | 
९ जेनमन्द्र आजतक ध्वसावस्थामे देदीप्यमान ह यह भी बहुत परान हं । इन । 
+ मन्दिररमि जितनी अत्तिये खुदी, सब उरे हँ अथात्‌ मस्तकनीचे ओर पैर 
ऊपर हे महावीर ओं महादेव दोनाकी मूततिये एकत्र रक्खी ह ओर दोनों सफेद ( 
९ पत्यरपर खुदी हँ । दो खोदित लिपि भी मिरी, एक जेनमाषामे है ओर दूसरी ८ 
किंस भिम है इसका अभी पता नहीं चला । - 
४ हिन्दुककरसूय्य राणक साथ मेरी अुलाकातके छियि जभ नक्षत्रका अभाव 
1 होनेसे फिर यही निद्धारित इआ कि, मुञ्ञको अभी ओर एक दिनतक इसी 
॥ स्थानमें रहना होगा,किन्तु केवल मेरे ही ऊपर उस नक्षत्रकी ञ्युभ दृष्टि न होनेसे 
उसकी ऊटृष्टिका फर भोगनेके ययि सम्मत हआ । नक्ष्रका प्रकोप न्यून 
1 करनेके चये अन्तमं ञ्योतिषीने यह निद्धौरण किया कि, मुञ्चको पू दारके ( 
बदले दक्षिण द्वारसे नगरके भीतर प्रवेद करना चाद्ये । इस दिन राणा 
 % भीमसिहने अपने पुत्र, सम्पूणं सामन्त, मंत्रीवगे, एकं प्कारसे मानों समग्र नगर- 
| | वासिर्यो संहित आगे वटकर सुञ्चसे युकाकात करी । सबने दी इद्धान्तःकरणसे | 
हमलो्गोको महासन्मानकं साथ सम्बद्धित किया हजारो मुखोसे ““ ग 


व्र 


दिन्वं०-अ० ३१. (९९५) 
प, =£ 
2 राड साव ! ” हिन्दूभथाुतार सम्ब्धैना सूचक वाक्य अतिष्वनित होनेरगे 
१ मैने प्रत्येक सामन्तसे अरग २ कुदा पङन करिया । यह संमिर्न-साक्षात्सन्दरीन 

परीतिसंभाषण कृत्रिम नहि; वरन सुदृढ भित्रताग्रूकक दै । राणाने भुञ्चको द्सरे 
1 दिन महटर्मे आनेके ल्ि अनुरोध करके बिदा खी । वह सौधे मांसे वरावर 
१ महर्की ओर चङेगये, दमलाग ग्रहकी दष्ट निवृत्त करनेके छिये उक्त मागं- | 
<। को छोडकर दक्षिणके सिंददारसे होते इए अपने निवासस्थान रामघ्यारीके वाग | 
च मविष्ट इए ।" 
4 राजपूत बांधव, उदारचित्त टाडमहोद्यने अपना रमण इत्तांत जिस भक्ते वरणं । 

बद्ध किया, हम उसका ज्योकात्यों अनुवाद्‌ छिखते चङे आरे ह । वह जिस । 
<| समय मेवाड, मारवाड, ओर अजमेरमं गये थे, उस समयक साथ वत्तमान सम- । 
| यकी तुना करनेपर, निःसंदेह अनेक स्थानोंकी दञ्ा बदरू गहे । किंतु उनके | 






इस भ्रमणबिवरणको पटकर पाटकरांग बहुत सी विनाजानी सत्यघटनाओंको 
| जानसरकेगे । इसम्‌ राजवाडेके भूटृत्तका अधिकारा अङ्कित करदियागया, यह कहना 
<| बाहुस्य मात्र दै। | | 
<| ( कर्नङ राडके मारवाडसे छोटनेका विवरण समाप्त ) व | 
| 


| 
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( ९९६ ) राजस्थानइतिदहास । 


00 00 
‰ दि < ९ # 
4 बत्ताखवां अध्याय ३२. । ्‌ 
‰ राजस्थानकी सामन्त शासनकी रीति । 
१ > ॥ 


‰ उपकमणिका;राजस्थानकी शासनविधि;-एदिया ओर युरो (१ 
‰ पकी पुरातन रासनरीतिमें साधारण समानताः-राजपूत ( 
‰ जातिकी श्रे्टवदामें उत्पत्तिः-मारवाड़के रालोरगणः-अम्बे- ( 
१ रके कवाेः-मेवाडके सिसोदिया;-पदमयौदाकाश्रेणीवि- 


१ भागः-राजसम्बन्धी अधिकार;ःराजधनसंयहकी रीतिः- 


# वराड खररुकड्‌ । (\ 
# <> 
' 4 पृरजह्य परमात्माकी कृपाकराक्षसे इतने दिनके उपरान्त इस बडे इतिहा- | 


१ सके प्रथमखण्डके रीषभागमे हम एक बडे कठिन विषयके प्रतिपादन करनं { 
| & आगे दते वह कायं इस ग्रंथकी प्राणप्रतिष्ठा है, इस इतने वडे इतिहासकीं , 
| अपने जातिके भ्राता राजपूर्तोके वंशकी प्राणप्रतिष्ठाकी आवश्यकता है, महा | 

। १ गुणी, पंडित राड साहवकरे अनुगामी होकर हम उनके ही अवरम्बित क्य । 
१ मूरमेत्रसे इस ग्र॑यकी प्राणप्रतिष्ठा करना चाहते है, किसी एक प्राचीन राञ्यकी | 

किसी जगतविख्यात याचीन जातिकी, क्रमानु्तार षटनार्ये समरके वृत्तान्त, , 

॥ सामाजिक आचार व्यवहार, ओर धमोनुष्टान उस जातिके इतिहासके साधारण ( 

५ अंग त्येग भाणमतिष्ठाके बिना माणहीन देहकी समान है, इतिहासका जीवन 

| कंयाहे ? प्रजाशासन रीतिका ठृत्तान्त दी इतिहासका माणे, इस समय आयक 

। निवासस्थान _ राजस्थानकी दहिन्दरवंोरपन्न राजप्ूतजातिके इतिहासकी वह 
1 पराणयतिषठा ही अवशेष दै, हमको आरद कि पाठकगण इसको पढकर अवस्य 


| 
{ छाभ उरवेगे । प 


॥ साधारण क्मानुसार घटनाय -समसके इततान्त, जातिकी वीरता, पराक्रम, 4 
ध जौख, गुरुता, भरताप, जौर प्रभुताईको मगट करतीदै, समाजकी रीति, नीति, ¦ 
| आचार, व्यवहार, सभ्यता ओर जातिके चरित्रका प्रकाश करती । | 
# वमा सुान तया परमक शासन जातिकी पवित्रता ओर नीतिका बि- 


 ॥ 
प नुक बुक "हुक क वु 


श्य फणे 
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दिग्खं०-अ० ३२. ( ९९७ ) 
हिकयत 
| ख्यात करनेवाला है, परंतु श्ासनकी रीति जातिसम्बंधी इतिहासकं स्वं श्रेष्ठ ८ 
 गोरवका स्थान दहै, शासन नीति ओर राजनीति इनमें नाम माका भद दै वास्त- | 
‰ वर्मे एक दै, जाति प्रधान सं्रहके योग्य, प्रथम शिक्षाक योग्य, तथा यत्नपूर्वक ( 
$ रिक्षाके योग्य क्या वस्तु है, राजनैतिक अधिकार, कौन जाति कंातक | 
4 सुखी, कहांतक शंतिरूप भ्रूषणसे भूषित, इस बातको इतिहासे केवल 
‰ सासनकी रीति ही सिखातीदि । शासनकी रीति दी जातिका ओर जाति संबंधी (र 
१ इतिहासका माण, हम इसी ८. मराणूमतिष्ठा करना चाहते हे , जिस इति- ¢ 
‰ हासम शासनकी रीति नही, ङ्खी गइ वह शतिहास निर्जीव है, इस वातको । 
९ नीति ओर इतिहासके ज्ञाता्ओनि सवथा स्वीकार करचिया है । 
% विश्वविजयी म्रेरञ्जटेन-सभ्यताके ऊचे शंगपर आरूढ बटि जातिके हाथमे ^ 
€! भारतव्षकी सत्ताइंस करोड प्रजाका भाग्य समर्पित है । किस उदेशसे करु- प 
‡ णामय्‌ परमेश्वरे अप्रज जातिके हाथमे इन करोड आयै संतानका शासन + 
९ भार सोपाहै केवल भविष्य इतिहास ही इस बातके यगट करने समथ है । । 
| जिस महादेशकी मजा. संख्या सत्ताईस करोडहे उस महादेरको आज इटि | 
१ जाति सत्तरह सह अग्रेजीं सेनाकीं सहायताते म्व मरतापके साथ इच्छानुसा- | 
\ रसे रासन करती हं, यह स्या सांसारिक इतिहासका अश्रतपुवं उदाहरण नदीं, । 
४ बृरिश गवनमेन्टकी यह इच्छानुसार शासनरीति क्या भारतव्षके अनेक ॥ 
{ माषा माषी अनेक धमावटम्बी सत्ताइंस करोड मजाकी राजनैतिक अव- (4 
ई स्थाका सम्पूणं चित्रिजगत्‌के सन्मुख धारणे नहीं करती, केवल यह इच्छातरु- १ 
त सारकी शासनरीति ही भारतम्‌ इटिशारासनसे हमारे समाजके पुरुषोके जातिके ( 
{ सत्वाथिकारोको, भिननदेश्बासी जातिके नेघरूपी दर्पणे असली मूरतिते ( 
% प्रतिबिम्बित करदेती है इस बातकों कोन स्वीकार नहीं करेगा ? (4 
1 एलफिनष्टोन,म्याकटे,मिर मासेमेन, हफ्टर ठेथत्रज, द्र, मरे म्याछिसन, (4 
९ आदि पंडितमंडलीके रोग भारतके जिन संपूण ऽतिहासमे बटिदा जातिके ( 
विक्रम, वीरत्, मताप मघुताईका वखानकर गये । हम इस बातको अव्य । 
ही करेगे किं वह संपूणं इतिहास माणञचन्य ईं । एक ओर उन सव इतिहासो (4 
९ को रक्खो ओर दुसरी ओर कारु अक्षरोमें छ्खो किं “ भारतम बृटिश ध 
! जातिका यथेच्छाचारञ्चासन "` नीतिज्ञ लोग निभंय होकर कहदेगे कि यद 
ण इति भ 
, 4 संपूणं इतिहास धारावादिक समटृष्टि मात्र है, भजाके राजनेतिक स्वके ॥ 
| 9 प्रकारा विषयमे यह सबही मौन ह ओर अंतिम ठेख पढनेके पीछे ओंखोमिं । 


ब्दन््फष्टन्य रष्टय 1 क या वा का का का काना 


। 


५९९८ राजस्थानहतिहास । 


1 


१ ङग देकर करर्देगे कि सन्ताईस करोड भारतसंतान वृटिशच यथेच्छाचार 4 
# 


शासनके कीत दास है । इसी किय हम करते कि शासन हैकी रही भधान | 
रकष्यका स्थलहे । ¦ 

4 

४ 


अनेक रोगोके हृदयम यही विवासे कि भारतम बहत कारसे यथेच्छा । 
५ चार शासन प्रचटित हता आरहाहि, मनुष्य जन्मका जो ईडवरका दियाहमा | 
भधान व्यक्तिगत स्वस्हे, स्वाधीनभावसे मतवाद्का रकाद, स्वाधीनमाक्ते || 
५ चिन्ता ओर अपनी अवस्थानुसार स्वका चलाना । भारतवासी बहुतकालसे ( 
य ही उस्‌ स्वतवसे वंचितहे बहुतोका यही विचारे, किन्तु हम साहसके साथ कह | 
¶ सकते हे किं वह विंडवास-वह विचार सर्वथा श्रान्त है । भविष्य इतिहास मेघ- | 
‰ की समान गंभीर शम्दसे कीतेन कररहाहि कि भारतम भजार्ओोका व्यक्तिगत | 
| राजनेतिक स्वव अधिकताके साथ था ओर अव भी देशी राज्यम दह विद 
१ मान हे । इचा भारतके यथेच्छाचार रासन की समान देरी शासनकी शक्ते ( 
 मजाओंके , राजनैतिक स्वत्वको लोप ही नहीं करती है वरन इतिहास ओर भी ( 
१ दिखारहा हे कि पश्चिमी जगतने इस समय मामे साधारण स्व्तत्र शासन 
4 भचति करके यहाके निवासिर्योके बीचमे जो राजनैतिक स्वत्व विभाग कर | 
+ दिया है उसी पश्चिमी जगतने इस समय अवनतिके सागरम मथ्नहुए इस आय 
१ कत्र भारतवषंसे दी शासन प्रणाीका मूरबीज संग्रह करख्याै । | 


| अब्‌ गाडमहोदयका अनुसरण कियाजाता है । वह सबसे परे छिखति है 
4 किं इन भेवाड माखाड आदि राजपूत राज्योभेसे किसी एक राज्यम पहर किसी 
| समय दीवानी ओर फोजदारीकी कायं विधि वा दंडविधिकी ८ कानूनी ) पुस्तक 
मचङित थी अथवा नही, यह एकं बडे संदेहका स्थर है ! इस समय भी उन 
महाराजाकी राजसमामे उस अकारकी कायं विधि वा दंडविधिकी पुस्तक नहीं ( 
॥ हे, यह भी निश्चित है, किन्तु इन राजप्त राज्योमें युद्धके नियमोकी रीति रेसे ( 
 विस्ठत भावसे भचकितहै किं समाजका सब यकारका उदा, शासन विभागका 
! मरत्येक अगही उसके द्वारा प्रण होजाताहे ।पश्चिमी राज्य जिस समय ज्ञान रिक्षा | 
| सभ्यताके थम भकारामे मकारित इमा था, उस समय उस यूरोपकी सम्पूणौ 
1 प्राचीन सामन्त शासनकी रीतिके साथ राजप्रत राज्यकी सामन्त शासनकी 
प्रथा इतनी समान थी कि म दीनोके बवीचम समानताका निद्धारण करतां । इस 
॥| भाचीन शासनरीतिके सम्बन्धकी छिसित धुस्तकका सैया अमावैकिन्तु बहव 
। कार्तक खड मन छगाकर विचारनेपर भने इस विषयमे जहोंतकं टीक बात 
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 समहञीदि उसके दवारा इस हैडीका मूलअंग चित्करित करम मँ समर्थं होतक- 
। ताहू, सबसे पदरे कोतहरुके वश होकर ओर उसके पीछे साधारण रीतिकषे उस ¢ 
कायक प्रण करनेवारे बहुत पुराने परम्परासे प्राप्त इए शासन विधानकी प्रत्येक ( 
यथार्थं रीतियें भीर्भोतिसे जाननेके चयि मने विदोष चेष्टा करी । केवक यह । 

१ शासनकी रीति दी नही, उसके विषयकी सव॒ षटनाअकि जो सम्पूणं बाहरी | 
1 दङ्य बहुत सामान्यरीतिसे निशित हीसकते हं. अथवा जो घटनाएं उक्त विस्तारः ( 





बाली शासन मरणाङीके मत्येक अंगकी यथाथ मूत्त प्रगट कर देती, भने उन । 

{ सबके ऊपर भी विष दष्टिदी थी । यद्यपि उस शासन रीतिके अग अत्यंग 

4 इस समय प्रायः छिन्न भिन्न होगयेहं तथापि वह सहखों मनुष्योसे प्रण समा- 

९4 जके प्रत्यक उदेश प्रत्येक काय साधनक न्याय म्रकक व्यवस्था निद्धारण ए 
करदेतीहे ओर यदह भी निश्वयके साथ कहा जासकताहे कि एक समय यह शासन 

१ प्रणाटी अपनी साङ्ग सम्पन्न मति धारण करनेमे समथं इङ थी । (4 


? टाडमहोदयकी ऊपर करी उक्तिके एक २ अंशका हम अवश्य ही समर्थेन (4 
। कर सकते हँ परन्तु रिक्षा, ज्ञान, जर सभ्यताकी जन्मभूमि भारतमें राजघ 
4 तथा श्रेष्ठ शासनकी शिक्षामें विदोष दिषक्षित क्षत्रिय राजगणेम शासन पणा- | 
9 ठीके सम्बन्धीकी कोई लिखित ८ कानूनी ) निधिकीं व्यवस्था नहीं थी दीवानी / 
| ? वा फोजदारी दंडविधिका सर्वथा अभाव था, इस बातको हम सत्य नहीं मान- 
 ¶| सकते; मनका राजघ ओर शासन विधान दढताके साथ प्रमाणित कररहाहै | 
९ किं समाज सृष्टिके पे ही सवींग सम्पन्न बिधानकीं व्यवस्था भारतम मरचङ्ित । 
इईथी । महाभारतका राजघमे पव इस वातकी प्री साती देरहहि कि यहांकी | 
॥ शासन विधि सबसे वदी चदढी थी, जिस समय भारतकी पवित्र भ्रमिपर बिजा- | 
तीय विधरभियोके पैर नहीं र्खे गये थे, उस समय आर्यजाति स्वंथा स्वाधीन । 
1 भावसे राञ्य करती थी, जिस समय बाह्यणमडली राजसभां पूण म्रभ्रत्व करने्मे | 
! समर्थं थी उस समय निःसन्देह उन मनुके विधानके अनुसार नरपति्न्द 
1 प्रजा शासन करते थे। भारतके पतन तथा भिन्न धमंके भरभत्व ओर समयके । 
| पारिवतंनके संग २ वह विधिव्यवस्था भी दूसरी मूर्ति बदर गै । युगधमोनु- 
1 सार नवीन नवीन राजस्रष्टिके साथः नवीन २ जातिक सृष्टिं संग वह शा- 
। सनदोरी मतुकी निर्दिष्ट विधि व्यवस्थानुसार न होकर अनेक स्थानेमिं ही उनके 
| 1 
€ प्रयोजनके अनुसार अपनी बनी बनाई व्यवस्थाके द्वारा सम्पन्न होनी आरंभ । 
। ‰ होगहं दै, इसी कारणसे मारतके सर्वत्र सब राज्योमिं एक कारका छिखा शासन ई 


1 
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ठ विधान देखनेभे नही आता । राजपूत राज्य मी यही दश्चा इई, इसी कारण 9 ्‌ 
<‹ इतिहासङेखकं राड महोद्यको इस देशम आआचीनकारुका छिखित शास्षनविधान > 
९ अथक कारये ाप्न नहीं इया जीर इस कारणसे ही वह यह किखगये कि, 
<‹ ˆ“ राजप्रत राज्योमे किसी समय फोंजदारी ओर दीवानी कायविधे वा दंड- 
विधिकी पुस्तकं थी अथवा नदीं यही संदे हे ! 
2 कनैर टाड किखतेह कि, “ जिस समय श्टिशगवर्सेटके साथ रजवाडेके | 
<‹ राजागण किसर मकारको सस्बन्धदरखरामे नहीं वेय, जिश्च समथ हमखोग राज- 
& पूतानेका भरदत्तान्त ओर इतिहास सामान्यरूपसे जानते ये, उस समयके बहुत ।# 
< काल पहटेसे रजवाडेकी शासनरैटीके समभ्बन्धर्चे मेरे हदये उपरवारी धार- £ 
ड, णाने स्थान पाया था । उस समय में भायः ही आनद प्राप्िके छ्य राज- | + 
<‹ पूर्तोमे श्रमण करता था ओर उस कारणक्ते दी अपने श्रमणक्ा मख्य उदेश, !> 
& उक्त शासन परणाठीका विवरण, श्रूत्त ओर इतिहास संकलन करकं म 
€+ अपनी गवनेमेन्टके पास भेजदेता था । मन्टेङ, इम, भिखर, ओर गिविन आदि † 
२ म्रास्द्ध इातहासवत्तागण सामन्त शास्तन भणाठीके विषयमे जितने अमूल्य अथ (4 
ई‹ टखगयेह, मने उन सबके अवरम्बनसे पश्चिमी राञ्यकी शासनघणारीके साथ $ 
राजप्रूताका सामन्तशासनप्रणारीकी समानता निद्धारणके लिये अनेक प्रकारसे 
९! यथायोग्य तच्वानुसंधान ओर खोजमं सहायता पाई, किन्त मे उस समय संग्रहीत 
\ विवरणके साथ केवर दोनो जातिकी शासन थणारीके साधारण साद्य निर्दा- ^ 
\ रणम प्रवृत्त हआ था, उसके उपरान्त ही विख्यात इतिहासवेत्ता हार्मका सवाङ्क 
९ सम्पन्न इतिहास प्रकारात्‌ इञा । इस सामन्त शासन प्रणाीका मृखरहस्य जो ।# 
1 इतने दिनतक छिपाहुञ था, उक्त इतिहासके द्वारा बह एक साथ प्रगर होगया। 
मने उक्त इतिहास चित्रके साथ राजपूत समाजके सम्पूर्ण दृश्यमान लक्षण । 
4 विशेष रूपसे तुलना करे ओर इतने दिनतक जो सभेत शासन शैकी केवर यूरोप ) 
१ खंड नवासया दारा वनाईइइं विख्यातथीं इस समय बह शासन राटा इस राजप्रत ( 
जातिके द्वारा सबसे परे बनाई गई थी इस बातको दृटरूपसे मतिपादन करसकनेपर 
\ युञ्ञको अवश्य ही बडा भारी आनंद मिरग मे इस बातको भरी भोति प 
4 समञ्चताहं कि केवर अनुमानके ऊपर निभ॑र करनेसे मनोरथ सफलकां संभा- 
वना नहीं होसकती किंतु मे विवाद रहित ममाणोको छोडकर केवर अनुमान । 
५ द्वारा यह सिद्ध नहीं करना चाहता किं इस सामेत शासन प्रणाटीकी वनानेवारी 
केवल राजपूत जाति दी दै ( 
(00.000. 


जक # । ककः = 


पुकधयुष्ुर 


दिश्खं०-अ० ३२. ( १००१) 


अ 
4 क 


‰ जो अद्ध जंगरी जातियं किसी एक निद्रित स्थानें वास न करके सदा (र 
{ अनेक स्थानामं ध्रुभती रहती हे, उनके बीचमें शास्नरीतिके जितने प्रधान २ 4 
१ लक्षण दिखाई देतह, उन सव लक्ष्णोके साथ स्वाधीन सखभ्यजातियोकी ,ई 
4 दासन रीतिके पधान लक्षण साद्श्यदूपस विराजभान हं समाजकी एक 
रकारकी अवस्था सव देदाके मनुव्योका अभाव ही एक्‌ प्रकारका है ह 
{ ववर, तातार, संप्रदाय बा जमन जातिवारखाके विभिन्न बणकालिडोनियन ¢ 
शाखा, राजपूत जाति वा ज्ञारेजा मायाद्‌ अथात्‌ संसारी माई चाराबाटी |ई 
4 जाति इन सबके बीचमं दही एक मरकारसे मर शासन नीतिके समानता देखी + 
जाती है । यूरोपके प्रत्येक देराम सामंत शासनकी रीति चटित थी ओर {^ 
<। ककेसस पवतसे ठेकर भारत महासागर तक उसी पकारसे दह सादन रीति > 
४ कहीं पूण ओर करद अपण अवस्थाभे विराजमान है, यह वात हम विलक्षणः 
{ रूपसे देखते दं कितु सभ्यताके उस आदि जन्मके वृत्तात तथा भराचीन ,* 
५ स्मरति चिह्वाके फिर उद्धार कायमं सुञ्षसे अधिक परिश्रमी ओर शिक्षित पिभाग- 
€| कारी मनुष्य ही अधिक समथ हं; यद्यपि समयके मभाव ओर विजातीय उत्पी- ॥ 
& उनके उपद्रवने मेवाडकी प्राचोन शासनरीतिको विल्कुछ अधकारसे ठकदिथा 
4 ह; तथाप उसका मूरहस्य जान छना इ.साघ्य नहा ₹, उस टप्र रूप आसन) 
<! दोठीका पता लगाना परमावस्यक है । 
{ धत्तं महाराष्टियाके टूट भार उपद्रबोके साथ म॒सलमानेकिं अवणनीय अत्या- ( 
४ चारोने मिलकर उस शासनरीतिको विक्कुर अधकारम डाक दिया है । राज- 

4 प्रत जातिकं प्राचीननेता शीघ्र २ इस ससारको छोड रेह, जातित्वभाव शिथिल ( 
| होरहादै, तथा जातिके विधान ओर रीतियें सब इस समय विध्वंसी ह । जाति | 
<! फिर पवावस्थाको प्राप्न होसकतीहै, राजपूर्तोका शारीरिक बर फिर | 
५ प्ररु होसकता है. किन्तु समाजनीति फिर नये प्रकारसे गिति करना ( 
{ उचित दै, रजवाडेकी इस समय जेसी विरुखला अवस्था है, उससे कोई 
4 तत्ववेत्ता सहसा रासनरीतिके किंस एक प्रयोजनवके लक्षणद्वारा आक- ( 
वित नहीं होसकता, मे इस बातको स्वीकार करताहू. वह त्वानुसं- (4 
१ धान करनेवाला देखेगा किं हमारा शासन विधान जसा अखलाबद्ध है राज- 
पूतो शासनकीं रीति उसके विपरीत है । वह बाहरी लक्षण देखकर कह उठेगा 
किं राजप्रूतोकी शासनशेलीके वीच जितने क्षण विराजमान है, वह सब ही (| 
आकस्मिकं कारणोसि मगट है । कोई भी रंखलावद्ध नहीं ३ किसी निद्धर्त (| 


सयसर््रकररकरङ टक 
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नि 
‰ शनमीतिपर बने दिखाई नहीं देते, यह शासन, मणारी अपूर्णं अंगबाडा | 
१ एक येते । 
९ किन्तु यह सिद्धान्त विशेष तच्वातुसंधानका फल नदीं है, इस मन्तन्यको | 
॥ कभी एक साथ संकक्ित इआ समञ्च सकते । रजबाडेकी वर्तमान सासनशैलीके 
१ त्येक दीखनेवाडे लक्षणपर तीक्ष्णदष्ट देनेसे ययपि वह परे साधारण विदित | 
१ होगे किन्तु एक समय इस राजवाडकी रासनदोरी साङ्सस्पन्न थी, विजाति- 






\ योके दारा आक्रान्त होकर भी शासनरीतिने अटक भाव धारण किया था, साम 
 न्तोकी शासनशेीका जन्म इसी रजवाडेमे हआ था इन सब बातोंके मगट कर 
> नेमं वृह -दीखनेवारे सम्पूणं खक्षण पणं सहायताके साधक हे । जो सामन्त्‌ | 
६ शासनंरेटीरूप बीज पहटे यूरोपमं गिरा था, वह ईस दूरवर्ती देश अथात्‌ 
१ पश्चिमी राञ्यमं जो देदा सवेथा अपरिचित था, जिस देशक आचार व्यवहारादि | 
\ विजेतारोगेकिं आचार व्यवहारादिके द्वारा ठक रह, से इस रजवाडसे रही । 
१ वह सामन्तोकी शासनप्रणाखीका बीज शूरोपमें गया था अथवा नही ! हम इस | 
। राजप्ूतानेमें उसका खोज करसकते ह; पूर्वी राज्यम मारे जितने स्वजातीय | 
५ ( यूरोपियन ) वास करत है; वह एदियाकी किसी रीति किसी व्यवस्था अथवा | 
॥ किसी पदार्थके ऊपर रणित दृष्टि डारूते हँ; परन्तु एक णेसा समय था कि | 
१ जिस समय इस शणित दष्टिके विपरीत द्य दिखाई देताथा 1" । 


१ कर्नैर टाडकी यह उक्ति अश्रान्त ओर सत्यपरूणं है, इसके दारा उनके उदार ¢ 
+ क ९ ~ न उचिते क 
१ हदयका निःसन्देह पारिचय मिलता हे । अव यह देखना उचितंहं किं वह ईस ह 
। विषम रहस्यको किंस प्रकारसे मगर करगये है । 


५  यूरोपखंडके मध्य समयके निवासि्योमें जेसा आचार व्यवहार संस्कार ( 

| ओर शासनरीति प्रचठित थी, उन सफ साथ रजवाडेके आचार व्यवहार | 
1 आदिकी विचित्र समानताका उ्टेख करनेपर भी हमको रसे बडे विचार करने- ट 
| की आवद्यकता नहीं हे कि एक प्रकारकी शासन रौखीका परस्पर एक दूसरन- | 
4 अनुकरण करिया दै । बास्तवमे दोनो सहादेशके प्रयोजनके अनुसार हा ( 
४ नृपतिबृन्दके साथ प्रजार्ओके सांसारिक पितापुत्रके सम्बन्ध वंधनकी वताने- 
॥ वाटी रीतिसे इस अभिन्न रासनरीतिकी सट इई है इसमं संदेह नहो । ॥ 
1 विख्यात इतिहासवेत्ता गिविन साहवने हमारे पूं पुर्षोकी शासनरीतिको | | 

0 स क म 

॥ असभ्यताघ्ण र घटना कमते रचित हआ छिखा है मे समयपर उनके इस ( 
। मतका समथेन करको तेयार हं । । 
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ॐ 
ऊपर इस बातको किखआये है किं राजप्रतानेके सम्पूणं राज्योमिं भी उसी | 
| प्रकार यह सामन्तांके शासनकी रीति एक आदि म सम्बन्धवाले नरपति सम्र- 
हके साथ निवासि्योके पैतृक सम्बन्धवाछे कारणसे दी उत्पनन इडे; रजवाडेके 
| अधिकांडा सामन्त सवसे ऊची श्रेणीके सोह सामन्तोमेसे एक चरसेके परि- 
1 माणवाटीं ><भ्रूभिका अधिक्रारी मनुष्य भी अपना अधीश्वरके साय समान 
1 रक्तबंधनकों विख्यात करदेता हे । # 
+ स्वाभाविक बीज अनेक देदोकीं चा किसी भूमिम क्यो न वोयाजाय, परन्तु 
१ उपर शरषठ छत्तिकाके विना बक कमी भी तेजवाा ओर बलवान नहीं होसक्ता 
& रग्ठेडमे यह जो सामन्त रान भ्रणालीका बीज वोया जाकर, समयपर 
१ शाखा प्रशाखा ओर नवीन २ कोंपलोसि शोभायमान इञा था, केदङ्‌ मरमेन | 
९ जातिका यत्न, चेष्टा ओर उद्योगही उसका मूक कारण ह । मरमेनछोग बह 
<! शासन परणारीका बीज स्कन्दनेरियासे काये थे । व दीन ओर साकासिन तथा 
॥ उससे परषैवर्तीं मनुष्याके द्वारा बह शासन प्रणारीका बीज मध्य एरियासे उस 
4 स्कन्दनेरियामे गया होगा, रिचडंसनका अनुमाने किं तातारसे यह स्कन्दनेरि- 
& याम प्रचलित हआ, ययपि हमको अनुमान ममाणका ही अवठम्बन नहीं करना 
%{ चाहिये, किन्तु जहा २ आङोचना योग्य विषय माचीन जम्मेनजाति फरैच ओर 
| वागथिक जातिर्योमिं परस्परके आचार व्यवहारकी समानता दिखाई देगी, उसी 
१ उसी स्थानम इसको छिरतगे । इसमें कोह संदेह नहीं है कि पूवे जगतसे पश्चिमी 
% जगत बहाके निवापिर्योकि साथ २ ज्ञान ओर शिक्षाका खरोत भी भवाहित इ | 
† था, तथा उच्च एरियासे ही मशका ओर केम्निक रोम्बडं जातिने बाहर निकल 
५ कर स्कन्देनीरया रिसरेण्ड ओर इटीमे पूरोति फैकाड थी । ( 
/ मध्य समयकी सामन्त शसन रीतिके विख्यात इतिहास टेखक हाठम || 
/ साहन कहते है कि “ मृरुकारणसे जागीरदानकी रीति बा सामन्त शासन 
| 
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| मणाली बनाई गईं हे; ओर अनेक दे्योके इतिहासो उस रीतिका अनुरूप 
| किसी मणालसि विद्यमान है वा नहीं इसकी खोज ठेनेके ख्यि बहुतसे रोग 
| उत्कीाठित देखे जाते हं; यापि जगतके भिन्न २ देशोकी रीतिकी समानताके 


>< चरस शन्दका अर्थ चमडहि । किन्तु जितना खेत केवल एक हल्के द्वारा जोता जाखके, <<< =| 





वा केवल एक मनुष्य जिख खेतमे जल्सिंचन करसके उतने चेत्र खेडका नाम भी चरसा है । 
| % राजपृतजाति राजाको “वाप्पाजीः› नाम ठेकर व्यवहार करती हे 1 राजकमारगण सर्व॑शा- 
धारणम “बाबा?” अर्थात्‌ बाक नामसे कहे जातेहै । 
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| गट करनेका बडा मयोजन है; किन्तु तकंनाके साथ उसदी रीतिकी समानताका | 


१ देखना उचित द, क्योंकि अनेक स्थरछीपर सृक्ष्मदाशे डारनेपर कुछ भी सादय | 
१ नरी दीखता, सामन्त शासन रीतिकी कु समानता सदजमे हौ दिखाई गड, । 
 रोमके साधारण तंज शासनकाले उच्च अधिकारी रक्षकोकि साथ नीची कोटि- ॥ 
य के निवासियोंका जैसा सम्बन्ध विराजमान था, ओर वर्वेर तथा वीरगण निस ( 
१ भकार आत्मरक्षा जर सीमान्त रक्षाके स्यि सीमान्तकी मूभि जागीरके निज 
/ स्वखसे मोग करते थे, इस सामन्त शासन भरणाकीके साथ उसकी कुछ समानता # 
॥ देखी जातीं हे । किन्तु वह रोग किसी व्यक्ति विदोषका अनुसरण स्वीकार न 
| करके राज्यके ल्यि उसके कएनेमे वाघ्य होते ये इन्दुस्थानकी जिमीदार मंडी ( 
ओर नुरस्कके रिमारियर्टोमें प्रचक्ित भरवृत्तिकी रीतिमे भी एक प्रकारकी समा- 
३ नता देदीप्यमान है । हाइरंडर ओर आइरिस जातिकी नाना सम्पदाय अपने र 
१ ऊपरवारे सामन्तोक अधीनमं युद्धके किये जते है, किन्तु उनका वह जाना 
१ खच्छानुसार नहीं है, उस सामन्त मंडलीके साथ वह रोग समानरक्त सम्बन्ध- 


\ का बन्धन कल्पना करके ही उस प्रकारे युद्धम जानेकी इच्छा करतेदे। 


क 


स उस मन्तव्यको उद्धत करिया, कि यद्यपि म राजप्रूत शासनरीतिकी | 
4 केवर विद्‌ समान रक्तसम्बन्धके वंधनसे उत्पन्न दईं सिद्ध करनेका यत्न कर ^ 
१ रहार, तो भी पूरवक्त समानतारूप संकट एरिया भरे नेतरोकि सामने उपस्थित ( 
१ होतार । किन्तु उसकं साथ भ्रकारित किये दानपत्र सनदोकी नकर ओर जन 3 
| तिये भेर मन्तर्व्योकी टता समथन करती, दिन्दुस्तानके उत्तर मान्तकी रई- ( 
1 नेवारी जातियों यह रीति मरचछित थी, म इस बातके समथन करनेकी आशा । 


4 न क क क क न ऋ न / 
1 इसके अनन्तर इतिहासवेत्ता टाड छिखतेह कि “ भने इस स्थलमे इस उदेश- 
१ | 


भ क (षि 


1 करताहं । उस म्रदेरसे ही यह प्रथा रजवाडेमे प्रचित इई ओर सात्षी राताब्दी ॥ 
1 तक मगर पठानोकि अकर्थनीय अत्याचार ओर उपद्रवोसे राजपूत जातिको 
१ विध्वस्त करनेपर आ उस नियमके भूः लक्षण आजतक मत्यक्ष दिखाई देते, 
4 राजपूतानके जिस २ शाज्यमें विजाति्योकि आक्रमणसे थोडा सा विध्वस्त हदि ॥ 
| इत २ राज्यम वह माचीन शासनमणारी उसी भकारसे अवतक वर्तमान द । | 
जो कुछमी हो विशेष कर केव मेवाडके इतिहास ओर शासन नीतिके दारा | 
शी भँ सामन्त शासन रीतिका सबसे प्राचीनताका उदाहरण दिखाना | | कः ! 
॥ क्योकि विजातीय आक्रमणसे मेवाडकी भीतरी राजनीति ओर शासननीति | 
१ । सामान्य रीतिसे ही भद्‌ पडि । यहांतक किं जिस समय दिष्टीके सुगरसम्राद्- 
10001400 ४ 
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1 
४ १ सर्वथा निजीवि होगई उस समयमे भी मेवाडकी शासन अणा- ¢ 
1 ठीमे ङुछ भेद्‌ नदीं पडा । प 
+ > ट द्‌ क ॥ 
9 _ यूरोपलंडमे जिस म्रकार वहत समयतक परम्परा भ्राप्च विधानके अनुसार ( 
। भूमिके ऊपर स्वखाधिकार निद्धारित हीतारहा उसी प्रकार रजवाडमे भी वह 
¶ परम्पराका विधान एक समय भूमिके स्वत्वाधिकारादिको निद्धारण कर देता था, | 
‰ समयक पारिवतनके साथ उन परम्पराके सुने इए विधान ओर मवाद्‌ वाक्योनि | 
१ एकात्रैत होकर अपनी प्रण मूतं धारण करी थी, पेसा ङेख देखाजाता हे कि 4 
९ मेवाडके राणावंदाके कड राजालोगोनि अपने राज्यके च्यि कहं नियम 
। निद्धारित कियेथे, किन्तु उन्‌ मर्येक विधानके नियुक्त हनेके पहठे जिस कारणसे 
| वह विधान रचेगये थे उनके कारण राजाकी आज्ञाके पत्र दानयत्र ओर परम्परा (4 
4 शुत वाद्‌ वाक्यम वैधकर इस समय चारो ओर विच्छिन्न होगये है, पाषाणोकी ् 
१ स्तंभावलीकी दीवारपर आजतक वृह सव विधान ओर राजाकी आज्ञा खदीडहं | 
। दिखाई देती ह, उन सवके एकत्रित करनेपर यह अवङ्य ही स्वीकार करना ! 
4 होगा कि वह विधानावली समाजकी बास्यावस्थाके लिये यथेष्ट हँ । उन सबके ' 
( इकटा करनेके प्हे वह विषय निद्धारित करके पीछे बह ॒स्तंभावली स्थापित र 
४ की जाती थी; जिन सात्‌ शतान्दीतक निरंतर विजातीय शब्ुओके दारा यह + 
| राजधूत राज्य आकरंत ओस्‌ नष्ट होतेरहे । उस धोरतर दुर्दिनमं जातिकीं शोच- 
£ नीय अवस्थामं भी रजबाडेने अनेक गंभीर ज्ञानी ओर नरपति उत्पन्न कियेये 
{ राणा संध ओर उनके श्र सुकुतान वावरकी समान दोनों पौज् अकवर ओर 
£ राणा मतापने भी बडी मृसिद्धि प्राप्त की थी, जहागीरके वैरी प्रतापके 
&| पुत्र अमरसिहकी बीरता ओर पराक्रम कैसा असाधारण था इसको कौन 
\ नहीं 7 
‡ नहीं जानता ?। 
1 राजपूत भ्रपालवंशकी रेश्वयं भकादाक जितनी विधान छिपि छिखी गर, 
{ ओर जनक्चतिदारा रचित हाती चली उन सबके दवारा विलक्षणता जाना 
जास ते, न न = „न अंमिं 
१ कताहै कि वह राजपूत नरपतिगण कैसे नीतिर शासनकत्ताओमिं समर- । 


नरन र छ ङष्द््न्ड्ध 


| ङश वीर ये, तथा उच्रेणीकी मर्यादाका निणैय, वणिक ओर कृष्रक मंड- ! 


लीके सम्बन्धकी रीतिके निद्धारणमें केसी अच्छी योग्यता दिखागर्येै, उन † 


| पाषाण स्तरभोकी सोदित छिपियंके पाठ करनेसे यह भी विदित होजाताहै कि भ 


राजा लोग सामंत शासनके संबन्धवारी आमदनी ओर खचकी व्यवस्था भी कते ( | 


1 4 


¶ 


। 


( ९००६) राजस्थानइतिहास । 
सी ए 
२ अच्छे बधक साथ कल्पना करगये है,एक चटिया वाणिज्यके सिवाय कर ब्रह- 
९ णे निषेध, बाणिज्यपर महसरुके नियम, पवित्र ओर प्ैतके दिन नोकरी करने- । | 
९ बाकी छुधिय,सुक्तिदान, अनुप्रह-बाणिज्यकी मधान सनद, शांति ओर श्रे्ठताकी | 


4 रस्नाके स्यि जाके बीच समानरूपसे पंचायत स्थापन ओर प्रजाकी स्वतंत्रता्म | 
| रहनेकी बिधि जिसके दारा बह राजनीतिके कार्ये ससाधारणका मत जान- | 
| नेमे समथ हो, इन सव विषर्योकी व्यवस्था भकीर्भोति करदी थी, शासनम्रणा- 
१ लीके सम्बन्धवांरे नियम व्यवस्थाकी रीतियें जव सुक्को राज्यप्रसादभ नही | 
। मिरीं तो मेने दूसरे माचीन चिह्न, खोदित किपि, अनुशासनपत्र, ओर पाषाण- 8 
२ स्त्मोपर खोदेए आदेश्च तथा पत्रावरीके तच्वानुसंधानसे उनको प्राप्त किया; ॥ 
| यद्यपि अत्याचारी सुसलमानोनि सभ्यताके स्प्रृतिचिहोमेसे बहतसे विध्वस कर 
१ दियेहै, तथापि अब भी बहुतसे चिह्न ज्यकि्यों बनेहुए है, वह सब चिदहन | 
| विदोष कौतूहरके दिखानेवाे ह । रजवाडकी वाणिज्य व्यवसायके एक चेदिया 
\ ओर वाणिज्य काये किसी प्रकारका भी व्याघात नहीं होसकता था, उन | 
सब विधानेकि दारा यह भी दृढ रूपसे प्रमाणित होति, यह सब खोदे दए ( 
अनुरारान पन स्तर्भोका निमौण बहुत पुराने समयसे ही ्रचाङित होता आरहाहि 4 
| स्तंभावठाका नाम रिवरा अथौत्‌ शाठहै । उन सव खोदेहए आदेश विधान वा | 
| व्यवस्थाम्‌ सवसे परे सूयं ओर च॑द्रको साक्षी देकर भूर विषय छिखनेके | 
अन्तम छिखाह कि जो पुरुष इस विधान, व्यवस्था वा आज्ञाको अमान्य ( द 
क्रेग! उसको वडा भारी दंड वा नरक भोग करना होगा । मेने बारह ओर ¢ 
( चोदह सो कर्पते पदलेकी किसी इर दतिहासिक स्मारक छिपियं पा, कनत्‌ 
जो दृत्तिदान वा किसी मकारकी राजपुरस्कार दान सम्बन्धी खोदी । 
टिपिये पारदे, उनम एक हजार व्षौसे पदञेकी कोई नर्हहि । यपि सव॑ संहारी । 
काल भी अनेक सृति चि ओर सोदीहुई छिपियोको प्रास करगयारै, किन्तु । 
उसकी अपेक्षा मनुष्योके दारा दी अधिक न्ट दईं है, गत तीन शताब्दीके भीतर ( 
| छस्‌ प्रकारकी अनुशादान रीति ओर खोदित स्तंभ अधिकाईके साथ बनाये 


| 


-4 गये ये कारण किं उन तीन शताद्वियोमें राणाखोग विजातीय शञ्चओंके विरुद्ध 
2 युद्धम विजय पाकर अनेक रोर्गोको भूढत्ति दान, अनेक विषयमे अनुग्रह मकाञ्ञ । | 
4 ओर इधर उधर भागीहृईं मजाक एकत्रित करनेके खयि नई २ व्यवस्था | 
करनेमे भरवृत्त हए थे,एक खोदे इए स्त॑भके पढनेसे यह भी विदित हआ कि उसके | 


^) कृ-क कन --चछ-- छन्न प्डन्ब्दुन्दुन्ब्दरष्दन्वन्दनछ वहु न "न्व 01 हुक हुन ष्टन्युष्दन्दुशष्दन्््ु+ बह दन्द ्डन्न्दन््छन्न््यन्येते 
। । षदन्न दष्क 
| ॥ 
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सिथर 
| दारा ताबिका कुट बाणिज्यका एक चेष्या स्ेया रहित करदिया गया * 
1 छीटके वके ऊपर महसल छोडदिया गया, ओर स्थानीय वल बनानेवार्छोपर | 
विना महसूलके निकटवर्ती ग्राम ओर नगरम विक्रय करनेकी व्यवस्था इई थी, । 
4 यह एक दूसरे खोदेहए स्तभके उपर छिखा था। एक दूसरे स्तंभमे व्यापार ॥ 
भधान नगरसे युद्धसम्बन्धी कर ग्रहणका निषेध आर स्थानकी भीतरी शासन | 
व्यवस्था छिखी है > सामाजिक आचार व्यवहारका भी पता चलतदि, एक । 
१ | खेदेदए स्तभसे मगव्े कि “साधारण यकारित भोजन सभासे कोई मतुष्य | 
| किंसी मकार भोजन अपने घर नहीं केजासकेगा । `` **# जैनियकि लिये चक । 
३ विधान हुआ कि “संध्याके पीठे कोई मनुष्य किसी ्रकारकरा भोजन नहीं कर- | 
1 सकेगा" पवित्र अमावस्या तिथिं गो आदि पञशुओंको जो कोह श्रमके कायम । 
५ नियुक्त करेगा वह दंड पवगा । ॥ 
4 ८ # यह विधान भी खोदित स्त॑मके ऊपर विराजमाने । राजकर्मचारीगण 
१ राजकार्यके लिथि किसी नगर वा भ्राममे जाकर शय्या ओर शीतवख्र नगर बा 
4 ग्रामवातियोसे केतथे उस भाचीन विधानके पुनः भरचारकी आज्ञा भी स्तंभके । 
1 





उपर छिखीहे » # साधारण राजकार्यके ज्यि किंसारनोकी गाडी ओर गो । 
१ आदि पञ्च तथा अन्यान्य सवारी बल्पूवैक टेनेका निषेघ भी. खुदाहे । उपरीक्त 
१ ओर अन्यान्य विधारनोको जो नकट परिशिष्टे छिखीगहं हँ उन सबके फिर । 
ङिखिनेकी आवश्यकता नदीं है । १ 
0 इसके पछि टाडमहोदय किखतेदै किं““्राचीन कालसे अवतकके अत्येक १ 
1 राणाके समयकी उक्त स्मारक छिपे, अन॒शादानपत्र, आल्ञाविधान ओर (4 
¶ व्यवस्थावली यदि इम बहुतायतते संग्रह करसक तो उन सम्पूर्णं राणा- प 
| रोगेकि परतिमा, ज्ञान बुद्धि, राजनीतिक्नता, . मजापुंनका अमाव, आचारः । 
४ व्यवहार ओर उनकी अवरम्बन की इई काययप्रणाटी जाननेके चयि इससे | 
१ अधिक ओर किस सामग्रीकी आवर्यकता रै ! पशिमी राज्यके बीचमें (4 
| फ़रंसका बहत पुराना विधान सन्‌ १०८८ इस्वीमं लिखा गया * किन्तु ् 
| | 


। 








4 
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€ हम पहिल अध्याय देखो । १९७ ए° 


६ ९००८ ) राजस्थानरतिहास । 
सि 00 
व 


१ उस सस्य सेबाड उनतिकी सववसे ऊँची सीढीपर आरूढ था, ओर उसका | 
<‹ व्यवहार वीरत्वे, विक्रम, यश॒ गौरव ओर सामन्तशासन समू विदित था, ( 
ॐ तयः उस समय राणागण जेसी ग्रवरू सेनाकी सहायतासे रावि ओर ६ । 
<¦ डिजातोय राजक आक्रमण निवारणमें अग्रवती हुए ये, पंस बहत प्रुष पीके । 
¶‰, भीः वेसी वरु सेना उत्पन्न करनेसे समर्थं नहीं हआ ! दुभाग्यसे कहं सौं व्षौ- ( 
€| तक विजातीय वैरियोके आक्रमण, उपद्रव, अत्याचार ओर अ्नता तथा आल्स- |$ 
& ताने इन मेवाडङे निवासियोको अपने पूवेपुरु्षोक ज्ञान, वीतिज्ञता ओर वि्याक ॥ 
4 परिचय स्वरूप उन स्यति चिह्न ओर खोदेहुए स्त॑भावलीके यत्न तथा सन्मानको ॥ 
१? ॒ङादियाः राजपूत जातिने एक समय कहांतक गौरवबगरिमा वीरत्वविलास 
4 ओर प्रताप मयुस्वसे जगते अक्षय यज संग्रह्‌ किया था, वहं सस्पूणं स्मरति | 
& 1चेढ दी इसके त्यक्ष ममाण ह, किन्तु अव सौमाम्यलकष्मीकी गोदसे गिरीह (4 
& राजप्रतजाति अन्तिम दशाम पूवेपुरुषोके उन सस्पूणे कीर्तिचिहोके ऊपर यहां | 

्‌ | तक अनादर द्खारीहे, किं उन सव स्मृतिचिद्धोको तोडकर उनकी सामग्रीसे (4 

| 4 अपने घर निमाण करनेमे भी न्नित नहीं होती, इस कारणसे ही वहतसे स्मरति ॥ 
 % चिद राजपूत सामन्तेके मकान वनानेमें ख्गगये यौर बदतसे परथ्वीके गर्भे | 

| ४ समा गये 1" + 


| ॥ 
, १ यहापर हम दा एक वतिं छिखिते है 1 इतिहासरेखकः टाड साहवने पह तो 4 
‰ यह स्वीकार नदी क्या कि राजपूत राज्यम दीवानी तथा कफौजदारी (र 
५ दंडावाच्‌ आर कायविधको ङ्िखीहृहं कों पुस्तक थी, किन्तु अन्ते ( 
१ उन्हानि बडी दटताके साथ म्माणित करदिया कि वहत वं परल्से ही 04 
| भवाडेश्वरगण समयपर प्रयोजनीय विधान रचकर राज्य ओर समाज शासनका + 


१ 1 समरणं अभाव दुर्‌ कर रहे थे । हमारा दढ विश्वास है कि इरुशषेत्रमे महा ( 
{ भारतके युद्धके पीडे जव चन्द्र॒ ओर सूर्यं वंशका रवि क्षीणकान्ति होगया, ध 
| 


ष्ठु 


क 


¦ अथात्‌ भारतक्तं सहा इमशानमं चलनेके पीछे भारतवर्षमे व्यवस्थाकी जाननेवाटीं 


> क क क मनुजीके क क (4 
4 ब्राह्मण जातिका प्रभुत्व मी करमदः न्यून होगया । उसी प्रकारे मनुजीके छिखि 


‡ राञ्यशासन नियम ओर समाज रासनकी व्यवस्था भारतके यनक स्थानोमे 


‡ ज्योकी त्यों प्रचाखेत न होकर्‌ उनर्‌ स्थानके मयोजनके अनुसार नवीन२ विधिकी पु 

 व्यवस्थाओमं परिणत हदोगईं । रजवाडेकी राजघूतजातिके प्रधानएरुष बाप्पाराब- 
4 लने जिस समय अभित तेजसे दुबारा शिर उठाकर नवीन राञ्यंके नवीन नवीन ( 
‰ अलुषटान किये, उस समयसे ही नये २ विधान भी मयोजनके अनुसार मगर इश | 
(0 
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जाते है, राड साहवकी समान हम भी कदसकतेरै कि दन्ति ङगङ पठान | 
ओर महाराष्ट्री छोग यदि उन खोदे हए पाषाण स्मृति चिहको ओर स्तंमावरीको 
ध्वंस न करते तो इस विधे व्यवस्थाके आरभक्रे भद्‌ निःसंदेह सहजमे ही ८4 
& उद्धार होजाते, कर्नठ टाक उक्तिसे यृ भी सिद्ध हीत हे कि जिस दिश्वविजयी | 
५ डटि ङजातिने इस समय भारतकी सत्ताईस करोड मजाका शासन मार माप्त किया !{ 
दे, वह उृटिशजाति जिस समय संसारम थोडी ओर अद्वंनंगटी थी तथा जिस 
९ समय वतमान सभ्यजगत्‌ घोर अज्ञान आर असभ्यताके अन्धकारे टका इञ था 
&{ उस समय यह राजप्रूतजाति मव ॒प्रतापसे राज्यदासन ओर सभ्यताके अङ्‌? 
& पि करनेभं नियुक्त थी युरोपमं सामन्त सासन नियम _रचनेके वडुत शताब्दी (4 
<\ पह भारतम यह्‌ नियमावली चल रही थी, यह बात भी भटीभारि सिद्ध ॒ल्यती (4 
‰ है, ज्ञान दिक्षा ओर सम्यताका वीज जिस प्रकार आयक्षेत्र भारतसे शी छेजाकर 04 
44 यूरोपमं वोया गया था यह सामन्त शासन विधि भी उसी अकार भारतक्ती |^ 
९ रीति परही, वहां चिति इदं थी यथार्थे ज्ञाता इस वातकरो अवश्य ही 
& स्वीकार करेगे। ( 
६ इसके पीठे टाड साहव फिर छ्खिते ह कि, “ग्रधानर सामन्तमण्डली ओर ; 
‰ सरदारोंको जो भ्रूृत्ति दीगई हे,उसकी ओर राज्यके साधारण मधान राजनियम | 
९ तथा धनकी सूचीकी पुस्तक छिखीहृई विमान है । इन सवको अत्यन्त | 


॥ 
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६ म्रल्यवान पन्न मानना चिये । उनमें जिस समयतकका विवरण किखाहभा है ५ 
{ यादि हम उससे पिरे समयक इसी पकार छिखित पत्र माप्त करसकते तो उनके ॥ 
| दारा निःसंदेह ही मेवाडके प्राचीन शासनमें भञत्तिका पूरा विवरण भगर । 
९ होजाता।गत्येक सामन्तको नो शरडत्ति दीगह है, पूवंङिखित अन्मे उस विषयकी | 
‰{ मत्येक वात्‌ लिखीहृह्‌ है, यहांतक कि, सामन्तगण भत्ति पाकर उसके (4 
4 बदटेमे क अश्वारोही ओर पदाति सेनाका 3 करकं मेवाडश्वरके अधीन 
\ किस प्रकार कितने दिन्‌. निथुक्त रहनेको बाध्य हँ यह सब बतं भी उसको । 
४  पदुकर विदित हदोसकती द । राजस्थानकी सामन्त शासनकी रीति ओर राज ( 
ई धनकं साधारण नियम उक्त छिखित पयाव्टीके पाठसे विलक्षण रूपे बरिदित (4 
1 होसकते हे ओर वह सव लिखावटे विधान स्वरूपहं,यह अवङय ही स्वीकार करना # 
। ‰ होगा । युरोपखण्डक ांसराज्यमे खष्टीय सोलह शताब्दी देसी सामन्तशासनकी । 
। ४ रीति ओर राजश्च निर्दधारण विषयमे २८५ दो सौ पचासी विधान ये, यह । 
4 बात हारमके इतिहाससे मगरे, किन्तु उनमें केर साठ विधान ही बहत (4 
अररक स्क्डन्छ खर> 


( ९०९० ) राजस्थानइतिहास । 


0 


कितिति नि 
९ आवड्यकीय समज्ञे जातेये । परन्तु मेवाडकी विधान संख्या जो मुञ्चको विदित | 
९ ह हे बह अधिक दै, जर उन सबमे जितनी विरोष प्रयोजनीय रीति ह वह ( 
९ पारिशि्मे िखदीगररे । 
३  रजघ्ूत जातिकी श्रेष्ट वंशम उत्पत्ति ।-राजस्थानके छोर र राञ्यसमूहोकि | 
&। जितने भ्रतिष्ठायुक्त ओर बडत पराचीन वंशे रोग शासन करगये, ओर अब भी | 
{ शासन करर है, उनके साथ यदि यूरोपखण्डके म्रसिद्ध वरावारोकी हम तुलना ( 
< करे, तो यह अव्य ही करेगे कि उनकी अपेक्षा राजप्ूतगण दी श्रेष्ठे । , 
द्ध राजपूत जातिकी उत्पत्ति विषयमे बहुत पुराने समयके वृत्तान्त पटनेसे 
€| मे यह कहसकताू कि यह जाति नीच वंशम उत्पन्न वा करद्‌ राजरशवाटी ई 
& नदीदै। यदपि राजपूत जातिके गोरबगरिमा प्रताप मुत ओर शक्ति इस समय ए 
‰ विर्कक हास दोग हे, यद्यापि उनके अधिकृत राज्य इस समय क्षीण होग्येहः ।( 
{ यद्यपि वह वराका गोरव प्रकाशक जर पदमयादाके जतानेवाे रेश्वयौडम्ब- 
१ रके विद्ध छोढनेको बाध्य होगयेदै, तथापि प्रसिद्ध बडे ऊंचे राजवशोम | 
| उत्पन्न होनेके कारण वह अच भी विलक्षण रूपसे परिचित रै, ओर उन्हनि 
‡ उस ॒पुरानेज्ञानसे उत्पन्न दए दपे ओर गवंको किचिन्मात्र भी नहीं छोड । $ 
१ इस नीतिकं अतुसार ही असंख्य राष्ट विषुबोके बीचमे भी राणाका परिवार | 
| अविच भावते अपने बेशकी पतितत ओर गोरख रक्षा करता आरहार । मब | 
१ ररारी पुग्‌ सम्राट जहागीरने शजेरेकी समान इस रिशोदीय जातिका (§ 
| इतेहास स्वय ठ्खाहं । # गेबाडश्वरने उनके साथ संधि करके वर्यता 
१ स्वीकार करके कारण अपनेको विङेष गोरवान्वित समञ्ञा था । भारतम | 
५ सगरूराज शासनशक्ति सस्थापक उनके पूवेपुरुष वबावर जिस कामको सिद्ध 
| न करसके, हमायूं जिस विषयमे कृतका न हए तथा उनके पिता जिस कामे 
\ कुछेकं सफरु मनोरथ इए थे, जहांगीर पृणरूपसे उस कामभें सफट्ता प्राप्त ( 
4 कलक कारण जगदीशवरको हदयके साथ्‌ धन्यवाद दे गय है । विजेता बाबर | 
4 ओर जहांगीर इन राजपूर्तोके विषयमे जेसे महान्‌ ऊचे मन्तव्य प्रकारक | 
१ 
1 ` % मेवाडकी राजपृतजाति बहुत काले दी अनेक्र घटनासे अनेक उपाधियां प्राप्त करती | 
१ आती । पदे राजपृतजाति ¢“ सूर्यवेश्ीय नामसे विख्यात थी, उसके पीछे ` गरहलोट वा गिहोट 
$ उपाधि ग्राप्त हुई । उसके षी आहारिया उपाधि मिरी, ओर इष समय सिसोदीय नामस 
1 विख्यात है | राश्विष्ठव आर्‌ अन्य घटनाओंसि हौ यह उपाधय बदलती रही ह । 
& 
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%/ गये ह । उनको पढते समय चित्तम अभूत पूषँ आनन्द उदय होतारै । । 

५ इङ्गरंडकी अधीश्वर एलिजबेथके दारा दृतरूपते भेजे हए सरटामस जित | 

€| समय भारतमें आये थे, बह उस समय इन राजप्त भूपाखके रेश्वय आडम्बर | 

‰। ओर बाहुवरके विषयमे जितनी अधिक यशसा करगये है वह रेश्वय्यं | 

& आडम्बर ओर प्रताप प्रभुत्व राजप्रूतजनातिके इतिहास विरोष रूपमे मकारामानरै। 

% माखाडके राठौरगण-राठोरजाति सम्मानित ओर महोच वंशम उत्पन्न 
हीनेसे गवं करसकती है । राणाके परिवारके बहत भाचीन काठके वंदावृत्तान्त- ट 
को भ जिस निश्वयताके साथ प्रगट करसकताहं, ययपि रादौसक्े चीन काट- 

< का वंर विवरण मे उतनी निश्चयताके साथ वणन नहीं करसकता, किन्त यहभेने 

‰ सब विषमे निःसंदेह रूपसे अगर करदियाहं कि) जिस समय फ़रसवारोके | 

‰&{ एक अपरिचिंत सम्मदायके नेता भविष्य फ़ांसराज्य स्थापनके व्यि मामं साफ (4 

<! कररदे थे, उस समय राठोर राजक हाथमे कान्यङ्कन्न देशका राजदण्ड सम- (| 

{ पित था । उस राठौर जातिकी मब क्षमता ओौर असीम शासनदाक्ति व्यवहार | 
4 हीन अवस्थामें हनेके कारण दी अकस्मात्‌ बारह रताब्दीमे केवर उस कान्य- । 
€ कुन्जदेशका दही पतन इ, किन्तु मारवाड राजछत्रके नीचे वह राठोररानवंशञ- | 
! धर दी केठते चङे आतिषहैं। | 

४ अम्बेरके कछबहि- बहुत प्राचीनकाल्म भारतम निषधनामक जो असिद्ध 

€ राज्य था, जो इस समय नरवर नामसे विख्यात दै, ओर इस राज्यके स्वामी प 
महाराजनठ ओर महारानी दमयन्तीका उपाख्यान सब संसारमें विख्यात है 

1 अम्बेरेरगण उस नैषध राजवंशे उत्पन्न हए हं । राञ्यकी अदल बदर ओर ( 

&। दूसराक आक्रमणसे ही नेषध राजवंशवारे पतक राज्य छोडनमे बाध्य इये थे । ( 

श उस समय भारतवषं चार धान राज्योमें विभक्त था । अरबकरे यानी उन चार (¢ 

९। राज्योका जो विवरण छिखगये है, उसके ० हम उन चार राज्योका विशाखल # ` 

ड भाव देखते है । किन्तु अन्यान्य जितने क्षुद्र राज्य पश्चिमपरान्तमे स्थापित ये; ॥ 
जिस समय फंस ओर इग्डंडकी सामन्त शासनदैटी पूर्णावयमें परिणत दडः, 

५ वह सब राज्यं उस समयके स्थापित हए थे । 

॥ 
‡ अन्यान्य राजवंश अस्प मसिद्ध युक्त है कारण कि बह सब प्राचीन राजगणके 
1 प्रथान २ कर देनेवाठे सामन्तीके वंशम उत्पन्न है | 
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८ ९०९१२) राजस्थान तिहास ॥ 
0000 
‰ मेवाडके सिसोदीयगण-मेवाडकी राजनीति समाजनीति जर शासननीति 
 मेवाडवे धि दीयगण-भेवाडकी राजनीति समाजनीति + र रासननीति । 

१ अन्यान्य राञ्योसे सवेथा पृथक है, इस बातको सब जानते हँ । नवीन स्थापित 
रा्ज्योकी जिस समय बाल्यावस्था थी, मेवाडके राज्षंराने उस समय प्राचीन | 
\ पद्वीमे पद्‌पेण। किया था । मेवाडकी अवनति-राञ्यक्षय किंस मकार किस 
कारणसे होते रदे, इस बातको हम प्रगट कर सकते दँ, किन्तु मेवाड राज्य | 
किंस मकारसे विस्तृत हआ, इस विषयको वडा कटिनताे प्रकाश कर सक्ते हः ( 
॥ इधर मारवाड, अम्बेर ओर अन्यान्य छोटे २ राज्योनि किंस प्रकार राज्य सीमा ए 
५ बडाई, इसका छिखना भी बहत सहजे । कई छोटे २ राज्य केकर ही मासाडकी | 
1 उत्पत्ति इहे; ह माचीन छोटे २ यदेश अन्तम नवीन राठौर राजवशके अधीन कर- 
द्रूपसे वतेने रुगे राजगण सामन्त मण्डटीके ऊपर जिस विदोष स्वाधीनभावसे ( 


कि 


| शासनरक्ति सथार्नमें समर्थं हए, वह केवर उनके देशाधिकारकी रीतिसे ही त 
| 
| 






स्थिर है । य॒रोपकी सामन्त शासन मणारी जिस समय प्रचित थी उस समयके 
सामन्ताके स्वत्वाधिकारकी समान इनका स्वाधिकार ज्योका त्योहै। 


अति दीन अवस्थाभ माप्त हीकर भी निर्बङु राजपूत आजतक अपना पतृक (4 
| स्वत्व-वंश॒गोर बडे अभिमानके साथ रक्षा कर रदे ई; वह कृषिकार्यय-ह । 
चलाने ओर अश्वारोहणके सिवाय अन्य समयमे बरछा चलानेमे आन्तरिक । 
` & ददयसे घणा मकारा करते ह । वड ऊचे वंशम उत्पन्न होनेके कारण राजपूतोके ष 

हदये जो अभिमान विद्यमान है । उनके ऊपरके स्वामिर्योके प्रीति बढानेवाठे | 
| आचरण ओर नीचे पदेके स्थित जनकिं विरोष सन्मान दवारा वह ग्वं समर्थित | 
१ होता इञ आरहा है । राणायनि जैसा पदसन्मान अनुग्रह ओर पद श्रेणी 
। विमाग कर दिया दै, बह सब दी समाजकी बहुत ऊँची ओर निर्मल अवस्थाका । 
| बतानेवाखा है । उच्च पदभ स्थित प्रत्येक पुरुष दी सन्भान सूचक एक २ 
| पताकाका व्यवहार वाजा ओर चांदीका आसाधारै अतुचर साथमे रखनेका 
१ अधिकारी दे । इसके सिवाय किसी २ सामन्तके प्ैपुरुषोनि राजभक्ते 
प्रकाशक वा बीरता सुचक काय्यं करनेसे राजप्रसाद ओर अनुग्रह स्वरूप ष 
~ ॥ जितने स्मरणीय सन्मान चिह्न भराप्त कियेथे, उनके उत्तराधिकारी उन । 
॥ सन्मानसंमोग वा गौरव चिर्ोको आजतक व्यवहार करते आरद है ९ 
। आजकरु यूरोपके राजगण, बीरबृन्द ओर महानपुरुष जसे आत्मपरिचय (१ 
देनेवारे समरकं असर विरोष २ चिदनोसे पृरथक्छ २ अङ्कित करते है, भाचीन राज ( 
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€> 
१ पूतजाति वैसे चिद्र व्यवहार अनभिज्ञ नहीं थी । > मेवाडकी भवान राजपताका 
1 लाखरंगकी है ओर उस पताकाके ऊपर सूय्यंकी सवर्णकी मूत्तिं अड्धितंहे । 


१ मेवाडके सामर्न्तोकी पताकापर एक २ खद्गकी अत्ति चित्रित हे । अम्बेरकी # 


राजपताका पांच रगयुक्त दे। चन्देरी नामक छोटे राञ्यकी पताकापर परमत्त ( 


2 सिंहकी मत्तं चांदीद्वारा रज्जित है। # 
$ गरोपखण्डमें यह भथा क्रसेडके पदिरे रचित नदीं थी; चिन्त विख्यात 
4 टयराज्यके युद्ध हीनेसे बहुत कारु पहि राजपूत जातिकी सब सम्ब्रदायोमें 















कि क । क 


ही यह प्रवर रूपसे देदीप्यमान था। खष्टजन्भके बहत दाताब्दी पिरे जिससमय 

1 महाभारतका युद्ध इआ था, उस समय अज॑नकी पताकामे हलुमानजीकी बति 
4 अंकित थी । यह वात महाभारतके पढनेसे विदित हीसकती है । ( 
९ यह ग्यवहारके सम्पूण चिह दिन्दुकिं धम्भविधान खक हं ओर अपने दे ^ 
& देविर्योकी मत्तियासे ही यह निवांचन करल्यिहै । | 
6 

| 

| 

# 


"ऋ 


( 


2 भत्येक राजपृतके राजमहर्मे एक २ रक्षाकत्ती ङल्देवता है, ओर बह भायः 
&। ही युद्ध क्षेत्रे ठेजाया जाता था। राजा स्वयं धोडेपर सवार होकर उस मरि- 
{ को अपने साथ ठेजाते थे । कोटेकं राओं भीमहरने युके समय अयने ऊल्दै 
% वताके साथ जावन विंसजन किया था 1 खीची जातिके नेता स्वगवासीं विख्यात । 

जयसिंह अपने ऊलविग्रहको बिना साथच्यि कमी इकंरे युद्धभमिमें नहीं । 
१ जाते थे । >< वह जिस समय “हुहु शब्दके साथ ङर्देवताकीं जय उच्रारण । 
१ करकं युद्धसागरम कूदतेथे। शाञ्च महारा सेनादर उस समय महा भयभीत हीं 
-----_ 

४ >< इस बातको सबरलोग स्वीकार करते कि, पिके केवर पवंजगतमे दी यह चिह्न व्यवहार 
# किया जाताथा, कूषेडके पीछे यूरोपमें इसका प्रचार हुआ । इस रायलके बारह सम्प्रदाय अपनी २ ( 





| पताकाके ऊपर आङ्कत पद्युके चित्रानुसार ही भिन्न २ नामके विख्यात ये । मोरका चिह्न दी 
{ राजपूत वीरोका प्रिय अञ्न चिह्न है; क्योकि मयूर उनके भधान समर सेनापतिकुमारका बाहन 
1 ह । पश्चिमी जगतमे रणदेवकी माता मयूरप्रिया थी । राजपृतवीर मोरका परव पगडीके ऊपर 
{ खगत है क्रषडलोगोने भी यवनोके निकटे उस मोरपख व्यवहार करनेका ~ किया । 
1 # कृरनेर टाड छिखतेदैँ किं ““इस बन्य भदेशमे यूरोपियन लोगेमिंसे केवर रही सबसे पाके # 
| सन्‌ १८०७ ईस्वीमे गया था, उस याताम स॒ञ्चको बडे संकट भोगने पडेथे । उख समय यह्‌ प्रदेश { 
। स्वाघीन था । तीनवर्षके पीडे इसपर सैधियाने अपना अधिकार करछ्िया ।?2 ६4 
1 >< खीचीजाति चौहानराजपूत जातिकी शाखा विषहे । दारावतीके पूर्वपरान्तम खीचीवारा [9 
। राज्य विराजमान है । 


क ककर ररर र्ङग्डडन्ड्डष्न्द्ब्ध 
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( ९०९४) राजस्थानइतिहास । 
सि 000 


‰ ह न क ०9 


\ जातेथे । जयतिहके बह छरुदेवता स्वपक्ष ओर विपक्षके सेनिकेकि रक्तसे लान ( 
१ किया करते ये \ | 
4 हिन्दू राजाओंके जितने पूव पुरुष ग्रीक विजेता अछिकजण्डरका भारतपर [# 
\ आक्रमण निवारणके स्यि युद्धम प्रवृत्त हुएथे, उन्होने उक्त प्रथाके अनुसार £ 
१ अपने ऊुख्देवता बर्देवकी मूत्त सेनाके उीपिस्थानपर रखकर समराप्नि मज्व- पु 
१ कतिक थी । ॥॥ 
य ग्रीक इतिहासवत्ता एरियन लिखते हँ कि अधीन सामन्तोके ऊपर राजाकी 
ॐ! मञुता जतानेवारी पताका दानकी रीति सिन्धुनदंके वीरवतीं रज्यसि दी ग्रीक + 
१ लोगोने ग्रहण की है । ( 


> 
षु 


= 


अल्िकिजंडर जिस समय उक्त मदेदा विजय करनेके खियिं बाहर दए भे, ओर (१ 
<। उन्होने कभ्पियन सरोवरके पूवे तीरवासी राञ्योको जयपृषैक उन प्रद्लोौको ¦ 
१ विभाग करके वहाके प्राचीन राजवदि्योको दिये, उस समय उक्त राजनि अलि- ¶ 
{ कज्‌डरकी वश्यता स्वीकार करके करदान ओर निद्धारित संख्या सेनादयारा 
| उनके भारत विजयमें सहायता कृरनेकी प्रतिज्ञा करी थीः अलकजडरने + 
१ अपन हाथ॒स उन राजारगको प्रचित रीतिके अनुसार पताकायं दी थी । प 
१ स्थानीय किसी रीतिके मानने ओर उसके अनुसरण करनमे वह असम्मत नदीं 
4 इए । सामन्त शासनकी रीतिका यह केवर बाहरी आमासमात्र रै, इस कारण । 
| हम ओर भी जितने पिके समयके इतिहासमें पहुचेगे, उतने मणारीके अङ्ग | 
५ मत्यंग हमारे नयनद्पेणमें मरति बिबित होने रगेगे । मुसमान जातिकी ग्रथम । 
{ रतान्दीमे हा जव मथम नवीन धमं प्रचाराथे भयङ्कर उत्पात हए थे उस समय | 
{ मेवाडश्वर कैसे शाक्तिसम्पन् थे ? उस शक्तिका एक बडा चित्र यथोचित स्थानम | 
| चिच्नित हआ हे । उस चित्रम क्या दिखाई देता ? जिस समय खद्ध बरकी (| 
1 सहायतासे इन्त यवन गण भारत आक्रमण ओर नवीन धम्मेसे भारतको । 
{ नष्ट करके खयि संहारम्रति धारण करके आगे बदरहे थे, उस समय आत्मर- { 


1 ्षाके छियें मेवाडपति अपने अधीनस्थ सेकड मित्र ओर कर देनेवारे सामंतोकिं (4 


। साथ युद्धके छ्यि भरीर्भोति सजित हए ये। . 
1  सिन्धुनदीकी पश्चिम सीमामे स्थित पहाड प्रदेदामे निस संमय यह | 


/ घम्म युद्धाभि प्रज्वलति इहं थी, उसके बहुत कारु पिर युधिष्ठिरके । 
। राजछन्रके नीचे यवनोने आश्रय पाया था । चन्दकषि उस समयक बहुत सी 
श्रयोजनीय बाति छिखगये दै; वह सब बतिं इतिहास ओर सामरिक वृत्तातमे (६ 
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ग कीं जा सकती हे; महाबली विदाख्देव, जिनका नाम दि्धीके विजय 
। स्तंभोपर आजतक खदा हृ हे, वह वीरश्रेषठ भारतञक्रमणके अभमिखाषी ५4 
| यवर्नोके विरुद्ध जितनी सेना ठेगये थे, उसमे ८४ चौरासी हिद नरप- 


1 तियोंकी पताका एकत्रित हइ थी । विशाख्देवने इस जाताय महायुद्धम ! 


हायता देनेके चयि अरन्त्वेद # प्रदरा पश्चिम सागरके किनरिके स्थानेकिं (4 


€| राजाखोगोको जो निम॑त्रणपत्र भजा था; चन्द्रकवि उस निमत्रण पत्नकं स्पष्ट ५ 
€! रूपे छिखगये है । उन एकत्रित सेनादछोने विदाख्देवके दारा परिचारित ; 
&/ होकर यवनोके विरुद्ध जो जयप्राप्न की थी, उसकं इतिंहासमं भा भटीभाति) 
4 प्रमाण पायाजाताे । चन्द्रकवि अपने काव्यम भारतसस्रार पृरथ्वीराजके शसन ( 
& समयकी सामन्त रासन विधिका जैसा उत्तम वर्णन छिखगयेहे, वैसा द्सरे ।» 
‰ किती अन्थमे दष्िगोचर नही हता । बडे आश्चय्येकी बाते कि; यहं महाकाव्य श 
&/ इतने अधिक समयतक अनाद्रमे पडारहा । चन्द्रकविके उस बहाकाव्य ओर > 
$ उसी प्रकारके अन्यान्य कार्व्योके पठनेसे आर्यकं रासन ओर इतिहास सम्ब + 
¢ न्धी बहुतसे विवरण मालूम हो्तकते र । विरोष करकं उसके पाठे राज- # 
१ पूतोके आचार व्यवहारादि अनेक विषर्योमे विभिन्न जातिके साथ तलना कयि ^ 
2 जासकते दै ( 
1 उस्‌ अतीत कालकी उक्त घरनाओंको पढकर हम सहजम ही निद्धास्ति कर + 
& सकते है किं “'तातारियाकी कौरलताई, राजप्रतोंकी चोगान ओर फरंसजातिका ४ 
&। केम्पडिमासं ( 72015 10925) एक ही कारणसे उत्पन्न है । "" ॥ 
९ वीर राजप्रत समाज जिस भावसे अत्यन्त म्ाचान कारुसे गदित ह, +> 
। जातिभेद निस मकार भब भावस प्रचक्ति रै उससे नीची श्रेणियोके ¢ 
<¦ निवासि्योकं साथ उच्चवदामे उत्पन्न इए सजप्रतोका सामाजिक सामल्न 
असंभव कर रक्खा है 1 दा मेदं भाव बहुत पुरातन कारे ही भारतमे मच. | 
कित हे 1 इस जाति वा वणं भेदके विषयमे यहांपर कनं टाडने अच्छा बुरा ॥ 
९ मन्तव्य कुछ भी प्रकारित नही किया, किंतु अवसर समञ्च कर हम यहां दो ( 
॥ एकं बति छिखते है । अग्रज शिक्षित युवकमंडली आजकल जातिभेद प्रथा 
भारतवषंसे बिलङ्ुर दूर करनेके खयि बदी भारी चेष्टा कर रही रै । अनेकोका ! 
1 यही हट विश्वास है किं, हमारे प्रवपुरुष  मृखताकं कारण ही यह जातिभेद्‌ रीति। 


{ ॐ गङ्गा ओर यमुनाके मध्यवर्ती पदेशोंको अन्तर्वेद कहते । यदह सर्वसाधारणमे दोआब नाम- ! 


1 से षख्यात है । ; } 
वयय ररर द यद कदर ्द-य 
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२ चला गये । एकः दूसरे शरेणीके छोग कहते किं ““यह बद्ध सूल जाति भेद्‌ रथा ( ्‌ 
% विना दूर इए हमारी राजनैतिक उन्नति होना असंभव ई 1'` तथा एक श्रेणीकि ¦ 
ह, अंग्रेज भी हदयके साथ हमारे इस जातिभेद्की निन्दा करते ह । किन्त } 
4 हम सबसे पिरे यह कहना चाहते हं, अत्यन्त गशृढ कारणसे समाजकी ष 
2 विशेष मयोजनीयता देखकर ही हमर रं पुरषगण यहं जातिेद्‌ मथा भचक्त 
२ करगयह ! समाजका समङ्क साधन दही उनका ख्य उ्देश था । शान्ति जर ए 


क, षे = कि द = क ई 


&\ समाज रक्षा करनके स्यि निद्धारित रीतिके अनुसार एक २ श्रेणोकि ऊपर एके (दै 
५ एक प्रकारका काय्य॑भार समपेण अवक््य कचतैव्य है, उन्होने विशेष परीक्षके !ई 
१ पीठे इस वातकरो निद्धोरित किया था । जिस्‌ श्रेणीके छोग जिस काययम विरो 

४ द हैः उस श्रेणीको केवल उसी काय्य निक्त रखकर उस काय्यं ऋते { 
4 उत्कषं साधनभार समपण करना कत्तव्य समश्चकर ही हस एक २ श्रेणीके उपर ।‡ 
+ एक २ प्रकारका सामाजिक काय्यं समर्पित हआ देखते हं घस्मं साधन, ज्ञान (ई 
१ रिक्षा विस्तासमें जाह्यण मण्डलीको सवरिर्ते योग्य जानकर ही ह्मण वणक { 

ऊपर वह भार समर्पित हआ, राञ्यशासन, प्रजापालन, शष्के भय निवारण , 
१ पक्षम बरिष्ठ वीर त्रिय जातिको सर्वागे योग्य जानकर ही उनके हाथमं 
| राज्यभार समपिंत इजा ओर उसी प्रकार दूसरी जातिर्योकी योग्यतानुसार ही 
उनके ऊपर भी स्वतंत्र २ भार रक्खा गया 1 इसका फर यह देखाजाता है कि, !‰ 
॥ निस श्रेणीके ऊपर जो जो भार समित था, वह २ श्रेणी वंशानुक्रमसे उसी २ (4 
| विषयका अधिक उत्कषं साधन करगईं है । विधि व्यवस्था ओर ज्ञानरिक्षाकी #‰ 
जहांतक उन्नति दोसकती ह, बाह्मण वर्णने उसके करनेमं कोई उाटे नदीं रक्खी ।ई 
\ राज्यरक्षा, पुत्रकी समान प्रनापाङन ओर बाहृरसे भारतभ्रूमिका गोरव जहां ।# 
१ तकं विस्तृत होसकतादै, सूयं ओर चन्द्रवंशे भरूपाठल उसको विस्ठत कर ५ 
१ गये । शिल्पी भास्करआआदि अपने अवरम्बित विभागके उन्नति साधन विष्य ॥ 
| कहांतक सवेष्ट ये, प्राचीन कीततिस्तंभ आदि उसकी प्री साक्षी देरह्‌ । | 
हमारा विश्वास ह कि एक २ श्रेणीके ऊपर रेसा धारावाहिक भार विना सपि । { 
1 कभी भी कोई काय्यं सर्वांग स॒न्द्र रूपसे सम्पादित नहीं होसकता । किसी एक- 
| नाटयशाठामे यदि बीस अमिनेताओंको एक दर्यकान्य अभिनयके ठियि एक । 
। त्रित करके उनमेते मत्येकके अराको विना निद्धीरण क्ये इच्छानुसार काय्यं । 
1 करने दिया जाय, यदि उसमे एक अंशका दश मनुष्य अभिनय करने रभे ओर | 
दूसरे अंशको कोई न करे तो क्या वह द्य सुन्दररूपसे संपादित हो सकता है ! | 
0 प्छ 
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4 | एक राजकायाखयमें यादि म्रत्येक राजपुरुषके कत्तेव्यक्राय स्वतन्व २ निद्धारत / 

< न करके सवको ही काय यिद्ध करनेका कहाजाय तो क्या कायांख्यका कठ ॥ 
४ सन्तोपजनक होसकता है ? भारतम जिस समय इस जातिभेद वा वण॑भेदते ¢ 
९%{ काय्यभदकां व्यवस्था हइ, उसं समय समाजकां मार अवस्था था । समाजक | 
{ अवस्था देखकर प्रवं ुरुर्षोने समाजकी म॑गलकामनाते ही जातिभेद वा वणमिदक्े ! 
<4 अनसार काय्यसीमा निद्धारण क्वेह वहृतसे लोगाक्रा विङ्वासह क्रि, बाह्यण जातिने ( 
। विद्या बद्धिवठसे सर्वश्रेष्ठ होकर अन्यान्य जातियोको दास वनानके चयि देसी व्य- 
&4 वस्था नादी ह । जिन छो गोका एेसा विशवास दे वह श्रे इए ई > इस संसार ५५ 
४ राजपदके अतिरिक्त आंर कोई बडा ओर सखदायक नदी ई ¦ गह्मणजाति यादं ट 
<{ सवका दास बनाना चाहती तो वह्‌ स्वयं राजमुङ्कट षारण न करक क्चन्नियाको याञ्य- *> 

प्र कयां अभीपिक्त करती ओर संसारके सञ एेडवय्यं छोड गहरे वनम जाकर क्या ,+ 
<{ फट म्र भोजन करती ? उनको सवेससख छोडनक्च क्या प्रयोजन भरा { बह सहजम (4 
९4 हा राज्यश्वर होकर सवक्रो कांतदास क्या नह वना दृते ‹ इसमं काह महदय }+ ` 

{ यह कहग कि बाह्मणाम रारारेक व न्यूनथा इस कारण वह रज्य न ^ 
: पासके । यह बात भी बिल्क्कर श्राति पूर्णं हे कर्योकिं पिके समयके बाह्मण ( 
< क्षत्रयासे भी अधिक नङ्ि् थ, । ऋषि युनि ओर साधारण बाह्मण मण्डर दाघ- 

१! काठतक जीवित रहकर संसारका हित साधन करगये ह । जो खोग॒ भारतके (8 
€ प्राने भीतरी तच्वाको जानते हं; वह छग उपरोक्त बातकें स्वीकार करनेको अवश्य 

ही बाध्य हे इसी कारण कहते हं कि नाह्मणोने अपने स्वाथ साधनक ल्य इस जाति 

<\ भेद वा वणभेदमे कास्यमेद्‌ निद्धारण न करकं समाजके मगट्के छ्य ही इसको ( 
श न्यायातुसार स्वीकार किया था । इस वातकरो ब्राह्मण जातिका त्याग स्वीकार- 

<{ एवय आडबर धनागमके ऊपर सवथा अनादर दिखाना हा षिरष स्पस भ्रमाः (4 
रे णित कर रहा है । 

€ वत्तमान समयमं जो छोग मारतसं जाति उटादेनेके य्यि बडे भारी। 
ॐ उत्कटित हं तथा जो लोग प्राचीन समाज शासन नीतिके मूलम ङडराघात , 
1 करके विजातीय आदसे समाजमे यथेच्छाचार शासनकौ रीति चलानेके 

| अत्यन्त अभिलाषी है बह निश्चय दही घोर अन्धकार युक्त भांति इपमे गिरेहए , 
४ हं । याद्‌ उनका मनोरथ सिद्ध होजाय तो समाज उन्नतिके बदरे अवनतिके 








4 >< यजुर्वेदके ३१ वै आध्याय पुरुषसूक्तम परमात्माके मुख बाह जंघा ओर चरणोंषे चारे वर्णोकी ॥ 
१ उत्पत्ति छिखी हं | ॥ 
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२ सागरम इव जायगा । यद्यपि हम मत्यक्ष देख रे क्रि इस समय हमारी उस भाचीन पु 
\ जातिभेद्‌_ मथाके मकम दारुण वज्राघात हो रहादै, सामाजिक सुधामय रीति- 4 
९ नीति धीरे २ अद्ङ्य होती जातीः . समाजनेतार्ओका अभावसा हे, यहांतक किं | 
‰ य समाजतक विष्व॑समाय ह, तथापि इसको, समूल नष्ट कड नही करसकता । 
& देशका ओर अवस्था भद्से परिवत्तनको कोई निवारण नहीं करसक्ता यह हम | 
< भो स्वीकार करते हे, किन्त॒॒ हमारा भाग्यचक्र इस समस जेसा परिवतित 
होरहाहै,उससे हमारी यह अवस्था परिणाममे अवश्य दही शोचनीय हीजायगी 1 हम ,ई 
५ यदि इस समय विजातीय अनुकरण विजातीय रिक्षाके गुण ओर विजातीय दिष्षाके !‰ 
& सवर खोतमें भासमान न होकर अपने पूं पुरूषेकिं अवरुंबित मागैमे चर्नेकी चेष्ट ( 
€ करं ओर समयकी अवस्थानुसार धमपर दृष्टि रखते हए साधारण बार्तोको कछ ।# 
& बदर दं तो हमारा आय्यनाम अक्षय होगा, समाज शान्ति सौरमसे पूर्णं होगा, ई 
९ ओर जातीय गौख रवि गरब तेजके साथ पूर्णरूपसे चमकेगा । नदीं तो हम (4 
१ लोग इस जगतमे एक अमतपूवं जातिमे परिणत होजा्येगे । जो छोग पृषे पुर्‌- (4 
+ षको अज्ञ.मूरव आदि उपायि देनेमें जित नीं होते,वह छोग निश्चय जानं कि 
९ एक णसा समय वेगा जिस समय उनकं उत्तराधिकारी भी अधिक धृणाके } 
ॐ साय उनके मति उक्त उपाधिं वषानेमे कछ भी टजित न होगे । इस कारण / 
 ‰ प्य परर्षोका दिखाया मां ही हमको सबसे पदि अवरुम्बन करना उचित ( 
३ दे । एक श्रेणीके उग्रेन यदि इमोर जातिभेदकी निन्दा करते तो क्या हम भी १ ` 
९ उसका विरोष तचलाुसंधान न छेकर अपनी भाचीन प्रथाकी निन्दा करने ले ¢ 
९ यदि अग्रजोको सामाजिक दशाके उपर हम तीक्ष्णदृष्टि डां तो हमारे नेत्दप- (५ 
% णम केसा हर्य मरतिनिम्बित होगा १ हमारे समाजमे बाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, # 
| य्ध यह चार वणं खुष्िके पूषेसे ही विराजमान द । हम इस वातको मानते ( 
१ कि अग्रजम प्रगरमे वेसा वणेभेद नहीं देखाजाता । किन्तुः हम पूंखते हँ कि ।# 
\ क्या इस सभ्य शिक्षित विश्वविजयी अंग्रेज जातिमे जात्यभिमान नदीं है? ^ 
4 हमलोगेमें जेसा जात्याभिमान मचत ३, उनमें भी क्या वैसा जात्यभिमान 
॥ स्थान नहीं पाता ! अवद्य ही मस्तक नवाकर खीकार करना होगा क अग्रे ' 
जातिमे विलक्षण जाव्यभिपानकी अग्नि मयानक वेगसे प्रज्वलित है । अंग्रेज । 
| जातिके बीच उत्तम्‌, मध्यम ओर्‌ अधम्‌ श्रेणीके सबलोग सनके साथ क्या ९ 
| 1 एकत्र भोजन करते हे ? हम कहते है नहीं । अधिक प्रमाणकी क्या आव्य 
| ४ कता ह {-भारतवरषके भ्रतपूषं स्टेरसेकरेटरी उच्चकओंफ अगारे ज्येष्ठ पत्र मार 
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४ ईसञफलारेन्सके साथ महारानी विक्टोरेयाकी कन्याके परिणयके दिन 
९ भोजसभामें केवट जात्याभिमानके चये ही भारतकं सश्राट्‌ ७ स्तम एडवडंने ^ 
४ एकत्र भोजन करना स्वीकार न छया । सामयिक समाचार पमि यह वात ¢ 
% भटीम्रकारसे छपीटइं दै । लेने देनेकं विषष्यमं भी भरव जात्याभिमान अंग्रेज / 
& समाजे विराजमान हं । कितने दी डिउकः मार्छईस, अङं ओर खाडपृत्र मध्य \~ 
<। वा अधम श्रेणीकी सन्द्री युवतियाके रूपम स॒ग्ध ही पिता माताकी आज्ञाके > 
® विना विवाह करके केसी २ घोर विपत्तियोमं पडञकं है-उस सम्बन्धसे कितने ,< 
९ काण्ड हीचके ह ओर होतिरहेभखा नाह्मणशषत्रियःवेरय,्यदर आदिकी समान विभिन्न 
@& वणं विना उत्पन्न हए ही जब अग्रेजसमानमे नात्यभिमान एसा मब देखाजातादै ^ 
€ तो जो अग्रेनदल हमारे जात्याभिमानसे ध्रणा करते हें, उस्र अग्रेन सम्थदायके 
\ कथनपर हम क्यो कणंपात करं १ जात्यभिमान खष्टिके प्रथमे ही परथ॒त्र 
{ करता चला आरहा है, इतिहासवेत्ता इसको युक्तकंठसे स्वीकार करेगे । जहापर । 
जात्यमिमान नरीह, वहांपर महख भी स्थान नहीं पासकता । हम ““ आय्य ॥ 
‰& धर हं "' यह एक महान जातीय गव है दुभाग्यप्े यह गवे इक्र समय हमर 
9 हदयसे टुपतभ्राय हीगयहि, इसी कारण एक श्रेणीके अरजी शिक्षित युवक पूवं ' 
& पुरुषाको अज्ञ, मूख उपाधियोद्वारा ठककर, विजातीय अनकरण कररहं } 


५ एक सम्भदायके खोगरेसेभीदहेजो कहते हैँ कि “ इस जन्ममं जाति बदर ^? 


€ जातीरै । ” यह लोग यातो संस्कत बिद्याका विश्षेष ज्ञान न होनेके कारण एसा 4 
‰। कहते है, अथवा पक्षपातसे कहते । उनको इतनी बातोका विचार करना चाहिये 
€। कि स्वभाव माता पिताके रन ओर वीय्यंसे बनता है ओर जन्मसे मरणपर्य॑न्त ^ 
& रहति, जेप अभिका जकानेका स्वभाव अमिके साथ दी उत्पन्न होताहै ओर 
ई। अभिके न्ट होनेपर साथ दी नष्ट होजाताहं । स्वभाव प्रत्येक मन॒ष्यका भिन्न र ॥ 
& उन्न होताहि । माता पिताका रज वीर्य्य तानेनानेकी तरह सम्पूर्ण शरीरे 
९1 रहति । रज वीर्स्यके अनुसार स्वभाव बनता ओर स्वभावके अनुसार माणी- र 
८ कम्मं करति 1 जेसे कम्मे करतांहै उसकि अनुसार जीवकरी गति होतीहे । इसी । 
‰ कारण भगवान्‌ कृष्णचन्द्र श्रीमद्भगव्रीताम किखगयेहं कि “ चारो वणं मेन पु 
। गुण कम्मंके अनुसार ही उत्पन्न किये, शाप, दम, तप, शोच, शान्ति, आजव प 
ज्ञानः विज्ञान ओर आस्तिक्य यह बाह्मणके स्वाभाविक कम्मं हे । शय्यं, तेज, 
१ धृति, चतुराई, युद्धसे न भागना, दान, स्वामित्व यह क्षत्रियोके स्वाभाविक 4 
है । कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य यह वैश्यका स्वाभाविक कम्मं है । ओर (4 
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( १०२० ) राजस्थानइतिहास । 
२ सेवाकाय्यं शद्रका स्वापाविक कम्मे हे! `` यह भगवद्ाक्य कभी अन्यथा नहीं 1 
% होसकता ! इस वणं व्यवस्थाका भरीभांति पाठन न करनेसे ही भारतकी यह्‌ 
ड ददेश हीरहीहं । जाति बद्लनेकी मथा चलानेसे बणसंकर्‌ संतान हीने कगेगी 
& ओर सन्तानके वणंसंकर होनिपर जातिघम्मे ओर ऊुरुधस्म नष्ट होजायगा । क्या 
ॐ\ श अच्छा हो कि सवोग॒वणेम्यवस्थाके अनुसार अपने स्वाभाविक केकी 
<, चस्मेनिति करके भारतका पुनरुद्धार करटं । ( 


इसके अनंतर कर्नेर टाड छिखते हे कि“ रजवाडकी मरचडित समाजनात- 
के अनसार केव जिन मलुष्योके पिता माता दोनेोके कुर ऊचे वशसे उत्पन्न ,ई 
\ शुद्धरक्तधारी रै; केवर उस वंडाके रोग ही मेवाडेडवरके अधीनमं सामन्त पदपर | 
5 अभिषिक्त होकर भदृत्ति संभोग कर सकते हं। जिनकी नाडियोमं द्ध राजपूतस््त , 
€ बह रहा हे, वह्‌ राजप्रत यदि अत्यन्त निदधन ओर एक चरसा भूमिके अधोश्वर्‌ 
५ हां तो उनकं साथ सर्वश्रेष्ठ सामन्त भी आदान प्रदान चलन दवाय अपनेकां अप 
ड, प्रानित नरी समञ्चते । केवर वह व॑रागोख ही उन निधन राजपृर्तौके अङ्कुखित 
‰ सन्मानकों रक्षा करता हं । एेसा संमिरन किसी प्रकारसे दूषणीय वा राजनेतिक ¢ 
€ अशान्ति उत्पन्न करनेवाखा नहीं समञ्च जाता } संत्रीयादि राजपुरूष ओर ।$ 
ई साधारण कम्मचारीखोग जो राजप्रूत नहीं हं, यद्यपि उनको भी उपाधि ई 
` <, ओर भूवृत्ति दोजातोहे, किन्तु उस मूवृत्तिमे उनका चिर स्थायी वंडानुक्रामेक | 
- : ई स्वत्व नही रहता; जितने दिनतक वह अपने २ पदपर रहते हे, उतने दिनतक 
{ ही भोगनका आयेकार हं । जिस कारणसे यूरोप राजमत्री ओर प्रणान 
4 राजपुरुषोंको भरढत्ति देनेकी प्रथा मरचङित थी, उसी कारणसे रजवाडमं भी यह 
>! मथा मचल हुई 1 प्रार॑भम सिक्षा बननेतसे परिल यंत्री वा राजपुरुषोंको वेतन + 
१ देनेका कोई विशेष सुबीता न हीनेके कारण हीं यह भूत्ति दान म्रचठित हज 
होगा । मेवाडके मंत्रं बेतनके बदरे इस भ्रदततिको दी सवसे श्रेष्ठ समस्ते । ॥ 
4 यूरोपकी आरंभिकं अवस्थामे फ़ांसराज साठमेनके राजसंसारमे, पानपात्रके '‡ 
| ऊानेवाछे,मयमाण्डारके रक्षक,मासादके मधान तत्के ज्ञाता+वखागारके अध्यक्ष, 
1 पाकराराकं प्रधान पारेचारक ओर अश्वशालाके अध्यक्ष आदि ऊचे पदके 
राजकम्मचारीखोग जस प्रकार मत्री समाज भुक्त गिने जाते, * हम इस राज- १ 








{ ॐ हालमका इतिहास, १९५ धष्ठसंख्वा । कर्नल टाड छिलतेहः कि, ““दिउटनेोके द्रा यह | द 
4 श्रणाटी भ्रयम प्रचलित हृदं थी । 2 किन्तु हमारा विश्वासे किं भारतवष॑से हौ इसकी रिक्षा 
‡ पश्चिमम पहुंची यी । (\ 
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< ^. ८ 
| र पूत राजम ना गक उसा प्रकार दसत्ह । मेवाडश्वरके मधान ग्राक्षाद्‌ नस्ता (4 


-1€। चित्रकार चाकरत्सक) वदयकारकाकार) दूत आर्‌ राजघानाकं प्रत्यक वराधर 


वृत्ति पाते ह । राजके सव पदांपर वंशाचुक्रमसे ही नियोग होते, अथात्‌ 
‰। जसपद्‌ पर जां पुरुष युक्त कयागयाहे,उस पदपर कवर उसकं ही पुत्र पोत । 
\ आदि उत्तराधिकारी छोग निथुक्त होते हे । उन सबको उपाधि भी दौ जातीहं 
&{ यदि किसी विदोष कारणसे किसीकी भर्त्ति खीटाटखी जाय तो वह उस्तके छिये ए 
श सवेथा अनधिकारी नहीं होजाता । मेवाडमं समय समय पर तीन चार पुरुषोको 
प्रधान `` अथात्‌ मंत्री उपाधि धारी भी देखागयाहे । (4 
& इसके अनन्त्र कनेक टाड ङिखतेहं कि, ““ इस प्रकार साधारण भंतव्य | 
4 प्रकाराके पिरे मे यह सामन्तरासन रीतिका नियम परूवकार्मं निस यकार + 
& या. जोर राणाके राज्ये इस समय उसका जो २ अङ्ग जिस २ भावसे विराजमान 


& हे मे उसको नीचे छिखताह ।- 
९ मेवाडराज्यकी भ॒संपत्ति बहत श्रे्ठरीतिसे विभक्त श्रेणीबद्ध ओर निर्णीत (4 


= 


€ ईइ ह । गजञ्यक दृाक्षण, प्रव अर पाच्चम इन ताना सामा मातम टर भार, माय 
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~ ओर मीना जातिके लोग निवास करतह्‌। राज्यके चारा प्रांतक परिधिके मध्यवर्ती /? 


` ‰ सम्पूणं मदेश सामन्तेकिं लिय निरारित दँ, ओर राञ्यके मध्यस्थल्में उन्बैर । 


। ओर धनराटी प्रदर खालसा अथात्‌ राणाके साक्षात्‌ सम्बन्धे अपने अधि- { 
& कारकी करद भरमि विराजमान दै 1 उक्तं खालिक्ता भूमिके चारोंओर ही साम- 

& न्तमण्डटखीके अधिक्रत म्रदेश हीनेसे वह भ्रामे पिरोष रूपसे रक्षित हे । ( 
& सामन्तगणोको जितना भूभाग उत्तिरूपसे दियागयहि, खाटसा भ्रभिका 9 
९ परिमाण उसके चोथाई अंश्चकी समान होनेमे भी सदेह हे। राणाकीं निज ध 
€ अधिकारवारी खारसाध्रमि ही राजराक्तिकं धमनी ओर मांसपेडी स्वरूप ह, इस ¢ 
& वातकरो पिरे राणाखोगनि भटलीभांति हृदयङ्गम कर ख्या था । विशेष मरस- ¦ 


{ ॐ राजकम्मेचारी पदपर नियोग किस प्रकार वंशकी परम्पराका है, उसका निदर्शनस्य राड (4 
† साहब टीकेम लिखगयेर्है कि, “सात सां वध पाह देद्धीसम्नाट्‌ प्रध्वीराजके अध्ीनस्थ एक मत्री ( 
मेवाडके राणाके म॑त्रीपदपर नियुक्त हए थे । उनके उत्तराधिकारीलीग करमशः उस्र पदपर र 
नियुक्तं हीते अयि आर उनके वत्तमान वंशधर भी उषी पदपर नियुक्त द । यह केव नाम- | 
! मारके मत्री नीह । इनके भधान मत्रीरूयसे प्रन शक्ति दिखा गये | केवर दुभाग्यके (4 
| कारण इस वंशके एक मनुष्यने अभिषिक्तं राणक्रे विरुद्ध आचरण किया ओर एक दूसरे } 
‡ पुरुषने सिहासनग्रर्थका पक्ष समथन किया था), इस कारण अब इस वंशके किसी युरुषको भी ई 
{ राणा किसी विदोष धिदवासके कव्ये नियुक्त नदीं करते । (4 


सवकस ररक ककरन 





, <‹ नाय जार राजका शुभ भ्ूलकं काय्यं विना किये कोड पुरुष भी इस खारुसा ( 


| अभियोग है, बह सब प्रायः स्वतः सु विचाराङ्य अत्‌ पञ्ायतेके द्वारा शे विचारित | | 
` यदनद्ययय्यन्ककययन्रष्रठछरडननकनडष्नछ 


( ९०२२ ) राजस्थानहतिहास । 


(~ शि एण 0 
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( 
9 अभिका येडा अंश भो नही पाता था; उदयपुर राजधानीके निकट कुड वोधे | 


श्राभे यदि कोइ सामन्त बभीचा रुगानेके खयि प्राप्त करता था तो वह अपनं 
< आपको महा सन्मानित समञ्षता था । जिस अथचन्द्राकार उपत्यकाके बीचम ! 
३ उदयपुर राजधानी विराजमान हे, उसमं कोई प्राम _ किंस सामन्त वा किसी 
€ उच्चपदस्थ व्यक्तिको किसी विशेष क्षति पूरणके चये ही दिया जाता था । कन्तु 
ॐ राणा भीमसिह्‌ इतने दहितादहित विचारद्यन्य दाता ये कि कु आधिक बारह कड ध 
<€, पारिधियुक्त इस खालसा स्ूभागमंसे एक ग्राम भी राजघुक्त न रखगये, अथात्‌ | 
ड उन्होने सन आम री उृत्तिरूपसे अनक व्याक्तियोको देदिये । ( 
€ इस शमागके कारण, सीमान्तवत्तीं पहाड जातिके उपुद्रवसे ओर खुगल, ( 
% पन, महाराष्टियौके आक्रमणसे सामन्तलोगोको बरावर युद्धम संलिप्त रहना | 
4 होता था । अथात्‌ बीर सामन्तगण मायः सदा ही किसी न कीसी कारणसे भूब- ¦ 
& त्तिके वदेम सेनासदहित राणाके अथीनमं नियुक्त होनेको वाध्य होतेथे । (4 


‰ _ सम्पण भदेश जिले रमं विभक्त दैःपचासते सो वा किसी रस्थानमे इससे अधिकं (‡ 
& संख्यक नगर जौर राम केकर एक २ जिला बनाया गयो । संम्प्रणं उपविभाग 

€ ^“ चोरासी `` नामस विख्यात ह । आजतक बहूतसे उपविभाग “' चोरासीं "' ( 
 नामसे कदाते है; जिहाजयपुर ओर कमरमीरके “ चोरासी '' उपविभाग अवतक $ 
$ विराजमान हे । कर्नैरु टाड कहतेदे कि “हमलोर्गोका स्यक्सन पूर्वपुरषोके सम- ट 
। यमे सैकडं ग्राम नगर भिककर एकं २ विभाग बनाया जाता था । 

4 मरवाडराञ्यक चारो ओरके विभिन्न स्थानोमे एक २ सीमान्तरक्षक नियुक्त हे । 
२ ओर निकयवक्त सामन्तमंडरीके सेनिक उस रक्षकके अधीने रहकर रक्षा करते (4 
४ ह । राणा स्वये उन सामन्तरक्चकोकी नियुक्त करते है ओर वह कदं राजकीय ( 
१ चिह्न पताकाका व्यवहार, मान्यस्ूचकं बाजे ओर घोसक दूत रखनेके अधिकारी । 

{ सवेसाधारणमे वह दीवानी राजपरुष रूपसे गिने जाकर सामरिक काय्यके साथर ! 

विचारासनपर भी बैठते ह । ५ उच श्रेणीके सामन्तगण किसी समय भी स्वयं | 





4 उस सीमान्ते उपास्थित नहीं होते, केवर अपनी सेनाके साथ अपने पिरक 
४ 





+ कनैर राड लिखगयेहै किं “्रल्येक सामन्त अपने २ अधिकृत प्रदेशमे इस समय दीवानी 
विभागक प्रत्येक मुकदमेकी विचार श्चमता चलनिके व्यि दविदार ई; किन्तु फोजदारी अपराधका | 
व्िचारभार राणाकी विखेष अनुमतिके विना नी दिया जाता । जितने भूसच्वच सम्बधी दीवानी | 
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22 
# किसी विश्वासी म॒नुष्यको भतिनिधि रूपे _भेज दते हें । जिका विचार मार 
१ एक दीवानीकम्मभचारी ओर एक सेनिकके ऊपर अर्पित है । दूसरी श्रेणीके 

अधीन सामन्तमंडलीमसे भायः दी उक्त सोनेक विंचारपाति नियुक्त होते ह । वह प 
4 मरत्येक जिलेकं प्रधान स्थान अथवा दुगमें निवास करते हं । ( 
॥ मेवाडके सामन्तगण जेसी मिनन स्वतंत्र २ श्रेणि्योमिं विभक्त है, उसको देख | 
# कर अनुमान होता हे फि समाजकी अवस्था वहत श्रेष्ठ न होनेपर एसा कभी नदीं 
4 होता । साधारणतया सामन्तमंडली तीन श्रोणियोमिं विभक्त है । यथा, | 
ग्रथम श्रेणी-सब सोह सामन्त इस भ्रण है, इनके यत्येकके अधिकार ( 
१ थुक्तश्रभारकी वार्षिक आय पचास सहस्रसं एक लक्ष मुद्रा तक होगी । यह पथम | 
4 श्रणीके सामन्तगण राणा दारा किसी विरदेष कायम आमंत्रित होनेपर, पवात्सवा- | 
& दिके जर किसी धम्मानुष्ठानके समय राजभवने जाते है । अथम श्रेणीक | 
‰ सामन्तगण वंशानुक्रमसे बहुत कासे राणाका मंत्रित्व करते आते हं । \ 
। दूस श्रेणी ।-इस श्रेणीके सामरन्तोकीं वार्षिक. आय पाच सदस्रसे पचास ॥ 
{ सहस्र मुद्रातक टे । यह सदा राणाके निकट रहनेको बाध्य हे । इस दूसरी । 
श्रेणीकी सामन्तमण्डलीमैसे दी प्रथानतः सौमान्तरक्षक फोजदार ओर तनिक 
1 कर्मचारी चनें जाते दै । | 
॥ तीसरी श्रेणी।-सामन्तोमें यह तीसरी श्रेणी “गोल” नामसे विख्यात हे । | 
1 यह वाषिक पांव सहस स॒द्वाकी भमिदृत्ति पाते द । ओर कभी २ राणा विरीष ¢ 
1 अनुग्रह दिखानेके चये इस श्रेणीके किसी २ सामन्तको इससे अधिक आयकी 
भूमि भी देदेते है । यह साधारणतया स्वतंत्र भावसे राम ओर भमि भोगते आते । 
| & पू॑कार्म इस श्रेणीके सामन्तगण राणाके विदोष उपकारमें आते थे 1 इन- 
| का सदा ही राणाके निकट रहनेका नियम है । वास्तवमं यह सामन्तमंडली दी 
1 राणाकी राजशासनशक्ति संचारन र दढ करनेके मधान सहायक स्वरूप 
कारण कि, उच्चश्रेणीकी सामन्तमण्डटी यदि किसी समय रानभक्तिके शिर 
‰ पर लात मारकर राणाके विरुद्ध खडी हो, तो उस घोर विपत्तिके समय यह | 
1 सामन्तगण राणाका पश्च अवलम्बन करके विद्रोही सामन्ताकी पापदा व्यथं । 







सक 


1 करनेर्मे समथ होतें 1 
| चोथी श्रेणी ।-राणाके परिवारकी कनिष्ठ शाखामं उत्पन्न राजङ्कमारशण 


कुछ दिनतक मान्यमूचक “बाबा उपाधि धारण करते है. ओर उनके भरण 
पोषणके लिये स्वतंत्र भरूढृत्ति निद्धरित कीजाती है । वही चतं श्रेणी थुक्तरै । 
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( ९०२४ ) राजस्थानई तिहास । 
णि 


दि ति जि रि = दि 


4! इस अओणीमे शादपुरा ओर वनेडाके राजगण प्रवर क्षमताशारी ई ! प्रान २ ¢ ्‌ 


€ सामन्ताकी समान राणाके साथ इनकी किसी प्रकारकी अधीनता सूचकं न्यव- (¢ 
<! स्था न होनेपर भी वह अपनेको राणाके अथीन समन्चकर राणाकी आज्ञा पाल- ।$ 
ड, नेके स्यि यथा समयपर अग्रसर होते ३ । यह राणाके बहत ही अनुगत दै । 
ड इर्‌ समय श्रेणीम्‌ राणाके अति निकर आत्मीयके अतिरिक्त दूसरोने भो पौष्य | 
& पुज अहणकी क्षमता पाईं है, पिरे यह क्षमता विल्ुरु नहीं थी । इस श्रेणी (ज 
& किरीके अपुत्रकं अवस्थामं प्राण त्याग करनेपर पिरे समयके राणा ही उनका |$ 
{ सव शरड्त्ति टेरेते थे । | 
१ ऊपर छिखित सामन्तश्रेणीसे ठेकर एक चरिसा परिभित भमिके अधि (4 
५ कारी तक म्रत्येकके उपर किसप्रकारका काय्यं समर्पित है ओर कैसी विधि 
\ व्यवस्थासे उनको भूढत्ति दीगई है इतिदासटेखक टाड ईस स्थानपर उसीका (ई 
{ वणन करये 1 >‹ | 
५ राजकीय स्व ओर राजधन 1-मेवाडेडवरके राजस्वके प्रधान २ अङ्खोका / 
केवर स्थूर २ विवरण यहां ङछिखतह, विदोषं विवरण यथोचित स्थानपर | 
ङिखा जायगा 1 खासा भ्रमिका करही राणाकी प्रधान आय है; उसके पीछे (४ 
९ व्यवसाय, बाणिज्यश्चल्कं ओर प्रधान २ नगर ओर वाजारोँका कर आता । ।§ 
१ पिरे राणारोग राजस्वके इस विरोष प्रयोजनवारे अङ्क वाजारके ऊपर अधिक (4 
\ रषि देते थे, ओर उस समय कर अधिक न होनेसे वाणिज्य द्रव्य भी वहुता- प 
१ यतसे आते थे  राणागण व्यापारियोंके उपर वहत न्यून स्क निद्धौरण दारा 
2 नडा ऊना उदारता दखाते थ, इधर व्यापारो भीं निद्धारित करकं प्रसन्न ४ 
१ चित्तसे देते थे । परम्परके सदाचरणसे दही विश्वास ओर रीति बढती थी ।\ 
कर्ने टाड जिस समय मेवाडके वाणिज्य विस्तारके छ्यि विदोषं यत्न्ीक + 
॥ इए ये, उस समय राणक साथ पूर्वोक्त भावका वहत ही अभाव था; वाणिज्य 
1 युल्क आवक पारमाणस्ं ख्या जाता था ससं व्यापारारखोग विरक्त हांगये ^ 
ये, आर वह यल्कसंग्रहकी रीति भी बहुत बरी थी । उस समय एक व्यापारीने !‡ 
भ कनल राडसे आकर कहा, ““ हमारे पूवेपुरूष सीमापर्‌ स्थित पथम वाणिज्य 
करके अधिकारीसे वाणिज्य सनद्पत्र लेकर वैके सींगपर रगा देते ये, (क) » 
‡ >< कनल टाड़के समय मवाडम जो भूकर चल्कञदि प्रचङित या, इख समय उसका कोई २ |$ 
| अंश बदल गयाहे । { 
` & (क ) स्जवाडेके भीतर व्यौपारकी चीज ठेजानेके स्थि वैर्गाडी व्यवहार की जाती, वैदे 
शिक वाणिज्ये ऊट नियुक्त होतेह । | 


अका काः 
स्य वकने 
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& किन्तु वह दूसरी सीमाके पार करने वा बाजारम न वेचनंपर्‌, मध्यवत्ती म्रदे- | प 


। रोके जुल्क अधिकारी उनकी सनद्‌ दखकर फिर ञयुल्क नहीं ठेते ये । विक्रीका 04 


४ काम समाप्त होनेपर उचित ल्क लिया जाता था; किन्तु इस समय मागंके र 
& प्रत्येक नगरमे श्यल्क देना होताहे । ` ` व्यापारीकां उक्त वात उद्धत करके कनक ।> 
४ टाड टिखगयेहं कि, “ प्रवकाट्मे राणा ओर व्वोपारि्ोमे जसा सद्भाव ओर | 


1 एक दूसरेकं उपर विश्वास विराजमान था, वेसा म्रीतिभाव ओर विश्वास स्थापन । र 
€ करनेमें अभी बहुत दिन लगगे । ' किन्तु हम सन्तोषके साय कदसकतेहे कि, ।ई 
१ मेवाडके वर्तमान वाणिज्यकी अवस्था पिटेकी अपेक्षा बहत बातोमिं शरष्र हे। ८ 
< दध स्थायी शान्ति संभोग ओर अच्छे शासनके रुणसे मवाडका बाणिज्य इस ~ 
<{ समय करमशः उन्नतिकी ओर बढ रहि । शिक्षित ओर योग्य राजपुरुषोके 
९ कार्ये व्योपारिजके ऊपर अविचार, उत्पीडन ओर अन्याय पधक कर अहण । 
 ‰& इस समय व्रायः दूर दगया ह । स 
। भ परवेकाटमं मेवाडक कई स्थानक खानंसि राणा लोगोको प्रतिवषमें कडलक्च ^ 

& सुद्राकी आय होती थी । मेवाडके अन्तगत जायाके दिनकी खाने एक समय , ` 
<! वहटूतसी चांदी प्रतिवषं प्राप्न होती थी । चम्बल संटग्र जो देज परटिटे मगाडदेः > 
% आधीन था, उसमे बहुत खोदा, तांबा ओर सीरा उत्पन्न होता था 1 # पत्य- (३ 
‰& रकी खानें भी राजधनकी बहुत पृष्ट करती थी, किन्तु इस समय राणाका इन (र 


\ सब उपा्योकं उपर विशेष ध्यान नहीं इ । (. 
५ क # ॐ 


४, बरार !-बरार शब्द कर अर्थका बोधक है । साधारणतासे निश्राञखित कर 


-- 3 


<4 
<। प्रचरित हं,-‡ गनामवरार `` अथात्‌ युद्ध सम्बधा कर । ^“ धरगंती बरार ॐ 


द अयात्‌ घरक करः “ हर बरार ”' अथात्‌ कृषि कर । “* न्योता बरार अर्थात्‌ | 
41 म ् †> 
< ॐ कनङु यड टठीकेमे लिखतेहै कि, ““केवल राणक सिवाय राज्यम दूसरा कोड्‌ मनष्य भी (4 
1 मुद्रा निमीण करानेका अधिकारी नदीह, व्यपि शटम्बूरके सामन्त ताबेका पैता बनवा सकते / 
थ किन्तु किसी प्रकारक सुवण वा चाद मुद्रा निमाण करानिमे अधिकारौ नदीं है । पूर्वकाल्में | 
{ यकञशाटद्वारा राणाका वथेश् अय दीतीयी) अब फिर भी राज्यमे शान्ति ओर राणाकी शासन { 
‰&। शक्तिके ऊपर सर्वं साधारण भ्रजाका विश्वा स्थापन होनेपर नई मद्रा चलनिते राणाकी आय । 

बद्ध होक्षकती हे । प्राचीन मीलवाडकी सुद्राके साथ चित्तोरके स्पयेकी तुलना करनेष्र येकडा 
‹ पीठे ३१ अंश न्यून ज्ञात हहे यी । मध्यकाल्मे राजधानीमें एक दूसरे भ्रकारकी सुदरामी परच- ॥ 
| 4 डित हश थी, वह ओरभी निकृष्टे 1? हम इस समय कहखकतेङ्े कि. मेवाडकी वत्तमान मद्रा ] 


उपयक्त रूपसे प्रचटित होरदीहै । 
दष रष््ऊ ङ ष्पद रद्द ङण्धः पद व्न्दष् दाद 
राजस्थानतिहास ~ १ (३५) 





९०२६ ) राजस्यानहतिदास । 


< ~ दि 000 9000 0 ति्‌ पिति प^त प (त शि ‰ 
९ विवाह कर ! यह्‌ सच ओर ओर अन्यान्य क प्राचीन ओर आघुनिक कर संग्रहीत 


ॐ, होते जत रै ! युद्धका कर इस समय मजासे संग्रहीत नहीं क्रिया जाता । प्रष- 
३ कामं सद्‌ा ही युद्धविग्रह उपस्थित रहते थे, इस कारण उसी काटसे अर्थसंग्रह ॥ 
ड, सी राणाके छिये अत्यत आवरयक दोगया था । रान्तिक्े समय जिस प्रकार ४ 
१ खेर उत्पन्न द्रव्योंका परिमाण स्थिर करके करिया जातांहं युद्धके समय 
ॐ सीघ्रताके कारण उस मकारका परिमाण स्थिर असंभव ओर्‌ राणक्रि ल्य (ई 
& खुबीता जनक न दोनेके कारण दी, अनुमानके ऊपर निभेर करके उक्त सामरिक 
= कर संग्रहीत होता था पहाड़ प्रदरोमे यह कर निद्धारण दी अधिक सुबीतेका 
५‹ हे, क्योकि राञ्यमें भ्रचलित नियमानुसार अन्ना परिमाण देखकर वहां कर | 
<, अ्रहण करना सवथा असमव हे । पडाडी मदेशम परथ्वाक्े पारेमाणक्रे अनुसार ।‰ 


< अन्न उत्पन्न नहा हाता, इस कारण अन॒मानकर उपर निभर करके कर ठना आव- ९ 
\ इयक होगयां (( 


५ किसी सामत वा सरदारके नवीन अभिवकमे अथवा किसी सरदारके पह ¶ 


& परिवत्तंनके समय सामन्त वा सरदार छोग रसणाको जो नजर सेंट करते हँ, वह 
| सामान्य होनेपर भी एक आयका उपाय करी जासक्ती ह ! इसके अतिरिक्त ॐ 
& भ्रूमिया सरदारगण निद्धारित नियमानुसार वाषिक गा तरेवा्षिक राजधन देतह । 
नियमादि भङ्गकारी ओर अन्यान्य अपराधीयोकि उपर जो अथ दण्ड हीता, 
वह भी आयमे गिना जासकता है। कर्नेख राड लिखगयेहे किं, राणा- ! 


& काग अपराधाकं पकडनं ओंर दण्ड दनेमे विदोषं यन्न करे तो इस आयके आधक 
& बद्ध टदोनेको सभावना हे । 


& दण्ड विधानके अनुसार कठोर दण्ड देनेम राणारोग अनिच्छा दिखाते है । ^ 
\ अपराधयाके प्राणदण्डकीं अपेक्षा अथ दण्ड दनम अविक टखाभकी संभावना हं ।$ 
4! क्या कि अपराधोखोग विदोष करके पाड जाति कायदण्डकी अपेक्षा अथं दण्ड वा 


<| संपत्ति क्षयको बहुत भारी मानती हे । ्राणका मोह किसको कहतेहं {वीर राजप्रूत- प 
\ जाति ओर पहाडी जाति इसको बहुत कमजानती दै । 


खड छकड ।-कनट राड छिखगयेहे कि इसके दारा यथेष्ट धन संग्रहीत होता ( 
& ३ । बहत काल परिर्से दी यह काष्ठ ओर खडका कर॒ चला आता । जिस (ई 
1 तमय राणालोग महट खडकर युद्धक्षेत्रे सेनासहित अवतीणं होतेथे, उस समय | 
4 म्यक अधिवासी राणाकौ सेनाके व्यवहारे खि काष्ठ ओर खड देनेके स्थि || 


& प्ट न्दन्ब्न्ड्द ५ ५ 4७ प्न्क्डन्द्दन्दन्ङन्दन्रछै 
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& वाध्य होतेथे । किन्तु अन्तमं यह्‌ प्रथा यदहांतक बढी कि किसी उद्धके विनाउप- 64 
< स्थित हए भी वह कर लिया जानें खगा । इस समय खड ओर काष्टकं बद्टेमं ए 
£ धन छलियाजाता है । नगरोमि सेना दछ्के लिये रसद संग्रह करनेकी प्रथा थी। 
¦ यद्धक्षेत्रमे जाते समय राणा जिस नगरमे विश्राम करते, उक्र नगर वा आमका 64 

1 प्रत्येक पञयुफठ एक २ बकर। वा मढा ओर प्रत्येक किसान संदा वा दृध देताथा। 4 
< वह प्रथा अब भी कर रूपमे म्रचलित देखी जातीह । फ्रंसकी सामन्त शासन ¢ 
रीति्म भी यह अथा इसी भरकारके कारणेपे प्रचलित इइं थी, ओर अन्तमं 
९ राजाठग उसके बदटेमे धन ठेने कगे, यह्‌ बात दाखमक इतिहाससे भलीभोति (१ 
1 मग कै । फ्रांसकरे राजा जिस समय अपने २ राज्योमं परिश्रमण करनेके चयि / 
< नाहर होकर करंसी सामन्तके अधिकृत प्रदेशमे पहुचते, उस समय सामन्त वड (4 
<{ आद्रके साथ राजाको ग्रहण करके उनके सन्मानके स्यि घोडा ओर वादि ! 


‰| उपहार देतेये। राजाके सन्मानमें जो व्यय होता था स्थानीय किसान ओर व्यापारी + 


< लोग उसमं अंश हेतेथे । (4 
€ मेषाम मय, अफीम ओर ताभ्र मुकुटके ऊपर भी कर निद्धारित है । इसके 


ध दारा भी राणालोगोको विरोष आय होतीहे । 
(8 
९1 (१ 
‡ | 
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( ९०२८ > राजस्थान तिहास । 


000 
ह (4 
कः तैतीसवां अध्याय ३३. ॥ 


& व्यवस्था ओर विचार विभागः -रोजान शर्त्ति घा् सामन्त 4 
वा सरदारोका सामारिक कन्तंव्य निणय;-रासन घगा- 


द वछक्छ अषुण्ता ;-पडवृताका कत्तव्य कम) # 
क 6 
‰ <> 6 
4 


€ कनल राड मेवाडके जिस समयका इतिहास छ्खिगये है, इस समय $ 

< समयपरिवसनके साथ उस शासन विभागक सामान्य २ विषयमे कुछ २ रूपा- ¢ 

ई न्तर दोगया है । राड साहब मेवाडके जिस समय तकका इतिहास लिखगयेहै, | 
हमने उससे आगेके समयका इतिहास यथोचित स्थानोमे छख दिया; उसके ॥ 


4 पटनेसे पाटकाको यह अवश्य दी विदित होजायगा [क मवाडश्वर राणाके ॥2 . 


साथ अधीन सामन्त मण्डरीके सम्बन्ध बन्धनका इस समय कितना रूपान्तर (३ 
४ होगयाहि । इस समय दमको उस रूपान्तरका पनरुदेख न करके कनक टाडका !> 
| अनुसरण करना ही उचित ज्ञात होता है । ट 


१ इतिदासरेखक छिखगयेदं कि, जिस समय मेवाडने धन, मान, गौरव व वीरता ( 


५ विक्रमम बहुत उचा स्थान पाया था, निस समय राणाखोगोके प्रबल प्रतापसे ।# ` ` 


\ मेवाडके अव्येक प्रान्तम प्रूणैरूपसे शान्ति विराज रदी थी, उस सुखमय समय- 

१ म राणागण व्यवस्थापक समामे चार प्रधान मंत्री ओर उनके सहकारी म॑ति- 

1 योके साथ बैठकर, साधारणत्व निणंय ओर प्रजाके सम्पूण अभाव दूर करनके । 
छिये म्रयोजनीय विधि व्यवस्था्ओकी रचना किया करते थे । केवर दीवानी 

1 कम्मंचारियोके सिवाय सेनिक सामन्तमण्डटी भी उक्ष व्यवस्थापक सभा प्रवेद ( 
नहीं करसकती थी । 


मरेबाडकी पतन दशाम-जिस समय राज्यके चारों ओर दी विश्चंखरता हीरही (4 
{ थी, जिस समय रान्तिदेगी एक साथ अन्तद्धान हग थी, जिस समय राजशासन (4 
शाक्तिं बहुत दुबल हग थी, उस समय व्यवस्थापन ओर विचार विभागका 
॥ कार्य प्रायः रुक गया था, किन्तु सन्तोषका विषय है किं, स्थानीय प्रयोजन ( 
४ संबन्धी सब व्यवस्थाके काय उन ॒स्थानोकी स्वयं सिद्ध विचाराख्य पञ्चायत 
शक्कर रन ौ 





। 
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सि 
| मंडली द्वारा नियमित रूपसे संपन्न हति थे । इस हितकारी पञ्चायत समाजका 
1 विषय पीछे भटीभोंति छिख चुके हे, इस स्थानपर उसका छिखना अनावङ्यकं 
| हे । भ्त्येक विभागमे एक एक स्थायी कर्मचारी नियुक्त हँ ओर इसके अतिरिक्त ( 
4 मत्येक सीमान्ते स्थित छाव्नीमं एक २ रासनकन्ता निथुक्त ह, यह वात | 
। उपर यथोचित स्थानम छिख चुके हे । शेषोक्त राजपूत तीन प्रकारके कामि 


1 नियुक्त हँ, प्रथम सामन्तोके द्वारा मरित इइ सीमाकी रक्षाथं सेनाका एक संयोग (4 
१ करके उनको नियमित रखते हं । दसरं वाणिज्य ञ्स्क संग्रह ओर तीसरे विचार ( 
+ | 






काय्यं संपन्न करते हं! विचार कायकी ““चढुतर' अथात्‌ घमाधकरणसे दही 

4 निष्पत्ति होतीहै जोर ““चोप्या""ोग उस धमाधेकरणम एकत्रित होकर विचारः 

1 करके विचार काये विशेष सहायता करते हं । म्रत्येक नगर ओर आमसे भजा | 
1 द्वारा प्रतिनिधि स्वरूप एक २ मनुष्य चोरिया जनाजातहि, ओर निद्धारित 
॥ चोरिया निरपेक्ष मावते जवतक न्याय विचारकी सहायता करसके ओंर विचार । 
1 योग्य विषयक्रे रर प्र्वोकी यथाथं व्याख्या करे उतने दिन तक उसके उस अरति | 


५ निपि पदपर बैठनेमं कोई विघ्न नदीं किया जाता । 
राजस्थानके अरत्येक प्रधान २ नगरमे “नगरसेठ'' नामक एक मधान विचारक | 
4 है । नगर बा मामके विषेश मान्यपुरुष कमदाः उस पदपर नियुक्त होते रहते हे। 
उक्त चोटिया छोग उस भधान विचारकके सहकारी माने जाते ह । साधारणतः | 
१ पारर ओर पटवारी छोगेभिंसे चोंरिया चुनेजाति ह प्राचीन इग्छेडके दशमांद | 
कर संग्राहक प्रांसके डिकेनत, ओर महाराष्ियोके दरान्दीकी समान ( 
॥ पाररुलोग कर संग्राहक है । पूर्वकाल फरंसराज्ये “स्कावनी'" # नामक 
विचारक सहकारीगण निस पकार भ्रजाके दारा निवाचित हीतेये, रजवाडेके 
१ चोरिया ओर पञ्चायतं भ उसी प्रकार विचारक सहकारी रूपे निवोचित हण | 
। किन्त यह सव विचारार्य केव मत्येकं मधान २ नगरके लिये विष ख्प- ॥ 
१ से निद्धारित हं, इसके सिवाय किसी २ साधारण आवर्यकाय विषयक मीमा | 
साके छ्य नगर वा आमके सम्पूणं मतिष्ठित रोग पञ्चायत रूपते वैते है, पवै- | 
कारमं समाजकी प्रत्येक श्रेणीसे ही वह पश्चायत निवांचित होती थी । | 
| जिन लो्गोका विश्वासंहे कि ““भारतवषं बहुत दिनसे ययेच्छाचार नीतिके 
| अनुसार शासित होता चलाआता है ओर पहि भी शसन विभागमे मजाको 


| >€ रोमके विचाराख्यके ““जुडिसेस सिङेक्रटिकी? समान यह खोग एकं प्रकारके जरी 
गिने जते थे । ्‌ 
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कसी मरकारका अधिकार नहीं था 1 ` वह ऊपरके प्रस्तावकों पठकर क्या फेर |# 
4 एेसा करेगे  वत्तमान सभ्य जगत्‌मे समाजखष्टिकं बदत काठ पिर भारतवषे- ॥‡ 
ह की साघारण मनाको शासन विभागक अनेक विषयमे जो शाक्ते थी, इतेहास्‌- 
< कं पटनेवारे उसको भरीर्मोति जानते हँ ¦! केवर तबही नहीं अव भी भारतके }+ 
~¦ अनेकः प्रान्तोमे इस भ्रकारकी पञ्चायत देटी विराजमाने । एक समय वद्देशमें 
<‹ भी पंचायती सासन म्चकित था-उत्तरप्रान्तमे अबतक है दुदान्त यवनाके } 
ॐ! शासनमें भी उस रीतिका छ व्यत्यय नहीं हआ था । बङ्गालमे वृटिश शसन : 
< जेसे प्रन मरथव्व विस्तार कर रहि, भारतके अन्धान्य प्रान्तोमे-भारतके ददा 
राजोके अधिकारमे वेसा मस्तच पिस्तार नरी करसका । प्रन पयुत्व विस्तारकं 6 
< साथ ब्रटिश रासनने प्राचीन पंचायत म्रथामा एक्‌ साथ टुप्त करदह । इस }» 
कारण स्वदेशम्‌ उस पंचायत प्रथाका दीवकाटसे अभाव देखकर हा बहूताकों ॥ 
<‹ विश्वास होगयाहं कि “विचार वा शासन विभागयें पदि भी हमारी छख क्षमता € 
नदीं थी 1 ययपि ब्रटिश गवनमिशने इस समय भारतकं अनेक स्थानमिं ‹ 
<! इस देराबालोको अवैतनिक विचारक ( मजिष्टेद ) ओर ज्र पदपर स्थापन # 
<, करनेकी विधि बना दी है, किन्त प्राचीन पञ्चायत्क साथ तुरना करनेपर इसका |ॐ 
फर बहुत सामान्य ज्ञात इया जा रोग मारतसे दासन रीति स्िखकर ($ 
€! मठुष्यनामसे गिने गये रईस समय वह खि ही भारतकं नता बनकर |+ 
<! उस मारतकी पराचीन प्रथाके स्थानमें नदीन प्रथा मरचटितव कर रहं ! कार्की । 
श क्या हा विचित्र गति द! जो जाति एक समय जगतको देक्चषक था, उस जाते- 
€ को इस समय अन्य जाति शिक्षा देरही हं ? काटचक्रकी अधीनतामें ही 
४ यह्‌ पारवत्तन हीताहैः कोन कहसकतांहं कि, उस काट्चक्रके अधन अन फिर | 
१ पारवत्तन न होगा । षै 


1 द 


0१0 
‰ 7) 


५ 


4 
4 ० 9 है कि, पूैकाटमे चवते अथीत्‌ विचाराख्य केवल [¢ 
खाछिक्ता जमीन अथात्‌ राणाकरे अधिकृत भरूखण्डमें दी स्थापित होती थी । } 
ध किसी सामतके आथीनवाछे देराम्‌ वैसे विचाराख्यका अधिवेशन होनेपर, सामत 
/ लोग उसके दारा अपनेको बहुत ही कलङ्करूप समङ्ते हं । सामन्त वृद यद्यापि 
॥ राणाके अधीन दै किंत बह अपने अपने देशम बिलङ्करु स्वाधीनता भोगतेह 
इस कारण राञ्चुओका आक्रमण निवृत्त करनेके सिये राणा यदि किसी सामन्तके 
1 अधिक्रत देशम छावनी स्थापनके कारणसे, वा बाणिज्य शुल्क संग्रहकं दिय ( 
‡ राजपताका स्थापन करे, तो सामन्त रोग उससे अपने टये अपमानित समक्षे (4 
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ओर यदि राणाकी पताका किसी सामतके यधिकारी दुगके ऊपर उडाङ्जाय ए 
खोग यह समन्ते हे किं इन सामन्तका सम्प्रणं देश राणाने अपने अधिकारं (4 
रिया । सामंतमंडरी वा उनकं अधवीनस्थ ठोगेकिं ऊपर रायः ही अनेक ,& 
रणासे दण्ड देनेकां आवश्यकता दाोतीहे, कतव॒ उससे आभ्यन्तारेक मनो- ।> 
विकाद ओर अवाध्यता मवद निप्र) राणा नलात्कारसे उनका दण्ड देतह । | 

रोजना ।-पसामन्तोमे कोई किसी प्रकारके अपराधमे अपराधी हीक्रर, दण्ड ।# 
देने विम्ब, वा राणाकी किसी गरकारकीं आश्ञाका अनादर, अथवा राणक (ॐ 
बुरानेकं अनुसार राजसभाम उपस्थित दानिम प्व करे तो राणाका)# 
एक दूत वा राजकम्मचारी दशा बीस अश्वारोही ओर पदातियाकीं सेनाके साथ (‡ 
उस सामन्तकं अधिकारके देदामे जाकर, राणाके हस्ताक्षर ओर मोहराङ्धित }‡ 
अदेशपत्र सामन्तके हाथमे देताहै ओर अपने स्यि रोजाना अर्थात्‌ रसद ( 4 
4 मांगता हे ! अपराधी सामन्त जितने दिनतक राणाकी आाज्ञाका पाटन न}. 
4! कर, उक्त दत वा राजकम्म॑चारी सेनास्षहित उतने दिनतक उस सामन्तके घर 
। रहनेको बाध्य है । ययपि राजप्रत सामन्तगण दण्ड दनम अबाध्य अथवा राज 64 
† सभामें उपस्थित होने देर करते, तब यही उपाय ठीक वैठताहे । किन्तु 
ई इससे कभी २ अत्यन्त रोचनीय काण्ड होजाते हं, ओर सामन्तांको अत्यन्त | 
‰। निग्रह मांगना दाताहं । इस विषयम्‌ अनक समय सामन्तमण्डटखाके निकरसे ८ 
ॐ अनयीग भी उपस्थित होता । 

सामन्तमण्डटाकं अधिक्रत देरोमे विचार वा राजस विभागमे राणाके ॥ 
नेयुक्त किये राजपुरुष मायः हरस्तक्षप नही करते । सामन्तगण स्वाधीन भव्से | 
दी अपने २ प्रदेशोका विचार काय्यं सम्पन्न करते ह । किन्त कोई सामन्त ( 
यथेच्छाचार शासन नरी करसकता । सामन्तोके अधिकृत देरोमे पञ्चायतकीं प 
प्रणाटी भ्खीभाति पचित दहे । देवगदके सामन्तने अपने अधीन सरदारोके 
निकर एक समय दढ रूपसे प्रतिज्ञा की थी किं ““ हम तुमलोगोके मन्तव्य (4 
€! ओर परामरके बिना कभी किसी साधारण विषयमे हस्तक्षेप, किसी प्रकारका (4 
४ अनुष्ठान बा विधि व्यवस्था प्रचालेत नहीं करेगे । ॐ 
€ राज्यमें विग्रह ओर अशान्ति उत्पादित वा विजातीय आक्रमणको संभावना ( 
\ होनेपर मेबाडके सम्पूणं सामन्त राणाकी सभाम जाकर अपना २ मन्तव्य प्रकारा | 
\ करतेहे । राणा एकत्रित सामन्त मण्डलीका मन्तव्य सुनकर दही कन्तेव्याकत्तेव्य ( 
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4 * परिरिष्ट-तीसरी अनाकि नवाद देखो । ह 
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०३२ ) राजस्थानइतिहास । 
नि ति 00000 


निणय करते, अपनी इच्छानसार किसी काय्यं करने अग्रसर नहीं 


| % मेकाडके राजनेतिक किसी गढ रनकै उपस्थित होनेपर सवसे पदिछे त्यक्‌ 
& सामन्त अपनी २ समामे उसका विरोष आनन्दोटन करके यह निश्चय कर्ते हँ , 
१? 


५ ~ 


ग्खुष्ठुुष्य्ष्छे 


कि राणाकी समामे कैसा मन्तव्य भकारित करना उचित है, इसके अनन्तर 

॥ सथान सभाम्‌ जाकर मत्येक सामन्त युक्ति ओर ममाणसहित अपना २ मन्तव्य | 
सूचित करदेते हं । 

? यदि किसी सामन्तको उपरोक्त मेत्रणा सभामें स्थान न मिरे तो वह अपने- 4 
॥ को महा अपमानित समक्ता हे । उस सहासभामें उक्त श्रेणीके यरनके आन्दो- | 
4 र्न ओर समारोचनासे सामन्तोके दारा जो मन्तव्य दिथाजातदि, वह सामान्य । 

२ नहीं होता । मेवाडङ्वर राणा राञ्यशासनके स्थि जिस प्रणालीसे समा स्थापन (4 

‡ ञोर कम्मचारी नियुक्त करते हे, सामन्त मण्डली भी उसी रीतिर्‌ अपने २ ¢ 

अधिकृत मरदेशोमं पुरातन काटसे उसी भकार समा ओर करम्मवारियोंको नियुक्त (ई 
/ करती चटी आतीहै । सामन्तके अधीनमें स्थित सरदारगण, प्रधान राजस्व- | 
4 कम्मचारो' पुरोहित,कवि ओर दो तीन मजाक प्रतिष्टित छोग मत्येक सामन्त्की ( 

¶ सभाम एकनरित होकर साधारण गभीर प्रइनके विष॒यमं मतवाद संगठन्‌ करतेहं । 
4 राणा स्वयं जिस प्रकार अपने मंत्री ओर सभासदाके साथ उस त्रेणीका ग्रेन | 
 रेकर आन्दोलन करनेमें नियुक्त होते है, सामन्तगण भी उसी भकार आन्दौरन ॥ 

‰ करके अपना २ मन्तव्य स्थिर कतै, अन्तमें महासमामे जाकर सव पृथक्‌ २ (ई 
१ मन्तव्य मगट करदेतेहं । ईस मकार मत्येक राजनेतिक अनुष्ठान वा साधारण । 
‰ काय्य विरोष आन्दोटन ओर तकंवादके पीछे राणा द्वारा निर्धारित होति । , 

+ उपरोक्त वाक्य हमारे हदयपर किस भावका आविर्भाव करतेरे १ अव कौन ॥ 

| कटगा किं भारत चिरकाटसे यथेच्छाचार शासनदारा शासित दोता आता ! (4 

| वत्तमान सभ्य जगत पाियार्मट महासमा वा साधारण तत्र समा स्थापनके ( 
बहुतकार पिर रजवाड्मे साधारण मतवादकं ऊपर ही सव कास्यं निभर रहते । 

| थे ।दइसके दारा क्या बह निःसंदह रूपसे प्रतिपत्र नदीं हतार ? अनेक अमरेजोका ( 

विश्वासे कि-“भारतमे अव भी स्वाधीन मतवादकी उत्पत्ति नदीं हरै ।”हम कह- | 
| तेह किं यह उनकी भक्है । चाहे जातीय समस्त रक्ते लुप्त जाय, । 

 जातित् विन्दुमात्र मी न॒हो, परन्तु जहां मतुष्य हैः = साधारण मतवाद्‌ |>. 

( चिरकालसे अवस्थान करता आता है । असभ्य जंगी जातिमें भी साधारण । 

भतवाद्‌ बहुत काठसे विराजमान है । जिस देशम साधारण मतवादके ऊपर राजा 

0000 
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1 


<1 वा शासक सम्मदायका आद्र अधिक दै, उस दशमं ही साधारण मतवाद्‌ ( 
{ हे, एेसा सव हीं स्वीकार करत हं, किन्तु जिस्च देकं शासक वा भ्रपाक (4 
& साधारण मतवादका अनादर करते दँ तथा साधारण मतानुसार राज्य- ई 
९ शासन वा किसी मकारका राजनैतिक अनुष्ठान, अथवा शासन विभागका कोई ।‰ 
<| परवर्न वा संस्कार नहीं करते, उदेशं साधारण मतता होनेपर भीं सन 

€ उसका अस्तित्व नहीं देखपति । सामन्त शासनप्रणाखीके अनुसार ही जब ।ॐ 
& पश्चिमी जगत्‌ एक समय उस रासन मणाखीसे शाप्ित होता था, तव ; 

& उस पथिमी जगतने भारतके नरपति इन्दके अनुकरणमे दही साधारण मत- 


। वादके उपर आद्र करना सीखा था, यह अनुमान कल्पित नही हं । किन्तु 4 
& काटकी केसी विचित्र रीखाहं ! उस पश्चिमी जगत्की एक जाति इस समय +> 
£ हमारी अधिनाय्क . होकर्‌ भारतके साधारण मतवादके ऊपर आद्र दिंखानि 
६, बिल्डर उदासीन टे, यथेच्छ शासनकारी उपाधि ठेनेमं वह जाति इस उन्नी- ! 

। सीं शताब्दीमें कुछ भी ठजित नहीं होती । जितने अग्रेन भरसन्न होकर यह कह- ^ 
& तेह कि मारतम साधारण मतवाद्‌ पिके नहीं था, दम कहते हे कि, वह सब ।$ 
& भारतसे ही साधारण मतवाद्का आद्र करना साखकर केसा च्रान्तम पड इए ~ 
& रे । ओर नवीन रोदानीकी चकार्चोधमे आये इए जितने मनुष्य र।जनीतिका ,* 
& क, ख; सीखकर दी यह कहते हँ किं “इस देदामे साधारण मतवाद्‌ नहीं ५4 
‰ है, उन छोगोको इक्त समय उपरोक्त वातोको विचारकर मोन धारण करना ।§ 


१ उचित ह । |) 
<| मेवाड जिस समय उन्नातिकं ऊचे शिखरपर आरोहण करनेमे समथं हाथा, ¢ 
4 राजपूत जातिकी बाहूवङ गोर प्रतिमा निस समय भारतके पत्यक प्रान्ते 
< व्याप्त हृ थी, जिस समय जातीय एकता, साहस, ओय्य, उद्यम ओर उदीप- र 

{ नाने राजपूत जातिको सुधामय फर भोगनेमे समथ कर दियाथा उस समय प 

{ मेवाडपतिके अथीनमे पन्द्रह सहस्र अश्वारोही सेना अनेक मरातोसे आकर सम्मि- । 

( ठित होती, ओर संग्राम मूभिमे संहारमूतिं धारण करक दौडती थी । वह ।{ 
९1 सैनिक राणाके निकसे वेतनमे इछ नहीं पाते भर । केव भड्त्ति संभोगके 4 
४ वदेम युद्धके स्यि जानेको बाध्य होतें । यही सामन्तरासन प्रणाडीका (4 

मूल उद्देश है । प्रथम श्रेणीके सामन्त जिस प्रकार अपने २ देशक आयकरे अवु- | 
 & सार पचाससे अधिक सेनाको मत्येक युद्धके ल्यि उपस्थित करते हं, उसी ( 
4 प्रकार सामान्य मूत्त भप्त मनुष्य केवकं एक अश्वारोही उपास्थित करनेको (4 


@सन्र्डनर्ड"यष्ददुन्र र ग्दन्ङप्डन्दव्दर पदर टन्रष्डन्डष्यन््दनब्डन्छद्धन्ब्छ 





( ९०३४ ) राजस्थानइतिहास 1 
॥ = > 9५५ ९ भे + 09 १ तिः ोकिदततततोतपिततिति लित्‌ प्ति वि ८/५ ५/4 | ५७ किनि, 
< 


४, जाध्य हे । मधान २ सामन्त जिस प्रकार भूघ्रत्तिके बदले राणाके नि ( 
<\ मजनेको बाध्य ह, वह स्वयं भी उसी प्रकार अधीनके सरदारयोको भवृत्ति देकर ¢ 


ौ 
< उनके निकटसे सेना संग्रह करते हे । वतमाने चारो ओर दान्ति विराजित # 
<\ होने ओर बाहरी शञ्चओंका भय बिल्कुल द्र हौजानेसे भरवृत्तिके बदलें सेना 
भ 


4 भेजना नहा हाता. इस कारण उस भरधाक्रा थांडा परिवतन दैगया ह मवाड |ॐ 
९ 


३ इतिहास वृत्तिके रोष अंरामे हमने यह्‌ विवरण छिखि दिया है । इस कारण उसका 
यहां छिखना अनावश्यक ह । 


10111 


# 


८. ॥॥ 


19 


~ 


"3 


॥; 


|= 

ई दत्त प्राप्त होकर उसके बदलेमें सामन्तोको कितनी सेना मजनी होती थी. वट 4 
< निद्धारित रीति बद्ध नहीं हे । प्रथक्‌ २ देदाके सामन्तगण भिन्न संख्यकि अनु- 
4, सार ही सेना रखते दँ । कितु मत्येक सहस्र अद्रा आयकरे लिये तीन वा दोसे (4 
<, कम नहीं होति \ इस प्रकार अश्वारोही सनाके देनेकी व्यवस्था है । विरोष 
ॐ करे जिस समय सनद्‌ वा भवृति दीजाती है; उस समयकी व्यवस्थाके अनुसार ।ई 
ई किसी २ को तीन अश्वारोदी सौर तीन पैदर परतिसहस मुद्रा आयके लि देनेकी 
{ व्यवस्था हं । भिन्न २ वृत्ति दानपत्रोको पटकर ही पाठकगण इन भिन्न २ व्यव- |$ 
र स्थाओंका विरोष विवरण जान सकेगे 1 >< इग्ेण्डके राजा ष्रिलियमने ॐ जिस 


समय जपना राञ्य साठ हजार भागम विभक्त कया था, उम सपय्‌ प्रत्यक अरा |$ - 


१ परत्यक सेनाकं ल्यि( २००) दो सौ रुपये देनेको बाध्य होतिये, अथात्‌ मत्येक 
सेनाके स्यि गदटमे इतने रुपये व्यय होते थे । जो विभक्त देरा सेना उपस्थित न ! 


९ करसकता, उस देशक उपरोक्त धन्‌ देना होता था । मेवाडके मर्येक सेनापतिकं ।{ 
॥ ऊपर (२५० ) ढाई सौ रुपये निद्धारित दै । 

य इग्टेण्डभमे सामन्त शासन रीति बहत कासे तिरोहित होगरदै। किन्तु जिस + 
¶{ सम्य 


मय वहां उक्त भरणा प्रणरूपसे मचत थी, उस समय राजा उक्त प्रकारके 
सेनादटके ऊपर सन समय क्षमता नहीं चला सकतेये । एक वर्षमे केवर चालीस ( 
\ दिन प्रत्येक सौनिक राजकाय्यंमे नियुक्त होता था, अधिपतिके बुछानेपर स्वदेश 
वा विदेशमें जाकर संग्राम करना होता था । इस विषयमे रजवाडके अधीश्वर 
भूतपूव इ्केण्डेडवरोकी अपेक्षा अधिक सुवीता संभोग ओर सामथ्यं संचारन 


( 
| करते ये तथा करते । ( 


# ^ 


१ < परिशिष्ट-चो थी, पोचवीं ओर छठी अनुक्पि देखो । 
4 # ##111ध70 ६16 (नफवृपलः०ा | 


~ काण न "न (चक श्प ष्टुन्न्ु र प्म 
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<£ 0 
4 राजकार्यं साधन ओर राणाका येडवर्याडम्बर देखनेके टये कुछ सामन्त- 
ग एक वर्षकं भीतर निर्दारित कई मासतक उदयपुर राजधानीमं रहते ह (> 
| उनका निरद्धारित समय समाप्त होनेपर, दुसरे कद सामन्त उसी प्रकार अपनी 

‡ तेनासदित आकर पूर्वोक्त काय्यमे नियुक्त होतहं, उस समय पिरे सामन्त अपने २ (( 
& देरोंको चे जाते हे। प्रधान २ साम॒रिक प्रवोत्सिवकं समयपर सब सामन्त |+ 
| राणाकी आज्ञानसार राजधानीमें आते हँ ओर किसी शके साथ युद्ध उपस्थित £ 
& होनेपर सब सामन्त सेना ओर रसद्‌ सहित उपस्थित होते दै, केवर विदेश वा बहुत ई 
<। दरक स्थानमें युद्धकी आवश्यकता टोनेपर, राणा सामन्ताके सेना दर्के चयि ^ 


‰ ङु रसद्‌ देते हे 6 
4 सामन्तोंको अथदृण्ड बा पदच्युति।-यूरोपखण्डमं जिस समय सामन्त शासन | 
९! रीतिके अनुसार राज्यशासित होता था। उस समय अधीडवरकी आज्ञाका पालन ।* 
१ न करनेपर राजा उनके उप्र अथद्ण्ड करतेथे । मेबाडकी सामन्त मण्डलीको + 
< दियेहए भञ्रत्ते दानपत्रमे भी इसका विरोष उदेख देखाजातहि । * किसी ।> 

$ सामन्तके उद्धतता मका, बुरा आचरण, वा गर्वित व्यवहार करनेप्र) उनको । 

। भारी अर्थदण्ड देते है, ओर कमी २ उनका संपूरणं यदेश अपने अधिकां ।ॐ 
क करछेत है । > रजबाडके अधीश्वर सामन्तोको पदच्युत करके उनका देश ( 
| छीनठेनेकी अधिक इच्छा रखते ह । सामंतेकिं प्राचीन भूब्रात्तिकी रीति रहित ८ 
4 कर सकनेषर, उस भूभागकी आमदनीसे स्थायी खास सेना नियुक्त कर्‌ / 
& सकने कारण ही अधीश्वर गण इस विषयमे सचेष्ट॒रहतेहै, सामन्तगण र 
४ यद्यपि राजकायके किसी अशसे निष्करति पानके ल्य अथं दण्ड देनेको यस्तुत 
द रहतेहे, परन्तु भदृत्ति छोडनेकी किसी भकार इच्छा नहीं करते; कभी २ पतक | 

| भभाग रक्षाके छियि मा्णोका मोह छोडकर राणक विरुद्ध भीं खड दोज तिह । ( 

{ कर्नेर राडके समयमे इस अथं दण्ड ओर सामन्ताके दर अपने अधिकारमं कर 
९! नके ल्यि राणा जिसप्रकार चेष्टा करते थे, इस समय उस भरकार नहा देखे जाते। ( 


‰ इस समय विस्व विजयी शटि गवरनमेटने सबके ऊपर खामी बनकर,इस विषये / 
९! राणाकी पूपेशक्ति बहत न्यून्य करदीहं । 
शातन शैटीकी अप्रणेता-जिस सामंत शासन अणाटीका जन्म आयक्ेत्र प 


{ 
॑ १ भारतवर्षमे हआ, जिस साम॑त शसन शेकीके आदशेपर एक समय पश्चिमी जग 


4 क परिशिष्ट-१६ सोलदवीं अनपि देखो । 
>< कनैर टाड जिते कि, ““अर्यदण्ड ओर पदच्युति इन दोनोको मैने देखाहं 12 ( 


< ष्ट न्द्दष्दनयःष्टुन् दुन्दु ङ्ष्डुदुनन्ड्न्ख स्टन्दन्दन्दन्डष्डुन्ब्दुर्ष्डुम्ष्ड अन्यः 





( ९०३६ ) राजस्थानरतिदास । 


< ए पि निनि ए कित्ति तिति कतिकति नि 1१0 


सति जि जि भि ति नि => गिग ^. भि, 


&, शासित होता था, अब भो जो सामंत रासन प्रणा कुछ छछ रूपांतरित होकर (4 
<\ रजवाडम्‌ देराजमान दे, कनरु टाडका मतदहे कि वह शासनरेखी सवाग ( 
ॐ! संपन्न नरी है उसकी अनेक विषयमे अप्रणेता देखी जार्वीहै। उनकी इस उक्तिको 
<¦ अनक अरम अवश्य ही सत्य कहना होगा, किंतु सामन्तदासन मणाडीं ञ्ुभ | 
म फ़रदायक नरी, यह्‌ बात नहीं मानी जासकती । कनेर याड छिखतिंह किं संप्रणं ( 
< राजस्थानमे केवर नरपति चन्दके चरित्रे ऊपरह राञ्यकी उन्नति ओर मंगर (4 
{ निरे । परचाङित शासन रीतिके केवल वदी मूलदेड ह; विधिकर अन्यान्य विखरे प 
4 इए अशोको यथोचित स्थानम रखने ओंर काय्यं नियोग करनेकी शक्ति केवर वही 
\ रखतेहं 1 राजा यदि क्षणमाच्र भी अपनी काय्य सिद्धि संह मोडल तो सव रीतियें ( 
€{ अपना इच्छानुसार छिन्भिन्न होकर गिर पडं ! एेसे समये असान्ति, उपद्रव 
\ अत्याचार सबही भवर वेगसे दिखाई देने कगे । यदि एक यर क्षमताश्चारी 
4 राजा उस शासनयच्रको भरीर्मोति तीव्रतासे चखासक्क तो उनके परखोकजानेपर ( 
१} ऋमसे तीन राजा अत्यन्त अयोग्यता दिखानेपर भी उस शासनरीतिसे परिलेकीं | 
<¦ समान री अपना काय्यं सिद्ध करसकते ह । उस समय यदि कोई बाहरी श्रु । 
| ६ प्रगट हो तो अवश्य ही विपरीत फट हो 1 इस सामन्तशासन ररीके अनेक | 
` ‰ अग अप्रण ह; परन्तु राजपूत जातिको राजभाक्त, देशहितेषिता, समाजविष्‌- | 
द घम्मविधानके ऊपर दटभक्ति ओर जन्मभूमिके ऊपर गादी प्रीति इस मरणारीके ॥ 
1 अनेकं सोचनीय काण्डांको युरुदिती है । यूरोप वा एरियाके किसी देशम | 
१ भो यह साम॑तरासन शेटी सब अंशमे शुभफल नदीं उत्पन्न करसकती । यह | 
रीति एक समय केवर राज्यम अराति, आत्म निग्रह ओर यथेच्छाचारका स्रोत ( 
& मवाहत करती थी । कंसा समय यदि कोई बाहरी श्रु उपस्थित न होता, | 
? तो भी राज्यम भयंकर अशांति उत्पन्न होकर अन्तम शोचनीय दा परिवत्तित । 
1 कर देती थी । चन्दावत ओर शक्तावत्‌ दोनों संप्रदाय चिरकाकतक परस्पर ए 
\ दात्रताका आचरण करते रहे । राणाका वर क्षीण होनेसे ओर तीसरी श्रेणी 
1 सामन्तोकी राणाकीं वश्यता स्वीकारमे असंमति होनेपर वह दोर्ना संप्रदाय परस्पर ( 
‡ एक दसरेके उपर अत्याचार, उपद्रव ओर राणाकी आज्ञा अमान्य करके राज्यम 
हृदय भेदी काण्ड उपस्थित करदेत थ । दोनो सम्मदायोकिं आत्म निग्रहे ममत्त ए 
होनेपर, उस समय यदि कोई बाहरी शद मेवाड आक्रमण्के य्यि संहारमूत्ति- । 
॥ सि दिखाई देता तो उस समय प्रबरु देश्वयं जर म्रतापश्ालीके सिवाय क्षीणवलक ( 
| जीर साहस दीन राणा कभी उनके दमन करनेमे समरथ न होते । किन्तु यह रासन || 
% नय दन्य ङ क्न्ड्दषयछरकषठन्फष्डन्छ्डन्छष्ड रनर 


द° खं०-अ० ३३. ( ५०३७ ) 
४ री अनेक अंशम अपूर्ण होनेपर ओ विपत्तिके समय ओर विजातीय आक्रमणके 
<+ समय उन दोनों सम्प्रदायो वीरता दिखानेका युबीता कर देती, ओर दह वीरता । 
९ दूसरोको शासन प्रणारीका ्चभदस्य दृष्टिगोचर करदेती । इसके उदाहरणम ¦ 
% इतिहास टेखक टाड साहुव एक घटना डिखगये है, पाठक रोगोके जाननेक्ते ! 
 ल्यि उसको नीये टिखतेहं। ( 
| जिस समय खुगल सम्राट जहांगीरने ओनाडकी चीन राजधानी चित्तौर ओ, 
{ दुगं अधिकार करकं राणाको मेवाडकी पश्चिम प्रातके पहाडी प्रदेश ओर गहन वनम ( 
भ भगादिया, उस समय सीमामं स्थित कुछ भमिको शचुअसि फिर उद्धार करनेका / 
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€ अवसर मिखा । राणा सव सामन्तोको एकत्रित करके उस काय्य अग्रसर इष । ! 
2 किसी मदेराकं अधिकारकं निमित्त राणाके किसी समय अग्रसर होनेपर, चन्दावत 6 
$ | सम्प्रदाय दी सवसरे आगे सेनासदहित गमन करता था यह सनासहित ससे अगि ! 

{ जाना राजप्रत जातिके महा सन्मानका करानेवाला बहत दिनसे गिना जाति । (8 
% किन्तु उपस्थित घटनामें शक्तावत अपने प्रतिद्रन्दी चन्दावतकी समान दिरेढ ( 
` 4 अथात्‌ अग्रगामी रूपसे जाने ओर सन्मानपात्र होनेकं य्यि आग्रह करनेटे 1 
न 4 वास्तवेम राक्तावतगण अन्यान्य सम्प्रदार्योकी अपेक्षा जसे बर्शाटी ओर | 

४ महा साहसी थे उसके दवारा वह्‌ अबड्य्‌ ही इस सन्मान माप्त करनेके सब अररिं । 
द अधिकारी थ । राक्तावत्‌ लोगाके उपरोक्त भस्ताव उपास्थित करनेपर चन्द्रावत | 
1 रीगोने सूचित करदिया किं “हमरोग परम्परासे यह हिरोक अथात्‌ अग्रगमन- | 
का सन्मान माप्त करते चरे अति है, अतएव हम दी सवते आगे जाकर वीरता | 
९ दिखवेगे 1 धीरे २ यह विवाद यदहांतक बढा किं दोनों सम्प्रदाय ही परस्पर ( 
% आक्रमणपूवक तल्वारद्ारा इसकी मीमांसा करना उचित समञ्ने रुगे, किन्तु | 
। बुद्धिमान राणाने यह संकट देखकर कहा किं,“ अन्तङा नामक जिस स्थानके } 
ड अधिकार करनेकी बात होरही है, जो सम्भदाय सबसे पहिरे उस अन्तला दुर्गमे ९ 
&| प्रवेरा कर सकेगा, बह संप्रदाय ही हिरो प्राप्त करेगा । राणाकी यह बात सुनकर 

| शक्तावत संमदायके लोग बिवाद्‌ छोडकर सन्मान संग्रह करनेके ल्यि शीघषी ( 

4 अन्तठाकी ओर दंड ओर इधर चन्दावत्‌ संप्रदायने भी वीरत्व विक्रम मकाडकी ए 

| शम अवसर प्राम द्विरुक्ति न करके प्रतियोगी सम्भ्रदायकी समान जय माके । 

# लिये बाहर होनेम क्षणमात्र भी विलम्ब न किया । | (६ 
अन्तला राजधानी उदयपुरके पूवे्ान्तमे नो कोराकी दूरपिर सामाका दुग ६ ८ 

` ‰ स्वरूप है । इस स्थाने चित्तोरकी ओर एक बहुत पुराना मागं गयाहै । अन्तला 

अरर ररर ण्रष्टरर््दर्छच्छ्छछ्नछष्टन्छष्डन्छदसे 


६ ९०३८ ) राजस्थानरतिहास । 
सिव कति दि विटि पिताहीपेकषिपापििन्दणिदि कति ीिप्रपिकपििकणिगणिि प्रिापििश्पितापिणिः (4 


= 0 
य ऊचे भुखण्डके ऊपर स्थापित हे ४ चारों ओर अभेद्य पत्थरका वना त्वा पर्‌- (4 
& कोटा हे ओर उसके बीच २ म ऊची चोटीके महर विराजमान ह । एक नदी (टै 
<€ प्रकोटेके नीचे २ निकर गड है ।* उस वीचमे चासनकर्त्ताका निवास भवन है, ५ 
२ उसके चारोओर भी परकोटा ई । केवर एक द्वारम होकर दी उस दुगेमे भेदा 
& किया जाता हे । (4 
$ सामथ्ये ओर भमुत्वके चयि सदूके अति दन्द्री व्ह राक्तावत्‌ ओर चन्दावत (4 
र गण गोरव प्राप्त करनेकं इच्छासे मतियांगी बनकर एक समयमे दी सूर्योद्यके ।> 
पदि अपने २ रक्ष्य स्थरू अन्तराकी ओर वड वीरताके साथ दौड हिरो्के /§ 
| ९ सन्मानका लाभ ही उनका उदे था दोनो सम्यद्यके हदय ही आशासे भरे (4 
| ह इस कारण दानी ओरके कविरयोने वीर राजपूतकि हदयोदीपकं सङ्खीत रचानासे ! 
। २ भत्येकको रणोन्मत्त करदिया । म्र उरीपना दोनों सम्यदा्योंको बडे ( 
| ेगसे उची । ( 
1 शक्तावत सम्प्रदायने अन्ता दुर्गके दारकी ओर दी चरण बढाये थे, इस (4 
| कारण उन्होने सूर्य्योदयके पिरे ही वहां पटंचकर असावधान शञ्सेनाको चौका 
\ दिया । यवन सेनिक अकस्मात्‌ राजपूर्तोको आया इआ देखकर तत्काल दुर्गके | 
 परकीटें आत्मरस्नाके निमित्त शख छेकर खड होगये । उस समय समरामि । 
९ ्रञ्वरित दोग । 
| यद्यपि उस ही समय बडे वेगे बहिगेत हुए थे, किन्तु | 
चह भिन्न मागम जाने ओर मागेके न जाननेसे एक जकादयपर जा पहुचे । वह । 
उसमं कुछ दुर जाकर छोरनेको बाध्य हुए उसी समय सौभाग्यसे एक अन्तला । 
१? वासी गडरिया वहां आगया, उसने उनको मा बतादिया । रणोन्मत्त चन्दावत । 
खोग बडे साहससे उसको पार करके अन्तला दुगैकी ओर दौड । शक्तावत १ 
\ लोगोकी अक्षा चन्दावत विशेष समर राक ओर दुक आक्रमणकी | 
सामग्री रखनेमे बहुत दिक्षित य, ईस कारण वह अपने साथ सीटी ठे | 
९ अयि य । ( 
९ जिस समय शक्तावतटोग दुगमे भवेर करनेकी यथासाध्य चेष्टा कर रह 4 
1 थे) उसी समय चन्दावतलोग वहां पंच गये, ओर हकार शब्दसे दुगके भीतर | 
| रहनेवारे शुके हृदय प्रकम्ित करके दुगंके अधिकार करनेमे मदृत्त इए । ॥ 
| ® कने यड साहब टिलगयेहं कि ("यह टु इस समय बिकुल ध्वंख होगया दै, ड॒ | 
1 ऊंची चोटीके महल.ओीर प्राकारके कुछ अंडा अब भो पाये जते । ( 
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9 चन्दावत सम्पदायके नतानि दुर भकारं सीटी छगाई ओर उसके ऊपर चटढ- ¶ 
4 कर अपने सव अनगागभियोको आनेकी आज्ञा दी । सीटीपर दी शञ्चञओंका ५4 
श्च गोला आक्र गिरा ।-उनकी आद्रा परी न हृह-दिरोका सन्भान नहीं अप्त ¢ 
६ आ-उस गोरेके रगनेसे उनका शरीर प्राणश्चुन्य होकर कटेद्रएु बृक्षकी समान । 
< सेनाम गिर पडा । ( 
€ राद्रुओंकी सेना दोनां सम्प्रदायको ही व्यथं मनोरथ करनेकी चेष्टा कर । 
‰& रही थी 1 जिस समय चन्दावत सम्परदायके नेताके भाग्यमरं यह शोचनीय बात ‰ 
‰& उपस्थित इई उस समथ दुगके द्वारपर शक्तावत्‌ सम्मदायके नेता कोधौन्मत्त (4 
$! सिहकी समान महा गजन ओर महा विक्रमसे दुगाधिकार करनेको विशेष चेष्टा ( 
< कररहे ये । शक्तावत नेता सवते पिरे बडे डीटवाडे ममत्त हाथीपर चदे ओर 
१ भीतर जाने ज्यि दुगदार्‌ तोडनेकीं चष्ट करने लगे । उन्हनिं हाथीको ( 
\ अगे वदाना चाहा, परन्तु क्िवाडोमिं बडा २ तीक्ष्ण कीडं ख्गी इई थीः, | 
<{ इस कारण हाथी उसके तोडनेमे सम्मत न इआ । राञ्जओंकां गोल्योसिं ट 
& अपने सैकडं सैनिकोको मरता इञा देख ओर चन्दावत सम्भदायका | 
^ भयानक शब्द्‌ सुनकर राक्तावत नेताको अपने पक्षकीं जीतमे संशय । 
% होगया । उन्होने विवदा हो अपने प्राणका मोह छोडकर केवर अपने सम्प्रदा- (4 
$ यको हिरो सन्मान दानक ये वड साहसके साथ उन तीक्ष्ण कोटयुक्त ह 
& किबाडोंपर अपना इरीर ठगादिया, ओर महावतको उसके प्राणदण्डका भय 

। देकर अपने शरीरके ऊपर हाथी चखानेकी आज्ञा दी । यद्यापि हाथीवान यह ६ 

॥ जानताथा कि स्वामीकं उप्र हाथी चलानेसेअवङ्य ही उनकं माण निकर जागे; (| 
<€ तथापि अपने माण दण्डके भय ओर रणोन्मत्त थुक आज्ञासे उस विरादकाय । 
< हाथीको ्रभुके शरीरके उपर चखा दिया । अभित बर्शारी हदाथीके देहभारसे ६ 
< दुका द्वार उसी समय टूटगयाः तत्कार हाथमे पिसेदए अपने स्वामीके रावपर ॥ 
९ टोति हए राक्तावत सेनिक गमं घुषकर यवनाका संहार करने रगे । किन्त शोक- ( 
{ यद्यपि राक्तादत्‌ सम्मदायके नेताने अपने सम्प्रदायको हिरो सन्मान दिला- 

4 नके खिये अपना अमूल्य जीवन छोडदिया, किन्त॒ उस सम्भदायको वह सन्मान (+ 
४ नरीं मिका, कारण किं शाक्तावत सम्भदायके नेताके इस प्राण त्याग ओर शक्ता- 

4 वत लोगेकि दगमें भवे करनेसे पिरे ही अथात्‌ जिस समय उन्हाने चन्दावत ए 
लोगोकी भयङ्कर जयध्वनि सनी थी, उसी समय मतिद्न्दी चन्दावत सम्भरदायके 
नेताका जीवन हीन शरीर अन्ता दगमं गिरगया, ओर चन्दावत सेनिक दुगके ॥ 

भीतर धु गयेथे । 


< सर रद्र नर ररर र्दद ऊ दर्द ङन्दन्ढष्डङष्डन्दुः 


( ९०७५० ‡) राजस्थानहातदास । 
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९  चन्दावत सम्मदायक्े नेता गोटा क्गनेके कारण जिस समय सीढीते नीचे + 
\ गिरगये, उसी समय उनकं नीचेके अधिकारी ओर अतिनिकट आत्मीयने चन्दा- !‰ 
4 वतद्रुकी अध्य्षताका भार ग्रहण किया ।वह नवीन अधिनायक देवगढके सामन्त (ई 
<+ ये! बह जैसे गवौ ओर निडर थेवैसे दी सव विपत्तियोमें आगे वढनेके साहसी ये, | 
ॐ ओर भयङ्कर सिहके साथ भी युद्ध करनेमे नहीं उरतेथे । देवगद पतिके इस अनुपम र 
‰ साहसको देखकर सबने उनको बातुर ठाङ्करकी उपायि दीथी । चन्दावत सम्म- +> 


ड दाये नेताके गिरते ही देवगड पतिन उनके दावको अपनी चाद्रमं बांधकर पीटपर ( 
< राद्ख्या, ओर भाखा हाथमे लिये साक्षात्‌ यमराजक्री समान संहार मूत्ति धारण (> 


\ करके सीटाप्र चद्गये; दुगके परकोटेपर पटंचकर्‌ बडी वीरताके साथ युद्ध ,{ 
€ करन रगे ओर ख॒हूत्तमाचमे हई यवर्नोकी सेनाका संहारकर दु्गमाकारके ऊपर !‡ 
ॐ, स्वामाका उाव स्थापन करदिया, उस समय उन्दने भयङ्कर शब्दसे जय घोषणा (६ 
<! करके कठा कि, ““हमन ही पिरे मरवेशा किया रोक चन्दावत सम्प्र 0 
& दायको मिरेगा 1" देवगदपतिक्रा वह॒ शब्द्‌ क्षणमात्रे दी सम्पूणं चन्दावत 
4 सेनिकोद्वारा प्रतिष्वनित हआ, ओर जिस समथ शक्तावत खोग दुगद्वारमें > ` 
& मविष्ट हुए उसी समय दुगे्राकार चन्दावत सेनिको द्वारा अधिकृत दोगया । ऽ ` 
\ ययपि उन राक्तावत सेनिकोके द्वारा दी गर सेना बिर्ङ्र नष्ट भ्रष्ट ओर 


=, 
मेवाडकी जयपताका उडी थी परन्तु 1हरारु सन्मानं चन्दावत सम्भमदायका हा | ५. 
? प्राप्न इञथा । ॐ = 
6 


ॐ कनैर याड रीकारम डिखते हैक, हमरे मिज अमरने( यह चन्दावत्‌ सम्प्रदायकी महाबली |> 
१ साल्वा सगावतकं कवे ये ] सङ्गात्‌ रोगेकं नेता देवगटपति ये; उनका विषय कड जगह | 
| टिलागयाहं; यद प्रायः ही दो सद सेना सित रणक्षत्रमे उपस्थित होतेथे ) एक विश्वासयोग्य 
4 घटना मुद की यी । जिस समय राजपूत सेनाने अन्तखा दुर्म आक्रमण करिया, उस समय |& 
4 दो ऊचे पदके मुगर चत्र ङ्ग क्रीडामे मत्त ये जब उन्होने राजपुतेकि आक्रमणका समाचार सुना #8 
¶ तो उन्होने यह सिद्धान्त करके कि “सुगल्सेनाकी अवश्य दी विजय होगी । ?› युद्ध करनके 64 
बदल उस खेखमे आर भी मन कगाया ] जस समय भीतरका 'दुगेप्राकरार राजपूत सेनाने अधिकार (4 
¶ करखिय।; उख समय उनको चतन्यता हुई । दूसरे मुहूततमे दी राजपूत सेनाने उस कमरेमे धुसकर | 
५ दोन खेल्नेवाटीको घेर॒च्या । खेलमें उन्मत्त हुए दोन म॒गलने विजेता लोगोंसे यह शधाथना ( 
करी क “हमारा खेर समाप्त हीजानदो ।*2 राजपूत लोगेन इस बातको स्वीकार करलिया 
{ किन्तु शक्तावतत ओर चन्दावत दोनां सम्प्रदायके नेता्ओके स्वर्गं सिघारनेसे राजपूतोके हदयस | 
{ दया विव्छुर दूर दोग थी, इस कारण खेल समाप्त होजानेपर उन खेकनेवारे दोनों सुगलोका | 
जीवन दीप निर्वाण करदिया गयाथा 2 ( 
९ 
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दि० खं०-अ० रेरे ( १०४१) 
09 गन 
४ साम्पभदायिक मतिदृन्दता ओर स्वदेश हितेषिता साधनम अतियोगिताका ( 
भ न (> ¢ (० [+ ४५९ ल 
4 केवर यहा एक निदरान नहा, तथा साम्प्दायिक दवेषभावके जातीय ञ्यम साध- ८ 
& नमं परिणतिकी केवल यदी एक घटना नरहीहै, किन्तु देसी धटनायं रजवाड़के | 


€{ मधान २ रा्ज्योमिं विशेष करके माराङ्के साहसी रागेरोमे सेकडों बार होगई ह । । 
धच सम्प्रदाय समरूहको परसपर एक दृस्रेके विरुद्ध इस दरेषभाव युक्त कर रखनेसे ८ 
९ एक पक्षमे अस्य दी मंगक होताहै । उनके परस्परे विवाद समय २ पर । 
| देशके बडेरहित साधन करते ई, ओर अधिपतिगण यदि शासन शल हं तो इन ॥ 
ध सगडाट सम्मदार्योकिं द्वारा वहत इच्छित कामका उद्धार कररेते ह । शक्तावत ^ 
€| ओर चन्दावत इन दोना सम्प्रदायो एक न एक समय समय पर राणाके पक्षर्मेरह- । 
41 ते थे, इस कारणमे ही उपरोक्त अनिष्टफल टपर होगया था । कर्ने याड निस (| 
&/ समय मेवाड्मे थे, उस समय दोनों सम्प्रदाय ही राजभवनमें क्षमता ओर प्रथु । 
& प्रापिके लियि बडी चेष्टा कर रदेथे । बहत शतान्दी परिरसे ही दोना सग्पदा- 
4 मिं पर्याय क्रमते कोई न कोई “ राजमक्त ” ओर ““ विद्रोह ” उपायिको 
४ माप्त दते आते ये | जौ सम्पदाय्‌ राणाक्रा अनुग्रह पात्र ही वा जिस सम््रदा- ( 
यके नेता अपनी बुद्धि जर बाहवटसे राजमहटमं सनसे ऊचा सन्मान माप्त कर 
‡ सके, वह सम्प्रदाय दी परायः राज्यकं सम्पूणं विषयोमिं सामर्थ्या चाना ओर । 
1 ममुच् मरकाश करसकती ह । इस कारण पूवकाठमे एकपक्षके राणाका अनुग्रह | 
ई भाजन होते ही दूसरा पक्ष विद्ेषके वरोभत होकर समय र्‌ पर बहुतते अनिष्ट | 
4 कारी काय्यं करनेते भौ नहीं चूकता था । एते साम्भदायिक द्विष इस समय | 
& मायः बिटङ्कढ दूर होगये ह। कालचक्रके अनु्तार राजपूत जातिकी जीवनगति, । 
€ राजपूतं जातिका नित्यकमं, राजपूत जातिका चिर अवलम्बनीय ब्रत इस समय । 
4 रूपान्तरित होगयाहे।इस कारण उस विद्ष भावका अभाव भी खतः ही दिखाई ( 
‰ देताहे। कनेर राड िखगयेहं किं, “ शक्तावत लीगोँकीं संख्या बहुत न्यून हे, (4 
| किन्तु बह लोग मतिद्वन्दी चन्दाबत लोरगोकी अपेक्षा कई अरामे साहसी ओर | 
# बरुशाटी विदित दै । " कनैठ टाड मेषाडकी राज पूत जातिके बीचमें शक्तावत ( 
1 लोको दी अधिक वीर ओर साहसी कहकर सन्मान देगें । 
इसके अनन्तर कनेक राड छिखते ह कि,“भारतवष॑का प्रत्येक राज्य जबतक | 
॥ एक भकारकी मूल शसन नीतिके अनुसार शासित हआ था, एक परकारकी 
॥ सामन्त शासन प्रणारी जबतक सम्पूण भारतवषैमे प्रचित थी, तनतक निभतं | 
देह र यह री शुम फल उत्पन्न करती थी, किन्तु राजशासन शक्ति भवर | 


सयक क करर 


( २०४२ ) राजस्थानइतिहास । 


<‹ होनेपर यह प्रणा कभी काय्यंकर नदीं होसकती । जिस स्थानम किसी पुरूष 
विरोषका सच्छाचार सम्पण जातिको शासित करता, उस स्थानम उस ( 

4 जातिको स्वाधीनता अवय दी पारेणामम वहत न्यन दोजाताह 1 क 

५ राडकी यह्‌ उक्ति वास्तवमे नीतिपूण हे । 4 
२ पिर राड साहब लिखत हं कि अपने पम्रसख आर सापथ्यकी रक्षा लियि (4 

{ रजवाडके राजाकाग दि्टीके यवन सभ्नारके दाथम कख सामथ्यं ओर स्वाधी- ।# 
4 नता समपण करनेमें बाध्य हए थ । राजपूत नरपतियाने यवन सम्नारोके दाथा- 

ड, मे नाममा्रको अपने ₹ राज्य सोौपकरे सम्रारोसि फिर सनदद्धार राञ्य अ्रहण |$ 
<¦ कये य । म्रत्येक राञ्यके प्रत्येक राजाके पीछे नवीन भ्रपा इसी प्रकार सम्रा- ¢ 
ॐ रोके निकर्स राज्यशशासनके ल्यि सनद्‌ अ्रहण करते थे, इस कारण दी वह । 

4 यवन सम्रारको अपना सर्वोपरि स्वामी मानखते थ ! उस सनद्‌ दैनेके समय 
<, सम्राट देर राजाका मान्यस्नचक खिलञअत्‌ स्वरूप हाथो; घोडा, अख ओर + 
% रत्नालङ्राद्‌ पुरस्कार देकर ““ महाराज `` वा "राणाः कों उपाधके साथ (4 

 सन्मानस्रचकं मनसबदारकी उपाधिसे भूषित करते थे ।देदी राजा सञ्चारवे व्यता |$ 

{ स्वीकारके सुसरमानेके नौं वषं पीठे सच्राटको नजराना अर्थात्‌ घनादि देनेको $ 
श बाध्य होते थे । सम्रारकं साथ देरी राजालोगोका इस प्रकारका सन्धिबन्धन (4 
<‹ निश्चित था कि, सम्रारके ब्ुटानेपर निद्धारित संख्या सेनासाहित म्रत्येक राजा 

+ सम्राटभवन वा युद्धक्षत्रभे उपस्थित होनेको बाध्य थे ! यवन सम्रार प्रत्येक देशी 

 राजाको एक २ राजपताका, एक २ जयघोषणाका बाजा ओर अन्यान्य राज- ( 
^ चिह्न भा दया करतेथे; राजारोग अपनी २ सेनाके साथ उन सवका व्यवहार 

& षया कतय । # इन सब लक्षणों दारा हम यह देखते रै किं, यवन शासनम | 

महान सामन्त शासन प्रणाछा प्रचरित थी । दिष्धीके तातारी सम्रारोनं यह 

‡ पताका आदि देनेकी प्रथा अपने अधीनवारे देरी राजासि सीखी थी अथवा ( 
4 मध्य एदियासे सीखी थी, यह्‌ बात अन्य स्थानमे प्रगट होगी ¦ 


सुन्स 





1 तनि लाड लिटिनने |ॐ 
)) % सन्‌ १८७७ ईसवीमं दिद्छीके महा रद्वारमे उस समयके राज प्रतिनिधि लाड छिटिनने |# 
{ जिस समय वृटिश राज्ञीकी““भारतेश्वरीः' उपाधे धारणा घोषणा करी थी, उस समय मारतवषेकं ( 

4 प्रत्येक प्रान्तसे अयि इए हिन्दू ओर मुखलमान नरपतियोको उसी प्रकार एक २ पताका दी गड 
{ थी । जयघोष्रण करनेवाठे बाजेके बदल एक २ स्वर्णपदक भी दिया गया था | आय्यंजातिके 
4 निकटे यवनेन ओर उनके निकटे बरृटिश जातिने यह्‌ पताका देनेकी प्रथा सीखकर) उन [न्दू 
1 जातिके राजालोगोंको फिर कईं सौ वर्ष पीछे पताकां दीं ! काल्की टीलाको कौन समञ्च | 

‡ सकताहं ? 
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९ भारतके नाना प्रान्तोसे उन सुसजित देशी राजाखोगाका सेनासहित सुग | 

<। सम्राट राजधानीं अथवा समरक्ेत्रमे सम्मिलन, केसा रेच्य आडम्बर ओर (4 

९ महान प्रभु मकारक था, उसका सहजम अनुमान नहीं होसकता । । 

‰ यदपि सम्रार हमायूने भी कड राजप्रतत राजाओंको अधीनताकी जजीरमं बांध ॥ 

<¦ टिया था, किन्तु उन वदीभ्रत राजप्रतताकी सहायता आपि उनके स्यि अनि- / 

| रित थी । उन पत्र अकबर दी सवसे पदिले राजघ्ूत राजोक ऊषर धूण अश्च | 

<, दिखनेमें समर्थं इए ये, ओर अपने सिदासनको आश्रय ओर उज्ज्वङ अख्डनर प 

। रूपमे परिणत करनेके  ल्यि उन्दने रारजोको इस्तगत कर ख्या था । जो | 

<। ्रवल शासनशक्ति उन्न संकटन करी थी ओर निस शासनञक्तिके चरने (4 

^+ वह विदेष रितित थे, वह शक्ति जैसी दुदेमनीय थी वैसी ही अमेय थी, इधर ( 

‹ उनकी सरिता, साधुता ओर्‌ उनको अनुष्ठित शासननीतिकी श्रष्ठताने उनके ( 

१ बादुवटसे अधिकार क्य देको रक्षा कों थी । उन्टनि बहत विचार्के पीछे | 
ॐ, निश्चय किया था कि, दशी राजाओकि ऊपर प्रताप विक्रम दिखाने ओर केर 

। शासन करनेसे केवर बुरा फल ही नहीं उत्पन्न हीगा, वरन उसके द्वारा महा | 

‰ विपत्तिमं पडनेकी संभावना हे, इस कारण दी वह देडी राजाओंके हदय अधि- 

<! कार, सन्मान संग्रह ओर भारतमें सुग शासन जिससे विना विघ्र॒बाधाके रह | 

२। सके, उसके ल्यि उनके साथ सांसारिक सम्ब॑धमे भी अग्रसर इए ये । | 

१ विरूयात खग आगाजखांसे जंवेज, तूर ओर बावरक्षी नाड्यो रक्तक | 

\ साथ अकबरने अद्ध राजपूत रक्तके मिकानेकी विदोष चेष्टा की । उन्ोनि | 

। अनुमान किया कि, ' वैवाहिक सम्बध बन्धनम वेधकर खग सश्राटके निकट 

< जर फिर राजप्रत वीरांगनाके गभंसे उत्पन्न हए सुगर सम्रारके ओरसपुत्रके 

<¦ निकट, राजप्ूतटोग जैसी व्यता स्वीकार करगे केव तातार सञ्नाटके निकट ( 

द वसी वश्यता कभी स्वीकार नदीं करगे । दुसरे-एक बेर राजपूतोके साथ विवाह 

9 घन प्रचित करसकनेपर-यथा समयपर सबही कन्यादानमें सम्मत होजा्येगे। 

< वास्तवमे सम्राट अकनबरका यह अनुमान कभी श्रान्त नहीं माना जासकता। 

<! यथा समय प्र राजपूत वीरबाखाके गभंसे उत्पन्न इए सुगर सम्राटके निकट 

¦ राजपूत लोन अनेक स्थानोमे भक्ति ओर सरह दिखाया धा । किन्त 

£ सम्पूण राजस्थानमें केवट मेवाडके राणावंशने सम्राट अकबरका मनोरथ 
। पूणं नदीं किया था । यद्यपि बट्प्रयोग; भयमकाश, नाना कौश ओर 

% षडयंत्रजाल विस्तारसे अकबरके पीठे गद्ीपर बैटनेवाठे यवन सम्रारोने अनेक , 
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( ९०४ ) राजस्थानहतिदहास। 


२ ~~, तिला कि त „५,411.14 11/44. 4. 44. 4 ८ ^ 


९ हिन्ड रुलनाञंका पाणिग्रहण किया था, किन्तु सूयर्वरावतंस मेवाडके राणा वु 
ः % लोमोने माणान्तत्ने भी स्केच्छके हाथमे कन्या देकर पवित्र रक्तको करङ्कित ए 
नरी किया \ आजतक उसके कारण ही उदयपुरकां राणावश् दंशा |$ 

३ राजालोमतस सबसे अधिक मान्य ओर पवित्र गिना जाकर आद्रके साथ 
पूजा जाता । ( 
१ अम्बर वा वर्तमान जयपुर राज्य दिद्धीके पास है, इस राज्यके उस समयके ई 
4 राजा अत्यन्त क्षीणबरु ये! उन्हेनि दी सबसे पहिले भारतके इतिदहासकी ईसं ( 
र? चिर स्मरणीय कलङ्जनक घटनाको अथात्‌ यवन रक्तके साथ पविच्न राजपूत १ 
२ रक्तं भिलानेमे प्रधान सहायता करी थो । > 


४ अम्बेरपति राजा भगवानदासने सम्राट दमायूके हाथमे अपनी कन्याका ( 
दान किया था, अन्तमं यह प्रथा यहांतक बदी किं सुप्रसिद्धं सुगर सच्राराम॑से !$ 
_ $ बहूतसे राजपूत राजनन्द्नीके गभंसे उत्पन्न हृएधे ) ६4 


। सुगर सम्रारके ओौरससे, राजप्रूत क्षित्रमं उत्पन्न उन विख्यात सभ्राराकं ( 
मध्यमे सम्रार जहांगीर एकं प्रधानहं; उनके दतभाग्य पुर खुसरू; शाहनहां # $ 
| कामवक्स ओर ओरंगजवके विद्रोदी पुत्र अकवर, > राजपूत राजद्ुमारके ( 
| गभसे उत्पन्न इष 1 ओरङ्खजेबके पुत्र पूर्वाक्त अकबरके साय राजपूत जातिका | 
सम्बन्ध बन्धन होनेसे अथात्‌ अकचरके राजपूत कन्याके गभ॑से उत्पन्न होनेके । 
२ कारण सबही ओरङ्जेगको सिंहासन च्युत करके उन अकवरकों दही भारत ! 
१ सम्राट पदपर अभिषिक्त करनेमे सेनासदित सजित इए थे । राजपूत । 
राजवेशके साथ सुगर सभ्राटके वैवादिक सम्बध बन्धनसे दोनोके मध्यमे कैसी । 
२ आत्मीयता ओर स्रेदभाव उत्पन्न हुमा था, अकबरके प्रति राजपुर्तोका आचरण । 
| दी उसका परा उदाहरण ई । जिस समय खगर्लोकी शासन्ति चि्मि्न दोग (4 
उस समय भी उस आत्मीयता ओर सह रक्षाके स्यि सम्राट्‌ फरुखसियरने !§ 
मारवाडपति राजा अनलिर्तासदकी कन्याका पाणिग्रहण किया था । # 4 
‡ + सम्राट्‌ शाहजहां राजकुमारी जोधव्राइके गर्भस्े उत्पन्न हृएट थे । आगरेके निकट सिकन्द्रमं 
{ इन जोधाबाका परम रमणीय समाधिमश्दिर अबतक विराजमान हे । 
>< यह अकवर बादशाह अक्रबर नहीं है ओरंगजेबका पुत्र हे । 
+ कनेक ट।ड छित क,“ केवक यह विवाद ही दमलोगेकि शासन संग्रहका मूलह । जिस } 
‰ खमय विबाहका आयोजन हआ, उस समय सम्राट्‌ रागी हागये । उस समय सूरत हमलोग 
( अग्रज ) बाणिज्यकस्ते थे; सरतस दिष्टी उस समय जो दूत आयेये) उनके साथ मिष्टर- (4 
पु क 00000. 








{ 


द्वि खं ०-अ० ३३ १०४५९ ) 
= ५ 
ष ४ जिन राजपरूतोनि स्रारको भगिनीप्रदान करीं थी, उन सच्रारटाकिं परलोक ({ 
<{ सिधारनेपर व्यवहारके न जाननेवारे भाञ्ञां (सम्रादा ) का संपादनभार उनकेही ( 
4 हाथमे समर्पित होता था ओर वहलोग साश्राञ्य शासनम प्रणं शक्ति चठानेके ( 
# साथ २ अपने राज्यमं भी श्रद्द करर्ते थ। / 
‰ अकवर जिस समय मारतके सिंहासनपर्‌ विराजमान ये, उस समय उनके [{ 
1 अधीन दोसीसे दश सहस्र तक अश्वारोही सेनिकोके नेता, चारसो सोह मन- 
सवदारोमें सेतारीस राजपूत थे, ओर उन राजयरूत सेनापातियोके अधीनमें (९३) 
१ तिरपन हजार अडवारोही सेना थी । सम्पण मनसवदारकि अधीन अच्वारीहीं ( 
सेनिकोंकी संखपा ९२३०००० पोच छाख तीस हजार थी, अुलफजल्के बरथमें ५ 
< एसा छिखाहै, इस कारण मनसवदाराके अधीन अस्वारोही संख्या दशांदका ‰ 
, एक अशा थी । सम्रारके अधीनमं पदाति संख्या४००००००चालीस कख थी, 
‰ उक्त अंके पठनेसे यह बात भी जानी जासकती हँ + 
1 सतामसि राजपूत मनसवदाोमे सत्तरह परुषोके अधीनमं एक सहख्से पांच 
€| सस्र अञ्वारोही ओर तीस पुरुषाके अधीनमे ९०० से १००० अञ्वारीही थे । । 
| अम्बर, माखाड, बीकानेर, बूदी, जयसछमेर, इन्देरसलण्ड ओर सिखाबतके 
, & राजाखोग एक हजारसे अधिक अश्वारोहियोकं मनसवदार थे; किन्तु अभ्बेर / 
¶ राजक साथ सुगर सम्रारके वैवाहिक सम्बंध बंधनसे केवर उन्होने ही भहा 
4 सन्मानसचक पाच हजार अश्वाराहि्योका मनसवदार पद्‌ पाया था । / 
1 माखाडके राोरराज स्थूलकाय नामसे विख्यात राजा उदयसिंह एक हजार 
अश्वारोदि्योके मनसवदार थे, किन्तु उन माखाड राजवंडाकी शखाम उत्पन्न हण ( 
1 बीकानेरके रायसिहने चार सहस्र अश्वारोहिर्थोका अनसबदार पद्‌ माप्त किया था 
चंदेरी, करीरी, दतियाके स्वाधीन राजगण ओर भधान २ राजपूत राज्यके कर 
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१ द्नवाट राजालाग तथा साम्माटठत सिखावतलाग नचा णाक मनस्वदार्‌ 


(का च्यक 





-हेमिल्यन नामक एक डाक्टर भी अवे थे । उन डाक्टरने सम्रायको आरोग्य करदिया, विवाह 
| समाप्त होजानेपर पुरातन रीतिके अनुषार सम्राट्ने वचिङ्कित्सकसे पडा किं “आप इसका क्य। 
ु पुरस्कार चाहते ह ?" किन्तु डाक्टरने अपने व्यि किसी पुरस्कारकी आर्थना न करके सम्राटसे 
† का किं “भेर नियोगकर्तां अग्रेजखोगोके व[णिज्यकार्ययकरे व्यि कोटी बननेको हगलीमें योडीषी 

भूमिकी अवस्यकता ह 12 उनकी यह पाथना तत्काल प्री कीगडं ओर वदी पाञ्यजगतमे बरयिय । 
| साम्राज्यके प्रताप प्रमृत्वका मूलकारण हुई ।* कर्ने टाड अन्तमें डिखतेहै करि “जो परुष स्वार्थ | 

छोडकर एेसा उपकार करगयेै, उनके स्मरणार्थ. उनके समाधि स्थानम अवश्य ही एक स्मारक 
| स्तम स्थापन करना उचित है । ओर माखका महस मी माफ़ कराया या) 

न 00000000 


सक्र 
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( ९०४६ ) राजस्थान तिहास । 


च +» पिर [न [१ हिः न पि ७ ¢ > न प ५ दयी धि (+) ५ ॥ ॥; „(निर + शके 
~ किति [र 9 १ जि ५5१ 1 रिः श । किदिति द्रीपरताितिकपिपताियक0ि ॥३ 0. #॥ | किणि 120 


२ = =, ० ~= अ वारोहियरि कि =. (र 
६ पद्पर नियुक्त होकर चार सो से सात सो तक अश्वारोहियोकिं मनसुवदार इए थे । | 
श इस सम्मदायमे हम्‌ शक्तावत्‌ सम्मदायके आदिपुरुषको भी देखते; यही अपने | 
९ श्राता राणा भ्रतापके साथ विवाद्‌ करके सस्रार अकवरके अधीन्मे नियुक्त इए ट 
ये 1 एक यकारसे इस मनसवदार परपद्‌ भारतके धायः सव भ्रेणीके राजा दही 
| निखुक्त इए ये 1 सुग सम्राटने देशी राजाोर्गोको यह मन॒सवदार पद्‌ ग्रहण | 
२ करनेके लिये पिरे वल प्रयोजन ओर भय दिखाया था किन्तु . अन्तमं सब | 
राजारोगोंने समयके प्रभावसे इच्छानुसार इस पदको ग्रहणं करकं अपनेकां | 
श सस्मानित समञ्चा था । ( 


निन हिन्द रक्तधारी राजारोगेनि यवन सच्राोको कन्या दा भगिनी प्रदान ६ 
४१ करीथीः बह निःसंदेह अपनी जाति ओर अपने देशक कलङ्क स्वरूप थे । सम्राट्‌ ( 
५ भवनम्‌ अपन शाक्त, सुत्व ओर स॒न्मान अञ्जन हीं उनका ख्य उदेशं था» यह ए 
बात इतिहासके पटनेसे माम होतीहे । अपने स्वाथंके छथि जो पुरुष जातीय ( 
| गोख ओर सन्मानका बिदान करसकता है, जो पुरुष वंशागौरवको वि्यृतिके | 
| जम विसजन करके अस्पुर्य यवनके साय वैवादिक सम्बंध करनेमे ङ़छ भी । 
| रननित नदीं होता, वह पुरुष अवक्य ही जातिका शुदे, इस बातको | 
कोन नरी स्वीकार करेगा ! राजनीति कुरार अकबरका सुख्य उदेदा क्या ( ्‌ 
था, उस समयके राजा इस बातको विरुद्धर नदीं समञ्लसकरे थे, अथवा वह रसे ( 
\ बलहीन होगयेथे कि, यवनोके साथ वैवाहेक सम्बध करनेको बाध्य हृष्ये । ( 
& किन्तु सूय्यवंावतंस मेवाडश्वर महाराणा छोगोकी कन्या वा भगिनीको 
/ विवाह करनेमे कोई सघ्रार जब किसी प्रकारसे भी समर्थ न हए, तो ओर । 
‰ राजालोग भी उनका अदुसरण करके इस कलंकसे बच सकतेये इसे क्या + 
१ सदेह दै { मारतका भाग्य उस समय मानों बिरुकक दग्ध होगया था, इसी कारण प 
| आस्यो राजाो्गोनि अपनी शाखबिधिके ऊपर रात मारके विजातीय ¶ 
४ ओंर बिधम्मियोकि साथ वैवाहिक सम्बंध कियाथा । केवर उद्यपुरके महा- ( 
१ राणा वंदाने अपनी जातिके गोरवकी रक्षा करी थी, इतिहास अनन्तकाठतक 
4 उस राणावंदाका जयकीत्तन करेगा, इसमें क्या संदेह है ! 


| 
१ कर्ने टाड छिखते्ं कि, ““ देरी राजाके साथ वैवाहिक सम्बन्ध बन्धनसे † 
अकबरने दो विषर्योमें वडा राम उठाया । प्रथम आत्मीयताके कारण सखगक । 
४ सम्राटके ऊपर राजोका विजातीय भाव दूर होकर ्रीतिभाव बदना, ओर द्सरे | 
उस आत्मीयताके कारणसे क्रम २ से सब देरी राजोकी सेना सम्राटके काय्यं 
क 1400421. 


द०खं ०-अ० ३३. ( १०४७) 
स 
1 साधनम नियुक्त होसकै । "' हम भी कहते हँ कि राजनीतिङदाक अकवरने इन ( | 
४ दो उदेदाकि सिद्ध करके खये दही देशी राजकं साथ वैवाहिकं सम्बन्ध स्थाप- | 

| नमे बडीमारी चेष्टा की धी । अथवा उसने नमे यह कस्पना करीहोगी कैः 
1 देशी राजाजकी कन्याओको दिद्धीके महाराणी पदपर बरण करनेपर यथा ( 
‡ समय उनके माता पिता ओर -ङट्म्बी खग मीं उस संखवसे पतक धम्मे | 
ई जलाञ्ञछि देकर महम्मदीय धम्भका आश्रय नैको बाध्य होजायेगे ओर परि- | 
| णाममे इस बीजक फलस्वरूप सम्पूर्णं देशी राजाओके करम २ से यवन हीजने- | 
१ प्र विजातीय भाव सवथा दूर हीजायगा । ययपि यह वात इतिहाससे प्रगट नही । 
‰ ह ओर सश्नार अकवरने भीं इस बातको कमी अपने सहसे मगट नहीं किया था /{ 
र किन्तु चतुर नीतिज्ञ लोग अवश्य ही अनुमान करसकते हे कि अकवरके हद्यमे (र 
1 यह गुप्त अभिप्राय अवश्य दी बद्धमूल था । जो छ भी हौ कनंख टाड छिखते ह ¢ 
| कि) अकबर, "“जहांगीर ओर सादजहने जेसी उदार नीतिकै अवलम्बन ओर ( 
श सदाचरणद्वारा देशी राजा ओर साधारण ्रनाके हृदये जेसा अधिकार किया | 
९ या, अत्याचारी ओरंगजेव य॒दि दिन्दुजके मति अवणनीय अत्याचार, उत्पी- (4 
4 डन, उपद्रव ओर दिन्दूधम्ममं हस्तक्षेप न करके पूर्वोक्त नातिका अनुसरण ॥ 
कृरता ओर यदि परवर्ती सुगर सम्रारगण सदाचरणद्वारा यहाके निवासियाके । 
1 हदय आकर्षण करसकते, तो तेमूरका सिंहासन कमी बिचङित न होता । इरा- (( 
४ चारी ओरंगजेब यद्यपि निज क्षमता ओर बाहवे विशाल भारतका साम्राज्य (| 
1 ग्न प्रतापके साथ स्वेच्छातुसार शासन करनेमे समथ इआ था, किन्तु (1 
हिन्दुओंके ऊपर दारुण अव्याचार करनेके कारण ही, जिस हिन्दू जातिने 
४ सुग रासनशक्ति बर करनेके यिय यथेष्ट सहायता करी थी बह न्द्‌ जाति 
उन सगल वंशधर ओरगजेबके आचरणसे अत्यन्त कुद्ध होकर भक्तेदयन्य हग ( 
%| थी । अकबर. जहांगीर ओर गा भरति साधारण मना ओर देशी राजारो- ¢ 
 गोकी जो भक्ति थी, ओं दान्त शासनसे वह बिर्क ही विटप । 
4 दोग; फिर ओरंगजेवके परलोक सिथारनप्र निक फरंखसियरकी अयो- (१ 
$ म्यतासे उस॒मचण्ड मुगल शासनराक्तिने सर्वथा खण्ड खण्ड हीकर तैमूर ह 
1 सिंहासन विचरित करदिया । ( 
मुगर शासन शक्ति विध्वंस होनेपर परस्पर आक्रमणः, लूट मार ओर ( 
4 युद्धादि मव वेगसे दिखाई देनेरगे । यद्यपि इस इभ अवसरपर राजपूत ॥ .- 
2 नरपतिगण पूरवे मताप, गोरख ओर सामथ्यं संग्रह करनेकी इच्छसे स्वाधीन- 
92.122 4 





( १०४८ ) राजस्थानइतिहास । 


1 1 


१२ ताका सुधामय फर भोगनेके ख्य एकताके सूत्रम वेषे थे, किन्तु भारतक 1 | 
१ भाग्य पतनके समयसे जो एकं दूसरके अति विदवेषाभरि भीतर २ सुर्ग रदीथी ¢. 
‡ उसने उस समय भरञ्वलित होकर इस एकताको समूर भस्म करदिया । तथापिं ए 

4 सुगर सासनरक्तिकी क्षीणता देखकर सम्प्रणं देरी राजाओंने अपने राज्य 
परिमाणकी इद्धि ओर स्वाधीनता सथ्य कर छी थी । किन्तु केवर मेवाडश्वर ( 
र! महाराणा म्ेच्छाधम सुगर सम्रारके हाथमे किसी प्रकार किसी काके किसी | 
कारणस कन्या वा भगिनो म्दान दवारा राजपूत जातिका प्रधान गवेस्वरूप / 

॥ जात्याभिमानसे रीन वा पवित्र आयैरक्त कटंकित करके साधारण राजाओंकी | 
ॐ समान पतित नहीं इए ये, इत कारण सबही राजा उनके ऊप ईषां दिखानेमे 
१ ममत्त हो ॐ2 । कई राताब्दीतकं राणा्ओने अनेक मकारसे उत्पीडित ओर ( 
% भेवाड राञ्यकी सीमा क्रम २ से क्षय माप्त होनेपर भी किसी भ्रकार सच्रारोकी 
| पापञश्ा हरी न करके अपने गौरको निष्करंक रक्खा था, उस गोरको | 
१ देखकर ही दूसरे राजा ज उटेये । ययपि मगर शासनके समय मारवाडराज 


4 सम्नाटके साय वैवाहिक सम्बंध करनेके कारण अपनको “ राजराजेरवर ` जर ! 
अम्बरपाते अपनेका ˆ“ राजरानजेन्द्र "` के नामसे विख्यात करते थे । परन्तु 


॥ 
वेशावतंस मेवाडेडवर सामान्य भावसे अपनेको “अरिसिहके पुत्र महाराणा ( 
१ भीमसिह्‌'' कहकर परिचय दिया करत ये । * ( ( 
4 यद्यपि १ परिवत्तनके साय प्ररु वटि शासन ओर बरिश गवन- ् ्‌ 
4 मरके साथ सनि रजवाड म सामन्तरासन भ्रणाटीका बहुत जु रूपा- 
१ न्तर होगयादिभयद्यपि कर्नैरु टाडने उस शासन प्रणाठीकी जो अवस्था देखी थी, । ए 
१ इस म ठीक वही दृशा नहीं है, यद्यपि सामन्तोफे साथ अधिपाति रोगोकि | 
¶ सम्वधने अब ङछ नवीन मत्त धारण करी हे, तथापि कर्ने टाड उस समय- । 
| की शासन व दृशा देखकर जो ङ रिखगये है, वह समयके गुण 
1 ओर परिव्तेनके कारणसे यमासङ्गिक होनेपर भी हम यहां इतिहासके सन्मान | 
4 की रक्षाके निमित्त छिखते हं । टाड साहब छ्िखते ट ॐ, « देशी राज्योकि | 
| शासनम किस प्रकारकी मणाठी सवते श्रष्ठ होसकती है, इस समय उसकी 
ठीकं २ कल्पना करना कठिन है। इन सम्पूण रा्योकी सामन्त शासन प्रणाी- | 
ॐ अब वृटिदा गवनंमेटके शासन समयमे भारतवर्षके राजार्ओंको अनेक प्रकारकी | 
विलायती उपाधि मिटै । जातीय उपाधिके साय २ दि्ीके सम्राट्की दीह फारसी शरन्दोकी 
44 उपाधिरयोका पिर संयोग था, इख समय अग्रेजी भाषाकी उपाथियोके संयोग होनेमे वे सुनने §. | 


। छस्य ररय्कनयःव्छ 
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॥ ने सवाद्गसुन्दर रूपसे काय्यं साधन किया है, एेसा देखाजाताहं । बहुत | 
{ ब्दी तक परीक्षाके द्वारा इस सामन्त शासन दखीने राजनैतिक ददता विलक्षण 
4 रूपसे संपादन करदीहे । इधर आट सो वषंका समय सुगर पठानकि म्व 
{ शासनकी भयङ्र खीखा करके इस समय अतीत उपाधिं धारणम अद्य 
1 होगया हे । 
| याद राजपूत राज्य ऊछ ओर अधिक उन्नतिकी सीदीपर चदसकते, यदि 
१ राजा अपने अधिकारमं कयि देर्योकी ददानत ट्टेरंके आससे बा अन्याये | 
अधिकार करनेवारे सामन्तोके हाथसे उद्धार ओर उन सबको उपजाऊ करनेकीं 
| 





1 चेष्टा करत, तथा सामन्तगण यदि राज्यकी शान्ति रक्रा ओर विजातीय 

4! आक्रमणे राज्य रक्नाके छिये निद्धारित संख्यक सेना एक स्थानम एकनरित 

करते तो कभी भी धनके छोभी विधमीं विजातीय सेनादककी सहायता करनीं 
नहा पडती । यदि इसी प्रकार विधम्मीं विजातीय सेनाकां बहत काठतक 

1 स्थान द्यागया तो निश्चय दी सामन्त शासन म्रणाटीका विलङ्क रूपान्तर (4 

॥ होजायगा । धनके कोभी महाराष्ट ओर संधवीय सेना दल्की सहायता ठेनेसे | 
+ 


| रजवाडकी जैषी दुर्दशा होगरई है, उसी रकार यूरोपमं भी इस श्रेणीकीं सेना 
{ सहायतासे विषमय फर उत्पन्न दथा । 


{ सम्पण यूरोप खण्डके मध्यमं सबसे पिरे फ़रांसके अर्धाश्चर सप्तम चाङसनें (4 
| जिस समय अपने राज्यमें अपनी स्थायी सेना नियत करके “रा” नामकं कर 
{ भचङ्ति केया, उस समय फां सके सामन्तगण विद्रोही होगयेथे। चारुसके इस (4 
अनुष्ानके पिरे यूरोपके किंसी राज्यमें किसी राजाकीं स्थायी सेना नहीं थी 
{ सामनन्तोकी सेना दारदी सब काय्यं सम्पन्न होतेये । फ्रांसकी समान केोरेके ( 
1 अधीश्वर दारा मराचीन प्रथाका पारिवत्तेन करनेपर, वैसा ही शोचनीय काण्ड उप ( 
१ स्थित हआ । साठ वषं पहिे जव मेवाडके सामन्तगण विद्रोह होगये, ओर । 
दूसरी ओरसे ददान्त विजातीय ोगेनि आक्रमण आरंभ किया, तब भेवादे- । 
1 श्वरने विदोष पयोजन समञ्चकर ही अथकी छोभी सैन्धवी सेनाकी सहायता टी | 
ु किन्तु उसका फर अत्यन्त हृदय भेदी उपस्थित हआ ओर सामन्तगण परस्पर (ई 
| एकं दूसरेसे रुडकर क्षीणबर होगये, तथा राणाके ऊपरसे स्वसाधारणकी 
\ भक्ति भी उठगईं थी । जयपुरपापने यह भथा अधिकताके साथ अवरुम्बन 
। करी थी, यद्यपि उन्न बहुतसे बेतनमोगी सेनक नियत कियेथे, किन्तु वह 
| यथा समय बेतन न पानेसे राज्यकी रक्षा नदीं करतेये ओर विदेशे भी उनका ( 


न रद्य 








( ९०९९० `) राजस्थानइतिदास । 
| पि! परि विषिीपि तिपि रतितो एवि दिति दतिणिच ए 2 


२ कोड भय नीं करता था ! मारवाडकी सामन्तमण्डठी मबु सामथ्येराछिनीं ( रः 

९ था, इस कारण सारवाड राज पिरे विजातीय सेनाकी सहायता ठेनमे किसी ( 

म्रकार समथ न इए थ; किन्त परिणामने सुगरोके अत्याचार उपद्रवके पारे |ॐ 

१ पठार्नोकी सेनाने संहारमूर्तिसे मारवाडमे प्रविष्ट होकर सब दी छार खार कर | 

॥ दिया 1 रजवाडेका मत्येक राज्य इस्षी भकार विध्वस्त होनेपर म्रनक क्षमता !$ 

२ राला जातेन आकर उनके ऊपर आंधकार स्थापन करिया । ' (4 

_ पल्लवत्‌ सप्रदायके कत्तव्य कम्मं ।- विख्यात इतिहास ङेखक हारम ठिखते |$ 

4 हे के, * राजा आश्रय दे ओर सामंतगण राजभक्ति दिखानेके साथरअपना २)# 

२ नद्धारत कत्तव्य पाटन करे, सामंत रासन दखंको यदी दोनाके दरा, 

नद्धारित मूनीति हे । एक पक्ष यह नीति सामन्त मण्डठीको अपने प्रक ।‰ 

नद्यास्त कास्य करनम बाध्य करता हं) दूसरे पक्षम अधानताम स्थत |ॐ 

१ सामन्तोको अत्याचार उत्षीडन वा शघ्चओंके आक्रमणसे सदा रक्षा करनेमें उसी ।# 

रकार समथ हंषयाद्‌ दोना दानांके निद्धारित कार्यको न सिद्ध करं तो एक ओर { 

१ सामन्त जिस म्रकार अपना प्रयु खोदेत हं, राजा भी उसी प्रकार सामन्तोके $ 

ई ऊपर भ्र्ुख ओर राक्तसचालनकी म्रथतासे रीन हीजातेहे । ६ 

३ सामन्त यासन प्रणाीका मू उदेश उक्त ठेखसे भटी्मोँति प्रगर है; इसके ६ 

कषस चह ना म्रगर € 1क राजा आर सामन्त परस्पर एक दूसरको सहायता कर |+ 

१ नक [ख्यं सम्‌ मावसे बाध्यहं । सामन्त गासन नीतिका यह सरक सत्य उदेश 

राजपूतोके द्वारा अति विराद रूपसे दो रिपियेमिं कारित इह । मारबाडकी ९ 

4 सामन्तमण्डटा, आधपाते ओर सामन्तांके परपस्पर कत्तव्य कम्म क्या हे इस |ॐ 
४ विषयम्‌ एक कपि, > आर दूस छिपिमे राणाके अधीन देवगढके सामन्तके 


१ सरदारोका स्वत्व निणय, देवगढपति दारा उस स्वम हस्तक्षेप ओर उसका $ 
अन्तिम फर वणन किया गया । # (4 
4 पूवकारुम मारवाडके कोड नरपति यदि उस्‌ प्रकारसे सामंत मण्डलीके उपर ।‰ 
अन्याय प्रभु दिखानेमं अग्रसर होते, तो किसी मकार कृतकार्यं नहीं होसक्ते 


1 थे, वरन सम्मिटित दृदहान्त सामंतगण उनके जीवन ओर सिहासनको महा विप- 
| 








॥ त्तिम डउाठ दत्थ । स्ामन्ताका उक्तं एक पक्षम जस प्रकार न्यायमूटकं ह€+अन्य 
{ 


> हाप, १ वालम, १७३३ ध्र | 
4 >€ पारिदिष्ट-पदिखी अनुक्पि देखो । 
4 # पारेशिष्ट-दूसशे ओर तीसरी अनुल्पि देखो । 


| 
दनक यप्यकरकररर रर रन्रन्रररङ्छदन्ड् 


दि०खं०-अ० ३३ ( १०९१) 
स 
& पक्षम राजाके प्रति उसी प्रकार समान प्रकाशक है। सा्मतटोग कहते हं, ““महा- (4 
&! राज यदि हमटोगोको अपने अधीनमें नियुक्त रखकर, हमसे प्रसन्न रगे, तभी । 

१ वह हमारे स्वामी ओर नेता स्वरूप हं, यदि केसा न करं तो वह॒ हमारे समानहं ( 
ओर हम उनकं भ्राता रूपे भ्रस्वच्वके समान अधिकारी ड,तथा अधिकार छाभके 
1 ख्यं दावा भा करतहं । ` नरपाते ओर्‌ सामन्तका कत्तव्य इसकं द्वारा ही विछ- (6 
१ क्षण रूपसे जाना जाताहै। प्रत्येक प्रव्येकके निर्दिष्ट कत्तव्य पाठनके लिये यथासाध्य 
९! सचेष्ट रहनेपर सामन्त शासन म्णाठीभ्र को$ विघ्र नदीं होसकता, माखाडके ( 
ध सामन्त यह बातें कहगयेहं । इधर राजा यदि अपनी निद्धोरित सामथ्यको 
1 वृथा चरि तो वह उस सामथ्यंसे हीन होकर, सामन्तोके समान पदवाछे / 
ञ्च दोजाते दै, यह भी उक्त व्याख्याका यथार्थं अर्थं है 1 ९4 
९ देवगद्के सामन्तके साथ उनके आधीनवाटे सरदारयोका जिस समय मनो 
&| विवाद हआ, उस समय उन सरदाराने भी मारवाडके सामन्तोके के हृष 
` | मन्तन्यके अनुसार दी कथन किया था । माखाडश्वरकं साथ उनके सामन्तगण /? 
€ जस प्रकार संधिबंधनमं बंधे थ, देवगढ़ पतिक साथ उनके अधीन सरदारगण (4 
भां उसी मरकार सन्धिमं जडित थे, इस कारण दोनों ही जातीय नीतिके पृष्ठ 
{ पोषणमे समभावसे यत्नवान्‌ ये । 
& रजवाडेके अधीन स्थित सरदारोके साथ सामन्तोकीं जेसी मूलनीति अनुगत 
& शासन प्रणा वा सम्बधबन्धन विराजमान ह पूवकार्मं यूरोपकी सामन्त । 
&| मण्डलीके साथ उनके अधीनके सरदारोका वैसा दी सम्बंध बंधन ओर वैती ।> 
दी एक प्रकारकी शासन मणाखी मचङिति ध वा नहीं ? कर्ने टाड यापर (4 
€ उसको भी मीमांसा करगये हं । यूरेपके व्यवस्थाविद्‌ खोग दीधकालसे जो > 
४ यह प्रन करते है किं; “सरदार गण अपने प्रच सामन्तके पताकाश्रय्मे , 
€! एकत्रित होकर अपनी आत्मीय मण्डी अथवा देशके स्वामी राजके विरुद्ध २ 
4 यात्रा करनेकों बाध्य है किं नहीं?“ राजपूत जातिने बडी सुगमताके साथ 9 
1 विख्यात म्रमाणोदारा उस्तकी मीमांसा करदीरहं । इस कारण वह मीमांसा री (र 
॥ ममाणित करसकती हे किं युरोप ओर रजवाडेमं उक्त मरणाीके विषयमें ए 
4 | पकारकी भिन्नता है बा नदीं! यदि किसी राजप्रूतसे भडन कियाजाय 
किं "तुम अपने स्वामी सामन्तकी आज्ञा पाठनके ख्ियि वाष्यहो अथवा ( 


| राजाकी आज्ञा पालन करनेमे बाध्यहो । " वह तत्काल उत्तर देगा कि 
4 






( ९०५९२ `) राजस्थानइतिहास । 
0 0001000 0003 निनि 
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भ “राजकः माछ्िकः वह, मस्तकका मालिक यह 1" इसका अथं यह दहै कि, ¢ 
ह 
२ राजा तो अपने राञ्यके सालक है, किन्तु मेरा मस्तक मेरे प्रध॒का है ।} 


क करो, क, 


२ यथाय चतत खहा ह (क सरदार छकग अपन म्रभ्ु सामन्तका याज्ञा पारख्न ही सब । 
प्रकारस उचत समञ्चत ह । 


ऊपरके सामन्त लेकर नीचेके सरदारतकं भत्येक श्रेणी दी प्रवर पक्षक { 
॥ अत्याचारसें उद्धार माप्पिके स्यि उपाय करनेभे सचेष्ट ह॑ । सामन्तेके साथ (4 
‡ आधानके सरदाराका मनाविवाद्‌ व॒ किसी मकारका भारी विवाद उपस्थित ( 
| होनेपर राजा दी उस स्थानम विचारभार पाते हं । राजाके साथ सामन्तोकी (4 
<+ जेसी बाध्यबाधकता-मभ् भृत्य सम्बन्धे, सामन्तमण्डलीके आधीनमे स्थित । 
| सरदार वा किसी ग्रजाके साथ राजाका वेसा कोई सस्बन्ध्‌ वा किसी प्रकारका ।# 
† मेर नहीं ह । बह सरदार वा मजागण साक्षात्‌ सम्बन्धं राजाकी किसी आज्ञा- ( 
= के पान करनेमे बाध्य नहीं है । दूसरे पक्षं राजाक्ते निकसे किसी प्रकारका # 
अनुग्रह वा पुरस्कार भा वह नहा पाक्त । सामन्तकी आज्ञाचसार राजाके स्यि | 
कोई काय्यै कते ह किन्तु राजा कभी किसी सामन्तके किसी सरदार वा प्रजा | 
मण्डलक स्वय बुलाकर किसो काय्यैम नियुक्त नरी करसकते । दुसरे सरदार | 
ओर प्रजावगे सामन्तोके यहांतक अनुगत हँ कि सामन्त यदि राजाके विरुद \ 
{ कोह अन्धाय कास्यं करं अथवा विद्रोह सूचक कार्य्ये किसी सरदार बा । 
+ म्रजाको नियुक्त होनेकी आज्ञा दं तो वह्‌ शीघ्र विना किसी विचारके उस काय्यं 
१ मं तत्पर होजातेहे; सामन्तके उस दुष्ट अभिप्राय वा अन्याय मूलक उदेशके (1 
| विरुद्ध वह किसी मश्नके उठनेमे सादसी नदीं होते ! सामन्त जिस समय जैसी ( 
{ नीति अवलम्बन ओर जसा आचरण कर, आधीनके सरदार ओर साधारण (८ 
¶ प्रजावग द्विरुक्ति न करके उसीका अनुसरण करना सिद्धान्त करलतेहं । सामन्त प 
याद्‌ राजभक्त हीं तो वह भो राजभक्तेके वश्चीभ॒त होकर जन्मभमि ओर स्वजा- 
4 तिके गोख वद्धनमे जीवन उत्सगं करदेतेह ओर यदि सामन्त विद्रोदी ओर | 
1 स्वजातिके श्च होजाये तो वह भी उसी भकार विद्रोह करने ऊछ भी नहीं हिच- 
कते । इसके प्रमाणम यहां बहुतसे परमाण उद्त किये जासक्ते ह किन्तु हम ्‌ 
1 उन म्रमाणोको अनावड्यक समञ्चतेहं क्योकि मूर इतिहासके पठनेसे पाठकीको 
मङी्भति विदित होगयाहे किं कई स्थानोपर विद्रोही सामन्तके अधीनमें ओर | 
| उनकी आज्ञामे सम्पूणं सम्भदायने राजाके विरुद्ध खड होकर अत्यन्त भयंकर 
4001 


दि०्खं०-अ० ३३ ( १०९३ ) 
द 
1 ओर शोचनीय अभिनय कर दिखाया । # सामं केवर आत्मीय वा सम रक्त- (4 
| वाही हो, तभी अधीनस्थ सरदार वा प्रजावगं उनकी आज्ञानुसार राजक्ते विद्धो 4 
< हानस भो भय नही करते ये, एेसा दी नही, बरन सामन्त शासनकी मूर नीतिके ( 
अनुसार स्वामाकी जज्ञा पाटन अवश्य कत्तव्य ओर ॒कतन्ञता प्रकार उचित । 
४ समञ्लकर ही भिन्न रक्तवाही सरदारगण भी साम॑तकी आज्ञा शिरपर धारण कर- ( 
तहं ओंर उसके टिये जीवन विदान करदेनेपे भी भयभीत नहीं होते । ^ 
€ साक्षात्‌ सम्बन्धमं राजाके साथ जिन सरदारोका कोईमेक नीहि, जो राजाके 
‰ निकटसे म्रघत्ति न पाकर सामन्तोते पातेहै, राजाको उनकं ऊपर किसी यज्ञारे । 
| ग्रु चखनेकी सामथ्यं नही यह बात ऊपर छिखी जाकी हे । विरेष करके 
4 जो सरदार अपने प्रभु सामन्तका मनोरञ्जन ओर वष्टि साधन करके उनक्ते अन- ( 
< ग्रहपात्र हानेकं अत्यन्त आभलषा हं, वह राजाके निकट सामन्तके अनज्ञातम 
‰ किसी प्रकारका अनुग्रह चिह्न वा पुरस्कार कभी नहीं ठेना चाहते । क्योकि यदि | 
‰ किसी सामन्तका कोई सरदार राजाका अनुग्रह पात्र होनेकी वेष्टा करे वा किसी (4 
#1 भ्रस्तावमं वह अनुग्रह वा किसी पकारक्ता सन्मानचिह्न प्राप्त करे तो वह सरदार (4 
उस समय ही अपने स्वामो सामन्तको विष ष्म गिरता हे । देवगढके सामन्तने 
१ एक समय किसी काय्यकं खिये अपने एक सरदारको राणाके भवनमं मेजाथा; (4 
\ भेजेहृए सरदार मिष्ट भाषिता, दक्षता, विज्ञता ओर व्यवहारसे महाराणाने महा 
41 सन्तुष्ट हीकर अनुग्रह प्रकारारूप उनको राजसभामे वेठनेको अधिकार देकर 
| सन्मानित किया 1 काय्यं समाप्त होनेपर सरदारने देवगढमें आकर सुना कि ( 
€! ““ सामन्त मेरे सन्मान काभसे बहत रुद्ध हणं । ` सामन्तने उन सरदारसे कहा 
$ कि यह वडा अन्याय इञा । ` तनस वह सरदार सामन्तके अनुग्रहसे बिल- (4 


/ कुर वंचित रहेथे । 
41 अधानस्थ सरदारब्न्द्‌ क्या २ आज्ञा पालन करने बाध्य हे उसकी ससी 4 
। किखना असंभव है, क्योंकि वह प्रायः सन ही आज्ञाओंका पालन करते है। (4 
{ सामन्तकी सभामें सद्‌ा उपरिथाति, उनका मगयामें जाना,उनके साथ राजसभा ट 
4 वा युद्धक्षेत्रमे गमन, यहांतक कि सामन्तके शबुद्वारा वदित होनेपर मी सरदार 

4 उनके साथ ही शङ्कं डरेमें रहतहे । 

# यहांपर हम कई बातें लिखते । जनका यह विश्वास है कि “भारत सदा प 

{ यथेच्छाचार शासनम दग्ध होता आति यहाके निवासि्योकी व्यक्तिगत । 
( 


१ मः मारवाडके इतिहाखमें निमाज सामन्तकी मृत्यु ओर शिवगढका विवाद इसका र्लं 
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२ स्वाधानरा ख भा नहा था । ` वह इस शासन प्रणाटीका भूर मस्म समङ्षनेपर 
१ अवङ्य हा अपना आ्रान्त मत छोडनेम वाध्य हागे । रजवाडेकी शासनरोटी | 
इस बातको भलोभाति प्रगट कर रहीहै कि,-नरपतिगण, सामन्तवृन्द ओर 
<+ उनके आधोन स्थित सरदार यह तोनो ही परस्पर एकं दसरेके ऊपर अकरुत्रिम ८ 
२ विश्वास स्थापनसं जातीय रक्ते मनर, स्वाधीनता रक्षा ओर गोरख अजेन करगये | 
€ हे । रासन प्रणारीके अनुसार राजाकी जितनी शक्ति ओर प्रथु निद्धारित है, 
उससे अधिकं क्षमता वा प्रथु प्रकाराद्दारा सामन्तोके मति अन्यान्य आचरण 
4 करनेपर विपरीत फर मिरुता था, उस समय सव सामन्त एकर सम्मिलित हो ( 
२ कर राजाका जावन आर सहासन तक विचरित कर डाख्ते थे । दूसरे पक्षम 
इ‹ वह सामन्तमण्डला याद्‌ अपन अघानस्थ सरदारोके पति अत्याचार करनेमें | 
+ उद्यत होती, तो वह सरदारलोग भी उसी प्रकार उनको विपद अस्त करडार्ते ! 
< य. ईस कारण कईं भा साहसके साथ यथेच्छाचार करने अग्रसर नहीं ह |$ 
१ सकता था । सवक क्षमता, सवका दायित्व ओर सवका कत्तव्य करस्म॑शासन (| 
€ नातकं दारा हो बहुत समय पहर हौ निणीत होगयाहै, इस कारण चिर प्रथा } 

५ रक्ताकं ख्यं जो जाति म्राणतक देनेमे भयभीत नहीं इई, बह जाति किस 


{ कारणस यथच्छाचार रासनके मुखम स्वाधीनताको बलिदान करेगी ? (4 
4 ( 
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| - °= 
4 सामन्तोकी शासन रीतिकी भधान षधान उ्यवस्थाः- | 
१ भूमिचदृत्तिके संभोगका समय निणेय;-उसके | 
ध सम्बन्धका इत्तान्त । 
09 | 


< 
ह पश्चिम देशकी शासन रीतिमं जितनी व्यवस्थां पचलित थीं राजयपूतानेके | 


यै राज्यांमं भा उसां प्रकार वह सव व्यवस्थाय आजतक वतमान हं गाड साहब 

4{ इस ॒ वातको स्वीकार करत हं, उन्हानं उन व्यवस्थाामसं छः व्यवस्था यहा ( 
४ लिखीहं । नजरानका दना १९ आधघकारका दूरके हाथम्‌ जाना २ पृत्रहीन ` 
< दशाम सामन्तके परलोक जानेषर उसकी भरमिदत्तिको अधिपतिका अ्रहण कर 


- ‰& ना ३) अधीश्वरका प्रयोजनीय काय होनेपर वा सांसारिक काय होनेपर सामन्त 


«| ओर मरजाके निकरसे धनकी सहायता ठेना ४» सामन्तके पुत्रके नाबालिग रहने ४ 

% पर सामन्तके पुत्रकी अधीश्वर दारा रक्षा हीना ९, विवाह & 

< नजराना-सामन्त शासन रीतिका प्रधान चिह्न नजराना देना है, इसके दारा [ 
| राजाकी मुताई ओर सामन्तकी अनुदूलता मगट होती चली आती दै, सामन्त | 
९ शासनकी रीतिकी उत्पत्तिस पहर सामन्तोने निस म्रतिज्ञाके वद्यीभ्त हीकर | 

९ अपने राजाके निकटसे भमिवृत्ति पाईं थी, किसी सामन्तके परलोक सिधारनेपर 

& उसका उत्तराधिकारी उतना ही नजराना देकर उस भ्रमिड़त्तिको परतिज्नाको अटल ( 

4! रखताहे, मेवाड राज्यम इस नजरानेके दारा पराचीन भवृत्तिका सच सर्वथा 

&{ लोप होकर फिर नान भूढात्तका दान स्वीकार होताहै । पश्चिमी राज्यकी व्यव- । 

९! स्थाओकिं जाननेवखे इस नजरानेका इस प्रकार अथं करगयेहं कि मत्येक साम- 

&, न्तके पज्र अधिकारी होकर पिता सम्बन्धी भूमिति अधिकारके समय महाराज 

| को जो धन देताहे उसीको नजराना कहतेहे । पर्चिमी राज्योमिं पहर इस नज- (4 
 रानेके धनकी संख्या नियत थी, अधिपाते अपनी इच्छाके अनुसार इस संख्याको 

¦ नियत करते ये । इस कारण उस रीतिसे विशेष असन्तोषकी अपरे भी भञ्व- (4 
{छित होजाती थी । कई सौ वपं पारे किसी मक्ारका कर भी पश्चिमी राज्य 

& मं प्रचख्ति न था। 6 


` $ इग्टेण्डके अधीश्वरका घोरतर यथेच्छाचार शासन जिस समय निवारित । 


| इआ, जिस समय ईग्टंडराजने सामन्त ओर प्रजाका पक्ष रबर देखकर प्रजाकरी 
1 
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<4 स्वाथीनताको सनदपर ( "०९" ०५८५ ) हस्ताक्षर किये उस समयसे उस ( 
ॐ सनदके अनुसार सामन्ताके अभिषेक समयमे नजराना निद्धारित संख्याके अनु- ¢ 
3 सार गहीत होनेख्गा 1 *# प्रांसके नये अभिषिक्त सामन्तकी एक वषमे जितनी (4 
आय दातो, राजा उसीको नजरानेमे कठेतेथे ! मेवाड राञ्यमं इस फ्रंसकी 
१ व्यवस्थाके अनुसार हौ मत्येक नवीन सामन्त अभिषेकके समय राणाके निकर- ( 
१ से नह सनद्‌ केकर अपने अधिकृत मदेश्चकी एक वषेकी आयके रुपये नजरानेमे (1 
1 देते आतहं फ़सका उक्त प्रथाकी रीतिपर मेवाडमं यह प्रथा प्रचित इइं! 
पाठक एसा अनुमान न कर क्याकि फ्रंसकी उक्त रीतिके चख्नके वहत काक ।ई 
६ पिरे मेवाडमं यह प्रथा प्रचङित थी। ।> 
1 मेवाडके किसी सामन्तके खरग सिधारनेपर, राणा शीघ्र ई जुवातिनामक 
सम्भदायको >< उस मृत सामन्तके अधिकृत मरदेशामे भजते है । उस सम्प्रदायके 
+ अध्यक्ष एक दीवानी कम्मेचारी ओर उनके अधीनं कई तैनिक राणाके नामसे 
उक्त प्रदेशा तत्का अधिकार करर्तेहे 1 जब राणाके कम्मचारी देश अधिका- $ 
1 रमे करेखेतेह तव मरत सामन्तके पुत्र वा उत्तरीधकारी उसी समय पिताक पद्‌- 
पर॒ आभाव्क्त ओर भू्त्ति म्रापिके ल्यि राणक निकट प्राथनापत्र। 
३ भेजते ह, ओर उसमे नियमानुसार नजराना देनेकी प्रतिङ्ञाभी करदेत दै । 
उक्त उत्तराधिकाराके निद्धारित नियमानुसार राणा भवनमें नजराना भेजनेपर (4 
| राणा उनकीं तत्कारु राजसभामे ब॒रातहं उक्त उत्तराधेकारी राजसभामं जाकर 
& राणाको चरण वंदना करत हं । ओर सामन्त पद्के प्रत्येक कर्तव्य क॑ पालन प 
॥ आर्‌ प्रत्यकं आज्ञा साधनक प्रतिज्ञा करनेपर राणासे सामंतपदकी नईं सनद 
रतह्‌ । सनदके साथ राणा भाचोन वार प्रथाके अनुसार नवीन सामन्तोकी ( 
कमरमभं एक तर्वार बांधकर उनका अभिषेक कार्य्य सम्पन्न करतेहै। यह अमि- ¢ 
बेककाय्यं बहत मनोहर है सम्पूणं सामतो भरे हए समामण्डपमें यह कार्ययं 
सम्पादन कया जाताहं । नजराना देते दी राणा उक्त प्रकारसे तख्वार बांधकर ( 
सन्मानस्वरूप घाडा, दुपष्टा ओर शाला देते । अभिपेककायं समाप्त होनेपर । 











# अके ठोगेकि उत्तराधिकारी पिताके पद ओर सम्पत्ति छेनेके सभय १०० मुद्रा देतेहै। { 

वैरन लोगोके उत्तराधिकारी एक सो माकं ओर नाइट लोगोँके उत्तराधिकारी ५० मुद्रा नजरानेम ¢ 
=: | मागनाकार्य तीसरी धारा देखो । 

$ > जो छोग सामन्तके परलोक सिधारनेपर उनके प्रदेञ्लको राणाके अधिकारे करनेके व्यि 

जाति, उस सम्प्द्रायको जब्रति कदत । 
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` 4 ह जवति संप्रदाय राणक निकट लौट आताहै, अभिषिक्त साम॑त राजमसाद्‌ (4 | 
पाकर अपनेको महा सन्मानित समञ्चते हे, ओर अपने पिताके देदामं आकर (4 ' 
&{ अपने स्वजनोका आदीवाद्‌ ठवेहं । उनके अधीनके सरदारटोग भी उस समय ( 
§ नवीन स्वामीके मरति विदोष सन्मान दिखाते 
नवीन साम॑तके अभिषेकके समयकी समान उपर कदी इइं ““ खङ्गवन्धी ” ( 
{ प्रथा राज प्रतीके प्रत्येक वालक जव वाठकमात्रमें अख धारणम समथं होत 
‰ तव यह रीति की जाती । अर्थात्‌ राजप्रूत बारकोके खद्गधारण्मे उपयुक्त 
§। हानेपर री रजवाडेके चिर रचित वीराचारकी सन्भान रक्चाके निमित्त उनकी ८ 
वच कमरमें तटवार वां दौ जाती । कर्ने गाड टिखते हैँ कि, “ प्राचीन ज्म्मन 
? जातिमे भी इसी मकार वालकोको भाठे आदि दिये जते यथे । रेके ९ 
<¦ युवकगण भीं इसी म्रकार नवीन अस्रो विभूषित होते थे । "` रजवाडेमं यहं (6 
8 प्रथा यदहांतक प्रवर है किं, स्वयं महाराणाका यह वीराभिषेक काय उनके अधी- ( 
{ नम स्थत एक प्रधान वार सरम्बरकं सामन्त दारा सम्पन्न हआ था । अधात्‌ ¢ ` 
ड सलम्बूर पतिन राणाकी कमरमे तलवार बोधकर उनका वीराभिषेक कार्य्यं & ` 
€! संपादन केया था । || 
€{ जस समय राजबाडकं प्रायः सप्रणं राजप्रत राज्य विजातय आक्रमण (4 
अत्याचार ओर उत्पीडनसे बहत ही हीन दशाम पर्हच गये ये, उस समय कड (४ 
<{ बलशारा साम॑ताने अभिषेक कारम दियेजानेवाङे नजरानेसे अपनेको अक्तं ¢ 
€| कराखेया था । उनके इस छटकारेके दारा मूढ प्रणाली गुप्तरूपसे बदर गह्‌; प 
§! अथात्‌ नजराना ठेना अधीश्वरका आधिपत्य सूचक है, अतएव उस नजरानें 
| छूट जानेसे अधीश्वर उन सामन्तकि अधिकरत म्रदेशोपर फिर अधिकार नहीं (4 
‰ करसके, यह नजराना छडानेका कारण्यं बडे शोचनीय समयमे संपादित इआ | 
{ था । अधीश्वरकी परण शक्ति वा परताप रहते एसा कभी नदीं होसकता 
£| भस्वखका हस्तान्तरित होना। सामंत शासन पणाखीमे भूस्वखके दस्तान्तारेत 4 
२ होनेकी व्यवस्था नहीं है। मूस्वत्व कय वा हस्तांतरित प्रथा मचारेत रहनेसे भूक 
¶ ग्रणाङकिं सवेथा नष्ट हानेको संभावना ह । अधिपति किसी मकारसे भी किसी ( 
| सामतका किसी भरामेका सवस दुसरे सरदारको विक्रय नहीं करनेदेते तथापि |+ 
विरोष योजनीय स्थले हस्तांतरित व्यवस्था रक्खी गहै । ( 
नक ष्ट र रउ ऊष्दनदष्ङ्ऊ न्ड ङष्डन््यमे 
राजस्थानइतिहास ~ १ (३६) 
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< कच्छे ्ारेजा । *# ययपि संप्रदायके मध्यमे सामंतोके अधीन स्थित सर- | 
<+ दारगण, सामंतोके निकटसे अपना भूस्वत्व स्व्तत्र करसकतेरे, किंतु वदहांकी । 
ॐ सामत डरो सवका स्वत्व दूसरेके हाथमे नहीं करसकती । रजवाडमें केवर )# 
< घस्मेदिरा वा किसी प्रकारके धम्मातुष्टानके लिये सामंतगण भरमिके स्वख को ॐ 
<\ हस्तांतरित करनेमं समथ हे, कितु उसमे भी राजाकी अनुमातिकी आवङ्यकता ।$ 
। देवगढके सामन्तने राणाकी विना अन॒मतिके ओर सदारोकी अनिच्छासे 
&| एक बार भ्रामक स्वत्व हस्तांतरित करिया था, यह देखकर राणानि उनकी सब ।§ 
4 शढृत्ति छीन की, अतम जब उन्होने फिर पदिटी व्यवस्था अवटंवन करी तो । 
<, उनको भरढत्ति छोटा दीगर थी । ( 
‰& जितने किसान साक्षात्‌ राणाके निकरसे पदधा महण करके कृषिकाण्यं निवौह | 
& करते हे, वह ङछ धन दण्डम्‌ देकर भूस्वख सदेथा अपने अधिकार करसकते $ 
। अधिपति उनके निकरसे केवर कर छेनेके अधिकारी ह ॥ $ 


भ्दृत्तिका भरतिग्रहण 1 - जिन सामन्तोको इस अतिज्ञासे भचति दीजाती ३ £ 
१) किं वह वंडानुक्रमसे भ्वृत्ति भोग करगे, किन्त॒ पोष्य पुत्र ग्रहण वा अन्य किंसीको ।: 
~ भी नही देसर्केगे, उनमेसे किसीके अपुत्रक ददामें प्राण त्यागने पर अधिपति ¢ 
5, वह भूमिवृत्ति छोरा छेते ह । कनेर राड छिखते दै कि, मैने उक्त कारणतेराणा ॥ 


-‰ दारा श्रवत्तिका कोटा छेना स्वयं देखा है ओर यदि पोष्युत्र प्रहणकी रीतिका 
& प्रन सोत निवारित हा तो यह प्रथा ओर भी देखनेमं आवेगी । कोई सामन्त $ 
ॐ किसी प्रकारके अपराघमे अपराधी हीजाय तो उसके हाथसे भी भवतति भरति- ¢ 
& अहण कर छी जाती है । अपराधके पारिमाणके अनुसार किंसीका सम्पूर्ण 


< भरखण्ड ओर किसीका अरदधादा छे छिया जाता है । पश्चिमके राज्योमिं भी पहिे 
& यह रीति मरचक्िति थी। 
द 


| 


कर्ने टाड छिखते हँ कि,“ इस समय मारवाड राज्यकी सामन्त मण्डकीमे ई 
€! भ्रथम श्रेणीकं मायः सब सामन्त ही निवोसित होकर भिन्न देशम बास करते ह । | 
& मारवाड राजवंदीय इन्दोरके महारान भी उस दृष्टान्तके अनसार अपने राञ्यके 
ई सब सामन्तोको निवांसित करनेमे उद्यत हए थे, किंतु बम्बई प्रेसीडसीके उस । 
3 समयके गबनर मि° एरफिनिष्टनने राजाकी उस आ्ञाकों व्यथ करदिया था ॥ | 
& # कच्छकी राजपूत जाति ज्ञारिजा नामसे विख्यात हे । यह अपनेका यदुवेशी श्रीकृष्णके | 
हः वंद्धर बताते है । पर्वक्राल्मे यह खाग सिन्धु नदीके तटकी भूमिम वास करते ये । | 


१ 10010011 000. 








दिग्खं०-अ० ३४ ६ १०९९ ) 
2 १ 20 = 0 79909 9 मि 


‰ . नितने कोग व्यक्तिगतपरिश्रम, वीरत्वं बा बुद्धि संत कारय दारा राणाका 
<| ओर राज्यका उपकार साधन करते है; उनको जीवन पर्यन्त संभोग करनके ् 

४ ज्य राणाने एक श्रेणीकी भरच्रत्ति देदीठै । इस कार्य्यके च्यि ही वह 

९। भूमि स्वत॑त्र निर्दिष्ट दै । इसका नाम “ चाररत्तर `" हे । जिसके पास यह ॥ 

भरामि टे, उसके परखोक सिधारने पर उस भरमिपर राणाका फिर अधिकार हो (> 
€ जाता हे । इसके अतिरिक्त वंशानुक्रमसे सम्भोग करनेके चल्ियि भी राणागण } 

‰ उक्त श्रेणीके बहुतसे रोरगोको यह भ्रात देते आते र । इस ॒श्रेणीके पुरुषके & 
&। परटोक गामी हने पर उसके उत्तराधिकारीका उस श्रमिकं ऊपर अधिकार | 

५ होजाता है । 

“{ नरपतिकी सहायता करण ।-राज्यमे समर उपास्थित बा अधिपतिका कों > 
{ सांसारिक कार्यं उपस्थित होनेपर धनकी विदोष आवश्यकता होतीहै, उस्र सम्य । 
९। राजा साधारण प्रजाके निकरसे सहायतामं आयके द्शांशका एक अदा संग्रह /‡ ¦ 
\ करते है । राजाकी समान सामन्तङोग मी एेसा ही किया करते हे । राजकन्याका 
~ विवाह उपस्थित होनेपर उसी पकार सवे साधारणसे सहायता टीजातीरै । कर्न ।ॐ 
राड किते कि, क वषं पिरे राणाकी दो कन्या ओर एक प्के साथ जय- (4 
 सरमेर, बीकानेर, ओर कृष्णगटके अधिपति लोगोके विवाहकाट्मे राणने । 
! मजाको छः अंदाके एक अदा परिमित धनदेनेकी आज्ञा दी, किन्त सम्पूण घन (4 
९ संग्रहीत नहीं हआ । इसी प्रकार विवाहके समय दूसरे साधारण लोगोकी समान ¢ 


श राजकम्मचारी ोग भी राणाको धनकी सहायता देतह । 6 
< केवल महान ओर शक्तिवान्र लोगोसे दी उक्त मकारसे धन ख्या जाताहो रेसा ॐ 


च नही, सामन्त मण्डली अपने अधीन साधारण भरजासे भी धन ठेती ह । एसा धन- (4 
र दान कभी २ होता है,इस कारण भरना भी इसको आनन्दके साथ देनेमं कोर कष ८ 


कु नदीं समज्ञती । 
<| पूरवकाटमें पश्चिमी राज्यम भी इस निमित्तसे धन संग्रह किया जाता था। £ 
/ इतिहासठेखक हारम साहब िखते है किं “सामन्त शासन भणाटीकी आरंभिक 
< अवस्थामे किसी प्रकार भी कर निद्धारित नहीं था, केवल आवक्यकताके अनुसार ध 
| उक्त प्रकारके धनकी सहायता टी जाती थी । किन्तु अन्तमं राजाखोग धनवान्‌ 
4 होनेपर भी इस निमित्तसे कर लेने लगेथे । 
` € अधिपति वृ्दोकीं रीतिपर प्रधान २ सामन्तगण भो अपनी कन्याके विवाहके 4 
$| समय उक्त मकारका धन संग्रह करते 2; अजा भी आनन्दसे रेतसे धनको इच्छा- (९ 
4 


# 
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ॐ! नुसार देतह अधिपति वा सामन्तकी कन्याके विवाहम सहायता देना वह सन्भानका (4 
<‹ विवय समदते हे 1 फंसकी माचोन सामन्त शासन प्रणाीके अनुसार रसे धन (५ 
य दनक सथा मचत थो अरर सागनाकाटा अथात्‌ इग्ेण्ड सम्बधी साधारण |$ 
4 मजाक घान स्वाधीनताको सनद्के अनुक्तार वहाके सामन्तरोग अपने ज्येष्ठ | 
4! पुत्रके छरानताके पद अहण, बडी कन्याके विवाहम तथा बेरियोकि दारा स्वयं ९ 
दौ हो जानेपर टण्डरूप धन देकर टकार पानेकी आवस्यकता पडनेपर /# 
\ साधारण मजा तकसे घनकी सहायता ठेते थ, राजपूत राञ्यामं भी जिस समय | 
& सुगर पठान उपद्रव अत्याचार ओर हमरे करके सामन्तोको बन्दी कर ठजाते | 


च. 
थे । उसं समय उनके म्रजा धन देकर सामन्तोको वैरि्योके हाथसे इटाती ( 


क 


रिचड यदि राजपूतोके अधिपति होते तो द्ध॑काखतक उनको वन्दी दशाम ई 
& आष्टरेयाम रहना न पडता । ष 
५ कनेर राड लिखते ह किं अम्बेर जथांत्‌ वतंमान जयपुर राज्यम इस प्रकार- (4 
९ क सहायता केव युवराजके विवाहमे ही रीजाती हे सामन्त पुत्रकी नाबा्ग 

अवेस्थामः उसके द्राका प्रनन्थ-किसी सामन्तके परलोक सिधारनेपर यादे उन- 

का पुत्र नाबाछिग ही तो उसके देशका प्रबन्ध करनेके लिये यथोचेत व्यवस्था | 
‰ कर दाजात। दं उस सामन्त पुत्रकं समथ होते ही उसके हाथमं फिर उसके देदाका 
अधिकार सोप दिया जातांहं । राड साहब छिखते ह किं यह भबन्धका भार |$ 
? समय समय पर राणाके अनुग्रह पराप्त किंसी सामन्तके घन प्रा्तिके निमित्त उसके /# 
य हाथम्‌ देनेसे बुरे पारिणाम भी निक्त हं, यूरोपमे भी इसी भकार दहौता था 
१ मृत सामन्त जस अवस्थाम्‌ हे जिस समभ्प्रदायमें दं उस सम्प्रदायके नेताके ६ 
हाथमे ही राणा उस अपसतमथं सामन्त पुत्रके रव्यं ओर देशारक्षाका बन्ध ६ 
4 सप्ते है । कभा २ स्वयं राणाजींभी मबन्धकरतेदं ओर कभी २ उस; 
असमं ( नावाछिग ) सामन्तकी माता मी देशका भरबन्ध अपने हाथमे ठेकर 
सब कार्योको स्वयं संमाटती हं । 
विवाह-विवाहके पहर मत्यक सामन्त अपने अधिपतिकी इस विषयमे आज्ञा ( 
‰ देते विवाहे समय सामन्तकी पद्‌ मयोदाके आलुसार अभीड्वर उनको | 
1 वज्ञ तथा दूसरे पदाथं भी योौतुक स्वरूप देतह (4 
कोड राजप्रत अपनी सम्प्रदायके किसी पुरुषकी कन्याका पाणि पीडन नही 
करसकता 1 जमन यासन इसी प्रकार अपनी श्रेणीके ओंर अपने राजाके (८ 
पक्षके किसी पुरुषकी कन्याका पाणिग्रहण करनेकी आज्ञा नही थी+ = ॥ 
000 (५, 


थो, कनेक राड चछ्खिते हं किं ई्टेण्डश्वर व्रख्यात सिहविक्रमी वीर |> 
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€| भरस्वच्वाधिकारमे समय निणैय । कर्नँख गड छिखते ई कि, भेवाड्मे दो 

{ श्रेणीके भम्यधिकारी [ जमीदार 18, उनमं एक ॒श्रणीकी संख्या ही अधिक ( 
हँ । एक त्रेणीका नाम प्रास्य ठक्कर ओर दृस्षरी श्रेणी भूमिय नामसे विख्यात 

| जितने सामन्त राणक निकटसे पहा केकर आस अथोत्‌ आत्मपाङ्नके | 

च यि भूमि पतिरहै, वह खोग दी त्रास्य उङ्क अथात्‌ सामन्त नामत | 

९ विख्यात द । भरदृत्ति पाकर यह. ग॒ सामन्त शासन प्रणाीकों रीतिके (4 

९ अनसार निर्दिष्ट सख्यक सेना रखते हँ । राज्यम किंसी समय समर उपस्थित 

& होनेपर, राणाके विदेदाभं समरके निमित्त गमन करनेपर वह अपनी २ ( 

| सेनासहित राणाके पीठे चटनेकों वाध्य हं । ओर इसके सिवाय वर्षमे कटईमास 

म मेवाडकी राजधानी उदयपुर रहकर राणाके काय्यं साधन भी करते हे । इस (1 

५ श्रेणीके किसी सामन्तके भाण त्यागनेपर उनके पत्र राणाके चरणोमे नजनराना 

ध रखकर अपनी येतृक पद्‌ भराप्तिके लिये मथना करते हं, राणा भरसन्न चित्तसे ( 


| उनको सामन्त पद्पर अभिषिक्त करतेहे । 

ॐ जो लोग भरमिर्यो नामसे विख्यात हं उनमें किसके स्वगं सिधारनेपर उनक 

4! उत्तराधिकारीको इबारा भवृत्तिके घ्यि सामन्तोकी समान सनद्‌ ठेनी होतीहे (१ 
{ नवीन भूमिय वार्षिक निद्धोरित कर दानक दारा दी उत्तराधिकारी उस पदको | 

' 4 माप्त कर सकत । श्रमिर्योखोग निस देदामें रहते है, वषेके भीतर कई मास उस | 
देशका राजकार्यं निर्वाहक ख्ये नियुक्त होति । श्रभिर्यो” शब्द ही भरगद 

& कयि देता कि, यदी वास्तविक मेवाडके जमीदार हँ । भारतम जमीदार शब्द्‌ ( 
| प्रचलित हनेके पदिरेसे भमिर्यो शब्दका व्यवहार हाता आताहि । भरमिर्यो 


द 
९ ओर जमीदार समर्थं सूचक हैँ । यवनोकि समयसे ही जमीदार शब्दने हमलो- 
गकि भाषामे स्थान पाया । बङ्गारके जमीदार ओर मेवाडके भरमिर्यां समान 


< 
स्वत्वके अधिकारी हे । 
<! ग्रास्य-ग्रास शब्दसे दी प्रास्य शब्द्‌ मगर दहै आप्त अथात्‌ अपने पोषण 
£ पालनके निमित्त भोजन सामग्री स्थापन दान-इससेही यह ग्रस्य ब्द निधां 
€| रिति हआ है,हमारे देदामे साधारण बातोमें जिस भकार “रोटी कपडेका दान, यह 
| शब्द उतनारण किया जाता दै, रजवाडेभे भी उसी अथेको ठेकर यास ओर प्रास्य 
ः शन्दका मयोग हआ है इस विषयमं कर्नल | साहब कहते हे कि पश्चिमी 
गा्ज्योकी कैकटिक भाषाम जो गोयास (५१४३ ) शाब्द चरित दहै, उसका 
| अर्थं दास हे । बह गोयास ओर आसर समान भावसे उत्प्न है वा नहीं, इसकी 
भीमासा बह शब्द्‌ साखकं जाननेरारुकि हाथमे सोप-गयेः हे । हम कहते ह कोनो 
यिय ययष्टष््दम्य्दयन्यसयनयन्यन्डदन्डनछ 


चकन = 








६ ९०६२ राजस्थानहतिदहास । 


0 0010 0 
( &। 


र सब्दोका ऊक २ उचारण समान होनेपर ओर अर्थं भी प्रायः दोर्नोका समान ।#| 
ॐ होने पर भी दोनों शब्द्‌ समान भावसे उत्पन्न हए दै, यह कभी स्वीकार नही {¢ 
३ किया जासकता । 


अवात्तका पुनग्रहण । -कनरु राड छिखते हं किं सामन्त मण्डटी बहुत 
कार 


छ पूरवैसे राणाके निकटसे भ्राप्त इहं निस भूमिको भोगती आती है, उन 
4 सामन्ताके किसी भकारके अपराध, अराजभक्ति, नियम भङ्क वा किसी विरेष £ 
& कारणके विना राणा अपनी इच्छानुसार वह पदेशा पुनम्रहण करसकते ये या नहीं 
‰ इसम्‌ संदेह दे । घ्ररोपमें जो सामन्त शासनकी रीति मचत थी, उस शेीकि 
५ निद्धोरित विधानके अनुसार सामन्तरोग जितने दिन जीवित रहते, केवल |$ 
॥ उतनेही दिन उसको भोगते है, उनके परलोक सिधारनेपर वह देश फिर स्वामीके ¶ 
& अधिकारमं होजाता हं । कितु भेवाड राज्यके किसी सामन्तके परलोक सिधारने- ।# 
| पर जितने कार्यं प्रचित होते आते ह उनके द्वारा उस पइनकी प्री मीमांसा र 
हीगईं दै । मेवाडके किसी सामन्तके मरनेपर उनके उत्तराधेकारी, राणके $ 
&| सन्मानाथं जिस रकार नजराना देकर फिर सनद प्राप्न करते जर राणाके द्वारा ¢ 
4 सामन्त पदपर अभिषिक्त होते है उसके द्वारा भरीभांति गर है कि राणा व 
इच्छा करनेपर भूवृात्ति रहित करके उस्र देराको अपने अधिकारे ६ 
३ करनेकी शक्ति रखते ह, कितु राणारोग उस सामर्थ्यको कार्यमे न ठाकर प्व 
& समयसे सामन्तोके यथाथ उत्तराधिकारिरयोको दी देते चरे आते ह, इस । 
# कारण उनकी वह राक्ति मरतप्राय सी होगईं ह । राणाङीग सत्य २ दी मरति- \ 
॥ ्रहणकी शक्ति रखते थे, उसके प्रमाणके िये कर्नैट गड छिखतेह कि, राणा । 
# सग्रामसिहक शासन समयमे मेवाडके सामन्तोके अधिकृत देश बास्तवमें ही दस- ¦ 
॥ रोके हाथमे भी जाते थे । प्रायः दोशतान्दीसे यह प्रथा बिलकुल वद्‌ हे । उक्त * 
४ समयके पदिठे किसी राठोर सामन्तका अधिकृत देश्च निद्धारित समयके पीछे = 
| अधीश्वर दुसरे सामन्तको देदेतेथे, उस समय वह राटौर सामन्त परिवार, गौ 
४ आदि पञ्च ओर अनुचरो सहित उत्तर प्रान्त छोडकर चुप्पान' # कीं भमि 2 
| भे जाकर वास करते थ; इधर उसी भावसे कोड शक्तावत, सामन्त आरावाटीकीं 
$ तलेदीमे आकर नये देशम आश्रय ठेतेथे; उधर चन्दावत सामन्त चम्बर्तीखरतीौ 
देश्य छोडकर किसी प्रमार वा चोहान सामन्तके अधिकार किये मेवाडके पूवं 












जि 





| # मेवाड ओर गुजरातके जिस वनमय पहाड़ी देशको बिभाग कर दियाहै, दक्षिण पश्चिमे 
| स्थित उख देशकों चुप्यान कहते है । । | | 
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 & सीमान्तत्तौ पहाडी देदामे रहनेकों वाध्य होतेये । आदाय यहे कि, पूर्व काले ¢ 
ई1 पटेका निद्धारित समय वीत जानेपर अधिपति सामन्त मण्डटीको भिन्न देदामें | 
| भू व्रत्ति देते थं । इस कारणसे एकं देदाके सामन्त दसरे देशम भेजे जातेये। ॥ 
4 कनल टाड छिखतेहे किं ““ प्राति तीन वर्षके पीठे इसी यकार सामन्तगण । 
<| स्थान परिवतन अथात्‌ नये देशम भ्रव्त्ति पाते थे । `` महाराणा भीमसिहने सज | 
| वाडेके इतिहासवेत्ताके सन्मुख मगट किया किं, यह परिवक्तंन मथा सामाजिकं | 
€| नियमके साथ एसी जडित थी कि सामन्तरोग मरति तीन वषं पीछे इस पारिवत्तं 
९। नसे कुछ भी असन्तोष प्रगट नहीं करते ये । किन्तु कर्नेख टाड इस विषयमे संदेह ( 
4 प्रगट कर गेहे । संदिग्ध होनेपर भी वह छिख गय किं,डस परिवत्तन पथके दारा 
् राणा लोगेकी अवटंबित राजनीति-गुप्त अभिलाषा पूरी होनेम कोड विघ्र नहीं | 
‰& होता था । एक देशमे सद्‌के च्य एकं सामंतर्वदाका अधिकार रहनेसे, उस प्रदे- । 
 & दापर उस सामन्त वंदाकी अधिक ममता होजायमी, निवासी जोग उस सामन्त । 
& वंके अत्यन्त वश्ीभ्रत होजायंगे, इस कारण साम॑त भवर शक्तेशाछी होकर । 
~ यथा समयपर राणाकीं आज्ञाका अनादर करेगे; अतः राजनीतिज्ञ राणा लोगेनि 
इस पारिवत्तन म्रथाका प्रचार किया था) यह्‌ प्रथा जबतक ्रचाङेत थी, तवतकं 
ध कोइ सामंत प्रबल प्रथुत्व अज्जन करके, राणाकी आज्ञा अमान्यकरनेके साहसी (4 
४ अथवा अपनी सामथ्यं ओर मताप वृद्धिके यि अधिकारी देरामें अभेद्य दुगं ( 
# आदि भी निमाण नहीं करसके ये । इस रीतिने सख्य उदे पूण अथात्‌ साम- 
न्तोको दृदरूपसे राणाकी आज्ञाके आधीन कर रक्खा था, ओर ददानत यग 
१ सम्रारटाके विरुद्ध सबको एकता भावम बांधकर सदा जन्मभ्रीमिकी रक्षके चयि 
प्रमत्त रक्खा था कर्नेठ टाड यह भीं स्वीकार करते है कि, इस रटीके कारण । 
& ही भारतके सवेनादाकारी दददन्त यवन सम्रारगण सात सो वषतकं मेवाडपर ए 
अधिकार करनेमे समर्थं नहीं हए ये । अतम सगर सम्रार्टोकीं सामर्थ्य 
ध ग्रताप, वीरत्व, विक्रम, दूर होनेके साथ साथ दी जातीय अनेकता जातीय 
विद्रोह ही मेवाडकौ शोचनीय दशा उपस्थित करदौ ओर अतम लुटेरे महाराष्र । 
€ दस्युदलने मेवाडको बिलङुरु विष्वस करडाकाथा । 
| 


१ निस सभय उक्त प्रकारे परिवत्तन रौति प्रचाङेत थी, उस समय सामंतगण 
चिरस्थायी अधिकारका पटा नहीं पातेये । विख्यात इतिहासवेत्ता गिबिन 

१ छिखते हे कि, ““ फ्रांसकी आररीभकं द्म वहां एसी व्यवस्था अचरित थी। ( 
4 मेवाडमे तीन श्रेणीकीं भूसनद्‌ प्रचित है पदिटी मियादी, दूसरी चिरस्थासी (ह 


& ष्डनड च्छः ष्ट; .दुन्न्यः ख न | "छः गव द्द दुष्ट दन्द नकन ठ "क 1 न रसष्दन््ध ष्डुन्ब्डुः निनी । 
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२ सच्च मूलक ओर तीसरी वंडानुक्रमके अधिकारी है । किसी सामंतके परलोक ( 
२ सिधारनेपर उनकै पुज पौत्र रोग उत्तराधिकारी रमसे भोग करते आते है, इस (1 
समय उस भावसे दी अधिकृत देशम सामन्तोंका चिरस्थायी स्व वततरहाहे । (ॐ 
ओर उस देरामे राणाका निःसंदेह पणस्व विराजमान है अथात्‌ वह इच्छा- (इ 

| नुसार किसी सामन्तके वराधरको बृत्ति रहित करसकते हं । इतिहास रेखक [& 

॥ छिखतेरे कि, यह मथा बत पुरानी दै, सामयिकं राजनीतिके अतुसार 

| सामन्त भ॑डखीको आज्ञाधीन रखनेके लिये निःसंदेह इसका जन्म इञाथा । 


१ साधु राड यहांपर छिखते हं कि जो राणागण गव्वित ओर उद्धत सामन्त (4 
4 मण्डलीके हदयमे परर भाव उदीपन करनेम समथ थ, उनके मरति अवश्य दी ९ 
% उच मन्तव्य प्रकादा करनेको बाध्ये । पत्र अपने पिताकी उपाधि ओर $ 
| स्वके अधिकारसे आधीनके सरदारोके प्रति पितासम्बन्धी सामथ्ये विस्तार 4 
करनम समथ ओर पिताकीं समान अपने प्रथ अधीश्वरकी अनुब्टरखता स्वीकार (¢ 


4 

करनेन बाध्य है, किन्तु उसके उरटघन करनेम किसी प्रकार समर्थन ह, यद 
भाव बहुत ॐचा है, ओर इसीसे श्ुभफर होता हे । १ 

4 

4 


सामन्त मण्डटी निस्ते परस्पर वैवाहिक भावमें धकर प्ररु शक्ति संग्रह ( 
१ पूवक राणाके विरुद्ध न उडे ओर राज्यमे विद्रोह कैकानेम समथे न होसके, उसके ¢ 
| गढ राजनीतिज्ञ रणानि सामन्तोंको भिन्न सम्पदाय भोगी ओर विदेशी प 

+ सामन्ताकं साथ प्रिखाकर मङ्ल्मय फल उपजाया था । किन्तु समयप्र्‌ 
॥ उस अवरुभ्बित नीतिका अनाद्र करनेसे आत्मविग्रह ओर विद्रोह अग्निने ( 


मेबाडकी जातीय भीतरी दशाको अत्यन्त हृदयभेदी ओर शोचनीय र 
करदिया था । 











| मेवाडकी भिन्न श्रेणी भोगी सामन्त मण्डलीमे भिन्न रक्तधारी भिन्न देशीय 
राजपूत सामन्तोको बुखाकर मेवाडमं रखनेसे राजनैतिक महान उदेश पूणे 
होगा, प्रवं राणारोगेनि इस बातको भठीभति, समञ्च छिया था; ओर उसी 

{ उदेशको काय्यमे छाये थे । राठोर, चोहान, परमार, सोरकी ओर भटनातीय ( 
॥ सामन्तक साथ राणालोग वैवाहिक प्रबन्ध बंधन दारा मिरु गयेथे । उक्त $ 
4 रातोर चौहान आदि जातिके सामन्तेमि कईं वंदा दिष्टी ओर अनहल्वाडा नगरके 
| बहूत पुराने दन्द राजवंदामे उत्पन्न है । शद्ध आय्थेरक्त पवित्र रखनेके व्यि | 
कै मेवाडके राणारोग उक्त सामन्तोंकी कन्याका पाणिग्रहण करते थे, राणा- | 
010 
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दिग्खं०-अ० ३४. ( १०६९ ) 
ई छोग जिस प्रकार उक्त भिन्न देशीय राजप्रतोकी कन्याओआकों चीरूपसे ्रहण | 
{ कते ये, राणा 9 सामन्त भी उती मकार जातीय रक्त पवित्र रखनेकी / 
¶ इच्छासे उक्त राजपूतकि साथ वेवाहिक सरम्ब॑प करते थ । विदेशके राज- | 
1 पूतगण इस प्रकार मेवाडके अधिपति ओर राणा वंशीय सामन्तमण्डरककि 
{| साथ वैवाहिक सम्बन्ध करनेसे वह भी राजयका भंग मनानि रगे, ओर मेवाडके (| 
$ ऊपर उनकी भी ममता ओर आसक्ति वदी थी, उसी वेवाहिक सम्बन्धते दी (+ 
4 मेवाडमें आत्मविग्रह ओर विद्रोह उपस्थित होनेपर, बह माणपणसे राणाका पक्ष ( 
4 समर्थन ओर सहायता करनेमे अग्रसर हतेये। किन्छ॒ जिस समयते उक्त मंगलमय { 
‡ प्रथाके उपरते सबकी दष्ट हटगई, जिस समयसे मेबाडकी भधान २ राजपूत ( 
ई शाखाकी पुरुषसंख्या प्रन होगड, जिस समयसे सबने दर बांधना आरभ ; 
4 किया, उस समयसे ही राणाकी अधिकार की इडं भूमिकी सीमा कमः घटने ( 
र्गी, चारो ओर आत्मविग्रहकी अग्नि अज्वाङेत दईं ओर अत्याचारी इन्त प 
4 महारा दर मेवाडमे धकर मेवाडको विलकर अन्तस्सार श्चन्य करने खगे थे । । 
! दिद्धीके सुग सम्रार्ोका जबतकं अखण्ड मताप पभुत्व था, तबतकं उन निष्ठुर ¢ 
{ हदय महाराष्टियोकी समान किसी जातिने साम्राज्ये किंसी मकार अत्याचार ॥ 
१ वा अनिष्ट केका साहस नहीं किया । जितत समय सगल शासनराक्ते स्वेथा 
4 विलुप्त होगई, घटना मसे उस समय दी मेवाडकी गोखगरिमा-सिसोदिया ( 
कुरका वीरत्व विक्रम भी सवेभावसे अद्य होगया । यदि उस समय मेवाडके 
१ सिंहासनपर राणा मताप, जयसिह. राजसिंह आदिकी समान कोई सणा विराज ( 
५ मान होति, यदि उस समय राजपूतजाति आत्मविग्रहानरसे मेवाडको छार खार ¶ 
&| न करती, तो महारा्ैरोग किसी भकार मस्तक ऊपर उठानेमे समथं न होते | 


यह सहजम ही स्वीकार किया जासकता है । (4 
4 राठौर, चौहान, यमार आदि वैदेशिक सामन्तगण मेवाडमे बद्धमूल ओर 


09 2 
1 


%| सिसोदीय वंशके साथ वैवाहिक सम्बंध बंधनमें बधनेके कारण राणाकोग भिन्न 
ध श्रेणीका पटा पमरचलित करनेमे बाध्य हए । यद्यापि समयके मभावसे वह भिता । 
सर्वथा दूर होगई, यद्यपि समथं हीनेपर भी राणालोगोने किसी सामन्तको किसी ( 
1 देशकी भढृक्तिसे स्था च्युत नहीं किया; वरन सन दी सम मावसे स्थायी स्वत्व 4 
ॐ भोगते चले आते है,तथापि भूर पट्टा देनेके समय स्थायी सत्व नहीं दिया जाता, प 
4 था, ओर अब भी नहीं दिया जाता; यह बात निभ्रारिखित विबरणके पटनेसे । 
‰ मलीमंति जानी जासकती । {4 
यद र र रनर रर दरद र दन्न््डन्रट- ररर रनऊष्ड ङ्न 


| 


( २०६६ >) राजस्थानहतिहास । 
रिकपिशवे 


0 
स कारापदा 1 -यथा स्थानम छिखा जाचका रै कि राणा रायमरू ओर राणा | 


उद्‌यसिहके वंशाधरलोग जिन दो प्रान शाखाओंभे विभक्त इए य; उनके 
असंख्य वंशधर यथा समय भिन्न २ पैतृकं उपाधियोकी भासे दौकर अनेक 
\ उपराखाओंमे विभक्त होकर, मेवाडके प्रधान सामन्त ओर सरदार श्रेणीमे ( 
। गिनि गये य! 
4 चन्दावत ओर शक्तावत यह दो मधान शाखा हँ; परिली दश ओर दूस छः ¢ 
९ राखाओंमं विधक्त हँ । राजप्रतोभे चिर प्रचलित नियसके अनुसार वह कमी | 
५ अपने वंरावारोके साथ कन्याके ठेने देनेका सम्बंध नहीं करसकते । यह वात श 
४ सवंथा निषिद्ध दै।उक्त शाखा ओर उपदाखामें विभक्त सम्पूणं राजपूत एक जाति 
अथात्‌ “° सिसोदीयज्कल '” नामसे विख्यात ई सिसोदीयसीके साथ सिसोदीय |$ 
पुरुषका विवाह किसी पकारसे भी नहीं हसिकता; सिसोदीय खग सबही (4 
| राजरक्तधारी रूपसे प्रसिद्ध 


१ भदृत्तिके ऊपर सिसोदीय राजपूर्तोका जैसा प्रवर स्वच्वाधिकार है, वह @ 

राठोर, परमार, चोहान आदि जितने विदेशीय राजपूत मेवाडभं सामन्त ॒पद्पर (4 
प्रतिष्ठित होकर शरढत्ति भोगते आते ह उनका वैसा प्रवर स्वास्वाधिकार | 
नहीं है 1 सिसोदीय गण राजवंडी है इस कारण उनका सच बर्वान है 1 

\ सिदोदीय सामरन्तोकी भूवृत्ति यद्यपि चिर स्थायी पटेके अनुसार नहीं है ओर । 

य राणाखोग किसी सिसोदीय सामन्तको भी अपनी इच्छानुसार इृत्तिसे रदित | 
4 नहा करते, तथापि भुबृत्तिमे उनका भानो एक स्थायी स्वत्व वत्ते रहा । किन्तु 
ममार, चदान आदि सामन्तोकि प्ता बीस पुरुष रमातुसार किसी भूढत्तिके { 

म्‌ संभोग करनेपर भी वह यह नहीं कहसकते कि ““ भव्त्तिमे हमारा स्थायी ( 
¢ सवत्व होगयादे 1 "' पह वैदेशिक सामन्तोको जो पटा वही दियाजातद 

&! कारपट्रा `` नामसे विख्यात ह । वैदेशिक सामन्तगण विख्यात भी करते 

कि, “ इम कारापटा धारी ह । '" किन्तु उनके आत्मीय सिसोदीय सामन्तगण | 
{ उस काटे पदकं अधीन न होनेके कारण गवं करकसते ह । काठेषटरेका असली (& 
4 अर्थं यह है किं जब इच्छा हो तभी वह भरवृत्ति छोटा ठी जासकती है, दुसरे पक्ष 
सिसोदीय सामन्तगण राणाके दिये हए षटेके अनुसार अपनेको जिस मकार 

1 अनेक विष्योमिं सविधा षयोग सम्पन्न समञ्चते है, बिदेशी सामन्तगण उस प्रकार ( 
4 अनुभव नहीं करसकते । ( 


कु "क जन । कन 
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‰ महामना टाड जिस समय विध्वस्त मेवाडका सुख््य फिर उदित कने ओर ( 
1 अद्यान्ति, अत्याचार, उपद्रव, उत्थडिन दूर करने ओर वलहीन राणा भीमर्सि- ¢ 
| हकी सामथ्यं प्रताप फिर विस्ठृत करने ओर यहकि निवासियोके मंगर साधन ($ 
{ काय्यमें प्रवृत्त हए, उस सभय मेवाडके सब सामरन्तोको पटे ओर सनद उयस्थित 
1 कृरके महाराणा भीमतिहके हस्ताक्षर युक्त नये पट्ेका रहण करना आवङड्यक्त (४ 
1 होगया । उक्त उदेदा साधनके ल्यं राणाके पधान संन्नीने स्वथं चन्दावतेकि ( 
नेता सटम्न्रराधिपतिके उद्यप॒रवाले बासस्थानम जाकर उनसे अराचीन प्रा ( 
| दिखानेके लिये माथना की । राणक दुःखमयं सठम्बूरके सामन्तने राके 
अधिकृत कर राम अन्याये अपने अधिकारे कर सिये, इस कारण आचीन 
&| पट्टा उपस्थित करनेसे उनका वद निन्दित काय्यं प्रगट होजाता । जव मंनीनि ( 
$ पटा दिखानेके लिये विरोष अनुरोध क्रिया, तव सामन्ते राणक यासा- ({ 
< दकी ओर रक्ष्य करके साहसकै साथ उत्तर दिया कि, “मेरा षदा इस ।# 
$ ४ मरासाद्की ; भीतकी जडमं ॥ |> - वीर तेजस्वी चंदके उत्तराधिकारीका (४ 
४ यह टीक दी व हे, इसको कोन अस्वीकार करेगा १ राजघ्रूत _सामन्तमण्ड- [ 
टीकी नस २ म कैसे तीव्र रसका सोत वहारहाहे, यह उत्तर उसकी पूणं साक्षा ( 
| देरहा है । इस उत्तरको स्मरण करके कनेर गड छिखगये दँ कि, “हमारे ख- 
देशके अरं आफ वारनने रसे ही कारणसे रडवडके प्रतिनिधिको जो उत्तर दिया ( 
‰ था, बह यह हे भरे पूवं पुरुषोने अपनी तर्वारके बल्से इत भूमिपर अधिकार | 
किया था, म भी उसी त्वारकं बरसे इसकी रक्षा करूंगा 1' उस समय यह । 
4 उत्तर मुञ्चे स्मरण होआयाथा 1*` (4 
4 ऊपर हमने पुरानी दशाका ही वणेन किया है 1 वत्तमान नियमानुसार वतमान | 
| सामन्तगण चिर जीवनके लिये पा पति हं ओर अपनी उपस्थितिम अपने पुत्र (॥ 
4 वा राणाकी सम्मति केकर किंसोको भी पोष्य पुत्र रहण करनेपर वही सामन्त- 
पदपर अभिषिक्त होकर भूल्रत्ति सभग करतहे । किन्तु कों सामन्त यदि राणाके ई 
४ विरुद्ध कार काय्य करे अथवा सामन्त पद्वीकी अयोग्यता दिखे तो राणा ४ 
‰ सत्ति लोटा ठेनेके अधिकारी रै । किसी व सिथारनेषर उनके (» 
| उत्तराधिकारीको किंस रीतिसे अभिषिक्त करना , यह्‌ बात हम यथोचित (4 
1 स्थानमे छिख अये । सिसोदीय सामन्तके साथ पमार भटी आदि जातिके 
| सामन्तोके भूस्वत्वकी ऊुछ भी भिन्नता नहीं है । किन्तु संवत्‌ १८२२ के विदरो- (३ 
रके पहिले इन वैदेरिक सामन्तेके सार्थक ऊपर राणारोग बहुत ही कम दृष्टि (र 


स्कन्द नक दर रन्खरष्डनछ्टन्ऊष्टन््छ्छष्ड छर 
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000 
‰ रखते ये । विदेदी सामन्तमिं वदा ओर कोथारियाके चौहान ओर येवाडके 1 
< मध्यवती देशोके ममार सामन्तगण मरथम श्रेणीके सामन्त पद्पर अतिषटित है 1 | 
‡ रजवाडके अधीङ्वर ययपि अपनी इच्छातुसार किसी सामन्तको पदच्युत । 
4 करके उसको वृति राहित ओर उसके अधिकृत देर॒को अपने अधिकारमें कर- । 
द नके अधिकारी टदै । कन्तुः किसी धाचीन _ मबल शक्तिमान | 
| सामन्तको उस _ मकार पदच्युत करनेमे उदयत हनेपर अधिपतिको ( 
4 अनेक विघ्न ओर विपत्तियं भागनीं होती है 8 ययपि रजबाडके राज्यों विदेशी ह 
‰ सामन्ताकगे सख्या भी सामान्य नहीं दे, कितु स्वज तीय सामन्तलोग ही मबल ( 
& शाक्तेवाटे हं, ओर उन स्वजातीय सामन्त मण्डलीमेसे एक सामन्त सवके नेता 
<| पद्प्र मतिष्ठित होति ह यादि उनको स्वजातीय नेता माप्त न हो तो वह॒ निकट- ए 
वती समीपी सामन्तको नेता पदमे वरण करेतेर । सम्भरण आधीनके सरदार [ 
‰। ही उसनेताके आज्ञाधीन रहते हँ । इस कारण किसी नेताको पदच्युत करनेमे 
& उदयत होनेपर बह आधीनके सब सरदार ओर उस सम्पदायके दूसरे सामन्त इकटे || 
% होकर महाविध्न करते हे । अतः एक सामन्तको पदच्युत करने पर उस संमदा- | 
| यके सब ही विरुद्ध होजाते ई । यादि कोई सामन्त राणाके विरुद्ध भारी अपराय | 
\ करं वा सामन्त पदको अयोग्यता दिखावे तो अधिपति उस संमदायके किसी 
& योय पुरुषको उस पद्पर अभिषिक्त कर्‌ देते दै । सव थकारसे योग्य पुरुषको | 
4 निद्धरित करनेके ख्ये राणाकी समान दूसरे सामन्त ओर सरदार भीं विरोष ( 
५ तीण दृष्टि रखते दै । यदि राणा किंसी सामन्तका पद सर्वथा खाटी कराके 


/ 
$| अपने अधिकार करर तो उन सामन्तके अधीनस्थ सरदारगण अपना पूरवस्वत 
४ अपने हाथमे ही रखकर साक्षात्‌ संबधमें राणाकी आज्ञाके आधीन रहतेै। | 
41 


निस समय मेवाड उन्नतिकी ऊँची सीदढीसे गिरकर अवनापकं समुद्रम इब 
गया जिस समय राणाकी दासन शक्ति बिलकुर क्षीण हग मताप अभुत्व टुप् 
होकर चारों ओर विद्रोह ओर आत्मविग्रहकी अभ्र यञ्यछित इगिई, उस समय 
| चतुर भ्रबठ सामन्तनि बर भका, मय पद्ङन ओर अन्यान्य अनेक प्रकारके | 
| असत उपार्योसि राणाके अधिकारके अनेक देको अपने अधिका कर खिया। 
बलदहीन ओर टप प्रताप राणा तथा उनके मत्रीके दुर्बुद्धि दोषसेभी < | 
ग्राम उसी भरकार सामन्ताकं अधिकारमं होगये थे । कर्न टाडने मेवाडर् 
# प्च कर जिस समय सब सामन्तोके पके अनुसार उपभोग्य देशका निणेय । | 
4 र व्यवस्था निर्द्धारण करी उस समय उन उदार नीतिवारे टाडने उन ¢ . | 
1111111 
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1 सौपरन्ताके करकमलते उक्त प्रकारसे अनेक देको निकाक छ्य था। 
1 वत्तमान दासन्मे कोई सामन्त भी बल प्रकादा वा भय दिखानेते राणके अधि- ए 
| कृत किसी देश वा ग्रामके स्वखाधिकार करनेका साहस न करसके । इस समय 
4 चारों ओर शान्ति विराजमान हे, विद्रोह, आत्मविग्रह वा विदेियाके आक्रम (4 
४ णका भय विलद्धठ दूर होजानेतै ओर दासन विभागमे सच्चरित्र उपयोगी कर्म (4 
1 चारी नियुक्त नेमे मेबाडकी सामंत मण्डक्ीका उस भकारका अन्याय आच- (4 
1 रण द्वार विट्क बंद्‌ होगयर । 
1 भूमिय ।-मेवाडके इतिहासे हमने टिखा है किं इस राज्यकी आरीभिक (१ 
| द्मे पराचीन राणागणके वंश्धरलोग भ्रमियां नामसे विख्यात ये ओर 
{ राज्यके मधान २ बडे पदोंपर प्रतिष्ठित होनेसे विशेष सन्मानित होतेये गछ ॥ 
| सम्राट सुतान बाबरके समय ओर ्रतिदन्दीराणा संधके शासन समयसे # 
3 पिरे उस माचीन राजवं शीय भ्रूमियां संप्रदायर्का अवनाति इई, अथात्‌ परवत्ता 
1 राणागणकें उत्तराधिकारी खोग साम्रन्तपद्‌ ओर सवत्र बहत ऊचा सन्मान पाने 
उनकी सामथ्यं मरताप ओर प्रभुता सहजमें बढगडं । ओर वह राज्यके सबते | 
॥ ऊचे पदपर अभिषिक्त होकर विष शक्ति अजन करते थे, इस कारण माचीनं 
राजवंदाधरगण भ्रमियां उपाधि धारण करके युद्ध सम्बन्धी स्वामीरूपसे रहनेको ( 
1 बाध्य होगये । भूमिके साथ उनका जो अखण्डनीय सम्बन्ध हे, ““ भमियां ” 
¢ उपाधि दी उसकी बतानेवाठी है । य॒सलमानोने जिस जमीदार शब्दका भचलन ॥ 
{ किया, वद्वदेरामे जिन जमीदाररोकी संख्या असंख्य है उस जमीदार शब्दकी 
| अपेक्षा यह भूरूमियां शमह री अधिक भस्व्तको प्रकट करताहे । मेवाडके आर- | 
1 म्मिक अधिपतिरयेकरि वरध यह भ्रमियां लोग इस समय .मेवाडके अनेक 
| मान्तो निवास करतेह । कमलमीर, चप्पनुके बनमय देश ओर मण्डलगटके (६ 
१ समतल क्षेत्रमें यह भ्रमियांरोग बहुत कालसे राणाके अधीनमें अतुरु बीरत्व ।९ 
1 विक्रम भ्रकाड् ओंर विजातीय आक्रमण कारियेकि उत्पीडन अत्याचारसे अपनी 
| सुधामय स्वाधीनता रक्षा करते आति है । उक्त अदेशोमिं वह भ्रामेयांगण बहुत ॥ 
। कालसे कपि काय्यं दारा संसार यात्रा निवह करते है । 
मेवाडके उस आरंभिक राणा वंशधर गण कस २ समय किस २ अधिपातिके (4 
वंशम जन्म ग्रहण करके विभिन्न शाखा्ओमिं इए, यह बात उनके ऊुम्भावत्‌, ।& 
| टुनवत्‌, रणावत्‌ आदि साम्पदायिक नामस ही भगट है । यथा समय परवती ।# . .. 
| राणार्ंशबालोकी सन्मानरक्ति ओर मभुत्व इ्धिके साथ वह श्रमिर्यांगण रज- 
00000090. 
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खमा गसन ओर राजकाय्येमे नियोगकी प्राथना अनुचित समञ्चकर दी ~ | 
विका निवहके ल्ियि कृषिका््यमे नियुक्त इए । यदपि वह वीर राजपूतजाति 
\ राणाके वशकीो होकर भी साधारण कृषिकाय्य अवलम्बनं करनेमे बाध्य इइ थी 
<‹ तथापि उन्होने कभ जातिके अवरुम्बिन वीर वतको नहीं छोडा । तठ्वार, 
२ भाखा, जोर धनुष बाण उनके चिर सहचर बने इर रँ । यदपि वह आरावलीके ॥ 
| स्यान २ म हरु चलाने ओर पञ्यपारनेमे आनन्दपूर्वैक नियुक्त दै, किन्तु वह (* 
< जातीय दपं, वरतेन, गोरवगरिमा ओर वंशमरय्यादा उनके हदयमें उशी प्रव | 
& मवसे विराजमान हे । भमियां रोगोकि वत्तमान आत्मीय कुटव सामन्त जो इस 
समय रिक्षित,सभ्य ओर राणाकी संगतित्े अपनेको बहुत ऊंचा मानते ह, कर्नैक ।§ 
<{ राड छेखते हे किं उनको अपेक्षा उक्त अपियांगण अधिक बुद्धिमान्‌ शान्त 
ॐ ओर धीर हे । भूमियांरोगोमिं बहुतसे छोग प्राचीन समयसे अपनेसे छोरी जाति- 
&। वारे आरंभिक निवासिर्योकी कन्याका पाणिग्रहण करते आति, इस कारण ( 
† वत्तमान राजवंश॒धरगण उनका उपहास करते । उपहासका कारण यह है कि | 


<| उन विवाहोसि जितनी सन्तानं उत्पन्न हहं, वह परिचय देते समय दादा ओर ह 
४ नाना दोनो गोष्ठीकीं मिरीं उपाधय भगर करती हं । ४ 
% उक्त भमियां रोगोमें वहुतसे एक २ ग्रामके अधिकारी हँ । वह उसके ल्यि 
‡\ बूत साधारण कर देते 1 आवक्ष्यकता होनेपर स्थानीय शासनकर्तां उनको # 
€| स्थानीय सेनारूपसे दलबद्ध करते । उस समय अथात्‌ जिस समय वहराणाकी ! 
५ आज्ञानुसार राज्यरक्ता, विग्रह निवारण.वा शद्खओके विरुद्र खड होनेके खिये सेना $ 
द्रम नियुक्त होते, उस समय वह केवर भोजनके सिवाय ओर ऊछ नहीं पाते। 
॥ सामन्त शासन देरीके अनुसार यही रोग मेवाडकी अधीन प्रजा हे ओर मेवाडके (4 


ग # पर्चिभी देशक सामन्त शासन दोीके अनुसार विय्यात्‌ इतिहासलेखक हालम इस | 
श्रणीके स्वत्व सम्बन्धमे डिखतेहे किं “यह मूस्वस्व उत्तराधिकाशै भावसे प्राप्त है ओर इसके 
अधिकारी स्थानीय शान्ति स्थापनके व्यि सेनाम भरती होनेको बाध्य दै, किन्तु अन्य किसी 
प्रकारके कर देनेमें बाध्य नहीं है । यह मूस्वत्व पिताक सब युत्र समान भागे विभाग करसकते 4 
है सन्तानके अमावमे ्ातिगण उस मूस्वत्वका विभाग करलेनेमे समथ हैँ । ?' मेवाडमें भूमियां 
स्वव उत्तराधिकारियोके बीच कुक अंशम विभक्त होसकताहे किन्तु कच्छमे यह अश्च बहुत 
भागम विभक्त दोजाता है ओर उक्त स्वके अधिकारी रथानीय आवस्यक काय्योंमे सेनादल्म 
प्रविष्ट होति । मेवाडके म॒मियांरोग कहते कि, “हमारा यह भुस्व राज्य स्थापनके आरभसे 
भ्रचलित हे । किसी लिखित विधान वा खनद द्वारा यह स्पत उनके पूवं पुरुषोनि नहीं पावा, 
उच्तराधिकारी रूपसे ही अधिकार करते चले आते है । । 
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| अनेक स्थानम बन्दक. तलवार, जौर ढाङ्धारी श्रमियां विराजमान ह । मंडल- ( 
4 गढ नामक देरामे जिस समय इन भमियां ओंर राणाका स्वाथं विंपदयुक्त । 
होजाता दुदीन्त महाराष्ट ओर अन्यान्य कटर रोग जिस समय मवरू अत्या- 
{ चार, उत्पीडन ओर टूटमारमें भरमत्त हो उठते, उक्ष समय यह अश्वधारी श्रायः ( 
| चार सह भ्रमियां रणवेषसे सजते थे । भूमियांगण राणा बा किंसी दसरेकी (4 
4 सहायता न ङेकर मसे आधी इताब्दीतक घोर विद्रोह ओर अराजकतामें इस ¢ 
‰ मयोजनीय देशके दुर्गकी राणाके जयि रक्षा करनेमे समर्थं हए ये । मेवाडमें । 
& मण्डरकगट एक विस्तृत प्रदेश्च हे । इसकं अन्तथुक्त तान सो साट खण्ड नगर | 
ओर मामि माचीन आचार व्यवहारके अनेक चिद देदीप्यमान हं पूरं कालं (६ 
† यह देश सोरुङ्क्योके अधिकारम्‌ था वदी रोग इसमे निवास करते थे । यवन | 
राजवंदाके बहृततसे उत्तराधिकारी राव उपाधि धारण करके अब भी इस देशम । 


4 भरमि संभोग करते । # 
यह सम्पू श्रमियां ठडनेके उपयोगवालीं भजा राणाको साधारण कर 
1 देती है, ओर स्थानीय युद्धके काय्यमे अथात्‌ सीमान्ते स्थित दुगेकी रक्षा (4 
% आदिमं नियमित समयतक सेनारूपसे अवस्थान किरती है । किन्तु यदि कोड 
& विदेशका शत्र आकर मेवाड आक्रमणका उद्योग करे तो उस समयं राणाके ( 
4 घोषणा पत्र मरचार करते ही यह भूमियांखोग अपनेर अख शच ठेकर आक्रमण 
& कारियोके विरुद्ध खड शोते ह । किन्तु उस समय वह विना वेतनके केवल ५4 
भोजनमात्रकी परापिसे श जन्मभूमिकी रक्षके व्यि संग्राममे दते है । >< यह । 
\ भमियां बहत दिनसे यह कहकर आपत्ति कर रहेहं किं ““राणाकेो दमरोगीसे 
< कर छेना किसी प्रकार उचित नहीं है, क्योकि हम युद्धकाय्यैमे जब विना 
4 
त वेतनके नियुक्त होते तो न्यायानुसार हमको कर दानसे छटकारा 
देना उचित है । ( 
<+ यह भ्रमियांलोग राणाके निकटसे इस भूस्वत्त सभोगके स्यि किंसी प्रकारः 
५ कापट नहींर्ेते । विना पके भराभेका अधिकार स्व मिख्ना यह लोग 
श महा सनमान ओर गौरका विषय समते हे । ““ माकाम्रम'' अर्थात्‌ मेरी 


ममि यह सगव उक्ति सदा उनके लस निकलती रहतीहि । 
४ ॐ कर्नैर याडने गहन वनको प्राप्त हुए उक्तं प्रदेशके भीतर पारेभ्रमण करनेके समय दो 


1 
¶ स्मारक लिपि पाई थी । उनके द्वारा आरंभिक बंशकी बहूत सी बाते विदित दोसकती है | 
< परिशिष्ट-षन्द्रहवीं ओर सोकहवीं अनलिपि देखे । | 
110 
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म पूवैकारुमे कोई उक्त श्रेणीकी स्वरतत्र मजा सामन्त पद्‌ पाने ओर पूर्णं शक्ति ( 
२ ानेके ख्यि विरोष चेष्टा करपी थी । किन्तु उनकी वह इच्छा भ्रायः पूर्णं नहीं (4 
होती थी । देवराके राटोर सरदारने अपने मथु बनेडाके राजास पदधा ग्रहण करके ॥ 
&| तीन प्रधान २ देशका अधिकार पाया था । कमसे सामरथ ओर प्रथत्व अजनके 1 
२ साय उस सरदारने अपनेको सामन्त रूपसे गिनानेके लिये वनेडा राजकी अधीनता } 
अस्वीकार करी । वनेडा राजकरो यह जिस भकार निद्धौरित कर देते तिये | 
२ उसमं कोई व्यत्यय न करके निदिष्ट व्यवस्थाके अनुसार वनेडा राजक द्रबारमें 1 
गमन ओर वहां रहनेमे सवथा उदासीनता दिखाने रुगे।ह्‌ निश्चित था कि,किसी ( 
श विदेशी राके आक्रमणके उपस्थित होनेषर उक्त सरदार पतीस सवार दगे। किन्तु (4 
 बैसी धरना अथात्‌ विदेशी राञ्च उपास्थित होनेपर देवङापति सेना भेजनेम सवा (4 
{ उदासीन दोगये युद्ध समाप्तिके पीछे वनेडा राजने उक्त सरदारके ऊपर महा | 
\ कद्ध होकर उनको राजसभामे बुरखा भेजा । देवकाके सरदार पूर्णं स्वाधीनता 
का सुधामय फर भोग रहे थे, उनके स्वाधीनता स्वीकार न करनेपर वनेडा राजने 
देवला खटा देनकी आज्ञा दी । उसके उत्तरे उक्त सरदारने सचित किया कि | 
। भेरा मस्तक ओर देवरा दोनों एक साथ वैधे हैँ । ' उनके इस उत्तरका अर्थं यह (4 
हे कि देहमे प्राण रहते २ देवला कभी नहीं जटा सकता ! अन्ते बनेडाधीश्वरने 
| सरदारके इस गर्वित आचरणको राणे कहा भेजा, तव देवरादेश बटपृ्ंक ( 
॥ छीनकर राणाके अधिक्रृत भ्रखण्डके अन्तगेत कर छया गया । देवछाके अति- | 
4 रिक्त ओर जितनी रमि उस सरदारके पास थी वह केवर उसी भ्रमि राणाके ॥ 
आधीन रहने रुगे, ओर उस भ्रवृत्तिके बदटेमे उनको स्थानीय युद्धसम्बन्धी । 
य काय्य साधनेकी आज्ञा दूरं । वनेडा राज्यम बहतसे स्वाधीन भूमियां रहते है । 
१ उनमें बहतसे ोगछोटे र म्ामोकि भी स्वामी ह! वह लोग किसी भरकारके ( 
निद्धौरित कर्‌ दानके बदठे स्थानीय. काय्यं सस्पादन करते हं । राजाके साथ प 
¶ किसी स्थानम , गमन करनेपर बनेडापतिं उनके भोजनकी सामग्रीका सव 
 मबन्ध करदेते ह । 
रजवाञमे यह भ्रमिं स्वत्व इतना सन्मान सूचक है कि, मधान२ सामन्ततक | 
। अपने सम्पूणं आधीनके ग्रामोमं इस श्रमियां स्वस पानेके छियि सदा चेष्टा करते 4 
\ ह । साधारणतया पट्रेके दारा जो भस्वत््व मिरुता है; बिना पटेका यह ॒भमियां 
1 स्त्व उसकी अयेक्षा विघ्ररहित ओर दीष स्थायी हे इस कारण सामन्तलोग इस 
4 स्वत्व माप करनेके खयि सदा सचेषट रहते है । 
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द्वि° खं ०-अ० ३४ ( १०७३ ) 
ना 00 ष्‌: 
/ 


म ज ०) 1 


यह भमियांस्वत्व करस प्रकार उत्पन्न हआ ? भरमियां खोग किंस २ विषयमे 
4 मेवाडकी अन्यान्य पट्राधारी यजाकी अपेक्षा अधिक खवीता पातेहे ? साधारण ८ 
प्रजाके साथ भ्रूमियांरोर्गोका क्या भद्‌ टे ? परिरिष्ट प्रमं हमने जितने ताञ्र- । 
४ शासन,राजाकी आश्नां यौर स्मारक छिपियोका अद़वाद्‌ दियं पाठकलीग उनको ॥ 


@ भ" 


4 पटकर यह सब बातें मीति जान सकेंगे । 


६ बनेडा ओर शाहपुरेके दो राजा ।-मेवाडकी सबसे ऊंची सामन्तश्नेणीमे ८ 
& बनेडा ओर शाहयपुरेके दौ अधिपति सबकी अपेक्षा मान्य, महान ओर चाक्ति- | 
४ शाटी है । वह दोनो यद्यपि सामन्त पदवीपर हैँ, किन्तु राजाकी उपाधिसे भूषित | 
(हें ओर उनमें एक यहातक भर॒ता ओर मतापदश्ाटी हैँ किं, उनको सामन्तक्ै 
& नामतते नहीं पुकारा जासकता । यह दोनोदी राणाकी समान तमभरक्तवादी हं १ 
$| राणा जयासिंहके जो यमल पज उत्पन्न हुएथे । बनेडाके राजा उन्सते कके ( 


च वंशधर है, ओर शाहपुरेके अधीश्वर राणा उद्यसिंहके वंशे उत्पन्न इष्टै । । 


दोनोमंसे किंसी एककं परटोक्‌ सिधारनेपर नवीन राजा मेवाडेश्वर राणाके | 
{ निकटसे राज्यरासनकी सनद तेह । राणा स्वयं उनका अभिषेक काय्यं संपन्न 
4 करके राजमरसाद्‌ स्वरूप खिक्यत अथात्‌ महामूल्यके वखामूषण देतेहे । यह । 
{ बनेडा ओर शादहपुरेके राजा ययपि राणक अधीन हं, किन्त अन्यान्य सामन्तोकी ( 
¢ समान नये अभिषेकके समय राणाको किसी प्रकारका नजराना नहीं देते ॥ 
किन्तु राणाकी सभाम वषमे निद्धारित कई मासतक स्थिति ओर मेवाडके जिस 
4 सीमान्तमें जनेडा ओर साहपुरा स्थापित हे वहकि सामरिक का््यकी सहायता 4 
1 करनेमे भी वाध्य ह । कनल टाड लिखते कि, “ बह बहत काटसे अपने इस 
४ कत्तव्य पालनमं पराङ्मुख हं । केवल समयके गुणसे ही राणाटोगेकि परताप / | 
परयुत्व घटरनेके साथ ही वह उक्तं कत्तव्य पाठनम उदासीन हीगये। बनेडा 
॥ ओर शाहपुरा दोनों देश दी दि्धीके गल स्रारके आधीन स्थित अजमेर ( 
देराके बहत निकटवर्ती थे, ऽस कारण दोनों राजा अवस्था ओर समयकी 
{ विदोषतासे यगठसम्राट्की आज्ञा पाठनमे बाध्य ॒होगयें । अगर सम्रारने ही 
| दोनोको राजाकी उपाधि दी थी, ओर शाहपुरेके अधिपतिने यगरसच्रारके | 
। अनुग्रहसे अजमेरका ङछभाग पाया था । वत्तमान राहपराधीश्वर इटि गवने- | 
मन्टको वार्षिकं कर देकर मुगरसश्रादके दिये इए अजमेर प्रान्तके उस 
अंशको भोगते हे । | 
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६ ९०७ ) राजस्थानइतिदहास । 

९ पटेका आददे ओर उसमे छिखित व्यवस्था । राणा सामन्त ओर आधीनके ( 
€| भधान २ पुरूषोको श्त देनेके समय जितने मकारके ट ओर सन्द देतेदे ( 
<¦ परिशिष्टे उनके कई नमूने छिखेगये ह । उनके देखनेसे सामन्तोका स्वत्वःअधि- 

म कार, सन्भान, अनुग्रह, अथे संग्रहका रकारण ओर किंस व्यवस्थाकं अनुसार ( 
<\ वह शवृत्ति दी गई यह सब बातें भठी्भोति ज्ञात दौसकती ह । अनेक वृत्ति (६ 
&| भप्त राजासे अनुगरहीत सामन्तोने समयक गुणसे राणाकी निबद्धिता देखकर ए 
<! अनेक विषर्योमे अपनी स्वाधीनता संग्रहं करली थी । एक २ राणाने यदांतक | 

३ अविवेकताका काय्यै किया कि, नवीन सामन्तके अभिवेक काठ्मे जो /# 
२ नजराना छियागया, वही अपने प्रयुत्वका पारिचायक जानकर दो एक साम्‌- (4 
4 न्तोको उस नजरानेसे भी सर्वथा रहित कर दिया । आने ओर जानेवारी ए 

५ बस्तुकी खुगी ( पारावार शुल्क ) ओर दूसरी इसी श्रेणीके अद भी अनेक | 

सामन्तेन अपने संभोग करनेके लिये हत प्रताप मेवाडपतिकं निकटसे सम्मति | 

१ कर लेख्ये बहुतसे अपने २ देचाम अपने २ नामसे ताश्नुद्रा चलाने ओर ॥ 
4 दूसरे अनेक विषरयोमं राणाका मत्व अताप रोप करके अपना भण्डार पूणे ( 

&| करते य । यह चित्र इस बातको भीर्भोति मगट करे देतह कि मेवाडपतिके । 
< भाग्यमे घोर काटरान्नि आगहं थी इसी कारण सामन्तगण अपनी स्वाथ पूरके ( 
१ साथ २ अन्यायसे शक्ति संग्रह कसते थे । (4 

\ महामना खाड यदाप क्िखतेहे कि, “वहत वं इए, जिस समय सबसे ( 

% यथम पश्चिमो राज्य॒को सामन्त शासन रातिके साथ रजवाडकी सामन्त रासन 

\ रशरखोकी एकताने मेरे चित्तको आकर्षित किया, उक्ष समयम जयपुरके अधीश्वर- 

२ की आधीनतामे स्थित एकं सवेप्रधान्‌ सामृन्तकी सनद्‌ वा पट्टा ठेकर, उसको (¢ 

4 ऋमानुसार देखने ओर प्रत्येक धारा ओर व्यवस्थाको प्रथक्‌ करनेमे नियुक्त | 
हुआ 1 उक्त सामन्तके एक मधान कम्मचारैने उस विषयमे मेश विदेष सहा- ।> 
4 यता की । उस सनद्‌ वा पमं सामन्तके अधीनस्थ सरदार ओर अन्य भम्य- ( 
| धिकारिकं स्वखाधिकारादि भी विदोष रूपसे विवृत देखे गये, ओर उसी समय प 
से ही मे इस प्रणारीके यथायं वृत्तान्त सेग्रहमें कोतूदटयुक्त इञ था ।'' 


१ रजवाडके राजा लोगोकि आद्दपर दी आधीनमें स्थित मधान २ सामन्त 

| भी अपने सम्पूण कायं करते ॐ मधान अर्थात्‌ मंजीसे केकर पनवाडी तकं उसी 
‰ प्रकार अत्येक नामके कम्मंचारी नियुक्त है, यहांतक किं सांसारिक सम्पूण | 
% विषय दही अंधिपतिकी स्वीकार की हई रीतिके अनुसार अवरम्बन करते आति है | (4 
11111111 


दि०खं ०-अ० इय ( १०७९) 
सि 
| सामन्त अपने स्वामीकी समान स्वाधिक्कत यदेश ““शीशमहर ” # “बाड ८ 
। मह" > ओर देवालय आदि निभाण करक सुख स्वच्छन्दसे राजपद्पर अभि- | 
>! पिक्त पुरुषों की समान वास करते ह । अधिपतिकी समान सामन्त अपनी ˆ दोरि # 

{ शाला? यै # जिस समय मवे करते ह,उस समय माने बजानेवाठे गत बाजे 
4 के साथ सामन्तकी जयघीषणा कस्त इष आगे बढते हं । अन्तम सामन्तके (4 
4 सिहासनपर कैठते दी सम्परणं कम्भचारी ओर अदुचरवगं पद्मय्यादाके अनुसार ( 
‰ दहिनी ओर बाई ओर श्रेणी बांध खंड होकर जय उचारण करते इं । सामन्तके 
<{ पत्यभिवादन करनेपर सव अपने २ आसनपर वंठ जातहं । जिस समय सव (4 
र लोग पास २ हीकर वैठते ह, उस समय परस्पर डाके संधातसे उत्पन्न इष्‌ | 
<‹ राब्द्‌ द्वारा सभागरह गशज उर्ता 2 । ( 
‰ पश्चिमी राज्यम किसी नवीन सामन्तके जभिषेकके समय वहं सामन्त जिस 
< प्रकार अधिपतिका हाथ चम्नन ओर राजाकी अनुङ्कता स॒चक शपथ करते इ, 4 
%। रजवाडेमे वैसी प्रथा मचटित नहीं है, कोई सामन्न अपने पेठक पद्पर अभिषिक्त । 
- + होनेपर वह अपने नामसे अपने अधिक्रत देराके सब स्थानोमं ˆ“ आन `` # (4 
अथात्‌ राजाके अनुक्रताका सूचक धोषणापत्र भचार करते हे । मे आपका पुत्र 
\ ह, मेरा मस्तक ओर त्वार आपके अथीन हं, मे जीवन पयन्त आपकी ( 
। आज्ञा पालन करगा । ' राजपूर्तोकी यह उक्ति ही राजमाक्तिकी सन्मान रक्ाके 
4 खयि यथेष्ट ह । अराज भक्ति ओर मधुक मरति अवज्ञा किसको कहते है, राजपूत ( 
२ जातिने इसको किसी समय नदीं सीखा, वरत्‌ उनकी अटक राजभक्ति, गाढ 
& अनुरक्ति, प्रसक प्रति द आसक्ति ओर खाथं त्याग यहांतक है किं, उनके ( 
र! अमूल्य प्राणतक देनेके असंख्य उदाहरण इस विस्ठत इतिहासमे विलक्षण रूपसे ( 
१ दश्गोचर होगे । ““ स्वामी ही धम स्वरूप है यह जिस जातिका ध्यान ह सदासे | 
{ जो जाति अधिपतिको देववंशावतंस्त कहती चटी आती है, वह जाति राजभक्ति- । 
४ का महान्‌ दृष्टान्त अनन्तकारुतक दिखावेगी इसमे आश्चय्य क्या हं ? राजपूत | 


कविके संगीतमें ही राजप्त बालकपनसे यही सीखते ह किं, राजभाक्ते इस संसार 
व 
(1 


॥ र वश्यता सृचक शपथ । मेवाडके निवासी लोग तीन विषयमे किसी प्रकारका व्यतिक्रम नदी 

कर सकते | प्रथम “आनः अयात्‌ अधीनता सूचक शपथ, द्वितीय “ दान > अर्थात्‌ बाणिज्य ॥ 

४ शुस्क प्रदान त॒तीय “कान अथात्‌ हरे आदिकी खानोंका राजाके विना जाने उपमोग । 
शकक 90092001. 


# दपणागार । 
ॐ प्रासाद वा उदयानवारिका 1 
# मनोहर गलीचे आदिसे सजित सभा | 
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( ९०७६ ) राजस्यानइतिहदास । 
0 णिति तिणि 000 
९ भे सन्मानका कारण स्वरूप हे ओर परलोके सुखका बीजस्वरूपे । राजपूत ¢ ¦ 
। काविकुल्‌ केशरी चन्द्रकविने अपने सुधामय _कान्यमे राजभाक्तिका जो मनोहर (4 
दङ्य खेचाहे; उस राजभक्ति सन्मान रक्षामे जो अक्षय अम्रतमय फर घोषित | 
॥ कियो, वही राजपूत जातिको सदा जातीय गोरव रक्षाम नियुक्त रक्खेगा । एक 4 
| ओर सामन्तमण्डली जिस मकार राजभक्त रूपसे वियात ओर राजाकी आज्ञा ( 
| पारुनमे म्राणपणसे यत्नवान्‌ दै, दूसरी ओर उन सामन्ताके आधीनवाठे सरदार (८ 
| ओर जावे भी उसी यकार उनके रति अनुरक्ति, भक्ते ओर अनुगमन प्रकारा ( 
५ करनेमे सदा यत्नवान ह । राजाकी समान्‌ सामन्त भी अपने अधिकृत देशमें | 
ग पूज्यपाद्‌ स्वामी रूपसे सन्मानित होते अतह । उनकी मजामण्डी भी उनके 
१ चि जीवनदान्‌ ओर _उनकी आज्ञासे सम्पण स्वाथं छोडनेमे ङण्ठित नहीं 
होती ! सामन्तके अभिषेक दिनसे ही उनके हाथमे अपने जीवन मरणका भार 
‰| आनन्दधू्वंक सौप देपीहि । मृगयाके समय सरदाररोग सामन्तके साथ दुरम [§ 
1 वने च गमन करके पहाोकी चदानोपर एकत्र खान पान करते हें । सामन्त ( 
4 | सदा ही उनका आद्र होताहै । जिस समय सामन्त्‌ सर्वेमधान ग्रभु 
! राणाकी सभामे जाति है, उस समय सरदार भी उनके साथ जाति हे । आरय यह | 
हे कि ब्‌ सदासे सामन्तके साय अभिन्न भावसे रहते अति हँ । यथपि समयके | 
| १ प्रभाव ओर दीनताके दोषसे इस समय सामन्तमण्डरकि साथ्‌ उनके अधीनस्थ र 
% सरदारोकी अच वसी घनिष्ठता नरी दे, किन्तु कर्नैर टाटकी समान हम भी $ 
| आसा करसकते है, कि, भेवाडका सखसूय्यं फिर उदय होनेपर, अव्य दी बह 
‰ भीतिमय दस्य नेत्रोके सामने भतिविम्बित होगा । | 
1 कंडे शताब्दीतक वणेनके अयोग्य अत्याचार, दुःसह उपद्रव, ओर भयानक (4 
पीडा सहकर ना राजप्रत जाति जिस भावसे अपना जातीय आचार | 
॥ व्यवहार ओर नियम अणारीकी.रक्षा करती आरही ह, उससे वह सामा- | 
1 जिक आचार व्यवहार जातीय विधिव्यवस्थावली उनकी आत्माके साय | 
£ गइ है । जिस राजपूत वीरका चारि जातीय मत्येक उपकरणसे | 
गटित है, बह राजपूत आत्मगोरव रक्षाम जीवनतकं त्याग करनेमे 
नहीं उरते । जहां सन्मानको छेकर बात हे, वहां यदि कोई भ्रमसे साधारण 
इटि भी करे, तों वहां वीरगण उसको घोर अपराध समञ्चकर प्रतिकारकं ल्यि | 
तङ्वार हाथमं ठते । आत्मसन्मानके मति राजपूत जातिकी मव दृष्टि इस १ 
घोर दुर्दिनमे भ देदीप्यमान दै । यद्यपि स्वजातिका गोर गरिमा रवि अस्ता- ! 
चलकी चोटीपर पहुंच गयादहै.यद्यपि मेवाडकी वह विजय वैजयन्ती अब उस्‌ ॥ 
प्ठ्ददररद द ष्य यष्ट रङष्दन्क कद्ग 
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दि०खं०-अ०२४. ( १०७७) 
1 1. 
| 1 वर विक्रम ओर अ्हकारके साथ मारतक्षत्रमं नहीं फहरा रीरि, ययि वीत | । 
्‌ 4 पालन-राक्तिके साधनका समय भ्रतकार्की उपाधि धारण करके इस समय 
| अदृश्य होगयाह, ययपि जातीय जीवनराक्ति इस समय लुप होगं है । तथापि | 
4 वह राजपूत जाति अपने प्राण देकर भी सन्मान रक्षा करनेको दोडती दे । परा- | 
1 धीनताकी जंजीर अब भी राजपूत जातिके चरणेमिं नहीं बधीहेः अबभी | 
| उनको स्वाधीनताकी उयोति चमक रदीदै, इस कारण किंस छियि वह कि | 
विख्यात्‌ रघुवंशधर रोग मौनावलम्बन करके अपना अपमान संहेगे ? पति्िसा 1 
4 किसको कहते; राजप्रत जाति इस वातको अभीतक नहीं भररीहै । कोन कहं 
4 सकता हेकिं अन्तःसार शन्यनिद्रित भारतम यथा समय बह राजध्रूत _जाति | 
१ म्रतिहिसाका असी अथ काय्यद्वारा दिखानेमे अग्रसर न होगी ? इस विराठ । 
+ देशके अधिकारी मधान २ मरत्येक सामन्ते ही अपनी २ आमदनीके अनुसार । 
। & अपने २ पुत्र भ्रात ओर बहुत निकट टुम्बिर्योकी जीवन यात्रा निवाहके । 
1 खयि उपयोगी उपाय निर्दैश करदिये हं । सामन्तके ज्येषठपत्र. प्रधान उत्तराधि- ( 
1 कारी स्वरूपसे पिताके पद्‌, उपाधि ओर सन्मान सहित सम्पूण सम्पत्ति पातिहं । 








जिस सामन्तकी आय वार्षिक साठसे अस्सी सहच मुद्रा है; उस देश्चके सामन्तके 
दूसरे पुत्र तीनसे पोच सहस सुद्राके वार्षिक आयवाङे एक रामको पातेहें । यही | 
{| उनकी “वापोता” अथात्‌ पैठकं सम्पत्ति हे । बह दूसरे पत्र अपने अधीश्वर अम | 

१ रणाकी समामे बा विदेशं राजकाय्यमे नियुक्त रोकर्‌ घन उपाजन करते | 
4 छोटे पुर्ोको वराके अनुार शरङृत्ति दीजाती . द । भत्येक सामन्त | 
1 पुत्र जितना २ अंश पाते हं, वह अंश फिर उन पुत्रके परिवारे खण्ड २। 
1 विभक्त होतेह । स्येक परिवारसे एक २ नवीन नामधारी सम्पदायकी उत्पत्ति 
। देखी जाती । जातिके आदि पुरुषके नामके साथ पिता ओर निवास भमिका 


ग मिलाकर वह रोग अपना परिचय देते आति । जेसे-“ मानमेषसिंहोत्‌ 


क पुकः 





कि 


शक्तावत्‌ । "` इसका अर्थं यहहै कि “ राक्तावत जाति मेघपिारकां नाम 

1 हे । "' कड बृद्धिसे इस म्रकारकी भिन्न २ नामधारी परिवारकी संख्या दिनि २ | 
। बढती जातीहे, ओर उसके साथ ही साथ भदृत्तिमी खण्ड र मे विभक्त | ( 
जातीहे । | 
| चरसा -चरसा इाब्दका अर्थं चम्मं है। अमिके पारमाणके निमित्त इस चरसा ( 
॥ शन्दका योग इआ हे । जग्रेजीमें सको ८ ८:१८ ) हाइड कहते हे । एक अश्वा- 
| रोही सेनिकके भरण पोषण ओर घोडा रखनेके छ्यि जितनी मि दीजातीहे, 


न्द रष्व रर ऊ ्दन्न्दन्डन्र््दछ्दन्ण््टन्छ र्ङ्गः 






{ © ॐ (4 
3८) य राजस्थानइतिहास । 
| ११ न स्वकः व 
। ¶ सर बही एक चरसा भ्रमि नामसे विख्यात हे । बडे आश्चय्यंकी बातंहै किं 1 | 
मन्त सा @ क क अन 2 १ 
1 सामारिक भ्रूदत्तिधारी | 
४९ अ शाम ब्रात कर्त आतंह, इग्टेण्डकी रासन रो्खीके अनुसार उस ( 
णीके सेनिक टीक उतनी ही श्रमे बि = = ॥ 
‰ ९ ही श्वामे वृत्तिस्वरूप पातेहं । रजवाडमें यह जिस । 
त्‌. चम्भ नामसे करी जातीहे, इं्ठेडमे भी उस न. 
त्‌ इग्छंडमे भी उसी म्र (4 
अथौत्‌ चम्मं राब्दसे विख्यात है; ओर दोरनोका ई कार्‌ ठाई | 
क र्ोसिकसन ; ओर दी परिमाण समान ३ै। 
= ~~ मान दहे । गरेर | 
१ छृटनके एर्लोसक्सन शासनारंभ समयसे द॑ ¢ 
होती च सम्पूणं भूमि हा ¬~ ^ 
य 0 राजप्रूतानेकी एक चरसा श्रमिक व मिस प बल | 
॥ एक हरसे खैचने योग्य शमि समश्ची जातीै, ईेण्डमें उरस ४. ॥ 
बह गृहीत होती थी 2 , इग्ेण्डमें उसी प्रकार उस अथ॑में (८ 
| दद गृहीत होती थी । * इग्ठण्डके नाइट ( 1 १ ( 
करको 5 इट ( "2४६ ) उपाधिधारो एक २ ( 
चार हाइड परिमित भूमि वृत्तिस्वरूप दीजाती थी = ९ | 
यदवा र दाजातो थी; * उसका परिमाण वत्त ए 
ति कगे बरावर हैः ~ मेवाडमं एक चरसा भमिका | 
॥ परिणाम पच्ीससे तीस बीधेतक हे, अथात्‌ सेक्सनवे श 
ध नत तानिति अ त्‌ सेक्सनके एक हाडेकी समान है । ( 
अ वत्‌ सामन्ताके अधीनस्थ नीची श्रेणीके पर्ाधारो सरदाररोका | 
६0 दोनोभे नीम ति निद्रित! 
१ सरदारोने उक्त देशे भाग ठेतेहेः देवगढ़ दशके नीची श्रेणीके पट्मधारी (4 
॥ सरदाराने उक्त देराके सामन्तके विरुद्ध जो । 
6 या सिगिक पनत दध जा व्यवस्था पुत्र एक समय उपस्थित (4 
अपना मन्तव्य नि सब विषय भलीभांति जानकर उस संबन्धे 
| निश्चित कर सकेंगे । यह विचित्र बात है किं, ठे 
+ साथ उनके आधीनके सरदासोका ङि 1 सामन्तके (4 
नीरे ० 1 जिस कारणसे विवाद हआ था इस्छीके | 
(8 ५१ सामन्तोके साथ उनके अधीनस्थ सरदारोका उसी 3 
| उपस्थित होनेसे, सन्‌ १०३७ दसम य स्रदारोका उसी रकार विवादं 
देवगदके नीची श्रणीके सरदारेनि कनराडने जो विधानं निद्धारित किया ,# । 
वगढकं नाच न्रणाक सरदाराने उसी मकारका विधान करनेके छ्य मेवाडे ॑ 
| |: रके निकट माथना करी था । ५२७। 
| / 
{ # 01111878 १? 01111.) 9/1 ~, ; । | 
ध (16909 
| = ण्व ण 5 | 
| € ४४ हाथ ठम्बी ओर ४४ हाय चौड मूमिमें एक एकड़ दोताद ५ ५ 
+ जो पुखष सम्राट अथवा सामन्तसे पटा ले 
कर॒ भराभेका अधिकार भोगता 
साम्राज्यके विधान ओर स्वजातीय द ता आताहे 
तीय विचारको निद्धरेत व्यवस्थाके विना कोई उसको उस स्वत्से / 


खारिज नहीं कर सकता । 
दन्छपय्न्यन्दन्दन्यकयदर र्रर डन््न्व््छ | 




























द° खं०-अ० ३४. ( १०७९; 
न न नि 


$ कर्ने टाड यहां पर टिखते हँ किं, ^ सामन्तेकि अधीनके पटाधारी सर- 
दारोके अधिक पारिवारके कारण भरव्त्ति इतने भागों खण्ड २ हीगहं हे किं, 
1 वह राज्यके साधारण मंगर ओर विजातीय आक्रमणके हाथसे राज्य रक्षके । 
पक्षम विशेष विध्वसकारी गिनी जासकती हे । एक २ देशमें यह भूस्वल { 
1 इतने अधिक खण्डोमिं विभक्त होता जाता । कि वह विभक्त एक २ अदा । 
| एक मदुष्यकं भी भरण पोषण योग्य नहीं है । इस कारणसे अधिपति ॥ 
# भी प्रजाओंके दारा इच्छित सहायता नहीं पासकते । सामान्य भूखण्डके | 
| अधिपति सामन्तो के अधिकारे यह घटना जितनी देखी जाती दे, प्रधान | 
४ ्रधान सामन्तोके अधिक्रार युक्त देर उतनी नहीं देखी जाती । कच्छके 
थ स्ञारिजा, काटियावाडके साधारण निवासी ओर प्रधान २ पश्चिमी राजघ्रत | 
4 राज्यांके सीमामे स्थित युजरातके छोटे २ स्वाधीन देमि यह भविभाग बहत । 
4 अधिक होति । इ्टेण्डमे मेगनाकाटां अर्थात्‌ जाति संबन्धी थान स्वाधीनता 
£| सनद्‌ दारा * सा प्रविभाग जिस शकार रहित _हीगया है, उसी धकार , 
‰ राज विधान द्वारा यह भूविभागका विवैका फठ निवारण होना अत्यन्त | 
& आवश्यक हे । ” 
€ “राजपघूतानेका भरस्व जो बहुतसे भागो खण्ड २ होता जाता है, साधा- 
| रणतया उसको “ भायाद्‌ अथौत्‌ श्राठ्भाव सूचक कहना चाल्य । फंसम एक 
ध समय फिरिज "८९८ ब्द उस भावस दी इस श्रेणामि प्रचलति था । राज- 
4 पूत युवा होते दही कहते दँ कि“भायादमे "भेरा जितना अंश दै बह सुङ्को समञ्ञा- 







"हु नुक 





कन 





1 ३-किषी भूिके अधिकारीकी मृत्यु होनेपर उनके पुत्र;पत् अथवा वंशका लोप होनेपर एक पिताके ( 
ओर सगे भ्राता उसके स्वत्वाधिकरारी होगे ।-सामन्त अपने आधीनके सरदा्ँकी सम्भातिके विना 
४ उस भूमिके स्वत्वको विच्छिन्न नदी करसकेगे । ( 

> इंग्छेडके सामन्तगणने खन्‌ १२१४ इंखवी्मे एकत्नित होकर; इग्ठेडश्वर जानके निकरसे एक | 

{ स्वाधीनताकी सनद रोधी । उषीको पिले मागनाकाय ( 11902 ९197८8 ) कहते ये | ॥ 

4 किर इछेडराज सीसर देनरीने उसी भकारकी स्वाधीनता साधारण भजाको दौ । उसके दवारा ॥ 
1 उन्हनि प्रजाके हा्यम अपनी बहुत सी राज खंबन्धी सामर्थ्यं देदी यी । बही इस समय मागनाकार्य 
| समद्जी जाती ह । अन्तमं इं्ंडपति प्रथम एवन उख सनदको सुधारकर उम अपने दस्ताक्षर 
कर दिये । एडवरईकी न्यवस्थाके अनुसार निश्चित हुआ किं सामन्तगण इसके अतिरिक्त पारेमाण- 

मे भूभाग नहीं करे देगे, इसके विरुद्ध करनेपर उनका भूस्वत्व छीन छिया जायगा । 
क 02111271 


4 २-विचारकगण जो आज्ञा देगें वह पुरुष उखके विरु सम्राटके निकर अभियोग कर सकेगे । | 4 


< ९०८० ) राजस्थानइतिहास । 


00. 


-~ -~ -~ --~ त: 
२ दो । ` उस नवान वश्ाधकारोकी पारेवार इद्धिके साथ वह साधारण अङ यथा- | 
4 समय सेकडो अंशो विभक्त होकर अन्तमे सबको दीनदशामे गिरा देता है । | 
फ़रांसकी सामालिक विधिव्यवस्था जिस भावसे म्रचकिति थी, * ओर अव भी 
| वत्तेमान ह। उससे किसी सामन्तका अधीनस्थ देश वा किसी पटाधाशी साम- ( 
म न्तके आधानका म्देशा उत्तराधिकारियोके स्यि खण्ड २ में विभक्त नंहो 
१ सकता, ज्येष्ठपुत्र ही सब स्थावर समस्पत्तिका अधिकारी होताहे, ओर मध्यम 
५ वा छोटे पुर््रोको मागेका भिखारी बा द्सरेका गलग्रह होकर जीवन यात्रा 
1 निवाह करना नही होता । राजप्तानेमे प्रचलित उत्तराधिकारियंकि मध्यमे । 
२ स्वत्व खण्ड ₹ की विभाग मथा यदि ङु सीमानद्ध करै जा सकती तो । 
१ राजप्रूत जातिको अधिक उपकार छाभ,जओर जातीय उन्नतिकी सम्भावना थी ( 
1 किंतु इस रोगकी ओषधि प्रगट करना दुस्ताध्य है । कच्छ ओर काठियावाड । 
॥ देशम जितना श्रस्वत्व भाग अरा २ मे विभक्त होता जाताहैः उतने दही वहां 
) मामे म॒कदमे भारी अपराध ओर कष्ट बटते दिखाई देते हे । जहां २ इस 
भरस्वत्वके अधिक अमि विभाग करनेकी प्रथानरीं है, वहां २ उसके द्वारा 
५ उपकार देखा जाता दं । ययपि प्रत्येक 'उत्तराधिकारीको एक २ विभागकीं 
& भ्रमि पान करती, ओर यह बात देखनेमे भी सन्दर है, किन्त काय्यै साधन | 
१ म यह्‌ केसी प्रकार अच्छा फर उत्पन्न नहीं कर सकता । मेवाड्मे यह भरस्वत्व ( 
4 किंतनी अधिकताके साथ विभक्त हीताहै ! हम इस नातके कहनेमे असमथ 
५ हे । केवर इतना ही कहसकते है कि, मेवाडके रहनवारे अपने २ भस्वत्वको ( 
आक जराम्‌ विभाग न करके अनक उत्तराधिकाीरयोको विदेशम जीविकाके | 
१ ख्य भेज देतेहे । यह विभागकीं रीति ओर कन्याके रिवाहके दहेजकी रीति ही 
शोचनीय दिदयुहत्याका पधान कारण दै ।'" ( 
1 कर्न टाडकीं ऊपर ङ्ख बातके पठनेसे ज्ञात होता है कि, बहत कार । 
1 पहरेसे शाखविधानके अनुसार भारतम जो दायभाग व्यवस्था प्रचलित है 
| सामन्त शासन ैरीके चयि वह काय्यै साधक न होकर अनिष्ट साधन कर | 
र्हीहि । देदामेद ओर समाजमेदते दायभाग प्रणाडी भिन्न मकारकी ड । हमरे । 
{ देदामें पिताका प्रत्येक पुत्र दी समभावसे पेत॒क धनसम्पत्तिम उत्तराधिकारी है । | 
‰ आय्य सम्राट्‌ भी ज्येष्ठ कुमारको सिंहासन देकर दूसरे पुत्रोको भिन्न रछोटे२ | 
| | राज्य दिया करते थे । राजपूत राजगण उसी मयादा पर-बंड पुत्रको राज- 
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१ सिंहासन आरे दूसरे पुत्रकों राज्यका एक २ देच देते आते हे । पराचीन 
{ जातीय प्रथाके सन्मान रक्षा करनेम उसीके अनुसार अटल रूपसे चलनेके हम ( 
4 टट अभिङाषीं हे । विजातीय किसी विषयकीं रीतिका अनकरण करनेम हम 
ध ध्रणा करते हं । हमारी जातीय प्रथाम जो अभ विधान नदी है, उसर्हीको हम । 
 दूसरौ जातिकं निकसे ठेनेको आग्रह परूषक तेयार है, जो ह उसको अन्य ॥ 
4 प्रकारके हीनेपर भो, सहसा उसे क्या छोडदे ? देदकाट ओर पाव्रभदसे जिस 
९ किसी बिधिके पारिवत्तन करनेकी अत्यन्त आवङ्यकता ह, उसको अव्य बद | 
<| दे । परन्त इस परिवर्तनम्‌ धम्भके ऊपर अवश्य दही खक्ष्य रखना होगा, कारण । 
& कि जिस आस्यजातिका धम्मं ही माण हे, वह धम्भके ऊप्र पैर रखकर उन्न- | 
तिक ओर नहीं बट सकती । आज उन परज्यपाद महषियोके वनि मार्गेषर न । 
१ चलनेके कारण, अन्य विदेशी लोगोकी रिक्षा, रीति, नीति, आचार व्यवह्यरमं 
{ लिप्त होनेसे भारत वासियोकी यह दुद्रा हीरही हं । समाज इस समय नष्ट । 
| होरहा है समाजके नेताओका सर्वथा अभाव दै । धभसे पराङ्खख हनिकरे कारण 
| ही भारतवासि्योकी यह दुदञ्ा इई टे, इस कारण उस धम्मपर आरूढ होनेसे ही ॑ 
॥ मारतकी उन्नति होसकती हे 1 ( 
हम यह कमी नहीं कह सकते कि अग्रेरजोकी समान दमारे देशम दायभागकी । 
१ भथा चलाई जाय । जिनको अंगे समाजकी दशा विदित, वह भलीभोंति ॥ 
{ जानते क, अग्रजके ज्ये पत्र हदा पताख स्षम्ब्ण स्थाक्र सम्पात्त ओर | 
उपाधिके अधिकारी होते दं । इस कारण वह ज्येष्ठ पुत्र विना परिश्चमके अतल 
ध विषय सम्पत्ति पानेकी आरासे, जाल्यावस्थास ही विद्या रिक्षामे मन नही लगति । 
जौर सम्पत्ति मिलने पर भोगविलासमभें तत्पर होकर समाजका इछ भा उपकार 
५ नहीं करते; ओर न देश ओर जातिके उपकारभे मन गाते है । सबसे छोटा पुत्र ¢ 
अग्रज पिता माताके आदरका धनै; इस कारण अस्थावर सम्पात्तिका अधिक 







4 अ उसको ही मिक्ता है । यह भी समाजका उपकार नहीं करता । मध्यम्‌ | | 
तीसरे ओर चौथे पुत्र दी परिश्रमसे धन संग्रह करके आजीविका चलते हे; ॥ 
॥ ओरे समाजका उपकार करते देँ । यह कितने अधेरकी बात हे कि एक पुज्न तो (8 
सम्पत्ति ङेकर भोग विरास करे, ओर दसरा मागका भिखारी बने । वडा भाई 
॥ गाजगर भोगे, ओर अन्य भ्राता घोर परिश्रम करके पिरका पार्न कैं | 
| इस दखइयको हम कमी अच्छा नहीं कह सकते । इस कारण हमारे भाचीन [ई 
4 मह्षिर्योनि सब पुर्रोंको यथोचित भाग मिर्नेकी व्यवस्था करी थीं । | ॑ 

4 
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४ रकोयाटी करः-दासत्व;-वसी [ री 1 गोखा ओर दासः ^ 
१ राजपूतषरधान वा संन्नी। 
(२ ---<श्न ई 
३ रेकोयारी-ूर्वीराजकी सामन्त शासन शरीक साय पश्चिमी राजकी सामन्त! 
९ शासन शेलीकी समानता परर अनेक विष्ये दिखा के है करने राड | 
| साहब यहां पर ओर एक विषयकी समानता _ लिख गये हे, प्चायती बन्ध | 
{ रिथिल होने, तथा चारो ओर अशान्ति फेनेसे, ओर उस समयके अधीइवरकी ९ 
| दासन शक्तिकरा हास दानेसे प्रजाके धन ओर भराणकी रक्षाम असमथं होनेके ( 
१ कारण रजवाडमे जिस प्रकार रेकोयारी करका प्रचार इआ यूरोपमे भी इसी (4 
{ कारणसे साख्वामेण्टया ( 315" ) का जन्भ इञ, रेकोयाटी अन्दका ध 
अथं रक्षा करना, ओर आश्नय देनेके सम्बन्धका है, करनेक टाड छिखते हे कि । 
॥ राजपूत राज्योमे इस प्रकारका कर पूवं कारम भी ङछ २ परचक्ति था, जिस ॥ 
१ समय मेवाडमे महारा पठान आदि दस्युदलने संहार मूर्तिं धारण करके अत्या- | 
| चार लट मार ओर उपद्रव आरंभ किया था, जिस समय मेवाडकी प्रत्येक परजाकी 
| धन्‌ प्राणकी रक्षा अत्यन्त दुस्साध्य होगई उस समयमे ही यह रेकोयाटी कर 
। शोचनीय रूपमे ्रजाओंका खून च्रसता था, धन प्राण ओंर भमि सम्पत्तिकी । 
| रक्षाके लियं दी मजा सवर सामन्ताके आश्रयको ्रहण करके रक्षाके बद यह ( 
रेकोयाटी कर देनेको विवशा इड थी, भायः नगदरुपये अथवा रक्षा करनेवाले ध 
1 अधीश्वरकी भूमिको कई मास तक विना ङछ स्यि यह जोत देतेथे, इसके | 
† सिवाय आश्रय देनेवाडे सामन्त इन आश्रित जनोसे अपनी इच्छाुसार दूसरे । 
1 स्वाथं भी पूणं कररेते थे विरोष कर सामन्तगण भूमियां कोगोकि निकरसे अनेक ¢ 
उपाधियोसे उनकी भमिका अधिकार रेठेनेका विदोष यत्न करते थे, कारण कि । 
| सामन्तगण यदि राणाके दारा किसी प्रकारसे सामन्त पदक्षे विच्युति-पद्यधीन ् 
रूस्वत्व छोडनेभे बाध्य होते, तो इस भ्रभियांस्वत्व संग्रह दारा सहजमें जीकिका ई 
निर्वाह करते ये भूमियांस्वत्व राणा किसी प्रकार भी अपने अधिकारमे नही कर ( 





सकते । इस कारण चतुर सामन्तगण भरभियांसखत्व संचयके लिये ही आश्रय दान || 
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1 
| करके रेकोयाठी स्वरूप अपनी आश्रित मजाको सर्व्व रहित करके, उनका (4 
4 भूमिर्योस्वत्व अपना कर रेते ये । | 
१ दासत्व । -राणाके निज अधिकाराठे भूखण्डको विपद्‌ युक्त जा कभी २ 
धन भाण रक्नाके लिये निकरवत्तीं सामन्तोके आश्रयमे रहनेकी भाथना करे तो 
4 राणा उसको अस्वीकार नहीं कर सकते । सामन्त मण्डटीं जिन मजाक धन 
| ओर माणोपर आक्रमण करनेवाठे अत्याचारियोके हायसे रक्षा करका भार | 
1 छेती, आशभ्ित परजागण नगद रुपर्योके बदरे समय २ पर उनका दासत्व करनेमं 








¶ बाध्य होती । वह प्रजा वषके भीतर निद्धारिति ई मासतक आश्रय दाता । 
सामरन्तोकी आज्ञानुसार उनका कृषिकाय्य निवाह करती थी । यथा समय प्र । 
4 इस रेकोयाटी नियमसे मेवाडमें बहुतसे स्वतत्र दारुण कष्ट आरभ इए ये।अन्तमं ( 


सन्‌ १८१८ इसी राणाके साथ सामन्तमण्डटीका जो नवीन सन्धि बंधन | 


| हआ, उससे बह सोचनीय काण्ड सवेथा दूर हागयं । 
कर्ने राड छिखते हं कि मेवाडमें जिस समय चारों ओर अशान्ति, विद्रोह 


अत्याचार ओर विजातीय आक्रमण प्रबल होते उस समय साधारण भजा दढ । 


४ बोधकर, रक्षा कत्ताके मोर च्य दास रूपसें चाहे न हौ, पर उसीकी समान पद्‌ ॥ 


अपनी इच्छातसार ठेनेको बाध्य होती *#जों सामन्त उन उपायहीन क्षीणबलं ( 


1 प्रजाओकिे ऊपर यह भयानक म्रथुत्व स्थापन करते थ; वह प्रथम भलीभातिसे । 
उनके रक्षण कार्यम यथासाध्य भ्रम ओर यत्र करते ये यह अवड्य ही । 
| 


१ स्वीकार करना होगा । 


+ रजवाडेके इस रेकोयाखछीकिरके समान ईंग्ठेडमे भी एक समय इसी प्रकारका कर प्रचलित / 
† हुआथा सन्‌ १७२४ इसवीमें लाड खवाटने ईग्ठण्डेश्वर प्रथम जाञजुकं निक्रटः हाईठेंडकी । 
इस प्रकारकी दाके विषयमे सूचित करयाया कि, ^ˆ जिस खमयमे नरन्तर ट मार आरः (4 
चारोके अत्याचारसे प्रजाका ख्वस्व स्वाहा हदोगया, उस समय उन दटेरके नेता वा उनके ॥ 
1 किसी मित्रने दुःखी परजाओके तिकट प्रस्ताव किया किं, यादे वह लोग प्रातिवष नियामत ख्पये कर 
स्वरूपसे देनेमे सम्मत हो तो अल्रधाश सेना उन्न करके उनकी ओर जो खोग कर दानमे सम्मत 
ह उनकी भसम्पत्तिकी रक्नाका भार अपने ऊपर ठेसकता हं । पीडित प्रजाके उक्तं प्रकारसे कर ({ 
॥ दानमे सम्मत होते ही उष देशसे चोरी, डकेती ओर द्टमार ॒विक्छुर दूर होगई । यदि कोई ( 
£ (~ निद्धीरेत कर देने अखम्मति सवित करता तो उसका सर्वस्व इट लिया जाता । प्रगर्य्े 
| अपनी निर्दोषता दिखनेके स्मि जो लेग नेताके अधीनमें डकेती करतेहे, वह भी दूसरे साधार- | 
णोकी समान कर देतह । 
परस रय्दर रररदननय्रे 
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दोग दै । तथा उटिरा शासने भारतवषसे भी दास व्यनसायूने इस समय शत [ह ` 


\ उपाधि धारण करङीहि। किन्तु कनै राड छिखते हँ कि, पूर्वकाले परिचमी 
4 राज्य को सामाजिकं प्रत्येक अवस्थामे ही मिस मकार कृषिदास देखे जातें ( 
९ रजवाडमे पूवंकामे उस भकारके कोई नहीं थे 1 स्वाधीन राजप्रूत ओर राजाठो- (4 
६ गोके अधीन स्थित गोखा नामक * उपाधिकारी दासमिं वसी नामक एकं श्रेणीं | 
म म दासोका उ्ेख देखाजाता है । यह वसीगण साकिकफरंकोके भाचीन सार- 
4 भिनामक दास ्रेणकि प्रायः समान ह 1 हारम साहब छिखिते दं कि, सरभिदासों । 
९ कं निजकी सम्पत्ति होनेपर भी वह अपने प्रभुके अधीने कृषिकाय्यं ओर 
1 मरभ्कं आयक्रृत देङामे ही निवास करनको बाध्य होतेथे । आरावरींकी एक ध 
श्रेणीके किंसान जो इस समय हारी नामवारी हे, उनकी दशा भी अब सी ही 


हागई हे । प्रूबकाटमे जो खेत उनकी निजकी सम्पत्ति थ, इस समय सामन्त- 3 


गर्णोका उन क्षे्रोके ऊपर अधिकार होजानेसे वह हाटी लोग >< उस सामन्त 
| १ मण्डराके दासरूपसे उन म्रथुकी आज्ञानुसार खेत जोतनेम नियुक्त देति दे । 
हाल्म छ्खिते दं कि, ““छोरे २ भस्वाभिगण छट मार ओर अत्याचारके । 
४ समय भूस्वत्वसे वंचित होनेपर अपनी व्यक्तिगत स्वाधीनता भी खो वैठते ह ।"' | 
>? कर टाड लिखते ह किः “हारावठी देशके हाठीगण इस उक्तिकी सत्यता | 
1 भलीभोति प्रगट करदते हँ । विद्रोह विदेदीय आक्रमण आदिके कारणसे पिरे । 
छट २ भ॒स्वामी जनोंके सामन्तोका आश्रय ठेनेपर उनके दारा दी बसी दास । 
श्रेणीकी उत्पत्ति इहो, णसा दी नी किन्तु भीतरी अत्याचार उत्पीडन भी । 
१ इसका मूर हं । कोटा राज्यके हारीगण यद्यपि दासस्वरूप ह, किन्त॒ वह ¦ 
१ दास उपाधक धारण नही करते वसी रो्गोकी दशा उनकी अपेक्षा शोच ( 
नाय 2 । क्याक उनका नजक्ग किस प्रकार की धनसम्पत्ति वा भमि नरीह । 
‡ पहि जस श्रमम्‌ उनका अधिकार था, इस समय उस भमिमे दी वह साम- ( 


1 न्ताका आज्ञानुसार जावका नवाहके लये कृषिकाय्य करने न 2, ओर ॥ 












1 + यवनोका “८ गुलाम ‡› शब्द जिस अथेका बोधक दै, राजपूतोका गोल 2 मी उसी | 

{ अर्थका सूचक है । 
ध ५< द्यारी अन्द कृषिकार्यं साधक इलसे उस्न हुआ है । खेक्सन लोगोकि हल्का नाम 9$@ 
: &{ था, । मारवाडमे “८ ख ® वर्णके स्थानम ¢ ह ›› वर्णका व्यवहार होता, यथा;-सालिमरसिंह 
१ नाम ^ हाछिमर्विह ^” सूपसे चारण कियाजाताहै । 
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। दूसरे पक्षम सामन्तके ऋणजाक्म फंसे हए है । अन्यत्र भागनेकी | भी | 







आशा नटीं है क्योकि उनकं ऊपर तीक्ष्ण दष्ट रखनेके चयि पहखाङे नियुक्त | 
हे । किन्तु, इस समय इस वसी श्रेणीकीं दरोचनीय ददा सव पकार द्र ई 


4 हीगइ है | | 
गोखा---दास--- केवर दुर्भिक्ष दी रजवाडमे परहिङे व्वाक्तिगत स्वाधी- ^ 


। नता अधिकताके साय नष्ट करदेता था। एक २ म्ल द॒र्भिक्षके समय । 


(त 


सहस्र २ मनुष्य दास रूपसे बाजार वेचे जाते ये । छटमार करनेवाले 
| पि पिण्डारी ओर पहाडी इदान्त जाति्योके दारा यह दास बेचनेकी पथा वहत ॥ 
| काठसे रचङ्ति थी । वह छोग निरीह राजपूतोको पकडकर अन्यत्र । 
१ वेच आतेथे । फ़रंकोमे दासगण जिस मकार अपनी माताके दाया स्वाधी- 
नता पातेथे, रजवाडमं भी उसी मकार गोखाखोग माताके गणक अन्रसार 
ई! स्वाधीनता पातेथे । गोटी अथात्‌ दासीके पुत्रगण अवक्य २ ही गोखा अथात्‌ | 
दास बननेमें बाध्य होजाते थे । इस कारण ही राजपूत परिवारोमे जो अनगिन्त ! 
गोका ये, उनकी उपपत्रियकि गभंसे उत्पन्न इई सन्तान आजतक मेवाडमें देखीं 
। जातीहं । पश्चिमी देराके प्राचीन सेक्सन दासोकी समान वह भी दास चिद्व 
| स्वरूप गटेके वदले वाम हाथमे चांदीका खड़आ पहरते हं । उनके स्वामी उनके 
। मरति बहुत सट्ल्यवहार करते हँ, ओर उनमेसे बहृतसे रिक्षित सेनिकोमिं गिने / 
। # किन्तु पदिक दी. छिखचुके ह किं वह अपनी माताके वंदा ओर 
1 गुणके अनुसार ही आदर पातेहे । राजपूतानी, सुसलमानी वा नीच जातिकरीं ॥ 
| गोटी अथात्‌ दासि्योके गरभ॑से उत्पन्नहए पुत्र भिन्न २ भरकारसे अनग्रह | | 
1 करते द । राजपूत सामन्तेके ओरस ओर दासियाके गभ॑से जो रोग जन्म ॥ 
उनका भी देशे अनादर नहीं होता, वरन उन सामन्तके अधिक्रत 
१} सब वि्वस्त पदोपर ही वह नियुक्त होते थे । कर्न राड डङिखते हँ कि, ““देव 
1 गढके मरत सामन्तके प्रपितामह अपने सेनादलके साथ राजपूत ओंरससे उत्पन्न 
| तीन सो अश्वारोही गोलो सहित उदयपुर राजधानीमिं आया करते थे । उस 
म्रत्येक दासके वाये हाथमे एक २ सवणेका खड पडा रहता था । जोर 
| उनका जीवन सव म्रकारसे उन सामन्तके अधीन था । उक्त सामन्त उस समय 
| अपने अधीनस्थ सरदारोमिसे दो सख सैनिक ठेकर रणक्षत्रमे जाते ये ।'° > ¢ 


- $ + परेशि-उन्नीसरवीं, अनुख्पि देखो । 
>< कनल याड इन गोता लोगोके द्वारा दी प्रथम अणीके सामन्तोंते दीक २ राजनैतिक संवाद 


पातेथे ) १ £ ‡% 
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पूेककस जञ्सन जातियोके मध्यमे द्तक्रीडा अचित दानेसे किंस प्रकार ॥ ं 
१ विषमय परू उत्पन्न ओर व्यक्ते गत स्वाधीनता टुत हदीती थो,रा सरस उसका 
अरीभोंति वणन कर गये; जयेम परास्त होने पर बह दासरूपसे बाजारमं बेचे | 
२ जाति थे 1 उस जम्भेन जातिकी समान राजप्रूत जाति भी अत्यन्त द्ूतक्रीडाके ( 
१ आसक्त हे, यह बात यथास्थानम छ्खिी_ जा चुकी है । रासिटसन जम्मनकें ¢ 
€ जिस समयक दूतक्रीडाका उद्धेखं कियाहै, उसके संकडां वषे पदिखे- यहातक { 
कि टडौ देवोपासकोके द्वारा जमनके गहनवनं वस्ती पूणं होनेके वहत वर्ष 
२ पिरे राजपूत वीरोमे यह सवेनाश्कारे द्तक्रीडाकी रीति प्रचलित थो, भारत- ( 
९ वषंके इतिहास पुराणोसे इस बातका पता चरुता है । इस दरूतक्रोडाने भारत 
&| वषके कितने माचीन वंशोका नार किया है, इस बातको हिन्दूपाठक भटी्माति ॥ 


& जानते ह महाराज युधिष्ठिर यदि द्यूतक्रीडा आसक्त न होते, यदि वह पणमें 


-- & राञ्यधन-ओर अन्तमे प्राणप्यारी कृष्णा तकको न हारदेते तो कभी इरुकषेत्रका ( 

2 महासमर न होता,कभी भी उस युद्धाभ्रिमे करोड़ों भारत सन्तानकी जीवनाहाति 

¶ न दीजाती, तथा भारत अनन्त इमदयानं परिणत-रहिदूजाति अन्तःसारदरून्य ह 
ओंर उस कारणसे भारतका गोरव रवि अस्वाचर चडावरम्बी न होता । उस 
द्तक्रीडासे ही भारतके सम्राट्‌ ययधिष्ठिरको दासत्व करना पडा था । भारतवषके ( | 

१ रजबाडेमिं अव भी अनेक दिन्दूनातियें आ खेलनेम उन्मत्त हँ । भवल बृचि् | 

‰ रासनने यदयपि इस विषमयकी प्रथाको वहत कुछ दूर करदियाहे, कितु अब भी 

4 चपि २ बहूत रोग उस खेम आसक्त रहते ह। 

| 


राजपूत सामन्तोके ओरससे उत्पन्न दासीगभ संभ्रत पत्र जिस प्रकार गोला { 
॥ नामेस विरूयात है,राणारोगोकि ओरससे उसी प्रकार राजप्रूतानी दासियोकि गम | 
| जो जन्म ठेते है, वह भी उसी भकार दासकी उपाधि प्राप्त करते आति हँ । यह 
| दासरोग यद्यपि राणागणके दारा जीवनयात्रा निर्वाहक चयि भढृत्ति ओर धनादि । 
{ पाते है किन्तु उनको समीं प॑चायतमें कोई म्रतिष्ठित पद्‌ नहीं दियाजाता । वसां 
| लोग अपनी इच्छाुसार दास नामसे विख्यात ई, ओर गोाकोग वंशातुक्रभिक | 
8 दास नामसे कहे जाते हं । गोखा केवर गोटी अर्थात्‌ दासीहीके साथ विवाह 
कृरसकते ह । राणाठागेकि ओरससे उत्पन्न जाति दासोको वहत साधारण 
दावार राजपूत भी अपनी कन्या देना नदीं चाहते । बसीगण भाग्य परिवत्त 
॥ नके साथ अपना करीत दासत्व छडाकर व्याक्तेगत स्वाधीनता फिर पराप्त कर 
सुकते ई, किन्तु गोराकोग वैसी स्वाधीनता पाना नदीं चाहते क्योकि वह 


न्ड क्क्कयरर्ढकजररररऊर 
















| 


| दिर्खं०-अ> ३९. ( १०८७) 
4 भदृत्ति पानेपर भी अपनी दशाको श्रेष्ठ नहीं वना सक्ते हँ, अर्थात्‌ जन्म दोषसे (4 


4 राजप्रत समाजमे बह किसी उपायसे भी सन्मान्‌ संग्रह वा ञुद्ध राजप्रूत रक्त ( 
& धारि्येकि साथ मिश्रित होनेमं सर्वथा असमथ ह । वसी ठोर्गोको ठेसा कोई (4 
‰ जन्मका कलङ्क नहीं ह वह कीत दास होनेपर भी अपने चिर अवटग्बित कायं 
4 साधन ओर सामाजिक रीति नीतिके अनुसार आदान यदान करसकते हे । किन्तु | 
वह सामन्तको अनुमतिके विना स्वाधानता संग्रह नहीं करसक्ते । (र 
९ रजवाडमे एक दूसरी श्रेणीका दासरवंडा विराजित था । दाञ्चगण विजातीय १ 
‰ वा डाङु्जोके दारा जो छोग॒पद्िठे बन्दी हीतेथे, जौ सापंत बा राजघूत ' 
€| वीर उन बन्दि्योका उद्धार करदेते बह उद्धार पाये इए बन्दीटोग उसके ( 
4 वदररमे छडानेवारके दास दोजाते थ । यहां तक कि किसी २ समय ( 
इसी मकार विपत्तिमे पडकर किसी २ विभागक सम्पूणं नर नारी धन प्राण ¢ 
। धम्मं सन्मान रक्षाके घ्यि उद्धार कत्ताके दास दासी परद्पर इच्छापर्वक । 
4 निचुक्त होते थे । कर्नैठ राड छिखगये हं कि एेसी घटनाके बह्तसे उदाहरण ।{ 
देखे जाते द । विजह्ी देशक अधिकांशबासी दी बहांके मार जातीय साम- 4 
। न्तकि वशीसरूप हँ । इस समय वह सव उनकी प्रजा हँ, राणा यद्यापि । 
। सबके मथु ह । किन्तु उन वरीठोगेकिं ऊपर उनका कोई अधिकार नहीं हे । || 
१ करने टाड छिखते हे,“ बारह वषं इए उस समय वत्त॑मान सामन्तके पूर्वपुरुष इस | 
| वदी श्रेणीके साथ मेवाडमें आये थ, राणनि उनका वडा आद्र किया, ओर (4 
| भेवाडके सीमामें स्थित भ्रखण्डका बडा देदा उन संपूर्णं रोगेकि निवास | 
४ करनेके खयि दियाथा । ` # ( 
गोलालोग जिस प्रकार अपने बाय हाथ दासके चिद्रूप खडमा पहर, | 
1 वरी दासाकं मस्तकपर उसां मकार एक बारछाका गुच्छा रहताहे । वरी शब्द्‌ ध 
| गोकारन्दकी समान अत्यन्त अपमानसूचक्‌ नदीं है । बसना वा वस्ती न्दु | 
4 ही वदी राब्द बनाहं । वशी शब्दका यथाथं अथं उपनिवेशी वा निवासकारी है। / 
‰ शकारम बहते सामन्त अनेक कारणो अपनी पैठक भूमि छोडकर अपने २ 
1 सम्पूणं अनुचरके साथ भित्र भिन्न देशोमे जाकर वास करतेथे; उस भावसे दी (4 
3 £ उक्त प्रमार, जिन्हेनि वसी रोर्गोको केकर सबसे प्रथम मेवाड़ आकर निवास स्यापन किया । 
उन्होने उक्त वी लोगोको दुदान्त तातारियोके हाथसे उद्धार करिया, अथवा महा दुर्भिक्ष उनकी 





पराण रघा करके दासपद दियाथा, कर्नैक राड इस .विषयमे संदेह प्रगट करगे । ८ वसी शब्द 


यु वशम रहनेका बोधक हो तो वदी ठीक निवासके अथेमे वसी ठीकहै अनुवादक ) 
क्कि 





( ९०८८ > राजस्थानइतिहास । 
णिति पि 


 मारतके अनेक भान्तोमे बहतसे देश वस्ती वरी नामसे पुकारे जति है । क [| 
९ ( रामपुरा > राञ्यके निकटम्‌ विख्यात वशी नगरका नाम इसी कारणसे उत्पन्न { ठ 
इहे । सवर पिरे सोरङ्गी राजने विजातीय आक्रमणसे अपना पतृक राज्य 
९ गुजरात छोडकर उक्त देराम वस्ती स्थापन क्री थी । उनके आधीनकीो सब ( 
३ प्रजान भो उस कारणसे विजातीय शासनम रहना अनाचत समन्न अपनी इच्छा- (4 
<¦ सार उनके साथ जाकर ऊपर कहे स्थानम निवास करना आरेभ किया । | 
% करैर टाड छिखते द कि विजलीकी मूल घटना भी कदाचित्‌ इसी मकार इहं 
ई{ था । कन्तु इसके निवासीखग अवतक वी नामसे गिन जाते ह । कृतज्ञ चित्तसे ( 
१ बहते राजपूत यही कहते ह कि, “भं आपका वदी हूं, आप सुञ्चको दास | 
वि [दि 
१ आत्मकठ्ह ।-कर्नरु टाड छिखतह किं, “राजपूत समूहकी निस समयकी 
| अवस्थाका चित्र यहां अङ्कित होतार, जिस समय राणाके व्यक्तिगत चरिज्रके | 
ऊपर सबहा नेभेर होता था, उस समय सबको री स्वेच्छाचार बत्तिके पूण ( 
५ करनेकी इच्छा ओर राजपूत जातिको दुदमनीय बदला छेनकी इच्छा अवड्य 
हा म्र हग थो ।! समयके गुणस जातिसराधारण अवनतिके साथ आत्म 
४ छराने भा इस देराका सवनाश्च साघन कैयाह । इस आत्मञ्कदाकी अभिने भयानक ( 
# रूपस प्रञ्वालत हाकर बातादृइर अद्धराताब्दीके समयम मवाडकों जसी 
१ रोचनीय ददाम फेक दियाहै, जो आत्मङ्केरा ओर कछ समयतक प्रर | 
रहता ता मवाडको अनन्त इमश्चान ओर गहन वनम पारेणत करदता, उस 
आत्मकलहकं कई दृष्टान्त ओर किंस उपायसे आत्मकठहमे उन्मत्त हुए राजपूत- { 
१ लांग बदला ठेकर अपना नाम चरिताथं करटेते थे, इस स्थानमें उस विवरणके ( 
पटठनेस समाजकंग उस समयक अवस्था पाठकगण बहुत ङु जान सकेगे । 





# € एक समय. महाराष्र्‌ खोगोनि कईं युवक राजपूत सामरन्तोको युद्धसम्बन्धी कर दानके बद्‌- (4 
1 ठेमे बन्दी करिया । कनेक याडने मध्यस्य बनकर उनको चुडाया । उन सामन्तोमिं पूरवत्‌ सम्प्र 
दायके नेताके छोटे भ्राता भी थ; उनकी माता मत्यु शय्यामे गिरकर उनको देखनेके स्थि अधीर | 
दोगईै, किन्तु कर्नैठ याड यकाम ङिखगयेैः कि, यद्यापे वह॒ दुटकारा पायेहृए राजपूत मार्गमे । 
१ अपनी उन माताका दर्न कर सकतेथे, किन्तु उनके हृदयम कतज्ञता यहांतक प्रवल दुई क 
वृह वैखा न करके पहले" सीषे कर्नेर गाड़के पाख पहुचे ओर कृतज्ञताके साथ ॒गद्रद इदयखे 
बारम्बार यदी कनेलगे कै, “८ मे आपका राजपूत, आपका गोला ओर आपका वी दं, आप 
| मुद्यको जो आज्ञा देगे उसीको तत्का पालन करूगा ॥ कर्नर याडने उनको उसी समय 
उनकी पुत्रदेखनेकी उक्कंटावाखी माताके पाठ भेजादेया । 


प्छ 01000 ््न््््छै 


। + 


दि? खं ०अ० ३५ ( १०८९ ) 


0 
सोभाग्यवदा इस समय धरे ₹ ठेसा म आता जाताहं कि राजस्थानका ,$ 


-. | परम रमणीकः उद्यानस्वङूप मेवाड फिर पिकी समान सखश्ान्ति अर सोन्द- !> 
प य्यंसे विभषित होसकेगा । मेवाड ध्वं हानेमे छक दोष न था । भयानक 1 
& व्याघ्र ओर बनले शयुकरोने राजधानी उदयपुरमं भी आश्रय लियाथा { राजप्रासा- { 
{ दके रमणीक कमरोमिं गीदड निर्भय होकर रहने रगेये,मासादक सन्ुखस्थ जिस | 
। बडे आंगनमें सामन्तगण अपनी २ सनासं धिरकर एक समय परम सभाक वद्धि 
‰ करते ये, वह भ्रमि भी घास फषमे भर गई, ओर “सौराज वंदाधर राणा एक +ई 
& समय उस धासफ़सवाटे आं गनकं मध्यमं बहत छोटी पगड़ंडीसे होकर अपनी ^> 
४, ध्व्तावशिष्ट राजधानमिं मविष्ट होतेथे । ` यह चित्र अत्यन्त हृदयभदी है, खदेश ,+ 
हितेषी मात्रही मेवाडकी उस दोचनीय द्ाको स्मरण करके निःसंदेह इःखी > 
होगि । कर्ने राडकी समान हमने भी इस पिस्वत इतिदासकं अनेकं स्थानें ~ 
# प्रगट कियहि किं, आत्मकटह दही राजप्रत जातिके पतनक्रा दसरा मधान ।* 
कारण हे। कर्न राडने य्हापर भी हमारी उक्तिको सत्य ममाणित कर दिया हे। | 
४ रजवाडके प्रत्येक राज्यम दी बदला छनेकी रत्ति आधिक मबर है प्रत्येक !> 
&/ राजप्रत उस बदला ठेनेकं दासंह । किक्षीके किसीका अपमान वा क्रिसी यक्रार- (ई 
& की स्वार्थहानि करनेपर चदि वह कितनी दी सामान्य क्यां न डो, रोड राजत ^" 
4 यदि उसका बदखा न कर चुप हीजाय तो सव उसको श्रणाको दृष्टस देखते 
& है । जिस देशम राज नियम व्यक्तिगत अल्याचार ओर सेच्छाचार दमन क~ > 
& नेमं असमथ दे, उस देरके मतुष्य जिस मकार यथेच्छाचूरण करनेमं निभय (ई 
& मघृत्त होत, राजप्रत्त जातिमें भी हम उसी अकार देखते हँ । राजप्रूत जातिकी ।» 
<! बदला ठेनेकी वृत्ति यहांतक प्रन हें कि, दो भिन्न वंशा वा सम्प्रदार्योमे एक ^~ 
¶ बेर किसी कारणे विवाद हीजानेपर, बहुत पीदीतक परस्पर बदला ठेते चट- ५ 
जातेहै । जतन दिनतक वह बदला सवथा न निवर जाय, उतने दिनतक तल- } 
दं वार म्यानमें रखना कंक समञ्षते टै ओर राजपूत कहते हँ कि, वह + 
९। कलङ्क कभी छूट नहीं सकता । कने टाड छिखते हँ कि, “ आत्मसन्मान !# 
& रक्षाके स्यि हमारे सेकसन प्रूपुरुषसे बहत शतान्दीके अग्रवती हे ।'” प्राचीन = 
& सेक्सन लोगेमे यह विधि मचत थी कि+यदि कोई किंसीके शरीरका कोड अंग 
| नष्ट करता तो उसको हानि प्रण. खरूप अथदण्ड देना होता था । उगी अओंगडे " 
1 आदि परस्येक अवयवकरा मूल्य निद्धारित था।ककिन्तु वीरतेजा राजप्रूत जाति रक्तक (4 


4 व प्ालाऽ &70ा०-§४50पऽ, ४०], 1} 7. 1353.) !रै 
ग्द र र्दनछदुप्न्ड नकन वकः व्क ष्टुरष्डः न ष्टुत २ ष्टु प पटव्दुनन्दन्खछ दुन्ष्ठनन्णुप्टन न रू प्टु- रुष्टे 
राजस्थानइतिहास -१ (३७) 








( ९०९० } राजस्थानइतिदहास । 
000 
‰ छ्य र्तदी छती हे । जो राजपूत नरपति बदरा केकर अथवा श्च राजाके | 
२ किसी सुतर वा मधान आत्मीयका चिर काटकर, उस राजाको “ सुण्डकारा''के ( 
ख्ियि क्षतिपूरण स्वरूप धन वा देश टेनेमे बाध्य कूर सकते हं, बह राजा दी राज- | 
पूत जातिके निकट प्रर प्रतापयुक्त गिने जाते ह, अथात्‌ शघपक्ष यदि प्राण | 
१ नारके कारण वदला ठेनेके य्य म्राणनाराक राजाके प्राणना करने तत्पर ( 
९ न होकर, केवर दूसरी म्रकारसे हानि भरकर ही म्रसन्न दोजाय तौ बद्केकी वत्ति | 
॥ पाङनमे दिक्ित राजपूत जाति उस राजाकों महावी कहकर पूजा करन १ 
& स्वतः हा बाध्य ह । # 
{ इतिहासरेखक टाड छिखते हँ किं, केवर एक उपायके द्वारा ही यह विषम ( 
आत्मकलह वा मरतिर्सा निवारित हो सकती दै, किन्तु वह काय्यै राजपूत 
१ जातिमे रणित समज्ञा जाता है । परस्परम विवाद्‌ आरंभ ओर उस कारणसे 
! दोनेकिं बदला छेनेमे ममत्त होनेपर,यादि क्षतिप्रस्त पुरुष क्षमा प्राथना करे, अथवा ( 
4 अत्याचारी यदि उसके अधिकारके स्थानमें जाकर क्षमा चाहे; तो परस्परकीं | 
४ शता दूर होजाती है । क्योकि पसे किसी बद्रेके ठेनेपर समाजमे अत्यन्त ( 
: 4 करुङ ओर अपमानित्‌ होता दै । एेसी घटना पदिठे मायः नदीं धरती थी, ह 
‰ अथात्‌ राजप्रूतगण पकारे किसी प्रकार एसे आत्मङ्किरामे अग्रसर नही ष 
॥ होते थे ॥ वत्तमान निर्जीव ओर जातीय गुणोंसे दीन राजप्ूतगण ही अव इस ( 
1 मागका अवलरम्बन करते है । 


४ . इम्‌ यह ऊपर दी छिख चके कि शाहपुराके राजा राणावंशमं उन्न ओर ६ 
4 भेवाडमं एकं भब बरुशाी पुरुष्‌ थ । एक समय उन शाहपुराके उमेदसिह ह 
नामक्‌ आविपातिक साय अमर गट्के श्रूमिां स्वत्वायिकारी राणावत्‌ सामन्तका | 
महा छद उपास्यत दमा । राहपुराधीश्वर केवर राणाके दियेहुए भखण्डके ॥ 
1 अधीश्वर ही नदीं ये, किन्तु दिर्टके सम्राटका दियाहञा एक ओर देश भी / 
उनके अधिकारम्‌ था! वाणिज्य ुल्कके सिवाय उक्त दोनों देरोकी उस समय- ( 


भ 





१ # पारैशेष्ट-१ ८वी अनुखिपि देखो । एग्छोतेक्सन रोगेकि शरीरकी अङ्गहानिकी क्षति पूर- { 
णके च्यि जो विधि निद्धारेत थी, कर्नेठ राड स्वयं स्वीकार करगे कि, उखकी अपेक्षा विवाद । 
‡ विधि बहत कार पिटके हिन्दू जातिमें प्रचलित हती आतीहे । मनुके विधानमे ब्रह्महत्यासे लेकर । 
॥ एक ऊत्तेकी हत्यातककरा दण्ड ओरं प्रायश्चित्त छिखाहे । पठकगण शब्दकस्पद्रुममे प्रायदिचत्त 

&{ शब्दका अर्थ देखनेपर इस विघयमे बहुत सी बात जान सकेगे । वह ठेख बहुत बडा है,इस कारण | 
| हम इख स्थानर्मे उसको उद्धूत नदीं करसकते । ¢ 
10 ५ 





दि०खं०-अ० ३९. ( १०९१) 
1 ९ 
| 4 की वार्षिक आय १००००००) दग खाख रुपये थी । मेवाडके मंडर्गढ नामकं (र 
<| जिस देशम उन्टोनि राणाके निकटसे भ्रव्रत्ति पाई थी, उस मंडलगढे ही उनके (4 
< राञ्चुका भी अधिक्रार था । दोनोकें देशं परस्पर संलग्न ओर ङछ श्रमि दोनों देमि । 
< मिश्रित हानेके कारण सदा विवाद, भयदंशन, यहांतक किं युद्ध भी दोजाता ( 
< था । दोनो देके किसानरोग भी उस विवादमें ममत्त होकर परस्पर विनारक्त ॥ 
4 पात किये शान्त न हातेधे 1 दखार्नामधारी उक्त भ्रमियां दाहयुरार्पातकी ¢ 
< अपेक्षा अल्प शाक्तिराटी ये; केवर दशग्राम उनके अधिकारमं होनेसे, बह र 
& वाक ड अधिक १२०००) बारह सदस रुपये अपने धनके पाते ये । किन्तु | 
ई! सम्प्रणे प्रजाको न्यायाचुसार आसित करनेसे दिखा सबके मिय होगये, ओर ( 
४ उनके स्वजातीय श्रातागण उनके स्वि सन समय तट्वार धारण करनेम तत्पर | 
€ रहतेये । एक शिखरके ऊपर दिखाल्का दुगं महल स्थापित ओर उसमें पश्चिम । 
` & मुखवती (साहपुराके सन्थुख ) ॐची चोटीवाठे हल्के ऊपर कई तपँ सजित ; 
4 रहती थीं । दुर्गप्रासादके चारोंओर दी गहन वन है, केवर दो तीन दुगेम । 
4 मारगेमिं हकर उस भरासादमें यवे किया जासकतहि, उस कारण कोई शत 
1 सहसा उसमे इसकर्‌ र. नही करसकता था । अतएव शाहपुर पतिक ( 
` <4| बर सामथ्ययुक्त ओर रणक्षेत्रे सहस्र योद्धा उपस्थित कश्नेमे समर्थं होनेपर (\ 
| भी दिला निर्भय वास करता था ।दोनोमिं विवादाभि समय समय पर भयानक | 
१ वेगसे प्रज्वलित ओर कभी रे क्षीण शक्ति भी दोजाते थे । राजाके अधिकारके | 
| प्राम दुगं वद्ध न होनेसे वा अन्य किसी मकारके उपायसे आत्मरक्षा असमं (् 

1 होनेसे दिखारु सदटजमे दी निकृष्ट उपायसे उन मकि मरति अपनी बदठेकी 
1 वृत्ति . चरिता कररुते थ । दिलाङ्‌ समय ₹ पर शाहणुरा राजक . अधिकारी ॥ 
मोम घुसकर गो आदि पञ्च छूट ठेते ओर धनवान प्रजार्ओको वदी करके | 
| अमरगटके भयङ्कर कारागारमं डाल दतेथे । बह बहत साधन दनेपर छटकारा । 
1 पाते थे। इस निरन्तर रहनेवाठे विवाद्से दोनो पक्षक किसारनाकी यथेष्ट (4 
१ हानि होती थी, कृषिकाय्यं बिलद्खट बन्द हीगया ओर शाहपुरके पति उम्भेदके ट 
 मण्डलगठके समीपी आर्मोकी आधी मजा भाण छेकर अन्यत्र भागनेको 
(न व 
1 वाघ्य इई । शाहपुरके राजाकी अपेक्षा उनके श दिखाङ अपने निवासिर्योके 
| अधिक सहातुभ्तिकं पात्र ये, क्यों किं शाहपराधीश्वर खेंच्छाचारसे सवंधारणके ।# 
‰ अव्यन्त जभरिय होगे थे, ओर दिकाकको पदानत करके अभिलाषी होनेसे ¢ 
92220440 0 
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< त 0 ~ 
९ दुसरे भृमियांखोग उनसे महारुष्ट हांगये । इस निरन्तर विवादसे प्रजा भी ६ 
| श “ व्रसादोहाई `` ॐ कर देते २ सवस्वान्त होगई (4 


६ साहपराके राजा उम्मद्‌ एक अस्थिर चित्त ओर कटोरहृद यपुरुष थे । एक 64 
समय उन्टोनि करद होकर अपन पजक कमरमें रस्सी बंधी र शाहपुरेके देवा- $ 
द, रुयकी उची चोरीमे बांधकर नीच खटकादेया, तथा उसीकी माताको बुल- [ 
२ कर वह्‌ हृदय भेदी ₹उ्य दिखाया था! वह सदा घोडपर अथवा शीघ्रगामा उटपरं 
टकर अनेक स्थानम अकेटे घूमा करते थे । बीच रम कड दिनतक उनका कु !‡ 
समाचार नह पाया जाता था । एक दन राजा उम्प्रद इसा प्रकार अकर भ्रमण ९ 

\ करते इए अपने राद दिखालके अमरगटमरे पहुंच गये, ओर दैव योगसे देखाखकीं |ॐ 
€ द्मे पड गये । दिखालने देखा किं एक ॐच पदके सामन्त उनकी दयाके | 
ड अधीन है, उस समय उन्होनि कोई शघ्चताका आचरण नहीं किया, ओर विनय 
& नस्रभावसे म्रणाम करके उनको अपने दुग प्रासादमे छेगये । बड आद्रसे राजाके र 
-& पदोचित सन्पानके साथ उनका अतिथि सत्कार करके राजाके स्वास्थ्यकी |$ 
€ कामनासे ` मुयार प्याखा° >< पिया, फिर दोनोने परमानन्दके साथ भाजन करके 8 
९4 परस्परेण दाडता सद्‌ाकं छ्य छाड देनको परतिज्ञा करी थी । 


च 
& राजा उम्मेद्‌ जौर सामन्त दिलारुके मध्यमे इस राञ्रताकी अभि बु्चजानेके (4 
&। ङु दिन पीछे दोनो दी उदयपुर राजधानी राणाकी समामे इल्ये गये । 
‡ राणाके साथ सुखाकात रोनेके पीछे राजानि प्रस्ताव किया कि; दोनों एक साथ 4 - 
९ ही स्वदेशम जार्यगे । अन्तम दिराखकों अपने घर छे जनेके य्य सादर निमं- | 
† चरण दिया । दिखार्ने उस आमंत्रणको स्वीकार करके अपने बीस अश्वारोदी 
१ राजप्रत सेनिक ओर आवङयकीय वस्तु साथ रीं, तथा राजाके साथ शदपराकी ।* 
4 ओर घोडा हांक दिया 1 राजा उम्भेदने सामन्त दिटारकों अपनी राजधानीमं ई 
छेजाकर बडा आद्र किया ओर यथेष्ट आत्मीयता दिखाकर दनान एकत्र ( 


= 








४ न जित समय मवाडके चारौ ओर अराजकता, अस्याचार ओर द मार्‌ प्रन होगई, उस 6 
समय डक्रूखोग भिन्न २ म्रामोमें जाकर द्ट्टमार ओर अव्याचार आरभ कर देतेथे । असहाय निवा- | 
शियोकी छातीपर बरछा ठगाकर प्राण नाडका भय देकर धन संग्रह करलेते थे | छतीपर बरछा ॥ 

% धुसेडनेमे उद्यत होनेपर प्रजा ^“ दोहाईं ?› देकर छुटकारा चाहतीयी, इसी कारण उसका नाम ( 
८८ व्रखादोहयाई > हअ । कषिकाययंके समय डंक ओके हाथसे धान्य रक्षके स्थि भी प्रजा | . 

¢ वरसादुदहाई 2 देती थी । ए 
१? < अतिथि सन्मानार्थं अफीम पीनेका प्याला । ए 
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. ॥ उनके रक्तसे सम्पूणं मंदिर रग गया । अत्यन्त निष्टुर कायर आतिथ्य धम्म ( 


दि०्ख०-अ० ३९. ( १०९३ ) 

नैके क क ¦ 

1 भोजन किया > दिलालके मसनन करके छ्यि नाचरंग भी खन इए । बीती इडं ॥ 
१ दाञ्चुता सदाको भ्रू जानक लिये रापथ करनेकीं इच्छासे दीनो देवमंदिरमं गये । 
कितु दोनोके सीदि्योपर चढते ही अमरगढके सामन्तका हिर कटकर गिरगया {-। 









कर्क 





| विधानके मङ्ककारी राजा उम्मेद नीच पुरुषी समान केवल दिखाट्का दिर 


क क क कि स। / 
‡ कारफर दी प्रसन्न न हए बरन उनके शरीरपरसे सब भषण भी उतार लिये। 


1 समान सुननेके अयोग्य दुवंच्नोको कहकर करे हुए रिरपर खात मारकर अपने 


4 नीच हदयका ओर भी पूरा प्रमाण दिया । विंस्वासधाती उम्मेदद्वारा अपने पिता- 


८७४७ 


क के 
८ 
। 


4 = ^, _ ^_ © = ^ इच्छ व ने त्यः नीचजातिकी [~प | 
पापरूप बद्टका ब्रात्त चास्ताथ करनका से उसने अत्यन्त नीचजातिकों | 
/ 


1 की उस दोचनीय म्रत्युको सुनकर दिखारके पुत्रने बदा ठेनेके चयि अधीर 
| चिन्तते अपनी सेनाको सन्नत किया । फिर पदिरेकीं समान अत्याचार, उत्पी- 
डन मबरू वेगसे वहने गे । राणा इस समाचारको सुनकर शान्ति स्थापन, दष्ट ¢ 
| दमन ओर दिराल्पुत्रकी हानि पूणे करनेकै ये मध्यस्थ इए । राजा उम्मेदने ॥ 
॥ दिलालके जितने अठंकार, धन ओर अनुचरोके धोड्आदि जो ऊक ठेचियेधे, | 
1 राणाने वह सव लौटवा दिये ओर शाहपुराधीडवरके पोच आम खण्डकारी 
| अर्थात्‌ दिरारके क्षतिपूरण स्वरूप उनको देकर, शाहपुरा पतिके अधिकारके | 
‡ मण्डलगटके शेष ग्रा्मोको राणाने अपने अधिकरारमें कर छया । | । 
आर्य्या ओर शिवगढके दो सामन्तेन परतिसादृत्ति चरितार्थं करके व्यि ([ 
१ पिराचरति धारण करके जो संहार नाटक कियाथाः वेते सेकड दान्त यहा | 
3 पर दिये जासकते हँ । स्पष्टक्षरोमें दोष स्वीकार, क्षमा पाथना जर शचपुत्रके # 
{ साथ अपनी कन्याका विवाह करके भी राजपूत जाति इस आत्मङ्कशकी निवृत्ति | 
करेती है । परस्पर मित्रभावे ञुलाकात ओर शता छोडनेकी अतिजञा करने || 


1 की अपेक्षा यही उत्तम उपाय है । # 


२८ एकत्र भोजन करना राजपूत जातिमें धनिष्ठ मित्रताका कारण खमन्ना जाताहे । 
| ॐ मेवाडके इतिदासमं पाठकनि बृदीके युवराजद्वारा महाराणा भीमासिहके पिताकी हत्याका 
। विवरण अबरय पठा होगा । केवर बदलेकी दाते चरिताथं करनेफे च्वि ही बूदी राजने म॒गया 
६ नृशंखमावसे राणाके भाण विये । बुदीके युवराज जिव अपराधे अपराधी इणः वह |$ 
| किषी प्रकारे श्चमा करनेयोग्य नहीं था । उस समय यदि मृत राणाके दोना पुत्र युवा हेते ओर | 
मेवाडकी अवस्था यदि अत्यन्त ओओचनीय न होती तो हत्याकारीको अवद्य उपयुक्त दण्ड मिख्ता। ® 
| करने यड जो ङु िलगयेे उसे परगट कि, -इत्याकारी विष्णुदिे दोनो राजोत भ्व (इ 
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राजस्थानईइतिहास । 
शच सितति म 0 


€ सीमा विवाद केकर री सामन्तोमे सदा त्रिवाद्‌ ओर आत्मकरह उपस्थित ( 
२ होता था । जयेसर्मेर ओर बीकानेर इन दोनों राज्योके सीमान्तवर्ती दोनो 4 
‰ देशोकेः सामन्तोमें सीमान्त विषयपर कभी २ एेसा छश उपरिथित दोताथा किः प 
य अन्तम उस कारणसे -दोनौ राञ्यके अ यिपति युद्ध करन को बाध्य हए च । र 
| मरतिदिसा मडृत्ति ययपि आजतक राजपूत जातिके हृदयम विराजमान है, किन्तु !‰ 
२ समयक गण ओर कठोर शासनसे सामन्त मण्डठी वा साधारण प्रजाम्‌ संहार प 
& सत्ति धारण करके यथेच्छाचार नहीं होसकता । सीमान्त विषयका विवाद्‌ इस |» 
९ समथ बिर्क्कुर दूर होगया दै । इस समय केवर रजवाडम ही नदीं वरन 
‰ भारतके सम्पण देरी राज्योमे शान्ति नृत्य कररदी हे । | 
२ राजपूत मंत्री .1-रजवाडकी सामन्त मण्डडी जधीश्वसोकी किस २ आज्ञा { 
& पालने बाध्य है, ओर राजसमभामें कितने दिनतक रहकर क्या क्या काय्य $ 
{| करती दहेः इन सव॒ वातोको यथास्थानमे छिखचुकरे ह ! सामन्तगण $ 
९ जिस समय राजकाय्यसे सीमान्तमे गमन वा सीमान्त रक्ामें _ नियुक्त 
¶ अथवा अधिपतिकी आज्ञानुसार अपने अपने (अधिकृत देश॒मं नही ॥ 
रहते, उस समय बह सपरिवार राजधानीं दी रहनेको बाध्य है । पर्‌ 
१ वषेभर कन्दी सामरन्तोको भी राजधानीमे रहना नदीं पडता; एक २ { 
2 सम्मदायके कईं २ पुरूष करके सामन्त अपनी निद्धारित संख्यक सेना ओर $ 
4 अनुचर सहित राजधानीमें स्थिति ओर राज सभाका काय्यं निवांह कसते थे । #३ 
इस स॒न्द्र नियमके अनुसार उदयपुर राजसमा सदा दी सामन्तोपे पूर्णं रहती ॥| 
॥ थी किन्तु मेवाडमे ॐची श्रेणीके सामन्त अधिक अनुग्रह ओर स्वाधीनता | 
भोगते ह 1 रजवाडेके अन्यान्य राज्योके सामन्तोको जितना शंखला वद्ध ओर । 
अधीश्वरकी आज्ञा पारनमें सदा बाध्य देखा जाता है, मेवाडकशे उंची श्रेणीकी 
समत मंडरी उतनी अधीनता शंखरमें बद्ध नहीं हे । मेवाडमें विशेष २ पवी- १ 
त्सव ओर राजकीय नवीन अनुष्टानेकिं समय वह प्रधान श्रेणीकी सामन्तमण्डली (4 









-लित विवादाग्निको विटक शान्त करदेनेक स्यि विशेष चेष्टा करी थी । उनके धर यदि कन्या | 
| होती तो वह अव्य ह महाराणा भीमर्सिहको दान करके विवादको दूर करसकते। अन्तमं उन्दनि (4 
कर्ने याडके खाय उद्मवेषसे जाकर राणाके निकट क्षमा प्रार्थना करनेकी इच्छा करी। किन्तु { 
छदमवेषके पदिठे दी प्रगट होनेके भयसे ओर विष्णुसिहके किसी कोधी राजपूत द्वारा प्राण संहार | 
करदेनेके भयसे कनल यड साहस करके उनको राणाके निकट न ठेजासके ये । कर्ने राड ङ्ख 14 
गेह कि महाराणा भम्िह जेषे उदारद्दय ओर ऊची भरकतिके ये, उससे अनुमान होताहे क । 
बरदीराज स्वयं उनके निकट क्षमा मांगनेपर सफर मनोरथ होखकते ये । प 
21.201. 


द्वि° खं०-अ० ३९ ( १०९९ ) 
2 
4 सेना सहित राजसभामं आकर राणाकी सेनाके साथ योगदान नहीं करती । कोर ४ 
1 राजनंतेक साधारण प्रडन उपस्थित हीनपर मवाडके सम्पूण सामन्त पञ्चा- (4 
‰% यत स्वरूप उस मइनकी समाटोचना मौर उस विषयं मतवादं भरगट कसते है । 
€{ राणा उनका मतवाद्‌ विना सुने वेसा धारण कोई राजनेतिक काय्यं अनुष्ठान 
| नहीं करसक्ते। उस मकारका कोई राजनैतिक म्न उपस्थित होनेपर उस | 
1 विषयमे मतवाद प्रकाराके लिये अथवा किसी विदेरीं राजदतको सन्मान (4 
सहित ग्रहण करनेके घ्य प्रथम श्रेणीके सामन्तका राजधानीमे उपस्थित 
$ होना आवश्यक होनेसे राणा नि्मत्रण सरचक पत्रके साथ एक राजकममचारीकि ( 
दारा उनको बुखति ह । किसी प्रधान २ पर्वोपर्दमे त्रिपोखियासे तीन बार | 
| निद्धोरित समयप्र नगाडा बजाया जातां । तीसरी बेरके बाजेकरा शब्द सुनते ही ।# 
& सामंतगण अपने २ भवने निकटकर रघ राणाके साथ संभिल्ित होतें । 
४ सामन्त खोग जिस समय राजधानीमें स्थित्ति करतें हे; उस समय मत्येकको 
& सप्ताहमे एक २ दिन अपने २ अनुचरो सहित सभागरह ओर पासादकी रक्ना- । 
1 म नियुक्त होना होता । उक्त कायं साधनके ख्यिं सामन्त अपने अनचरों ( 
% सहित मसादके सन्युख स्थित आगनमे प्राप्त होकर बाहर अतीक्षा करते 
१ है । अन्तम उनके अनेका समाचार खनकर राणा उनका सन्मानके साथ 
%/ अभिनन्दन ठेते । इसके अनन्तर अलुचरोसदित सामन्त बडे “दरीखानि” 
1 अथात्‌ सभामण्डपमे प्रविष्ट होतेह । वहां उनके बेनेके ल्यि बडा गलीचा 
4 पहिरेदीसे बिछादिया जाताहै । भोजनके समय जब राणा उक्त साभन्तकरों 
भोज न करनेकै छिये उति तत्र सामन्त “सीरा ॐ अर्थात्‌ भाजन- || 
@& शालामे जाकर राणाके साथ माजन करतहं । उक्त प्रासाद्कं रक्षणका भार 
{ ठेकर सामन्त रातको उसी कमरमें रायन करते हं ओर दूसरे दिन पातःकालम || 
पिरे दिनकी समान राणा मति सन्मान दिखाकर बिदा होत । यदि किसी 
4 समय राणा किसी कारणसे सामन्तोको बखावें तो सामन्त दीघही वहां उपस्थित । 
होजतिह । सामन्तोकी पदमय्यांदाके अनुसार दी रोकवा अर्थात्‌ बह आद्वान- (4 
९ पत्र छिखकर भेजा जाताहै । प्रधान २ सामन्तोका आद्वानपन्न राणाके प 
गोपनीय पुरुष अपने हाथसे छिखकर राणाके नामकी मोहर अंकित करते हें ? 





। # पाकशाला एक छोटे दुगंके ठ॒ल्य हे, उमे अल्ग२ भोजानागार बने है।कनेर टाड छिख- ए 
{ तेह $, उसमे प्रतिदिन सात सौ मनष्योके उदरपर्तिके योग्य भोजन बनतदि | इसके अतिरिक्त । 
॥ राणाके अत्य, अनुचर ओर दासी आदिके स्थि अख्य भोजन यनता हे | 
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श ओर उसको वद्‌ करके उसके ऊपर राणाकी गुप्त अंग चिद्व भी अंकित 
करदेते है । 


२ कनक टाड छिखगये ह कि, रजवाडकं सम्पूणं राञ्येभिं ही सामन्त श्रेणी 
९ जो सवसरे चतुर, वीर, साहसी, बद्धिमान ओर षडयंत्रङ्कदा हं, वही राजाका 
4 1चत्त प्रसन्न करके म॑त्रीपदपर अधिकार करडेते रह । अधिराज उन प्रियपाच्रके 
अत्यन्त ॒वसोभ्रूत होकर, उनकी इच्छा, योग्यता ओर आकांक्षाके अनुसार 
१ मल्नित्व भार उनके हाथमे सोपते हे । किन्तु वह राजपूत सामन्त मंत्री 
दीवानी शासन पिभागमें किसी मकार हस्तक्षेप नहीं कर सकते; 
२ एक स्वतंज मंत्री उस विभागका सम्पूण काय्य सम्पन्न करते । किन्तु वह 
२ दोनों ही एकमत होकर काय॑ करनेमे विरत नदीं होते । राजपूत मंत्री देशके ¢ 
१ युद्ध विभागक अमात्य रूपसे गिने जातेहं । ओर अधीनकी सामन्त श्रणीका ॐ . . 
¶ राजनेतिक शासनभार उनके हाथमे समर्पित होताहे । दीवानी विभागके अत्री 2 
॥ पदपर राजपूत जातिका कोई परुष नियक्त नीं होसकता । देशमेदसे म॑तरि (| 
योकी उपाधिये भी विभिन्न ह । उदयपुरमे ““भज्जगड' जोधपरमे “रथान 
1 जयपुर ( दि्धीकी सम्राट सभाके अनुसार जयपुर पातिने अपने कम्मचाररियोके 


ए 
| 


06 


| 


नाम यावनी भाषा र्वे ह ) “ खुस्ाहिव ' ओर कोटमं “ किठेदार'” तथा ( 
४ ““ दीवान" नामसे यहलोग विख्यात हं । वह राजपूत सामरिक मंत्री अपने { 


१ गुणोसि अधीश्वरको व्यीभूत करके राज्यम्‌ एक सवेप्रधान शक्तिराटी प्रुष ए 

१ होजाते हं सवे साधारण उनकी री आधीनता स्वीकार करके उन्दीके दारा ; 

अधिराजाके निकट सव प्राथनाये भेजते है, क्योकि उनक अनुरोध करनेपर । 

2 सफरुताकी पूरी संभावना रहतीहे । राजप्रूत मंत्री राज्यकी सामरिक श्रेणी (4 
ओर नीची भेणीके कम्मचारियोके ऊपर पूरी सामथ्यं रखते है । 


1 कनेर टाड छ्िखते हं किं, रजवाडेके कई राञ्योमिं वंशानुकमसे म॑ंनित- ( 
प्राप्तिका विधान प्रचरित है किन्तु हम कहते कि; परगर बटिश शासनम कूट- 
1 नीति चक्रके धुमानेके छिये वह प्रथा इस समय बंद होग है । भारतरषके ( 
 अत्येक प्रधान २ दे्षी राज्यो मधान मंत्री पद्पर नरपतिगण अपनी इच्छा- 
नसार अव किसीको भ नियुक्त नहीं करसकते । राजगणके इस समय किसी 
। व्यक्तिको भंत्री पदपर नियुक्त करनेकी इच्छा करनेपर, स्थानीय पोटिटिकल 
एर्जेट उस विषयमे मतवाद्‌ प्रकादा करके उसको राज प्रतिनिधिके पास भेजते 
1 डँ । राज मतिनिधि यदि उसमे सम्मत हों तो उक्त इच्छित पूरुष नियुक्त 


लकय 
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‡ दोसकते है. अन्यथा नहीं । दूसरे एक मंत्री सदाके चल्ि किसी राजाके 
१ अधीन नहीं रहसकता । म्रटवात यह ह कि मं्वागण पोक्िदटिकर एजटकीं | 
आज्ञामे रहकर जिससे चसक, कट राजनीतिने इस समय वही स्थिर 

{ करदियहि । किन्तु कर्न टाडकी उक्तिके अनुप्तार पएवकाटमं मतरंयामंसे किसी 
3 की म्रत्यु हेर, उनके पुत्र उस प्दपर अभिषिक्त हीते थे, मेवाडके इतिहास 
4 पाठकगण इस वातको जानचकेदे । भारतवपके अन्यान्य राञ्यामं जिस | 

ग्रकार मत्री राजाका जीवन नार करके अपने दिरके ऊषर सुद्खट धारण कर 

&{ गये हँ, राजवाडेके मंत्रीवगं राजा की समान मधुतायुक्त हीनेपर भी उस प्रकार | 
‰ सिंहासनपर नहीं वैटसकते ये । (4 
1 जिस समय मेवाडेडवर राणाकं साथ ब्रटि्च गवनमटका सवसं पथम सन्धि 4 
& बंधन इ, उस समय राणाके दतोनि अंग्रेज प्रतिनिधिकं निकट यह अभिलाषा । 
4 प्रगट करी, कि, सन्धिपतरमे एक यह धारा ङिखी जाय कि “भेकाडके प्रधान 
& अथोत्‌ सामरिक मंत्री पदपर सलम्बूरका सामन्त वंदा जिस अकार सदासे (4 
' $| नियुक्त होता आरहा है; वह पद्‌ उसी भकार उक्त वशधरोकों ही भिर सकेगा ( 
€ गवनमेर एसी परतिज्ञा केरे" कर्ने टाडने कहा कि यथाथमं ही उक्त पद्‌ सदासि ५ 

1 सटम्ब्रर सामन्त छोगोकों भिरुता चा आता है, ओर भाचीन सखम्बरके 
१ सामन्तगण वीरत्व, साहस, क्षमता ओर योग्यताके बरसे उस पदको पाते चे (| 

। आते है कितु यथा समय उस मणारीके द्वारा ही मेवाडका सवनादा ओर चारों | 


॥ ओर विद्रोहाभि फेरी थी । 
जिस दूतने यह प्रस्ताव किया था, वह उम समयके सामन्तकं पिताम 
4 सलम्ब्ूरके सामन्त उस समय छोटे थ, इस कारण वही अपने बडे भारक पोतके (१ 
| तिनियि होकर तीस वषै तक मेवाडकी राजनैतिक अत्येक धरनि सम्भिठित 
१ ओर राणाकी समामे विशेष मरथ्॒त्व करते थे । उन्होनि अपनी चतुरता, राजनीति- 
ज्ञता ओर बुद्धिमानीके बरसे राणाको बिकुल वरीश्रत कर लियाथा । कर्न 
% राडने अतमान कियाथा किं,उक्त प्रधान प्रतिनिधिने मरणपय्यन्त अपनी सामथ्ये । 
। ओर भ्व मरकादाके द्यि भधान पदपर स्थिति करनेकी कल्पना करटी थीं । वह 
} उक्त अप्राप्त व्यवहार ( नाबालिग › सटम्डरके सामन्तको जस भावस राजनीति 
शिक्षादान षडयंच सिक उपाय निर्देश ओर भथुत्व भकाराका मागे मगर करनेकी 
रिक्षा देते थे, उससे राणाको अवश्यदही उनकी आज्ञामे चलकर अत्यन्तं असुविधा पु 
मोगना होता । समय परिवततैनके साथर राणाने इन मवल मतापञारी सलम्बरर 
९.९ 
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१ सामन्तके दाथसे छुटकारा पाया । बृटिश गवनभैटके साथ सन्धििधनके ( 
<¦ समयते दी षडयंत्र जार फैकानेवारे सामरन्तोका प्रताप प्रभूत विककुक 
& दूर होगयाहि । ( 
ॐ दिदृङ्करमसय्यं राणा जिस समय किसी कारणसे राजघानी छोडकर बाहर १ 
& जाते, उस समय उक्त सलम्बूर सामन्तके हाथमे ई नगर शासन ओर प्रासाद ## 
< रक्षणका भार सौपा जाता था । राणक वंशाधरगण जिस समय त्वार धारण । 
| करनेमें समथ होते, उस समय केवर यह सलम्बूरके सामन्त ही अख्दीक्षा गुरु 
ॐ पद्पर्‌ बरण होते थ । अर्थात्‌ सबसे पदिठे ^ खङ्वैधन ओर नवीन राणके 
&, अभिषेकके समय यह सखम्बूरके सामन्त दी राणाके मायेपर राजटीका कगाते $ 
‰ य । राणाके साथ चल्नेके समय वह दाहिनी ओर चलना, युद्धके समय सबसे { 
&| आगे सेना केजाना, ओर किसी बिदेशीके राजधानी उदयपुरपर आक्रमण करने 
। पर वह सय्यद ओर उससे कगे दए दुर्गकी रक्षा करते ये । उस इगमे दी ¢ 
& सरुम्बूरके सामन्त सपशार एक मनोरम महरम रहते थ । वह महर इस समय (4 
४ विध्वंस माय दै। ( 
‰ .. करन टाडके समय सरम्बूर देशक सामन्त पद्पर जो मतिष्ठित थ, बह पञ्च (4 
& सिद उनके (कनेक टाडके > परम भरियपात्र इए थे । उनकी माता बडी बुद्धिमती / 
९ थी, भाणान्तकं समय तक उन्दानि अपने पुत्रको नेत्रोके सामने रकंखा । किसी 
९ काय्यसे राजधानीमे जानेपर सामन्त सदा दी कन टाडके. स्थानम स्थिति | 
१ उनके ग्ररथोका निरीक्षण, उनके साथ म्रगयामे गमन, ओर मत्स्य पकडनेम | 
१ सम्मिङ्ति होते थे । कर्नैर याड छिखते हँ कि, वह एक अद्वितीय अश्वारोह थे, ६ 
+ अपने पुत्रके कस्याण सायन, ओर तीण रट रखनेके ल्यि उनकी माता बीच २ 
| मे करनैल टाडको बडेर पत्र छिखा करती थीं । पद्मसिहके एक पूमेएरुषने राणाके | 
$ विरुद्ध विद्रोह होकर एक दूसरे पुरुषको राणा पदपर प्रतिष्ठित करके सिय । 
{ | विदोष चेष्टा करी थी, मेवाडके इतिहासमं पाठक इस बातको पटलके ह । किन्तु ¦ 
१ 4 राजपूत जातिके हृदयम स्वदेशा दितेषिता इतमी प्रर है कि, राणा जब अपने } 
. | राज्यम शान्ति स्थापरनके लिय विदेशियोंकी सहायता ठेनेमं उदयत इए, तव ( 
| वह विद्रादी सरम्ब्ररपति शीघ्री विद्रोदिता छोड राणाके साथ मिरकर राज- ट 
%! धानीकी रक्षाम नियुक्त होते थे। मेवाडकी चिर मचत रीतिके अचुस्ार सढम्ब्र ( | 
4 के वीर सामन्तगण ““ प्रथान "' पदपर नियुक्त होतेथे, इस कारण करर टाड | ` 
3 गप रीतिते उसके विपमय फलका उ्ेख करगये द किन्तु इम कहते कि, यह |, 1 
शद पयय कययर रकररर ररर रसरः | 
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¶ सलम्ब्रके सामन्तगण पिरे २ देश स्वजातिं ओर मेवाड्धर राणाके यिय ६६ 


1 
ठ जसा असीम साहस विषम वीरत्व ओर प्रवर प्रताप्रसे युद्ध सागरभं कदकर्‌ ‰ ` 
! जातीय गौरव गरिमा उदीप करगयें है, उससे परवत्तीं समयमे ददा ओर 
१ जातिके अवस्था गणसे कड सामन्ताके षडर्य॑त्र जाक फेठानेसे, उक्त रीतिका । 
शै विषमय फर घोषणा करना उचित नहीं ह । मेवाड़ अधः पतनके समयमे (( 
)। चारो ओर जैसे ओचनीय द्य दष्ट गोचर होतेथे उससे सामरन्तोक्रा विपरीत ( 

आचरण समयके प्रभावसे दी स्वीकार करना उचितंहे । 
€ मेवाडकी समान माखाड राज्यम अहायाके सामन्तके वंडाधर उत्तराधिकारी ([ 
श क्रमसे वहंकि “प्रधान अथात्‌ सामरिक मंन्रीका पद ओर बडा सन्मान 2 
< पातेथे । मारवाडके प्रति दिंसापमिय ओर दुर्दान्त महाराज मानमिहके साथ ( 
४ अहोयाके सामन्त ऊुशलसिहके वादका विषय प्रारकगण  इतिहासलेखकके 
& भ्रमण वृत्तान्तमे पटक । वह सामन्त ऊशलातिह राजाके विरुद्धे निसं ( 
९{ समय मरेथे, उस समय वह रपथपूवेक कहगये ये कि, “ अवसे हमारे ( 
वंशका कोड पुरुष रजसभाम पूवपद अथात्‌ ˆ प्रधान `' षद्‌ न ( 
‡ लेवे । `` कुशरुतिहके परलोक सिधारनेपर मारवाडके ““ प्रधान `` पद्पर्‌ 
‡ आसोपका सामन्त वंश नियुक्त इआथा । कनक राडके समय आसोपके जो 
4 सामन्त जीवित थे, वह मारवाड राजक जीवित पिशाचकी समान राज्यम इत्या- (4 
\ का सोता बहते देखकर राजसभा ॐोडनेको बाध्य हए थे । इस कारण निमभाज ( 
4 ओर पोकणके दोन सामन्तेन एकतर सम्मित होकर कुछ दिनितक्र राज्यम । 
१ प्रधान मंन्रीकी मर्ता चलाई थी किन्तु अन्तमं निमाजक्रे सामन्त राजाकी विष , 
{ दष्टिमे पडकर अपने प्राण बाठदान करनेम बाध्य इए थे । निमाजके उन ८ 
राठौर .राजपूतंके असीम साहस ओर वीरत्व विषयको पाठकरोग भटीमोति 
# जानते ह । | 
। पोकणके उस समयके सामन्तकरे परदादा देवसिह ` अपने पाच सो सेनिक (| 
९ सहित जोधपुरके मासादके मधान सभाकक्षमं रान्निके समय सोते थे 1 देवसिह ¢ 
जसे साहसी ओर पराक्रमी ये, वैतेही वीर भी ये । बह सदाही घमण्डके साय 
1 कटा करतेथे किं “मारवाडका सिंहासन मेरी इस तल्वारके ऊपर हे । `" उनकी (¢ 
1 वह उक्तं साफ कहता था क, उनका अथवा माखाडराजका जवन एक दिन 
शोचनीय रूपसं नष्ट होगा । माखाडराजने घटना कमस पोकणके उक्त सामः 
\ न्तको अपने आधीन करके तत्कार उनके प्राणदण्डकी आज्ञा दी । उसके ए 
५ रके उपर तीण तलवार उटने प्र भी उस बीर सामन्तने अभतपूष ससक । 


पटर न्द र दरष्टा स दरद द यन्दन्द सन्द ददन्ष्डर दद्‌-रु. रद्ध 


(९१००) राजस्थानइतिहास । 
स नि तिकि तिति तिति तिकि किति ति तिति ति किणि पि 


नि यि जि ति मि मि जिमि 


2 साय अपने सम्भदायके राठोरोसंहित समास्थानमे बैठकर अपनी निर्भयताका 
४९ पूरा प्रमाण दियाथा । उससमय मारवाडराजने तीव्र स्वरसे परन किया था कि, | 
\ ““विश्वासघाती ! जिस तचख्वारके ऊपर मारवाडका भाग्य निभैर करतेथ, अब 
॥ वह तख्वार काहिं ?` सत्यु सुखरे गिरेदए उस सामन्तने तत्का उत्तरदिया कि ( 
९ “.पोंकणभ अपने पुत्रके पास उसको रख आयाहं । `` उस गवेभरे उत्तरसे 
६ महाराजने अपनेको महा अपमानित समङ्कर तत्का उस सामन्तके हिर ( 
५ काटरुनेकी आज्ञा दी, घातकने सङ््त पाते दी उस वीरश्रष्टका रिर दो टकड 
 करदिया ! देवसिहके पुत्र सुवरुसिहने पिताकी समान स्दारस्रत्ति धारण करके | 
१ राजाके विरुद्ध॒विषम विपद्‌ उपरिथत करदी थी । मारबवाडराज विशेष चेष्टा (4 


€, करके भो पोकणके अभेद्य दुगपर अधिकार नदीं करसकेथे । 


4 कोटा ओर जयसलमेरके दोनों सामन्तोकी राक्ति असीम थी । फरासीसी 


इतिहासटेखक मान्टेस्क्‌ परायान फरंसके मंत्री पिपिर रोगोकी क्षमताके विषयमे | 
जों छ वणन करगये हं, यहांपर उसके उद्धत करनेसे कोरा ओर जय- { 
१ सलमेरके म॑न्निर्योकी समान ही मर्ता जचेमी वह॒ खिखते है कि, “ पिपिल द 
५ रोग अपने राजाको मानों बंदी दामे मासादके भीतर दी रखते ये, केवरु 
१ वषम एक दिन दी वाहर निकालकर म्रजाको दशन कराते ये । उस दिन ( 
२ बह्‌ मंज्ीवगे जो छछ कहदेते, राजा मजाके सन्मुख वही वोते ये, ओर किसी । 
1 विदेदी राजदूतको ग्रहण करनेकी आवश्यकता होनेपर, उन मंतिर्योके सिखाये ् 
4 वाक्यासे ही उस दृतके साथ वातचीत करते ये । ` # 


कि श 


कनेर राड रजवाडेके जिससमय तकका इतिहास छिखगयेै, ओर जिस ( 
४ समरयकीं मन्रियोकी योग्यता, मरुत्व जोर मरतापके परम प्रमाणसे जो मन्तव्य | 
१ गट करगयेहे, अब वह समय नही है समय पारिवत्तनके साथ २ रजवाडेके 
। राज्योकी अनेक विंषयोमे अवस्था बदर गददहै । जो ऊुछ भी हो मंत्री 
| नियुक्त करके विषयमे हम केवर इतना दी कह सकतेहे कि, बृटिशगवनं- (| 
1 मैट यदि अपने स्वाथके ऊपर अधिक दृष्टि न देकर कर्न राडकी समान (4 
देश राञ्थाका सव प्रकारसे मगर मूक राजनीति अवरम्बनके साथ वत्त 
4 मान रिषक्षित राजाकोगको उनकी इच्छानसार योग्य पुरुषोको मंत्री ( 
| पदपर वरण करनकी मूणं सामथ्यं दतो बहृतसे विषयोमें विदोष खाभकी संभावना ( 


1 होसकती ह | 
~~~ 

{ 1.९६ १88 [गॐ ना. ण, र. 31. | 
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( क. 4 
॥ छत्तीसवां अध्याय ३६ 
१ पुत्रके गोद छेनेकी रीति;ः-सामन्त शासनं ¢ 
५ रीतिके विषयमे कर्नेख टाडका मत;- 
4 उपसंहार । 4 
+ श~ -- | 


| तृक क्रमानसार उत्तरावक्रारका सत जस्र मकार्‌ र्जबवाङ्क्ा रजप्रत (4 


` 4 जातिके गुण दोष ओर धमं अधमकार्याको सदा अटख्मावस रक्षा करती (4 
; ४ आती है वही रीति वीर राजपूत जातिकी राजनीति सम्बन्धी 
‰ स्थिति, जर जातिके चरि्बोकी ज्योकी त्यां स्थिति रखनेकी सहायकंहे (१ 
& यह उत्तराधिकारकी नीति सदा रहनेगाडी है, समयका फेर ओर जातिके 
¶| चस्की अस्था बदलनेपर यह रीति उसका विरोध करनेमे समर्थं है 
| राजपूत जातिमे अटक भावसे यह रीति विराजमान होनेसे समाज सम्बन्धी | 
धर्म सम्बन्धी जाति ओर राजनीति सम्बन्धी पुरानी रटीकीं किसी पकारः, 
1 से नहीं बदल्नेदेती, राड साहब श्खिते ह कं अपने राजाकी समान मेवा- ( 
& उके किसी सामन्तने भी किस्त समय प्राण नही त्यागे, बह केवर पुनजन्म ( 
| धारणके छ्य दी संसारम अद्य हए ये, यथाथमे यह वात सत्य ह । | 
1 राजपूतानेके उत्तराधिकारकी रीति जिस प्रकार सनातनसे चटी आती है, | 
4 उससे कोह सामन्तवंश्च सवथा टुप् नही हीसक्ता, मगाडके अधिपति राणाकीं ॥ 
समान उनकी आधीन रहनेवाटी भडलीके उत्तराधिकारीका अमाव कमीं | 
नदीं हता, सन्मान उपाधि ओर वंशरकाके निमित्त दी पुत्रके गोद सेनेकी || 
रीति म्रचङक्िति हे, इस कारण राजस्थानके मधान.२ सामन्त ओरस पुज्रके 
1 न होनेपर गोद च्यिहुए पुत्रसे वंशकी रक्षा करते है, कर्नेक राड ङिखते 
। है कि “यह पुत्रका - गोद ठेना चाह कितना दी मूल्यवान समञ्ञाजाय ओर 
१ चहि देरी पंचायत सभायं इस रीतिको पुष्ट करं किन्त॒ जिस भावसे पुत्र ् 
‰ गोद छया जाताहे वह अत्यन्ते इद्धि हीनताका जतानेवाला ओर शोचनीय | 
2004000 


( ९९०२) राजस्थानइतिदास । 
व ~~ 
% हे, केवर युद्ध सम्बन्धवाङी जातिकी दुदंशा ओर राणाओंकी राक्तिके ोपसे ही ( | 
र! यह खोचनीय दडय समय २ पर देखे जातेथे । ” ( 
4 जिस समय स न्तानोन्पत्तिकी किसी प्रकार आशा नही रहती । मायः (4 
उस समय दी सामन्तगण अपनी जीवन दरामें पुत्र गोद्‌ छेते हँ । सामन्त ॥ 
९ सबसे पिरे अपनी खीके साथ एकान्तम परामरश्चं ओर विचार करतेहे । ( 
| किसीको पोष्यपत्र बनाना उचित है खी पुरुष पदिरे यह स्थिर करते है, फिर | 
५ सामन्त अपने आधीनके सरदारोको बुखाकर अपने मनका भाव भरगट करदेते हं । । 
५ जिसको पोष्यपुत्र बनाया जायगा, व्ह यदि अति निकट आत्मीय ओर , 
९ गुणवान हा तो सरदारगण उसको स्वीकार करके राणाके निकट न्विदन ( 
य करतेहे राणा उस बातको ठकं जानकर सरदारोकी वह इच्छा पणं ( 
4 करते हे । इस पुजके गोदलेनेके समय सामन्तको अनेक विषयो वीक्षण । 
१ दृष्टि, विशेष विचार ओर वहत सी चिन्ताओमे निमग्न होना होति; वह [ 
॥ अपनी इच्छानुसार किसी प्यारे बाङकको भी पोष्यपुत्र पदपर वरण नहीं । 
करसकते हं । आधीनके सम्परुणं सरदार परि परीक्षा करके देखते किं, ( 
$ मनोनीत शिष्यः सामन्तका अति निकट सम्बन्धी, राजपूत सामेतोकि सव ( 
| गणस मूषित, भरतिभाशारी ओर नेतापदके योग्य है वा नहीं । यदि निकट- | 
 & का सम्बन्धो न हो तो परिणाममे दूसरे समीषी विवाद खडा करके विद्रोहकी ( 
१! अमन मज्वकिति _करदेते ह । इस कारण बह पिले सव अदाम योग्य ओर ( 
इ आत्मीय प्रुषको हौ नियत करतेदे । ह 
॥ _ यदि किसी अपुत्रक सामन्तकी पुत्र गोदलेनेसे पिरे दी सहसा प्रत्यु होजाय 
तो चक्ति विधानके अनुसार उनकी खी निकटके सम्बन्धी ओर सरदारोकि ( 
४ साथ संमिखित होकर पोष्यपुत्रको निवौचन कर्ती द । जबतक पोष्य- (4 
{ पुत्र नाबालिग रह, तबतकं उस सामन्तकी पत्नी मतिनिधि रूपसे वह देदा 
{ शातन करती हे । | . ६ 
{ कर्ने टाड कहते हँ कि, मेवाडके सोह भधान सामन्तेमिसे देवगद्के 8 
| एकं सामन्त अपुजक दशाम परलोक सिधार गधे । म्रत्युरास्यामे शयन 
1 करके उन्न अपनो खो ओर सरदारोसे अनुरोध करदिया किं, ““आपखोग 
1 ही पोष्यपुत्र बनार्वि । ” नाहरसिंह संग्रामगढके स्वाधीन सामन्तके । 
पुत्र ये । नाहरसिहके साथ उक्त सामन्तका ग्यारहवीं पीढीका सम्बन्ध था, किन्तु | 
सातवीं जौर आव्वींपीठीके भी करे पुरुष उस समय जीवित ये । देवगदके 


पर व्दुन् 1 स्युर्य व ष्टः प द्युष्दुन्क्ुदु स्क च्कः ; ष्ट्य स्य ग्न्धं ॥ न्दु हकः ष्टन्ब्ु प्दुन्ब्दु ति पप्ने 





दिन्खं०-अ० ३8९ (११०३ 

1 

$| विराटकाय # तीन सामन्त अघु्रक दशाम प्राण छोड द्गे, यह किसान नहीं 

४ विचारा था, याद्‌ सोचते तो उनके अति निकट आत्मायगण उनके पदपर यति-। 

९ टित हीनेके स्यि भटी प्रकार शिक्षित दोजाते । उक्त सामन्तकीं प्रत्युके समय ¢ 
| निकर आत्मोय छोगाम जितने पुरूष जीवित थ, वह राजसभाम्‌ शिक्षित न। 

‰ होकर दूसरे स्थानोमिं सैनिक रूपे जीविका अर्जन ओर ऊमिकार्ययमं समय 

<{ कारते थ । दौ पुरुषे्मेसे एक राणाकीं सनाके अश्वारोही प्रदपर यिथुक्त थे ओर (4 
& दूसरे निष्कम रूपसे राणाकी सभाम आते जाते थे। वह दोना ही देवगदके सामन्त 

९ पदके अयोग्य थे । किन्तु कई प्ररु्षोके अनुरोधसे राणाने उनमेसे एकको देव ८ 

९ गठके सामन्त पद्पर वरण करनेकी इच्छा की । 

‰ देवगटके पथम श्रेणीके पटटावत्‌ छोगोमे बहृतसे परुष प्रतिभाराटी, (| 
\ ओर बुद्धिमान्‌ थे राणाकीं समामे यह षड्य॑त्रजार जिस समय फेलाया जारहा 

था, उस समय पट्रावत्‌ ोगोने मत सामन्तकी इच्छा ओर आज्ञान॒सार नाहर ( 

4 सिहके शिरपर ग्रत सामन्तकी पगड़ी बाध दी, ओंर उनके नामसे उक्त सामन्त- ( 
{ का म॒त्यु सम्बाद्‌ घोषणा करदिया । उस वोषणापत्रमे यह मी छ्खा था कि, । 
| आशोचके समाप्त होनेपर नाहरसिंह अपने इष्ट मिक साथ अुखाकात करगे ॥ { 

‰{ इसके पीछे नाहरसिहने देवगढके मरत ॒सामन्तके पुत्र रूपसें उनका मेतक्रत्यादि ॥ 

द&/ सव काय्य सम्पन्न करदिया । 

¶ दैवगदके सरदाररोके उक्त आचरण ओर नाहरसिहके सामन्त पदपर प्रतिष्ठित (4 
 हानेके समाचारसे राणा वहत ही छद इए संवत्‌ १८४७ ( सच्‌ १७३२ ईस्वी ) (4 
१ म मेवाडमं जो विद्रोदापे प्रज्वलित इथ, म्रतदेवगटपाते उस समव उक्ष - । 

4 द्ोरीदलमें सम्मिलित इए थे । यदपि राणाने पारेणाममे देवगढपतिका वह ॥ 

3 दिद्रोषहिताका अपराध क्षमा करदिया था, किन्तु इस समय उनकी विना अनुमति (4 

१ ये सरदारोके नाहर सिहको सामन्त पदपर वरण करनेसे राणाके हदयमं वह्‌ । 
{ विद्रोह फिर जाग उठा, उन्दने महाङ्कुद्ध चत्त दवगदक साम्मदायक 
1 संगावत्का नाम सवथा टप कर देनेकीं इच्छा कर खी । 


† 
१ ॐ कर्नैर ड टकेमे डिखतेहै कि, ^“ अन्तिम सामन्त गोकुटदाषकी समान बरिष्ठ पुख्ष 
| मैने कमी नही देखा । उनका शरीर लम्बाई छः फट ऊचा था, ओर अद्ध प्रत्यङ्ग. भी वैसे ही 
1 बरिष्ठ थे । उनके पिताकी आयु जिख समय बीस वषकी थी) उस समय वह भी छम्बाहमे सात- 
{ फुट ऊचे ओर उनसे भौ अधिक बलिष्ट ये । आस्चरययकी मात तो यदृहे कि, इस सामन्त वंदाके 


बहुत पुरुष स्वाभाविक मू्युसे मरेथे । इस वंशम बहुत महान्‌ राजपूत उत्पन्न दुष्य । › 
४ "र रष्टरन् दपर रक ररर ररव उन्दः 
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९ यह आज्ञा देकर बां भेजा कि, देवगदके निवासि्योने जो अन्न वोया है, वह सव /ई 
॥ काटकर ङे आओ) क्योकि स्थानीय सरदारोने भेरी विना सम्मति लिये मेरा | 
<\ उपमान करनेक्रे निभित्त अपनी इच्छानसार एक पुरुषको सामन्त पदपर स्थापित । 
ॐ कर चयि हे । देवगटके सरदाररोने राणाकी आज्ञा सुनकर विदोषं चतुरताके | 
<‹ साध्‌ उत्तर दिया किं ` हमने केवर गोङ्ख्दासका एक पुत्र निवोचन कर दिया हं /है 
ॐ देवगटका उत्तराधिकारी निर्वाचन नहीं किया है, यह निधारिणकी सामर्थ्यं केवट ई 
इ, राणाको दीदे, हमारा दढ विश्वास है क्रं, राणा देवगदके सहसो राजप्रताके ।> 
श नेता पदपर किसी योग्य पुरुषकां दी निवांचित कररदैगे ! सरदार रगानि (| 
ड उक्त निवेदनके साथ नाहरसिदके गुणग्राम यक्राश्च ओर उनको ही सामन्त |ॐ 
९ पददेनेका भी सङ्गत कर दिया था । उेवगदके कविवर उस समय राणक { 
& चिकित्तकरूपरे राजयानीमें नियुक्त ये । ॐ उन्होने सरदारोकि दत वनकर ¢ 
१ अपनी विज्ञता ओर चतुराईके दवारा राणाको प्रसन्न करके, उनकी कोधाभि (| 
$ बिट्ड्धर शान्त कर द । अन्तम राणक नाहरसिहको अभिपिक्त करने सम्मत ।‡ 
१ होनेपर, युवक नाहरसिंह राजवानीम आये } उसी समय नाहरसिह मेवाडम ५ 
& ससं अधिक सम्द्धिशाखो आर विक्रमी राजप्रतौकी वासभ्रारे देवग मदारि- > 
‰ याके सामन्त पदप वरण क्वि गये । देवगदका माचीन नाम मदारिया है । 
$ रासद जस सग्रामगटके उत्तराधिकारी ये) वह संग्रासगद यथासमय ।$ 
मदारयसि विच्छन्न दोगया, ओर अन्तमे किसी उपायसे राणक अधि- ९ 
४ कारमं होगया \ ॥ 
करनैल टाड रजवाडकी सामन्त शासन प्रणाछीकिं विषयमे सबसे अन्तम |+ 
% ङिखते हे कि, ““ राजप्रुत जातिके मध्यमे सामन्त शासन शेटीने अवश्य ही चड 
रूपं स्थान पाया था, ओर उस कारण से दी राजप्रूत राञ्य अवनतिके सागरम ; 
निमग्न ओर राजप्रूत जातिकी दशा शोचनीय होनेपर भी उस रीतिके प्रबल चिद्न । 


क क्न क 


आजतक द्खाइ दतह । कन्तु वत्तमान समयम्‌ विरोष तकंनावाला राजनातिका { 





। ॐ कविवर केवर चिकित्सा गुणके कारण दा नहीं वरन अपनी त्रिज्ञताके गुणसे भो राणक भव- ९ 

1 नमे सन्मानके साथ रहते थे । उन्न राणाको साचित किया कि, ^“ जो राणा सव्रैदवर है) अफीम- (३ 

सेवी विदूषकगण कभी उनकी सेवाकं उपयुक्त नदी दसकते । यदि युवक नाहरसिंह राणाकौ सभम | 

4 शिक्षा पाग, तो य॒था मय उनके हारा देशका विशेष उपकार होगा । इक सिवाय नाहरसिहके (१ 
4 अभिषेकसे तद्वार बन्धी खरूप एक खक्ष मुद्रा नजराना आपको दीघ मिख्गा । ?? 


पन्दन्ररष्दन्य्द्कदन्करन्कन्दन्छ्छनछन्दन्डरनकदन्कन्दरदच्छै 


द्ध राणनि शीघ्री देवगढ़ देर अपने अधिकारमें करके, एक राजयपुरुषको | . 
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द° खं०-अ० ३६ ( ११०९५ ) 
1 
% अवु्ठान कलेपर, निश्चय ही इन संपूर्णं चिदगोकि सब भकार विर होजानेकी /‡ 
५ संभावना है । हम खोग यदि राजप्रत राज्यांकी भीतरी शास्तन भ्रणालीमे हाथ {4 
ड तो राजप्रूत राजगण अपने आधीनकरे सामन्तो ओर सरदारोकि साथ 
1 जिस सम्बन्ध ्रंखटामें बधे हं, हम उस गुंखटाके तोडने कारण हंगि, ओर 
| उससे राजपूत राज्यम सनातने प्रचित शासन रीतिका समूलोच्छेदन करके { 
€| उसके वदट्में किसी दूसरी रीतिकर चलानेमे समथं न हाोसकेगे । दूसरे विचारमें ( 
$ राजपूत जाति सामन्त शासन प्रणा्टीके सिवाय ओर किसी भकारकी शासन 
& रीतिमें अभ्यस्त नहीं ह । हम छोगाके साथ राजपरत राजगण मित्रतामं वधनेसे (4 
< उनको बाहिरी र्च्ओका भय बिलङ्कङ दर होगयहि ओर यथासमयपर वहं ( 
{ दरे शञ्चओतसि भी छटकारा पासर्केगे । राजप्रूत राजका प्रताप यथुत्र फिर (4 


& जितना विस्ठेत ओर सामन्त तथा जाके ऊपर आधिपत्य जितना दी भवर दोगा, । 
९ उतनी ही पराचीन राजसम्बन्धी रीति नीति फिर मति्ठित ओर नजराना, खङ्खवन्धी । 
तथा ल्क म्रदान आदि जो इस समय पुरानी प्रथा कहकर प्रचङित हे यथा 
{| तमय ह यया्रपमे मचत होस्वगी। राजगणकी इति यथ्चत्व पिर दिसत 
ओर माचीन राजनैतिक प्रबन्ध फिर भरचठन करनेकी सहायता करना मत्येक 
¶| उदार नीतिक पुरुष ओर शूट गवनमेध्का अमिय । किन्तु हम जिन विष- 
| य बिलकुल जनमिज्ञ दैउन सब विषर्ोमि हस्तकषपके बदले निरषकषभावसे स्थिति | 
1 कृरनेपर बह उदेद बहत सहजम उत्तमरूपसे सिद्ध होगे यही मेरा विश्वास ह 1'*# ¢ 


१ # कर्मर टाड इस स्थानकी कमे लिखगयेदं कि-- अतिश्रेष्ठ उदेशके वदावत्तीं होकर यादि 
{ निवासियोंकी प्राचीन रीति नीति ओर अभिलाप्रके.विरुदधवाठे करसी कार्थमें हस्तक्षेप करिया जावगा, ( 
तो वह उदेश भी अवश्य ही व्यथं दोगा । श्रेष्ट शासन ओर न्याय विचारके व्ि यजपत रार्ज्योकी 
4 वर्तमान शासन रीति अचल रना दी ब्रृटिश्च गवनमेटके कत्तव्य ह । प्रचलित यासन शलीको ॥ 
१ बरटिश गवनमेट स्वयं संस्कृत न करके, सस्कारका परामदं देना, ओर देदी राजाट्धीग [जिससे स्वयं { 
ही अपने २ मंत्रियोके उपदेशक अनसार पारेवसित करटे, इटि गवर्नमेयको केवङ एेखी नीतिका । 
अवलम्भन करना ही खवर प्रकारसे उचित द|] यदि इमलोग स्वयं संस्कार करनेमे उद्यत डोजायेगे 
{ तो इलायचीके स्तंभमे केरिन्थियनका स्तम्भ॒ दिर संयोग आर बर्देवकी मूतिमें इरक्युल्का (4 
{ पञ्जर संयोग करनेसे जेखा ददथ दिखाई देगा, वेसा दी दोनेकी सम्भावना हे । हके केवर | 
अरक्षित उत्तरपश्विमकी सीमा अत्यन्त ट्ठ कशनेकी इच्छा शोनेपर, यके देरी रा्ज्योको ^ 
समूद्धिशारी आर स्वाधीन भावत रखना द उचित होगा; आर हम उन देरी राज्य समूहके 
६ उच्छेद साधनमे किवी प्रकारकी कभा अभिटष्रा न्दी रखत, एेसा भाव दिदित करनेके साथ 
1 सखाय इस उदार नीतिका अवटभ््रन करना ही अत्यन्त आवह्यक ३। ” 


न्दन्ददन्यन्दन्दन्ब्डच्छन्सद र दन्यदन्द र सन्दष्ड्डन्डन्ुष्डन््छ 
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किष 
ड! कनक टखाड साहब जस समय राजप्रतानक पीटडारकर एजंण्ट पद्पर [स्थित } 


<€ थ्‌, उस समय बृटिश जाति जिस प्रणाडी ओर नीतिसे भारतका सासन करतीं र 
थी+उस समय राजनीतिज्ञ टाड साहबकी नीति बहत ऊ कामम खाइ जाती थी ॐ 
१ किन्त उनके जानेके साथ साथ ही बृटिश नीतिने भिन्न मूर्षिं धारण की, जिस- 
\ स राजपूत राजः राजप्रूत नरपति, राजपूत सामन्त; राजप्रूत सरदार) राजपूत | 
र? ्रजाकी दाका दी पारवतन होगया, यद्यपि गवनैमेण्टने इस समय देक्षी राजा- (4 
\ ओकी भीतरी नीतिमे सवथा हस्तक्षेप नहीं किया है, किन्त मूरतचके जानने- 
4 वारको इतना अवश्य ही कहना पडगा, कि इस समय राजा महाराजाओंको ४ 
 रेजिडण्ट वा पोलोटिकरु एजेण्ट लोगाकी आज्ञाके आधीन ही सवेथा रहना 
<¦ पडताहे, जिस भ्रकार मगर शासनके समयमे राजा महाराजा अपने २ 
राञ्यमे स्वाधानताके साथ प्राचीन रीति नीतिका पाटनं तथा सामा- 
\ जक विधानके अनसार अपने कायं करनेम समथ थ यदि सत्यताका सन्मान 
॥ रखनके चये इस समय उस बातकी ठंख्ना कीजाय तो यह स्थीकार्‌ करना (4 
4 हागा किं इस समय उस प्रकारका चण स्वाधीनता सभोगवा उस प्रकार! 
म दाक्तिका व्यवहार अब नदीं करसक्ते साथमे यह भी मानना पडतहि कि राज्यम । 
€ अब वेसा प्रतापभी नदीं हे 1 कर्नल राडका उपदेरा यब सब प्रकारसे ग्रहण 
द, नहा होता, उन्हाने कहां कि देरी राजा जितने राक्तिसम्पन्न सामथ्यवान्‌ प्रथुता ¡$ 
२ युक्त होगे जितनेही वे राजा धनधान्य सेन्यबल सम्पन्न होगे उतना ही बृटिश्च 
५ गवनेमेण्टके शासनम मंगर होगा इस कारण देरी राजाओंकी वसी स्वाधीनता ।$ 
4 सुमपणम मगर हं परन्तु इस समयक नीतिसे यह देखा जाताहे किं देशी राज्य !‰ 
\ दुब निस्तेज ओर शक्तिहीन होते जिह, ओर जातक देखा जाता वीरत् $ 
। म्रताप म्रथुता प्रायः रोप सी होती जाती है, हमारा इसम यह्‌ कहना है किं जो । 
{ लोग राजप्रूत जातिके चारित्र मतिज्ञा ओर व्यवहारोको भरीभांतिते जानते बह ।$ 
{ छोग इसी बातका समथ॑न करेगे किं देदीराज्येकिं बरकी जितनी २ बृद्धि होती # 
4 जायगो उतना हां बृटिश्च राञ्यका प्रताप क्टकर भारतक्रा मंगल होगा । (4 


& राजप्रत राजकं क गवनमेण्टका किसी प्रकार अनिष्ट नहीं कर सकते इस (4 
1 बातको करल टाडने रजवाडमे बहुत काठतक निवास करके राजासे ठेकर्‌ ए 
साधारण सरदार तक, प्यक श्रेणीके सरदारके साथ अभिन्न मित्रता, बातचीत । 
॥ ओर स॒हदतापते मरीर्मोति जान छिया था, इस दही कारण वह छख गये हं किं, | 
1 राजपूत राजा यदि पृवंकी समानः; ब पराक्रम गोरख धन मयादाके संग्रह के- | 
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2 
‡ मं सम हों तो हमारे भयका विषय ऊख भी नहीं है, राजप्रूत जातिके इतिहासके | 
९! उपर गहरी दृष्टि डाटनेसे यह भटीभोति सिद्ध हीजाता हं किं राजप्रूत जातम (4 
% एकता नहीं हे यहां तक कि जन्मश्रमिकी रक्षा निमित्त भी यह कभी एक ( 
। न हए, एक जातिके कवने अपनी कमिता यदि दृसरी जातिपर याक्षेप , 
‰ युक्त शब्द्‌ लिख दिये तो इसपर दूसरे पक्ष्म विदधेवकी अपरि भ्रव हो उठती ( 
१ थी, इसी भकार महाराष्टियोमिं भी सम्पूणं महाराषटदकके नेता पद्पर कभीं (| 
& एक पुरुषको प्रतिष्टित हाते हए नदी देखा, दूसरे भत्येक राजप्रूत राजा केव ( 
अपने दी राज्यम शक्ति मकाित करनेको समर्थं हँ इस कारण इस अनिकताक्गी ( 
ह ददामे स्वतंत्र रूपसे यह्‌ ग्रत्येक कभी हमारे लिये मयका कारण नहीं हीसके यह (१ 
| कहना बाहुल्यमा् है । ( 
शै राजनीतिक ज्ञाता टाड साहब फिर छ्खिते ह कि “धरतिवासी राज्योमिं यदि ( 
€ सामन्त शासन्गी रीति चरती रंहे तो वह राज्य कमी अनिष्ट साधनम समर्थं नहीं | 
& होसक्ते जिस देशमें एसी शासन रीति प्रचछित हे देखा गयि कि वह देदा अपनीं प 
| रकषामे स्वेथा ₹ी जससथं निकरे । दूसरे बे देश ॒परराज्योक्रे आक्रमणमं भी | 
{ सदा अयोग्य रह, राजपूत राजाआके साथ हमारी सन भ्रकारसे निष्कपट | 
% मित्रता स्थापन ओर दोनेक्रे कल्याण साधन तथा दोनोंका निन २ 
, & स्वार्थपूर्णे यत्नवान होना उचित है, वह कायं ठीक ह जिससे देशी राजका ( 
$ विराग उत्पन्न न हो, उनते अचित कर ठेने तथा उनके विरुद्ध चर आदिके 
{| नियुक्त करनेम विरत होना री उचित है, किसी भरकारका उनको संकट न । 
ॐ, हो रसा उपाय किया जाय अथवा उनके साथ इस मावसे सन्धि स्थापन 
<! करीजाय, जिससे दोनोमे अकृत्रिम मित्रता उत्पन्न हो, बाणिज्य स्वाधी- ए 
£ नता कैरे, ओर परस्पर शष्ठ मित्रता मित्री पक््चान कर सक । इसमकारकी 
{ गित्रता उनके साथ उत्पन्न करनेपर यदि विदेशीय तातार, वा रूसी रोग हम ; 
% लोगेकि पूर्वी, राज्ये आक्रमण करनेको उदयत हों, तो उस समय समरक्षेतरभे । 
{ पचास स॒हस् राजपूत सेनाकी सहायता कभी मी असम्भव ध ज्ञात नहीं होगी । " 
{ उदार नीतिक राड यह जो ज्ञानगभ सार वचन स्वणाक्षरोमे छिखगये है, वत्तमान ट 
\ अग्रे राजपुरुषको उन बचननोंका स्मरण करके उनके उपदेदानुसार # 
1 नीप अवरुम्बन करना उचिते, यथाथ राजनीतिज्ञ इस बातको अवश्य वु 
4 स्ीकार करेगे । 
ररर र्रर र र्रर-र र रर्र्दट ररर ङडनखष्डन््े 
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८९९०८ ) राजस्यानइतिदास । 
३९ राजप्रूत बाघब्‌ टाड फिर क्खतं किं, ““ओरङ्जेनकी आज्ञासे समरसेत्रमं 
राजपूत, जातिने केसा व्यवहार किया था, वह हमको स्मरण रखना उचित है; ( 
१ अब भी उनके हृदथमे वही भाव विराजमान दै । कृतघ्नता, आत्म सन्मान रक्षा | 
म जर विश्वास पाङुन एक समय राजपूत जातिके समस्त सद्भगु्णोकौ मूक प 
4 भूमिये 1 आजतक्‌ म्रव्येक राजप्रूत उस कृतज्ञता, जात्मसन्मान ओर विश्वस्तताका | 
ॐ, र अथै समकषतर विन्त केवल अपने भाग्यके बते दी समय परिवत्तनके + 
‡ साथ वह रोग उस कृतज्ञताका मकारा आत्मसन्मानरक्षा ओर विश्वास पाठनक 
‰। पणे उदाहरण दिखानेका कोई उपटक्ष नदीं पातेहं । किसी राज परूतसे यह भरन | 
& कियाजाय किं, “सबसे भारी अपराध क्या रै ?'" बह तत्का उरुके उत्तमं (4 
९ करेगा कि “ युणछोड अथात्‌ कृतघ्नता । राजपूत जातिकी आत्मक साय । 
$ मानो कृतज्ञता जडीडई दै, वह छोग जीवनके मत्येक. अनुष्ठानमं करतज्ञताकी । 
१ पूना करते ई, ओं उस छृतज्ञताके मान रकषाके लिये ही वह्‌ समधम्पीं राजाके 
¶ साथते वियुक्त नदीं दोक्षकते । जो राजप्रूत उस कृतज्ञतासे रीन है, वह राजप्रत (4 
१ इस संसारम रहनेके योग्य नीं है, उसको दृसरे जन्ममे साठ सद्र वषतक ।‡ 
| नकम निवास करना पडता दे, यदी उसके लिये निद्धौरित दै; राजपूत जातिका | 
\ या विन्वासहं । ` ॐ ( 
॥ इसके अनन्तर कर्मर टाड टिखते द किं, “राजपूत जाति चाहे कितनी दी (4 
१ उग्र स्वभावयुक्त हो, उसके हद्यमें राजभक्ति ओर देशदितेषिता भलीभोति वि" ई 
4 राजमान हे । यद्यपि राजप्ूतरोग बीच. म अपने पिता ओर अधीडवरः« के भ्रति । 
4 


उद्धता सूचन करत्‌ रहते हैकिन्तु किसी विजातीय राके जन्मभूमि अधिकारम्‌ 
| उदयत होनेपर, वह किंस भकार वीरमरत्ति धारण कर एकता पूवक राणाका (4 


‡ & कनैर टाड रिपणीमें छिखतेह कि, “८ गुणोड अर्थात्‌ कृतघ्नता ओर सत्‌ छोड अथात्‌ (4 
{ विश्वाखघात करनवाङे साठ हजार वतक नकंमे वासर करते है, राजपृत ` काधेगण एसा वर्णन | 
| करगये ह, जितने युरोपियन अपने बुद्धिमान होनेका अभिमान करके यइ कहते ह के, देशीरोग ( 
१ कृतज्ञता किसको कहते है यह नहं जानते, ओर देशीयलयगोकी भाषामे कृतज्ञता खन्ददी ( 
नीहि । पसे टोग केवर गङ्गातीरवर्ती देम प्रचलित केवर नमकहराम शब्दको दी जानते 
है | गुण छोड शब्द ृतप्तताका पूर्ण अथं प्रकाशक हे । विश्चासधातकता भी राजपूत जातिमें (ए 
| | सवते प्रधान अपराध गिना जाताहै । » | 


१ | 
| ९ जिस राजपूतके पास केवर एक प्रकार परिमित भूखण्ड हे, वह व्यक्ति भी अपनेको अधी- ( 
ङ्व | 
ौ 
| 





रकी समान खमरक्तवाखा समन्चकर याणाकेः ५८ बापजी ?› अर्थात्‌ मजामात्रका पिता ओर जाति 
| मात्रका प्रतिनिधि समन्ता हे । राजभक्तिका क्या पूणे नमूना है । 
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 अतुगमन स्वीकार करके कैसा अनुष्ठान करते ? मेवाडके इतिहास ओर राजा ( 
६! जनजितसिहके समये माराडके इतिहास पढनेसे हम छखोग वह बात भली्भोति ॥ 
श जानसकते है । शेष इतिहासे हम असीम रामक्तिका निदान देखते ह । जिन [ 
| माखाड राजको उनकी प्रजानि भी नहीं खाया, जो नरपति इद्यन्त अत्याचार, # 
१; नराधम ओरंगजेके करा गारसे अपनी भाणरक्षाके च्यिं जन्मसे व्यवहारकों ( 
1 न जानकर एकान्त वास करनेको बाध्य हए थ, वह केवर अपने नामके मोह- ( 
। म॑त्रसे सामन्त मंडटीको एकतामे बोधकर जिस दिन तख्वार चटानेम समथ । 
| इए, उसी दिन उन्दने सम्पूर्णं सामन्त ओर सेनाके साथ अपना पैठक राज्य 
{ अधिकार सक्त करखिया था । वीस वर्षं तक्के मारवाडके उस महो गोरदसूचक 
श इतिहासको सरामं योग्य रेखककी छेखनी ही छिखसकती है । दुभाग्यवश्च । 
1 हमने उस युद्धका धारावाहिक सम्पूणं वृत्तान्त नदीं पाया, केवल किसी स्थरे ( 
{ किसी २ युद्धा आंशिक विवरण हमको मिका है । उसमें हम राजप्रूत जातिकी 
| राजभक्ति ओर खदेशदितेषिता भटीर्मोति देखते । "” कर्नेक टाड राजघूत । 
1 जातिके राजभक्ति विषयमे जो ङछ छिखगये है उससे अधिक एक बात भी । 
‰ छिखनेकी आवश्यकता नहीं दै, पाठकगण इसको अवर स्वीकार करगे । ॥ 
1 | कर्नल टाड़ हमारे समधम्भांवरम्बी राजप्रत भ्राता्ओके च्िके सम्बन्धं 4 
{ फिर छिखते हं, “सम्राट अकबर, जहांगीर ओर ओरगजेब आदि राजहतिहास | 
{ वेत्ता स्वयं राजपूर्तोके चारिक विषयमे जो सिद्धान्त प्रकारा करगये है, उक्षपर ¢ 
! हम र्ट डटनेसे क्या देखतेहं ! किं उक्त सुगर सम्रारोने भारतके अनेक / 
4 स्थानके जिन युद्धोमि विजय ओर गोख पाया था, उनके राजप्रत मित्रही उस । 
विजय ओर गौरवके मृ है । निस आसाम दशके विजय करनेकं लिय इस + 
२ समय बृटिश वाहिनी निय॒क्त हई है. ओंर निस यद्धका परिणाम देखनेके | 
| चयि चूरिश भारतकी राजधानी भयपूवक रतिज्ञा करती ई, उस आसामकों । 
२ कैव एक राजपूत राजाने विजय कर छलिया था, ओर उन राजाके उत्तराधिकारी ॥ 
इस समय इटि गवनमेटके करद्‌ मित्र । बह आसाम विजेता राजपूत नरपति | 
॥ जयपुरके अधौीरवर राजा मानसिह थे । उन्होने आसामके सिवाय आराकान । 
| ओर उडीसामे भी विजयपताकरा फहरा दी थी । कोटाके राजा रामसिंहने सुगक 
। 1 सम्राटकी आज्ञानुसार कई भव युद्धोमिं विजय पाड थी, ओर उनके पौत्र राजा ` 
ध ईड्वरीसिह ओर अन्य पोच श्राताओनि युद्धस्थर्मे शयन कियाथा 1" 
7 54 





(९९९० ) राजस्थानइतिदास 


~~ - सि = जि ऽः ` = `", 


९, श ९ क क ६८. = क क @= @ ) । 
\ राजनोतिज्ञ टाडकीं न्तम उक्ति, “जो रोग केवर बाहिरी दृश्य देखकर ध 


क द ति => (५ (द्‌ हें क 
4 सिद्धान्त गठन करते हैः बह सहजमें ही अनुमान करसकते हँ कि, दीर्वकारतक भं 
९ विजातोय आक्रमणसे राजपूत जातिके उदयम प्रतिभा, वीर त्व विक्रम बिल्कुल दुर { 
< 


0 
३ 
क 


प 


| होगये दँ किन्तु यह कल्पना बिल्कुल भ्रान्तिूरण है । विजातीय उत्पीडन तथा प 
4 अत्याचारसे राजमूत चरित्रमे इस समय जितने शोचनीय ठक्षण दिखा देते, । 
\ शान्ति विस्तारके साथ २ ही वह सव दूर होजार्यैगे जोर स्वदेशकी सख समद्धि ( 
१ जितनी हा बडेगा, उतने दही उनके हृदयमे नये २ भाव उत्पन्न होकर प्रत्येक | 
॥ जातिसम्बन्धी आचार व्यवहार तथा सद्रण पूरणं मृत्तिसे दिखाई देगे । राजपत 
+ जाति उस समय कुमबणैकी पोशाक धारण करके > [ जो लोग निःस्वा १ 
॥ भावते उनके मगर साधनम सदा तत्पर हैँ उनके ल्यि] संम्राम स्थल्मे निश्चय ही (4 
१ उषास्थत होसकेगे । इतिहासके उपर लक्ष्य रखकर हमको राजनैतिक मार्गका प 
¶ अरलम्बन करना उचिते । बहुत बडे साम्राज्य शासन ओर अनगिन्त मित्र । 
| राज्यकं साथ सम्बन्धसे जो महाविपात्ति निवारण नदीं होसक्ती, उसके प्रमाण 
१ सग्रह ये हमको माचीन रोमके ऊपर दृष्टि देनेकी आवश्यकता न होगी । ( 
१ भारतवरषमे वाईसद्री मधानराज्य-जिनमे अधिकां ब्ररिश साम्राज्यके अधीन ( 
१ इए ह, यहातक क एकं सो वषं पिरे उन सबने राजञा सनके परम रमणीय ष 
९ ङ्य दिखाये ये । एक स्राटको जिस्‌ विशार साम्राञ्यका सफरुतासे शासन र 
| करना अत्यन्त कठिन था उसको कई सो वषैतक युगल शासन करगयेहं । कित्‌ !‡ 
जब उन सम्नाटोने देशीय राजा ओौर राजपूत नरपतियोकि स्व पर हस्तक्षेप । 


> ० क 9 / 
करके उनके सामाजिक आचार व्यवहार ओर धर्मक भ्रति अत्याचार आरभ ् 
॥ 


1 किया, उस समयसे दी समप दशी राजा ओर राजपूत भूाोनि सम्राटकी । 
१ आआधानता अस्वीकार करके सवथा पृथक्माव अवलम्बन किया, तथा दक्षिणी । 
| 1 लोग इसी कारणसे उत्तेजित होकर खगङ अत्याचारियोके विरुद्ध खडे इए। एक ( 
1 समय जिस सुगर सथ्राट्‌ ओरङ्गनेवके नामसे सम्पूरणं भारत कौपताथा यथासमय | 
{ उस मगर सम्राटका वह वि्वविख्यात सिंहासन एक ब्राह्मणके करूणाधीन हआ ( 


| था ओर खानदेशके एक किंसानके पोत्रने * तैमूरवरके लोगोको इत्ति भागी ( 


~ ~ ‰ नकी च, 
»€ राजपूत जाति अपने जीवन त्यागकं प्रतिज्ञा करके जिस समय युद्धसषत्रकीं यत्रा करतीथी, | 
&{ उस समय कुंकुम व्णके वल्न धारण करती थी । | 


¦ 
| \ 
+ महाराज सेधिया । ( 
12011011. 
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दवि°्खं०-अ० ३६. ( ११११) 
< 
% करके रक्खा था"'राजनीतिनज् कर्नैक राङ्क इन गंभीर उपदेश पूणं वचनोके ऊपर 
‰ विशेष दि रलकर इश गवरनमेट राजघूतोकि भति उदार व्यवहार करे, उपरस- | 
& हारे हमारी यही अन्तिम प्रार्थना दै । सनक ही स्वीकार करना दोगा किं _ छोट | 
श दवीप ब्रिनकं गोरांग जस प्रबल ग्रतापसे भारत शासन करते है, वह शासन केवल । 
| सेना ओर नीतिके बते नदीं है किन्तु परम करुणामय परमेखरके बलसे हे। । 
1 बह्‌ अनुग्रह स्मरण करकं उदारनीतिद्वारा भारतवासिर्योका मंगल साधन करनेमं ( 
४ बररिङ गवरनमेट जबतक यत्नवान रहेगी, कनैट टाडकी समान हम भी कहते ह 
‰ कि उतने दिन तक वह सर्वेशाक्तेमान अवश्य ही भारतम बरटिस्च शसन्ते । 
/ मवल रक्लगे । इतिहासके उपर ष्ट रखकर भारतके उभ साधनम. सदा ( 
€ तत्पर रहना दी बरृटिश गवर्नमेटक्रा मधान कत्तैन्य है। उस कतव्य पालनम्‌ टि 
% होने ओर अत्यन्त संकीणं अुदारनीतिका अवरम्बन करनेपर केस फठ उत्यन्न / 


५ दोनेकी सम्भावना है,भारतका इतिदास्र उसको गम्भीर शब्दसे कीत्तन कर रहाहे । ( 
| कि 
९ [ राजस्थानकी सामन्तदासनमरणाटी समाघ्र दइ. 1 
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( ९९९२ ) राजस्थानईतिदास 


00 गन 
ॐ । 
य परिशिष्ट । (4 
२ ----००€ॐ०---- |> 
२ कर्नरु टाड दारा छिखित। (¢ 
 ताच्रालुशासनपत्र;ः-सनदः-पडाः-दानपत्रः व्यवस्था | 
पत्र; राजके भादेशापत्रः-अविद्नपत्न ओर | 
६ खादेत छिपियाका अविकल ( 
अत्ुवाद । & 4 
( प्रथम-संख्या १ ९4 


4 
1 मारडक एबासित सामन्ता < क दारा पश्चिमा राज्यामं स्थितब्रटिश 


१ गवनमेटके पोठिटिकर एजटके निक्रट भरित पत्रका ज्योका त्यों अनुवद्‌ । 4 
यथोचित समस्भाषणके अनन्तर न्विदन यह्‌ है कि, हम आपके निकट एक 
१ विश्वासी पुरुषको भजते हँ, वद॒ हमारी दशके विषयमे आपको सन बतं 
+ स्रायचित कगे 1 सरकार कम्पनी ईंट इण्डियाकम्पनी दिन्दस्थानकी अधिपति । 
९ हे; हमारो दसा इस समय कैसा . सोचनोय हे: इस बातका आपलोग भटी ् 
+ भोति जानते ह । यदयपि हमरि ओर हमारे देशका कोई विषय भी आपसे छिपा । 
नही ह; किंतु उपने विषयका एक विशेष इत्तान्त आपको सूचित करना । 

‡ अत्यन्त आवडयक है । 
श्नीमहाराज ओर हमरोग एकी वंशम उत्पन्न हं ओर सबही राठौर ह । वह 
\ हमारे अधिपाते, इम उनके अनुगत दास ह, किन्तु इस समय वह महा कोधे ( 
॥ मरे इए है, ओर उसीसे हम अपने स्वदेदाके सम्पूण स्वत्व ओर विषय विभवसे 
4 वशित होगयेहं । हमारी पितके अधिकारकी भ्रमि महाराजने खािसा अथात्‌ । 
\ अपने अधिकारमं करटी दै, ओर जितने सामन्त वत्तमान राजमेतिक विष्ुवके 
समयमे द्र रहनेकी इच्छा करत हे, उनके भाग्यमे भी वैसे ही फ लाभकी प 
1 संभावना है । महाराजने अनेक सामन्तोंको अभयदान ओर भाणरक्षाकी द ( 





# इनमे बहुतसे पत्र कनैर याड अपने देरमे केगयेथे । उनके स्वग सिधारनेके पीछे वह 


{ सव पत्र किसके हाय लगे, इसके जाननेका कुछ उपाय नदीं हे । ॥ 
4 ५८ क्रोधोन्मत्त मारवाडपाति जिससे उक्त पत्र प्रेरकौके प्रति अत्यन्त करुद्ध होकर उनपर विपत्ति ॥ 
उपस्थित न कर, कनेक टाडने इख निमित्तद पत्र प्रेरक सामन्ताके नाम नहीं चिलि । ( 


यन्ददय्यष्यय्रकर ररक रक्ङऊखे 





परिदिष्र । ( १९१३) 


< 


% मरतिज्ञापूवंक आधीन करके, अन्ते अनेकोंको वचित, निहत ओर दूसरे सवको 
` <{ कारागारमें डा दियाहै । सत्स ओर राजकम्मचारी पकडे जाकर वन्दी हो 
। रहे, ओर उनके ऊपर रेप २ शोचनीय अत्याचार क्रिये जारे, जिनका छि- 
९ खना हमार टेखनीसे बाहर ह । महाराज! इस समय रेमे नरद सचित्त इए ह किं ( 
जोधपुरके राजालोगोमे वेसा किंसीको भी नदीं देखाजाता । उनके प्रव पुरुषगण ॥ 
{ बहत उातान्दीतक राज्य शसन करगये दः-दमारे पव प्ररुषगण उनके मन्न | 
$! ओर उपदेष्टा स्वरूप थ, ओर राज्यके सब विषर्योके काय उसी सम्मित । 
4 सामन्त मण्डलीकी इच्छानुसार सम्पन्न हातेथे । म्रहाराजके. पूर्रपुरुषकिं ॥ 
% य्यि . उनकी आज्ञानुप्ार ओर उन्हीके सामने मारे प्रवणरुष समर ॥ 
९1 प्रमं मरे थ, ओंर सम्रारगणके # अधीनम्‌ नियुक्त रहकर वहीं जोधभुरकरी | 
‰ वर्तमान धन मान ओर गौरवे प्रण कर गयहै। माखाञ्ये जब जो उछ घटना इड । 
<€ रै, विपद्‌ ओर विजातीय आक्रमणे हमारे पूवं पुरुष सबसे आगे उपस्थित होकर ` 
तथा समय विशषम जीवन दान करके माखाड राज्यकी रक्षा करये हे । निषर 
€ समय नावाछिग नरपति माराडर्सिहासनपर बैठ गये है; उस २ समय हमारे पूवं 
ह पुरुषाके ज्ञान बुद्धि जोर कत्तव्य काय्य दी माखाडरमे पूरी रान्ति विराजगडं है ^ 
{ तथा इस प्रकारसे ह नरपातगण माखाडके सिदासनपर एक २ पुरुषस दसरे २॥ 
४ पुरुषतक वेठते आते हं । उन (राणा मानासेहकं) नेत्रां सामने हमने राजभक्तिं 4 
< प्रकादाक बहुतसे काय्यं किये ह जिस धोर संकर समयर्मेसन १८० &इसवा)नयपुर ८ 
$ राजने सेनासदित जोधपुर धर छया उस समय युद्धम हमने जयपर राज्यको अक्र 
<€ मण किया; हमारा जीवन आर भाग्य विपत्तिमे पडगयाः; किन्तु दयामय मगवा- 
2 नने हमटोगोको ही विजय दी थी बह सवशक्तिमान्‌ जगदोडवर दी हमारा साक्षीं 
€ ह । इस समय उच्च पदस्थ उदार चित्त को पुरुष भी महाराजके निकर नीह 4 
€ इस कारणते ही यह विपरीत घटना उपास्थित दे । यदि वह हमको अनुगत 
। ओर हमरे सखाधिकार हमको भदान करं तभी वह हमारे अधीडवर ओर भयु हैः (र 
4 
| ॐ दिद्छीके सम्राोको लक्ष्य करके इस स्यकमं एेसा िलगयरह । करनैल यड टिखतेहे कि 
$ दिछ्छीके परम रमणीक उञ्ज्वल दीवान खासनामक दरारके रोष्यमण्डित स्तम्भके पाइवमें ७६ 
देशी राजा खड़े होकर यवन सम्रारृकी सन्मान ब्द्धि करतेथे । उनमेते मारबाडके महराज दी । 
सबसे अष्ट सन्मानस्वस्प सम्राटके दहिनीओर स्थान षपातेथे । मारवाड राजाः मानधिहके (4 
{ परदादाने दिछीकरीं सम्राट्‌ सभामें सन्मानं पानेसे मेवाडके राणाके निकट गर्वक्तिवे पूण जो पत्र 
1 लिलाथा, कर्नल टाडको बह मूल्पत्र मिल्गयाथा। 
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६ ९९१९४ > राजस्थानइतिहास । 


< तिकि तिति ति तिति पिति तिन की तिति तिति तिति 
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ॐ अन्यथा वह हमारे भ्राता ज्ञाति ओर देशक अधिकारी ई ओर वही अधिकार ( 
९ पानक ख्यि हम प्राथना करते ह । बह हम रोगोंको हमरे भ्रामिस्वत्वसे बिल्ल ¦ 
& वाश्चित करना चाहते है किन्तु हमरोग क्या वह्‌ सत्व सहजम ही छोड सकते य 
 अग्रूजखोग सब दिदुस्तानके स्वामीह। . .... . सामन्तनें अपने प्रतिनिधिको अजमेर 
भेजा था 1 उनसे दिष्टी जानेके छ्यि कहा गया । उस उपदेशके अनुसार { 
4 राङ्छुर दिष्टी गये, किन्तु उनको कुर आज्ञा नरी टर यदि अमेन अधीश्वर दमा 
भाथना न सुनेगे, तो फिर कोन सनेगा ? अग्रज कभी एकका स्वत्व दृसरेको (4 
\ अन्यायरूपसे अधिकार नहीं कर देते मारषाड हमारी जन्मभापि है इस कारण हम 
& रोग मारवाडसे अवश्य ही अन्नजक अ्रहण करेगे हजाये राटौर शोचनीय दशमे ( 
१ पड हं वह कहां जाये केवर अमेन जाके म्राति अखण्डनीय सन्मानके कारणदी 
१ हमलोग इतने दिर्नोतक मोन रेह । हमारा अभिभाय कयि, वह परे विदित ए 
न करनेसे आप पीछे हमको अपराधी बता सकते, स कारण दी इस्त समय 
आपको सब बते विदित करके आपके निकट हम निर्दोषी होते । माखाडसे हम 1 
१ जो छ धन रत्न छायेथे ओर यहां ऋण छेकर जो ङछ संग्रह किया था, वहं 
1 सबही समाप्त हागयाहे । इस समय अन्नाभावे जब हम नष्ट इञ चाहते, तो प 
+ उस अन्नके ख्यि हमारी जो च्छि उसीके करनेमे उत है । 
(५ उग्रेन हमारे शासनकत्तं ओर स्वामी है, श्रीमानसिहने हमारी भ्रसम्पत्ति /# 
१ अन्यायरूपसे अधिकार करली है; आपके मध्यस्थ हौनेपर बह सन विवाद मिट 
ई सकतादं । आपके निर्णोता ओर मध्यस्थ विना हए हमको किसी विषयमे कुछ ! 
विवास नहीं है । आप दभारी इस प्राथनाका उत्तर दग । हम आग्रहके साथ 
उत्तरकी प्रतीक्षामहे; किन्तु यादि हमको कुछ उत्तर न मिला, तो परिणामे जो ए 
! कु काण्ड उपसिथत होगा, उसके लिये हम अपराधी वा उत्तरदाता न रोगि; 
( क्यार्कि सवत्र ही हम प्राथना विज्ञापन ओर संबाद देकं ह । अनाहारका दारुण । 
१ कृष्ट मतनुष्यको उपयोग उपायके खोजनेम विवरा करेगा दी । एक मात्र आपलो- 
/ गकि मति हमारा जो प्रन सन्मान विराजमान है, केवर उसके ही कारणते हम ( 
{ इतने दिनतक मौन रे । हमारे सरकार (राजा) बहिरे होगये रै, कोई निवेदन ( 
न सुनेगे । किन्तु फिर कितने कारुतक उपेक्षा करेगे ? हमारी आशा पूणं कीजिये | 
| संवत्‌ १८७८, श्रावण ( सन्‌ १८२१ ईसनी, अगस्त ) 
1 अपिकररु नकट । 
। 1 ( हस्ताक्षर ) जेम्‌स राड । 
0 ययया य्यययस सरे 


न्क क क क क इक 
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^ कक क ऋ 


{ दु 0 प 
8 सरां सख्या २. { 
४ देषगढके सामन्त गोङकखदासके विरुद्ध उनकं अधीनस्थ / 
4 सरदार्योका अनुयोग । + 


॥ १म। बहुत प्राचीन कारे पचित विधिन्यवस्था ओर राजनीतिक भति । 
\ वह ( सामन्त ) सन्मान नही दिखाते । ( ¦ 
१ २.य । त्येक राजप्रूतकी दी एक २ चरसा परिमित भ्रमि है किन्तु उन्दनि ॥ 
& वह्‌ भरमि अपने अधिकारे करली हे । £ 
ड रेय । जो पुरुष्‌ उनकीं रिङवत देसकताहि, वही उनके निकट सचरित , 
& गिना जाता, ओर जो टोग उत्कं देनेमे असमर्थं ह बह चोर ओर घृणित + 
१ समज्ञे जाते है । भ 
€ ४ थ । उनके अधीनस्थ पद्ाधाि्योनि जो १० 1 १२ आम स्थापन क्ियिये, ट 
‰ ह उन्होने अपने अथिकारमे कर विये, ओर उक्त पद्ाधारी अन्नामाव ओर } 
। & स्थानके अभावसे महा कष्ट पाते है । (4 
य ९ म ! सनातने देवाल्यमें शरणागतको अभय देकर आश्रय दान, ओर (4 
‡ उसके उप्‌ किसी मकारका दण्ड वा अत्याचार न करने कीं था अचित है, ॥ 
{ किन्तु उन्होने वह मथा बिलङ् उठा दी है । न 
{ 8 ् । किसी विरोष विपदमें गिरकर अथवा अपना स्वाथ साधनक खयि, । 
| वह अपनी प्रजाके निकट रपथपूर्वक परिज्ञमें वधते है, किन्तुउसके पीछे उन- । 
2 का सर्वस लूट ठेतेहँ ( 
। ७ म 1 पूर्वकाले रेसी रीति प्रचछिति थी कि, किसी समय सामन्तके 14 ९ 
% ( देवगढ्के ) अधौनस्य सरदार वा आत्मीयलोगोके सामन्त समाने उपस्थित & ` 
१ होनेकी आवर्यकता होनेपर पत्रद्ारा उनको बुलाया जाता था, किन्तु षह उसके (ए 
‡ बदलेमे इस समय अर्थं दण्डके दवारा बलवाते हँ । इसके द्वारा सबकी ही षद्‌ ( 
९ 


4 
1 मय्यादा नष्ट करी जातीहै । 


१ ८ म । उक्त पत्रवाहक भत्तमे एक रुपया पाता या, इस समय दों रुपये । 
लिये जातेहे । क 
॥ ९ म । पदिठे देवगदकी सीमान्तके पहाडी देशमें किसी व्याक्तके उङ्द्रारा |+ 
| आक्रान्त वा ससवान्त होनेप्र सामन्त उसकी कषति पूणं क्देते थे, किन्तु इस ({ 
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( ९९९६ ) राजस्थानइतिहास । 


4 न त 
, ३ समय किसी व्याक्तिके उस भकार आक्रान्त वा धन्‌ नष्ट दोनेप्र यथास्थानम ॥ | 
<\ हानि पूर्तिक चयि प्राथना करनेपर कोई फर नहीं दीखता, क्योंकि उङ्‌ छाग 
स्‌ ट्टे इए द्रव्य॒का चतथोश फोजदारको  # देत । मीरा | अथात्‌ पहाडीोग 

२ इस समय बिलकुल स्वाधीन होगये हे पिरे कभी कोई हत्या नही करतेथे | 
&\ किन्तु इस समय वह जिस मकार हमारे आत्मीय लोर्गोका _सवस्व दूटते दू ए 
<¦ उसी भकार हत्या भी करते ई । इस डकेती आर्‌ नर हत्या निवारणका कोई । 
ष उपाय नहीं दीखताभयहांतक कि ईकूलोग देवगढनगरमें ट्टका मार बेचते हे । | 
२०म्‌ । केवर अथ दण्ड करनेकी इच्छासे वह निरपराधिधोका अधिकार र 
&, किया भूमिस्वख अपने अधिकारमें कर लेते ओर अथे दण्ड दये जानेप्र वह 


(4 
१ खेतोका सब अन्न अपने घोडकि दिये कटवा ्मैगाते हँ । ( 
4 


९९ ड। अधीनस्थ सरदारोके सखेतेभिसे स किसार्नाको बलात्कारसे पकड प 
8 कर अथेदण्ड करते ह ओर उनके गो आदि पञ्च॒ ओर हल येचकर धन वमल ई 
करते ई । इस कारण खतीका काम बिर्क वेद्‌ होगयादे ओर निवासी कोग ई 

% देदा छोडकर अन्यत्र भाग रहे ! 


[क 
४ ९२ शा 1 देवगढ़ नगरके विचारपतिगण > उनके प्रबर अत्वाचारके कारण !§ 
\ रायपु 


०७ = क, क ्ट9 ० = (५ = ० ॐ 
पुरम भागनकां विवश इए ह । वह्‌ उनका पकडवाकर उनसं भा धनद्‌ण्डक्नर्के ९५ 
, €. स्यि तीक्ष्ण दृष्टि रक्खे इए है । त 


॥ १२३ श । बलपूनृक अकारण अय्‌ संग्रहके टिये वहु आधीनके सरदारोको ( 
१ अपने पास्‌ बुलाति है यदि वह्‌ किसी _उपायते भाग जय तो उनकी खी ओर 
4 कन्याको कारागार डट्‌ देतेहे । इस धोरतर अपमानते अनेक सियोने कमे ¶ 

४ गिरकर आत्मघात कियाद । ( 


(> ~ ~ (4 = # 
५ ९४श॥गराद्‌ कोड परुष किसीका ऋणी दो तों वह मध्यस्थ बनकर उसका ( 
‡ ऋण कवा देनेमे भवृत्त होते है। ओर उस ऋणीकी स्थावर जंगम सव सम्पाति ( 
४ बिकनाकर आधा धन आपलेरेते दै । | 1 
--- ! 


4 
१ ओ श्रत्येक राजयृत सामन्तके अधिकृत प्रदेशमे फोजदर नामक एकसामरिकं नेता ह । वह ( 
{ आधीनके सरदाररोको सेन्यदलभुक्त ओर उनका प्रभुत्व करते । अन्य जातिके राजपूत ही इस , 
१ 1 पद्पर नियुक्त होतेह । ध 
४ >< भरलयेक नगस्मै शएक २ विचाराल्य दै । नगरखेट अर्थात्‌ प्रधान अधिवासी चार चोट- (ई : 
2 याके साय मिलकर दीवानी विचार करते । वह करिषी प्रकारका वेतनादि नहा पाते । 


दर 0111. 


च्छे 





परिदिष्ट । ( १११७) 


९ 


१९ डा । यदि किंप्ती मनुष्यके पास कोई उत्तम घोडा दी तो सदपाय अथवा ६4 
€| अन्तमं असत्‌ उपा्योसे उप्षको ठेते इं । > 
४ १६ श । देवगद देशा जिस समय यथम स्थापित इ, उस समय इमे 2 
&| पव पुरु्षोको भी ओमि मिरी थी । इस कारण देवगद जिस मकार उनकी (4 
9 पक सम्पाति है । उसके भीतरकी वह भूमि भी उसी भकार हमारी पैक 14 
५ सम्पत्तिदहै । उक्त भरमियोकी च्रष्टता साधनादिके लिये इजायो रुपये खच ९ 
हणे । ऊन्त॒ वह हमारे सन्मान अनुग्रह सखक्वाधिकारमं अपमानके साथ हस्त- प 
€ क्षेप करते हे । 
च॑ १७ श 1 हमारे प्रवं पुरुषगण उक्त जितने भ्राम स्थापित करये हें ।ह अपनी ।> 
‡ इच्छानसार उन सब ग्रामोसि चाए्वा पोच चरसा भमि ठक्कर विदेरियोकों {4 
& देरहे दै ओर उससे प्राचीन भ्रमिके अधिकारी गण कमदाः दीन दामं भिर ५ 
९! कर नष्ट होति जाते द । ॥ 
& १८ श । बहुत मराचीन काटे ही देवगढकं सामारक सामन्तगण अपने २ (र 
४ आत्मीय कटम्नियोको म्रतिदिन भोजन अथवा अन्न देते आत ये, किन्तु चार ट 
& वषसे उन्होने यह मथा बिलकुल बद्‌ करी ई । ॥ 
९ १९ श । माचीन काठसे मचकिति रीतिके अचुलार देवगद्के सामन्तगण 
& पट्टावत्‌ अथात्‌ पट्राधारी आधीनके सरदारोकं साथ मिलकर परामश पूवकं कायं । 
५ करतेथे । किन्तु वह इस समय केवर विदेशी लोगकिं साथ परामश करतेहे । 
उसका फल यह हआ कि, पहाडी देशस जो सेकडां रुपये राजयनके संग्रहीत 
 होतेथे, इस समय वह आमदनी बिरच्जुरु बंद हीगइ } 
‡ २० श । भायादोके अधिकारवारे प्राचीन भूखण्ड समूहास पहाड़ी ङ्ख £ 
{ निवातियोके गो आदि पद्य दूटकर छेजाते हे । फोजदार वह सब रीटाकर ! 
1 अधिकारीकों नही देते, बरनर चातुरी पवक डउक्आंको निवासेयाके निकरसे प 
{ रेकोयाटी कर रनम उदीप करदेते हं । 
1 २९१ श। धनद्ारा विचार बेचाजाता हे, धनके विना विचार नहीं हाता ॥ { 
| जिसके पास धन है, वही न्यायूविचार पातांहं । थन माण रकषाके छिये महाजन ८ € 
1 ओर व्यौपारी विदेशमें भाग रहे, कन्तु बह एक बार पते भी नदीं कि बह ।# 
कहा गये ! 
1 २२ श । हमारे गो आद पञ्ुओके पहाडके ऊपर चङेजानेपर, पहाडी (१ 
| उनको पकडरुते दै, ओर हम स्वयं वहां जाकर उनसे बह पञ छीन ऊति है, तो 
अ दष्क क रन्न ऊर्न ्न्न्रन्दनछष्ट-ङष्डः रै 






५ ९९९८ ) राजस्थानइतिहास । 


सि 00) (ति कि 


<+ वह हमारे ऊपर धनदण्ड करके कहते हँ कि, ““पहाडिर्योको उक्त रकारसे पञ्च 
९ शोकरेनेकी शक्ति हमने दी है 1" इस मकार बह हमारी मर्य्यादा घटा देते हँ । । 
ॐ, अथवा इम उक्त इत्याकाशे ङंङ्ओमिसे किंसीको भी पकडते हे, तो वह्‌ छडा- 
4 नके छिये एक अखधारी दर भेजते ह ओर उससे प्तौजदार रिदावत ठेते ई ।फिर 
ॐ छट इए डाके साथ करह्‌ दता ईं ओर उससे निराश्रय राजप्रूत अपनी पेतक 
<| श्चमि छोडनेको विवर होजाति है । देवगटमे अब पजाको सहायता ओर आश्रय | 
। पानेका कोई उपाय नहीं है।सामन्त बिङ्ल हितादित विचार शून्य ह ओर सन्मान्‌ १ 
&‹ रक्नाके मति यदहातक उदास र कि, ““पहाडियोंको धन देकर अपनी टूरीहई | 
\ सम्प॑त्तिका उद्धार कररो । एेसा कहते ह जवसे वत्तमान फोजदार नियुक्त इए ईं | 
‰ तवसे हमारे अद्म हाखाहर विष छिखागया है । विदेशी ठोग सर्वं कर्ता वर्ता ¦ 
& दे देरी दूर फक दिये । दक्षिणी ( महारा) जौर लुटेरे उनके (सामन्तके) 
‰ स्वजातीय रोगोकी भूमि भोग रहे ई । विना अपराधके सरदार्रोकी भूमि छीन 
&| ली जातीहै। उसके फिर पराप्त करनेमे बहुत सा समय ओर धन व्यय करना दोता | 
| ह । न्याय विचार बिर्कुल दु होगा । ( 


९ राणा भवनम उन ( सामन्त) सा जेसा अनम्र भोग ओर स्वत्वाधिकार्‌ | 
१ विराजित ह उनके निकर भी हम उसी अनुग्रहके अधिकारी ओर स्वखवान ह 4 
५ जजसे आप (कनरु टाडने मेवाडमे पदापण किया है,उससे बहस पिरे दूसरोकि 

4 द्वारा अन्यायसे अधिकृत भूमिर्योका उद्धार किया जाता ह । हमने रेसा क्या १ 
१ अपराध कियो जो अब अपने पेतृक स्वत्वसे वशित रै ! 


हमलोग महा विपत्ति सागरम मप्र रै । (4 
तीसरी संख्या ३. ट 
| महाराज श्रीगो्धदास । 
१ देवगढके चार मिसर अथात्‌ चार श्रे- (4 
3 णके पद्टावत्‌ गणके भ्रति अदेशा करते दै । । 
विदित हौ- | 

| अपराधके किसी सरदार वा श्रामे अधिकारीकी सम्पाते बा चरसा । 





॥ | 


् >+ ध 
< जिः जनिः जि जनि 


यदि कोई व्यक्ति किसी मकारका अपराध स्रचक काय्यं करेगी तो 


# 
4 हमारे । 
<¦ सजातीय चारमिसल अथौत्‌ चार श्रेणीकं द्वारा उसका विचार ओर दण्ड प 


> व्यवस्था होगी । ( 
€ उनके साथ किसी विषयमं किसी समय विना पराम किये मे किंसीको भी। 


% किसी प्रकारका दण्ड नहा करूगा । # । 
९ श्रीनाथजीके नामसे मे यह शपथगपूवंक कहता ओर इस प्रतिज्ञासे म किंसीं 
१ समय नहीं हट्गा । संवत्‌ १८७४, षडा, पष । । 
स चोथी संख्या 9. ८ 
$ मेवाडपति महाराणा अरिसिहदारा सैन्धवी सेना नेता अन्दुलरहीम 

वेगको वृत्ति दानपत्र । ( 


८९ 


$ 

२ श्रीरामो जयति । ¢ 
3 गणेशः प्रसीदतु । ३ 4 एकलिङ्ः प्रसीदत । ( 
२ श्रीमहाराजाधिराज महायणा आरासह मर्जाअब्दुररहीमवेग आदिं खवेगोतके 
! मति आदेश करते हैँ 
द इस समय हमारे अधीनस्थ कई सामन्तेकिं विद्रोह होने, ओर धततं रतरसिह- (4 


% को अधिपति रूपसे वरण करने, दक्षिणी सेनादर ( महारार्यो › कौं उलन, भ 
तथा उदयपर राजधानीपर अधिकार करनेके स्थि तोपे सजित करनेते । 
उनको निवारण करके आपके दवारा हमारी राजशाक्ते रक्ा्मे यथेष्ट सहायता 

1 ची, इसी कारण आपके ऊपर अतुग्रह मका कनेक चि मेने यह भुक्ति 

| दान निद्धीरित कर दी, यह आप ओर आपके पुत्र पौजगण सदा भोगते रै ( 
आप विश्वासके साथ काय्यं करतेरदे । यदि हमारे वंशका कोई आपके उत्तरा 
धिकारियोसि इस स्वत्वको छीनिगा, तो उसको एकलिङ्जीका शाप ओर चित्तौर ( 





1 नष्ट करनेका पाप स्पश करेगा । | 

तिशष विवरण । द (4 
१ १ म २०००००९ द खाख रुपये मूल्यकी भरसम्पत्ति । (4 
\ २य। वार्षिक नगद २९००० | रुपये। 
1 ३ य । देवारितोरणके बहिरदृशमं स्थित १००८० बधे भरमि । ( 





। 4{ ॐ ई्ेण्डके अधीश्वरे भागनाकाटीमे बिधिवद्ध ४२ षारामे अपने सामन्तोकि निकर सीष्ट ( 
{| पिश कदी च । ू (4 
2010224 


6 


८९९२० `) 


.9दै। पेचक नि, #ि 


राजस्थानशर्तिहास । 


<~ न ^ यि टिम दिति िनदणिता तिका एषिणि 2) स 
इ ४ यथ्‌} रहनेके ल्य भारत सिहकोवाटा'› नामक घर । { 
द ९ म} उद्यान बनानेके ख्ये नगरके बाहर एक सो बधे भे । 2 


= ौ 
< 2 इ 1 का जार तणाद्‌कं निामत्त उपत्यकाका 1भतुना नामकं प्राम । ॐ 


< ७ म 1 अजमेरीबेग, जो य॒द्धभमिमे मारे मयेथे, उनके समाधि मन्दिरकी 
\ रक्षके कारण एकसौ बीषे भ्रापि। { 
य अनग्रह आर सन्मान ) 


= 


| 
ड < स 1 द्रबारमे एक आसन ओर सादरिके सामन्तकी समान सब विषयमिं £ 
<। सन्मान ओर पदमय्योद्‌ा 1 , 


€ <म्‌ 1 राजप्रासादास्थत तोरणके बरर्दशमं अपना नगाडा वजासर्केगे, ।9 
९! किन्तु केवर एक खकःडी दारा । 


~~ 
ङ 


€ १० दशहरा उत्सव अमर घोडा आर >< सन्मान सूचक पोदाकं । 
<! ११ दा आद्रमं विजयटक्ता बजास्तकगे । अन्यान्य सब विष्योमे सरम्बर- | 
&, के सामन्तकी समान जापका वंदा भी सदा सन्मान पासकंगा } इस कारण अपनीं ( 
<! भ्रडात्त मूल्यके अनुसार आप राजाकी आज्ञा पान्‌ करते रहंगे । |> 
\ ५२ शा। आप स्वय जिस किसी राता बा भ्रत्यको पदच्युत करगे, मं उनको । 
\ आश्रय न दुगा, ओर मेरे सामन्तरोग भी उनको आश्रय नदे सकेगे । 


\ १३ श । राजसभाके सिवाय अन्यत्र जव आप अकेटे रहंगे, तब चमर ओर ( 
६ करानया व्यवहार करसकेगे 


९८ श । सुनवरवेग, अनवरनेग, चमनबेगको सिहासनके सम्मुख आस्न 4 
| छेनेकी आज्ञा दीगई । अमरथोडा ओर ददारेके समय मानस्चक पाक 


प्रका दा जायगा जार आपकं दूसर दो दीन आत्मीय सन्मानके योग्य हानपर, 


` 








| 

1 राजसभामे आसन पासके । । 

९९ ख । आपके वकार अपने पदोचित सन्मानके साथ राजसभां स्थिति 
| करसर्केगे । { 
१ आदेरक्रमसे- 

* ¢ क क~ 
सत १६२६) (सन्‌ १७७०ई०) साअतिरामवल्िया । ^ 
। ११ भाद्र सोमवार | द 
> खादारके अधिपति राणाकी खभाके प्रथम बेदेशचिक सामन्त है| |ॐ .. 


>< राणा सामन्तको जो घोडा देते, उसके मरजानेपर फिर दूसरा धोडा देते । इस कारण ( 
\ इसमे अमरशब्दका प्रयोग ह | ॥ 
12.29.00 ष्ठन ् 


न 








<1 नन ल= ^ _ 5 म त्र 
+ पोचवीं संख्या < 


3 

‰ मेवाडके सर्वश्रेष्ठ सोकह सामन्तोसे अन्यतर रावत टाटर्तिहको ( 
9 भसोरका पट्रा-दानवत्र ! ^ 
९ महाराज जगतसिह-रावत ठासिंह क्िरोरी सिहोतक्रे * प्रति अदे 
् करतेहें ५ > 
€ इसत समय आपका प्रा्तश्वहूप आपको सम्पूर्णं ओसोर परगना > प्रदान !¢ 
श कियागया; 
<| भैसोर नगरकी वार्षिक आय... २०००) १८५९००५ ॐ 


€ अन्य ९२ खण्डग्राम {सबके नाम अनावश्यक हं ) ओर राजधानीमे संख्य 

४ उपत्यका मध्यमं स्थित (१ 
<4 एकं अन्य ग्रामका पूरी वाष्रक आय ... ९९०2०2० ३१००० ‡ 4 
४ दो सो अडताणिस अश्वारोही ओर दो सौ अडताछ्सि पैदल सेना सहित 


=, 


च ( श्रेष्ठधोडा ओर राजप्रत सेना सहित ) आपको राजाकी आज्नाकरा पाठ्न करना ॥ 
4 होगा । # 
€ उक्त सेनामेसे अडताटी स अश्वारोदी ओर अडतारीस पेदरु आपके दगकरीं 4 
रक्षामं सदा नियुक्त रगे । इस कारण आप दौ सो सवार ओर दो सो पदर सहित 4 | 
& जिस किसी स्थानम आवर्यकता हो आज्ञा पाते हौ काय्य साधनको उपाश्थित ९ 
¢ हों संबत १७९८ के पोपमासमं आपको थम पट्टा द्या गया था, किन्वु उस | 
ई{ समय आपकी आय अनुमाने करी गइ थी, यह जानकर माहिमवरने इस समय | 
<! आपको वार्षिक साठ सहस्र मुद्रा आयक्री भत्ति दानकी आज्ञादी । ( 


<.¶ 

4 छठी संख्या &- ॥ 

1. „ = त 

<| डके महाराणा संग्रामरसिहद्वारा अपने भानजे जयपुर † । 
( 








4 उत्तराधिकारी मधुर्तिहको भ्रवात्ते दानपत्र । । 
४ (4 
१ £ चन्दावत सम्भ्रदायके मध्यमे किशोरि एक धब शक्तिशाली सामन्त ये | उनके नामके ! 
| अनुसार स्वतंत्र गोत्र उत्पन्न हुआह । काटा उसी गोत्रमे उन्न हुएटं । ॥ 


५ >< यह देशा चम्बल नदीके उत्तर पारमे स्थित हे । 
{ {दो स्थानम अङ्क छिलनेका कारण यहहे कि, एक यथाथ मूल्य निणयक है ओर दूसरा ५ 


1 अनुमाने निर्णीत हुआ । म ( 
ॐछन्ॐ सद ष्द्द र ष्रष्डन्ड दण्डन दनन्दष्डर द ्यष्यष्टन्ुसैके 
राजस्थानइतिहास - १ (३८) 


( ९९२२ ) राजस्थानइतिहास । 
दि 


९ ६.९ 
श्रीरामो जयति । 14 
क भद (~ [ न द्‌ # 
| श्ोगणेशः प्रसीदतु । श्री एकलिङ्धः प्रसीदतु । (६ 





महाराजाधिराज महाराणा संग्रामरसिह आदेश्च करत हे, ।-भेरे भाने कुमार ( 
| मघुसिहजीको म्रास अदान किया गया,+- 0 
‰ रासपुरा देशका पडा । | 
$ अतएव एक सहस्र अइवारोदरी ओर दो सहस पदाति सहित त॒म वार्षिक छः ॥ 
॥ मासतक राञ्य काय्यम निगुक्त रहोगे, ओर किसी समय विदेश जानेकी आवक्य- (१ 
१ कता होने प्र, तीन सहृख अश्वारोही ओर तीन सहस्र पेद सहित तमको युद्ध 
| कषेत्रम उपस्यित हीना होगा । र 
ध उक्तं अदेश ( रामपुर 2). जबतक_ मदहिमवर राणाका .अभुतव विस्तत 
शु रहेगा, तबतक तुमको इस अधिकारके जानेका कुड भय नहीं टे । 


4 । आदेशक्रमसे ष 
| सवत्‌ १७८५ ( सन्‌ १०२९ ईसवा ) पाची रायचन्द्‌ | 
‡ ७ मौ चत्र, सुदि मंगलवार । ओर ( 
‡ . ‰ महता महदास 
4 ( राणाके निज हाथमे छिखित ) 

मदीय भागिनेय मधुसिहसषीपेषु- । 
४ % मेवाडके वं धानुक्रामिक सामरिक मंत्री सलम्बुरके सामन्तके स्वाक्षर॒चिहस्वरूप भाला । + 


५ † राणाके सांकेतिक निज अक्षर । 
एउ ससस 


परिदिष्ट । ( ११२३) 
णि न 0309-0 ति 0 


परियवत्स ! मेने तुमको रामपुराप्रदेश ्रदान किया, जितने दिनतक भरे | 
# अधिकारे रहेगा, उतने दिनतक ठुमको इस अधिकारे वश्चितत नहीं होना (4 


् पडगा इति । 
4 = सातवीं संख्या ७. 8 
€ रक्षण आर आश्रय॒ दानक कारण संवत्‌ १८०६ ( सन्‌ १७९० इसवी ९ 
‰ पहले श्रवणमं दंगल ग्रामकं निवासियोने महाराज खशाछ (4 
41 सिंहको रेकोयाटी स्वरूप जो भ्रमिदान ओर अर्थादि दान | 
‰ „ , किया, उसकी अदुल्पि। ^ 
9 १म्‌। डेढ स्‌। वीषे कृषिशैत्र. उसमं छत्तीस बधे कुर्क सहित देत । ् 
& २य। एक सोद बीषे पतित ओर करसे रहित धमि यथाः- |> 
तेरी -गोविन्दद्ारा कर्षित छः बी (0 ( 
६ तठ ह ज(र ताराकं अधानकं तीन बीघे । > 
) दंस आर तें लाढ्दारा कषित सत्तरह बीधे । ¶ 
ड गोविन्द्‌ ओर हीरा आदिके अधिकारकी चार बीधे। |) 
4 पतित ओर वनकी मि । उक्तं समस्त विधि भ्रमि । 4 
1 अथादिदन । (1 
4 बद्र ~न |ॐ 
॥ अन ~ | स 
| राखी, दिवारी, दोटी उत्सवके समय ग्रामके मत्येक धरसे एक २ ताम्रमुद्रा ( 


दीजायगी । (¢ 
4 सेरानो *#.... .... धान्य काटनेके समय । 4 
4 णं क (क्य से सकरा 0 (6 
¶ ब्राह्मणक निकटसे सकराई ¢ 
{ वाणिज्यके द्रव्य रक्षणक कारण प्रत्यक माक र्दे छकड [ गाडी ] पर एकर । 
$ 








=, मोर ५९ = टोनेवा न> न न 

पसा ओर अत्येक बोज्ञा ढोनेवाे बेरुपर आधा पेसा । 
1 मत्येक परिवारे विबाहके समय दां पात्र अन्न । ४ 
| आठवी संख्या- 
4 दि, के कि किष पने क 

\ अमलीके निवासिययोने सवत्‌ १८१४ (सन्‌ १७९८ ) मं | 
+ 
1 + अन्न काटनेके समय प्रति मनपर एक एक सेर अन्न नेको सेरानो कते श । | 


22111114 


१९९२४} राजस्थानइतिदहास । ¦ 
ड ~ कति णि पपि (निः किरः तिकि 1,14 ~ ^ पक्षिणि (+ 4५ 1 44 -दिभुशृतिः 4 | क निः 4. पिप (2, 
९ 


सि पि दि = जि" मि अ १) + कि १ ---> 


आमाइतके रावत्‌ फतेसिहको जो श्रूमि दी थी, (६ 
उसका दानपत्। | 


॥ 
९ णात्‌ सामन्तसिह ओर सोभाग्यसिहने वृत्तिस्वरूप आभिटी पाइ थी । कितु | 
दह वहा रहनेवारूके ग्रति अत्यन्त अत्याचार ओर उत्पीडन करते थे, पैक | 

‰ जोष ओर भाग्यको मारडाला, ओर ह्मणो के ऊपर एेसा अत्याचार ओर १ 
म उत्पीडन किया कि, छश ओर लालने जरती इई आगमे जीवन विसजन | 
९ पकिया \ तब जाने राणा सहाय ओर आश्रय मांगा । पदावत्गण बदर | 


‰ गयं ओर इस समय अआआमवासीगणोने रेकोयाटी स्वरूप फर्तोसिहको एक सो 


पचास बाधे भूमि दान करो । ~ ॥ 
कः ॥ 

। नवीं संख्या ९ ॥ 
श दोगखानगरवासी जनोद्वारा भिन्दीरके महाराज | 


जीरावरासहको श्रमिदान । 
श्रामहाराज जोरावरासदके निकट हम पटेटगण, व्यापाराब्न्द, व्यवसायीं ( 
+ मडरी, ब्राद्यण वग ओर दोगराके सम्पूणं निवाक्षीं एकत्रित होकर दानपत्र | 


१ कि क क, क 


२ लिचदेते रै । 


€ इसमे पिरे दागमे डाङ्ओंका भय अत्यन्त प्रन था; महाराजने उनके । 
हाथ हमारी रक्षा करी, इस कारण हम निश्च लिखित श्रम्यादि दान करते हं । 


३ ययाः { 
तेटी हीराका अधिकृत एक ङा । (4 
& तेढी पाका अधिक्रेत एक कुजा । ( 
4 तेखी दीवाका एक मा । । 
1 कुर तीन खर्ण चोवारीस बीये पीवर ( छूपसदितभरमि ›) ओर एक सो ॥ 
४ इक्यानवें बधे मारभरामि ओर एक ज्वारका खेत । ( 
1 रेकोयारी भ्रमि सम्बन्धी मय्यादा । ( 








१ म । प्रत्येक परिवारके विवाह समय एकं पात्र अन्न । { 


>< भ(मया स्वच्वका कसा आदरहै, वह इसके द्वारा प्रमाणित होता । फतेखिंह यद्यपि राणाके ॥ 
निकय्से सर्व देशक पटा अहणमे अधिकारी ये, किन्तु उनका भूमियां स्वत्र नीया । उन्दने वह | 
स्वत्वही संग्रह करखिया। यद्यपि यथाखमयपर्‌ राणाने अमी देरा अपने अधिकारे करल्िया,किन्तु 
भमिं स्वत्व सामन्तके अधिकारम्‌ रदा । 


य्सय । ब्दुन््ु थ (7 दुष््् ग्ड प्डन््डद्ष््ुन्ब् ग्दनछन्दन्दन््दन्दुन्धन्् कग दये 





परिदिष्ट । ( ११२९५) 
~ 21 


< 2 --> ~ ~ - न % --^ ~ => डि 


भ 
4 २ य। वार्षिक नगद्‌ छः सो रुपये । 
1 ३ य। चोर ओर डाक भमियां ओर यामवासि्योके ऊपर करि्ी | 


प्रकारका अत्याचार, उपद्रव) उत्पाडन वा रान्त भङ्ग करग, ता महाराज अवदय ( 


% उनको निवारण कर दगे । 
€ महाराज स्वयं जिस समय अपनी इच्छानुसार द्गलाके निवासियोको पिर ॥ 
‡ अपने वासस्थानमे आकर रहनेकी अनुमति दंगे, केवर उस समय ही वह आकर ५ 


1 वास कर सर्केगे, अन्यथा नही । # १ 
हिसा रक्षक विया दारा सवत्‌ १८५८ के ज्येष्टमासकीं पुणिमा तिमे 


खा गया आर स्म्प्रण व्यवसायी, बाह्मण जार्‌ नगर्‌ नतवाक्षयानं अपन) 


¶| हस्ताक्षर किये, ( 
दश्वा सख्या 3 °. 
1 मेवाडश्वर द्वारा निन्र श्रेणि सामन्तकों 


3 अवृत्ति दान। (4 
महाराणा श्रीभीमासिह बाबा रामसिहके अति आदेश करत; । 


१ निहाजपुर देके मध्यवर्ती दो सो पच्चीस वीपे क्ष, उसके साथ उयामवाव । 

) [वाग] ओर गोद पड्अकं कारण नोहारा [ गोखा वादी ] तमको । 

1 प्रदान करीगं । | 
तुम्हारे धूवेपुरुषोनि मेरे लिये जिहाजयपुर्‌ राघ्रुओकं दाथसे उद्धार किया, ओर्‌ 

& विश्वस्तताके साथ मेरे आधीनमें काय्यं किया था, इसी कारणसे यह अवृत्ति 

दीगई। यह निश्वय जानो कि ठुम्हारे ऊपर कभी कोई अत्याचार उस्पीडन नहीं | 

1 किया जायगा ओर पट्टावत्‌ रोग तम्हारे साथ किसी प्रकारका गोख्योगन 


| कृरसर्कगे । 
१ अतु्रहः 
‡ एक सेरानो अर्थात्‌ चास्यकारनेके समय मत्येक किंसानके निकटसे मनपीडे । 
? एक सेर अन्न पाओगे । 


& इसके द्वारा प्रमाणित होता किं; जिस समय मेवाडके चारौ ओर अत्याचार आरंभ हआ था 
उस समय सामन्तलोग निवासि्योके ऊपर केसा कठोर व्यवहार करतेथे ओर रेकोयाल्ी स्वरूप किंस । 

1 प्रकार भूमिआदि हस्तगत करङेतेथे । व्याङुक हुए प्रजाके रोग अपने रहनेके वरतक देकर प्राण | 
१ रक्षामि बिव होतेये । _ | 
(0111111 










चेक क @ च 


६ १९२६ ) राजस्थानइतिहास 


वाति धि ति 
क वोदनमो1* ::: `. `. | 
९ होी ओर दशहरा पवौके समयमे नारियल मिलेगा । 
ॐ बोज्ञा ठोनेवाङे मरति सो बैछोपर वारह आने शुस्क ठेसकोगे । * | 
<¦ लिहाज पुरके भीतर जितने घोडे बिर्वेग, उनमें परतिघोडा २ आने भिङेगे। । 
९ जितने ऊर बिकेगे, उनम एक ऊट पौ एक आना पाओंगे । 
२ | तेरीकी घानीपर एक २ पला पाओगे । | 
ङ मरत्येक रोह खानसे सिकीसुद्रा । ॥ 
% मत्येक सुरा म्रस्तुतके कारखनिसे सिकीसुद्रा । 
३ गत्येक छाग बलिदाने एकयेसा । | 
१ जन्म ओर विवाहके समय पोचपात्र अन्न 1 † 
4 मत्येक गाजरा फरुकी एक २ अज्ुङि । | 
५ भूमि सम्ब धी अन्यान्य अधिकार ओर अनुग्रह । । 
६ कूपादियुक्त भूमि (पिब) ... ..-. ५१ बि ( । 
कृपहीन भ्रमि (मा ) . .-- ११० नीपे 
< पहाडा ममि (सप्र) ० ०८० माध 
१ तृणाच्छादित भूमि [ वीडा प--~-.  *.. " २५ सषि | 
4 कुर २२६ बीधे ( | 
| ` आषाट संवत्‌ १८९५३ ( सन्‌ १७९७ ईंसवी ) 





नाम हनमो है । 


>< जिस समय मेवाडके चारोभोर विश्व, अशान्ति, अत्याचार, प्रर हुआ, उस समय साम- | 
न्तोनि अनेक प्रकारका कष्ट दायक कर संग्रह करना आरंभ क्रिया या । उसीसे वाणिज्य काय्यै भायः | 
| बिठकुक बंद होगया, स्थानान्तरमं आनेजानिमे भी बहूतसे विन्न पडगये । उस समय प्रत्येक विषयमे 
कर लिया जाताया । दुगसंस्कार, पारजानेके कारण नौकाकी रक्चा, साधारण मार्गमे चोकीदारोका नियत | 
| करना ओर रात्ने रक्षक नियोग आदि अनेक विषयक कर देनेको प्रजा विवशा होतीथी । 
| 1. +† राजपूत सामन्तेकि आधीनके खरदार वा प्रजाके खोगोमिषे किसीका विवाद होनेपर खामन्त 
9 डोगर मोज्यद्रव्य अथवा उसके बदलेमे नगद रुपये पाते । किन्त फंसमे इस विषयमे सामन्तगण | 
नियमित धन अदणके शिवाय ओर भी बहुत दुःखदायक काय्यै करतेये । वह अथवा उनके प्रतिनिधि ` 
कृन्याके जाकर बेठतेये । | 


10110 । 
॥ के भ (वि कि) 


| 
( 
% निवासी किसानेमे प्याय क्रमसे क्के साथ दो मनुष्योते किसानका निद्धारित खेत कर्षणकरा (१ 


















व्दन्न्न्द् ५ 
५ त. ॐ छ क 9 च 


न 
"णी 


परिदिष्ट । ( ११२७) 
1 1 


१ ग्यारहवीं संख्या 9१ ( / 
4 ्आाटरापाटन नगरमे संस्थापित स्तम्भकी | 
४ खोदित लिपिका अनुबाद्‌ । (4 
% संवत्‌ १८५३ ( सन्‌ १७९७ ईसवी ) १७१८ राकानब्द, दक्चिणायन, ॥ 


४ शीतकऋतुका सखमय कार्तिकमास, प्रणीमा, सोमवार । 
€ महाराजाधिराज उमेदासिह दव * फाजदार > राजा आलिमसिह ओर (4 


९ मार माधोसिह, श्चाठरापाटनके संपूण निवासी, पटेक्गण, ‡ पटवारी समहं † ¢ 


8 महाजनगण ओर सम्पूणं २&जातियाके प्रति जो आदेशा करते हे,बह छिखा गमया। 
$ इस समय सब निभ॑य ओर निरापद्‌ होकर ग्रहं नमण जार नवात | 


४ 
| 4 इस दशमे बरुपुवंक कर आदि ग्रहण ओर भूमिव्रात्ते अपने आधीन करनैकी । 
1 प्रथा उठाई गइ । बरमनसी ( क ) नामसे चल्ति कर आन्नाईकर (ख ) ओर 
९ रेकवरार कर ( ग ) ओर उसकं साथ भरबेगार [घ] विल्ककुर वन्द किया गया। | 
४ उक्त उदेशसे द यह स्तम्भ स्थापित करिया गया ओर इसीके अनुसार सदा | 
<! मंगर रहे । इस देशम अब कोई किसीके ऊपर किसी प्रकारका पीडन नदीं 9 
१ करेगा । हिन्दूके लिये गोवध ओर मुसलमानके टिये शकर बधकी शपथ दी | 
‡ गई । कप्तान दिकारर्खो, चोधर खरूपचन्द्‌, पटे ब्र, मदिश्वरी परवारी 
{ बालकृष्ण, भास्कर काटूराम ओर पत्थर खोदक बाल्करष्णके सामने यह | 
| खोदित छि संस्थापित इइं । | 
| 







क 








ॐ कोटेके राजा | 

| > कोटेके सेनापति ओंर राज प्रतिनिधि । 
1 ‡ राजके कम्मेचारी । 

† भूराजस्वका हिसाब रश्चक । 
| ( कं ) सचरित्रताका कर । ( | 

1 £ ख ) लेती सम्बन्धी कर | 

| (ग ) रजिष्टरी कर । (4 
| ( ष ) भ्रम जीवि्योको बलपूर्वक विना पारेभमके दिये काययमें क्गानेका नाम भट बेगारहे | { 
ददर ए ऊढ ऊषर 





९ रालस्यानईतिहास ! 
< नि गि. 10२ ५५44५14 ५41९ 


4 1 4. 7 च ११. 1 पिवति (णिदि द्धि पिपी तपि 1,041.0 4, ति म 


दि नि ति १1 १0 9 भह ९,०५१ किर भि ८, 
4 4 
< _ पारसोभथा * विद्र उठा दीगह । जो मलुष्य नगरमे वास ओर वाणिज्य + 
<! करभे? हारावतीमं _सावारण सतिते जो शुल्क छियाजाताद, उन सवका आधा 4 
ॐ कर छोडा गया ओर मापुया ८ सबका पद्‌ निकर उडा दियागया । 
ॐ‹ 
<4 ब्‌[रहव्‌। सस्या २२. 9 


। गै 
€ अंकोखा नामक स्थानके र्मीनारायण विग्रहके मन्दिरमे खोदित छ्पि। # 


® क # => 
ॐ _ प्रवकारुम केवर एक बाजार ताघ्नद्ूर बेचा जाता था; राणा राजसिहने वह ई 
< ठकेका मथा अरुछकुक उठा दनक आज्ञा दी । संवत्‌ १६४५ । ।₹ 
<4 


ॐ 
< रणा जगतासह जपन अाधानक राजकृम्म्रचाःरयाकां आकोटखाके शसाल्प- $ 
+ याक नक्टसं वलात्कारसं खार ओर्‌ रजा टेनेस निषेधस्मो आज्ञा देगये । }> 
द्र 


ई, तर्हना सस्या ३३ © 

ॐ मेवाडके अन्तगेत बडा आकोटा नगरके निवासी ओर छीर वच राने- ।ई 
< वारां ( रंगरेजो ) के प्रति राजावु्रह मकाशक स्मरण स्तंभकी १ 
‡ खोदित छ्पि । + 
४ वडा अकोला नगरके निर्वासिर्योके ग्रति ॥ 
< महाराणा भीमसिह आदेश करते, /ह 
द मण्डलगटकं दुगको सना खच निवाहके निमित्त इस प्राधके निवासि्योकि भ 


€ नेकटसे जो कर छियाजाता था, वह उडाया गया जोर किन उपायोक्े द्वारा यह्‌ (4 
ॐ ग्राम किर सम्रद्धिशारी होसकता है, निवासियकिं निकट उपस्थित करनेपर सब ई 
१ एक स्वरसे कगे कि, “बहुत मराचान काटसे जिस रीति ओर दरसे निदि कर 8 
\ छेते अतति, उसके सिवाय कर कभी न वलियाजाय, एक एसा स्तंभ बनवाकर $ 
श उसपर मतिज्ञा खुदा दी जाय कि, खेतमिं जितना अन्न उत्पन्न होगा, उसके ## 
| आधे भागे अधिक कर कभी नहीं छियाजायगा, ओर जो लोग उक्त नियमसे ध 
4 कर दंगे, वह किसी परकारसे पीडित वा दण्डित नहीं किये जार्येगे । '' 6 


| 
५ णा इसम्‌ स्षम्मत इए जार उनह क जाज्ञान॒सार यह्‌ स्तम स्थापित कया 
†{ गया 


। जी पुरुष इस आज्ञाका तिरस्कार करेगा, उसके ऊपर एकट्गिजीका ( 


१ + + राजगप्रतिनिधि कोटेके षि विभागके सवीध्वश्च ये | वह जैसा मूल्य निद्धोरित करदेते;णिक । 
{ उयी मृल्यपरं द्रव्य बेचनेको विव्य दोतेये । इसीका नाम पारमेहै । । 


1 > परिमापक ( नापने सम्बन्धक्रा ) (4 


ह 01011010. 








रेदि ( ११२९) 


र 0 


‡ शाप गिरेगा । शु्लमानकि चि शूकर वथ ओर दिन्दुथके छ्य गोहत्वाकी + 


<| रापथ दीगई । 
¢ पारमो ओर पूली %कर चिर प्रचित नियमके अनुसार देना होगा । 4 
1 आकोला भ्रामक भीतर किसी पुरुषके किसी भथकारका अपराध करनपर ।* 
4 मामके निवासीखोग ही उक्र विचार करगे । सव निवासी एकत्रित हीकर | 
<| विचारासनपर वेठेगे ओर अपराधानु्तार दण्ड विधान करेगे । 

‰| _ मरति अमावस्या तिथिको खेतम पानी देना ; तेलीको तेकका पेटना बन्द्‌ करना +£ 


< 
१1 होगा ओर रगरेजरोग उक्त तिथिकों रगक्रा वत्तन अपरिपर नही रख सक्तगे > }* 


१ जो पुरुष उक्त आदेराकरा अनादर करेगा, उसको चित्तौर ध्वंसका पाप स्यश्च ! 
द| करेगा । 61 
€ मेहता सरदारसिह, सवट्दास, चोधरी भ्रपतराम चोधरी दौखतराम आको- ^~ 
भै खाकी एकत्रित पश्चायतके सामने यह स्तंभ स्थापित इ । 6 
चौधरी धरपजी दवारा छिखित ओर पाषाण खोदक ओमद्वारा खादत दय । ¢ 


श सवत्‌ १८५६ [ सन्‌ १८०० इसवा | +र 
€ |$ 
श चोद्हवा संख्या १९. (> 
$ साधारण भोज समासे आमंत्रिताके द्वारा विदोष भोजनकी सामग्री € 
4 रेजानेके विरुद्ध आदेश । # ५ | 
$ 
9 € हेमन्ततऋतुके धान्यकारनेके समव एक मुखी शस्यको परली कहत । (/ 
सका आशय यह हं कि उस दिन कोड ऊषरिकाण्यं न्दी करस्केगा | कारण को अमावास्या 4 


<€{ तिथि पवित्र गिनी जातीदं । ( 
>< ज्ञात होताहे कि जेन राजमंत्रियोंकी उत्तजनासे यह व्यवस्थया करीगई्‌ | 
% %# हमारे देके परछाम्रामोमें श्राद्ध अ।र विवाह आदि क्रियामे आमंत्रित गण आम आमान्तरश (4 
4 केव ग्रदिणी ओर युवा कन्या वधू ओर भगिनीके सिवाय अन्य सव वाल्क बालिका ओौर आत्मी- ।‡ 
य रोर्गोको के आकर, भोजन करके भीं जिस प्रकार एकर युरुष्र अधिक २ मिष्टान्न ओर अन्यान्य 
/ भोजनक पदाथं लेजातेर, रजवाडमे मी उसी मकारकी प्रथा प्रचलित यी । इत परथक्रे इरा {4 
{ निमेन्रणकर्ताका यथे धन व्यय होतादे । बहुतसे इसी कारणस ऋणी होजातेै । कर्ने राड िष्- 1 
१ णीमे लिखते कर, वहां टेसा सामाजिक विधान भ्रचाछेत था कि किये कईदिनतक भोजन करनेके !# 
| योग्य भोजन सामग्री देजाती यी । अभ्भर ( जरपुर ) पति विख्यात जयसिंह इस कररीतिको दूर 4 
{ करने ल्यि निमेत्रित जनेकी संख्या निद्धारित करगये । उन नि केवर ५९ इक्यावन पुरुषोको ६ 
४ नि्मत्रण करनेकी आज्ञा दी । उन्दने निड।रेत किंवा किं, केवल चार श्रणीके अतिषित वनवान- 
1 लेग निमेत्रित लोगाको श्रेष्ट भि्टन्न देसवेगे;अन्य श्रेणीके खोग केवर गुड ओर कार बूरा देगे ।- 
स्न 10010001 


† 


2 , 


= ~~ न जय 


( १९३०) राजस्थानइतिहास । । 


मारामिके निवासिर्योके प्रति । ५ (4 

१ श्रीमहाराणा सग्रामसिहका अददेश- | 
4 सब कारके उत्स्बोके भोजन ओर श्राद्धसे कोई व्यक्ति भी भोजनसे अधिक 

\ पदाथ नही ठेजासकेगा । जो इस आज्ञाका अनादर करगौ उसको अथीश्वरके ई 

\ निकट एक सौ रुपये दण्डके देने होगि । | ९ 


५ संवत्‌ १७६९ (सन्‌ १७१३ ) शु्धा ७ मी चेत्र । | 
4 पन्द्रहवा सख्या १९९. र $ 
| वाकरोक वणिक्‌ ओर महाजर्नोके परति ५ 
५ महाराणा संप्रामसिहका अदेख् । \4 


क क 


‡ राजधनके ठेनेवाठे क्मेचारियोके रीतवचख दानके विरुदधमे तुम लोगेन जो (न 
% अभियोग उपस्थित कियाद, वह॒ शीतवख्र देनेकी रीति बहुत कालसे प्रचरित | 
हे । इस समय राजन ओर शुल्क संग्रह करनेवाठे ओर उनके आधीनके कर्म्म- (ई. 
| चारीगण जन बाकरोरम पहृंचेग, उस समय वणिक उनको शय्या ओर शीत- 9 
| वख दृग, तथा दूसरे निवासीगण दूसरे कम्म॑चारिरयोकों उक्त वस्तुरये दगे । ( 
{ यदि नदीका नाध किसी कारणसे किसी प्रकार टूटा तो उसकी मरम्मतम | 

। जो मनुष्य सहायता न करेगा, उसको उस दण्डम एक सो ब्राह्मण ॥ 
४ निमाने होगे । ¢ 


\ संवत्‌ १७१५ ( सन्‌ १६३५९ इसवी ) आषाढ 1 
4 सोखदवीं संख्या १६. | 
& दिलछछीके सामन्त दारा अपने आधीनस्थ सर- ( 
दार गोङुरूदास शक्तावतके मति 
आदेश \ (4 
महाराज मान्धाता, श॒क्तावत्‌ गोपाकदासकें प्रति ४ 

आज्ञा करते है, विदित होवे, ¢ 





4 
किषान ओर नीची श्रेणीके लोग ज्वारका आटा, ते ओर शाक दग ¡ एक समय फागुनके, उत्स- 
¶ वके समय क्रिंसी रंगरेजने अपने आत्मीय मित्रके शरे्ठ खांडके बनेहुट खड्‌ बांटकर उस आजाका | 
अनादर किया था, मदाराजने उससे पांच सौ रुपये दण्डम घ्थि । -पुत्रवधूके गवती होनेपर उसके (4 < 
& श्वसुर वधूके पिताके निकट भजते, महाराजे इसका भी निद्धारण करदिया । पूवक 
+ इस अवसरपर वहूत सा धन दिया जाताथा । महाराज जयि इरी प्रकार सामाजिक बहुतसे वि- 
| धान कर गये, ओर उन्दने धरिङेष करके शिञयहत्या निवारणके छिये विशेष व्यवस्था कर दा यी । ( 


ब्द 


(१ नद चन्दक दकदरवकक दद्दर 1 






परिदिष्ट । ( ११३१) 
ग्रति धि 8 3 नि 


< शर दि मि. दि मि मि भि = भिः भि भि = जि = जि 


1 वरतेमानमे वुम्हारे उपर ्रतिदिन चार रुपयेके दिसाबसे अथदण्ड चरता है । 
3 इस समय उसर्मके अस्सी रुपये तुमपर चाये; गंगारामके तुम्हारी ओरसे निवेदन 4 
करनेसे उसमे ४०) रुपये क्षमा कर दिये जायगे । तुम एक पत्रमे एेसी मतिन्ञा 


ञेखदा कि जिससे तुभ निद्धारित संख्यक सेना सहित समरक्षेत्रमं उपास्थित । 
‰ हेषको, यदि न हो सको तो उचित दण्ड मिल्क । (4 
1 एक श्रेष्ठ सवार ओर एक बन्दूक धारीको सम्पूणं युद्ध सम्बन्धी आवश्य- ( 
| कीय सामग्री सहित स्वददा आर विदेरामं काय्य पडनेपर दना दोगा । 
1 जिस समय सेनादर समरभूमिर्मे पटुचेगा, उस समय गोपाठ्दास्रको वहां ( 
स्वयं उपस्थित होना दागा यादि उस समय वह स्वदेशमे न हा तो उनके अनुच 


1 

€| को अवडय हीं उपास्थत हाना होगा ओंर राणा उनके भोजनकीं सामग्री दगे 4 
8 श्रावण सदा ९०्मा 

द। सवत्‌ १७८२ । 
सत्तरहवीं संख्या १७. ( 
2 राक्तावत्‌ शम्धरासिहके यूति ( | 
द महाराज उदयकणका आदद । ८ 
5 विदितहो; ॥ 
४ मेने गढ ग्राम अपने अधिकारमें करल्या था; किन्तु इस समय अनप्रह (4 


% पवक तुमको लोटाताहं । ठुम अब उस प्रामकी उन्नाति साधन करते रहो (4 
ओर स्वदेशा बिदेशमे एक अश्वारोही तथा एक पदर सैनिक देकर भेरी ( 


¢ आज्ञा पालन करते रहो । 

१ विदेश जानेके समय तुम निघ्नलाखित म्रकारसं भत्ता पाओगे । (4 

4 मेदा डटसेर । ( 

1 दाङ एक पावे । (4 | 

+ धृत दो पैसेका | 
|ॐ, 


घोडका खाद्य प्रतिदिन चार सेर। 
(ट 


1 
) यदि इग रस्ाकाय्यमे तुमको नियुक्त कियाजायः, तो तुमको अपने आधीनके ¦ 
सम्पूण अनुचरोसहित उपस्थित होना होगा ओर तुमको अपनी खी कन्या (4 
आदि पणिार बगंको भी दुर्गमे ठाना होगा । उस दुगं रक्ाकाय्थमे नियुक्त 
होनेपर तुमको आगेके दो वषोके काययंसे छु्धी दे दी जायगी । 
आषाढ १४ रा, सवत्‌ १८३४। । 
% स र ररर ररर ऊ्छ , 


( ९९१३२) राजस्थानईइतिदहास । 

0 1 4 

‡, # 

४ अटारहवीं संख्या १८. ५. 
ङ, जयतसिह चन्दावतको सण्डकाटि अथोत्‌ क्षतिपूरण ( 


स्वरूप भ्रमि दान । 
१ पेरुके पुने अपने गृहमे अपनी स्रीको रनेके छिये जतां सहके राजपूत 
सेनिकोंकी रस्षामे गमन 1क्षेया । वह सब मागमे ताडित इणए,रक्षक सेनिक मारे गये 


{ ओर हत्याकारि्योको दंड विधान तथा क्षतिपूणेका कोई उपाय न हीनेति, | 
<¦ सुण्डकारि स्वरूप यह छब्बीस बीघे भरमि दीग 


$ उत्रासवा सख्या ३९ प 
रावत्‌ मेसिह दारा उनके भ्राता यञ्नादासको पट प्रदान कियागयाः- 

९ रायपुरयाम मूल्य .... ४०१) रूपये ( 

२ मोगरा पुष्पका एकं उद्यान ११) रुपये 

१ कुक ४१२) रुपये | 


क॑ विश्वासके साथ स्वदेश ओर विदेशमं कार्य्यं करते रहो; तथा प्रचलित रीतिके 


& अनुसार कर ओर स्कं दान करने तथा अधीनस्थ सरदार्योकी समान आज्ञा | 
९ पालनम तत्पर्‌ रहो । 


१? च बराक्षवा सख्या २९. ् 
& तक्षकजाति ओर जैनि्यकरं दवारा राजप्रत इतिदहासके समय निद्धा- 
२ रकं खोदित ख्पिका अनुवाद । ( 


पञ्चमशतान्दीके नित जातीय नरपतिके स्मरणां एक ताम्राङेपि । 
यह्‌ सन्‌ १८२० ईस्वी कोटा राज्यक्रे दक्षिण चम्बल नदके तटस्थ प 
९ कसनाम स्थानके एक मन्द्रम्‌ पाईं गड्‌ । 
जटा आपकी रक्षक हों ! जो जटा जीवनसमुद्र पारको नोकास्वरूप हं, जो | 

‡ केक उवेतवणं ओर ङ. खाख्वणं युक्त है, उन जटाओंका विभव देखा जाता (1 

है ? जिन जटामेमिं रद्ध भीषण शब्द्कारे सर्पं विराजमान है; वह जटा कैसी | 
4 भरकारमान हँ ? जिन जटाओक मूसे भरल तरंगे निकर रही है उन जटा- | 

ओकं साथ क्या किसीका तुरना करा जासकती हं उन जरा द्वारा | 
१ आप रक्षित हों (१)! 


न्न 

{ (१) कनैर दाड मगलचरण पटकर्‌ लिखते कि, यद्यपि यह मंगलाचरण कविका वर्णना- 4 | 
$ मूलक दै, किन्त इसके दवारा जित जातिकी उत्पत्तिका निणेय किया जासकतादे | वहं कते ५ १ 
4 रणदेव काम्भसे रजवाडेकी अनेक जातिं अपनी उत्पत्ति कतीह; वह कहते, शिवके बाहूसे- ॥ ` 


णहु नहु नुन्न नहु यहु ह जह सहु भु नु भगण भहु हरण 








परिदिष्ट 1 ( ११३३ ) 


< 


‰ मिनके वीरत्व बाहवलते शाख्पुरी देदा रक्षित होता थाः मँ अव उन राजा- 
{ जितका यश्च वणेन करूगा । ्रवलाथिदिखा जिस भकार अपने शञ्कों भस्मी 14 
| धरत करके फक देतीहैः राजाजितका मरताप भी उसी प्रकार ग्रनङ था। 

। महा बलशाी जित्‌ शेन्द्र॒ ( २ ) परम रूपवाच पुरुष थ, ओर बह । 
१ केवल अपने बाहुबलसे वीर पुरुषेकि अग्रणी इए ये; चन्द्र॒ जिस भकार पृथ्वीको 

| मकादामान करते, वह भी उसी प्रकार अपने रासित ददा शआलगशीको देदीप्य 

भान करतेथे ! सम्पण संसार नित्‌ राजकी जयधोषणा कर रहि; बह मनुष्य 
4 लोकम चन्द्रस्वरूप-दुद्धेषं साहसी महा २ बरिष्ठ खोगोम पङ्के बाचमें कमल- । 

। की समान वेढकर स्वजातीय गोरवगरिमा परकादा करतेथे । युवन मडटके राजा- ¶ 

( लोगेकि शिर उनके चरणके अगटेकी प्र॒जा किया करतेथे । उनकी अभित बल- ट 
१ शाटी दोनों थुजाञकि मनोहर मणिमाणिक्यके आभूषणोका भका उनक्री ( 
च मू्तिको उज्जञ्वर कर देताया । असंख्य सेनाके अधिनायक ये ओर उनका 
४ धन रतन असीम था, वह उदार चित्त ओर समुद्रकी समान गंभीर थे । जो [ 

राजवंश महाबटी वशम विख्यात है, जिस वंदाके राजालोग विश्वासवातियोके 
€ परम श्च ये, जिनके चर्णोपर परथिवीने अपना सम्पूण धनधान्य अपणं ( 


| -रिगण मेरुदण्डसे चारणगण, जिह्मे मविष्यद्रक्ता भारगण आर उनके शिरकी जटा जाट 
` $ वा जितूलोग उत्पन्न हृष । शिव्रका जटामे खर्प आर महाका रहतहं । कनेर राड कदत इसके (4 
4 द्वारा विदित होतादहै किं जित्गण तक्चकजातीय अर्थात्‌ सर्धके वंशधर उन॒ जटाते 
रक्चित टौ । जटासे जिख प्रबरु तरेगकी बात उछ्छेख करीगई ह वह तरंग पवित्र जलवा गंगा / 
1 है | शिवकी मू्सिं अर्धनारी युक्त है, इसी कारणसे उनके केडा श्वेत ओर खार आभाके छिवि है। । 
{ कर्नल याड कटति, शिखीय जित्‌गण रणदेवकी यह मूर्तिं कल्पना जाक्षरतीसके किनरिसे भारतम । 
खायेथे | वह लोग वहां इसको बाटनाथ ओर यम नामे पूजा करतेय । (र 
८ २ ) उक्त जितराजकी राजधानीका नाम शआख्पुरा था, ओर वद ओलेन््धके नामसे कदे 
‡ जातेये, यह उनक्रा असल नाम न्दी, शाटनगरके अधीश्वर होने दही शलन्द्र््द्‌ (4 
$ प्रयोग किया । यह शालपुरी किंस स्थानम थी १ कर्नेक उसुके विषयमे टिखतेहै कि, संवत्‌ १ 
१२०७ मे अनहख्ब डके नरपति कुमारपारु जो खोदित स्तंभ स्थापन करगये थे, कर्नैक यड 
{ उसके विचारे जानसकं किं, यइ शाङपुरी पंजाबके ¢“ शिवलोक *2 पर्वतमूखमे स्थापित थी । } 
{ कर्ने टाड इस उक्तिके प्रमाणम महाराज कुमारपाल्की उक्त खोदित टिपिका अनवाद यथा- ( 
| स्थल ( २५ संख्या ) मे प्रकाश करके कहते ।के, दि ° गुडगनेश (८ 12. (९९168. ) 
१ ङिखगयेषहै कि, पञ्चम शताब्दी जाक्षरतीस तीरसे ज॒तिगणने सिन्धूनदी पार होकर, पञ्लानर् 
१ अधिकार करनेपर उन्होने बही स्थान स्थापन किया, पञ्ञाबके अन्तगतं यह शाखपुरीकी चित्‌ (4 
| जाति उस सम््रदायकी श नेता थी । उनके मतम पञज्ञावके नानकके शिष्य [ विक्खगण ] 


1 जित्‌जातिके हं । 
दन्दन्रनयष्टकष्न्दष्टन्् व रद र न्द्टन्द्ष्ड्छब््स् 


( ९९३४ > राजस्थानइतिदहास । 


< निषि पिक हिदि तिदिः यिति तिव दपि पिःपििते पि गिति पिति) क्तिः तापि (निरि 


‰ याथा ओर निस ॒वंशके नरपतियोनि शके सब दे अपने अधिकारं (® 
५ कर खयि य, यह वही सूय्यं वंराधर ह । (२ ) होम यज्ञादिके दवारा यह नरेश्वर | 
¶ पवित्र इए ये, इनका राज्य प्रमं रमणीय तथा तक्षका दुग भी अजेय हे । ( 
इनके धनुषका टंकारसे सन दी महा मयभीत दोतेथे यह कद्ध होनेपर महा 
५ खमराध्चि भजञ्वीरुत करदते थे, किन्तु मोती निस अकार गटेकी सोभा बढाताहैः | 
< अनुगत रोरगोके परति इनका आचरण भी वेसा रही था, खार तरगोसि समरक्षे्र 

रेगनेषर भ यह संग्रामसे नरी हटते थे । प्रचण्ड मात्तेण्डकी प्रखर किरणसि | 
}ः पद्छिनी निस प्रकार मस्तक नवाती हे, उसी प्रकार इनके शछ्धदक इनके चरणणोपर 
९ नवते थ्‌, ओर भीरु कायर रोग युद्ध छोडकर भागते ये । 
१ इन राजा १ क उत्पत्ति इइ, आज इतने समयके पीछे भीं ( 
उनका यरा सवत्र फेखा इञ हे । च 
९ उनसे शम्बुकने जन्म लिया। शम्डकके ओरससे देगाटीने जन्म जिया । ( 
‰ उन्हेनि यदुवशाकी दो कन्याओकि साथ विवाह किया था । (४ ) उनम एकक ( 
३ गभसे प्रफ्छत कमरका समान वीर नरेन्द्र नामक पुत्रने जन्म स्याथा। ४ 
भ आमके कुञ्ज अथात्‌ जिन्‌ आमके बृक्षोकी खिरी इई मञ्ञरीम सदसो मधुमक्षिका 
विराजमान हं जिन बृक्षाके नीचे थके हए यानी आनकर विश्राम करते है उन | 
‰ जामके ककषोकी कुजे यह मन्द्र स्थापित्‌ इभा, जबतक समुदरकी तग वेगी, ।‡ 
& ओर जबतक चन्द्रस्य ओर पवैतमाङा बिराजसान रहेगी, तवतक मानों इस ( 
£ मन्दिर ओर मन्द्र मतिष्ठाका यश॒ केला रदेगा । ९९७ संवत ताबेटी नदीके 
१) तटपर मार्वभके शेष सीमान्तमें वीरचन्द्रके पुत्र राकिचन्द्रके द्वारा (८) मन्दिर, $ 
4 प्रतिष्ठित हआ । (4 


1 (३ ) मारतके वंश ठिखनेवाले भारतकी ३६ राजपूत जाति्योमे इस स्पजातिका भी (इ 
उछ्छेख कर गय । ऊुमारपाख्चारेत्र पुलक जिस सर्पजातिका उच्छेख है, संभवतः यह भी 
1 वह खप जाति होसक्रतीं हं । (4 
( ४ ) कर्नेड याड कते किं; यह जित्गण जब यदुवंशके साय वैवाहिक सम्बन्ध ॒प्रचङ्ति (2 
{ करनेर्मे समथ हुए ये, तब अवदय दी वह भारतके छन्तीस राजवंशोमेसे एक वंश गिनिगये । ८ 

किन्तु यथा खमय बह कर जातिच्युत हुए । क्योकि कोड राजपूत भी जितनलोगोको कन्यादान / 
नक्ष करता, ओर न उनरक। कन्याका पाणिग्रहण करता है । 


( ५ ) श्ािचन्द्र पहले कदु जित्‌ शबन्द्र से पांचपुरुष षीके टै । उक्त शाखनपत्रम 
खिले समये अनुसार इईसवी खनकी उतपत्तिके ४०९ वर्ष पिरे जाक्षरसीसके किनारिसे जती 
होमेनि पञ्चाब्र अधिकार करके, वहां नगर स्थापन कियाथा, एेसा जानाजाताहै । 
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प दार शिवके पुत्र खोदकं दिवनारयण द्वारा खोदित ओर कविराज उुतेनानें { 
<! यह कविता निर्माणकी है । । 
॥ इकीसवीं संख्या २३. ( 
| वदी राज्यकत तीन्‌ कोश पू रामचन्द्पुरा नामक स्यान्मे एक कूप खो- | 
4 दनेके समय जित्‌जातिकं सम्बन्धकं निम्नाञिखित खोदित छिपि 1 
4 पाईगई कनैर टाडने उसको ठेकर, लन्दनकी एरिया 
< रिक सोसाइटीकी चित्रदारामें भजदिया । ( 
4 बुत्तिवंरोम राजा थोतने जन्म छियाः; उनका यञ्च किरण सब परथ्वीमण्डल | 


पर व्याप्त इई । ( 
/. राजा चन्द्रसेन पवित्रचित्त; अमित बठ्राणी ओर म्रजापुञ्चके परम भियपाच्र 
4 थे । ( १ ) जिन्होंने अपने शञ्ुओको विल्कुर द्बर करदियाः; ओर जिन्हनि ( 
‰ युद्धम तल्वार चराते समय देनद्रनाठिककी समान विचित्र. बाइबर भकाडा 1 
। किया, उसका विषय किस मकार कहाजासकता हे ? म्रजाके भरति वह वडा। 
{ उदर्‌ व्यवहार करते ओर उस कारणसे बह भमय फक पातेथे । उन विख्यात / 
1 चन्द्रसेनके ओरससे कार्तिकने जन्म छिया । उन कारत्तिकका बाहव सर्वत्र ८ 
4 विख्यात था ओर मनुष्य समाज उनकी बडी मसा थी । वह अपनी जिन । 
1 रानीको प्रा्णोकी समान चाहते थे, उन रानोका विषय किंस अकार णन ( 
1 किया जाय ! जिस प्रकार अथिसे शिखाको अलग नहीं किया जासकता, उसी । 
| अकार बह रानी अपने पतिक साय मिङित थी-बह सूर्य्यकी किरणकी समान 
{ थीं ओर उनका नाम गुण निवास था, उनका आचरण उनके नामके समान था । (4 


१ उन रानीके गभ॑से कार्तिकके माणिक्यकी समान भवनरञ्जन दो पत्र उत्पन्न इए # 
। 
4 


बडका नाम मुकुन्द छोटेका नाम दारुक था उनके सोभाग्यको देखकर शच्र्जो- { 
॥ का हृद्य विदीणं होता था, ओर उनके अनुगामी खोग अनन्त सुख भोगते थे । 


४४ जैसे क > ॐ 9 ॥ 
4 देवताओको जेसे कल्पवृक्ष प्यारे, वैसे ही यह दीनो भ्राता अपनी प्रजाके मिय (4 
| ये । वह मजाकी मारना पर्णं करके जिस वंशे जन्माञ्या था उस वंशाकी गौर- # 


( यका ९ ) चन्द्रसेन श्रमारजातके राजगणमेते एक महाप्रशिद्ध राजा था । उसने बहुतसे | 
१ नगर स्थापन करे । उनम माल्वके उत्तर भागम चन्द्रभागा ओर आबू शिखरके निकर | 


3 चन्द्रावती हे । ( 
00000101 4 


( ९९१३६ ) राजस्थानइतिहास 1 
ति नि 


क 
९ 
न 


‰ अनुवाद नहीं किया 1 मर छिपिके अभावसे हम भी अनुवाद नदीं करसकरे । ! 
व 


< दारुकके हरु नामक एक पुत्र उत्पन्न हए । कुहरके ओरससे धुनकका द 
ङ्‌ जन्म इ 1 उन्होने बडे २ काय्यं सिद्ध किये वह मनुष्यके हदयका भाव 

ॐ, अनुभव कर सकतेथ, उनका चित्त सस॒द्रकी समान गभीर था । उन्हाने पहाडा ( 
<\ मीना जातिको परास्त, विताडित ओर सवथा विध्वस्त कर दिया था, उनको | 

फिर कटी स्थान न भिखा वह अपने छोटे श्राता दोककै सहित देवता ओर बाह्य- |$ 

&‹ णोकी प्रूजाकरते थ । उन्होने अपने धनसे अपनी भराणप्यारीकी मरसनताके लिये ९ 
यके उदेशासे यद मंदिर स्थापन किया । ( 
{+ जनतकं खमेरु सवणे बाटुकाके उपर खडा रहेगा, तवतक यह्‌ मदिर विराज- ! 

ॐ, मान रहेगा । जबतक्र जगद्धारिणी ह्थनियोके देहम प्राण रहेगा ( १ ) जबतकर | 


€{ आकारा रहेगा, जबतक लक्ष्मी धनदान करेगी, तबतकं उनका यश्च॒ ओर मन्दिर । 
ॐ अक्षयभाषसे विराजमान रहेगा । 


€ ऊहलने यह मन्दिर ओर इसके पुवं पाउवेमे महेङ्वरके मन्द्रिकी मतिष्ठा करी | 
थी । महाबलो महाराज यरोवम्मोके पत्र अचख्के दारा इसकी प्रसिद्धिफेटीहे । ५ 
कर साङ्सवा सख्या २२. भ 
चित्तोरनगरके मध्यस्थ मान सरोवरके तरम मरि- ॥ 
‰ राजगणके दवारा संस्थापित स्तंभपर ( 
५ खोदित ख्पि) 


जरपात्‌ वरूणदेवके दारा आप रक्षित दो ! जिस नीरनिधिके किनारेपर स्थित 
‡ मधुपूण रार फडसे ओभित बक्षावरीमे मधुमक्षिकादर विहार करता है, जिस ( 
॥ समुद्रसे सैकड़ों शाखातरङ्खिणी उत्पन्न होकर उसकी रोभा बढारदीरै, इस । 
| जगतमे उस जर्धिका उपमा स्थर ओर क्या है { जो जलनियि पारिजात पु 
[२ ] कों गन्धसे आमोदित दै जिस समुद्रने करस्वरूप सरा, रत्न ओर अमृत । 
प्रदान किया था, वह समुद्र आपकी रक्षा कर 
1 यह एक बडी उदारताका स्मारक चिह्न है ! यह्‌ सरोवर दरांकमात्रके नेको । 
मोहित करता है । इसके ऊपर अनेक जातिके जख्चर पक्षी बडे आनन्दसे जक । 


\ 
4 ( टीका १) गाख्नम दिग्गज आट दिशाओंफे रश्चक रै। { 


(२ ) रजवे पारिजात नाम एक भरकारके एल ““हारसिगार” नामस विख्यात द । कने ( 
4 यड लिखते है कि, यह पृष योडी देर रहकर सूर जते । | 
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गरिमा ्ेखाते ये कर्नैङ खाडने यहांके कई छोक निष्प्रयोजन समञ्च कर उनका 4 | 


न ` "४ ॐ ऊ. 


परिदिष्ट । ( ११३७) 
कक 
1 क्रीडा करते है, तथा इसके तटकी भ्रमि अत्येक धकार, धस्ते शोभित । 
१ आकादाभेदी रिखरसे गिरकर स्वाभाविक मनोहर श॒न्द्रता भ्रगट करतीहईं इस 

॥ सरोवरे तरंग आकर, अभवङ वेगते गिरती है सपैरान मातोढीने ( १ 1| 

॥ सपद मन्यन प्रणि वनितविचे व व 

1 खियाथा । 

॥ शत पृथ्वी मण्डलपर महेश्वर [ २ ] नामक एक महवटी राजाथे । उनके 
॥ राज्यम उनके किसी शञ्जका भी नाम नदीं सुनाजाता था, उनकी गोरबगरिमा 
| आटो ओर [ ३ ] कैरी थी । वह॒ जगत्के निर्म चन्द्रमाकी समान ये। 

1 स्वयं जह्याजीने अपने मखसे तस्थ [ ४ ] जातिकी प्रशंसा विख्यात करी थी । 


















राजा भीम [९] काम्देवकी समान परम सुन्दर ओर पराक्रमी ये, बह 
| सैकडों कमर जर्विहारके समय राजदंसोको अपने हाथसे भोजन दिया 
करतेये । उनकी मधुर मतिसे यश्की किरण निकर्ती थीं । बह - 


| संग्रामसमदरम एक चतुर पेरनेवाठे ये । 


( १ ) वासुकीके स्थानम कन यड यापर मातोली नाम छ्लि गये । शात होताहै 
रजवाडेमे वही नाम प्रचलित है । 
( २ ) तश्चक वंशके प्रमारजातिवाङे राजगणकी वंशकारेकामे इन महाराज महेश्वरका नाम 
प्ररांखा ओर विख्यातीके साथ क्िपित्रद्ध हुआ दीखताहै । इस तक्चक परमार जातिमे मरीनामक 
| एक शाखा सबसे प्रपान हे । उक्त महाराजने नर्म्मदा नदीके दक्षिण तीरम सुविख्यात “देकर 
| नामक नगर प्रतिष्ठित कियाथा । अवन्ती ओर धार ८ मरिराजगणकी दो प्रषान राजधानी ). 
नगरसे जो छोटी नदी दक्षिणकी ओर गहे, यह नगर उखके ही पूर्वभागे स्थापित हे । “यहां | 
अदल्याबारके घाट बहुत सुन्दर बने पुजास्यान बहुत सन्दर हे मैने स्वयं देखा”, (अनुवादक) 
(३ ) दिन्दू शर्म एेषा ङिलाहे कि, शृय्वीकी आठ दिदया्भोमिं आऽ हायी स्थित होकर 
एष्वीको धारण कर रहेहे । 
| (४ ) तस्थ वा तक्षक जाति विख्यात प्राचीन नागव॑दीय है । खव दी अभिक्रुक ह चित्तौर- 
राज्य यदि तक्चक जातिके द्वारा प्रतिष्ठित हभाथा, तो इरवर्टसाहव, चि्तोरको दी भाचीन ““वश्च- () 
शील्नगर” अथात्‌ तश्चकोके द्वारा निर्मित नगर किख गये, यह अवश्यदी खंमव होखकताहे । 


( ५ ) माल्वके महाराज अवन्ती वा उजयिनीके अधीश्वर राजा भीमकी बहत सी प्रशंणाका ॥ 
वर्णन जेनमन्थोमिं पाया जाताहे । उनके ही एक पुत्रने मारवाड राज्यके अनेक स्थानोमे नगर ॥ 
स्थापन किये ओर दूली नदीसे आरावली शिखरतक स्यलके अनेक स्यानोमे उनके वारां अनेक क. 
नगर स्यापित हु । किन्तु उन नगरनिवासिर्योमेषे पीछे सबही जनघम्ममे दोष्टित हुए । उनके {0 
उत्तराधिकारी जोग इख खमय सबसे अधिक धनशशाढी ओर वाणिग्य व्यवसायी महाजन नामे ॥ 


ि 





4 
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९९३८ ) राजस्यानहतिहास । 
नि 


यहातक कि, जिस स्थानमें पवित्र जल्वारी गाने अपनी तरंगे विस्तार करी | 
+ ( ९ >) उन्होने बह दूरवर्ती स्थान भी विजय करलियाथां । उनकी राजधानी 
4 अवन्ती थो ( २ ) वह अपने राञ्चकी जिन सी कन्था आदिकोको हरण करके ( 
्‌ खाते, निन चखियोके सुखमण्डल शरदऋतके चन्द्रमाकी समान निभं थे जिन 
\ कामनियोके अधरोमे उनके पति्योके ग्रेमातुराग सूचक कारनेके विह दिखाई ( 
| राजा भीम उन सुन्दरियोंका हदय भी अधिकार करतेथे । वह अपने 
बाइुबलर्से अपने शघ्रुओंका भय दूर करते थे । वह यहांतक उदार थे करि शघ्रु- | 
ओको सवेथा विध्वस्त न करके उनको श्चान्तिकूपमें शिरेदुए कहकर क्षमा कर , 
देते थे । उनकी मूत्ति अभ्रिकी समान मकाशमान थी } वह सथुद्रगामी नाविक | 
{ रोगेको भी शिक्षा देनेमे समथ थे\! (३) 
उन राजा भीमके ओंरससे महाराज भोजने ८ ४ ) जन्भ छ्यिा। निन 


महाराज भोजने अपने बाहुबलसे रणक्षेत्रमे तर्वारद्वारा विशार हाथीका भस्तक ¦ 
- विख्यात हैँ । वह राजपृत रक्तघाथ होनेषे सर्वत्र गव करते हँ ओर उनको करिदी विद्वायी राज ( 


¶ कीय पदपर नियुक्त करनेपर, वहलोग ेख चखानेकी खमान स्वच्छन्दतासे तलवार चलने 
भी समय है (4 











00 








५ (१) गंगाखागर । सुनते हैं किं महाराज भीमने अपने बाहुबले इस गंगावागरके निकट | 
+ देशतकको विजय कियाथा । जैन अन्थोंते प्रगटहै कि यदी महाराज भीमकी राज्यसीमा थी । 
| करनेरु टाड अनुमान करगये हैँ किं, गेगासागरमें कदाचित्‌ महाराज भीमका कोई स्मरणाचिह्न ( 
| अब भी दोसकता दे | 

4 


( २) अवन्ती अथात्‌ उजयिनी नगरी । | 


(३) इस स्मारक . क्पिके द्वारा भठीर्भति जात दोताहे #, पवकाख्मे समुद्रद्यारा | 
गमनागमन देदी। राजेमे प्रचलित था । महाराज भीम नौका जहान विया भकी्ोति शिक्षित ये, 
इस स्मारक छिपिसे यह भी प्रगट दोताहै । 


( ४) राजपृत जातिके इतिहास ओर कान्यसादित्यमे राजाभोजकी समान किसीका भी | 

| नाम प्रशंसनीय ओर सुप्रिद्ध रूपसे नं देखाजाता । प्रमार जातिके राजपतेम भोजनामघारी 
तीन राजा ये । कर्ने टाड बहुतसे ताप्रानुशाखन ओर दूसरे प्राचीन खोदित ङ्पिकी सहायतासे 

| उदयादित्यके पिता दोष राजा भोजका समय सन्‌ १०३५ ईसवी निद्धारण करगये हि । अन्य 

भोजनामघारी दो राजा्ओके समयके सम्बन्धमें कने टाड नादोलके देवाल्यमे प्राप्त एक बहुत 


प्राचीन जेन इस्तख्िखित प्रन्यके पत्राङ्कसे ६३१९ ओर ७२१ संवत्‌ अथात्‌ ५७५ खिष्टब्द ओर 


4 









६६५ खिष्टान्द ॒निद्धारण करगये रै । सम्राट अकब्ररके मत्री अबुरूफजल प्रथम राजा भोजका 
समय ५४५ संवत्‌ छिखगये है, किन्तु कर्नेक यड बहुत प्राचीन ओर विडवस्त हस्तङ्खित अन्थसे 


न्य्व 


परिशिष्ट । ( ११३९ ) 
1 
दो टुकडे करदियाथा, उस हाथी ( १ ) के दिरके गजमोती उनकी छातीपर | 


परम रमणीय रूपसे शोभा पतेथे; राह केतु जसे चन्द्र ओर स्य्य॑का आस कर (( 
लेते हँ; वह भी पैसे दी अपने राद्चञओको समू नष्ट करते ये ! जो इस विषयको 


ठेते है; 
4 चिर स्मरणीय करनेके चये विदा जयस्तंभका निम्भाण करागये ई उन महा 
राज भोजकी महिमा किस मकार वर्णन करी जासकतीरै ? 
1 उनके ही ओरससे माननामकं पत्रने जन्म लिया वहु बडे गणवान ये ओर | 
सोभाग्य ठक्ष्मीनि उनके निकट आश्रय लियाथा । एक समय एक बृद्धके साय ¢ 
| उनका साक्षात्‌ हआ, उस ब्द्धका जण, शाण अर दुबे देह देखकर उन्हनि । 
& अनमें निश्चय किया कि, यह मनुष्यदेह केवर छयास्वरूप-क्यकी ३, देह ( 
४ पिञ्जरमं जो आमा वाक्त करति, केव वही सवासित पुष्प कदस्बकेशरकी ॥ 
| समान है । राजपद, धन, रेश्वय्यं सवही तणाङ्करकी समान असार है ओर (4 
ग्रचण्ड सयकी करिरणासे प्रकाित दिनम जसे द्पिक प्रज्वलित करनेपर बह 
दापक प्रभहन अगर पवनके चलते दी वञ्च जाताहं मनलष्यक्रा जोवन भी 
1 वैते ही कमी है कभी नदीं । एसा मनमे िचारनेके पीछे उन्होने अपने पूजनीय | 
1 पर्व॑परुष ओर अपने सत्का्य्यौका कीर्तिस्वरूप यह सरोवर प्रतिष्ठित किया। (4 
यह सरोवर जैसा महान्‌ लम्बा चौडा है, वैसाही असीम गभीर है। जव भनि । 
1 समुद्रकी समान इस विश्या सरोवरके भरति दष्टे डउाटी, उस समय भरे ( 
मनमें यह प्रशन उपास्थत हआ कि, इस सरोवरे ही महाप्रख्य संसिद्ध होगी । 
| महाराज मानके आधीनमें सामन्त मण्डली ओर वीर पुरुष अत्यन्त समर ( 
1 कडार, महासाहसी,पवित्र चरित्र ओर विदोष विश्वासी थे। (२) राजा धस्म्में | 


| -जि भकार शेषभोजराजका समय निद्धोरण करगयेै, उसी प्रकार उनके पुत्र द्वारा दीहुई इस 
सिपिसे भी वैवेही संवत्‌ ७७० प्रमाणित होताहै, इथ कारण यह समय ही हम ठीक समद्यतेहै । | 
8 अब तीन भोजनामधारी राजा्ओंका समय निभ्नारेखित प्रकारसे स्थिर होता, प्रथम भोजराजका | 
| खमय संवत्‌ ६३१ ८ सन्‌ ५५७ ईंसवी ) दूसरेका समय संवत्‌ ७२१ ८ खन्‌ ६६५ इसवी ) 
ओर तृतीयका समय संवत्‌ १०९१ ( सन्‌ १०३५ इईखवी ) । | 
( १ ) इख भेणीके हाथी मद्र नामते पुकारे जाते । नके ह मसतक्मे मषामू्यवान्‌ 
मोती होतेह । 
( २) उदयपुरके महाराणाके प्राखादमे जो शस्तङ्खित प्राचीन इतिहास विद्यमान, उससे 
प्रगट्हे कि, राणागणके आदिपुरुष बापाराओने मानमारके निकटसे चित्तौरराज्य अधिार कर 













( ९९४० ) राजस्थखानहतिहास । 
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‰ मेरुकी समान ये जो सामन्त उनके 
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अनुञहकी दमे भिरे ये, वह सौमाग्य || 
१ लक्शका सस्पूणे अनुग्रह भोगनेमे समथे इए । जन उनके चरणकषमरलीपर दस ॥ 
॥ रजका मस्तकः अग्पित इमा, तव उनकी चरणरेणएने उस भस्तकंकी अनुपम |} 
शोभा लडाई ! 


जिस सरोवरके चारो ओर अनगिन्त बृक्ष विराजमान है, अनेक जातिके पक्षी ( 
जिन बक्षीकी शाखा्भ रहकर निरन्तर मधुर शब्द करते है, परम संिाग्यवान 
श्रीमाच्‌ राजा मानने बहुत धन व्यय जौर परिश्रमसे यहं सरोवर खुदवाया था । | 
मतिष्ठाके पवित्र नामके अनुसार ही ईस सरोवर नाम" मानसरोवर'" शूयसे 
॥ जगतमे विख्यात हे । नागभटके एत्र अरंकार रख विद्यारद एष्यने यह छक ( 
१ रेह । सात सो सत्तर वभ बीते कि, मार्दवे अधीश्वर द्वारा ८ १ ) यह्‌ सरो- 
4 वर निर्मित इआ । क्षेजीखङ्गके पो शिवादित्यने थह छोकावरी खोदी \ | 


4 तेदसवीं षंख्या २३. 

1 सोराटके निकटवतीं सोमनाथं पत्तन सन्‌ १८२२ ईसवीमे मिरी ( 
भाचीन वलभी राजाओंके शासन समयकी करनेवारी देवनागरी 

१ अक्षरों खोश्त छिपिका यथाथ अनुवाद ! | 


जगतूके मकादास्वरूप स्बान्तयांमी भरयुकी चरण बन्दना करता हँ । जिनकी ( 
गतिं अवर्णनीय है, जेनके चररणोमि सब प्राणी सदा नमस्कार करत, (६ 
१ उनके चरणकमरमे प्रणाम करता हू (२) 


१ (१) राजा मान मालवेश्वर स्पसे वर्णित है, इखके द्वारा जानाजातादै कि, चित्तोर । 
राजधानी धार ओर अवन्ती राजधानीकी अपेक्षा शष्ठ थी । वर्तमान चित्तोरमें ““मानमारे”> नामते 
1 एक बहुत प्राचीन महर दिखाई देताहे । | 
1 ( २) मगल्चरण बहुत बडा होनेके कारण कने टाडने उसका अनुवाद प्रकाश नदीं | 
किया । सोमनाथ नगरम जिस मूर्तिकी पूजा होती थी बद “वालनाथः> नामे भी विख्यात यी 
जो राजवंश स देदाका शासन करते वह भी बाकराज नामसे पुकारे जातेये, ओर राजघानी भीं 

बाठराज नामे पुकारे जातिथे, ओर राजघानी भी उसी कारणसे ““बालिकपुरि?” उपाधिखे भूषित 
॥ इदेथी | साधारणतया यष्ट “ बालाभि ›› अथवा वछछभी नामसे कटी जातीथी । कर्ने यडने कड 
दिनतक दीर्घं मार्गमे चलनेके पीछे टृटीएूटी राजधानीके दर्यन कयि, ओर वहां यह अनुक्िपि प्राप्त 


छिलतेह कि, अन्ते पा्थिवगणके दवारा वह रोग विताडित होनेपर, चोरा ओर चाडक्य वा खोछ- 
र राजवंशे यह स्यान अधिकार करके, ^ वालिकाराय ? नामसे विख्यात किया । 


सन दरयन्क यन्वया क्छ 


1 द्री । शणाके सूर्योपाखक पूर्वं॑पुरर्षोनि इस देशका नाम “ सोराष् ”? रक्खा या । कर्ने याड | 


छ 


परिचि । ( ११४१) 
रि 
1 मोहम्मदी वषं ६६२, विक्रमाब्द्‌ १३२०; श्रीमत्‌ वटठभी संवत्‌ ९४९ (4 

( १) ओर शिवसिंह संवत्‌ १५१ रविवार चरयोदरी १३ आबा । 
1 असंख्य नरपतिरयोकि द्वारा बन्दितअल्पुर पत्तनके अधीश्वर चाटुक्य जातीय 
| भातरिक श्री अज्जनदेव (२) उनके परथानमत्री श्रीमाख्देव,र!ञ्यके सम्यूणं कमे 
॥ चारियोके साथ ओर अमीर रुकनुदीनके शासकदेशके कम्भेचारी विनाड्धकके हर- ( 
| मन ओर नाखोदा नूरउदीन फीरोजके पुत्र हरुजेर ख्वाजा इजाहीम ओर पालक । 
॥ देव, रामणिक श्रीसोमेश्वर देव ओर भीमिंह जातिके चार सामन्त ओर समस्त 
{ चोरा तथा अन्यान्य सब जातिके सब श्रेणीके लोगेकि एकन्रित होनेषर,+ | 


| 4 ६ 

1 देवपत्तन निवासी चोराजातीय नानसिराज सव बणिकको (३) एकत्रित करकैः 

| देवालयोकि संस्कार ओर मूर्ियोंकी सेवके निमित्त यह विधि निद्धौरित करते हं | 

कि, जो पुष्य, तेर ओर जठ नियमित रूपसे रत्नेश्वर,४) चौड्श्वर,(५)षाछिन्दा 
¢ 


॥ देवीके (६) मन्दिरमे ओर अन्यान्य मूरतियोकि मन्दिरमे देने होगे तथा सोष॒नाथ्‌- 


1 क मन्दिरके चारों ओर ऊँचा परकोटा ओर उत्तरांशमे तोरण बनवाना हीमा । 
चौराजातीय मदौटाके पुत्र कीरनदेव ओर जवानके पुत्र छना, बाक्जी तथा 
| करुणानामक दो वणिक उस कार्यके साधनाथं व्योपारकी. सम्पण साप्राहिकं | 
1 आमदनी देनेकी अतिज्ञा करते हं जबतक चन्द्र सूयं उदित रहर्गे,तवतक यह भतिङ्गा | 
। स्वल्ित न होगी । जिससे यह आज्ञा पालित हो ओर पोत्सवकें समय जिसे 
1 नियाभित प्रूजाका उपहार दियाजाय, ओर इसके सिवाय धनादि ओर उपहार | 
। द्रव्य जिससे भथमोक्त उदेशसाधनके छ्यि धनागारमं रक्खाजाय, उसके अतिं | 
आज्ञा दीगई । एकत्र उपस्थित चोरा सामन्तवगं 








1 दष्ट रखनेके ल्यि फीरोजको 


(4 
1 ( १ ) वष्छमी संवत्की उत्पत्तिक। समय इसके द्वारा प्रगट होताहे । | 
( २ ) वाणराज चौशने संवत्‌ ८०२में जो अनलपुर वा अनदर्बाया स्थापन किया, वाद्य भ व | 


वछछभी राज्यध्वंसके पीछे जो बाडिक्र वा वार्हीक जातिकी राजधानी रूपे गिना जाताया, चाल- 


+ 
¶ क्य जातीय अजन देव उसके ही अधीरवर थे । 
( ३ ) इसके द्वारा जानाजाताहै कि, उ> समय अनहर्वाडेके बाणिज्यकी विष शरीद्ीदध | 


1 हर्दथी, ओर वाणिज्यके कारण अनेक देसि असंख्य व्यापारी अतिथे । ॥ 
(४ ) स॒प्रसिद्ध सोमनाथकी मूर्ति । 
) (५) चाठ्क्य जातिके कुखदेवता । 


१ ( & ) भीलजातिकी कुलदेवी । 
04 





( १९.४२ ) | राजस्थानहतिहास । 


द 


रि मि दि दि" जि नेः = 


गौर नाखोदा नररउदीनके प्रति यह आदेशा दियागया कि, वह सब श्रोणियोके ¢ 
९ ऊपर इस आज्ञाको मयर करनेका यत्न कर । जो रोग इस आज्ञाका पाङन 


१ करेगे उनको स्वभे मिलेगा ओर जो छोग इस आज्ञाका अनादर करेगे, उनको }# 
निश्चय री नरक्बास मिलेगा । 
चोवीसवीं संख्या २७, ( 
२ आइतपुरके ध्वसावरोषभें भिटी हृं 9 
९ खोदित छिपि ) कै 
संवत्‌ १०३४ वैशाख मासक सोरहवं दिन नानकस्वामीने थह आवासर्भदिर | 

{ प्रतिषित किया] 


आनन्दपुरसे विप्रञ्लसंभूत महीदेव श्रीगोहादित्य आयेथे ! उनसे दी गोङ- | 
॥ जाति इस जगतमे सवत्र विख्यात जीर प्रय शात्तिशाछिनी इई ! | 
॥ उनके पुत्र [२] भोज [ ३ ] मरन्द्र (४ ) नागादित्य । (^ ) ! रिखा- 
दित्य 1 ( & >) । अपराजित । [ ७ ] मरीन्द्र, एथिवीमण्डङप्र इनकी समान ( 
| महावङी कोई भी न था । (८) कारभोज) सूय्यकी समान दीपिमान थे ।( ९ ) | 
| ग्वुमान, यह वड वीर थ; उनके पुत्र ( १० ) भ्रातृपद, न्रिथुवनके तिलकथे, } 
उनके ओरससे उत्पन्न [ ९१] सिहजी, वीरत्रतातर्ग्बी रा ( राडोर ) जातिकी 
\ महालक्ष्मी उनकी रानी थी, उनके गभसे जिन पुज्रने जन्मछिया उनका नाम 
[ १२ 1 श्रीउद्त । वह सागरपय्यन्त प्राथ्वीका अधिकार करके उसके अधी 
श्वर इए । उनके ओरससे हरियदेवीने जन्म छया । उन हारियादेषीकी रसा प 
हषेपरतक फेरी थः । उनके गभंसे महाबटवान एकं वीरने जन्भ लिया । उन्‌ 
नीरकीं थुजा्मे जय रक्ष्मीने आश्रय छियाथा । वह वीर रणक्षे्रमे अपने शात्रंको ( 
बिलकुर निमूल करदेते य । बह परभ सौभाग्यश्ाढी ओर महापंडित थे । 
| उनके पुत्र ८१३) नरबाहन, चौहानजाति श्रीजाइजाकी कन्याके गभेसे ॑ 
उनके एक पुत्रेन जन्म छिया था । उनका नाम (१४ }शालीवाहन, भने 
| ऊपर जिन राजा कोगेकि नाम छसे, वह सबही गुणवान्‌ थे । | 
| शालिवाहनंके एक पुत्र उत्पन्न इमा, उनका नाम, ( १९ ) राक्तिङमार । | 
इस जगतमे इनकी तुरना कहां है ? इन्हेनि त्रिविधशाक्ते * को जीतकर ॥ 





| # १-प्रमूत्वदक्ति । ( | 
२-उचताशक्ति । | 


३- मंत्रशक्ति । 


श कनक क का करक र क ष्ट्य ष्डन्डनन्यन्ख््यन््वये "करक कर्कः 
= यन्डन्य्य ययय 


4 
{ 





परिदिष्ट । ( ११४३) 
द 
4 अपने आधीन करछ्ियाथा । यह ॒श्रावृपदकी समान सौभाग्यवान्‌ थे । | 
र! धनरतनकरे कोषस्वरूप श्रीाइतपुरमं वह॒ राजारगेति वेष्टित होकर बास 
¶ करतेये । वह अपनी मजाके छ्यि करपदकषस्वरूप य । इनके पेदर सेनिक असं- 
श स्य ये, उनका कोषागार अपरिमित धनप प्रण था । उनके सोभाग्यचन्द्रकरी 
& किरणे खर्गतक पहुची्थीं । अनेक स्थानके असंख्य व्योपारियोके आनेसे ८ 

4 उनकी राजधानीने परम रमणीय मत्त धारण करी थी । उस राजधानी (< | 
1 एक ही अनिष्ट विराजमान था-अथात्‌ अनुपम खावण्यमयी युवती काभेनि्योके 0 
प्रथम कटाक्ष उन राजाकी प्रजाओंका हृदय विद्ध करछेते थे । 


१ पचसवा सख्या २<. ( 

¢ महाराज ङमारपाखने सोरंकी पंजावके अन्तगंत शाल्पुरी जीत- | 

1 कर चित्तोरमें स्थित ब्ह्माके मन्दिरमे जो स्मारक छिवि 

1 खोदित करी थी, उसका अनुवाद्‌ । 
जो देवदेव महादेव समुद्रके जलम रायन करके परम संतोष भराप्त करते ईह, 


? भिनके जाज्ञटसे अविश्रान्त अमृत निकर रहा है, उन महादेवजी द्वारा आप 
1 सपार रक्षित हो । 
1 जो चाटुकजाति अतुल एे्वय्यं वाइवल सम्पन्न थी, जिस जातिमें बहुपसे | / 
| णवान्‌ वीर उत्पन्न इएथे, बह चाडुकवंशीय मूलराज इस जगत्के अधीश्वर च। 
$ भकारामान पद्मरागमणिकी स उनके राकी प्रमा पथ्नीमंडलपर फैली ( 
& थी ओंर बह मुष्यसमाजमें सुख 6 रान्तिकीं वषां करतेथे । इस जगते 
उनकी तुलना कहां है ! ययपि उनके पुवेपुरु्षमि बहुतरोग महाबली थे; किन्तु (4 
1 उनकी समान कोई भी महादाता अथवा पवित्रचित्त नहीं था । ( 
बहु तवषके पीछे उस वंरामें वि्वविख्यात सिद्धशजने जन्म छया । विजय / 
१ ग्राप्त धन रत्नोसे उनका शरीर भ्रूषित हआ था, ओर उनकी यदध्वनि पृथ्वीपर (ई 
सर्वत्र मतिध्वनित दईं थी । उन्होने अपने बाइबल ओर सौभाग्यवलते अक्षय, ( 
[ असीम धन रत्न उपाजन कियाथा । 
| उनके ओरससे ऊुमारपार देवने जन्म छया । उन्होने अपनी इद्‌ पतिना ( 
ओर बाहुबठसे अपने सम्पूणं शाञ्चओंको विध्वस्त कियाया । उनकी आत्ना संसा | 
रके सब राजा मानते ये । उन्होने शाकम्बरीके अधीड्वरको अपने चरणों 
1 गिरेके टिये विवरा कियाथा । उन्होने रिवलोकतक अपनी सेना चला करके, 


€ रक रररररऊर्ररर्टन्छडन्ड 


६९९५६ } राजस्थानडतिहासख । 
त न 


९ साखरूपुरी नगरमे पहाडी अंधिराजको प्राप्त केयाथा | 

छञकोटेइवरके देवार्येोके मध्यस्थरूभे सवसे ऊंची चोटीपर उन्दने यह ॥ 

१ खोदित स्मारक्पि स्थापित करी । कारण ? किं जिससे यह्‌ भूखाके हईस्तगत ( 
न होसके, इस कारण ही सबसे ऊवे दिखरपर स्थापित इइं । 

निदानाथ जिस पकार प्ृरथ्वीकी सुन्दरी काविनियोंके निमैरु अुखमण्डक ( 









देखकर अपने शारीरके करुक वचिदह्दोक स्मरणसे रुजित होते हं, उसो मकार ईस ( 
\ शिखरी चोटीपर इस छिपिके प्रतिष्ठित होनेसे छञ्रकोट रुजित ही ताह । (4 
संवत्‌ १२०७ ८ तारीख ओर महीना लुप्त हौगयाह ) ) ( 
१ [ समाप्त ] | 
4 ----------- १ 
| दोहा । | 
# सीता लक्ष्मण भरतयुत, वेदौ श्री रघुराज ॥ ( 
| जिनकी कृपाकटाक्षसे, सिद्धहए सब काज ॥ ॥ 
रिपुसूदन पदकमलगहि, वंदा श्रीहनुमान ॥ 
{ भानुवंदयको चरित यह, वरनो सुखद महान ॥ २॥ ॥ 
१ राजस्थान सुग्र॑थको, भथमखण्ड अनुवाद ॥ 
१ हिन्दीभाषामे कियो, द्विज वण्देवपरसादं ।॥ ३ ॥ } 
१ मेबाडेश्वरको चे, युग युग वंश अपार ॥ 

| रहै राज सुस्थित सदा, जवतक जगसंसार ॥ ४ ॥ | 
‰ सेठ दिरोमणि सकरगुण-भंडित पंडित पार ॥ ( 

( वकटेडवरयन्त्रपति, खेमराज गुणमारु ॥ ५ ॥ 

1 कियो भकारित ग्रथ यह, राजनीतिको सार ॥ 

मन रायजे, पावहि मोद्‌ अपार ॥ & ॥ 

| चन्द्र ऋतुग्रहे भूमिथत, सवत्‌ शुम मधुमास ॥ 
| पूणं कियो श्चभग्र॑य यह, बुधजनको सुखरास ॥ ७ ॥ 

| [ष "वमस ॥ (4 
1 पुस्तक मिख्नेका दिकाना- 

खेमराज स ; 
1 ५८ श्रीविड्टेश्वर "` स्टीम्‌ प्रेस-बंबहं 


१ परिशिष्ट | 
५ अध्याय 3. ॥ 
, राजपूत जातिकी वंशावखी; पुराणराजपृतोकी ( 
) सीथिक ( शक ) जातियोंका सस्बन्ध निङूयण । ( 
४ भारक मध्य ओर पश्चिम जातियांका इतिहास संक्षपसे छिखनेके यथम 
4 हम इसे बातका निणय करना उचित समञ्ते ह॑ क्ति उनको उत्पत्ति कहास | 


| हई ३, वे किस वंशां है, इस कारके निमित्त मेने उद्यपुरके भहाराणाके 


पुस्तकाठयसे उनके पवित्र ग्रन्थ पुराणोको ठेकर उन्हं पंडितके सामने रक्खा, (4 । 


{ इन सवका अयिष्ठाता पंडितवर याति ज्ञानचद्र था इसके द्वारा इन अन्थोे ॥ 





‡ सू््यं ओर चन्दरव॑शके महान्‌ ऊुलोकी वावा तथा इतिहास ओर भगोर 
1 


| ४ सम्बन्धी विषय छटिगये । 3 ३ । (4 
 & वहुधा पुराणमें इतिहास ओर भूगोक सम्बन्धी उत्तान्तका_ अंश थोडा / 
| वहूत मिठताहि, परन्त॒ भागवत स्कन्द्‌ अभि ओर भविष्य इनमे यख्य है, 4 
& हिन्दुओकी खष्टिकी उत्पत्तिका वणन  जिंनेिसकी . उसी धटनासे आरम्भ | 
€ होताहे जो सब जातियोके इतिहासमं पाईं जाती ह, जो प्रख्य मतु [ वरह ] ने (ई 
£ देखी थी, यह मनु हिमालय पतक निकट रहते थे, कृतमाला नदीमिं तपण ( 
| करते समय मछलीसे संबाद इभा ओर प्रख्य देखी, इन ॒मनुके पुत्र कङ्त्स्थने 


अयोध्याका राज्य मराप्रकिया था। 8 ॑ 
री धुवको सुमेरु कहते ह परन्तु यह (4 


४ भेरी समञ्षमे हिन्दूलोग प्रथ्वीके उत्त ० 
| कोग इस नामका एक पवित्र पव॑त भी मानतेहं मेरुका अथं पवत ओर सूपसगेका 

| नाम अच्छा है शस्ते सुमेरका अर्थं पवित्र पवत है, | 
। 


{ १ पुराणोमं पच विषय होते खषटिकी उत्ति, स्थिति, ख्य, देवता ओर ॒पुरुषोंके वंश ( 
¦ 


कलित रीतिके अनुसार ेतिदािक घटना, वीरकथा अवताशे पुरर्षोका। वणेन, यह वर्णन यूना- 
1 6 योक देवताओंकी उत्पत्तके वर्णने मिलता है, एच, टी कोल्भुक साइवके संस्कृत ओर प्राज्त (4 
4 भाषा सम्बन्धी निबघ एरिया रिकरिसर्चेज जस्द ७ धृष्ट २०२ मं हे । 

२ जिनेधिस॒के संस्कृतम जन्म ओर दश ( दंश्वर ) दो खण्ड दोसक्ते रै । (4 
सस्यस्य खनक 


ि 
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कि 
(२) राजस्थानईइतिहास 1 
ण 00 


क 


अभिपुराणमें दियेदए भरगारमे इसरशाब्दका प्रयोग वास्तविकं भगोर सम्बन्धी | 
१ सीमाके समान कियागयाहि कितनी ही नदियां उस पतसे निकरी हं ओर 
खुमेरुके संग सम्बन्ध दिखानेवाला भी स्थान उक्तपुराणके १ अध्यायमे ् 
५ दिया इआ है, वे अबतक अपने पुराने नामेति ही पुकारी जाती ह+ स्पष्ट बार्तोका | 
१ वणन जो अरुंकारके साथ कियागयाहे उसका लक्षणावाङा अथहौ रहण करके ¢ 

हमको वह॒ विषय गूढ नहीं करना चाये, दिन्दुओंक सात द्ीपोका विभाग (4 
$ डाक म दः शीः इ, मय जाश षण हतये 
१ ओर पीठे अज्ञानी पुरुषनि उनमं बहुतसा पकः मिला दिया हैतो भी उनमें बहूतसी 

\ बातोको निरथक मानकर हम छोड नहीं सक्ते यूनानी छोगं इस सुमेरुको वेकसका | 
१ रूथान बताते ह ओर वहसि यह कथा चह किं यह “जुपिटर देवताकी जँधते ( 

| भगट इअ, इस कारण भारते इस देवताके पवैतको भ्रमसे भरोस [ जंघा ] ( 

1 समञ्च छिया दै, इस स्थानके समीप सिकन्दरके साधिर्योको सेटरमेखिया नामक । 

। वहिः प, वि | 
| त्योहार पडाथा, जिसमे उन्होने वहकि उत्पन्न ए अगरीका मच परूपसे (¦ 
¶ पान कियाया, ओर अपने मार्थोपर आइबी नामक नील बंधी, जो पूर्वं पश्चिमक ए 

वाधेहोके निमित्त अधिक पवित्र है जिसके उपासक समानभावसे मय पीते हे । 
२ इन कथास सबकी उत्पत्तिका एक दी केन्द्र विदित होता । | 

१ हिन्दूकोग सुमेरुका एसे स्थानपर होना बताति हँ जिसकी बाहस्की सीमापर (4 

॥ वौमि्यौ काल ओर गजनी होगे इन नगरमे ओर इनके समीपकी गफामिं बुद्ध (4 
| धमके चिद ओर उनकी टूटी मूर्तये अब भी पाडईजार्वीरपैरेपि मिसेन इस्कन्दरिया 





1 ९ महादेवको रता अधिक प्रिय है इनके पुजारी भी मादक पदार्थोमे खचि करते अमरवेल | 
4 एक उत्तम छतादे, यह महादेवकी पवित्र वािकामे छार्होती ई । 
२ बाभियदिामे जो हाक नामक एक बहुत पुराना किला अभीतक अच्छी दशाम वत्तमान 
दै, पर बामियांका किला सर्वथा टूरपूटगया है पवेतोकी चनम १२००० गा कटी हुदै, जिनकी | 
1 खुदा हूत संदर हुदै, इनको समाज कहते जहां शीतकाल्के समय देशीलोग जाकर (4 
| रहतेथे यर्हापर तीन मूर्ति बडी अद्धुतहै प्क पुरुषकी मूर्ति ८० एल ( पौनेचार फुटका एल होताहै ) स 
। ऊचीदै, दूठशे ख्रीकी ५० एल ओर तीसरी बाक्ककी पचास प्र ऊची है, इन समाजेमिं एक 
# कहे, जिसके सन्दूकर्मे प्यक शव रक्खाहे, इसके विषयम्‌ वुद्धसे वद्ध भी ऊख नदीं जानते, इसको 
1 लोग बडी श्रद्धाते देते, पुरानेखोग कोर एेा मसात्म जानते ये जो सतकपर लगादेनेसे वह 
$! सडता नदीं था आरईन अकबरी जिल्द २ १० १६९। 


& ग्न्य 1 ष्डन्््छ | प 












परिदिष्ट-अ० १ (३) 
नि 
| वामियाके समीप हे परन्तु यूनानके म्रन्थकारनि सिकन्दरके समयमे निसो 
1 ओर मेरुको अधिक पूषकी ओर मानाथा ओर सावधान इतिहास ॐखकं | 













एेरियनके कथनानुसार यह काडर नदी ओर सिन्धुनदीके बीच स्थितै 
कितने एक ममाण योग्य अन्था इसे पेशावर ओर जलालावादके बीचमें | 
मानाहै ओर इसका नाम मरको बा मारकोह छिखाहै, इस नंगे पहाडकी । 
ऊंचाई २००० फुट है जिसके पश्चिम तरफ गुफाये हे इमाय वाद्याहने इसका । 
भयंकर रूप देखकर इसका नाम वेदोरत रक्खा परन्तु यह दस्ते बेदोलत वा । 
1 हीनभाग मेदान नाम उस परथ्वीके भागका रक्खा गयाहे जो इन नगरकि (4 


4 १ पुरार्णोमं एक निषघ पवतका नाम पाया जाताहै, कदाचित्‌ इस निसानगरके नामपर ष्ठी ( 
1 विभक्तिमे हो, ओर यह उनखोगोकी भाषाका शब्दो । 
॥ २ फारलीमे कोह पवैतको कहते | 

¶ विरफडं साइबने एशियायिक रिसर्चेज जिर्द्‌ छठीके ४० ४९७ म सर वाक्टर रेलेके दनियां- 

1 ङी तवारीख [ दिस्ट्री आफ द वर्लड | नामक म्न्थसे ( जेखा $ दिन्दु कहते है ) बहुत कछ 

9 छियाहो रेखा प्रतीत होता उख मदानपुरुषने जो कुछ विचित्रताके साय संग्रह करिया ओर टिला | 

१ उखके साथ अपने संम्रहको विल्फडं साहबने मिलाकर अपने ठेखलनदाक्तिकी सहायतासे उसे 

1 बहुत रोचक वनादिया. परन्त॒ जब उन्दने सम्परण पृरथ्वीके स्वर्गं ८ ईसादयोके अदनका वर्णन | 
किया तो मुञ्चे इस बाते आशचर्य॑होतादे कि उस खमय उन्डेनि परल्यके प्रथम ओर भाते | 

& मनुष्य जातिके उत्पत्तिके स्था्नोको यक्‌ २ नदीं बताया, सर ॒बालटररेरेका ्टक वाक्य हे जिससे 

४ उनको उनकी कल्पनामे सहायता प्राप्त होखकती किं अदन एदियाके ऊपरीदेशेमिं जेहन ओर | 
दूखशै बड़ी २ नदि्योके वाधारण खोतोके मध्यमं या) जा बहुतसे वटके इषं जे आदिनाथ बा 

१ महदिवजीके स्यि पावि । 

१ पाप पुष्यके जान करानेवाडे इश्चके विषयमे अनेक मनुर्ष्योने अपनी कल्पनायै दौडाई है । । 

{ विशेषकर गोरेप्यस वेकानस कहताहै कि ओैनि उस इक्चकी प्क जातिका पता क्गाखियाईै जिसका ॥ 

1 प्राचीनग्रन्थकार अनुमानतक नहीं करखकें इसपर बडा आश्चयं करताहे । 

1 आदम ओर इन्वा दोनों एक साथ वनम गये ओर वहां उन्हने अंजीर जातिके क दक्ष ॥ 
( वट ) को पसंद किया, जिसका फर कोई बड़ी प्रसिद्धि नदीं रखता, उसे दक्षिणः मात्गरवार 
वा उत्तरके भारतवासी परिचित है जिखकी दाखा बहुत म्बी हाती तथा जिसकी जय अमिकी 

| ओर ठ्टककर पृथ्वीम प्रा कर स्तम्बके आकार बनजातीहं ओर उनके मध्यम ऊची महराबदार | 
कज बनकर पत्तेसि आच्छादित होती ओर जिसकी छायाम बैठकर चरवाहे पञ्च॒ चरातेे 
| उसके बडे २ पत्तोको उन्होनि इकटडा किया जो एमेजानकी ढाख्की समान चौडेथे पैरेडाश्ज 
{ खासुट पुस्तक ९ सर वाल्टररेऊे मनुष्य जातिकी उत्पत्तिके विषयमे पुराणके सिद्धान्तको शै पुष्ट 
` $ करतेरे, कि प्रज्यके पीछे सव्रते पहऊे मनुष्वजातिकी उत्पत्ति भारतवर्धमे ही हथो, 
४० ९९ बह भपाणमें यह कडतेदे बह बह स्थाने कि जक देशी इष्दाल ओर जतन, जिल- 


हका क व्य गन्ना वन ग्व ुनज्युन्ष्युज 
















८ राजस्थनईइतिहास । 
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ति दि जि रि जि किः भनि 


३२ सध्यसे डे, खभेरुके विषयमे इतनी आलोचना करनेका प्रयोजन केवल इस वातको 
९ दिखाने कि हिन्दूजाति अपने जन्मका आदिस्थान सिन्धुके इस ओरबालै 
\ भारतको नहीं किन्तु पश्चिम ओर काकतेशारा पषैतोके मध्ये बताती दे, जहति 

४ चकर वैवस्वतमनु सिन्धु ओर ंगाजीके तटपर आये ओर कोराख्देदामे ( 
९ अयोध्याकी नीम डरी । { 
3 -भ्रकार कि राकजातिके सखेथियनल्योगके यहां दते ओर वे इस समयतकभी काबुल ओर वामि- (4 
१ याके वीच जईके रंगके उत्पन्न होतेह, दूसरी बात यह है किं अरडट्‌ पर्वत अरमेनियामे नहीं { 
# दोसक्ता, कारण कि गाडियन पर्दत जिसपर नृहकी नाव ठहरीथी ७५५ रेखांशमे ओर शिनारकी ६ 
4 वादी ७९० से आरम्भ कर ८० रेखांशमे है इसप्रकार स्थानान्तरमे जनिका रास्ता उल्टा दोजा- (4 
९ यगा, जसे करि उन्होने पूर्् गमन किया तो उनको शिकारकी भूमिका एक जेगल मिला ओर (4 
‰4 वे वहां रहे जिनेसस्‌की पुस्तक अ०२ आयत २ ओर उनका यद भी कदटनादै कि मूसानि जिसको ॐ 
/ अराण्ट कदा वद किसी एक पहाडका नाम नदीं किन्तु काकेशदाकी विद्याल श्रेणीका एक १ 
१ साघारण नामे, इसकारण हमको इस अरण्टको उडदेना वा उसे अल्गकर अरभीनियासे दूर ( 
4 लेजाना अथवा उसको गरम देशम किसी दूसरे स्थानपर ओर दिनारके पूर्वमे सखोजना चादिये, 
इससे वह उसको १४० रेखांदा ओर ३५० से ३६० अक्ांरके मध्य ईइण्डो सीधिय | 

१ नियत करते । 
4 जहा बहुत ऊची पर्वतमाला ईँ पीछे सर वालट्ररेलेने यई कहा है कि वह्‌ स्थान जर्दा नृहने ( 

? सिति की थी, वहुत गरमीवाले पवेदेशमे था, उस स्थानपर उसने अंगूरके इषक्ष खगाय, तथा (4 
५ खेती की जिससे उसका जीवन निर्वाह हुआ, एेरियस मानटेनस्‌ एक वडा विद्धान्‌ टिखताहै कि ७ 
4 इस ऊषिकमते नूहको वड प्रसन्नता हूर, ओर कहाजातादै किं इस विधयमे वह॒ सवसे अधिक | 
1 दोगया, ओर उससमय वह्‌ अपनी भाप्रामि [ ईशौ आदमट ] एृथ्वीके कार्यम तत्पर रहनेवाला (| 

पुरुष कटखाता था, यह पदवी, प्रकृति ओर निवास स्थान जैनसम्प्रदायके पहठे तीर्थद्कर आद- ( 
{ नायके चरित्रके साय बहुत कुछ मिलते, जिन्दने मनुष्योको कृषिकार्य, ओर अन्न गादनेके समय | प 
4 मनुष्यके मुहमे छीका लगाना तिखाया था | 


¢ 

4 यदि वाछरर ने जान्तेह होते ४ = अकी 6 > भ भ # 

१ यदि सर वाकटर इस बातको जान्तेहोते किं हिन्दु धर्मपुस्तकमे उनके देका नाम ए 
4 





१ संस्कृतम दंशका अर्थं खामी हे, आद आदिका व्रिगडा है जिसका अर्थं प्रथमकाहै, ॥ 

माठ वा मठ परथ्वी वा महदे, इस स्थल्मे सैरछृेत गौर इत्रानी भाषाका अर्थ समानहै, इसका 

{ अर्थ यह निकट ताह कि श्रीका पहला खामी, दूरके राजूतदे में जद अबतक पुरानी भाषा | 

4 ओर रीति नीति चङीआतीदं मनुष्यके निमित्त जो बलिष्ठ शद वह मदी है जिसका अर्थ मृमिदै । 
अपने मनुष्य ओर सीमाके मनुष्योको मध्यकी लडाईका इृत्तान्त कनके समय क जिसमे कोई 
{ मारागया हो तो सरदार"कहता है कर (भेरा माटीमारा? अथे यह किं मेरी भूमि माशैगरद यह ला 
$ वचन ई किं इसपर टिप्पणीकी आवश्यकता नदीं इसका आशय यह है कि वह शधिरके बदलें 

४ खधिर चाहताहे । 

00000000. 
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बृहुतसी जाति्योने अपने भू स्थानके नियत करनै्मे जक्षि किं उनका 
निकास बडी अभिलाषा कीरै, ओर इस ऊंची मध्यध्ूभि वा ददि्याकी 
मध्यदेदाकी अपेक्षा रेस बहत थोडे स॒ुन्द्र स्थान हागे, जहासि आर्‌ आक्सस | 
जेहन ओर दूसरी नदिय निकली ह ओर जिसक्ते मध्यमं सुर्य्यं जर चंदर | 


























गः 


वंदाके पुरुष उस पर्वतके होनेका विश्वास करते हं जो उनके आदिपरुबके 
नामसे पवित्र गिनाजाता है, ओर जहंसि चलर्कर पवैकी ओर उनका आग- 


मन इ 
1 राजपूत जाति्ये भारतके गरभ मेदा्नामिं साथियन जातिसे भमिर्ते इण अयने । 


कितने एक स्वभाव ओर असत्य विडवासोको कविनाईइसे मापन करसक्ती थीं । । 
# 


"चर 


-मार्य्यावर्तं # ल्खाहुआदै, ओर यह दत्‌ इमास उसके उत्तरको सीमा है तो अवश्य उको 
४ अपना अराण्ट्‌ स्वीकार करङेते । 
काकेदाराको डिन्दुदुरा वा॒इन्दुकुश ८ कोड ) कदतेर, जिका अर्थं चन्द्रका पर्वत होति । । 
४ १ मेका अये पर्वतकाहै, यथा जैसलमेर आब्द ( जो पाशचिम मस्देदामे भाटी राजपूर्तौकी 
| राजधानीहै ) जेसलका पर्वत यह अर्थ होता ह । मेरवाडा पहाडीदेश ओर उसके रदनेवाठे मेर # 
अ्थौत्‌ पवेतनिवासी जाने जतै, इसीप्रकार रामायण महाकाव्यके बालकाण्ड प्रष्ठ २२६ म एक ॥ 
पर्वती अप्खराका नाम मेरा डिखाहै जो मेरुकी पुत्री ओंर हिमाख्यकी ल्रीथी, जिसके गंगदिवी ^ 
ओर पार्वती अप्सरा यह दो कन्या जन्मीं महाभारतमें यह रैक्की पुत्री ल्लीहै शक हिमा / 
| लयका दुसरा नामहै, इसी कारण पर्वत मूलवाटी नदि्योको संस्कृतम रदोरेती वा चैलो- 
| 1 दका कहते हँ लाके गुण एरिया माइनरके एक देश फिगियाके मनुष्योकी सादवेली 
( जपिढरकीमा ) से मिलते वह भी इसी नामके पर्व॑त साइबाल्की कन्या थी, शैवा 
4 सिंहपर चढतीदे, साईवेलीके रथम सिंह जताहोतादे, इसीप्रकार यूनानियनि पवेत पामीरको वेरोपै | 
१ मिसेन लिखा, ओर उन्दीनि यह नाम वामियांके पिम ओरके ् टिन्दूकोद ८ हिंदू ) 
का रक्खा या परन्तु पवंतपति पामरिको चन्दनामक कविने उस देशके महापूर्वमें होना लिखे / 
4 जिसकी तराम दि्कीपति प्रथिवी राजका छामन्त हमीर निवास करता था, यदि बह पैरेपि 
४ पिसन होता जैसा कि कं मन्यकार अनुमान करते तो जहौ इसका नाम पडाहै उसके साथ | 
अधिक संयोग मिलता कारण [$ निखा ओर मेरुके समीप होनेसे उसका नामान्तर पर्वत वा 
पहाड होता, ओर पैरोपे पिन पुरार्णोका निषध पर्वत वा निसाका पर्वत मानाजाता | 


| आय्यौवत्तं वा पवित्रभूमि हिमाख्यसे दक्षिण ओरके भारतके समान मैदानोको नदीं कह- | 
| सक्ते कारण क पुरा्णोम तो इनदेशोके व्मि इसके सर्वेया विरुद्ध कुकमं देश वा ॒पापमूमि | 
| } 


( कुकर्मभूमि पुराणोमे इसका नाम नहे यह राड साहबका भ्रम है (अनुवादक 
१ मेख्की पुत्री मेरा नही मेना है इसे पावतीका जन्म हुआ है( अनुवादक ) 


ग्यक षर र न्द रष्टय दव्यष्टन्छ दद ष्द्यणब्टुन्खप्टन्न्यः 








९६) राजस्थान तिहास । 

२ रौर बह अबतक उनमें विद्यमान हँ यहो इतनी अधिक गरमी होती दै किवे ( 
१ पुरुष बडे उत्साहक साथ दक्षिणकरे मागंसे आकर उत्तरके अधगोटेको | 
‰ खिखानिबाङे भगवान भास्करका स्वागत प्रसन्नतापूर्वक कभी नदीं करसक्ते 
4 यह धम विदोषकर शीतप्रधान देर्शोका दी होसक्ता है, जिस धम्भको वे अपनी ६ 

१ आदिजन्मभूमिसे रायेथे जहसे जेहन [ आक्सस वा आमरदरिया ] ओर ( 
९ जेगजाटिंस [ सेहन वा सिरेदारया ] नदिय निर्गत इई है, ओर यह विरोष- ए 
 रूपसे सम्भवे, किं अश्वमेध वा घोडेका यज्ञ [ सूर्थका चिह्न] नामक ( 
२ प्बोसव अथात्‌ बडा संक्रान्तिका त्योहार जिसे सूर्थके पुत्र वैवस्वत मलुकी ( 
‰ सन्ताति मानती थी, उसको सीथियन देरसे एक ही समय उनलोर्गोनि भारतमें । 
& लाकर म्रचछित किया, ओर ओडिन वोडेन वा बधक पुर्न पश्चिमकी ओर 1 
\ स्केराडीने वियामें ठेजाकर प्रचरित किया, जहां यह शीतसमयकी संक्रान्तिका ( 
४ दिए वा हिउर नामक पवं विख्यात हा, वहं उत्तरकी जातिर्योक्ा एक वडा | 
१ महोत्सव था, ओर ईसाई धके आरम्भके समयमे इसके प्रचङित होनेका समय 
१ समीप हानेसे इसाईयाके आरम्भके पादरी उस घटनाके स्मरण रखनेके स्यि । 
१ इसको प्रसन्नतापूषैक मौनतेथे 1 ( 





१ १९ हय वा दही संस्कृतम घोडेका नाम है एल सूर्थका नामदहै जिससे इप्योस ओर इल्िओसख यह | 
दो यूनानी शब्द निर्मित इए सूर्यका वाचक हेलदाब्द सीथियन जातिका विदित दोतादै | 
` हरि वा भारतका अपोलो सूर्यका नामे, उत्तरकी जातिकरे दिडल वा जुलशब्द ओर शान्स 
जातिका नोदक शब्द दिन्दुओंके इस पवित्र पर्व॑ संक्रान्तिके नामान्तर है, जिखका विशचेष वर्णन 
आगे चलकर करगे | 
मेलेटकी नारदम एण्टी किटीज नामक पुस्तक देखो । 


| 
| 
| 
| 
1 


६ 
1 
स्क वान नक न काका का का व कान द र्क्व; का क 
ष्व 
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¶ वंदावलिययेः-पराणकथाः-यजा सम्बन्धी ओर धमीचार्यं 
१ सम्बन्धी गुणांक एकता;ः-यनानी इतिहास ठेखकोकी ८ 
+ पुष्टकोहु पुराणसम्बन्धी कथा । ॥ 


९ 


1 

४ 3 
1 

| ठस समय हम भागवत तथा अश्िषुराणमें टिखीडृहं इतिहास सम्बन्धी । 


+ 
| सयं ओरचन्द्रकृरक वंशावलीकां परल्ञा करतेह, इनम्‌ पहृटा ग्रन्थ तौ वृकी । 


। गणना करनेसे विक्रमादित्यके ६०० सौ वषं षीछेतक पहंचता है, जिससे विदित 


< 
होतार किं इस समयकं ओरेधोरे दी इन म्रन्थोकरा दूसरा नवीन संस्कार हया होगा, ॥ 


५ वा उनपर टिप्पणी छिखी गहं गी पर हम किंसीप्रकार भी इसको बनावरी नहीं प 
/ 


1 
॥ यदपि सर विियम जोन्स, भिस्टर वटे ओर कनं विस्फडने इन वंशावलियो- 4 


। का कुछ भाग एशियाटिक रिसर्चजकीं जिल्दोमं भकारित कियहि, तो भी किसी (4 
१ पुरुषार्थीको केवर दरसरेकी खोज्‌ पर ही संतोष नही करना चाहिये, यादि वह ( 
। मूल सोतेतक पहँच सके तो उसको स्वयं खोज करनी चाहिये । | 
ओर यदि विवादकी बातोंको छोडकर यह स्वीकार करछ्या जाय कि 
1 भारतवषके भाचीन कलोकी यह वंावटी कल्पिते तो भी यह मानना ही (र 
1 पडेगा कि यह कल्पना भी भ्राचीन है, ओर पुराने छेखर्कोकी जानकारी यही है ई 
4 जातिर्योके यथाथं पुराने इतिहासे पूरा परिचय प्रप्र करनेका दूसरा वह (4 
श्रेष्ठ उपाय है किं जिन धटनाओंसे वे जातिङुक विख्यात हं उनका पूरा ज्ञान 
1 प्राप्त कर छखिया जाय ६ 
१ इसमें संदेह नहीं कि परार्णोमे जव फं वे परारम्भमें ठ्खिगये थे बहत सा ( 
1 उपयोगी रेतिहासिक विषय बियमान था, परन्वु जिससमय क्षेपक मिरनेवालों प 
। ओर रिप्पणीकारोनि सखाथेवडा उसमे निङ्ृष्ट मिखावर की दै तो इससमय थोडी 
शुद्ध बातांका भी उनमेसे निका ठेना कठिन होगयाहै, मेने तो केवर इनङ पु 


ऊपरी भागपरही श्रमण किया है परन्तु हमारे योग्य ॒पुरुषकी खोज करने 
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६9 राजस्थानईतिहास । 
णि 
वतसे छिल्मि्न इए उपयोगी विषय ओर इत्तान्त जो इससमय अज्ञान ओर ( 
रूपककगे जवनिकाके भीतर छिपे पड हँ पराप्त हीसक्ते दै । 


भाचोन हिन्द ओंमं बुद्धि ओर बर किसप्रकारका था इस बातका प्रमाण उनकी 
चीङची इमारतेके खडोरूपन ओर खदेदृए पुराणसम्बन्धी चिर््रोकी उत्तम- 
३ तासे पायाजातहि, परन्ठ ज्यो ही उनकी बुद्धि ओर बर घटा उसके साथ दी 
ह सत्यकी चरत भी जाती रही जर उसके स्थानमें अपने छेखों जर 
4 इमारतोमे विचित्र विषर्योको अहण करिया, यदि बनावर्कैे खुरुजनि ओर प 
लल्नाका भय न होता तो यूरोपके सभ्य देशोमें भी रेतिहासिक विषयों की श्सी- | 
भकार गडवडी होती, परन्तु पूरवेके देशम पुरातन रएरियःके सत्यन्यवहारकी | 
१ कभक समय किस ज्ञानी आखोचक ओर सत्य मरशंसा करनैवाख्ेके न होनेसे। 
यहाके भाष्यकार जाह्यणाने बन्धन सुक्त होकर मनमानी कलम चख होगी | 
र! सा अनुमान होति उन्होने यह समन्ञा होगा, कि अपने अर्थम हम जितनी 
अधिक आश्चय्येकी * वातं छ्िखिंगे उतनी दी हमार विरोष बडाई होगी, इस बना- ( 
१ वटी कल्पनाके फेरमें पडकर इनको सत्य एेतिहासिक बातें खनने ओर स्पष्ट छिख- | 
¶ नेको बहत काटसे अरुचि होगई हे। 


{ इसी रकार इससे पहर समयम अथात्‌ इसासे तीन सो वषं पठे वेविलोनियां | 
+ देराके इतिहास छिखनेवाङे वैरोससने इस भकार अपनी कल्पित कहानियां शचीं 
॥ क जनप अपने राज्यको इतना प्राचीन ठहराया हे जो विश्वासके योग्य नहीं 
॥ हासकता, परन्तु उसके परखेके वहुतसे विख्यात इतिहास ङेखकेके ठेखसि (4 
॥ उसकी कर्पनाओंका खण्डन होजाताद परन्तु भारतवर्पकी कल्पनाजकी परी- 

4 क्षाका ेसा कोड साधन नहीं है, यदि इस समयकी वि्यमान कथाञओंको स्वयं न्यास- | 
जीका छिखा मान रं तब तो इतिहासका परवाह मूर सोतिसे ही बिगडा हआ समञ्चन 
जब मूरकी द्रा एेसी हो तो अन्नताके जगते निथरती चटी अनेवाङी | 
धाराम केवर मटीनताका नदवार ही मानीजायगी, जब कि परातन बातोंकी सत्य- 





रैः बहुतवी जाति अनादिकाुषे अपनी उत्पात्ति बताना चाहती है, उनकी इख अज्ञानतापर 
विख्यात गोगट अपनी सम्मति प्रगट करताहं कि वेविलोनियां मिखर सीयियाके रहनेवाके अपनी 
प्राचीनताका विशेष अभिमान करतेह वेविल्यौनियांबाठे तो दिन्दुओंकी समान अपनी प्राचीनताका 
डंका बजि किं वे ४७२३००० चार लाख तिदतर सदस वषेसि नक्षत्रगति देखते चठेआति है, 
इस प्रकार भत्येकजातियोने युगपर युग गादियेद, पर्त इसकाल्पानिक बनाबटी प्राचीनताके 
आधारकी पुष्टि अन॒मानसे नकं होती, ओर यह स्र कस्पनार्पै अवांचीन विदित होती । 


1 





तै 
-= 


। राजस्थानहतिहास -१ (३९) 


| | रोध भारतम हजहै, इदिकी सामथ्यं ओर प्रदृत्तिपर इस प्रकारके धर्मका अवसेध | 


परिकि्ट-अ० २. (९) 
व 2 
तामे सन्देह करना पाप समञ्ञाजाय तो यह समञ्चना तो बहत ही कडिन होगा कि कला ,{ 
| कोडार ओर वियारओकी उन्नति ज्रि मकार हृं थी, ओर फिर यह जानना तो । 
ओर भी कठिन होगा किं पिछे अवनत पुरुष उसमें संस्कार करस इससमयके । 
धम्माचारयं पंडिर्तोकी पीदियोत यही इच्छा ची आतीहै, कि जो डुक पुराना 
| हिला हआ हे हम उपक जानने योग्य वनेः ओर पिले निर्माण किये इष 
1 अर्थो पर भाष्य छिव, उन मार््योपर सैकडों भाष्य छिते जाञ्के है, ओर उन्हीं ( 









पर बरावर छिसिजार है, यदि को$ उनम सुधारका साहस भी कर तो उसे इस । 

1 भेदको मनर्मे दी गुप्त रखना प्रडता है वे पुरानधरग्रन्थोका टीकामात्र करनेवाछे | 

1 ३, इसते छ विशेष कर तो उनपर्‌ धम विद्रोहकी आरंका आपडती है, पतु इस 64 
| प्रकारकी दशा सदा नहीं रदी हदगी । ॥ 

दिन्दु सन्तानने भी दृक्ष जातियोंकी समान वियाओमिं धीरे २ ही परण उन्नति | 

| की होगी, ओर यदि हम उनो उन वियाअकति आविष्कारका यरोभाजन न में | 
| ओर दृपररोको उन वियार्ओका निकालनेवाला माने तो इसके विरुद शतक्त, यह 

पिरे समयकी बनावट ही बुदधिके निमित्त दासवत बन्धन है ओर इसके दारा । 

॥ सहजम दी यह जान छया जासक्ता है कि एक संगही तिया ओर घ्म॑का अव- . 


कित भरकारते पडा होगा यह सहजम अनुमान हीजाता है, जहां पेसा विषय है 
बहाकी विया किंसमरकार चिरस्थायी रहसक्ती है, वह अद्य अवनतिको श्राप | 
होगी, यादे हम इतना भी जनजांय किं यह धमं काय्यं * किंसस्तमयते सव॑सा- | 
| धारणके करनेका पेशा न रहकर पैतृक होगया ( वंसाव्रलियोके देखनेसे इसवातका । 
प्रमाण मिरताहै ) तो हम उक्त समथका अनुमान करसर्वेगे जब कि विया उन्न 
| तिके शिखरतकं पहुंच की थी । 
4 


# # एेसा कहाजाताहे कि ब्राह्मणों मत अन्यदेशे भारतवर््मे आया या, परन्तु इसके ( 
| समयके निरूपण विषय हमारे पा कथनमात्र हे हम सहजम यह विश्वास करसक्ते है कि इस | 
| समयकी पुस्तकोके निमाण होनेसे पहले समय २ पर मति २ के मतसम्बन्धी शिश्वा ओर | 
सिद्धान्त भिलायेगये ये,ओर उससे पहङे केवल राजवंशको ही यह अधिकार था, इसप्रकार हमको 
वणं पर्ने भो भ्माण मिलते ह, जिप्कार मिस्र कोठ अपने इण्डयन हाते ( मारत || 
की जातिया ) नामक अन्यम लिखते है कि जादमणजातिके धक मुखियाको विष्णुजीका गरड शाक- | 
दीपसे ेगया था, इसीठे जम्बूदीपतर शाकद्वीप नाह्षण कहलाते 2, शाकदीपसे सीथियाका अनुमान ॥ 
होताहै, जिखका वणेन आगे करगे । ० 












करन 








स्का "क का चक्कर द ल „~~ 





( ९० ) राजस्थानइतिह स । 
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ॐ निससमय सये ओर चन्द्रवर्शोका आदिकार था, उससमय नियत कुटुम्बोमि ( 
१ घमेगरुका पद्‌ परंपरा सम्बन्धी नहीं था, किन्तु यह एक साधारण वृत्ति थी ॥ 
\ ओर यह भी देखाजाता हे कि इनजातियोकी शाखा अपने क्षत्रियकरत्यको पूणे 
४ करके धमेसम्बन्धी शाखा वा गोत्र आरंभ करनेमे प्रवृत्त हइ तथा उनके वंरा- ( 
१ वाके पुनः अपना क्षत्नियधमं धारण करनेके वंशावख्योमें उदाहरण मिरते हं ॥ 
१ इक्ष्वाक्के दओ प्॒रौमेसे तीन पुत्रके विषयमे छिखाहे किं वे संसारके व्यवहारोको ए 
रँ त्यागकर धमकायमे प्रवृत्त हागये, ओर इनमेसे एक कानिनके विषयमे षिखा- 
४ गया कि वह प्रथम पुरूष था, जिसने अथिहोर ग्रहण किया, अभिकी पूना कीं | 
| एक दूसरे पुत्रने व्यापारमे मन लगाया, चन्द्रवंशी पुरुषोके छः पुत्रे | 
$ चोथेका नाम रहे [ रय ] था इसकी पन्द्रहवीं पीटीमे हारीत दओ, यह अपने | 
आठ भ्राताओंके साथ धमकायय॑मं प्रवृत्त हआ, इसीने कोशेक गोत्र चाया जो 
॥ जाहयर्णोकी एक शाखा कहातीरै । 

+ भरद्वाज नामक राजाके नामसे ययातिकी चोवीसवीं पीटीमे “ भरद्वाज 


१ नामकं मरसिद्ध गोत्र निकला, इस गोत्रवारे इससम्य भी इसी नामसे विख्यात 
4 होकर राजपूत जाति्योके परोहित दं । 


५ छन्बी्षवे राजा मन्य॒के दो पने धर्मात्मा हीकर प्रसिद्ध गोत्र स्थापन क्ये ॥ | 
१ अथोत्‌ महावीयं-कि जिनके सन्तान पुष्कर बाह्मण इए ओर संस्कृति कि । 
1 जिसकी सन्ताति वेदपाठी दई यह धमगुरुओकी शाखा अजमीटके वंशसे बरावर | 
\ विभक्त होती रही । 
1 मिसर तथा रोमन देशक पुरर्षोकी समान बहुत पुरातन समयसे सर्यवंशी 
। नरपति राञ्याधिकारके साथ साथ धमोचार्यका कायं भी करते ये, चाहे वह । 
१ जह्यण धमौवरुम्बी हो, चरं बैद्धैमतावलम्बी महाराज रामचन्द्रके पहर | 
| | 
| 


{ -तारील फारिस्तेमे भी प्राचीन ग्रन्थों अनुवाद्‌ करके एेसा दी ठे छि । 
कन्ांजके राजा मेषराजके समय एक ब्राह्मण इरानसे आया था जिखने जादू मूर्तिपूजन तथा 
{ नक्षत्रपूजन चलाया इससे विदितं कि मतसम्बन्धी नवीन ार्तोके प्रवेश होनेके अनेक प्रमाण । || 
1 ( बाह्यणमत कों नहीं दे यह वेदिकसिद्धान्तहे बेदिकधर्मको ब्राह्मणमत मानना टाड खाहबकी मूल 
हे ) (अनुवादक )। 
| १ खनातन धर्मको ब्ा्यणधर्म कहकर टाड साहबने भ्ल की है,ओौर अगरजोने भी एेसा छिलाहि | 
। = यह्‌ बाहयर्णोका चलाया दै तो प्रंथकारको बताना चाहिये था किं इसका चलानेवाडा भयम | 
अनुवादक ॥ | 
2 र तीैकरोमेते कर एक पठे तीथकर अपनी उत्पत्ति सूर्यवंशी राजि बततिहै । | 


नय रररररज्म्स्स्क 
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सि 


%। ओर पीछे बहुतते राजा्ओनि अपने जीवनका विरोषं समय तपस्वियोकि' समान 
| १ व्यतीत किया था, इसीपे पुरानी मृति ओर चित्रभं उन महीपतियाके मस्तक ( 


॥ योगिर्योकी जटाओकी समान राजगुङ्टासि शोभित मिते ।# 





& इन राजर्षिं ओर महर्षियोकि संग बडे २ महाराजा अपनी कन्या्ओका 

१ विवाह करतेथे, महावीरं रपोचाठकी कन्या अहस्यागोतम ऋषिको व्याहीगई, ॥ 

१ यदुकुलकी बडी शाखा अर्थात्‌ हेदयवंरामे उन्न महिष्मतीके राजा संहवराञ (4 
नकी पुत्रीपे महिं जमदम्रिका विवाह हआ था । 

४ हेरोडारसके कहनेके अनुसार मिसरदेरामं धमाचाथंको राजसिंहासन मिखा (| 

! करता था, कारण किं बे वावीरजातिके पुरुष दी प्रथ्वके स्वामी दोसक्तथे 

१ ओर वलकनके पुजारोते धोने भी बीर जतिकी पृथ्वी छीनक९ विद्रोह उप 
स्थित करदिया था । 

४ जमदभिसे आरम्भकर महाय पेशवातक जाह्मणंकि युद्धके बहुतसे उदाहरण । 

भारतवर्षे राज्य अधिकारके निमित्त मिर्तेहे, मिथलकि महाराज जनक जिन | 

| रोजा विश्वामित्र ओर वरिष्ठजीको परज्य जानकर उनके आगे हाथ जोड | 


१ मेवाडके राणा इस समय भी राजक्राजके साथ धर्माचार्यका काम करतें जब बे अपने ॥ 


कुलदेव एक लिगजीके मदिरर्मे जतिर्हे, तो उस्दिन मुख्यपुजारीका खव कार्यं अपने हाथसे | 


गुन न शक , "क - "च> - 


4 करते, यह सादश्यता सव प्राचीन जातिर्योमे अबतक पाईं जातीदं । 
# चोयेपनमे राजोको बनम जाकर तपस्या करना धर्मशाखमं लिला इसमे धमा चार्यता नरश ( 
१ हुई ( अनुवादक ) 


+ २ पंजाब-सिन्धुके पकी पोच नदिर्योके देशका राजा । 
३ इस राजानि अपने जामाता वशिष्ठकी गो हरण की यी जो रामायणमें दूखशै प्रकारे वर्णन 
] कियागयाै, ओर जमदगिके पुन्न परञरामके अवतार ठेने ओर क्षत्रियोके नष्ट करनेङी रेस अलं- 
1 करते छिखीटहै जिस्से स्पष्ट होताह राजा्भनि पृरथ्वीको पवित्र गोरूप वर्णन किया, जब कि 
{ ब्राह्णेकी सामथ्ये कषत्रियोसे राज्य ठठेनेकी हरं, तब सजमे जाना जाति कि यह संख्यान { 
कितने अधिक होगये थे । 
1 गोशन्दकी व्युत्पत्ति अनुसंधानके निमित्त डिखताहूं । गेय्या, गिभ, गीडौर, गा, जो सव वस्तु ॑ 
(स करनेवाठी्है, गाओ-पेदाकरनेवार होनेषे एथिवी हे । 
गाला -दुध । श्राल-चरवाहा संस्कृतम । गेलेधकराय, क्रट्टोड, गैरेयियन्स, वा गाल्स | 
| ओर कैस्टस्‌ जो एकी है यह सब चराहौकषी जातिखे होगे जिन्हे यूरोपपर आक्रमण | 
किया था । 
४ वशिष्ट ऋषिके पात एक राब्रला नामक कामधेनु थी, जिससे वह अपनी सम्पूर्णं कामना 
पूरी करलेतेय, इसकी सहायता उन्डेनि विश्वामित्रका सेना सात अतिथि सत्कार कियाया 








८ ९२ ) राजस्यानइतिहास । 
ज 
इख कथास यह्‌ दात साष्ट जानी जातीहै कि यहां गऊसे किसी देशविशेषका अभिप्राय है जो वरिष्ठ ॥ 
ऋडषिके अधिकारते था,जब कि गऊका अर्थं एथ्वी ओर गाय दोसे है तत्र॒ निःखन्देह यह विश्वा- ( 
भित्रके किसी ज्ञानद्यूल्य पृवैजका दान था, जिते विश्वामित्र फेरञेना चाहते ये, वहां लिलाहै उस 
| गऊखे देवता ओर पितरोके कार्य विद्ध होतेथे नैवेद्य अभिहोत्र यज्ञकायै सव्र इसीपर निभेर थे, यह (4 
शबला ही वरशिष्ठजीकी धमौनु्ानकी मूलकारण थी, इसके बदले विद्ामित्र जाख गङऊ्देना चाहते 
९ ये, वास्तवमे यह रतन राजाओंके ही योग्य था, विदित होताहै जब वरिष्टकी प्रजाने रेखे बदङेको 
श स्वीकार न क्रिया, तद्र रात्रलाक्रे आक्रमण करनेके कारण उसके रांभनेते बहूतसे विदेशी 
खहायक वहां आकर उपस्थित होगये, जिषे वदिष्टजी विद्वाभित्रहे युद्ध करनेको. 
खमयं हुए, इनमेंखे पर्व ८ ईरानी ) राजा, भयंकर शक, तथा खज्ञ ओर सुवर्णं कवच- 
धारी यवन ( यूनानी ) ओर कम्त्रोजी आदि वीर इससे प्रगट होगये, विश्वाभेत्नने पर्हव राजाओ- ॥ 
२ की सेनाको छन्नाभिन करदिया, ओर फिर विश्वामित्रको निरन्तर सहायक सेनक प्रगट होनेषे | 
अन्तमं वशिष्ठजैसि हारमाननी पंडी । 
॥ इन प्राचीन ईरानी राक यूनानी आसाम तथा दश्विग भारतक्के निवाधी खदायक्त पुर्षे नामसे 
यह विदित होताहं कि; यइ हिन्दु घमक्े न माननेवलि प्राचीन जातियोके पुख्ष ये, यहे लोग || 
इन सबको म्लेच्छ कहकर पुकारतेये, यह दाब्दः यूनानि्ों ओर रोमवालोके वारेरियन (अभ्य ) | 
4 खन्दके खमान है । | | 
५ राजा चिश्वामित्र विष्ठजीषे पराजित होकर भयदन्त सर्पं ओर अदणख्गे सूर्यकी समान तेज | 
म रदित होनेसे बहुत व्याकर हुए, अपने पुत्र ओर खेनाकते नष्ट होनेवे पंलदीन पक्चीकी खमान निरा- | 
धार होकर पुत्रको अपना राजभार समपेण कर तपस्याचरणके द्वारा ब्राह्मणत्व प्रातिका ढककल्प ॥ 
‰ क्रिया, जिषभ्रकार किं आपत्काले दिन्दु राजा करिया करतेये । ॥ 
युष्करक्चत्रमे जाकर कन्दमूक भक्षण कर॒ विश्वामित्र तपस्या करने लगे, ओर मन सिर करे 
कहा किं मै ब्राह्मण बनूगा, इस प्रकारके तपकरनेसे उनकी अध्यामशक्ति इतनी प्रवल दोग कि 
११ वह ब्राह्मणख अ्रहणकरनेमें समयं हए, उसखमय देववाणी हुई कि वेद पढनेके वदी अधिकारी है 
जो उनके तच्त्रौको समते तुमको यह उचित नह कि प्राचीनोकी नांघीहुईं मर्यादाकरा भंग करो 
उनके भ्रमण तपस्याके भगकरनेके जो जो उपाय श्रियिगये उनखवका वर्णन कियादै, 
‡ तप भग करनेके निमित्त अप्डरायै भेजीगरईै कामदेवकी जननी उनके पाख गई; ब्राह्मणोंका पक्ष 
4 छेकृर इन्द्रे कोकिङका रूप धारण किया, रम्भाके मनोहर नृत्य, तथा शीत मन्द्‌ सुगंध च्ि 
वसंत वायुके स्प्॑से भी उनका चित्त चलायमान न हुआ, ओर अन्तम विश्वामित्रने रम्भ।को 
4 शिला स्तम्भ होजानेका शाप दिया, जबतक उनकी सव्र वासना दमनं न हु ओर | 
{ ज्रतक पापका छेशामात्र भी उनम न रहा, बराबर तप करते रहे; जिसके कारण 
ब्राह्यणल्येग बहुत व्याकर हए, कि कहीं विश्वामित्रकी परम पवित्रता हमारे स्यि हानि ( 
| कारक न हो, ओर यह भी भय हभ कि मनुष्यजाति नास्तिक होजायगी. अन्तमं देवगण ओर 
© उनके अधिष्ठाता बरह्माजीने विवदा होकर उनको ब्रालमणपद प्रदान किया, ओर देवताओकि कह- 
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। कर निवेदन करते थे उससमयका स्मरणकर अव भी यहाके जाह्मणगणेकी- (4 


€ @ न्द 


अधिकार ओर सत्कारकी बडी इच्छा रहती हे । 


वहुत सी राजप्रत जातिरयोमं इसप्रकारका जाद्यर्णोका सन्मान वहत॒ कमह { 
पूवं प्रदृत्तिके कारण वे उनका बाहरी आद्र करते जवतक उनको कोई भय { 
+ वा म्रयोजन उनसे न आनपंडे तबतक चारण ओर भागेकी अपेक्षा भी उनका ; 


% सन्मान कम करते । 
| गाधिपुंरके नरेश विस्वामित्र ओर बाह्मण इङलकमटदिवाकर वरिष्टजीकी ६4 
€ कथा ज वाल्मीकिरामायणके बाटकाण्डके कितने ही अध्यायोमें छ्खीगई दे, ।‡ 
। अलंकारकी जोटमें जधिकारके नित्त व्राह्मण ओर क्त्रियोमें संमाम होनेका ‰ 
& उदाहरण बताती है, उससे वणैन्यवस्थाके स्थिर दहोनका समय भी विदित हो ।> 
& सक्ताहै, यादे हम उसके अर्कार भागको छोडदं तो यह कथा उस समयको (र 
<¦ बताती है जब कि वणेन्यवस्थाकी दशा अप्रणं थी, ओर युद्धकी परनर्तापे हम- (ट 

\ यह फठ निकार सक्तं हे कि क्षत्रिर्योको जाह्मणत्व प्राप्त करनेका यह अन्तिम र 


‰ समय था। |ॐ 
& यह्‌ विश्वामन्रजा कौशिक वदा माघषरक राजा मावकं प्र थ आर इक्ष्षः- | 


९ की चाटीसवीं पदीमें उत्पन्न अवधके राजा अम्बरीषके समकाटीन थे इससे ।> 


। 
€ भगवान रामचन्द्रे दो सो वषं पहठे उत्पन्न इए थे जिस वर्णं व्यवस्थाकी स्थिर- 4 
९ ताका हम प्रमाण करना चाहतेह वह इसासे १४००० वषं प्रथम विदित हौतीहै । 

दि ( 


‰ यह वंशादटी सिक॑दरके समयमे बियमान थी, यदि इस बातका भमाण मिल- 
सकं तो बहुत काम सिद्ध होसकता है, पुराणम टिखी इई चन्द्रकदाकी उत्पत्ति- > 


$ की कथा इस विषयकी साक्षीरूप हे । (५ 


¢ १ भारतवधेमें संख्याम ब्राह्मण विशेष ह, इनमे वीरता भी हं ।8खानेसे यह अच्छे ठिपाह्यी (६ 
बनसक्ते है, परन्तु॒हमारे अनुभवी अधिपती (रेसाठे वा पलटनमें इनको विश्ञेषकर भरती नहीं (4 
कृरते, कारण ॒1$ उनम अबतक बसेडा करनका स्वभाव बनाहुआहे, मैने कम्पनियोमे ह्मण 
&। ओर वीरजाति्योके सिपाियोकी संख्या बराबर देखी हे यह भयंकर मूल हे । 

{ २ अब यह कन्नौज कहाताहै यह वतेमान मारवाडके राजवंशकी पुरानी राजधानी या । (4 
/ ३ जब कि वर्णव्यवस्था वेदभे प्रतिपादित हे त॒ टाड महोदयका यह कथन असंगत 


१ ( अनुवादक } 
टाड खाहवका यह अनुमान प्रमाण रहितदै [ अनुवादक || ( 


सरद र करर 
। 


कि न 


पिपी ॥ 





( ९ > राजस्थानहतिहास । 


९ सहासारत नामक बीररसात्यक बहत्काव्यके निषता व्यासजी इन्द्रभस्थके 
‰ राजा शान्ततु ८ हरिर > के पुत्र थे जो योजनगन्धा नामवारी एक धीमर > ॥ 
4 कन्यास जन्मे ये इस कारण यह्‌ अनोरस पुत्र थे वह्‌ शान्तनुके दूसरे पुत्र तथा 
<¦ उत्तराधिकारी विचित्रषीयंकी पुच्रियों अथात्‌ अपनी भतीनिर्योके धमेपिता वा 
ता | 
१ वि्िज्रवीयृकरे कोह पुत्र नही था, उसकी तीन कन्याओभिसे एकका नाम 
९ पाण्डया था ओर शान्तनुके खमे केवर एक व्यासं हो पुरुष रहजानेसं वह 
‡ अपनी भतीजी तथा घम॑पुत्री पाण्डयाको अपनी खी # बनाकर पाण्ड्के पिता) 
{ बने, पीछे जो पाण्डु इन्द्रपरस्थका राजा इं । 
॥ >< यद बडे अचम्भेकी बाते कि इिन्दुओंमे महापवित्र दो प्रसिद्ध अन्थकतोओंकी उत्पत्ति (1 
१ भारतकी जगङी तथा संकरजातियोसे लिली, व्यासजी धीमरीस्े ओर वीररसात्मक रामयण- (4 
4 
4 





काव्यके निमीता बाल्मीकीजी एक वधिक ट्टेरेखे जो आवृ पर्यतके निकट रदनेवाटी भीलजा- 
\ तिका साथी था उत्पन्नहुए हैँ, जब यह किसी देवमंदिरम चोरी करते ये उखसमय वाल्मीकिके व्ण { | 
परिवतेनका इत्तान्त आश्वर्यरूपसे हुजा था, चन्दकविने अपने काव्यम पुराने प्रमार्णोको लेकर | 
¶ प्रभावशाली कवितामें इसे छकिखादै. ¡ / 
1 % इस पाण्डवा नामका कारण यह दै कि इन कन्याओंमेे एकका जन्म॒ दासीसे इ था, (| . 
५ इख बातके निशय करनेकी आवश्यकता हह कि इनमे दासी कौन सी जन्मी, परदेमे रक्वेजानेके (ई. 
१ कारण इस वातका निर्णय करना कठिन या, इससे वंशकी खद्धिकी परीक्षा व्यासजीको सौपी गह ( । 
.& उन्होनि उसका निश्चय करखिया ओर आज्ञा दी की राजकन्या नय होकर मेरे सामने निकटे बडी कन्या | | 
नेत बंदकर व्यासजीके आगे निकली जिखके अधे धृतरा जन्मे, दूसरीने लज्जा अपने शरीरपर 
१ षीडी मदी ल्प खी, इसी इसका नाम पाण्डया पडा ओर इसका पुत्र पाण्डु नामक हुआ, तीखरी 
१ कन्याने ऊुछ संकोच न किया ओर निङञ्जतासे व्यास्के आगे होकर निकलगई वह शुद्ध 
4 कुखकी नर्द समञ्ची गर उससे दासी पुत्र विदुर हए. 
>! १ यह सारी कथा टाडमदोदयने अद्षट्ट ल्िखदीहै यातो इसमे उनकी भले वा॒एरियनसे 
+ मिलानेको यह मनगटन्तकी दो, महाभारतम इसप्रकार ठेखडै कि राजा शान्तनुके दो पुत्र ये 
| चित्राङ्गद ओर विचित्रवीयं दोना निःन्तान मरे विचित्रवीर्थके काशषीराजकी पुत्री अभ्तिका ओर 
अम्बाछ्िका दो ली थीं इनके कों सन्तान न होने विचित्रवीर्थकी माता सत्यवतीने ऊुरखुवंशको 
नष्ट होता देख भीष्मकी सम्मतिसे व्यासजीको बुलाकर वंशरक्चाके य्यि कहा न्यासजीने कहा 
कि वे क वषं रत रक्ै पीछे मेरे सन्मुख अवि तत्र पुत्र होगे; ओर एसा दी हआ, जो आं 
सामने आदं उखके धतरा ओर शरीरम पाण्डु ल्पेटकर आई उशके पाण्डु हुए इन 
4 दोनों पुत्रको रोगी जान सत्यवतीने फिर पुत्रके ल्यि प्रार्थना की ओर अम्बिकाको न्याखजीके | 
| समीप भेजा वह उनसे इतनी भीत यी कि उने अपनी दासीको अपने वदेम भेजदिया, उसने- 


{ यह कथा गाडमहोदयने बहुत ही भूरसे छिसीह व्यासजी पराशरकऋषिके पुत्र ये, योजनगंधा 
धीमरी नही रै एक राजा वघुका वीय पानीमे गिरा उखे मछ निगरूगदईं उससे एक कन्या जन्भी 
उखको धमस पाला या । 


00 


स्कः ( स्क रकः 
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, 4 एरियनने इसक्थाको इसप्रकार ङिखाहै कि उस हक्युटीजके बुदा एक ८ 
१ पत्री जन्मी ओर उसके योग्य वर॒ न भिख्नेसे उस इक्यूखीजने * स्वयं उसके | 


साथ अपना विवाह कराट्या 
-व्याखजीका बडा सत्कार क्रिया, उसके विदुरजी हए, विचित्रवीर्यके कोई कन्या नहीं थी न ( 


< व्यासजी उनके शिक्षक ये यह्‌ कथा साहित्यके विगाडनेकरे अभिप्रायसे वा अन्यसम्प्रदायके द्वेषसे 
4 एेशी लिलीगईं हे ( अनुवादक ) 
पराशरद्वारा उषम व्याजी जन्मे | आनन्द रामायण ओर वाल्मीकिमं वात्मीकिजी प्रचेताके 4 
पत्र लिलि, यह बाल्क्रपनमें टेरक हाथ पडगये ओौर वही काम करनेटगे, एक समय जव 
१ सप्त्ऋषियाकरो दूटनेपर उतारू हुए तत्र॒ उनके उपदेशसे इनको ज्ञान हआ, ओर मरामरा जप (4 
{ कर सिद्ध होगये । ८ श्राचतसमकल्मषम्‌ ( अनुवादक ) 1 
न यह जातिाचक्र शब्द हरिवंशी रजाअकि निमित्त इं, परन्तु एरिवनने इषक्रा भ्रयोग एक 
मुख्यपुरुषके समान कियाहै, जिस इरिकुलमे व्याखजी ये महाभारतके एक अंशम उसका वर्णनहै 
४ एरियनने थीज्ववालं ओर हिन्दुओकि हक्यूखीजकी > समानता प्रतिपादन कहे ओर सल्यूकसके 4 
| राजदूत मेगेस्थिनी जके ठेखका इसविषरयमे प्रमाण दियाह, उसने लिखाहे कि दिन्दुओके दक्यू- (4 
, 5 रीज तथा यीञ्ववारलके दक्यूलीजका वेश एकाह, विशेषकर च्यूरसेनदेशके निवासी उसकी ( 
। 1 पूजा करते जिनके अधिकारमे मथुरा ओर छसोवोरसख दो बडे ब्रडे नगर । 
9 डायोडोरखने भी ऊक २ हेरफेरकर इशीकथाको डिखाहै, उने टिखादे कि दिन्दूजाति्म ( 
हक्थूलीज जन्मे मूनानियेकिं समान वे भी उको दण्ड ओर व्याघ्रचर्मका धारणकरनेवाला बता 
२ ते, उनका बल सबसे विशेष था, ओर प्रथ्वीके सबराक्षस तथा हिंषक जीवको उन्देनि नष्ट 
1 करदिया था, उसके बहुतसे पुत्र ओर एक कन्या थी, कदाज।तद उङीने पाटी बोया [ पाल्टी (4 
पुष्ट ] नगर वसाया, ओर अपने पुत्रो [ बल्कि बे | को अपना खारा राज्य र्बायदिया, उन्हेनि / 
| कभी कोई वस्ती नहीं बखाईे, परन्छु समयान्तरमे शिकन्दरके आक्रमणतक प्रजातेत्र शाशनप्रणाटी 
1 कासा राज्य होगयाया; जिन इक्यूलीजके संग्रामोंका उल्छेख डायोडोरखने करिये वे वही युद्ध (4 
{ जो हरिकुलियोनि अपने पतृक स्थानसे निकालेजाकर द्वादद्च वर्ष पय्येन्त वनवासके समय कयि ये | 
जिनका वणन कयओम पायाजाता है । 
इस हरिकुलख्वंशके पुराने बचेकुचे इत्तान्त बडे अनमोल दै, यमुनाके किनारे खडदरोमें इक्यू- 

1 लीज [ बल्देव बल्के देवता | की मूति धनुष ओर व्याभ्रचमे धारण किये बल्देवजीके स्यान्मे ( 
1 चोकीपर खडीहुरईं मूर्ति यूरवेनिरयोमिं अबतक पजीजातीहुई देखकर कितना सुख होताहै व& शर- ८ 
सेननाम मथुरा अथवा शूरपुरके समीपके एक बडे भागका नामरै, यह सूरपुर भारतके अपोलो 
1 ओर दक्यूलीज अयौत्‌ इष्ण ओर बलदेव दोनों भाद्योके दादा शूरसेनकी बखाहुरं॑पुरानी 
(5 थी, यद्यपि बरूदेवका अयं बलका देवताहै, तो भी यह पदवी इन दोनों [ हक्यूकीज | 


मं चरितां दहोषक्तीहे दोनों हरिङुक्के- 


>€ इक्यूशज यूनानिरयोका अवतारी पुङ्ष था यह जुपिटर इन्द्रका पुत्र मानागयाहै यह वीर- | 
| लके ल्थि विर्याव या, काते हे क इने बहुव दूरदूरके देश विलय येय, बद दिनदुस्थान- 
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<‹ -भी आया था, भारतवर्षके सम्बन्धके ठेखभे भूनानिर्योने यह नाम दिवक्ृष्ण ओर बल्देवके ल्यि 
श कदाचित्‌ छिखाहो याड खाहवने इस हक्थूलीज शब्दको दरकुल्ईय संस्छरृतका शब्द बनाकर | 
4 चन्द्रवंसी राजाञओौका साधारण खन्द बतायाहै परन्तु किसी संस्छृत पुस्तकमें यह प्रयोग नहीं पायाः 
<+ जाता, याड साहवने इस यूनानियोके हक्थूटीज, ओर भारतवर्षके चन्द्रवेशियोके एकदी दोनेके ( 
ॐ खिद करनेकी इच्छसे बहुत खंचतान कै इसीपरकार पुराणक शि नागवंशको देष ॒नागवंश 
<\ समञ्ललियाहे पर पुराणे ेखा नहीदै [ अनुवादक | | 


१ - ईदा यूनानवाङेनि इन तीनों शब्दोका समास करके हव्यूलीज दाब्द निमाण करिया होगा, इसमें ( 
<+ आश्चर्यं नहीं किं महाभारत संप्रामके पीडे ऊः कोगोने पश्चिमम जाकर निवास करियाहो ( अढरि { 
<+ यख-अत्रि ) दरिङुलका आदि पुरूष टै, उखकी सन्तति हदैराव लाइट ८ दक्यूलीजक्रे सन्तान )के 
९ खन्तानके पश्चात्‌ लौरनेका समय इस प्र्नका उत्तर देसकतादे आर अनुमान होताहै किं महा- ( 
€{ भारतके संम्रामसे पचासवधकरे पीछे यह घना घटीदो । |ॐ 
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९। हमे इस वातका खेद हं किं दिन्दूजातिके रप्त भदको सिकन्दरके इतिहास लेखक न भेदेसके (र 
ड जसा क देरोडाटस मिश्रवाखोके भदोको जाननेवाला प्रतीत होताहै, एक तो इिन्दूजातिके धम्मे (4 
&। अन्य विद्या ओर इतिहास, इ भाषामे ये जिसका जानना सिकरन्दरकरो टुःखाध्य था, दूखरे वह { 
<€ भारतम बहुत थोडे दिनोंतक ठहरा इससे उ्तको यके भेदोकी यथाथता न खुलसकी, दिन्द्‌ / 
4 भाषाकी खमानताके जानचिना) उनकी भाषाके अध्ययनमे उनकी उन्नति बहुत अल्प हृईढोगी । । 
(4 इन वातेमि एरियनने अपनी बुद्धि बहुत २ लगाई है ओर उसने इसमे शीघ्री चिश्चा भी | 
‡ नहीं कियाहे, उसने कहाहे कि हक्यूलीज की कदानीके विषयमे मेरी यद सम्मति है कि यदि ६ 
| हक्यृटीज अपनी कन्यके साथ विवाह करनके योग्य थातो वहणेखाव्द्ध नहीं थाजेषाकिं | 
रोग हमको विश्वास उत्पन्न करना चाहतं । / 


4 तिके द्वितीय पुत्र पुख्की वंशावङीमे उसको स्थान दान करनेभे इका नदीं दोती जहास इस- | 
४4 
< १ दिकन्द्रके डेखकोंको यदि आर्यजातिका भद्‌ न मिला तो कोड लेद नीं पर इमको | 
१ इस बातका आश्चर्य है कि वीठवर्षतक पारिभम करके यड्‌ महोदय दिन्दूजातिके पुराणसम्पा- / 
&{ दित सत्य कथानकको उयोका त्यो न लिखसके, भारतम न कोई हनयूलीज है उसने वा किसीने (4 
च भी आजतक अपनी कन्यास विवाह नही कियान माम यदह मनगढटन्त कथा किस प्रकारे ौ > 
किखीगई ( अदुवादक ) 
{ -जातिके वंशका नाम चलि, ओर जो कुर अव नष्ट होगयादै जसा किं पुरुके बडेभाईका वंश ( 
4 विख्यात नाम यदु हुआ या, इसप्रकारसे यदि चन्द्रगुप्त स्वयं पुख्वंशी नहि तो भी उसका उस- 
॥ वसे सम्बन्ध, जिसमे ९ जराखंध ( मगधेश्वर ) ओर तेईसवीं षीदीमें रिपुजय हुआ; जिस समय 
खी्टसे ६०० छः सौ वर्षे पटे एक नवीन छलेन जिसके अधिनायक शनक ओर शेष नाग ये ए 
4 पुख्वंशियोसे राज्य छौनलिया; इस विजताधरानेभे दी मोरी जातिका चन्द्रगुप्त जन्मा है, जो ! 
कन्दरे खमयकरा दैण्डोकाटख गिनाजाताहे, यह्‌ मोरीजाति शेष नाग तश्चक वा नागर्वशकी एक- प 


| \ वैडोकारस्‌ ( चन्द्रगुप्त ) का भी एरियनने इसी वंदामें होना लिखि, इसीकारण इदमको यया- { 
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परिरि्-भ० २. ( १७ ) 
14 1 
जिससे भारतवषंका राजगदीके निमित्त को पुरुष उत्यन्न हे उस कन्याङ्ञा ( 


\ 
नाम पाण्डया था, ओर जिस ओर वह उत्पन्न इई थी उसीकै नामसे उस न्तका 
कच नाम विख्यात # होगया । 
4 यह वही पुराणोकी गाथाहे जिसमें व्यासजी दरिछट्क्षदा अर्थात्‌ हारिङलके ( 
1{ सख्य पुरुप थे, ओर उसकी धर्मपुत्री पाण्डचाका लेख है, जिने षाणडुक्त ¢ 
| महान्‌ वंश मचत इ जिसे दि्ी ओर उसकं आधीनके सम्पूणं रा्ज्योका 
4 नाम पाण्डुराज्य इआ था । | 
¶ 0 6 पूरे ~ र ^ ( 
) उसकन्याके वंशधराने इसासरे ११२० वषं पूवेसे ठेकर & १ वतक इकतीस । 
4 पीढीतक राज्य किया ज किं वहांके सरदारोने अन्तिम पाण्डुवंदाके महीपाल्कौ 
€ राज्याधेकारके सब कायमिं असावधान देखकर उसके विरुष्ट विद्रोह उपस्थित | 
& करके उसी कुलक सम्बन्धी एक सैनिक मंत्रीको राजा चुना, पाण्डु राजाक ( 
4 पदच्युत होने तथा परलोकगामी होनेपर वहां नये वंशका प्रवेश इञा । । 
॥ इसम्रकार सेनिक मंत्रि्योके + राज्य अतिक्रमण करनेके कारण राजा विक्रणा- (4 
| दित्यके समयतक दो दूसरे वंरोने राज्य किया, उसके साथ युधिष्ठिरके संवत्‌ ५ 
¢ ओर पाण्ड्ोके राज्य इन दोनोकी समाप्ति होगई । 
८--- ~ 
¶ -शाखा विशेष 2, जिसका जवछर आनेपर अल्कार भाग छोडकर वर्णन होगा, जिनको एरियनने (| 
प्रासी बतायादै, वे पुरूराजाके वंशम होगे, उनका उत्पत्तिस्थान उनके इतिहासके अनुसार प्रयाग † 
4 जानाजाताहै, जो इससमय इलाहाबाद भी कदाताहै ओर जिका नाम इरनवोअस है बह यघुना । 
<{ होगी जहौ गंगा यमुना भिल्तीरहै, प्रासी ६ शी ) परषोकी वह राजधानी इम मानते है । 
‰ पाण्डयाके नामे देशकी प्रसिद्धि भी मनमानी षडतहै वूनानी मारतके इतिदहाससे सर्वथा 


1 अनभिज्ञ ये इससे उन्होने मनमानी बार्ते ठिखदीरदँ) उनके खाय पुराणादि कयाओंकी साहश्यता 
१ ¦] किसप्रकार होखक्तीदे ते विचित्रतीयंकी कन्या्ओका कीं उलि नदीं इसीप्रकार शन्तनुका 
| पाण्डया देश नदीं वह तो दक्षिणके एकदेशका नाम । बहूत क्या यह सारी कथार्य मनधडन्क | 
4 इसीप्रकार आगे इरनवोअषको यमुना बताय। हे यह िरण्यवाह ओन्दका अपभ्रंश ओर स्वर्णनद 
( खोनभद्र ) का नाम होषक्ताईं जो पठि परली पुत्रे कु दूर्‌ गंगामे गिरती थी ( अनुवादक) (4 
। + जिषमें भारतवर्पके महाराजाका पुञके कमानुयायी होनेका नियम तोडागयाद्यो उखका यद्‌ 
4 पहवम दी उदाहरण नदीं है, अनहत्म्राडा पद्नके राजइतिहासमे इसके दो उदाहरण मिरे, । 
दत्तक पुत्र जव अपने गोदलेनेवाके पिताक पगडी बोधिताई, तो वड अपने जन्मदाता पिताके गोत्र- (१ 


ः 
६ ले एयर्‌ होजावाडे । 
( यड साइब अनहिल्वाडा राज्यम दो बार राजा्ओंक। गोद आना मानते परन्तु वहां तो एक ( 


वार भी यह्‌ षटना नहीं षट, चावडा कुख्के अन्तिम राजा सामन्तसिहको उसके मामा मूढराज- ( 














(९८ ) राजस्थानरतिदास । 

३ जव उत्तरको आओरसे भारतकी राजधानी उठकर दक्षिणम नियत इडं तब | 

<+ विक्रमके ४०० संवत्तक वा कितने एकं ग्रन्थकाराके लेखानुसार ८०० संवत्‌ | 

म तक दि्खीमे कोई राजा न रहा, इसके पीछे अपनेको पाण्डवोके वंशम मानने- 

4 वारी राजपूत तुबर जांतिने फिर युधिष्ठिरे सिहासनपर अधिकार किया, जर । 
९ उसो समय यह्‌ मराचीन इन्द्रमस्थनाम देही वा दिष्टी नामे विख्यात इआ, ( 
ओर इसके पश्चात्‌ स्थापन पहले अनंगपाटका वदा बारहवीं रदाताब्दीतक स्थित ॥ 
य रहा, इसके पश्चात्‌ उसने अपने धेवते भारतके अन्तिम राजपूत सम्राट्‌ पृथिवी- |$ 
 राजको अपना सिंहासन सौपदिया, निस महाराजके पराजय होनेपर भारतं ¢ 
२ सुसर्मारनाका प्रवेश हआ । ( 


‡ इस खान्दानकी परति भी एक नाममा्रके बादशादके साथ दोग ओर इससमय (| 

4 केव पश्चिम ओरके बडी दूरसे आये हए वीर पुरुष ही पाण्डु तथा तेमूर राजसिंहा- 
 सनके अधिकारी दं । 
५ जो ब॒द्ध ओर इखाके वंशधररने जनवाये थे इन्द्रमस्थके वे स्मारकचिह पाण्ड- ! 
\ वोके छोदस्तम्भ्‌ # जिनकी नीम पातालतक प्ुची है जो स्तम्भ विजयके स्मार (4 


4 कमे बनाये गये थे, ओर जिनके छेख इस भ्रकारकी छिपिमे ह जो इस समय ¡ 
\ | 





१ -सोलंकीने मारकर उसका राज छीनाथा ओर विद्धराज जयिहके उत्तराधिकारी कुमारपाकका | 
१ चोदान होना ओर सोठकिर्योके यहां उसका गोदजाना जो उन्दोनि माना यद भी भह, कारण | 
\ इसका यहहे करं कुमारपार सोलकी प्रसिद्धराज जयसिहके दादा पदे भीमदेवके वेशका था, 
१ { चोहान नद या, ृच्वीराज न तो अर्नगपाटका धेवताही या ओर न इसे अरनंगपालने देहलीका || 
१ राज दियाथा परन्तु अजमेरके चोहान राजा वीसख्देवने अपने सुजवल्से संवत्‌ १२२० क | 
{ छगभग तुबर राज छीनाया तभीखे उसपर चोहानौका अधिकार या. ( अनुवादक ) 
| # चन्दकविके बृदत्‌ काव्यम इस पाण्डयोके लोदस्तम्भका वर्णन है कि एक अद्धाहीन बर 
4 राजाने इसकी गहराईके विपये सत्यताकी परीक्षा करनी चाही यी,पंडितोने कहा या यह्‌ की 
दोषनागके शिरपर गडीह राजाने जवर उसे उखडवाया तो पृ्वीमेसे रुधिर लगा स्तम्भ उठा, 
स्तम्भ दीला होनेसे यह कीटी दीढी होगईं, ओर इस गर्हितकार्यसे उसकुख्का प्रारब्धभी दील ( 
१ पडगया, यही दिष्टीके नामका मूरकारण है । ¢‹ यदि यह्‌ पुरानी दिहीवाले स्तम्भका वणेन है ( 
4 
1 


क्र ष्टु 


जो कुवबके हातिेहै तौ यह पाण्डरवोका निर्माणकिया नदे, कहते कि यह गुप्तं प्रतापवान 
महाराज चन्दरगुप्तने दूसरे किवी विष्णुपदनामक पवंतपर विष्णुमंदिरके आगे खडा | या,यह बात 
# उपर खद ॐेखसे पाई्जावीहि वंबरोने उसे लाकर य्ह गाडदियाहै परन्तु यह कीली दीडी 
1 होनेकी वात बडी विख्यात है, देदटीके म्यूजियम खंवत्‌ १३८४ का एक पाषाण खुदा्भा है 
{ उखपर सलार “८ देडोस्ि हरियानाख्यः एयिव्यां स्वगेसननिमः ॥ टिछ्िकाख्या पुर तत्र तो- 


स न ग ुष्टन्य भ ष्टन्प्यश्न्व ष्डन्ब्यः कनक 
छब्छन्छ दनक दरष्ट्छद्दनयन्खछष्टन्ः 


# 6 ५ 






परिङिष्ट-अ० २. (१९? 
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< ति जि रि, = जिः =>. 


&| पडे नदीं जाति ओंर उन माचीन नगरोके खंडहर जो संसारके सवसे बड नगरकी | 
४ अपेक्षा भी विशेषकर भमिको पेरुं ओर जिनके ब्रहत्‌ आकारसे बडे दढ ( 
‰ किठे ओर उुंजोके नष्ट होनेसे उनके नामतक मिटगये, जो संसारके बट तथा ^ 
ई प्रतापकी क्षणभगुरता दिखानेके ययि एक बडा दञ्य उपस्थित करते हे, अब ।‡ 
९1 इन स्थानोका अधिकारी बिरिनहै परन्त॒ यह जिटिन अपने इस राजके हीनेवाठे 

<{ आगामी उत्तराधिकारीके निमित्त भी कोइ चिह्र स्मारकरूपसे ऊोडेगा, को ह 
$ नहा, इसके सिवाय जाताय उपकाररूपा अधिक चिरस्थाई रहनेगखभी स्मारकं 

<| चिहहै तथा ओर भी अनेक वात हमारे अधिकारमे हे बहुतङछ सख दियागयहै 4 


्/ ओर आनेषाठे अधिकारियों इसका फल ग्राप्त होगा । ( 
4 --------------------------- 
1 -मरेरस्ि निर्मिता ॥१ ॥ प्रतोल्यां च वलभ्यां च येन विश्रापभरतं यः `° यह तोम्सेकी बसा +> 
$| दिष्टी फारसीवालोने देदली की, फारेस्ता कता यर्हौकी मिद्ध नरमहे, ओर दीलीहै उसे |$ 


कठिनाईते मेख इढ गडतीहै, इसीते उसका नाम दिष्टी रक्खागयाहे, मोरीवंशके राजा अदो 
४ कके पाषाणस्तम्भ विजयस्तम्भ नहीं किन्तु धर्मस्तम्भ दँ १३५६ .ई० के लगभग टोपरा फीरो- ( 
< जगाह तुमलक त्याथा वही दिछ्छीमें गाडदिये ( अनुवादक ) (4 
१ कदाचित्‌ शाहपुरको लोग अब न जान्ते्हो मु्े एक बुजके खंडदहरसे उसके विस्तारका पता / 
1 लगा यह कुढुबमीनार ओर हुमायूकरे मकवरेके मध्यमे हे जव कि सन्‌ १८०९ ई० में मैनि चार (६ 


{ महीनेतक अवधके वर्तमान शाहके पूर्वज सफदरजंगके मकवरेमें निवास क्रिया था जो वतमान 


१ दिद्छीसे फईमील्की दूरीपर इन्द्रपरस्थके खंडदरोमे हे, जो खेडदर देदट्ीतक बरावर चठ्गयेहै भै 

&| अपने मित्र॒ कफणिनिण्ट मेकार्टनी ( जो अव संखारमे नरं हँ ओर जिनका नाम बडी भति- 

{ शाके साथ विख्यात ) के साथ इस एकान्तस्थानमे गयाथा, यमुनके आरभ अर्थात्‌ शिवाल्क ( 
पर्वतमालसे किं जटासे यइ नदीपवैतोखे निकलकर भारतवर्षके मेदानेमि भवे करतीहे बहांसे 

‡ जो नहर निकली उनकी नाप करनेकरे व्यि ही दम दोनों नियत हए ये यमुनाजीसे यह नहर 

? दोनों ओर जल ठेतीहै, ओर एक देखी नगरे ओर दूसरी सामनेकी ओरसे फिर यमुनाम ही । 


| मिल्जातीहे । ्‌ 


4 ( 
( 


| 3 





(२०) राजस्थानइतिहास । 
य अध्याय तीस ३. ॥ 
न 
शेष वंदावखयंसर विखियम जौन्स;मिस्टरवेटठे 
६ कसान विरूपड-ओर अन्थकता ( टाड ) की 
| दी हुई वंशावरीकी सूचिर्योका परस्पर ¢ 
\ मेखान उससमयकीो घटना | 
\ | ओका वणेन । { 
\ = | 
4 ॥ 


4 ववस्वतेमदुसे रञ्च कर भगवान रनचन्द्रतक व्यापजीने १९९५ राजा्ओं- 


क छन क ॐ सेड क 


१ की नामावटीं दीहि, मेरे देखनेमें उससमयकी एसी कोई वंशावली नहीं आईं कि 

¶ जिसमे उसी समयक दोनेवारु चन्द्रवंरी राजाओंकी संख्या ५८ से विदोष- 

॥ हो मिश्रके धभगुरु्ओाकी दी इई संख्यासे यह संख्या बहत थोडी है भिन्होनि दरो । 

| १ डारंसके टेखातुसार अपने पटे राजा अथात्‌ सूयंपुत्र मीनससे आरम्भ कर | 
\ उस समय ३३० राजा्ओंकी नामावली दहै । । 
१ मनुका पुत्र इक्ष्वाकु सबसे पहला राजा था जिसने पूर्की ओर आकर । 
१ अयोध्या नगरी बसाई । 


१ बुध चन्द्रवंदाका मूरपुरुष हे परन्तु हमको इस वातका भद्‌ नदीं खुला किं 
1 उनकी प्रथम राजधानी प्रयागकीं स्थापना किंसने की, करं प्रमाणोद्रारा इतना प 
१ पता भिरताहे कि बुधसे छदी षाठीमे रुने इसकी नीम डाी थी 
॥ इक्षवाङसे आरम्भकर श्रीरामचन्द्रतक क्रमरदाः ५७ राजा अयोध्याके सिहा- ( 
9 सनपर स्थित इष, ओर ययातिके पुत्रो जो चन्द्रवंराकी श्ाखारओका विस्तार ( 
$ हृदि, उनकी षीय संख्याम समान नदीं है, यदुवशकी वह शाखा जो कष्ण 
५ १ मिखरदेवासी सूयक ही अपना मरथम राज्य स्थापनकर्ता मानतेहे । ्‌ । 
1 २ हेशडारख मेरपियोमेनी प्रकरण १४ प° २०० : 
३ जैसल्मेरकी ख्यातिर्मे छिखाद 1$ भारतके युद्धके पटे | मथुरा ङु्स्थली द्वारका | 
| 









4 
9, यह्‌ क्रमसे चन्द्रवंश्चकी राजघानी रदी है, हस्ती राजाने इसते बीस पीढी पीछे हस्तिनापुर बसाया 
| जरसे अजमीढ ओर पुरमीढ यहं सीन बडी शाखा चली, इने यदु ( इन्दु ) वराकी अनेक 
4 याला शोगरं । 







परिशिष्ट-अ० ३. (२९१) 
0 
4 ओर उनके मामा कंसतक पूर्हुचकर समाप्त हीजातीहै, ययातिसे ठेकर 1 
1 ओर ५९ पीवियां होती ई, ओर युधिष्ठिर [ दिटीपाते ] शक जराक्तध ( 
॥ वहूरथतक जो सबही श्रीकृष्ण तथा कंप्रके समसामयिक ये, उनके एक ध 
# दी वंशधर ययाति कमावुसार ५ १ । ४६ । ओर ४७ वीदि्योँ होती हं, 
य सु॑वंश ओर चन्दरवशके यदुकृरकी शाखा्मे बडा भेद है, पर्त यहां जो 
& वेशावी दी गईं हँ; वह सुच माप्त इई अन्यवंशाविर्योकी अपेक्षा बहत पूण हैः ( 
४ जो वंशावरी सर विखियम जौन्सकी दी इई है, उस सूर्थवंशकी नामावली । 
1 ५६ ओर चन्दरवंशकी सूचीमें बुद्धते युधिष्ठिर पयन्त ४६ नाम अर्थात्‌ इसके । 
4 साथ दी हई वंशावटीमेते म्रतयकमे एक २ नाम कम है, ओर जो पधान शाखा 
‡ ङष्णजीके साय समाप होती, उसका नाम्‌ ती उसने दिया दही नही, सर्‌ विंलि- (4 
१ यम जोन्सने ओर मने जो वंशावलियें भिन्न २ अरन्योसे संग्रह की ह उनर्भे 
,& इतनी साट यता पाई जार्तहि जिनके अवलोकनते यह तीत होतहि किं यह सब ॥ 
] एकी विधास योग्य मूलस्यानसे मगट इडं हे । | 
& मिस्टर वेटकेने ( एरियाटिक रिसचेंज जि” ५ ० ३४१ ) म जो नामा- 
&! वटी दीह वे सर विखियम जोन्सकी नामावलीसे मिलती, उनमं भी सयंदाकीं 
१1 ५६ ओर चन्द्र्वशकी ४६ पीव्िं छ्िखी है, परन्तु विरेष ध्यान करनेते जाना 
- ‰ जाते या तो उसने नकर उतारटी है या दोनोने एकदी पुस्तकसे छवी ठै । 
१ पीछे उसने छ नामको ऊच नीचं रखदियाहै, जिससे उसकी कल्पनाका ॥ 
भमाण भिरता दै, परन्तु बह छेख इतिहास विषयक विश्वासके अलुक नही ( 
¶ समज्ञा जाता ( 
१ कर्मर विल्फडकी छिखी दई सर्यवंशकी सूची तुच्छ है, परन्तु चदरवंशकी पुर 
1 जर यटकुल्की दोने्िंशकी सची बहत अच्छी है ओर जरासंधते केकर चन्द्र- 
गुप्ततककी पुरुवंशशाखाकी भरकादित इइ सब नामावच्योमिं उन्दींकी अच्छी ¡ 
1 ओर शुद्धहै । \ 
1 स हमको इस वातका आश्चयं है किं विल्फडने सर विक्यिम जोन्सक्रे किचि ॥ 
। शके समयका निरूपण नहीं किया कदाचित्‌ बह श्रीरामचन्द्रको श्रीक्रष्णके 4 





समयके निकटवर्ती कहनेसे घनराये, कारण किं रामचन्द्रजीका दोना महाभारत 
युद्धसे चार पीढी प्हङेका निश्चित होताहै 


| हमको विश्वासे कि चंदरवंशकी वंरामुची इमको पुरणं ० है ओर 
॥ उक्त दोना महोदर्योका भी इसमे एसा ही विश्वास है ओर विल्फडने तो उसीको 


(2 






९ उसकी अद्युद्धताक्रो ओर भी बटादिया है । ( 


६ २२) राजस्थानइतिहास । 


< 0 000 


१ मिस्टर वेररूके रीतिको इसकारण विशेष उपयोगी मान्ते हं किं उसका 
\ यह अनुमान हे कि चद्रवंदाकी सूचीभे राजा जन्मेजयं ओर पराचीनवानके 4 
4 जीच ग्यारह नरपतियाके नाम छरगये हं, परन्तु जव कि इसमं कोई प्रमाण (4 

२ नही है, सकारण वंशसूचीमें चद्रव॑सी राजाअओकी नामावटी सथेवंी राजा- ( 
१ ओके सन्सुख दौ टै, किं जिससे उना समकाटीन सम्बन्ध बनारहे, ओर ॐ 
\ उनका एकी समयमे दोना सिद्ध भी दोजाय, इसरीतिसे सब शंका भिरजा्यंमीं ॐ 

॥ जर वंशावल्योंकी युदधता, चन्द्रवंशकी जिस मरथानज्ाखामें पुरु अजमीट, $ 
४ हस्ती, ञ्रु शान्तनु ओर युधिष्ठिर बडे विख्यात पुरुष हए उनकी जो नाम- स 
१ सची सर वििखम जोन्स ओर कनं वित्फडने छ्िखी द, उनमें परस्पर बहुत > 

थोडा भेद्हे, ओर इतनी अधिक सादश्यता पाइजातीहे करि इसमे शंका नदीं 
१ रहती कि यह दोनो एक ही स्थानसे टीगइ हं, पर विचारनेसे हमको यह षिदित 

होताहं क विर्फाडके पास विशेष सामग्री थी जिस्ते किं हस्ती ओर करु इन ए 

दोनों वंशकी नई शाखायें उनके ठेखमें पाहंजा अन्ते एक “भीमसेन 

3 नाम उसने ओर भी दिय जो मेरी वंशावखछीमे ३ ओर जोन्सकी वंशावली ( 

नहा ह, भोमसनके पश्चात्‌ दोर्नो वंशावलियमिं राजा दिकीपका नामे, जो मेरे (4 
पासकी भागवत पुस्तकमे नदीं छिखा, ओर अभ्रिपुराणमें र्खिाहै इस्से यह ! 

1 बात सिद्ध हीसकतीहे कि उन्दने अपनी २ सामी भिन्नग्रन्थोसि संग्रहकीटै 

4 ओर जव उन्‌ ग्रन्थाकी प्राचोनताका विचार कियाजाताहे तो वचित्तमे बडा ( 
१ संतोष्‌ होता है, मेरी वंशावरीमे बुधसे १९ वां नाम तन्स॒ ८ रंतितार छिखा ) दे | 
५ वह जोन्स ओर विल्फडकी वंशामूचीम नहीं है उसके सिवाय विल्फडने हस्तीसे प 


पहले सुहोत्रका नाम छिखा है, जो जेन्सकी वंशावरीमे नहीं है ओर अग्निपुरा- 
णमे छिखाहमदि || 


| आगे उसने जहुको ऊरुका कमानुयायी छिखा है पर पुराणे उद्धत की हई (4 
1 बंशावछीमे परीक्षितको कुरुका क्रमानुयायी छिखा है, जिसने जहके पत्रको दत्तक 

[~ था, यह पुत्र सुरथ नामवाखा था जिसका नाम तीनों वंश्ावलिर्योभे पाया | 
जाताहि कहीं भेद है तो मात्रा मात्रका ॥ ` ` 


% यदि मेरे निमाण किये इए सूयर्वेदाके वंशवक्षसे सर विखियम जोन्सकी सूर्य॑ 
4 वावीसे सकाबला किया जाय तो असली ख्य बात परायः एक ही होगी, 


0000 









परिरिष्ट-अ० ३. (२३ ) 
< शि 
4 सर विलियम जोन्सकी वंशावरीकं विषयमे इसकारण कहताह्ं किं इसके सिवाय (4 
1 पूणं वंशावली अनपृथु ओर उनकी अनेना ओर पृथ ये दा नाम ३ फिर (३ 
अटार्वे नाभ पुर्कुत्समें केवक अक्षरोका भेद हे, मरी सचीमं इरीरोक (तिरक) ¢ 
९ का नाम २३ सवां है ओर जौन्वा्टमिं छन्यीसर्वा है, एकं नामावटीका कारण 
‰ तो ऊपर कह उका टं जीर इरिसदय ओर हयाश्च « यह दो नाम मेरी बंशस्वीमि । 
ई! नहीं है, इनके सिवाय इमदोनाकी वरावली एक सी हं हा अक्षर मात्रामें अन्तर ८ 
& रै, परन्तु विहारमे चपापुरके वसानेबाछे सत्ताईसरे राजा चैपके वंशालयायि्ोकि 
& विषयमे मे सहमत नहीं दरं सर वरिलियमने सदेवको चम्पका उत्तराधिकारी खिला ! 
4 है, उसके पीछे विजयको राजा हा छिखा ३, पर्व॒ जो अमाण सुञ्ञे मिहे 
९ उनके अनुसार यह दोनों चम्पके पुत्र ये, जब सुदेव तप करने चलागया तब प 


छोटे विजयने चम्पका राज्य पाया, जोन्सने ३३ ओर इवे दों नाभ केरीं १ 


€ ओर दिरखीप छोडदिये है, इसके सिवाय ओर भी एक वड विख्यात अंबरीष 


१ राजाका नाम उसने छोड दियाहै, जिसका पिछले वंदाके साथ बडा सम्बन्धहे, 

¶ ओर जिससे पुरातन इतिहासकी समकाठीनताका बहत पता चल्स्तकताहि, जो 
! कन्नौज बसानेवारं गाधिका समसामयिक था, नक, स॒रूर ८ सवकाम ) ॥ 
4 ओर दिलीप मेरी वंडावखी ४४ । ४९ । ५४ नम्बरपर है सर विलियम जोन्सनं 


{ यह सब नाम छोडदिये हे । 
1 इन बड़ वंशोंकी सूचीका मिलानकर जो वृत्तान्त छिखागया हे बह संतोषपद्‌ । 
{ होगा, रेषी मुक्षे आराहे, मेरी दीहृईं नामावली उस राजपुस्तकाठ्यकीं वंशाश्रटी- 
\ से तथा पुराणोसे उद्धूत कीगईं हे, जो अपनेको सूयवदाका वराधर कहता है (4 
जिसमे न्यूनाधिककी बहुत कम सम्भावनां, एेसा कोइ ही महाराज होगा जिसको 
1 अपने पुरुषोकी वंशावली कंठन हो, मेवाडके महाराणा भीमसिहकी स्मरणश्चक्ति 
इसमे विषहे इसका पेशा करनेवारे भार ओर चारणोने इन वंशावाञ्योको 
1 अव्य कंड करिया होगा, पहठे वंशाब्रक्षम सयवंशमरे होनेवार अयोध्या (६ 
॥ नरेश ओर मिथिला, तिरहतवाटी मेने ओर करीं नदीं पा उसे चदरवराकी द 
1 चार बडी ओर तीन छोरी शाखा भी जिखी हे ओर यड (इन्द ) वंराकी आदीं | । 
| शाखाको जेसलमेरके भािर्योके इतिहासे संयह किय 
१ इसप्रकार भ्राचीनजातियोके वंश इतिहासकीं समाप्निकरनेके पदे श्रीराम- 
१ चन्द्र, श्रीकृष्ण ओर युधिष्टिरजीके साथ दहिन्दुओके द्वापरयगकी समाप्ति ओर ॥ 


1 >€ केी । ( 
दि 0000 4 
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१२४) राजस्थानडातदहास । 
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<4 कऋख्युगका आरस्भ हता, म उनकी समकारीनताको थोडे विषयमे रीघ्दी 1 
<, वणन करूगा, लिसको भिन्न २ म्रन्थकतां ओने स्वीकार किया । 


‡ इख माचीन निर्णय करनेमें हमारा यदी ध्यानेहे जहांतक बने यह निणय । 
द सत्य २ हो हम समकारोनता रामायण जोर पुराणोद्वारा स्थिर करतेहं 


‰4 प्रथम समय तो सूयवंशके विख्यात विराकके पत्र राजा हरिश्नन्द्रके साथ ( 
% आरम्भ होताहे कि जिनका नाम सत्यवचनके लिये विरोषं प्रसिद्धै, यह ( 
१ उस्वेशका चोबीसर्वो राजाहै [ देखो स्कन्दपुराणका सद्या खण्ड ] ओर | 
$ नमा नदाके तटपर स्थित मादिष्मतीके हयहयवंशमे उत्पन्न दए विख्यात प 

4 नरपति सह्राज॑नको वध करनवारे परञुरामका समसामयिक माना गया, 

२ रामायणम इसका भ्रमाण भी हे. जिसमें इक्तीसबार क्षतन्रि्येक्रिं नष्ट किये जाने 

५ ओर जाह्यणाक परञ्युरामके अधिष्ठाठप्वमे राज्य अधिकारका वणेन किया । 

‰ गयाहै, इसे साथ उस समयक्रा भी पता रगता है कि जब क्षत्रिर्योन राजरसिंहा- 

{ सन खोदिया, जिसके विषयमे जाह्यण उपहास करते दए कटतेदं कि उन्होने ( 
& अपने वंशकी पवित्रता वादी, ओर इस पिछठी बातका सेडन स्वयं उन्दीके । 
५ ग्रन्थोमं स्पष्टरूपसे पाया जाताहै जेसा कि आगेकी समकाटीनता पर लिखा । । 
ॐ यही समय सूयवेराकी सूर्चकि बत्तीसवे राजा सगरसे सम्बन्ध रखते 
¶ जो चद्रवशी सहखाजनके छठे वंशधर ताक्जघके समसामयिक था जिस समय | 





९ मविष्यपुराणमे सदखाजुनक्रो चक्रवर्ती निर्देश्च किया, इसके निमित्त यह कडागयाहै किं 
4 इसने तक्चक तरुष्क अथवा नागेशके ककटकको विजय किया, माषिष्मतीकी प्रजाको अपने | 
साय केकर बहक राज्यसे च्युत दोनेपर इसने मारतके उत्तरम हेमनगर वसया, नर्मदाकिनारेके } 

4 देमि इस राजाके विषय कितनी एक कदावते प्रसिद्ध है, उसको सदख सुजावाला कदाजातहि 
ओर अरुकारस्पते इसके बहुत सन्तान बता जातीरै, तक्षक वा नागकुखुके विषयमे हम आगे | 
4 चरुकर विचार करगे, पुराने समयकी एेसी रीति थो कि अनेक जातिं जन्तुग्रह वा जड पदार्थौ- † 
के नामते पुकारी जातीर्था; हमारी घरमपुस्तक वाइबिख्मे भी इसीप्रकार मिश्र साम॒ मकदनि्यांके ( 


1 नरपतियोकिो मक्खी ओर मेढा कषकर निर्देश करयाहे, ओर मारतम नाग तुरंग ओर वानर नामे 
॥ सकेत कियाहं । 


यह नागवं् एशियाके ऊचे देयोमिं प्राचीनकाख्वे म बहुत कैखाहुभाथा, ओर बडा विख्यात 
4 था, जिसकरा वर्णन ऊुछ आगे करेगे, रामायणके ठेलसे जानाजातांहै कि एक तक्षक नागने अश्व- 
{ मेषयज्ञके घोडेको अनन्तका रूप धारण करके चुरायाथा । 


।  ( त॒रश्च वथ तश्चकवंशसे भिन्न ह देखो राजतरंगिणी ) | 


4 ( अनुवादक ) क । 
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परिशिष्ट-अ० ३ ( २५९) 


स 
परद्युरामके पराक्रमसे क्षत्रियजाति विनष्ट हृं उस समय उनके हाथसे | | 
| # 


& पोच पुत्र बचे ये, जिनकी नामावटीं भविष्यपुराणमें है । 
| १ 
















| _ परस्पर स्पद्धा करनेवलि चन्द्र ओर सुशक बीचमे कठिन संग्राम रइतेथे पुराण 
| ओर रामायण इसके साक्षीहि, मविष्य पुराणोमे सभर ओर ताठजंवके युद्धकां 
% वृत्तान्त है मि हयहयर्वरवार्छो को इतनी हानि उठानी पडी जैसी उनके यरु- 
4 शति सगरके पुरुषा्कि साथ युद्ध करके उठाई थी, परन्तु परञ्यरामजीके ।$ 
& प पीछे उन्होने अपना वर फिर वडाया, निप्तका परिणाम यह इया किं सगरकै 
& पिताको राजधानी अयोध्या छोडकर वनम जाना पडा, यह सगर ओर ताठ्जंघं | | 
हस्तिनापुरके राजा हस्ती ओर अगदेशं तथा अगवंराके स्थापक अधके वंकाधर ¢? 
4 अगके समकाटीन पाये जाते । 
। एक ओर दूसरी समकाटीनताका पता रामायण बतातीं है, बह यह 
\ कि सयव चाठीसवे वंशधर अयोध्याधिपति महारान अबरीव कनो 
जके स्थापक महाराज गाधि ओंर अगदेशाधिपाति महाराज कोमपादके सम- 
: € काीन ये । 
<! अन्तङी समसामयिकता श्रीकृष्ण ओर युधिष्ठिप्की है जिनके साथ दापर । 
8 युगकी सम्षि ओर कटिदुगका आरम्भ होताहि, परन्त॒ यह समसामयिकता | 
1 चन्द्र्वराकी है, हम एेसा कोई साधन नहीं रखते किं निसके दारा सयवंडाके 
श्रीरामचन्द्र ओर चन्द्रवंशके श्रीकृष्णके मध्यका समय निणय होक । 
4 इसभाति करोष्टङ्कलका मथुरापरति कंस अउधस उनसरवां था ओर उसके ( 
% मानने श्रीकृष्णजी अदटावनमे पायेनातेै ओर पुख्ङमं अजमीढ देवमीढके ( 
‡ १ सगर के पिता अित जव हयदय ताल्जंष ओर शिड्धाविन्धी रजाअंषि युद्धे पराजित | 
होकर हिमाल्यकौ ओर दो रानियेकिं साथ चठेगये % ओर अपनी एकरानीको गर्भवती छोड पर- ॥ 
<&{ जोकवासी हुए, वहां उस गर्भवती रानीक्रो उसकी सौतने विष दिया, पर वह विष ऋषिके । 
९{ आशीरवादसे कुछ न करखका, ओर गर ८ विष ) सदित बालक उत्यन होनेषे उसका नाम सगर ॐ 
९1 रक्ा, जव इसपकार पूर्यवंशको चन्द्रवंशदवाया हानि उठानी पडी तब उनकी सहायताको परद्य- 
| रामने शस धारण किया, इससे स्पष्ट हे कि सूर्यवेशी बाह्मण धर्मके माननेवाके ये, ओर च॑दवंदी 
इसके विरुद्ध अपने मूख्परुष बुड धर्मको मान्तेये ओर इसीसे स्यवंशके चषि  चन्दरवदा्पि्न 
1 विशधामित्रके बाह्मणमत अह्णे विरोधी हृएये, ओर यह भी िद्ध॒दोकतारै कि चन्द्रक्योत्पन्न ॥ 


शीङृष्ण अपने नवीन मतङ़ी स्थापना करनेसे पदे युधकी पूजा करनेबाठेये । 
२ यह अंगदेश तिन्बतके समीपहे इसके रदनेवाञे अपनेको हंगी कहते जिस्पे विदित होवा 


1 किं चीनके अन्यकारके छिखेहुए होगे । 
1 # वा° रामायण बाककाण्ड अ० ४९१ 


& न्न का "व्क नक ० र डब्डन्ब्श्दष्यन्छ्डन््छ का क सा का दा का व्क ह = सण 


[कोन चुन व्यक 





कन 


(4 











६२६ ) राजस्थानइतिहास । 


ति 0000000 


२ वशाधर शङ, जरासंथ, तथा युधिष्ठिर करमातुसार ९९१।५३ । ओर ५९४ मं (4 

१ वंदाधर होतेहे । | 

९ अंगवंशोत्पन्न पृथुसेन बुधे पन ९३ वां था जो भारतके युद्धमे युद्ध ¶ 
करके वचरहा था । 

॥ इसमभकार सबका ओंसत र्गनेसे बुधसे श्रीकृष्ण ओर युधिष्ठिरतक पच- (६ 

पन षीटी होती, ओर मत्येकका शासनकाट वीसव्षका रगं तो इतनी ¢ 

१ पादि्यमिं १९१०० वषं हतर फिर यादि यह ग्यारहसो वषं ईसापे ५६ वषे पटे (4 

॥ होनेवारे विक्रमादित्य ओर श्रीकृष्णके मध्यवर्ती राजोके समयके साथ जोड 

दियेजायं तो सूर्यं ओर च॑द्रवंशा दोनोके समयका निर्णय ईसासे २२५६ वष (५ 

१ पहकेका निकरताद, कि जिसके छख दिनों पीछे ही मिश्र चीन ओर असीरियाके हि 

‰ राज्योका स्थापित होना बहधा मानाजाता रै, जर यह आरम्भ महाप्रख्यकी र 

१ धटनासे डटसों वषं पीछेसे जानना चाहिये । |$ 
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{ यूरूप तथा भारतवषके इनरहंण होगि अनुमान दोताहै कि यह तातारीजाति चंद्र अथवा बुंधके ( 
‡ वंशम हो 1 ‡& 
4 / 





| 3 यह दो नोट भी टाडसाहवकी सर्वथा मनगढन्त हैँ परञ्चरामने सुयैवंशकी सहायतके (4 
१ निमित्त रासन धारण नदीं किया किन्तु सदखाजनके पुत्रोने जब इनके पिता जमदभ्रिको मारडाला | 


५ तब उनसे वैर ङेनेके स्यि इन्हेनि क्षत्रियमात्रपर शल्ञ॒ उठाया या, राजा द््यरथ पूरयवंशोत्पन् | 
थे उनसे तया रामचनद्रसे युद्धकी इच्छा की. ( अनुवादक ) 
१ शीकष्ण तो बोद्धघमवलम्ी न येन उन्दोनि कोड मत चलाया ओर न चन्द्रवदियोका बौद्धमत 
¶ या यह्‌ वुद्धमत तो वदहूत पीछेका है । | 
॥ ५ सिखरवाडनि सन्‌ इई ° से २१८८ वषे पडले मिसखराइम, अतीरियावाखोनि ई° २०५९ पूरे (4 
। ओर्‌ चीनिर्योने २२०७ मे अपने देश बसायेथे । 
१ यह बात कदाचित्‌ जेन पंडितकीं पासे वा सहायतासे छिली होगी चम्पा जिसको अंगपुशी 
२ कहते , गंगाके किनारे भागलपुरके समीप थी याड साहबका इसको तिज्वतके समीप छिना भ्रमदै | 
| हणोके विघ्रयकी कल्पना भी अप्रमाण है | न अत्रिपुराणके देखने यह बात पार्ईजातीहै कि 
1 सूयवशका मुख्य पुरुप मध्यएशियासे आयाथा, इर्वाप्रकार वंशट्क्षमे भ बहुत गडबड जेसा किं 
1 ता्जघको उन्दने सदलार्जनकी छठी षीदीमे टिखादै, परन्तु वंशदक्चसे उसमे अन्तर आतादै; / 
6! समतामयिकताका समाधान हमने पठे ४० १४ के नोयमे करदिया ३, सष्ठिके वर्षौका समाधान | 
| | तो सहजम होसक्ताहे, इससमय जब किं विक्रम संवततक युधिष्ठिर संवत्का ही ३०५० वप | 
4 होतेह, तब इक्ष्वाङ्कुसे लेकर ईंसातकके वषेकिी गणना २२५६ वष ताना स्या निभूरहै ओर ¢ 
4 युधिष्ठिरे इंखवी संवते भारंभतक ३१९०७ वर॑ हते है तथा १९०५ ई ० तक ५०१२ वष | 
| होतेह ओर इर्वाकुसे ईसूतकके वर्की गणना २२५६ वर्षं मानना सवथा अञ्द्धहे । (अनुबादक ) | | ४ 






ए य्य ययक यककसररष्यछ र ८ क 





परिदिष्ट-अ० ३. ( २७) 


क्ति 1 नि कि नि = 0 1 दिः 9 -~ ~ द 


ई (+ = => अ त = जयिष्ठावावा क ~ 4 
 अ्निपुराणके एक ठेखसे रेसा पायाजाताह किं इक्वाञ्के ठे} 


९1 प्हटेके 
१ सू्व॑शी पुरुप मध्यएशियाते आकर भातकरे बसना सवसे पटटेके ये ।¢ 


् ० ¢ (५ न न क 
ई‹ तो भी हमे चन्द्र्वशके आदि पुरुषको समकालीन मानना पडताहे, कारण किं ( ः 


त ेसा ठेखहै कि उक्तने एक दूरदेशे आकर इश्ष्वाकुकी भगिनी इलासे अपना ् 
‰& विवाह किया। / 
९ चन्द्र वंदाकी बृद्धि करेवाटे कृष्ण ओर अञंनके वंशधरोका वर्तत छिखनेसे ( 
४ पटे हम उनके पुरुषाओके बसाये इए स॒ख्य २ रार्ज्योप्र प्रथम विचार्‌ अगर ¡ 

१ करेगे ओर पश्चात्‌ उनके वंशधरेका वणन केरे । 





( २८ ) राजस्थानइतिदास । 


0000000 
ज 
चोथा अध्याय ४. | 
| --भ0््>००-- / 
३ जातिया क ४१ ते ५ ( 
१ भिन्न २ रा राज्यों ओर नगरोका ( 
| = | 
स्थापित होना । ८4 
&4 } 2 
, = त 


९ सूयवशियोन सबसे प्रथम अयोध्योनगरी वसाई जो बड रेश्वयंरािनी थी ॥ 
‰ उससे अवधका नाम आजतक सिद्ध ओं यह नाम उसदेशका भी है जो युगल र 
4 नाद्रा नाममातरमंनरीके.उ धिकारमें है, ओर जिस देशकी प्चीस वषे पहले १ 
मायः वही सीमा थी जो सूयवेशिरयोके पुराने राञ्य केश की थी, एदियाकी ।{ 
| सब दी पुरानी राजधानी बडे एश्वर्य सम्पन्न थी, उत्तमे अयोध्याका वैभव सवसे 
। अधिक था, इस समय प्रसिद्ध रखनड नगर मआचीन अवधनगरंके बाहरी- । 
। भागो्मेसे एक था जिसका नाम भगवान्‌ रामचन्द्रने अपने भ्राता लक्ष्मणके | 
१ सन्मानके निमित्त रुषष्मणपुर रक्खा था । ९ 
|ॐ 


५ ९ वार्मीकिजीने रामायणम इस भ्रकार इसका वर्णन लिखा कि-खरगूकरे तटपर कौशल्नाम | 
१ \ प्क बडा देशदे जो घनधान्यसे पेदे, उसके भीतर बारह योजनके विस्तारमे मनुकी वसां 
१ अयोध्या नगरी दै, तीन योजनकी चोडाई दै, जिखके राजमागे यथोचित निमाण दए है) जहो 
{ छिडिकाव दोतारदतादे, इमे सुन्दर वाटिका रगी्ै, यह व्यापारियोसे पूर्णं हे, विश्चाल्द्वार ओर ! 
॥ ऊचे महरावदार दाखानेसि शोभित अस्रशल्ँसे सम्पन्न रथ, हाथी, घोडे ओर दूसरे देशके राज- । 
दुतेखि संगठित हं, पर्वतशगोकी समान गुम्मजवाठे राजमहरेसि शोभित, वडे ऊचे २ महल, ( 
4 जिनमेष बखरी बीन पखावजकी ध्वनि गूजती रदतीहै, नगरीके चार ओर गहरी खाई खुदी इरश्ट, (4 
{ बडे २ धनुषधारी योधाओंसे यह नगरी रक्षिते, महाराज दशरय इसके अधिपतिर, यर्हौके सव ¢ 
| युख्ष धर्मात्मा है, कों नास्तिक नरी है, खब अपनी २ लिखि प्रेम रखते लिये खुन्दर चतुर । 
‡ मधुर वोलनेवाटी) विवेकिनी परिश्रमशीखा पतिव्रता पतिकी आज्ञा माननेवाडी उत्तम भूषण ओर 
‡ वल्न॒ धारण कयि रहती दै, पुरुष सत्यवादी अतिथिसत्कार करनेवाठे गुरुजना पितरों ओर | 
देवताओंकी पूजा करनेवाटे, वर्ह आठ राजमेनी, दो उत्तम शास्त्रे ज्ञाता धर्माचार्य, तथा दूसरे । 
छः उप्मत्री दै, यह जितेन्द्रिय निलोमी सहनशीर धैर्यवान्‌ ईघमुख तथा सन्तोषी है अपने कार्यदेशके 
"¬, | व्यवहार बडे चतुर सेना ओर खजानेपर ध्यान रखनवाङे अपराधी होनेपर पुत्रको भ दंड देनेवठे, । 
शत्रु्ओपर मी न्याय न करनेवरटि अभिमानरदित स्वच्छ वल्ल धारण करनेवाठे सदेहके विषर्योमिं 


| 
4 निश्चिन्त न रहनेवाठे परे राजमक्त ई । ¶ 


1121 


परिशिष्ट-अ० ४. (२९ ) 


शि 
| 1 इस समयके निकट ही इश्वाकके पोते भिथिलने भिथिलापुरी बसाई रोहतस | 

` & ओर चम्पापुर इन दोनों राजधानियाके पीछे वते ह, भाचीन रैदयवंशकीं एक | 

२ छोरी शाखा इस समय भी नमदांके निकर वधेरुखण्डके अन्तर्गत धाटीकीं ॥ 

4! चोटीके निकट सुहागपुरमें विमान है, यह अपनी पराचीन वंदापरम्पराको नहीं 

‰ जानते परु यह वीरतामे बडे परसिद्ध हँ । 

1 भागवतमे लिखा किं इ्वाकुके भाई आनर्तन कुदास्थटी दारका वसा, 
 मयागराज जो गंगा यञुनाक्रे संगम प्र स्थित है, मरासी पुरुष प्रयागके राजा 
पुरुक व॑दाधर थे, शकन्तटाका विख्यात पति भर्ते भी प्रयागर्मे ही रहता था। 
‡ रामायणमें छिखाहै किं जब सूर्यवंदियोमे हयहयवंशवाखका युद्ध हआ तो 

१ दशाविन्धी [ यदुर्ंदियोकी एक शाखा ] पुरुष भी उनमें संयुक्त थे ओर इसी 
| वंशम चेदीकां बसानेवाखा शिद्यपाल कष्णके शञजओोमिसे एक था श्रसेननामक 

ौ 1 दो राजा हए हँ इससे कने श्रपुर बसायाहे । 

1 १ सीता रामचन्द्रजीकी पीके पिता कुशध्वज भी जनक करते हँ, यद इख वंदाका साधा- } 

1 रण नाम है, नजिखको मियिलाके सुवणयोमा राजासे तीसरे राजनि अहण किया था ८ सीताके | 


{ पिताका नाम कुशध्वज नदीं सीरध्वज था ) ( अनुत्रादक ) ॥ 
| २ बुधके हयहयवंशी लोग चीनजातिमे हट पदठे राजा लोगोखे अपना सम्बन्ध बताते है । | 
| 


¶ ३ आनर्त इश्वाकुका भ्राता नदीं किन्तु उनके भाई शर्यातिका युत्र था, ओर कुशस्थली ( 
/ 


, & 
‰ 








दक का 


उसने नहीं चस्कि उसके पुत्र रेवतने बसाईं थी । 
4 ४ मरत शकन्तल्मका पति नदीं किन्व॒पुत्रहै, यहां अन्यकर्ताने बडी मूक की है 
( अनुवादक ) 
1 ५ शशविन्धी दिदोदिया शब्दकी उत्पत्ति भी इसी शब्दसे कहीजातैदि ८ परार्णोमिं इनको 
१ शदाविन्डु टिखाहै चिसोदा आममे रहनेसे विलोदिया कषाये 9 ( अनुवादक ) | 
५ ६ चेदी राजधानी नहीं है, जन्तु जन््रलपुरके समीपके विस्तृत देशका नाम हे जिसकी राज- | 


धानी त्रिपुरी थी जिस अव्र तेवर कहते । छ 
७ यह देदा इससमय यमुनाम इबगया ह सन्‌ १८१४ मैने इसके दोषभागकी खोज की थी | 


जिसवे मुञ्च इषं प्राप्त, इसके एक भागर्मे तो वटेश्वरका पवित्र ती्स्थान हे, उसकी खोजसे 
मुने दूना आनन्द मिला, जब कि ने यूनानियोके कहे शूरसेन देशका पता ठ्गाया, उस समय 
मक्षे अपोडोडोरस नामक एक प्रसिद्ध राजाके समयका सिका मिला, जवने धिन्धुके युहानेतक 


ओर यह मी उंभव होसकताहै फ यादर्वोके राज्यके मध्यतक आक्रमण किया या, वाकृट्रियाके 

नरेर्योकी नामावलीमे बेयले इस नामका उदछेख नश कियाहै, मको भी उस वंशका इत्तान्त 
| अपूर्णं ही मिलादै शीमद्धागवतर्मे<ख्खिादे क बडिकदेश वा वाक्टियामे९ ३यवन बा आयोनियन- 
| ॐ भागवते १३ वाहीक राजाअकि नामहँ ज शिड्यनन्द ओर उनके माई यदोनन्दीके- 

पुत्र मानेगयेहै सकन्द ° १२ अ० १ %षो° ३३।३४ परन्तु उसके पढे जरह यवनराजाओके- | 


नर र रन्न ्््छ्छ्डन्दके 
र ध 
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$ वाले पं 
4 किकन्दः रका सामना कर पोरसनामके दो महाराजाओंभेसे एक पुरुवरको (4 
नगरी हस्तिनापुरमं निवास कएता था, संभव रै कि वह चन्द्रगप्तका घुतर वरुसर हो ॥ 
१जसक्छ {ङिये सा अनुमान र ध क थू क क ~ ७ त्न ० छ सु वरस { 
२ डोर अरि ्‌ है किष यूनानियांके उलेख किय हए सेडां करस ) 
4 जर अविखरस्‌ हो, सिकन्द्रकं ईतिहास रुखकने जिन दौ पोरसराजा्ओंका ( 
॥ इत्तान्त छिखारै उनसे एक तो ऊपर छ्खि पुरुवाशेयोके आदि स्थानम ही 4 
| रता था, ओर दूरा प गी सी = त सान्‌ 
+ अर दसरा पजाक्का सा ह सं ~ र 
य रो मापर था, जसप्त यह वात करि सिकन्द्रके /@ 
= थ सिद्ध होती दै तथा अनेक भ्रन्थकारोने मेवाडके नर 
रस इख होना = 0 द्‌ > €. 
= {= ^ = र्ण + 9 तर + | ९ 
२ ( ८९ 1३ करतेर््ःहमारे विच।रभ( नूयिडिमिस ) करा पुत्र( डमि- 6 
स अ न ५ मध्यमे सिंदासनपर स्थित दोनेके कारण अपने पिताके धिदा 
~= ~: > नेनडरः का भी विद्यमान 
% २ मुञ्च 9 0 यह पदक विजयके स्मरणके निमित्त निमि क्रियागयाथा ९ 
4 ऊपर एक चित्र स्वर्गीय शान्तिके पंखवाले दूतकाहे, वह हाथमे ताडद्क्चकी = |ॐ 
4 बह दोनों नाम वाक्रद्रियाके इतिहासकी अपूणताको पूरी करभ, कारण म 3 ग ( 
१ मटीभांतिसखे जानति. यदि एरियन इति दवौ ॥ रोग | 
4 होजाता, जिसने [ पेरी्टस्‌ आफ दी क न होता तो अपोलडोटश्चका नामतक ल्त ( 
त स्‌ आफ दौ इरीथियनसी ] नाम पुस्तक दूखरी शताब्दी बनाई थी / 
खलै यदि न भडीचको संस्कृतम गु कच्छ ओर यूनानी वरूगज कहते । ओर यह ब 
१ द १ क भेरे अपोरोडोरस्के पदककी आधी प्रतिष्ठा होती, ओर बूर 
टरेयस द व > 
जिदपर सेटपि वग ( डलाराम प्राण, एक पद्कके विद्यमान दोनेका भी पता मिला 
वग ( रूसकी राज 3 
- घानी ) के निवासी एक विद्वानने निबन्व छिलदहै । 
| = एक तीव्र बादसे दस्िनापुर बहगयाहै, वित्फड सावका कथनै कि 
| प्चात्‌ छटी वा आठवी पीठी यह घटना दुहे दोग, दो आवे प) (4 
स्यानको देखाहोगा, जक्ष गगा अर ६ ; दो आवेकी यात्रा करनेवालोने इस 
५५ ही गंगा ओर यमुनाने अपने स्थानको परिवतेन कियाद । 
सर, यामस हट, सर होस्सटीन पाकीरि 
अपने संग्रमे ओर इन्शीकी पुस्तकोति केकर एन्विकयेयः का ओलीरियख, लावली, चचिखने | 
यादि किवी र ओर आमा तथा रेन आदिने लिखाहै । ; 
दय दूखथे रीतिसे यह बात प्रमाणित हो तो केवर मेवाडके वंशकी ६ । | 
 अजानकारी थी इसके विरुद्ध कोई दढ प्रमाण हो ही नहीं सकता, परन्तु उससमय त 
पश्चिम ओरसे भारतम आनेवाली चन्द्रवंथीय तथा अन्यजाति्योसे ~सौ राजा दबगथेये, ओर ( 
| उनके द्वारा उनको राज्यले च्युत होना पडा । ^ | 








| -होनेकी बात छि्ी हे वहां आठ राजा्जेकि नाम ल्ल हे 
¦ । पुष्प, मित्र ओर दुर्भित्रको यवन ओर | 


। कन व्क करकः नक क वकर का क्का ---क- न वा-क नग 


परिदरिष्ट-अ० ४ (२१) 
न 
# चोथी पीदीमं बाजस्व ( बाह्यास्व ) राजा इभा जिसके पांच (4 
पुत्रके नामसे देशका नाम पांचाछिक पडा । ( 
कुदानाभने गंगाकिनारे जी नगर बवस्राया वह कनांज कहाता हे, अन्चु 
| फजलने इसके लिये टिखा है किं प्राचीनकराटम यह नगर ३५ मीके षेरमे था, (4 
1 इसमे पान वेचनेवाठंकी ३०००० दुकान थी, छटी शतान्दीभं इसकी वडी 4 
1 शोभा थी, ओर यह नगरी पांचवीं शतान्दीसे रठरोके अधिकरारमंथी, जो 4 
! अधिक्रार बारह्षी शतान्दीम्‌ जय्॑द्के. साथ समाप्त हौगया, इसक्रा विशेष ( 
| वृत्तान्त चन्दकविके ठेखते विदित होता ३ । 
€ करके सधनु ओर परीक्षित इए, स॒धुनुका वदा जरासंधके साथ जिसकी ( 
¢ राजधानी राजगरह, स समय जिसको राजमह कऋहतहे, जो स्वे विहारं ( 
$ गगाके किनारे रै समाप्त हआ, परीक्षितके वंशम शान्तनु ओर वाह्वीकं इष (4 
] बाह्वीकके पुतरेनि दो राज स्थापन किये गंगाक निचठेभागमं पाठीबोथसा 
1 [ पाटलीपुत्र ] ओर शने सिन्धु नदी क परीं किनारेपर अरोर वसाया । 
ययातिके वंशकीं एक ब्रहतशाखा जो उस वाउर षसुके नामक्ते विख्यात 
ध जिसको दुसरे छेखकने तुर छिखहिं चरी उसका वणेन अभी शेषं । ( 
॥ १ अजमीढकी भायां नीलसे पोच पुत्र हुए जिनकी शाखार्थं चिन्धुनदीके दोनों किनारे केकगरे । 
): इनके तीन पुत्रोके विषयमे पराणेनि कुछ नदीं ठिखा; जिस्से पायाजातादै वे लोग कीं दूरदेशको ( 
चलेगये, ेसा भी हो सकरताहै कि उन्दी मीढ वंशी उत्यत्ति हृदं हो, मीदील्ेग मनुकरे तीसरे 
# पत्र ययातिकी सन्तान मीयोका मूलपुरुप मेडाई जफेटके वंशम हआ डे, वाजस्व (वाजघनेहे ) / 
४ शालाक मूरपरषर अजमीटका नाम अज अथात्‌ बकरेके नामसे छिखागयाह, बाइविल्मे अषीरिया | 


देश मीटीब्रकेरेके नामसे उदेव कियेगये ह । 
२ पौच पौडव भ्राताओंकी ली द्रौपदी इसी धरानेकी थी, यह अनोली चार सीधियदेशमे ( 


पादजातीहं । 
१ ३ राजगहको इस समय राजगिर कहते, पदे इसको गिरिज कडहतेथ; चीनीयानरी इष्ट ( 
१ न्गने इसका नाम कुशाग्रपुर लिललाया राजमहल इका नाम नहीं €, इसनासका एक | | 
शहर है बंगाञ्देशके संता पर्गनेमे है । 

४ अरीर वा आल्यर पहले समय ॒सिन्धदेराकी राजधानी था जो चिन्धुनदीकी एक याखा | 
दराके समीपसे निकली है, उसके ऊपरकरा पुरुह धिकन्दरके समयकी सोगडीकी इस राजधानीका 
बचाकुचा चिहमात्र है, मरस्यलके गडरि्योने अब्र उस स्यानपर एक बडी बस्ती बसा हे 

जो भक्खरके टापूसे खात मील्की दरीपर पूर्वकी ओर सिन्धुके बाढकी पहुचके बाहर धिट्गीखख 

जातिके भाषणकी पहाडीपर वसह हे । प्रमारवकी शीढानामक एक प्रबल शाखाके खग 
बहूत पुराने समये इन देशोके अभिकारी ये ओर बहत काल्तक उमरकोट ओर उमरसुमरा 
उनके अधिकारं रहा, जिसदेशमे अरीर नगर था । 
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१ उसके वंरा्जोने अनेक राज्य स्थापनं किये। उससे आव्य राजा वि्षतकै (4 


1 आठ बेरे दए, जिनमेसे इख तथा वश्रनामको दो शाखाओका विशेष वृत्तान्त 
५ पायाजाताहे 1 


<‹ ( 
%\ अन्बुरुफजलको किल ओर उसकी राजधानीका नाम विदित या पर इख स्यानका पता नहीं ( 
४ जानता था, जिखको उसने देविक वा देवर लिखादे, जो इस समय नगरटघ्ा काति, इस परि- | 
र मी इतिडहाखङ्ेखकने उसके छिखनेमे इस प्रकार लेखनी चलार्ईदै कि पुराने समयमे षिदारेस 
 ( चरू ) नामक एक राजा था, जिखकी राजधानी अलोर थी, उत्तरम कादर ओौर दक्षिणर्म प 
३ खागर पर्यन्त उसका राज फेलाहूभआ था । उख देशका सल्वौखिहर ओर वदा राजाओं तथा ।$ 
४९ निवासियोंका सह णईं उपनाम पडगया । . 
इषस यह विदित होतादे किं आलोर सिंगटिसै राच्यक्री राजधानी थी जिसको वादटयाके ( 
| मिननडरने जीता या, भूगोखवेत्ता अरवनिवासी इनर्ोकूटने इषक्रा इत्तान्त छिखाहै, परन्तु कदा- ॥ 
| चित्‌ छिखनेमें एक विन्दु अधिक रगजानेसे आरोरके बदले आजोर वा अजेर दोगया, दो जैसे प 
१ ( 
ई 





किं सरं उन्दटूञसलेने अपने अन॒वादभे ल्लिादे । ९ 
| _ विख्यात डनविलने भी इसका दरततान्त छिलादै परन्तु वह इसके रथानको न जानताथा, उख- ।* 


4 += [+ अ च ४० [५ क ४०५९ ० क = ० 
१ ने अन्नुकुफिदाके टेखको उद्धत करके टिखांहे कि आजोर रे.धरममे सुलतानके खमान था । { 
( यदि भारतव्षक्रे उत्तरीभागकी राजधानियोका पता गानेवाठे पुरुषकरा नाम ॒पूछाजाय तो 6 


>? बह पता छगनिवाखा ‹ मैं › कदाजासकताहू जेस क्रं यादर्वोकी राजधानी श्यूरपुर यमुना नदीपर, 


4 सोढाकी राजधानी आखर खिन्धुके तटपर, पाडहारोकी राजधानी, यैन्दोदयी ८ मंदोर ), चन्द्रा- } 
4 वती अवेटीकी तक्टीमे । बाहीकराजोंकी राजधानी वछ्छभीपुर॒गुजरातमे, जिनको अरनयाचिरयोनि | 
१ वर्छहरानाम दिया हे, वाहीकवेशी अरोरके शकक वंशधर सौरा वल्छराजपूरतेनि. इसका नाम (4 
बीपुर रक्लाहोगा, उन रोगोको उद्धमुर्तानका राव ककर आजतक भाटलोग आदयीवीद | 
१ देते, यह उद्धा ओर मुख्तान बाह्ीकके पुर्रोकी राजधानियां थी, ओर वह बात भी सभव हो ( 
1 सकतीदे कि महाभारतके युद्धके पीछे जव मारतवर्षके हक्ूरीज ( बर्राम ) भारत वर्षको त्याग ( 
। कर चङेगये तब्‌ उनकी आधीनतामे रहनेवाऊे इख ऊुख्की एक शाखाने वल्कं वा बल्ल बसाया 
‡ हयो जो नगरोकी जननीके नामसे विख्यात है, जसलमेरके इातिहासमे डछिखारै किं चन्द्रवंशकी 
| यादव तथा बलिक( बाह्लीक ) शाखायं महामारतके पश्चात्‌ खुरासानमे राज्य करती थी, जिनको }ॐ 
3 इनडोखीथिक जातके नामस यूनानी मन्थकारने छिदि । 





4 | . | 
| १ सहरागब्द फारसीमें जगछ्वाचक है कदाचित्‌ उससे सहराई खन्द नादो । ( 
{ २ कृदाचित्‌ यह नाम कच्छतागरके तटके स्यि दियागयाहो । । 


| ३ मन्द्रोद्री नाम नदीं संस्कृतम इसको माण्डन्यपुर लिखि, अब्र मंडोर ( अनु० ) 
(| ४ अरबवालेनि बरदराशन्द दक्षिण राठोर्योको ङिखाहे, व्छमीपुरके ार्जोको नही कारण कि । 
{ अरबवाोनि उनकी राजधानी मानकेर वा मान्यखेट छिखाहै जो दश्िणमे राजधानी हे ( अनु ) 


५९ शख्वक्षी राजपूत चन्द्रवंश ओर वछमी युरवाले सूर्यवशी हैँ ( अनुवादक ‡ | 
10004024 24 
दस्र 
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० 00 
दु्से उत्तरदेदामें एक वरा स्थापित हआ, कदाजाता है करि आरदान ओर 

| उसके पत्र गांधारने राज्य स्थापन किया ओर प्रचेत स्टेच्छ वा असभ्य देदाका 

अधिकारी इआ। 

भरतराजाकी स्री विख्यात शङन्तटके पिता दुल्यन्तके संग यह वंश पुण होगयाः 
जिसकं विषयमे हिदूजातिका कथन हे क्रं कोई देवता उनसे अप्रसन्न होगया था, 

ओर उसीनं इस वंशपर अनेक आपत्तियें डर्ख । | 

दुष्यन्तके पोते करटकं विषयमे यदी कहसकते हँ कि, वह वारहदीं शता- | 

/ 


2 
स 


क 


निशि 


4 


न्दी होनेवाटे छत्तीस राज्य व॑शोकी नामावदीमें नाम पाति पर इसकी राज- 
१ धानी हमको विदित नहीं । 
1 माटावारमें चौर्बाट (चोर प्रसिद्ध है ) | 
4 जो दूसरी शाखा बधरुसे निकटी वह भी प्रसिद्ध हई, इसके चौतीसवें यजा ॥ 
५ अमन अंगदेशको साया, चम्पा मालिनी इसकी राजधानी थी, जो ईसासे 
| १९०० वर्षं पदठे कन्नोजके संग वसा गईं थी, उसके साथ इस वंदका ॥ 
¶ नाम भी बद्ल्गया, ओर यह रोग इतिहासे अंगवंडी कहलने ठग, ॥ 
1 -बलिकर ( बाहीक ) तथा इण्डोमीडिज अनेक शाखाओकि शिवाय ङुखक्रे ब्रहुतले पुत्र॒ भी | 
4 इन देशोमे केलगये थे जिनमे हम पुराणम लिखे उत्तरङ्कखको भी संयुक्त करसक्तेईं युनान। | | 
{ को आरी री लिखते, जव सूर्य चन्द्रके अधिकृत प्रदेशमे जनख्ख्या विश्चेष बढजाती थी त्व | 
वे अपने यके मनुष्यौको उन दूरदेशोमे सदाके व्यि रहनेको भेजदतेये ओर संभव ह कि उख 
ल) सिन्धुनदीके पूर्वं पदिचममं निवास करनेवाटी इन जाति्ेमिं अनादिकाटका एकी धर्म | 


¶ माना जाता हो । | 
| 
॥ 












। १ यड्‌ खाइबने यह वड़े भरमकी वात लिखी ई, शङुन्तलाके पिता दुष्यन्त नदीं किन्तु पति 
1 है, ओर भरत शङन्तलका बेरा हे, ङुन्तल्ाका चरित्र तो बहुत विख्यात है यङ सादबसे 
1 यह बडी भूर कंसे हुईं [ अनुवादक | 
२ समुद्रकिनारेके चौबाट्से जूनागठटकी ओर जातेमे खात मील्पर एक पराचीन नगरके खड- 
| इर पायेजतेह [ अनुवादक | 
1 ३ अंगदेशके स्थापन करनेवाठे राजा अगस लोमपाद छटी षीदीभें था, इसने चम्पा मालिनी 
बसई, राजा दशरथके यहाँ जानेकी कथा रामायणम पारे जाती, जिससे यह पहाड़ी देश 
1 पायाजाताहे इसके सधन वन ओर नदियोके कारण यात्रामे बडा कष्ट इआथा, इससे अनुमान | 
| | होता है ®, कनेर रैकलिनने चम्पा माछिनी नामक स्थानवाते जिस बंगालभागको पाटी बोय- 
' % राके निबन्धमे डिलादै ओर उसे अंगदेश माना यह उनका कयन असंगत ह ( अनुवादक ) 
हमारी सम्म टाडसाहवका कथन असंगत हे कैकलिनिका कथन सत्यहै-( अनुवादक ) 
0040422 
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( ३.४ ) गजस्थानइतिहास । 
ति 0000000 


कि क्कि 


१ ओर इस समय तक चीनी तातारकी सीमापरका तिब्बतका उच्चपरदेश अंगदे- 1 
शासे विख्यात हे । 0 
९ भस्त॒सेन ( पृथ॒सेन ) पर अगवशकी प्रति हीगई महाभारतके युद्धम यदी राजा । 
4 बचा था, संभव हे किं, इसके वराके रोग उन देमि फैठे हों जहां कि, जाति | 
४ भद्‌ न माना जाता था । 
। इसप्रकार मनु उुधते ठेकर भगवान राम ओर श्रीकष्णजीतक सूर्थं ओर चन्द्रव॑दी 
क राजार्ओंकी संसेपसे समाटोचना कीगरई हमको आशा है कि इसे कई एक नई { 
<¦ बाति सिद्ध होगई होगी. ओंर इससे हमारे मनोरथ छ ददता भी हई होगी. | 
ई इन महाराजा्ओंकि स्थापित किये डे ₹ नगरोके खेडहरोका अबतक पता (4 
५ रुगतादे इक्ष्वाको राजधानी सरयूके किनारे अयोध्या, इन्द्रपस्थ, मथुरा, ६ 
चुर्र जार नयाग्‌ यञ्नाके किनारेपर, गंगाजीके किनारे हस्तिनापुर, कान्यङुन्न, (4 
| ओर राजगृह, मंदाक किनारे मषश्वर, सिन्धुके किनारे अरोर, पञिचिम सागरके 9 
१ किनारे छरास्थली दारका, इनमें अबतक पुराने समयका कोहं २ चिह पायाजाता 4 
| यदि विदोष पता कगायाजाय तो अब भी बहुतसे चिह पाये जासकतेरै । प 
1 पाचालिकमे अभी एकं देर ओर भी पता रगानेको है; जिसमे उसकी । 
राजवाना काम्पट्नग्र तथा वे सन नगर संयुक्त ये जो वाजस्व पुत्रदारा सिधु- ॥ 
॥ के पश्चिमम बसायेगये ये । ५ 
. यदि कोड यात्री साहस करके आक्सस नदीके आगेके देशम जाकर साई- 
| रोपोङिस ओर इस्कन्दरियाके सबसे उत्तरी स्थानम बल्ख तथा वाभियाकी 
कन्द्राओमं दढ भार करे तो होसकतदि किं पुराने इण्डोसीथिक [ भारतकी ( 
| राक ] जातिके चिर््रोकी खोज टल्ग सक । ( 
| अबतक अनेक पाचीन नगर्‌ भारतधरूमिमे विद्यमान दँ जिनके सडहरोसे ् 
॥ ॐ २ इत्तान्त जाना जासकताहै, जहा पेसे ठेख शिका्ओपर लिखि पाये जातेहै ¦ 
$ जो अबतक पड़े नहीं जाते परन्तु उनकी सदा न पढनेकी सी दशा नहं रहेगी ( 
यादे इस विषयकी बराबर खोज होती रही ओर एक दिन उनके पठनेकी जी 
हाथ कगगई तो इस विषयमे बडी सहायता माप्त होगी, जिस र स्थानम ङु 
उरु ओर यडुंशियोका राज्य रहा है वं वहां एसे रिटारेख मिरे जो अबतक | 
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¢! पटनेमे नदीं आते * । ( 
1 > परन्तु अब रखी शिल्यलिगिकी पुस्तक बनगई है कि, जिससे सव प्रकारके ठे पठे | 
जासक्तेहे ( अनुवादश ) (। 
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‡ यदि छराणेमिं छिलेहुए रेतिहासिक ओर श्रगोरिक इत्तान्तको कईं विदोष- 
- 1 रूपे मनन करे तो उसको बडा छाभ हीसक्ता हे पररन्त॒ मेँ इसबातका विंद्वास 
नहीं करता किं, भगवान रामचन्द्रका इतिहास ओर कष्णजी तथा र्पौडर्वोका 
<! महाभारत >८ इतिहास रूपकमात्र हं ञ्चे आश्चयं है किं उनके वंद नगर तथा / 
£ सद्वा आदिके इससमय तक रहते भी कितने एक लोग रेता वयो कहते | 
{ जिस समय हम दिष्टी भ्रयाग, ओर मेवाडके स्तम्भो तथा ज्ञेनागढ ओर (4 
अबंटीकी विजोल्याके चहानों ओर भारतवषके पृथक २ जेन मंदिरेकिं | 
{ ठेखोको पटकर उनका ज्ञान पराप्त करसकै तो हमको ओर भी सन्तोषदायक 


निणय प्राप्त दास्कताह 


१ < पाण्डवोका ओर हरकुल्ियों ८ कृष्ण बल्देवजी `) का इत्तान्त आर उनके ¶रक्रिमके कार्यं 
भारतके प्रत्येक प्ान्तमें दूर २ तक प्रसिद्ध ह, सोराध्रदेयकी अने उक्षेषि आच्छादित पर्बतमाग- 

५ मेँ हिडम्ब तथा विरारके घने वन आर कन्दराओमें जहौ अबतक जंगडी भील ओर कोय 
ई रहते ह ओर चम्बलफे पथरीले क्रिनारोमे अबतक जनश्चति चटीआती है कि, यमुनातटे इयि 
{ जाकर इन स्यानेमे वे पाण्डव वीर निवास करते थे ( जव उनको वनवास हआ था ) पर्व्तोकी 
गुफाओंमें काटकर बनाई मूतियें विञ्ाल मदिर आंर गुफाओकि रिलालेख जो पदे नही जति वें 


1 सब ही प्राणसम्बन्धी कथाओकि पृष्िकारकं दह । 
१ जूनावटड गिरनारपर्व॑तकी तटी उ्की रक्षा करनेवायै भ्राचीन राजधानी है, अन्बुक्फजक 
१ कटता है कि, बहूतदिनों ठक यह अन्त अवस्यामं उजाड पडी रदी, अकस्मात्‌ ही इसकी 
1 खोज ट्गग§, विशेष इत्तान्त विदित न होने इसे जना पुरानागड-कोर कहतेह, परन्तु नैं | 
१ विश्वासकरे खाय कदताहूं कि, गिहोर्योका टिखाहुआ यह अधिक दुगं या अविक गदे उसमे उलेख 
है कि. असिखने डावीवंशके राजा अपने मामाकी अनुमति गिरनारके समीप अपने नामधर एक ( 


दुश निर्माण कराया था | | 





न 
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२ ज्नागठके समीप एक चद्टानपर राजा अञ्योककी चीदह धमार ओर दषे ओर ( 
१ ्षत्रियवंश्षी संवत्‌ २१५ में होनेवाला राजा सुद्रदामाका उख है जिसपर एक मंदिर बनवाकर | 
1 उनकी र्ना कर स्ैसाधारणका धन्यवाद ल्या ह । वीजोत्या ( मेवाड़ ) से एक मील धूर ( 
{ दो चद्टानौ पर खद डेख € वहां स॑दत्‌ १२२६ ऋ। चीद।नवंशके राजा सोमे्वरका ॐेख टै जिस्से ^ 
चौहानोके इतिहास विषयमे बहुत कु जानाजासक्तादै। इसपर भी स्थान नाहा है कोरे कहते 
्‌ अतिक गढका नाम जूनागठ नहीं है कारण कि, वाके शिलाक्ेलपर महक्षत्रप रद्रदामाका ( 
२१५ संवत्‌ खुदा है, ओर उसक्रा नाम ॒गिरिनगर हदे । इस चतुयं॑सध्यायका बहुत खा माग ई 
प्रथमभागके तृतीय अध्याये आगयाहै इसकारण उऽका पुनः उछ नशं कियारै, ( अनुवादक ) 


ब्ट्डन्दुन्ु न कु "क क" कान न ^ "क - क क का का) का 9 "का = "क , "ण - न्दुः भ्यः न, व्क । गी । शह च न्ट ष्ट्व न वहन न. 
ग्न ५ कक व्क द पुः भ्युप, ५ ब्दनछ 
 #@ `` क 
| । 
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१ पांच अध्याय <. 
+ > 89: 
भगवान्‌ रामचन्द्र ओर श्रीङ्ृष्णचन्द्रजीके पश्चात्‌ 
१ कगे वंदावखी । 


वि 
उपस्क 


१ सदारा इश्वाद्से ठेकर भीरामचन्दजीतक ओर ध [ चन्द्र्वदाका # 
4 
आदि 


दे पुरुष जो राकद्वीप अथवा सीधियासे भारतव्षंमे आयाथा ] से आरम्भ- 
कर श्रीकृष्णजी तथा युद्धिष्ठिरपयन्त वारहसो वषक्रे समयकी आरी चना करके 

१ अब वंरासूचीके दूसरेभाग जर दूसरे वंदयवृक्षकी समालोचना करनेसे भदत्त होते है। 

५ मेवाड जयपुर मारवाड ओर बीकानेरके नरेद अपनेको महाराज रामच- !‡ 
॥ न्द्रका वंदाधर कहकर सूर्यवंशी बताते, ओर उनकी शाखा भी अपनेको सर्य- ‰ 
॥ वंशी कहती है, इसी मकार जैसटमेर ओर कच्छके राजपुरुष [ भारी ओर | 

९ जाडेजा जो सतल्ज नदासे समुद्रपयन्त भारतवषके मरुस्थरप्े सब जगह फेे- | 
॥ इए है, अपनी उत्पत्ति चन्द्रव॑दामें बध ओर श्रीकृष्णजीसे बताते रै । 

। श्रीरामचंद्रजी श्रीकृष्णजीसे बहुत पदे नहीं हुए, कारण किं, उनके इति- | 
१ हासरुसखकं बारस्माकं आर व्यासजी समकांङीन थे जिन्होंने अपनी आंखों देखी ॥ 

१ घटनाएं ट्ख 
‰ सूयेवंशा, इन्दुवंश. ओर जरासंधकी वंशावयिये भागवत अभिपुराण, ओर | 
( पाण्ड्वेशमं राजतरंगिणी तथा राजावह्ीसे उद्धृत कीगई है । सूरथर्वंशी राजपूत ॥ 

_ ॐ रंत चन्द्रका नान इन्दु ओीर रोम है, इछ इनक समयस मा उद्सह, उमम ह | 

‡ कि, इन्दुशब्दसे दी दिन्दूदाम्दकी उत्पत्ति हुई दो । 

१ एकान्तम स्थत घाट जिहकी राजधानी अमरकोाट भाियोको जाडेजोंसे प्रथक्‌ करता 


घाटको अवर सिन्धदेरमे मिरोिया दे) वहांका राजा परमार सोढा जातिका हं, जो पले समस्त | 
1 सिन्धुदेखके स्वामी ये । 
1 


२ व्यास अ।र॒वास्मीकिं समकाटीन नदीं यह व्यास २८ बै है वा्मीकिके समयमे यह | 


1 व्यास नहीं ये; ओर ऋषि दीर्घायुबाले होते है, इनका समकाटीन दोनेसे राजाओंका समकाल ( 
नहीं ह्यो सकता ( अनुवादक ) 


३ यह तीन वंशावली दीह चये ओर पांचवें वंशकी भी वंशावडी भी हम देते परु वे | 
पूणर्परमे न्दी ह उनमें पटे तो रामचन्द्रे दूसरे पुत्र शका वंश जिसमे नरवर तथा अआमे- 
१ रके राजा संयुक्त है, दुसरे वंशमें श्रीड्ष्णजीके वंशधर जिनके कुठे जसल्मेरके राजा हैँ [ राम- | 

ए बडे पुत्रका नाम क्व नदीं किन्तु कुश हे ] (अनुवादक ) | 
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परिरिषट-अ० ५ 


1 1 1. 
क 


$ अपनेको रामचन्द्रके दृते 
41 य॒ज्ञे विश्वास नहीं हे। 


९ मेवाडके राणा अपनेको स्वी बताते ई इसी भकार बडगूनरलोग जो | 
& वत्त॑मान अमिरदेशमे वड पगक्रभी थ ओर जिनके वंशवारे अब्र गंगाजीके 


‰ किनारे अनूपशहर रहते टै उसी वंदासे अपना उत्पन्न होना बताते है ! 
< 

£ ऊुरासे निकटी हे यद्यपि देश्ये अमर सवस परथमहै, परन्तु बह नरवरकी एक 
इ शाखा दे जो ठगभग एक वष पटे वहासि आकर बसी थी, निसकरा राजा 
विख्यात राजा नलका प्रतिनिधि दै, जो अपने प्राने राज्यके एकं छेेसे 
1 जिेकां अधिपति हे । 

॥ इती कुटमे अपनेकां मारवाड राज्यं कहते ह, पर यह वात वंशावली छिन 
4 वाकी भरसे उन्होनि मानी है, जिन्न करके वंको कन्नौज तथा कोराम्बी 
९ नगरीके कोशिक वंशे मिरखाकर बडा धोखा खाया है, जोर परम्परा अचीकरो 
1 गडवडा दिया दै सूर्थवंरकी दंरावटी टिखनेवालनि भी इस मनमानी वंदा 


{ पटस्पराको स्वीकार नहीं कियाहे । 
क क च, 
{ आमेरके राजान जो अपनी वंडावी तयार की हे उकम मेवाडके राज- 


| ४ वंशकी नामावली श्रीरामचन्द्रके उयेष्पुत्र ल्वते सुमित्र तक दी गं है 





1 इस समय कछ्वाहा जिला ओर बोख्य जाताह ( कुशवाहा ) शब्द टाडसाहवका कल्पित 
विदित होताहे, पुराने ठेखंमि कच्छप घात ओर कच्छपारि लिखा मिता है ८ अनुवादक ) 


^ 

९५ 
© 

५७ 


५ 


क क क ४ 
त्रो तथा श्राताओकि वदाम होना वताते हँ ेसा / 
/ 


नरवर ओर आमे कैरवा ८ क्वाह › राजा ओर उनकी अनेक राखार्ये ¢ 


¢ 
¢ 
¢ 


¢ 


¢ 
(4 


(4 


४ २ आमेरके कछवाहे नरवरसे आयहुए्‌ ग्बाञ्यिरके कषवादोकी छोटी शाखाके अन्तर्गत है । | 


४ गवाञ्ियरके राजा वज्रदामके पुत्र मेगल्याजाके दो प्रसि दो याला चली थीं | इनमे की्ति- 
राजकरे वंशधर कुतुबुद्ीनके समयतक्र जयपुरमे राज करतेरहे, ओर छोटे पत्र सुमित्रके परोत 


4 देवानीकके भेट सीटदेवने संवत्‌ ११२५ मे राजपूतानमें आकर राञ्य स्थापन किया ( अनु 
यह मध्यभारतके उच्च प्रदेश दाहाबादके निकट ह | 


अर्‌ 


जिस समय मेवाडक राणाने एक राजद्रोदी सरदारको जो चित्तौरमे था सर करनेके च्वि 


एेखा पडा क, जिषके भीतर सन्वसम्मतिषे शरीरामचन्द्रकी गदी स्थापित होनी मानी गई है उस 


(> न ~ चि [५ ४ भिः [> १ (न 


¢ 


इस वंशावलीका सत्य असत्य रूपसे चादे जसा सम्मानं कियाजाय परन्त भत्येक राजा / 
र प्रत्येक पटा डला न्दू इस बातको मानताहै क) मवाडक राणा भगवान रामचन्द्रके वंश- | 
धर सूयी ई, इससे उन्€ाका नदी उनकी राजधानीका भी प्रत्येक टिन्दूजाति सन्मान करतीहे । | 
माधोजी संधियाकरों सहायताथ बुलाया उस्र समय उस निर्शंक माधोजीपर उस स्थानका धभव | 


किठकी दीवारोपर बह गोली चलानेको राजी न हुआ, तब राणनि स्वयं गोखी चलाकर उस 


संकोचको दुर करदिया | ॥ 
01000001 4 





= - 
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८३८ 3 राजस्थानइतिहास । 
0000 
शेते नही जेसा कि सर विष्य जौन्सने जिस ग्रन्थसे वंशावली तैयार कीरै | 
उख अन्मे ओर कंडे एक प्राणेभे पारं जाती है । 

जिस अन्यके सहर सर विलियम जौन्सने अपनी वंशावली तयार कीहै। 
परन्तु नाभोका हैर केर करके उसको विगाड दियाहै ओर उसके ल्यि जो। 
भरमाण दिये ह, चे भी अधूरे दै, तथा वह दिन्दुओके सिद्धान्तके विरुद्ध है, । 

जिनको युधिष्ठिरका समसामयिक माना है उन बृहद्र ओर ब्हतृशुसके नापोकी ध 

देखकर उन्हनि अपनी वंश॒स्रचीमे तक्षक तथा वहुमानके मध्यके दश राजाअके ॐ 

नाम उर पुलट करदिये हैँ 

# बाहमान [ छम्बी सजाबाङा ] राजा शरीरामचन्द्रगीसे चो तीसवीं पीदीमे ( 
| , ओर उसके राञ्यशासनका समय रामचन्द्रजीसे छःसौ वर्षं पछि वा सुमित्रसे | 
| उतनाही प्रथम होना चाहिये, कारण कि यह रामचन्द्र ओर स॒भित्र वा उसके 


समकाटीन विक्रमके वीच इं । 

भागवत पुराणकं देखनेसे खुमित्रके साथ सू्य॑वंशाकी समासि होती है, ओर 
भेवाडके वतमान वंशका निस जयसिंहके साथ सम्बन्ध बतायागया है, उसका 
मिखान कहे वेरासचियोसे किया, ओर विशेषकर जैनियोकी वशसचीसे भिकान { 
| गया है जेसा कि मेवाडके इतिदहासमे छिखागया ३ ! ( 


| 
| 
| 











~ ------- 
को आकः ऋक = ऋ षि ह ए `) [वि ति 9 9 1 रि नि मय 


९ एनलात्तिख पुस्तकम ब्रायण्टने ल्लखिा हे किं कुगाईइट हामके वंशधर सलाम करनेके समयते ए 
उसके आद्रके निमित्त उसका नाम उच्चारण करते ये, इस विषयमे दिन्दूजातिमं राम राम ओर 
दूसरा पुरुष उत्तरम सीताराम कहता है ( यह बात तो नदी है रामरामके बदलेमें रामरामही कहा } 
जाता हं ( अनुवादक ) 4 

२ मेरी बंशावलीर्मे यह नाम पचीष्वौ ओर बेंरञेकी व्॑ावखीमे रामचन्द्रे पचीसवीं ( 






@, पीठम हे । 
| ३ यह नाम मेरी सूचीमं ३४ वां ओर बेँटकेकी नामावलीमेते तीखर्व हे, परन्तु बी चके नाम 
रामचन्द्रजीके पीछे तथा बहुमान ( जिसको बैरलेने वानुमत किलाह ) का नाम तक्षकके | 








ते लिखांहे । 

# सोगोने समय मिर्ता हआ देखकर मिथरख-सूर्यको पूजनेवाठे दाराके पिता ओर अतज 
| सीजके युत्रको तू्यवंशमे संयुक्त करक्िया हो, राजा ज्यासि्ने इख वंदावरीके पिके एक युरुष- | 

$! को नौशेरा छित, जिसे इव भिलानकी ओर भी पुष्टि होतीहै, अवश्य ही एक बडी मारी 

2 सेना ऊेकर बाहुमानने मियिका ओर मगधके सूर्यवंशी नरेशोपर आक्रमण किया था, उस समयमे | 
({ ओक प्रथम दारा ओर उके पिताका होना पायाजाता है, देरोडाटस कहता है कि, दारके 

राज्यका सबसे अधिक शव्यं सम्पन द्वा हिन्दूजातिङा देश्च था । डीहवेराटकी बाइबिर ओर 

अर बहमनका निब देखे । 

¦ उय्यययययसय रय्या ररर ङररङष्छे 





परिद्िष्ट-अ० ५. ( ३९ ` 
भगवान रामचन्द्रे आरम्मकर पुराणम लिखे इस वंदाके अन्तिम राजा । 
सुभिजरतकं सूर्यवंशमें ५६ राज। इए, जोन्तने ९७ शिखि है, यदि हम इनमे | 
्रत्येकका राज्यदासन मय बीस २ वषं मानँ तो सुमित्रतक जो विकरिपादै- 
| त्ये थोडे ही कार पूवम हमा है, रामचन्द्रजीसे ठेकर ११०० वर्षौकी संख्या 
1 हम पूवम रगाञ्जकं हँ इससे यह सिद्ध हीगया किं, महाराज इक्ष्वा$ुसे सुमि- । 
{ तके २२०० वषं बीते दे । ॥ 
{ इन्ुवंश अथात्‌ पाण्डुवंशी युधिष्ठिरकी सन्तानकी वंडावटी रानतरंगिणीं 
तथा राजावलीसे संग्रह कीगईं है, यह दोनों अन्थ पंडित विद्याधर जैन ओर 
| पंडित रघुनाथके निर्माण किये हए राजवाडमें बंशावडी ओर रेतिहासिक (4 
1 घटनाके लिये विख्यात द, य्ह उस समयक सवसे अधिक विदान्‌ आभिरके 
‰ सवार जयकतिंहके समयम निमाण इए थे, जिनमे युधिष्ठिरसे आरम्भ करके | 
& विक्रमादित्यतक इन्द्रमस्य शाशन करनेवाछ प्रथक्‌ २ वंरोकीं वराश्रची 

॥ टिखी दै, उनमें यदयपि पेतिहासिक वृत्तान्त नरी है, तो भी रेसे अन्धके ॥ 
॥ समयमे कुछ यह उपयोगी ही समन्ञे जासक्तेहे । 

| तरीगिणीमें जेन देवतार्ओंकी वंशावरीह, सका आरम्भ आदिनाथ वा ऋषभ- ॥ 
1 देवसे हआ है, जिनकी समालोचना ऊपर छिखञ्चके द उन ऊलोंके स॒ख्य २ (4 
| नरपतियोका समाचार छ्िखकर उन्होनि धृतराष्टु, पाण्डु तथा उनकी सन्तानौ- ् ` 
1 त्पाततिका वृत्तान्त छिखा है ओर उनका परस्पर विद्वेष तथा विस्तारे महाभारतं ८ 4 
† युद्धका वर्णन किया हे । (९ 
¶ पूं ओरे पश्चिम सभी देशक राजवंशोकी उत्पत्तिके साथ बहुतसी कल्पित (4 । 
3 कहानिया ङिखी गईं ईँ, पाण्डुकी उत्पत्ति उसी मकारसे विश्वासके योग्य ही- ( 
(८ सकती रै, निसप्रकार किं, रोमूल्स वा दूसरे शके स्थापन करनेवाोकी ३। 


१ राड्‌ साहव्रकी। यद कल्यनामात्र है, बीत ही दपंका ओसत स्यो ल्गाया जाय जब कि 


महारानी धिक्टोश्या पचास वर्षसे अधिक राज्य करचुकी थी, तब पहठे पुरुष तो बडे बली ओर 
निरोग हयोतेथे, फिर उनकी आयु बडी होती थी इससे यह वर्षगणनाका अनुमान ठीक नहीं 
































( अनुवादक ) 
२ पाण्डुको शाप या कि ली संगम करते ही मृतक होजायग।, जब बह वनम तपस्या करने गये । 


तब उनकी रानीने म॑जबलसे देवताओंको बुलाया युधिष्ठिर ८ धर्मराजमिनौख ) से, मीमसेन-पवन 
( श्योख्छ ) ञे, अर्थंन इन्द्र ( जपिटरकषिषोलस्र ) खे उत्पन हण, इन्द्रने शी अर्जनको धनुरिवा } 
तिखाई, जिते महामारतमे सहरधोका संहार हभ, नकु ओर सहदेव दृशी रानी माद्रीमे ) 
देवताओकि वैय अश्चिनीङुभार ( रक्यतेपियस ) से उत्पन्न हए । ॥ 
क्क रर र रर रष न्ड 


किष 
(४० ) शजस्थानइतिदास । 
1 


९ ः रहै न १ 

& इम अनुमान करते किः पाण्डूवंशकी किसी बड दुरनामता चछिपानेके ख्य ।$ 

९ सी कथ।(ओंकी कर्पनारएं कीगरटो, जिनका सम्बन्ध ऊपर छिखीदई व्यास- | 
‰ जीकी कथा तथा हरिक्छर वंशाकी राखाके दछकेपनते हो, पाण्डराजाके पर- | 

\ रोकवासी होनेपर उसके भतीजे तथा अन्धे धूतराषट्के पुत्र दु्योधनने हस्तिना- 
1 पुरम अपने बन्धुवगोके समीप युधिष्िरादिको पाण्डवोका क्षेत्रज अनौरस होना 
बताया । तिसपर भी ब्राह्मणों तथा अंध धतराषट्ूकी सदायतासे पण्डके ज्येष्ठपुत्र 4 
4 युधिष्ठिरको हस्तिनापुरका राज्य अधिकार सौपागया. तच दुर्योधन पांडव ओर द 
4 उनके सहायकारियोकं विरुद्ध षड्यन्त्र करनेरुगा जिसके कारण विवशा हौकर 

२ पचो श्रातार्ओको अपनी पैतृक राजधानी छोडकर कुछ समयके ल्यि गंगाकि ( 
४ नारे जानापडा, पीठे उन्होने सिन्धुके निकटवतीं दूसरे देशम निवास किया, (4 
् सबसे मथम पंचालके राजा दुपैदने उनकी रक्षा की. दुपदकी राजधानी कम्पिल | 

4 नगर थी, जब उसने अपनीं पुत्री द्रोपदीका स्वयेबर किया, तच समीपके कित- ध 

य नेरी नरेश उपस्थित हए, पर यह कन्या तो निजदेकसे निवसित हए पाण्डवोकि 

९ भागम थी, वहां अञ्नने अपनी धलुरविय के प्रभावसे उसको माप किया. उस | 

& उन्दने अञनके गले जयमाखा पहराई, उस समय दूसरे राजनि निराश ॥ 

ई होकर पाण्डवंसे युद्ध किया परन्तु अजुंनने उन सबकी वह दा की जैसी पेति- { 

१ लोपसे बिवाहकी इच्छा करनेवा्टोकी हृईथी, विजयी अज्ञंन दुलहिनको अपने  . 
घर लाया वह्‌ समानरूपते पच ्रातार्ओकी खी हई, निःसन्देह यह ति दाक 


4 
4 





५ _ २ हम आभेरके राजाके वबुद्धिमानीकी प्रशंसा करते है जिन्दोने बहूतसी जनश्रतिर्योको ( 
१ सग्रह करकं अपनी वंशसू्वीमे संयुक्त करदिया, वह राजा सवाई जय्तिंह कि, जिन्होने पूर्तगाल्के | 
नरेश तीसरे एमेतुएटके यदास यूरोष ओर एशियाके व्योतिषसम्बन्धी नकशेको मिलदेनेवले । 
५ डिसिल्याको बलाया, ओर भारतके सम्पूरणं मुख्य नगरमे अपने प्रिय ज्योतिषशालक्म्बन्धी चतु- 
राईके स्मारक चिह् ( वेय्ाला ) रे समय निमीण कराये जव कि, वह बहुतसरे राजनैतिक | 
1 { बलेडे तया युद्धसम्बन्धी कारयेमिं गेहुप्ठये जो अव मानमदिर कहत्मताै, जिनकी अक्षंसा तया । 
 प्रतिवादकी आवश्यकता नहं है। ( 


| २ वह द्रुपद अजमाटका वंशधर वाजस्व वा इयास्वके व॑दाम अश्ववं्ो था | # 
ई ३ यद्यपि यह व्रिनाह दन्रीतिके विरुद्ध हुआ हे पर इसपर बड़ी कलई की गई है, बहुप- ) 
॥ 1 तिकी जातीय रीति न दोनेते उसके निमित्त ओछेषनकी दी दीगडई , जैषलमेरके  पूैपुरुषा 
| उसीवंके रै । | 
उनके पुराने इतिदासषे प्रगट होता है कि, छो पुत्रको राजग मिलीहै यह रीति सीथिया (४ 








(9 > च 


| ( शक ) वा ताताखाछीकी है. “| इ 
॥ व स दर्द दष्ट व नकर कन्छन्दष्ड्छ चः 


परिशिष्ट-अ० ५. (४१२) 
न 


केलगई ओं ् 


लोर्गोकी है हस्तिनापर्मे इन पाचों भाई्योके इस कामकी चचौ 

धृतराट्ूने अपने पुत्र दुर्योधनको दवाकर उन्दं फिर हस्तिनापुर इलाया ओर भीतरी 44 

देषमिरानेके स्यि पाण्डुराजके विभाग करदिये, दुर्योधनके अधिकारमं हस्तिनापुर 

‰ रहा, ओर इन्द्रमस्थनामक एक राजधानी युधिष्ठिरन स्थापित की फिर जवं (४ 

& महामारतका युद्ध होगया तच युधिष्ठिरे अपने नामका संवत्‌ चलाकर अपने 

ध भतीजें परीक्षितको वहांका राञ्य सोपदिया, ११०० > वषं तक यह संवत्‌ 
चरता रहा पीठे उसी वंदाके तुवर राजा विक्रमादित्यने इन्द्रभस्थको विजय 


१ करके अपना संवत्‌ चटाया । 
९{ जव राज्य विभक्त दोचुका तब हस्तिनापुरकी अपक्षा इन्द्रमस्थका राज्य । 
4 वहूत एे्वयं सम्पन्न होगया,ईइन पचो श्रातानि समीपी सब राजा्जको अपने 64 
& वदीभ्रत करके इनते कैरदेनेके पायनामे खिखाख्यिं । 

{ ; इस प्रकार अपने राज्यकों दद्‌ करके युधिष्ठिरे अपने ““ राजाधिराज" ; 
| पद्‌ मापि स्मरणमें पत्र अश्वमेधं जोर राजय यन्न करनेका संकल्प किया. , 
€ इन मैहायज्ञोके सम्पूणं कायं राजा ही सम्पादन करते है, यर्होतक कि इनमें 
| द्ारपारतकका कार्यं राजा ही करते । 

१ अज्ञनकी रक्षाम अश्वमेधका घोडा छोडा गया, जो एक वषेतक अपनी { 
१ इच्छानुसार अनेकं नगरोभं भ्रमण करता रहा, जब उसको पकडकर को 

‰ युद्ध न करसका तव वह फिर इन्द्रभस्थमं ायागया, इस अवसतरम यन्ञद्ारा | 

र निर्माण दोञ्धकी थी, ओर सब देशोकि राजा यज्ञम बुलायेगये ये । 


4 
{ -शकरगोकी रीतिका जो हेरोडार्ने वर्णन कियहै वह उनके वंशम अवदक चलती दै 


अपनी स्नोके द्वारपर जर्तोकी जोडी " इमाक जातिके सव पर्ष इस संकरेतको मलीमौतिसे 


| ) 
| 
1 जानतेहे देखो रिन्खटनकी काबुल नामक पुस्तक जिस्द २ प° २५१ 
॥ 
( 
¢ 
¢ 
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॥ 
४ 
† 





१ पायुनामा यह एक सुख्य शब्द हे, जो बडे राजा्ओंकी आधीनता सूचन करतार, चाहै वह 


आधीनता धन वा सेवाके द्वारा होतीहो इसकी उत्पत्ति पाय-पेरसे हश्दै | 
ह २ इसमे सूर्यको अश्वक्री बलि रीजातीहै, जिसका वणन आगे करगे । 
१ ट{ढ महोदयने ११०० व॒श्रतक युधिष्ठिरका संवत्‌ चत्मना मानाहै परन्त यह बात प्रमाण 
१ विष्डध है । युधिष्टिर संवत्‌ ३०५० वर्तक चला (८ अनुवादक ) 
‡ २ दुर्योधनने बडे वंरामे होनेके कारण वंशके आदि परुष कुरक्रा पद अण किया, ओर 
{ ९५ राज्य स्थापन कनेक कारण युधिष्ठिरे अपने पिता पाण्डके नामसे उपाधि धारण की, इन 
दोनोके युद्धका नाम कुरसेत्र युद्ध कशताहै | 4 
स्ययन्ककयसयन्रनर्स्क रस ०्््ॐ 
रानस्थानइतिहास ~ १ (६०) ्‌ 


( ४२५ राजस्थानइतिदाक्च । 


< 09 


पि ए नि 
२ कौर्ोका हदय पाण्डवो फे इस महान पद्‌ माप होनेकषे जरनेरगा, कारण कि | 
<+ हस्तिनापुरके राजाको मरक्ताद्‌ बोरनेपर नियुक्त दोना पडा था। ॥ 
₹ इन दोनो दख्धरोमे फिरसे वरान घधकउटी, परन्तु दुर्योधन अपने राद 


‰ युधिष्ठिरको हानि पहचानके लिये जितने उपाय करता सवमें विफक अनोरथ ( 
€ होता तन उसने य॒धिष्ठिस्के धत्मात्मापनको अपनी सफङ्ताका साधनं बनानेकी |+ 
<\ खट प्रतिज्ञा की ओर जमा खेलकर उसमें कभ उठाना चाहा जो सीथियन { 
$ जातिसे भिरुती इई रोति राजपूरतोमे आजतक चरी आती, युधिष्ठिर उसके (4 
4 भरपंचमे फसगये ओर दूतम अपना समस्त राज्य सरी तथा अपनी ओर अपने 
ॐ, श्राताओंकी स्वतन्त्रता बारहव्षके ल्य हार दी, ओर रुव छ छोडकर यसुना- 
& किंनारिपर अपने देशसे बाहर दीगये 1 


४ हिन्द्ूजातिकी पुरानी कथाञंमे पाण्डवोँके वनवासके समयक आख्यान उनके 
+ अनज्ञात्तवासकं स्थान इस समय ञाते पाकेत्र मानंजातं हँ जब वह्‌ पीछे अपने ॥ 


& स्थानपर्‌ लौटे ओर फिर जो महासमर इभा उसकी आख्यायिका बहुत ही | 
‰ मनोहर द । 
‰ इस परस्पर हेनिबाे युद्धके निमित्त काकेश॒पसे रेकर सागरपयैन्त मत्येक 


& जातिके विख्यात राजा कुरुकषे्रमे आये थे, ओर उस स्थानम इस महाभारतके ( 


भी भारतसाम्राज्यके निमित्त अनेक बार संग्राम इए ओर यह देशा एककं ( 
र हाथमे दृसरेके पास जाता रहा 1 


१ इस युद्धम यद्कां छप्पन शाखाओंका मरबर प्रभाव मायः नष्ट होगया, यह्‌ 
4 युद्ध 


युद्ध बरार अठारह दिनतक होतारहा, ओर इसे सहसो मनुष्य काम आये ( 
उस युद्धम पिताने पुत्रको ओर गुरूने रिष्यको न पहचाना । 


१ अन्तमं युधिष्िरकी विजय दुई, पर विनय भराप्त करके भी उनको कोहं सुख 4 
१ न्‌ इमा, इष्ट बन्धुजनकि मारेजानेसे उनको संसारसे विराग हआ, ओर इसको 
१ छोडनेकीं इच्छा की, ओर भीमसेनके दाथते मृतक हए दुर्योधनकी दाहक्रिया 

4 





द ^1 ॥ 





रीतिको ओडन पश्चिमकी ओर स्कण्डी नेविया ओर जर्मनीमे ठकेगया होगा, डेषिटसका कथन है 
4 कि, जर्मनखोग पाण्डवोंकी समान अपनी शारीरिक स्वतंत्रता भी दावपर रगादेते ये ओर 
4 जीतनेवाटेको यह अधिकार पराप्त था करि, वह चहं तो हारे इुएको दासकी समान चदे । 


२ इसी रणक्षेत्रे अन्तिम डिन्दूपति महाराज पृरथ्वीराजने अपनी स्वतंत्रता ओर राज्य तथा 


४ ९ देरोडाटस सीथिक लोगोमं यूत खेलनेकी विनाशकारी प्रङृतिका वर्णन करताहै, जिस 
१ 
1 जीवन त्याग करदियाथा । | 
स 


परििष्ट-अ० ९. (४३) 


न ९ 


2 सम्पादन कीं थी, जिस दु्योधनकी रे्वयथंकी आकक्षा ओर अधम्रने ष सवं 
4 नाकारी संग्रामको उटाया था! _ _ । भि 
2 अपने राज्यपर स्थित होकर युधिषठिरने अपना संवत्‌ चाया ओर 3 
९ पोतं परीक्षितो इन्द्रमस्थका राञ्य देकर कृष्ण बङ्देवके संग. दारकाको चे 
४ गेये उस युद्धसे ठगातार इस पुस्तकके छिखने तक ४६३६ व्वं॑बीत के ईँ । | 
€ [ देखो राजतरंगिणी १७४० सन्‌क्ती बनीं ] 
\ इस युद्धते वचेद्ओको संग लेकर यधिष्ठिर बख्देव ओर श्रीज्ब्णजी जब । 
& दारकाको चरे कि, शीघ्री युधिष्ठिर ओर बल्देवजीको श्रीक्रष्णके गोलोकं 
<{ जानेका दुःख भोगना पडा, जिनका गोखोकगमन एक अनाय भील्जातिके ¦ 
२ वाणे हुभा निस्ते वरह अशक्य होनेके कारण युद्धके योग्य न रहै तब युधिष्ठिर ध 
<। ओंर वलरामनी कुछ मनुष्योको संग ठेकर सर्वथा भारतकतो छोडकर चङेगये ( 
& ओर सिन्धके मारगसे उत्तरम दिमाख्यके पवैतोमिं गये, यहातककी कथा दिन्ड- ({ 
९ पुराणम टिखीहै, ओर आगे टिखागयाहै कि, वे दिमाख्यमें गल्गये # । (4 
४ १ यह कथा याड साहबने बहुत भ्रमे छिखी दहै, परीक्षितो राजषिंहाखनपर बैठाने प्रवं ही 
4 प्रभासक्षतरमे श्रीकृष्ण ओर बल्रामजीने अपनी मानवलीरासंवरण की राजतंरगिणीका कती । 
९ जेन पंडित है उन्होने भी इस चरित्रको बहुत भिगाडकर किख, तथा जनी पडत पा रइनेके ५ 
| कारण पौराणिक त्तान्तौमे टाड साडवरसे बहुत स्थलेमिं मूढे दुर बल्देवजी ङष्णवे पूवे ही अपने ¢ 
ई{ स्वरूपम मिल गये, युधिष्ठिरके साथ उनका जाना कैप होसक्ते, पौ च पांडव ओर द्रोपदी भी दिमा- / 
<¦ ल्यगल्नेको महाप्रस्थान करगे । 
$| > पश्चिम ओर पूर्वके मध्यकी दक्यूलीजकी समानताका अनुमान करके पीऊ मे उसे ओर भी | 
१! आगे लेचल्नेका पारे्रम करूगा, यैयपि पुराणकथा इरिकुलियोकरो उनके म॒खिया युधिष्ठिर ओर | 
<! बल्देवजीकी आधीनतामें काकेशशपवेतके दिममें छोडदेती है, परन्तु जो सिकन्दरने पँचाछिकमें (4 
अपने वेदिकायें निर्माण की ह जहापर कि, पुरु ओर हरकुलियोके वंशधर निवास करतेये, तो- 


स 
4 
१ पुराणकथा तो बीचमे नदी छोडती, प्राणकथाने तो युधिष्ठिरको स्वगंतक पर्हचायाहै ओर | 





तक 


श्वम 


चतायाहे पौच पाण्डव ओर एक उनकी स्री हिमाल्यको गये याड साहइबने अपना मे मिलाने ओर ॥ 
4 पुराने देशोके नामौकी एकता करनेकी धुनम कथार्ओंको ऊुखका कु करदिया है, इसीप्रकार (4 
¶ राजतरंगिणी ओर राजा बहीके आधारे जो दिषीके राजाओंकी सूची राजपातक ददै उसमे ! 
भी गडग्रड है कारण कि, उसके स्मि न तो कोड प्रमाण है न कोई ठेसा शिकाठेख पायाजाता (4 
है ( अनुवादक ) 4 
{ इसी प्रकार भारतके प्राचीन राजाओंके नामको यूरोपके प्राचीन राजो तथा बाइत्रिलमे छिखित ई 
| नामके साथ मिलानेकी बडी कोशिश करके सच तान की रै, यूनानके स युधिष्ठिर ( 

बताया है जो माना नदीं जाखकता ओर ययातिकी तेरहवीं षीडीमे कोई यवन राजा भी । 

नहीं पाया जाता । ( अनुषादक ) 

व कक क रनर र ऊक ष्ठन्डनदर दन्न सन्छुन्छ ङ 


ऋ = ऋ ऋ, # 





६ डड) राजस्थानइतिहास । 


यि 


‰ -णेखा माननेसे हमे क्याद्ानि हे करि युधिष्ठिर ओर बल्देवकी आधानतभिका एक दल उससे (4 
4 आठ सो वषं पले मूनानमे जाकर बक्षगया हो, वे अस्र शास्र ओर वैज्ञानिक व्यवहारोमे अधिक | 
4 चतर तो ये ही, खभव हे किं, सररूतासे उन्दोनि यूनानि्योको जीतल्ियाहो, जिस समय पांचा- | 

स जिकके स्वतन्न नगरोपर सिकन्दरने आक्रमण किया तवर तो अपनी पताका पर अपने पूवपुरूष ९६ 

‰ था उख समय जब पुस्वेशी ओर हरिकुख्ियोने उसक्रा सामना किया हक्ूखीजक्रा चित्र / 
{ दिखाया, यदि दिन्दू जाति ओर यूनानियोको देवकथाक्रा परस्पर मेलन किया जाय तो} 
<! सिद्ध होजायगा के, यद एकदी सिद्धान्तस्े प्रगण्दुएट दै, ओर ष्टेटो अत्‌ अफल्गतून (4 

४) कता हे क यूनानिर्योनि अपनी देवकथार्जका मिश्र ओर प्ीदिशोषे संग्रह करियाहै, मै पूरताद्र ९ 

ड यह हरङुख््यिंका दर क्या देराङ्काइडी रोग नहीं होंसक्ते, जो बालनेक्रे कदट्नेके अनुसार पेन्लो- | 

१ पानेखखमे ई खासे १०७८ वर्षं पहले जा बसेथे, ओर्‌ वह समय हमरे निधरिण किये हए. महा- [$ 

ॐ, भारतके समयक बहुत टी समी समयका है । ९4 

९ हेराङ्गाइटीरोग अररियघके वंडाधर होनेका दावा करते, ओर हरिके पुरुष अत्रिके वंश- }‰ 

९ घर अपनेको कहत । |ॐ 

4 दिराङ्गादडिर्योका यूरिस्येनीज प्रथम राजा था स्पाटकि इस प्रथम राजाके साथ युधिष्टिरका 

१ नाम एसी समानता स्खता हे कि, मेरे इस ठेखसे शब्द व्युसत्ति विद्याके जाननेवाटे नहीं चीकतग, > 
१ कारण करि, सस्कृतमे र ओर उ सदा एक दूसरेके स्थानम आसकतेहे | । 
यूनानी वा आयोनियन-यवन वा जवनके वंशधर दहै, जो जकेयकी सातवीं पीठी उत्पन्न ! 

१ हञाया, दरिकरुलि भी अपनेको यवन वा जवनके वंशधर बतातेहै, जो उनके वेशके आदिपुरुषके + 

१ तीखरे बेटे ययातिते तेरदर्वी षीदीमे जन्मा था | पु 
५ यूनान देशक पुराने देरा्ाइडी लोर्गोका कयन दै क, वे सूवेके समसामयिक ओर चन्द्रमसे ! 
वहत पुराने दे, क्या इत अहकारम यह वास नदीं छिपी ह कि, चूनानके देलियाडी ८ सूथवश्षी ) । 
५ उख स्थानम इरिकुलके चन्द्रवेशवारखोके वसनेसे पहले वहां स्थिति करचुके थे । भारतके अवतार. | 

धारी पुरष बरूदेवजी ( इक्यूटीज ) ङृष्णजी वा कन्हैयाजी ८ अपोह्ो ) ओर कुथ ( मक्भूरी ) के 4 

| पुराण सम्बन्धी इतिहासोसे सम्बन्ध रखनेवाले सब ॒विषर्योंकी हिन्दुओं यूनानियों ओर भिखानी (4 

| कथाओं बहुत टी ङ खमानता विदित हदोतीहे, हारेकुख ( बख्देवजी ) की अबतक वैसी ही } 

4 पूजा होतीरै, जिसग्रकार करि, सिकन्द्रके समय हुभकरती यी वरजम बलदा स्थानपर बल्देव- ॥ 

1 जीका भेदिर ३ै,८ दसीको यूनानियोन सूरसेनी कहा ) आयुध उनका इल ओर सिद वल है । | 

भारतवषेसे मिलेदुए प्टक दुष्पराप्य नगपर हक्यूलीजकी ठीक वैसी ही प्रतिमा बनी है,जिख प्रकार } 

¶ कि, एरियनने उश्चका बरत्तान्त छिखाह, उस नगरके ऊपर दो पुराने अक्षरम एक नामका उलिख { 

भी हे, वे अक्षर इस समय पटे नहीं जाते परन्तु जद कर्हीकी कथा कदानियोमें दक्यूलीजका ॥ 
कुछ खम्बन्ध मिलता हे, वहां वह ॒मूति अवश्य मिती है, ओर जर्हाप्र वे दिह्ठीसे निकलकर | 
सोराष्दराम बहुतकारतकर रदेथे वहां वह मूति विशेषकर पाईजाती है । (८ 


|ॐ 


# 





१ वल्देवजी सिंदका चम धारण नदीं करते उनका नीलाम्बर प्रसिद्ध हे हक्ूलीजमे संयोग | 
मिलनेको अन्थकारकी यह कल्पना ह ( अनुवादक ) 





यन्द प्रन्नः दन्द ददद खर्ट 


पारेडिष्ट-अ० ( ४९ > 


1 2 
| महाराज युधिष्ठिरे पी उनके उत्तराधिकारी परीक्षितसे छेकर विक्रमादित्य ~ 


4{ तकर चारं वंशावल्यां बरावर दी गइ ह जिनम राजपाख पयन्त च्यास्ठ राजा- 
२ ओंकी नामावली टिखी है जो राजपाल यजुकबन्तके दाथसे कुमाञके आक्रमण + 
>? मारागया, विजया ङमाङ्पातन ददार अपन अधकारम कया, परन्तु विक्र }> 
| मादित्यने अल्पकाले दिष्टाको उसे छ्खिया, ओर इन्दरमस्थके वदलेतरं अपनी / 
&{ राजधानी उजेन [ अवन्ती ] मर स्थापन की, ओर उसी समयसे उजेन रहिदूजातिके (^ 


£ ज्योतिरदास्का याम्योत्तर वत्त मानाजानेर्गा । ^ 
५ फिर आठसौ वष तक इन्द्रप्रस्थ राजधानी नहीं रहा यी ठुवर वंसकं स्थापन | 


करनेवाठे शजा # अनंगपाटने दिद्धीक पिर अपनी राजधानीं बनाया यदह अयने 64 


आपको पाण्डववंशी कहता था ओर इसके समयसे दी इन्द्रमस्थक्ता नाम , 
च दिली हआ । |> 
& राजा श्कवंत ऊमाउंके उत्तयपर्वतंसे आया था, ओर इसने चौदह वर्ष 

| तक राज्य करिया, इसको किकरिमादित्यन मारडाला जर भारतके यद्धे इस वत्ता ( 


९ ततकं २९१५ वषं बीति हं । 
& हम इतना समय &६ राजांकि राञ्यका मान तो ओंसतसे ४४ वषं» 


% अति यदि इस विषयको हम असम्भव मानं तो सर्वथा विश्वास भी नहीं ( 


&! करसं क्ते । 
4 द्सरे स्थानें ग्रन्थकर्ता रघुनाथ कहता कि मेने बहुतसे थ पडे ह सबका । 
निचोड यही निकठ्ता ३ कि यपिष्ठिरसे प्रथ्वीराज पयंन्त ४१० ०वषोके मध्यमे । 


4। -हम विश्वासके साथ कहत हैँ कि, दक्यूलीजकी यह वसी ही प्रतिमा थी जसा किं एरियनने ८ 
| लिला थ ।, कै, सिकन्दर ओर पोरसके युम पोरसने जो मूर्तिं अपनी ध्वजापर दिखाई थी, इस ! 
@{ नगका चित्र रायल एडियाटिक सखोसायरटीके टरनसेकशनमें दियाजायगा | 
| १ युधिष्ठिरके उत्तराधिकारी परीक्षितके वेशका अह्धाईसर्वा अन्तिम राजा खेमराज या, यथम ( 
वंश तो १८६४ वतक चला दूसरे विसवंवंशमे १४ राजा हए यह वंश ॒पांचसो वर्षतक चलता- (4 
( रहा, तीसरे वंशका वंशधर अन्तिम महाराज उन्तिनिय षन्द्रहवां था, ओर दूधसेन चौथे 
वंदका प्रथम पुरुष था फिर नवँ ओर पिके राजपाल्करे साथ इस वंडाकी पूर्ति होगई ( राज- ( 
\ तरंगिणी ) | 
ॐ राजा अनेगपालका समय राजतरंगिणीमे संवत्‌ ८४८ सन्‌ ७९२ दियागया हे वहां यह्‌ | 
2 भी वर्णन है कि शिवाल्क अथीत्‌ उत्तरीय पर्वतोंके नरपतियोनि आकर इसको अपने वरीभत (4 
1 करल्या ओर तुंबरोके अधिकार आनेतक यह नगर बहूत समयतक उजाडरहा । 
| >< जिश्चखमय संग्रहकताने रघुनाथपोडेतके इख कथनको मानल्या होगा कि भारतयुद्धसे ध 
विक्रमादित्यपर्यन्त २९१५ वर्षं होतेह उस दामे ४१०० वर्षका समय स्वीक।र किया होगा द 


५८ 


नि 1124 








( ७६ ` राजस्थान्‌इतिहास । 
< ५ ृरििवथिरि एति रि विटि पितापि इतिदः हिदि किरसि रिति तितिक 


ॐ सौ क्ष्रिय राजा दिषटीकी गदीपर वैटेहे इनके पी यह गदी रावर"^जातिके रोगेकि 
<¦ अधिकारमं आई हमको इस बातसे बडा हषे हे कि अन्थकतीओने केवरु 
% राजाओके राजत्व समयकी वदि दी की है परन्तु राजाओकी संख्या ज्योकी 
&4 त्यौ रहनेदी हे, इस्से बचेङ्चे शेतिदासिक तच्वोकषा पता भिरुतहि, युधिष्ठिर ( 
& ओर विक्रमादित्यके मध्यमे ६६ शीटि्योका उद्टेख सवथा सत्ये । 


<! _ हमको युधिष्ठिसे परथ्वीराजपयेन्त १०० रजाओकि होने कोई विरोध ( 
&, नरी है यद्यपि विक्रमादित्ये परे ओर पिके राजाओंकी संख्याका कोई !* 
< डक विभाग नदीं इहि, कारण किं उससे पटे ६६ ओर पीछे होनेगरे 


| ३४ राजा बताये जातें, तथापि इन दोनो समयोमं पचास वर्षका भी अन्तर ! 


4 नरी पडसकता । |ॐ 
ॐ हमारी परीक्षके अनुसार युधिष्ठिरसे परथ्यीराजतक १०० राजार्ओका ई 
¦ समय २२९९० वषं होना चाहिये । १ 
& हमारी यह जांच राजवाडकं मुख्य २ राजाओकं राजत्वके समयके # ६३३ से 
€ ६६३ व्षेतकं अथवा पृथ्वीराजसे इस काठ्तकका ओसत निकाटकर की गहर ! 
ड, मवाडकं राजा ३४ > प्रत्येक राजाके नामत्त वषे ... =-=. १९ 


ॐ 4 


( > 
दु कह (५ 
न 1 "^ "रज 
€ जेसटमेरके २८ व व द मि , २३८ || 
ङ . 


€+ -जिखका जन्म संवत्‌ १२१५ म हआ कारण क्रि यदि ४१०० मसे २९१५ षटदंतो | 
इ{ ११८५ देष रहते है ओर चोदानेकि इतिहासुके अनुसार प्रथ्वीराजके जन्मसे पूर्वका ह । 

4 २१५ मं ए्वीराजका जन्म नही किन्तु १२२५ के ख्गभग होना चाहिये कारण कि पृथ्वी- | 
४ राजविजय काव्यम सोमेश्वरके देहान्तसमयमे ्रथ्वीराजको बालक लिखा, सोमेश्चरक्रा स्वर्गवास | 
ध १२३६ मे इभा १२१५ मे जन्म होनेषे प्रथ्वीरा्ञ २९ वेका होनेसे बाक्क नटी ल्खिाजा ( 

५ सक्ता ( अनुवादक ) 

४ >< पृथ्वीाजके षी दिद्छीपर रावरोक्ा नदीं सुसलमनोंका अधिकार दहआथा ( अनुवादक ) प 
ॐ सवत्‌ १२५० अथात्‌ १९९४ ई० से अर्थात्‌ षएथ्वीराजके सिद्ासनस्े च्युतहेनि ओर ॥ 

४ बन्दी होनेके खमयते । | 
ई < वत्‌ १२१२ अयत्‌ १९५६ ई ० म जव जेसलने जेसलमेर बसाया तरसे वर्तमान महा- (4 
१ { राज राजसिहके राज्याभिषेक सं° १८७६ वा सन्‌ १८२० तक | 
&{ ॐ यद्के आरम्भके बहते राजा लडारईमे मारेगये, वतमान महाराजके पिता अपने भताजिके ॥ 


ते न्यू # 
ह उत्तराधिकारीं हृष्ट जिससे समय बहुत न्यून ख्गा । ( 
0011 


परिच्चिष्ट-अ० ९५. ( ४७ ) 
स 
‰ इसक्रमसे प्रत्येक राजाके राजत्वकाटका ओसत २२ वषै निकरुताहि भत्येक 4 
4 राजाके शासनके लिये इसमे विरोष समय मानना ठीक न होगा, ओर जिन ¢ 
वंशोंकी नामाषरी विस्ताखाटी है उनके चयि तो ओप्तत समय कमते कम १८ ,ई 
& वषं ही मानना दीक दोगा, युधिष्ठिरस देकर विक्रमादित्य पयन्त ६४ राजा्थेकि > 
¢ निमित्त तो इतना समय माननेकी भी आवर्यकता नहीं कारण किं उतने सम- | 
९ यके बीचमें राञ्यका उैर्केर चार बार हआ था, ओर राञ्य ठकके हाथसे !ॐ 
& दूसरेमं गया । १ 
€ भागवतमे ग्रहण की इई जरासंधकी शोष वंशावरी बहुत कामकाहे उसे भी । 

ॐ दमक दूसरे विचारक समय मिटेगा (4 
<€ जरासंध राजगृह वा विहारका शासन करनेगाखा था इसका पुत्र सहदेव ओर ।ॐ 
¦ पोता माजांरी था वह दोनों भारतम समसामयिक हं, इससे दिके सश्नार ~ 


(+ ९ क 


& महाराज परीक्षितके समसामयिक इए । 
% जरासंधक स्ववंशे २३ राजा छिखेहे उनम पिछला राजा रिष॑जय इथ, ~ 
९! इसके सचिव सनकने इसको मारकर यह सिंहासन अपने अधिकारमें किया, इस ५ 
‰ ञुनकका वंरा पोच पीठीतक चटा, इसमं पिला राजा नन्दिविधैन था, इस + 

{ राजक छीननेसे स॒नकको कुछ कभ नहीं हआ कारण कि उसे उक्ती समय 
९1 अपने बेटे प्रयोतको सिंहासनपर वैठाना पडा इन पाचों राजाओंका समय १३८ 


\ वषं माना जाताहे । ९ 
दोरानांग नामकं विजेताकी आधीनतामे रोषनागं दे्यसे कितने एकं नवीन जातिकं ( 
/ 


4 पुरुष भारतवषमं आये जिन्हने पाण्डके सिहासनपर अपना अधिकार जमाया, 





९ १ इतिहास ल्खिनेवाञे इन परिवर्तनोंका होना उचित समक्चतेरै, ओर अपनी समीक्षा 

&। लिखते कि जो राजा पदभ्रष्ट होते थे, उनम राज्यकी संभाककी योग्यता नहीं होती थी । (4 

४ २ यह दे वैहारकी राजधानी राजगह वा राजमहल है | { 
अरंकारके अनुसार विचार ॒कियाजाय तो यह सर्पराजका देश कहविगा, कारण यह क्ति / 


४ नाग तक वा तक्षक यह्‌ तीन शब्द एक ही अयक्रे कहनवाले ह, भ इस्देशको स्ट्वोके छिखेहुए 
५ पुरान सीधथेकटाचरिका वा चीनिरयोके तक्र इउकोका तुर्किस्तानके वतमान ताजकोका निवास ( 
1 स्थान मानताहू, मेरी समन्चमे जिऽको पुराणेमे ठरुष्क कडादै ओर जो शाकद्वीप ओर सीथियामि 
अर्व्यं ( अरक्षन ) पर राज्य करमै। थी, यह वही जाति विदित होतीहै याड साहबने जो 
1 शिद्चनागदेशको शेशनाग मानकर इस देशसे उस वंशका आना लिहे, पुराणोमे शिश्चनागवंदा | 
{ वर्णनमे शेषनागदेशका कोई इत्तान्त नदीं हे, ओर रशिद्चनागके वंशधर मगधकी गदीपर बैठे न ए 
४ करि पाण्डुकी गदीपर ( अनुवादक ) | 
90044224 


६६८ ) राजस्थानईतिदहास । 


< ति 00000 


1 व म "व प प - ज प 


२ ओर दरा पीदीतक जिनका वंशा चख्कर अन्तम अनोरस राजा महानन्द्के साथ |+ 
स पणं इञा. इस वकत नामक अन्तिम राजाने अद्धवंसी राजाओंसे दसा युद्ध !# 
किया किं उनका सवथा विनाश करदिया, पुराणाम्‌ एसा आयांहे कि रोषनागके 
ः समयसे हई राजा द्र रोगय, इन दश राजाओके राजत्वका समय ३६० वर्षं } 
माना गया । ( 
१ इसी तक्षकवंशके चन्द्रराप्त मोंरीवंरामे चोथी वंदावरीका आ{रस्भ होतारै, इस 2 
९ वंरामे दया राजा इए ओर ९३७ वषं पयन्त इनका राज्य रहा । 4 
4 


& पांचर्वदाके आट राजाओने दंशी देरासे आकर १०२ वर्तक राज्य रासन 


किया, ओर कण्व देशकं एक राजानं आकर अन्तिम राजाको मारडाटा. ओर + 
९ उसका राज दरण करिया, इनमे चार तो शुद्धवंदके ये, ओर षी श्ुद्राणीसे 

उत्पन्न कृष्णं नापकं राजा इ, यह कण्वदेरी वंद २३ पादीतक चख्वा रहा ।ॐ 

जर इसके पिरे राजाका नाम सरोमधी था । कै. 


५ इस प्रकार महाभारतसे पीरेकी छः वंरावली दीगर जिने जरास॑धके उत्तरा- 
धिकारी सहदेवसे आरम्भ कर बयासीं राजाओकी अर्विच्छिन्न गखला सुठोम- , 
१ धीतक चराबर चली गईं हे । = 


१ कितनी एक छोरी वंशावचियोके निमित्त भी उचत समय दियागयहि ति्षपर 
{ 


प्रथम ओर अतिम वंशावीके स्यि ेसा नहीं हआ रै, इस कारण पह जौच- २ 
१ की रीति काममं कानी चाय, जिस्से उनका समय विक्रमके संवत्‌ ६०४ तक ® 
\ १७०४ वषं रोगि, इस रीतिसे राजा वसुदेव विक्रमका समकाटीन होगा.जो राजा (4 


१ सहदेवसे छठी वंशावरीमें पचपनवां है,जोर कत्तरदशसे आकर राज्य जीतनेवाल 
९ 


॥ यम मय ज आ 





के कनि क्कः श्वी क 


शिड्यनाग व। मोरीवंरिर्योको तक्षक्रवंशी मानना टाड्‌ साहवका भ्रम मूलक है, बौद जैन 
लेखकोनें इनक्रा सू्रवद्ी खिखाह 1 ( अनुवाद्‌क ) 
२ यहां भी गी नाम भ्रमते छिलागयाहं वास्तवमे द्यग उन्द्‌ है पुराणोमे श्गी देदरासे आना ९ 


नदी लिखि । ( अनुवादक ) ( 
३ पुरा्णोमं यह बात पाईजाती दै कि शगवंशके पिछले राजा देबभतिको उसके | । 
मंत्रीने भारा, भमित्र उसका पुत्र था। ( अनुवादक 






४ ष्ण राजा शद्राणीखे उतपन्न नरौ किन्तु यद आन्धवद्च पुराणोमें चद्रदी ठिखाहै, इसका | 
प्रथम राजा तिभुक लिखाहे, पुराणोमें कण्वदेशते आना नहीं लिखा (८ अनुवादक ) 


५ नकम खात वंशावली दी ओर वंश्नाममे भी अन्तर्‌ है ( अनुवादक ) 
कक 1 


द डि == % ` थ ` दि = = दि विकि. 


५ 


पररिदाष्ट-अ० ( ४९) 


ॐ श्भ्िष्टनििवरतिद १ ठपिशाणिप् कितिति दिनि करति िनि (मितम स ७ (4 (५ 2 


| ४ माना जाता है, ओर यदि ये गणनाथं किसी मकरारसे सत्य हां तो भागवतमं # 
+ जो वंद्यावङी विक्रमादित्यके षीलेकी पचतो ९०० रसंवतक्ते £ अन्ततक दीद, 
ॐ हम उसको भविष्यवाणीरूपसे तो नही मागे, वरन हम उससे यह अनुमान ( 
€! करते दं कि उन्दने सलोभीके राज्यं अथात्‌ संवत्‌ ६०० ओर सन्‌ ५४६के । 
< कगभग इस्त अपने पगने इतिदहासक्रा नया संस्कार किया होगा । 
१ ऊपर जिन वंशावटि्यो का वृत्तान्त छिखागयह उनके राज्यञ्चासन वर्षे (4 
ॐ जौसत निकालनेमें पदटे हमने जो गणनां की है, उससे संसारके द्सरे देरोके । 
१ राञ्यद्ासनका सभय निकालनेमें बडा कभ होगा, ओर उनके इतिहार्भोका । 
थ मिलान करने अपनी मानी रीतिकी सत्यता जाननेका भी हमको अवसर मिरेगा। 4 
€ निस समय दश्च जातियाने रहोवोमके विरुद्ध विदो क्रिया धा, उख सपय ५4 
‰& जेरूसंखमके विजय होनेतक जो ३८७ वर्षका समय आता, निसकालमें 
< २० वीस राजा जिंदाके सिहासनपर स्थित इए जिन मत्येकका सभय १९ (4 
{ ववं ओसत निकठतादै, ओर यदि इससे पहर सार्डेविड दाऊद ओर इडेमान ( 
{ इन परे राजाओका समपय ओर प्रिखादेवें जो कि विद्रोहके पहर गहीपर वै थेती 
| मरत्येकका राजत्वसमय जौसत २६ वषं निकटेगा । ( 
ई साईना पोरे आधीनमे इसासे ९०० वष पहठे असीरेया + राज्यके (र 
! नूः विस्यर वेगलेका हिन्दुओंकी ज्यातिषभ्रणाखीपर एक क्ख ॒ एदियाटिक् रेख्च॑ज जि ८ (4 
। ध २३६-३७ मे पायाजाताहे, उसमे छिखाहं किं स्वत्‌ # ५८३ अर्थात्‌ खन्‌ ५२७ ई ० मे नह्- प 
शै गुप्त ज्योतिषी हुआ, जिसका समय सलीमधीके राज्यश्चाखनते कुछ ही पहस्गहे, उसने ब्रह्माके 


कृत्पकी रीति स्यापन की, इसके अनुसार खष्टिकी इस समयकरी गणना चरक है, इस रीतिसखे 
उसके ेतिहा्चिकं समयका मी पाशेवर्तन हुआ, इसत मेरी गणना की ओर भ दता ह्योतीहै, परन्तु 


४ इस अनुचित कटाक्षे मि० वेरलठेके प्रमाणकी ददताको बहुत शिथिल करदियाहे, जो उन्होने ॥ 
<{ मिस्टर कोलतुकपर किया, जसक्रा विस्तारपूर्वक ज्ञान अनुमानकी बार्तोको खर्वंया न माननेक 
{ कारण बहुमूल्य है । ( 


९ यह सुलेमानका बेटा ओर जदाका राजा या | ( 
| २ यह एदिया माईनरका बाहनि परसिद्ध प्राचीन नगरहे । ॥ 
४ ३ वह एदिाया माइनरके एक विभागका नामहै | ( 
१ ४ असीरियाका एक बादशाह । 

+ मैने इन संवतो भौर पीचके सेवको मेनगोगट साहबकी ओरेजन आफ लाज पुस्तक्मेकी | 


किसीहुईं वंशसची कालक्रमके मानचित्रे अहण कियाहै । 


{ भैः सल्ेमधी राज्यकी खमापति सन्‌ ५४६ भ नहीं सन्‌ ३०० के पहठे ही हो चुकोथी, ब्रह्म- 
{ गुप्तने नह रछुटिद्धान्त सवत्‌ ६८५ सन्‌ ६२८ मे बनाया हे यह ५२७ मे नदीं होसक्ता (4 
( अनुवादक ) 


च्छ कुः ष्टः --च्छान्- ष्टु. दुष्दरद्ुः "ण. "न - - जु जक चु , चा ष्ट न्देफे 
ऊर्क ऊष्ठषड दन्य्ठ्ष्डन्डुष्डन्द्धनर 


(५९० ) राजस्थानईतिहास । 
किक दिति निति ति दिय पि 00 


समयसे आरम्भ करके वेवलोनिया असीरिया ओर ८९ › मीडे 
पीेवारी तीन भिलाई इई वंशसूचियोका मिलान करने पृथक २ प 
ञौसतके वषं निरते । 
जब इम आसीरियाकी वंशावली देखतेहे तो इससे मध्यम ओंसतका # 
१ समय दीखता, वेवलीनियां ओर मीडियाकी वंशास्चीका ओसत बहुत || 
| अधिक निकरताहे, वेवरनियां देशपर असीरियासे पथ होनेके समयसे | 
आरम्भकर पीके उसमें संयुक्त होनेतक राज्य करनेवारे नो राजाओके समयके 
म ५९२ वषे आतेहं परन्तु साठवषंतक जिसने राज्य किया वह॒ मीडियाका राजा | 
९ दारा सबसे अधिक दिनतक जीवित रहा, इन दोनों राज्योके अरग होनेके 
$ समयसे ठेकर उनके फिर संयुक्त होनेतक दाराके वंश॒के छः राजा १७४ वरषकै ॥ 
मध्यमे इए जिनमे परत्येकके राज्यर्ासनका ओंसत २९ वषं निकरूताहै । 
यदि देखाजाय तो असीरेयाके नरपतियाके राञ्यक्रा समय बहुत ॒मध्यम- ( 
२ श्रेणीका रै, मरक राजाका राजच्च समय नेडुकेट नेजरसे आरभ कर साईडना (4 
पारुसतक ओसत २२ वषं होतार, परन्तु उस समयसे समापितक ओसत निका 
४ तो १८ वषै दी निकर्तेै । ( 
ईसासे १०७८ वषं पहटेके ठेसी डामनकाहिरोज्ाडी कहरानेवारे यूरिस्थी # 
| नीससे रेकर पदे १९ रार्जाका राज्यशासनका समय ओसतसेर २ होताहै, ओर ट 
‰ लगभग उसी समयसे आरभकर एथेन्सके परजातंत्र राज्यम सृत्युपयन्त स्थित 
/ रहनेवाङे प्रधान अधिपतिके शासनकारसे आरंभ कर उससमय पयत जब क्रि । 
१ यह पद्‌ सातवे ओँम्पियडके समयमे ददा २ वर्षका होगया था, जबतक ! 
{ मुख्यशासर्नोकी संख्या बारह दूईथी जिसका ओंसत २८ वष निकलतहि ।! ॥ 
इसप्रकार यहदिर्योका स्पारांवार्छोका ओर एथियनलोगोके राजतवकाटका 
समय भिटताहै जिनका आरभ ईसासे ११०० वषे परे हआ था अथात्‌ महा- (4 
भारतसे पचास वर्षमे भी अधिक दूर नरी, जर इनके संगरही वेविखन, सीरिया | 
मीडियाके राञ्यके समये, जिनका प्रारंभ यूनानी राज्यकारुकों छोडनेके 
समयसे होति, यह ईसासे आवी शतान्दीमे ओर यहदिर्योका राजत्वकाट 
1 पिछटी छठी शतान्दीमे इञ था । 


॥ १ एद्धियाखण्डके पश्चिमी विभागका एक खण्ड | | 
२ यूनानके स्पार्यानगरका नाम ठेसिडिमोनियावाङे शिडिमन था । ( 

& २ यूनानमें प्रति पांच वके षी कसरती खेर होते, उनको ओलिपिक गेम कहतेये ओर 

‡ चार वक्षका खल ओरम्पियड कहलाताथा । 


उनष्डन्छष्दन्र्छछष्डदन््र् ~, न्दन्दुष्यन्दन्द्न्ब्यन्द्दन्ब्दन्ध -- च्छ कच्छा कन ~क च कल छ कन ब्दुन्ब्धन्ब्ये 
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यरिदिष्ट-अ० ९. (५१) 


< 00 


हमोर प्यं ओर चन्दरवंशके खकाबरम चदि यह्‌ ओसत कम भीहों तो भी 4 
इस समयके दिन्द्र राजवंरोकि राजत्वकार्के ओंकत समयक साथ भिककर ( 
| उस समयका अनुमान करनं विचारको बडी भारी सहायता दग जो समय | 
‰ उन ज्ञात वंदोकि खयि नियत क्रिया जायगा ओर जो व्राह्मणनि असब्भव | 
& कार नियत किया टै उसके अनरुकरणकी अपेक्षा इस वि चारमं अधिक स॒हा- 
१ यता मराप् होगी । | 
+ ओर अनुमानसे काल निणय्मे यह बात जानी जातीहै कि. जिस देका जरू 
4 वादु स्वच्छ होता ओर जाके नरेश सादमीसे रहते दह वे बहत काल- । 
\ तक जीते है, इसी हेतु स्पादीके राजाका राजत्वकरार अधिक तर ३२ बै ओर 
९! बिषय वासनामे रिप देेन्पवार्लोका ओंसत २८ आता ई, सोके समयते ( 
4 आरम्भ कर्‌ वैवलनको निकालनेके समय तक यहूदीराजा्ओंका ओँसत २ & वृष | 
€| होता हे, मीडियावाला का ओसत ठति डिमोनिरयांवाकी समान्‌ हे, तात्पयं यह 
१ ऊि सब इतिहासांके समीक्षणमे यह बात जानीं जातोहं क्ति इनकी समानता अन- | 
<{ हल्वाडादेशके राजाअओंके साथ की जासकती है, ओर जिसमे चायुष्डका प 
| राजत्व समय तो दौराके टी ठकगमग समान था । ८ 
{ ओर विद्रोहके समयसे आरम्भ कर पृथक्ह की इई दश जातियों बन्धमे होनेके । 
&। समयतक इसरा जातिंके बीस राजा्ंकि राज्यका समय दोसो वर्षं हे इसका ( 
४ ओसत निकाठनेसे प्रत्येक राजाका समय दश वषं आता है । / 
< अकी जोर € ल ५ ^ र जर = (4 
& असीरिया ओर स्पारावाोका राजत्काल अधिक्रसे ३२ ओर न्युनसे नयन १८ ! 
4! वर्षं निकलताहै ओर मत्येकका ओसत २९ वर्षं आताहि ओर सातसो वर्षके मध्यमे / 


हमारे चार हिन्द वंशाका ओंसत २२ वषं आता है । ( 
५ इस प्रकार ऊपर ठडिखेप्रमाणोंते पचास राजाओंकी शखलाके निमित्त वर्षोका 
| ओश्तत २० से २२ वषं तक हीनेकी मेरी सम्मतिहे 1 | 


\ यदि भेरी इस खोजका पारेणाम संतोष दायक हो ओर उन अरन्यकारोकी 
1 उद्िखित वंश सुची ॐीक्‌ दहो तो वटके साहयकी समन हमरा भी सिद्धांत होगा 
४ जिसने बडी पंडितार्के साथ ज्योतिष तथा वंशसूची सम्बन्धी नियर्मोका 
॥ 





1 २ दारा ओर अनहल्वाडेके चामुण्डका राजत्वकार समान नहीं गिनाजाता, चाुण्डने १३ 
| वं प्रथम दाराने ३६ दूसरेने १९ ओर तीसरेने पौच वषे राञ्य कियाथा । 


छष्वरकर रर ऊङ ररर ए ऊष्द- छद ऊन्दन्डुम्ट-षुष्डु् हि । 





(५९२ ) राजस्थानइतिहास । 

९ मिखान कर जगत्‌की उत्पत्तिसे २८२५ वषं पीछे युधिष्ठिरके संबतका समय माना 
१ हे, यदि संसारकी खष्टिसे रगाकर ईसाके जन्मतक ४००४ मेसे निकाल दिया- | 
जाय तो इसासे ९९७९ वषं पटरे अथात्‌ विक्रमादित्यसे ११२३ वषं पहरे युधि- 

। छिरके वंशाका भारम्भ सिद्ध होजायगा # 1 ( 

पुराणम तरुष्क कहा यह वही जाति जानपडतीहै जो शाकद्वीप वा सीथि- १ 
यामे अरकूसीजपर राज्यरासन करती थी । ¢ 


व 


प्रायः अम्रेजोके छिखे निवनन्घोमिं सनका यही सिद्धान्त रदताहं कि खष्टिकी उत्पत्तिको पांच ( 
सहस वर्स कु अधिक एदे, परन्तु हिन्दु्ाल्नके परपरा सिद्धवंशसे तथा पंचागसे ओर राज - ( 
| तरगिणी आदिके मते ५००० हजार वर्धसे कुछ विरोष कञियुगको बीते, ओर सृष्टिकी उत्पत्ति 
तो करोडौ वधेकी है, जिसका इत्तान्त प्रतिदिनतकके संक्पम बद्ध रहताहै, हसके चल्ि विशेष | 
१ कहनेकी आवश्यकता नहीं, संस्कृतके ज्ञाता विज्ञ पुरुष इसको जानतेरै । 


4 ॥। 


\ 
4 
५ 
# 
4 
\ 


५ 





4 विकरमादित्यके पश्ात््‌की राजपूतजातियोंका वंदा सची 
< सम्बन्धी इतिहास;-विदेडी जाति भारते कब आङ 
४ सीथिया राजयपत ओर स्कैण्डनेर्वियाकी जातिका 

4 परस्पर भिखान । 

4 च 

इस अध्यायका बहुत सा अंश मथमके पच अध्याये आज्का ह उसके | 


4 सिवाय जो छ अधिक कहना हे उसीको यहां खा जायगा । 
इस भोतिसे भारतकी भराचीन जाति्योका इतिहास खशिकं आरम्भे युधिष्ठिर । 


< ओर श्रीकृष्णजीके समयतकका तथा युधिष्ठिरसे विक्रभादित्यके सययतकक्ा [ 


ह ड) ग शु, "०, च्दुकरन 


व 


क >. कि 


च लिखकर अव उन जातियोंका वणन करते ह जिन्होने उस समय भारतव्षैषर 
आक्रमण किया, ओर इस समय राजस्थानके ३६ राजवंदामिं जिनका उदे 


& 
4 पाया जाताहि ओर जिनका वृत्तान्त छिखनेसे कितनी एक आश्चयं जनक 


घटनायें प्रकारित होजार्थगी । 
तातारि्योके आदि पुरुष सुगक्के पत्र ओग्जके छः पुत्र थे पहला कायन वा प 
# किउन दूसरा अथै, यही पुरा्णोके चन्द्रसू्यसमञ्चे जासक्तेहें । 
पुराणके आयुके एक पुत्र यदु हए जिसे जदुभी कहते दै, जिसके तीसरे पु 
| पुत्र हय [ ट्‌ ] से दिन्द्र इतिहास ल्खिनेवाठे किसी वंशकी उत्पत्ति नहीं मानते 
1 ञओर उसीके दारा चीखियोने अपनेको ईन्दु्वशोत्पन्न बताया दै सीथियनेलोग 
| 





| १ मुगल ओर ओग्ज शब्दोका समास करे तो मेगाग शब्द बनजायगा जो बाइव्रैरमे चि 


जेफेटका युत्त था । 
। २ बाकी चार पृत्र चार तत्व हैँ जिनका वर्णन रूपकके समान किंयाहे । 


षुः" ग्न , दुक 


३ सर विलियम जौन्सने कदा हे कि, चीनवाङे अयनेको डिन्दुओंसि उत्पन्न मानते है, पर यह 
| दोनों इन्दुजाति निचारनेसे सीथियनल्येगेसि उत्पन्न विदित होती ई । 
४ पुराणम शाकद्वीप वा सीथियाङ्खा हे अरक्ससको अरवमो जेगजार्यजवाञे हुन । डायाडोर- । 
सने हेमोडखको शाकद्वीप ओर भारतवधेकी सीमापर बतायाहे । 


पि पि न नु पु वु , "वु "कणन क 
प्दन््््युन््यन्प्दुरष्टु व | 


छ) चः 


(व्क , छः 


(< ) राजस्थान्‌इतिहास । 
1 
आरक्सीज नदीकेः किनारे निवास करते थे; इराभें जुषिटर [ ब्रहस्पति ] से एक | 
पुत्र उत्प इग, उसका नाम सोधिस था, इसके पठस { पारस ] नापस वा > 


| { नाषान 1 दो एच इए \ 


॥ हम पूछते हें क्या यह तातारियोकी वंशावलीका नाग्वेरा है जो अपने ॥ 
\ शाद्‌ का्योके निसित्त परसिद्ध था, निन्दने दे्ांके विभाग किये, उन्दीके} 
१९ नास्से उनका नाम पाडियनं वा पाठी विख्यात इए, उनकी सेना नीख्नदी- ! ` 
१ तक भिसरमे परहैवी, बहुत सी जातिथोको अपने आधीन किया ओर अपने ! 
4 सीयियन रजी पर्वमे महासागर कास्षपियन सागर ओर सोई टिसकीरुतक ! 
? बाया, इस जातिके अनेक राजा इए जिनके वंशम सेकेन्स [ सकी } भेसे- > 
९ जेट { जटदाजिर } एरी अस्पियन एरियाके अश्व्‌ नामक्‌ पुरुष्‌ ओर दृसरो ( 
१ अनेक जातियां हे जिन्टोनि असलोरिया ओर मीडिया जीतकर राज्यको तहक्च | 


\ नहस करदिया, ओर वहांके निवासि्योको अगक्सस् नदीके किनारेपर छेजा- ( 
॥ कर बसाया । ९ 


1 दल १ 

५ इभारे छत्तीस वंशोमे सकी जट अश्च ओर तक्षक रेस नाम्‌ पाये रै जौ 
यही नाम थूरोपके मरारभिक सभ्यताके समयकी दूसरी जातियोम भी पायेजाते (4 
1 है, इससे उनकै मूल निवास्थानके खोजनेमे जोर भी बहृतसे ममाण खोजनेकी ( 


4 अआवदइयकता € । { 
4 
९ देवोका कथन है कि जो समस्त जातियां कास्पियनक्चीटके पूवेमें रहती | 


है उन सबको सीथिक कठतेहै, उसमें उसी समुद्रके निकर डादी ८ दंश्षि › जाति 


~> 


| 





४ १ चन्द्रवंशकी माता इला प्रथ्वी हं इसको मनुष्यरूप माना है सेक्सन इसका अर्था, यूनानी (4 
\ इरा, ओर इ्रानी अदे कहते ई । 
| २ क्या यह पाडियन मिसखरके गडारेये न होसक्ते, पाटी अक्षर इय खमय तक चरते दै, ओर !ॐ 
बोद्धोके शिलछेखके इकडोकी समान अब भ पायेजतेह बे मेरे पास दहै ओर बहुतसे अक्षर (4 

कापटिक वणमा मिक्ते ह | 

३ चद्रवेश्चकी तीन महान्‌ अश्वजातिकी शाखा मीड कहलाती रै, यथा प॒रमीढ अजमीट ओर ! 
देवमीढ), वाजस्तरके पुत्र अश्वजातिके खोगोने असीसिया ओर मीडिया पर आक्रमण किया; जब 
उन्होने अपने पैतृक स्थान पांचाठिक देशसे चर्कर चिन्धुनदीके पश्चिमदेशमे आगमन # 
4 बहःपए उनकी ख्या बहूत बढ गद थी यह स्पष्ट ह | 
| ४ दाहिया जाति राजपूतोके २६ वंशोमिश्चे एक यी जो अब प्त होगईं । 


श्ककन्द्दन्यसव्यद््कष्यन्दनदन्रर्ररर्र्न्छव्छछडय 


+ 
4 
4 






परिशिष्ट-अ० & ( ५९९ ) 
नि 
निवास करती है, इनमे मत्येक जातिके एक ख्य नाम होते है, यह ॒ सव एक ( 
४ ही स्थानपर नहीं रहतीं यह श्रमण करती द इनमे असी पसियानी टाचरी भैक | 
#। रैन्रटी सवते अधिक परसिद्ध है, इन्होने वद््टियादेश्च थूनानियोसे ठेडिया थाः 


८८ भ 1 ^ 0, 


| इन शेकजातिर्योके एदियाम् वैसे दी आक्रमण इण ह, जिस अकार्‌ कमेरियन- ॥ 
रोगेने किये ये, उन ठोगोका बाकिटथाको अपने अधिकारम्‌ करना ज्ञात 
होति, इसी प्रकार उन्दनिं आर्मोनियाके सबसे श्रे देश्चको भी अपने आधी- 





च नमे करिया था जो उनके नामते सेकतैनी कहलाता है। 
%_ राजस्थानकी _कोन्‌ २ सी जातियां इन्दुवंङके यश्व ओर भ्रीडियाकी संतान ! 
४ है ओर जिनके नये नये नाम होगये है, इनके खोज करनेके ख्ये जब हमको | 
४ ठहरनेकी आवश्यकता नदी हं । 
१ केवल आक्रमणके विषयमे दी अव हम अपनी वित्तडत्ति ङ्गे ओर इख 
बातका म्रमाणमभीदेगे कि यह आक्रमण उसी समय इड थे जब किं इनक ' 
ध दल यूरोपमं पवि हआ था, इसी हेतु युरोप तथा राजघरूतीकीं उत्पत्तिका क शी 
& मूल पुरुष होनेका सिद्धांत निकल आता है'जिसकी पुषटमें हम उनके देवी देवता- ( 
& ओंकी कथा, बीरताकी रीतियौकी कविता हिरपकी खन्द्रता भाषा गानकी 
& समानता भी दिखासकेते हे हिन्द सीथिकं जेयो तक्षकं ओर असा जातिक्ा । 
ध भारतमं भथम आना ओर शेषनागतक्षकका [ दीचरिस्थान ] रोषनागदेश वा (६ 


1 १ पराणोमे इन गाकद्दीपको असा ओर यचरी जातियोको अश्च तक्षक आर तुरुष्क र 


& नमते ठ्लिा हं । 
२ मेरी समञ्चमे शकीशब्द सस्कृतकी शाखा शन्दका अपभ्रंरा हे जिका अयं शाक (¢ 


9 वा जाति है । | 
३ यर्मर साहवके एैगलोरैक्छन जातिके इतिहासमे खेकेषेनी लोगोको सेक्सन रोगोका ॥ 


4 पुरुषा छ्खिा है । 

€  देरोडाय्छने कहा है किं जवमेसे जेटी लोगोनि मेरियन लोगोको निकालदिया, ओर वे 
€ ऋरीमियामे जाकर रदे उस खमय यहांपर यिषि जेटी वा पश्चिमके जटी लखोग॒निवास करते थे, ओर 

| उश समयते जटी ओर किम्बरी जातियें बारस्िक सागरके किनारे जा बरसी । 

१ डस्टी किपचकके जहास इन जातिर्योका निकास है, पाह रुवरूक्षिसर कोमानी जातिके स्मारक । 





चिहोंका इत्तान्त छिखते हए कइते है, किं उनके स्मारक चिह्न ओर पत्थरोंके निर्मित चकर हमोरे 
| केल्ट वा इङ्ड पुरषोके चे कुचे स्मारक चिकी समान है | 
| सौराष्टकी काटीजातिकी एक शाखा कोमानीलोग है जनके अन्त्येटिक्रिया सम्बन्धी स्मारक 
स्तंभ जिनको पाल्यि कहते ईै, ्रत्येक नगर ओर गौवमे बहुतायतके साय पायेजति है, यह काटी 
% जाति भी जमनकी आरम्भकजातियोमेसे एक थी । 


< ररन्रर्डन्कबड्न्द्छ रर वट्र्न्डन््डन्क रन ्दन््णन्ड्न्ष्डन्डन्द्न्दुन्दरस्ते 


६ ५९६ ) राजस्थानईतिरास 1 
(~ दिविति शरि एदि दि किरि विलाप दिया एदि 


<‹ लोषनागसे ना हिसाब रुगानेसे निसका समय ईंसासे छःसो वषे पदरेका १ 
ड, निश्चित होताहै, पुराणोभे पथम यह वित क्या है कि ईसी समयके ओरे भोरे ।& 
९ इन जातियोने चटाई करके एरिया माइनरको जीतछिया था ओर पी स्कैडि- 
ड, नेविखको वथा वाकटिियाके यूनानीं राज्यको असी ओर टाचरी जातिने उरूट 
€\ पलट करदिया, उसके पीछे असी काही ओर क्रिम्बरीजातियों तथा रोमनटो- 
९4 ने बारुटिक समुद्रके किनारेपरसे चटाई की । 


ॐ यदि हष पटले जमेनरोगोंको सीशथियन बा गाथ जेरी वाजिर दोना सिद्ध} 
4 कंरसङ तो कारनरीति, ओर आचार विचार आदिके विषयमे खोजनेयोग्य 
विषयाका हमको एक चेडा स्थान माप्त हौसक्गा, यूरोपकी सम्पूणं पुरानी वाताका 
१ रूपक नखा चजायगा, अॐ।र जमनवाखाकं सम्हासं उनका पता क्गाने ङ स्थान- }> 
पर जिस प्रकार किमाण्डेस्ङर ओर बडे २ छिखनेवारोने इस समयतक कियद ¢ 
९ उनकी खोज सीर्थियन आदि जातिकं आचार विचारक विस्तारपूर्वक धटनाओसि 
४ जो ेरोडारसने छिखी द ठकगायाजासकताहै, सीधियन्ूजातिने सम्‌ ६० से <०० प 
६ वषं पहटे स्कडिनीवियाको अपने अधिकारमे करिया था इन सीथियनरोगो्े } 
मक्यूरी ( चुघ › दडन वा ओडनकी पूजा रोती थी, तथा अपनेको इधक्ता । 
४ वंङ्ध्र मानते थे यदि गाथलर्गोकी देवकथा्ओंका भिखान स्तो ३ 
१ यूनानिर्योकी विदित होती है जिनके देवता केटस ओर रेरा बुध ओर: 
इरके सन्तान विदित होते हे, जितनी यूनान ओर रोसकी भिथ्या} 
4 दिडवासकी दात दह जेसे दनदेवी वनदेवता ओर पर्य इन्दी सव बार्तोका स्कैडि- ! 
नेवियावाङे भी विश्वास करते हे, गाथलोगोका बच्किं हदयस शङ्कन ठेना; + 
4 ओर भविष्य कहनेदारे सी पुरु्षोपर पररा विश्वास था, ओर यह लोग वीनसके + 
स्थानपर प्रयाको ओर पारसीक स्थानपर वल्काईसीको मानतेथे > 
इन देवक्धाअकी समानताका पता टगानेते प्रथम हमारी यह इच्छाहै कि ४ 
युरोपकीं पराचीन जाति्याके ओर साथियन राजयपूर्ताके एकटी मरके निक्ासको ! 
सिद्ध करनेके चयि हम कुछ ओर सम्मतिर्योको खोज कर ट्खिं । 


{4 जिसने अन्डटगाजीकी पुस्तक्रका अनुवाद किया है, । वह अपनी भ्रमिकामें ( 
\ छिखता है कि हमारा तातारि्योको धृणाकी दष्टिसे देखना न्यून रोजायगा, 

9 
न यह्‌ अशी शब्द जरीयूट वा जटलोगेकिं निमित्त उस समय उच्चारण कियाजाता था जव कि } 


उन्होनि स्कंण्डिनेवियापर चदा की थी, ओर मूटटण्ड वा जयडेण्ड नामक्र नगर उन्देनि खाये ¦ ॥ 
4 > गाथलोगोके विषयमे पिंकटनका ठेख जिस्द ७२ १० ९४ देलो । 
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प्रिदिष्ट-अ० ६. ८ ७} 


0 


सि 


| ~ 3 = > | 
4 जव कि हम उनके साय निकटवतीं सम्बन्यको विचगे, बह यह कि इम /{ 
9 & खगं 9 रसं = रह ¢ 
4! खोर्गोके पूरुष पह एदियाके उत्तरसे आये, दारी रहन सहन आचार 
्/ विचार पे उन्दीकी सधान था, वरिणाम यह निकर्गा किं हम लोग तातारि- प 
& योकीं एक नवीन वस्ती टदरगे । 


¢ 
^. 
र 


५ १। 


॥ 
जिन्टोनि कमस क्िम्नियन > केड्र ओर गाख्के नामस युरोपका सम्ब्रूण + 


पि र पि ६ 


~ 


५ उत्तरीय भाग जीता था, वे खोग तातारसं आयं थ गाथहन्‌ [हण हरण 1 एन्‌, }‰ 
{ स्तीड, वांडल, ओक, एक दी छत्तेकी मक्खियां थ, इसके सिवाय ओंर क्या ये 4 
€ खेडनकषे इविहमोके अवलोकनस्चे जानाजाताहं कि स्वीड # खोगाकरा काश्चगरस { 
५ आममन्‌ द्रा था, ओर सेक्सन ओर क्रिपचक खग जो मषा बोठ्ते द) 
। इन दौर्नो भाषाथेकि मध्य घनिष्ट सम्बन्ध पाया जाता हं जिटनी ओर वेस्भं 

<4 जो अनत कैठकटिकभाषा बवोखीजाती ह इस बातकरा पुग परभाण देतां ह र 
ॐ उह निवासी तातारीजातियोके ही वंडाधर ह । 4 
4 


+ यह जातियां ३०० ओर ५०० उत्तर अकारा ओर ७५० ज ९५० अज्ञ रं !+ 
4 देदान्तरके बीच मध्यएरियाकी उचभ्रमिसे जो उष्णप्रथानताबारी विषुव ! 
{ रेखाषे ओर शीतप्रधानतावाटी उत्तरीय छवव्रत्तसे बराबर दूर हे टकर चूरोष 


| जर सिन्धुनदीके इसपारतक चटी आई, इस कारण अब हस सिन्धुके पार चल- 





; ९ >< अन्घुर गाजीनि कैभरीको जफटके आठ युर्वोमेसे टिखा है, आर उसीसे कैमेरी किमेरिवाई + 
` &{ वा कम्बरीकी उत्पत्ति मानी है) सौराष्ट्र जातिरयोमसे कैमेरी एक जति ह । (९ 


कपो र 


‰ डिगिगनीजके छिखनेके अनुसार सृएवी वा सू अथात्‌ सरू चीवायृटजेटीजातिरदै, माकापोलोने { 
अपने निवासस्थान गाइगरको जदांपर वह ईसाकी छठी शताब्दीमे रहता था, स्वीड जातिकी जन्म- ॥ 
@& भूमि माना है । 
‰ तथा डीलन्छाइसकरा भी यदी कथन है # सन्‌ १६९१ म स्पचिन्‌ फेल्टने जो पारम स्वेडन- 

का राजदूत नियुक्त था, म॒ञ्चसे ब्रातचीतमे कहा किं स्वेडनके इातिदहाखको पटकर काशगरकेा 
‰ सने उनका देश जाना, जिख खमय दूनोग उत्तरी चीनसे निकराञेगये, तव बे अपने विगरोष 
) समूहको यूरोप मिञे दक्षिणीदेशोमे ङेगये, ष पुरुषोने सीधे आक्खखजेगजर्यीसके किनरेपर 
\ ममन क्रिया, हासे वे कास्षियनसागरके किनारेके देमि ओर फाश्सके सीमाबाठे देशसं फलगये / 
ओर मविरुनदर [ आक्सजनदीके पारके देश ] म महा पराक्रमी सयूचीच जयालोगोंके साथ संयुक्त 
\ होगये, ओर ररि यूरोपमे बसगये, करिसीके विचारम यद्‌ बात अव्िगी कि उ न्द जयियोके पू 
य पुखष हैजो यूरोप्देशसे व्रिख्यात थे उसी प्रकरार सुएवीनामधारी स॒जातिके भी समूहने यूरोपके उत्तर- ए 
\ म गमन किया दोगा । 
दयस्स्य््ड नउ दन्क्दन्छ र रन्डर ररक रु उद ऊक 


( ५९८ ) राजस्थानइतिहास । 


क क 


< कर यपेरोपेमिसनको उदटंघनकर जेगजा्ीज वा जेहूनपर होकर सकेरा * वा ( 
@ = अछ ५०/ क, क क = क वहांसे क,  @ कन्न 
९ राक्द्धापम पचने इच्छा करते हं, ओर वहांसे इसी भकार डस्टी किपचकसै 


[9 -. 
त्षकजेटीकेमेरीकटरी ओर इनजातिको भारतवषंकं बेदानोमे लानेकी इच्छा £ 
५ करते हं बहुतसे विषयोकी इन अजान देसे हमको जानकारी प्राप्न करनेकी । 
% इच्छा दे यहां एराने समयते सभ्यताको स्थान भिलाथा, ओर यह बडे २ (4 
& नगर चेगेज खाकी चटाईंके समयतक विद्यमान थे, जो यह सोचते हँ कि एशियाकी 
+ उच भ्रूमिका जातियां पञ्ुमात्रको चराया करती थी, वे वडी धर्मे पडे ई, प 
॥ डिडिगनीजने पुराने ममाणोसि इस वातको सिद्ध करदियाै कि जवसोेनि ( 
२ यूची वा जि जातिप्र चा की तो उन रोर्गोका देसे नगर संख्याम सोसे अधिक [^ 
4 मिरु जिनम भारतको सोदागरीकी वस्तु थी, ओर उन ठोगेभे जो सुद्रा प्रच- (4 
। छित थी उसपर वहाके राजाओकी मृतिं अंकित थी । ४ 
४ मध्य एशियाकी यह द्रा सन्‌ ह ° से बहुत पहर की थी जो इन देशे ( 
१ होनेवाी छडाइ्येसि बरवादी ई जिसका निद्शेन यूरोपमं . नहीं पाया जाता, (ई 
९ ओर जिनके कारण यह देश निजेन ओर उजाड हो रोहे ओर इस कार्म (ई 

4 जेटिक जातिके साथ तेमूरकी कडाईते उसंक टुग्ध पूवेजोके संहारकारी जीवनका ! 
१ निद्दोन रोगी (4 
१ साइरिसके समयमे ईसाते छः सौ वष पहठे इस बडी जेदिक जातिके राज- 
¶ कीय भमावकी यादि हम परीक्षा कर तो यह बात हमारी समञ्ञमे आजायगी कि ९ 

॥ तेमूरकी उन्नत दशाम भी इन जातिर्योका पराक्रम हास नहीं हमा था ययपि । ( 
‰ २० बीस इतान्दीका समय व्यतीत हो ुकाथा, उस [ १३३० ई. ] म जटिक | 
4 जातिके पिरे राजा तुगृखक्‌ तैमूरखाके राज्यशासनमे चगताई >.राज्यकी पश्चिम ( 

| ओरकी सीमा जेस्टी किपचिप्‌ ओर दक्षिण ओरकी जेगजार्धज ओर जेहून 
॥ नदी थी ओर जिसके तटपर टोभिरिसके समान जेटजातिके रबानकी राज- 
| # पिकरनने सकिटाईेजातिकी खोजकी है, यद्यपि जिख शाकद्रीपका पुराणम वर्णन आया है, ९५ | 
४ उसके स्थि उन्होनि डियन विल्का कोई प्रमाण नदीं दिया है, यद खकिटाई आक्सस ओर जेग- ( 
4 जार्टीजनामवाटी नदि्योके निकाषका देश हे, जिखको सैकीलोगोंके निवाके कारण सकिटा कदा (4 
जाता है । जो जाबुछिस्तानका शाखन करते ये तथा जिन्दोने गजनी वसाई वह जैसरुमेरकी ॥ 
1 यदुजाति चकत जातिक अपन इन्दुवेरसे दोना मानते है, ओर यह कहते है कि गृढ विचारके 

विना यह वात मानन योग्य विदित नी होती, परन्तु मेश समश्चमे यह विश्वासके योग्य दै । प 
1 € पुराणम 1छेखा चगिताइ वा सकिटाईे शाकद्वीप हे यूनानिरयोनि इसे विगाडकर सीथिया ! 
4 कियारै जो लोग पूरके पूजते ओर अरव्म नदीको अपना निकाल मानते है । प 


# 
कते मे कनि षि च्छ 
शस दन्कन्कन्ररन्छन्ददष्ट्छव्दनक षदन्न 
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परिदिषट-अ० ६. ( ९९ 
# धानी थी, कोजेन्ट, ताङकन्द्‌ उदट्रार # साहृरो पोटिस ओर सबसे उत्तरकी ओरं 
। <। इस्कन्दरिया चकताहैराज्यकी सीभाके भीतरे थै 
९ जेटीजोट वा जिट ओर तक्षक जातियां जो भारतववेके छत्तीस राजवंहोमें 
#! सेयक्तरै, यह सब ही सकट हेदेराते आई ई हम ुराणोसे सक्ते पहले समयमे 
%| उनके दूसरे स्थानम जानेका पता ठग्ेगे, परन्ठु उनकी इस समयकी चढाड्‌- 
< ययोके विषयमे जो इछ उत्तान्त ई उस्र बातको मह्रूदगजनवी ओर तैश्चरका (4 
& इतिहास हमको भलीभांतिसे परिचित करत । 
< जो उदके ८ पवेतोसे आरम्भ करकं मक्रानक किनरितक ओर श्रीगंगाजीके ( 
। किनारे र मिरजाति * बहुतातयसे कैङीहईं है ओर केवर शिलङेख वा पुराने [( 
¦ अन्थोम तक्षकजातिका नाम पायाजातदि । 
& उनके आदिनिवासस्थानं मे ओर उन जातिरयोके बीच जिनको इससमयके ८ 
५ पुरुष पृथङ्‌ २ नामेसि पुकारतेहं, विरोषं खोजकरनेसे उनका असलीनाम 
& भकारित होगा, जिसको इससमय सिन्धुनदीके तदपरक रहनेवाऊ मलीर्भोतिे (+ 
‰। जानत, ओर संभवहै किं ताजक रोगेमिं तक्षक वा तकिउकका पता ख्गजाय, जो ( 
द अबतक अपने पुराने स्थानम रहते, नो पुराने प्रन्थकारोका किखाहया टंस- ।ई 
ध आक्सियाना ओर चोरस्मिया, ईरानवालोंका मवेरनहर देरी भगोकमेँ दिया- (4 
| इ, वरान हुकिस्तान्‌ बा टोचरिस्तान ओर ाचरी तक्षक वा वुरुदक नामक 
< भारतवष॑पर चटाई करनेवार्लोका निवासस्थानहै, जिनका वणन विमान शिल- | 
१ ठेख ओर पुराणम मिर्ताहे । 
} जेटीखोग बहुत समयतक अपनी स्वाधीनता बनाये रहे जिससमय साई- 
४ रिसने उनको अपने वदीभूत करनेके लिय चटाई की तो टोमरिस उसके सन्युखं | 
४ हआ, जब निरन्तर लडाई करते २ उनको सतल्जके पार उतरना पडा तो भी 
९ उनका पुराना स्वभाव नागया, जिसका वणेन हम आगे चकर करेगे, यदपि 
< 


स 


(दुय 





| # उदार कदाचित्‌ यह प्राचीन भगोख्वालोका ओटोरक्रीहो, उत्तरीकुरु यह इन्दुवेशकी | 
{ एक राखाहै । 


1 >९ रेनलेके नकम दियाहुआ जिदका डांगजी डीजे यदुनामक एक पर्वत जो पंजाब ऊपर- ( 
1 की ओर दे ओर जहापर सौरा देशसे निकारे जानेकै पीछे यदुजातिने अपनी एक बस्ती ॥ 
{ बखाईं यी । "1 
# नूमरे बा कमडीजातिके रोग अर््वचस्यानके रहनेवाे जिट ई, यइ, ोग वही है जिनको ! 
+ रेनेखने खोमडी भी खिले । 
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न 
बह अपने प्राचीन इतिहासको नही जानते, तो मी यह अपने पुराने नियमके 4 
अनुसार राहोरके जिटजधिपतिके अधिकारमें रंगरूट सवारोकी समान बीका- ! ` 

१ नेर ओर भारतवषेके मरुस्थरु ओर दुसरे प्रदेयो भी चरवाहा [ राजचरवाह 1 ड 

४ की समान रहतेहेभथोडे समयसे दी इन्हेनि चरवार्होका कायै छोडकर किसानी ९ 

१ करनी आरम्भ _ करदह, टरान्स ओर आक्सियानाकी _ जो निरन्तर श्रमण (‡ 

करनेवाङो जाती थीं उनके वंशधर अव भारतके जंगलोमें सबसे उत्तम खेतीका !9 

काये करनेवारे हे । (4 
विचारे यह्‌ बात जानीजातीहै कि इन दिन्दूसलीयिक जातियों अथौत्‌ जेट (ई 
तक्षक, सीकरी राजपाङी, _ दूनकेमेरीकी चढाह्योके कारणसे दी चन्द्रद्च ¢ 
वा इन्दुवंशके स्थापन करनेवाठे बुधकी पूना आरभ इई है । श 

॥ हेरोडाटसने जेटीरोगोंको आस्तिक # वतायाहि, जोर कटाहे कि वे आत्माकै । 

अमर होनेका सिद्धान्त रखते थे, यदी बोद्धलोगोका सिद्धान्ते । ( 

१ परन्तु हम पहृठे असी वा अश्वजातिके विषयमे र आलोचना करके पीछे ( | 
असी जेटी वा स्कैण्डनेवियाके जट जिनके दारा किम्बरीक चिरसोनीजका नाम- ! 

\ करण इहे ओर्‌ सीथिया तथा भारतवषैकी जेरीजातिके घर्मविषयकी समा- +4 
<| नताका उद्येख करेगे । $ 

, ९ अश्वका इन्दुवंश [ देवमीढ ओर वाजश्वकं वंशधर ] सिन्धुनदीके दोना तर्ो- 

र ध पर बसगया, ओर सम्भव है किं इस अश्वनामसे दी “एहिया' खण्डका नाम 

२ पटगयाहो । 

१ देरोडास छिखताहे कि यूनानवारने मोमिथियसकी सरके नामपर एशिया ट 
नाम रक्लादै, ओर कोई सा कते द कि यह मेनेसंके एक पोतके ९ 
1 था, जिससे आदिपुरुष मटुक वंदाधर अश्च जातिका ही ज्ञान । 

 हे। 
| आशाशकम्भरी * माता आशचाकी देवी है, जो जातिरयोकी रक्षा करने- ) 
वाटी माता हे । (4 


कि ~क 


प्ट 


शि = =-= 

# यह सूर्यको अपना सबले बहत्‌ देवता मानते थे, इतनेपर जोमोलकूशिज इनके भयका (4 
देवताथा, जो हिन्दुओंके प्लटोयमके समान है, इसीप्रकार "यमस्टू सीथिक जातिके क्रैसलोगोंका 
मुख्य देवताया र्पिकर्टनकी हिस्टरी आफ दी गाथ जिद्द २ पृष्ठ २१५ ॥ 


> शाकमरी शाकम्‌-शाखाका ब्रहुवचन ओर अम्बर रक्षा करना ( राड साहबकी यद्‌ प 
{ ब्युत्पत्ति ठीक नहीं शाकम्‌ शन्द वहुवचन नहीं प्क वचन है ओर शाकदिपतरोका वाचक दै, | 
4 अम्बरका अर्थं भी रक्षा करना नहीं वल्रका है, शाकम्भरीका अर्थ शाकादिकेद्वारा भरक्तोको पोषण 


# 
> ¢ 
५ करनेवाडी चाकम्भर यह दो शब्द । 


नि (000 
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४ दी राजप्रत आदा पूणं भनोरथकी प्रण करनेवाली देवीकीं पूना करते (६ 
` € हे अथवा शाकम्भरी अर्थात्‌ रक्षा करनेवाटी देवी मत्येक कायैके आरम्भं स्तुति 
| भार्थना पूरक प्रजी जाती ३ । । 
€ यह्‌ अव जात इन्द वक्रा दा थपर्‌ यहं ना सृयेवंशकी एक साखाका भ ( 
% था,इससे विदित होत किं यह ल्येग एक विख्यात अडवारोही थं * इस जाति 
† अश्वकी पूजा होती थी, ओर स्रयके निमित्त उसकी बलेदेते ये, अतक्रार्क ¢ 
। सक्रांतिपर अश्वमेध महायज्ञ होता था,यह इस वातका एक बडा निददान 
| कि इन अश्वजातिका तथा जेरिक जातिका निकास सीिियनजातिसे ही है (4 
& जो पिकरनके इस सिद्धान्तको प्रमाणित करतीहे किं काट्पियन सशरद्रस्ष छेकर 
\ गगा पयन्त सीधथियन लोगोकी एक वडो जाति फां इई थी ) ॥ 
ध सन्‌ इं ° से १२०० वर्षं पहले तक स्यवंरी राजा गंगा ओर सरग्रके 
&| किनारे अङ्वमे यज्ञका अनुष्ठान करते थे, जिक्र अकार जट जति साइरसके । 
) समय करती थी, हेरोडाटसने कहा ह किं सर्क्रममें जितने जोव उत्पन्न इष 
उनमे सबसे अधिक शीघ्रगामी जीवको दी अपने इष्ट देवताके निमित्त बजि 
& देना यह जाति उचित समञ्लती थी, इस समय तक ॒राजयृतीमें धोडेकी घरूना षु 
ओर बछिकी रीति चटी आतीहै, इस बडे नियमका उत्तांत अपने अख्यदेवता ( 
। सू्यैके अतिरूपी इस अडवपूननकी जेधजातिके असीलोगस्कैण्डिनेवियामें | 
। ठेगये, ओर इसीपरकार सू सुएवीकट्टी ( क्ती ) सुकीम्बी ओर जेटीनामकी सब ! 
९ पुरानी जर्मनजाति्योने इस रीतिका जमम॑नके जंगलो ओर एल्प तथा बजर 
<! नदियोके किनारोंपर चार किया । | 
2 दूधकी समान सेतरंगका धोडा देवताओंकी सूचना देनेवाला समन्ञा ई 4 
४ जाताया, उसके हीसनेसे भविष्य वार्तोका निणंय करतेथे बध (बोडन) के 
वंशधर अञ्वजातिके लोगोका यमुना ओर गंगाके किनारेपर भी उससमयसे ( 
५ यही विश्वास था, जब किं स्कैन्डिनेवियाके प्वैतो ओर वारुटिक सागरके ट 
$ किनारोपर किंसीमनुष्यका पांव भी नहीं रक्खागया था, ओर इसीशकनसे डरि- । 
यस दिस्टास्यस [ टीसने हिनहिनाने ] को राजछत्की प्रापि इदेथी, चन्द्रभार भी 
‰ सके रानदतसे अपन सख्य वीरोकी त्य सूचना मानगयाह । | 





कैः संस्कृतमें घोडेका पर्याय शन्द अश्च ओर इय, फारसीमें इसे अस्प कइते है ई₹० से ६०० ( 
; वषं पदर जेटीलोगोने जब सीथियापर चढाडे की यानवीडजाकीलने इस शब्दका प्रयोग उस चढा- } 
ईमे किया हे, उायोडारसका कयन दै कि तोगरमहके बेटे घोडोपर सवार होते है, यड समय । 

| भारतपर तक्षक जातिकी चढाईका ही जानना चाहिये । | 


1 4 
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३१ अपसाकाके अंदिरिमे स्केभडनेवियाकी रुडाहुके देवताका घोडा स्थापित (र 
१ कियाजाता था, जो रुडाईके पीडे सदा हौ पसीनेसे मीजा इञ ओर हसे स्ञाग- (4 

उगर्ता पायाजाता था.रसीटसने किखाहे किं घोडेकी आक्रति बनीदृहं देखकर री ।+ 
यै जमनरोग शद्रा ८ सिद्धे ) का व्यवहार करतेथे अन्यथा नहीं । ९4 


२ एडम किखहि कि स्फैण्डिनेवियामे परवेद करनेवारे जेडी वा निटरोम ! 
१ असीनामसे विख्यात थे उनकी प्रथम वस्ती असगईथी > परन्तु पिकटैनणड़ाका } > 
% भमाण स्वीकार नहीं करते, ओर रर्पियसकी सम्मतिमे अपनी सम्पति मिखा- ¢ 
तेह, जिसने आइस ठेण्डके इतिहासं ओर वंशभवचियाक रेखोसि सन्‌ ई ०से ५०० 6 

१ वषे परे डरियस दिस्पास्टसकं समयमे ओडनका स्केण्डनेवियामें आना सानाहे } }* 
यही अन्तिम बुद्ध वा महावीरका समय है ई०से ५३३ ओर विक्रमसे ४७७ | 

4 वषे परे जिनका संवत्‌ चराथा । |> 


सकैण्डि 
१ ओंडनका उत्तराधिकारी गोतम नेवियामे था.जोर यह गीतम अन्ति -. 
बुद्धं महावीरका उत्तराधिकारी था । जिसकी पूजा अबतक भरकाके जल डम 


= 

मध्यसे ठेकर कासिपियन समुद्रतक गोतम वा गोदम्‌ नामसे होतीहं । 9 
| पिकटन साहब कहते जो ईसि एक सद वषै पहले छ्य देवता गिना- / 
4 जाता था वह दूसरा ओडन दूसरे प्राचीन वृत्तान्त बतलाताहे ध 


{ मेटेटने भी दो ओडनका होना मानाहे, परन्तु पिंकटनकी सभ्मति है कि ( 
4 उस मेरुटको रार्फियसके मतके अनुसार ई० से ५०० वषै पहर ओडनका 
मानना उचित था । (4 


यह्‌ एक बड अचम्भेकी बातहै कि स्कैडिनेवियाके निवासी दोनो ओडिनोंका 
1 समय वाईसव बुद्ध नामेनाथ ओर चोबीस्वे तथा पिरे ब॒द्ध महावीरके समयसे 
मिरुजाताहे इनम पदटेका समय कृष्णके समयके साथ इस्वीसे कगभग १००० (4 
वा ११०० वषं पहङे ओर पिछला ५३३ वषं पदे हआ था, यूरोपके असी- |> 
जेरी आदिरोग पुरवेके असीतक्षक ओर जेटिर्योकी समान मक्युररी ( बुध ) को (4 
1 अपने वंदाका आदिपुरुष मानकर उसका पूजन करते ये । प 


चीन ओर तातारके इतिहासवेत्ताओका मत दै कि ईसासे १०२७ वषे पहे 
1 बुद्ध वा फोका जन्म था । 
२ > असगई-असीगढ अर्थात्‌ अर्सालोर्गोका गढ । 


४ १ महावीर-बडा युद्ध करनेवाला । । 
शककयय्यय्य्ररररख्कष्दररनरषर 


रिदष गे 
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बाएटिया जर जोहूननदीके किनारेषर रहनेवाटी शूचीजाति पीते जेया वा १ 
पेटन ४ कहाने गी, निसका मयोजन जेटियसिं हे, एशियाके इस आन्र्मे { 
बहत समयतक इनका अधिकार रहा, इतनादी नदीं किन्छु दिन्दुस्थानके भीतर | 

कदीं २ इनका अधिकार था, इन्दं लोको यूनानी इण्डोसीथीके नासे ¦ 
% पुकारते थे, उनका आचार विचार * दुकौकी समानदीरै, पूर्वके देशम जो 
< राज्ये उलटफेर दए थे उनका परिणामी मभाव दूरदूरतक व्यापा था | 
ध इन इतिदास टेखकनि जो समय इन सीथिक जातिययोका गररोपर्मं आकर | 
निवास करनेका नियत कियाद वही समय उनका भारतम पदापण करनेकाहं । 

¢ छी शताब्दीम रोषनाग देते तक्षक जातिके आनेका समय माना गया (| 
1 ओर इसी घटना वा राज्य समयसे आरंभकर प्राणों डिखा गयाहे कि इससे 
श्च आगे ““ शुद्ध वराका कोई राजा नहीं पायाजायगा, किन्तु श्र चुरुडकं ओर यवन 
९1 स्षेत्र फे जांयगे 
& चटाई करनेवाला ओर इन. सब हिन्दू सीथेकलोगोका अद्ध धमे था, 
{ ओर इसीसे र्केण्डिनेवियावारों ओर जमन जातियों ओर राजपूतोकी आचार 
€, विचार ओर देवता सम्बन्धी कथाकी सददाता तथा उनके वीर रसात्पक 
€ कारव्योका मिलान करनेसे यह बात अधिकतर अमाणित होजाती हं । 
श भाषावोीकी अपेक्षा धम विषयक व्यवहाराकी समानता ही मू उत्पात्तिकी , 

। एकताका दढ प्रमाण दै,भाषा सदा बद्रती रहती है परन्तु बदर्ते इए भी रीति- 

मोतिमे मुख्य बाते दोष रहजाती हे, ओर जब छटी इई रीति्योका पता उनके (4 
श मूरुतक छगाया जाय जो जल वायुकं षिरुद्ध होतेतक भी मानी गह्‌ हां तो इस 
४ प्रमाणक कोई अस्वीकार नहीं करसकता । ( 
४ जातीय स्वभाव ओर पहरावा टेसिटसक रेखानुसार मत्येक जमेनका विस्तर | 
परसे उठकर स्नानकरनेका स्वभाव जमनीके रीतप्रधान देशका नहीं होसक्ता, 

परन्त॒ यह पूरषैदिशकादै ओर दसरीरीति नीति जातीय स्वमाव तथा सीयियन 

| किम्जी जरकटी सुएवी जातिके मिथ्या विश्वारसोका इ होगाःजो उसी नामकीं 


ग ६.८ ८ 


॥ 
॥ 
ै , 





4 ‰ पिकरटेनका गाथ लेगोपर जो ठेखहै उस्म बह कहते हैँ युटङण्ड बह नाम हे जो सब 
4 किंनिकचेसनीज वा जय्डेण्डका या । 
# अन्तुलगाजीके वनाये इतिहाससे ठकं तुरुष्क तश्चक वा तानक ( टानक ) यह 
तुकि नाम है । 
> दणलोगोका इतिहास जि० १ घ० ४२ (4 
( 


लर क सकद रर दर रष्डदछ-रनङन्रन्डषछे 


६६४) राजस्थानहातेहास 1 


रि र अरि ५ श क्षिः ति "कि > नि यि) ५ १११ „40, १५, “नित » द) ' पिनि निः ४ गि क (क ४. 
णि जिति कि 0 01 निनि किप) एति तिपि शषः) 


9. तिनि 
‰ जेीजातियोके सदशारीदै, जिनका त्तान्त हेरोडारस, जसदिन, जर सवने 
२ किया ओर जो व्यवहार राजप्ूतशाखामे इस समयतक _ विद्यमानहे \ ु 
९ _ अव हम बह समानता मिानी उचितह जी इतिहाससे धूम ओर आचार !# 
ई‹ विषयम्‌ पाइजातीर, सबसे अथम घमं विषयक समानताको आलोचना करतैहे । !~ 
॥ देववंडा तथा देवोतपत्ति जर्मनिर्थोके आदि देवता उइसटो मक्यूरी [ बुध } ओर (4 
९ अथां (पृथ्वी ) ये, (4 
९ ट्इसटो>- इला ओर मनुसे उत्पन्नहे, खोगेनि भूखे उसको ओडिन वा वोडेन > 


॥ समञ्ञदे, जो पूवीं जातियोका धै, इससे वडी गडवड हे ययपि वे इन (२ 


& जातिर्योके मंगल ओर इधर । ॥ 
१ धमसम्बन्धी रीति-खजोनीन वा सुषवी [ रवी ] ज स्कौडनेवियाकती जेटी- ! 
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॥ जातियों सबसे अधिक बरिष्ठ जाति थी, वद वहुतसे सम्प्रदाय जातियों ! 
१ विभक्त रोग, जिनमे सेस [ यूची वा जिर } रोग अपनी वगीचियोरं ज्थाको (4 
| मतुष्यवछि देते थ ओर अथाका रथ एक गाय खैचती थी । 9 


४ सुएवी लोग इसिसकी पूजा करते थ जो राजस्थानकं इसिस ओर सीरी (4 

अथात्‌ दरगोरीरे, जिसकी रीति -एक जहाजकी मूरति होतीहै टसिटस कहताहे 

‰ कि यह रीति विदेडी हीनेकी सचना देती दै, जिसमरकार मिसर देम, ईसिस / 
4 ओर असिरिसका उत्सव होताहै, उदयपुरकी भीरपर वैसा दी ईडा, गौरीका ।‰ 
१ उत्सव होता है हैरोडारस्‌ इसके वृततान्तको इस मकार खिता है कि ओसिरि- |+ 
| सके हाथमे जो अपनी खीति दूसरी वक्षाके दै खिले इए प्याजक प्छोकौ एकं ॥ 
 ख्कंडी रहती दे, जिसको मिसरेके रोग पवित्र मानते है, परन्तु हिद जाति इससे 
\ घणा करती है । ॥ 


स: धज लोगनि क 
उप साछाका मसिद्ध मंदिर सुएवी वा हयोनीज रोगोने बनवाया था, ओर | 
उसमे उन्दानि थोर, बोडन ओर प्रेयाकी मुीतर्योकी स्थापना की, यही सकडिनेविया 


3 १९ सूखपुरम जिटजातिके राजाका ठेख पांचर्वी शतानब्दाका है उसमे उसको वुष्टाजातिका लिखा (4 
1 हे, वह वर्णन कीटकी आङ्घातिके शिरवाटी क्पे है जिसका प्रचार भारतके प्राचीन बोद्धमिं (4 
¶ था जिसे तातारी अपनी पवित्र लिपि मानते है, जिसे पाटी कहते है | मेरे पास जितने पराचीन 
। शिलारेख अभ्रिकुलके चोहदान परमार सोल्की ओर परिहारोके है वह सव इन्हीं अक्षरेमे है 
जिटराजाके शिरटेखमे उसको जितके योडा [ प्रन कैथ काडा ] ट्खादै इमारे यर्ौके दुदजडे 4 
॥ ओर वेडनेखडे यद मंगल ओंर वुधके नाम इइसटो ओर बोटडेनवे पडेहै यह हयुजदे फरासीशचि- ६ 
| योका मर्डि । ्‌ (¢ ॑ 


न्क्ष कयय ररसकक एफ 





रिशिष्-अ० 2. (६९९ ) 
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( स्कन्धावार > के त्रिदेव काते ई, यह सूयं चन्र वाकी तरितं है, थोर ६ 


0 
<4 अथात्‌ गजनेवाखा युद्रका देवता, यही हर वा महयदेव-संदहारकत्ता । दूसरा ए 
‰ वोडन-उुण-रक्षाकर्ता, ओर तीसरी रेया उमा उत्पन्न करनेवाठी शक्ति है। ^ 
<{ रेसिरसे पचास वषं पीछे दोनेवार टष्िमीके टखकौ उद्धत करके पिकटन ॥ 
कट्ता है कि जेरटोर्गोकं देद्य युरख्ण्डका जटङेण्टप्रं छः जातियां थी { 

< जिनमे छिगई [ सुएवी ~ वा सुहयानीज ] कदी ओर ॒देमन्द्री भी संयुक्त थी, जो 

& एत्व ओर वेजर नदीके मुहानितक फेटगहई थी, उस स्थम उ युद्धके ६ 

<\ देवताके नामपर ' दर्मनस्युक नामक एक स्तंभ खडा किया था, जिसके निपित्त 
1 सेमिज इस प्रकारसे वणेन करता हं कि कोई खोग इसे मास ८ मग )का ओर ¢ 

कोई दर्माज सार अथात्‌ मकरी (बुध ) का स्तम कने ह, उसने स्वभावसे 

< ही यह प्रन कियाद कि बुध ८ मक्युरी) के य॒नानी नाते सेकंसनलेग कैसे | 

€ षारचत हए । 

। संस्कृतम यज्ञके स्तंभोको सुरवासं कटतेदं जिर भारतके यद्ध देवता < 

&| हरके साथ जोड्देनेसे दरस दोजाता है, राजपूत तवारयुद्धके सभय अपनी 

< सदहायताके लिये दरको तिश सित बुकाता हे, उनका रण राब्द मार मार कहां द 

१ जाता हे । 

€ युरेण्डकी छः जातियोमेसं किनी जाति अधिक विख्यात है वह कहती हे हमने 4 
> अपना नाम अपनी वीरताकी नामबरीते पाया है । 

& ऊमा जो युद्धके देवता ह उनके सातं रिरहं । (4 

ग १ दिन्दुओंके देवता मुख्य तीन कृष्ण रक्षाकरनेवाटै वह इन्दुर्वेश बुधके वंदाधरहं किं जिनकी (4 

पूजाने स्वयं देवता मानेजानेके प्रथम करतेये [ ऊष्णका वेद धर्म है ८ अनुवादक्त ) 





| >< जिलको टेसिटसने सीवीजाति लिखदि | र 
१ २ यज्ञस्तम्भका नाम सस्कृतमें सुर वा सूल नदीं उसका नाम स्तम्भ ओर यह ॒ याब्द शै | 
% जो लोहेका नोकदार एक आयुध होता शिवके पास न्िदयूटै [ अनुवादक | (4 

२३ हरस्कैडिनिवियाका योरहरी बुध दर्मीज वा मक्युरी हे, / 


४ मेलेटने इसको कम्पाकरसे निकाराहै जिसका अय ठडनाहै । । 04 

५ कु उपसर्ग है जिसका आर्थं बुरेका दै इससे कुमारका अर्यं बुरा मारनेवाव्य होताहै कदा- ! 

चित्‌ इसीसे रोमके युद्ध देवमासकी उत्पत्ति हुईं हो, जैसी दिन्दूजातिमें कुमारकी उत्पत्ति वैसे ! 
ही जाह्नबी देवी [ जूनो | खे विना मेथुनके यूनानियोके युद्धदेवकी उत्पत्ति हुईहै, इनके साय य 

_ & सदा मोर रहता जो जनका पक्षीहै । | 

| 1 कुमारके सात शिर नहीं छः शिर ओर मासका अर्यं बुरा मारनेवाद्म भ नं हे 


इसका अथं कोराहै ( अनुवादक ) 
(कनका कन प द्द दुष्टुदुःष्डन्यः (क फन्दन्ङष्ङष्ड ॥्दन्ः ष्टु न्ड दरष्डुड्डः ष्ड्युण्ब्धन्् ष्म; सव्र छ 


(६६ ) राजस्थानइतिहास । 
स 0 


किस्जीचेसोनीजका छः रिरवाला मासं वेजर नदीके किनारे जिसके नामसे 8 

६ इभमेनस्योर बनाया गया या, सेकेसनी, कटी सीदी वा सुएवी ( देवा ) जोटी वा ॐ 
\ जेटी ओर किरी जातिके रोग उसकी पूना करते ये जिनके नाम तथा धमे 
सस्यन्धी आचार विचारसे भारतवषके वीर पुरुषोके आचार विचारका एकी ¦> 


मूलसे प्रगर होना विदित होता द ¢ 
& इतने बडे विस्तारित विषयके भिलान करनेमे उनकी समस्त रीति अर ।* 


4 व्यवहार तथा घमेसम्बन्धी विश्वास भी संयुक्त किये जार्येगे, इसकारण हस 
१ इस विषयको एक पृथक्छ अन्थके ख्य रखछोडतेहै । हेवियोकी अप्सराओ- > 
भसे दो जरिया वहने सुएवी # वा सीवीजातिकी वरकाईरी वा नारकरनेवाटी 

% भगिनियोंके अप्सराओभैसे जाननी चाहिये, जो समरभ्रमिष्े वीरराजप्रताको 
अपने समीप उुराती दे, तथा जो यूनानियोके देखियाडी रोर्गोके णल्युंसियम ।ॐ 
१ [ स्वगे ] के समान है, एेसे सूयलोकमे उन वीरोको सेजातीहे, जदह पर्हचनेर्कं र 
स्कैडिनेविया ( स्कन्धाधार ) को रीवासी ओडिनके वंशाधर तथा सीथियाकै ह 
4 भदानोके रहनेवारे तथा गगातटवासी, बुध ओर सर्यके वंदाधर सबही इच्छा ।¢ 
। करते ह ॥ ध 
$ युद्धकं दिन मत्येक वीरजातिमे हम देखतेहे कि यराके निमित्त वै उत्तेजित । 
१ होकर मूत्युकी छ भी चिन्ता नहीं करते ओर युद्धकीं रणरंगभ्रूमिपर नाटय |$ 
‰ करनेवारे यह पात्र चाद देवलोक चरि मर्त्यलोक सम्बन्धी होंदोनों 
५ एक ही भरचारसे आचार विचार करते तथा अभिनय करते दिखाई देते है, ( 
४ थोर अर्थात्‌ गर्जनेवाे देवताको सीथिजातिके लोग लडाई लेजति है, ओर 
|ॐ 
<€ 
॥ ॐ मँ रेखा विचार कररदाहूं कि दिन्दुस्थानके पिछले महाराज प्रथ्यीराजके अन्तिम महाकवि (4 
चन्द्रचित काव्यके ६९ अध्याययोर्मेसे कुरु अनुवाद करके पाटकेके सन्मुख धरू, जिसमे बरिरसका 
४ चित्र लिचाहुआदं उस वीरपुरुषोमिं अग्रगण्य राजाके एक २ वीरतामयकार्यके विषयमे एक र 4 
$ अध्याय छिखागयाहे, उनसे स्कैडनेविया ओर राजपूरतेकि भार्येकि मध्यम मिलान करेगे तो वडी ६ 
॥ सहायता मिटेमी ओर उनसे यह वात दीखजायमी कि प्रोवेकलके टराडवेडर, न्यूसट्ियाके गडः 
‡ वियर ओर ज्मनीके मिनेसिगरके साय राजपूर्तोके वरदाहं भाटोमें कितनी समानता ( 
पादईैजाती ६ । 4 
१ प्ल्यूसिओख शब्दकी उत्पत्ति इखियससे हु ह जिखका अर्थ सूये है यह उपाधि भारतके | 
| ( अगेढो ) हरिकी मो हे । (4 
0100001 
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शिवजी तथा हरजी भारतवर्वियाके जीव जोद ई, अपने ही उपासकांको युद्धम 1 
ठेजाते दुषु युद्धम देखते हं, जिसमे रक्षा करनेवाे स्वयं भगवान क्रब्ण चौर फरेया (4 
अथात्‌ भवानी भी संयुक्त होती । ¢ 
‰  युद्धका रथ-द्दारथ # तथा महाभारतम भ रथोषि युद्ध होना किल, ( 
; 
| 


८ 


< 
41 
< 
<4 
< जेगाजर्रीजकरे किनि जेदियेनि यूनानर्भ जकंषीजको, अर्कम दाराको सहायता 

१ दी थी उस समय उनके साधन रथ दी थ) 

<€ सीरषट्की काटी > कोमानी ओर कमारी जातियेमिं सीथियन रहन सहन ¢ 

4 © न 
‰। इस समयतक वतमान हं । 


म-~र 
€ #% दशरथ रामचन्दजीके पिताक्रा नाम है ओर रथीका बोधक दे । > 
<{ १ हैरो डाटसने इत प्रकार टल्िखाहै कि, ईरानके सूरवोमें डेरियस वा दाराका भारतीय सूबा | 
२ सव्से अधिक धनसम्पन्न था, उषसे उसको सौनेके छः से टेरष्ट मिख्ते थे, ओर ष्टारियनके 
€{ ठेखसे यदह बात सूचित होती हे कि, उसकी एण्डोसीधिक प्रजाकी उन्न समय उसके पाश र्वो 
<{ त्तम सेना थी जव कि, सिकन्द्रके खाथ दाराका संग्राम हुआ या, सैकसेनीके विवाय इमटोगोकि 


<| ओर भी रेवी जातिर्योके नाम ३६ राजकुलेक्रे समान हँ ओर विशेषकर डाहौ ( दाहिया ) 
५ छतीस क्लो्मेसे एक नाम है । 
१ इस इण्डोसीयिक सेनाम १५ हाय जर दोषौ युद्धके रथ ये जो पार्यियन पु्षकि खाय ! 
|] दाहनी ओर तथा दाराके समीप रक्खे गयेये, सिकन्दरने जिस सेनाकीं कमान स्वयं की यी उख 
< सेनाके सामने वे लोग उठे थे । ¢ 
<! जिस समय रोयियोने युद्ध आरम्भ किया ओर बाई ओरखे जथ सिकन्दर ईरानियोकी ठेनाको ( 
€, हटानेका प्रयत्न करनेलगा तव उन्होने उसके इस यल्लको रोकदिया, उसके अश्वारोदी गणाका | 
4 वणन बड सन्मानके साथ टिखागया है कि, वे पर्मिनियोंकी कमानवारी सेनामें प्रवेश करगये, ( 
१ जिसकी सहायताके ल्य सिकन्दरको ओर सेना भजनीपडी इन इन्डोसीथिक् रोरगोकी वीरताकां 
वर्णन गूनानी इतिहास ठेखकेनि प्रसन्नतापूर्वक टिखा है के, अश्वारोहियोने कोई कतेब नहीं (4 
। दिखाया न माणसे दूरकी लडाई इई, परन्तु प्रत्येक इण्डोसीयिक वीरने युद्धके समय एेखा परा- | 
| क्रम किया कि मानो यदह अपने बाहुबलके भरोखे बिजयकी अभिखाषा करतार वे यूनानिर्योकि ( 
साय संग्राममे भिडगयेथे, परन्तु अर्बोखाके इस युद्धम दाराके भाग्यमे पराजय थी ओर यूनानी ६ 
५ यवनोके पराक्रमे शक तथा इण्डोसीथिक जातिको अपनी जन्मभापरसे बहत दूर राजाधिराजकी | 
६ सहायतार्म प्राण न्यौकावर करनेकी ्रतिष्ठा पराप्त हई । (4 
> िकन्दरके संग्रामोमे काटीजाति प्रतिद्ध हे काञयावाडके काठियोकी खोज प्राचीन स्यानसे ई | 
4 १ गाई जासकतो हे, दाहिया ( डा ) जो्िया [ पिले हन | ओर काटो यह ३६ राजकुर्छोके 4 । 
{ अन्तगंत है, यह सब पंजाबकी पोच नदिर्योके अन्तरगत ओर गारक दक्षिण मरूम॒मिमे छः सौ | 
५ वषं पके रहते ये, पछी दो जातियौका केवर नाममात्र रेष रहगया है | 
99990000 
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8 चिि्योकिः सन्मान भी राजयपूतोम जमैनकी भोति दं सन्मानके लिये उनके पीछे 
९ देवी वा देव शब्द र्गते है, उनके ल्यि री जुहारत्रतको करते ह शाकावन्धकी | 
4 उपाधिपर राजपूर्तोको गव रहता हे, जो यह रीति शाका करनेसे दी माप्त होती !3 

हे, यह सीथियन ओर जटीरोगोकी सेसिया रीतिसे भिर्ती है जैसा कि, !र 
‹ स्ोवोने लिखा है \ | 


न ४१ 


| 


१ 


१ खेकी जातिका आक्रमण पाण्डिकं सागरके किनारे रदनेवाटी जातिपर हुआ या, जिस ई 
२ खमय वे खोग र्टका माक वांटरहेथ क, अकस्मात्‌ रातमे आक्र यूनानी सेननि उनक्रो मारडाटा, }ॐ 
म इस विजयके स्मरणके च्वि यूनानिरयोनि उस युद्धक्ेत्रमे एक चद्धानक्रे चारो ओर मद्धीका एक 
५ बडा शला करदिया, उखपर दो मंदिर निर्माण कराये गे, एक तो ओभेनस, ओर अनेन डेट ( 
देवतार्ओका ओर एक अनाइयिसख देवीका बनवाया ओर उक्ष समवे वहां सेयियानामक |ॐ 
१ वाधिकोत्सव आरभ इ, जिसको अबतक्र जलाके अधिकारी करत दै, सेसियाकी उत्पत्तिके विष- } 
यम कड जन्थकारोका यदी मत हे, ओर दूसरे खोग तो यह कहते कि, उसका आरंभ खाइरसके 
राजत्वकाल्सेहा है,वह्‌ कटतेट किं, इस बादशाहने जब सेकी (हेरोडाटसके मानेमेसे जटी) लोगाके | 
देदमे जाकर युद्ध किया तो एक लडाईमे इसकी पराजय हे, तव वद्‌ विवश होकर अपने मेग }ॐ 
जीनकी ओर रौटआया जिसमे बहतायतसे खानेके पदा ओर विशेषकर मदिरा थी, ओर कुछ ॐ 
समयतक अपनी सेनाको विश्राम देनेके निमित्त ओत्रुकी सेनाके सामने दगया, ओर शल्लेग ।{ 
यह समस्चैँ कि, यह मागगया ह अपने उस स्थानका खाद्य पदार्थेक्ि भरा छोडगया, जव रातरुखेना- 
के लोग पीछा करत हुए. उस स्थानम पर्हचे तत्र॒ उख स्थानको खाद्यपदाथे ति भराहुभा देखकर (4 
? मद्यपान करनेमे रुगग्ये, तव्र साइसने पेते खटकर उन असभ्य मूखको आक्रमण किया) उस 
| सेनाम कोई ॑तो सोते ही मारे गये, कोई मयपानमे आसक्त ओर नुत्यमे मग्र होनेके कारण न | 
4 चलकर, श्चर रछ्रधारी वोश्योके हाये पडगये, इस प्रकार वह सवर सेना मारीगडईं विजताने यह ( 
| विजय देवताद्वारा समश्चकर इख दिनके अपनी उपास्य देवीके नामस पवित्र माना ओर सर्वत्र! 
यह आज्ञा प्रचार करदी किं, आजसे यह दिन सिसोदियाका दिन समन्चा जाय > । 


राजप्ूतदाखाओंमे जो सब्रसे बडी सखर्वनारकारी लडादइयां होती थीं. वह शाका कहलाती है, 

जत्र राजपूत खव ॒प्रकारसे धिरजति है ओर सहायताक्री आशा नदीं रहती, तब विवश होकर 
अपनी छियोंका भी वध करडार्ते दै), ओर केखरिया बागे पहनकर मृत्य मुखम कूदपडते दै | 
इसीका नाम शाका है इसमे प्रसेक शाला नष्ट होजाती है, चित्तोडको साढेतीन बार | 
शाकेका अभिमान हे, ओर चित्तोडकी महाशप्थ ““चित्तौडशकेका। पापः” ह जि्को गिह्ारकुखके 
| लोग कया करते । 






जिः भिः 





( 
+ यह वही लडाई है, देयो टाटसने इसका वणन कियद यह लडाई जिटि लोर्गोकी |ॐ 
। § रानी रभिरिस अर ईरानके बादश्चाहके बीच हर थी, ओर इसका उद्िख स्टरेवोरने / 


1 भीं किया इ । 
शकक उछ 
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मस्तिष्क सम्बन्धीकायमिं प्रवृत्ति न रहनेसे वीर राजपरत गण | 
4 बहधा आसी ओर इन्द्र्यो की विवयासक्तिर्भे मगन रहते ओर जव उनको ( 
{ इन वातोँसे सचेत किया जाताहं ती उत्साहके भरे उन्मत्त हीजाते हँ, ओर जिस 
^{ समय किसी रेश्वर्यसम्पन्न बडे राञ्यके यबन्ध ओर यथार्थं रौरीपर चल्नेकी | 
९ शिक्षा रहती हं तो उसमं भी वसेदी आमोद ओर मरभोद्‌ तथा प्रसनताके कई । 
एक अंडा वैसे दी पायेनाति,जो जेदूनके तट पर रहनेवाठे जेटिरयो जोर स्कैण्डिनितिया- 
<| के निवासि्यो ओर यहांके राजप्रतोमे समानरूपसे भिकती ल्ती पाईं जा- 
&{ ती है । 
जर्मन जातिने मिते इए दी राजपूतोके सद्न ओर भविष्य ह मयप्रचार- ( 
मयपानमं राजपूत सीथेया वा यूरोपकेरोर्गोसे कम नदीं है, यद्यपि उनके (र 
51 श्खोमें मादकद्न्योके पानका निषेध ह ओर तो भी इस रीतिसे थे विधास (९ 
<| इआआ हे कि यह बात इनको भारतवषेसे प्राप्त नदीं इहं है ¦ ओंडिन निवासी 


। < मीडनामक म्यक इतने म्रमसे कभी नहीं पीते कि जितने मेमसे राजपृत अपना 4 
| 


४ मध्वा # पीते है, वरदाईंने उसको अमृतका > प्याखा कहा ₹है,वह कहता है कि, 
€ रारू मणिकी समान अनारके दार्नोसि चमकता हआ अमरतका प्याला पीकर ( 


{ ओर राको दान देनेमे समान उदारतावारे हो, आप दीधं जीवी ही । 


 ‡ ¡ भाट $ निर्भय हौ जातिका बखान करने लगा कि, हे राजन्‌ ! आप भाट | 





पूरवे ओर पश्चिमीय देशम निवाख करनेवाङे सैकी लोर्गोकी समानताको जिसपर कि, इतना चिवाद 
होरदाहे पुष्टि करनेके व्व प्रमाण खर्प होखक्ताह 
4। र मध्वा एक मादक रख ह यह मधुशम्दसे निकलता हे जिसका अर्थ संस्कृतम मधुमक्खीडै. / 
| ओड नामक मयका छदतंसे बनना प्रशिद्ध है, यदि जर्मनवार्का मीड कब्द्‌ इन्दुस्थानियोके मधुसे 
€{ निकला हो तो यह एक बडे आश्चर्यकी वात होगी, ेसा होनेसे प्याला ओर खर्बरा रख इन दोनो- 
%{ के नाम अन्यस्थानसे ल्ि प्रतीत हेगि । ( 
१ >< अगत अकार मृ्युका निषेध करनेवाका उपसग है, इसभोतिसे इस रथ अर्थात्‌ त्यु ( 
का द्रा जो न्यूफ चैटल्म हे यह जमेनका ओर संस्ृतवार्लोकी -- प्रगट करने 
वाला हे । 
॥ ‡ मारवाडेश्वर राजा अमयसिहने भाटको मोजनके खमय जब अपने हाथसे प्याला दिया तब 
] उसने यह श्न्द करेय । 
प्छ 


ध यदि यभिरिखको ठेकी जातिके विनाशसे इस उत्सवफी उत्पत्ति हुईं तो बह सिन्धुके |+ 
९ 
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\ बर इलाके समान्‌ जो इन्द्ररोक हिन्दुनातिका स्वग है वहां स्कैनियाकी स्वर्मीय 
= हीवीकी जोसिया बहनें शर राजप्रतोको अपने हाथसे मयका प्याला देतीरै जिसकी ‡ ` 
& जिटी # वीर इच्छा करताहि । (५ 

तिः ( #त होती ४ |+ 
 राजपूर्तोकी मदोन्मत्त दशा बहुत ही कम मतीत होती है, परन्तु इस समय (4 
4 एक विदोष हानिकारक ओर नवीन ऊचारुकी रीतिने निम॑ज्रणक्ते उस प्याञेकी । 
ॐ मरति्ठा बहुत घटादौ है} ओर उस पवित्र पुष्पके स्थानपर अफीम्‌ खनकी 
१) रीति बहत अचित्‌ हीगरं ह, उससे मत्येक उत्तम गुण नष्ट होजाति है, जो वात ¦ 
& जमेनीके इतिहास छिखनवाञे लोर्गोनि वेजर ओर एलवनदीके किनारोपर र 


44 


स 
~ 


8 हन- + 
द वाली जातियोके विषयमे उनके उन्मत वननेवाठे नङ्ीटे दर्योकी भीतिक (4 
| विषयमे किखी है, इस हानिकारक स्वभावे विषयमे इनके निमित्त हम॒भी ( 
4 उन्दी शब्दोका मयोग करगे, वह उन रोगोके छिखि शब्द्‌ यह ह कि उनको ।‡ 
१ मतवाला होने दो उनके निमित्त तुमको अपने आयुरधोका भय दिखानेक्ी (4 
&। आवडयकता न होगी, उनकी रीतियें. उनको स्वयं तुम्हारे आधीन बनादेगी । ( 


स्कैडिनेवियाके लडाक्के देवताका नाम थोर ह राकी खोपंडी उनका 
९ पानपात्र हे 1 


4 [> 
4 ९ 
# 
हर उन सब रोरगोकी रक्षा करते ह जो कडा या तीन मादक दव्योसि भेम 1 
रखते हं, राजप्रूत वीरोकी विरोषकर उनम शक्ति होती ३, इस कारण रक्त वा ; 
& मच इस द्वके अके सुर्य दन्य है, ह्वर वा सूर्यके स॒ख्य पनारी ग॒सौई (‡ 
& लोग होते हे यह सव मादक पदाथ पोदौ ओर सेवन करत व्याध चीते वा रग 





चमे पर बैठा करते है, केर्योका जूडा बांधे शरीरम भस्म ठगाये चीमा लिये । 
4 | 
4 ९॥ 
१ % यह्‌ ऊपरके वाक्य रेगनर लाड त्रागने उस जटीषीरकी गत्युकारके गोतोमेसे छिखि है, जव |> 
४ उसे उसके भाग्यकी उपयुक्तदेवी उसे बुखाती है । | 
५ १ यह फू महु्टका हे राजपूत इखकी मदय बडे चावते धीते हे, संस्कृतम इसका नाम मूष 
युष्य है, एशियाटिक रिखर्चेज जि० १ १० ३०० [ड 
1 २ यह देम खप्पर कहलातादै, क्या यह सैक्सन लोगोंका कप होसकतारै । ( 
| 


३ कनफ़टे योगियोंकी सेकडा जमारते होतीर्ै, ओर विशेष कर र्षा वा युद्धम सहायताके निमित्त | 

इनको बुलाते हैँ राजपृतेमे जो नवरात्रि युद्धके देवताके निमित्त बडा उत्सव करियाजाताहै उसमे | 

| [ष 1 खड्ग जो मार्वकरा चिह ह गिहोयकुलके वंशघर जिसका पूजन करते हैँ इन्ी लोर्गोको सौप | 
दिया जाता दे । 


न --्कन - -चक---छ-, 


व्द्व्ठष्दन्रब्दन््द्ते 


परिरिष्ट-अ० ६. (७१ ) 
1 (4 4 
4 अभ्रिको चिताति इनका यह जंगलीङ्प इत वातकी सरचना देता है |{ 
1 कि, यह रक्त तथा वधके देवताकी आज्ञा पान करनेवारे योग्य पुरुष ह । 


{ यह यादि युद्धे देवता हरका पुजारी साधारण व्यवहारके विरुद्ध अरत्युको (२ 
५ प्राप्त हो जाय तो उसे श्रमिमें गाड देते हँ, उस्षके ऊपर ठक गोर समाधी वनाति 
{ ओर किसी २ सम्प्रदायके गुसोहियामं छोरी २ समाधी बनाते है जिनकी ( 
1 आक्रति अग्रभाग विहीन शंके समान होती है एक ओर सीव्ियां बनी 4 
| होती दं ओर उस समाधिकी चोरीपर एक वेखनकी समान्‌ पत्थर *# रख- (¢ 
~ दिया जाता हे । 
4 म्रतक क्रिया ओडन बुधन पिछटी रीति चलाई ओर चयीरके भस्म होनेके ( 
वीरे वहां समाधीका बनाना प्रचलित क्रिया, खीकी पतिकरे साथ अती होन ([ 
{ की रीति उनके सीथियन पुरुषा्ओके द्वारा पचलित इई थी जिस समयते (4 
| एशेयाके गरम देशम निवाप करते थे, जा उनका आदि निवासत स्थान कटा 
4 जाता हं । ( 
जेटी जातिके मतक वीरके साथ उसका घोडा भी गाड दिया जाताथा ( 
| मरेतक वीरका जाया जाना ओर उसके साथ उसकी सखीका सती होना यह्‌ (4 
& विख्यात रीतिं है तो भी जहां बे वीर जाये जाते है, उस स्थानपर बडी २ । 
| छत्रियं बनाई जातीह, जिन छ्चियोके विषयमे यूरोपियन रोग कम पारेचय रखते । 
है, बा उनके देखनेको वे बहुत कम जाति ईँ, हम सात राजपूतोके राज्यकी उन्नति | 
| ओौर अवनतिका बहुत बडा स्मारकं छत्रिर्योको मानते है पत्र अपने पिताक स्मारक । 
| चिद्रूप उस छत्रीको बनाता ह, भक्ति वा कीर्तिं बडाई ओर अहङ्ञरका 
4 यह मानो पिछखा स्मारक रवजानेकी दशाके अनुसार होता है, उस सन्तानके 
राज्यक्रा रेश्वयं इसी काये स्मरण होता है जब किं उसके पिताकी छती ¢ 
€ उस्तके पूवे अधिकारीसे विंरोष हो, यह बात मत्येक राजा ओर सरदारोके 


= यि एकसा दे । 
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पपि, 


९, / 


॥॥1%. 


110) 


1010; 


. 111 





4 
ॐ) मेनि इनके सत्र समाधैस्थान तथा ओर भी बहत सी धथ २ समाधिये अवल्ेकन की ह 
&{ ओर तपस्याके इन्दीं स्थानम रहनेवाठे शिष्य अपने गुरूकी पूजा करते पाये जतेहे, आकके शूक 
‰! हरे इक्षोंकी प्ति ओौर शद्ध जक समाधिर्योपर चढाया जातारै । | 
4  फेलट जातिके कैकल्ोगोमिं भी यदी रीति प्रचङ्ति थी, चिल्पैरिकके शखर ओर उसके धोद 

{ की अस्थियै जिषपर वे ओडनके समीप उपस्थित किया जानेवाला था उसकी समाधिम | 


४ भिगीर्थी मेठेटकी नानं टिक्िटीज अध्याय १२ देखो । (र 
001 "कन्ट्गदङन्डन्ड्क्छे 


८ ७२ > राजस्थान तिहास । 


स 0000 शि 
१ कहाजातोे जहां सती होती दे उनके पवित्र मदि रमं डाकिन # निवास ( 


$ करती है, समाधिपर्‌ भोजन द्रव्यादि जो चटाये जाते है, जो लोग समाधि- ~` 

\ प्रसे विस्तर वा जनको उठा जातेथे सेखिक आईन दश्वो अध्याय ४ 
र, 

९ उन रोगोंङे दण्डविघानमे हं रसे पविन्र स्थानम जो छोग चोरी करते थे उनको | 


¦ जर जर अचरि कोई नहीं देसकता था \ ¢ 


4 
१ शावा « एक भकारकी अश्रि है जो स्थानपरिवतेन करके फिर पिर + 
३ दीखवी दे अद्ध शत्र वा महासतीकै स्थानम यट वडी मनोहर दिखाई देतीदै, | 
तो भी इससे उदासीनताका भावे मगर होता हिन्दू जातिके हदयमे इससे $ 


मिथ्या विरवासका भय जोर भक्ति उत्पन्न होती दे, जिसकी उत्पत्तिका स्वाभाविक 


१ कारण वही है जो आओडिनक स्थानपारेवतनरीख ज्वाखाका ट अथात्‌ अतकोकं ५ 
२ सडनेसे फास्फोरस सम्बन्धी एकं प्रकारका खार उत्पन्न टोता हे) 64 


(1 


(® 
स्कैंडे नेवियाके रहनेवाङे मृतर्कोकी राखपर गुम्बज बनातिथे ओर जेगजर्धज ।$ 
१९ नदीके किनारेपर रहनेवारे भी इसी रकार करते थे ओर इसी प्रकार हिन्दुओंके ( 
१ देवता हरकं पुजारी भी गुम्बज बनाते हं । ¢ 
=  ------- 19 
१ ॐ यह डाकिन स्िघदेशकी जीवित कठेजा भक्षण करनेवाली दै, उदयपुरके कबरिस्तानम (4 । 
एक रुकड वग्धा रहा करता या, कप्तान ड्ल सखाहवने बहुत काटतक पीछा करके उखको | 
4 वरछेते मारा जिते प्रसिद्ध दो दाडकी डाकिनीका धोडा कदते थे, जिसपर वह चटकर रातमें !ॐ 
१ फिर करती थी, लोगोनि समन्चा क, इसके मारनेसे कुछ आपत्ति आवैगी, ओौर जव वह साहब ई 
एक बारहसिगका षीछा करते दृ धोडेपरसे गिरपडे तो रोगोने यदी का कि, उख डाकिनीके |ॐ 
१ वाहनके मारनेखे एेखा हुमा । 


२€ ग्वाख्ियरके विख्यात किंटेकी पूवं ओर जटां सदो योधा जलगये ये इस फास्फोरस सम्बन्धी ( 
| ज्वालाका आड्चर्यं जनक दशय दिखाई देता हे मैने अपने मि््रोकि साथ इस टदसश्यकों जाकर देखा | 
{ था, जब इम उस चैचर ज्वाखाकी ओर आगे बडे तो देखा किं, एक जगह ब॒ञ्चकर फिर वद्‌ ॥ 
दूखश जगह प्रकारित होती थी, ओर विषम दूरीपर होनेके कारण महाराघ्र राजाके दिनभर शिकार | 
ओर रातको मदाख्चिर्योखदित फिर ौटनेका भ्रम उत्पन्न करती है. जैने एक बडे दिम्मत- { 
वाके राजपूत उख ज्वालासमूहके समीप जानेके ल्यि कहा, उसकी आक्रति ओर बास यह 
ज्चलक गया [क उसने मेरे इस कथनको व्यर्थ समन्ना, उसने यह उत्तर दिया किं, मै | 

परसि यद्ध करनेको सन्नद्ध हूं परन्तु पूव युद्धोमे मृतक दुओंकी आत्माके साथ युद्ध नदीं | 
करसक्ता वाके अन्तम यह ज्वाला दीखती हं जिस खमय दरू दर बारे खार भरे स्थानौसे भाफ 
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क, क + 


क 
जैरिक अखारिकक्र मकवरेका जो गेविनने उत्तम वर्णन कियद चगेजखकी | 
बर 


कवर ही उसकी वरावरी कृरसकती है, उसका ऊचा घेरा वननेके समय उसके ॥ 


चाश ओर दरूरतक जंगर ठगादियाथा, जिससे उसकी अस्थर्योके समीप तक ^ 


किसकी गति नही । / 


4 सोराषटददामं काटी कोमानी वा ओर दृसरे सीथिक वंदाके पुरूषो ^ 
{ पाल्ये वा युद्धभं मरनेवाङे वीरोके स्तंभ त्वेक नगरी चहारदीवारीके नीचे ,८ 
| कदी पक्तिके आकारमं कहीं इत्ताकार ओर कदी विषम्‌ समूहं निर्मित इष (र 
< देखे जातेदे, ओर उनमें उस वीरकी शतिं भददेपनसे दी होतीहै तथा उसके ।ई 
4 भ्तक हानक्रा ठग भां उस्म ह] ताहे, हाथम्‌ नराः वाडपर्‌ बरा रथपर्‌ सवार्‌ इष्वा |> 


\ समुद्रके तरपर उुद्ट  [ विष्णु क जहाजी टेरे जहाज थामनेवाठे रस्सोके- । 
4 द्वारा जहाजसे उतरते इए खोदेगयेहे ( 
4 पाद्रीखोगोको तातारकी कोमानी जातिर्मे पत्थर के चज्गर विरथ बह उस ^ 
€ स्थानम पाये जानेकी समानथे जहौ पर केखर जातिकीं रीतियोक्रा अचार था, । 
` ‰{ ओर अव इङड ठोगेकि चक्कर ओर इण्डोसीथियन जातिके स्मरणचिह्न 
4 | सम्बन्धी वची छी वस्तुओको एकता सिद्ध॒करनेमं बडी उदधिं ल्गनेकी |> 
+ आवकर्यकता नहीं है, चाह उनका एकही मूलसे उत्पन्न होना न दिखास्े । | 
{ न्यायाख्यके इक्षके केन्द्र्मे जो आसन वा तीन पत्थरसे निर्मित चतिचकियोन ।$ 
4 होता है, उसका निर्माण उसी सख्यासे होताहै जो इरबर वा स॒र्यके नामपर 
{ पवित्र है जिनके पुजारी कानूनकी व्याख्या किया करते हे । ॥ 

९ राखरपूना-राजपूतखद्धप्ूना बडे आद्रसे करते है खड्ध ( असि ) वा धोडे | 
| ( अश्व ) की पूजाते ही एशियामहाद्रीपका नाम पडाहो, जो रीति सीथियन (१ 
& ओर जरी लोगोमिं भचलिति थी, निसका वर्णन हैरोडारसने वहत॒ उचित | 

& रीतिसे कियाद, इस रीतिको जेग्नीज नदीके किनारे पर रहनेबाके सिया (ई 
‰{ ओर भसम अपने साथ रेगये, ओर जब इन्ोनि यूरोप पर आक्रमण किया तब ।> 
९ इन स्वतंत्रताके प्रेमिर्योनि वहां भी इस रीतिको प्रचरित क्रिया । 

<1 
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> चोरके देवताको दवारकाम जुष त्रिविक्रम कहतेहै जिसका अथे तीन प्रकारे बर दिखानेवाला 
& दे, भिसरके तीन शिरवाठे म्ये ८ उष ) की समान यह देवताहै, जिसको हर्मीज '्िक्स 


॥ 
( 
6 
9 कइतेहे । 6 
एजस्थानइतिहास ~ १ (४१) 


( ७ ?} राजस्थानईइतिरहास । 


क ज 0 ,, 1, , ॥ ५५९५} ॥ मि 0 
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% जटी अटी जो रेयन्सके किम खङ्ग पूजा की थी वह वडे समारोदते | 
<€‹ इडं थी, रोमक अवनति ओर जवारुके इतिदास्मे यह एक अररीसाके योग्य # 
5, ठेखहे, मेवाडके सहाराणाको अपने समस्त सरदारोसहित यदि इधायी धारकी 

् पूजा करते गिविन साहन देख रते तो वह मासं अधात्‌ म॑गख्के चिह्न रूप \ 
२ तर्वारकी पूजाको ओर भी अपनी भडकद्‌ार ठेखनीसे लिखति । { 
<¦ राखवियाम म्वेरा-सेनिक कायम मवेख करनेके समय जिस भकार जर्मन > 
ॐ रोगोभिं कायेवाही की जाती, वही मथा राजपरतोमे दै, अर्थात्‌ सेनाम ्रवेज्ञ 
श करनेके समय युवकको एक वछा सिरता है. वा टार बांधकर तख्वार र्बधते हे ।^ 

& जागीरदारोकी रीतिये वणेन करनेके समय हम इन रीतियोका वणेन कग, (4 

९ तथा दूसरे गुणोका उद्धेख भी वहीं करेगे । 

६ + इसप्रकारकी समानता दिखानेवाखी रीतियाको चल्िखिकर उनकी सरीका (4 
| वढाना, एक फसा सरल कायं होगा, जिनमे जो वस्तुएं उनके यहां अमन्त्य | 
<! समञ्ची जाती ईं, उनका मुकानला राजपूत ओर भराचीनकं टके वीच सम्बंध । 

९ दिखानेमं काम अवेगा, हम सवसे पुरानी रीतिर्योके विस्तार प्रवेक वणनके साथ # 

\ इन रीतियाके वणनको समाप्त करगे । ई 

| अश्वमेध यज्ञ-सूय चंद्र, स्वर्गका समस्त समहं तारागण तलवार रेगनेवाे 
१ जीव सपं जानवर यह कई एक जड ओर चैतन्य वस्तु जगत्‌की जातियों प 

४ पूजाकं साधारण पदाथ गिने जाते हं, उसमे अश्व सनस श्रेष्ठ है, इस अश्वकी पु 

५ आन्तम नाक्तके साक्षात्‌ वस्तुकी नाई ही नही प्रूनादोती थी, किन्त उस कान्तस्ते # ` 

पूणं विम्बवाे भास्करके चिहकी समान जिसका आद्र म्रकृतिका रत्येक | 

१ सन्तान करताहै, टीवियाकी मरभ्रूमि, तातारके भेदान, इरानके पाड गगाकी 
¶ रेतीली भूमिके समीप तथा ओखिनिकोके जंगलोमेते प्रत्येक स्थानें दी उनकी 

कान्ति अथात्‌ इस बड जगतके नेत्र ओर स्रयंके समानही उत्साहवाटे भक्त 


१ उसके प्रतिरूपकी पूजा ओर चढावा जठ्वायुके स्वभावके अनुसार भिन्न र ए 
कारका होता था, उस समय इस एरियामे बर्की ओर गार तथा िरिन 

१ देदाके कैटूट रोगोकि वेछिनसकी वेदिकां मनुष्यके बरिदानके धरते आच्छा- ( 
1 दित रहती थी, मिधास [ मरय ] के सांडकी # वेैवटिनमें वकि चटाई जाती थी। | 


४ : 
4 
{4 + भ्राचीन खमयमै भारतम भी बल्देवके च्यि जो बल्नाय हे यदी बलि उनको दीजाती थी, | 


अर्थात्‌ सूर्को खांडका बलिदान अच्छी तरहंस छिला हुआ है बाछिमके अनेक मदिर राजस्थानमे 
` यन्कन्ड्दन््कदन्यनसयन्यन्य्दनयरनन्फपकन्ख्यन्पन्बन्छ्न्फयन्छछ 
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८00. 1 +) 
& 1 तथा जेग्नरदीज ओर गंगाके तटपर सूर्ये निमित्त अश्वकी वि चढाडं ^ 


4 जाती थी । (4 
हेरोडाटस्र जो इतिहासका आहे निर्माता है उसने छ्खिा हं किः मध्य 
एदियाकी बडी जेदी जाति उस वाता विड्गास्र था कि, जो जीव खि ( 
उत्पन्न इए जीर्वामे सवसे अधिक चरता हे बह खष्टिकमसे रहित पदाथमें 
जो सवके अधिक रीघ्रमामी दे उसकी भट किया जाय, उनक्रा यह अनुमान { 
उचित था, शीतकारकी संकरतिपर स्कैडिनेवि्यांबालं तथा जद्रन नदीके किनरि- 
प्र निवास करनवाटी अश्व ओर जरी जाति्याका यह सय सम्बन्वी त्योहार । 
शीतकाटकी संक्रंतिपर होता था, जिस यकार संक्रांति त्योहार राजयरत तथा 


फ 4 क ॥ 9 {9 
् ० न अनि 
2) 
5४ 
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हन्दरजादम द ताह 1 | 
संस्कृत तथा उससे निकली भाषां धोडको दी इय इयवर ओर 


। आखव कहते ह, गायिकमे उसक्रा नाम हसौ, टच्रटानिक्मं हासं ओर सैक्तनमं ध 

4 दर ई! 

<4 ाङूटिक सागरके किनारे रहनेवाटी जमन जाति्योको अहत्‌ उच्छं युव (4 
{ छिखित हीडक वा हिएक था, ओर गंगाकिनारे पर निवासकरेवाटी स्कीं 4 

< सन्तानोको अश्वमेधं बडा उत्सव था । 

शच॑ अश्वमेधम्‌ # बहती व्यय होता है, ओर भयके कारण इस समयक्ते राजा 

4 उसे नहीं कर सकते इसके द्वारा जो भयकर परिणाम इए भारतीय शतिहासके ( 
€| मारम्भसे अन्तिम राजा पृथिवीराजतक इसके वहत उदाहरण हमारे पास ह रामा- 


4 -विदययमान है, ओर सोरम कई एक बरपुर [ महादेवके | मन्दिर रै, यह सबही सूरयंके रूप है (१ 
वलहीके नामपर सुटेमानका मदिर वना था, हिन्दू घर्मके स्थर विश्वासोको उस समयके सवही मूति , 
पूजक मानतेथे, एेखा पायाजाताहै [ बल्देवके निमित्त किसी भी पञ्च आदिकी बलि नही दी- 
जाती थी, नहीं माटूम टाड साहवने यद बात कासे छली न सांडकी बलिका ठेख हे | | 
८ अनुवादक ) 

॥ ‰% अश्व [ मेष-मारना ] इस खब्दसे बाजस्वके पुत्रखे उत्पन्न पुरानी जातियोके नामौकी 
उत्पत्ति हमको प्राप्त होतीहै, जिनका विन्घुनदीके दोनों किनारौपर निवास था, ओर सम्भवे कि | 
एशिया नामकी उत्पत्तिका कारण भी यही शब्दहो, सिकन्दरके इतिहाख लिखनेवाजने जिसको 
अरिअस्थी लिखि, वह अस्ससेमी जाति, ओर अस्पाखियानी, जिसकी शरणम असीखेज सेस्स 
कैसके पासते पलायनक्ररके गयाथा, ओर दबोने जिसको एक जेयेजाति खख, यह सवर एकी 
मूलकारणसे निकढीरहै, शसकारण असिगढ अथोत्‌ असिल्योगोंका गढ जसको मखे हांषी कहा 
ओर असगड स्कैडिनेवियामे जटी जातियं जो असीलोगोंकी थीं पडञे निवास करती । 


स क वा का का का दा का का क यर क (क का, "दा क भा ~ क 
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( ७६ †) राजस्थान्‌इतिहास । 
~ 


म यण महाभारत ओर चउन्द्कविके महाकाव्यपे इस प्रभावशाली यज्ञ ओर उसके ॥ 

२ पारेणामके उदाहरण विद्यमान ह >९। (4 

बारभीकिरामायणमे अश्वमेधृका वणन बड उत्तमतासे कियाहे रामचन्द्रके (ई 

२ पिता सदाराज द्‌ंशरथने यज्ञके निीमत्त इस भकारकी आज्ञादी थी यज्ञका सामान ॐ 

२ इकटा करके सरू * उत्तर ्िनारिपर्‌ यज्ञभरमि विधानक जाय । 

१ जब व्षेदिन बोतगया ओर समस्तदेशोभं धूमकर घोडा रोटआया तव॒ जहांसे ॐ 
& बह छ़ोडागया था वहां यज्ञभूमिं निमाणकीगईं ४ केकय, कारीके राजा अंगदेश 


-मिरटनने जिससे अपना भगोर ल्या उख माकौपोलके चिखनेके अनुखार सिकन्दरने इन ॥ 
२ सब जटी जातिवा््छकी वद्यतास्वक सेवा ( नगरोकी माता )वरख नगरमे स्वीकार की थो, जिख (4 
१ स्थानपर मेरे कैथियन खानकी राजगेदी थी, जो मेरे शिलरेलका जिटकैथीज दै । मेधका अ }ॐ 

मारना नहे किन्तु पवित्रता आर बुद्धकाह ( सम्पादक ) ९4 

| » आमेरके भरसिद्ध राजा सवाई जयसिहने पिछला अश्वमेध किया या, परन्तु स॒न्चे विश्वासषै ( 
# उस समव दुग्ववणकी षमान खेतघोडा नीं छोडागया था नदीं तो राटीर अवद्य युद्धकरते ( घोडेके ( 
बिना अच्मेध केखा ( अनुवादक ) 

4 > यद्‌ सरयू ( गण्डक ) कमायूके पवेतोंसे निकलकर कोशक्देशर्म बहती है घोडेका एकवर्षं ( 
४ लटकर आना, सू्यैका क्रान्तिमण्डकमे खोटकर एकव आनेकी ज्योतिषकी गतिको भगट करता 
4 है, जिखसमय सूये दक्षिणायनसे लोरताहे उष समय सीथियन ओर ककैण्डिनेवियाके निवासी बडा 
 उत्ववकरतेये, इसमे गिवनने यह छिखाईं किं जव उत्तरीय रीतर पवन चल्तीहोगी, तब वे अपने 
१ उस बडे रहनेके स्थानको नरकसे भरी अधिक कष्टकर मानते हँगे, इस देवताके निमित्त दक्षिणकी ॥ 
५ ओरको बह दृष्टि दिये रहतेहोगे, इसीसे धर्मानुसार राजपूत गण अपने घरका दर्वाजा उन्तरकी 

१ ओर रखते । 

१ ९ अडइवमेधका घोडा लक्षण देखकर चुनाजाताै, छोडनेके समय उसकी भटीभांति रक्षा की ( 

/ जाती थी, बड अपनी इच्छानुसार विचरतादै, इसका यह प्रयोजन जो युद्धकरना चडि वह धोडेको 
पकडे) युधिष्ठिरके अदवमेष सम्बन्धी घोडेका रक्षक अर्जुन हुआआयथा, जब्र परी्चितने अद्वमेध सम्बन्धी 

छ 





घोडा छोडाथा उसे उत्तरे तक्षकलोगेनि पकडा था यदी दरा ददारथके पिता सगरके अश्वकी 
हृदं इसीके कारण उनका राज्यगया, सगर ददारथके पिता नही किन्तु दशरथते कितनी ही षीदी 
। पहलेके युरुष थे ( अनुवादक ) 

‡ डाक्टर केरे जिन्हनि रामायणका अनुवाद कियाहै वह केकयको ईरानका राजा मानते हे 
{ दाराते कैवदा पहले हआ था, यद उपाधि दिन्दुमोके एक दोहैमे मिरतीरै, यह सुञ्चे स्मरणहै कि । 
॥ वह जयपुर राज्यके अन्तगत अभयनेरके पुराने खडहरोँसे सम्बन्ध रताद जिषमे कैकम्बकी वेय- 

कै साय एक राजाके विवाहका वणनहे यथा-^^तू बेयकैकम्बकी, नाम परमलादहोयःः । 

| अर्थात्‌ तू कैकम्बकी कन्या ओर तेरा नाम पारिमखहै, हरान राजक॑शकी कै नामक उपाभि थी 
त इख ्रमाणसे यूनानिर्योका कामवख्ट कैभ्ब्िसेज नर्द होक्ता । 


५1 
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दिवि नि नि 0 = 


तिब्बत वा आवा ] के राजा छखोमपाद्‌, मगधदैशके कोद्र ओर सिन्धुदेदा { 
^ न ®> न भ क 
सोवीर [ जिसका पता म नहीं जानता ] ओर सौराष्ट्र [ काठियावाडका मय +{ 
द्वीप ] देश्के राजाओंके बुखानेको नि्म॑त्रण भेजागया । (4 
यज्ञस्तम्भ खडदोदकनेके उपरान्त यज्ञ आरम्भ हमा, इसमे क रीति जिसे ध 

दः © क, 9 श [व च ~ 
& यूपचय्यां कहते हँ उसका वणेन इसमकार किया \ ८ 
4 ® =. ॐ कि न ५ €, ~> ॐ ` अ 5 क 4 
€ इकीस स्तम्भं अटपहट खड कियेगये, जो इक्तीस २ फुट ऊंचे थे, ओर +$ 
4 £ ~ ~ । ^ ‰ वर्दकी @ 
१ जिनका व्यास चार फट था, उनके शिखरपर मनुष्य हस्ती वा बटीवदेकी (& 
% भ्रति वनीहुदं थी, वे यज्ञसम्बन्धी भिन्न २ यकारके काठके वनाये गये / 
धि ओर उनपर सुवर्णके पत्तर मटेहए थे, उनपर जरीकलावच्ं कामद्‌ कपडं 64 
४ र्पेदेगये, उनपर पूर्छाकी तोरण बन्दनवार छ्टकाहं शङ जिस समय वे (& 
+ = कि 9 0 ण ज 
यज्ञस्तस्ब खड किये गये उस समय यज्ञके आचाय होतासे आन्नापाकर 64 

/ आध्वयुं मंांको उच्चारण करनेलगे 
क, क = [)) क कि, मिं कि, कि क, क, व 9 
% गरुडके आकारा यज्नरड तीन प॑क्ति्योमिं निमाण कियेगयेथे, ओर इनकी ॥ 
१ संख्या अठारह थी. इन्दीं र्डोके समीप पक्षी जठजन्तु ओर घोड़ा यह बछिके 

५ निमित्त रक्खेगयेथे । ( 
4। म (र 
१ महारा कौराल्याने तीन बार इस अश्वको यज्ञकुडकीं प्रदक्षिणा करा, । 
<। 

| २ पाषाणनिर्मित यज्ञस्तम्भ बहुत पुराने उमयके मने देखे, बहुत काल हुआ जब किं राजपूत ट 
॥ राज्योमे भरदंटे उत्पात मचारहेथे, सूरतके एक बडे धनी त्रिवेदी उपाधिवङ़ एक बड योभ्य पुरुष- 
% ने जिसे राम ओर कृष्णके वंदावालोंको उनके हाथसे दुःखी होता देखकर बडी करुणा इई थी, 

&{ आखोमे आंसु भरकर मुसि कहा, कि मेरी सम्म, जयपुर राज्यकी आपत्तिर्योका कारण यह | 
ध विदित होताहै, क यज्ञस्तम्भौके सुवर्णपत्र उखडवाकर वहांके राजा जगतसिटने अपने खजनेमे 
४ भिजवाकर महापाप कियाहै, रहोबोमके ऊुकर्मखे भी यह कमं गर्हित समन्ागया;जिसने सुलेमानकी 

{ निमाण कराई हुई सोनेकी ढालोको खजानेमें पटहुचाकर उनके स्थानम मेदिरमे पीतल्की ढां रखादीं | 

{ थी, जिस समय उनके सिके ढाठेगये, ओर कडाईके व्ययके निर्वाहाय मरहटोके पास भेजेगये वा | 

| उखसे भी अधिके निङ्ष्ट काये अर्थात्‌ रसकपूर नामक पासवानके निमित्त उगायेगये जेसी इस ¢ 
% राजाकी मूखताकी कार्यवाही होती थी वैखी ही यह भी इस राजाकी मूखंताकी कार्यवाही थी, यह \ 

4 स्तंभ जयसिंहके निर्माण क्रििहु्ट ये, ओर अपने देशका गीरव बढायाथा, यह इसका दूसरा | 
१ सेस्थापक था; ओर उखके राजत्व समयमे उसकी उन्नति इइं थी अब उसकी अवनति हई । 
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६ ७< `) राजस्थानईइतिहास । 
<= 


न 


उमर निस ससय जाह्यणं मंजोारणकर प्रसनतासे कोखाहट करनेखगे उस ॥ 
१ समय उसका वखिदान #कियागया, ! 


€ उख ससय ख्यं ऋतविजनें महाराज ओर महारानीको अश्वके समीप वेया, [है 

& वडा बे पक्षियोंका निरीक्षण करते इए सन रात बेटे रहे, पुरोहितने रासखानुार १ 

<¦ जीवक दद्य निकारुकर तेयार्‌ किये, जिस समय उन हृद्रयोका हवन्‌ किया ( 
२4 गया सहाराजने उनकी सुर्गंयि खो, ओर्‌ निस कमस अपराध करिये थ उसा 
‰\ ऋमसे मदाराजने उनको स्वीकार किया ! (4 
र 


उस समय यज्ञ करानेवाके ९६ ऋत्विज यादखानुसार घोडके अवयनाकी | + 


< अच्चिम दवन करनेर्गे, इनम धोडेका हव्य बेतके शेपे, ओर रोषजीर्वोका इव्य्‌ ४ 
ड ङक्डीके शरवे स्यागया । ठ 


-- । 


द  जिससमय यज्ञ पूणं हा, तव मविष्यद्र्ताओको यवी दान की गई, उने {४ 


< जो पवित्रपर्ूष जाद्यण ये, उन्दने कदर सवर्णदान्‌ स्वीकार किया, इसकारण 
& उनको एक करोड जाभ्बुनद्‌ >< दियेगये । 


प्ट दुष्य स्थुः 


६) 
‰ इस भकार यह सवसे पुरातन ओर अधिक भभावाठी अश्वमेधका इत्तान्त ॥ 
द मृतिष्रूनकोके यहां विस्तारप्ूक छिखाडइजा इ दूस जातियों भी जो इस |+ 


~ म्रकारकों रोति हं उनमेकी रीतियमि इश्वरके निर्णीत टं 


स ध 


गोसे जरम करके समके > 

ओरेस्पेक्स मनुष्योतक, ओर केथकिकथमकी पापस्वीकारकी रीतियोंके मध्यमे |ॐ 

दै समानता दिखानेकी आवइयकता नीं हे । 
| 


4 
नये वर्षके उत्खवमे मुण्बादयाह अपने दायसे ऊरका वध करते वह मजीदानोंमें विभक्त ( 





4 
५ करदियाजाताहं, ओर वे उसे भक्षणकरजातेर्दै । 
4 


>€ यह एक कारका देदी सोना दोता है, जिका रंग चमकदार श्यामताच्यि हर होति १ 
५ जिसकी उपमा जम्बूफक ८ जामन ) ८ ज डिम्बनामक वेरते मिलता हह ) से दीजातीहं द्िन्दु 

५ ओमिं प्रायः सभी बति रूपकके खाय छ्िलीलाती ह, इखकी उत्पत्ति उस समय मानीहं जब किं 
4 गंगाने अथिदेवते गभवारणकर य॒द्धके देवत्ता कुमारको उत्पन्न क्रियाया, जो देवताओंके सेनापति 

<{ & यह बत्तान्त उस खमयका है जव किं गंगाजनि अपने पिता हिमाख्य ( जो सब खनिज पदार्थो (९ 
का डारै ) को व्यागा इससे हमको बहुत दी प्राचीनकार्का बोघ होतादे, जब कि गंगाजीनि 

$ अपने दिलामयमारीको विदीणेकर अपनी कुक्षि बहुमूल्य धाठुकी खान दिषादथी) यद इक ( 
१ बहुत पुरातनताद । 
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परिशि्ट-अ० ६ 

0 
4 शीतकाठमें दी संक्रान्ति #वा शिवरात्रि पडती है इसी समयम छ्य वा वाल- 66 
1 नाथके निमित्त अश्वका वटिदान कियाजाता शा ¦ { 
4¦ सबसे बडी रतको स्कैडिनेवियावारे राज्रिमाता > पुकारतं थ तथा उनका (4 
< सिद्धान्त यह था कि इसी रातमं संक्षार उत्पन्न हशहे, इसीकारणसे वेखटानीं प 
अर्थात्‌ वल्वावेचिनपकी ज्वाछा, उत्तरम निवास करनेवाटी जातियाका 
‰ दियर ओर अश्वमेध वा सूयंकी प्रूजके यन्नङकण्डकी अरिहः सूयवसी ई 
< गंगाकठे तटपर, सीरीयन ओर रीरोमेदी लेग भ्रमध्यससद्रके तटपर । 
। जिसकी पूनाकरतेये । (4 


श फिनीहियावाठे देलिओपोटिस वाख्वेक ‰ का राडमोरकी + बेदियां उसी (६ 
4 देवताके निमित्त पर्वित्र थी, सरयूके किनारे वा सोराषटदेख्के अन्तगेत निकी (६ 
₹ अेदिरये वर्पुरमे विययमानर्थो जिनके इण्डोमेसे शछओंकं विंजथक्रनेकैे निभित्त 4 


& उनके छेजानेको सूर्थके घोडे निकलतेथे (५ 


~ 


< 
{ केररिक दुइड लोगोके शिक्षकोंका सीरियासे आगमन इञा था इनके यहां !> 
& सनुष्योका बलिदान होताथा, जिन्होनि वेखेनसके नामपर कैम्विखा ओर केडी- ५ 


‰ डानियांके पषतोके ऊपर स्तम्ब खडकियेथे । 

= क्ते ( 

+ 4५ च क ० ज छ, द क क क क क क 

& £ तिलके दाने ओर तिलके लडद्भ्‌ जिनमे भरेरहतेहै एवे छोटे छोटे कीञक्खवावके बट्ए } 

41 इस अवसरम राजौरा मितमण्डकीमे बेटिजाते्ै, भ ८ याड ) इस गन्थको जिस समय ल्िखरड्य त 

१ हू युवकमरहया महाराज हूखकरके भेजे हए रेते दो बटए मेरे सामने वरहे । ॥4 
> कदाचित पित्ररात्रि शिवरात्रि दो जगतपितादी शिव काते । 


‡ नह भारतके बादशाहोके इतिहासरेखक फारेसतेने इसे फारसी आरी शब्दस वनाद्‌ ( 
& बतायारे बल सूयं -वेक मूरति । 
$ + यह शब्द्‌ बिगडकर पात्माइरा होगया मेरे वि्वाखके अनुसार इसकी उत्पात्त अबतक कभी (2 
4 नहीं दाग हमारी समक्षम यह टाडमोरक्रा ही रूपान्तर ह ताडका इश्च संस्कृतम तालश्च कात, ¡ॐ 

मोरका अर्थं मुख्ये, भारतमें एक नगर ताख्पुर वा ताडका नगरं, ओर सिन्घदेरके रेदराबादभं (# 
‡ जो जाति शासन करती है, उसीसे उसका नाम॒ ताख्युर है जहांसे उसका प्रथम आवि. ¢ 


4 ष्कार हुआ हे । (ट 
द््दन्ब्ुष्टुन्द स्य प्टुन्दु ष्टः गर्द व्न्छष्टन्ङन्दनव्दब्दन्दब्डन्द्धन्ब्डन््यब्डुन् रक ट ष्दन््यु-रके 


८ <० ) राजस्थानहतिहास ! 
0 


जिस समय प्रमेश्वरकी ष्टिम शरडह पाषी उहरा तव उसने मत्येक उवे | 


पवेतोपर पत्येक बक्षके नीचे ऊचे २ चोतरे मृतिं ओर बगीचे बनाये जो! 
{ वर्क निषधि्तथे ओर स्तस्भ भो अनेङ्प्रकारके निमंणकिये निपसे यह रीति! 
निकूरीहूड विदित रोती । 
श इसपरकारके भिलान करनेसे सहजसे दी यह वात सिद्ध होजाती है कि । 
म सवका आादिष्रूक करी पुरुषदे ओर एकी जातिकी रीतिरये रूपान्तरको | 


4 परा्होगईं ह । 





क क |ॐ 
१? परिशिष्ट सम्पूणं ॥ 
4 शुभसस्तु । {4 
ड { 
4 |> 
१? ( 
4 च 
<4 3 
+ ९९ 
4 # 
९ 
< (4 
९ # 
4 ( 
‡ ^‹ श्रीवेङ्कटेश्वर? स्टीम्‌ यन्त्राख्य-ववड. ( 
< | 
द [4 
4 # 
1 । 
| ¦ 
4 । 
॥ ॥ 
1 ॥ 
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